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चरित्रसे हम खीद्यते हे, उनको तुच्छ चष्टेसे देखते हँ उनके आचार बिचारपर श्रद्धा ` 


नक्ष करते बर्कि स्वच्छन्द वृत्ति दोना ही इतिहाखका ममभराप्त होना मान्त दहे, 
पूव इतिदासोभें यदि $ सी व्यक्तिके बर विक्रमका विशेष पारेचय पाया जाय तो 
सट उसे काट्पित मानते हे, पर आज बल्के विषयमे तो प्रोक्ेूसर राममार्तने 
बलकी असम्भवताका सम्भव कर दिखाया है कि आप चलती इड बड़ी मोटर- 
कारको हाथसे पकड कर थाम छेते है, छातीपर हाथीपेर रखकर चला जाता है, 
पर इस महापुरुषको छु पीडा नदी होती । इसी प्रकार यदि दुखरे विच।रोम उन्नतिं 
की जायता क्या पुरानी सामग्री हमको असम्भव प्रतीत होगी १ कभी नही, इस राज 
स्थानके इतिहासके साथ रजवाडके सिवाय भारतके अन्य प्रन्तोका भो तथ्य वणेन 
भा जाता है, इन्द्रपस्थकी प्रानी बार्तोका बहुत कुछ पता लग सकता है । जोधपुर, बीका- 
नेर, जैसलमेर, जञपुर, कोटा, यूदी इन कड एक पुरातन राज्योका इसमें बड़ी खाजके 
साथ अदिस वणन किया गया है मै समश्चता ह कि मेवाड ओर मारवाड राञ्यका 
तो आदरं मानो सजञ्जरनोके सन्मुख तथ्यरूपसे उपस्थित हा गया हं इस दुसरे भागते 
इन राञ्योके चरित्र किस प्रकारस सघटित रहै, किस २ भंतिकी विपत्तिर्योका सामना 
इस देशके नरपातियोको आया हे, अथवा कमी २ नरपातैकी अयोग्यतासे प्रजाको 


ह. १11 





४) भूामेका । 
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कितना कष उठाना पडा दे, राजपूत सदिङा्ओंने क्रिस प्रकार अपने धमौकी रक्षा (1 
की हे, यवनोने (कस प्रकार छल प्रपचोसे भारतपर आक्रमण किया है इस प्रन्धके ९ 
पाठमादरसे इन सब बातोका मेद्‌ खुल सकता हे । इतिहास दी हमको इस वातकी साक्षी {व 
दे सकता हे फिं आ्षपुरुष किंस रहन सहनके ये, उनका कतव्य क्याथा किस र 
प्रकारके आचार विचारय, फैन कायोके करनेसे वे अपने देके उन्नतिके शिखलरपर {+ 
पहूचा खके ये अहा ! उन दिनेमें यह्‌ देश केसा पूलके समान खिल रहा था । इसका 
सुगंधिखे यही देश नही किन्तु बाहरी देश भी सुगेधित हो रहेथे। पर वह्‌ बात अव्र 
कहां है अब तो अधर्मने देखा द्वाया दै फ समस्त दही कतेव्यपरायण लोग अपने 
कत्तव्यका व्याग कयि चैठे दै! आलस्य, अक्रतज्ञता, अकमेण्यता, मय्य, आखेट, दूत; 


१ 


॥ 


आहिपेन, ईषा, द्वेषका एक प्रकारसे चक्रता वते रहा हे फिर किस प्रकारसे देकाभे जाग्रति 
हो, हमारी समक्षम जो देर जिन बातोंसे उन्नत था विना उन बातके अरहण कये 


¡1 > 


भी जागृति न होगी । इनमें मूलकारण हमारा खनातनधमेमे दीखापन है । ^: सनातन- 
धमी उपेश्चए दी दमारी अधोगतिका कारण हुई ह । इसीका उपेक्षसे भारत अभक्ष्य 
भक्षणे प्रवतत हआ दे,इसीकी उयेक्षासे अपनी रहन सहन बदल बैटा दै,इखीक उपेश्चासे 
बडे वृद्ोको भूल बैठ है,दसीकी उपेश्चासे महापुरुषोके बचनेमें आश्वास कर चेटा दे; 
इसीकी उपेश्च!से बणोश्रमकी मयादा बिगाड बैठा है, इसीकी उपेक्षसे स्वराञ्यसे तिरस्छरत 
हो गया हे, इसीकी उपक्षासे ईच्वरज्ञानसे रदित होगया हे । यदी सत्र प्रकारकी उन्नतिका 
मूल हें इसीका उयेक्षासे द्विजे विधवाविवाह्‌, इसीकी उपेक्षासे यवनिका दिदू बनना 
तथा इसाच्धी उपेक्षसे सकरताका बीज दनैः दानैः अङ्कीरत हकर वृक्षका आकार धारण 


1 कृरगा,सज्ननों सावधान ! इापेदासका आद्र कर्‌ वुम्हष्र इतिदास पुराणम एतिहासिक 
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रत्न बहते भरे पडे दै परिश्रम कर उनको निकारो देरामे उनका चमत्कार देखा दम 
अकेडे कट।तक इस कायम सफटमनोरथ हो सकते दह । सबको ही थोडा २ परिश्रम 
करना चाहिये महाभारत ओर अष्टादङपुराणरूप रत्नाकरमेंसे मनेानीत इतिदास- 
फ स्पी रर्नकी माला गूधो, अपन देदाक। मुख उञ्ञ्वर करां । दूसरे देशानेवासी विद्धान्‌ 
प इन्हीं ्रन्थोसे रत्न निकार २ कर यहीकु इातदास लिखकर अपनी समाजमे गौरव लाभ 
॥ कर रदे द. पर आप किखनीदमं सारहे दे। इातिदासकी खोजकर भारतवषंका एक 
ष्‌ 

प्‌ 


कि 


च्छ 


बृहन्‌ अभाव दुर करना मारतवार्खामात्रका काम हे । समयजा रहादै । ेसा नहो 
केसी प्रकारसे आपलाग पीछे रह्‌ जार्य। 


॥ | इख खमय जिस इतिदासका गौरव राज्थानमें विशषरूपसे पाया जाता है ओर 
जिसने पक्षपात बहुत ही न्यून दै, हमने उसी जभ्स टाडमहोदय छिद्धित राजस्थान 
म्रन्थका अवाद्‌ टिप्प्णीसदित करके हिन्दीत्रेभेयोंको भट करना उचित जाना ओर 
4 कुछ दिन हए किं उखक्ा पहला भाग भेनाडका इतिहास दम पाठकोंकी ट कर चके 

| ह जिन २ मदाजुभारवेनि वह पहला भाग देखा होगा वे उसके गौरवकी लेखप्रणालंसे ‰ 





०९ यवचन न्न 


समञ्च गये होगे कि इतिहाससे देरकों कितना काभ है ओर इतिदास हमको क्या शिक्षा 


भूमिका } (^) 
य-द = 4८ 
देतादे तथा हमारे षव्र पुरुष किस प्रारक्ी रहन सहनवाडे थ । अत्र यह्‌ दुसरे भगका 
` नुं भी विज्ञद्‌ डदध हिन्दी अजुवाद्‌ पाटर्कोकती टः दे, पडे बृहन्‌ भागं दो खण्ड अ, एकम 
पुरातन नरपतियोंका जार म्भिक चत्तान्त ओर दुसरे खण्डने बाप्पारावलसे रम्भ करके 
¢+ दिरोदिया वराका समस्त वणेन किया गया है इस दुसरे भाग मारवाड,जोधपुर, वीकः 
4 नेर जेसकमेर जपुर देखावाटी, कोटा,चून्दी आर टाडसादवक्ते भ्रमणक्ता पूरा वृत्तान्त है । 
1 यद्‌ ग्रन्थ जसा विदद द वंखा दी इसका विषय है हमने इद प्रन्थके अदुवाद्व्छो सवग 
सुन्द्र बनानेम कोई वात उठा नर्दीरक्ली है, घ्रन्थकारसे जो इसमे कहीं मू 
मने टिप्पणी लिलकर उल्का पर्दिार किया हे तथा जितना महात्मा टाडसाहवक्छा 
५ लिखा यह ग्रन्थ ह हमने उसके अगकाभी बहतखा वृत्तान्त इसपें सद्धिविष्ट कर दिया 
0 है, इतना ही नहीं जे सन्धिपत्र मूटम्रन्थमे अन्थकरने किसी कार्णक्े नहीं उतारे 
| थे, हमने दृसरे अमरजी म्रन्थोसे उनकी नकट लेकर उनका अवाद्‌ करके इद्र भ्रन्थ 
सन्निविष्ट कर दियेह तधा कदी उनपर निजकी तारस सभालाचना की हं 


पाठ करनस षाट्काक हृद्यपर इखक्छा बडा त्राव हष; कड्चक्क। ऋ 
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महिमा हं राजनीतिका कंसा प्रभाव हं ““सखमयक्छे परस समेन हीत माटी: ड ओं 
परस्पर विद्धेषका केघा भयकर परिणाम होता है, स्वाथ मतुष्यकौ केलः पक्चपाती वन 

देता हे, न्यायकारिता केसी सन्तोषकी नौका टै इत्या सहस बातोसि जानकारी ओर 
शिक्षा इसके अवलोकनसे प्रप्त दीगी । यद्यपि यह ग्रन्थ अग्रेजोकी बडी गम्भीर भमाषामं 
दिखा गया है तथापि हमने इसके अनुवाद्में बडी सावधानी रक्खी दै कि जिससे सन 
कोई इसकी भाषा सरलतासे समञ्च सकें इस बातका पूरा ध्यान इसमें रक्डा गयाः 
हे ओर नेसे अपने दे तथा जातिक। गांरव विशेष रूपस्र बना रदे, कोई बात न 
रह जाय, सव वृत्तान्त प्रन्थकारके आ।शयके अनुसार विशदरूपसे प्रकाशित किया गया 
है, इन रा्ज्योके मूक, इन जातियोकी उपपत्ति जो अब कुछसे कुछ नामवाली हो गई है,इन 


नामोके कारण क्षुत्रियाके भद्‌, उनके उच्चकुर, उन २ राजाओंकां ववी य सब वतिं 
> 


> ' 


थय 


इस ग्रन्थे बडे विस्तारसे प्रमाण सहित लिखी गयी है सव्य तो यह दै किं इख अन्थके 
अनुशीरनसे पाठकोके हृदयके कपाट खु जांयगे ओर आगर ल्ियि इतिहदासका 
माग ॑स्वच्छ हो जायगा, हम इसकी विरोष प्रशंसा क्या कर ! पाठक स्वय इसकी पठ- 
कर जान सके । 1 
इस प्रन्थके अनुवादका कायं मेरे मध्यम भ्राता पण्डित बख्देवप्रसाद्‌ भिश्रने अपने 
हाथमे छिया था, बह ज हिन्दी छित ये, बह जैसी रोचक ओजस्विनी सव्ंजनभ्रिय 
होती थी, यह बात किसी महावुभाव हिन्दीसादिव्य प्रेमोसे छिपी नक्ष हे, इस मन्थको ई 
उन्हांने बहे चावस छिब्ला था जर इस दूसरे भागको आधेके कगभग तेयार कर चुकेथे ' 
फ अचानक विक्रार काठने उनको आघेण भौर इस कार्थके! अधूरा छोड अपने कुटम्बी 
तथा स्मेही जनोंको सदके लि शोकसखागरमें निमप्नकरवे इस अपार सपस्रारसे यात्रा । 
कर जगदीश्वरके चरणोमें सद्‌ाके ख्ि चङे गये, पाठक जानते दै ॐ एेसे पुरुषके उठ @ 


न 
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जानप्र शाक्त हृद्यस उस कामक पूरा करनेमे केसी अडचन पडती हे, उनक्रे टष्ट 
मित्रके जनुरोधदे तथा माई साहबकी कीतिरूषी पताका चिरकाल्के लिये फहराती 


रहे, सज्जनसडली इस इतिदाससे वंचित न रदे, उनकी आत्माकों परलकमें स्वकायकां 
पूरतिसरे सतोष हो, इत्यादि कई कारणोसे सुद्ध इस म्न्थक्ती पूर्तका भार स्वयं उठाना पडा 
ओर उस सवनियन्ताः परमात्माकी असीम कपा कटाक्षुसे यह देरोपकारी भ्रन्थ सव 
घ्रकरारसे पूणे होगया, हिन्दीभाषाकी जेी यथासाध्य भद्रताहव जसी पूरी रखनेको 
चेष्टा की गयी है, पर यदि कीं त्रि रद गदर तो पाठकगणण अपनी उदारतासे उसको 
कमा करेगे ¦ क्या अच्छा होताजो यह ग्रन्थ उनके सामने प्रकाशित होता पर 
हरिइच्छामें किसीको कुछ कडनकी सामभ्य नहीं है । परन्तु उनकी अ्माको संतोष 
हो, सञ्च यही अभीष्ट है । 


इस अथक निमाणमें जगस्प्रीसद्ध हिन्दी हितैषी, परोपकारानेरत, श्रीवेकटेश्चरः यनच्रएल- 
याधिपत्ति सेठजी श्रीयत खेमराज श्रीकष्णद्‌ासजी महोदयका बहत दी धन्यवाद हं करि 
पने इसके अनुवाद्की सहायतामें किसी प्रकारकी कमी नदीं की, सव प्रकारसे इसक्र 
प्रकाराका प्रबन्ध अपनी ओ।रतसे करके यह अनुपम प्रन्थ पाठटकोके टाभाथं तथा हिन्दी. 
भडार भरनेके अथे प्रकारित किया है । परमात्मसि प्रा्धना हैफैवे इसी प्रकारसे 
हिन्दी तथा संस्करृतकी उन्नतिमें दत्तचिन्त रहकर देराका कल्याण करते हुए यके भागी 
बनें, धन सन्तानकी वृद्धि सहित मनोऽभिट्षितत कार्योँकी प्राप्रि करें । 


अव मे इख भूमिकाको यदीं पूणे करता हुभआ परमात्माको श्रणामपूष्चक यदी चाहता 
हू किं इख त्न्थका प्रचार समस्त भारतवषमें दो ओर इसका पाठकर पाठक अपने 
पूवजाकं आचा? विचारपर श्रद्धा करते इए सुखभागी दो । 


सञ्जनांका अनुग्रहीत ज्वालाप्रसाद 
मेश्र दौनद्‌ारपुरा मुरादाबाद्‌ 
सवत्‌ १९६६, आषाद्षुर्णमा 


पण्डित वल्दवप्रसाद्‌ मिश्र 
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मारवाड जोधपुर. 


अध्याय. विषय 


वनन ~¬¬~ 





मारवाडके भिन्न भिन्न नाम प्राचीन इतिडासक प्रमाण वद्यावङी . 
जयचन्द्ऱ पोते चियाजी आर सेतरा का देख छोडना, सरभूदधि 
निबासियोंका वृत्तान्त, फुडेराके उांकू,खालपल्मणीजे उक्ता युड, खोलं 
राजङ्कुमारीसे सियाजीका विवाह, द्वारकारी ओर गमन, लियाजीक्ञो 
्राह्मगोद्वारा भूमिकी प्राप्रि, स्षियाजीकी सत्यु उनके बडे बेटेको 
राज्यप्रापरि, दृूहडकी कन्नोजपर चड (ई, रायपालका आभिषेक, मडोरका 
वणेन रावरिडमटके २४ पुरत्राका वणेन, अजमेरका इत्तान्व 5 
जोधाजाका सिंहासनपर बैठना, जोधपुरका बसाना, राटोरवंशकी उन्नति, 
पूजाकी वीरता, पठानोंसे युद्ध, रावगंगाकी सिंहासन प्रापि, बाबरका 
भारतपर आक्रमण्‌, राव गंगाका युद्धम प्राण त्याग, माखवदेवका आभे- 
षेक, हुमा्यूका, रोरशाहका वृत्तांत, अकबरका मारवाडपर अक्रमण, 
मार्देवका दृसरे पुत्रको अकबरकी सभामें भेजना, राय्धिहको जोध- 
पुरका फरमान भिखना उद्यसिंहका अकबरके निकट गमन, माल्दे- 
वका वीरता चन्द्रासिहका वृत्तांत ... शः ८ र 
मारवाडके राजाओंकी अवस्था, राजा उदयासह, चन्द्रसिहका वणन 
राजप्रणालीका परिवर्तन जोधाके बेटे ओर भई राजका छोटे २ 
भगेमे बटना जोधाबाईंका अकवरकीा पत्नी बनना, गोविन्दगढ;, 
पीसागढ किशनगढ़ रतलामकी जागीरोका नियत होना उद्यसिंहकी 
मृत्यु उनकी सतान ... र (क, 
शरसिहिका अभिषेक, उनका चरित्र, राणा अमर्यसिद, नमेदाके तटका 
मीनार जोधपुर श्रीबद्धि शरक पुत्र ओर पोते गजसिहिका अभिषेक; 
राजपूत कुमरियोका वणेन; गोविन्ददासकी हस्या, जहागीरक 
तख्तसे उतारा जाना, एजसिहकी सत्यु, यरवतािहका अभिषेक, 
अकबरकी सन्तानसे राजपुनोका एथक्‌ होना, अमरका सगल सम्रादट्का _ 
आश्रय केना उसकी प्रतिष्ठा ओर रत्यु 8 १ 
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ध्याय, वषय. पृष्ट. 1 
छ न ० क्‌; के क ध 
& रजा यद्चन्तका राज्य आमिषेक, अआारगजवब आर शाहजदहाका विद्रा १ 
फतहाबाद्‌का युद्ध, जसवन्तका पा छोटना, सााहजहांका तख्तसे 
८ 


उतारा जाना, ओरंगजेनकीी मारवाडपर चटाई दक्षिणे यजञवन्तका 
अभिषक, जोधपुरमे प्रथिर्वीखदक्छी तित्ति राजपूताका प्राक्रातकं इत- 
सवय हरवाका सद य न = = = = < 


७ यङवन्तकी मृत्यु, उसके परिवारका कानुखसे छोटना, ओरगजवका 
उनसे छर करना, बालक रजपुत्रकी जावन रक्षा, मण्डर आधक्रार 
ओरगजवकी मारबाडपर चट।ईइ, तेवरखाकरा स्व्यु, अकवर कुभारकछा 
राजपूताकी शरणमे जाना, दुगोदासकी दक्षिणयात्रा सांभरमं यवन 
सनका संहार, राजपूतोंको जाद्धीरकोा घरना ... .सन्कर,९० 


+ 


~ 


५५ 


सरदारोका कुमार अजिते मिलना, मारवाडते मुगल सेनाका निकाला 
जाना, अमरसिहका विद्रोह, विजयपुरका काण्ड, अजितका राञ्य. 
भ्रा, ओसगजबकी म्रघ्युसर हिन्दुओंको अनन्द, वदादुरशादका गदा- 
पर वैठना अजितकी विजय कुरुकषेत्रते अभितका गमन; तीस वके 
य॒द्धाकी समालाचना ... ... १९.३६ 
९ अजितका पवततव्रासियोके दमन करनेको जाना; बदादुर्ाहका मुद्यु; 
अभयसिहक्ा दिद जाना जिजियाकरसे छुटकारा, आभरे महाराजका 
अनजितक्े समीप आश्रय पाना, अजित्क्ी कन्याका विवाह, बाद्‌- 
खास वरोध, य॒द्ध, एेतिदासिक विवरण अनजितकां शल्य... -.. १४४ 
१० अभयाक्तहका अभिषेक, बादशाहका अभमयसिहको बुखाना, उनका 
प्विर अजमेरमे गमन राजपूर्तोकी सभा, बस्तासदहका वराका दहषपर 
कुमङमा चछिडकना, अभयी सहका गुजरातपर चटाई ... ,.. १६७ 


११ अभ्यसिहका बीकानेरपर आक्रमण, जर्यासिदका अभयसिहके निकट 
अपमानक्ारक पत्र भेजना, अजमेरमे एक छाख सेनाका इकडा दोना, 
बख्तसिदहक्छा वित्र आचरण अभर्याक्तदकी म्रद्यु र ९८४ 

१२ रा्माखदका सिद्ासनपर बेठना, रामर्सिदक दारा कुश्टसिहका अपमान, 
वख्तसिहक। जोधपुरके सिहासनपर अधिकार, महाराष्टौका मारवाडपर 
आक्रमण बख्तसिहकी मृच्यु ्. त द १९८ 
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१३ विजयसि्को राञ्यप्रात्ति, महाराष्ट संधि, महाराष्टाको करस्वरूप 
चैथ, गोवद्धेनखीची, रडोरोका आमेरपर अधिकार, विजयर्सिहकी 
उपलाका मानरसिहको गोद्‌ खना, विजर्यिदका म्र्यु ... .,. २०७ | ` 


नेन 9 नश $ ~ 
४2 न <-> 3-2-०० =-= स पि "ण्ड 


| ऋ = ~ | एक 0 क 


6 





घुचीपत्र--राजस्थान दखराभाग 1 @.,, 


2 9 र दभ 9 9-0-4० ~ - 3 0 0 9 ~ ~-2 2 2 9 „> 9 ^ = 
०९ १.2 छ > द > २.1 9 >. ~ 0 य १" > "2 ८ = २ > द स "ठ 3 द ~ = 


# 





4 स द 
१ अध्याय. विषय. 2 1 
१४ भीमसिदका मारवाडेक खिद्ासनपर अभिषवे, उनके ओआचरणोसे 1 
१ असन्तोष ओर उनकी म्य मानासिहश्ता अभिषेक छुप्रार धांकडालिह्‌ धन्‌ 
५ उनके पक्षम सेनाभोकः यु २३६ 
1 १५ जोधपुरमें अमीरलां ङ अभ्यथना राजा मानसदये उद दृश खाखकी ध 
१ प्राप्ति, ब्रटिदा गवनेमण्टके साथ पद्ाराजक्ना संधिकधन, उनके सम्यत ~ 
( अने घटनाय पजण्टका अगमन ... ... ... ... ----२६२ 4 
{‡ १६ मारवाडके इतिदासकी सूचना, मानसिहतत बरटिद्च सरक्तार्कौ संधि, = 
- सरकारका सदायतासे उनका राज्यदाखन, वाकटासहक्ा उच्तान्त. ॥ 
प नयुरनरेशका इसका परश्च प्रहण, सरकारक्ना निषिध...... ..- २९५ 
१ १७ तर्तासिदका अभिषेक, कुमार यद्यवन्तका मारवाडसे छोटना १८५५ 4 
(+ के सिपादी विद्रोहमे तर्ताक्तद्कछछा गथनेरमेटकः सहायता करना, उनको (1 
1 दत्तकपुत्र प्रहणक्ती सनद्‌ भिना, तर्तासदकी पत्यु. . ३१७ क 
षुं १८ यद्ववन्तसिहका अआभेषेक शासनानेभागक्ता सस्कार महाराजका चटित न्‌ 
ध सरकारसे सम्मान प्रा मारवाडक्ते इतिहासक्ा उपसंहार... -., 2२४ = 
। १९ मारवाडका विस्तार जनसंख्या उपज, व्यापारीपदार्थोक्रा वणेन २२६ ऋ 
२० आध निक्‌ विवरण, जोधपुरमं अग्रेजी रेखिडन्सी स्थापन वाणिज्य 1 


ओुल्कादि, वतेमान सेनाक्ी संख्या उपसंहार... ..-. ..-. ..-. ५६8 


सीकानिरा इतिहास. 


१ बीकानेर राञ्यक्ी उपपात्ति, बीकाकी दिजय,जाटोका वणेन बाीकाकी 
म॒र्यु, उसके पुत्रद्धूनकरणकाभाेषेक, जतसिदरायर्सिंहकाआभेषककरण. 
सिह, अनूपसिंहङी चरितावली, स्वरूप, सुजान सिह, जोरावर क्षिह, 
गजसिह्‌, राज सिहव्छो क्रमसे सिहासन प्रापि उनके चररि ...... ३६२ 
सूरताघिंहसे इषेश गवनमेदको संधि, राणा रःनासहका रना सहि 
जेषल्मस्म गमन, सामन्तोका विद्रोह; उसका दान्त, जंसङभरपतिके 
साथ रत्नारषंह रा विवद्‌ उसको साति 14 ., ३९४ 


च, 


३ सरदार सहका अभिषेक, सिपाही विद्रोदमें सरद्‌ारासहका गवनरमैदकं 
योगदान, सरकार छा उनको ७९१ प्राम देना, इगरसिहक्ा अभिषेक, 
उनके चरित्र, विद्रोहियोंका दमन, शासनाबेभागका परिवतेन, पोटिरि- 
रूट एजण्टस( मन्तव्य उपहार... „० व 
& प्राचीन ओर दर्तैमान अवस्था, व्यारारीपदाथे तथा रीति नीतिका 
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वि ज वा व य ध "८ 
अध्याय. विषय, पृष्ठ. न 
वणन, सामन्तोक्ा वणन विचाराक्य, दीवानी फोजद्‌री... -.-. ४१९ ( 

५ मटनेरकी उपपाति, जाटजासकं रेतिदासिक विवरण, रावदुरीव 1 
पोाणेक खोज प्राचीननगरोकी सूची, तान्रपरनोक प्रति... --- ४३७ {र 
जैसलमेरका इतिहास. 1 

ह दु 9 क ऋ क न @  „ » ह 

१९ जयसरुमेरका नामकरण, यदुवंशी दानेका प्रमाण, नास अर शक्ारका 1; 
दारकासे चलना, मरुक्षेत्रतें प्रतिवाहुका अभिषेक, सुबाहु; गजके न 

द्वारा गजनीं स्थापन, शालिवाहनका पजावमे आगमन, चकित 11 

सम्प्रदाय, तक्षीडदाख राजधानीका आगिविष्कार, मगखराव, केहुरका 

वणन, वाराहजातिके साथ सन्धिवन्धन ०.“ ४४७ 


२ रजा कटर, राजातनु, खाजाति, भरट राजाका योागीसे सर्मिलन 
देवराज, ङगाजातिका इतिहास, रावलमन्ध, बारावी मल्यु, रावदुस्सजकों 


[कि ` . , ,,1 


सिहाखनकी प्रापि, जयसच्कछा चरित्र, जयसखसे भाटियों कों रा्रल 4 
पद्‌ मिलना, दुसेर शाल्विवाहनको सिदासनको रप्ति _ --. ४७९ 1 
३ जयसलख्के अयष्ट पुत्र केरनजीको निवासन द्‌ड बद्रीनाथके यदुवरी { 
राजा, वीजल्दव, कर्नजी, चाचकदेव, करण, ठाखनसेन, पुन्यपाल, {4 
जेतसीका वणेन, यवनोका आक्रमण, मूलराजका विक्रम, जसख्मरका १ 
यवनसि विध्वंस दोना ,.. ... क. क -> ४९५ 1 
 जसख्मरमें राठो सोकाअनना,द्दाजीका उनको पर(स्तकरना तिखोकसी,घडसी, ४, 
रणिगदेव, केण, च।(चकद्‌व वरखलके चीर त्रोंका वणन, बावरक्ता । 
मुखतानको जीतना, परवता छः राजाओंका वणन त „ ५०७ € 
५ सुवर्खसिह, अमरसिंह) रावटपुंगङ, तेजरसिद, मूलराज, अक्षय सिदं 1 
रायर्सिंह, जोरावरसिह राजसिंहका चीरत्र ओर स।मयिक घटना ५१८ | 
६ मूरराजकी संधि, मूलराजकी स्यु पर्टावालोका विवासन, सालिम- 
सिद्र्छी सम्पत्ति रावल गजास्तंहका उदयपुरमें अना... ..., ... ५३२ 


७ जातिकीं स्वाधीनता, गजसिहका बन्द होना, उनके पक्षुवाङका अस- 
न्तोष, बरटिश गवनेमेटकी सहायता, रणजीतर्सिहका अभिषेक उनका 
दासन तैरीशाख्का शसन विवरण... ..* ,..+ ,., ,..* ५४१ 
८ जयसख्नेरका भौगोलिक विवरण न्राभ नगरी संख्या, धन परिमाण, 
¶ १ पाड्धी बाख जाति, उसक्रा इतिहास पोकणे ब्राह्मण जाति, जयसरमेरके 
8 किलक अरारि... ... ...* =, ,. ५४६ 
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1 जयपुरका इतिदसि 
र अध्याय. विषय. प्च र 
५ -- 0 
2 ४ ~= 9 
पमु १ जयपुरका प्रार्चानि नामनः कवाद्‌ाक विवरण, दृख्टराय बडमूजर 
7 मदल्जी, पजोनाकरी प्रापि, मलेसीजक सि हासनाधिकार वारद्कोटरी 
५ बारह साला, मानः सिहको सिद्धस नच्छी प्रापि उनके पीछे भिजाराजा 
1 जय।सह, रामासखदह्‌; वदनासह्‌ 3 क कः ५५५९९ 

र) = ~ क (> 9 [क्क 
{१ २ प्राचीन आर मध्य समयक क्त्निय सवाई जयसिंहका अभिषेक) जय- 1 
९ श्र गे न्क कि नः 
(| | सिदकी गुणावली, उनका अश्वमेव यज्ञ करना दासन ओर म्रव्य. ५.७८ 
1 ३ ईच्वरसिहका अभिषेक, माधो चिद, प्रथिवी्िंह प्रतापासंह माचराके 
1 खुरियाली राम, प्रतापसिहकः खट्यु ६०२ न 
£ जगर्त्सिहक्ा अभिषेक ब्रटिश खरकारसे उनकी संधि, जगत्‌ सिहकत 1 
१ राजनीति करष्णङुमारके सा वि हका उद्योग, मानर्सिंहके विड्द्धः 2 
१ जगत्‌चिहका युद्ध जोधपुर किलक घरना, जगत्‌चिदक्ी मुल्युः 
॥ मोहनासहका अभिषेक, जयासदका जन्म ५ 
{] ५ भरियानीरानीका राञ्यशासलन, रात्रवरीसार्चछीं स्थिति, अनारास, 
1 महाराज जर्यसिहका प्राणव्याग, गवनर जनरकक्ते एेजण्टका जयपुरसे 
१ आगमन इ्नारामकः यावजेवन चुनारके एककम बन्दाहाना  --* ३४४ 
१ & महाराज रामाषदका अभिषेक, पोलीटिकक एेजण्टका रामासहजा 
४ अभिनायक होना महाराजका नगसख्े साञ्जत करना राजधानाम 
(1 [प्रन्स आष, वत्सका आगमन उनका महासन्मन ... = ९५६० 
{1 ७ माधासिहका अभिषेक, महाराजका विवाह बम्बई कलकत्तेकी यात्रा 
१ सामन्तोंका नियोग कौरिपलस्थापन, भरतिवासी राजाओंसि मैत्री स्थापन ६ &७ 
१ ८ जेषुरका भूपरिमाण अधिवास, प्राप्तकर रेलवे टेखीप्रारू रिक्षा 
| कालिज राजपूत वियालयादि कायोका वणेन २ व € ७६ 
शेखावारीका इतिहास । 
त १ चेखावत्‌ सम्प्रद्‌ायक्। वणन, मोकलजो रायभरल रायसार गगरधरज। 1 
४ दारका दूस व आक्र पण उदयाक्षंहका षडयत्न, खवा इसिहकों 
खण्डटेका प्रा ६ 
# ॐ @ # चओ # ॐ चे ६५ 
प्च २ इन्दावनदास, माधोरसिहकौ सहायता, ईन्द्रासहक् आधकार प्राप्त 
1 शेखाकारीपर मरहटाकरा अत्याचार, इन्द्राखहका प्राणत्याण नरासह, १५१ 
1 पा सीक्छरके समान्तोका दमन, नन्दराम दरदिया अभिरराजका 1 
खा 
& पर्‌ आधार = * ॐ # ५ 9 # च ् ५ @ # @ ॐ ७९५ 
त मच र 
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३ बावसिहका आभमिरपातिकी विरुद्धता करना उनके दारा _खडेदा विजय 
सम्रामसिहका अभ्युत्धान, नरसिहकी रत्यु दठुमन्तका गोतिन्दगदढ अर 
खडेटपर अधिकार, लक्ष्मणसिहका खेडेडेपर आक्रमण सिद्धानिर्योका 
शवहासनावा का राजक ~ ~== ~ ५७२१ 

४ जयपुरकें इतिहासका परिशिष्ट ... ... -. .-** ,.„ ७५६३ 


बृन्दीराजका इतिहास 


१ हाडोतीप्रदेश आभ्चेकुककी उत्पत्ति; मेकावती गोलङ्कण्डा ओर कोकनदे- 
राकी प्राप्ति, अजमेरकी प्रतिष्ठा, अजपार माणिकराय,सां भरकी उत्पाते 
विखनदेव गोगाकी वीरता हाडाजातिकी उत्पत्ति, अरस्थिपार, रावहमीार, 
रावचन्द्‌ अखात्दीनका आमेरपर अधिकार राववागा;रावदेव। वृदीका 
राजधानी करना ८ क 4९ ५६१ 
बूदोक स्थापना उसाराजातिकी हव्या, कोरेकी उत्पत्तिका व॒न्तान्त; 
हामाजीका अभिषेक, वरासह, बरीसाल, रावभांडा, नारयणदासका 
बूदीपर अधिकार,राव सूयमल राव सुरतान रःव अञ्चुन राव सुरजन 
इनका करमसे अभिषेक भ क प ०८६ 
रावसुरजन, अकबरसे इनको पद्‌ प्रापि, राव रतनका वणेन जहांगीरसे 
उनका विद्रोह हदाडावतीका विभाग, माधवरसिंहको कोटकीं प्रापि राव 
छत्रराखाक। अभिषेक, उनकी वीरता ओर मृस्यु राव भावसिहका अभि- 
बक, राव बुधर्सिह बूदीराजक। राजभक्ति बधसहक। मल्यु ... ... ८०४ 
% उम्मेदस्सिह्‌, उनका शामन अनितासहका अभिषक, विष्णुसिहपर गव- 
समेण्टका अनुग्रह, विष्णुसिहरी म्रद्यु रामरसिदक। अभिषेक ... ... ८२७ 
५ राजा राम्तिह टाड साहबका आविभावक होना, कष्णरामकी शाचनीय 
म्यु, रामसिंहका खासन सिपाह विद्रादके खमय मदह्‌।राजको दत्तककी 
सनद्‌ भिखना,दिद्धी दरनारमें महाराज राम्िहक। गमन सन्मान प्रि 
बू्दीराजका विवरण शिक्षाक प्रबन्व ... -. न... -- <५र्‌ 


कोयराज्यका इतिहास 


नूस कोटे राञ्यका प्रथ्‌ होना, राजा माघेतिंह, राजा सुङ्न्द्‌ जग- 
त्‌[सिद्‌ प्रमखिह्‌ किशेरालह^ रामह्‌ भीम सहका उततान्त राव अजु 
नका आभिवेक, महाराव अजुनशाक, जालिमाघेहका जन्म दुजनराल, 
| जयपुर नरेकका काटेपर आक्रप्रण जाीटमसिंहका। कोटेकी स्वाधीनता 
8) छत्रदार्क मव्यु ... -.. ८९३ 
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अध्याय. विषय. प्रष्ठ 


महाराव गुमानसिद जाट्मिन्तिदक्रा जन्म, ओर वद्विवरण उनक्रा पौज- 

दार पद्‌ पाना, जाद्िमास्तिदका कोटे छडना, किर कोटेमे आगमन 
महारावा मरते समवय जालिमर्सखिदृष्छो अपने पुत्रको सोँपना, उमेद्‌- 

सिहकछो राजातिख्क, जािमलिद्क्छे सारनेच्धी चषा, उनका उद्धार ... ८७८ 
जा्टिमसिहद्छी शाखननीति उनके गप्र उदेश्य, जाषटिमदिदक्छे अव्याचार 

नई सेनाकी तेधारी, पटेलोका दासन पुरानी सीतिको तोडना ... ८९२ 
जालिमसिदक्छी करषिप्रणाछा, खलिहान्मे धान्यरश्छा अणीमका व्यव 

साय, सन्यासिर्योपर कर स्थापन ४४ श. 
जालिर्मासिहकी राजनोतिक प्रणाली, रजवडिमें उनन्छी प्रधानता अटि 


॥ 


काट राज्यक्छी नवीन स्थिति, ब्रटिश सरकछारस उनक्छी संधि, सहाराव 
राजा उमेदसिह, किचारसिह, विदानसिद,पथिवीसिह~छा चरित्र जालिम- 
सिहके दो पुत्र, माधोसिह ओर गोवधेनदास, उमेरदसिहकी त्यु भयंकर 
विभ्राट्‌. करनर टाडका आगमन, किशोरासंहशछा अभिषेक त: 
कनं टाडका राजनैतिक व्यवहार, गोवद्धनदासच्ा निवासन, महाराव 
किरारासिंहका दुभ व्यागकर बृन्दावनमें आना, जालिमासिद्का आचरण 
महारावपर ब्रटिश् सेनासहित जालिमसिदकी सेनाका आक्रमण पिर 
साधे टाड साहबकधी व्यवस्था भन्ते < . ` ९३९ 
माघोसिहको कोटेकी क्षमताका प्राप्नि,किरोरसिदक्छी सत्यु, मद्नसिहका 
अभिषेक, वरटिश गवनमेण्टका कटेसे १७ परगने छीनकर नवीन श्चाटा- 

वाड राजस्थापन करना १८५७ के विद्रोह राजसेनाका समरोद्योग 
रामीसहकी मृत्यु, महाराव छत्रसाख्का अभिषेक; सरकारका कोटेके 
सरासनका भार महण ... 9 ... ९७४ 
कोटेकी वतमान साखनरति आयव्ययकी व्यवस्था, विचारादि ¶िभा- 

गोका वृतान्त ववाक्ष्‌ 


„^ 
(५ 


कृनटलराडका अमणदृत्तान्त । 


उद्यपुरसे यात्रा, खरोदा वाके जेनमदिर सभ्रामासिहकी वीरता दन्ता 

दूदियाकी उपपाति माधाताका अश्वमेध राजासहका वीरता .., --. ९९५ 
हिन्ताके सामेत, दाक्तावत्‌ मानसिद, नथाराकं लाङजी मवाडके राणा 
जगतसिह, चंद्रभानु,राजाक्तद सरदारासहका वृत्तान्त ..- ~. 


= 
1 
र्‌ 
न्न्‌ 
र्‌ 
+; 
द 
न्‌ 
न्‌ 
1 

गवनैमेण्टसे उनका सम्बन्ध, जाट्िमसिदक्छा विदेशीय राजाय 

सभामें दूत नियुक्त करना,उमेद्‌ सिदका चरित्र काटरापाटनकी स्थापना ९०९ । 









सू चीपत्र-राजस्थान दृसराभाग । 
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अध्याय, विषय. पृष्ठ. 1 
३ मारबनकी शून्यता, महाराष्टरोकते अव्याचार खादितलिपि एक व्याघ्रका 1 
बालकुको पकडना, चारण रमणियोका कये साहनका स्कार करना, ह 
चारणोका इतिहास, खती वाक्य ५" २०२८ (१ 
४: पठ र्देशाका द्र्य सुकेदवका मद्र, दैस्यका हाड, बावर अक्बर जदां- 1 
गारका बेदेशस फ खाना, अष्मा खता ... -.. -.-= *, १०२३५ 
५ धारेदवर रत्नगटखरी, अजवा, इगरसिह, शिवसिंह, काटामेव, उसेदपुस, ५ 
भवानीका संदिर, मुद्कक्की स्मारक लिपि आददाडेका इृच्ान्त ... १०३४ न 
६ भिसरोरगढ रघुनाथसिंह, मदोवेके सामन्तका जयसरुमेरके महाराजको = 
वध करना, लाथजैकी हत्या, सतरा, दोखी कोट वणेन ,.. ,., १०४३ 
७ करट राञ्यमने महामा नेदता बुदीके राजमहर कनैर टाडका मृ्यु- 
मुखस उद्धार पाना, मगलगडकी उत्पात्ति ... क ११०४९ 
८ टाड साहदका रोगी होना भमगङ्गढ अमीरगटढ सशनपुरा दमीरगढ 
सोनवार पाञ्वनाथका मंदिर भरताकी चाह... न 
९ ट{ड साहब स्वदेरगमनष्ी इच्छा, उसे रोककर दीम जाना राजप- 
रिवारके साथ साक्षात्‌ करना उनसे सह  ... 18 ,.. १०५६ 
१० राज्याभिषेक राञ्यध्राताओंकी योग्यता, बरवंततराव राज प्रबन्ध, सनीसे 
साक्षात्‌ वृदीव्छी आयः कोटेकी आय. . - ५४२ „> .,, १०५८ 
११ सुद्खन्दशमें जाना चम्बलका रद्य, बेजारोकं विह जोगिर्योके स्थान टाड 
साहवक्छा योगीका दिष्य बनना वरौखी ओर उसके संर .., १०६१ 


१२ चम्बख्का घू्णितजल, रमणीय प्रकृतिका रद्य, जलप्रपातत, विहार 


भूमि वूमारकी बरहाबङी, जयविग्रह, जखवतराव हखकरकी छतरी, 
व... २०६५ 


१३ आखरपाटनः; मद्रका शरणा, चाड स्हवका नरम गमन, चद्रावतां 


लगरीक्छा व्र्तान्त प्राचीन माद्रश्रणी, देवमतियांका सग्रह करना ... १०७१ 


९४ विजोत्क्छा इत्तान्त माईइनार स्वादित्‌ लिपि इाडावशकी खे0दत छिपि 


वाेादा आद्ह्ाडाका क्रिडा, ओर महर अंधेरी कुरी ... ... १०८१ 


१५ टाड साहबक्रा हाथा परसे गिरना, चेगृक सामतकी खहानुभूते बेगृक्का 


वत्तान्त, चित्तार नगरका वणन, नगर श्रमण वाघरावत सम्प्रदायकी 
खष्टि खदी हई छिपि उदयपुर लोटना टाड सादबका स्वदेशगमन 
उपक्षहार # ० @ @ @ # # @ ७ # # ॐ 9 9 @ # # ॐ 8 # @ ® 8 ०८९ 


क ८ 


सूचीपत्र~राजस्थान दृखराभाग । ( १५) 


क, ॐ 


"ए 


मरूभूमिका वणेन । 


अध्याय. विषय. पष्ट 





१ मरस्थलीकी सीमा निधीर, कग्णर ओं< दनी नदी) दिन, छमीका थल 
ह्याठीर शिवांच। माचोल ओर मोरसीन; आनम सनवचेर भद्राजून 
महवा भाटोततरा ओर तिलवाडा अमरकोट ... . कः 

२ चोदानराज, राजनगरकी सीमायरड, चदान राजका सुख या आदति, 
पानी, निवासी, पिधिल, घात ओमुरलुमरा अयोर ( ईदुवती गोगादेवका 
थल तिख्रेका थल, पोकनेनगर, माञ्छिनाथक्ता थल वा वरदेर द्वेरधूर 
नागरगुर ) सोढा आरिजा रिवाडी मोहर यामोार जोहिया दुभिश्च स्च 


„^ 
५) 
~ 


पर्क्ष दाङदपुत्र बर्‌ करीर. ^ न 
2. यात्रा वृ्चन्त. ~+ ० च +> १ 


ग्रन्थक पूति । 


नया) © (य 





१ अग्रेजी पुस्तस्मे अमरकोटक्ा वणन दूसरे अध्यायमे दे जर इन्दुवतीसे नागरयुर तका वणन 
प्रथम अध्यायमे हे । लेखप्रमादसे यह परिवर्तन दो गया है | 
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(९) राव सिवाजी, ९२१९१ 


जोधपूर या मारवाड । 
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(९८) उदयसिंह (मोटा राजा) ९५८३ 


(२) से १९, दस सरदार (१९) राजा सूरसिंह १५९४ 
(९२) राव रीरमल ९४१७ | (२०) गजसिंह ९६१९ 
(९३) जोधाजी ९४५३ | (२९) महाराजा जसवतसिंह 
(९४) सूजा ९४९१ पहला ९६३५ 
(९५) उदयसिंह (राज नही क्िया)| (२२) अजीतसिंह ९६७८ 
(९६) गगा ९५९५ | (२३) अभीसिंह ९७२५ 
(९७) मलदेव १५३९ | (२४) रामसिंह ९७५० 


नोट : कितनीही जगह उपर गहीपर बैठने की सन्‌ बराबर नहीं है। 








(२५) बखतसिह ९७५९ 
(२६) विजयसिंह १७५३ 
(२७) भीमसिंह ९७९४ 
(२८) मानसिह ९८०४ 
(२९) तखतसिह ९८४३ 
(३०) जसवंतसिंह जी. सी 
एस. आई. १८७३ 
(३९) सरदारसिह, 
गहीपर बैठे ९८९५. 
(चित्र नहीं है) 
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९ ॥ श्रीगणेज्ञायनमः ॥ 2 
६ राजस्थान इच | „4 
--- 1 अच्छ): --- ६. 
ददरचाभम ९ : 
९; दोहा-सिद्धिसदन आनंदधन, भिरिनाद्धवन गणे । = 
९ उमा सहित सुमिरै सदा, जगद्ुखदान मेदा ॥ १ ॥ 
० वीणा पुस्तकधारिणी, देवी भिरा सनाय । „५ 
९५ मारबाड इतिहासकी) भाषा छ्खत बनाय ।! २ ॥ ^ 
८५ वसत रामगगा निकट, नगर सखुरादवाद्‌ । 4 
‰.; ठगलिरसि भाषा किय) दविज बल्देवप्रसाद्‌ ॥ ३ ॥ ६; 
क युध उवाटापरसाद यह, शध्यो अथ महान । 
५३ शल चूक पुनि टय जो क्षमिदारिं सन्त सुजान ॥ ४ ॥ ~> 
श वैकटे्वर यन्त्रपति) खेमराज जगजान | ~ 
जगहित छाप्यो ग्रंथ यह) सकलठ सुमंगट खान ॥ < ॥ < 
। मारवाडका इतिहास । ५ 
अध्याय्‌ 3. द 
ˆ मारबाडके भिन्न २ नामः प्राचीन इतिहाप्तके प्रमाण-पतिकी वंरावली; 3 
: सक स्वाड निवासी राठौर जातिकी पाररीपुरके यनन राजाओसे उत्पात, द्विती- {ॐ 
४ यवंरावटढी। नयनपाङ ओर उसकी तिथि- कन्नाज विजय, -राजपत चरा बाञ्योका 3 
४ काम--कवि करणीदान रचित स्य्ये प्रकाश, --राजरूपक इतिहास, ख्यात अजीतसिहकी ६ 
१ बाल्यावस्था ओर उसके राज्यका इातिदास--विजय विङास अथोत्‌, जीवनचरित्र । दूसरी 5: 
:‡ प्रमाणिक वस्तु । यवना अथान्‌ इन्डोसिदिक ( 17100 500४४२५ ) जाति, कामध्नज ~: 
: नामासौ तेरह राजपूतोका वक--कन्नोजाधिपति राजा जयचंद्‌ मुस्त्मानेके भारतविज- ^. 
“ यसे पृप्र इस राञ्यदी सीमा ओर चमत्कार,--सवा प्रबन्ध, मांडछिक पदबी--राजाके ` 
९ $शवर्खय-पदर्वी । जयच॑दका राज--स्वथवर यज्ञ । स्वयैवरका पूण रहना ओर उसका ; 
९\ परिणाम--भारतक दका; --दिन्दुओकी चार बड़ी राजधानी--दिङी, कन्नो ज,मबाड अन- ~ 
:, हेख्वाडा उस समय भारतकी क्या दशा थी-गोरके बादशाह शहाबुदनका भारतथर ^ 
९; आक्रमण-दिष्टीके चौहान राजाओंपर उसकी विजय । कन्नीजपरः आक्रमण, सातं रता- -३ 
“ ‡ स्दीके पश्चात्‌ कन्नजका नाश । जयच॑द्की मृप्यु ओर उसकी सृस्थुतिथि । ६. 
य भ ५ ५4 
> ~-०~->-==- < ~~-& ~< ~ ०-०4-1, > © 0 0 ० 9 - 6 ~~ * ह न ८ + 
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पदि इसमें राटोरवंशकी उत्पात्ति इन्द्रक मेरुदडसे बतखार हे पारखपुरके राजा यवना- 


(२) राजस्थान इतिहास । | दुसरा- 
न 
९ प रबाडखव् सास्वारङ्ा अपरे हे।यथाथमे इसका नाम मर्थ वा मर्वे द (4 
६ जिसका अथे होता है मरे हुए मदुष्योका देश।इसको सरुदेशा भी कहते दैःभरा- ^ 
५ चीन सुखल्मान ब इतिहासवेत्ता्जाने नाखमञ्ञासि मारदेश भी छिखा है। कविर्योन प्रायः ¦~ 
६ इस देशो सुरधर भी कदा हे,जिसका अथे भी सरुदेश ह ओर कभीरछन्द्‌ ठीक करनेके {4 
लिये केवर मर्‌ ही छिख दिया हे। यद्यपि आजकर यह्‌ नाम इतने देखका है जो राठोर £* 
¦ वराके राज्यम है,परन्तु प्राचीन समयसे असलम यह्‌ नाम उस भू भागका है जो समुद्र- £: 
से छेकर सतल्ज नदीतक केडाद्जा द । ओर रेतीसे परिपूण है । 
मारबाडदेश्चाधिपति राठीरलंशका पूणेवर~चरितर प्रथमखण्डके अ० £ पष्ठ ३८ मे ¢ 
दिया जाचुका हे, इखयिये इसका उस समयतक्ूका व्रत्तान्त, जर्हौतक कि, यद्‌ वरावखी 
अपना जड पुष्ट न कुरे सष्वपस रखग । अथात्‌ बहातक्‌ जन्‌ 1क, यह्‌ बार राठार इस ¢. 
रेतीरे स्थानम आ बसे ई, ओर अपने वंको सूर्यवेशकी साखा वताते दै, उचित { 
समञ्चा गया हं कि+उनके वेशांका यथाथ वृत्तान्त उनके ही प्रन्थोंसे दिखलाया जावि, इस ! 
लिये हम उनके ही इतिहासोंका उस्छेख करेगे । जैसा कि, हमने मेवाङ्के वृत्तान्तमें सब € 
&न इतिहासोंको एकमे हौ मिला दिया दैःरेसा हम यहां नदीं करगे पाठकोके चित्तविनोदायं 
हम राठांर अ्रथोके रहरस्ये।का सर अनुवाद ओ करेगे । < 
सबसे प्रथम हम ग्रन्थकतोओके प्रमाणोका उर्छेख करते हँ । प्रथम नाडङाई जेन- ध 
मदिरे पूजारी यतीकी बनाई इद वंशावी दै । यह वकावली५० फुट छल्वी ह सबसे शन 


श्वको कर्पित पिता छिखा हं । पारङपुरक वृत्तान्तके विषयमे राठोरी इतनादही जानते हें 
किं यह्‌ स्थान कदा, उत्तरमं ह, परन्तु इस वराके पूवेजकि अश्च वा असिजातिके यवन ५ 
राजाके सिदियन जातिसर उत्पन्न होनेके विषयत हमारे पास प्रमाण दें । 

यह इतिहास कान्यङ्कुव्ज वा कन्नौज ओर कमध्वजतराकी प्रारम्भ स्थितिसे प्रारम्भ 
हाता दं आर राटांरांका १३ मदाशाखाओं, उनके गोत्राचायं गोतम गोत्र माध्यंदिनी- 
शाखा शुक्राचाये गुर्गणपति अम्नि पखनी देवी अद्दिका वृत्तान्त छिखकर समाप्त 
करिया गया हं । 

दुसरा वड्वृक्ष भी उसी प्राचीन समयका दै,जिस समयकी विना चरित्रोकी वरा- 


बली हं । उसका प्राता उसी प्रकार कोह, जिस प्रकारसे उनकी जाति उसको 
देखे, नयनपालसे पदरेका वृत्तान्त अन हम यहां छोडते हँ, इस राजा नयनपालने सवत्‌ 


५२६ ( सन्‌ ईसवी ४७०) म कन्नौजको विजय किया, ओर बहांके राजा अजयपार्को 
मारा । उस समयसे इख वंशका नाम कन्नोजिया राटोर हुआ । अब यह्‌ इतिहास कन्नौ- 
जके अंतिम राजा जयचन्द्का वृत्तान्त वणेन करता है, जिसमे उसके भतीजे सिया- 
जीका देशनिकाडा ( ओर कन्नोजके राज्यसर भयभीत हए ) बहुतसे भाईइर्योका मरु- 
देदामें बसना, राजा जसबन्तासहको ( सम्वत्‌ १७३५ सन्‌ ९६७९९) मृत्य ओर उनकी 
रत्येकं इाखाका वणेन किया है । वास्तबभें पाठरकोको बडा ही आनन्द होगा कि, जिस 
समय वे यह देदग फ, यह वेशवरक्ष फ पूरटकर अपनी शाखाओंको बढातैगा । 
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प 
र तान्न > गच्छ अ 
? यदयात इतिद!खे को यह्‌ वृत्तान्त बहुत दां युवक आर नार प्रतीत होगा 3 
{‡ परन्तु तच्वज्ञानियोके चयि मनुध्य जातिका इससे अच्छा सीचिच्छर इतिहास खंसारथर्भं ५) 
(॥ ‰% न्व क, ५ © अ 59 
«4 न होगा । सन्‌ ११९३ में देम जयचन्दक्छी गर्‌ खाट इदे देखते ह, उसके आई भतीजे शनं 


६ 

४ ` #+ ४० मर ~ ----- अ 
ओर्‌ सम्बन्धी भारतीय मदध्थक्के छोटे २ सरदार 

दाताग्दि पद्वलेसे द्यी दम इन गगाके क्रिनारे रहनेवाको से रेतीठे स्थानम वसता = 

7 वनाद बडे बडे राजभवनं वनाये; आर 


राज जात शक 
छ स्वि क्कि 


} इआ देखते हं । जहोपर इन्दोने ठीन राजधानी बनाई 
£: एक्‌ ही बापक्ठी सन्तानने जो अब ५०००० बीर इं रणक्षत्में दिङ्धीके वाद खादकः युका- 
६ वटा करिया । कन्नौज विजयी ञुसर्पान बादक्चादोके मनसे जिनकी पांच पुस्तके यठोरोन्े 
मसे अनमिज्ञ रदी, स्या दी वैचित्र बिचार इस राठोरवंदकी मद्ोचति देखकर 
ए हौगि। जव किं, उत्साही दोर आहने सियाजीकी राञोर खन्तानसखे रणश्चित्रम 
डते समय कडा था कि, हम एक मुद्र जोके वदेम भारतक्ता राज लोनेको थे, अथात्‌ 
इस देदाको गरीब समद्यकर इसका ध्यान नहीं करते ये ¦ 
यह्‌ देखकर हृदयमें वडा आनन्दं उत्पन्न होता दै कि, यह्‌ जातीय विचर इख 
मंडासिनाके भ्व्य योधा वर्तमान है । यर्हातक कि, भ्रर्येक युङव अयना खन्बन्धं उस 
शवरक्षकी शाखासे रखकर समञ्चाता है कि, इम उस वङस बहुत दृर नदीं ई, ओर 
उस वृष्षकी साखार्ओंको अथात्‌ अपने युरबाओंको भू नदीं ई ¦ देखी अउद्ाचार-युक्त 
सदानुभूतिका जो छ प्रभाव पडा करता हे वद सवे साधारण जान्ते ही ई, इस चयि 
उसका छिखना उचित नहीं ह । इतिहासवेत्ता केवर बहुतसे नामोका 1 ङेखनाः व्ययं 
कागज रगना समद्यते हें, जो केवल सियाजीकी सतानके डी रहस्यका विषय हं । 
उपर कहीहुई दोनो ऊुर-तालिकाओके अतिरिक्त जो ओर भी कड एक भदट- 
थ मारबाडके इतिहासके विषयमें पाये जाति दै, उनमेंसे ““सुय्येभकाश ““राजल्पा- 
ख्यातः ओर “"विजयविखासःः ये तनि प्रधान इं; अस्तु इम इस समय इन्दा तीनों 
अटरम्रन्थाका वणन 1ॐेखते हें । 
मारबाडके एक दूसरे राठोर राजा अभयसिहके राजत्वकार्मे उसकी आज्ञाचुसार 
# कर्णीदान नामक भट्कविने सय्येप्रकाश प्रन्थ बनाया । इसमे ७५०० छन्द्‌ है सन्‌ 
१८२० में राजा मानने इसकी नकर मेरे पास भज थी । यद्यपि क्णीदान कविनि 
नुष्योी उत्पत्तिकालसे आरम्भ कर महाराज सुमित्र तक्‌ राजवंञ्च वणेन शिया हे खे 
भी उसके उपरान्त नयनपारङ तक ओर किसी राजा वा राजवंशका विवरण नौ देखा 
जाता। उक्त अन्थमें छिखा हुआ द किं, महाराज नयनपालने कन्नोजराज्यको जीत उसएर 2 
जाधिकार कर कमध्वजकीं उपा धारण की थी कवि कणींदानने राजकीय वृत्तान्तोसे हयी 
अपना भ्रन्थ रचा है । किन्तु नाडालके देवमंदिरमें जो रताङ्िकः पाई गहं थी, उसमें % 
छिखे हुए वृत्तान्ते साथ सूय्येभकाशकी विशेष समानता देखी जाती ह । परन्तु यह्‌ । 
घटनावली भी संक्षिप्त ही है । कन्नौजकी रगभूमिमें राठोरङ्लकी बीरता, बडाई ना 


* क्णीदान भट्नहीया चारणथा। 
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दूसरे किसी काय्यका अभिनय हुजा था कि नरक, आश्चस्यका विषय दे फे, सरयप्रकारा +; 

थमे उसका विशेष वणन नहीं हे: यहांतक कि, कविने कन्नौजके राजा जयचन्दके ` 
हारने ओर उसके मारे जानेके वृत्तान्तका भी छोड दिया द] उसन शीघताके वशीभूत 
दो बहुत जद्द्‌र मारवाडकी रेगभूषैमे उपास्थित दो, महाराज सियाजीके वंखधर्योका 


संक्षेप वणेन करके उस कुङ-तालिकाको पूणे कर दिया है । 
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““राजरूपकाख्यातःः अन्थमे सवस पिर सूस्यव शके कड एक वृत्तान्त छिस हए 
हं इसमे उस सखमयका संक्षेप वणन देखा जाता हे जिस समय महाराज इष््वाङ्कके वदाधर 
अपनी पुरानी राजधानी अयोध्यानगरीके सिहासनपर सुञ्ाभित थे, उन सब व्त्तान्तां 
उपरान्त भ्रन्थकताने सियाज्छिं देश छोडने आदि घटनार्ओंक्ा वणन किया 
जिस दिन राठोर वीर सियाजीने ङुछेक अनुचरोको साथ छ राजस्थानकी विक्चाल म 
भभम राठोर वराका व्रक्ष स्थापित किया था, जिस दिन उनके अत्यन्त साहस्के प्रभा 
वसे उस दृग्ध मरुभूमिं राजमहर सुशोभित हये, उस दिनसे ओर महाराज यश्चवैत 6 
सिहकी मृत्युतक राठेार कुख्का भाग्य तरंग किस किंस ओरको वहा दै, इसका सव £} 
सक्षेप वणन इस म्रन्थमे ङ्ख हुआ है । परन्तु इसके उपरांतक्री घटनाओंका वणन ध 
भी प्रकारसे विस्तारपूवेक लिखा गया है । महाराज यावन्ति अन्यायतस्े मारे-* 
जानेके उपरान्त उनके वारक कुमार अजितसिंहने किस २ प्रकारकी घटनाअओंमे गिरकर / 
राजसिहासन पर अधिकार किया ओर किस प्रकारकी राजनीततिसे राञ्य किया 1इन सव द 
बाताका हा वृत्तान्त ˆ राजरूपकाख्यातः? म्रन्थमे क्रमानुसार वणन किया गया ह । प्रन्थ- $ 
कारनं यदा तकका वणेन कृर ङेखनी नरी छोडी, बरन उसने राठटांर बीर अनितासहके आर «^> 
उसके पुत्र अभयांसहके राजत्वकारसे ठेकर गुजरातके सूबेदार सर वुख्दर्खंकि साथ युद्धके 
आन्तम समयतककी घटनाओंक्रा वणन इस प्रन्थमे फेया है । !राजरूपकः के श्रथम {4 
संक्षेप वृत्तान्तके उपरान्त यह इतिहास उस समयकी घटनाओका ह जो सम्बत्‌ १५३५ & 
( १६९६ ३० ) से सम्वत्‌ १७८७ ८ १७३१ द० ) तक हुआ धा | 


त 


इसके आतिरिक्त ““विजयबिखास' ओर “ख्यातः! नामक ओर भी दो भद्रमन्थोमे 
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कुछ २ मारबाडका वणन पाया जाता हं 1 विजययिरासमे एक राख छद्‌ हे । इसमें ~“ 
वर्तासंहके पुत्र विजयसिंहके राजकारुतकका समस्त वणेन छिखा हुआ है । तथा विज- “~ 
यसिह उसके भतीजे रामार्ह ओर अभर्यसिहके पुत्रके युद्धका वृत्तान्त रहै, पीठे मरह- “> 
ठक प्रथम मारवाडमे प्रवेश करनेका वृत्तान्त है “ख्यातः? भी एक पेतिदासेक प्रन्थ दै । (१ 
परन्तु राड > खाहबको यह्‌ पूरा २ म्रन्य नहीं मिखा । जिस अंशम बादशाह अकबरके ६ 
मित्र राठौर राजा उदयाद्‌, उसके पुत्र गजसिंह आर पोत्र यशब॑तसिहका वणेन छिखा † 
हुआ हे वर्ह अंश उनको भिखाथा। जो हो इन सब छिन्न भिन्न इतिहासोंको एकत्रित ‰ 
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महाराज यदाब्न्तरसिंह भन्यायसे नहीं मारि गये मृत्युसे मरे । > यदह पाठ अतल राड ८ 

9४ 
राजस्यानमे नदौ पाया जाता । 
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{ कर जगद्धन्धु टाडसादबने मारवाडके इतिद्ासकी रचना की हं, इस चमय दूसरे दति- 1 
हदासिक बृत्तान्तांसमेत उनके अनुवादक च्िद्धते ह । ~ 

राठोसोकी उत्पत्तिका व्त्तान्त राजस्थानके प्रथम खण्डमें टिल जा है । * इख ४ 
समय हम उनके इतिदासको छिखत द । उन्तरक्छी ओर वसे हुए पाराछे * पुरसे उखड ‰; 
कर राठोर वश-तरश्च किस प्रकार गणाके दक्षिण सभूमिं पिर स्थायित्त हआ, उसका ¶. 
रत्तान्त भरीभ्रकारसे किसी इतिद्ासप्रन्थरने नदीं देखा जाता। जान पडता हँ कि; राटौ- ‡‡ 
रोनि उस समय राजना विं विरोष विज्ञता प्राप्त नहीं की थी । 

इनके सिवाय जोधपुरके द्रवारने एक बुद्धिमान्‌ राजकम्मचारीसे छ याद्गासी 
चिखवाई थी, जिसमे सन्‌ १६२९ राजा आजतसिदकी मव्य से टकर खन्‌ १८१८बे अग्र 
जोके सधिपत्रतकका वृत्तान्त हं । इस टेखक्के पुरवा जोधपुर दरवारमें बडे पदाधेक्छारी 
थे, अर यह मनुष्य भूत तथा वतमान रतहासक्‌ बृच्तान्ताच्छं मरति था। 

इस प्रकार पुस्तकोंकं वृत्तान्तोसे ओर राजा महाराजा ओर दरवारियों राजद्रं 
ओर प्रजासरे बातचीत करके यह इतिहास सग्रह किया हं जिनकी वाद्य अवस्था निस 
जान पडती है परन्तु अन्तम यदी वित्ताकषक्‌ इतेदाख भ्रतीत होगे ) 


राठटोरोके वशका सुर्चाव्श्ष ओर उनकी राखासदहित सूची इस युस्तकभें दिखाई 
गई हे, जिनकी सन्तान आजकठ आपसमें रात्ता या वैर रखती हे ! जिसके देखनेसे 
ही प्रव्येक वराके अधिकार ज्ञात दो जार्येगे,ओर उनके परस्परके कडाई गङोसे जो दीन 
दश उनकी हो गई है, मरेलेखसे एसे समयमे भी मदाराजाधिराजको आवरयकताके 
समय न्यायरष्टिसे देखनेपर इनके अधिकार स्थिर करनेमे वडी सगमता होगी । 


राठोर सूय्यवेशी ह या नहीं इस तक्के समाधानका उद्योग हम नहीं करना चाहते 
है, प्रथम राठौरकी उत्पत्ति इन्द्रे मरुदण्डसे हइ या नदीं इसपर भी दम वाद्‌ विवादं 
नदीं करना चाहते,ओर उनके नाममात्र पिताकी राजधानीका पता भी हम उत्तरमें नहीं 
लगाना चाहे हं परन्तु हम तों केवर इसी पर सतोष करत हं कि, राजा पारलीपुरके 
वरामें यह देविक हस्ताक्षेप करंसी गुप्र अपयरकं ठकनेके लिये निमाण छया गया था। 


यवनाइवका नाम जो यवन ओर अच्वकी सधिसे प्रगट होता है कि; इण्डोसिदिक 
(1०१० 8४४१९) जगद्य जाति सिन्धुनदीके दृरदेशीं तटोपर निवास करती थी 
चद्रवंशियोकी बशाबरीमें जिनकी उत्पत्ति बुध देवता ओर प्रथ्वासे हरे है ८ देखो 
चित्र ९ खण्ड ९)छ्िखा ह कि विजयाईइवके पांचोपुत्र सिन्धुनदीके तटस्थ देशोमें निवास 
करत थ, ओर बादश्चाह सिकन्द्रफे माक्रमणके सक्षिपर इतिदासोमें भी आसासेनी ओर 


१ आसाकानी ( 45856716 91 48881 ) जातियाका वृत्तान्त आया इ,जो इन देशों 
¦ मं वत्तमान समयमे भी वास करती हे । 


० राज्यान प्रथमखण्ड अ० ६ मौर २८ १४ देखो । > उद्‌ तज्ञमेमे प्रल्यपुर छिखा है । 
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छ 
इस खसय इस हिन्दुदधीपके स्थायी वंरोमे वहुतसे उरृटफर हुए जिनसे ऊख :4 
जातियां हन्स,पाराभेयन आर जट इ्यादिने अपनी प्रथक्‌ २ राजधानियां आरत खण्ड- 


4 





\ के उत्तरीय आर पष्विसीय खोमाओंपर बनाई । % 
` सवत्‌(५२६सन्‌ ७७०) नथनपालने कन्नौजको हस्तगत किया ओर उस सभयसे ¦ 
राठोरोको कसध्वजकी पदवी पराप्त इर उसक पु पदारत ओर उसके पुत्र धुज {्‌ 
तेरह मह वैोकी उत्पत्ति इडे थी जिनर्मेसे भ्रस्येक (मरत) की कमध्वजकी पदवी थी । त 
यती सन्यासीकी दी इ वंशपत्रिकामे इसका नास भर्त छिदा हज दे परन्दु 
पुराने कृत्तान्तोभे यह केवल पदारतके ही नामे प्रलिद्ध दे । $ (4 
{ उन तेरह राजवंश ओर उन सबकी वज्चावराके नास नीचे ख्खि हए इं ¦ ष. 
द प्रथम । धम्मैविम्ब । इसके वेशावाके दानेद्वर । कमध्वजके नामसे प्रसिद्ध हए ! £ 
र २। मान । इसने कांगडानामक स्थानम अफगानोके साथ युद्ध किया था । 4 
११ अभयपुर भो इस कमध्वजके दारा प्रतिष्ठत हे; ही कारण इलके वंदावाले अभयपुरी च 
कटे जति है । ५ 
३ । बीर चन्द्र । इसने अनहखपर पत्तनके अधिपति दीया चौहानकी वेदीसे ६४ 
विवाह किया था । वीरचन्द्रके चौदह एत्र हुए वे अपना देख छोड दाक्चणमं जा वसे । न) 
वीर्वन्द्रक वडावार कपाखया कमध्वजके नामस विख्यात इए । ८ 
त ४ ! अमरविजय ! इसने गगाके किनारे वक्ते इए गोरागटके पमार अधिपति ^ 
‰ को पुत्रीसे विबाह किया । ओर राञ्यके ारुचसे अपने इवश्ुरके गोत्रवाठे सोरह खस 
१ पमायको मारकर गोरागढपर अधिकार 1शेया था, इसीसखे गोरा कमध्वज उत्प इए । 
= ^ । सुजन विनोद्‌ । इसके वेरावारे जल खोडिया छमष्वजच्छे नाससे भ्रसिद्ध हे । 
र & । पद्य, यदुवंशी राजा तेजोमानके दाथस इसने वृगानाको जीता । उड़ीसा 
स भी इसीके प्रराक्रमसे जीता गया था । 
= ७ । येदर । यदु बीशर्योसे इसने वगालेकों जीता था । इससे ही देहर कंमध्वज 


{> उत्पन्न हुए दं । 
ध ८ । बासुदेव । इसके बडे भादैने इसका वनारस ओर ४८ गांव जामीरके 
& तौरपर दिये थ। किन्तु उसने अपनी कीति फेलानेके निमित्त पारकपुर # नामक एक 
५ नगर वसाया, वरदेव या वासुदेवके वंरावाके परकरा कमध्वज़े नामसे अपना परि- 
४ चय देते ह । 
५ ९ । उग्रप्रमाव । फते हँ कि उग्रप्रभावने हिंगलाज चदेख नामक स्थानमे > 
देवताके भीदरमरं जाकर कठोर त्रत तप क्रिया था । 
इससे देवताने उसपर अत्यन्त भ्रखन्न हो उसे एक तलवार दी । कहते है कि 
देवताकी जाल्ञासे वह तलवार मंदिरे सामनेवाठे एक कुण्डसे निकट थी । देवताकी 


पारकपुरको सिके सम्मुख बसा हुआ टाडसादवने लिखा हि ।> यह मकरानाके उपकूरूमे 


न~ व 





बसा हुआ हे । ११ 
2-2-८4 दः 0 नधि 9 0-9-38 > 
के ह 





क; ; ; 3) 


भाग २. |] मारवाड-जोधयुरका उतिहास्र-अ० १. (७ , 


0 ५ 


(ब 
१ दी हृद उस तलरवार द्री सहायता उ्रप्रभुने समुद्रकं तटस्थ खमस्त दृद्धिणम्रदेदक्मौ 
जीत लिया था । इसीसे चंदेखा कुमध्वजोच्छा वडा चटा । 
१० । युक्तमान वा अुक्टमणि । तम्बरवक्षी भादुराजाके दाथसे इसन उन्तर 
† भागके ङुदेक देोंको जीता था । इसके वंङवाङे वरिपुरा कमध्वजके नामे प्रसिद्ध इए । 

११ । भरत । इसने &१ ववेक अवस्थामें बीर गूजरी दद्रसेन नामक 
किसी राजाको परास्त कर उन्तरदेदामें पद्दाडोके नीचे वस इट कनकसर नामक क नगर 
पर अधिकार किया । इसके वडावाठे वरियावर्‌ कमष्वजके नामचे विख्यात द । 

( रायल एदियाटिक सोखादटीके पुस्तकाल्यकी एक्‌ पुस्तकमं जो कोसि भ्राप्न 
हृदे थी इस कन्नोजवदाकी दराखाका ङु वृत्तान्त लिखा है ) 

१२ अनटकुलने खेरोदा नामक एक नगर वसायः ¡ अनक एञ्ल नीर पुरब 
था । अटक मुसस्मानोके साथ इसका एक युद्ध हुआ या । इक वैदवाले च्ैसोदिया 
कमध्वजके नामसे प्रसिद्ध हें । 

१३ । च॑द्‌ । इसको उत्तर देशम तारापुर नामक एकत नगर श्र्र इअ 
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4 ‡ क कि = क क 
६‡ था । प्रसिद्ध तादहिसं नामक नगरके चौहान अधिपतिकी पुकि साथ चन्द्रा विवाहं 
%‡ इआ । चन्दने उस खीके खमेत काराभे आकर बास किया । 


“'सरय्यवक्ञं इस प्रकारसे बदरा ओर पुष्ट इजा था 1 सन्‌ ४७० ई० से जिख दिन 
राठौर बीर नैनपालने कन्नौज जीता, ओर उसके ङछ दिन उपरांत जिस दिन उनके तया 
पौत्रान भारतके चारो ओर नानदेशोम प्ठेककर राटौरवञ््धी बिजयपताका स्थाषेत की, 
उस दिनमे क्रमानुसार सात राताब्दी तक (सन ११९३ ) राठोर वीरोकि किसी भररंसनीय 
कार्यका वर्णन नहीं देखा जाता राटौरोका इतिहास उस समयसे चठ्ता है जब किं 
उनका अधिकार गगाजाके किनारे पर जम गया था । इस दीध समयके उपरान्त जय- 
; चंद कन्नीजके सिहासनपर बेटा । इन सात राताब्दियोमें केवर इकीस राजाओंका नाम 
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६ देखा जाता ह । जिस ग्रन्थमे इन इकतोस राजाओका नाम छिख्या हे उसके देखनेसर 
पाया जाता हे कि, “राजाः की उपाधेवाले ङेक राजाओंके पिले “राचः 
की उपाधेवाङे इक्कीस राजाओंने राठौरवशका राज्य किया था, किन्तु किंस राजाने 
सबसे पदि उक्त उपाधि धारण की, ओर कितने ““राजा" के नाससे परिचित इए थे, 
उसका कोई वृत्तान्त अबतक नी देखा जाता । केवर यदी वात सही नहीं हे इससे 
५ १ तारापुर विजय करनेसे इसकी सन्तानका नाम जयवन्त कमध्वज हुआ । प्रे° यी । ३ सा- 
५-{ हिराका वणेन तवारीख फिरि्तामे अनेकवार देखा गया दै। ३ सूयपरकाश । ४ भम्बर वा धमेभम्बरू 
५ कन्नोजाधिपतिका एक पुत्र अजयचन्द था ११ पीढीतक इस व॑शी राव पदवी रही इसके पीछे राजा 
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+ पदिखे सन्यासो की दो हुई वगावरोमे जा कथा लिखो हं, उससे एस अनेक नास पाये 
, जति ह्‌ जा सय्यप्रकाश मन्थमे नहीं ह सन्यासीको दी इ सचीमे जो कड एक नाम 
¦ अधिक्त देखे जात द, उनमेसे एक राजाका नाम अंगदध्वज भी हे । च्लि दैक अग. 
दध्वजने देह्लोके प्रसिद्ध तोमर राजा यङ्छोराजको एक युद्धमें परास्त किया था। यारा 
‡ जके राजत्वकारका भलग्रकारसे निश्चय हआ है 1 परन्तु टुःखका विषय हं कि पटे 
° कहा इई संन्यासोको दी इइ तालिका अंगदध्वज आर उसके पहिले व पिटे राजाओंके 
.: नाम से जटेखभावस ( रिक्ताः ) च्छिहए हं कि, सय्यप्रकारामे चल्खिीं हं 
नामावलोाके साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध नदी हो सकता ! कन्नैजकी रेगसरूमेमे स 
राज नयनपाल्के वेरावाले अथात्‌ जयचंदके पूव पुरबोके किसी प्रशंसनीय कायक 
णन भटा प्रकारसे नहीं देखा जाता; किंठु जो अधूरा ओर साधारण वृत्तान्त पाया ५५ 
दे,उसका समालेचना करनसे दम कष्‌ सकत दं कि, चव राटारपदके योरय आर राङार्‌ , 
वीर नयनपाल्के योग्य संतान थ । क्यो वे सव्र क्षच्रेयोके उत्तम गुणोस्ते विभूषित , १ 
दो अपने २ सन्मान मयादाको मछ प्रकार्त स्थित रखनेमे समथं यै | एक्‌ समय {: 
उनके गौरवसे भारतभूमि प्रतिष्ठित हो गदे थी; एक समय भद्रकवि ओर चारण खग 
अभिमानपूवंक उच्वस्वरते उनका यश्च गाति हुए भारतके नगसो २ म घरसते थे । +तु 
१ भरतके अभाग्यसे वह्‌ सव प्रकादित गोख आज मजुष्यमा्रके चत्रोसे दूर दो काङ्खाग- 
? रमे विलोन हो रहा ह । इस दी कारण आज नयनपाल्के वरावालोंकी क्रिया पौर- 
४ गणक ङीखाकं स्थानम प्राप्त हई है । 
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जसे चुश्चनके समय दीपक एकवारगी प्रज्वकित दो उठता है, वसे दही भिटतीके 
खमय कन्नौजराञ्यका गौरव पदिटेसे दूना हो उडा था 1 इस अव्युन्नातिका सवि्तार 
४ वणेन सुसस्मानेके इतिहास ओर महाकवि चंदवरदद्के अगरतमय प्रन्थमे भली प्रकारे {. 
& देखा जाता ह । ओर जव हम देखते है कि राटोरोके प्रचंड श चांदानोने मी निश्वङ 
९; अवसे उनकी उस अत्युन्नतिका वर्णन किया है, तब कन्नोजकी दराको व्रैचार्‌ कर 
विना आंस बहाये नदीं रहा जाता । दाय! 

जा राठौर वीर नयनपाङ्न अपनी विजयपताकाको जिस कन्नोजमें स्थापित शरिया 
था, एक समय उसका निस्तार पंद्रह कोश ( २० मीर) मे था। एक समय उस रौर ..: 
वशाकी बिदा सना “'दख्पिङ्गट' के नामस प्रसिद्ध.थी, इसका तात्पय्यं यह्‌ दहं 1के : 
इस पराक्रमी सनका अधिक संख्याक कारण कूच करनेम पडाव करना पडता था; 
जिसके विषयमे चंद्कवि छिखता दै कि, कूचभें जब सनाकी हरावर्‌ रण-क्षित्रमे पंच 
जाती थी तव उस समय चंद्‌वर सना अपने स्थानसे चलती थो । | 

वह्‌ बख्वान ओर असख्य रादौर सना संसारकी किसी जातिकी बलिष्ठ सेनाफे 
साथ हर श्रकारसे र्डने योग्य थी । सय्यप्रकार ग्रन्थमे उस विशाल सेनाका परिमाण 
इस प्रकारसे छिखा हआ हे। अस्सी हजार कवच--धारी वीर, तीस हजार सवार पाखरवाे 

१ यती । २ थोड या हाथीके बद्तरको पाखर कहते हैँ ( जिरद्‌ बणतर ) 
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| ‡ तीन लाख वैदल, जीर दो खाल धनव ओर परदयाधारी ८ पसषफरमेना ) सिपाही ये 
: इसक आतारक्तं काट बदलकर समान सतवा ह्(धयाक्ा जा एक दण्ड युद्धश्चत्रम 
जाता धा 

इस बलवान्‌ विद्या सेनाको ठेर एकत समय राठार वीर डन्धुनदकि सुदर- 
स्थित यवनराजका प्रचंड वट रोकनेके नित्त भयानक समरभूाभेमं गये थ। जिस दिन 
सिन्धुनदाको पार कर गोर ओर इरानके बादशाह भारतवशमे आयं, उसी दिन समरङु 
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बहत समयतक वेर युद्ध इ । उक्ल युद्धमें दं रक्री असंख्य सेना मारी ग्ड । 
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नयनदाख्के वंदावालोकते गांरवको बखान कयि विना नरह र्हा वह उनका माण्ड- 
लीककी उपाधि देकर वर्णन करता है कि, उन्दने उत्तरदे रके माण्डाञ्क यवन सह 
बुदीन गोरीकरो परास्त कर उसके वरावत्तौ आट बाददाहको केद्‌ कर छया ¦ कवल 
यही नदी; अनेक वीर पराक्रमी 1देन्द्‌ राजा मी इनके प्रकादत षपराक्रसकरूयीं अगच्छ 
सामने अपने सन्भान ओर गोरवकी आहति देते थ । 

अनहलवःडा यानी पन्तनके अधिपति सोरंकी राजा सिद्धराज भी इने आमित 
भुजबर्से दो बार पराजत हुआ था । इससे राठीर राञ्यकी प्रभुता नसदाके दश्षिण 
किनारे तक कैल गई थी । गार्वैत राठौर राजा जयचंद्‌ केवर मनुष्योचित सन्मान पाकर 
सन्तुष्ट न हुआ । य्होतक कि, उसने बड भारी राजसूय यज्ञका अनुष्ठान कर देवताओं 
केसे सन्मान पानेकी चेष्टा की थी । पांराणिक दिन्दू-राज समाजे बह भारी यज्ञ 
जिस भ्रकारकी धूमधामसे होता हे. उसका विचार करनेसे किस भारतवासीका हृद्य 
आनन्दसे खिर न उठैगा ? 

१। इस महायज्ञके सब काम, यर्दोतक कि, अतिसाधारण द्वारषाङ आदिके 
कामोका भी राजाखोग करते ह । महाराज युष्ठिरके उपरान्तसे अबतक कोई हिन्दू 
राजा इस यज्ञको नदीं कर सका था । यदहांतकु किं, शाब्द राजा विक्रमादित्यको भी 
यह असीम देव-सन्मान नदीं प्राप्त हृ । भारतके समस्त राजा्थको निमंत्रण पत्र 
भेजा गया । उसके यज्ञकी धूमधाम ओर तैयारीकी बात सनकर समस्त भारतवासी 
चमत्कृत इए । सभी छोग जयचन्दको कम्यवद्‌ देने लगे । निर्मत्रणपत्रामिं यह भी 


१ बरदाईं मन्थमें देखा जाता] है, कि फरंग गण रादाुदीनके दञ्मे नियुक्त ये किन्तु किस पभ्रका- 

रसे हबक्षीराज्यके दलमे आये, श्सका भली प्रकारसे निश्चय करना कठिन दहै, जान पडता है छि, यह 

जेरषरमसे भगे हुए छिसी जेट सेनाके होगे । २ रक्तजल । प्रे° टी ° । ३ उत्तर देके राजाओंसे 
भिप्राय सिधुनदके पश्चिम यवन राजाओसे हे । 
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क जयासह उनका प्रचड गात राकनक नामत्त उनक सन्मुख द्ुजा । दनि दमम 


रक्त बहकर सिन्धुनदीका नीला जर छाल हो उठा । कंठु दवी राजा ओर उसके 
फौरंग * वीर कन्नोजपतिकी सेनासे हार गये । उसी दिनसे चिन्धुनदीक्र छखखीव - 


जो चौहान करि, राठोपके पुराने दात्र थ, उनका भद्रके चन्द्‌ ओ महाराज : 
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४ डिखया गया 1, राजकुमारी संयोगिताके स्वयवरके साथ दी इस महायन्नका समातेह 
९ होगा अथोत्‌ यज्ञे आये हए राजा सहाराजा ओमिसे संयोगिता > अपने व्विये इच्छित 
<> वर दढ ङ्गी । 


वन 


8 


देखते २ यज्ञका दिन आ उपस्थित हुजा । निसंन्नित राजारोग अपनी अपनी 
सेनासमेत आकर उस यज्ञम सम्मिखित इए । उन सबके आनेसे कननोज नगरने एक 
अपूर्वं शोभा धारण की । कविवर च॑ंदभट्ने इस अपूव शोभाका भली प्रकारसे वर्णन 
किया है । भारतके सभी दिन्दूराजा आये परन्तु चौहानराज प्रथ्तीराज ओर गहरोत 
राजा समरसिह * जयचन्दके उसं सन्मानको अयोग्य विचार यज्ञके नि्यनत्रणमें न 
आये इस कारण जयचन्दने उन दोर्नोकी सोनेकी प्रातिमार्णे बनवा उन्हे अति नीच ओर 
साधारण टहखके स्थानपर नियत किया । प्रथ्वीराजरो अत्यन्त तिरस्कृत करनेकी 
इच्छास जेचन्दने उसको मृत्तिके द्वारपारकी जगहमें खडी करवाया । इन सन समा- 
चारोको प्रथ्वीराजने भी सना तब क्रोधके कारण उसका वीर हृदय उसड पडा । बह 
प्रेम ओर बदला छेनेमे प्रसिद्ध था । उसने अपनी सारी अवस्था धलु्िधामे विताई थी । 
अस्तु उसने श्रातिज्ञा की कि-“"दुष्ट जयचन्दके यज्ञको विध्वस कंगा ओर उसीके 
सामने उसकी पुत्रीको हरखाङंगा ।' चौहान वीर प्रथ्वीराज इस कटार प्रतिज्ञाके पालन 
करनेमे सव प्रकारसे शक्तिसम्पन्न ओर समथं था । किन्तु इससे राटौर ओर चोदा- 
नोभे जो विवाद उत्पन्न हुआ, वह्‌ थोडेमे ही शान्त न हो सका । उसफे शान्त करनेमें 
दिद्धो ओर कन्नोजके जीवनस्वरूप अगणित राजपूत समरकषत्रमे मारे गये । इस महाच- 
रित बणेनको चन्द्काविने विस्तारसे ६९ खण्डोभें समाप्त फिया ह । उसने कहा दहै कि, 
पृथ्वीराजके संयोगिताका हरण कर ठेनेपर कमः पोच दिनतक घोर युद्ध हुञा धा । ` 
यह भयानक गरहविग्रह ही भारतका कालस्वरूप हआ । क्योकि इस व्यथ विग्रहे दोनों : 
ओरका सेनावख नष्ट हो जानेसे चतुर गोरी सुखतानने हिन्दोस्थान पर हमला किया । ~ 
उसके उस हमख्के रोकनेके निमित्त दषद्रतीके तटपर जो युद्ध हआ; उसीसे हिन्दोस्था- ~ 
नकी स्वतंत्रताका सवे नाश हुआ । 


इख समृ ओर इसके बहुत राताब्दी पदेसे यर्हतक कि, महमूद्के आनेके ` 
पिले मारतवष नीचे लिखि हए चार रा््योमिं बटा हआ था। 

प्रथम । दिह्णी, तवर ओर चोदहानोके अधीन । 

च) छ क, क 

दूखरे । कन्नीज,-राठोयोके अधीन । 

तीसरे । मवाड,-गहरातीके अधीन । 

चौथे । अनदर्वाडाः-चावडा ओर सोरुकिययोके अधीन । 

इन प्रयेकं बडे बडे राञ्योकी अधीनतामें छदे छोटे असंख्य राजा निवास करते 

थे । वे सब वशवर्ती राजालोग उस समयक राजनीतिके अनुसार अपने २ स्वाभर्योकी 
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आज्ञा पाटन करतेथ, ओर ग्रद्धच्ाचमं उनके इडेकं नाचे खडं हा जानेपर खेखकर युद्ध ~= 
करते थे । न 

दिद्टी ओर शन्नौज दोनो स्वतंत्र राज्य होकर परस्पर बहुत ही निकट बसे इए ‰ 
थे । दोनोकिं बीचमे केवट कारीन्दी वदती थी, जिसको यूनानी भूगोखवेत्ताओंने त 
कालिन्दी लिखा ह । दोनों राज्योके वद्धावतीं राजा प्रायः समान ही थे । काटीनदीसे 

सिन्धुनदीके पश्चिम किनारे तक ओर हिमालय पड्याडके नीचेखे मारवाड ओर अवख 

पर्वतोंतक दिद्धीका विद्याढ राज्य फटा हआ था } इनमे उत्तराधेकारी चौदानोके १०८ 
सवे ये । जिनमें बहुतसे अधीन राजा थे; इस बडे विरा राज्यका राजा अनंगपाङ 
तामर था । चौहान प्रथ्वीराजने इस राञ्यकोा प्राप्न करके # एक समय एक सो आउ 
प्रधान सामन्त राजाओंपर शासन च्या था) 

गर्वोजति ओर कज्नोजकी श्रमुता उत्तरम हिमाख्य पवैत, पूवे काडी, ओर 
चम्बल नदीसे पार दो “शुन्देलखण्ड तक फली थी } दक्षिणम यह मेवाड़ी उत्तरी 
सीमासे रकीह्दं थी । मेवाडका सीमा उत्तरम अबलो पवेत आर द्विणनं युरधर 
( ववतीं कन्नाज ) ओर पिमे अनहल्बाडसे थी, ओर अनहवा डा दा्चिणस खसुद्र 
तक व पश्चिमम संध ब अटकतक फेला था } इसको उत्तरी सीमां जगल था । 

मट्मरन्थोमें कदा हे क, यह स राजा प्रायः एक दूसरेके वर्ध तछवार ऊंकर एक 
दूसरेके इदयका रक्त गिरात थे।इन कइ एक राञ्योका राजनंतिक जीवन जवसे आरन्मं 
हुआहै तवसे देखा जाता है कि,गहलोतो ओर चौदानोमें पायः मिचता ओर राठोरोमें प्रायः 
प्रचंड शत्रता रही है । राट ओर तोमररोकी राच्ता ही भारतवषैके सवेनाखक् प्रधान 
कारण हई है परस्पर विवादोके संबधसे नित्यशःके क्डेशखान्त हो गये पर आंतरिक्वेमनस्य 
न गया इस कारण फिर उभर खड हए । यदह वात प्राचीन इतिहासो स दी पाई जाती हे। 

महमद गजनवीके पवात्‌ यादे कोड यात्री योरुपके दरबारोमे घूमताहुआ ओर 
बादशाह तैममरके मार्गपर वेजिनटियम यानी गजनी ( जो हिन्दु्ओकी द्टसे भरा इजा 
धा) होता इआ दिद्धी कन्नोज व अनहख्वाडाकी सेर करता तो उखको राजपूतोकी 
सभ्यता व रित्प~-विया खबसे बद चद कर विदित होती ।जो राखविद्यामें भी छिसीसे 
कम नदीं थे । 

पाशचिमके नियमानुसार उस समय भारतवषमें भरत्यक राजधानाका आधेकार इस 
प्रकार था किं, युद्धके समय प्रजार्मेसे सेनाका चुनाव होवा था सराभाग्यवरा योरूपमं 
जम्भरीराज्य + नियमका प्रवेश हो गया था जिससे वेकि प्रबन्धे जान पड गई परन्तु 
भारतवषेकी वा एरियाकी वृतीय राजधानी राज्यके सवाधकारस प्रथक्‌ रहा, जो 
स्थायीरूपसे सहायता हो गई थी दिन्दुर्थानमें उस समय रखविधासे उत्तम कोड काम 


ॐ राजा पृथ्वीराज अनेगपालकी लडकीका रडका था इसव्ि अनेगपाल उसको "न उत्तरा- 
विकारी बनाकर आप बद्विदा्नमको तप करने चला गया था । + भ्रजाभीन राज्यको फारसीमे जम्भूरी- 
सल्तनत कहते है । 
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&= नहीं गिना जाता था] इस कारणसे बारम्बार युद्धो से राजपूत जाति उत्तरीय बादशाहोसे 
९? छडकर परास्त हुड । दाहाबुद्ान गोरीने इन अग्डासे काभ उठाकर भारत पर आक्रमण (न्‌ 
‡ किया । उखन सबसे प्रथम दिङाके चोहान राजा प्रध्वीराजको परास्त करिया, जा उस 


4 
& ससय भारतदषेका सदसे दडा राजा था। 


ङ < 
जिस दुर्दिनसे दषद्वतीके रक्ताक्तजख्मै भारतके गौरवका सस्ये इवा उसी दिनसे † 
विजयी शदावुदनने पाण्डव बीर राजा युधिष्ठेरकी राजधानी पर अधिकार कर जयच॑द्‌ 
पर आक्रमण किया । इसके पहले ही जय्चंद्‌ प्र्वोराजके साथ युद्ध करके अपने सेना- 
बको खो चका था इस समय इस आहुह्‌ घोर बिपद्को देख यथाशाक्ति सेना 
इकटी करे वह रादावुदनके खन्मुख हुआ । किन्तु उसकं सब यल व्यथ्‌ हए ! इस 
विजयी आक्रमणकत्ताकं प्रचंड बर्को वह न रोक संका । जन्त जेर्चंदने गगापार भाग 
जानेको इच्छा को,किन्तु यह्‌ भी न हा सका गेगाके अथाद्‌ जख्में नोंका इव जानेसे जय~ ^: 
चद्‌ जोवित ही जलानेमन्न हआ यदह शोचनीय घटना संवत्‌ १२४९५ ८ ११९३ ३० ) भ 
हई । वे छत्तासराजा जो दिमालयसे विन्ध्याचर तक आधिकार रखते थे ओर जो इतने दिनों 
तच्छ राठार सनारी विजयपताकाके नीचे खड होते थ, उसी दिन वे अपने २ राज्योकों 
चर गये उसी दिन कननोजके विदा राज्यक्चत्रसे महाराज नयनपारका क्गाया 
हुआ वंशब्रक्ष सदेवका उखड़ गया र्किंतु तौ भी वह्‌ एकवार ही नाशन दो गया) 
भविष्य भावीका यह स्वीकार था राञ्यके वेशज अभी पोढिर्योतक स्थित रहे; ओर इसी 
वशका इकतीखवी पीढीमे इसी राज्यवदाकी सन्तान राजराजेश्चवर राजा मान बडे प्रताप- 
छार तेजस्वी ओर राजा जयचद्के समान मरुदेशके रत्न हो, जिनको दैवी सन्मान “.; 
मि उनके भ्राचोन पुरुषा नयनपाल १४ वीं रातान्दीके पूतं हए उसी समय उसने {4 
कन्नजर्मे राज्य स्थापित किया, इस प्रकार १३६० वषोकी वशावरीका पता खगाकर ८ 
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43 जा कुछ अभिमान करे उचित ह,आओर इतने ही इतिहासपर संतोष कर नयनपालके पश्चा- १ 
५ तका वृत्तान्त कविययोके छन्दा वा ॒पुराणांकी गाथामि छोड देवे । भाग्यवशा केक ९ 
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किया जा सकता हे । सियाजी अभिमानी राठौरङुखका योग्य वेङाधर था। पिद पुरुषोके 
{ बीते हए गोरकी स्छतिको अपने दाथसे त्याग कर ओर नाश हुए गौरवका उद्धार न 
‰‡ करके यथाथ राजपूत कभी मी सुनिवरृत्तिका अवछंबन नही कर सकता अस्तु उ्योसियाजी 
) 

, एेसा नदीं कर सका;यदि वह एेसा करता तो हिन्दोस्तानके नकरोमं मारवाड देर स्थान 
+ पाता या नहीं इसमे भी सन्देह हे । 
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भाग. ] मारवाड-जोधपुस्का इतिदास-अ< २. ( १३१ 
न; -> > ~ 9“. 4 न 
4 न्नग ह (2 
श द्वितीय अध्याय्‌ २ < 
ठ + ज्ञ यचन्दके पोते सियाजी ओर सेतशमका देख छोडना; पधिमी जगलमे उनका अवे; ्िधुतक , « 
3 कैल दए मशभमिके अधिवासखी जनो का वृत्तान्त; काद्ूमटके राजाके निकट सियाजीको पद्‌ ;. 
“.; प्राप्त होना पूलराके प्रसिद्ध डद कााएूलागीके साथ उस्ना युद्ध; सेतरामक्ता मारा जाना; सोल्को ,. 
: 4 राजङ्मारीके साथ सियाजीका विवाद; द्वारकाकी ओर उद्क्रा जाना; काखा एूलाणीक साथ घोर ;. 
‡‡ वुद्ध महवेकी डावी जाति ओर खडधरकी गोर्दिरु जातिका मारा जाना; खडदेशमं सियाजीका वासन ~; 
:~ पानीके ब्राह्यणो उसक्रा प्रथ्वी मांगना;सियाजीका पद्वाडी जाति्योक विक्द्ध पालीके ब्राह्मणोदी खहा- ~ 
२: यता करना; ब्राद्य्णोका उसको प्रभ्वी देना; उसका स्वीकार, पुत्रजन्म: बाह्यणोंको मारकर सियाजीका ^‡ 
+` उनके ग्राम छीनना; तीन बेटोको छोडकर सियाजीकी ब््यु; उसकी विश्वास्तवातक्ता; सियाजीके जेठ ^“ 
“+ पत्र आसमानका राज्याभिषेक, सोनग ओर अज आसथानकी मृत्यु; दहदडका उसके खिदासन पर 5 
' बैठना, ददृडकी कन्नीज पर चढाईं ओर पुनरधिकारकी चश; उसका मारा जाना, रायपाल्का अभि “ ‡ 
~, षक; उसकी प्रति दिशा; उसके तेरह पुत्रोका वणेन; कत्ररावका रसिंहासनपर बैठना; राव जाख्नस्षी रा ˆ, 
४ छाडो ठीजे ओर दरे जातिवालोके चाथ इनका विबाद्‌; भीनथालकी जय, राव सल्का, राव वीर- = 
+: भद्रो राव चूडा; ओर उसका मंडोराधिकारः; उसकी अन्यान्य जीतोक्ा वणन मंडोरके परिदारयजच्छी ६४ 
> दुदिताङे खाय उसका विवाह; गहलोत कुलक साथ उता सम्बन्ध सम्बन्धरा फलाफक; अडमल ५ 
£~ ओर साधूका व्रिवाद; चूडाका मारा जाना; राव रिडमदछका सिंदाघनपर बेठना उसक्रा चित्तौर्मे निवासत ६१ 
क करना. उससे अजमेरका जीता जाना; उका मारवाडको विभाग करना: राव रेडम्का नारा जाना; £ 
९} उसके चौबीस पुत्रोका वणेन; ओर खामन्तोकी फदरिस्त । £. 
~) 
त जिस दिन यवनवीर शदाबुद्ीनके प्रचंड बाहुबरसे कन्नौजका राञ्य चूण हआ, र 
< जिस दिन खवदेशद्रोही जयचन्दने गेगाजकिं पवित्र जलम गिरकर अपने किये हुए पापोंका ~ 
८९ प्रायाश्चेत्त किया, उसी 1देनसं अठारह वषेक पछ सवत्‌ १२६८ ( १२१२ ३. ) म॑ सि 
उसके पौत्र सियाजी ओर सेतराम अपनी जन्मभूमिको छोडकर दो सो साथियोके \ 
९) साथ मरुमूमिकी आंर गये । वे किस कारणव अपनी मादभराभेसे चङ गये, इस ~~; 
९! विषयमे भिन्न २ भद्रमन्थोसे भिन्न २ मत पाये जते ह । कोई कता द कि उनका प्रधान “.“ 
श्च अभिप्राय पुण्यतीय दयारिकाको जनेका था । किंसीं मन्थमे देखा जाता है कि, उद्यम :-‡ 
> ‡ आर व्यापारकीं सहायतासे नरवन सानमें जाकर भाग्यकी पर्सक्षा करे ओर वहां सुख , 
* ब खवाधीनतासे दिन बिता, इसी इच्छासे उन्होंने अपने देशको छोड दिया था। इन दोनो :4 
मतोसे कोन मत सत्य हे, बह सियाजीके भविष्य चरित्रोके देखनसे सहज ही स्थिर ५१ 
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राठार करका भविष्य सागरूपी प्रका जो धीरे २ प्रकाशित हो रहा था उसको 
सियाजी न जान सका 1 ओर वह उसे युदधीभर सेनावलको लेकर मरुभूमिके गरम 
बाटका--रारशकरे उपर रमण करन खगा) कहां जाऊ ? केस उपायसे सोभाग्यलक्ष्मीकी 
छपाकटाश्च प्राप्त कर सङ? वह्‌ इसका कुछ सा नेश्चय न कर सका; किन्तु कठोर उत्तम 
र कामक सहायतासर मूरमंत्रके साधन करनेभे टदप्रातिज्ञ हो उस्न भीषण काय 
्षेजमे प्रवेश किया । इसी मेत्रके साधनके प्रभावसे उसने ऊुछ ही समयमे जिस विस्ता- 
रवाङे भूभागपर आधिपत्य स्थापित किया था । वह्‌ युना, सिधु ओर गारानदी तथा 
अवरीको उत्चौ चोदियोसे चारा ओरसे धिरा हुआ है। इन चासो सीमाओंसे धिरे इए 
विञारू देरामे जो भिन्न २ जातियें निवास करती हँ उनका सं्िप्र वृत्तान्त कदा गया हे । 
कछवााने भा उस समय तक संसारम राजनेतिक प्रतिष्ठा न प्राप्रकी थी। इनके स्वर्गीय 
राजा पजोनीमे बीते इए मुसल्मानी हसलोमे कन्नो जके युद्धे प्राणत्याग क्रिये 1 इस ' 
समय उसका पुत्र मलासी >< कछवाह्‌ कुख्के सि्ासनपर बेठा अजमेर अमर सौभर 
आर दुसरे चाहानराञ्य मुसस्मान राजा्ओके दस्तगत हो गये थे, किन्तु अवटीके अनेक 
किङ इस समय भ राजपूतोके वशमें रहे । विशेषकर नाडो नगर मुसरमानोके धोर 
आक्रमणसर अपनी रक्षा करने समथ हआ था ! उस समय बीखख्देवका एक वेराधर 
उस नगरका अधिपति था । इन सवोरमेसे मरुभूमिका गोरवस्वरूप मडोर नगर 
प्राचीन परिहार ऊुखके गोरवकी ध्वजाको अपने विकट दुरगके शिरम धारण किये हए 
दुगखदित खडा दं । उस समय परिहार कुलकी दूखरी शाखां इदां गो्नमे उत्पन्न इए 
राणा मानासहके दाथसर मुदोरके अधीन रासित होती थी1मानरसिह अपने राज्यके चासते 
ओरवाङे सामन्तोंसे पूजित ओर सन्मानित हो मरुभूमिमें श्रष्ठ राजा गिना जाता था । 
उत्तरमें नागोर कोटके निकट मादिङ्गण निवास करते थे । यपि कालके कठोर दा्थोके 
चोर प्रहारसे आज हिन्दोस्थानके नकश इसका विह्तक नदीं पाया जाता, किंतु उस 
समय यद्‌ अत्यन्तं प्रतिष्ठित नगर था,इसक्ा विवरण बहुतसे भट्रपर्थोमे देखा जाता है । 
उस समय इस मोहित कुरुके अधिपतिने ओडिट नामक नगरमें अपनी राजधानी स्था- : 
पित कर १४४० गावोकि ऊपर अपने राञ्यको कलाया था । जिस स्थानम आजकठ : 
बीकानेर राज्य स्थित है उस स्थानसे भटनेरतक समस्त प्रदेश उस समय जाट जातिर्योमि 
पू बहूत ही छट स्वाधीन दिस्सिं बटा हुआ था । इन सब दिस्सोके पूवैसे गारानदीकी 
न रेतीटी एथ्वीतक समसत धृध्वीका भाग जो पाया, दया ओर गा #*आदि कश एक असभ्य 
$ जातियोके अधीन था । जसठ्मेरमे भाटी उसके दीक्षणभे सोन ओर सिन्धु व॒कच्छ 
$ प्रदेशमे जाडचा जाति बसती थी । इनके ओर आनू व चदावतीके पवारोके मध्यस्थर्लो- ¦ 
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€ ¶ृथ्वीराज रासामे इसका नाम मलेघी लिखा है । + उस समय इम प्रदेशमे दूसरी | 
| क्ती थीं; छन्तु आजकरु उनका -पतातक नहीं लगता, उनमेत्े बहुतसी तो शत्रुओंके दायमे 
{गि मारी गईं ओर रेषने सुसस्मान धर्मको स्वीकार कर अपने प्राचीन नामको तिाश्चलि दे दौ । 
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सोक रहते थे । इसके आतिरिक्त ईडर ओर मेवाडके देवीगण, खेडधरके गोदिख्गण. - 


साचोरके देवडागण, ्ाखोरके सोनगरा ओडिनके मोदहिख्ाण, ओर सिनच्कि साखागण ` 
आदि अनेक प्राचीन जाति समस्त प्रदेराके बी चमे इधर उधर बहुत दी टूटी षरटी अव- ,. 
स्थामं बास करती थी 1 इनसे बह्ने तो रागोरोके जरते इए विक्रमाच्निम अपने ~ 
कुलकी मर्यादा ओर निवासभूमिक्धी आहति दे दी थी । सेव अब उनके स्वाधीन रहकर : ‡ 


सामन्त रूपसे निवास कर किसी श्रकार सुख दुःखत जीवनक्तो तरिता रहे हे । 


४ रटौर बीर सियाजीने अपने बाल्यावध्थाके री खाक्षे कन्नौज नगरको छोड दिया 
,; जिस राज्यम उसके पिनृपुरषोने बडे गोरवसदहित राञ्यकायके निबाहा था, आन्न ` 
६‡ उसको अत्यन्त ही दीन दीन भावसे वहासि भागना पडा । कदातवित्‌ आज समस्त 
;-4 जीवनके निमित्त उससे उस भूमिका सम्बन्ध टूट गया । अव बह उस्र “ˆ स्वगोदपि 

गरीयसीं `'जन्मभूमिको न देखने पावेगा,अब उस गेगाजीके किनारे बसे इए कन्नीजके 
प्व महरछोकी अद्रालिका्ओपर वेठकर छरती इड गगाजीके अनन्त छन्दको न सुन 
सक्तेगा । वह्‌ राजयुत्र गौर बान्वित राठौर वेशका एक योग्य वंशधर ह । कहौ तो वह 
सिहासनपर बैठता, करौ आज निवासित ओर निराश्रयकी ओति देश देदामें अटक्ता ` 
फिरता है । सियाजीके हृदयमें इस भरकारकी नाना चिता्ओंका उद्य होने ऊ्गा। : 
परंतु वद क्षणभरको भी न घवडाया । वह्‌ जानता था कि आपत्तिका सहन करना ही 
राजपू्तोका प्रधान कतैज्य है; क्योकि आपत्ति ही मदुष्यको सुखकी सचना देनेवारभ 
हे, । उसने उन सुद्धीभर साथिर्योको साथ ठंकर अपने बाल्यकार्के सांतिनिकेतन, 
आशाकी बिरासमूमि पिताके राज्यसे बादर हो भारतके विशाल रेतीरे मैदानमे प्रवेद ` 
किया । चारोओरसे अनंत रेतका सागर सूय्येी किरणोंसे ज्युखकर उसके जले इए - 
हदयके समान धुधकार रहा है; सामनेसे अगणित रेतके कण उड़ उड़ कर उसके निष्फङ 
आशा भरोसेके समान उसको अत्यंत विरूप कर रहे दँ । तो भी सियाजी श्षणभरके 
निमित्त निराश न इआ । तरंगसे चायमान कारके इकडेके समान भाग्यके प्रबल 
। बहावमें बहते २ अत्म वह काद्टूमढनामक स्थानम पंचा । आजकल जिस 
११ स्थानम बीकानेर नगर वसा इभा है, कोटटूमढ वहांसे दश कोड यानी २० मील पाञ्चि- 
९‡ सकी ओर हे । उस समय वहां एक सोटकी राजा राज्य करता था । बह सियाजीसे 
बहुत आदर समान शिष्टाचारके साथ मिला । 


सोखंकी राजाके आदर करे ओर उद्‌।र व्यबहारसे सियाजी अत्यंत ही प्रसन्न 
(~; डज ओर उसके किये हुए उपकारका बदा चुकानेकी इच्छा करने खणा।उस समयलाखा 
१; शाणी नामक एक बीर राजपूत उख देशके निवािर्योको अत्यंत दुःख दे रदा था।ङाखष < 
फलाणी प्रसिद्ध जाडेचा ऊुलमे उत्पन्न हुआ था; उसका फूखरा दुगे मरुभूभिकी अनन्त <? 
॥ शिके | 4 म, ख, 
¦ वाका राशकं ऊपर स्थत हो शत्ुओकि पश्चमे सब प्रकारसे दुगेम ओर अद्ूट मवसे =| 
खडा था । ऊाखा स्वयं एेसा दुद्धेषे था कि सतलजतते केकर समुद्रके.किनारे तकके सव 7 _ 
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देश उसका नाम सुनते दी रेप उठते थ ।क्साटकी राजाकी आज्ञासे राटार वीर सिया- ~" 
जीने आज उख बीर खासखाके विरुद्ध तङ्वार धारण करनेकी दृढ प्रतिज्ञा की । धीरे २८" 
युद्धकी तेयारी इड । सोक राजने सियाजीको सेनापति बनाकर समस्त सनाका भार ; , 
उसीकं हाथमे दे दिया 1 उसका भाई सततराम आर राठोर वीर भी उसकी सहायताक्रे ~ 
4 निमित्त युद्धक्षेत्रे आये । धीरे २ दोना दखोमें कडाई आरम्भ हुई । सियाजी अपने घोर ८४ 
‡ शाञ्च ाखाको जोत छिया । परन्तु वह्‌ जीत सहजम न श्राप्र हुई । उसके बदलेभ उसके “ त 
जीवनका सगी भाई सेतराम ओर दृखरे राठोर वीर हद्‌यका रुधिर भी वहा इस यद्धर्मे 

जय पानेसे आनन्दित हो केट्टरूमढका राजा राठोर राजक्रुमारसे वड़े आनन्दसे गद्रददो .* 
कर मिला, आर अपनी बदहिनका व्याह उसके साथ कर उसे अपने साथ एक दढ सम्ब : 
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< न्यस्मे बाधा । तदनन्तर जय पानके पुरस्कारको साथ छे सियाजी द्वारकाका “ | 
९; ओर बढा । छ दिनांके उपरान्त अनहर्बाडा पटरन उसको दिखाई दिया । “. 
> श्रम दूर करनेके अभिप्रायसे वह उस नगरमे उपस्थित हुजा । वर्हैकि { 
५ राजाने उसका यथायोग्य सत्कार किया । अनहल्वाडामें ही सियाजी था कि, उसी + 
$ समय एक दिनि समाचार आया किं दुष्ट लाखा पफूकाणीने उस नगरपर आक्रमणः ;4 
३ किया ह । खाखाके आक्रमण करनेसे पत्तनका राजा अत्यन्त भयभीत हदो गया था; ~ 
ह किन्ु सियाजी उसके भयको दूर कर स्वय दी उस दुद्धषे जाडेचा वरके साथ दंद्र- :; 
४ युद्धम भ्रवृत्त हुआ।पदञे खाखा उसके प्राणध्यारे माद सतरामकोा मारकर स्वथ निर्धघ्तास ४ 
‡ य॒द्ध्ेत्रसे भाग गया था । जाज उस भाईके मारनेाख्के हृद्यके रुधिरसे सियाजी दा- 4 
६* रुण च्रादशाक्राभेका शान्त करना चादत थ । घोर बदृा ठेनेके प्यास ओर यराकी \“ 
६५ इच्छासे उत्ताजत हो राठोरनीरने त्रखाके साथ भीषण युद्ध आरम्भ करिया । ९; 
९१ दोनों ओस्कीं सना दूर रहकर चित्रीर्खेके समान खडी हो इन दोनों राजपूतवीयोके 
‰ अद्भुत रण-कोरलको देखने लगी । उनके घोर असियुद्धसे रणभूमि बारम्बार कोपने ‰‡; 
‰ कमी आपसे तख्वार ख्डनेके श्चनञ्चन राठ्द्‌ ओर उन दोनों वीरोके खर्कारके अतिरिक्त £ 
^ उस खमय ओर कुछ भी न सुनाई देता था। किन्तु खछाखा आज बुरी सायतमें अनहलबाडा भू 
०१ पद्नम जाया था । बुरी साइतमे वह सियाजकि साथ दृद्रयुद्धमें प्रवृत्त हआ था। 
५ भाईके सोकस दुःखित नदा छेनकी इच्छावडे राटोरवीरके दाथसे बह आत्मरक्षा न ; 
&‡ कर सका । सियाजीकी प्रचण्ड तलवार आघातसे उसका शिर दो इकडे हो प्रध्वीपर £ 
१ एर पडा । यह देखते ही पटनराजकी सनाके जय २ कार शब्दस आकार यूज उठा । £ , 
र ----- ् {~ 

५. > यद्यपि काखा क्रूलाणी अत्यन्त दुद्धष या परंतु उसने कभी निराश्रयो ओर निभ्रलोको नदीं 1 
$! सताया इसके अतिरिक्त उ्षने दान ध्यानि ओर अनेक अच्छे काम भी कयि थे इस सम्बन्धमे लोनी + ५ 
> नदीसे छिन्धु नदीके सागर संगम देरोतक उसके प्रशसा सूचक गीत घुने जाते दे । राजघ्यानके ६ ¦¦ 

५ भ्राचीन तगर इसके अशमे थ । उन नगरोकि नाम नीचे लिखे पद्यसे मली भांति जानि जाते दै । ५1 


५ कृश्चपगढा सूरजपुरा) वश्चकगढा ताको । अधानीगढ जगर्ूपुरा, ये फुलगढईइ कारको ।'१ 
2‡ अथात्‌ कद्यपगढ, सूयपुर ,वशकगढ, अन्धानीगढ, जगल्पुर ओर एूलगठी, लाखाके वश्चमे थ 1 


००४. --. व्क "2. 2 न 


ड वं ट ॥ 


॥ 
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1 यद्‌ जयक्चव्द्‌ अनन्त आकाशे पर्व वायुक वेगसे चारों जोर कड गया । जो छग (4 
‡ लाखाके अव्याचारसे पीड़ित हो रदे अ, उन स्बोने उस्र जयञ्चब्दच्छ आनन्दित दयसे ‰‡ 
सुना । ओर सतटजसे लाकर सुद्र किनारे तक्के समस्त देरखवासियेनि दोनों इष्य 
उठा २ कर राठौर वीरको अशीवोद द्विया ८ 
दुर्ध ाखाके रधिरसे आद्र्धी दाकण दोकाचिच्छे च्ांतकर स्ियाजीच्ा हृद्य + 
आनम्दसे परल उठा । अव उसको तीर्थयात्रा करनी छेष रदी । वास्तवे उसने इस 
इच्छाको पृण किया या नरौ इसका कोद ध्त्तान्त अबतक नदीं पाया जाता । अट 
प्थोमे लिखा है कि, उस समय वह्‌ राजपूर्तोके प्रधान र्॑त्रसे चायमान डो अट ‡ 
! प्रतिष्ठा प्राप्त करनेमें तत्पर हआ था पटनसे बिदा होकर सियाजीने दनी नदे किनरे 
कुछ दिनों वास किया । वहां महवा नामक एक नगर था वहां छन्ती स राजङ्धलक्छे सके. £: 
डावी (* दाबी ) क्षन्नी वास करते ये । सियाजीने उन सबको मारकर उस नगस्य ः 
अपना अधिकार किया । राज्यका ोभ धीरे २ उसके हृद्यमें दना बड़ गया । तब ; 
उसने निकट ही बसे हुए खेरधरके गादिर्लोको मारकर उनके देशमें अपनी विजयपताका 
फहरानेका संकतस्प किया ओर उसका यह संकूस्प थोडे ही दिनोमें पूणं दो गया । गोहि- 
लोके राजा महेशदासने उसके हदाथसे मरकर उसके सौभाग्यका मागं भलीपरकारसे साण 
कर दिया । अभागे गोदिढ प्राण ठेकर भाग गये । तब विजयी सियाजीने उनी नदीके 
किनारे भ्राचीन खेडनाथः की ठीलाभूाभमें राठोर कुकी विजयपताकः गाडी । भ 
सौभाग्य-टक्ष्मीके प्राप्त होते दी मनुष्यके इच्छित काय्यं शीघ्रतासे पूणे होने उगते 3 ध 
ह । खेड्धरम निवास करनेके कुछ दी काङ उपरान्त सियाजीको अपनी श्री बदानेक्ञा ; 

एक ओर स॒अवसर श्रि दी हाथ लगा । उसी समयमे उस भरदेशके निक पाली नामक | ¦ 
नगरके प्रान्तमें कुछ नाहाण निवास करके अतुल भूमि सम्पात्तेका भोग करते थे, किन्तु 
पर्व॑त निवासी भर ओर मीना जातिवाङे अकसर उनपर आक्रमण कर॒ उन्ै अनेक 
भ्रकारसे दुःख देते ये । शाति इच्छा रखनेवाडङे ब्राह्मण उन दुष्टोसे अपनीं रक्षां शोनेद्ध 

छिसी उपायको अबतक स्थिर न कर सके थे। इख समयके पराक्रमको सुन उन्दने उसकी $ 

जरण ओर सहायता ठेनेढी इच्छा की । तदनन्तर उन स्बोने मिखकर उसके निकट जः ; 
अपने समस्त वृत्तान्तको आङ्धेसे अन्ततक कह सुनाया । सियाजीने उनसे सहायता ॥ 
करनेकी प्रतिज्ञा ओर थोडी दिनाके उपरान्त भपनी प्रातिज्ञाका पालन कर उन शांति- 4 
भिय बराह्यणोसे आशीवांद ओर धन्यवादको प्राप्त किया । किन्तु जाद्यण इससे मी निश्च ॐ 

न्तन रह्‌ सके उन्हानि देखा कि; सिया्जाके पारी नगऱ निकटसे चङे जानेपर दुष्ट 

पहाड़ी खोग पिर भी उनके उपर आक्रमण कर पाहिलेके समान अत्याचार करे । ९ 
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मः श्री जाति ३६ जातियोमेसे है, उनके स्वतत्र रःज्यका यह अन्तिम इत्तार्त है, मै इन देकोकी 
यत्रारे काम्बेकी खाडीरे भावनगरके गोदिरोसे मिणा भौर उनके इतिहासकी अद्धि पगर की रै 
{यं उनका आना खरधरसे लिखा है परतु यह नदी किख। कि, खेरधर कहां है । 8 
राजस्थानइतिदहस ~ ( २ ) । 4 ५ ^ 
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९ यह्‌ विचार उन्हने सियाजीकों अपने ही निकट रखनेकी इच्छा कर उसको १४. 

३ ् छेक पृथ्वी दी 1! खियाजी उस पच्वीको आद्‌रसदहित म्रहण कर उन्दीके निख्ट वास 

¢ करने खगा । सियाजौीने जिस कोट्टूमढकी सोंङकिनीके साथ विवाह किया था, आज 

श्॑ उसने यदौ एक्‌ पुत्र उत्पन्न किया । सियाजीने कख्गुरुके कदनेके अनुसार नवकुमारका 

६ नाम आखथान रक्खा । 

३४ यद्यपि सियाजी इस प्रकारसे उन शान्तिप्रिय जाह्यणोके बी चसे निवास तो करने 
खगा छन्तु उसकी दुराकांक्षाकी कुछ भी ठति न इई । उसकी यदी इच्छा थी कि # 
पारीनगरी ओर उसमे मिली हई समस्त प्रथ्नी मेरे वशे हो जाय किन्तु किख प्रकारसे 1 

उसको इच्छा पूरी हो, इसका वह ङछ भी उपाय निश्चय न कर सका । यद्यपि बाह्मर्णो- ¦ 

कों मारकर उसकी इच्छा परौ हो सकती हे, किन्तु ब्रह्महस्या महापाप है । साधारण 
भाक निमित्त स्या सियाजी इख महापापे लिप्त दोगा † किन्तु नी, दुःखकी बात ¦ 
कि, राठांर बीरके हृदयम यह दुःराकां आ इतनी बर्वती हो उठी क, उसने एक्‌ बार 
इस बातको न विचार जिन ब्रह्मणोसे उसके सोभाग्यका मागें खुला था,आज उसने 

छातीमें पत्थर बांधकर कृतज्ञताके पवित्र मस्तकमे लात मार उन्दीके मारनेका संकत्प ४ 

किया 1 सुना जाता हे कि,उसकी उस सोरंकिनी सीने ही उसे इस पैशाचिक सफृल्पक्र ९ 

करनेको उभारा था । जो हो, सियाजी इस अनथ करनेवाछी दुराकांक्षाके पूर्णं 

का सखुअवसर देखने खगा । एक दां दिन कर अंतमे दोडीका त्योहार आ पड़ा । इख 
त्योदारके उत्सवकारमे सभी हिन्दू सब प्रकारकी चिन्ताओको छोड श्रीरृष्णजीकी रीठा | 
के अनुरागसे फाग खेककर समय बिताते रहते द । सियाजीने इस सुअवसर्मे पालीके । 
जह्यणोकं अधिपतिको मार उनकी समस्त भूमि ओर सम्पत्तिपर अधिकार कर {ङेया । 
इससे सियाजीके नामर्मे सदेवको करुककी कालिमा खग गे । किन्तु इस दुष्कर्मके उप- 
रान्त उसकी आयु भी शीघ्र ही क्षीण हो गहे । नह्यहत्या ओर विश्वासघातकताके पाप- 
हूपी कीच हा्थोको फैठाकर उसने जिस सम्पात्तिपर अधिकार किया उसका 
एक बषेसे भी आधिक भोग न कर सका । ब्रह्माके ठेखको पूरा करके उसने इस छे- € 
| कस बिदा ली। ६९ 


सियाजीके तीन पुत्र हए थे । उनसे बड़ा आस्थान मञ्चखा सियाजीसोनग ओौर : 
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छोरा अजन था । राञ्याधिकार पानेके नियमोके अनुसार जेठा आस्थान दही पिताकी ‡‡ 


+ पारी राजपूतानाके पश्चिम ओर एक बडी ओर प्रसिद्ध बाणिञ्यकी मडी है । यह्‌ प्राय; भील्वा- ४ 
डके समान है। यह चारो ओर ऊची २ दीबारोसे धिरी हुई दै मरदॐे गत्र ओके घोर अत्याचारसे : १ 
इसकी रा करनेके निमित्त बह दीव।रं बनी थी । वह दीवार ( शदरपनाह ) प्रायः आजकल टूटी 
फटी पडी है । इसके भीतर दश इजार से भी अधिक घर देख जाते है । पाली अत्यन्त प्राचीन कालसे 

हे, पाली जिख श्रकारसे बख। हुआ है उसे जाना जाता है कि यह किसी समयमे | हिन्दो 
स्थान ओर समुद्रके तरस्य देशोंडी एक बडी मण्डी थी । तिभ्बत ओौर उत्तर ॒दिन्दोस्थानसे बहूतसी 
सामग्रियों यदीं भाकर इकद्री होतीं ओर फिर यहीसे देददेशान्तर अरब, यूरोप अपफीका आदि देशोंको 
जाती ची । पहले प्रतिवषं पालीमें ७५००० सपया चुगीकी आमदनी थी । 
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गहीका अधिकारी हृभा । एक भद्ग्न्थम देखा जाता है कि, आसखथानने मोदिरोके £ 
हाथसे खेडधरको छीनं छिया था ! पिताक दोष गुणके अनुसार पुत्रम मी बहुदसी दगा- 
बाजी भरी थी । लियाजीने जिस प्रकार विद्वाखधातकता ओर अधमाचरणद्ते पाटींपर 
अधिकार किया था, आज उसके जेदे पुत्रने भी उदी प्रकारके आचरणोसे ईंडरको जीव 
अपने छोटे भाद सोनगको बहांका अधिकार दियः । 

इडर नगर गुजरातकी सीमाके अन्तिम किनारेपर बसा हज है उस्र समय यह 
डावीवेरीय किसी राजाके अधिकारमरे था] आसथानने चतुरता ओर विदवाखधातक- 
तासे उस नगरके प्रथम राजाके मरनेपर वददांपर अपना जाधेकार कर लिया । ओके 
विहङ नगर निवासी राठोरवीरके रेस अन्यायाचरणका न रोक सके, सोनग बैरवा 
हातोदिया राठोरे नामसे प्रसिद्ध हए । तीखरे भई अञ्जख्ने खी सेनो बडे भादयेके 
समान घोर हिसाब्रन्तिके द्वारा उभडकर सौराष्ट्ूके दूसरे प्रान्त तक अपनी पचंड तखवारः 
चराई थी । सोराष्टके पश्चिमओर ऊखामण्ड नामक रक नगर था प्राचीन सौरवंसी 
१; अआीखमशाह नामकं एक राजा उस समय वदां राज्य करता था । दं्क अञ्जने उसका 
वध कर उसके राञ्यपर अधिकार कर छिया। रेखा कायं करनेके कारण ही उसके 
पुत्र पौत्र बाढेखाक नामस प्रसिद्ध हए । 

इस विचित्र नामसे परिचित हो राटोरवीर अञ्जके वैशबाङे आज भी दारका 
ओर उसके निकटके देशमिं वाख करते है । 

आसथान आठ पुत्रो को छोडकर परलोक गया,इन्ेसे जेठा पुत्र दडड पिताक 
राञ्य सिंहासनपर बेठा । उस अग्राषद्ध ओर थोडे राज्यसे उसका हृदय दध्र न इअआ । 
उसके हृदयमें एक इच्छा ओर भी बहुत दिर्नेसि धीरे २ बढ रदी थी ; दहड उडकपनसे 
दी अपने पूवे पुर्बोके प्राचीन ली क्षि कन्नौजके राज्यके उद्धार करनेक्ी इच्छाको 
मनम पोषण करता आ रहा था । इस समय पिताके राज्यपर बैठ उस इच्छाके पूण कर- 
नेका उसने ड संकस्प किया । परन्तु उसका वह संकर्प पूरा न हज । कन्नौजके 
उद्धार करनमें निष्फल हो दूहडने पडिहारोके हाथसे मंडोर छीननेकीं चेष्टा खी । कितु 
उस चेष्टाका पूणे होना तो दूर रहा, उससे उसके भाण भी जते रहे । उसने पडिहार 
राजके रक्त बहानेको जा स्वथ ही उसके देशको अपन रक्तसे सींचः । 
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% दूहैड, जोयसान्‌, रकीयसी, भूषस्‌, घाडल, जतमल, बादर ओर उहड यई आठ पुत्र ये । 
यह जो भाद्‌ अपने २ नामसे एक २ गिरोदके स्वामी हुए थे। उन गिरोशोमेषे धूहड, धाधल, जत 
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मऊ ओर उदर गिरोह, इनकी सन्तानक[ पता चलता दै शेष नाश हो गये । १ 
सा ९ 





१ इन नामोमे बहुत गलती है दूहृड जोपसाब घांरक् ये तीन नाम॒ तो मारवाडके इतिहासमें 
मिलते ह ओर ऊदड आसथानका पोता ओौर जोपसावका यटा था। बाकी तीन नाम अशुद्ध भी है पर , 
॑ इतिहासमें जिले भी नहीं है इनकी जगह हर्डके पेयड मैलग ओर चाचक नाम है । ओर किसी २ 
2 बहीमें बेगड सोगण ओर नापा नाम भी आपथानकेबेटोकेल्िदहे(अ्र.दी.) 
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०० 
इडके खात पुत्रे उत्पन्न इए थे । उन्मेस जेठा रायपार्‌ पितके मरनेके उपरान्त 

लैर कुजके सखिहाखनपर बैठा । सिहासनपर बेठते ही वह पाडहारके राजाके हद्यके 
रक्तको बहा पिृक्ञोकको दर करनेका यत्न करने रगा । थोडे ही दिनम उसका य॒र्न 
पूरा इओआा । बदला ॐरेरी इच्छा रखनेवाङे रायपाखने एक सनाद ठे मंडार दुगेपर 
[क्रप्रण किया 1 पडिहार राजा उसके उस प्रचंड आक्रमणको न रोक सका; इस कारण 
ध बह युद्धखतमें सारा गया । उसके मस्ते ही विजयी रायपाछने भडार दुगेपर अधिकार 
; किया ¦ राञैर करुक्ी विजयपताका मंडार दुगेके किखर्योमें फहरने कग; किंतु यह्‌ 
खड विजय थोडे ही दिनके निपसित्त थी । हारे हए पडिहारनि शीघ्र ही फिर अपने ; 
पूवैबरूकेा इकटा रुर रायपालको मंडे(रसे सार भगाया । 


£ रायपारुके तेरह पुत्र थ 1 उन्मेस जठा कन्न रायपाङ्के उपरान्त गदीपर बेठ। 
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बाकी सन उसके देशके सब स्थानम कैर गये य । कन्तका पुत्र जाद्हन, जाद्टनका पुत्र 
छाडा ओर छाडाका पुत्र टीडा एक द्सरेके उपरान्त गदीपर बैठे । इन राठौर छमारोके 
{ यजल्वकार्का कोड विशेष वणेन नहीं देख। ज(त। । केवर इतना ही विदित होता दहे 
षि हिंसक बृत्तिका अवङम्बन कर वे अपने निकट निबसि्योखे सदेव युद्ध करते रदे । 
४ कभी किसीसे हारे जर कभ किसीको मारकर उसकी भ्राभे सम्पत्तिपर अधिकार 
किया । जेखङमेरके भटम्रन्थोमें पाया ज त। है फि इनमेसे छाडा ओर टाडा ही बडे 
दुद्धेशे थे । ये प्रायः भारी लोगो बहुत ही दुःख देते । इसी कारणवे इनसे युद्ध 
करनेके निभित्त सेना खाए खेडराज्यमें आकर इनके साथ युद्ध करतेथ । रा टीडाने 
राञ्यको बढा छिय्रा था।उसने सनगरा सरदारसे भी नमाङनगर ओर देवडा तथा वो 
चाओके राञ्यरके कुछ २ अंशको जीत छिया था । टीडोके मरनेपर सरुखां उसी 
गहीपर बैठा । भट्रभन्योमिं केवर इसका नाम ही छिलला हु! है । इसके उपरान्त वीरै 
। देव % ओर वीरमदेवके उपरान्त चंडा राठौर लकी गर्दीपर बेठे । वौरमदेवने उ तर 
निब्सिनी जोया जातिपर हमा कर रणमूभिर्मे प्राण छोडे ये । किन्तु इसके वीर पुत्र 
चृडास राठौरकुर्की श्रीवृ धि हदे चूड! जेसा वीर था वैसा दी एक राजनीतिका जान- 

नेवाङा भी था 1 यह नाम राठौर इतिहाखमें बहुत प्रसिद्ध है, केवर इसके टी विक्र 
भके प्रभावसे बीर सियाञी।का बश्च उन्नत हो उठा । धीरे २ ग्यारह पीडियोभ्रं यह 
राजैरवंश राजस्थानके प्रायः समस्त देशम कड गया था । वीर (चंडा)ने सोचा ®, मै 
निश्चय करता हूं कि, अपने वेशकी भी शृद्धिको ऊच सीढीपर स्थापित कर सकता ह; 

१ ® राथपाल, कीरतपाक, षिहार, पिरल, जुगल, दाद. ओर विगर यह सात पुत्र थ । २ इसे 

श वंशधर घलखावत नामसे प्रधिद्ध है, महेवा ओर रारषडोमें यह अब भी भूमियोके समान बास करते 


हं । २ $ वंशधर बीरमोतके नामसे प्रसिद्ध है वीरमदेवके विजाना मक एक पुत्र था, उसी विज्जाके 
ॐ बंशधर वीजाबतके नामते प्रषिद्ध हो सेतरावा सिवाना देद्नामक तीन स्यानोभे बास करते है । 


१ जोधपुर राञ्यकी वेशावलीमें राव इूहडके बेटे रायपाल, चेद्रपान, शिवपाल, जीवराज, भीम 
मनोहरदाघ, मेषराज, सावतर्सिह, सूरर्षिह च्लि हे । 


थ ~ | 


4 नर 
० << 


५2८०८३८ 


यार 






9 
५.९८ = ०८->@ 





=$ न 
क 





भाग, | मारवाड-जोधपुरका इतिहाख-अ० २, (२१) 
नवव 


~ 


राठारोकी वीरताको जगन प्रकाडित कर सकता द्रं । किंतु इतने दिनोतक किसने 
° इस काय्यके करनका साहस नदीं किया । यद्यपि इससे पिट उनके जयाज्जनके 
५ अनक उदाहरण देख गये द किन्तु उन्‌ सबने उनके उदम खीढता आदिकाः विशेष प्रमा 
१ ण नहीं पाया गया। जो उयो गी ओर उद्यमी नदीं ह; भाग्य खातके विरद्ध तङवार पकड 
१६ जा आट्मोन्नतिका क्षाधन कर आग नहा बढ खकत, उनका ज णतम्‌ छ भी उन्नति प्राप्र 
१ नदीं होती सियाजीका विषु वंश अवतक छट नहीं कृर सका, अतएव राठेर ङककी 
श्रीक वृद्धिभो नदो सको। वीरवर चृडाने यह सवे बिचारा।समश्च वह्यकर यठीर कुर्के 
हृदयम उसने एक विकट ताडत (विजली ) बख्का प्रयोग किया उस्र ताडित बट्के 
सपरा होते हयी राटोरङ्कल मानी फिर नये सिरेसे जीवित हो गया । उस समय उसने 
समस्त राठाराको इकदटरा कर वड भयानक काय्यक्‌ कुरनेका विचार किया! उस 
काय्यकी प्रथम तरंग तो मेडोरका आक्रमण था। मडोरकी १पडिदहारयजा चृंडाके उस्र आ- - 
पण आक्रमणको न सम्हाक सका । उसके हृदयके रक्तसे समरभराभे सिच गड} सजाका 
मरण देखत ही समप्त सन! विना राजाके होकर इधर उधर भाग गदं । जयल्श्ष्म स- 
ठोर कीर चूडा्का गोदमे सुशोभित हदं । शीर ही राटौरकुलकरी भरचंड पताका भरभूएमके 
प्राचीन दुगैकी ॐची रिखरपर सगव फहराने लगी । 
उद्यम, अध्यवसाय ओर सहनरीख्ता ही राजपूतोके पराक्रमका उत्पन्न करनेवाछे 
दे । इन तीनों श्रष्ठ गु्ेसि सुशोभितहृए बिन। राजपूत कभा भी उन्नति नही अरघ 
कर सकता । वौरवर ( चूडा ) इन तीनों श्र्ठ गुर्णोस् विभूपित य, इस कारण असंख्य 
विघ्र ओर सकटोंसे पार दोकर उसने अन्तमें मण्डारके सिदासनको भ्रा किया । नरी तो 
इस विजय पानेके कछ दिनाक पिरे वह इस दीन अवस्थामे गिरा था । उसको देखकर 
कोन बिचार सकता था कि; यदी चूडा मडारके सिदासनको प्राप्त कर सकेगा ।पङे वह 
अपने पूत्रपरुषोकी प्राप्त की हदं भूमिसम्पत्तित्त वचित (बेदखरु)दो गय। था, यदहतिक 
कि, प्राण बचानेके खिये उसको छिपकर दिन काटने पडे थ ।उस दनि क्षेन अवस्थामें वड 
राटौरवीर चूडा अपनी रक्षाके निमित्त काखाङ नगरमे गया । वहां उसने एक चारण- 
के धरम शरण ल । कुछ दिन उस चारणके घरमे छे हुए वेषमें समय बिताया था परत 
अवसर पाकर उसने अपनी उन्नतिके मागेको अपने ह्‌।थसे स्वच्छ कर जिया । कहा 
` जाता हे $, चूडाक मडारमें राजा होनेपर वही काङाङ नगरका चारण कवे उससे 
: मिलने आया था।किन्तु चूडाने उसको न पदिचानकर अपने पास न आने दिया।तब वद्‌ / 
चारण अस्यन्त दुःखित हो एक कविता * बना राजसभाके समीप गया । वह काविता 6 
+ राठौरोके इतिदाससे यह बात सिद्धं नदीं होती दै कि चूंडने पडिहारोसे मंडोवर किया थ।, १ 
चन्त ईदा जातिके पडिहारोने तुर्कोसि मंडावर लेकर दहेजमे दिया था जिषकी साक्षीका यह सोरञ १ 
भारवाडमे मराहर दे । | 
चड। चवरी चार, दी मेडोवर दायज । इद! तणू उपकार, कमधज कटै न बीसरे ॥ १ ॥ (प्र. री.) न 
सोरठा-चृष्डा नर्हिं आवे चीन, जाकर कालाऊ तना । भेठभयो भयभीत, मंडोवर रेमाल्यि ॥ 
मूल प्रन्थमे यह कथा यहाँ नही लिली रै पहले भागञे १९ ५३०भे किलीहै। ` 
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` आज भी मारवाड भाटोके सुखसे खनी जाती है 1 उख चारणका वष्ट ममेभेदी सुन्दर ~ 
गीत आज भो चंडाके पूव आचरणोका स्सरण करातादह। म 
मंडोर नगरमे अपनी प्रथ॒ताको दृढ करके चूडाने नागोरमे रहनेवाखी बादशाही {य 
सेनापर हमला करनेकी इच्छा की उसकी वह्‌ इच्छा भी पूणे हु अथान्‌ चह नागो- £ 
रभे चिजयी हआ । तदनन्तर बष्ठ अपनी विजयिनी सेना लेकर धीरे २ दृष्टिणकी ओर £ 
खडा ओर बडी धमधामसे गोडवाड राजधानी नाडोल नगरमे पर्हच( । वहं अपनी स डं 


ड 


को रख अपने नगरे जा राज्य करने लगा । वह जञेखा वीर था, उसदी प्रकार उसने 1 
सदेव वीरोके समान समय बिता वीरोचत का्योसिं ही अपन जीवनको समपण किया । त 
उसकी मृद्युके उपरान्त उसके वीरत्वका विवरण ओर भी प्रकाशित हुआ । चूडाोक चाथ 
खडकर अडेकमरुके चरित्नोका उः छ साथ एसा घनिष सम्बन्ध द्‌ करि पहल उसका वणेन ५ 
कर यदि पीक च्या जायन बह वणन अस्यन्त ही अभ्रासंगिक्र ओर नीरस दो हं 
जायगा । इसस हमं विवश हा पहर भडकमकके वीरताका हां वणन करते ह । 
जसखमेरके भाटीराजाक अधीन पंगखनामक एक नगर दह उसं समय उसं 
पूग राणांगंद्व नामक एक भाटीसदार राञ्य करता था । राणांगदेवकरे खादूल नामक 
एक बडा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। रखा पएूकाणोके समान साद्‌ क भो अपने भुजबर्के 
ऊपर निभर होकर जीवन बिताता था।नागोरसे केकर नदाके केनारे तक्के सन दी प्रदरो 
पर समय २ पर अक्रमण करके उसने बहुतसा धन द्ट( । मरूभूामक समस्त मदष्य 
-; सादृूलत यमकी भांति भय करत य । एक समय वह किसी नणरसे कुछेक ऊट ओर 
<; धघोडाका जातकर महटोकी राजधानी ऊडिटके समीपस दाकर अपन नगचस्कछा जाताथा 
कि; उसी समय उस नगरके स्वामी माणिकराजने आद्रसदहितव उसका निमेत्रण किया । 
साद्‌ उसके निमन्त्रणको स्वीकार कर यथा--समय उसक्‌ घर पर्हुचा । रात्र हय खाने 
पीनेकी सामग्री होने लगी । इधर माणिकराज मोदिलवीर सादुकके निकट बैठ उसकी 
श्त्वसूु चक अनेक बतं सुनन खा।उन सब वीरताकी बार्तोकों सुनकर मोदिरराज कुछ 
विस्मित ओर प्रसननचित्त हआ । बह समस्त वीरत्वकी कानी एक जनके कानोमिं 
बा्वार अभ्रतकी धारा बरसा रही थी । वह एकाप्रचित्तसे उस्र पाहुने भाीवीरकं 
समस्त वचनामृतका पान कर रही थी। उसका नाम कोडमद्‌ था,वह मोाहिलराज माणि- 
कराजकी पुत्री थी । माता पिताकी जीवनस्वरूपिणी कोडमदे जन्ममे ही सखको गाद 
पटी थी । मर्भूमिके बी चमें बद्‌ एक परम सुन्दो सरी थां । मडांराधेपति चडारावकं 
८ चौये बेटे अडकेमलसे उसके विवाहका सम्बन्ध स्थिर हो गया था । विवाह भी शीघ्री 
£ ५ होनेबाला था,-इस कारण व्याहको दोनों ओरसे तेयागियो हो रही थीं । परन्तु बह 
¢ सम्बन्ध कोडमदेको अबतक न भाया था । उसने सादूलकी अत्यन्त वीरताका बणेन 
९ सना था,सुननेके पाकेते दी उसको मनद्टीमनमे अपना पति स्थिर कर लिया था।भाज 
डस इच्छित पतिको सामने देखकर आर अपने कानोंसे उसकी बीरताका सुनकर वह 


६ अपने हदयके भावको भ्रकाश किये विना न रह सकी । उसकी सहेखिर्योनि उसे बहुत 


॥ = =+ 0: 4५ १, ब 
४) # भि र १ (१.५८. 


ॐ = ६ 


र ष. 


# 


४ 


6 + 4" ५१ 
# [न त त ¢ 


२.६; 


कन्व ~= जके 


ध य 


व्व 
= चद त 


> 44 
ॐ ६.0 


च =, > 
- ९. "९ # 4. ५८ 


0. 2 


व 


& = ॐ 
१.८ 


मः 


= =$ ,,8 ~ #, ५९ 
५६०९. ५ 


०६. +>: ५०० 


९ 


दद ८८०६२६८ ~ 








द क 





भागसर | मारनाड~जोधपुरका इतिहासं-अ० २. (२३) 


न - शि | व यि क 0 कदि 2 मन कि 0 = दि 2 © णि क © म द 9 9 धि त क + शोक 9 ~ ॐ गिर 22 7¬>~- © १ द 29 कम 
न य | 


धज १-६००-१९ ~ १. >° २-2१-२ ल= द दय ग 
समञ्ाया परन्तु वह्‌ कुछ भी न समञ्च । उसे जिसेन जितना हयी रोकनेकी इच्छाकी 
उससे वह उतन। ही कदने ठगी “तुच्छ राजरसिहासनको ठेकर क्या होगा, ऊचे राठौर 
कुलकी पुत्रवधू होकर क्या करूगी ?-र्मेने जिसको प्राण मन समपैण किया है, उसकी 
दासी होकर रहुंगी दसरेकी खी न हंगी।'" को डमदेकी इस कटठीर प्रतिज्ञाको उसके माता 
पिताने भी सुना । उनका दय सहस्रा भय ओर दुःखसे व्याङ्कख हो गया । राठौर 
कुलक साथ अपनी पुत्रीका सम्बन्ध स्थिर कर माणिकराजने ऊच कुक्के गोरवके प्रापि 
की आाको हृद्यमें पोषण किया था,-किन्तु अभाग्यवशच उसकी वह आशा पूणे 
न हृदे । यदि कोडमदे राठीर राजक्ुमारसे विवाह करनेपर राजी न होगी तो मोदि 
कुलके विरुद्ध राठीरवीर चृडारी रोषा निश्चय ही प्रदी होगी, निश्चय ही बह ओडिट 
नगरपर आक्रमण कर मोदि वंङको समू नाडा करदेगा । इन सव चिन्ताओनि 
माणिक राजके हृद्‌ यमं प्रवेराकर उसको विचखित कर उखा । वह्‌ कृंछ भी स्थिरन 
कर सका कि.मेँ क्याकरू । अन्तमं पुत्रीका ही लेह बरूवान होनेके कारण बह पुत्रीक 
सम्मति स्वीकार करनेकों विवा हुआ 

खान पान समाप्त हभ, मोदिकयज माणिकराजने खादूङषे समस्त इत्तान्त 

प्रगट किया ओर राठौर राजकुमार साथ सम्बध भग करनेसे विपद की खभावना डै, 
यह्‌ भी प्रकाश किया । तेजस्वी सादूढ इससे छ भी भयभीत न इ । उने कडा 
^“ यदि पूरालसे रत्युसखार्‌ नारिथङ मेजा जाय तो म आपक्छी पुतरीके साथ विवाह कर 
सकता ह । इन सब बातोके होनेके उपरान्त सादृ अपने नगरको चला आया । 
दीघर ही उसके यहां पिवाह सम्बन्धी नारियङ्‌ ¶या ओर थोडे हयी दिनांके उपरान्त ओडिट 
नगरमे व्याहकाय्ये समाप्त हो गया । राजा माणिकराजने इस विवाहमें बहुतसा दहेज 
दिया । बेहुमूस्य मणि रत्नादि नानाप्रकारके सोने चांद्ीके बतैन, एक सुवणेकी बैरी 
मूरति ओंर तेरह राजपूत खिर्यो माणिकराजने बर कन्याको दी । 

इस विवाहका सवाद्‌ ब्राह्मणद्वारा शी ही अरेकमलने सुना।वह्‌ अत्यन्त कोध ओर 
वैमनस्यसे उन्मत्तसा दो उठा,+अस्तु खादृखको देड देनकी इच्छासे बह चार हजार राडौर 
सेनाके साथ उसके मागेको रोककर खडा हो गया । इससे पिले सादूखने सोकल 
मेहराज * नामक्‌ एरु मनुभ्यको सार डाखा था । इस समय उस पुत्रके शोकसे व्याकुल 
वृद्ध पुरुषने भी पुत्रका बदला लख्नेकी आशासे राटोर राजकुपारका साथ दिया । 
माणिकराजने यदह सन समाचार पाकर स।दूरसे कदा । नीरपुरुष सादु माणिक &. 
राजकी हंकाकुर बार्तंसे छ भी न डरा यदा तक कि मोदि राजने चार सहल्न सेना 
उसे अपने साथ छ जानेको कहा, परन्तु उसने सेना ठे जाना भी अस्वीकार किया। अपनी 
भुजाओके बर ओर अपने साथकी सक्तसो श्चसुरतन भाटी सनाके उपर उसका भलीपर- 
कारसे विश्वास था । परन्तु तो भी माणिक राजने अत्यन्त विपत्तिकी आरका देखकर 
अपने सा मेषराज ओर उखके अधीन पचास सैनिकोको उसके साथ कर दिया । 


% यद्‌ विख्यात वीर हडन्रू साकलाका पिता था । सावूलके साथ इसने अनेक . बार युद्ध 4 
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स राजस्थानरतिहास । 


[ दूखरा- 
0०72४ 9, 
द्ध 
१९. इन खाढे खात सो सीनकोके साथ्‌ भारीवीर सादूक चद्ननामक स्थानमे पटच कर ; 


> थकावर द्र करने ङ्गा ! रोषोन्मत्त राठार बार सनास्मत उस स्थानम जा पहुचा । ; 
':. यथपि उसका सेन्यबङ सादलको अपेक्षा तिगुना था,परन्तु तो मी उसने अपने शत्ुके (भू 
साथ केवर देदयुद्ध करनको इच्छा प्रगट की ! दानो आरके दरु छख देर विश्राम कर 
रण भूमिम आये।सबसे पिरे भाटोको ओर हू गोत्रवाखा जयतुग आर राठोरक) 
ओर जाधा चोहान ये दोनो परस्पर सखाभन इर दानान्‌ अपने ३ घोडाकां एक 
रेके विरुद्ध बड वेग दौडाया । दोनो अपन २ हाथ तीक्ष्ण दधारी तरवारि लिये थ । 
थोडी ही द्रम व भीषण तलवार एक दसकं उपर चख्ने ठगी । तलत्रारके एक द - 
; रेको ख्गनसे अघ्रिको चिनगारियां उडने रग ओर बह दोनो तख्वरिं सूयी किरणोसे 4 
बिजलोसी चमक्ने ठगी । अडकमल आर सादर दोना अपनो २ सनक आग खड 
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दाकर आनन्द्सदहित उस भीषण दद्वयुद्धको दखने क्ण । देखत द देखत यु 


। भयानकं 

: ( 
‰ हो उठा । यकायक्‌ जयतुग एक वोर राव्द्‌कर छलांग मार घोडे समेत योधाके पर रु 
जा टूटा 1 योधा उस विकटवगक्ञो न सह सक्रा अतएव घेडेसमेत प्रथ्वीपर जा गिरा ! 
५) योधा पिर न उठा, चारके प्रचड आघातसे उसका प्राणवायु चठ वखा। विजयसे उन्मत्त ^ 
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भज 


@ ~ 
> {~ ॐ. 


हुजा जयतुंग उस समय उस तीक्ष्ण तख्वारको उठाय रात्र सनाकी ओर दौडा, ओर 
जिसको अपने वरावरका रात्र समन्ला उसके उपर आक्रमण करने खगा किन्तु उसका 
य युद्ध न हुआ।वह एकके साथ युद्धे श्रवत दो दष न दोतर्द्सरेपर आक्रमण 
करने खगा । इससे एक घोर विच्छन्नता कैर गई ओंर तत्कारी दद्रयुदध वंद दोकर 


द्लयुद्धका आरम्भ हुजा 1 दोनो दल्के योधा भयानक सिहकीसी गजना कर कर एक 
दृसररेषर श्रचंड वेगसे अक्रमण कृस्ने दे | 
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अडकमङ ओर सादर दोनोंकी इच्छा परस्पर दढयुद्ध करनेकी थी । अतएवं 
सनाका व्यथं नादा होना विचार दोनोंने द्दयुद्धतें प्रवृत्त दोनेटी इच्छाकी । युद्ध 
स्थरे दर रथपर बेटी हदं सुन्दरी कोडमदे रणरङ्ग देख रदी थी । साद इस समय 
अंतिम बिदा छेनके खियि उसंक निकट गया । वीर नाश कोडमदेने शंत ओर गभीर 
स्वरसे कदा- “जाओ युद्ध करो मे इसी स्थानपर रहकर आपका युद्धकोंशर देखूगी ओर 
यदि आप समरभूमिर्मे मारे गय तो अपके ही साथ मै मी परटोकको जाङंगी।""कोड- 
मदेकीं वीरतासे भरीष्ईे बतिं सुन सादर्का दिक दुगना उभर उठा ओर वह प्रचंड 
वेगसे रात्रदङके उपर जा टटा । उसके हाथमे छिए हुए तीक्ष्ण शूक प्रहार से कितने 

ही राठौर सीनकोनि प्राण गर्वये। इस भ्रकार उन्मसके समान भ्रमण करता २ बह राठौर 
राजङ्कमार अडकमलके सामने आया । राठोर राजकुमार स्वथ स। दलके हृदयके रक्तसे 1 
अपने घोर अपमानके धोने ओर हृदयक्ी अभ्निको वुद्चनेके निमित्त शस समय तक गर- , 
दन उठये उसका राह ही देख रहा था साद्खको वह्‌ इस समय तक वीह न सकाथा 
इस दही कारण क्रोघसे उन्मत्त ओंर अधीर होकर भी उसके आनेकी राह देखता हुआ 
भीतर अभ्नि भरे हुए पहाडके समान अचर खडा था।इस समय अपने २ समीप खड हु 
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भाग. ] मरारवाड- जोधधुरकः इविहास-अ० २, ३५ ) 


ए ् 
११ 
१ कत्चको भली प्रकारे पदिचानः ओर अपने पदकल्याण नामक वोडेको प्रचंड बगसे ५ 


उसकी ओर चलाया] एक जन दूसरे खन्युख खडा हज सीत्यदुखार श्षणभर तो खद्‌ः- 
चारसे व्यतीत हु ¦ परन्तु ओडी दी देरने खादने अपन कद्चके सस्तकको ताक्द्रः 
:; तीक्ष्ण तठ्वारक्छा प्रहा किया ¦ किंतु चत्तर अडकमछने अच्यन्त श्ीधतासर उसक्छो रोक 
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५ कर सादूखके सस्तकके उयर वख्दार चर! । उस समय शोनो हयी वीर बन्दे टदे इः < 
१ चो मरके शिखरोकि खमान ध्रथ्नोपर्‌ गिर पड़े } राठास्कीर बच्छ हयो पया धा अतद्च 
१ फिर उठ खडा हुना; किन्तु भादी बीर सादर 1फर न उठा! निस्ते द्वी गिरते उसकं भ्रण भ 
५ निकल गये । युद्ध दक गया । दीनो ओरऊे वीर ॒धजसे मारे इषके खमान क्णभर खड (© 
2; रदे । फिर युद्धको रोककर रणभूमिसे ङ २ दूर इट गय ¦ ८य्‌ 
पतित्रता कोडमदेका आहा भरोसा द्र गया } उसने विचारा शा कि, स्वामकि ५ 
‡६ साथ रहकर बहुत सखमयतक सुखदे दिन विताञगी; चिन्त उस ज्ाणीनीके खख सन्व- ; | 
१ न्धका बन्धन होतेन होते वह सदेवके लये उदधे छड गया । कष्य है बड उसकी ऊावण्य- 

2 अरथी सुन्दर भूति ऊ, जिस हास्यमयी मूतिसे उस्ने आादीवीर सादुख्के मनक इरण " 
१५ किया था; रढोर बीर अडकमल्ने जिस मुविको अति यत्नसे हदय मंदरं भतिष्ठित ‹ 
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किया था, बह सुन्दर हाश्यमयी सरखा सुज्मार मूति कर्य ह १-चड सुन्दर कान्तिमान्‌ 
सूति वरमाङाके साथ नवीन ऊाजके नये रसे यभीद्री रद्द ॐ नहीं थी क 
बिधवापनक्ते विपमजालने उदको अपने अधिकारं कर किणि | कमङूकूरी एक 
दिनम दी उत्पन्न ओौर विक्त हे कौडेके काटनेसे गुच्छेसे णिर पडी किन्डु कडमदे 
वीरनारी थी । उसने अपने भ्राणप्यारेको युद्धम उत्साहित किया था आज बह धमे- 
युदधकी रणभूषिर प्राणेःको न्योछाबर करती है; उस स्वगेका माग स्वच्छ हुखा; स्वभक्त 
बियाधरियिं शरिजाततङ्ती भाखा हाथमे लिये उखके सच्छारके निमित्त स्वगकते हारषर अ- 
खडी इद । कोडस्देने भनेख नेसे यह्‌ सत्र छ देखए } उसके हदये विषादः ¢ 
छहर उभडने कगी;टटदय स्वगंकी इच्छासे उत्साङित हो उठा ओर वह पतिक साथ जा- ६ 
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नेष्धी तैयारी करने र्गी ! इभे इ उस्र रणभम एक बडी आरी चिता बनाई गड) 
सोष्टिङ मासन ए लक्ष्ण सखवार उठाई ओर एक इथे उसको पकड भरसन्नतापूक 
उस्षने अपने दूखरे दाथस्ने कठ दारू ! उसकी सखिथां ओर सेनि चुपचाप खेडेहुर इस 
भखनक् ओर शोदनोद् कायक देखते रदे कोडमदेने वह कटी हुड सुज! अपने खल्युरके 
दैनेरे सिन्त एरु सेध्येकरो द, धीर आर गस्भीर स्वरसे कहा- “कहना $, दुस्दारी पुन्न ‹ 
बधू इस प्रकरी थी }:: तदनन्तर उसने अपने दूरे इःथके कैखाकर निकड खड हुए 
ए खैनिकसे कषा“ इस हथो भी काटेडार 1 कोडभदेके ड मंडलने एक खपु 6 
देजओसखयीं क्रति थ ओः, उसके दना लिश नेत्रासे रक भकार जद्धुत ज्योक्षि £! 
पञ्यलिद दे स्छी थी; इसी शसम उस संनिकने दुर भष्कायानीकछो अज्ञा पार्न ¦ 
¦, किया एक ष्टौ जोरसे ष्ठी बह कट रहै! देकं भण सोक ओर दिरमयङे मरि हदयभेदी © = 
्वञ्द करने छो । उनके रोनेस आश्र यूज गयापभरन्वु रोडमदेके उस असूरे कान्ति 4 0 
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स्मान मुखसंडर्पर उदासो या सछिनताके चिह्वतक न दिखाई दिय । उसने धौर ओर 
अकम्पित स्वरस उस दूसरी कटी हुई भजाको गोहिर कुरुके माटकविको देनेकी आज्ञा 
दी ओर प्राणपतिके तक रहारीरको छे वह चितापर चढ गड । आज्ञाके 
„ अनुसार रानी कोडमदेकी दोनों जर्ण जहां तहां भेज दी गई । पगल्के वूडे राव राणग- 
~ देवने उस अजाको भस्म करके उस स्थानसे एक पुष्करणीकी प्रतिष्ठा की बह पुष्करणी 

आज तक ओ कोडमदे सरके नामस पुकारी जाकर उस वीरनारीके नामको अमर 
कर रही हें। 
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यह अन्थेकारी अपू संग्राम सन्‌ १४०७ हआ था | इस घोर युद्धम राढठोसेके 
सांकटा ग्णोने अत्यन्त वीरता प्रगट की थी । उनके ३०० सेनिंकोभेसं केवर पचास 
सेनापति महराजके साथ युद्धभूमिस रटे थ । महराज भी अव्यन्त॒घायर हआ था । 
अडकमरु ओर उसके चार भाद्योको भ घ[यढ दोना पडाथा । वह्‌ घाव जो उसंक 
शरीरम हए थे छः महीनेमे णेस विषम हो उठे करि, उनसे दी उक संतप्न राटौर राजकु- 
मारके प्राण निकूर गये । 
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किन्तु इससर भी वह भयानक विवद्‌ रांत न हआ । रक्तके बद्ङे रक्तं बहने पर भी 
दोनों ओरसे संतोष न हुआ । दोनो ओरका एक एक राजकमार भी मरा । अस्तु इस 
समय पिताओंने तख्वार धारण की । वीर संकला मेहराजके प्रचण्ड प्रभावसे ही सादू- 
छकी सेनाका बल नष्ट हअ! था । इस कारण पुत्रके रोाकसे दुःखित राव राणगदेवन 
मेहराजको दंड देनेके अभिप्रायसे दल समेत उसके नगर पर॒ आक्रमण किया । साक- 
छागण साधारण प्रतापशाली नही थ, मरनिवास। कोड्‌ वीर भी उनका इस समय तक 
कभ परास्त नही कर सके थ । विष कर महराज एक सुप्रसिद्ध वीर केसरी दडवू सा- 
कृङाका पिता था । उसके प्रचंड विक्रमकोा अबतक कोड नही रोक सका । तो फिर 
क्या पुगलका राव राणगेदेव आज उसका हरा सकेगा ! पगरपतिने विशार सेनादल 
सकर सांकर्के राञ्यपर आक्रमण किया । सांकडा उक्त समयमे असावधान था अथवा 
वह रणेगदेवके प्रचड बलको न रोक सका था, इसका अबतक कोड विराध वृत्तान्त नर्द 
पाया जाता किन्तु बह हार गया। उसकी तीन सौ सेनाके गरम छोहूसे दनी 
नदाके किनारेकी वाट्‌ भीग गड्‌ । विजयी राणंगदेव हारे हुए संकटा राजाका 
ल्ट कर सगव अपने नगरको छोट आया 1 राणगदेवके मरनेका समाचार 

। दीघ हई उसके शेष दोनो पुत्रतनु ओर भरूक निकट पर्चा । दारुण दिसते 
उनका मप्तक जक उठा । किन्तुवे निरूपाय थे । उनकोेसा ब नहीं थाक, 
जो वे भहेरके राजके साथ युद्ध कर सकते । अतएव उस द्रुण क्रोधके वेगको 
रोक कर वे इसका उपाय विचरन खो । उस समय मुकतानमें खिजरखे मसल्मान 
+: बादुश्चाह था। रोषोन्मत तनु ओर भर्ने इस समय उसकी शरण री आर 
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सनातन दिन्दुषमेको छोड मुखल्मानी धम्भको प्रहण कर वे स्वामीको प्रसन्न करनेका 
यत्न॒ करने लगे । खिजरखो ने उनपर प्रसन्न दो उना एक सेनाद्ङ दिया । उस 
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डी क ऋ १ क 23 = ~ = (ध ~ ~> नु 0 न क ये > ५; 
1; सेनादककों टेकर तनु ओर ये राटेरराजक्े विशुद्ध युद्ध करनकी तैयारी करने ठ्गे ! 
: उरी समयते जसलमेरके राजा रवर केहरक तीसरे पुत्र केलणने उनके साथ अुखाक्ात 

{य द्धी । उसने उनके बवखा वकी परीक्षा कर उनको एक गृढु उपाय करनेक्छी सम्मति दी, 


द च 2१ 9 , द. ऋ, 
] ७2९ © ०.४०, 


{८ ओर क! कि; यदि इस उपायक्ा अवलन्बन कले तभी अपन बदला छेनेकी प्यासकी 
;‡ शांति कर सकोगे | 
= तदनन्तर भादी राजच्घमार केलणने उसी गूढ उपायक्ी सक्ययतासे राढस्यज श्रं 
< ( चूडा) कौ कौशचट जालमे कसनिक्ी इच्छा क्री, इसी कारण उसने अपनी एक = 
$ पुत्री चंडाको देनका प्रस्ताव किया परन्तु चूंडने विश्वास न करके उसके श्रस्तावको 
¢ अस्वीकार करिया, इस कारण केलणने कदु मेजा “यदि आप इले किसी भ्रकारका ^ 
६५ संदेद करतेदै ते ~ तेत चञपती न अ ण 
4 सद्‌ कस्त ह ता अपकां आज्ञा दानेसंम अपनी कन्याको न भार भज सक्ता । ` = 
६, चूंडाने इस वातको अच्छा समञ्चा ओर इसीको स्वीकार भी क्या । ल 
१ विवाहका दिनि स्थिर हआ । कुछ दिन हुए क, चंडाने नागौरनगरकौ जीत लिया 4 

था । इस समय वरहो विवाहकी तैयारी होने लगी । चूडा भी उस नगरम अध्य विवाहके & 

दिनक राद देखने रगा । धीरे २ वह्‌ दिन आ पडुंचा । उस दिन उसके किकी ज 


यप्र महन उस्तकी भाग्यकी डोरको परक्डच्िया था उसफो वह न जन सकरा इ 
जसखमेरके तोरणद्रारको लांघकर पचास ठके हए इाकट बाहर निकले 
राकर्टोकि पीछे २ कुछेक धुडसवार ओर सात सौ ऊंटोके रक्षक चङे ! किन्तु 
यद्‌ विवाहकी यात्रा नदी थी;ः-असलनें युद्धकी यात्रा थी । क्योकि वह्‌ सभी घुडस- 
वार ओर ऊंटोके रक्षक छिये हुए वेशके राजपूत सैनिक थे ओर पदि पचास कं इए 
फाट्कोके भीतर खिर्योके बदले वूंगलके साहसी वीरगण बैठे हए थे । इसके अतिरिक्त 
सबके पीछे राजाकीं प्रायः एकं सख घुडसवार सेना अतिसावधार्नीसे आ रही थी । 
जो ऊट इसके साथ आते थ,उनकी पीठम सैनिकोके खानेकी सामभरी ओर अख राखादिं 
भरे हुए थ । राठीरराज चूडा यह्‌ ङंछ भी न जान सका । बह चिवाहके योग्य साजसे 
सजकर्‌ उस छद्य भादी सेनाकी ओर चखा । नगरके सिंहद्रारसे कछ द्र निकूङते 
ही उसने उन शकटोको देखा । उसको विद्वास उत्पन्न हुआ! कि, भाटीराजने उससे 
द्गा नहीं क्रिया । वह इस बिदवासके ऊपर नभर हो निःसन्दृह उन शकर्टोके निकट 
चखा गया । परन्तु एकायक उसके मनते विषम सन्देह उत्पन्न दो आया । इस स्यि 
वह्‌ शीघ्र ही नागोरकी ओर लोटा । परन्तु नगरे द्वारके समीप पटृचते ही पहुंचते उस 
पर हाञ्चुओंने आक्रमण किया । विदवासघातक भाटी अपना स्वरूप धारण कर एकायक 
उसके उपर आ टूटे ¦ अके ही कर एक सिपादियोको सग छिये हुए चूडा उन सहसरं 
प्रचंड भ।दीवीरोंकी गतिक केसे रोक सकता ? इस भयानक आपात्तिके समयमे उसके 
मनमें आया किं,बह्‌ यदि नगरके तोरणद्वारमे पर्हच सके तो वह अपनी रस्ता भटी भ्रकार 


ची 


कर सकता दै; किन्तु दाय १ उसके मनकी इच्छा मने ही रह गई । प्रचण्ड रात्रा 
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१ मून प्रन्पमे यह एक सहस्र षुडसवार खिजरखकि लिखे रै । 9 
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(२८ ) राजस्थानङईतिदहास 1 [ दूसरा- 
क ०००० ननन 4 
६ साथ युध करते २, (चूडा) सिह द्व(रकी ओर चखा । उसका सब शर्रार रुधिरसे भीग- । 
> गया; उसके शरोर रश्चक सिपहियोमेसे अनेने ही उसकी रक्षाके निोमत्त प्राण त्याग ‰$ 

दिये । दराबर रक्तके निकखने ओर अखेके प्रहारंस चृंडाका अग प्रत्यग शिथिल दो आया। श 
राठौर ङु तिलक वीरवर चूडा उस नगरके द्वारपर गिर पडा | पाखडी भादी & 
= अधस्पकी जीतसे प्रसन्न दो विकट सिंहनाद कर उठे, ओर नगर ट्टनेके अभिप्रायते 
प्रचंड पहाड़ी नदीके समान उन्मत्तभावत्ते उसके भीतर पेठ पडे । राजराजेश्चर ¦ 


चूडाका पवित्र देह उनके पेरोसे षिसने कगा, उसकी ओर फिंसीने एक बार 
देखा भौ नहीं । 
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इस प्रकार राठोर ङ्का एक जलता इभा दीपिक सदेवको बुञ् गया 
चुंडाके ओर भी कुछ दिन जीवित रहनेसे राठरङख्कौ ओर भी द्विगुणित बद्ध दो जाती। 
अपने अमानुविक वीरके प्रभावस्र वद वीरवर सियाजीके वराम जो तडित बठका प्रयोग 
कर गया उसीके कारण पतित राठारङ़ख फर गचसदित मस्तकको उठा सका । चंड 
चेदेह पुत्र ओर एक कन्या हहे थी । उसकी कन्यका नाम हंसा था । हसा भेवाड 
राजा राणा काखाके साथ व्यौ गई थी । इसके ही गभे दंभ उत्पन्न हआ था 


इस अयोग्य व्यास मेवाड ओर मारवाड राज्यम जो विषम अनथे उत्पन्न हुआ था, भ 
उसका वणेन मेवाडके इतिहासम्‌ दो चुका ह । ५ 


मह।वीर चंडाकी मव्युके उपरान्त उस्तकृ। जेठा पुत्र रिडमह् मडासप्के सिंहासन पर त्‌ 
बेटा । इसकी माता गोहिर वशकीं थी । रिडमहक। दारीर अत्यन्त दीघ ओर बङ्वान € 
था; यदहातक कि वह अपने कुर्म सबसे अधिक बचिष्ठ॒ भिना जता था ) च॑ंडाक्ती = 
ग्रव्युके उपरान्त नागोर राठार कुलक हाथ निकल गया । राणा लाखके साथ उसकी 

अस्यन्त प्रीति उत्पन्न हदो गदे । खाखा उसको अपने साभन्तोभिं सबसे भ्रष्ठ जानत्ता था । ध 
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इसके अतिरिक्त उसका च।{खीस गावा समेत धना नगर ओर भ दिया । ठाखाके श्र 
जीवित समयम रिडमहने मवाडका एक बडाभारी उपकार किया था अजमेरके सूबेदारके { 
निकट एक ख्डके ठे जनके बहाने बह उस पुराने चदान किठेके भीतर प्रवेश कर भया न 
ओर किले पदरेदासों तथा उसमें रहती इई सनाको मारकर उस किलेपर अपना कन्जा % 
कर उसको राणक सिपुद्‌ कर दिया।खीमसी पचोरी नामक एक मनुष्यने रिडमद्को यह्‌ प 
१ चड¡ सवत्‌ १४३८ मे गदीपर वेठा ओर खन्‌ १४६५ में मरा । चंडक्रे गही पर बैरनेका ४ 
† सवत्‌ १४३८ मारदाडके इतिहाससे अशुद्ध दे १४५१ उसके मडोर लेनेका सवत्‌ हे ओर बही उ्षके 
१ गरीपर चटनेका भी दै । इघसे पटले वह कही गदीप्र नही वैढा य। किन्तु अपने बापके बडे भाई 


१३ रावल मलीनाथकी तरफसे मडरिते ९ कोशप्र गांव सालोडीमे थानेद।रके तोरपर रहता था । २ इसके ८१ 


चौदह पुत्रोके नाम रिडमह्, सत्तारणधीर, अऽकमल, पुज, भीम, कान्हा,अञ्जा,) रामदेव, वीजा, सहे १ 
१ काम, बोधा, थवा, शिवराज इनमेते रिडमल, सत्ता, अढकमल ओर कान्दाका वंशा आज भी वत्तेमान 


3 दै ३ कमा उलन्न नहीं हुभा मोकल उलन हुआ धा ओर भा मोक्ल्का बेटा था । ४ राजस्थान ४ 
५3 प्रथम खण्ड । ५ कायस्थको कहते है । 
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भागय. | मारवाड- जोधपुर्का इविदास-अ० २. (२९) 












(न. 
¢ यलन वताया था ] इस कारण राणाने इसके इनाम उस केटोनामक नगरा अधिकार ^“ 
1 दिया जो पदे खानेयोसि छीना गया था । रिड तीथेयात्राके निभित्त गयाजीक्छो गया ^; 
>; ओर वहाके याधिरयोपर जो कछ कर छगता था वड्‌ सव उसने स्वयं इ दिया । ९.५ 
ध रिडमल रानकार्य अत्यन्त चतुर था उसने ठेस अनेक प्रबंध क्ये ये जिनसे याज- : 
१ नियमानुसार शासित होतरै यद्यपि वीर रसके चाहनेवाठे भाटकरविं इसका बहुत दी थोडा ६ 
६ वणेन करत ; परतु एसा सम्चना मूखताे कि मद्देरकं राजपूरतोके यहां कान्चन मिलें ध 
न विद्यमनन दोअ र इस वाते विकी सम्मति भी यदी दं । बद राव रिडमञ्का वडा ८ 
९; काम्‌ यह्‌ बतठलाता दे. क्कः इसन अपन साज्यभ्रन बाट स [र मापएकस कर दिये | अ{दि £ 
५५ वह अबतक प्रचलित ह । राव रिडमछ्धका आन्तस कायं यह था {%@ उसने धोखेसे ¢) 
$} मेवाडके वाक राजाकी गदी छीननी चाद थी, परन्तु चंद ( चँडा ) ने उसको प्राण्‌- {ं 
¢! दंड दिया जिसका वृत्तान्त उस राञ्यके इतेदासमं लखा ह । दख कग दना साञ्या- ् 
= की सीमा थक्‌ २ हो गई; ओर वह उस समयतक ही ¡क _ जिस समयत मवाडक @ 
१ सीमा अर्वङीतक परैव गई थी। किन्तु हम राठोर लकते भादाके. बणित छथि षु वत्ता + : 
 न्तसे जानते दँ किरिडमछने अपने राञ्यके सव स्थानम भनि ओर्‌ करा नणय लमा- - { 
¢, नरूपसे किया था । रिडमछका शोचनीय अन्तिम बणेन मेवाडेक इतिदासंन भली ्ारसे ६; 
ॐ वार्णेत हो चुका दै; इस कारण विस्तार होनेके भयस हम फिर दुबारा उसका वर्णन नहीं { 
$ कृरते । र्डिमल्के सब मिटाकर चौनीस पुत्र थे; विशेषकर इसके ञ्येष्ठ पुत्र जोधाच्छी ५ > 
¢ सन्तान मारवाडकी भ्रजा है; उनके पुत्र प्रपौर्नोने विकार मरभूरभिके चारों ओर ^ 
¢ कैककर अपनी उन्नति की. थी । आवदयकताके कारण उनके नाम, धाम, भूमि, संपत्तिकौ {न 
' ¢ सूची नाचे छिखी जाती हं । | 
नाम जातियें जो उनके नामसे प्रसिद्ध इडे भूसम्पत्ति : 
५ १ जोधाजी. [ संहासनपरबेठे ] जोधा 
(5 २ कांधल्जी. कांधरोत इन्दोने बीकानेरकी भूमि जीती बीकानेर 
¢ ३ चाम्पाजी. चां पावत 9 
४ ( आहुवाकेटो पठरी इरसौ ) £ 
) | खा वरोहट, जावा सथ- । त 
भ श | छाना सिनगा, असरोय | ~~ 
धु ४ अखैराज. इनके सात पुत्र थ जेठा कूपो कूस्पाबत= 4 कपाञ्या, चद्राबरसिर ^ “~ 
= | यारी, खारलो, दरसोर, | 
वनू विजारेया, इयापुरा, । ५ 
( देवरिया, 4 यय्‌ 
५ मडङाजी. मांडङेत सरौद्‌। श 





१ १ जोधा ज्येष्ठ पुत्र नहीं था कर भाद्योसे छोटा या सब भाइ्योमे बडा अखैराज या उसने 
¢, बापकी इच्छसे जोधाो राजतिलक अने ह(यस्ते दिया था उती प्रथासे अबतक भी गोव वगडीके 


१ ठाकर जो असेराजके उत्तराधिकारी है जोधपुरके राजाकों तिलक देते दै । 
५ २ कृपा अखिराजका बडा बेटा नहीं था बड। बेटा पचाण था जिसके वेदे जताकी ओलादमें बग- 


डीके ठङर है कपा महाराजका बेटा ओर महाराज प्रचाणका भारे था । 
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न , ०.2. 2 [ । ग्र 


०४४. 





ध 


(३० ) राजस्थानईतिदहास । [ दूसरा 





4 2. 4 
ङ्‌ लास खांपवशाखां भूसम्पत्ति £. 
< € पाताजी पात्तावत कूनिचरी, नखा बारोह्‌ तथा नख्दङा* {2 
= « लाखाजी रस्वाचत्‌ = 
११९ ८ बार्ली दाखाचत घुनार 4 
£ ९ जेतमाखूजी जेतमाखोत पारसनी श्र 
२ ९० करनजी करनोत सछनावास 
(1 ९९ रूपाजी रूपावत चौतलखा @ 
६ ९२ नाथाजी नाथावत वक्छिनेर 1 
५2 ९३ इगरजी इगरोट ) ९.५ 
= १४ सांडाली सांडावत | (न्‌ 
६ ३५ मां डनो मांडनेत | (५ 
६ ९६ वीराजी तीरोवत | (1 
£ भाजा जगमाोत | इनकी भूमिसम्पत्तिका कहीं वणेन ८4 
८ दीपाय + नहीं पाया जाता ४ यह सभी अपने 4 
््‌ थ स ~ वैराधरोक्र ः होगे! 
५ २० कमेचन्द्रजी कमेचन्देत | ` `` `“ ५४ 
त्‌ २९१ अडवाख्जी अडवाछोत | ध 
२२. खेतसीजी खेतसिओत | (1 
२३ शात्रुशाख्जी रात्रशाखोत भ 
२४ तेजमाङ्जी तेजमारोत | (= 


ग्व 


तीक्षरा अध्याय्‌. ३. 


जीका ्िदाघनर बेठना, जोधपुरका बसाया जाना राडौरौका मडोरसे जोधपुरको जाना; 

राजधानीका बदलना, राजधानीके बद्ख्नेका कारण साततलमर, भडता ओर बीकानेरकी न 
प्रतिष्ठा, जोधाजीका परलोक गमन, उनके चरित्रोंका वणेन, राठोर वेशकी उन्नति; प्ूजाजी रावा 
गरीपर यैरना; सुलमान बादशाहकी सेनासे राटोरोंका प्रथम युद्ध, पठानोद्रारा पीपाड नगरसि राटीर 
कुमारियोका हरण, ऱूसाजीकी वीरता ओर ब््यु; उसकं सिंहासनपर उसके पोत्र रा गांगाक। 
चठना, सिंहासनके निमित्त गागा ओर उसके चचा सेखाका युद्ध; गृदयुद्ध; सेखाकी त्यु; वब- 





(श 


१. % यदहकि स्िपादी बेडे सादसी ओर रणनिपुण होते टै यह जरते रेते पर भी सदज मेँ दी घूमा ; 
५ करते ह यह साधारण वातपर्‌ अन्न प्रहूण नदी करते परंतु जब अत्यन्त आपत्ति आती दै तब यह्‌ लडार्ईमे 


¦ बुलाये जति दे । 
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रका दिन्दोस्तानपर्‌ आक्रमण करना; घव राजपूतों की सम्मतिसे महारथी राणा सागाक्ता सेनापतिद्ो बाब- 
ध रसे युद्ध करना; राव गांगाकी शरल्यु; राव माख्देका गदीपर बैठना; माल्देका गौरव; उदके द्वारा ‡ 
नागोर, अजमेर, जाखोर ओर दिवानेका उद्धार;-उनका परश्यरका विवाद; उदखक्छी अरिष्ठ; गहसे 
दटाये हुए हुमायू पर उसका अनुचित न्यवदार; दर दादा मारवाडपर्‌ अक्रम्रण करना; यवनवेनाको ` 
आपत्तिःबुद्धिमानीसे दरशाहका दुटारा पाना;राठोर सेनाका पीठे इटना;दो प्रधान खामन्त खभ्रदायका 
आत्मलयाग; अकवरका मारवाडपर हमला करना; मेडना ओर नागौरको जीत बीकानेरके रायि 
देना; माल्देका भपने दृष्ठरे पुत्रको अकबरी सभाम भजना ! खम्प्राटके साथ उका अधद्धाव; जोध- 
पुरका फरमान अक्वरद्वारा रायस्षिहको देना; अक्वरद्रारा जोधपुरका चेश जाना माङ्देका जोधपुरडी 
रक्षा करनेका उद्यम; उदयर्धचिदक्ो अक्वरके निश जना; उदयर्चिहकछा सत्कार; चन्द्रसेन; उसके 
द्वारा रार कुटकी स्वाधीनताकी रक्षा; उसका वीरत्व; माख्देका वीरत्व; माल्देका मरना; ओर उदके 
वारद पुत्र य । 

सवत्‌ १४८४ के वैँराख मासमे राटौरवरि जोधाने मेवाडके अंतमैत धनत्य 
नामक नगरम जन्म लिया । इनके पिता राव रिडमछह थ जोधाजी जिस प्रकार आपत्ति 
मे फसे थ ओर उस आपर्िसे छरृटनेके निमित्त जेखा उनको कष्ट सदना पडा था, उक्ता 
समस्त वणेन मेवाडके इतिहासमे किया जा चुका ह । अव इस समय इम केवर उक्त 
जीवन चरित्रका वणेन करते हे इस कारण उसके सम्बन्धे ओर छ नहीं कह सक्ते। 

गहङोत राजङ्कमार वीरवर चडानेश्नये जीते हए सुडोर नगरपर आधिकार [कया 
ओर उसके बाद्‌ रिडमह् वहां का राजा हआ, तब उस रिडमटक्रा जठा पुत्र परा- 
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२५ कमी जोधाजी अरव घनघोर वनमें चि हुए वेषसे जा दपा । उस दीन हीन 

ध अवस्थाने समय व्यर्तात करने हुए राठोरवीर जोधाने क्षणभरको भी न जाना 

{चुं कि, देवकी कृपासे उसके भाग्य ~ गगनका माग चीघ् ही स्वच्छ होगा ओर 

{वं पिर भी बह मंडोर नगरको पाकर अपने अनन्त कीर्तिं के स्तम्भ जोधपुरको प्रति- 49 

ध शित करेगा । उसकी सहायत्ताका बल अत्यन्त ही हीन हो गया । अन्तमं धीरे २ >8 
¢ उसका बल ओर मी निब होता गया।परन्तु तो भी जोधा क्षणभरके ल्यि भी निर- ध 


रसाह्‌ न हुआ । आशा ही मनुष्यक। जीवनस्वरूप है, ओर दान, दरिद्र ओर अभागे 
| मनुष्यों को अत्यन्त ही रांतिकारक दै । विपुर राञ्यका उत्तराधेकारी होकर भी जोधा 
आज दीन हीन अवश्थार्मे गिरा हे। बह उक्ष विराट अरवरक्छि भीतरी भांडक-पिराओ 
नामक गम्भीर बनके निजेन प्रदेशमे ङ एक सगियोके साथ छिपा हआ उवित अवसर 
पानेकी बाट देखता हुआ समय विताने र्गा । थोडे ही दि नोभे उसकी इच्छा पूणे हु; 


© 








०८ 


क | 
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भगवती आशापूणो अपने बर देनव रूपसेउसके सामने आ खड़ी हुर। उख दीन हीन 4 
अवस्थार्म राठोर बीर जोधा कुछ समय व्यतीत कर एक दिन अपने साधथि्योके साथ < 
मंडार जीतनेरी सराह करता था । सने सजाये सबके ही सामने तीक्षण भाले र्खे £ 





(0 हुए ये कि, इतनेमें ही एक शुभ-दीसी पश्च जोधाजीके भारक ऊपर बैठ बारम्बार 

| ॥ दाब्द्‌ करने र्गा, उस समय एक चारणने जोधाजीके सामने आकर कहा“ महाराज । 
ध जडाने राठोरवीर रिडमस्लको मारा था। 

ददद 


क~ ७ < 


= ˆ , ३7 


{४ 


चक 


५ 


च~ 9 ~+ © ~ = 3 ~ 9 ~ "~ 9 ~ 0 > ~~ -3 च ~© = च ४ © ६9 न, 9 ~. 9 3 ०१ ;> * “प° नु9 > =न र 
६ =-= १ ६. ++ „इन. ५-२4-६ ~ ~ =-= ५-८-०2 = क... ८. ~+" ° 2-9६-०६. 2.2 


न 8 


९ ) राजस्थानङइतिद्ास । [ दूसर-- 


ध 


[क । 
ऋ 9 9 
+ © ^ , # 


ध 


~> 


॥ 


॥ि ९/५ हि # ॐ ॐ 


अज आपके प्रह शुम इ, आपका जन्सरात्निमें ज नक्षत्र उदय हुभा था, आज फिर भी ( 
उखक्‌ए उदय इडा हे+अतणएदे इस डु भ नश्चत्रक्‌ अस्व न दते, आपं यदि भडोरके उद्धार 
कुरतः प्रयटन कर तो आपकी इच्छा अदरय ही एण हणी । यह देखो; शुभ--कस 
पक्षी रपके भाले के डं पर बैठकर आपको अपना कास कश्ने को कट्‌ रहा दै} इनं 


रस्गह वटानेवारी बातोंको सुनकर राठोरवीरजोधाः अत्यन्त उत्सादि दो उठा आर 
इडबू सकला तथा प्रञ्चराय आदि प्रसिद्ध वीरोको साथ केकर उसेन्‌ युद्धकी तैयारी कौ !; 
स्माग्य वज्ञ उसके समस्त उदयम शीघ्र ही सफर हृद ! ओर उसे बहुत जस्द्‌ा संडीर 
नगरका उद्धार कर उसपर अपना आधिकार जा जस्राया । 
यद्यपि जोघाजीको मडोर दुमे सिर प्राप इञ किन्तु उखमें वह्‌ अधिक देन नरह) 
उसने खोश्र ह अपने नामका नगर बसाकर अमरत्व प्राप्ठ करनेक्छो इच्छा का कन्दु चहं 
रपत थ रःजवू् खद्‌व हा संस्कारक वखान्रूत रहते ह।उनकां कयं । श॒ [न धमं ह 
उह हलः कुसा रवद करनका अच्छा नहा समञ्जस डर दुगा जकाजक्छि | 
एूलनशय पितामहने अपनी अजाओक्ते बक्से जीता था, जरह आजतक उसकी तीन पदे 
५ योने राज्य ।केया+जेः आजतक मारवाडकी प्रसिद्ध याजघानीके नायसे विख्यात रहा उख दी 
मडोर नगरञमे उखने एकसाथ छड दिया । उसका बिके कारण द) बद्‌ करण देवकं 
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५ अदह्ण बः सङ्नकः वतयः हभ ज्ञान अथनः दूसरे कोद दंव घटना न्‌ 7, बह केवल एक 
सिद्ध योगीपुरषक्छी आज्ञा थी।चह्‌ योगी मडारसे दो कोख दद्िणकी ओर स्थित भाद्धर 
कल्य { (61४ ) क डिरुड ( 19४ १)१ ) के अनुसार वानप्रस्थ योगी रेषे दुष्य को उप यु 
देश च्छ्य कत्ते ई, जो सोभाग्यवश्च उनके निकट निजन वन बा प्तक गुफामें पटुच जाया करते (व 
हैं! इष्ट किये यह कोई आश्य्यैजनके नात नदीं दे कि पेषे तपध्वी महारमाकी आज्ञाकतो यह चिश्वाप्ती ध 


 सजपूत चिरोधाये न समदते दे ॥ सष्धओमे हमारा प्रयोजन उन ददी भिष्कुकोमे बही ईजे भार 
८, तदवे द्र बद्र भरि 0छरते है, ओर जिनके देखनेमात्रसे नेत्रोको धृणा माद्धूघं होती है, परन्तु इवारः 
 भ्रयोजन उन तपस्दी शोगियोखे है जो इद्धियोको दमन्‌ करते हँ ओर जिनकी प्राणतिक इच्छ केवङ 
% इतनी दी दोती है @, जिसे शरीरमें प्रण वने र । जिन्दोने दक्षन शाल्नोका विचार करते हुए बेद्‌!- 
1 न्तका अध्याद्च च्छया है ओर जिनका अन्तःकरण मायाकी छयसे अद्र हो ग्यादे, या निन्दने 
५ अपने आद्ये नियमाज्खार घोर तप्रस्या ओर पए्छान्तवा किया दे । पेखी कटिन तपस्या की दै ॥ 
+ जिदद्ो देखकर हमारी बुद्धि चकरा गहं रेस म्रहात्माओंसे भारत राजः महाराजा उपदेश कोके खि ८ 
जाया करते च } हमने स्वय एक एसे गहात्माक्नो देखा हे जिन्होंने ४० बेवेतक्त भूमिपर शयनके त्या- ५ 
यक्त त्रत च्छि था इव नहाच्माके तके केरल तीन ३ वषे शेष रह गये ) उन्होने बहुत देशाटन 
प्छ्या धा ओर च्डे चिद्वन्‌ ओर क्लानदान्‌ थे इस कठिन चतके शष रहजानेसे ऊ दुःख प्रतीप भी 1 
होत्रा था परंतु उमरी आरति बडी दखसुख, तेजभरी खरल ओर चित्त आकर्वक थी । बह अपनी 
तयस्याका ¶त्तान्त क8 गर्दसे नदीं कहते थ ओर न उनको अपने तकी समापिक्ा ऊक हर्ष ही यः! £ 
५ > पक वृह्लपर इला षडा या लर उस श्चलेपर यह महात्मा शयन करते थ । आरस्भ्मे कर वधेतक दृश { 
नियम्‌ पालने च रहा, अ्थोत्‌ सरीरपर सजन आग यी परंतु ङुछ दिनो पी यह कष्ट जाता रहा, { 
टस रतम भी ए कारका अभिमान दै ओर स्थिर करना बहुत ही उततम है छि, एसी < तप- 
स्या बवुष्यका यौद ईश्वरीय दशि ग्राह्य होता है । 
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वचिडया ( विहंग्कट ) नाभक पवेत श्रणीच्छे एक्‌ एके गुकायं निवा करता था। 
उसा चित्त सदैव ही राठीर ऊखछी मगर्कामनामें कग रहता था । एक दिन जोषा- 
जीके साथ उसका भिखाप हज; उसने राठार राजासे छदा “८ महाराज ! डोम 
आपके राञ्यकी दढता शखीद्कारसे खटकेसे रेत न ह्ेगी इस कारण मदी इच्छा हे 
3 कि, आप बकूरचीराकी सीमा अपने नामका एक नगर बखाओं । ""रलेरकीर जोधाने 
यागराजकी इच्छानुसार दीं कयः ! खीर ही उस "“ विर्हगच्रटः' की ऊंची चोटि्योमिं 
नये नगरकं प्रतिष्ठित दोनेकी तेयारी होने गी ¡ जिद सुन्दर पवत श्रेणीके उपर 
संडोर नगर स्थापित था,भाद्रवचिडिया केदरू उसीका एक अख है यह पर्मैत तरणी देखी 
है कि इसपर कोड चढ नदीं सकता ओर इसका छन्नाव ओं अधिक है । इखके चारं 
ओर बडे २ घने जंगलव्क्षोसे ठकेहृएदहे, पहाडक्छी ॐच देयासे प्रायः छोटे २ 
बाद्छ पिले रहते हँ ! इसकी बडी २ ऊंची चोधियोपर खड होकर वीरवर जोधभाजीदे 
दंरावारे अपने विराल राज्यक्रे चारोओरक्तो सरङ्तासे देख सृते दै वर्ष लेकर जन 
देशा स्वच्छ हयो जानी द त्च अपने विश्रान भवनके खुङ्डए रोके समीप खड 
र्‌ राठारच्रके राञ्यक सी माको देखते रहते; उसं लमय उनके इदयमं नाना । 
कारक सुखी चिन्तां उत्पन्न होती ओर बे सदेन छी देसी कीडा करते रते ३ ।जोध- 
रके न्पैचेकी ऊंची पाड्य दक्षिणम जय अ्वैीकी पवत श्रेणियो निरू अनन्त ^ 
आकार सागरमें असंख्य अचल ठदरोके समान विराजमान दै । ओर्‌ दद तीन ओस्तै ~ 
= विचार मरुसागर अत्यन्त बाधको उत्पन्न कर तीत्न सूर्य्छ किरणो धुधुष्छार २ दूर । 
६ जाती हदे रष्टिके मागैको रोकता दै. स्वच्छ जर छि, जो जीवनक्छी रक्षा दक अध्यन 6 
उपाय है, उसका उस समय जोधाजीने दिचार न चकिया ¡ यदपि भाखरविदधियः खक ^: 
विषयों ब सामभियोते परिपूणे दै तीं भी उनमें एक इस ह्य बडे विषयकः असाव देखा ॥ 
+ जाता हे;ईइखभं स्वच्छ जर पनेका कड उपाय न था इस वादी चिन्ता किला दनानेके ^ 
समय जोधाजीक मनमें उत्पन्न न इई । अतणवे जोधपुसमे जः यह बडाभारी अभ्यव रह. & 
ॐ गया बह सहजमेंही समश्चा जा सकता है परन्तु पीछे अपरिणासदश्षां होनेके करणः & 
= महाराज जोधा्जीकी निन्दा न की जाय दस्र भयते सारबाडके भार लोगे 
चतुरताके साथ समस्त दोष उसी तपस्वीके ऊपर डर दिया । उह ऊदे ई कि, भिलि्योने 
जोधपुरकौ नारं सीमांको नापकर देखने समय उं योगिराजकै एकान्त ¦ 
आश्रमक जा सोप्राके भीतर केकया था । अपरे साधन स्थानक दसरेके हाथ्यं जादा ६. 
आ देखकर सिद्ध पुरषे बहुतसी विनय किया, परन्तु किशीने एक न इश्च । उसकी ' 
| प्राचान जगदी खण्ड २ होकर जाधपुरमें सिखा री गईं तच उस्ने अत्यन्त वमभ ऊरकते 
1 शाप दि ¦ मेदे आश्रमकोखछीन छनेस जोधयुरका समस्त अर क्षद्ह हौ ऊसेखा होकर £ 
#: दूषिते रहेगा उसका सए पणं इख, राजाने शुद्ध जक पाना दूसरा उपाय न देखकर 5 
> एक खरोवरसे जा ऊ; रङेके नीचे था, करकी सहायतासे जलका सगददना आरज्छ 
किया । महाराज जीषाजके जगे जो राठोर राजा हए उन्दने चस्द्क्छ सहधयत्तास 
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गिररिश्ेगको उडाकर शुद्ध जरके पानेकी बहुतसी चेष्टा की। परन्तु उनका समस्त परि 
भ्रम बृथा गया 1 यदि इन सब नातोको छोडकर विचार किया जाय तो यही ज्ञात 
दोगा कि,जोधपुरके वसानेके समय महाराज जोधा जीने नगरवासियांके सुबाते असुवीते 


सवत्‌ ९५१५ क अयष्ट मासम रार बार जाधाजानं अपन नगरकां प्रात्ष्ठा 

की ।यह सडोरसे चार मीरु हे । इसके उपरान्त बह ओर तीस वषे जीवित रहकर सवत्‌ 
१५४५ म इकसठ वषेकी अवस्थामें इस लोकसे बिदा दहो गये । उनके देदकी पवित्र 
स्म उनके पित्पुरु्षोकी भस्मके साथ मडोरके महल रक्षित दुद । मारवाडकं विशाल 
हषिजमें जोधाजी ही राठटार ङ्का द्वितीय प्रतिष्ठानकत्तो था। उसके प्रतिष्ठत किए हुए 
जोधपुर्ने राठोरके ईइतिहासमें तीसरे युगका अवतारण किया था। जीवनकी प्रथम अव- 


१ पर कछ भी ध्यान नहीं किया था । जिस योगीका वणेन उपर कर आये है जोधपुरके 
। रहनेनाङे आजतक भी उसके आश्रमको दिखाकर उसे भक्तिके साथ प्रणाम करते रह । 


चबडाये बरन इससे महत्‌ चरित्र ओर भी विकसित हो गये उन्होंने उन विषम आपत्ति- 
योमिं छटकारा पानेके निमित्त जिन उपार्योको निकाडा ओर अवङम्बन किया वह्‌ सभी 
उनकी होनहार उन्नति की सीदीस्वरूप हए । जिन समस्त सामन्तोके वाहवलखके 
प्रभावसे प्राचीन रारठो्योने अनेक महामहा कार्योका अनुष्ठान ओर अनेक बडी २ कीरियां 
स्थापित की थीं । इतने दिन उन्होने जोधाजीके पिद पितामदोसे पारेव्यक्त हो अत्यन्त 
दीन आर गुप्रभावसे मरुस्थख्क्‌ दुगम प्रदेशमे समय बिताया था । किन्तु उसने मडो - 
रस दूर इए उन समस्त त्यागे हुए स्वायं वाचत प्राचीन सामन्त छुरके वराधरोंको दढ 
दढ कर फिर॒ उनके पदपर प्रतिष्ठित किया। पिृपुरुषोके पूेपद्को फिर प्राप्त होनेसे षे 
सामन्त अत्यन्त आहा्ित हए। उनका हृद्य उत्सादसे परिपूणे दो उठा । अपने स्वामीकि 
निभित्त उन्दने जीवनतकको न्योछा वरकर देनेकी प्रीतज्ञा की ओर प्रतिज्ञाके अनुसार वे 
{ गहरोतोके हाथोसे राजघानकि उद्धार करनेमें सबप्रकारसे समथ हए।इन समस्त बीरसे 

जोधारावका असीम उपकार हुआ था; उनको बह समस्त जीवन न भूल सका । उस 
हरव॒सांकखा, उस पातूजी ओर उस रामदेवे राटीरकी मूर्ति पत्थरमे कटवाकर 
१ बीरवर जोधाजीने भाचीन मडारके सम्मुख भागमें स्थापितकी थी | आज भी उस 
र मरदेशके रहनेवाठे उन समस्त वराकी वोडोपर चदढी हह प्रचंडमूसिं उस स्थानम जीवि- 


१ पात्रूजी अपने प्रसिद्ध तुरंगनी कारवीके ऊपर बैठा हआ दै । दरवा साकलठाके समान यह भी 
| बीरस्व राजपूत कवि ओर देखनेवालोके आदरका धन है, उसके समस्त काययोकी एक एक तसषीर 
कु सीचकर भतिन मारवाडके निवासियोंको दिखाई जाती है । २ रामदेवको राठौर गलत ल्म है 

। राठोर तो पावृूजी थ ओर रामदेव तवर था । प्रे° टी०। ३ वीर रामदेव राठीरका नाम मण्देशमें यहां 


¢ तक विद्यात दे कि श्रायः सभी राजस्थानमें खना जाताहे।राजघ्यानके रायः सभी गावोमें इसके नामसे 
® ए वेदिका बनी हुड हे। 


स्थां बह जिनञअस्ख्य सकरटोमें पतित हए थ;सुखका विषय हे उन्ोने उसकी होनहार 
6 मागेको साफ कर दिया था । बह उन सब आपत्तियोसे क्षणभरके निभित्त न 
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तक्रे समान विराजमान देखते हं उन स्वदेङ्प्रमी बीरोका पवित्र नाम कई भी सैर 
नहीं भूक सकता । आज भी व प्रातःकाल सोतेस उटनेके समय उनके पवित्र नामाकी 
माका जप करते द; आजभी व प्रविवष उन पर्थरक्छी सरा्तियोकी भक्तिसदित परिः 
कमा कर उनके गा्नाका। कथन करते २ अत्यन्त आनन्दित ओर आह्वादित होते दै। 
राटोरवीर सियाजीने जिस दिनसं अधन पिव पुर्षाक प्राचीन खीलाक्षेच कन्नांज राज्यको 
श्रोडकर मस्भूमिकी अनन्त वाट्टुकाराशेके उपर राठारङ्खकी विजयपताक्रा स्थापित 
की, उस दिनसे इस समय तक कुछ कम तीनसां वपे कीत गये । इन तीन उतान्दि- 
याभ उनके बैशाधर इतने विष्ठृत ओंर बहुतगोष्ी ८ सम्प्रदाय ) बे हो गये कि 
चाटीस सहस्र वगेकोड भूभाग मी इनके निभित्त थोडा स्थान जान पडनें खगा । यद्यापि 
विधाताकी इच्छसे उसी वीरकेसरी राठार सियाजीके वतमान वधर अत्यन्त दीन 
भावसे समय विताते हं, परन्तु इनके पूवपुरुषोके प्रचंड बहुवच भरभावसे पराहत - 
दोकर जो प्राचीन राजपूतवीर स्वाधीनतासे अनन्तकाक्के निलित्त राज्यच्युत इद थ; 
एक बार उनके विषयोंपर विचार करनेसे किसी प्रकार भीं दारण विस्मय ओर शकक 
वेगको नदीं रोका जा सक्ता । पाडिदहार संकला, ईदा, चदान, गोद, सोनगस, कान्ति- 
जित्‌ ओर हरर आदि जिन प्राचीन राजपूतोके अतिमाुष अचुष्ठानसे खमस आरस- 
भूमि एकसमय गौरवान्वित हई थी,आज उन्दीके छेक मनुष्य राठौरोके वमे सामन्त 
राजाओंके रूपसे विराजमान दँ शेष सबका अस्तित्व तो देखा है कि उनका नामतक £ 
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* यह्‌ सब मूर्तियां एक ३ पत्यरङे चद्चनमे कारक्र बनाई गर हैँ । यद सभी षोडाओंपर चढी † 
हई ओर सम्पूण योद्धाओंके वेशमें है । वे दहिन हाथमे बरछेको उठयि,वाए्‌ हाथमे वोडेकी लगाम परक्डे; ¦ 
पीटमें दाल ल्टकाये बडा भारी धनुष ओर तरकस बांधे; कमरमें तच्वारँ ओर कमरबन्दमे छरी लसी : 
हुई रै । वह भी उन्दी मू्तियोके समान सज हए हैँ । दखनेसे यह मूियां जीवित समञ्च परती दै । ->‡ 
मानो सव ही अहंकार सहित टेढी भौ करके देख रदी हैँ । काजरे भरमावसे भारतकी स्वाधीनताके + 
साथ ही साथ समस्त रित्पवियाका भी छोष हो गया दै । हमार एुराणोमे जो दिन्दोस्थानके प्राचीन ~: 
दित्पका दृत्तान्त देखा जाता है, आजकल की अवस्था देखनेखे बह सभी कर्षित जान पडता है । पर- “ 
न्तु उस शित्पने भारतम एक समय बडी उन्नति प्राप्त की थी, वतमान समयमे भी उसका अधिक 5 
परमाण पाया जाता दै । यह्‌ सब मूर्तियां एक बडे भेदानमें ऊपरी ओर करमशः स्थापित दै । पटल ` 
पाबूजी तदनन्तर रामदेव राटैर ओर उसके उपरान्त राठौर बीर हडघूसांकालकी मूर्ति ३,अन्तमे चौहान ‡ 
शीय प्रसिद्धं वीर गांगाकी मूर्ति हे कि जिसने महमूदद्धा आक्रमण रोकनेको सतकजके किनारे 
अपने सैतालीस लडको समेत जीवनके न्योछावर फिया था । इन सबके पीठे गहलोत कलमे उलन्न 5 
हुए भिभेरातिमेगो लियाकी भूति हे, इसने भी राठोरराज जोधाजीकी सहायता कौ थी । इन करं एक 
नीरोकी मूरति देखनेसे मनमे अत्यन्त उत्साह हो उठता दै । अपने देशी रक्तारे निमित्त इन्दोने अपन ;* ` 
प्राणतक देने स्वीकार षयि थे । दुःखका विषय है कि, इनका यथा वैन कही नही देखा जाता । 5 
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# १ दडनरूसांकला राठौर नदीं था, संकला था जो पवारकौ एक श्षाखा दै 
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९२ राजस्थानके नक्‌रेसे छम हो गया हे, आज भाटोके काश्यम्रंथ आर मनुध्येके स्ण़ाति-पद्‌ | 
१९ ८ याददपस्त ) के अतिरिक्त उनका छख भी चिह दिखाई नहीं देता । उनके वैशका दृक्ष | 
१ अनन्त छाङसागरमें इन गया है, परन्तु उस अनन्त मरुभूभिमें उनके पेरोके चिह्न अब | 
४ भी जीवित भावसे विराजमान है । उन समस्त महापुरुषोके पवित्र पद्‌ चिहोकों देखकर { 
छीन उनक्छा अनुसरण करके उनके महत्‌ चरित्रोंके अलुकरण करने अग्रसर न होतः ? 
कौन राजपूत भाट कवियों समेत एेसे समस्वरसे नहीं क्‌ उठता [के ^“ सव ही अनि- 
स्य है, जीवन दीपकमें जख्नेवाङे पतगेके समान दे \ सब रेश्वयेकी सामम्रीका नार # 
हो जायगा, केवर सहापरूषोंका नाम ही अनन्तकाङतक अमर रहैणा । 1 
जोधारावरे चोदह्‌ पुत्र # उत्पन्न हए थे । उनर्मेसे जेठे सां तख्जीने पिताके राञ्य । 
को छोड राजस्थानके उत्तर पश्चिम भाटियाके राज्यम खातरूमेर नामक एक किटा । 
बनवाया 1 यह्‌ किला आजकरु पोक्णसे तीन कोशी द्रीपर स्थिते । मर- {र 
भूमिके एक भ्रान्तमे सराई नामक यवनजाति वास करती थी । उसके अधिपातिके साथ 
सातखका घोर विवाद्‌ उपस्थित हुआ } उसी विवादम उसने उस्र यवन राजा (खान) 
सराइको मार डाखा था; परन्तु आप भी अपनी रक्षा न कर सका सगोनामक 
स्थानमें इसका हाव जखाया गया । सांतरकी सात खियां भी उखके साथ सती हो गद । 
जोधा रावके चोथे पुत्र दृदाने मैरतके निशार क्षेत्रे अपने वंशतरको स्थापित 
किया । इसके ही वेश्धर मेडतिया राटोरफे नामसे प्रसिद्ध द । एक समय यह्‌ मरुदेश- । 
मे बड़ श्रेष्ठ वीरके नामसे प्रसिद्ध था । जिस वीरकेसरी जयमलने दिस्खीश्वर अक्बवरकी 
प्रचंड सेनाके विरुद्ध चित्तोडगढकी रक्षा की थी, जिसकी पत्थरङी मूर्त जाज ओ 
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# नाम. गोष्ठी. भूसम्पत्ति. कैफियत, 

| १ १ सातर्जी + सा।तलमेर पोकणेसे तीनको्ा 

२ सूजाजी + + जाधपुरका उत्तराधेकारी 

६ ३ जोगाजी + ॥ि निवेश 

६; % ददाजी मेरतिया भेरत 1 [इसने चोहानोके दाथसे सांभरको 1 

ध्म ५ वरसहजी वरासहोत नती छीन खिया था इसके वारिन नामक 

¢ £ बीकाजी वीकावत्‌ बीकानेर एकं पुत्र हुआ वरिनके दो पुत्र जयम 

&¶ ७ भारमलजी भारमह्खोत बीखारा | छओर जगमाऊ हणएटनसे जयम 

(4 ८ शिवराजजी शिबराजोत दूनारा (६ त ओरजगमङेतदागोष्ठी उत्पन्ने 

५ ५ कमेसीजी कभेसोत क्योनसर रबीमसर 

{१ १० रायपाख्जी रायपाङोत {म 

५ १ १९१ सांवतसीजी ्ावतसीगोत द्वारो 1 
१२ बीदाजी बीदावत बीदावाटी जि० नागौर ४ 

| १३ बनवीरजी । 
१४ नीवाजी ५ 


न अ च 


मि 1 # 


भाग, | मारवाड~जोधपुरका इतिदास-अ० ३. (३७ ) 
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8 दिल्लीके सि्द्वारमें विराजमान है, राठीर राजकुमार दूदा उलीका पितामह था । 
‡ दुदाके एक सर्वगुण सम्पन्न ओर परमरविदुपी पुत्री इद थी। उसका नाम मीराबाई था! 
उसी मीराबाईके साथ राणा क्रुभाका विवाह हया था । मीराबाईके गुर्णोकी प्रशंसा 
आजतक मेवाडमे गाई जाती दे । 

छ्टठर्वे पुत्र बीरोने अपने चचा कांधङ्की चाल्चख्न व रीति भंतिको स्वीकार 
किया ओर अन्तत उसके ही साथ मि गया । तदनन्तर जाटोके अधिकृत कडएक गोवि 
ओर नगरोको छीनकर उसने प्रसिद्ध नगर बीकानेरकी प्रतिष्ठा की, बीकाजीका सविश्तर 
वृत्तान्त बीकानेरके इातिहासमें प्रगट होगा । 

राटौरकुलचूडामणि जोधाके मस्नेके उपरान्त उसका दक्रया पुत्र ॒सूजा 
मारवाडकी गदीपर बैठा । जो नियम कि राजगरहीपर वेठनेका सदासे चखा आता था 
उसमें यह्‌ विरुद्धता क्यो हु$, इसका कोई कारण नदीं देखा जाता, अन्थकतौ आदट- 
कवियोने भी इस विपरयमें कुछ नदीं का । जो हो सूजा सव प्रकारसे अपने पिताक 
योग्य पुत्र था । उसके अधिकारमे माखाडका राज्य सत्ताईंस बे रहा, उसने बड सा- 
वध।नी ओर चतुरतासे राञ्यकायं किया | 

दित्टीके सिहदासनके व्यि जिस समय लोदविंश्ीय राजाओंभे आस्यन्त विधदं 
उपस्थित हुआ, उस समय मारवाडका सहासन यवनोकी दुष्ट दासे वचा हआ था | 
रके ही युद्धम किप होकर .छोदि्योको देश जीतनेका अवसर प्राच न हुआ । कन्ठ, 
यवन हिन्दुओकि परम रात्र हं। हिन्दुओंको भरीभ्रकार रांतिसे सुख भोगते दख उनके 
.:{ अच्यन्त असंतुष्टता उत्पन्न होती है। सुखलमान राजाओंको हिदुओंके शांति अग न करनेकी 
+! चेष्टा करनेपर भी उनके यहाके स्वार्थी ओर दिन्दुओके द्वेषी सनापति समय २. पर 
रि टिन्दओके ऊपर आक्रमण कर उनपर अनेकों प्रकारके अत्याचार करते .थे । सवत्‌ 
५ १५७२ ( सन्‌. १५१६ ई. ) के श्रावण मासके शुक्छपक्षकी पावैती ठँर्तायाको पीरपौर 
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१ यह बात गलत दै मीरबाई ददाती बेटी थी ओर कुभाको विवादी गई थी क्योकि वास्तवमे 
मीराबाई ददाजीके दूखरे बेटे रलर्सिंहकी वेदी थी ओर मदाराना कुभाके पोते मदाराना सांगाजीके कवर 
भोजराजष्छो विवादी थी । २ जोधाके पीछे सातर गदहीपर बैठा था ओर उसके पीछे सवत्‌ १५४८ में 
उका भाई सूज उसका उत्तराधिकारी हुआ । ३ राजस्थान दवितीय खण्डके भ० २३० ६२८ में 
‰ पावेतीवृतीयाका वणन देखो । ४ पीपार यह एक साधारण छोटासा शहर जोधपुरसे १५ | है। 
| इसमे छ अधिक १५०० घर दै । इस शदरमें बहुतते बनिये रहते दै । कहा जाता है कि, ईाके 
जन्मके पिठ उज्जनमें जो एक गन्धर्वेसेन नामक पार राजा था,उसने ही इस पीपार नगरको बसाया 
था । मदात्मा टाडसादबको यहां एक पत्थरका केख मिला था ।उक्तसे विजयर्सिह ओर दैद्नजी राजाका 
{ नाम पाया जाता है । य दोनो ही गदलोत कलमे उतपन्न हए ये ओर रावल्की उपाधिद्वारा परसिद्ध थे । 
ससे जान। ज।त।. हे कि गहलोतोने परार राजाभोते उस नगरको जीता था । इधर मेवाडके एक 
प्राचीन इतिहासमं भो देख। जाता है कि, गहलोत कलमे जो चोयोस राखाओमे बेटा हुआ है, उन 
चौभीस शाखाओसे अतिरिक्त दूसरे “^पिपाड। गहलोत भी” है । | 
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नामक नगरमे एक महोरसय हो रदा था, उस महोटसवम्‌ भमारवाडकी अनेक दिशाओंसे न 
असंख्य # राजपूत खियें भगवक्ति गौरीकी पूजा करने आई थीं । उसी समय उस भ 
'“तीज'*के दिन एक पडठानोकी सेनाने आकर उस मेकेपर आक्रमण शिया, ओर ते १४० ५ 
मापरियोको हर छ गये } कोई भी उनको न रोकं सका । इस शोचनीय समाचारको 
; राज सूनने सुना । कोध ओर रदिखासे उसका मस्तक जने ओर चकराने 

खगा दुष्टोका दंड देकर मारियोकी रक्ष कि निमित्त वह्‌ अस्यन्ते ही कातर दौ उडा। 
अधिक सनाके सजनेमे विलम्ब होनेके भयसे वद्‌ अपने ही साथवटे पहरेदार पसि 
; पाहियों समत पाखण्डी पटानोका पीदा करनेका बाहर 
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निकला सूजन अच्यन्त 
† वेगसे धावा करक उनका पीडा किया, पीदा करते २० अन्तमं उसने मुसटमान सनाक्ो 

देख पाया । बह क्रोध ओर दिसासे द्राना उत्तेजित हो उठ( । सिंह जसे अपने वचो 
ह्रा हुआ देख अति प्रचंड वसे हरनेव पर आक्रमण करता है।आज मारबाडके अधि- 
परति राव सजाने उस ही प्रकार कुमारियोके हरनेवाङे पटनोके उपर अत्यन्त प्रचण्ड 


( पराक्रमसे आक्रमण किया, शीघ्रदी दोनो दकमिं घोर युद्धदोनिख्णा श्रोडे ही देर 
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¦ युद्धके उपरान्त सजाने यवनोको मार कुमारियोंको छृडा छिया । सुजा विजयी हुभा | 

यद्यपि उसने यवनोको मारकर कमारि्योका उद्धार कर या, परन्तु शच्चओंके घौर 
आघातोसे वह्‌ इतना घायल हुभ( था कि उन्हीं आघ्रातांसे वह्‌ अधिक श्ण जीवित न 
रह्‌ सका । राजपूत कुमारियोकं छुडानेके कछ ही देर उपरान्त वह भी रणभूमिं भिर 
पडा । किन्तु वह्‌ त्यु उसकी आनन्दकी मृच्यु हुईं । वे एक सं चालीस कुमारियां जक 
ध उसको घरकर उसकी वीरताके गीत गनि गीं, तव उसके अनन्दकी सीमा न रही! 
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उस असीम आनन्द्का भोग करते २ वीर स॒जाकी आत्मा अनन्तःसुखमय अमरधाभको 
& ची गई । राव स॒जाकी इस असीम वीरताका वणन आज भी राजस्थानके भा्टोके मु- 
9 खसे सुना जाता दहै; आज भी उसी पावेतीठतीयाके मेले उस मारघाडके राजाक्छी 
४ असीम वीरता ओर महतत्वता तथा पीपाड नगरकी कुमारियोकि हरण किये जनिका 
वणन उरसाह सहित गाया >< जाता है। 
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% असय राजपूत प्रियाका आना गलत दै क्योकि न तो अस्य राजपूत लिया पीपाडमे आई {१ 
थीं ओर न मेलेमें राजपूत लियोके अनेका कहीं नियम दै। ओर फिर इष तरह विना रक्चाके राज- # 
; पूत च्ियां आती जाती नहीं दँ फि, जिनसे एकदम १४० को मुसलमान पकडकर > जावे ओर 
५ एक भी तलवार उस जगह न चले संभव दै कि साधारण प्रजाकी बहू बेटियां द (प्रे टो ) > चह न 
) घटना राव सूजाजीके समयमे श्रावणी शुद्ध ३ स° १५७२ को नदीं हुईं थी, किन्तु राव सातचके सम॑- धु 
१ यमे चेत्र खुदी ३ सं १५४८ में हुईं थी उघ खमय राव सातलजीसे ओर अजमेरके सूतेदार मस्ल.संये ~ 
१ पीपाक्के पास क्डाइं हो रदी थी । तीजके दिन गोत्र कोषानके ताव्लाव पर से जो पीषाडके नजदीक दै "५ 
| मस्दवोका एक सरद्‌।र तीज प्रूजनेवारी सात वीसी क्डकियोंको पकड ले गय। सातखजी महद्स्र।> 
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® लङ्कर पर रातको धावा कके उन र्डकियोको छृडा लाया ओर आप्र भी बहुत जयभ। होनेसे ,५्‌ 
ध उसी रातको गाव कोतानेमे आकर मर गया । सूनाजी गरीपर बैठे । ; 
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(1 सूज के पांच पुत्र थे । उनर्मेसे जेठेने तो अकाख्मंदौीदेद्‌ छोड दी अ, इस कारण 
‰ उसक्रा पुत्र गागा पितामहके विहासनपर वेठा । घरजमसख्के चार पुत्रोभेसे दसरे पुत्र 
५; उदकि वीस ग्यारह पुत्र उन्न इए इनका वंदा उदावतके नामसे प्रसिद्ध हआ । 

; इनका मारवाड आर मेवाडमें वहुतसी भरूमिसस्पात्ति प्राधर इइ । उन्मेस तीमाज, जतारनः, 
+; गूदोज, बराठिया ओर रायपुर आदि ङुेक नगर भ्रसिद्ध हे; तीसरे सांगाकों एक स्वतंत्र 
$; नगर प्रात्र हआ था, उसक्रा नाम बरोह था } इस सागाक वधर सागावतके नामसे 
#‡ प्रसिद्ध दै । चौथे प्रयागे प्रागदास गात्र उत्पन्न हआ । पांचवां वीरमदेव, उसके नरा 
‰ नामकं एक पुत्र उत्पन्न हआ था । मारवाड निवासी चंराको देवताके समान पूजा करते 
(1 है । सोजत नामक स्थानें इसकी एक मूर्ते स्थापित है तिश्चकी आजकल भी ¶ूजा होती 
१} हे नराके वदाधर नराचत जोधाके नामसे प्रचिद्ध ह । इसकी एक आखा दाडोतीके अन्त- 


। -व 
९? गत पच पदहाड नामक स्थानम दखी जती 


‰ राठार वीर सूजके संवत्‌ १५५२ ( सन्‌ १५१६ इ० ) के भाद्रपद्‌ मासमें 
+; परलोक गमन करनेपर उसका पौत्र गागा मारवाडके सिंहासन पर वरैठा, उससे भांगाका 
४ दसरा चचा सरवाजो उसका घोर गाञ्च हो गया  सरवा अपनेको पिताका योग्य उत्तरा- 
: पिका कहकर प्रचारेत करने ओर गांगाको गदसि उतारनेके निमित्त एक योग्य सहा 
-: यताकी खोज करने छगा । कोदीवकीय दोखतखां नामक जिस विश्वासघातक यव- 
नन दिद्धीश्वर इत्राहीम लोर्दाका सवनाश्च करनेके निमेत्त वीरकेसरी बावरो भारत- 

पमे वुखाया था, वही इस समय रठेरके दाथसे नागरको छीनकर सुख आगता 
था। अपने स्वाथे अधे हए मनुष्यको अवने हिताहितका ज्ञान एकसाथ भूल जाता; यहां 
तक किं, वह्‌ यथाथ पञ्चके समान हो जाता है । आज स्वाथान्ध सरवाजी भीं ठकि 
एसा दी हो गया । जिस दौरूतखांने उसके पित्पुरुषोके जीते हुए प्राचीन नागौरको बल- 
पूवक छीन लिया था। आज सर्वाजी स्वाथ पूणे करनेकं निभेत्त राठार रके उसी 
दा त्रके निकट सहायताकी प्राथेना करने गया । अपनी ही जातिकी रात्रतासे पएेसे हीं 

यरोद्वारा भारतका सभ्रनाश हयो गया दै । जो दे, स्वदेशवेरी स्वाथान्ध सेरवाजीकी 

दुष्टतासे मारवाडम एक बड़ा भारी इगडा उपस्थित हआ । इस घरके उपद्रवमें नित्य 
ङ्प दो आज महाराज जे(धाजीके पुत्र भरपात्न परस्पर एक दूसरेके हृद्य रक्त पीनेकों 
उन्मत्त हो उठे । मारवबाडके बीरगण आज दो दामं षटकर दोनों राठटोर राजङ्मारोके 


पताकाके नि खडे हुए दौऊतखांने इनका विचो ह दाकर ज्लगडा द्र करनेकी चेष्टा की 
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नाराजी बीरमका बेटा नहीं या, सूजाजीका बेटा श ओर बाणाजीसे बडा था । ३ यह दौरतखां न तो 
लोदी वशी धा भौर न इसने राठोरोखे नागौर छीना था वह तो नागरका स्वत॑त्र रस नव्वाव कदं 
पीदियोते था । ओर टाक जाति मुखलमान राजपूत गजरातके बादशाहोढी साखामेसे था । ओर 
खानजादा कहलाता था । गुजरातके बादशाहोकी सहायतासे इसको नागोरका अधिकार भिला थ । "0 | 
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१ वीरमदेव सूजाका बेटा नही सूजाके बेटे बाणाजीषा बेटा था।जो छि कुँवरपनमें सर गया था ।२ 
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श ०८ 
=? र सारनाडके राञ्यको राद्धेञओके बीभ आट देना चदा } किन्दु तेजस्वी गांगने 
श अहङ्कारपूवकं उस प्रस्तावो अस्वाकार किया ओर तब दोनो तख्वारको दौ स दयत सि 
९ अपने २ भाग्यकी परोक्षा करनेसे तत्पर हुए । सोभाग्थवेश उसको मरस्थखीके श्रे 
‰ बीरोकी सहायता प्राप्र हई! इख कार्ण उस गृदयुद्धभ उसने सञ्च प्रकारसे जय प्रह 
की । उसका घोर शा सांगा य॒द्धस्थरमरं मारा गया ओर दौरतद्ां कोदी अत्यन्तं धायस 
त ओर तिरस्कृत होकर युद्ध श्षत्रसे भाग निका । 
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राञ्यको पाकर गांगाने बारह वषतक्‌ निष्कंटक राञ्य किया । इसी समय वीर- 
वर बाबरकी प्रचण्ड रणदुन्दुभोके खाब्देख समस्त हिन्दोक्थान छप उठा । उस भयानक 
ध कस्पर साथ ही साथ दिलीके बादशाह इनाहीस लोर्दाका मी सहासन कप 
भ्‌ उसका राजसुकृट पतित होकर पएथ्यीपर गिर षडा । अकरमात्‌ इस चद्व 


न 
| हिन्दुराजसमाजमें एक घोर मय उपास्थित ह्यो गया । सभी राज्यके नारा होनेके 
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अत्यन्त भयभीत हयो इस नये आये हए प्रचण्ड शद्रके पराजित करनका यलं कर्ने छ 
ओर सबने महारथी राणा सप्राषसि हो पताककि नीचे इक हो उस भयानक आरत 
राच्रक विरुद्ध युद्धकी खाना की ।मारवाडपति राव गंगा सी अपने देशक स्वाधीनताक् 
रश्षाके निमित्त उस महायुद्धमे सांगाके साथ हआ । इस अयानक सेश्रामननं राज. 
॥ पूर्तोने जो आश्चय्येजनक वीरता दिखाई भवाडेके इउतिदाशमे उसका भरीप्रकास्से 
५ वणेन हुआ है । यदि राजपूतकलंक तमर सरहदी विश्चाखवातकता कर ॒बावरकौ ओर 
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न हो जाता तो राजपूत अवचय दी सुललमार्नेके पज ञ्धारसको छंडा छते । अन्यान्य 
राजतो समान राठोरोने भी इस युद्धम असोम बीरता दिखाई थी । ऊदे दै क्छिः 
दस युद्धमे सब सेनाके सामने इसो सेनाने स्थान पायः 1 उस साठेर नाका सनः- 5 
पति राव गांगाका पोता वीर बाङ्क रांयमरू हुआ था । रायमख्ने भरातेया सरद 
खातो ओर ररत्ननामक दो रहार बीरों समेत बाबरी तोपोके सामने दो अतुरु कौर. , 


| 


षि 


क च च 
1 
बः 
७ 











ताका प्रका कर अन्तमें रणभूभेमे प्राण त्याग दिये थ । .^ 

भ इस दारण पौत्रशोकसे गंगा अधिक दिन जीवितन रह सका उसं सयानङ { 
+! युद्धके चार वषके उपरान्त ही उसने देहको त्याग इस चोक्रके बोक्चस छुटकारा पायः | ९१ 
१ यह रायमकर गाँगाजीका पोता नदा था। दृूधाजी मेडतीयक्ा तटा था ओर गांगाजीका पोता राय- 4 

५ मल तो इस लडाईके करं वर्षं पीछे पेदा हुआ था 1 सवे क्डा पोता राव गांगाजीका राव रास धा। ॥ 

यं वह भी इस ठडाडे दो वपे वाद सवत्‌ ११८५ में पेदा हुभा था रायल मेडतिया अपने भई मेड- ल 
} तेके राव ब्रीरमदेकी तरफमे अपने भाई रलह सित जो मीराबाडेका वाप था राजा सांगाकी मद्दके (| 

। लिये गया उस कडारे यह्‌ दोनों भाई काम आ ग्येथ ।२ परतिकी दी हृदं कुलताछिकामे खिङऊः { 
छ हा है कि गांगाको विष दिया गया था । परन्तु यह विश्वासक्े योग्य नहीं क्योकि इसका वेन शेर ५ 
। किसी म्रन्धमें नदीं पाया जाता । ३इघ रोक सन्तापकी कथा भी गयी गढन्त जसी मालम हेती ढै 
भू जोधधुर राज्यके भूल इतिहासे इसका कहीं पता नहीं छता । 5 
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ध ध ~ 1 १ १८.२.०9 १ 0 द द द ~ > ६2 द "य ४" ~~ द ष्व, 
गांगाके मरनषर मादेव संवत्‌ १५८८ ८ खन्‌ २५३ ) सें उक्ते सिदाखनषपर 
वडा । मारवाड्के वेड २ राजाओंके स्मान माख्दबग भी मारवाडके इतिदासखमें क 
;‡ महत्‌ चरितरको स्थात कर गया है ¡ उसके राज्यकाख्त मास्वाडक्छी जैसी उन्नति 
हई थी,यदि उसमे छछ भी चेष्टा की जाती तो वह देश रजवाडेमे सब देर्योका सिरभेोर 


े 
निना जाता। परन्तु राव माटदवने अपन यल्लमं न्यूनता न की। यथपि वह अपन राज्यर्म 
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# चावरे आक्रमण करनी आका करता था, परन्तु उस आशकासे उसकी ऊख हानि 
१ न हुड क्योकि वावरकी तीदंण दा उस सखमयतक्त मारवाड्की ओर नहीं गईं । अन्न 
> उपजानेवाछी गगा किनरिकी भूमि ॐडकर शाक उपजानेवाले महाबीर मारवाडकीं 
+ भरच॑ड वाट्कारािकी ओर जनिकी उसखन इच्छा भी न की ! इससे माङ्दवको अपन 
{४ राञ्यके बहढनेका एक अच्छा अवसर हाथ खगा । जिस स्थानल दिी ओर मारवाड | 
{१ सीमा विभक्त है उस स्थानपर कडंएक किट नेथ, वे किङ दिष्टीके राजाओंके अधान { 


ह 
धु) 


थे । इस समय अवसर पाकर मार्देवने उन सव किलोको अपने वदाभ्रं कर लिया आर ५ 
दूर वसे हुए दूढाडनें राठीरङकी विजयपताका स्थापित की ¡ उसक्ता गौरव दिन २वडने 
खगा । उसके गौरवघृद्धिके मागमे उस समय एक भी कांटा वतमान न था } वीर्केखस 
राणा सांगाके मरनेपर मेवाड़ राज्यम जो घोर उलटपखट ओर विघ्रह उपस्थित हः 1 
उसमे सभी मुगल, पठान आदि चाक्तिमान्‌ मुसरमान छिप्र थे उस समयमे आारबाडकी & 
: ओर किसकी भी दृष्टि न पडी 1 अतएव राजा साख्दवने अप्रतिहत प्रभावद्च अपनी 
असीम प्रभुताको भ्रगट किया था । उस्न फेस युअवसरको पाय अपने राञ्यके बडानेको ¦ 
खड प्रतिज्ञा का, इस कारण जो शत्रु भित्र उसकी उन्नतिके मागमे कंटकस्वल्प खड 
हुए थ, उन्हीको अपनी तखवारसे काट उनके राञ्यपर अपना अधिकार किया । ठेसे ही 
धीरे २ वह्‌ माखाडका अति अ्रष्ठ राजा हो गया ।इतिहासरेखक्‌ फारेस्ताने इसकी अपेश्चा 
ओर भी उच्च सन्मान देया दै वह्‌ कहता हं कि ““माकदेव ही उस समयम हन्द 
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न 
स्थानके प्रसिद्ध राजाओंमें गिना जाता था। । 
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मारवाडपति राव माख्देव जो यथाथ दी इस सुनामके योग्य था; उसके महत्‌ 
च रित्रापर विचार करके भरप्रकार प्रगट हो जायगा क उसके चरित्र वा प्रभाव बहुत 
बडे थे } राजपद्पर अधिष्ठित होकर उसने युसरमानाकं भासस पित्पुरुषोके प्राप्त क्षिय 
द्‌ प्रधान नगर नागौर ञओर अजमेरका उद्धार किया। इसके आठ वेके उपरान्त ९ 
संवत्‌ १५९६ में सिधिरकि अयिकारसे उसने जारोर, सिबाना ओर आद्राजून 
नामक तीन% नगर छीन लियि, ओर बीकाके वेराधरोंको बीकानेरके अधिक्ारसे च्युत { 
कर दिया । दूनी नदर किनारेवाले जिन नगरोमें राठोरवीर सियाजीने एक समय 
अपनी विजयपताका स्थापित की थी, उन सब स्थानोके अधिपातियोने इससे पहिखे ( 


राठार ऊुरकी अर्घानताको द्र बहाकर स्वाधीनता भ्राप्न की, परन्तु इस समय मालदेवने 


* राव माल्देवने ये तीन नगर स्यन्दल राठेरोसे नदीं छीने य । जालोर तो स १५९५ में १ 
विहारी पठ्नोसे छीना गया था ओर सिवाना जतमालोत रादौर जातिके राना उगरसी रारौरसे 


ल्या था। 
गः 
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( ५२) राजष्थलनिईतिहास । 
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उन सनको पराजित करके उन्हे फिर अर्धानताके वशम बधनम बांधा । उसका | 
प्रताप अत्यन्त भकाक्शित हो उठा 1 उसके असीन प्रतापक सामने विशाल मर्स्थलीके 
सभी राजाओंने शिर का लिया । जो प्राचीन ““भूमियांगणः' एक समय मरुस्थङीके 
बीचमे अत्यन्त दुष गिने जति थे,वे भी राठोरराजके प्रबल प्रतापे पराजित हृए ओर 
उन्होने उसको खसस्त मासवाडका अधिपाति कट्कर स्वीकार किया ओर वे अपने सधि- 
रका दान कर २ उसकी सेवा करनेलगे । 
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जब प्राचीन भूमियांगण उसके अधीन हए, तब वह्‌ राठोरराज मार्दव अपनी 
विजयिनी सेनाको छेकर धीरे २ उत्तरकी ओर बढने खगा ओर प्रचंड प्रतापी भादियेकि 
र साय घरियुदधमेंप्रगृत्त हो अपनी उन्नतिके मागको ओर मी स्वच्छ करनेकी इच्छा की। ८/4 
ध वह्‌ युद्ध धीरे २ वढता हुआ बहुत दिनों चखा । इधर उसने दो एक नगरोको जीत अपने १ 
¢ 


४.१ १ 


आधेकारम किया । विक्रमपुर * ने उसकी अर्धानता स्वीकार की । उसने अभिरकी 
राजधानीसर दश कोख दूर बसे हुए चाटघू नगरपर अधिकार कर उसक्छे आसपास सहर ‹ 

<; पनाह बनवाई । इससे पदे देवतेनि शिरोदीको जीत ख्या था, कितु राहौरराजने 4 

। द्‌ इस समय उसक्छा जीतकर फिर उन्हीके अधिकारमें कर दिया । उसने गौरवकी इच्छा 
ध ओर सके वशवर्ती हो इन सब प्राम ओर नगरोको जीता था;केवर यही नरी, बरन 
¢ किंस प्रकारसे जीते हए स्थान र्वि रह्‌ सके इसका भी उसने विरोष प्रत॑ध किया। इसी 
अवसरमें मारवाडके चारो ओर किं ओर बडे २ महल इत्यादि बनने छे । जोधपुरके 
१ चारो ओर एक बड़ दृढ दीवार बनाई गई । वीरकेसय जोधाने अयते बसि नगरी 

, £ शोभा ओर रक्षाके योग्य जिन मदलों ओर सन्दर अद्रालिकाओजको स्थापित किया था, 
माख्देवने उनकी भी ङु मरम्मत करवाई । सांतरमेरको तुडवाकर उसने उसकी सब 
सार्माभ्रयोसि नये जीते हुए पोकण>< को दढ किया ओर उस नगरके भ्राचीन निव सियोको 

४ वहासि निका मारवाड़ी प्रजाद्वारा उसका सजित करने खगा । सिचाना नगरमे 
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, (य 
॥ ® यापर इसके पिटृपुषोके गोत्रक़्ी एक शाखा वास करती थी वह गोत्र इपर समय जेसल्मे- 
१ रके साथ मिल गया है । वह इष समय माक्दोतके नामे प्रसिद्ध दै । माछदोत म।रवाडमें बडे साहसी 
{4 दस्यु कहे जाते दँ ।>८ पोकणे ज्ञारामेड जर जोधपुरके ठीक बीचोवीचमें स्थित द । यह दुर अत्यन्त | 
ड ओर सुरक्षित रै 1 खन्‌ १८१९ ई० के २ नवम्बरके दिन भिष्टर टाडसादव जिघ समय आलाम- 
डसे जोधपुरको आ रहे थ उम समय मामे पोकर्णके सरदारने उनका बडा आद्र सत्कार ण्या था । 
उस समयक पोकण सामन्त राजाका नाम खालमर्चिद था । सालमर्सिंह भारवाडके सामन्तोमें धन ओर 
प्रतापमें श्रष्ठ था । यह चम्पावतके नामसे प्रसिद्ध ह ययपि चम्पावत मारवाड राजाके आधीन दै किन्तु 
रालरराजा इनके भयसे कांपते दी रहे । इनके प्रवण्ड पराक्रमसे राठीरोकि सिहाखनपर कई वार आपत्ति 
आईं । सालमर्सिंहका परदादा देवर्धिंह र्षा तेजस्वी ओर बरव्रान्‌ था कि, वह किकी राजसे ऊुछ भी 


४ २ भयनकरता था | वह प्राय, यही कहा करता, “"मारवाडका सहासन तो मेरी तलवारके भियानके 
+ भीतर दे । '› 
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ऊंडलकोट ओर इसके सखभीप दी पीपलोद्‌ दो कोलकी काठापर भद्राजूनह;उसके निकटं 
` = ३ ध € ४ न । 
‡ ॐडाजरिया, पीपाड ओर दूनाडा नगरम एकर दढ ढश बनवाया । प्राचान गढ बाट 
( अजमेर ) कि जिसका बजे आजतक ^“ कोटुज `” के नासस प्रसिद्ध दै वह माल- 
दजन 


@,  दष््दिि खे 
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देवने ही यनवाया था । एक कलक द्वारा उसने किल्के ऊपर पानीको चद़ाकर अपनी 
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अतुल बुद्धिका परिचय दिया था।इन सन मेत्‌ कार्थोभिं उसका अतुर धन व्यय हुआ था) 
वल मेरता* नगरे किलेकी मरम्मतेद २४००० रुपया व्यय हभ था अपने राज्यकी 
टद तके योग्य वहृतसे काय्य करके मालदेवने उन का्ेभिं ज पया व्यय किया था, 
उसका विचार करते ही हृद्य आनन्दसे परिपूणं हो जाता हं । भाट कत्रि कहते हे कै, 
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रत्न॒उवजनिवाली सांभरके अनंत रनेकी सहायतासे दी उखने अत्यन्त धन £] 
व्यय कर अपने कार्योको पूरा किया था} इससे अरीघ्रकार प्रगट होता दहै कि; ्‌ 
इस समय सांभरब्लीठमें बहतासा ख्वण उत्पन्न होता था कि, जिसकी आयस बहत धन & 
तौर राजके कोशम आता था । इसी लबणते प्राप्न इए धनद्वार साख्देव अपने साज्यकी + 


बरादधि कर सका था ><) 
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शांनिके एूकोकी यापर सोकर राठौरवीर माख्देवने क्रमश्चःदश्चवषे तक निष्कटक 
राञ्यका भोग किय। । परन्तु इस विमख शांति सुखका भग मगना उसक्‌ आाग्यम 
ओर अधिक दिनि न रहा] इतने दिन बह केवर अपने ही राञ्यके बढाने कणा रद्ध था 
किन्तु इस समय उसका अपने प्राण वचने संकट आ उपास्थित हुआ । कीरकेसरी 
बावरने इसी समयमे देह छोड ओर उसका पुत्र हुमार्यू प्रचडवीर शेरच्ाह हारा पिताके 


च 








® यद्‌ नगर भंडोरॐे राजा राव दूद्‌।का बस्ताया हुआ था । मालदेवने इमे एक दुग बनवाक्र $ 
अपने नामपर उसका नाम॒ मालकोट रक्खा ( मालकोटके दुगेका व्यास प्रायः एक कोशका होगा । 

> इका राज्य कितनी दूरतक फेर गया था, भट्प्रन्थोमे इका विवरण भली प्रकारसे । 
देखा जाता 2 । यदपर भ्यो जन समञ्चकर उसका वर्णन किया जाता दै । जो नगर ओर गांव माल्दे- । 
वके अधिकारमें थ उन सवका दी नाम यहाँ लिखा जाता है । सोजत, सांभर, मेरता, खाट विदनौर, ¢ 
लाउनू, रायपुर, भाद्राज्ञन, नागोर, सिवाना, लोहागढ, भ्ञागलगढ, बीकानेर, भीनमारपोक्ण, & 
बाठमेर, कसौ ली, रवासो, जो जावर, जाकर, वंवली, मलार, नाडोल, फिछोदी, सांचोर, डीडवाना, $: 
च।स, जहान, मलारना, देनरा, फतहपुर, अतर, फाबर, मीनापुर, रोक, टोडा, अजमेर, जिहा- ६१ 
जपुर, ओर प्रमरका, उदयपुर, (शेखानारीके अन्तर्गत )इन भडतीस जिमि बहुतसे तो जालोर,अज- ९. 
मेर, क, टोडा ओर बिदनीरके अन्तगेत दहै ¦ माल्देष जैसा विरोष प्रतापी राजः था ओर जेसा । 
उसका राज्य राजस्थानमे बडी दूरतक कख था, बह ऊपरके नाभोके पठनेसे ही भलीप्रकार ज्ञात हो , 
जायगा । किन्तु इन सब जिलोमे मालदेवने कुक दी दिनों रा्य कर पाया । चारस्‌,लवान,टोक, राडा ` 
ओर जिहाजपुर तो शीघ्र दी उक हथसे निकल गये । विदनौरकी भी यदी गति हुई, यघ्यपि विद- ‰1 
नौर ओर उके अन्तगेत तीनसौ साठ गाबोमें राठौर राजा बास करते, किन्तु वै सब ही मेरता, 
गोत्रसे उत्पन्न इए थ । वीरकेषरी जयमलने ही इ भेरता कुलको उज्ज्वल किया था । इसी कारण उस ¢ 
समयसे बिद्नोर मेवाडकी भूमिसम्पत्ति गिना जाने लगा । $ 
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(६ ९९ ) पजस्थानंइतिहास । [ दसरा~ 
व पद्ध 

राञ्यसे गाया जाकर अपने प्राण चचानेके निमित्त दुरदेरको भागा । कषां तो बद ‰; 
च कि श क (> नि = = ® च क ५५ च 
११ दिह्ोके सिहःसनपर बेठकर निष्कंटकं राजयुखको भोगता सो पेसान होकर वह्‌ भ 
१२ अपने पितके सिहासनस बचित हो भाग्यके विपरीत सोतसें दृणके समान तेरने खगा । भु 
पः उस भयानक आपत्तिकालमे उसको जो दुःसह दुःख भोगना पड़ा उसका वणेन मवाडके 8 
> ऋ, 9 न क, क्वि न क न्च ५४» = ॐ 
| इतिष्टासमे भरीपभ्रकारस किया गया ह्‌। उस आपात्तकाखम्‌ उस -निस्सहाय हुमार्यनेशचरुद्राया ; 
६३ भग जाकर राठौर राजामारदेवे निकट शरण पानक प्राथनाकौ थी, किन्तु माख्द्‌ने 
| एक बेर उसके मुहकी ओर भो न देखा। इसमे संदेह नर्द! $ माङ्देवने इसमें अत्यन्त 
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निष्ठुरता प्रकाश की थीःकिन्तु जिस कारण वरा हो वहं इस निष्टुरताके करनेको विवश 
(९ था उसका (हमने वणेन नहीं किया । माङ्द्वने जे मारय साथ असद्व्यवदार क्रिया 
$ उसका विशेष कारण दै । बीते हए वथानाके भीषण युद्धम माख्द्वङे$ुत्र रायमलकरा ¦ 
+ बावरने मार डालाथा 1 इस द्रुण पत्रसाकको वह्‌ राठांरयाज समस्त जीवन भीन ; 
1 भूर सका । इस कठोर सोकानलके शांत करनेके निभित्त उसने बावरके हृदयकं रूधि- 
॥ रको बहानकी इच्छा की थी, किंतु उसकी वह्‌ इच्छा इस समयतक न फटी । जवस 

युद्धम उसका पुत्र मारा गया तबसे वह्‌ बानरको सहस्रोदी गाछियां दिया करताथा।हुमायू 
{‡ बाबरका पुत्र हे। इस कारण बह चह दुःखी दो चहै सुखी ही हदो उसक्ते साथ सदालु- ˆ 
॥ भूति प्रकारा करनेको माढ्देवकी इच्छा न हई । हुमायूं उसकी सारण ठेनेकी इच्छसे ^ 
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वहां आया, परन्तु उसके इदयकी अश्रि कि, जिसमे धुआ सुख्ण रहा था अतिप्रचंडवेगस 
जर उदढी। तमोराणने प्रचंड प्रबल हो उसके हृदयके सतोगुणको ना करडाला,अत एव 
उसने क्षणमात्रको भी विचार कर न देख। कि निःसदाय हुमायू शरण ठेनेकी इच्छसे ; 4 
उसके निकट आया हे । अतिथेसत्कारकफे एसे असद्‌व्यवदारके कारण माखदेवने 5 
जो पाप संचय किया था फिर वह उसका प्रायश्चित्तन कर सका। अपने वल्के | 
अहंकारसे मत्त हो उसने क्षणभरको भी न विचार देखा $ॐ‹ वदी हुमायूँ बिपात्तिसे 
छटकर समस्त भारतके सिदासनपर फिर बैटेगा ओर उसका जेठा पुत्र अकवर थोडे दी (- 
दिनम उस असद्व्यदहारका योग्य फ देगा । अकबर >‹ हुमायूकी उस घोर रात्रिका 8 
केवल एक ध्रवनक्ष॒ज्र, उसके छिन्न भिन्न हृदयका केवर एक सांत्रनाका पद्ाथे था। 
| { वह उस समयमे मरश्यलकी बाटुकाराशिके ऊपर शुक्लपक्षकी साशेकक के समान दिन | 
4 बढ रहा था । धनके भोग विलासमं सोकर मारुदेवने उस समय एक बेर भी स्वप्रमे न । 
&4 देख पाया कि, इसी अक्वरके हाथमे राठौरकुखका भाग्यचक्र एक दिन आर्पैत दोगा; 
५ उसीके महत्त ओर उदारताके गुणसे एक दिन उस माख्देवके व रधर ““राजराजेश्च की 
4 उपधि धारण करेगे! शरण चाहनेवाङे हुमायुपर इस प्रकारका असत्‌ आचरण कर माल- 
देव किसी भो उपकारको न प्राप्त हआ, वरन्‌ इससे उसको एक बडी आपाते प्रसित 
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% यदह रायमल मालदेवका पुत्र नहीं था । जिसके रोकका यह व्यथ वृतान्म गडा गया दै । 
इख विषयमे पहञे टिप्पणी हो चुकी है (प्रे टी° )। > अक्बर तो इस समय उत्पन्न भी नही 
हआया। 
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होना पडा । दमार्य॑के प्रच॑ड शत्र दरद्यादने माख्दैवके इस सम्पूणं उत्तान्वको जान ॥ 
उसको अपने वरामं करनी इच्छा सव श्रकारसे इसका यही कारण जाना 
जा सकता ड कि योरश्ाह मालदेवके श्रतापको देखकर दके ह्ये गया था ! यवनराजने 
ब राटठारराजके पराक्रम आर प्रतापका वणेन सुना तच उस्क् मनम एकाएक यह 
चिन्ता उत्पन्न हृदे ॐ, दिव्टीके समीप देसे प्रचण्ड प्रतापी राजाके रहते इए उसका { 
प्राप्त किया हुभा वह राज्य कभी भी निष्कंटक नदीं द्यो सकता । इस विषमयी चिन्ताके 4 
दृशनसे अच्यन्त पीडित हो दोरा माख्देवके परास्त करनेको आतुर दो उठा, ओर (1 
इसी अभिभ्रायकतो पूणे करनेके निमित्त अस्सी सहल सेनाके संग _मास्वाडके राज्यपर && 
आक्रमण किय(।मालदेवने इस व्ृत्तान्तको जान पाया। बह पिके तो छछ न बोडा ओर & 
न उसने उसके रोकनेका को प्रवंध करिया, यवनसेनाने ने रोकटोक अतिवेगसे मारवाडके = 
भीतर प्रवेश किया । उस समप राढठारराजन उसका आक्रमण रोकनेकं निमित्त 
पचास हजार राजपूत सेनाको इकट्र{ किया । आज पचास हजार राठौर बीरोक्ी तख्वोर 
एकत्रित हो देदाके वैरी युसलमानोक़ विरद्ध उदी । किन्तु रणविश्ार्दं माख्दव रीघ्रसाके ६: 
वरावर्ती न हज, बरन्‌ अत्यन्त सावधानी ओर बुद्धिमानीसे चनादल्को चखाने खमा । 
उसके युद्धकी तेयारीका उत्तस॒ यत्न देख शरञ्चाह अत्यन्त भयभीत हुआ । युद्ध 
विषयमे निपुण होकर भी उसके हृद्यमें एप्त भयका संचार हुआ कि, वह अपने उहर 
नक प्रत्येक स्थानपर परहुचकर अपने डरेपर वेठ अनेकों प्रकारकी चिन्तायें करने ऊणा 
उखने विचारा किं, यदि राजपूतंके हदाथसे पराजित इ तो फिर यद्धस्थर्ते लौट- 
जानेका कोई उपाय न रहैगा । ओर इससे निश्चय दी युद्धभूभेमें प्राण देने परईडगे । राज 
पूत जिस प्रकार दिनि २ बर ओंर विक्रमको वढाये भयानक मूप्ति धारण करते 
इसी कारण उसके हृदयमें इस प्रकारकी चिन्ता उत्पन्न हई । शरशाह अपनी 
रीधताके विषयको गवेचार अच्यन्त ही कातर हआ । पेते २ सोच बिचारोभें 
जितने ही जितने दिन बीतने गे, उतना दही यवनराजके दुःखकी वृद्धि होने क्गी। नि 
धीरे २ एक मदीना बीत गया । राजपूत आर यवनोनि परस्पर एक दूसरेके सामने सेना !ब 
डालकर बिना युद्ध ही एक महीना बिताया ।धीरेरशरशाहका दुःखभधिक बढने लगा 1 


किन्तु वह्‌ इससि अज्ञान न हुआ, बरन्‌ उससे द्ृटनेके उपाय खोजने लगा । अनेक १ 
चिन्ता ओर विचारोके उपरान्त अन्तमे उसने अपने कायसिद्धके छिये एक गूढ उपाय 

स्थिर किया । शरशाह राजपूर्तोको भखीप्रकारसे जानता आर पिचानता था कि, उनका † 
हदय थोडे ही आघ।तसे आहत होता ओर थोडी ही चेष्टासे दसरी ओरकोा नम जाता ३। ^ 
इस। निश्च यक अनुसार उसने राठार सेनाम अविरवास आर पएूूट उत्पन्न करा देनेकी ; 
प्रतिज्ञा की । ओर एक पत्र छिखकर यतनपूवेक माख्देषके डरेमें फेकुब। देनेकी इच्छा की। 
यह्‌ उसका यत्न बहुत सदजमे द पूणे हो गया।'पन्न इस भरकारके भावसे डिला गया कि, > 
जिससे उसके पढते ही राठौर सरदारोपर माल्देवका दारुण अविदवास उत्पन दो जाय। ९१ 
पत्र ङिख जनिपर यवनराज निचारने खगा कि, इसको किस प्रकारसे माख्देवके सम्मुख 
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त पहु चा सकं परन्तु थोडी ही देरमे इसका भी उपाय स्थिर हो गया । युद्धको ओर भी कुछ 
दिन रोक रख्नेका अनुरोध कर दारखाहन राटोरराजके निकट एक दत मेजा । द्तने य 
त्नपूवेक उख पच्रको मार्देवके डरेके समीप डार दिया ओर अपने कामको पूरा कर अ- 
पने स्थानको खोट आया। इसके ङछ ही देरके उपरान्त चर्‌ जी पत्र माखेद्‌ वके सम्मुख 


पडा । उसने निस्मिताचत्त दो तत्काल ही उस प्रको आदिस अन्ततक पटा । उसका 
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मस्तक घूमने रगा, क्रोधसे हृदय काप उठा । उसने चारों आंर अंधकार देखा, जिन सर- 
दारोके उपर विइवास कर उसने कठोर कायके पूणे करनेकीं प्रतिज्ञाकी है, क््यावे 
विख्ासघातक ई? क्या वे उसका सवै नारा करनेके निमित्त देशबेरी यवनोके साथ मेल 
रख्वते हैँ ?--यह्‌ क्या सत्य है ? मालदेव अत्यन्त बिर्मित हुआ । सभी सरदार उसको 
बिखासघातकं जान पडने ले । उनके समस्त उत्साह ओर उद्यभको उसने केव छटही 
छर जाना । 


र दो एक दिन करकं देखतेर युद्धका वह्‌ नियत दिनि भी आ उपस्थित हा, मा्दे- 
। वका विषादसे गम्भीर युद;जड ओर स्थिर प्रकृति तथा उदास चदहेरको देख राठोरवीर अ- । 
स्यन्त ही चिन्तित हए।कदां तो उसने उस दिन जते हुए उरसादित बाक्योंसे उन सबको ¢ 
व उन्मादित किया था, ओर अब करो स्वयं ही निर्जीवके समान चुपचाप अपनी रशाय्यापर ॥ 
पडे इए हे।इसका कारण क्या ह१सरदार रोग इसको ङुछ भी न समञ्च सके। युद्धका नियत 
समय आ जनेपर्‌ उन्होने राजा आज्ञा चादहीपरतु राजाने आज्ञान दी ।दारूण स्मय 
४ आर स्देहसे राठार सरदारोका हृद्य घूमने ख्गा।शान्रुरोग घरक द्वारपर आकर रुरुकारतं 
न हे;क्या इससे भी बह निश्चिन्त रह सकते ई उनके जीवित रहते हए राठौर छक्का सम्मा- 
पू न गोरब स्या यवनेके वांस ङ्त होगा ? माख्देव क्या राठोर नदीं है ? क्या उसने 
वीरकेसरी जोधारावकछे कखे जन्म नदी लिया ? तब देदमें प्राण रहते, थुजाओमें ब ई 
रहते हए वह शत्रुओंकी गजेना क्यो सहन करते {इसका कारण क्या है ? आनन्दी 
बात हे ॐ, पराक्रमी राठौर सरदारोने राजाकी इस उदासनिताका यथाथ कारण जान ` 
जिया, ओंर निश्चय समञ्च ख्या कि, इस समय हम बातोसे उनके सन्देहको दूर नही ` 
कर सकेगे । तव उन्होने कायद्वारा उस संदेहके दूर करनेकी प्रतिज्ञा की, इस कारण ; 
$ उन्देनि त्कार दी अपने २ सनादरुको छ यवनोंकी सनाके उपर आक्रमण किया । 
बारह सस्र राजपूत वीरयोने देदानैरा यवनांके पजेसे राटौर ङरुकी मान म्यादाके छडा- 
। नेक 1नमित्त अत्यन्त उत्सादसमेत दारशादकीं धुस्स बेधी हृदे सेनापर धावा किया । 
साधारण धुस्स उनकी प्रचण्ड गसिको न रोक सका । उनके द्रुके दर यवन सेनाके (| 
4} उपर पडकर उनका दाछित ओंर सित करने खो 1 इस भ्रकार हार शाहकी अनेक सेना । 
7 राठोरोकी तीर्ण तख्वारद्वारा कटकर गिर गर । किन्तुं जैसे एक २. गिरने खगा वेसे ्ी १ 
$ उसके स्थानपर दूसरा दङ्‌ आकर भीषणं उत्सादके साथ युद्ध करने रगा । इससे यवन 
र खनाका कुछ भी नाहा द्योता न जान पडा । इधर प्रधान २ राठोर बीर मी उस भयानक ह 
# युद्धम गिरने कगे । धीरे २ राटौर्योका ङ न्यून हो गया, राठौर सेना धीरे २ नाश ¶ 
| । 
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हेनिपर आग । राठौर सर्दार्योके इस अक्तीम बीर्तासे मरते देख माख्देवके ज्ञान--ने्न £ 
†-; सुल गये । उन्होनि अव समन्चा कि, म छटा यया । किं बह अक्षमया; असमयतें ५ 
कुम्भकणेकी मोह निद्रा भग हृ, आज उसका नीच दृशाको कोई नहीं रोक सकता । ` 


| राटौरसेना प्रायः नाश दो गद,उस समय मी यवनसेना मानो अक्षत देदसे युद्ध करती थी। 
न ० ७ = _ ० क ^+ क ^ = (प क “य 
राटोरोके जीतनेकी अव छ भी सम्भावना नहा रही है । देखते २ हिन्दू :‡ 


। न ७४ „ॐ -3 
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सुसकमानोंका युद्ध भयानक दहो उट।। उस विशाल रर सेनाके बचे हए कठेक 
(3 


{ सैनिकेनि विस्मयकरं वीरता भ्रकाज्जित कर _ यद्रे , भ्रण छोड दिये । माख्देव < 
१ हार गया । उस्न नवय दहा जान ट्या क; मर 2 मूखतासि मुद्धको यह्‌ घोर 1 
| पराजय स्वीकार करनी पडी । सरदारोका तिरस्कार ओर संतापकी उवालाते उखका ‰ 
हृद्य जलने खगा । यदि वद सरद्ारांका इस प्रकारका अविश्रा्च न करता, यदि बह न 
{ अपनी वीरताते उनके उत्साहकी आशभ्निको प्रज्वलित ये रहता तो पठानारद चरशादकी ~ 
उस मरुभूमिं निन्य समाधि होती | राटोरोने इस भयानक समर जः अलीम्‌ 
वीरता दिखाई उसको शोरराद स्वयं ही स्वीकार करता है । इस आपत्तिसे छटकारा 
पाकर उसने कदा कि “पदी भर जौके निमित्त भारतराज्यको मैने अपने हायते 
{ निकार देनेका यत्न किया था 1: 

क ४ प क न न ५ न= ९.०१ 
इस शोचनीय ओर घोरतर पराजयसे राठीररज माख्देवको जो विषम मनोवे- + 
' = दना प्रा इई थी, उससे वह शीघ ही छटकारा न पा स्ना । उस दारुण अपमानङके 


न 


9॥ 


उपरान्त भी वह्‌ बहुत दिन जीवित रहा । अपन जीचित काछर्मे उसने दिक्ठीके तिदा- 
सनमे दो स्वतत्र राजवैर्शोको बेठत हए देखा । पाहिडे तो रोदीवंशके अधःपतनके साय 1 
मुगल्वशका गदीपर बैठना फिर उस बशस राज्यको छीन रोरशादके वशका ्िदासन 
पर बेठना । इन दो राजवं शोके तर्तपर वेठने ओर उतरनेसे दिन्दोस्थानके राज्ये दो श्‌ त 
प्रचण्ड उत्पात हए थ। रोर शाह भी बहु दिनों तक भारतराज्यके सुखका न भग सका, 
उसर्क मृ्युके ङ्ठेक वषेके उपरांत ही हुमारयूने अपने राज्यका उद्धार कर सिया यदि ८ 
हु मायू कछ दिनों तक ओर जीवित रहता तो राठोर अपनी श्रीकी ब्राद्धै कर सकते 
कयो हम।यू जिस प्रकार शांतस्वभाव ओर अदिंसा परायण था, उससे राजपूत । 
बेखटके अपने राजी श्रीको बढ़ा सकते थे । किंतु उनके ुभाम्यसे राञ्य पानके कुछ ? 
ही दिनेकिं उपरांत हृमायूने शस असार ससारको छोड दिया + उसकी सृट्युके उपरान्त 
ही वीरबारक अकबरकी रोषाभ्रिने बजानर्के तेजसे मारवाडके ऊपर पतित हो माङ- 
देवकी आशारताका नाञ्च कर देया । 
| संवत्‌ १६१७ ८ सन्‌ १५६१ ई ० ) मे बारनाखक अकबरने एक विञ्चाङ 

। ६ सेना छे ( १५ वषेकी अबस्थाभे मातके दारा अमरकोटके कष्ट स्मरण करानेसे { 


०५०१ 9८ 
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© 
1 १ इसके द्वारा मारवाडकी उपजका कम होना ओर ददखदिता प्रगट होती रै । (२) ओर शाहके 3 
३ मरनेके उपरान्त दो मुसलमान राजा दिषीके सिंहासनपर बैठे थे, पितम तो सलीमसाहद्यर, दसरा ६ 
# सदम्मद आदिल शाह ' + हुमा्ैकी एक जीवनी एडिननराके मेजरथुखके पुस्तकागारमे देखी गई ५ 
यं दे । जिस समय हुमायूने पारसके राज्यम छि हुए वेशसे कुछ दिनो बास किया था उस समय उसके ५६४ 
एक साथीने उसकी जीवनी जिखा था । ध क 






( ४८ ) राजस्थानदतिहासं । [ दूसरा. 


+ ` 





॥ 
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थोडे भ्रमसे ही देको अगरने वशे कर सदूा । किन्तु जव उसने दुगेनिवासि्येकि 
पराक्रम ओर रणकी निपुणताको देखा, तन उसके वह मनका विचार दूर दहो गया । 
अत्यन्त घोर युद्ध हआ, दोनो आरके संनिकांका साधर वह्‌, अन्तमं दुगं अङ्बवरके दप्त- 
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मारबाडके अन्तग॑त मार्को * दुगेका चेर छखिया । उसने मने चिचाय था कि, 


क 


गत हयो गया । मरनेसे रोष रही इई राठौर सेनानि जब देखा कै, मुगलोके आक्रमणसे 
अब दुगैरक्चाका कोई उपाय नर्हा हे, तव वे रातरुसेनासे निकरकर राजाके समीप चले 
गये 1 मेडताके अधीन होनेपर विजयी अकबरने अपनी प्रचण्ड सनाकं नगोरकां आर 
चलाया । बह नगर भ उसके अधीन हो गया । तब उसने जीते हए इन दाना नगरां 
ओर उनकी समस्त भूमभिमण्डरुको बीकानेरके राज। रायसिहको दे दिया । 

अकबरका प्रताप दैन २बढने खणा । उसके उस बढते हए प्रतापकं सामने राजू 
तचूडामाणि वीरकेरारी प्रतापके आतिरिक्त प्रायः सभी रजपूतांकं मस्तक नाचे दा गये । 
अनेकों तो षोडरोपचारसर उसकी पूजा करने ठ्गे आर प्रायः राजपूत रज-समाजमें 
यह रीति कैक गई । दुःखका विषय है कि, राठौर राजा माख्देव भी इसी रीतिमें आ 
कैसा । किंतु उसने इच्छापूवंक कभ अकबरके निकट मस्तक नरह ज्युकाया । घटना- 
खरोतके घोर भंवरभे पडकर उसके यह्‌ तिरस्कार सहन करना पडा था । इसी कारण 


@9 = क कनि 


१ से १६२५ + ( १५६९५ ३० ) मे माख्देवने अनका भट दे अपने दूसरे पुत्र च॑द्रसेनको 
। अकबरके निकट भेजा । अकबर उस समय अजमेरमें रहता था । माख्देव जो स्वय 
! उसस आकर न भेरा इससे वह्‌ उसपर अत्यन्त असतुष्ट हआ; उखे मनम यह्‌ दढ 
निश्चय हुआ किं, गवत माछ्देव मेरा अपमान करनेके निमित्त ही स्वयं युस्चसे भिक- 


। नेको न आया । अतएव इस अभिमान ओर अपमानका छ बदला ठनेके निमित्त 
 रायसिंहको केवर बीकानेरका ही स्वाधीन आधिकार देकर वह शांत न रहा यदहांतक कि, 


जोधपुरका फरमान ओर समस्त राटौरङुरके उपरका आधिपत्य उवे अपेण किया गया । 


चन्द्रसेन गात राठारकुङुका योग्य राजपुत्र था। यद्यपि पिताकी आज्ञानुसार बह 


$ अकबरके डरेभे गया परन्तु उसकी अकबर्के द्रबारमें जनेकी बिर्क इच्छा न थी । 








% मेडतेके पास माल्देवका बनाय हुआ एक गढ दै । + सवत्त्‌ १६२५ तक राव माल्देवका 


$ जिन्दा रहना ओर चन्द्रसेनको अकबरके पास अजमेर भेजना गलत दै । रव माल्देव तो १६१९ में 
) मर चुके थ । चन्द्रसेन जोधपुरकी गदीपर अढे थे । प अकबरने फौज भेजी थी । सवत्‌ १६२२ में 
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जिसमें जोधपुर फतह कर जिया ओर चन्द्रसेन सिवानेके किलेमे चले गये । सेत्‌ १६२५ मे अकबर 1 


र्मे आकर उनके भाई रायमर सोजनसे उदयतिह फलोदीसे भी वहां आगये ये । मीकनिरके णव थे। 


¢ बाददाह अजमेर होकर नगरमे भये उस वक्त राव चन्द्रसेन भाद्राजनमे थ। बाद शादके बुलानेसे नागौ- स 


। कत्याणमर्के ईर रायसिह भी बीकानेरसे आये ये-राब चन्द्ेनके कंवर रायसिह भी उनके साथ 1 
राब चन्द्रसेन तो बादशाहसे मिलकर भाद्राज्ञनकछो लौट गये उनके कबर रायसेन भाई उदयर्सिह ओर । 
` ¢ नीकानेरके ऊद रायसि तीन बादश्चादके नोकर हए । रायमर सोजनक्छो चले गये ( यह्‌ बही 

[द रायमल टै फि जिनकी बाबरकी लडाई भारा जाना टाडने गलतीसे लिल्ल दियादहेजेसे किमाल- 


$? देवका संबत्‌ १६२७ तक जिन्दा रहना किला है। ) 
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जन्मभूमिकी स्वाधीनता ओर राटौर इख्की मारमयोदाक्छौ बह प्राणोसे भी अधिक्‌ 
मृस्यवान्‌ जानता था ओर अपने जीवनके बदटख्मं उस्न चेष्ाकी थी । उदके बडे 
भाई उद्यािहने अपनी मयददाको तिखाजखी दे स्वाधीनत्क्धी सुव्णप्रतिमाको अपने 
दाथ विस्जन कर अक्वरके चरणोाभ ददर नवाया | तेजस्वी चन्द्रसनने उसकी 
अपना वडा भई कहकर स्वीकार नदीं किया } यहांतक कि, उसके राजगदपर नैठनेसे 
राठोरकुखका उचा मस्तक नीचा हो गया । अपने यटनभर उसको मारवाडक्ी गदी पर 
न बैठने दि्यां । अनेक तेजस्वी ओर पराक्रमी रादौरोने उखक्छा साथ दिया उन 
समस्त विश्वासी ओर स्वाधौनचित्त राठौर सरदासेके साथ उदखने अपने स्वत्व ओर 
स्वाधीनताके दद रखनेकी प्रतिज्ञा की । राजधानी जोधयुरसे जानेके उपरान्त उसने 
उन खच विईवस्त सरदारोकं साथ मारवाडक पिम प्रान्ते बसे हए सिबाना नामक 
स्थानम गमन किया आर वहां वह्‌ कठार्‌ उदयम व परिश्रमकी सद्ायतसि अपनी स्वा- 
धौनताकी रक्षा करने खगा । 
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यद्यपि रारुपिवीर चन्द्रसेन राजसे चला तो गया, परन्तु उस्ने अपनी भान 
मयादाको न छोडा । उसके मनम दढ निश्चय था किं थदि राजसिदासनक्ने प्राप्न कर 
सक्रं तो भ यवनोके धिरद्ध अपने देशकी स्वाधीनताको अरर रख सकता ह । जीवन- 
को पोषण करनेवाखी आश्ाको मोहिनी मूतिसे मोहित होकर उसने श्भभरके निनिक्त 
अपने इस निश्चयको न छोडा । इसी निश्वयके कारण उसने अपने पताके सिंह्श्नपर 
स्वयं बेठनेकी भरतिज्ञा की । उखको सहायता ओर सष्टारा थोडा ओर सनाबॐ अद्धी- 
¦: भर था, किन्तु उदयसिहके वड़े सहायक ओर बड़ी भारी सना यथी विशेषकर स्वयं 
राजा माल्देव ही उसका पोषक था} वरन तो भी तेजस्वी चन्द्रसेन आदमको न छोड 
सका; उस दूर बसे हए सिवाना नगरमे ङेक साथियोंको सग जयि हए बह सत्र 
बरस बरावर जेठे भाई उद्र्याखहसे राञ्ता करता रहा । सुखक। विषय है कि उसने 
अपने कायेको अधिकतर पूरा कर ख्या । उसके असीम गुणोंसे मोदित हो 
अनेक राटोरोने उसको राजा्ओके योग्य सन्मान दिया । धीरे २ समस्त 
राठीर दो भगोमे बैट चले । परन्तु दहा ! चन्द्रसेन अपने अभाग्यवश्च 
उस सन्मानको अधिक दिनतक न भोग सका । सत्रहवै बषेके बीतते बीतते 
उसने यवननोके प्रचण्ड आाक्रमणसि राटीरोकी स्वाधीनताकी रक्षा करनेके निमित्त 


0 क किः ऋ च #॥ चकते ऋत कोके यन छ ~ चि का सुक ० साः 


१ यद्‌ बात भी गलत रै कि, चन्द्रसेनने उदयरसिंहको गरीपर न बेठने दिया दी,उदयसिह चन्द ¢ 
सेनसे तीन चार वषै बडेये ओर उनके सगे भाई थे । परंतु बडे दुःस्वभाव ये, इससे इनकी माताने ( ` 
राव मालदेवजीसे कहकर इनको राजगदीसे वं चित रक्खा ओर चन्द्रसेनको युवराज करा दिया । जिससे 
वे पिताके धे उत्तराधिकारी हुए थे । ओर उद्यसिंदको फलोदीका परगना मि गयाथातो भी वे & 
राव चन्द्रशेनसे वैमनस्य रखते ये । २ जिस खमय सुगल्लोन सिबाना नगरपर आकण क्रिया उस { 
समय उसी रक्षा करनेमे मारा गया । ‹ ५६ 


८ 


 राजस्थानःतिहास - २ (३) 


भू कः 
९६. 


3 >> 


"च ०^>»=@© 
=> ६९५ 


। ष्द 
~, ~ 





जयः प 






ध 


् 
स 








(१.०) # | कः । ०। ^ 
द 
०,६- * - + 2० 


9१८. 


५८६; ~: (+ 1 


© = --* ~ 


(५० ) राजस्थानइतिहास । [ द्सरा- 


2 च दि = ` चतो कि य्य ओ द रदु 9 2) अ ने ननन क) णो श नक) ग्ल) "त 2 -श्न्रे द `” ला = 
ऋ च 


६३ 


श्त 
त“ 
=¢ ६५. > 1. > १/८ | < ६-१२ >१ ७.9 


उवार्‌ धारण कीं ओर युद्धमूमिमें अपने जीवनक न्योावर कर स्वदेशप्रेमी बीरोके 
5 खसान असरत्त्वको प्राप्त किया । उस समय उसके तीन पुत्र उथरसेन, आसकणं 
ओर रायिंह जीवित थ । रायसिह्‌ सिरोदीके प्रसिद्धवीर राव सुरतानके साथ दन््रयुदधमे 
प त्त हभा था, परन्तु उस युद्ध मे बह जयको प्राप्त न कर सका । राव सुरतानने उसको 
१ ओर उसके २४ सरदारोंको दत्तानी नामक ष्थानमे मार डाखा थ । 


राठार राजा माख्देवका अतिम जीवन इसी भ्रकारकी आपत्तियोसे पीडितरहा था 
९ इससे बह छटकारा न पा सका फिर भी इसके उपर उसका अपने नगरकी रश्षाके निमित्त 
ध तख्वार पकडनी पडी 1 बीकानेरके रायासंहके दाथमें मारबाडके राञ्यका फरमान देकर 
सुगर बाद्साह अकबर निश्चिन्त न रद्य । अन्तमं जोधपुरपर आक्रमण किया । माट- 
¬ देव कायर नहीं था कि जो मुगख्सम्राटकी भोहसे ही भयभीत हो विना गडा किये 
२ उसके हाथमे आत्मसमपेण कर देता । सुगरसेनाने आकर उसके नगरको घेर लिया, तव 
(- उसने अपने उपायभर अपनी रक्षा करनेकं निगित्त चेष्टा की ओर अत्यन्त पराक्रम 
ओर सादसके साथ वहं युद्ध करने ङ्गा । न्तु उसके यत्न निष्फङ हए । मुगरछोकी 
अपार सेनाके सामने वह्‌ अपनी आटमरक्षा न कर सका । उसकी आशा तथा भरोसा 
£ सभी मिदरीमे भिरुगये। उसने बिचार छिया था किं,अपने जीवनभर गर्धित राठौर कुख्के 
११ उन्नत मस्तककेोा यवनके चरणोमिं न द्ुकाञगा । किन्तु उसकी वह आशा फड्वती न 
| हुड । जो राठारङर बराबर तीन चारसौ वसे स्वाधीनतापूवेक असीम प्रभावसे राज्य 
कर रहा था; आज उसका उचा मस्तक नीचा हो गया, जज यवनोंके चरणांमे बह 
ग्वोनित मस्तक युक गया । मारवाडमे राटोरोकी प्रभुताका स्थिर रखनेके निमित्त 
दूसरा उपाय न देख, माख्देवने अकनरकी अधीनताको स्वीकार किया ओर 
अपने जेठे पुत्र उदर्यासिहका अुगख्बाद्‌शाहके समाप भेज दिया । निजयी अकबरने 
पूजोपचारस सतुष्ट हो उसको एक सहस्र सनाका सनापति किया। 
जिस दिन गवित राठोरोका उन्नतमस्तक यवनो कीसेवामें इस प्रकारसे ञ्चुका उसी दि- 
! नसे तजस्वी मार्देवके हृद्ये जो विषम आघात उतपन्न हुआ उससे वह फिर छुटकारा 
‰ नपा सका।वह्‌ उसी अपमान कीं वेदनासे पीडित दो शीध ही इस रोकको छोड गया । 
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( १ ) यह भी सही नहीं है कि राव चन्द्रसेन युद्धमे काम अयेये। (२) दोनों दी ओरते कछ २ 
[3 बीर एकत्रित ददो युद्ध भूमिमें आत्रेये इन दोनों रदो बीर्वैशये। इधर तो रोर ओर 
दुसरी ओर चोद्रानकुलकी एक दूसरी शाच्ा देवडा थी । ( ३ ) यह अप्रासंगिक कथा फिर यहांसे 
माख्देबका पुनर्जीदन करके चलायी गहं हे,सो माख्देब तो सवत्‌ १६१९ में ही मर गये थे । दत्तानीका 
क्षगड़ा खवत्‌ १६९४० में हआ था, उक्चके पीछे फिर माल्देव कमे जी वित होकर अकबरसे जडे ओर 
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द ५ ( ४ ) उनसे धिबान। सवत्‌ १६३२ मे अकबरकी फौजने तीन बवे तक्‌ कडकर छ जिया था । 

&‡ ओर बह परगना सोजनर्मे आ रहे थे जौर वादशाही थानोपर जो मारवाडमें जगह जगह यैठे थे । धावे 

$ किया करते ये निदान स १६३७ में उनको एक राटेर सरदारने जहर देकर मार डाला । प° टी°। ¶ 
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ष्‌ 
९५ इससे उसने एक घोर अपमानसे दुटकाश पाया । उसके मरनेकं ङ्छ दी दिना उपरान्त ध 
1 उदयसिंह मग सम्राट्‌ अकवर द्वारा मारवाङ्कीं गद्रीपर वैटाया गया । ओर गदीपर {‡ 
वेठनेके कुछ ही दिनो के उपरान्त उसने अपनी वदहिनको अकवरसे व्याह कर ॒स्वामाीकी .~ 
1; छपा प्रात की । राजपूत होकर देशवरैरी ओर धमेवेरीके दाथमे कन्या या बहिनका अपण &; 
करना घोर अपमानका सृचक दै।विरोष कर शुद्ध राठोरङ्लमें जन्म ठ उद्यसिहने जो 
रला घृणित ओंर अपमानित कायं किया,उसको किसी राजधूतने स्वप्र मी न विचारा था। 
; माठ्देवका यह अनेक पुण्योका वरू श कि,जो उक्तो यह घोर अपमान न सहना 
{¦ पड़ा । उसका हृद्य देखा ऊँचा ओर महत्‌ था कि; चह अपने जीवनभर पेते दुष्ट ब 
१ अपमानित कार्यको न स्वीकार कृरता । जीवनके गोरवमय मध्याह्नकालमें उसने राज- 
स्थानके चारों ओर जो असीम जय गौरव प्राप्न किया था, उसकी प्रक्ारित ज्योतिके 
; साथ समानता करनेसे उसका आन्तिम जीवन विषादमयी घोर अंधेरी रात्रिक खमान 
प्रतीत होता है। यथपि बिधाताके कठोर बिधानानुसार गर्वोन्नत राठेरङुख नीचः हो पडा; 
किन्तु इससे मालदेवके महत्‌ चित्र जणुमात्र भी कलठक्रित न इए।माख्देव अपने समयके 
राजपूरतोमिंसे एक साहसी ओर प्रचण्ड पराक्रमी राजा था । यदि बह छु दिन ओर भीं 
जीवित रहकर यौवनके प्रचण्ड पराक्रमको स्थिर रख सकता तो वह बीर्चृडामाणे 
महाराणा प्रतापासिदके साथ उद्य होते हुए युगल पराक्रमके विरोधसे राजपूत जाति 
स्वाधीनता ओर गौरबगरिमाको अटक देख सकता था । किन्तु मारवाडक्रा अस्यन्तं ही 
दुर्भाग्य था, इसीसे वीरकुाकेलक राणा प्रतापसे मित्रता होनेके पिले ही बह राठोर- 
नीर माल्देव इस असार संसारसे चर बसा । 
महाराज माख्देव बारह पुत्रको छोड संवर्त १६५७१ सन्‌ १६१५ ३० मँ इस 
लोकसे बिदा हो गये । उन बारह पुर्रोका नाम ओ वृत्तान्त नीचे लिखा जाता है 
१। रामां, पितासे निकाङे जाकर मेवाडपाति राणाके निकट जाय उसके 
शरणागत हुए । उसके सात पुत्र हए थ; उनमेंसे पांचवें केरावदासका कुक शृत्तान्त 
पाया जाता है । केशबदासने चोरी महेश्वर नामक स्थानपर अपना निवासस्थान नियत 


किया था। 
२ । रायमङ, चियानाके युद्धम मारा गया था । 


३ 1 उदयसिंह, मारवाडका अधिपाति । 
४ । चन्द्रसेन, ८ स्चाखावंस्षीय लीके गभेसे उत्पन्न हा था ) इसका ¶ृत्तान्त 
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१ यह्‌ आक्षेप व्यर्थ ओर अनावर्यक है यदि यहनहोतो कोर हज भी नहीं दै। २ यह्‌ 
घोर अशुद्धि रै कि माल्देव की गृत्युका शुद्ध संवत्‌ जो १६१९ है उसको १६७१ जिख दिया ओर ( ठ 
इसीढो फिर स० १६२७ भी किख दियादहै1 २ बियानाके युद्धमे नदी मारा गया । इसके बेटे $ एः 
कट्ारायमललोनने १६५५ सदवमे सिवानके किरेपर उदयसिंह ओर सुगलोकी फोजसे घोरयुद्ध च्वि श्व 
था । इषकी ओ लादमे केसरी संहोत जोधा लादन्‌ करर स्किनेकि मालिक । ` १ 
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नये युगका प्रकाड हुः । उस्के साथ ही साथ राठोर सामन्तोंकी भी अवस्था 
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, पिरे हो चक्छा ३ \ चन्द्रसेनके तीन पुन्न इए थे।उनमैसे जेठे उग्रसेनैको भिनाय नामक {1 


च 
# 


५ 
ङः १ बन, 


स्थानका अधिकार प्राप्र हुआ । उप्रसेनके भी तीन पुत्र कणे, कानजी ओर काहन हए । 
र 
५ 1 आंखकणे, इसका वरा आज भी जूनियानामक स्थानें बत्तमान हं । 
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६ 1 गोपाख्द्‌ास, इडर नगरमे मारा गया । । 
(५. इ 
« 1 प्र्वीराज, इसके वंराधर अबतक जाखारमे जीवेत द्‌ । = 
८ । रतन सिह, इसके वेरधर भाद्राज्ञनमे हं । {= 
। भोजराज, इसके वराधर अहारोमं ह्‌ । १ 
१० 1 विकमायत । ५५ 
८ 
{ १ । ञ्रान 1 गक य्‌ र ४ 
४ २। इनका ङु वृत्तान्त अबतक नहा जाना गया । ९ 
= (च्‌ 
९१ ९ ८ 
चतुय अध्याय्‌ ४. ् 
>>> ० €> ४ 
इक खाडके राजा ओंकी अवस्याका परतन, राजा उद्यारदका राजतिल्क, चन्द्रसेनकी त्यु 
से पिके राजपूतानेके बडे २ नरेरोको उसका आधिपत्य स्वीकार न करना, इतिदास्तक्‌ 1 
पुनः चार, बाद दादके अधीन होनेके समयतक राजपृतानेके तीन बडे २ दृत्तान्त, राज्याधिकार प्रणा- 
रीका परिवतेन, मेवाड आभेर ओर मारखाउमं राजघानियोका बदटा किन शाखाओंतक इस अधि- 1१ 
कारका नाम सीमान्त हआ, एेसी भूलोका अन्देशा, उदाहरण, जोधाजीका जागिरो को नियम- > 


वद्ध करना, मारदाडके आठ बडे २ राजकीय मनुभ्य. इस प्रव॑धका मालदेवका कायम रखना जौर | 
द्वितीय श्रणीकी जगीरोका मोरूसी होना, जोधाके वेटे ओर भाई, जागीरोके भिन्न २ वृत्तान्त, राजप्‌- 

तोकी जागीरदारीका नियम, चादश्पह अकबरका इस प्रबन्धको यू रपवार्लोके अनुसार कायम रलना, 
राजपूत नरेशोके वेर नहत्वका मिथ्या न होना, छोटे से छोटे राजपूतांका भी अपना चश्चसम्बन्ध राजासे 
गाना उदयरसिंहका नाम राजपूतोके ल्य कष्टदायक,उदयर्चिहका अपनी वदिन जोधाबारईैको अकबरको 
देना राञरोको इस विवाहसे त्पभ, उदयरसिंहकी बहुत सन्तान, गोविन्दगढ ओर्‌ पीसागढमे जागीरो 


का कायम्र होना, किंशनगड ओर रतलाम, राजा उदयर्सिहकी विचित्र गरत्युका इतिहास, उदयर्सिहके 
सन्तानका राक्ष । 


जिस दिन राद्ारबीर माख्देवने इस लोकसे बिदा ली, उसी दिनसे राटौर 
टकी भाग्यतरंग दूसरी ओंरको बहने खी, उस दिन मारवाडके इतिदासमे एक 


रर 


म) न 
क. 
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१ उग्रसेन जेट नही था 1 जटा तो रायरसिंह था 1 उससे छोटा उग्रसेन ओर उससे छोरा ¢ 
आसक्ण था { इसके बेटे कमेसेतको अकबर बाद शाहने अजमेरके लिलेमें नायका परगना दिया था । ¢^ 


२ये तीनो बेटे उग्रसेनके नहीं थ। उग्रसेनका तो एक बेटा कममेसेन जिसको विक्रमसेन भी ५४ 
कहते थे । 


३ आसकणका नाम मालदेवके बेटोमे नहीं आता है ओर न उसकी ओलाद्‌ जूनियामे है जनि 


(न्नः 


वीमि लो उदयसिहके बेटे माधो सिहकी ओकाद है । न 
व 1 2971422 42522: >, ०5५2८ "नभ ("८८4 ३०५५ ~ = 74 ¢ 


भाग२, \ मारवाड-जोधपुरका इतिहास-> ४. ( ५३ > 
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१ बहतसी बदल गड्‌ । इतने दिन जो उनकी इच्छा सिवाजि वंच्धर्येकी इच्छाके 
ऊपर सव प्रकारसे निभर थी, अथवा उरन्दाक्ती इच्छादारा भर्सीप्रकारखे परिचः- 
छित होते थ; इतनें दिनतक जिनको समस्त मारवाडका अधिपति ककर गव करते थ, ` ` 
आज कमेदुषसे उस राजाके ऊपर ओर एजन राजा मानना षडा । राठेरङढ- ` 
की जो ^पचरगी'' पताका इतने दिनतक सियाजीके वीर वंदाधरोके अचे मस्त 
कके ऊपर फहराकर अ मरकाटके अनन्त रेतीखे चैदानते वण सयोवर स्तौभरतक :; 
ओर गाराकं निकटवतीं मरस्थलते अवलोकी श्रोगेयोतकत राठरकख्के विजयवातोक्छी ~: 

घोषणा करती थी, आज उसको नीचा करके उसके भस्तक्के ऊपर सुगखोच्छी अद्ध 
चन्द्रदोभित विजयवेजयन्ती पताका गवसदहित फहराने ख्गणी }! अव्र उस कदराती . 
हुड पचरण। पनाकाकां वद्‌ ज्ाभा, वह्‌ तेज, वह प्रकारित ज्यात नह हं, 
सभी मानो तेजरहित हो गये, मानो सभीका खोप दो गयः मना यह ~ 
राटोरकुख उत मदापुरष सियाजीक्रा वश्च नही दै, भानो उख वीरकेसरी जोधाके ¬; 
यिकट डरसाधनाका अम्रतमय फल नदीं है, नही तो उन्होने तख्वारकभे ~ 
सहायतासे जिस मारवाडका अधिकार प्रात्त किया धा, आज दसरेकी आज्ञा कर ्‌ 
उसी मारवाडके सिंहदासनपर उन्दं क्यों बैठना पडता ? न्दी तो उनको दूसरे 
प्रसाद्‌ पानेके निभैत्त जीवन ओर सर्व्व स्वाधौनता क्यों बेंचनी पड़ती? इसीसे ~ 
कहते ह कि, मारवाइके इातिहासर्मे आज एक दूसरे नये युगका प्रकार इआ । राठर 
कुलकं भाग्यतरङ्ग दूसरी ओरको प्रब।हित इई ।एक समयके स्वाधीन राठरि आज युस .^ 
लमानोकी आज्ञामे बधे हुए दस हं; एक्‌ समयका उन्नत मारवाड़ अज गिरो इई अव ~; 
स्थाम हे, आज वह उन्नत ओर स्वतन्त्र राठोरकुर प्रथ्वीपर्‌ दीनके वे्से खोट रहा हं । ˆ: 
इसी कटे हुए वत्तमान कार्ते राठोरङुक्का भाग्यचक्र सुगलोकी भोहैकं साथ चलने 
खगा, उसके भावी उत्तराधेकारी गण राटौरसेनाको छे जताकी आज्ञातुसार अपनी 
ही जातिका रक्त बहाने लगे।इसी समयते सम्राटकी इच्छानुखार उनका भाग्यचक्र पार 
चात हाने लगा, उनके कायोँकी उत्तमताको देख आनन्दित हो सम्राट उनको राज- 
सन्मान देने खग । जो हो, यदि नीच ओर रदिसक काथ ही पदोन्नतिके प्रधान सीद्‌ 
स्वरूप होते, यदि मो ख्ये हुए दासके समान स्वामीके पैर चाटनेसे ही उन्नतिका माग 
घुकता तां राठार राजागण राजसरकारसे उच्चपद्को कभी भी न प्राप्त रुर सकते आर 
उदयसिंह सबसे पद्िले जिस ““मनसबः, पदको प्राप्त हुआ था, उससे उसके वशाधर 
गण ओर उन्नतिकों न प्राप्त कर सकते । राजपूत स्वभावसे ही तेजस्वी होते हे, विराषकर 
लेरोकी तेजस्विता ओर पराक्रम अत्यन्त प्रवर होता है। यद्यपि भाग्यकी कठोर आज्ञासे 
उनकी स्वाधीनता तो छिन गई किन्तु उन्दने अपनी तेज खिताका पास्त्याग न किया ।इस 
गुणके प्रभावसे दी उन्होने बादशाहके दरबारमें दादिनी ओर बेठकके गौरवका अधि 
कार प्राप्न किया। ओर इससे मारवाडकी सुिस्ठत मरुमूमिको रल्रोके अलंकासोसे खरो- 
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( १ ) राटरोकी पयरगी पताका नही है कछ्वादोकी हे । 
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( ५७ ) राजस्थानईतिहास । [ बूसरा-” 
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भित कर दिया! किन्तु इससे राठोरराजङ्कमार कंभी क्षणभरफे निमिन्न भी हृदयमें शांतिको ¢ 
न्‌ प्रप्र कर सक्ते । सभ्राट्के ७& सामन्तोंके उपर उच्च सन्मानको पाकर भी गोलङ्कडा 
॥ ओर विजयपुरके अनैत रन्नभंडारसे सरुमय जोधपुरको अभरनगरसे बद्र करके भी वे 
एक दिनके निमित्त भो सुखी न हो सके । क्योकि उन्होने जान खिया था कि, वह 
सम्नराट्के अधीन हैँ ओर अमूल्य रतन स्वाधीनताके बदरेमे उस समस्त तुच्छ धनको प्रप्र 
कर सकते हँ । जब यह दृढ निश्चय ओर भी दढ होता, तब वे एकसाथ उन्मत्त हो उदठेत 
सम्राटके दिये इए सन्मान मयांदाकों विषके समान जान अपने आपको सेकडों वारथिक्तार 


न 


2 
् 


गन्‌ 


$? ते थाडस समय स्वये सम्राट्‌ उनके स्ममने उपस्थित होकर भी उनके उस प्रचडमानति- 7 
&, क वेगको न रोक सक्ते थ । राठौर राजा माख्देवका संवत्‌ १६२५ म परलोकवास {4 
| हुआ । उसने अपन जेठे पुत्र उद्यरसिहको अपना उत्तराधिकारी मान ल्या था। 9, 


<~ 


किन्तु भाटभ्रन्थेमिं देखा जाता हे, करं तजस्वी चन्द्रस्नन जवतक जीवित रहा था, तब- 

तक उदयसिहको राजगदी न प्राप्न हुई । उदयसिंहने जो कायर्योके योग्य उपा- 

यका अवलम्बन कर दिटछटीदवरके हाथमे अपनी बहनको अपण किया इससे र।ज्यक्ते 

प्रधान २ सामन्तोने उसपर अत्यन्त विरक्त हो चन्द्रसेनके पक्का अवलम्बन किया 

था । अव्र हम उद्यसिहके राजत्वकी समाङाचना करनेके पिले एक वार सारवा- 
१ डकी बीती हृदे घटनापर विचार करते हँ । जिस समय राठौर वीर॒ सियाजीने पिद्- 
। पुरुषोके रीलाक्षित्र कन्नौज राञ्यको छोडा, उस समयस दी आरम्भ करफे उद- 
; यास्क राजत्वका्तक मारवाड इतिहासकों हम तान प्रधान युगोभे विभक्तं देखते 
[ दं वह तीनों युग नीचे छिखि हुए क्रमसे विभक्त हुए दह । 


च  प्रथम-खड़राज्यमे सियाजीका आगमन १२१२ खष्टाच्धसे चण्डद्वारा मन्दोर 
नै जय ( ` १३८१ इ, ) तक द्वितीय-मदोंरकं जयसे जोधपुरके स्थापन ( १४५४ ३० ) 
¶ तक; ओर तृतीय-जोधयपुरके बसमेसे उदयसिंहके गदीपर वेठनेके समयतक । सन्‌ | 
(१ १५८४तक ईन कुछ कम चारसो वषोके बीचभें राठेर ङखका भाग्यतरङ्ग करंसरदिशा- 
नि को भरवादित हआ है, दम इस समय उसीकी आछलोचनामे प्रत्त दोते है । देखा जाता हे 7 
= । क प्राचीन भूमियाअंकरे निकटस गरुमूभिका पश्िमभाग जीतनेमें पदिटे दो युग 
ष बीत गये ह। उख समय उनको उस छोटे प्रदेशको ही केकर संतुष्ट होना पडा था । 
। 
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अन्तमं चोषानेकि अधःपतनसे चूडादवारा जिस समय मण्डोर नगर जीता गया, उस 





(१ ) इस प्रन्धरमे राव मार्देवद्ी मृ्युका बशन, कदी से० १६२७ ओर कदी १६२५ ओर कदी 
दत्तानी युद्धके पीठे जिला है जो सं १६४० में हआ था 1 ओर १६२५ यदा िखा है सो यह बडी 
भूक दै यथा वणेन मारवाडके इतिहासोके अनुसार स ०१६१९ । ( २ यदह भी गलत हे,क्योकि राव 
| माल्देवने उदयसिहको नदी, चन्द्रसेनको अपना उत्तराषिकारी मानङ्र युवराज पदपर नियत स्या 
® था।( ३ ) यदह सन्‌ षी नही मादस होता क्योकि मारवाडके इतिहासमें १४५१ में सन्‌ १३९४ 
{+ चूडाजीका मंडोर प्राप्त करना लिखा है । (४ ) यह खन्‌ भो गलत है क्योकि जोधपुर सं° १५१५ 
खन्‌ १४६८ में ब्ाथा। 
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भाग, | मारत्राड-जोधपुरका इतिहास-अ० ४. ( ५५ ) 


0 गन 222 


~ ५1 

५ समयमे द्टूनी नदीके दोनों किनारोक्ी सब उपजाऊ भूमि रणमल ओर जोधाके 
¢ पुत्रोके जधिकारमं आड । इसक उपरान्त जोधघुर बसा । इस कारण पुराना नगर ॐ 
दटकर राठौर  राञ्यकी _ राजधानी नये वसाये. हए . जोधपुसरे स्थापित इहं । > 
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ङ्ग) 
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४ राजपूत स्वभावसे ही ध्थिकदाछिताके अनुरागी होते है,विखेषकर इनको अपनी पुरानी ` 
४ राजधानीके छोडनेकी इच्छा नदीं दोती । राजपूत समाजका यह एक सदैवसे ही.निय- 
; म हे कि,राजधानी बदलनेके साथ दी साथ राजपूत राजाओंकी चासनविधि ओर कौलिक £ 


[- 
षु 


{ उपाधिका प्रायः परिवतेन होता-रहता है । मारवाडके इतिदासमें इस नियमका कोद ¢ 
दोप नहीं देखा जाता । जोधाने अपने नामस जोधपुरको बस्ताया । मारवाडके इति- 0 
£ 

१ 

न्‌ 





हासम एक दुसरे नवीन युगका प्रकार हआ, राठोर ङखक्ी भीतरी आसन बिधिका 
भी अषलवदल हज । जोधाके तेस भाई थ । योग्य उत्तराधिकारीके अभावसे ; 
सिंहासन किसी दूसरे निकटवर्ती राञ्य पानेकरे सम्बन्धीके हाथमे दिया जा खकता दै; 1 
किन्तु जोधाने नियम कर छिया था क उसके वशधरके अतिरिक्त ओर कोई जोधयुरके घ 
सिहासनको प्राप्न नदीं दो सकेगा । विशेष कर जो राठार करि मारवाडके सामन्त भिने 
जतेहंवेतो कभी राठार कुकी राजगर्दीपर न बैठ संकेगे । राजपूत ासननीति- 
‡ का एक्‌ विचित्र भाव है । इसका बविस्तारस वणन अजमेर इतिहासमें होगा । 
जोधाराव जानता था किं राठोरवीर सियाजीके वशधरोमे बही प्रधान प्रतिष्ठाचान्‌ = ध 
नरपति है । अपने ॐचेपनको विचार कर वह मनदी मनम गर्वित द्यो गयाथा। ` 
कुछ गवे ओर कुछ आभिप्रायके वरावतीं हो उसने अपने राञ्यकी सामन्त भ्रथाको @ 
नवीन आकारसे बनानेकी इच्छा की आर उपसामन्तोकी भूमिदृत्तिको एक नियमित 
सीमार्मे निभक्त करनेके निमित्त एक योग्य नियमावली ( कानन ) भी बनाई । 
उसके पिता रणमहके चोबीस ओर अपने चोदृह पुत्ोके विषयमे बिचार करते २ उसके 
मनमें सहसा यह्‌ चिन्ता उत्पन्न हुदै $;- “इनके पुत्र प्रपौत्र बहत सम्प्रदायोके दो . 
जयगे; आर फिर उनमैसे भी बहवस उपसामन्त दे; पेसी अवस्थामे भूमे सम्प- 
तिके पीछे बिब्राद्‌ होनेकी सम्भावना है; अतएव जिसस किसी प्रकार उनसे बिबादन 
होवे उसीको ही भ्रव॑ध करमा कत्तेग्य कमं हे ।›मनमे इस प्रकारका विचार कर जोधाने 
भत्येक उपसामन्तोंकी भूमिवृत्तिकी सख्य। ओर सीमाको नियमित कर दिया था । उसके 
बेड भाई कांधलने दिसकब्रात्ति द्वारा प्रोरेत हो बीकानेरका स्वाधीन राज्य स्थापित 
किया । वह उसके वशधर कांधलोतके नामसे भसिद्ध दो स्वाधीनतापूवंक राज्य 
लगे। जोधाका तीसरा भाई चाम्पाजी,कूभाजी दोनो पुत्र दृदो ओर कर्मसहं तथा दसरा । 
पौत्र ऊद अपनेरनामानुसार चांपावत, कुपावत, भेरातिय ८ दृदोकि वंङधर ) करम- 
सोत ओंर उदावत नामक छह गोत्रोके अधिपति हदो मारवाड राञ्यके खम्भ स्वरूप 
राज करने ठो * मरुदेरके प्रथम चापा सामन्तमें गिना गया । इसके वंश्ञध्र इस 


क १ कूभाजीपर पहले नोर कर चुके है उसको देखो 
* आठ डी २ भूमिसम्पत्तियां इनके हाथमे अर्पित हई । बह आठ भूमिसम्पत्तियां | ठकुरा 
यतोके नामसे प्रसिद्ध दै । उनमेसे भरत्येककी वार्षिक आय ५० हजार रुपया है । इसके अतिरिक्त 


उनो ओर भी उपसामन्तोषे दव्य प्राप्त होता था । 
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सन अनेकों बार तितर वितर होनेपर आ गये । इसके अतिरिक्त जोधाराबने अपन भाई °. 
४ पुत्र ओर पौशोको भी सामान्य २ भूभेसम्पात्ति दी थी । यह्‌ भी भूमिसम्पत्ति मौरूती ` ` 
श्व सुस्तह्म (जो छीनी न जाय ) दी गई । राजा जेस अपने सिद्ासनको पवित्र जानत्ताहे . ` 
शन वसे ही भूमिके अधिकारी भी अपनी भूमिव्ृत्तिको पवित्र जानते हैँ । राजाके साथ अति `. 
प निकटका रुधिरसम्नन्ध होनेसे व अपनेको उसका ब्र्िभोगी कहकर स्वीकार करनेमे , 
¦ ङण्ठित नहीं होते, बरन्‌ वह इसस स्वयं गाधित दो दस प्रकार राजाके सम्बन्धे कदा ५; 
करते हं “« जवतक हम सवा करते है तबक बह हमारा स्वभी है ओर जन स्तवाकी ‰: 
आबहयकता नीं होती तो हम उसके भाई ओर्‌ कटम्बी द ओर्‌ पित्राजभे समान त 
हकदार भी हे 1: व 
राव माख्देवने जोाधाजीके इस विभागको स्वीकार किय। । यद्यपि उसने छोटे 
द्रजेकी जागीर बटाई ओर जो छि, मारवाड देशकी सीमा उसके समयमे पूरी दो ग 
थी इस कारण इन जागीरोकी संख्या नियत चर देना परम आवदयक्‌ समञ्चा गया । इस 
६ विये जोधाजीसे लेकर माख्देवकी सन्तानोतक यह जागीर मौरूसी ८ स्थायी ) रही; 
परन्तु पदली दी हृ ओंर पिछली दी हृदं जागीरोमें इतना भेद रखा गया छि, जो 
जागीर शखरबङ्से विजय की गई थीं, वे इस प्रकार मोरूसी रक्खी गई कि यदि 
जागीरदारके पुत्र नहो तो गोद्‌ छिया हुआ बेटा भ उसका अधिकारी हो सकत। था,पर- 
नतु पिछली जागीर कुछ दिनांके पश्चात्‌ सख्य राञ्यमे भिला ली जाती थीं । राजपूतोकी 
मालगाजार अथात्‌ कर देनेवाङा थीं । जागीर किसी जिमीदारको केवल उसके जीवन. 
तकके लिये ही उसके इतिहासके अनुसार दी जाती थीं । 


यद्यापि यह्‌ उत्तम नियम उनके प्राचीन इतिहासोमे देखा ज।ता है; परन्तु जव तब 
प्रबन्ध न हानेके कारण इस नियमका खण्डन भी देखा गया दै । इन उदादर्णोसि माल- 
गुजार ओर बिनाकरकी जामीर्समेदो प्रकारका भेद पाया जता है । सियाजीसि 
लेकर जोधाजी तक बहता वैशाशाखलाओने जो उस राञ्यके उत्तरीय ओर पथि 
मीय खण्डोंमें निवास करते थ अपन आधिक अवध्था अल्प दनेके कारण वा बहुतोंने 
सपने पूव पुरुषोके अभिमानके कारण उन जागीरोंको स्वतन्त्रहूपसे भोगा है । 
&ब॑तो भी यह जागीदार साराड नरेशको अपना राजा मानते दै ओर जन कभी उनके 
अ राजापर सकट आता हि, तो वे सहायता करते द । यह वरशाखा कोई “कर, वा 
र दण्ड नदी देती दै, भोर इखञ्यि उनकी जागीर बिना रूरवाडी कहलाई जा सकती दै, 
न उन जागीरोकी सख्यामे हम बाढभेर कोटडासे ओर फलतूदकी गणना करते है । दूसरे 
४ जागीरदार यद्यपि पूरे स्वतन्त्र नदीं हें तो भ षह छेदे माफीदार कदर्ये जा सक्ते 
> द जो आवश्यक समयपर सहायता देते है ओर बडे २ उत्सर्वोपर स्वथ राजाकी 
¶ भटको उपरिथत हेति । महेवा ओर सनद्री भी इन माफीवारोमेस है । पराचीन वंशज :. 
1 ¶ जो राजपूताना भूभमे केठे हु है; ओौर जो बतेमान राजाके यहां भी नोकर है, वह { 
४ अपने बडे नूोकी उपाधिसे पहचाने 


१ उच सन्मानको सदेवसे भोगते आते द। इनके प्रचण्ड विक्रमसे राठौर राजाओके सिद्‌।- 
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1 उड ओर धांदव्के नान सुने जते है, परन्तु यह्‌ कोई नहीं जानता छि यह रार 
ह । विवादके समय कवि वा भटकती छन्दवद्ध पुत्वक देखी जाती है, जिससे कि 
¢ समधि्यो्छी वरापरम्पराभे हानि न द्धो, जिना पाठन बडी द्डतासे होता है ओर 
उसमे उनके आर दृखरे वशोके इतिद्ास विमान होते ई, जो दूसरों दशामें शष्ट 4 
¢ भ्रष्टा जिद च 
| इख जोधा जातिक्छे टये किसी उपााधेसे स्यो न पुकारा जाद, हमने समद्नकै 
घुभीतेके ल्यि जागीरद्ारक्ते नामसे याद्‌ दिया है ओर अभे भी जाभीस्दार नामस ही 1 
स्मरण करेगे । इसमें अछ भी सन्देह नद डे छि; यद परम्पस जागीस्दारीकी उपाधि ^ 
राठोरजातिर्मे प्रार्चानकाठ्से अर्थात्‌ उनके धुरुषा खियाजीके समयसे भ्रचचित 
हेः जो कन्नौजकी राजधानीसे काये ये, अन्तिम राजा जयवंद ओर चौहा- 
लोके युद्धसे बढकर कोई मनोहर च्वय इस खहायक सनाक्ी धमाधम 
ओर सजावटका इतिहासमें वियमान नहीं है ! राजपूतानेके भरस्य रजवाडकी प्रगा्ती 
उनके इतिहासाक अनुसार योरपक्ी परपरासे सिख्लो चखा आक्तः हं अर लङेक्तः 
मेवाडकी जहां १३०० वषे पूवे सारे जागीरदार राञ्यके अपने महाराजाक नजर अड 
नहीं करते थ ओर्‌ जवतव बदला केनेकी धमकी भी देतेथे तां भी अपने नरेश 
नमक खानेके कारणसे उन्होने एक वषेतक कुछ ददता नदीं की ओर्‌ एक्‌ दषकौ 
अवधि समाक्च होनेपर उखको गहीसे उतार द्या ८ देखो खण्ड १ सचा ) ¦ बादड्छह्‌ 
अकबर जो हिन्दूधभका पश्च करता था, उसने बहुतसे नियम अपने राज्यके इनको 
देखकर बनाये । 

पश्चिसीय राजनीति जर भारतीय राजनातिका मुकाबला करते इए पाठकोको एक & 
इतका ध्यान रखना है, अर्थात्‌ यह्‌ कि जागीरदार्ा नियम सव देशम जसे > 
कि, राजपूतों पाया जाता दवै ओर राजपूतों सव जागीरदार कुडन्बी होते है ( पसेचाय 
बाहरके जागीरदारौके ) ओर जिस प्रकार योपम राजाके प्रभुत्वक्रो मानते इ, उसी 
प्रकार राजपूतानेके ठाकुर भी मानते हँ । इस भकार चांपाके धुत्रसे ङेंकर जो बड़ा राजा 
था एक गरीव वेट पार्नेवाे तक सव राजाके साथ वंर-सन्बन्ध रखते हँ ¦! यह्‌ 
/ जानना बडा कठिन दैः कि इस प्रणाली हानि है वा राभ, क्योकि मादुषिक इतदा- 
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समि अच्छे ओर बरे दोनों प्रकारके उद्वाहर्ण भिच्ते हं । जाधाकी ५००००० 

{६ सन्तानोमेसे ६१२०००० हजार राजपूर्तोके राजा मालदेवके धथ युद्धमे प्राण 
दे देना उनकी अचर राजभक्तिको प्रगट करता ह । जिसङी आजतक भं होती हे । 
| जोधारावके श्रसंगभं इमने उसकी प्रातिशित की इदे सासन्तप्रथाका वणेन किया । 

न सारवाडकी समस्त प्रधना यथश्यान तणेन किया जायगा । अवर इस सभ्य सिर उद्य- 
‡ {स्का इृ्तन्त डिसखनेम श्रृ हते ह । अ 


| पहले ही कद आये है ॐ उद्यसे राखयही पर बैठने सम्बन्धमे शथक््‌ २ ॥ 1 
( भटमन्धोमे धथक््‌ २ मतभेद देखे जति दं । कोह कतः हे कि 
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(५८) राजस्थानरार्तहास । [ दूलरा- 

` नस्वकन 9 न न ग 
मारुदवके सरनेके थोडे दही कार उपरान्त संवत्‌ १६२७, सन्‌ १५६९ ० में ~+ 

¢ सारवाडके सिहाखनपर वेठ। । इन दोनों मते कौन सत्य दै उसका हम भको प्रका- ( 

प रसे निणय नदीं कर सकते। परन्तु भलोप्रकार विच।र कर देखनेसे अन्तिम बात दी माननं 

श योग्यदो सकता हे क्योकि चन्द्रसन जसा तेजस्वी था वैसे ही उसने अपने यत्नभर उदय- 


कि 
० 


११ सिहको मारवाडकी गदीपर न बैठने दिया दोगा । जो हो, हम अन्तिम मतके स्वीकार 


ॐ कने 


क 9 = हथ ~ स 
‰ कर उदयासहको सन्‌ १५८४ इ० भ ही मारवाडके सिहासनपर बेडा हअ मानते हें । 


५ राजस्थानके “उद्य! ' नाममे एक महा अनथक्छारी शाक्त देखा जाती दे । आश्च- 
ए चम, क च ॐ, ४ ^ [च क 9 च, 

ध येका विषय दहे कि जो कोई उदय नाम धारण कर जस किसी सिहासनपर बैठा, उसके 
४ 


०. 








ही हयार) उस राञ्यका सवेनारा हआ । 


| उदाहरण स्वरूपम शिरोदिया उद्‌यसिहकी कायरता मवाडके इतिदासमें वर्णित 
हई है, इस समय अभिप्रायवसा राठौर कुख्का अयोग्य राजा ओर तेजस्वी जोधारावका 
= अयोग्य वेडाधर था । यद्यपि बह भाग्यकी कठोर आज्ञासं पितृपुरूषाक्री स्वाधीनतासे ८ 
विच्युत हुआ था, किन्तु उसने क्षणभरके भी निमित्त उस स्वर्गीय रत्नके पनेरी फिरसे > 
*१ चेष्टा न की, बरन्‌ उसने पराधानताकी जजार अपने हाथस टरड बांध ङो थी) वह > 
+ स्वभावसे टी विलासप्रिय ओर खुखका चाहनेवाङा था । सदिष्णुता ओर तजस्िता यदी ¦ 
राजपूरताकं दो प्रधान गुण हे । इन दोनों श्र गुणोंकौ सहायतासे ही राजपूत अति भया- ' 
नक अत्याचारेयाक्र प्रचण्ड अल्याच।(रको सहन करके भी बदला छनेकरे निमित्त योग्य । 
(¢ अवस्रकां राह देखते रहते है । किन्तु दुः:खका विषय दै कि एन दोनो ग्णोमंसे उदयर्सिहमे ॥ 
पि एक भीन था। यद्यपि अक्बर उसको अधीन राजाक समान नदीं देखता था, ओर ४ 
उसने उसका रहेको जजेरमें बांधनेके बदले पूरके हारो सि बां रक्खा था, किन्तु एेसा ~\ 
होनेपर भी क्या वह कुलोंका हार दासत्वकी जंजार नहीं है ? स्वामी, सवकका चदि 
{ जितना आद्र क्योन करे चदि जितने माणि मुक्ता देकर उसको सोनेकी जंजीरसे क्यों 


फ 


च, क 


न सजा दे, परन्तु जो दास है वह तो सद्‌। दस दी रदैगा । वह आद्र ओर वह्‌ स्हा- 
चराग मानो केवङ अभागे दासत्वका पुरस्कार है । वीरचूडामणि प्रतापसिह अकबरके 
उस आनन्द ओर सेहानुराणके क्मको जानता था; इसी कारण उसने विजातीय 
घृणाके साथ मुगकसम्राट्के सक ड़ं हजारों ङोगोंका तिरस्कार क्रिया था ओर राजधनसे 
वचित होकर ओ बह कठोर वनवासत्रतका अवलम्बन कर गहरोतकुलक। स्वाधीनता 
जीर गौरव गारेमाको स्थिर रखनेमें राक्तिमान हुआ था । यदि उदयसिंह चादता ओर 
उसकी ओर जाकर भिक जाता तो बह अपने देशकी स्वाधीनताका उद्धार कर सकता 
था, किन्तु क्या कहा जाय वह तो स्वाधीनताके ममेको ही नदीं जानता था । नदीं तो 
बह अपने देशी माया ममताको भू अपनी जातिवारखके मुखकी ओर न 
देखकर टडुक्डे खानवारछोके समःन सुगखसम्राट्का कृपापात्र बननेके नैमित्त इतना 
१ आतुर क्यो होता ? मुगल साम्रञ्यके आश्रयकीं छायाके नीचे सुख प्राप्न कर वद्‌ 
1 जिस समय अपनी स्वाधीनताके मागमे अपन दाथसर काटे विखर रहा था, वीरकेसरी । 
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प्रतार्पस्द उसी समयं अस्य वनम वसनेकं क्लर्लोकरा खहन करता इअ कठोर र 
अत्याचार से प्रीडित दौ अपने देश ओर्‌ अपनी जातिकी स्वाधीनताक मागो स्वच्छ 
कर रहा था । इसी कारण उस दिद्चोदिया मदादुरषकीौ पावत्र प्रतिमूति आज भी, प्रत्यक 
राजपृतक्रे दयमंदिरमें प्रतीत ह्यो रदी दं । इद्धी कारण प्रत्यक राजपूत प्रातःकाल 
सोकर उटनेके समय उनके पवित्र नामक्ता स्मरण करता हे । 

मुगल सम्राटके करपापात्र दौनेके निदधित्त उदयसिहने किसी काय्यंके करनेमें 
कमी न रक्खी । यदातक्‌ क्रि अपने जातीय गौरवको भी जलाल दे अपनी बहिन 
जोधावाहेको अकवरके साथ व्याह्‌ दिया धा । इसतद्चे अचबरने उसपरर सवुष्ट ह्यो केव 
अजमेरके आतिरिक्त मुगरोके अधीन सारवाडके समस्त नगर परगने ओर गांव 
उसको टटा दिये । इसके अतिरिक्त मार्वेके बहते वड़े २ नगसेको भी उद्यरसिहने 
अपने अधिकारमें कर जिया था । राजमुक्टधारी माननीय सुगलवरहनोरच् सनाबल 
पाकर उद्‌यस्िहने गवितसामन्तोक्छी राक्तिकि नीचाकूर देया ! रधानं २खरदासोकत बल्क्छ 
ठ्यथं करर दिया ओर प्राचीन भूस्यधिकारी तथा उपसामन्तकी भूमिश्षन्पातिक्तौ छीन चया 
इस प्रकार उदयसिदके राज्यकी आमदनी पदिङेते दूनी हो गई । देखा वर्णन दै कि 
नया बदोवस्त करके उसने रसे ही एकसाथ चौदह सौ गांव स्का ग्बजनिनें खगा 
लि थे । ददाटी सतानवाखोसे उसने प्रायः समस्त जनीन छीन टी थी। ओर अदा 
वत छोगोँसे जेतास तथा चापा ओर कूपाके खानदान वारसि भी कितने एक साधा 
रण नगर छीन यये थ । 

बादशाह अकवरने जो सलक उदय सिहके साथ किया उसका हमेदा उदयर्सिं्व 
कृतज्ञ बना रदा, क्योकि इसीके कारणत्त वीर रालोसेने वादसाहकते बडे २ काम 
कियेये । राजा स्यं युद्धम नदह जाता था । इस जगली राजा ( बददाह अकबरने 
उसको यही उपाधि दी थी) के २३४ छ्डके लड़कियां थीं, जिनसे नवीन वंश ओर 
जागीरदास्यां मरूदेशमें कायम हो गई, जिनमेसे बडी जागीर गोविन्दगढ़ ओर पसा 
गढकी दै, ओर कुछ जागीर राजक्तीमासे बाहर आवाद्‌ की गई जो स्वतन्त्र हो गई 
ओौर उनका नाम उनके स्थापकोके अनुसार रक्खा गया इनमेंसे किरानगढ ओर रत- 
काम माख्वेमें हें । 

उद्यसिहका शरीर उसी योग्य था ॐ जसी उसके हदयकी वृत्ति थी । राज- 
पूत लोग उसे““मोट! राजा''कहकर प्रकारे थ। उसका इारीर यदांतक मोटा हो गया था 
फ ण्िर ब्रह धोडेपर नीं चढ सकता था,चड भी तो वैसी सामथ्यं छिसी घोडमे नही 
थी किजो उसे उठाकर छे चलता सिहासनपर बेठकर उसने तेरह वषे राञ्य किया था। 
उसकी मरल्युका एक अद्भुत वणेन पाया जाता हे, इस वणेनसे उदयसिदके चरित्र 
ओर राजपूत स्स्कारकी एक प्रकाशमान छवि ने्नोके अगे दिखाई दे जाती हे । 
प्रयोजन समक्चक्रर उसक्रा यहां वणेन करते हे ।मारबाडके प्रायः | भादभ्र्थोमें देखा 


१ वीरच्रडामणि प्रतापरसिंहका जीवनचरित्र राइ राजश्यानके भरथमखण्ड 9०२७५ में देखो । 


~> ~ 9 3 3 8133 > 92 3 3 ५ 


" न्दः) “डे भन्ये ध र 2.) भ ^ ` ४ 
= 922 °८-ग्छद खम 2 "०-०-७९, ०८ => £ ==> ७७० 2-०9-० ०-०-०८ "स ०-29-9 ° 


` 
ण 


पले 


~ 


४ बन 


० दध. 


नत. आ - + १ 
५. -६ वं न) 


अद ष्य 


(क 
द 


१ 


^ 


॥ 


122. 









{ &3 ) राजस्थानइतिहास । 


 दूसरा~ 
204 265 
ह जाता हं कि राठार रके राजकुमारांको नोोतेशक्षा उत्तम रीतिसे हुआ करती भी | 
१ ओर चे अपने २ चरित्रकी नेतिक उत्कषताको प्राप्त कर छेने ये-उनको नीति- ४ 
$* शिश्चाका भार बिखवासी ओर बुद्धिमान सरदायोको सोपा जाता था । सबसे पठे { 
£ वे सरदार खोग उनका ईद्रिय दमन करना सिखछाते थे । राजक्ुमारलोग इस | 
दः रिक्षा अत्यन्त निपुण हो जाते थे, बाखकपनसे ही वे इद्रियोका दमन ( 
~; करना सीखते थ । ओर बीस वषसे पिर कभी सखीका भह नदी देखते थे । परन्तु ह 
\‡ स्थुरखरारीर उदयसि्को यह शिक्षा प्रप हइ थी या नहीं सो हमको ज्ञात नदीं । यदि ¶ 
= यह्‌ शिश्चा उसने पायी भी हो तो इख परिणित अवस्थामें वह॒ उसको भूल गया था । +| 
~ यद्यपि उसकी सत्ताईेस रानियां थी, तथापि उसने बुढेसें इद्रियोके बरा हो, एक 
९: पविच्र हृद्यवाली ब्राह्मण कुमारीको ओर कामपूण नत्रोसे देखा था यह्‌ कुसारी दी उद्य र्‌ 
१. 1सद्क नाराका कारण ह ५ 
ख्यात्‌ ›› नामक एक आटम्रथमं देखा जाता है कि एक्‌ दिनि उद्‌ पाकि बाद्‌- ¢ 

शाके द्रबारसे अपने राञ्यको छोट रहा था, इसी समय माने उसने बीखाडा नामक श 
गांबके बीच एक परम्ुदरी खी देखो उस वाराके अद्भुत सोन्दर्यको देखकर पचरारने ¢ 


राजाके हृदयम सुमनवबाण मरे । राजाने उस मनमोहनीका नाम धामर्वैा । उस्रसखी 
क उत्तर द्नसं ज्ञात जा क वह आईइपथासम्प्रदायकं किसी उत्तम ब्राह्मणकी ्डकी हे। भ्‌ 
, आइपथा ब्राह्मणखाग कालकाकां अपरास्नसिं आईइ साताके उपासक । वे घोर , 
तान्त्रिक हानेके कारण मद्य मांसके द्वारा अपने उपास्य द्वताकी पूजा कया करते थ। | 
जिस छावण्यवतीके रूपपर राजा उद्याक्षंह मोदित हए ये, उका पिता उप्र सम्प्र 
दायक्रा अव्रणा हानपर शुद्ध आर नमक चारेत्रवाला था} उस काभसमोहित राठों 
धरं राजा ने एकवार भं) अपनी अवश्या ओर पदमयादाका विचार न किया, राजपूत दोकर 
; भी उसने क्षणभर्के लिये भी ब्राह्मणेकि मुखको ओर नही देखा । जन ब्राह्मणको 
4 उसके दादा परदादा देवता्ओके समान पूजते आये थे, जिनके साधारण अङटी कटाक्ष 
मं कोवे वजरपातके समान समश्चते ये; भाज उद्यसिहने उसो पवित्र ओर निर्म॑र राठोर 
#{ कलमे जन्म कर ओर विशाल राञ्यका अधीश्वर होकर एक विमल-चरित्रवाली 
‰ ब्राक्षणकन्याका बल्पूवेकं हरण करनेका विचार किया । ब्राह्य्णोनि दुष्ट राजाके अभि 
प्रायको शीघ्र ही जान चखिया, ब्राह्मणने विचारा कि आजतो रसकं दही 
भक्षक हो गया है, जिसके अपर दुबल प्रजाका मान ओर प्रतिष्ठा निर्भर है, आज 
वही अपने हाथते उसक। नाद किये डाल्तादहे | क्याभरे जीवित रहतेद्ी 
एक राजपूत इख कन्याकों बख्पूचैक द्रण करके ले जायगा । ओर मेरे 
पवित्र कुर्म सद्कि छितर कलक ख्गावेगा । चारो ओर बद्नामी होगी ओर कोई 
ब्राह्मण सुद्चसे देखकपमेख भी न करेगामें जातिसे निकाला जाञ्गा । इस प्रकारकी 
चिन्ता वारम्बार उसके हृदयमें उदित होने लगी। बह एक साथ ही उन्मत्त होकर राजाके 
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१ पिञे कहे हुए बीलाडा गावमें इनका एक मदिर था । 
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4 मपर सेकडों धिक्नारे देने खणा । अनवर यह विं चार चछर छ अपने वदाका कटक अव 
£ किसी उपायसे नदीं छट सकता, वह्‌ स्वयं दी अपनी पुत्रीक संहार करचेक्रा विचार करने 
८ दा । जित कन्याको अपने रुचिस्ते पाटन पोषण किया, जिसका यद देखनेसे 
(५ उसके प्राण प्रसन्न दोते थे, संलारर्भे केवर जिसको दी बद अपना समञ्चता था 
| आज उरस प्राणप्यारीं कन्याका संहा करनेकं चखियि नह्यणका दाथ उठा । खवसे 
{&‡ पिट उसने एक बड़ा दामकुड खोदा पीछे पुत्रीका बध करक उसकी सुकुमार देदके 
८ टृकंडे २ किये ओर अपने हद्यका भी कुछ थोडा सांस काटकर कन्याके अंगों 
ॐ मिला दिया । शीघ्र द्यी प्रचण्ड दौमदण्ड जलने कणा, टकड़ियोके खाथ बहुतसा ची भी 

४ उतत होमकुण्डमें डाखा गया, लोकसे उन्मत्त दुभा राह्मण इस प्रकार अपने देवताकी पूजा 


करनेको बी भतत होम करने र्गा । दुगन्थिमय विकट धूमराचि उसके घर आगनतते भर 
गदे, अगणित ठदरं निकल्कृर आक्रादाको चूमने ठगी, उस्र खमय अचानक व्राद्यणने 
खडे द्‌0किर गभीर वाणीसरे राजाको चाप दिया ^“ तुञ्चको अब कभी चन्ति न प्राप्न 
होगी । आजे तीनवषे, तीन दन, तान श्रहर्के मध्यमे प्रातिदिखा अवश्य एण होगी । 
आईमाता साक्षी हं, मे जता हू । देषी बावड़ी ही भरा होनहार स्थान होगा ` इख 
भरयकर शापके दोष दाते ही वह तात्रेक बाह्मण जलते इए अन्निकुण्डमं छद पडा । 
अभ्चिक्री अगणित व्पर्टोने शीघ्र ही उसको भस्म कर दिया । 

यह भयानक ओर बीभर॑स समाचर्‌ राजा उद्यसिहने भी सुना । अपने घोर 
अपराधको विचार उसका हृदय काभ्पित होने ओर दारीर कुडखडाने खना । उसी दविनसे 
वह्‌ क्षणभरके भी निसेत्त यांति नपा सक्रा। वह्‌ सोनेके समय स्वप्रपे सदेव उस 
त्रद्यणकी बिकटमूतिको भानाकिक नेत्रासे देखने ख्गा, सदेव उसका भीषण 
शाप उसके कणष्िद्रोमं नूजने गा । उसका वह्‌ अत्यन्त मोट। शारीर बहुत कुछ सख 
गया । अन्तम बह अभागा रारोर उस ब्राह्मणक दिये हुए शापके नियत समयमे ही इस 
कको छोड गया । 

बहत दिन बीत गये, परन्तु उस बीलकाडावासी अद्दैपंथी नाह्यणके निकट प्रति- 
िसाक। चित्र अबतक भी कोई मारवाड नदीं भूर सका । उसके इस भयानक होम- 
का वृत्तान्त व्याभचारी राजाओंके पक्षम एक कठोर आज्ञाके समान विराजमान 
हो रहा है । जो कोई राजा अपनी मर्यादाको भूलकर इस प्रकाए्के पापपंकमें कैसनेकी 
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१ यह कहानी सही नही मादम होती । बीलाडमे आङंजीक। मंदिर तो है पर आईषन्धी 
कोड जाह्मण नहीं पाया जाता । सीरवी जात्तिके किसान विशेषकर आइपन्थी हः. जिक्त नह्यराक्षसका 
उद्ेख किया हे, उसका एक पडिहार राजाके मेडोरमें एसे ही अत्याचारसे ब्रह्मराक्षपत होन खना जाता 
¢ दै । मोटा राजा उदयिहका देहान्त लाहोरे बीप्ारीसे हभा था । उसके मरनेकी एेसी कथा शायद 
८ चारणोने गढी है क्यो क्रि उन्होने इन लोगोके कई शासन गोव एक कुमूरपर छीन च्वि य जिसते 
(1 नाराज होकर बहुतसे चारणोने गब आवें तो बहोके जागीरदार चपावत गोपालदासकी सहायतासे चारी 
{| अवात्‌ आत्महत्या की थी । 
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१३ इच्छा करता हे, तो बही प्रेतात्मा जाद्यण उसी समय उसके सामने प्रगट हदो उसको 
पापके सागेखे हटा देता हे । 


बहम ओी कभी २ सदाचारी वना देता है । बीखाडाके आदेपन्थी ब्राह्मणके 
बरह्यराश्छस होनेका भय बहत समयतक मनुष्योंपर छाया रहा; ओर जिस समय 
आर किसी प्रकारे राजकमारोके चरि का सुधार नदीं हज, उस सयम यदा त्रह्म- 
१ राक्सका अय राजकुमारोंका सदाचार बनाता था 1 उदयाक्षेदकं प्रपत्र प्रासद्ध 
£ जसवन्तखिहका अपने एक्‌ कम्मेचारीकी कन्यासे प्रेम हो गया ओर उसको वह्‌ बाचडी 
देदीमें ठे गया, परन्तु इस बदरा छेनेवाले बह्मराश्सके भयने उसकी कामनाओमं 
बाधा डाखी, इस समय संक्स्प विकस्पोका उसक्रे मने महायुद्ध्‌ हआ; जिससे जसबन्त 
पाग द्यो गया, परन्तु किसी उयोगसे भी उसके मनसे प्रेममाव नदीं हटा । ब्रह्मराक्ष- 
सको चिन्ता भी मनम बनी र्दी । सवे साधारण रीति पर यह्‌ विचार था क; इसके : 
उपर किसीक। अयश हे, क्योंकि जिस समय उसको खेखाया जाता था तां वह्‌ यह्‌ कता न 
{ था कि यदि जसचन्त।सहके बरावर कश्नाक्ा कोद सरदार इसफे बद्लेम्‌ अपनी जान 

ददे तां भ जस्चन्तपरसे उततर जाऊंगा । केपावत्‌ जात्तिका अधिपति नादरो जा 
&? इसके निमित्त सदा युद्धम सेनापातिका काय्ये करता था, स्वामीके वदम्‌ 

अपना शिर देनकोा राजी हुआ ओर जिस समय क्रि उसने अपनी यह इच्छा प्रकट 
&‡ की,स्यानेन जो इसको खेखाता था भूतको पानीके कटोरेमें उतारा ओर तीनवार जख्का 
उसके शिरक चारां आर घुभाकर वह्‌ ज नादरखोको पौनेके ल्यिदे देया । जसवन्त 
१२ उसी ससय अच्छा हदो गया । आश्चय्ययुक्त वदा इस भरूतक्ता राजस्थानके राज- 
{£ कृमारोपर पूरा विश्वास रखता दहै ओर इसी कारणसे नाहरखांका नाम इसानदारका 

ईमानदार रहा । नाहरखाने मरनेसे पदि अपने पुत्रको बुलवाया ओर सौध दिलाई 
| के अब स राञ्यकी प्रधानत्ताक्रो छोड देना जिसके कारणसे यह्‌ प्राण समपेण हुञा है; # 
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उस दिनसे आसोपके करूपावतोके स्थानम आहवकि वे चांपावतत अधिकारी हुए, जिन्हानं 
अपने राजङमारेक दायें स्थानकों गद्रीकी बाई तरफ भअरठना स्वीकार किया । 


कनकः ७ 
श शी 


न्व २ ` 1 २~--~ 


तेजस्वी माख्देवके अयोग्य पुत्र उद्था्तिदके सम्बन्धे अब अधिक कनेक 
आवद्यकता नीं है, पिले दी कद्‌ आये हं किं वद्‌ बीरपूञ्य जोधाराव्रका अयोग्य 
¶ं वंराधर था, गर्वोज्नत राठीरङुलका अयोग्य राजा था 1 उसे ियार्जाक्रा निषु नड 
ध्ट॑ नीचेको गिरने खगा । मारबाड़का गौरवसूयै विषादसागरमें दूवनेके निभेत्त मध्य 
आकाशको परित्याग कर धीरे २ नीचेको उतरने दगा । 


हम एक राजावी पुस्तकसे उद्ेख कर २ उद्‌यसिहका वृत्तान्त उसके सन्तानोंकी 
4 सूची देकर समाप्र के । से पाठकोको जिनको इन वैशोसे प्रयोजन है उनके लये 

यह इतिहास बहुत दी रुचिकर होगा ओर चिदेषकर एसे पाटकोको जिनको इनके जातीय 
अधिकारमें हस्तक्षेप करनेकी आवदयकताः पड़ती है। यदौ पर उस भदा पितवृक्षकी राखायं 
| एक ही शताब्दी सब देशोमिं केरी विदित होती ह ओर जिनमेमे किंरानगद.रूपचाढ 
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01-८१-2८ 
(+ ओर रतलखामके स्वतन्त्र गासक ओर गोचिन्दगड खरवा पीसाग्डकं ताल्छकेदार जो ~ 
1 सव उदयसिदकी सन्तान दहं रक्षादाष्िसे देखते दं । ८ 
१ १ सूरसिह, सिद्वासनपर बैठा ¦ ६ 
1 २ अखेराज 4 
(4 ६ भगवानदास-इसके वश्ट, गोपाख्दास ओर गोविन्ददासख नामक तीन पुर 
थे । इसने गोविन्दगढ़ स्थापन किया | ~} 
| नरहरदास } = 
य इनके कोद सन्तान नदीं हु । 1 

६ भ्रूपनासह. १ 4 

७ दलपत, -इसके चार पुत्र हुए थे, उनमसे जडे मदेदादासकं रतननामक्छ भ 

पुत्रने रतलाम नामक एक गढ वसया था आर २ यदवतासह्‌, ३ प्रतापाद्‌ र 
 कुनीरन हए । न्‌ 

८ जयतकरे चार पुत्र दरसिद्‌ अमर, कन्दौराम ओर प्रेमराज इए, इनकी संता- £; 

नोको बटधूता ओर खरवाकी प्रथ्वी प्रप्र हई थी । ५ 


। ९ किरानरसिहने संवत्‌ १६६९-सन्‌ १६१३ ३० मँ किरखनगढ स्थापेत 
‡ किया । इसके सहसमर, जगमाङ, भारमल नामक रतान पुत्र हुए । भारमङ्क्ञा पुत्र 
{} हरि्ह आर हरिसिहका पुत्र रूपरसिह हआ । रूपसिहने ख्पनगर बसाया था । 

१० यरावन्ताक्षिह-इसके पुत्र मानने मानपुर बसाया । मानकी ओंंखाद्‌ मनरूप 


जोाधाके नामसे प्रासंद्ध इई । 
११ यरावन्त, केशो, इसने पीसानगढको वसाया था । 


००६ 
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१२ रामदास } 

१३ पूरनमख | 
१४ माधोदास + इनके नासोके अतिरिक्त कुछ चृत्तान्त 
१५ माहनदूस. | नहीं पाया जता । 

१६ कीरतासह. 

1 


इनके अतिरिक्त उदयासहके सत्रह्‌ पुत्रियां भी इई थी; परन्तु उनका कोड वर्णन ु 
भाटम्रन्थोमे नदी देखा जाता । 








१ य॒द्‌ गलतं लिखा हे क्योकि शकतर्सिंहकी ओ लादमे खरवा इलाका अजमेरक इस्तमुशारदार दै। 
२ रतलाम, किरानगढ ओर सूमनगढ तीन स्वाधीन परगने दँ । ओर तोनो स्वतन्नेतापूरवैकं 


सुखसे समय नितते है 1 
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( ३४ ) शजस्थानईतिहास । | द्सण- 


(न ८ 
च पचम अध्याय <. - 
५ ---~>.०2१-~-- 
¢ 8 शं्जा सरासेहका भिषक; उसके द्वारा सिरोहीके राव सुरतानका पराभव, गुजराते राजाके ( 
< विस्दध उसकी युद्धयात्रा; धुवकाके युद्धम शरासिहका जय पाना; उसको धन ओर सन्मानकी „> 
® श्राक्षि; उसका भा्टोको धन देना; अमर वलेचाके विशद्ध उसकी युद्धयात्रा; नर्मदाके तटपर युद्ध, अमर- ‡ १ 
2६ ऋ हार ओर उसका मारा जाना; नवीन २ सन्मानोंकी प्राप्न; अपने पुत्र गजरसिहके साथ राजा शुर {३ 
> $ सहका सम्नारकी खभामें जाना; मारवाडके होनद्ार उत्तराधिकारीको सम्रारुका अपने हाथसे सजना; ५१ 
< जाखोरके किलेको लोचना; राणा अम्रः सेवाउके विरुद स्ररम शाहजदिके साथ गजर्मिहकी युद्धः १: 
त्‌ यात्रा; राजः शुरासंहकी शयु; नमदाके किनारे उसके द्वारा तलाक देनेपर मीनारक्छा बनाना; राठीरपति- 1 
१ ख बहुत समृयतकः जन्भूसिसे जहर रहनेके कारण मन न लगाना; जोधपुरकौ ज्ोभाकी ब्द्धि; राजा {1 
त टके पुत्र पोत्र; गजरसिहच्छा सिहासनपए्र वैठना; बुरहानपुरके राजत्वमे ओर दक्षिणावतेके प्रतिनिपित्वमे १ 
(४ अभियेक, उसकी परम्परा; द्ल्यम्भनकी उपाधि भिलनाराजपूत कृमारिखोका वणेन; राज्याधिकारके 
व विय बनमोकी चालाकी; सुलतन परवेज जर सखुरम; परेजके विशद खुरेमका षडयंत्र रचना; राजा 
{६ गजद्िहदे उखकी सदःयता मांगना; प्रार्थनारी निष्फलना; राजमन्त्री गो विन्ददासकी गुप्तहव्या; गजरसि- ५ 
{र हका पदत्याग; खरम दारा परेजका मारा जाना; जहगीररो तद्तप्ते उतारनेका यत्न करना; जदोगीर- ॥ 


का राजपूतोस्रे उदायत नांगना; बनारसका युद्ध; गजार्धेदके आचरण; चिद्रोदियोंकी पराजय, सुल्तान 
खुरमद्ध भग जाना; गुजरातकी सीमापर राजा गजर्िहकी मध्यु; उसके दूसरे पुत्र यशवंनसिंहका 
अभिषेक; सदेवके उत्तरःधिकारित्के नियमोकाः अदल्बदल;ः अक्वरकी सन्तानसे रानपू्ोःका एथ 
होना, उसका देश्ये निका जाना; मुगन सश्नरारके निक्ट अमरन्ा आश्रय लेना; उसकी भतिष्टा 
होना; उस्तकी शोचनीय स्यु । 

उदुर्यासदकं मरनेके उपरान्त उसका जेठां पृत्र सरसि संवत्‌ १६५१ सन्‌ 
१५५५ म स(रवाडके गौरवहीन सिहासनपर नैठाः । निस समय पिताके मरने 
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४ समाचार उसके निकट पर्हुचा, उस समय वह्‌ बादशाहकी कोजको च्वि इए खाहौर 
नगरमे भारतकी सीमाव्राले देखोक रक्षा करता था । जिस समय सन्‌ १६४८ म सिधु १: 

प ण , 

जीता गया,+उसर समयसे वद्‌ वहीं था । शुरसिद्‌ एक पराक्रमी ओर रणकुशर राजा था, 0 


पिके जीवित खमयमें उसने इतनी रणकुःशचकता ओर वीरता दि खाद किं जिससे बाद्‌- 
शाने उसपर प्रसन्न हो उसको एक ऊँचा पद ओर सवादेयजा की उपाधि दी थी । 
सुग नादाद्‌ अकवरने राटौर्वीर शरसिहके वल विक्रमका भलीर्भोतितसे परि- 

चय पाया था; इस समय उन्हौने उ्तको एक कटार कायके पूरा करनेपर नियत किया। 

! सिरोदहीका अधिपति राव सुरतान अपने पवेतमय प्रदेरछोके स्वाभािक किलोकि ऊपर 
¢ निवास करता दुख अत्यन्त गार्धेत हो ग्या था। उस्ने सोच रक्खाशरा किं सुग बाद्‌- 
{4 ओाहकी कोपान्न उसके अभेद्य पवे्नोको सेदकर उसको न जला सकेगी । इसी कारणं 
ॐ वह्‌ अक्बरके अधीन न हमा था । ञूरसिहने उस गार्बेत र।जपूतके विरुद्ध लढा कीं ¦ 


‰ ४ इसके पद्िले षिरोद्ीराजके साथ उसका घोर बिवाद्‌ हुआ था।शूरसिदको इस सुअधसरमे 
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करभिह्‌ जटा पुत्र नहीं या, कं माहयोत्े छोय धा । ए 


[त क ए 7 11171 त 7 ए 1 ती क चयो 






~< 






"भ क ~ ज कृ २ । §# 1811 





भाग २. 1 मारवाड-जोधयुरकः इतिंद्ास-अ० ५. क 
22-22-72 2 र द लपु 2 71 - क ----< 2222 ट ‡ 


०६५१९-६५९०५ 


# [ | 1 क 
३.१३१.०१२.“ ^ "य १५ ६4. 


>> 2 


# 
॥ » > 1 
(~ 


् 


००) 


ष्‌ -। 


१.८१ 


६. 


शव ६- =... 


@ ^ 


म व्क च त, कत एप रन न 


~ ६५०८-६. ९ ८०६८९. 


अ 





। 2 शमे # 
(1) धः २,८६५९-९+-= 





उस पुराने श्गडेकं बद्‌खा ठेनका अच्छा मोक्ता निर ग्वा । भाटयण उक अन्ब- न 
न्धं एेसा कते दं किं शूरर्सिहने उस पुरन विवादा बदला सिसेदीराजसे भल- + 
प्रकार लिया ओर उसका सिरोही नगर ठट दिया ! यक्शंतक्त हे राद सुरतानके पाल $ 
चारपाई व जिष्छोनातक न रहा, उखकी चि्योको ध्रथ्वीपर सोना पडा था, इससे जाना 
जाता दै कि शरर्सिदके पराक्रमसे सिरोदीपतिकः चमेड ओर आत्माभिमान चरणं दोगया ९. 
था ओर उसका ॐचा मस्तक नीच! ह्ये गया था । एक समय वह सारम किसीको भी ६३ 
रेष्ठ न जानता धा । उसकी चखी ओर गवी अधिकता कयः करै ^सूयेभगवान्‌ साहस = 
चछरके उसके उपर किरणो वि्तार कर रदे थ, इससे उशन एक समय उनको बाणसे £ 
वेधनेकी इच्छा की थी! जज राठीरराजाः श्रर्िहके प्रचर प्रयाक्मरते उदकः समस्त © 
गवे दूर दो गया।जाज उसको युगल वाद्‌ याहकी अधीनता स्वीकार कथनी प१डी। सामन्त ^ 
दी प्रथा के अनुसार सरतानरावने सम्राटके भज हद्‌ फरमान सवीकार किया & 
ओर अपने सनादृख्को ठकर वह्‌ दि्धीदवरकी सवा करनेको भभ्वुत इअ! इसी ४ 
समय बादशाहकी आज्ञानुखार राजा शूणस्ंहने गुजरातके दाद इजः्करके जिद ¢ 
यद्धकी यात्रा की । हारा हा सिरोद्ीपरति मी उसकी सद्धयताक्ो सनासमेत गया। ‰ 


भेक 


धुघुकानामक स्थानमे दोनो द एक दुसेरके सामने खड़े इए । राठारजार शखर 
सिद समस्त देवर ओर राठौर सनका सनापति ह्यो युद्धगतं गया। दोना ओर्व % 
बहुत देरतक घोर युद्ध होता रहा । इस भयानक युद्धम बहुतसे राठर ष्टे गये 
"घु अन्तमं श्ूरसिह हयी जीता ओर युजप्र अपमानित ओर पराजित इकर राज- & 
पदसे विच्युत हुभा । उसके सत्रह सदर नगर विजयी राठौसेके अधिकारभं आये। & 
उन नगरोका धन रन्न ठटकूर शूरसिहने दिडीको भजा; उसने उख धनमेसे केवल £ 
कुछ थोडासा अपने यहां भी रख छोडा था । इस जीतसरे अकबरने उसपर अत्यन्त 
भरसन्न दो उसके पदको बढ़ा दिया ओर उसको एक तङ्वार बहुता इनाम ओर नड ¢ 
भ्रूभिसभ्पात्ते पुरस्कारमें दी । = 
गुजरातकी जीत मं राजा चूरासिहको जो अतुख धन प्राप्त इजा था उससे उसने 
जोधपुर नगर ओर दुगोके कुछ भागो बृद्धि की, ओर नगरको नवीन सोभासे सजाया 9 
रेष धन उसने मारवाडके छः; भाट कृनियोको वांट दिया ! बह भी साधारण नहीं था ¢ 
परत्येकको एक २ छाख रुपया भिला था । = 


जिस दिन राठोरवीर शूरसिहने अपने पराक्रमसे दुष्ट मुजप्फरछा चिषदंत तोडडाला 9 
उसी दिनसे उसका यक्चराजस्थनके चारो ओर फैड गय( । सारबाडक्छे भादगणं आनद्मे 


१ सुजप्फरकी लडाई तो इरकषिहके राजा होने वषं छः महीने १दद दी _ खःनश्ानाने जीत 
शुजरात फतह कर ली धी । इस लडाशमे श्र्धिहके वाप उद्य्वह भी द्ःनिरू ये अवैर यही क्म 
पिरोष करफे उनको जोधपुर मिलनेका हुमा था । शर्विहने अकबर मरे भी अ दह!इ & 
होनेके समय मुजप्फ़रॐे बेटेको हर।या था, उसीके वत्तान्तको गडबड सङ भटर तथा ओ 
छिख्ी कधा यहो गड्‌ ली दै जो इतिहासे मे नहीं खाती 1 
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8 पुरुकरित हो पचम तानसे उसकी वीरस्व कहानी नगर २ भ र्धुमर् क्र गनि लो । £ 
नाद्राहने उसका ओर भी यश बढ निके निमित्त उसे ओर एक कठोर काथके करनेको 
्ेरित किया 1 नमेदाके किनारे अमरबज्तेचा नामक एक तेजस्वी राजपूत वास करता । 
था । उसने अन्तक बाद्‌ शाहकीं अधीनता स्वीकार नहींकी थी । अकवरकी आज्ञा- ¢ 
$ जुखार शराकिहने उस राजपूत राजाको अधीन करनेके निभित्त उसपर चडढाई की। ¢ 
तेरह हजार घुडसवार, दस बडी २ तोप ओर बीस बडे २ मदमत्त हाथी, इतनी सना । 

केकर राठरराज शूरासिंहने नमेदाके किनारे चौहान बीर अमरके ऊपर हमला 1 
किया । असर पांच हजार घुडसवार लेकर उसके प्रच ड आक्रमणके रोकने के निमित्त 
आगेको बढा । दि्वीडवरकी अपार सेनाके सामने अमरकी पांच हजार सेना बहुत ही । 

थोडी थी; परन्तु तो भी अपने राञ्यकी स्वाधीनताकी रक्षके नित्त बह बडे उर्साहके 
साथ राठोर राजके सन्युख हआ । दोनों ओरसे लगातार तान महायुद्ध इए । पदिङे दो 
युद्ध हए पिरे दो युद्धम किंसीकी हार जीतका निश्चय न हभ परन्तु तीसरे युद्ध 











9 


जमरबलेचाने राठोरवीरांके हदाथसे युद्धम प्राण व्याग किये । उसका समस्त राज्य 
विजयी शूर सिहके हाथमे आया । इस जयका समाचार शीर दी दिद्ठीश्वरके निकट 
पचा 1 बादृश्शाहने श्ुरसिह पर अत्यन्त प्रसन्न हो उसको नौत भजी तथा धार ओर 
उसमे मिला हुआ समस्त राञ्य उसके अपण किर्या । 
आरसिहके अमित पराक्रमसे मुगख्बाद्ाह नये २ राञ्यको जीत रहा था, कि उसी 
खमयमें कराल कलने उसपर आक्रमण किया । बह अपने पुत्र जहां गीरफे हाथमे बिज्ञाल 
सुगलराञ्यको सख्तनत दे आप इस छोकसे बिद्‌ हआ । ननीन बादशाहके सिहा- 
सनपर बैठते ही ्ूराकषेह अपने जठे पुत्र ओर होनहार उत्तराधिकारी गजसिहके साथ । 
उसको प्रीति ओर राजभक्तिकी भट देनेके निभित्त सभाम आया । तण वीर गजसि- ' 
हको देखकर जहांगीर अत्यन्त प्रसन्न हज । राठोरराजङ्कमार गजार्षहका सरासह योग्य । 
पुत्र था । उने बालकपनसर ही युद्धविया सीखी थी, इसत पदिक जहांगीरने जालोर % 
्षिजमें उसकी बीरताका विशेष परिचय पाया था । इस समय उसी वीरताकी बात १ 
¢ मनमें आते हीं बादशाहका आनन्द दूना हो उठा । उसने उसी सभामें उसको अपने ध 
हाथसे तख्बारकीं मूड पकड़ाईं ओं जाखौर युद्धके विषयमे कह ककर वह॒ बारंबार 
ध उसकी प्रशंसा करने गा । ¢ 


7 17--11 ि । 
२ इस युद्धका अकबर तथा मारवाडके गये इतिहासोमे कुछ पता नहीं लगता । नालीसा चौहा- ¢ 
{न नकी एक खोप रै जिसको नालोच।[ भी कहते हैँ । वे गोडवाडाके पहाडोमे मारवाड ओर मेवाडकी श 
#' सीमापर रहते दै । उनमें एसा कोड पराक्रमी नही हुआ जो नम्भैदातक राज्य करके अकथरसे लडनेके (एष 
योग्य हो । उस समय तो अम्बरचम्पू नाम विजन मत्री दक्षिण अहमदनगरे बादशाहका इतना प्रबल 1 
था कि बह सन्ना अ्बरदधी फोजोसि लड़ा करता था । उनके किसी युद्धसे इस कथाका सम्बन्ध हो नि 
। तो कुछ आश्चय्यं नही दै । भाट लो गेनि बेममसीसे इसी अम्बरचम्पूको अमरावालेसा समन्च किया । 
न होगा । महार्मा टाडने भी विना सोचे चिचारे वह्‌ कथा अपनी तवारीश्मे नकल कर दी दे । 
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गजसिहको जालोरके रणक्षेत्रमे अपनी कीरता दिखनिका पडा द्री अवश्र था । 4 ; 
उसी साधन भूमिस उसकी होनहार उन्नतिका मागे क्रमसः स्वच्छ दोता रङ्ञा । उसने 
जारको गुजराते बाद्णाहके अधिकारलते छीनकर मुगल सन्राद्के अधिकार कर 
दिया। बीररसके चादटनेवाले भाट कवियोने उसकी कीरताक्षा भलीभांतिसे वणेन किया 
दै । दुष्ट पटानोंके निरुद्ध युदया करनेके निमित्त गजसिंहको आज्ञा हृदे । उसके युद्धके 
बाजे बजने ले, अलुंदागीरिने वह दाच्द युना, उचा सवेग कांप उ 7 । जो काम 
अलाउटीनने कड एक्‌ वषो किया था, गर्जाङहने उख को तीन डी सहीनेर्भे पूया किया । 
अपनी तलवार उडाकर वह जालन्धरे उपर कि जिका नाम जाङञैर दै च गया । 
उस युद्धम अनेक राठौरनीर मारे गये, कु उने सात इजार पठान सेनाको भास्कर 
वदां के असवावको छट छिया ओर उसे वाद्शाहक्ती सेवम भज दिया । 

भाट म्रन्थेकि पडनेसे जाना जाता है कि जवसे शुजरान विजय हया ओर शुज- 
 स्फरखांकी ओलाद्का नाञ्च हुजा तवसि शूरसिह केवर राजधा ही रहने उगः 1 इधर 
(१) उसका जेठा पुत्र गजर्सिह अपने साथकी फोजङो लेकर वाद्दादक्छी आज्ञाकू पालन कर- 
नेभे प्रवृत्त हआ । जालोर जीतनेके ङछ ही खमयके उपरांत गर्जीसिहने मेवाडके अधि- 
पति राणा अमर्धिहके विरुद्ध अपनी विजयिनी सेनाको चाया } उख यय शहरो 
कुले स्वाधीनताका स्य धीरे २ छिप रहा था उसी समयसे अवैलमीके दूसरे इारस्वरूप 
प्रसिद्ध श्षेमतर कषेत्रम उस बीरपूञ्य गहखोत कुखक्छी बुञ्चती हूर पराक्रमाचि जैखे प्रचैड 
तेजसे जल रही थी उसका विस्तारित वृत्तां मेवाडके इतिदहासमे लिखा हुं दै कन्दु 
दुःखका बिषय हे किं मारवाडके भाट कविय ने इसके विषयमे कुछ चिब नदीं लिखा, 
उनके म्न्थोँमे केवल इतना ही देखा जाता दै किं खुरभसाद शहकी आज्ञामें बद्ध ोकर 
कशने बादशाहकी सेबा करना स्वाकार किया ओर गजसिंह तारम लोट गथा । 
बाद शाहने गजसिह ओर उसके पिता दोनीका दी मसब बढा दिया । 

राजस्थानके भाद कवियोंको अपने दशके राजाके गौरव ओर कीरताका बणंन 
करना अच्छा लगताहै । कितु जो समस्त मनुष्य उनके उस गोरवके भधान 
दवारस्बरूप है--उस बीरताकीा प्रधान सामध्री हं; जिनकी सहायता न पनेसे ब्रह 
५ कभी भी प्रतिष्ठा नरी प्राप्त कर सकते, दु:खेका विषय है फि उन्दोने उन मनुष्योके 
1 तामतक नहीं प्रकाशित कयि । जिनको इतिहासमें भलीभरकारसे जानकारी नहीं 
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(य १ भालोर एक एथ राज्य विहारी पठानोका था जिनकी सन्ताने जब पालनयुरके नन्वाब रै । 

{॥ २ राजस्थान प्रमथ खण्ड-अ० ११ प° ३१५ 

9; ३ अजमेरका दुगे तारागढके नामसे प्रसिद्ध है, किन्तु यह अजमेरक उदके लिखा गया दै । 

1, जहांगीरके जीवन चास्मे देखा जाता 2 कि उसने अजमेरमें दो लतबागङे नाभसे एक सुन्दर चाग श्‌ 
( नवाया धा उष दौलतबागमें ही बह रहता या । ॑ 
1) ४ ग्य इतिहासोमं इ प्ररारके सब नाम टिन्द्‌ सुसहमान ओर राजपूलोके चिद्धि भिर्ते है, । 


, परन्तु याडको बे थन्थ प्राप्न नरी हए जिससे पेमने२ अक्षिपं स्वि ग्ये दै। 
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> 
\ हे, उक्तं एकदेशदशी एीतदासिकोंके सृष्टम वणेनका पाठ करनेसे उनको सदसा यह्‌ 
निश्चय होगा कि राठोर राजाओने ही उस समयकी बडी घटनाओंका अभिनय किया 
है 1 उदाहरणके स्वरूपम एक युद्धरे वृत्ततका वणेन किया जता है गहलोतवीर राणा 
अमर सहने अपने देशकी रश्चाके निमित्त प्राणप्रणसे चेष्टा की, परन्तु विधाताकी विडं 
बनास उसके सब श्रम निष्फङ हो गये;उसका सब बङ ओर आश्रय छिन्न भिन्न हो गया, 
वह अपनी योडीसी सुदह्ीभर सेना केकर सुगर सेनाके अनंत बके रोकनेको गया,परतु 
पराजेत हुआ । विव हो राणाने बाद्श्ाहकी अधनिता स्वीकार की । उस प्रचंड मुगङ 
अक्षोदिणीमें राजकुमार गजसिह जो दूसरा सेनानायक था उसका वणेन उस समयके 
(६ इतिदहासोमे भर्प्रिकारसे बर्णित हज है;र्कितु जो उन समस्त वृत्तांतोको न पदढकर केवट 
( ४ मारवाडके ही भाटभ्रन्थोका अनुरीखन करते हँ उनके मनम यदी निश्चय होगा कि गज- 
सहसे ही मेवाडका पराक्रम हीन होकर जगनमान्य गहरोतङ्कुट स्वाधीनतासरे च्युत 
हो गया था । राठार कविर्योके इस प्रकार पक्षपातयुक्त इतिहासका एक साधारण कलंक 
नहीं है । उन्होंने अपनदेशके राजाको एक वडा ऊँचा आसन दिया है, किन्तु दुखःकी 
बात हे फ जहागीरेन अपने रोजनामचेतकमें उसका नाम नदीं छिखा; बरन्‌ उसने 
1 कोटा ओर दतियाके राजा्ओंको शाहजादे खुरेमके साथ भेजनेका हाट छ्िखा है, परन्तु 
तो भी उख युद्धमें राठोर राजकुमारके नामकी गध भी नहीं देखी जाती । इखस विल- 
क्षण विवाद उत्पन्न होता है कि जिस प्रचंड सुगर सेनाने उस समय मेवाडगराज्यपर 
आक्रमण किया था । अन्यान्य राजपूतीके समान राठौर राजकुमार गजसिहने भी उसकी 
पुष्टि साधन की धी । 


संवत्‌ १६७६--सन्‌ १६२० ३० में राठोर राजा शूरसिहने दक्विणमें प्राण त्याग 
किये । वह गर्व्वोन्नत राठोरककका एक योग्य राजा था । उदयर्सिंहकी कायरताके 
£ कारण राठोरकुख्का जो बहुतसा गौरव प्रभारदित हो गया था, रारसिहकी बीर- 
तास वह्‌ फिर महातेजसे उञ्ञ हो उठा । किन्तु जा तेज वीरवर जोधारावके 
रोमद्भपासे निकडा था, जिसके प्रभावसे एक समय समस्त भारतभूमि प्रकाशित म्‌ 
! हो उठी थी, वह तेज इसमें नदी था । परंतु तौ भी यह्‌ दाहिका ओर उञ्ञ्वङकारी 
१ शक्ते दे। राजा शर्ससहका शौर्य वीर्यं क्या स्वेदेदीय क्या विदेशीय अनेक वीरोको | 
‰ आद्रणीय हअ( था । उसके वीरोप्वित गुणोंसे मोदित होकर अनेक विदेशी यां तक (८ 
[ॐ स्वय बादशाह भ उसका भाक्तेसादेत सन्मान करते थ । उसके भयसे दक्षिणके ५ 
¦ निवासी सदेव कांपते रहते थे । उसके आपिम जीवनमें एक तिचित्र प्रतिष्ठाका विवरण 
¶ं देखा जाता दै। कहा जाता है क उसने अन्तिम कार्म नर्मदाके किनारे एक खभ ४ 
{ ८ मीनार ) बनानेकी आज्ञा दी ओर उसमे एक तराक लिख्देनको कहा छि जो कोई (भ 
षु उसका वशर नमदेाके दक्षिण ओर जाय तो उसका उस चापका भागी होना पडेगा । 
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‰ इस मीनारके बनानेका कोद विरोष कारण नौ दिखाई देता । कोई कहते हं 

ध गी ४9४ भी 

१ कयो नदी । लिखा है । 
० 


ठ `या 


भाग. ] मारवाड-जोधपुरका इतिहटास-अ० ५. (६९ ) 
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शो दि दि भण "ककन दकया दनुना स क टर दोना हिय दि 
4 कि वह्‌ बहुधा नभदाके दक्षिण ओर ही लडता रहा था. व्यथं युद्धे लम रहकर वँ 
उसने बहुतसे मवुष्योका रक्त बहदाकर दक्षिणके निवगपक्षर्योका स्वेना किया था । 
; | अपनी की हई असंख्य नरहत्या ओर असीम अपकारक विषयपर्‌ ध्यान देकर अन्तिम 
4 जीवनम उसके हृद्यमें विषम शोच ओर आत्मद्रोदका उदय हुआ था; इसी कारण उसने £ 
४ । अपने वदशाधरोको उस नरश॑स कायसे निवारण करनके नित्त उस तखाकको चिलवाया ` 
था । ओर किसी भारग्रन्थ्े देखा जाता दहै किं समस्त जीवनभर वद कार्य्यवदा हो 
द्क्षणमें ही केसा रहा था । इस कारण उसको एक बार भी अपनी जन्मभूभिके 4 
देखनेका अवसर न मिला । सुविधा ओर सुयोग पाकर जव वह्‌ अपने देके लौट- 
नका उद्योग करता तभी कोई एक अकस्मान्‌ घटना आकर उसको उस ॒नर्मदाकी ^ 
दृक्षिण किनारेमे ही फंसा रखती। इच्छा हति हए भी काय्य करनेके अनुरोधक्ते बह नदीके ;.{ 
{भ सीमाको पार न कर सका । कोधे आकर उसने नमेदाको अनकों शाप दिये च, £ 
न वह्‌ दृ्षिण तटसे छुटकारा पानेके निमित्त सदव ही देवताओंसे प्राथेना किया करता था । 
किन्तु उस समयमे उसकी कोई भी प्राथना स्वोकार न हु । वह अपने जीवने कमी 
-{ भा मनभर जनमभूमिकीं ठंडी छायाके नीच रहकर शान्ति सख प्राप्न न कर॒ खका।बाद्‌- 
: 3 राहके प्रसन्न रखनेके निमित्त वह जन्मभर विदेशम्‌ ही रहा । उसन बचथनये ही अप- 
न पिताके साथ समय बिताया था । उसका पिता जिस देम अपनी सेना छे गय 
मरुभूमिके युद्धक्षेत्रोमे भीषण मैदान व षहाडमें जहां उसखने युद्ध किया; 
मालक श्यूरसिहने क्षणभरके य्यि भी उसका साथ न छोड़ा । बाल्कपनसे ही 
प्रतिपद्‌ उसने पिताका अनुसरण किया, जवानीर्मे राठोर सेना ठेकर नाददाहकी 
आज्ञा पाटनेके निमित्त दूर २ देशोमें गया; उसन कितने समयमे कितना दुःख पाया, 
६ उसकी सोमा नहीं है । उसके पिताने प्राण त्याग किया, उस अन्तिम कालम शूरसिहनें 
; एक बार भी पिनाके चरर्णोको न देख्पाया, एक बार ही जन्मभस्फो बिदा लीःशूरासिहके 
भाग्ये उसके देखनेका अनसरमभी न बदा था । क्योकि उस समय वह पजान 
:; निवास कर रदा था] पिताकी यत्युके उपशान्त वह्‌ पिताकी राजगदौपर बैठा उसने 
विचारा था कि राञ्यमें रहकर मातृभूमिकी श्र्दधि करूणा; परन्तु दुःखका विषय है 
किं वह्‌ आदा भी आकाशके पूरोमे बदल गई। राज्यशासन ओर प्रजापालन तो केवल 
नाममात्नरको था बदराहकी आज्ञा पालना ही उसको अपना कत्तेव्य कम सानना पडा । 
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१ ये बातें बहुधा गय इतिहासोके विस्द है । शरांद कड दफे जोधपुरमे आये ओर उन्हीने 
कईं अच्छे २ महल, मकान, बाग, तालाब, कुंड आदि बनाये, जो अबतक वियमान है । तलाक 
मीनारफी बात मी कहानी जसी माद्यूम होती है, कयो कि उनके पीछे उनके बेरे गजा्सिंह यशयन्तार्षद 
ञं दक्षिणकी बादशादी नोकरिर्योपर जाते रहे है, जिनते मारवाडको द्रऽ्यका विरेष लाप होता 
रहा है । 
२ बाद्राहको प्रसन्न रखना नही, अपनी नोकरीपर जाना था; मसल मशदरूर है कि नौकरी किः 
भाई बन्दी 
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: ब(दराहको आज्ञा पालनसे द्री उसका समस्त जीवन वीत गया । अपने देरकी 
छोड दक्षिण देरसें ही उसका समम्त काल कटा । अंतमे उस टूर दरम ही उसका देहं 
छटा 1 कां वृह आशाक्त विखासक्षित्, जीवनका आश्रयक्ेन्द्र, दांतिकी लीलानिकेतन 
जन्मभूमि, ओर कहां उसको अस्युरशय्या, उस अन्तिम सेजपर लेटे ए बह उस'श्वगा- 
दपि गरीयसी! `जन्मभूिसिकी बाता विचारने गणा था 1 उसके पूजनीय पृततेपुरर्पोनि जिस 
मारावाड राञ्यके निमित्त प्रसन्नमनसे आर्सस्याग च्छिया था; ओर बुद्धिसानीसखे बे राज- 
नीतिका परिपालन कर गये, किन्तु उस्च सास्वाड राऽयक्ते निमित्त उखने स्या क्रिया ! 
उधीन कम्मेचारियोक्‌ हाथमे राज्यका भार देकर समस्त जीवन दूसरकी सेवामे दी वि- 
ताया, अन्तम द्र देरामे देह त्याग केरनी पडी;अन्तिम समये एङवार अ सातभूमिका 
सुख न देख पाया । यह्‌ सब चिन्त जव प्ररु वायुके समान उसके छिन्न हृदयम 2“ 
कराने लगीं तव उसे चार्यो ओर अन्धकार देख पड़ने लगा । बह अपनी प्रतिष्ठा जोर 
राजसन्मानको सकडां धिकार देने लगा । अन्तम उख तलाकनारमेके मीनारके बनानेकीं 
आज्ञा देकर बह सद्‌ाके व्थिय ससारके दुःखे दृठ गया । 
राजा शरसिहने दि्टीश्चरके निपित्त जो असीम आत्मत्याग स्वीकार किया था; 
धाथ बादृश्ञाह्‌ उसको कभी न मूल सका।बादशाहने यथाश दी उदको चडेरपुरस्कार 
दिये थ, उसने राठौर राजक सोलह बडी २ जागीरेदेप्री थीं, उसको ‹ सवाई ' 
की उपाधिसे विभूषित कर समस्त सभासद्‌ राजाओंके ऊपर वैठनेका उच आसन 
{ दिया था; पस्तु उस्ने जिस माठभूमिसे वैगचित हो समस्त जीवन दरदेशमें टी विताय, 
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४ राठोरके रक्तक! बहाया, उसके बदलते क्या उसको योग्य दान भिडाया ९ बाद्‌- 
शाहके दिये दए कड एक सन्मानोसे क्या उन समस्त कायोका योग्य नदा दो सकता 

१ उसके साथ ही साथ उसके सामन्तगण भी इसी प्रकारसे परेदेशके अनैत क्लेरोसे 
{1 पीडितहो गयेय; सी पुत्र कुदुभ्नियों ओर अपनी २ सम्पत्तिको छोडकर उनको भी 
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9' २ इन सोलहोमिसे नो तो उनके पितृराज्य मारवाडके अन्तरत थौ! जसा कि मारवाड प्रायः 
न ( नोकोरी ) माराडके नमसे भी प्रसिद्ध दै शेष सात भागोमेते पाच गुजरातमे, एरु माल्वेमे 
- ओर एक दक्षिणमें थी । यद्‌ खात विभाग अवश्य भारनाडके अन्तर्गत नही ये, यही बादराहने दिये 
{न्‌ य, किन्तु उश्च नो रित्सोमिं बटे हुए मारवाडमें यह सात जागीरे क्यों भिलाई गई? इसका विचार करते 
१५ दही माराडका शोचनीय त्तान्त स्मरण हो आता है ओर हदय व्याङ्कक हो उडाता है । भाग्यकी कठोर 
८ जिस दिन राठोरराजा माकदेवने सुसत्मानोकि हाथमे आत्मक्षमपैण किया, उसी दिन उसके 
पित्रपुरुषोका स्वाधीन राज्य पराधोन हो गया । उसी दिनषे मारवाडका राज्य मुगर स।प्नाज्यकी एकं 
प्रधान जागीर्े गिना गया । उसी समयसे राटोरराजा समतप्रयाके अयुसार उसको जागीरके समान 
भोगने जगे । ओर प्रत्येक नवीन अभिषेके नाद राके निरुटसे उनको नये 3 फमान सेने पड । 





अपने राजकाय्यको नौकरोके दी दाधमे दे दिद्धीके कच्याणके निभैत्त वहतसे ; 


१ श्रर्विह उनके पास लाहौरमें ये ओर अकबर बादराहने वही उनको राजतिलक दियाया। 
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भाग २. |] मारवाड--जोधपुरक।ा इतिहास--अ० ५. (१ ) 
प्व 
{$ राजाके साथ उसी प्रक्रार देक्चरेमें वृम्रना पडा था, इससे उनका भी हृद्य सदेव व्यथित ! 3 
(1 रहता था । यथपि राजाकी सन्मानव्रद्धिके साथ हीं साथ उनका भी सन्मान ओर षद 9 
बढता था । किन्तु उनका जन जन्मभूभिको बात याद्‌ आती तव चे खन्राटके दिये दए 
भ उन समस्त सन्मानोँको तुच्छ जानकर उनसे घणा करन खगत थ । जन्मभूमिकी गोर्न 
{| रहकर यदि उनको समस्त जीवन अनन्त दुःख भोगना पडता तो भी बे उससे देसे दुःखी 
॥ न होते जसे किं बादशादक्छी कृपासे खव भोग विद्य पाकर वेटभर सेटी खाकर ओर 
न कामल सजपर सोकर एक दिनि भी सखस न विता सके । इखाख्ये वादशादक्टी दी हुड वह 
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सम्पाक्ते-वह्‌ राजभोग ओर वद सुन्दर सुक्ोभर छय्या उनक्ते पश्चमे दुगश्धिमय नरक 


9६ ६६५ तु ॥ 


ङ्ख! 
र दारण कण्डकदाय्या जान पडत था । बाद्दाहके आश्रयक्ी छायाके नीचे 

‡ वेठकर विलासभोग ओर भोजनकी सामम्रीका सवन करते २ जब उनके मरक्षित्रकी 
{ सूखी जवार ओर रावडो या गेही रोदीकी याद अतीतो वे भोजनके पात्र दूर कक 
५ कंर अथखाई हरं अवस्थामें ही आसनसे उठकर चर देते थ । 
१५ राजा ्रसिह जसा वीर था वेसा ही प्रतिष्ठित भी था ! उसके द्वारा जोधघुर्की 
ह सोभा व सुन्दरता अधिक बढ गइ थी । उसने अपने नामके वतसे ङ प, वावी ओर 
†‡ मंदिर तालाब आदि वनवाये थे, उनमें अबतक भी बहुतसे देखे जति हँ । उसके चनवाये 
† हए सरोवरोभें से केवर एक “शशुरसागर› ही प्रसिद्ध है । जो इस मरभूमिमें जख कम 
 छाभकी बस्तु नदीं है । इसके पानीसे इसके किनरिके बाग आदि सीचे जते हैँ ¦ 
$ महाराज शर्सतहने & पुत्र ओरं सात कन्याये छोडकर परलोक वास किया! 
६ उसष्छे मरनेके उपरान्त उसका जटा पुत्र राजर्सिद खन्‌ १६२० ३2 मे पिताके सिंहासन 
पर बैठा । गजसिहने काहौरमे जन्म ख्या था पिताकी मृत्युसमयमें वह बुरहानपुर 
था उसी समय दारावखां बादशाहका प्रतिनेधि होकर उसके डरेमे पहुंचा ओर उसके 
मस्तकपर सुङ्कट कलाटमें राजतिलक ओर कमरमें तखवार सजाई । पिरान्य नोकोद 
मारवाडके अतिरिक्त उसको राजगदीपर बेठनेके दिनसे गुजरातके “° सप्तविभाग ¬ 
१ ५ टरढ।डंके अन्तगेत भिखाय ओर अजमेरके निकटका मसूदानगर भी जागीर दिये गये । 

इन सव पुरस्कारोके अतिरिक्त उसे एक ओर भी बडा सन्मान प्राप्त हुआ, बह यह्‌ कि 
बादशादने उसको दक्षिणी सूबेदारी दी, ओर उसी समयसे यह नियम कर दिया कि 
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( १ ) गजर्सिंह ( सबसे जेठा ) सवरसिंह, वीरमदेव, विजयर्धिह, भ्रतापरसिंह ओर यावन्त 
यह छः पुत्र ये । उनकी सात पुत्रिर्येके सम्बन्धमें कोई इृत्तान्त नही पाया जात। । 

(२) आमेरका आदि ओर भरावीन नाम दृूढाडर है । आमेर या जयपुर केवल इसकी राजधानी 
है । पश्चिमी एेतिहासिकोमेसे अनेकोनि ही अपनी इच्छाके वशसे राञ्यके न।मका लोप कर उसको (1 
अपनी राजधानीके नःममे प्रसिद्ध ण्या दै। इती कारण आज हम प्राचीन मेश्राड ओर म।रबाडके 11 
बदले उदयपुर ओर जोधपुरका उल पाते ह । रिन्त इसके द्वारा जो इतिहासका अपमान हआ दै ५ 
{+ उसको उन्होने एक बार भी षिवार कर नहीं देखा । महात्मा टाड साहबने इधके पिषयमे जो श्रेष्ठ 
मागे दिखाया दै, उसका उनको अषलस्बन करना उजित दै । 
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(७२) राजस्थानईतिडास । [ दसरा- 
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अबसे इसके सखरदारोके घोडे न दामे जें । ईस नियमस्ते मुगलबादराहने तरर साम- 
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् न्तांकी एक बोर अपमानसे रक्षा की थी । 
ग्वै 
५ $ बाखकपनसे ही पिताके साथ देशदेशान्तरोमे भ्रमण करर गजािह उसके सुन्द्र गणो ^; 
* ओर रणदश्चताका अङ्ुकरण करनेमे समथ हुआ था । वह द्क्षणकीं सूबद्‌ारीपर नियत “| 
= हो उन समस्त शरे रुणोका परिचय देने छग। । उसको तीक्ष्ण तलवारके गुखमें अनेक ` 
प नगर ओर प्राम पतित हए। खिडकीगड गोरकण्डा; केद्िया; परनाला, कचनगढ, आसेर 
९ ओर सितारा! थोड ही दिनोमे राठीरराज दारा विजय हो मुगल्एज्यभे सिला लिये गये : 
१* इन सव स्थानोमे उसने जो असीम वीरता ओर रणदक्षता दिखाकर विल जय प्राप्त ! 
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की, इससे बादशाहने प्रसन्न होकर उनको 'दलधभन' कौ उपाधि दीथी। इन सन्‌ 
य॒द्धोमं ग्जसिहके ज्येष्ठ पुत्र अभमरसिहने मो उसके साथ रहकर विस्मयकर बीरता 


ओर रणदक्षता दिखाई थी | 
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बहुतसा विवाह करन राजसमाजमें महा अनिष्टका मृ है । जो राजा विलास अथवा ` 
पितपरूषोंकी प्राचीन भरथाके वशवर्ती हो बहतसै! चिर्योसे विवाह करते हें. तो पृत्रवती 
होनेपर बे सन खियां प्रायः राजमाता होनेकी इच्छा करती दं । पुत्रकौ आयु दनेके 
साथ ही साथ उनकी इच्छा भरी वलवती होती जाती उस बलवती प्रव्रत्तिकी वज्ञ 
चतिनी होकर वे एक नार ही ज्ञान रहित हो जाती है बे राज्यके होनहार मग अलका 
विचार नहीं कर सकती । स्वाथं साधनके निमित्त वे एक साथ दीं ईव नी उन्मत्त हो जाती 
है कि स्वयं राजा भी यदि उनके स्वाधके विरुद्ध खडा हो तो सप्रय पाकर उसे भो विष, , 
देकर या किंस दृसरे प्रयोगन्षे नाश्च कर डालनी है । पिताके दिखाय हुए मागैक्मा अब- 
लम्बन कर जहागीर बादशादने भी क्वाह कुकी दो खियोसे पाणिग्रहण किया था । 
राजपूतोके इस सम्बन्थके कारण शाही सरतनतमें हस्तक्षेप करनेका अवसर मिलना थां | 
उनमेसे राठास्वशीयाखीके गभसे उसक्छे परबेजे नामक एक पत्र उत्पन्न हुआ । वही जठ 
ओर सदेव प्राचीन प्रथाके अनुसार सिंहासन पानका योग्य परात्र था। किन्तु आमेरशज- 
ऊुमारीके गभेसे बादशादके बौयसे खुर॑म नामक जो पुत्र हुआ था वह सिंहासन पानके 
निमित्त परवेजका घोर शच्च दो खडा हुआ 1 ओर अपने स्वार्थसाधनके निमित्त योग्य भन- 
सर टूटने खगा । यद्यपि खुरंम छारा था किन्तु परवेजको अपक्षा वह्‌ रुण ओर बुद्धिम बड 
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(१ ) इस प्रकारी श्रथात्ने राजपूत अपरेको बहुत अपमानित समस्ते थे । वीराचरणके प्रधान 
सहायक भ्रिय घोडौकी पीयमं जद वे उस कलंकको देख पाते तब उनके मनम दासत्वक] कठकितं 
चिन्ह मूर्तिमान होकर दश्चन दे जात्ता या। 
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(८२ ) परवेन नही बुरम उत्पन्न हुभा था । {4 

(३ ) यह जेठा नही था, खुसरोसे छोटा था 11 

(४ ) खुरम नही, खुश्ञरो हुआ था परन्तु खुरो वापके प्रतिकूल हो गया था, जिते कैट्‌ सर 1 } 
लिया गया था। ओर परखेन उसका प्रतिनिधि हुआ था। । 
न दद 
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४ गुणोंसे अकृत था इसी कारण वह्‌ चहतत मनुष्या प्रीति भजन दहो गया था । 
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धा । वह एक निपुण ओर सदसी योद्धा था. विञैषकर्‌ अनेक मोहित करनेवाले ६¦ 
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भाग्यवश उसको योग्य मित्रों ओर साह देनेवाल्छोकी सहायता भीप्रप्रद्ये गड थी। 
रिशोदीय वीर तेजस्वी भीमर्सिद ओर विख्यात सनापति मदहावैत्खनि उसके असीम 
गुणोपर मोदित दाकर उसक्र पक्का अवलम्नन किया,ओंर उन्होने उसके कायके धस कर 
नेमे सहायता देनेकी भी प्रतिज्ञा की। उनके उत्साह ओर पारानओेसे उनसाहित हो खुरेम 
अपनी अभीष्ट-सिद्धिके बाधक परचजके मारनेका व्यस्त द्य उठा । 

राजकीय सनाको लेकर लुरम जिस समय दृक्षिणदङामे उपस्थित हुआ, उसी 
समयते उसका भाग्यमडल धीरे २ स्वच्छ होने लगा ओर उसके कावसिद्धिके कटक 
एक २ करके दूर होने खगे । अचतक वह्‌ केवल कल्पनाकी ही गोदमं सो रहा था किन्तु 
इस समयसे यथाथ कावक्षुत्रमे अवतीण हुजा } मास्वाडके राजा गजाक्तिहका 
मतेवा बद्राहजादके सिवाय दाही द्बोरमें बढा हुः था. चह दक्षिणमँ खुरंमके 
ही साथ था । सुरत्तान खुरंमने उससे अपने मनके भावको ध्रकारित किया ओर अपने 
कार्यके पूरे होनेकं निभेत्त उससे सहायता चाही । गजरसिह स्वभावसे ही परवेजक्छो 
चादता था । अपने प्रियपात्रके हदानहार भाग्यकां अथवा बादगाहके श्य इण असीम 
उपकारको विचार कर किसी कारणवश्च उसने खुरमकी प्राथनाको न सुना। 
उसकी असम्मति ओर उदासीनता देखकर सुम निराश दा वरन्‌ जिस प्रकार 
का्यकी सिद्धि हो उसी प्रकारके यन्नकी खोज करने लगा } गोविददासनामकू एक 
भारी राजपूत मारवाडके विदे रीर्यं सामन्तोमे था । गजरसिंह उसका विशेष विश्वास ओरं 
आद्र करते ओौर सब विषयोमें उसकी सम्मति छेते ये ' खुरंमने इस समय उसक्छी 
सहायता चाद्ी ओर उसके मनको गज सिहसे किरानेका बहुत यल्ञ॒ किया । किन्तु 
भारीसरदारफे सामने उसकी कख भी न चरो, उसने उसकी एक भी वात न मानी। 
इससे खुरम उसपर भी अत्यन्त क्रोधित हुआ। साधारण उपसामन्त होकर गोबिन्ददासने 
बादराहजदकी बात न मानी, इससे क्या खुरमका अपमान न इभ ? खुरेम उसी 


८ १ ) महार्मा टाडसाहन कहते हैँ कि महावतखं शिशोदिया कृलांगार पापिष्ठ सगरजीका 
पुत्र बह था, अपने धम्मंको त्यागकर महावतखाके नामको प्राप्त हुआ या ( राजष्याक भथमखण्ड, 
अ० ११) किन्तु जहांगीरके जीवनचरित्रमे देखा गथा कि वह काञुखका रदनेवाला गफूरबेग नामक 
एक मुसलम नका पुत्र था ` इसका अती नाम जमानवेग या । टाडने इसको भिथ्या सगरा पुत्र 
बनाकर सगरपर व्यथे आक्षेप निया | 

( २ ) यापर पठनेसे भरीप्रकार जाना जाता हे कि महावतखो पदिलसे दी खरंमका रङ्ग थ। । 
किन्तु वास्तवमें यह बात नदीं दै । खन्‌ १६२४ ३० मे जब खुरम पहले बिदोही हुअ। तब बादश्चा- 
दकी आज्ञासे महावतखोने परबेज साय उसके विरुद युद्धयात्रा की थी । उसी समयसे महावत॒खरं- १ 
मके वरुद्र ननाभरकारकी शत्रुता करने रगा । अन्तको सन्‌ १६२६ ई मे जहांगीरके मरनेके एक 1 
वषे पहिले वह खुरेमके साथ भिला । { 

(३) गोविन्ददाख इस ख मयसे बहुत पहले शरिंहजीके जीतेजी मारा जा चुका या खर्मकी ` 
यह राजवेश कनेके सभय जीवित नदी था । र ६६ 
(४) विदेशी नही, देशी था ह कः 


द नकि + कि, । 1 नि । 
( ४१०९..१.५-२.,.६ ट ॥ र 4 & 
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( ७४ ) राजस्थानइतिहास । [ दूसर- 


~व 

~ < ~ =, फ 

दिने उख अपसानका बरखा ठनके निमित्त ग्यप्र हो उठा ओर उसके माप्नेके +, 

सिपन्त उखने किशनसिहनामक एक राजपूतको नियत किया । कि श्षनलिटने अपने हयार | 
आभिप्रायको थोडे ही ष्दिर्नोपे पूरा कर दिया । इषे गजश्ििहकां अस्यन्त दुःख दज । 

& लुर॑मके आचारणको देखकर उपर उसकी अत्यन्त विषम घृणा उत्पन्न हो गर । नाद- 
खाहके कायोमि ग रहनेको फिर उसकी इच्छा न रदी । बिकट घृणा आर रोवसे ५1 
उक्षका हृद्य टकराने ल्ग! ओर वह्‌ इस दुःख से दष्िणमे ही सनाको त्गेडकर अपन ९] 
रास्यको लोट आया । | 


इस घटनाके कुछ ही दिनांके उपरान्त अभागा पज, स्वरमकी रिखाश्रेखे पत- 
गक समान जक गया। तो भी उसके कायै पूर्ण होनेका केदल एक कटक रह्‌ ही गया; ६ 
वह्‌ कण्टक उसका जन्मदाता बादशाह जहांगीर था । उसके गरीख उतारने पर ही £ 
उसके सब बाधा विघ्र दूर हो सकते थे । आश्चयका विषय हे कि सखरेभने उस बुरे कर्के £! 
कए्नेका भी सङ्कल्प कर लिया ओर एक बलवान सेना इकट्री करके वह॒ अपने कार्य- ५, 
सिादधच्ा सुभवसर देखने ठकगा।उखका यह जघन्य अभिप्राय बादरादश्लो माद्ूम होगया। :1 
अपने पुत्रकं एेसे बुरे आभिप्रायको जान जहांगीर अत्यन्त ही दुःखित हआ । उसने ! | 
१ 


ग्ण 


स्वप्रमे भी यह न विचारा था कि खरम ेसो पित्तभक्तिका परिचय देगा! जो हो इस ! 
समय उसको विषम सङ्कट उपस्थित हुआ । एक ओर उसका जनन ओर सन्मान 
दूसरी ओर दिन्दुस्थानके सख ओर रातिम वाधा, उस खकटसे द्ुटकाया पानेके 


कि 


निमित्त उसने राजप्रत राजाओंसे सहायता चाही । रीध्र ही उनके पास पव॑ने भेजे 
गये । उन पवानोके पर्वते ही मारवाड़, आमेर, कोटा अरैः बूदोके राजा लोग अपनी 
अपनी सना केकर सन्राट्की सहायताके निभित्त आ उपस्थित हए । 

इस भयानक घरेल्‌ क्षगडके शांत करनक निमेत्त राठौर राजा गजरसिंहने 
सबसे अधिक उत्साह प्रकाश किया ! विद्रोही दखको निकट आता देखकर नादं शाद 
अत्यन्त भयभीत हुआ था, किन्तु आज गर्जीसिहके उत्साह ओर धेर्यप्रद बचनोसे 
उसका हृद्य बहुत कछ रांत हुआ । वह राठारराज इतना खन्दुष्ट हुआ कि 





( १ ) किशनरसिंहशदवारा किशनगढ़ स्थापित हुआ । गोविन्दशासको भारकर किशनर्सिहने राजाके 
अनुग्रहसे अपने बषाये हूए नगरमे स्वाधीन राज स्थापित किया था। इघके वतमान नेशषर अब भी 
त्रिटिागवनर्मेटके साय भत्रीके सूतरमे वेषे हए दै, 

(२ ) जहांगीरके इतिहासमें परकेजका दक्िणमें मोतसे मरना चखा टै । | तो उस समय 
भागा २ सिन्ध फिरता था । परबेजकाम रना सुनकर वहांसे दक्िणमे कात्ियाशाड होकर लर 
# गया था। 


 किडनर्चिहने खरमके कहनेसे गोविन्ददाषको नदीं मार या, गोबिन्ददासने सरयनरधि्ठके 
1 भतीज गोपालदाखको अजमेरमे मद्यराज श्वर क्षिके डरेपर जाकर रात्रिके समय जठ घुरी ८ ख 
१७.७१ को मारा था । जिघ्वके बद्लेमे तड़के ही वैष्र गजार्पिहने बापके हुक्मसे पीठा करके अपने 
काका किशनसिहको किशनगड जाते हुए रास्तमे मार गाश । 
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उससे केवल हाथ द्वी नहीं भिलाया वरन्‌ उखके दाथन्ते चूमा भी । चिद्रोही पुत्रके 
दमन करनेके निमित्त वादराहने उन समस्त राजपूत राजाओंते उसके विरुद्ध युद्धयात्रा 
करनेको कहा । तदनन्तर सखञओ अपनी २ छनासादित विद्रोहक्े दमन ररनेको अगे 
वरदे । चनारसके निकट जाकर उन्न सुरमके दरक देखा, तव वादेशाहने सम- 
¦ स्त फौजको श्रणविद्ध करके सजनेक्छौ आज्ञा दी ओर उस मक्त विद्याल 
¡ बहिनी सनका आयिपव्य आमेराधिपति मिजांयजाको दिया । गजाक्षंहके रह 
| हए भी जदांगीरने उसको ड आमेरराजको क्यों खान्मानित किया इसका गढ़ 
कारण नदीं समञ्च पडता । कोई कहते है कि खुरंभने कखवाह लम उत्पन्न हई एक 
लीके गभेसे जन्म प्रण क्रिया था, मिजांराजा भी क्वाह था; सजातीय होनेके कारण : 
खुरमपर उसका अधिक अनुराग दोनेकी सम्भावना थी, इससे उसका सन्मानित न ई 
| ‡ करनेपर फिर वह पीछेसे विद्रोदीके दी पश्चका अवटम्बन करे इस भयते चादशाहने ` 
! पारैलेसे दी उसके मुखो चन्द्‌ कर दिया । क्जिन्तु भारदाडके भाटभन्थमें देखा जाक्ता 
दे कि आमेरराज सबकी अपेक्षा अधिक सेना गया था । इसी कारण ाद्‌- 
काटने उसको सव्रका सेनापति नियत क्रिया | जा हौ, इसके तर जो कोद 
कारण छिपा हूजा दो उसकी दडाल करना इस समय निष्प्रयोजन है; यहां पर केवल 
इतना ही कदा जाता है कि बादृश्ादके दसा कहनेपर ए विषमय पङ फला । तेजस्वी 
> गज्िहने इस बातसे अपना अपमान होना विचारा ओर अपनी ध्वजाको नीचा कर 
राजकीय सनाको छोड उसने दूर डेरा जा डाला । उसने विचारा था एके चुपचाप : 
१ उदासानभावसे दूर्से ही युद्धऱ कलारुलको देखता रहगा, डिन्तु ठस न इजा; रिशो- 
८ दिया वीर तेजस्वी भीमसिहके तीन बाक्यबाणोसि अत्यन्त ममांहत हो अन्तम उसने 
९ बादशाहके ही पक्चका अवलम्बन किया । यदि भीम राडोराजको इस प्रकारसे उत्तेजित 
न करता, यदि गजासिह उस दिन उी भकार चूपच।प युद्ध देख। करता तो खुरेम दी 
॥ उस दिन भारतके राजमुकटङो भ्राप्त करता, किन्तु विधाताने अटङयमें रहकर वृद्ध बाद्‌- ` 
दाही इस दारुण अषपमानसे रक्षा री। भीमश्ििहने एक पत्र द्वारा गजिंहसे कटा 
भजा थाकिया तो खुरेमके दी पक्षक अवलम्बन करो, नहीं तो उसके विरुद्ध तलवार 
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धारण कर अपने पराक्छकक्ा परिचय देनेन प्रवृत हो ओ । इस पत्रका एक२ अक्षर एकर 

विषसे ुञ्ष दए तक्ष्णि शरे समान राठोरराजके हृदय में विध गया । इससे उसको 

†¶ इतना कष्ट जान पडा कि बह उससे श्रके अत्याचारो भी साधारण जानने लगा । 

॥ यहां तक फि बादञ्चाहके उस निरादरसे जो उसे कष्ट हुआ था उसको भी उस समय वह्‌ 

भूल गया, ओर अपनी पताकाको फिर खडा कर उसने बडे उतसाहके साथ विद्रोहि 

योके ऊपर आक्रमण कथा । उसके प्रचण्ड उत्साह ओर वरितासे उत्साहित दो राटोर 
( १) उस युद्धमे बादशाह था दी नही, परवेन धा । 

( २ ) समस्त सेनाक। सेनापति उस युद्रमे शाहजादा परेम था । या उशा गाडिंयन महाव. 

तखो था । निने हिरावल अर्थात्‌ अगली रोजका सेनानी जयविदशो किया थ। । इसीपर गजभिहने 

बुश भाना था; क्योकि रगो उस सेनाके अप्रगाभी रहा करते ये। 
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( ७६ ) रजस्थानइतिहास । [ दूसलश- 


ओर उसको सना अपने प्राणपणसे युद्ध करने लगी । तेजस्वी भीम मारा गया, गोविनद~ : ` 
दासकी हत्याकी प्रतिर्हिसाका भागी इआ, प्रचण्ड विद्रोहानल शांत हुआ, अभागे खुर्म- 
का सान सथा गया ओर वह्‌ पराजित होकर दूर भाग गया । 

इख वीर कायंके उपरान्त राजा गजर्सिहका सन्मान ओर गोरव आधेकतर बढ ¦ 
गया, कन्तु दुःखका विषय ह किं वह इस सम्मानको अधिक दिनतक न भोग खका। 
सवत्‌ ९१६९४- १६३८ इ० मे बह गुजणतके एक युद्धमें मारो गया । बादङादहकी 
आज्ञा पार्नके निमित्त अथवा अपने राञ्यके दक्षिण प्रान्तवाले डंङुओका नार करनेके 
निमित्त ही उसने जो तत्छ्वार धारण की थी इसका कोई वणन किसी भाटम्रन्थर्मे नहीं 
देखा जाता । गजसिह राठोरकुकक्रा एक योगय राजः था | अपन देराके प्रसिद्ध २ राजा- 
ओंके बीच वही अपना नाम अटर कर सका था । उसने अमर ओर यशवनतनासक दौ 
पुत्रको छोड परलोक गमन किया । उसकं अचरनामक ओर मी एक पुत्र उस्पन्न हज 
था किन्तु वह वचपनमें ही मर गया । 


राजपूत स्वभावसे ही प्राचीन सस्कारोके वशीभूत होते ह । वे कभी २ पिदपुर्‌- 
षोके आचारो ओर व्यवहारोके विरुद्ध भी करते ह । ओर उनकी समाजे कभी २ 
उत्तराधिकारप्रथाका भी रदबदर देखा जाता है । राठौर कख्का इतिहास देखते २ हमने 
दो उदाहरण पाये है, इस समय ओर भीं एक उदाहरण पाया जाता दहै । पदे ही कह £ 
आये हे, इस समय ओर भी एक उदाहरण पाया जाता है । पिये दी कह आये है; 
किं गजास्दके जठ पुत्रका नाम अमर्‌ था । इस कारण उत्तराधिक।रत्वकी प्राचीन प्रथाके 
अनुसार अमर ही राजसिहासनका योग्यपात्र था, किन्तु गजाक्षिहने उसे वचित कर 
अपने दूसरे पुत्र यशवनताक्षेहको राजगदरीपर विठाया । जठेके वत्तेमान रहते हप 
छोटेको क्यों राजर्सिदासन मिला,इसकामिल,इसका विशेष कारण यद्‌ दै कि अमरस्‌ 
प्रचण्ड; उद्धत ओर उत्कट स्वभावकामनुष्य था।इस कारण राज्यके प्राय. सन ही मनुष्य 
उसे चाहते न ये । विजेष कर उसमें राज्योचित कोद भी गुण न था किं जिसकी सहा- 
यतासे चह पचास हजार राठोरोके ऊपर राञ्य कर सकता । किन्तु एेसा होनेपर भी वहं 
असादसी ओर पराक्रमरहित न था । उसकी तेजस्विता ओर पराक्रमके सामने उसके 
गाञ्च चणक समान जर जाते थ।गज सिह दक्षिणदेशके जिनयुद्धोमे ख्गा रहता थ। अमर 
ने उन सबमें अपनी विशेष बहादुर दिखाई थी, बरन्‌ वहां सब युद्धोमें सबके 
आगे तख्वार पकड़कर रान्चुओकि सामने हुआ था । अमर सग डमं अरुआ युद्धमें निडर 
ओंर रणचतुर पुरुष था । इन सज गुणोके साथ ही जिसके मनकी वृत्तियोंकी समानता 
होती थी उन सबने ही उसके साध योगदान किया था । उन सब प्रचण्ड स्वभाववालि 
मनुष्योके साथ भिलकर अमर सह्‌ विना कारणही इधर उधर बलबा करने लगा, 
जिस तिसको अपमानित करने लगा । उसके अत्याचार्सेसे देशके सब मनुष्य दुःखित ॥ 
होकर गर्जासिदके निकट फरियाद्‌ खय । प्रजाहितैषी राजाने अपनी प्रजा सुखके 
निगित्त अन्तमें उद्धतस्वभाव अमर्सिंहको सिहासनसे वात कर दिया । 


व ) यदह भी गलत है महाराज गजरसिंहनी तो आगरेमें जठ खुदी १३ सेवत १६९४ | 
१4 बीमार होकर मरेये । 
क न~ द -८-<< 
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भागरे. | मारवाड--जोधयुरका इतिदहास-अ० ( ७७ / 
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५ सवत्‌ १६९०-१६३४ ३० के वैशाखमासे एक दिन गजर्सिहने मारवाड़के 
समस्त सामतं ओर पित्रकि साथ सभां बैठकर जे पुत्र अमरलिदको अपने उत्तराधि- 
कार पदसे रदित छ्य । 

इस प्रकारकी योचनीय घटना राजसो द्यारा कभी ही होती है । अन्त्येष्टि विधानकी 
प्रायः समघ्त ही प्रक्रिय उस देखी जाती दँ । जिस दिन देसी शोचनीय बात होती है । 1 
वह दिन राजपूतों द्वारा शोकका दिन मनाया जाता दै । गजरसिह ॐनवे सिंहासनपर बैठा । 
है, दोनो पाश्ोमे राञ्यके सामतगण अपन २ पदमयादाके अद्सार बैठे हँ, खामने ध 
केक द्ादिनीओर अमरसिंह खडा है । सभां बैठे इए सव सभासद्‌ चुपचाप हें । खभी 
विस्मययक्त नेत्रो सि राजाके गम्भीर ओर तेजोमय सुखधी ओर देख रहे हँ । सभी उनकी ‹ 
आज्ञा जाननेके निमित्त उत्क दो रदे हं । उसी समय उस गभीर निस्तच्धताक्तो भग- 
कर उसके मुर्दैस यद्‌ आज्ञा उच्चारित हुड किं “अमरसिंह उन्तराधेकाःरेत्वके पदसे 
प्रथक किया गया । वह अत्र भविष्यसे राजा न ह्ये सकेगा । मारवाड़का होनहार उत्तरा- 
| धिकार उसके छोटे भादेका अर्पित हआ हं } अमरासह निकाला गया, चहं इसी खमय 


` देश छोडकर चटा जाय । 3 १इस्‌ कटर आज्ञाक दतं दअ सक {नऋ जानक चच आभू । 
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$ षण अदि आये । अमर उन सव वल्ल आभरूषणेोस्र सन्नित हज । सभा वख काटे रंगके 
| ये | काला पायजामा, कारा अगरखा, मायके उपर क रगकी टपी ओर काली दही 
{व ढाल तलवार थी ! अमरने उन सब काटे रंगके कपड़ोको पठिना एक काले रंगक्छा घोड़ा 
न उसके पास आया वह्‌ उसपर चदृकर तत्काल ही वहांसे बाहर चला गया । उसने एक 
बार भी किसीकी ओर न देखा; ओर न किसके साथ चल्नेका भी अनुसेध किया। 
ययपि तेजस्वी अमरने किसकी भ सहायताकी अपेक्षा न की, किन्तु उसको देखस 
अकेला न जाना पडा । जो सामत ओर परिवारगण उसको भावी राजा जानकर ¦ 
उसका सन्मान करते ये वे सब एक साथ ही राजसभासे बिदा ठेकर उसके पीछे हो जयि 
अमर उन सब विश्वासी सरदारोके साथ मारवाडसे बाहर हो वादयाहकी सभामे पहुंचा] 
नि ययपि बाद्शाहने भी उसके निकाङे जनको स्वीकार क्ियाथा तो भी निराश्रय 
राजङ्कुमारको आश्रयमें आया देख उसने उसपर द्या प्रगट की, ओर उसको एक सेना- 
। पतिके पदपर नियत किया । अमर पराक्रमी ओर रणदक्ष पुरुष था । ङु ही दिनके 
भीतर बादशाह उसपर अत्यन्त प्रसन्न हआ ओर उसको तीन सद ख्के मनसब पदपर | 








1 आरूढ कर °रावः की उपाधि दे नागौर जिला उसके अधीन कर दिया । इन सब 
(५ 


८ १ ) अमरसिहके इस तरद देशशनिकालेकी कया इतिहाससे सिद्ध नहीं है । महाराज गजासहने 
(= माके कदनेषे अमरासिदश्छो राजसे अलग रखनेके वास्ते बादशाही नौकर पहठे ही करा 
दिया थ। । ओर मरनेसे कुछ पदे लाहौरमे बुलाकर अलग रखा था । उनकी मा, नियो ओर 
सन्तानो को भी जोधपुर किलेसे उनकी बाद्राहकी दी हुईं जागीरमे भिजबा दिया था। 

( २) गजसिहके मरनेपर अमरर्सिहकोा रावी पदवी ओर तीन हजारी भनसब भला था । ॥ 
पके मनप्षब रुम था । ४ 


न चण 





( ५८ ) राजस्थान इतिहास । [ दूखरा- 


ए 5०८० 


१३ खन्मानोक्ो प्राप्त हो राठौर अमरसिंह अत्यतं उप्र स्वभावका दो गया ओर उसका ध 
{१ बह उम ओर प्रचंड स्वभाव ही उसका काक इभा । जिस उग्रता ओर प्रचण्ड {1 
‰ ताके कारण वह उत्तराधिकारेख वचित हुआ था अतम उसीसे उसकी अकाल मृत्यु भी ( 
ध हद ! पदोन्नतिक्छो प्राषठ होकर ह अपने कायम अस्यन्त ही असावधान हो उठा । यहां्तक { 
त कि एक समय ग्याघ्र कर आदिके शिकार प्रदृत्त रहकर राजसभासे एक पक्चतक † 
जेरहाजर रहा } इस गैरहालरीके कारण बादश्चाह काहजर्होनि उसका धमकी दी आर :- 
जमौनेका भय दिख्वाया । परन्तु तेजस्वी अमर इससे ङछ भी भयभीत न हुभा; बरन {ष 
बादश्ाहके खामने ही धीर ओर अङ्पित कठेस उसने उच्चर दिया. शिकार करनेको । 
बाहर चला गया था, इसी कारण सभाम न आ सका ।'' तदनन्तर अपनी तलवार छूकर 


उसने उसी स्वरसे काप सुन्ञपर जुमीना करना चाहते हेँ,-- करिये, केवल यह्‌ तङ- 
वार ही मेरा धन हे!" 


जमरकी इस प्रचण्ड ओर्‌ दुिनीत बार्तोको सुनकर बादशाह अच्यन्त क्षुभित 
हुआ ओर ज़माना वसू करनेके निमित्त बखरी सरावतदांको उसके निकट भेजा 
सखजानची नियत समयमे अमरके घरपर गया ओर उसने कट वचनोसे उससे . जमाना ' 
मांगा । उसके एसे अयोग्य व्यवहार से अमर अत्यन्त कोधित हुभा ओर उसको अपने 
॥ सामनेसे वर चङे जनेको कहा,ओर जुमोंना देनेसे साफ इनकार किया । कमेचासीके 
अपमान होनेसे बादश्चाहने स्वयं अपना अपमान समञ्चा ओर उसने त्कार ही अमरके। 
1 बुख्वा भजा।अमर उस समय आमैसासमें जा पहुंचा ओर उसने दूरसे बादश्ञादके काक 
नेन ओर गभीर स॒खर्भडलको देखा ओर उसने देष्वा कि सलाबतखां भी उसके सामने 
। हाथ जोडे खडा है इससे अमरका हृदय क्रोधके अविगस थरथराने ल्गा,उखकी नसर र 





11 


म गमे खलके पना बहने ख्गे,उसके रोम रोमसे मानो जङसी हई अभिशिखाद्‌ निक- ! 








( १ ) सलावतश्वां बखरी कहजाता या । बश्वरीका काम केवर वेतन बांटनेका ही नहीं था 

परन्तु देखभारु व जांच पडताखका काम भी उषे हाथमे रहता था । हमारे विचारमें बखशीका 
षद हाजरी लेने ओर वेतन नांटनेका बहुत सम्मानित था, ओर विशेषकर एेसा जैसा कि उभराका | ¦ 
द था जिसके अधिकृत सिपाहि रेते उग्र थ कि यदि उनके सेनाप्यक्कौ शूका बाल भी हवासे 

४ दिक जाय तो बह बदला ठेनेको तैयार थ । इतिहासमे रिखा है कि अमरा अर्थात्‌ अमरसिंह * ओर 
सलाबतखाम द्वेष रहता था जिसका प्रयोजन शायद, यही होगा कि सलाषतख} अपने कतेव्यको बाद 
कहके विश्वासके अनुसार करता था । 

| ( २ ) यह बात आमखासमे नदरी हुई मारवाडके इतिहास ओर शाहजहोँरी तवारीखके अनुसर 


४ शाहजदे दारासिकोदकी वेलीमे घखावन सदी २ मवत्‌ १७०१ शो हुई । जहो बादशाह कुछ दिन 
॥ पहले काश्णनिरषसे णा रहे ये । | 








ध = अमशसेहने ब खशीसे परबाहरा बादशाह सुजरा कर च्छया था. जिसपर वखदीने नाराज 
8 होकर शिष्ठा किया आर गवार कदा--जिससे रोषमे आकर अमरसिहने नखशीको कटारीसे भारडाला 1 
$ भूकबात यही थी बाकी कबियोकी गढन्त हे । 


गकि 1 रै के ॥ 
१ वि त 2 1 9 त 0/0 कि । ए) 7 षि - , - षि त 
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¢ लने खगीं । उसने सोचा बाद्श्ाहने ही भेरा तिरस्कार किया है, गाली दी है, निकटे 


1 जाने्छा दंड किया है, अतएव बादशाह दी इन खव उपद्रवोकी जड है । इस भावना 
¢ मनमें निश्चेत दोते दी वह पच्वहजारी सप्दजार मनसवद्ारसरदार उमराबोके बी चमसे 
१ निकत्ठकर रीघतापूरवक एक बार ही सम्रादट्के पास पहुच गया; माना कछ कदेगा । भव्‌ 
॥ परंतु उसने छलांग मारकर सलावतके उपर आक्रमण किया ओर उसकी छातीमे छरी ४ 
¦ मार दी । तदनन्तर तलवार खींचकर उसने वाद्ञ्चाहपर आक्रमण किया परन्तु सोभा- 
1 ग्यवक्ा वह तीव्र तलवार तख्तके पायेपर खगाकर प्रथ्वीषर गिर पडी ! बादस्ाह भयसे ४ 
{ सिंहासन छोड कर महलके भीतर भग गया । राजखभा्मे महा दादाकार सच- छ 
गया । अमरकी सहारमूतिं देखकर सब भयस चारां जरको भागने ठगे । उसकी प्रच॑ड 
तलवार बिजीकी समान चारों ओर चमचमने ठगी ! उखको भले उुरेक्ा विचार न 
; रहा । उसने जिसीको सामने पाया उसीपर आक्रमण किया । इस श्रकारसे उसने 
{न पांच उचपदाधिकारी युगल सेनापतियोको मार डा ¦ रक्तकी घाराओंसे तमाम 
॥ सभामें कीच दही कीच हो गई । तो भी उख प्रचंड राडीरेन कुड न डी । उक रोकनेका 
[| उपाय न देखे अन्ते उसके साङे अज्चेनगोडने उसको प्रसन्न कर्नेके बहानेसे उस्र 
एक शख प्रहार किया । यद्चपि उस प्रहारसे अमर ध्रथ्वरीपर गिर पडा किन्त जबतक ‰ 
उसके इारीरमें स्वासा रहा तबतक वह तरवार चलाता रहा, अन्तम वह उसी छखोहक्ी 1 
राय्यामें अनन्तकालके लिये सो गया । . 
अमरकी उस रोचनीय ओर लोमहर्षण मत्युका बदला चेनेके नित्त उसके सैर. ' 
द्‌। रोने अपने जीवन न्यौछावर करनेकी प्रतिज्ञा की,ओंर उन्दोनि पीठे बख पटिनकर सगल ॥ 
के ऊपर प्रचंड वेगसे आक्रमण किया । चापावतगोत्रीय वस्छ ओर कपावतगोत्नरयि भाऊ 
नामक्‌ दो तेजस्वी राजपूत उस सेनाके सेनापति हए । देखते २ उन ङेक राजपू- 
तोी प्रचण्ड बीरतासे लाङाकिले भीतर ओआंर एक बीभत्सकाण्डके अभिनयका 
आरम्भ हुआ । दक्के दल युद्धाषैशारद असंख्य यवनसनिक आ आकर उस 
सुदरीभर राजपूत सेनाके ऊपर आक्रमण करने कग । असरोी नकार ओर 
वराके सिहानादसे सारा आगरा भूज उडा । देखते २ थोड़ी देरमे सभी थम गया । 
असीम मुगर्सेनाके निकटसे ङक राजपूत सरदारोने पराजित होकर प्राण त्याग दिये । 
तदनन्तर अमरकी य्याहता सखी बदीकी राजकुमारी उस भीषण रंगस्थरमें उपास्थित 
हो भ्राणपतिके मृतक देहको उठा कग ओर एक चिता बनाकर स्वामीके मृतक देहको ¢ 
गोद्मे धर उसके साथ सतीं दो गड । 
अमरासिंहके छुछठेक विश्वस्त सेवको ओंर सरदार प्राण छोडे बहत दिन दो गये, 
| “किन्तु उनकी अप्रतिम राजभाकति, आतमोत्सगे ओर बीरताका प्रकाशित चित्र आज ‰ 
भी भागरोके खम्भोमें वत्तेमानहे । कालके विक्षाल प्रन्थसे उसके महत्‌ चरित्राक्ा जीविन ¢ 


( १) अमरसिहके सरदारोने अपने डरेसे अओैन गोडके डेरेपर बदलालेनेको जावा चाहा या | 
उनके रोकनेको बाद्‌ शाहकी फोज आई थी, उससे उनकी कडाईं हरं । 
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चिन्न कोड सीन हटा सका: बह बुखारानामक जिस सिदाद्रास्स सारङकिखके 
४ भीतर गये थ वह ईटोसे बद्‌ कर दिया गया ओर वह उसा दिनसे “अमरसिद 
| फाटक) के नामसे प्राड्‌ हआ । उस दिनसे वह्‌ ह्वार बहुत दिनोतक बन्द्‌ र्हा था। 
अन्तमं जालि स्टील न।मक एक अग्रेजने सन्‌ १८०९ मे उसे खोलां ¦ 

४ (१ ) रेखे चर्तरोँका लिखना, पञश्चिमीय राजनीतिसे सिलखान करनेके लिये बहुत्त उपयोगी 
१“ होगा 1 ओर इसलिये भो कि जब कभी कोई अधित राजा भारतकी वतेमान महाशान्ति बृटिश 
गवनमेण्टञे साथ करें, उनको किस्रकार उसके साथ सट्क करना चाहिये, जेसी कि अमराने अपन 
1 ९ प्रथुकी ञज्ञाका उत्कछंघन किया।इस स्वतन्न आज्ञा उरुघनेदालोको राजपूत जातिसे एक उपदे मिखता 
हे, क्योकि राजपूत किसी रासकके द्वेषको चिरस्य नहीं रखते ये, जर एक कटडीके चिगड जानेसे 
कुर जजीरको नदी बिगाडते थे, अर्थात्‌ यदि वंदमे किसी एक मनुष्यसे देष दही जायतो 
सारे वेशसे देष नदीं रखते ये । शादजदहाने उसके पुत्रसे उसका खेदखा नदीं लिया, परन्तु उसके पुन्रद्धो 
९ नागोरकी गरीपर विव्लाया 1 इसका नाम रायरसिंह धा, ओौर फिर यह जागीर उसके वैशप- 
१ रम्पराने बहुत समयतक रही, अथात्‌ टी = सिह, उसका बेटा अनूषदिह उसका वेदा इन्द्र्चिदः, 
1-{ उसका बेटा महकमससिह इनके पास रही । इसकी पीडीमे अर्यात्‌ .जब इंन्द्र्सिंहको निकालक 
| राञेरनि नागोरराज्यको राञोए राज्यमें सिला लिया तव निकली । परन्तु हम अभी इन मुगल ओर 
. राजपूर्तोके समान व्यवहार करनेको तेयार नदी दै, क्योकि जबतक अपनी प्रजकि स्तेद्‌ ओर प्रेम 
{ पर दमारा पृण विश्रास्रन दहो, हम दयाभावनदीं रख सकते, इसल्यि हमारा बदला तो ईन्द्रवज्रके 
समान रात्रुके कठेजको बिगकित करता है । देखिये बहुतसे सरदार अपनी रियासतोते खारिज चयि 
+ गये, सहेलोको गुप्त चाखोके समयते भरतपुरके विध्वंसक समयतक हमने पंच बनकर एतिहासिक 
1{ संसारमे सिंहके समान कार्यं कि । अब वतमान समयमे हमारा राजप्रताप भलीभांतिख गयादै। 
५ हम दयाभाव दिखा खकते हैँ ओर यदि दुभाग्यवश राजपूतानेमें इसकी अव्यक्ता हो तो हम यद 
१ भाव प्रगट कर सकते है, क्योकि वहांपर इसका प्रभाव बहुत पडता है, ओर आकाश्षकी ओसके समान 
वह्‌ प्रभाव हमपर फिर लोरेगा; परन्तु यदि हम आगामी खरकेकी चिन्तासे अपने प्रवधक्ो ठीकनरीं 
रक्खैगे तो एक दिन हमको मी उसी अवष्थामे फसना पडेगा । हमारा प्रबन्ध हमारा प्रजाको भिय 
नहीं हे, जहां कि अत्प समय रहनेवाङे पोलिटिकल एजेण्टो ( रजवाडोपर जो अगरेजोकी तरफसे निरी- 
क्षक रहते हैँ उनको पोरिषिकल एजेण्ट कदते दै) की उदृण्डता एक रेते विवाद ओर क्ठेशका 
| उत्पादक हो सकती है । जो सैकडो वर्षोकी जमी हई रियासतको एकदम उखाड दे । 
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५ २ इसके विषयमे कप्तान स्टीटख साहबने टाड महोदयसे कहा था कि जवे वृह अभरसिहनामक 
फाटक शुख्वाते थ तब नगरवालोनि उनको रोककर कदा ^“ आप इसको न खुलवाड्ये, इसमे एक 
वडा भारी अजगर इसका रक्षक बनकर रहता है । फाटक खोलनेसे निश्चय ही आपको विपदमें पडना 
होगा ।`' कप्रान साहबने इसको उन सन मनुष्यकी भूल समज्ञकर उस बातपर ध्यान न दिया | 
फाटक तुडवाते२ थोंडासा रहगया कि उसी समय एक बडा भारी सपं उसके भीतरसे बादह्रको निकला 
ओर उसने स्टील साहबपर आक्रमण किया । साहब बडी मुिलसे उसके काटनेसे द्ुखकारा पाकर 
भागे ओर दूर्‌ जा खडे हए । 











"नीम भणी कमी गी षी मी रौमि 


> दटीर्सिह ओर अनूपरसिह्‌ तो रायसिदके माई थ ओर इन्धर्विह रायाशहका बेटा था । 
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1; जा यशवन्तका राज्याभिषेक, उसके दारा चद अकारक दा को उन्नतिविधान, उघक्ती माता §६ 
^ मेवाडकी राजङमारी; गोडर्वोनामें उक्ती प्रथम राजसेवा; रादजहासे ओरंगजवक्ना विद्र; ; + 
1{ उसके दमनाथ सेनाका सजान। ओर राजा य्चत्रन्तक्छो समस्त देनाका सेनापति छरना; फतेदावादका :‡ 
1 युद्ध; यगवन्तका पीेको लोटना; रावरःनक्ी वीरता; आगराकी ओर ओरेगजवका अना; जाजवृक्ा [91 
१ युद्ध; राजपूतोका हारना; शाहजहांका तख्तसे उतारा जाना; ओरंगजेवका बाद दाह होना; यराबन्तको 7 
| # क्षमाकर पास बुखाना; श्ूजाका प्रतिपक्ष अवरम्बन करनेके निमित्त उको आङ्ग देना; उजदाका युद्ध; ;\ 
11 यराचन्तका आचरणः; ओरंगजवको विपत्तिमें डालकर उसा उरा टटना; दारके साथ जिन्त; दारकौ 5 
5 खराबी; ओरंगजेवका मारबाडपर चडादै करना; दारा निकरसे यदाबन्तका अलादिदा करना; राठो - ८ 
¢ रजको युज्ञरातका प्रतिनिधि कलना; उसका दक्षिणकी ओर जाना; दिदाजीकरे साय यन्ता = 
{ परामरी; चादराहके खफरन्ट दा[इस्ताखांका मारा जाना; उसके वदपर यदावन्तका उुकररं इना; 
. | उष्वके पद्पर आभर राजका अभिपेक; दक्षिणदेरमे यशवन्तक्ा पुनः अभिवेक; राजज्मार यु ‰ 
(अ ज्जमका विद्रोह; दिकेरखांक्ा युद्ध; उसपर आपत्ति आना; यदावन्तक्ना दक्षिणसे युजरात्तको कौढना;, {4 
1 सम्राटूकी आज्ञासे काबुलके अफ़गानि्योकी युद्धयात्रा; जोधपुरमे ध््वीसिंहकी अवस्थिति; उद्षएर {| 
 ओरंगजेजका क्रोध; उसे दरनारमें बुटाकर विषमिला वल पहिननेको देना; इध्वीचिंहकी आकस्मिक ( 
९! ग्दट्यु; यरावन्तको पुत्रके मरि जानेका समाचर्‌ मिलना; पुत्रोकपे उखकी ख्य; राजपूतोकी म्रकृत्तिकर 


हतिहास; यदावन्तके चरित्रोका वर्णन; नादरखां उसका सिंह ओर सिरोदीके खुटतानसे युद्ध । 


अमरसिदके निकाटे जनिपर यश्वताक्तंह माराडकी राजगदहीपर्‌ दैड॥! उसने एक 
शिरोदिया राजकमारीके गभेसे जन्म प्रहण किया था । पवित्र रिसोदियः खमे उ्याह 
कर पाने पर राजपूत राजा अपनेको पवित्र ओर कृताथ समञ्चते थे। इस व्यादसे-यदि पुत्र }-~ 
उत्पन्न हो तो वह पुत्र छोटा होनेपर भी बडेके सिवाय राजसिदहासन प्रप्त करवा थाः & 
ओर यदि कन्या उत्पन्न होती तो बह प्रा्णोके चङे जानेपर भी उसको मुगरके इ।थभ १ 
न देते ये । इस नियमे छ्छ भी देरफेर नरी होता था, ओर यदि योता तो हेरफेर करने- ॥1 
॑ | वाङा उसके विषमय एलको भेगता । गहलोतवेसीय -राजङ्कमारीके गमेसे जन्म 


799० भ डे 
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, केनेके कारण जो छोटा भाई यशवंत जेठे भाईके हकके राजसिह्ासनपर बैठा, इसका १३ 
(‡ कोद भ। वणेन भाटम्न्थोमे नदीं देखा जाता । इससे जाना जाता है कि अमरसिह- 1 
की भ्रच॑ड ओर ढीठ प्रङृति ही उसके देश निकाङेका एकमात्र प्रधान कारण हे । {' 
भाटकवि कदत हँ कि“4यावंत अपने समयवाॐे राजाओंर्थ अष्टितीय था । उसके ४ 

, जगमगाते हए पेश्वयेसे देशी मूखेता ओर अज्ञानता बुर हो गई थी । जहर उसने ‰ 


(% राज्य किया था वहां दिन्दुशासकी बहुत बढती हो ग थी । उसीके अनुम्रदसे बहुतस †१ 
१ भन्थ बनाये गये थ |? ॥ 
नट 
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( ८२ ) राजस्थानइतिदास ।  [ दूसरा 


ह नोन्न रन्द्र व्ययतो र स्तो कदि < ६१०० 0 0) न्‌ 99 ० नुन व हि~ कत्‌ 1 भ # कनद ेक्‌-त >> 1 थ ~ = > क => == 25०29 "~ > न्म क ओं 
न ८ ~ ४९-४--~ ~~ -~ १८-४4-1०. ५ ४ «> 


ह $" द 9. ^= +° १. => ६ * => £» -दॐ 
ट ९ 
£ । जो द्षिण देश शूरासिह ओर गजासंहका प्रधान रणध्यर था, आज यरावतने { 
६, 
९4 उसको ही अपनी काय्यसिद्धि दोनेका स्थान समञ्चा।बाङकपनसे ही उसके हृदयके भीतर 


1 
अपनी जातिकी गोरवेच्छा अदय भावसे धीरे २ बढ रही धी । योग्य सहायताके पानेसे ¢ 
ही वह बलवती इच्छा सफ़ङ होकर भारतसन्तानकी उन्नतिके मागको स्वच्छ कर सकती 
। किन्तु वह सदायता सम्राटकी इच्छापर निभेर दै । बादशाह यदि यशवेतके हृदय- प 
का यथाथे भाव समञ्चता ओर समञ्यकर यदि उसके कटे अनुसार उसे सहायता देता { 
४ तो फिर मारवाडका इतिहास दूसरी मूत धारण करता । किन्तु बह उस समय सखीका 
10 अचर पकडकर केवर अन्तःपुरमें ही वास करता था ओर उसके पुत्रप्रतिनिधि दोर 
न्‌ सुगर साम्राञ्यके अन्य २ विभागोमें निवास करते थे । इस कारण शाहजहाने 
राठोर बीर यशवंतके महाचास््रोको विचार कर एकवार भी न देखा । बादराहने सबसे 
पिर उसको गांडवनेमे भजा । यह गोंडवाना दी यशवंतकी प्रथम साघनमूमि था । 
4{ इस स्थानम ओर इसके समान ओर भी दूसरे स्थानोमें वह ओरंगजवके अधीनस्थ 
{1 विश्ञाङ सेनाके एक _अशका सनापति हो युद्धकार्यनं लगा रहा था । इस सेनाका 
बडा अख वादस भिन्न २ सामन्त सेनासे युक्त था । यद्यपि वह्‌ इन सखव युद्धं 
अपनी स्वाधीनतापूवेक युद्धकाये न करसकताथातो भी जो सव सामंत राजा 
¶ खग बाद्‌शाहका सहायताक्रे निमित्त युद्धभूमिम आये थ उन्मेस राठोर राजा { 
र उसकी बवती सनाने ही सबसे अधिक वीरता दिखाई थी । इस प्रकारसे राठर ५ 
वीर यरावन्तसि्टका रोये, वीयै धीरे २ प्रकाशित दोना रहा, इस प्रकार उसने प 
बहुत देनातक नोचकमचारीके समान अपने भाग्यकी परीक्षा की।एेसे ही धीरे २ बहुत + 
दिन कट गये । धीरे २ बाद्‌शाहके बढते हए रोगके साथ ही यश्वन्तका भाग्य बढने 
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ख्गा । सन्‌ १६५८० जब साहजहां सांधातिक रोगमें आक्रान्त हआ तव उसने अपने 
पुत्र दाराको भ्रतिनिधि किया । दाराने राजा यशवन्तसिहकी बहादुरीका परिचय पाय 


उसको “° पचहदजारी ` का खिताब दिया ओर उसको मारवाप्रदेशका अपना प्रति 
निधि बनाया | 


जिख दिनसे बादराहकी पाडा अत्यन्त सांघ।तिक कहकर प्रचारित हृद उसी दिनसे 
उसके पुत्र नानाप्रकारके कूट उपायाक। अवलङम्बन कर राजसिहासनके पानेकी चेष्टा 
करने खगे।किसीने ख॒ुह्मखडा विद्रोह किया, किसीने अपनी इच्छाको छिपाकर सीघता- 
पूवेक राजधानीकी ओर पैर बढाया । सिद्धन्त यह कि उस समय राञ्यमें एक भयानक 
दमगड़ा उपास्थत हा गया । इस भयानक दगडके शांति करनेकी आज्ञा वृद्ध ओर पीडित 
बाद्‌ ज्ाहको केवर राजपूत वराके हीं उपर निभेर थी । बीभारीकी सजपर छटा हुआ 
बादृश्षाह जिघ् ओरको देखता, उसी ओर मानों उसके दुष्ट पुरत्राकी विकट भह उसको 
सेका विभीगषिका्ये दिखाने र्गी । जो उसके वीयसे उत्पन्न हुए पुत्र उसके जुढापेका 


(१ ) कफटिनेष्ट कलर विरगकी अनवाद की हुई तारीख फरिस्तामे पाठक इव युद्धके विष 
यमे यवन इतिहासवेतार्भोकी सम्मतियोंका तान्त जान सक्ते है । 
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अवटम्ब हे, जिनके युखच्छी आर दखनसे वह सकडां दुःखाच श्रू जातः था, जिनके 
उपर विदखास कर इसने विचारा था छि हिन्दस्तारकाः राज्य स्वथ निविन्रतादे भ- 
गणा, अन्तिम समयं अ्यन्त॒ आनन्दपूत्ैक परलोक _ यात्रा कग आज क्या वही 
उ्की उस गोचनीय अवध्यां उखकों गदी उतास्नेकी चेष्टा कर्ते हैँ ? जिसके अभ्रते 
ह इतने दिनोंतक प्रतिष्ठित हए, जेखकते गरव गौरवन्िव हो इतन दिनतक श्रजाकी 
क्त भटमें पादे, अज वही पारात्रावुद्धिव्ला अवखन्बन कर परम गुर्‌ पिताक तिर- 
कार कर्नेपर उद्व हृद द ? यद्यपि बादक्ञाहके पुने उसके विर्द्ध तल- 
वार उठाई, किन्तु इस वाद ाहने जिनकी सद्ायतता चाद्दी थी बद्‌ परम विददल्त राज- 
त उसके दिये हुए विच्वाखका निराद्र न कर सक्ते 1 विपद पडनेपर उखने उन याजघू- 
तोंकों बखाया ओर उनकी खहायता चह, इस च्या बह निध्विन्व रह सकते 
? दीघर ही समस्त राजपूत समाजने वादखाहकी रक्चाके निमित्त अपनी र्तौज केकर 
राहजादोके विरुद्ध यात्रा की । उन सव राजपूतोभसे जेरके रजा जयसिंह जाके धं 
रुद्ध ओर यशवंतसिह ओँरंगजेवके विरुद्ध अको बेड । प 
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आ।रगजेबके दमन करनेके निमित्त राटौर राज यश्षवंतसिह्‌ तीस अदस राजयूक् । 
ओर मुगलकी सेनाका सेनापति द्यो आगरेसे बाहर हुभ।। उसकी विशार सनाकं आर्ख 4 
परथ्वी हिकने ठगी ओर शषनाग थरथराने कगे । वह इस बहन्‌ सेनाके षण परः 11 
= कमसत नमदाकी ओर बढ।। उज्जन्‌के कगभग आठ कास दश्षिणक उमेर बह रुचः $ 
कि उसी समय समाचार आय कि ओरगजेव भी उसके निकट दी आ पर्दा द । + 
तन यरावंतने भी आगिके[ न बढकर वदं पर ठहर अपन डरे जभ ! देखते ३ चिद्रो- 
ही द नम॑दाके। पार कर यशवंतके अति निकट आ पर्हुच! कितु सदसा उससे समना < 
करनेका साहस न किया । यदि रालौरराज चाहता तो वहीपर उख सेनाको अगा ^ 
ता; किंतु बह उस समय चुपचाप ्थिर रहा । इससे आरगजेबकी फोजको मोका 11 
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ङ गय । इसी मोकेमे उसने अपने भाई सुराद्स मिङकर अपने बरक जर ओ दढ † 
र छिया । इस वृत्तांतो जान वूञ्चकर भी यशरवतने कुछ न कदा, एक बार भी उसके ¦ 
रोकनेका यल न किया । अपने बके मदसे मत्त होकर उसने विचार लिया था कि एड चि 
साथ ही विद्रे भाशयोके बलका नाञ्च करूगा, इस कारण उसने उन दोनोको एक 
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ह जाने दिया कितु उसका वह अभिप्राय पूणे न हआ।काम पूण होना तो दूर रहा बरन्‌ 
उससे जो विषमय फर उत्पन्न हुआ उससे उसका सन्मान व गारव बहुत ङक धट गया। 
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: १ दूजा उस समय वेगालेका सूबेदार था । पिताका अव्यन्त बीमार हआ सुनकर राजसिंहासने ९? 
पानेकी आशासे बह बगाठेसे आ रहा था, छि उसी समय बनारसके निकट दाराके पुज खठेमान शिको- ९ 
ने उसते युद्ध कर उसको परास्त किया । राजा जय सिंहने खठेमान शिकोहको वहांपर सहायता दी यी! चि 

(२ ) ओरेगजेब उस समय दक्षिणा सूबेदार था बह अत्यन्त कपटी था । अपनी इस दुरभि- ‰ 
सधिको उसने बहुत दिनोंसे अपने कपटी हदयमें छिपा रक्खा भा । | 
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चतुर ओरंगजेय भाईके साथ मिरुकर चुपचप ही न रहा, वरन्‌ यशर्वतके साथनाङी \ 
सुगर सेनाके साथ भी यह्‌ षडयंत्र करने ङ्गा । उस चक्रांतका फर सीन्न ही प्रकारित ?{ 
हआ 1 क्योकि राठारराजने जसे दी विद्रोियेके साथ युद्ध आरम्भ करनेकी आज्ञा {| 
दी,वैसे ही उसके अधीन सुगर घुडसवार उसको छोडकर ओरंगजेबकी ओर चछ गये । ({ 
दुष्टो की खी विश्वासघातकतासे तेजस्वी यवंतसिह्‌ क्षणभरके स्यि भी निरुर्खाह न & 
इआ, जरन्‌ उसका उत्साह पदिलेकी अपेक्षा ओर भ अधिक उभर उठा । यवनगण 
जब उसको छोडकर चके गये तब केवल ३० सहख राजपूत ही उसकी फहराती हुदै ¶ 
प६ताकाके नीचे खड़े रह गये । उसका इन समस्त राजपूत वीरोपर टद विश्वास था कि ( 
दात्रसेना चि जितनी बडी क्यों न हो, उसको इन वीरोके सामेन दारना दी पडेगा । {1 
उसकी सब सरना आज्ञा पाते दी संहके समान गरज उदी, ओर प्रचंड पहाडी (1 
लदीके समान शद्धसेनाकी ओर बढने ङ्गी । “राजा यशव॑तने भयानक शङ हाथमे ठे 
अपने रणतुरंग महबूबके उपर चढ़ बादशाहके दोनों पुत्रोपर आक्रमण किया । उस # 
भयानकं युद्धम ददा हजार मुसखमान मार गये । इन यवनोके सहार करनेमे सव्रहसो 
राठांर इसके अतिरिक्त गहखात, हाड, गोड ओर सामतोकि केक वीर मरे गये। 

रंगजब ओर सुराद्‌ अति कष्टसे प्राण ठेकर भगे, क्योकि उनकी मृट्यु निकट थी । 
महनूज ओर यरावंतसिह खूलसे भीग गये थ; यशवेतसिंह खस कातर हुए ॒सिंहके 
समान देख पडता था, ओर अपने भागे हए रिकार को देखता था । 

इस भयानक युद्धके सम्बन्धतने जा भाटोने बणेन किया है, मुसरमान रेतिहासिक 

ओर वानैयर द्वारा वणेन किये इए वृत्तांतके साथ उसकी बहुत समानता देखी जाती है । ( 8 ` 
यहांतक कि इन्दाने उन्दीके इत्तांतका समथन किया हे । बनियर स्वयं उस समय युद्धध्य- ¢ | 
छे उपस्थित था । वह कहता हे 1$, यथपि दोनों शादजा दने बहुत सेना ओर फूरा- ^ ' 
सीसी गाखन्द्‌।जोंको साथ ठेकर बहुतसे घुडसवारों ओर तोपके साथ राजपूतोके विरुद्ध 
युद्धयात्रा कौ थी, कितु रात्रिके आति दी उसके समप्त उदयमेका अन्त हो गया । उस 
दिन दोनो ही पक्षवाङने बह रानि युद्धभूमिमे यितादे । यद्यपि तारीख फरिस्ताके 
पहले अलनुवाद्क्के खेखसे जो छिखता ह कि रातको यावन्त रणक्षेत्रे रथपर सवार 
होकर घूमता रहा हमको ऊुछ जानकारी न्दी दे तो भी यह निश्चय है कि बुद्धिमान्‌ 
आओरगजेबने दूसरे दिन युद्ध नदीं किया ओर उसकी जन्मभूमिकी ओर जाती हुई सेनासे {1 
छेड्छाडे भी न की । इस पतेदाबादके युद्धम राजपूर्तोकी षी वीरता अधिक 
प्रकाशेत इदे; इस स्थानपर उनकी पराक्रमाम्मि जिस प्रचंड तेजसि जर उटी थी, उससे # 
विद्रोह ओरगजव निश्चय ही अस्यन्त भयर्भत हआ था यद्यपि केवर अनुप्रास्के ः 
१ ) कोटा इतिदाषसे भ्रगट होता दै रकि राजा कोटा ओर उसके शांचो भाई इख युद्धे । ॥ 

काम 
धु (२ बर्नियर ओर श्लाफीर्खो दोनो ही कहते है कि कासिमख। नामका जो मनुभ्य यशवैतके | । 
मुगलसेनाका सेनापति होकर गया था+उसङी ही विश्वासघातकतासे यशवेत पराजित हुभा था। §॥ ` 
( ३ ) यद युद्ध, सन्‌ १९५८ ईं° के आखीर माचमें हआ धा । 
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भाग २, ५] भारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० £. ( ८५ ) 


02227222 2८22-2 
1 अनुरोध भाटकवि्योनें मेवाड ओर रिवपुर्के दो वीरवंश गहलोत ओर गोऽ क्षत्रियोका ध 


वारम्बार उलेख किया हे तौ भी निश्चय ही जाना जाता है कि उस भयानक युद्धभूमिमें 
१ राजस्थानके प्रायः समप्त दी वीरं रा बद्ध सादजहाके सन्मानकी रश्चाके निमित्त आये ‰ 
{थे । इसमे प्रत्यक्‌ राजपूतवंशकी एक २ बीरनारीके मांगका सिन्दूर सद्वके स्यि उठ 
पं गया,प्रत्येक बीरवंशने स्तम्भस्वलूप एक२ वारको सदैवके निमित्त खो दिया था । यदा- ९ 
# तक कि मुगल इतिदासवेत्ता्ओनि वणन किया है कि ऊुछ कम पन्द्रह इजार वीरोनि उस {‡ 
दिन रणभूमिमे प्राण छोडे थे । यह्‌ युद्ध राजपूतोक्छी वीरता ओर विश्स्तताका एक भत्यश्च 
। उनकं ऊपर विश्वास स्थापन किया, यदांदकू 1क वह केवख उन्हीके मुखकी ओर देखत! रह। 
{ 
मोहनीयमन चित्र उनके नेत्रोके स।मने दिखाये गये किन्तु बह क्षणभरके निमित्त भी 
उससे मोहित न हुए, क्षणभरॐ़े निमित्त भी उनके हृदयने ओंरगजेवके अगली इच्छा 


जस्तु बेर्ह्ृदय राजधूतनि मरण कछारतक उस सरस विरवासका अपमान न च्या । इट 
आरंगजेबने उनकोअपने वामे करनेके निमित कितने खोभ दिखा खाये दानहार जाके 


[थ 


उदाहरण हे । राजपत विश्वासघातवक नहीं ह, जो उनके विद्नासके ऊपर निर्भर रहता है 
न का । उन्होने भपनीर प्रतिज्ञा अपनो राक्तिभर पालन की थी । किन्तु विश्वासबातक 


वे उसको अपने मरणकारतक विपदमे नहीं गिरा सकते । वे अपने ऊपर विंखास 
यवर्नेके विषयको विचारते ही मनमें विजातीय धृणा उत्पन्न होती हे।वे वादच्ाहके अन्न- 


"० 


कृरनेवाङेका कभी निराद्र नहीं करते । भग्रह्टय बृढ शाहजद्यंने विपदमें पडकर 
से परे थे, उसी अनदाता पताके समान चद्शादरी आज्ञाकों माथेपर चदढाय आगरेसे ९ 
बाहर हए थ; किन्तु कते घणा होती हे कि उन्दने उस आज्ञाका [$ प्रकारसे पाख्न †4 
छिया१जिस आज्ञाका सन प्रकारसे पान करेगे यह्‌ कह तलतारको छकर सौगधक्ीथी 
उस आज्ञाका पालन करना तो दूर रहा वरन्‌ विश्वा सघ(तकताका अवङम्बन करकं वे 
¦ उसके विरुद्ध आचरण करनेमे प्रदत्त हुए । क्या यही राजभक्ति हं ? क्या यही पवित्र ६६ 
ं स्वामि धमे है ॐ जिसका पाठन करनेके निमित्त राजपूतोनें अपनी स्वच्छन्दताको भूल ६; 
अपने जीवनको प्रसन्नतापूबेक न्याछावर किया ? इस फतहाबाद्‌के युद्धक्षेजरमे राजपतोने ९ 
य स्वामिधभके पाडनका जो प्रत्यक्ष चित्र स्थापित च्या हे,उन्दोनि विश्वाखका जो योग्य 
¡ फर दिया है,विजातीय राजक निमित्त ससारकी ओर कोन पराधीन जाति इस भकार 
म कर सकती है १ इसमे एक २ वेस एक बार ही प्रायः नष्ट हो गया था।यहांतक कि एक 
$ प्रसिद्ध राजवंशके छः जनने तलत्रार धारण की, उनमेसे केवर एक जनको छोड पांचने 
; रणमूमिमें प्राण 
( १ ) यह छहो जन बृल्दीके राजपुत्र थे । इनमेसे जिसने अविक बीरता प्रकाशित की यी 
+ उसका नाम छत्रराल आ।राजा छत्रश्चालने जसो अद्ध वीरता प्रकाशित को थो उप्ता इत्तान्त बृन्दी- 
! के इतिहासे लिखा है खाफीखाँ भौ बियर दोनोका कथन टाडसाहवके कथनसे भिलता दै, किन्तु 
१ भिस्टर एलो षठिने का है कि उस बीर्षरका नाम रामरसिंह था। हम ठीक नही कह सक्ते कि एनीफि. 
नेषन सावका चयान कहांतक अरमोत्पादनछ दै। क्योकि हम देखते रै कि रामसिहनामक कों 


| राजपूत सेनाका सेनापति व नही गया । प चटनारे भायः ५० 


(४ 





- था । वह्‌ 
+ हायते भारा गया था । इस श! इतान्त कोटके इतिहासमें लिला जायगा ॥ 





( ८६ ) सजस्थानदेतिहास । [ दूदा 


त 0 अअ 0 

इस भयानक युद्धम जिन खपस्त राजपूतान अतु बीरता आर रणदक्षता एदेखाः 
धी, उनमंसे रतलामका रतनासह ही प्रधान था ! उसकी अप्रमेय वीरतापर मोहित होकर 
सबने दी सुक्त कण्ठस वारंवार उसकी प्रशसा की हे ! उसका वीरत्व बीररसके चादनेवाले 
अआटकवियोके विशोष आदरकी वस्त हे, उन्दने उसी अक्य रीर्तिको ८“ रासाराव 
रत्न ` नामक अथरमे छ्खा ह ! वीररस्नन राठोर दुरम जन्म रहण केयाथा 





०८८८ द 


= 
है 


वहं उद्यासहका भ्रषोत्र था । स्वाधानताके साथं राठार खक वीरता रत्नासदहके दारा 
हय भखाभातसे प्रमाणित हुड थी । उसने अपना असाम वरता ओर पराक्रमसे खदुस- श 


सका ङ अपयश न हआ कयो एक दिनके चोर युद्धके उपरान्त दोनों दी सन 
ओने रणस्थक्को दछोडा था । यथपि दोनों ओरकी दारजीतक्ा कोई लक्षण नवीं 

देखा जाता तो भी भलोभ्रकारसे विचारकर देश्नेपर जान पडेगा कि ओौरेगजेवं दी { 
जीता था । यथपि उनके दमन करनका राजपूर्तोने बहुतस् यट्न 1 कैन्तुवि | 
साहजार्दोी विशार सेनाके निकट उनकी बीरता विशेष फलद्‌ायक न इदः क्योकि १ 
उनमस बहुत वीर युद्रमूममे मारे गयेथे। जो बच रहे थ उन्दँं ठक्कर यद्धवन्तने प 
फर ओरगजवबपर आक्रमण करना न चाहा । चतुर आरंगजन भी प्रसन्न हो चुपचाष 
रहकर आगेका न बा । जो दोदोनोंदह्ी ओरके बर फिर ओर कुक्षणडा न (| 
कर युद्धभूमिसे चे गये । पदि दी कद आये कि राजा यदवैत अपनी {| 
राजघानीकी ओर खोटा किन्तु वह सदजसे दी जोधपुर प्रवद्य न कर सका,उसके 
जानेकं मागमे एक॒ जनद्वारा एकत प्रचंड बाधा उपास्थित हृद थी । वह जन उखकी श 
प्यारा ख्लोदहाथी। | 


नाको तहसनहस किया धा 
यदयपि राठोर राजा यशवतासहने युदधक्षत्रको परिव्याग कर दिया, कन्तु इसख £ 
॥ 


1 


ग 


।. 


राजा यरावंतने दिशोदियाङलकी एक स्रीसे विवाह रिया था । उसकी सखी ¢ 
जसे उचे कुखमें उत्पन्न हृद थो, उसी प्रकार चे गुणों ओर अटंका्ेसे विभूषित थी । 
जब उसने फतेहाबाद्के युद्धका वृत्तान्त सुना कि उसके पिकी प्रायः समस्त सेना 6 
नष्ट हो गं हे ओर वह राज्रका पराजय न कर रणभूमिसरे चखा आया हे, तय उसके । 
हृदयम विष्रम क्रोध आर धृणा उत्पन्न हृई। कदां उसे रणमें थक हए राजाको सात्वना- १। 
के गाक््योसे धीरज देना चाहिये, परन्तु यह न करॐे उसने उसी समय किलेके 1 
दवार बद्‌ कर देनेकी आज्ञा दी । इस विचित्र आज्ञाका सुनते ही उसका सव स्- ( 
ल्यं विरिमत हो गईं । उसे काङ नेत्र ओर गभीर मुखमंडलको देखकर सभाक हदय- € 


८ 
| म विषम भयका सचार हभ । अत्यन्त क्रोधसे कांपती हई मनक विकारको न रोककर । 
१4 
(4 


2 


वह्‌ सार्विणीके समान शुफकार कर कदने लगो `` राजपूतकुरमे जन्म प्रहण करके {| 
वीरपूञ्य रिदादिया कत्म विवाह करके जो मनुभ्य प्राण रहते हुए सा्रको पीठ दिखाता €| 
है बह क्या वीर पुरुष हे ? नदी, कभो नही, बह कायर है, कायरसे भी अधम हे । उस (1 





+ 


भागर. ] मारवाड--जोधपरकां इविहात्त- अ० £. ( ८७ ) 


न 
५, मे एसे मनुष्यका अपना स्वामा स्वाकार नदा कर खकता । क्या चखोदाय राजाक 


दामादका मन कभी इस प्रकारक्त नीच नदीं हो खता । उखको इस बाचकाः विचार 
करना चाहिये था, करि एसे ऊच वैषमं विवाह छरनेषर इस वराके असीम गणाका 
अनुकरण करना हागा। यातो वह्‌ युद्धम जीतता ह्ी,नद्ीं तो चचक हदाथसे प्राणत्याग 
कृर रणद्यर ही म मर जाता;पर्तु उसको हार मानकर प्राण वचा कभी घरको न आना 
धा । '› कहते २ रानीके मुखमंडलने ओर दही भूति धारण की, दोनों ओंखोसे ओँसु- 
ओका धारा वहने खी; वह्‌ पागनीक्छी तरह योने छ्गी । रोते २ उसने एक बडी- 
भारी चिताके वननेकी आज्ञा दी 1 अव वह जीवनक धारण न करेगी । अपमानित 
ओर करेकरित होकर अपने स्नाम्ीको भी जीवित न रहने देगी, अवदय हयी राजाको 
मरना पडेगा, वह्‌ उसका अनुगमन करेगा, उसके साथ भिरक्र उद वचितानख्म जीवन 
त्याग करेगी । क्षणभरके भीतर वह रोके उन्मादिनी हई मृतिं भी बदर गड ! उश्चके 
स्थानम ओर भी भयानक मूति दिलाई दा । वह स्वामीको सजडां धिच्तार देने ख्णी । 
इसी प्रकार एेसी अवस्था्मे उसने आठ नो दिन नित्य । अन्तत उसकी माताने उसके 
पसि आकर उसे नानाप्रकार समन्या ओर कहा छक्ति राजा थकावदट दर करके 
ही फिर युद्धभूभिमे जार्यगे ओर ओरगजवको इराकर फिर नष्ट हए गौरवक्तो प्र्ठ करने 

यह्‌ वृत्तान्त सब सत्य हं,इसको फरिस्ता ओर ब्नियर दोनोने ही उक्तकस्चे स्वीकार 
किया हें । बनियर स्वयं उस समयमे उपस्थित था । उसने देख आर स्रनकर जो चभेन 
करिया हे उसीका ममे उपर ज्खिा गयाहं। जोद्ो खीकी कोपान्निके शन्त डोनेपर 
राज। यशनरन्तसिह्‌ रणकी थकावट दुर कर अपने राज्यकार्ये कणा, इधर ओरंगजेदने 
माख्वेकते मांडूनगणरमें पर्हचकूर कडंएकू दिन आमोद प्रमोदसे बिताये; तदनन्तर जय 
पनेकी इच्छासे उत्सुक हो शीघतापूवेक वह राजधानीकी ओर बढ़ा । उश्चको आगे 
बट्ता देखकर वृद्ध शाहजहांका हृदय अत्यन्त थरथरा उठा, उक्र राजघुक्ट स्ख 
हो सहसरा प्रथ्वीपर गिर पडा । उसने फिर परम विश्वप्त राजपूतोंको बुलाया । उसके 
बुलावेका कोई भी तिरस्कार न कर सका । राजपूर्तोके रणवुरंग शिर छलांग मार बडे 
जोरसे हिनाहिनाने खगे, राजपूत वीरोनि ओर एकवार वद्ध शाहजहाक्छी सन्मानरक्षाके 
निमित्त उसके विद्रोदी पुत्र ओरंगजेबके विशुद्ध त्वार उठाई । आगरेसे पन्द्रह कोस 
दृक्षिणकी ओर बसे हुए जाज्बनामक गावे राजपूतोका ओंरगजे षस सामना इ । 


( १) रनियरस।ह्र कहते दै सि^इघप्रकारके इतान्तसे भलोभां ति जाना जाता दै कि राजत्था- &। 
नकी खियां अत्यन्त साहसी ओर ऊवे हदयवाली दै । ` महात्मा टा ड सखादुषने भी वर्नियरके इतिहा- & 
ससे सेकलन कर जो अपने बनाये हुए प्रन्थमे लिख दै, उका अनुवाद दिया हे । 86८०१९८5 हून 
प्रान 9 ४06 12६6 ८र्गप्रध्०ण 0 ४06 8700176 ० ४८ ०0६षा. | 


ए. 13, 89. 1684 ¦ 
( २ ) मूक फरिस्तामें तो अकषरके पीछे सुगज बादशाहोका इतिहास ही नहीं हे ओर न फरि- 1 


स्ताका चिखनेवाला जो अक्बरका समङालीन था ओरंगजेबरके समयतक जीता रह सकता था । 
(३) कोई २ इधको खामगढ भी कते है । 
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( ८८ ) राजस्थानडइतिहास । [ दूखय- 


न न 
रीघ्र ही उख युद्धक्ा आरम्भं हुजा कि जिससे बुट़पेसे दुःखित बाददाहकी कठोर 
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होनहारका निश्चय इ; भारतका राजगुङ्कट उसके मस्तकसे छिन गया; वद्‌ त्त 
तारससे उतारा जाकर दीन हीन शोचनीय अवस्थासे अघे कारागारे डाला गया । 


+ 


+ 
> 


बद्ध शाहजहांके साथ ही साथ उसके प्रेयपुत्र दाराका भी अधःपतन इअ । वह 
सुगङसान्नाञ्यके प्रतिनिधित्व ( नायावत) सर द्र हो भाग निकला । अनन्तर पिलद्रोही 
ओरगजेवने पिता भाई ओर आत्मीय स्वजनोके आंस ओंकी बैदोके साथ सिहाखनपर 
अधिकार कर्‌ अपने हाथसे अपनी उन्नतिके मागक्ो साफ करनेकी भ्रतिज्ञा की । उसकी 
ड प्रतिज्ञा थी किं जो कोह उसके उन्नतिके मायेत प्रतिसेधस्वरूप खडा होगा, पिता, 
भाई यदहांतक्‌ किं पुत्र दोनेपर भी वह उसके दाथतसे निकारा जवेगा । सििदासनपर ्‌ 
चेठते हयी उसने अपने भाई गजाको दमन करनेके निपनित्त एक बडी भारी सेना सज 
ओर आमेरके राजङ्खपार द्वारा क्षमा प्रगट कर रालौररयाज यदादन्तको बुला भेजा 
८ आपके सब ककर माफ किये जवे, अगर आर जस्दीसत आकर ह्युजाके दिप 
तलवार उडाओगे । › दाहजादा शुज( उस समय अपना स्वत्व टद्‌ करनेके निमित्त 
आगरेकी ओर बहू रहा था यशवन्तने यह जान पाया ¡ इस उपद्रवको अपनी काय- 
सिद्धिका योग्य अवसर ओर बदछ। लेनेका अच्छा समय विचारकर वद्‌ ओरगजवक्छी 
आज्ञा पालन करने सम्मत हुआ । ओर डुजसि अपनी समस्त इच्छा प्रगट कौ । 


सौच्र ी युद्धकी तेयारी हु । ( भ्रयाग ) इलादाबादके १५ कोस उत्तरी ओर चसे 
हए खजुवानामक स्थानभे दोनों एक दृसरेके रात्र खादज्ञ दे अपनी २ सेनाक्तो के एक 
दूखेरेके सन्मुख हुए । राजा यवत अपन राठौर घुडखवारों समेत थोड़ी देर इधर उधर (| 
धृमकर सदसा राजकीय सेनक पीछेकी ओर दोडा, देखा कि शाहजाद्‌। उस स्थानकी | र 
रक्षा कर रहा है । राटौरराजने अकस्मात्‌ उसका रक्षित सनाके उपर 
आक्रमण किया । उसके भीषण प्रहारस शादजददिकी वह विशाख सेना चछिनभिन्न 
हो गई । तत्र थशवंत तीव्र वेगसि बाद शादके डरेके सन्युख दोडा ओर उसकी सब 
सामग्री द्टकर अच्छा २ सामीप्रयें बां २ उसने अपने नारको मज दी । परस्पर 
केशात्र दोनों भादर्योके युद्धसे जो भयानक अन्नि उत्पन्न हुड थी, उघते दोनों ही 
पत्गोके समान जर जायं यदी य्वंतको भीतरी इच्छा थी । उस इच्छासिद्धिका 
विचार करते २ बह एक साथ ही आगरे नगरमें उपास्थित हुआ । उसके आगरा प्हुचने- 
के बहुत पठे वहां यह्‌ अत्राह उडी थो कि ओरगजेब हार गय, है । इस अणवाहके 
| ही ओगजबश्टो सेनाके मनमें विषम भयका संबार हो गया था । इस 
समय यशाबन्तको दलसमेत निकट आया देख उनका यह भय ओर भ द दो गया 
ओर बे सैनिक इतने व्याङ्कल हो गये कि यदि यशवंत वहां पर्हुचते ही उनको अ(त्म- 
समर्पण करनेकी आज्ञा देता तो उसकी बद आज्ञा तत्काल ही पाली जाती; ओर फिर 
बह हाहजहांको करागारसे निकालकर ओरगजेबकी उन्नति मेप ठेसी बाधा 
स्थापित कर सकता फि कभी कोई उस बाधाकों दूर न कर सकता । 


न 


>~) ~~. "दडः 





ग 


भागर. | मारवाड-लोधपुरका इतिदास-अ< ६. ( ८९ ) 


क = 2 ~ = > ~ 2 क > द ^ द ~ न ~ रि य दद ^ री दि दि दरि रोति 


यो क => 


१ 


६ उसने आगरातें पहुचते ही तत्काल उसको छोड दिया | 


जेव जात गयाः ओर जीत 
खा, ता शिर बड़ी विपद्‌ आनेकी सम्भावन्‌। 
7 उचित नरी । इसके 


८ उसक्ता मी विक्षेप कारण ड ! उसने 
९५ गोलके साथ नगरमे आकर उसने मुद्ध 
ष्म हे । इस कारण नगर वीचर्मे बद्‌ र्ना किसी अ्रकारसे 
त अतिरिक्त उसका ओंर भी एक गृढ आरे 

(^ । साथ परामश च्छ्य था) दारा दही सिहादनकाः योग्य उत्तयाधिष्ारी धा, 


4 > --> भिप्रायः ययाबन्तने (3 < ते ~ = 
; अतएव उसको सिदासनपर वठानेकं अभेप्रायद्च यदावन्तने उसको युद्धभूमिं अनेका ‹ 
ने जा सक्ते हं! राजधानीसे ¢ 


ध्म सराह दं थी । साधारण यदी दोनो विपय म | 
† बाहर होकर वह्‌ ओरगजेवक्ते पोछेकी ओर धूप्रने गः । परिखी सन्मचिके अङ्खार 
{ उसी स्थानपर द्‌।राके आनकौ बाते ्थिर थी । वद्‌ उत्छडितचित्तसे बारम्बार 
४ दाराके आनेका माश देखने कणा, किन्तु दारान आया! बह उस सपय मारवाडके 
| दक्षिण ओर घूमता इआ आद्ादितरणीकी ठहरौकए गिनती कर रहए धा | क्रिन्तु उदर्क 
; सव आका निष्फल हई ओर यशवन्तके समस्त यत्न वथा हुए! उसने दूता चा अं 


९) 


ट छया; क्योकि ्ुजाका पराजित कर चलुर ओरंगजेव दृखसमेत उसके निकट आं 
उपस्थित हुआ था | आनेश्चयाटमक आसियलक्नी अपेश्चा बद्‌ छांश्चल ओर ट नीलिका 

धिक आदर करता था; क्योकि उक्तका दढ निश्चयथा कि काये प्रायः करालमेही सिद्धः 
होते रहते ह।इसी निश्च यक कारण उस्ने यकायक तलवारकी सहायता न ठकर छौङरङ- 
7. दी अनलम्बन किया | मरता नगरम पहुचते दही उसने यश्वैतको दूतद्वारा बुला 
जा कति यदि राञरराज दाराके निकटसरे सत्र सेनाको छौटाकूर इस युद्धत हाथ खीच- 
र चुपचप हो जाय तो केवर उसके दोषांकां ह्‌ श्चमा न करूगा वरन उसको गुजरएत- 
का प्रानिैधि भी बनाऊगा । ओंरंगजेवक इस प्रस्तावको यरावतसिंहने स्वशिर किया 
ओर वह्‌ राजङ्कमार सुअज्जसके अघन अपनी सेनाको ले जाकर मदाराष्रलिह्‌ शिवा- 


(^ 


जीकं विरुड़ युद्धभूामेभे आया । 
यपि कामिके वशवर्ती हौ अनेक राजपूतोने योग्य उत्तराधेकारी द्‌(राको छोड 
ओरंगजवका पश्च अवलरम्नन कियाथा किन्तु देखा होनेसे क्या यावत उन नीच 
मनवा राजपूतोके अन्तगत दै¶स्या वह्‌ भी चतुर ओंरगजेषके टोभोमें भूलकर दाराको 
छोडकर चला गया ? यदपि पाठकोफे मनम सदसा यह प्रश्न उड सकता है किन्तु 
सक्ते उत्तरम हम ॐच इतना ही कदं सक्तेदे कि रेते लोभो राजाः यावन्त 
क्णयरको भौ मोहित न हुआ । तो फिर इसने त्यों दाराका सग छोड दिया, उसका 
कारण द्ारकी अयोग्यता रीदे; दाया शचाहजहांका योग्य उत्तराधेकारी था, 
उसन्छा हृदय अतिमहत्‌ ओर उच्च या; विजञेषरकर वह भीतरसे राजपू्ोकी भक्ति ओर 


„3 # 


= चन्ये 
£” ॐ 


+=. "3 


4 


= +* 


४20 ° 


नः ने 


१३ = 3: ४ > => 3 ` ^~ ~य ल २ > `. "3१ 
=< - 9 49 क 3 04 6 2 3 99. ८७०२० ९१०५९० ८-८१०-०७, ध न (च नो १.० 


भ्न 2* 
3, 11 


ऋ 
च 


== द ‰>० = >> वि - (+ | 
५ 6० 0८ = * © ¬ 92-०2-2० ०८ ठ "ट ८-०-५6 न्ख 


¢ { > 


= ~ 9 9 
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( ९०) राजस्थानइतिहास । [ दूसरा- 
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श्रद्धा करता था । उसके उन समस्त महदगुणोसे मोदित हो यशबन्त ओर दरूखरे प्रधान 
१ राजपूतोने उसके पक्का समथन किया था। राजा यशवन्त अन्तःकरणसे उसके मेगल- 
की कामना करता था ओर अपनी शक्तिभर उसने उसके हितकायं करने भी कमा न 
की थी । इसी कारण उसने अनेक समर्येमि अपन आरमत्यागको भी स्वीकार किया 
था, यदहांतक करि बह सदेवके निभेत्त ओरगजवकी आंखोका श हो गया था किन्तु 
उसके खमस्त उद्यम ओर व्याग स्वीकार निष्फछ हए । उसने देखा कि आलसी दरा 
चतुर ओर ाघ्रकम्भा ओौरगजेबके विरुद्ध कभी न जीत सकेगा, इस कारण जान 
बूद्यकर उसने बिवश हो उसको छोडा । नदीं तो यदि दारा चतुर ओर कायदक्ष होता 
तो फिर समस्त भारतवषे चाहे एक ओर हो जाता परन्तु यशावन्तकों उसके पक्से कोड 
पथक्‌ न कर सकता । 


प 


> ~ › 
१५. ~६.-= & ^ = 


पुतो ("= क "| 


# क # 
>," ०५.४६ १ 4 4 ६१ २.७००.9 


इ 


११ । ~ ^ 


न र 
र ऋ ` 


दाक्षिणमें पहुंचते ही यराबन्तासह महाराष्टवौीर दिवाजीके साथ मिलकर कपट- 

जाल रचने खगा ] उस कषटजालका फर थोडे ही समयक भीतर रुढा । थोडे दी 
दिनोके बी चमे ओरंगजेवका सनापति दाईस्ताखां रिवाजीके दाथसर मारा गया इसकं 
मारे जति दी यश्वन्त उसके पदपर नियत हो प्रधान सनापात्िके काको करने गा }इन 
सब समाचारोको ओौरगजेवने अत्यन्त ही सीध सना, यशावन्तने जो रिवाजीके साथ 
मिलकर राइस्ताखाको मरवाया था उसका भी सस्य समाचार एक विश्वासी दरतसे उसको 
मिला इससे उसके हृदयके भीतर छिपी हई विद्धेषकी अश्रि एक बार दी धधक्‌ उठी । 
किन्तु वह्‌ देश कारु पाच्रका विचारकर काम करना जानता था। यशवन्तक्छो इस समय 
उभारनेसे बहुतसे अनिष्टोंके होनेकी सम्भावना थी,अतएव उसने मनकी आग सन ही 
रखकर राटीरराजसे ङं न कहा, यदहांतक कि उसके नवनि पदोलतिके विषये 
लिखकर उसपर अपनी विशेष प्रसन्नता प्रकाश कर भजी । किन्तु ओरंगजेब उस प्रचंड $` 
विद्रेषाभ्रिको अधिक दिनतक न छिपा सका । दा ही वषके न बीतते २ उसको उम पदसे }. 
हटा उसकी जगहपर अम्बरराज जयसिहकों नियत किया । दक्षिणम पहुचते ही थोडे {¦ 
दिनके वीचमें राजा जयसिहने महाराष्टवीर शिवाजीको कौशलजाल्मे कैसाकर नदी- 1: 
भाचसे राजधानीं भजा । जयसिहने रिवाजीको अभयदान देकर धीरज र्बधाया 
था कि बादशाह भी उसके प्राणोको छ भी बाधा न दे सकेगा किन्तु दिवाजीके कैदं 
हेति ही ओरगजवके आचरण देख उसके मन्म विषम सन्देह उत्पन्न हो गया। उसने 
देखा कि निष्टुर सुगर महाराष्ट्वीरके प्राणघातक चेष्टा करता दै । तब उस समय 
राजा जयसिंह अपनी प्रतिज्ञाके पाठनेमें तत्पर हुआ । सुखका विषय है किं शिवाजी 
उसी समयमे स्वयं भागनका उथ्ोगकर रदा था। राजा जयसिह यह जानकर भी 
अनजान हो गये । वरन्‌ उसके भागनेमे ओर भी सहायता की । दुष्ट॒सुगरराजकीं 
इच्छा व्यथं हुई; उसने जिस शठताका अवलम्बन कर शिवाजीके मारनेकी चेष्टा 
की थी, चतुर महाराष्ट्र उस शठताका योग्य प्रतिफल दे उसकी आंखों धू डाल 
आप बेखटके वहासि भाग खडा. हुआ । ओरंगजेब जान गया कि जयार्सैहने जानकर 
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1 1 भी उसको वाधान दी । इसते वद्‌ अमेरराजकते उपर अध्यन्त विरक्तं इभा ओर 
एक वार ही उसने यद्वन्तक्रों अपना प्रतिनिधि करिया । सयोग पाकर राजा यद्धवन्त 
सिह अपन कायंसखाघनमें तत्पर हुए ओर बाददादृकते विपरीत युजञ्ज्‌सके साथ नानाश्र- 
कारके कपटजाद करने छने ।¡ उसकी कारां देकर चतुर ओंरंगजयक्र मननं अनेको ° 
प्रकारके संदेह उत्पन्न हुए। उन सच सेदेदो स चायमान हकर उसने रालौरसयाजको भी 
पदच्युत कर दिया | 

अनंतर दिलेरख भरधान सनापातिके वदपर नियत दो वाद्यादहन्छी आज्ञा पाटनमें 
तत्पर हुआ । उचपद्करे ोभसे गर्वित दो उने ओरंगाबादमे प्रवेश क्रिया । जि 
दिन वह उस ने वस हुए नगरमे पर्चा उसी दिन उसको देसे वोर 
पडा कि यदि गुप दूतद्वारा जपनी विपदकौ वातां सुनते हीं = 
निश्चय ही उसको वहांपर अपना प्राण देना पडता । छ्िन्तु उस ननर्कछो छड 
भी वह्‌ सक्दसे न द्ृट सक्रा।राजा यद्वत ओर मुजजञ्जन भीं प्रचंड दावानखं 
उसके पीछे २ चदे । वहं प्राणोके भयसे नमदाकी ओर भगा । अुअज्जम ओर यवन्त £ 
भी शीव्रतापूवक चकर वहीं प्च । अपने सनापततिको इख विषम सकट वचानेका ^` 
उपाय न देख ओौरगजेबने राटोौरराजको उस स्थानसे हटाया ओर उसको गजयत्तका 1. 
सूतेदार नियत कर रीघ्र ही वहां जानेका फमान भजा। यदार्वतर्सिंह उसक्ती आ्ञाको न 1. 
टा सकरा; परन्तु अहमद्‌ाबाद्मे परह चते दी उसने देवा करि शठ ओरेगजेवने उसके साथ ) 
दाटता कर उसे धोखा दिया है । यदावन्तने समञ्च छिया कि मेने अपने ही दोषे धोखा £ 
खाया । यदि सोच समञ्चकर काम करतातो कभी न धोखा खाता । जो हयो £ 
अपने ठो जानेके बिपयपर विचारः करते २ वह सवत्‌ १७२६ सन्‌ १६७० ३० में 
अपने नगरकी ओर रवाना हज ओर नियत समयमे वदां पर्हच कर अपने बदखा ठेनेके 
उपाय दढन लगा । 

दुष्ट निष्टुर ओरंगजेनने पिके कहे ए विषयोमें राडौरराजको धोखा देनकी चेष्टा $ 
की थी ओर यदि भार्ोकी बातपर विश्वास किया जाय तो भलीरभोतिसे जान पडेगा कि 1 
इन सब वचेष्टाओके पूरा करनेमे उसने अति नीच ओर हिंसक उपायोंका अवलम्बन ‰\ 
किया था । उसके विद्धेषक्रा पात्र हो यशचन्तने अनेक समयमे अनेक विपदोमें पडकर {५ 
भी अपने विश्वासी ओर भक्त सामन्तौकीा सदायतासे उन विपदोंसे छुटकारा पाया 
था ओर उस दुष्टे कौशरजाक्को छिन्नभिन्न कर डालता था । किन्तु अन्तमे वह जिस ! 
चतुरताके जारमें जडित हुआ उलतसे फिर छुटकारा न पा सका । अन्तमं ““ओरंगजेबने ‹ | 
भिरेवासघातसे अपने अभिभ्रायका न पूरा कर सकनेके कारण उसने उसके गलेमें करस्पित १ ्‌ 
व॑धुव। सदधकी फंसि डाङ उसको अटकके पास मरनेको भज दिया 1 +; 

ओरगजेब जान गया था कि राजा य्ञवन्त उसका परम शज् है।जानबूङ्चकर उसकी ^“ 
शत्रताका वदखा देनेके निमित्त उस्ने नानाप्रकारके घातक उपा्योके करनेमे कसर 
न की; किन्तु बह सब उपाय इस समय व्यथे हो गये । इसाज्ये इस सभय उसने 
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र उसको पेसे स्थानपर भेजनेको इच्छा फो किं जहांमे यावन्त सेकंड चष्टा करने ! , 
$ पर श उसका अनिष्ट न कर सङ़। सन ही मनम इस प्रकार स्थिर कर ओर गजब अवसर ˆ : 
हूढेने खगा । सौभाग्यवश वह्‌ अवसर भी आप ही आप आ उपास्थत हुभा । उसी & 
समय दुष्ट अरूगानोने विद्रोह ह्यो काबुरु राञ्यमै घेर उत्पात उत्पल कर्‌ दिया । 
ओरंगजबेन इस उत्पातके होनेसे अत्यन्त प्रसन्न हो राजा यश्यवन्तका बडे मान सन्मा- ‰ 
नखे उस उत्पातके दबानको कावुरको सीमापर भेजा । राजा यशवंत उसके मान £! 
खन्मान ओर ब डा$को ब तोम रेखा आ गया कि उसको वीती बातोंपर विचार न हभा। 
अतएव बह दुष्ट अफगानोंको दमन करनेके निमित्त दुर देश जनिका सम्मत हुआ थोडे ही 
दिनोके वौचमें जानेकी सन तेयारी पूरी हु । उस समय यशच॑तने अपने जेठ पुत्र एथ्वी- ¶; 
सिहके हाथतें राजकायका भार देखी ओर कुटम्बियो तथा मारवाडके बडे २ वीरोको ¢" 
साथ ऊेकर वह्‌ काबुखकी ओर चला ! राय ! उस ही महायात्रासे फिर बह अपने ! 
शको न लोट खका । 5 
मारवाडके भोटग्रन्थमे छिखा हे फिं ओरणजेवने यदावन्तीखहके उत्तराधिकारीके ¦ . 
राजसभा्मे अनेका फपमान भजा । प्रथ्वीसिह उसका आज्ञाका न टार सका । उसके 
| सभाम पहु चनपर बदृशाहने उसको बडे आद्र सन्मानसे लिया । नियमित रीतिके अनु- 
सार परष्वीसिह बदश्चाहकं निकट दही आसन ग्रहण करताथा । एक दिन वह्‌ सभाम 
पर्टुचकर ब।दशाहको सखाम कर अपने आसनपर बेठने जाता था किं उसी समय ओरग- 
जवने कुछ हैसकर उसको बुलाया । राठौर राजछ्मार उसके समीप जय दाथ जोड 
खड। हो गया, तब ॒ब।दराहने दढतापू्वैक उसके दाथ पकड धीरे २ कहा, “राठौर ! 
सुना हे कि इन अजोमिं तुम अपने पिताके समान वल रखते हो, अच्छा इस समय तुम क्या 
कर सकते हो ?› प्रथ्वीसिहने उचित अभिमानके स।थ उत्तर दिया ““क्ढवर दिल्लीहवर- £ 
का कंट्याण करे, बादशाह ! जब साधारण राजा प्रजकि उपर आपका अश्रयरूपी 
हाथ कलात्‌ ह तब उनकी इच्छर्प पूरी दोती रै, कितु आज मेरे सौभाग्यवश जम आपने क 
ही स्वय अपने हाथोंसे इस सवकके हाथ पकड द तब मुञ्चे एसा जान पडता है कि मं 
सपरस्त प्रथ्वीको जीत सक्रूगा।› बात कदनेके साथ दी साथ प्रचण्ड वीरतासे मानो उस्म 
नया क्छ हो आया । उस समय बादशाह कह उठा फि, “देखते हो यह जवान दुसरा 
कुटरेन है । ? इस वात्र जो भीतर कृटिलभाव भरा था उसको प्रथ्वीसिह अवतक न 
जान सका, अतएव रीतिके अनुसार वह बाद दाहकं सामन ही उस खिलतको पिन 
सकाम कर उस सभासे बिद्‌! हुआ । १, 
हाय । बही दिन उसके उस उर्छसिभय जीवनका अन्तिम दिन हुआ । राजसलभा- १ 
सर बाहर दोते दी अपने डरेमे पर्हुचते २ राजकुमार परथ्वीरसिंह अव्यत व्यथित हो (4 
उठा । उसके हृदयम अत्यंत पठन होने लगी । इस दुःखत पीडित होकर बह क्षिणभर भी ५ 
स्थिर न रद सका । उसका सम्पूण मस्तक कांपने रुगा ओर बह हाथयैर फटफटनि लगा €~ 
( १) कवियोने मुसत्मान वाद रादोको अश्वपतीके नामसे भी पुकारा है। 
१ ( २ ) यशवन्तद्छो ओरंगजव इसी नामसे पुकारता धां । 
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भागर. 1 मारवाड-जोधयुर का इतिहाश्ल-ॐ० £. ( ९३ ) 
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धीरे २ उसे; सव अंग निस्तब्ध ओर निस्तज दो गये । ओंर बह सुंदर स्वरणं बणे मख - 
मण्डल सुन्दर चम्भेकीसी मूर्तं मलीन दो गई । यवत हृद्या आनन्द, राठौर 
कुटकी होनहार आदा भरोसाका छश्च राज--कमार पथ्वीरखिह विश्वासघाती पाखण्डा 
ओरगजेवकी िखकतासे अका दी इख ॐोकसे चर बसा । 
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( १) मारवाउके इतिहासोमे घ्रथ्वीतिदका इस तरहसे मरना नदी पाया जाता । 


(२) इस प्रकारके उपायोसे जो शच्रका नारा क्रिया जाता दै, राजपूत उसका चिलक्षण विश्वास 
करते टै । राजपूत जातिके इतिदासमे रेमे अनेकों उदाहरण पाये जाति दै! उन सवमेसे गन्नौरकी 
रानीका बृत्तान्त जो अ्यन्त मनोहर दै यहांपर लिखा जाता है ! जव गन्नोरका राजा सुसत्मरानोते हार 
गया, तव वहांकी रानीने बहुत दिनांक सुसत्मानोके दमलोको रोका किन्तु उसका सैनवं धीरे २ 
नादा दोता गया इस कारण गत्नोरका एक २ किला शत्र ओके हाथमे पडने लगा । परन्तु तौ भी राजपूत 
कुटकमल वीरनारीने समुसत्मानोको आत्मसमपेण न किया । धीरे २ उश्षके खव किटि छिन गये; अन्तये 
अपनी आ्मरक्षाका कोई उपाय न देख वह अतिम आश्रयस्वल्प न्मदाके च्छिनादे बने इष्ट एक दूरे 
किलेमे भाग गई; किन्तु दुष्ट सुक्रलमानोने वहा मी उसका पीछा किया । वह्‌ बीरांगना नावसे उतरशछर 
न्मदाके किनारे आ रही थी कि उप्ी समय मु्त्मानोकी सेनाने आकर उपर आक्ण च्छया । वह 
किसी भ्रररसे छिलिमें तो प्रवेश कर पाई किन्तु किलेके द्वारके बद्‌ होते २ श्रसेना भी क्िलैके भीतर 
घुस गई ओर बवे बचये राजपूतोको मार डाला । गन्नोरकी रानी जसी वीर थीवैसी दी स्वरूपवान्‌ 


भी थी । उस समय दक्षिण देशने उसके समान स्वरूपवान्‌ कोई भी न्नी न थी । किन्तु यदह अदाधा- . 


रण सुन्दरता दी उसका काल हुईं । इसी रूपके कालचसे खिचकर उसो अपना ठेनेके अभिभ्रायसे 
यवनराजने उसके राज्यपर हमला किया या । गत्तौरराञ्यको जीतकर यवनराजने दूतद्वारा बीरनारीको 
कटा मेजा कि ^° प्यारी [ तुम्हारा राज्य तुष्हींक्तो लोटा दूगा, तुम भेरे हदयराज्यकी सालकिनी हो, 
मुक्चसे अपना विवाह करो । में तुम्हारा दाख होकर रद्गा "` इष पत्रके पढते ही वीरनारीका खमस्व 
दारीर कोधाभिषे जल उञ; किन्तु वह क्या करे ¡ यवनराज उस समग्र महलके नीचे उच्चर पानेङी 
आशासे भेठा हुभा था । दूसरा उपाय न देखकर वीरनारीने कामनिमोदित यवनराजके प्रस्तादो 
स्वीकार पिया ओर कदला भेजा कि “'ुक्चको दो घण्टेका समय देना होगा, मे विवाह्योग्य सब वलन 
आभूषण तैयार कर छ, तब पि तुम्हारे पास प्रस्तुत हो सकती हं ।'” 

दो घटा बीत गये । गन्नौरकी रानी विवाहके योग्य सुन्दर सामभियोसे सु्षज्जित हो अपने 
गोल महलमें जा बैठी । उसने यवनराजके पाक्त भी व्याहके वलन भेजे अस्तु वह यवन सरदार उन्ही 
वल्नोसे सुसजित होकर मनमोहिनी रानीके सामने जा पहुचा । वीरनारीको देखते ही उसे रेषा भ्रव 
हआ कि मानो वद विद्याधरी है । दोनोमं नानाप्रकरद्धी बते होने लगीं । यवनराज मोदित हो उस 
चित्तविनोदिनीके वचनाश्तका पान करने लगा 1 उसके हृदयम सुखकी अनेको चिन्वाएं उठने गी 
किन्तु उसके हदयमे अक्ष्मात्‌ दारण यत्रणा भी उत्पन्न हरे उसका माथा घभने गा ओर चरो ओर 
अंधकार दिखारं देने लगा । वह उन्मत्तसा होकर भपने रारश्रिके वच फेकने लगा 1 “सब रारीर जला 
जाता है" यह ककर वह्‌ चि्ठाने लगा । तब उस वीरनारीने सम्बोधन करके कहा,““यवनराज { जान 
लो कि अब तुम्हारा अन्तिम काक आ पहु चा, आज मेरा विवाह ओर काल एक साय ही होगा,-- 


प 


(भि 1 शा श श र 


ऋ ~ केष चवे "= ५" ~+, 3 ~+} + 


न 


` ५. ~= 


~ 4० न) ६ ~ 4 9 


;बन 


क ~ 


+ 
०० 


८९०८६ 


४.५.४ 


व 


( ९६ } राजस्थानईतिदास । [ दूसरया- 
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२०-५८-०० =" 
९‡  कभार एभ्ीसिह्‌ यश्षवंतकी आंखोकी पुतखी ओर बुद्ापिकी कड था । वह्‌ ~ 
:> राडेार र्का योग्य राजपुत्र, वीरकेखश योधारावका योग्य वञ्चधर्‌ था 1 बटे यशर्वतने ˆ" 
:  चिचास था क अन्तससयरमे उसके हाथमे राठोरदख्का राञ्यका्यं दे संसारसे बिदा 
३ देगा, कितु अभाग्यक्ते कारण उसकी वह्‌ इच्छा पूरी न हई । प्रध्वीिह्‌ जवान होते ही ; + 
> इष्ट ओरगजेगकी रोषाभमिनें पतगेके समान जर गया । ; ५ 
$" यरवितका आशा भरोसा नष्ट दो गय्‌{ ! अव्याचारीक्छे प्रचड अत्याचार्योको सहन ` 
^, करके मी जो हृद्य इतने दिर्नोतक अदूट था, आज वद्‌ इस पुत्रशचोकरूप दारुण कके 
+ * श्रहारसे सा दुक्ड हो गया । उसके मनसे यह्‌ विचार कभी भीनहभाथा करि पाख- 


«+ ण्डी ओरंगजेव उससे देखा बदला लेगा 1 तौ भी मनुष्यके अव्याचारीकोा सदकर वह 
^ जो कुन्छ दनो जीवित रह्‌ सकता, सो निर यमने उसके बचे हए दोनो पुत्न जगता्सह ^ . 
~ आर द्रथस्भनकां हरण करः उसका उन कट्‌ दिन भी न बचने दिया चाक; दुःख .; 
, दारुण मनेवेदनासर भग्रहृदय राठारराजने उस सदर हिन्दृक्ख्ैकी तराम संवत्‌ 
+ ९७३५--१६८९ ३० से परलोकको गमन किया । उसके मरनेके पिले दी उसकी 44 
४ 


आका दीपक ञ्च गया था । उस महा प्रस्थाने यात्रा करनेके समय वड एसे किसी : 
`  उत्तसाधेकारीको न रव गया कि जो उसकी उस रोचनीय खल्युका बदङा खेता ओर “ 
.  आंरगजेवकर प्रायञ्ित्तका विधान कर सकता । 


7 
५ 
> 
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जिस्‌ वभे राजा यशवतने इस छोकसे गमन किया । महाराष्ट्री वीर शिवार्जाका ६; 
` ` भी उसी धमं कई महीनोके उपरांत पररोकवास हआ । अतएव ओौरगजेवने दोनों 
~“ भयानक रात्रभंसे छटकारा पाया । इन दोनों महावीरोसे बह साक्षात्‌ यमके समान 
; भय मानता था । इसका विशेष प्रमाण उसकं रोज॒नामचेके देखनेसे पाया जता दे । , 
मवाडाधिपति वीरवर राणा राजसिहके जीवनचश्र लिखनवख्नि राठौर्वीरके संबन्धमें ६४ 
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‡ -- तेरे अपवित्र ग्रसते ल्लोके साररल सतीत्व धनकी रक्षा करनेका ओर दूसरा उपायन देख मेने ˆ` 
५ तुञ्ञे विके वन् प्रहननेको दिये हैँ 17" यह कहते २ बह राजप्रतसती दमलिके मकानसे फादकर नीचे ` 
खाईके गभीर जले कूद पडी । कामपीडित दुष्ट यवनने भी शीघ्र ही प्राण त्यागन किय । 

दादे मारनेकी एसी गुप्त रीति यूरोपमे भी बहुत पुराने समयते प्रचक्ित थी, हरकयूलसके 
लेमे इसका वणन पाया जाता है । बह कि जिखने डिजनीराको जदर बा विषसे लिपी इई कमी- 
जपर लपेरटकर्‌ अग्निपर्‌ रख दिया । वाप्तवमे इघ विधका प्रभाव मसामोमे दाता रोगां ओर गरमीकी 
ऋतुमे जन कि एक पतला कुरता पहना जाता है अधिक्‌ हानि होती होगी । यद्यपि यह समञ्जना 
‡ कटिन दै करि इस प्रकार मृत्यु क्यों होती है, परन्तु प्राचीन समयका विश्वास है इससे हमको भी 
विश्वास करना चाददिये । 


^ १ ) यह दल्यभन तो महाराज यशवन्तषिंहके मरे पीछे पेदा हआ था उनके जीतेजी वह्‌ 
केसे मर गया । 


(२) दिन्दुकुशपहाड तो काब्ुरु ओर्‌ बदशखशांके आगे बलखके पास है ओर महाराज यश- 
बन्तका देहान्त खेवरके घटके नीचे जमरोद नाम स्थाने हआ था । 
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भाग. ] मारवाड- जोधयुरका इतिहास-अ० &. ( ९५ ) 
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` ¦ कहा है “ यावत जवत्तक जीवित रहा, तबतक ओरगनवक्रा दधे निश्वास एक दिनके 
7, च्यिमीन थमा।"' 

‹ राजा यदावर्तसिहन सव समेत ४२ वब राज्य कया था! कीरस्थान राजपूतानामें 
। } जिन समस्त स्वदेशप्रेमी मदापुरषानें जन्म लिया था, जिनके जीवनचारेत्र जीवित 
^: अक्षयम आज भी प्रत्येक राजपूतकते हृद्यपटमें लिखे इ? जिनकी आतिमाचुष कीर्ति 
कटलाप आज भी राजध्थानके द(र२पर्‌ भारो गायी जा रही इ, रालररष्ज यद््वत- 


 ववषेसे निश्चय ही मुगलराञ्यको उखवाड देता। उसका जीवन अपूव घटनाओं परिपूणं था 
मदाके किनारे जिस दिन वह्‌ वृद्ध चादजहांकों राके निमित्त अपने राटाखलीसेको छ 
तृद्रोदी ओरंगजेवके विरुद्ध अवतीणे इ, उसी दिने उसके जीवनके अत्तिम 
कृाटतक बवटनाके उपर घटनाखोतने पतित दो उसको दूर दूरान्तरमं विद्धिघ्र किया 
उन स्रोतसमूहोको कभी वह्‌ जपने अमानुषिक शक्तिके प्रभावसे वदाम करता अरि 
कभी उनके भीषण बरसे थकित दो व्रणके समान तैरने क्गता ¡ कन्तु वहै कण- 
भरके लिये भी व्याकर नदी हआ । सदस बाधा ओर वित्तिय उठकर भी उसको 
उसकी इच्छासे न हटा सकीं । वह्‌ जापर जिस प्रकारकी अवस्थामें गिरता बह पर 
# अपने प्रधान अभिप्रायके साधन करनेकी चेष्टा करता । यद्यपि वह सादजहौके 
पुत्रोमेसे दाराको आधक चाहता था; किन्तु एेसा दोनेसे क्या हुआ ?-वह समस्त 
स्मान जातिकों हदयस घणा करता था। जो मुसस्मान दिन्दूधम ओर हन्द स्वाधी- 
ताके प्रचण्ड रान्न थे यरवंत उन्हे भर्खछप्िकारसे जानता था, इस कारण बह उनसे 
मभर घृणा करता रहा ओर उसने अपनी राक्तिभर ओरगजेवके सवेना करनेकं 
ष्टा की, किन्तु अभाग्यवश इसकी वह्‌ चेष्टा फख्वती न ह 1 आरंगजेबके 
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यदावतने उनमेते किसी न किसी एक जनके पक्षुका अवलम्बन किया उसके मनमें 
यह्‌ रढ निश्चय था कि इस प्रकारके घर्‌ ्रगडाके होनेसे अन्तम उन सभीका नाड 
हो जायगा । नमेदाके युद्धमें यदि वह्‌ बके मद्से मतवाडा हो वृथा संमय न 
बिताता तों निश्चय उसका बहुत कुछ श्रम फीभूत होता । #न्तु इससे भी यश- 
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व्यथे न होनेपर भी उसका नाश न हुआ, बरन्‌ बही पराजय स्वीकार कर आर भी 
प्रचण्डदहो उटी थी उसकी तीन्रता मानो ओर भी दूनी हो उठी थी । उस प्रचंड 
रबरात्तिकी साध पूणे करनेके निमित्त वह्‌ योग्य अवसर द्रूढने ्गा।जब खजवेमे परस्पर- 
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( १ ) नमेद्‌ नहीं, सपरा । 
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; सिंह उन सबके मध्यमे एक ऊचे आसनको प्राप्त दयो सकते है । यद्यपि यशवंतकी | 
; कायेङ्कदाङ्ता ऊची त्रणीकी थी, किन्तु यदि वह्‌ उसके अभित भजवल साहस ओर ८ 
; श्रतिष्टाकरे समान दोती तो वह दुष्ट ओरंगजेवके प्रचंड जत्र्जकी सदायतासे आरत “ 


नमेद। युद्धसे लेकर काकेशशा पवेतपर ककं पठानोके युद्धतक उसने बडे २ काम किये । : 
मुगरू सिहासनके लिये जब जब रशाहजहांके पुनम गडा हुआ तव २ चतुर ? 


वन्त निरुत्साह न हुआ । उसके हृद्यके पते पतेम जो भरव्रात्ति भिखी थी नमेद्‌के किनारे : 
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॥ ५ चे 


„> क शद दोनो शचाहजादोने भाग्यकी परीक्षा करनको एक दूसरेके विरुद्ध तलवार धारण {` 
> ऋ तभी उस घटनाको राटौरराजने अपने कायसिद्धिका योग्य अवसर कहकर आद्रपूवक ` :- 
` : उसका सन्मान किया; किन्तु दाराके आङ्स्यने उसको उस सुयोग्य अवसरसे भी वाचते 
१. किया उसका खब कौरखजाङ चिन्न भिन्न हो गय चिजयी ओएाजेबने यह्‌ सन जान छया 
.3 किन्तु बह ङढ न बोखा। चतुर ओौरंगजेबके रेते आचर्णोसि वह उसपर्‌ संतुष्ट न 
९* आ, चरन्‌ उसकी घृणा ओर विद्रे ओर भी बढ गया, बदला लनेकां प्यास अव्यन्तं 
१ अड गड । उस बदल छेनेकीं प्यासको सान्त करनेके निमित्त तह कोह सयोग असर 
:.: दडने उमा ओरंगजेबने जिस पद्पर उसको आभिधिक्त किया,यरवन्त उस पदको प्रहण 
^¦ कर अपनी काये सिद्धिके यत्नम तस्पर हआ! ओर्‌ प्रत्येक कायें अपने स्वतन्त्र तिचार 
> की गन्ध उठाई । क्म्य: उसके सव्र कार्योकी आलोचना करनेपर उसके हृदयकी प्रच णड 
३ भ्रवृत्तिका भीप्रकारसे परिचय पाया जाता हैजिसके साथ छडनेको भेजा गया था उसी 

हिवाजीस उसने सट की! शिवाजि साथ भिलकर कपटजाङ किया, कारण कि 
¦ रिवाजी भी सुगङुसजक्ा परम शत्र था, राईस्ताखांका सारा जाना, द्रख्रखापर आक्र- 
९६ मण आर पिताक विरुद्ध सुअजमका उभडना, यह्‌ एक २ काय उसकं उस निकट 
\* बदला देनैक प्यासका प्रकादय उदाहरण हें । 


यवन्तकी उस गृ ओर प्रचण्ड भ्रवरृत्तिका विषय नादाद्‌ ओंत्गजेवकों भली 

£: श्रकार विदित था;उसने जान जिया धा कि कठिन बद्डा छेनेकी प्यास आर विद्देषद्रारा 

‰ चङायमान हो राजा यरावन्तने उसके साथ समस्त जीवन बुरे जाचरण किये दे । जरिन्तु 

वह क्या करे ¶ यद्‌ जान बृह्यकर किं वह्‌ केवरु अपने अभिप्रायके पूरे दोनेकं निमित्त 

( उन सरको सहन करता जाता था } उसने सदेव यरावन्तकी विद्वेषाश्िसे दुर रहनेकी 
[1 
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चेष्टा की ओर सावधानीके साथ उसके सब कपटजाठ्को छिन्न भिन्न कर वह्‌ प्रकाशर 

र उसके साथ सदाचरण करता रहा । बह जो यशवन्तका भीतर ही भीतर भय करता था 
लि इसखीसे उसके सब का्योमें विलक्षण रीतिसे रद्वदर होते रदे।ओरगजेबने उसको ॐऊचे२ 
पदोमिं अभिषिक्त किया. गुजरात, दक्षिण, मालवा, अजमेर ओंर कानु इन एक एक 

(< प्रदेशमे ऋमसाः बादद्चाहने उसको सूबेदार भियत किया, यहं पद्‌ उको कीं स्वतन्त्र 
‡ रूपसे कदं सेनाध्यक्ष ओर कहीं किसी साहजादेके नचि दिये गये थ । बादशाहकी 

यह सब कृपा द्‌सरेके पश्चमे माननीय हो सकती थी, किन्तु तेजस्वी एटोर राजने 
उन सबको अपने अभिप्राय सिद्धिका प्रधान साधनस्वरूप प्रहण क्रिया था} उसकं 
) इख प्रकारकं आचरणोपर विचार करनेसे सहसा यदी माम होता हकेवनह्‌ एक 
+ विदवासवातक जन था । परन्तु यदि उस वाद्खाहके चरितरोंपर ध्यान दिया जाय तो 
ध ¦ साफ माम हो जाय कि यवं विदवासघाती नहीं था, जिसने धमेरक्षामें आत्म- 
, सम्पण कर दिया उसको दम विदवासघाती कभी नहीं कह सकते । यदपि यद बात 
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¢ बहुत नरपौ पीछेतक बेगलिमे सबदार रहा था । | 





( १ ) शाइस्तालां नही मारा गय। उसका बेडा मार गया था । शाइस्ताख्रां तो इस धटनाके ध ` 
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सत्य है कि वह्‌ वादृशादके अधीन होकर उसीके वेरद्धः आचरण करता रहय; पग र पूर 

मँ उसने उस्सके अनिष्टकी चेष्टा की, किन्तु देखा ह्ोनेपर अी बह विद्रवाखवातक नू 
भ भ क कक क, ऋ, क क ® ता +, 

नहीं दो सकता ¡ वाद्शाहणछे चरित्रौके देखनेखे इख वादक्छी खत्यचा प्राप्ठ दो सक्की है । ५ 


वाद्राह दिन्दूधम्मेक्छा परम शन्न॒ ओर हिन्दू जातिका परम विरोधी था, उसके अपात्र (1 


०५ 


ग्राससे अपने जातिके गौरव पिव्पुरषोके सनाएतनधमन्ती र्वा छरनेके निभित्त ही राजा {६ 
यश्यवन्तने इन सव उपार्योका भवलस्बन किया था, यह्‌ क्या विदवाखवादकूता दै ? ५ 
विद्रवासवा वकता करना किसे कते ह  आओशगजेवने विद्वा करके यरवंतको किसी ‰{ 
बडे कामम नदीं नियुक्त छया, यद्यपि उखने राठौरयाजच्छो वड़े २ परपर नियत = 
क्या था, ओर उसष्छो वड सूर्वोकः सूेद्ार किया था, छन्तु यह सध उश्चने 
विदवास करके नदीं किया था ! करमशः उखकते आचरणोक देखनेसे भटी जांति ्रतीतं 
होताहै कि उसने एक दिने भी निभित्त यश्वन्तकः विदा नदीं किया । बह 
यञ्चवन्तको भरर श्रकार प्िचानता था, ओर यह मी जानता था कि शाठीरयाज अत्रललर & 
पाचे ही चिना मेरा अनिष्ट करियिन मानेगा;प्ठिर जो उने उसको ऊचे २ षदोपर 4 
नियत छिया था तो केवल उक्तको अपने अधीन रखनेके निमित्त, उसके मनम यही शुध 1 
द्च्छा थी कि समय पाते दही उसको कमरे समान तोड सरोड डाग । इसी इच्छक ॥ ह 
पुरी होनेके निमित्त उसने वरावर चेष्टा की, छिन्तु यङवन्तकी सावधानीके कारण + 
उसकी वह्‌ समस्त ॒वचेष्टाये निष्फछ हो गयीं । यह सव खावधानियां विदवास्च- 4 
यातकता नदीं ह यह केवर शठे साथ शटठताका आचरण करना ह । 


यक्वन्तासंहका जीवनच।रेत्र एक अखाधारण प्रकारका दै ओर उनकी पूरी जीवनीसे ए 
पूरे २ वृत्तान्त प्रकट दो सकते है । जिसे उस समयके रहस्यजनक रइन सष्ट्न 
ओर भरव्येक प्रणाडीका चरित्र चिित हो सकता दै । इसमे सन्देह नदीं कि कभी २ $ 
यशवन्तरषिष्ट बाद्श्ञादके उन सद्कोसे जो वद उसके पुरुषाथं देखनेके निमित्त करता ‰4 
था आश्म आ जाता था ओर जब कभी उसके साथी राजकुमार बादकादके कपा- ५ 
पात्र बनना चाहते थे, तो उस समय राजपूतानेके राजकुमारोमें यश्चवन्त अग्रणी समक्षा 
जाता था। इखी प्रश्टार इन विवादोमें दोनों का इतना समय ज्यतीत हो गया कि जो मनुष्य- € 
जीवनके लिये पूरा होता है । ओरगजवका भी यह काम कुक कम भरंसाके योग्य # 
नहीं है कि इतने दीष समयतक उसने यशवन्ता दके घृणास्पद्‌ विचारोको काममे नदीं $ 
छने दिया, परन्तु इसका प्रयोजन उसका अभिमान था, ओर एक कारण यह था कि ¢ 
वादशाहके महाबलको बद्‌ अपनी राजघानीमं काममे रये थे ओर बाद्साहने इन 
राजकुमारोको सूबेदार बनाकर गुखाम ब अधीन कर ख्या था, नदीं वो उखके सद्‌- 
योगी आमेरनरेश जयसि, मारवाडनरेशच राना राजसिंह ओर क्षिवाजो यह खब 
भिखकर जपने जाशन्च॒ ओरगजेश्रको तहखनहस कर देते! यदि यशबन्ताऽह उतने 
दिली सदमोपर सतोष करता जो उस्न दुष्ट ओरंगजेबके दिल्पर षहुबये येता {१  . 
उसको सफठता होती, क्यो बेगमानके मदेम भी ओरेगजेवकी ओंस्योके सामने + = ` 
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‰‡ यज्लवन्तकी सूति विराजमान रहती थीः परन्तु उप्तके पुत्रका प्राणघात ओर उसके निर- 1 
य॑ पराध वेशके साथ पडुव्यवहार करनेसे प्रकट है ® वादश्षाहको कितना भय यश्वंतघे 
1 रहता था । राखोरवीर यजश्वतसिहके मरनेके उपरान्त उसके रोकात्त कुटुम्वियोको ‰& 
8 ओरेगजे बने जिस प्रकार घोएररूपसे दुःखित करिय। उसका बत्तान्त ओर उसके साथकी (1 
‡९ बटनाओका वणन करनेके पहिङे हम परमाबेदवस्त॒राठीोरसरदा्ोके दो एक वणन 4 
९ लिखते हं । जो सामन्त अ।रगजवके विरुद्ध राजा यशवेतके निभित्त प्रसन्नतापूवक 
सहायता देनेमें तत्पर हुए थे उनमेंषे केवल नाहररावकी जीवनी उन सवके उदाहरण- 
स्वरूप गृहीत हो सकती है नाहरराव प्रासिद्ध॒कम्पावत सम्प्रदायका रिरामाण था। 
बही सब राठ।र सद्‌ररोके वी चमे श्रष्ठ था । आञ्योष उसकी आदि भूभिसरम्पत्ति थी, 
उसका आदि नाम सुङ्कन्ददाख था | 
नाहरखां नाम तो केवर वादशादका दिया हआ था।इसकी योग्यता वीरता र 
वहादुर्यासे यशवन्तके प्राणघातक उपाय निरथेक्‌ हो जते । किस प्रकार उसको यह्‌ 
नामप्राप्रहुजा था उस्रका वणन नीच लिखा जाता हे।इखके पास एक शादी अदहदीकीं 
मारफत बाद्‌शाहने एक पैगाम भजा; इखने उसका उत्तर बड़ी वीरतासे अपमानजनक 
शब्दाम दिया इस कारणं वह निष्टुर वादश्चाह उससे.अभ्रसन्न हआ ओर उसके दंड- 
( स्वरूपम उसका एकं भ्रचेड व्याघ्रके पिजरेमे नगे बदन ओर विना हथिखार लेकर 
जानेकी आज्ञा दी । इस कठोर आज्ञाके सुने ही तेजस्वी युक्‌न्ददास इक भी भयभीत 
न हा वरन हसते २ उस्र भाषण बाघके समीप जा पहुंचा; उसने देखा कि वह्‌ 
भयानक बाघ गव सहित इधर उधर पैर वदता हआ पिजरेके भीतर फिर रहा हं । 
उसके सामने पर्हंचते ही राठौर सरदारने गर्वसहित उसघ्े खम्बोधन करके कहा, ५५रे 
यवनके वाघ ! आ, यश्चवंतके वाचके सामने हो" सुङखन्ददासके दोनों नेत्रोसे आगकी 


1 छुपटं निकल रही थीं । उखकीं एसी भारी रुडकार सुनकर वाघ चोकन्ना हुआ ओर पछ 
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फुलाकर विकरार गजना करता हुआ शन्रुङी ओर देखने ठगा । अभ्भिसे जान्वस्यमान 
च्वारों नेत्र परस्पर मिटे; थोडे ही देरके उपरान्त वाघ सुख . फिराकर युकुन्ददासके 


सामनस चटा गया । व्याघ्रको भागता हुआ देख पराक्रमी रारारसरदार ऊँचे स्वरसे 
कह उठा (“यदह देखो, बाघ साहस्र करके भी मेरे साथ युद्ध न कर सका, रणसे 


मागे हुए श्रुपर आक्रमण करना राजपूत धम्भैके विरुद्ध दे । 2 एेसी अनोखी घटना 
देखकर सब देखनेवाडे वज्रसे मारे हुएके खमान खड रहे । यदहांतक कि ओरंगजेवका 
पाषाणहृदय भी विस्मय रसस पिघल गया । उसी समयस उसने उसका नाम नाद्‌ 


^ 


॥ रखो, ( वाधपति ) रख कर उसे वहूतखा इनाम दिया ओर अत्यन्त प्रसन्न होकर पूछा 
‹“शटोर ! इस असीम वाहुबलके अधिकारी होनेके निभेत्त तुम्हारे कितने पुत्र उत्पन्न 
1 हए ? नाहरन कुछेक हसकर उत्तर दिया ““बादश्चाह ! जव आपने सुह्चको मरी 
६ खी पारेवारस जुदा कट अटकके पार पश्चिमञओर भज दिया, तब मेरे 
ध 


न ४ ग 


किस प्रकार पुत्र हो सकते दह ? तजस्वा मुङ्कन्ददासके इस निभय वाक्यको 
) खी नाम नादरखान हि यह कूपावत सरदार था । 
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जनने कुछ श्चुभित इं, चु उसखे ङुछ 
दाखच्छो नाहर्सवीकी उपाधि प्राप्त इड यीं । 
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सुनकर सभी चमत्कृत हो गये । वादश 


छद्‌ न खद । इस प्रकार राठारवीर सुक 
नएहरसंकि इसी भकारे रि तजत््य॑जक वाक्स्यो द्वारा रक बार काहजादा 


नभय 
उस ॐभ्रसन्न भी द्य गया था । एकछ सम कुमरारने तसाच देखनक्छ निभित्त नाहर 
से कहा ‰“ रटैरवीर { मने आपकी रणदसताक्रा विद्लेष परिचय पाया ठै, किन्तु 
आपष्टी एक ओर क्रीडाके देखनेकी मेरी अव्यन्त इच्छा ३ आप च्या घोडे 
सरपट दौड हए उल दंडते हुए वोडकी पठत एक रम्ब पेड्की डालोच्छो पकड 
उसमे श्ल सक्त दो ? 2 रेषी कोडा वर ओर पुती दोर्नोक़ी इ आवदयकता 
किन्तु देखा -ऋछीडमिं दहतसे अक्तृतकायं हो भिष्ते हं । अनेक राजपृतोी 
देसी ऋीडाप विशेष आर्साक्त देखी जाती ह । जो दो राजकुमारक्छो बाते खनते ही 
तेजस्वी नादरने घमडसीदत उत्तर दिया “म बन्द्र नहा हू, राजपूत ह;-राजपूतच्छी 
गे क्क कोडा हं सब तद्वारा सहायतखे होती हण योग्य शक्त 
तलदारका खल दिखा सचता ह्र ?› शाहजाद्ने जा इच्छाः ॐ 
इसस वद अत्यन्त कोधित हआ छन्तु प्रकाङामं कुछ कद्‌ न सक्ता बह प्रन 
अुकुन्द्द्ासके सवनाशकी इच्छा कर उसको सिरोहीके देवड़ा राजा सुरता 
भजा । चीर नाहरखोां इसप्ते कुछ भो भयभोत न इआ वरन्‌ दने उत्साहक 
साथ शाहजादेकी आज्ञापाकनमं यत्नदान्‌ इजा । इख युद्धम वह रादारराजद्छी खथस्त 
खेनाकाले गया था । 
सुकुन्द्के युद्धकी तैयारी सुनकर सुरतानने युद्धकी अको छोड अपने दुर्भम !: 
गिरिरिखरमें आश्रय ग्रहण किया । उसने विचारा था क्रि शल्ु इ दुगम स्थले 
प्रवेश कर उसपर आक्रमण नदीं कर सकते । इस आसे धेथवान्‌ हो वह निचिन्व 
मनसे वहां आराम करने लगा । छन्तु राठारवीर जुकुन्ददासक्ी भ्रचड विद्धेषाभिके तेजने ५ 
उसके रश्ित घरमे भी भवञ्च कर उसको शी जखा डाला । एक दिन रात्रिके समय £ 
सुरतान अपने दुगेमें निश्चिन्त रोकर सो रहा था, समस्त किठेमे सन्नाटा छाया इजा यथा 
केवर एक ओ।र एक पहरेदार दीवारपर खड़ा हु आ थोड़ी रदेरमें चिह्ा रदा था बीवरम दो 
चार सियारो ओर दिखङ्प्राणि्थोका शब्द्‌ सुन पड़ता था, कदी च नार इवास पडोके हिरते 1 
इए पर्तोद्धी खडखडाहर सुनायी देती थी । मुकुन्द ने अपनी सेना ककर सावधानीके साथ ‡ 
दीवारके ऊपर चद्‌ उख अके जागते इए परद्रो मारा ओर तदनन्तर सुरतानके {३ 
धर भें जाय उसकी केटी हुड पगडीसे शस्यासमेत उसको बाषकर अपनी सेनाकते हाथमे अषण ई? 
किया । जब राटीरेसना सुरतानको वदी करके ले चरी तब सुकुन्दने बड़ा भारी शब्द्‌ {= 
किया । उसकी मेषके समान गजनासे सब किला ज उठा ओर श्षणमरंम ही समस्त {१ 
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( १ ) यह वड असगत कथा हे कयो ङि देवड़ा सुरतान बहुत पह मर चक्‌ य्‌¶ । नाहरखाफे 
सममं तो उसक। पोत। देनडा असखेराज.षिरोहीका राब था। 
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( ९०० ) राजस्थानइतिहास । [ दृसरा- 


वदा 

त देवडा खना जाग उठी । जागत ही वह्‌ अपने स्वामीपर विपत्ति आयी जान सब इक 

| हो उसको छंडनकी चेष्टा करने लगे । किन्तु वीर युकुन्ददासने वदी मारी गजना करके 

कहा ८ देवडा सनिक्ा ! शांत हो शान्त हो । वृथा उद्यम कर अपने जर अपने प्रभुके 

जीवनको न स्योओ । यदि तुम मेरी बात मानोगे तो सुरतानषे अगे कौटातक न 

ख्गगा, मै एक बार केवर राजाके निकटतक छे जागा ओर यदि मोहवश्च भरे विरुद्ध 

काये करोगे तो इसी क्षण तुम्हारे स्वामीका शिर काट डा, निश्चय जानना किं इनका 

जीना मरना भरी इच्छाके ऊपर निर्भर दै । इख समय मेँ इनको केले नि्धिन्न बेदी करके 

| ले चला हू यह्‌ दिखानेके निमित्त ही मेने तुर्दे जगाया । ?' इन तजोन्यखक वाके 

सुनते ही देवडसिन्यगण मन्त्र ओर ओ्षधिसे सके हुए पराक्रमी सोपके समान स्थिर- 

भावस खड़े रह गये, किसीको भी एक पग अगि वबदृनेका साहस न हअ ! राटौरवीर 

मुकुन्द बदी सुरतानको ले प्रचण्ड पराक्रमसदित किङ बाहर निकटा ओर राजा यशचर्वतके 
निकट पर्हुच सुरतानको उसके हाथमे अपेण किया । 

राजा यश्चवन्तने सिरोही राजको वाद्ङाहके यां ठे जानकी इच्छा भ्रकाराकर उसको 

यदह कहकर धीरज दिया कि^"आपके गोरव व॒ सम्मानमे छ भी फक न अनि पावेगा। 

आप कवल एकवार बादृशाहसे सुखाकात कर ? । देवडाराज इखपर राजो इआ । 

इसी अनुसार बद्‌ योग्य कम्मचारीके साथ राजमहलमे पर्चा । राजाको राजमदर्ते 

ले जानेक पिले कमचारिर्योने उससे कहा ““ देखो बाद्याहको खटाम करना न 
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। भूल जाना बिना उन्हं सलाम किये कोड्‌ नदीं जा सक ताः? । यह बात तेजस्ती सुरतानके 
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हृदयम वज्रके खमान र्गी । उसने निर्भय मनस उत्तर द्विया मेरा जीवन वादक्चाहक 
दाथमें हे किन्तु भेरा सम्मान मेरे ही निकट है; भाग्ये जो दोगा वही होगा, यै कभी 
मनुष्यका मस्तक न ज्चुकाञ्गा इस जीवनमें यदह कभी न्दी हो सकता । राजा 
यदरावन्तने प्रतिज्ञा की थी कि वह्‌ सुरतानको अपमानित न होने देगा, इस कारण वहं 
कम्पेचारी उसका सम्मान न नष्ट कर खके । किन्तु यह्‌ विचारकर कि वाद्राहके निकट 
माथा ज्युकाना ही पड्गा, उन्होने अपने अभिश्रायको यटनपूर्वक पूरा करिया जिस 
मागेसे प्रत्यक आदमी बादशादसे मिलने जाता था उस्र मांसे न छेजाकर उसे एक 
अति छोटी खिडकीसे ठे गये । वह खिड़की प्रथ्वीस जानकी वराव्रर उची थी । 
$ कभचीर्योके इस गूह्‌ अभिप्रायको न समक्षकर देवडाराजने उसी खिड़कीसे सभाम 
ध प्रवेश किया । इससे उसको आगे पेर बद्‌।य फिर ॒मस्तकको निकाल उसमे प्रवेश 
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करना पड़ा यदी उखका यथाथ अभिवादन कहकर स्वीकार हुआ । उसकी तेजस्विनी 
आकरृतिको देख तथा वीरोचित व्यवहार, स्वाधीनताकी रक्षका कठोर उद्यम ओर 
यद्ावन्तकी। प्रतिज्ञ'का वृत्तान्त स्मरण कर बाद्शाहने उसको केवल क्षमा ही नही 
शिया वरन्‌ उसकी इच्छानुसार जागीर देनेको भी वद्‌ सम्मत हुञा । ययोपे बादशाहने 
उसपर उदारता प्रकाड की किन्तु उस उदारताके भीतर जो एक राप्त रहस्य छिपा 
| था उसको देबड़ाराजने उसी समय जान छिया । वह भटीभांति जान गया किं बादज्ञाहने 
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उसको अपने अधीन सामन्तराजाओपरे शामिल करनेषी इच्छाक्नी दहै, इख अभिप्राय 
के समन्यते ही तेजस्वी सुरतानने निय होकर कदा “वादञ्चाह्‌ ! मरे अचल 
गढ्के समान ओर क्या भूमि वा रटन दान कर सक्ते ह्यो ? म ओर छ नहीं 
चाहता केवल यदी कि आपमरेरा राज्यस्य दे दं ओर वहां चखा जाडः। 


तेजस्वी देवड़ाराजकी इस वावसे वाद खाह कछ भी ्छुभित वा अषंतुष्ट न हआ 
वरन्‌ उसने प्रसन्नतापूवक उसकी वातकरो स्वकर छरिया} उसे आबु किडको जानेकी 
आज्ञा दी । सुरतान अपने अचठ गद्को छार आया } उ दिन उस सभाम वेठे इए 
उस समस्त राजाओंकरे स।सनं उस जा सम्मान प्राप्र हुअ।+उससे बहू कवित न हआ। उ्च- 
की उस तेजस्विता, उक्त नियभता; उष स्वाधीनपिियताक्ते अग्ुतमय फरक उक वंशधर 


कः र 


गण अज भी निर्धत्नतासे मोग करते ई ओर अषनेच्ता स्वाधीनं समङ्चते ई । (1 
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राटौर्वीर नाहर्खंको तजस्वी सामन्तोके वीच उद्शहरणक्ती आंति अदण किया ६ 
जा सकता हे । यह्‌ लोग स्वभावतस्ते ही निभय ओर तजस्वी होते ह । शजभाक्ति इनके 
रोम २ में जड़ रहती है । स्वदेशके उपकारकछ निमित्त राठेरकृल्क्ा गौरवगरिमाच्छी 
रक्षा करनेके निमित्त यह प्रसन्नतास अपने प्राणोंको दे सकते हँ । इनके राण बा देने 
ओर जातित्रियताका एक प्रदीप्र उदाहरण आगेकछे अध्यायमें दिखलकेगे । 





£= ~~ १- ~£ . ~---2 - 





( १) आबू ओर शिरोहीके राज।ओके प्रसिद्ध किलेका नाम अचर्गढ है | 
(२) यह क्था निरी गप्पाष्टक है इसरा कोई अच्च इतिहासे सिद्ध नदीं दै, जितने इसको 

गदा हे वह्‌ इतिहास कुछ नहीं जानता था । सुरतान महाराज यडावन्तसिहके समयमे क्या उनके 

वापके समयमे भी जिन्दा नही थ( । फिर नाहरखां उसको कटहांपे पकड़ लाया ओ कादञ्याही दर्बार 

किसंका घर नटीं था कि जिसके द्रवाजमंषे सुल्तान टांग अगे करके निकलता, वहां तो जयपुर जोघ- 

पुरके राजाओके भी दिर छकरा करते ये.सुरतान किस गिनतीमें था जो वहां बरुराया जाता ओर रेषे 

यमदण्ड जाता । सिरोदीवाले तो मेरा; जयपुर जोधपुरके अधीन रहे दै । राडसाहवको एेसी यष्प 

सप्प कथात मूख चारण भाटोंको गढ़ी हदं बहुत पसन्द थीं इसीसे उन्होने उनको खूब वुमाद्चुमाकर ६ 

अपनी क्िितानमें बड़ आनन्द्‌ पूवेक लिख है ओर सच एका ङु निगय नहीं करिया । रेसी निमूल 
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कयाओंका गढन प्रारम्भ पृथ्वीराज रासेसे हुआ है जो आजतक चली आती दै । चारण भारो ङी इन 
ब।तोसे भोठेमाठे राजपूत सरकारोंकी खूब बन आईं है । 
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खः शवन्तक् भृत्यसे उसकी पररानीके सती होनेका उथोग करना ओर सर्दारोका उसे निवारण 
९ करना. राजाके साथ अन्यान्य रानियोका सती होना चन्द्रावतीका मंडोरमें सती हानाःयदावन्त 
९4 की खत्युषे सबको खेद{अजितका जन्मग्रहणयशवन्तके परिवार ओर सःमन्तोका काबुलसे मारवाड़को 
(4 खोटना ओरंगजेवद्वारा उनका मागमे रोका जना;अजितसिहढ़त ओरंगज्ञेवकी प्रायेना;साथवाको लियो 
६ फो मारकर सरदारोकी आत्मरक्षा; बालक राजपुन्रकी जीवन रक्षा ईदागण द्वारा मडोराधिकार उनको 

दूर्‌ करना. ओरगजवका मारवाडपर्‌ अक्रमण करनाओर द्टूटकरना;चड २नगरोका नारा कूरनाःदिन्दुओं 
~ > दिर आदिको तोड्कर राठोरोको धम्म छोडनेकी आज्ञा देना उसके इस प्रस्तावकी अगुक्तता 
६4 जिजियाक्र स्थापन आओरगजेवके विरुढ राठौर ओर शिशोदियोका एक हकर कपृटजाल करना 
4 युद्धके उपरान्त मडतिया सम्प्रदायकी वीरता; नाडोलमें राजपूरतोका युद्ध; सारा जाना, राजपूतोके 
॥ विरुद्ध युद्धमे अकवरका अनुमोदन, संधिशधन; अकवरको बादशाह कटकर राजपूर्तोका जाहिर 
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करना, तेन्वरखांकी विश्वासघातकता ओर सत्यु अकवरका भागकर राजपूरतोकी रारणमं जाना) ५ 
अकवरकी रक्षा करते करते दुगदासका दक्षिणम जाना; सोनगक! राठोरसेनाको चलना) जोधपुरमं ^. 


युद्ध, सोजतमें युद्ध, विषूचिका ओर महामारीका होना, ओर्गजेवकी सेधिकी प्राथेना करना, 
सोनगकी सधिमें अनुमोदन, सोनगकी ख्य, ओरंगजेवक्रा संधिसधान +युद्ध निवादका भार आजमको 
अपेण करना, मारवाडमे स्त्र समुसत्मान सेनाका कैलना, अवंली पर्वतमे राठोरका निवास, 
स्थान २ पर अस्य युद्धविभ्रह ओर अगणित प्राणियोका नाश, राठोरोके साथ भोका मिलाप 
मेडतिया सरदरोका अन्य।यसे मारा जाना, सिबानेक। अवरोध सुसत्मान सेनाका नय नूरअरी- 
दवारा रखनीजातिकी लिर्योका हरण ओर उसा मारा जान।; सांबरमे यवनसेनाका सहार राजपूतों 
दवारा जालौरका रोक।[ जाना । 
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(< पुत्रर्लोककी शोकािमें आत्मजीवनङी आहुति दे,जिस दिनि महाराज यजशवन्ताक्षंहने 
† इस्त खोकसे विदा छी, जिस दिन पापी ओरगजेवका एक कांटा उखड्‌ गया, उसी 
११ दिनसे भारतका एक उञ्ञ्वलर नक्षत्र अनन्तकार सागरम इव गया । भारतका भाग्य 
{च गगन काठके मेषजाङर्मे आदृत हो गया ओर समस्त रिद्‌ समाज घोर विषादे 
, व्याकुङ हों गयी । यशवन्वकी पटरानी प्राणपतिके रोकले व्याकुल हो उसके साथ सतो 
[‡ दोनेको तेयार हृईं। शीघ्र ही भ्रश्चस्त चिता सजायी गयी । रोकातुर रा्नाने स्वामीके 
2 मृतक देको ठे वितापर बेठनेक। उद्योग किया । वह उस समय सात मदहीनेकी 
गर्भवती थी,-मारवाडका होनहार उत्तराधिष्टारी अजित उस समय सौपके भातर 
{इ रदे हए मोतीके समान उसके पवित्र गभेमे था। उस समय उसका सती दाना 
४ अयोग्य ओर पाप विचार कर कूपावत्‌ गोत्रीय ऊदान उक्ते खती होनेसे रोकने्ी चेष्टा 
| की । 1कन्तु सतीने डमके निवेदनको स्वीद्ार नकिया। उसकी दृट्‌ प्रतिज्ञा देख ॥ 
{वि (9) षटरनी उनके साथमे नदी थी. दूसरी शो छोरी रानियां जादमजी ओर नह्कीजी साय- { 
{8 से बीओौर दोनो दी गर्मवती थीं। 
द 
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राठौर सरदार अत्यन्त शोकातुर हुए । उन्दने सोचा छि विपुर राठीरङ्कढ आज निमूल रः, 
क र न, कप क ऋ क 
हआ चाहता है, अब महाराज यशवंतक वाकी रश्चा कौन करेगा ? उस्षके जो कड एक ^ 
पत्र हरये वे सव अकाटमृत्युके मुखम पतित हो गय, उखकी खरीक गर्भम शे हुए 
न, [त क, क, 
बालकपर आधा भरोसा रखफर राठारसदांर उसके त्यु शोकको बहुत कुछ अुला- प 
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सकेथे, किन्तु इस समय रानी भी उस आकि निमूंख करनेको तयार है । तत्र॒ फिर 
कौन यशवंतके खन्मान व गोरवकी रक्षाक्रेगा ? कोन राटौरकुटका राज्यकाय कर दुष्ट 
; ओरगजषके पापाचर्णोका योाग्य प्रायाध्चित्तविधान करेगा ? यह सब चिन्ताएं शीघता- 
' पृत्रक उद्‌ दूपावत्‌ सदरके मनमें उदित हुड । ओर जव उसने अपने बिनयको व्यथ | 
, देखा तव अन्तमें उसने वलपूवक उसो सती होनेस निन्त किया ! (1 
यद्यपि यशवतकी पटरानी सतीन दो सकी छन्तु राजाक अन्यान्य खिर्यौ 
; उसकी मृतदेहके साथ सती हो गहं । इस समयम उसका दुखरी खनी चन्द्रावती 
मडोर नगरमे रहती थी । प्राणपतिके मरनेका समाचार पाते ही उने भी राजाचछी खक 
पगड़ी छे जरती हई चिनामें भवेरा करे इारीर त्याग छया । जा यवन्त इतने दिनों तक 
अपनी शक्तिभर सनातन दिन्दूषम्मेकी रक्षा करता आया था, उसको आज मरा हा (र 
देख समस्त दिन्दूखमाज अत्यन्त शोकसे व्याकुख हो गया । राज्यके छोटे बड़ ली पुरुष क 
खभनि दसी दिली ओर भओगविडस छोड शोक करना आरम्भ किया । आज मारकड त 
गम्भीर शोकान्धकारसे ठका हुआ है । आज यहां सव स्थानोपर गम्भीर ञूल्यता ओर 4 
स्थिरता तथा उदासीनता छाई हृ है । यह के मन्दिरामे अव घटा नदीं बजा, 
सू्य्योद्य ओर सन्ध्याकाठमे अव घर २ ईख नदीं सुनाई देते । मानो समस्त मारवाङ्मे 
एक युगान्वर उपरिथत दै, राञ्यके सव मनुष्य भयभीत ओर निरा दै । कोड२ 
तो भयसे व्यार हो आत्मरक्षाके निमित्त मुसल्मान धम्मका अवटम्बन करने लगे; 
किसी २ नाक्मणने मी सनातन धम्भको छोडकर सुखल्मानोके धमं ब ` नीतिके सीखनेमे 
चित्त खगाया । 

यरावन्ततद्धी विधवा रा्नीसे यथासमय एक पुत्र उत्पन्न हआ 1 सबकी सम्मतिके 
अनुसार उस नये उत्पन्न हुए पुत्रका नाम अजित रक्खा गया । प्रसवका दुःख जव दूर 
हआ ओर रानीने अपनेको चने फिरने शक्तिमती समश्चा, तव राठौर सदोर उसका, 
राटौर राजयपुत्रको, राजकुमारि्योको तथा राजपरिवारके अन्तगैतके अन्यान्य मनुष्योको 
साथ ठे अपने देदाकी ओर चङे, किन्तु ईिखक ओरगजेवने उनको सुखसे धर न आने 
दिया, यदावन्तके जीषितफाखनें भी बदला छे वह पापी उसकी मृत देदमें खड्गाघात 
करनेपर उद्यत हआ । उखे एकमात्र वेशाधर राजङुमार अजितके छीन छेनेखा उसने £: 
उद्योग किया जिख समय राठौरसदौर पाश्वार समेत दिल्लीमें आये कि उसी समयमे नि- 
ईयी सुगर बादृश्चाहने आज्ञा दी कि राजकुमारको मेरे हवाले कर दो, उसने साम॑तोको 
नाना प्रकारके छोभ दिखाये+उसने उनसे का फि““्यदि तुम राजपुज्रको मुञ्च दे दोगेवो मै 
समस्त मारवाड तुमको बांट दुगा।**ओरगजेबने यह्‌ न जाना कि इस भकारके खसो मारवाड 
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(१०४) राजस्थान इतिहास । [ दूसरा. 
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१ यहांतक्‌ कि इन्द्रकी._ अमरावतीके समान एकर इन्द्रपुरी भी उनको देनेपर (वह प्राण जाने- 
(1 तक अपने राजपुत्रको शच्च हाथमे न देगे । उसकी इस पापकथाके सुनते हो वे सरदार 
१ अत्यन्त क्रोध ओर हिखासे एकवारगी उन्मत्त हा उठे ओंर अर्हकारखदहित मेघषे समान 
गंभीर स्वरसे उन्होंने उत्तर दिया “हमारी मादभूमि हमारी अस्थिमञ्नाके साथ सिली 
इडे ओर नस २ में जडित है; आज वदी अर्थ, मञ्ना ओर नस्तं उस्र जन्मभूमि ओर 
॥ हमरे राजाकी रक्षा करेगी 1" 


2८ 


रोषसे उन्मत्त हए सरदार ““आमखासः? को छोडकर रीघ्रतापूवक अपने डरो 

आये । उन उरोको श्र हयी यवनसेनाने वर॒ चखिया, पाखण्डी ओरगजबकी सी 
विश्वासघातकतासे राठोस्वीर अत्यन्त क्रोधित हुए । चिन्तु एसे आपत्ति कोधसं 
अधीर होनेपर सब ही नष्ट होगा; एेसा विचार कर उन्होने धेयं धारण क्रिया आर 
राजयुत्रके जीवनकी रक्षाके निमित्त वे कोद सदुपाय दने खमे । उन्होने अपनी 
तीक्ष्ण बुद्धिस शीघ्र ही उपाय भी सोच च्या । सदू†रगण रजधानीसे आनेवाटे 
हिन्दुओंको मिष्टान्न भेटमे देनेके बहानेसे अनेक स्देश ओर अनेक प्रकारके पकवान 
चारों ओरको भजने लगे वह सव पकवान जिख टरोक्रेमे जाने लगे उनसंसे एच्म 
राजकुमार अजितको भी गुप्त कर दिया । इस वार राठोरवीर अपनी जातिके सन्मान 
रश्चाके निमित्त दढ प्रतिज्ञ हुए । नियमित पूजा आदिकी क्रिया समाप्त कर सवेन 
दूनी २अफीम खाई ओर अपने २ रणतुरङ्गोपर टकर अपनी चाक्तिभर राठौर कुख्की 

[ गोस्वगरिमाकी रक्षा करनेमे वे उद्यत हए । एक ही समयमे पांच भ्रचंड वारि 
{= रणलछोड गोविन्ददास, रधघुपुत्र दारावत, चन्द्रभानः; निर्भीक; उदावत) भारमल 
४ ओर सुजावत, रघुनाथः, दारुण रोष ओर हिसासे उन्मत्त हो गम्भीर स्वरसे कद्‌ उठे 
| “आओ वीरो ! अज, हम समरसागरसे पार होवें अओ इस अपुर कल्को नाश 
। करा; इसमे यदि प्राण जति र्दे तो हानि नदीं हे, क्योकि मरनेपर हम अप्सराओंङे 
साथ स्वगंखोकमे सुख भागेगे।›उनके इस गभीर बातके कहते ही भाट कवि सृज गभीर 
स्वरसे उत्साहके साथ उठा “शाठोर वीरो! आज आपरार्गोक। राजानुप्रह भोग करना 
सार्थक होगा । आजके समान दिनम अपने राजा ओर स्वदेशके गौरव रक्षाकते 
निमित्त तख्वार धारण प्िि हूए दे त्यागकर दलसदित स्वगमें जानक निमित्त आपलेोग 
इतने दिनेसि जामीराको भोग करते अते ह । आओ, अगि बढ, अ भी अप ोगोके 


१. 


होनेबाञे कविलोग अमृतमय तानत्ति हमार यराका गान. करेगे ।?2 तदनन्तर आ शाःका 
पुत्र बीर दुगादाघ क्रोधे उवक्िति होकर कष उठा ^'दिन्दुभके अस्थि मांसका 
ववब॑ण कर यवर्नोकी डां अत्यन्त तीक्ष्ण हो गयी दे, किन्तु यह सब थोडे दिनके 
। निभित्त ह । आज दम सव उनको इसका दण्ड दंगे, आज हमारी तीक्ष्ण तख्वारसे जा 
जछती हरं बिजली्ोसी विनगारेयां निकलंगी, उनसे समस्त दिवी जख जबेगीः 
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साथ चरता हू, मैने महाराजकी बन्धुता ओर प्रसुतके अनुप्रदका भोग च्याः { 
आज उसकी सारथकताको पूणे करूगा आज भ पिताके नाम ओर गोरधकी रक्षा 1 
करूणा ओर मृत्युका शिरपर बुटाकर निभय हौ युद्धभूभेमे विचरण करूगा। आग 4 
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आज दि्धी स्थिर होकर हमारी वीरता देखगी, आज राजपूतोकी रोषाधित्ते मुसस्मा- 
नोकी सना भस्म दो जावेगी । ¬` 
राजयपुत्रके जीवनीं रक्षा कर राठौर्वीर इस बार अपनी सहगामिनी लियोक † 
सम्मान ओर गौरवकी रश्चा करनके निमित्त नत्पर हुए । किस प्रकार उनका पवित्र - 

कुकगोरव रक्षा पवेगा, क्रि प्रकार उनकी प्राणप्यारी खियां सुसस्मानोके अपविन्न 
स्पशैषे रक्षा करसर्कगी; इसका उपाय दढन छ्गे । यवनसेना उनके चारं ओर अख १ 
1 
















लिये खड़ी हुईं है । उनके वी चसे चिर्योको वेखटके ठे जानेका को उपाय नहीं दै 
तव॒ फिर इस समय राठीर चिर्योकी मानरक्चाका केवर एक उपाय, उनके 
पराणेकि नाश करनेका दै । इस समय भयानक रदिसाके अतिरिक्त राजपूत नारियोष्छी 
पवित्रताकी रक्षाका ओर कोड उपाय नहींह। राठोर सरदार आज उसरी भयानक 
काके करनेमें भ्वृत्त हए । घरके भीतर एक कमररेमे बहुतसी बारूद ओर काठ कवाड्‌ 14 
इकटूा किया गया । वीरनारी राजपूत चिर्योनि इष्टदेवका नाम टत ३ उद भयानक “: 
घरमे प्रवेश किया, चरका द्वार बद्‌ कर दिया गया ओर रके एक इतेद्धेते बाद्दने 2 
अभिदे दी गड । सेकडां वज्रके समान शब्द्‌ कर यारूद्का ढेर जख उठा ओर क्षण- ` 
मात्रमे उन कमङ्के समान लियोंको भस्म कर दिया । रूप यौवन खाबण्य लब ही ! 
क्षणभरमें अभिसे मस्म हो गये । | 
राठौरवीर एक वार निश्वेन्त हुए. जिनके निमित्त प्राण रो रहे ये, जो आद्रकी £ 

साममी थी, जिनके सन्मानमें कुछ भी एक पडनेसे राजपूतोके हृदयम चकड़ां वज्नकी £ 
सी चोटें गती थीं, आज उन्हीं सुन्दर कलनाओने जलती आगमे रीर भस्म कर & 
{दिया । राडर वैशका एकमात्र उत्तराधिकारी, महाराज यशचवंतका वैराघर शिल आनेत 
{‡ भी रक्षापा गया हि वो फिर अव इस समय रणक्षेत्रमे मरनेखे राजपूत वौरोको स्या & 
{} चिन्ता हैइस समय सव ही निश्चिन्त होकर सुसर्मानेके सम्मुख भयानक युद्धम तत्पर ¢: 
{! हए । इस प्रकारके लोमदषेण युद्धका इत्तान्त जैसा माटग्रन्थोषं छिखा हुआ दै उसका £ 
ही अनुवाद नीचे छिखा जाता है। यमके समान राठोरगण दाथमे शूर उठाकर 
( शन्रुदलके विरुद्ध दौड़े । उघी समय तल्वारोंकी इनञ्चनाहट ओर डालें का चट्चट्‌ न 
॥} शाब्द होने रगा । युद्धभूभभं रुधिररी धारासरे कीच ही कीचदहो गयी । दिह्लीके 
६ राजमागेमें दूहढंके वराधरोने जो युद्ध किया, युण्डधारी शकरने स्वय उस युद्धभूमिं ४ 
। विचरण कर अपने भयानक युण्डमारको पूणं किर्या । नोहजार शन्ुसेनाके साथ रत्न 


| ( १ 2) रनवास बारूदसे नहीं उड़ाया गया, तच्वारसे काया गया या । 
| ( २ ) राव दृहड मारवाड का एक प्राचीन भधिपरति था। यहांपर वह राटौरकुकके एक्‌ प्रधान 
|~ रूपसे वर्णित हुआ है । अनुप्रास अयवा शब्दलाछित्यके अनुरोषसे भाट कवि प्रायः इसी 
प्रकार अनेक भरसिद्ध पुरुषोके नामकी विनाश होनेसे रक्षा करते रहते है । 
( ३ ) मारवाडके भाट कवि कहते है कि महादेवजीकी नरभुडमाखा अबतक अस॒म्पूणे थी, 
किन्तु इस युद्धम शयु शिरसि 


नि 
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(९०६) राजस्थानइतिदास । [ दृसय- 


व अन 
युद्ध कश्न र्गा; किन्तु उसकी तख्वार जयन प्राप्त कर॒ सकी, अतएव 5 रणभूभिमें 
मारा गया। रणभूमिमें गिरते ही र्भा उसको ठेकर ची गड्‌। द्‌।रावत वीर दर्दने आस्म- 

। जोवन उत्सगे किया, आज उसने स्वामीके नभकको रणके छोदूमे मिला दिया । चन्द्र 
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भान अप्सराओंसे धिरकर चन्द्रखोकको गया । भटूीवीर सौ डक्ड हो सुरतानके पुत्रके 
निकट शख शय्यापर अनंत निद्रामे सो रहा, प्रयुपरायण उदावत्‌ वीर कमख्के समान 
लार रंगका हो यशवतसे मिखनेकं निमित्त सवगसे गया । कावर खन्द दोनों हार्थोसे 
दो तख्वारे चखाता हुआ सेनाके सामने युद्ध करने खगा, अन्तम वह भी देद्‌ छोड्क्छर 
चन्द्ररोकमें जा वसा । राजवेश ओर गोत्रके प्रव्येक वीरोने तलवार चछा २ कर अपने 
कतेज्यका पूरा किया, अन्तमं वीर दुगादासर दुष्ट बैरिया गवं चूणं कर अपने सन्मान 
ओर गौरवकी रक्षा करनेमें समथ हुआ? । 
राठोर कुख्की खन्मान रक्चाके निभित्त यह प्रचण्ड उद्यममय युद्ध संवत्‌ 
१७३६ के श्रावण छृष्ण ७ को हुआ । वीररसे प्रेमी भाट कवि इख भीषण युद्धकों 
४\ स्पष्ट शब्दोभे वर्णन कर गादौरवीर सियाजीके पवित्र वंक असीम गुण गति हँ | 
वह्‌ दिन राठार कुखके हातेहासमें एक पवित्र दिन कदा गयादहै } उस पवित्र दिने 
अत्याचारी यवनर।जके पैडाचेक अत्याचारोंका बदला लने निमित्त रठरेने 
जो एक प्रचंड उद्यम किया था, उस उद्यमके सफ होने दुष्ट ओरगजवका 
हासन चूण हो जाता, तथा भारता इतिहास नह सर्प धारण करता, इस 
क्छ भी सन्देह नही, परन्तु भारतवासी सदेवसे ही राजभक्त ह । राजभा क्ति इनकी 
अस्थि मञ्जामे, नख नसमे प्रत्येक रक्तके ्वदमे मिली इह दै । विद्रोदिता किसे 
कहते दै, उसे यह नदीं जानते न कभी जानना चाहते ई । किन्तु रेखा होने पर भी 
इनका हृदय पत्थरसर नदीं बना है, इसी कारण ये अत्याचार सहन नदीं छर सकते । 
इसी कारण जिसकी यह देवताके समान पूजा ओर सन्मान करते है, उसको हिंसक ओर 


(१) भार कविर्योद्रारा वर्णित संक्षिप्त ओर सागरगर्भित युद्ध विवरणक्रा अनुवाद ही यदा पर 1 
भरकादित हुआ हे । स्वदेश, स्वधमे अथवा स्वदेशीय राजाओकि सन्मान रक्षाके निमित्त रण्षेनमे (4 
जीवन विसजन करनेसे दीरगण जो परम पुण्यका सखश्चय ओर श्रेष्ठ पदकी प्राप्षि करते रहते ह । 
¶ उसच्छा स्पष्ट वर्णन इस युद्ध वणेनकी प्रत्येक प॑क्तिमे देखा जाता हे । किन्तु यह नीति नई नदीं हे । {1 
¦ इन मायन्थोकि रचे जनेके बहुत दाताब्दी पदिलेसे आये शाद्नकारोने कहकिनी वणनकी सदायता- {1 
¦ से य॒द्धमें शिरे हए बीरोक जिस पुरस्कारके विषयक उख किया है उसके पाठ करते ही अति {1 

निर्जीव मनुष्य भी अपने देके निभित्त रणक्षभरमे प्राण छोडनेफो उत्साहित हो उठता दै । | 
ं ८ जितेन लभ्यते लक्ष्मभ्रेतेनापि सुरांगना । क्षणविष्देसिनि काये का चिन्ता मरणे रणे!" 
इस प्रकारके प्रचड उत्साहसे जो शोक लिखे हुए हि उनका पाठ करनेसे स्वदेश, स्वधम ओर । 
स्वजाति गौरवबगरिमाकी रक्षाके निमित्त कोन नही प्रसन्नतापूर्वैक रणस्थलमे प्राण छोड =| ? 
क्ण्मगर मानवदेह धारण कर कोन अनन्त ओर अक्षय स्वगेखुखका तिरस्कार कर सकता है । चाहे 
। जो कर सके, परंतु वीररखके चादनेवाठे राजपूत कमी एसा नही कर सकते । यद स्र उत्साह बटाने- 
बले जोग ही राजपूतोक रणदिलासिताके एक प्रधान उद्धोधक है । 
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न्द 


ग्वे, जोग ज्योत 1 भ च क = च ह 
हृदयं सदलं वज्ानल त्रज्वाख्ठ इहां जाताद्‌) चह 
बद्‌ क श च्वि 
ड 


ठनद्छी अथि उख दष्ट राजक हदयी क अभ्निसे चान्त दह्येकी दै । राजपूरवोच्छ ध ॥ 
म प नकी यो =, प नः 

क्षाल्न यही वर्ते स्पष्ट शब्दोमें अदुमोदन करता & ¡ कन्दु एदा होनेसे क्या इमक्छो 

विद्रोदिता कदा ज! सकता द । जिलक्री देवता समान पूजा छी जाय, जिसको रक्षक 1 





जाय वह्‌ यादे पत्थरक्छा दद्य करक 1 
स्वाथम तत्पर हदा उस आशत मङ्न्च । 
खेक्छे सर्वनाश करनेकी चेष्टा कटे तो उख चष्टाके कनका उद्यम च्या विद्रोह कहा जा 
सकता दै १ भासुरक सिहके पजते निवेख खरहरी रष्दाटी गहं थी तो च्या उद चिद्रो- ¢ 
ह्‌ था? उन निर्व खरहोके खाथ भ्रष्ठ प्राणवाङे राजमक्त राजपूतों की उञ्ना करनेखे ¢ 
इन दोनों अत्यन्त समानता पाईं जाती दै ! राजपूतोने समस्त जीवनके (तिनमित्त 
सुखी आशारो छोड समे सन्बन्धी आर जन्ममूमिो स्याग ओरणजेवके उयर 4 
खमस्त आश्चा भरोसा भार रख उसीके कल्याणके कारण भागशो न्यौलावर 9 
करके उन्होने द्र्देख का्ुखको पयान किया था । उनके मनमे ड विवाद अ कि ५1 
युगख बादशाह उनके असीम आटमत्यागक। उचित पुरस्कार देगा; उनके भगङ्की च 
ओर दृष्टि रक्ड्ैगा । ठेसा दी विदवास कर उन्दने दुष्ट उखसस्मानोके बीचमें त 
निभयरूपये प्रवेश किया था ओर अपने राजपूत रक्तको व्यय करके चे वादखाहके वड ३ & 
कायं करनेके ठ्मे थे किन्तु बादशादने उनके क्रिये हए उपकारका उन्हे क्था पुरस्कार £ 
दिया ? उसने इन महोपकारी विश्वस्त राजपूतौको जो पुरस्कार दिया, उसका 
विचार करनेसे हृदय सहम उठता हं ओर अ।रगजबको एक हिंसक कदं जा खकूतः 
ं ९ 
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है । ओरंगजबने उनके जठे राजकुमारके कायरके समान मार्छर बूढ़े यश्वन्त्के इदयमें 
तीक्ष्ण शूका प्रहार किया; उसके विषम आगघातसे द्रदेशमें राजाका प्राणसमी 
१ जाता रहा । परन्तु इससे भी ओरगजवबकी छाती ठंढी न इई, अन्तमें महात्मा यशावन्तक्छे 
ं प्रेतादमाको साधारण जरगंडइूष ८ कुड ) से बचत करनेके निमित्त उसके एकमात्र 
(4 उत्तराधिकारी बन्चे अजितको भी उसने मारना चाहा । क्या यक्षी राजाका धमे ? 
[१ इस प्रकारका नरराक्षस क्या राजा कहखाया जा सकता है ? जिस राजाने प्रजाके 
} मुखक्ती ओर न देखा, जाति, चणं ओर धमे भदस जिसने भिन्न दृष्टि रखकर छासन 
(| या वह्‌ क्या राजाक्‌ नामके याग्य ह { दहिन्दुश्थान इस प्रकारका राजा कभी नहीं 
 चादता, भारतवासी ठेते अयोग्य राजाको अत्याचार प्रजापीडक जान उसके पापी 
 मस्तकमें भीम वज्का श्रहार करते हँ ओर वे इसको विद्रोह नहीं समञ्चते । 
|| राजपुत्र अजितन राक्षस ओरगजवके हाथसे छुटकारा पाया । सरदारोंने उक्तो 
| उ्इ्डओसि भरे हए टोकेरेके भीतर छ्ुपायकर एक विश्वासी सुसस्मानके हाथमे अर्प 
१ क्रिया । वह्‌ सत्यपरायण सु सस्मान बड़ यतनपूेक राजकुभारको नियत स्थानपर 
{न डेगया। इसका सत्यपरायणता ओर विश्वासा विचार करनेसे इसके पक्षम बड 
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भाक्त उत्पन्न होती है । उन्डौ हिन्द मुसरमानोके प्रचण्ड युद्धकाले जव कि हिन्दू 

विद्षी उख निदुर राजाके राञ्यमेय तव उस समयमे स्वय मुसलमान दहो जिस 
॥ मुष्यते एक हिन्दू राजङ्खमारके जीवनकी रक्षा की, उस मनुष्यका यह्‌ काम साधारण 
नहा कहा जा सकता। निश्चय ही उखका हृद्य वड़े २ महत्‌ गर्णोसे भूषित था । दुःखका 
विषय है किं भाट काक्चेयोने एेसे उपकारी बन्धुके नामको प्रकाशित नहीं किया । जो हो 
जिस समय वह राजङ्कमारको ठेकर नियत स्थानम पर्हुचा उसके थोड़ी ही देरके उपरांत 
वीरवर दुगांदास भी बचे हुए सरदारोंको साथे वहां जा पहा । पराक्रमी दुर्गादास 
अपने अमित भुजबङसे अकेठे असंख्य यवर्नोके बी चसे बादर निकर सका था । उसकी | 
प्रचंड तल्वारके भीषण प्रहारसे अनेक यवन सैनिक प्रथ्वीपर गिरे ये, बहर्तोने उसकी 
दुरसे हा काकमूत्त देख भयस माग छोड़ दिये थे । दुगादाखका खब शारीर श्त विक्षत 
ओंर रुधिरसे भरा हुआ था । तौ भी वह क्षणभरके निमित्त श्रभित ओर छान्त नहीं 
इ, क्षण भरके निमित्त भी वह इस बडे कायके करनेमे विचछित न हुआ, विधातान 
उसके इस असीम आत्मत्यागका योग्य फर भी मोगने दिया अथात्‌ जिख 
१ राजकुमारकी बह विवश अवस्था इतने भ्रमसे रश्चा कर सकाथाउसे वह मारवाडकी 
ष गहीपर भी विठडा सका था। राजक्रुमार अजित उसके क्रिये हुए उन असीम उप्ारोको 
जन्मभरतक न भूल सकरा ओर यह्‌ बड़ हषेका विषय था किं एक ओर तो ओरगजेबने 
3 इतना कष्ट देया, आर उसरी जातिके एक निधनी सुखस्मानसर उसका सम्बन्ध वर।वर 
$ बना रहा, वह आजितका रक्षक,उसकी युवा अवस्था ओर उसके परम्पराप्राप्त अधिका- 
न रको भोगनेतक जीता रहा । उसने यह जान छिया था कि राजालोग उपकार भूलनेवाले 
! नहा हाते इस कारण वह द्रवारमे प्रतिष्ठित हआ, ओर काका खछव्दकं सिवाय अजित 
४ उसका द्‌सरे राब्द्से नदीं पुकाशा ओर उसका मान वदानेके लियि जो जागीर उसको 
¦ दा गयी बह अबतक उसके वशाधरोके अधिकारमें हं । 





नर्य 


| राजकुमारको छेकर वीरवर दुगादाख कुेक विदवासी सरदारोके साथ अबुद्‌ 
। षहाडकी तरादरमे चखा गया ओर वहां एक एकान्त मंदिरमें आश्रय छ उस राजकुमारका 
वड्‌ यतनके साथ ङालन पाख्न करने खगा । उसके उस असीम यत्नसे जारित दहो 
¢ पितादहीन राजकुमार ्॒ङ्पक्षके चन्द्रमाके समान दिन २ परिपुष्ट होने खगा । उसके 
ब पाखण्डी ओरगजबकी विद्वेषाेसे बेखटके रखनके निमित्त दुगादास रगुप्रवेषस वास 
करने र्गा । इस भ्रकारसे कुछ समय बीत गया।किन्तु अभिकी चिनगारी वक्रे दामन्‌में 
कबतक ठकी रद सकती है । कुछ ही दिनाक बीचमें राजपूतामे यह अपवाह उडी किं 
यदावंतका एक पुत्र जीवित है ओर वीरवर दुर्गादास तथा कुक राजपूत. सदर उसकी 
रक्ना करते ह । तीत्र दावानलक समान यह्‌ अवाद्‌ बहुत शीघ राजपूतोमे फेड गई, इस 
अफवाहके कैरते ही दके दढ राठौरगण राजकुमारके दढनेको बाहर निकरे, सनस 
पादिठे बह दुगादासका दूढने छगे ओर इधर उधर धूमते २ अन्मे वे आवृ पदाड़की 
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(2 
१ तराद्मे जा पर्हैचे । दृनाडाका सरदार उस समय गुप्रवेरी राजज्मारको धनी कहकर 
पुकारा करता था, अतएव उसको पादचानल्नम राठराश् कुछ भा दृच्छत न इंद।इख 
प्रक।रसे राठार अपने राजकुमार पाकर अत्यन्त आनन्दित हए आर उसका मारवा- 
डका गदापर वेटनेके निमित्त दढ पएकूताकं घूचम वधक्र जाताय वक इष्टा 
करन्‌ ले । 

वह यान्तिमय आश्रम चीत ही वीरा निचासमभूप इडा गया । उल्ल ल्य 
गुरा आर वृक्षक छायाक् नीचे वार-रसराते राञारगण जाट्‌ अर्‌ चारण चछचयाः । 
दारा गायं जात हुए जाताय गानो सुनकर अत्यन्त उत्खाहसं उत्सादतः दो राठार 
राजकुमारा स्वत्व दृढ रखनेका यत्न करने ल्गे। इस समय उनक्ां एक अ्रचण्ड 
जातिका आक्रमण राकनेक निमित्त युद्धखतमं जानां 71 1 आति प्राच।न कालम 
देदा नामक एक्‌ प्राचीन राजपूतर्वंश मरुभूमिमें राज्य छरता थ ! इदा भलिद्ध पहार 
कुर्क एक शाखा दै राठार वीराके मारवाडमें जानेॐ समयस क अपन पुरानं राज्यञ्च 
दूर हो गय थे क्योकि राडै।रवीर चूडाने माराङ्के बाल्ुकामय क्षत्र इनके ववक्ष ६ 
जस उखाड़ दिया था । राज्यहीन पडिहारगण उसी समयत हरे इए खामन्ताक् समान । 
दीनभावसे समय वितान गे थे।ङ्धिन्त वे क्षणमर के निगित्त भी राज्यके उद्धार करनेकमै ° 
आशाको न छोड शके थे इख समय अवसर पाकर वे उस आश्ाके खण करनेभं ऊतत- 8 
काय हुए । इदा वीरोंकी इच्छा रीव्र दी पूणे इइं । अथान्‌ यड हीं सम्यक्ते बीचम्‌ं ¢ 
प्राचन मडोरमें पडार कुलक्छी राज्यध्वजा सहराने ठगी । ६। 

पडिहार कुख्वाङे इस विजयसे अत्यन्त उत्साहित इए, इख विजये पाते ह 
रत्नेनामक एक राठौरने जोधपुरके जीतनेश्टी इच्छा की।जो राठरवंश्ी अमरसिंह अपनी 
चचङ्ता ओर भ्रचण्ड प्रकृतिके कारण राजसिहासनसे बंचित हो पिताद्वारा निकाला 
गया था, जार जा वादाद्‌ शाहजहदाक मारनको जाकर स्वयद्य उस समास मस 1 | 
गया था, ऊपर कदा हुआ रत्व उसीका पुत्र था । कषा जाता है ॐ ओरगजेबने ही । 
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( १ ) राजस्थान प्रथमखण्ड प्रथमभ।ग अ० ६ ध ३८ देखो । ं 
(२ ) रत्न नाम गलत लिखा है, सदी नाम रायर्सिंह है जो राव अमरसिंहका बेया ओर 
महाराज यसवन्तसिंहका भतीजा था 
(२) उदारहृदय शाहजर्होने अमरिहकी टीठताको क्षमा करके उसके पुत्र रत्नको नागौर {1 
का राज्य दे दिया था। यह राज्य उसके कुलमें चार पीढीतक रहा, फिर इन्दरसिंह राठोर राजाने & 
इसके खान्दानवाखोंको वहांसे निकाला । अमरक वंको नागौरमें फिर वसाकर । सुगलस- 
प्रार्ने जिस माहात्म्यका परिचय दिया था, हिन्दुस्तानमे ओर किसी विजातीय राजासे वैसी 
उदारता ओर खन्यवहार हुआ है या नीं ! टाडसाहबने इस वातको पूण रीतिसे मान चिया दै कि 
। यदि भारतवषमे बृदिश राज्यको अचर रखनेकी इच्छा हो तो इसी प्रकारकी उदारता ओर भत्ता 
का परिचय देना आवद्यक है । इस विषयमे उन्दने जो कुछ अपने म्रन्थमे चखा है उसका 
यथाय अनुवाद्‌ यहां दिया जाता है । सुग क्या वरन महाराष्रूलोग भी जिन टष्न्तोंको रख गये ह 
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४ रत्लको जोधपुर जीतनेके छखिये उरसाहित किया था, जो हो रत्वकी वेष्टा एकीभूत न 
= इई ! विवाखी राडारखरदार बार्क अभितके स्वत्वकी रश्चा करनेके निभित्त उसके 
साथ युद्धम धद्त्त इए । उर युद्धम रत्नकी दार इडं । उसने भागकर नागरक किले & 
अपने भाणोकी रश्छा की! तदनन्तर सरदारोने ददा .वरावाङोपर अ।कसण कर उर मडौ 1 
| रखे दुर अगा दिया । ओरगजेबने जिख अभिभ्रायसेरत्नको जोधपुर के जीतनेमं उस्सादित 
क्ियाथा वह सफ न इअः ¦ इसक्ते पाले उसने गुप्र वषस्े अपने दुरमिप्रायके 
साधन करनेकी चटा कीथी, किन्तु उन सब चेष्टाअओको निष्फर होता हुआ देख | 
इस जार बह स्वयं कार्यक्षेत्रे अवतीर्ण हुआ । एक विशाल सेनाको डेकर उसने ( 








- दमने अबतक उनके अनुकरण करनेका सादस नदी किया; इसी करारणसे हमारा प्रतिशोध 

भयेकर व॒ज्ञके समान दोडकर दाघुका हदय फाड डारता दै, रुदैके रोगोके विर्द्र जस दिन धूणित 

भत्री की गड ! उख दिनसे जेर तबतक कि जवतक्र हम लोगोनि भरतपुरके वीच पिच्ले संहार कार््यकी 
मध्यस्थता करके कटानीमें कहे हुए शेरकी तरह व्यवहार किया था, वहांतक देख जाओ तो ज्ञात & 
होया कि कितने सरदार अपने २ पितृपुरुषोकी सम्पत्तिते वंचित हो गये हैँ हमारी दतैमान | 
अवस्था एसी प्रभृता शालिनी हो गयी है कि इस समय इम लोग क्षमा चीलताका परिचय दे सकते दै । | 
ईश्वर न करे यदि राजपूतानेमें हमको इस सद्ङृत्तिकी का्यकारितामे आवश्यकता पडे तो यह 
बहुतायतसे दी जायगी; कारण कि वौं इसके मंगलमय प्रभावका विष आद्र देखा जाता है 
ओर पेशवा होनेपर यह ओसके बिन्दुके समान फिर हमारे िरपर आकर पडेगी । परन्तु यदि हम लोग 
दिन रात केवल विपत्तिकी रेका करके प्रजाका विश्वास विना किये राजनीतिको चला्वेगे तो एकसमय श 
यह भयकर प्रतिञयोधस्वरूप हमारे मस्तकपर गिरेगा । मारी आधुनिक शासनरीति विजित रोगोकि $ 
अमगलसे यदि पूणे हो गईं दै, एसी अवस्थामें यदि किसी क्षणकार स्थाई पुचिटकक एजटका मिजाज । 
गरम हो जाय, तो उसके द्वारा कदाचित रेषा विवाद्‌ उत्पन्न दो सकता दै छि जिससे एक बहुत 
दिनेकि राज्यके बिगड़ जानेकी सम्पूर्णं सभभावना है । # 


॥ 


* इन नोटों इतनी बाते अद्ध रै 

(१ ) तो अमरपिहके वैटेका नाम रत्न नदी था । रायसिह धा, मारव।डके इतिहास ओर 
ओरंगजेवके इतिदहासमे रत्न नदीं छिखा दै । 

( २) रायसिदके कलमे यदह राज चार पीढी नदींस्हादोद्ी पीढी मुराकिलसे रहा । 

( ३) इन्द्रसिह रायसिद्क। बेटा था । इसने सके खानदानवाखोंक्ो निकारा यह ङछ 
समन्चमें नदी आता । असली बात यह दे कि महाराज अजिताक्षंदने न्द्रसिह ओर उसके चेटोको 
पर।स्त कर दिया था। 

( ४ ) रायसिदको जोधपुरका राज्य ओरंगजेने उज्जेनकी कडाईके पीेयरवन्तर्सिंहसे नाराज 
होकर दिया था मगर फिर दाराशिकोंटके गुजरातमें आकर यशवन्तसिंहसे मेक करलेनेसे ओर राज- 
सिंहकः तो मोकूफ रक्खा ओर यजशवन्तसिहको मना लिया । रायर्सिह यदावन्तसिंहसे पदिले मर गया 
था, इसल््यि अब ओरंगजबने जोधपुरके राज्यका फरमान इन्दरसिंहको लिख दिया था, मगर रागो 
, रोनि उसको लढामे हरा दिया जिपते ओरंगजेब भी नाराज दो गया ओर इन्द्र्सिदका जो धपुरमे 
% अमल न रह सका । रत्नका नाम रायिंह वा इन्दरिदकी जगह इस पु्तकमें गलत लिखा है । 
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अ 0 
भारवाड राञ्यपर चढाइ की । शी दी जोधपुर धिर गया,- कोड 9 उद आक्रमणको ¢ 
न सोक सका ओर कोई भी उसके करार घ्रासंसि राजधानीका उद्धार नकर सका श 
जोधपुर ओएगजगके अधिकार्मे आ गया, जोधपुर शोभा सौन्द्य्ये आज नादो 1 

| यवना वैरोसि दलित हई । आज यमके खमान यवन सेनिरछोने नगरे भोतर धुसकर 

} गाठौरकुरके समस्त धनरत्नको हर किथा। डीघ्र ही बडे २ तीन नगर भरता, डीडवाना 

ओर रदत भी जोधपुरच्छी ददाको प्राप्र हए । 

मारबाडको अपने अधिक्ारमें करके सुसस्मानेनि उखकी ददेश्चकी सीमा न 
क्खी । नगर, गव ओर कस्बोंको तोड फोडकर जा डाला । देवमदिर, स्तंभ आदि ' 

गिरा दिये गये जर देवमूर्िर्यौ द्र २कर पाखण्डी यवनोक पेरोसे कुचडी जनि छगीं । 1 

किसीने उस ओरको देखा तक भी नदीं, ओंर न कोई उन पवित्र मूतियोके उद्धार कर~ + 

नेमे अग्रसर हुजआ । जे कड जन हिम्मत कर उस कायक करने साहसी इए, उनमख 

अधिकरने मुसर्मानोके हाथोसनि प्राण वाए्‌, जो जीवित रदे, दुष्ट यवनौने उनके जाति १ 
धृष्ट कर वङपुवक सुसल्मान वना छिया । मारवाडदेशाके घरघरमे अराजकता, प्रजात्या ९ 
ओर महामारी भीषण मूर्ति धारण कर च्र मण करने छगी । आज समस्त मारवाड माने % 

॥ वीभटस महादमदानमै बदल गया;नगरपर नगर, खछहरपर, छहर, गांव पर गांव जख्यय 

। | ४ जने ख्गे। कोर भस्महा गया; ओर कोड पृथ्वीम भिल गया। क्ीतो धुरौ 

} ओर जलती ह अन्निकी रप मकानेसि बाहर निकलने लगी, कीं दोचार मन्दिर दृढे । 

फटे पडे दै, ओर वदीपर उनके ऊपर मसजिदं बनरही ई, मदमत्त युसत्मान प्रथ्वीमें 

गिरीहुईं देवभ्रतिमाओंके मस्तकं पर पिकाचोके समान पदाघात कर रहे द, कर्हीपर 
पृरथ्वमिं गिरेहृए राजपूत हृदयविदारक स्वरसे आतंनाद कर रे दै । ओरगजेव अपने 

- | इस पाशवी अत्याचारके क्ये हुए वीभरस चरित्रको देखते २ भ्रसन्नतापूेक्‌ अपने 
॥ नगरको छोट आया । उसका हृद्य क्षणमात्रको मी न कम्पित हआ । निश्वयदही उसका 
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हृदय पत्थरके समान कठोर हो गया था, नदी तो क्या वह इस बीभत्स ॒द्दयको 
देखकर क्षणभरको भी कातर न होता { कातर होना तो दुर रहा वरन उसने उस 


अत्याचारके दुरुने बड नेका संकर्प कर ख्या ओर समस्त ॒दिन्द्भ्रजाके ऊपर कठोर 
. जिजिया कर स्थापन कर उसने अपने वैशाचिक संकस्पको पूणं किंथा । इसी दुःख- 
पमु 





दायी अत्याचारके समयमे वीरकेसरी राणा राजार्सिह शिदोदिया राठौरोको भिय 
अत्याचारियोके विरुद्ध ॒युद्धक्ेजमे अवतीणै हुआ था; उसी समयमे उसकी कलमसे 
रेसे तेजयुक्त असाधरण पन्न छिखे गये थे, कि जिनका अनुवाद इस भन्थके प्रथम ¦ 
खण्डे लिखा हुआ। है । 

र जपूतोके नाशा करनेकी आज्ञा पाय सत्तर हजार सनाके साथ तहव्बरसौ युद्ध- 
मि प्षि्रमे आया । इसके उपरान्त ओरगजेव स्वयं अजमेर गया मेरतिया सामन्त दङसमेत 
| ( १ ) राजस्थान प्रथमखण्ड, अ० २२ ° ६०९ देखो । 

॑ ( २ ) इस स्थानसे भजितके राज्य प्राक्षिपयत समस्त इत्तान्त॒राडघाहवने भाटन्थसे संप्रह 
{ कर उसका अनुवाद छिखा है । यहांपर वह उनका अनुबाद ज्यका स्यो लिखा गया ह इख प्रकारके 
{$ अनुवादमे जो मूल प्रन्थफी खन्दरता विन हुड है उका विदित करना चतुर पाठके लिये ज्ये हे ॥ 
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च गग वनिन कर ाि  नि गनती | 
धज श 992. 9.4 4.1 ग र 


नेके क चे भ 
इकटं हो उसका आक्रमण रोकनेके निमित्त पुष्करके सामने अग्रसर हए । भगवान | 
वराहके पवित्र मेदिरके सामने युद्धका आरम्भ हुआ । वहां वीराप्रगण्य चिरंजीव 
सवत्‌ १,७३& क भाद्रमासरी एकादशीको मेरतिया गणानि प्राण त्याग किये | 


== 9 





भेरतीयगणके करार कृपाणने सहजसेही असुरौके मस्तक कटे । इसी युद्धस्थरमे 

तहब्वरखां धीरे २ आगे बठने खगा । सुरधरके निदासी प्रार्णोके भये पदाडोकी 
ओर भागने रूगे । यवन सनापतिक्ी गति रोकनेके निभित्त रूपा ओर पानामक्र 
दोनो भाई अपनी फौजको ठे रुडानामक्‌ स्थानं आये । किन्तु उनकी इच्छा पूणे न 
इई पीस जन भा्योके साथ वह रणभूमिमें मरे गये । कामे जिस श्रकार जग- 


न (> 9 > ~ [क ऋ ष ऊ, = ख क 
तमे ज वरषाते हं, ओर गजेचने उसी प्रकार अपनी म्लेच्छ सेनाको देशके उपर 
चलाया । वह अजय दुगेमें केव पांच दिन र्या इसके अनन्तर उने चिनत्तौडकी 
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ओर वच किया । उसके चित्तोडमें परहुचते दी चित्तौडकी अत्यन्त दोचनीय अवस्था 
1 हो गड, जान पड़ा कि माना आकाश दूटकर मायेके उपर गिरा है । शिद्यु राजकुमार | 

अजित राणाद्राया रक्षित हुआ ओर राटोरगण शिशेदिया सेनाको अगे चलाकर 
ह युद्धक्षेत्रमे अवतीणं इए । सुसत्मानोके वल्को अधिक्‌ देखकर उन्दने राजकुमारको 
एक गुप्तस्थाने छिपा रक्खा । दि्टीपति देदवाडीके समीप आया, इधर कभा उग्र 
सेन ओर उदो आदि राटौरवीर गणने उस गिरि. मागमे ख्डे दो उसकी 
प्रचण्ड गतिको रोका । उस गिरिमार्ममे होकर ओरगजेबने जव उदयपुरपर 
आक्रमण किया, तव आजम चित्तोडमे था, इसी समय समाचार आया 
कि दुगादासन जाङोर राञ्यपर आक्रमण छया है । इस समाचारके सुनवे ही ओर- 
गजेव अजमेरकी ओर छोटा । जाते समय सुकर्मखांको यद आज्ञा दे गया छि वह 
जालोर युद्धम विदारी की सदायता करे । किन्तु दुर्गांदास युद्धका कर हकंटरा करते 
* जोधपुरमें आया । गवैसे ओरंगजेवके मस्तकने आकाशको स्प किया । उसने भ्रण कर- 
लिया कि देशमें केवर एक ही धम्मे रक्खुगा ओर वह धर्म सुसरमानधर्म है, इस पाशी 
भरतिज्ञाको वह बहत इछ पान कर सका था । राजकुमार अकवर तहन्बर्खोके निकट 
भेजा गया 1 छ्टना, मारना, जलाना आदि देशमें सवेत्र फेल गया । देश शून्य महदा- 1 
इमश्चानके समान दो गया, समी स्थानेमिं एक घोर विभीषिका विजयके अहैकारसे {- 
श्रमण करने लगी । किन्तु क्या होगा ! देवेच्छासे भाज भारत सन्तार्नोको वह दुःख 
भोगना पडा हे । ईदागणेनि जोधपुरमें अधिकार कर छिया । छन्तु कूपावत्‌ वीरने 
गी त्वार ठे खत्तापुरर्मे उनके सामने हो उनका नाश किया । सुरधरदेशाधिपति ओर । | 
-महात्मा याडसाहेव कहते है,““भाटकविर्योने यह सब वणन जिस प्रकारके मनोहर शब्दोभें नियमानु- ‹ 
सार क्रिया है उख नियमके बिरुद्रा चरण करनेसे ही मूलग्रन्थकी सोन्द्येता ओर सारवत्ताके भलीम. ¢ 
करसे नष्ट होनी सम्भावना दै । अतएव यहांपर उस ही नियभका अनुसरण करना उचित दै। ** इस $ 
ही कारण यहांपर भी उ ही नियमका अनुसरण हुआ है । 1 
्‌ (१ ) स स्थान देदवारी जहां वे वध हुए थ वहां अबतक वह्‌ स्मरणीय लक्ष्य उन योधा- ¢: 
` ओके दानी ओर दवारमे प्रतरेशा करनेके समय दिखाई देता है । 
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0 ओ एक वार रावकां पदवासे वाचत दज । यापं चाददयादक्छा इच्छा थां क परेहार- 
गण मारवाडके अधिकारी हा परन्तु उसच्छी यद इच्छा सवत्‌ १५८३६ क ज्येष्ठ मादच्छी 
त्रयोदद्चीको विष्ठछ हइ । 
अवेटीपद्ाडने राटौराको आश्रय दिया । इस दुगन्न ओर निजन प्रदेरसे समय २ 
में बाहर हदा वे युसत्मानो धानक समान ऋाट्ते ओर उनकी उदारे डरे ढेर कर 1 
रखते, तथा उनका अन्न ॒धृन हर ॒चख्ते थं ! ओरगजवको ङ ओ शान्ति श्रा न इई, 4 
ओर राठाराका स्वामिधम्मे दिन २ वदने र्णा; वे दिन २ स्वदैदखके निभित्त विपु > 
त्याग स्वीकार करने खमे । उन्नि दष्ट आंरगजेवक्छे तहख नहस करन्व्छी दढ अरतिज्ञाक्ी। । 
एक दने जालोर पर आक्रमण किया । दृ खरा दर पसेवानाकते आक्रमण पर तत्पर हआ ! 
उस समय आओरगजेवन राणासे युद्ध करना छोड समस्त खना मारनाडको अजी । बीरके- 
। सरी राणा राजरसिहने अजितो आश्रय दे बाद्शाहकी कोधानि भडकाड थी} इस समयः 
उसने अपने पुत्र भीमके हदाथमें रिश्ोदियासेनाका मार अपेण कर उसे सलरोकी खहा- 
यताको भी भेजा । उस समय इन्द्रभान ओर दुगादाख राठौर सनाते चयि गोड- 
 वाडामें निवास कर रहे थे । शिखोदियावीर मीमांह दरखदित वहां पर्हच छर उनके 
साथ भिर गया । राजकुमार अकवर ओर सेनापति तदच्वरखां ुगङसेनाकं छकर उनके 
खन्युख इए; शीघ् ही नाडोकनगरमें युद्ध आरम्म हज । रशिशोदियागण राजपूतसेनाके 
, दक्षिण ओर हुए । बहुत देरतक युद्ध होता रदा, इसमे बहुतसे सेनिक मारे गये, सज 
सार भीम भी युद्धक्षेत्रमें मारा गया, राणा मामकी सना राठारक्ी श्रचंड उगेस्वरूप 
थी । वीर इन्द्रभान अत्यन्त विस्मयकर वीरता प्राञ्च कर ऊदावत जेता खाय रणस्य 
पतित हुआ । सोनग ओर दुगोदासने भी उख दिन आये कर वीरता दिह । 
वह्‌ दिनि राजपूर्तोकी वीरत। दिखानेका एक प्रसिद्ध दिन था । उख देने बीतते 
ही राटौरकुखकी गोरवगरिमा भी लोप हो गड, एक बार ही गौरबोन्नत मारवाड आज 
हीनद्चामें पतित हो गया; तौ भी राठीरगण उस दिनकी घटना नदीं भूख सके ओर 
यद्‌ भी जान पडता है किं न कभी भूक सकेगे । जेख दिन वद भुरेगे, उसी दिन यालौ- , 
रोका नाम जगतसे ङाप हो जायगा । उस पवित्र दिनम राजपूत वीराने स्वदेरस्वाध्ी- 
नवा ओर स्वजातीय राजाकीं गोरवरक्षाके निमित्त जो अतुङ आत्मत्याग जो विपु बीरता 
प्रकाश की, उसको देखकर राजकुमार अकबर भी मोहित दहो गया था, उसका भी 
पत्थरसा हृदय पेष गया था । अपने बर्के मदसे मत्त हो दुराकाक्षाक्छी परिप्िके 
निमित्त उसने राजपूतोो नानाध्रकारसे उत्पीडित किया था, इस समय अपने किय हए 
उन समस्त अत्याचारांको विचार २ वह मन दही मन सन्ताप करने खगा 1 उसके पिताने 
इस वीरजा।पेकं उपर क्यो एसा अत्याचार [शया उसको वह न समश्च सका ! वास्तवे 
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( १ मेवाड्के भार कवि कहते है कि राटोरोके साथ इस रमय सुसत्मानोखा ओर भी एक 
मुद्ध हा था; उस युद्धमे राजप्‌तोने बडी बहादुरी ओर अुद्धिमानीसे जय पाई थी । [ राजस्थान 
भ थमखण्ड अ° १२ ९० ३४९ देखो ]। ॑ 
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( १९४ ) राजस्थानदइतिहएख । [ दूसरा- 
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पराक्रमी राजप्रूतोकी चीरता देखकर उसके हृद यमं क्षोभ उत्पन हुआ होगा;ओर <| 
स्निग्ध रखसि उखे हृदयकी कटारषृत्तिय भी पिघरु गई । उसने सेनापति तदव्वरखांते 
अपने हृदयका भाव प्रगट कर दिया, ओर पिताकी निटुरताका बणेन कर दुःखसहित 
कहा «८ ख खाहसी ओर विश्चासी सामन्तो सुगरेके से दबन्धनसे अख कर बाद्‌- 
चाहने अच्छा काम नहीं किया ?› । उसके दुःखघे तहव्वरखांका भी हृदय पवक गयाः; 
उसने उसके साथ अपनी भी खहानुभूति प्रगट की । तदनन्तर राजकुमार अकब- 
रने दुगोद्‌(सके पास एक दृत भेजकर कहखा भजा कि “ राञ्यमें शान्तिस्थापन दोना 
चाये, अतएव एकबार राजपूतोका भेरे साथ मिरना आवदयक है । 
राञरवीर दुगोद्एसने राठौर सरदारोंको इकट। कर॒ सवके समने अकनरके इस 
भ्रस्तावको प्रगट किया । कन्तु उस प्रास्तावमें प्रायः सबने दी असम्मति प्रकार की । 
किसी रे ने कटा, ‹ कपटी यवन विश्वासघ।तकत्ता कर राटोौरङ्खरका सवना करेगे, 
किसीरने विचारा किदुगोद्‌।सका ही उससे कुछ अभिभ्राय है, नहीं तो बह सन्धिके 
निपित्त इतना आप्रह क्यों करता ? इन सबको इस प्रकारके अनेकों खन्देह करते 
देख तेजस्वी दुगादाख बोर उठा, “ सरदारो ! क्यों तुम वृथा भयभीत होकर नाना- 
भ्रकारके सन्देह कस्त हो ? मनमें भय ओर सन्देह करना क्य वीराक( काम है ? 
क्या राठीरोका सुजवर खोप हो गया दै? र्चपक्षके जन सन्धिश्थापन करनेको 
कहकर स्वयं ही भेखना चादते हैँ तत्र उनके साथ न भिलनेषे वे दमो डरेाक करैगे। 
हृदयम बर रहते हुए क्यो हम इख प्रकारके कठंकके भगी होतें ? आभो, हम 
खब इकडे दो मुसरमानोके डर्योपर चट; यदि युसल्मानोके मनम छरहोगा, तो हम 
सब क्या उनका संहार नदीं कर खक्ते । क्या कभी सुना दै किं मनुष्योने मेघमाडाको 
रोक रक्ला है ? "° वीरवर दुगोदासके तेजोमय ओर गम्भीर वाक्यनि खरदारोके 
इृदयका खब अन्धकार दुर कर दिया । उन्होंने राजङ्मार अकबरसे मुखाकात की । एक 
दूसरेके हययका भाव एक दूखरेपर प्रकाशित हो गया युक्ति प्रगट करके कतय 1श्थर 
किया गया । शीघ्र दी सन्वि बन्धनका भी दाष हो गया तत्क!ढ ही दोनो ओरकी सम्भ- 
तिसे अकबरके मस्तकके उपर राजछत्र शोनित हभ, उसी दिनके निमित्त सभा भग 
इदे । इसके अनन्तर अकवरने अपन नामका सिक्का चङाया तथा राज्यी सर्वत्र सीमा 
नियत्त कीं । आज अकबर दिदोस्तानका बाद राह हआ, मुगल साम्राज्यके अष्ट सामन्तेनि 
उसको ^“ भारतेश्वर ?` की उपाधि दी । बन्दीजन उसकी कीर्तिका गन कर्ने खो । इस 
सबाद्ने अजमेरमें ओरंगजवके कणप वज्जके समान प्रवेश कर उसङ् दारण 
आघात किया । उसका हृदय व्याथेत हभ । उसको करौ भी शाति न प्राप्न हई; जिधर 
उस्न देस्म उधरस ही मानो नाना विभीषिका आकर उसे भय दिखाने गी । इसके 
ऊपर यह भी समाचार भाया किं राठोरवीर दुगादास अकबर साथ मिल गया है । 
जरंगजेवकी सब आशा निभूक हा गई दारुण क्रोध, विषाद ओर म्नो वेदनासे बह 
अपनी मूके बाल ओर हठ काटन खा । यदह सब सवाद्‌ थोडे ही दिनेमिं समस्त देशमें 
8? फे गया । देशके जिस स्थानपर जितने रादौर थ सब अकबरी स्वाथरश्चाक निमित्त 















अगर. | पारवाड~जे(धपुर्छा इतिद्एसख-> ७ { ११५ ) 
कअ 
(8 उसकी पताकाषठे नीचे आ खडे हए । मास्तक्ा राञ्य आज द्धो हिष्छोभिं टकर दो 
 राजाओक्छा राज्य कदा जनि ठगा। अव अगवानकी छषपासे खतपराय सनातनधमे पाखण्डी 
| आओ।रगजेवके टोह्बधनसे छटकर पुनः जी विच इ उठा । 
(न आज ओंरंगजेत्र बडी विषम बिपदूर्म पडा द ! आज इकटे इए राजपूतोके ऋषे 
उसका सिंहासन वारंवार कंपने कगा; उसके राजयुङ्खटने प्रथ्वीपर गिरनेदी तेयारी 
की । उसको भय हज कि निश्चय ही म {सहाखनसे उतारा जाङ्गा ¦ च््याक्िि बह 
1 जिधर देखता उधर दी राजपूर्तोकी क्रोधाच प्रचण्ड तेजश्च प्रज्वलति हदो उसखां जलातो 
0 हई देख पडती थी । उसे उससे वचनेका कोद भी उपाय न दिखाई दिया;समी पां बन्धु, 
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॥ 
वांवव सायक आदि किसीका भी आसा न रहा] अतएव उसने समन्य छया कि शीघ्र { 
; दी युञ्चको गदीसे उतरना दोगा । किन्तु तं ओ आरगजेव निह्खाह न इअः! । उसको £ 
११ बन्धु, बान्धव, सदायकः, सवर सव्रने ही छोड दिय; किन्ठु आखा उसको छोडकर भी ¢ 
! न छोड सकी; उसके हदयते उत्साह दूर न इभा । उख आचा ओर उरला उत्साहित = 
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हो ओरंगजेषने विपदसे छटक्ारा पानके निभित्त चठताक्ा अवडम्बन किया आर 
कपट तो उसके जी वनका साथी था; उसका जब संकट पडा, तभी उसने उठता आर 
कृपटकी सहायता उस विपत्तिसे छुटकारा प्राप्त किया; --उसी समय मे उष्षके द्यो 
संगियोने दो विदा सनाके समान उसकी सदायता की । आज चतुर युग्डन्रादक्ाह 
इन्दी दोनी सहायताद्वारा इस विपत्तिसे छटकारा पा गया । यह सब वत्तान्व 
मुगर्लोके इतिहासे ओर मेवाड तथा मारवाडके भाटभन्धेमिं विस्तारपवेक वर्णित ह । 
किन्तु उन खबरे भटी प्रकारसे एकता न्दी पाई जाती; इस करण इमने अ।टन्थोसे 
ही उक्त वृत्तान्तका अनुवाद किया दे । 


८ अगणित राजपरतोके साथ अकबर अजमेरी ओर वडा । ओरगजेबने सप्रद्या 
किं अब दीघर ही पितापुत्रमघोर युद्ध होगा; इस कारण वह भी सावधान हो रहा; कितु 
! अकबर तदहञ्वरखांे दाथमें खमस्त भार अपेण कर आष िरयोसे परिवेष्टित हो चस्य, 
गानके आनन्दम समय विताने खा । हम भाग्यके सवक है; दम भाग्यके दिखने रै 
भाग्य डोरेभें बांधकर जैसा हमको नचाता दै हम नाचतेह । अस्तु वहन्बरखां विश्वास- 
घातकताकी कर्पना करने रगा । उसके निकट गुप्त समाचार आया छि यदि बह 
अकबरको बादशाहके हाथमे अपण कर सके तो वह बहुव पुरस्कार पावेगा। इस 
समाचारके ऊपर विश्चास कर उसने रात्रिको गुक्षभावसे बादशाहदसे सुखाकात कीं 
उसी स्थानसे राठौरोको छिव भजा कि; ‹ आप लोगेकि साथ जे अकबरकीं संधिं 
हई थी उस्म नै अन्थिस्वरूप था, किन्तु जिष बोधने जख्का भाग कर रक्सा था, 
वाह टू गया हैः--पिता पुत्र पिए मिलकर एक हो गये है।हभने परस्पर जो प्रतिज्ञा 
{न थी उसका पुणे हाना कटिन है;अतणएवै जानता हं कि आप भपने देशो लौट आओगेः।पच 
{श शेष हभ, विश्चासघ(तक वहृन्वरने उसके ऊपर अपनी सुहरकी ओर पक 
विइवासी दूतद्वारा उसे राटौरोके निकट भजकर स्वयै पुरस्कारकी आशासे ओरंगजेषके 
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{ ११९६ ) राजस्थानड्तेदास ५ [ दूसरा- 
च ~व ननन वनन्दत 


निकट आया } किन्तु दुष्टको पानी विदवासघातकताका योग्य फर भिखा । वादशादके {न 
$ सामने बह बात भीन करने पाया क बाद्शादहने स्वयं अपने हाथसे उसकी गैदेन काट 
डारी, उसखद्ही पापात्मान नरक का आश्रय प्रहण किया 1 इधर अद्धेरान्निके समय दूतने 
रासैरोके रेमे जाकर बह पत्र दिया ओंर कहा कि तहव्वर सारा गया ¦ रोम बडी 
हष्हाकार पड गहे, चसित राठार शीघ्र दी अपने २ वोडोंपर चढ राजङ्कमार अकवरके 
रेखे एक कोरा दूर जाकर ठरे । राजकुमारकी सेनाम भी इस बातका समाचार 
कैर गया } बह भी हवासे गिरे हए सूखे देखके पत्तेकी तरह चारो ओंरको भागने गे, 
किन्तु उस समय भी अकबरकी मोहानिद्रा न ट्टी, उस समय भी वह नचेयों गवेयोँसे 
चिरकर आमोद्‌ प्रमोदमें लगा रहा ?? 1 

आट कावि छिखित उपरोक्त वणेनके पाठ करनेसे राजपृतोंकी अनसमक्ची अलीं 
प्रकारसे षेदित होती हं । राजपत धटनास्लोतके पश्चमे केचर सामान्य वृण हवे आगा 
पीछा न विचारकर प्रायः प्रत्येक कामें ही वृत्त दो जाते हं । दूतस समाचार पाते दीं 
उनको दृढ विश्वाख दो गया था ।यद्यपि अकवर उनके समीप दी ठहरा हुआ धा तथापि 
इस वातके जाननेक्छी उन्होने एक बार भीचष्टान की करि यह्‌ समाचार सत्यदया 
मिथ्या। उन्होने जो सुना उसपर बिना विचारे ही विच्वास कर छिया जर उसी ख्याडीं 
विचारक वशीभूत डो वे क्षणमात्रे वहाते दूखरे स्थानको दूच कर गये । यदातकछ किं 
जबतक्‌ दख कोख न निकर गये तबतक्छ घोडेकी बाग न ढीली की । किन्तु इस भ्रकारके 
चरिज राजपूर्तोकं स्वाभाविक चरित्र नदी हं । विदवाखघातीं सुसस्मानोसे बारंबार ठगे 
जानपर युसस्भानाका विर्वास करना दी छोड दिया । विशेषकर श्चगडा हनिके समय 
तोवे पसे म्रढद्यो जाते है कि किसका विदवास करना होगा, यह भी नदीं जानते । 
यद्यपि बह अकबरको चाहते थे ओर उखके स्वाथेरक्षाके निमित्त उन्होने तख्वार भी 

उठाई थी, तथापि अकवर मुसलमान था इस कारण उन यह भी विद्वास था एकै 

सष भी (विश्वासघातको सकता हे । वे इसी विद्वासके वहीभूत हो अकनरके डरेको 
छोड गातांरात वहसे चरे गये । 

अब राजङकमार अकबरी मोहनिद्रा भण हई जब राटोरसेना उसका डरा छोडकर 

गदे, वह अपनी सेनाको भी भागो हहे जानकर समञ्च गया एफ मेँ केवल अपने 
ही दोषसे विपद्मरस्त हज हू।विद्वासघातक तह्वरको जा योग्य फर भिखा इससे वह 
संतुष्ट हा ओर उसके व्रेतारमाको सेकडों शाप देता हुआ भागी इडे सेनाके खोजें 
अम्रसर हभ । उस समय उसके साथ एक सस्र मनुष्य भी नये । बडी देरतक 
घूमनेके उपरान्त राजङमार भागी हहे सेनाके निकट पहुंचा; ततपश्चात्‌ वह उस्तको के 
जपने मित्र॒ राजपुतोकी खाज करने सगा । उसने उनको पाकर अपने ओर अपने । 


( १ ) ओरंगजेने खद्‌ तदव्वरखोको नदीं मारा, विश्वास देकर युखाया था पर जब वह हयथि- 
। आर बभिदुए द्वारे जाने लगा तो उसको रोका गया इसपर वह पीछे ल्लैटा ओर डेरेकी रस्वियो- 
से बाहर निकल्ते ही उथाढीदारोके हाथसे मारा गया । 


~ ~ ~ १ ~ ~ ~ ५ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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भाग. | मारवाड-जोधपुरका इतिष्ास-अ० ७. ( ११७ ) 
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परिवारको उनके समपेण करके कहा-? कि यदि जप चह्टिि त्ते यञ्च मार सक्ते 
हं ओंर रख भी सक्ते ह । राजपूत यह्‌ वात युनकूर उसको न त्याग सके ओर 


¶् 
फिर उस्के साथदहो गये। 
राटौरोने जिस प्रकार चारण अगि हए राजङ्कमार अकबवरको रक्ला था कवि कर्णी 





द्‌ानने उसका श्रणीवद्ध वर्णन क्रिया है । जव अकवरने अश्रयद्छी प्राथेना की तब राठीर 
इस वातका विचार करने ठे किं राजकमारक्ा सन्मानं किल प्रकार करना चष्हियि । 
चांपावत ओर दपावत,पातावत, खाखावत, कर्णोति, डगसेत, रतिया वर्खिदहोत तथा ऊदा- 
वत ओर बीदावत आदिं साम॑तगण अपने २ पदृालुखार अत्रागारमें बैठे । समय पाकर 
भार कावि एक्‌ २ करके उन सामन्तोके पिद्रपुदषोका गणालुवाद्‌ वणेन करने ङे 
जिस समय राठौर सरदारगण यथायोग्य आसखनपर चठ गये, उस समय अकवरके ‹ 
सत्कारके विषय अनेको तकँ वितके होने ख्मे। भव्यक सरदारने सारगात ओर तेजस्विनी € 
वक्तताद्वारा सुसर्मानोंके आच।र व्यवहार ओंर अपने २ सन्तन्यक्तो प्रकाञित क्रियः । 
वहुतसा तकंवितके होनेके उपरान्त सभा भंग हदे । अन्तमं सवक यदी सन्मति इई 
कि दारणमे आये हए अक्वरकी श्राण रहते इए रक्षा की जायगी । चांपादत 
सम्प्रदायके सरदारका छोटा भाई जत अकवरके छटधस्बका रश्चक नियत इभा इस 
प्रकारसे उस दिन रारोरङखके जीवन नाटयका एक हत्‌ अक आरन्भ इजा । चीरवरं 


| 
¦ दुगास उस अकका अगुजआ हुआ । उसके महत्‌ चरिज् काचिके ओजमय वचणेनके 


=< ~ ~ 
= | 
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प्रभावसे यथार्थ हृदयग्राही इए है । कविने दुगीदासकी मदिमाका इस प्रकारे 


ह 
वणेन किया हे किः- 


| 
' 
| 
| 
` 
ट 
“जननी सुत एेस्ा जने, जसा दुगोदास । वाय सुडासो राखियो, बिनखम्बा आकाञ्च।?' 8 


वीरवर दुगदास राजपूतचरित्रका एकु अनुपम नमून। था; बह जषा वीर था वैसा ॥ 
7 चतुर भी था। उसकी असीम बुद्धि आर विक्रमके प्रभावस मारवाडकी भूमिकी ध्वंस ६: 
होनेसे रक्षा इइ, उसने दी आत्मत्याग स्वीकार कर राजङ्मारकी प्राणरक्षा कीथी ¢ 
ओर अते भीषण समरसागरको पार छर असंख्य विषम सकट उखक। उद्धार त 
किया था । ओरंगजे् इस राठौर वीरस बहुत डरता था, इसके सम्बन्धकी करे एक ई 
बातें सनी जाती ह । वे बात्तं बड़ी मनोहर दहं । उन त्रतीभस्र एक बात यह £ 
मी छिखी जाती है । ओौरंगजबने अपने भीषण शर शिवाजी ओर दुगोदाखका चित्र १ 
लानेकी आज्ञा दी । चिन्नरकार उन दोर्नोकि चित्र कर उसके निकट आया । दोनो : 
चित्र पूणं अगोंसे युक्त ये । शिवाजी एक आसन पर वेढा जा था ओर दुगादास ¢ 
अपने भालेकी नोक एक रोटी छदृष्छर उसे जचपर संकरहादं। उन दोनो ¢ 
प्रचंड शत्रुओका चित्र देखते ही भोरगजब बिल्धाकर कह उठा “भे इस पहाड़ी 
देको ( शिवाजीको ) जार्में बांष सकता हू, परन्तु यह कत्ता मरा कालस्वरूप 
होकर उत्पन्न हआ है" । 

राजकुमार अङृबरसे मिलकर वीरवर दुगोदास उस समेत अपनी सेनाको $ 
(क भौरगजबके पीडे पडा । बह मन ही मन विचारता था कि द्टूली नदीके ¢ 
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६९९८ ) सजस्थानद्‌तिदास । [ दुखया - 
ध परतनः व 
 किनििपर बाद्श्चाहपर आक्रमण करूंगा । परन्तु चतुर ओरंगजेनने अपनौ अभिप्राय 1 
पूणे करनेके निमित्त दूसरा दही यत्न किया अथात्‌ बह दुरगादासको रोभ ॥ 
दिखल[कर उसे वहीभूत करनेकी चेष्टा करने खगा । उसने सबसि प्रथम उसका €: 
आर हजार मुहर ८ भाटग्रन्मे ४० हजार छ्खि है) मेज दीं । चतुर राजपूत वीरने | 
¢: 






तत्कारु ही उन्हें ठेकर अकबरको दे दिया । दुगोदासका यह कमे देखकर यवन राज- 
मार उससि अत्यन्त ही प्रसन्न हआ ओर उसने उस पाये हुए धनका कुछ अंश॒ उसके 
¦ सरदारों ओर सेनापतियोंको बांट दिया । ओरंगजेवकी इच्छा पूरी न हृदे । जब 1 † 
उसने देखा कि, राजपूत वीर रोभके वद्ीभूत न होगा तव उसने अपने विद्रोदी ¢ 

। पुत्रको छानेके खिये एक सना भेजी । अकवर अत्यन्त ही भयभीत हआ । वह समञ्च 
। गया कि पिताक हाथमे जानेसे अनुप्रह प्राप दोनेकी आदा नहीं है । सुद्चको अपमा- {1 
; नित होना पड़ेगा ओर मेरी दोनदार उन्नतिका माग॑संदेवके लिये रुक जायगा । 
¡ सनमें इस प्रकारका निश्चय होते ही उसने पिताकी रोषाभिसे दूर रदेनका विचार किया 
उसको भयभीत देखकर दुगादासने कदा--““आपकरे जीवन मरणका सै उत्तरदाता हुं । 
बिना सुञ्चको मारे बादशाह आपक्रा वध नहीं कर सकता । राजपूत वीशने केवल | 
 भरतिज्ञा हीन की वरन जि प्रकार वह प्राज्ञा पूरी दो बही यत्न करने तर्पर इआ । । 
जठे भई सोनगदेवके हाथमे रिष्या राजकुमारका रक्षणभार अपण कर आप एक 
। सेनाके साथ दक्षिणकी ओंर चखा । जों प्रसिद्ध राजपूत वीर राजङ्कमार अकवरण्े 
शारीररक्षक होकर युद्धके निमित्त गये ये कविं कर्णीद्एनने उनका नाम छिखकर 
उनका असीम कीर्लिंका वणेन किया है। इन सव राजपूतोमें र्चौपावर्तोकी दी सख्या {. 
अधिक थी । इसके अतिरिक्त जोधा ओर मेरतिया आदि देरी तथा यदु; चौहान, 
माटी, देवडा,सोनगरा ओर मांगाछिया अदि विदेशीय खरदार दुगोदासके साथ गये य । , 
वाद्‌ शाने उनका पीछा किया । उसकी सेनाने राठी कतेको चारों ओरसे चर 
ख्या, किन्तु दुगेादासने एक सहस सैनिके साथ उसक्छे पीछे २ आकर उत्तर ¢ 
दिश्चाको त्याग किया, ओर पक्षीके समान शीघ्रता पूवक उसके डरेको छोड गया । | 
ओरंगजेव उसका पीछा करते २ क्षालोरमे आया, उस नगरमे आते ही वह समश्च । 
गया कि इतने दिनतक सुच रम हुआ है, दुगोदास ह्याछारकी ओर नदीं गया, वरन्‌ ! 
गुजरातकीं दक्षिण ओर ओर चम्बरुकी बाई भोर राजङुमारसमेत नमेद्‌ तीर पर जा- । 
पवा है । उसके ऋोधकी सीमा न रदी, वह दारुण कोधसि अधीर होकर धमे कम 
सब भूक गया यर्दोतक ® उसने कुरानतक उठा कर रेक दिया । अनन्तर उसने 
आजमको आज्ञा दी 1#® ^ उद्यपुऱे जीतने ब अन्य किसी अभिप्रायसेम वरदौ 
रगा, तुम सबसे पदे राठीरकों निमूं कर अपेन दुराचारी भादेको बदी करो 1" 
वायु जैसे कारके रोकनेवाटे मेर्घोको चिन्न भिन्न कर देता है उसी प्रकार कमध्वज 
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(१ ) किसका जेठा भाई १ नाम॒ नह लिखा । यदि दुगादाखका जेग भाई समञ्ञा जाय तो 
सोनग दुर्गादासका जेठा भाई नदी था क्योकि सोनग चौपावत था जोर दुर्गाद्‌।स करणोत । 
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भाग २. } भारवाड-जोधपुरका इतिद्ाख-अ० ७, ( ११९ ) 


व उ 
( जो पदवी राठोरकी थी ) वीरानुदठानने मवाडके समस्त छेका दूर कर दिये ¡ वादाद्‌ 
(/ अजमेर पटुचनेके दख दिन उपरान्त ही जोधयुर ओर अजमेर सेना रख स्वयं आगेकौं 
[न बढा | ठुगो नामकी मदिमाके प्रभावसे सेकडां शन खेत छोड गये । दुगा स्वय॑ वाकिं 
नु ओर अकबर भद्रगिरि था, इन दोर्नाने एक दृखरेकी सदायतासे ओरंगजेबलपी 
सागरको मथन कर उससे १४ रत्न निका } इन १४ रत्नों हम टक्ष्मी ओर धन्व- 
| न्तरिरूप धमंको भ्राप्र हए । 

खीची व्य शिवसि ओर यङ्न्दकी अपेश्चा ओर छन अधिक विश्वासी क्षेगा ? 
जबतक शिशु राजङ्कमार अजित आव पडाडक्ी कन्द्रा्भोमें छिपा हा था तवतक 
उन्होने एक क्षणक निमित्त भी उसका संग न छोडा । दुगोदासने केव इन दोनो 
जरनोकी ओर विद्वस्त सोनगरा सरदारेक छिपे रदनेकी वाव कदी थी। मारवाडके समस्त 
सामन्त जानते ये $ वद्‌ कहीं छिपे हुए थे परन्तु कहां ओर किसके आश्वयमें अ यह 
किसीको भी ज्ञातन था किसीने विचारा था कि वह जैसखमेरमें हँ किसीने सोचा था क, 
वह्‌ विक्रमपुरमं दै ओर किसीने निश्चय करिया था 1४ बह चिसेदीमे च्िदहै । रार 
सामन्त अत्थन्त ही प्रश्॑साके पान्न दै क्योकि यथार्थं वीरोरे समान ही उन्डनि वनवास 
त्रत खिया था 1 उनकी नाडिर्योने मारवाडके गोरवक्छी रक्षा की थी । उनकी वीरतासे 
मोहिव होकर राजा, राव ओर राना आदिने सुक्तकंठसे उनकी प्रशंसा की थी! उस 
भृचण्ड आक्रमणे सुसत्मार्नोके पेशाचिक अत्याचारसे सभी ध्वस्त हो गया था, खारवाड- 
्‌ नो सदस ओर मेवाडके दश सदस नगरों मनुष्य न रहे ये । सभी शून्य बीभत्स 
दमशानके समान ददो गये थे, उसी वीभत्स इमरानके ऊपर विचरण कर इनायतखनि 
द्रा सहस्र सेनाके साथ जोधपुरमें श्वश्च किया. ओर वह उसकी रक्षा करनेके निमित्त 
वहीं रदने गा । परन्तु चांपावत सरदार मरुभूमिमे मेरुके समान अटढ जर दुगोदाख- 
का भाई सोनगरा निभेय ओर दृढभावीज्ञ रदा । यवनम्राससे जोधपुरका उद्धार करनेके 
निमित्त आज राजपूत वीर भयानक कायं कषेत्रम अवतीणं हए । कर्णोति क्षिमकणे, जोषा- 
वंशीय सबङ, महेचा विजयमर, सूजावत जेतमाङ, कणोत केशरी ओर जोधावंशीय 
शिवदान तथा मीम नामक दोनों मा्योने अपनी २ सना एकान्त कीं,ओर जब 
इन्दोने सुना कि यवनराज अजमेर चार कोस वूरपर भा उपस्थित हगा दै, उसी 
समय जोधपुरमें इनायतखांको रोक रक्खा । किन्तु शीघ्र ्ा बीस सहस्र सुग 
उसके उद्धारके निमित्त वहां भये । जोधपुरके दवारपर ओर एक भयानक युध इ । 
उसमें यदुवंशी केसरी ओर अनेक राजपूत सरदार मारे गये । युद्धम मारे जानेसे पददिखे 
उन्होने सेकडों शबरुर्जोको मारा था । 

यदह भयानक युद्ध विक्रम संवत्‌ १७३७ आषाढ बदी ७के दिन हुआ था। 
शूरवीर सोनगने अपनी श्रचण्ड॒तठवार ओर आभ्रेयाख्र चारों ओर चडाये 
भओरेगजेव आगेक्ो भी न बढ सका ओर न पीठे हट सका; परन्तु एक स्थानम ¦ 


( १ ) सोनग दुगोदाहका भाई नक्ष था। 
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{ ९२० ) साजस्थनदतिदस । [ दुख 
यो वसो ध धव थ त त ध अपि पि पि व 
५४ खडा रहए 1 छष्दर पर आक्रसण करके सांप जिस प्रकार विषके भयस न तो उसको | 
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1 निगरू सकता दै,ओर न अन्धि दोनेके डरसे उखको त्याग सकता है, उसी प्रकार ओरेगजेब- 
[> भ | क & ~ थ न्न $~ 
की अच्था रालोरोपर आक्रमण करे हह हर्नाथ ओर का्दसिह ( कन्दा इकर ) 


| सोजतकी ओर अग्रसर हुए ओर गवादि पडुओको लेकर दूर कर आये । अनन्तर 


= 


। एक भयानक युद्ध आरम्भ हज, इस युद्धमे मसरमानोंका सेनापति सारा गया, 
चन्त हरनाथ ओर कणे तथा उनके अनेक जातीय इडुम्बवालोंने अपने २ दयक 
रषिर देकर समरभूभिको गीखा किया । इस युद्धका अंत स्वत्‌ १७३८ के प्रारम्भे 
इआ था ! इस भयानक विड्वकाङ्मे तर्वार ओर सहामारीने एकचित्त दो साज्यको 
रान्य कुर दिया था) 


~~न 

























वीर सोनग इस भयानक सस्ररष्छेत्रमे मीमाकार रद्रके समान विचरण करने { 
ङ्गा, उसके वीरानुष्ठानसे दिक्ी ओर आगरा वारवार्‌ कम्पित होने खगे, वह घोर 
॥ ओरगजेनको दुबंर राशाके समान देखा था । यवनराजने उसके निकट दूत अजा । 1 
उसके दत भेजनेका अभिप्राय सधिप्राथेनः ओर खांतिकामना भौ 1 उसने राजङ्मार 
अजितको सातहजारी पदकी पदवी दी ओर उसके सजातीय आदयोक्छो अजमेर देकर {1 
४ सोनगको वदाका अधिकारी नियुक्त किया । उसने संधिपत्रभ यह्‌ भी छक्खिदियाथा | 
¡ कि--“ मँ ईेदवरको साक्षी करके इस सधिपत्न पर सुद्र करता हँ किं इसके विरद { 
न कदापि न होगा उख संधिपन्रङो छेकर दीवान अषदखा मध्यस्थ होकर वहां आया । 
[ उसने वहापर रापथ करके कदा कि इस संधिपत्रके अक्षर २ का-प्रापिपाङन दोगा । 
‡ सधिबेधन शष हो गया; किन्तु ओरगजेत्र एक क्षुणकरे निमित्त भीन भूल सका; 1 
न अकबरी चिन्ता सेकडां विषैले सर्पोकि समान उसके हृदयक्ो उसने कगी । अन्तमं 
ब उसने दक्चिणकी ओरको यात्रा की । असदर्खौ अजमेरमे ओर सोनगभेरता नगरमे 
निवास करने ठगे; किन्तु सोनग ओरगने्रका कटक था] उसने उस कैटक्को दूर 
१ करनेके चयि ब्राह्मणको धन भ्रदान किया 1 बह्यण मारण सत्रसे दीक्षित दो सोनगशो 
सृयेमेडरु भजनेके ल््यि दोमङुडम ओषधियें ओर काटी भिर्च डार्ने खगा । दोमका 
। अन्द हुआ, संधिर्बधनके कुछ हा दिनके उपरान्त मारण -भत्रके प्रभावसे सोनगश्नी 
( भ्रसिद्धि्मे यह मृत्यु जादृक्षे बतरति ह पर अनुमान है छि उसे विष दिया गया) 
प्राणवायु शारीरसे बाहर दो गदे । ( € वीं आशिन १७३८ ) । 
असदखांने ओरगजे बड़ निकट इस समाचारको भजा । उसका कैटक दूर हुआ । 
आज वह्‌ निश्चिन्त हग, बहू निश्चित हृदयसे संधिपत्रके विरुद्धो गया जर भ्रसन्नता- 
प्वेक दक्षिणकी ओर बढने खग।। सोनगड़्ी ख्युसे देशम अन्धकार छा गया । भरिया 
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६ (१ ) भीषण विश्चचिकाके भक्रमणसे इख महामारोका प्रादुर्भाव हभ था इससे प्रथम मेबा- 
¶† उक इतिहासरमे हमने वणन किया है कि राणा राजर्सिके राजत्वकान्म सन्‌. १६६१ ई० में मेवाडभूमि 

इष भ्रकारङे भयानक महामारीके भाक्रमणसे उजाड दो गई थो । इस समय मारवाड के इतिहासे 
जो महामारीका वणन क्या गया ह इसे २० वषे पदे भी मेत्राडमें उक स्वेनाश हुभा था । 





भाग २. ] मारकाड-जोषयुरक्छा इतिदाद-अ० ८७. ( १२१ 
(चवक व 


8 कस्याणक्रा पुत्र युकन्दर्सिह अपनी उपाधि (पदवी) च्छो त्याग छर माद्भूमिके 
कटयाण्ताधनमें दढ प्रतिज्ञा हया } भरत निकट अखदरखंक्छी चनास एक घोर युद्धः 
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- 1 हभ । विहरटदासका पुत्र अजकं खनाके अद्रा यद्ध करते २ अनेक वीर्योके लाथ 


न> 
©< 


(1 रणभम मारा गया ! इसत उुलरमान अत्यन्त प्रसन्न इण; किन्तु प्रभुभक्तं राजपूतौक 
१६ दः्खकी सीमा न ररह 
{/ यह घनघोर संम्राम सवत्‌ १७३८ कार्तिक जयुक्छ २ को हमा था । राजकुमार 


आजम असद्वोके साथ र्हा; इनायत जोधदुरमें रहने खगा शर उल्टी खना दरक 


८ ॐ 
(= चार्यो ओर फेखगद; आज भी उनी कवरं इधर उधर दिखे दे रही हँ । चंडावल्का 


स्वामी क्ूपावत शम्भु, वली उदयीखह्‌ ओर दर्गादासक्ते एत्र तजरसिदं ८ जिसे मह्यदेव 
की भजा कहते थ) के साथ राठोर सेना छ रण्स्थच्न पर्हैचः।! इसी समयमे फतहि 
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ओर रामरसिह यवन राजङ्कमार जकबरक्ो दक्षिणे रख जाप स्व्यं कवावतन्धी स 
ताको आये । इनके अतिरिक्त ओंर भी वहुतद्ध निभेय राजपूत सीर उनके क्षंडेके नीचे 
आ इक्टे हुए । यह देशक चारो ओर, यरद ठक किं मेवाडतक्त फे गये ओर उन्नि 
पुर मांडख नगरको ध्वे कर वहाके हाकिम कासिमखोको मार डला ¦ 
इन भीषण ओर वारवारके य॒द्धोसे निभेय राठयक्छी पराक्रमा अत्यन्त 
प्रचण्डतासे क्षमित हो उठी ओर यवन सेना अधिकतर क्षीण हो गद थी किन्तु मारवाडके 
तर वीरङ्कर प्रायः निस्ूल दोनेपर आ गयेथे । उस समय रालरोको दुनवोर पह्याडोकः 
| आश्रय लना पडा । उन दुगेम पहाडियोकी कन्द्सके आतर रहकर वे खअवसखर देख 
४ रहेथ, ओर समय २ पर रात्र्ओोके ऊपर आक्रमण करके उन छिन्न भिन् कर देक्ते थे) 
४१ इसी प्रकारसे कड एक सीने बीत गये तव उन्होंने जतारनमें स्थित सनक ऊपर 
आक्रमण करके उन्हें दङित, वित्रासित ओौर ताडित कर दिया ओर फिर तत्का ही 
न उन्हीं कन्व्राओंमं जा छि । इसी भ्रकारसे संवत्‌ १७३९ निकमे राटोसोने पिर 
। जोर पकड़ा ! इसी समयम सोजतकछ द्ग चां पावतवदीय विजयर्सिंह द्वारा विध्वंस । 
६१ हभा ओर ठीक इसी समयस योधावतोकी सना ठेकर रामस उत्तर प्रदेशके युद्धमं 1 


प्त रहा । इस समय भिजोतुर अल्ीगामक एक सुरस्मान चरका हाक्रिम था, राजर 


( १ ) यह अजवर्सिंह सोनगका भाई था ओर सोनगके पीछे रासेरोने इसको अपनी सेनाका सेना- 
पति दनाया था 1 

¡ (२) पुर माडल, दो भिन्न स्थानद! इन दोनोका नाम पुर ओर मांडल दै । यह दोनों ही मेवा- 
#:/ उक अन्तरत दै । पुर मेवाडका एक प्राचीन नमर कदः जःतां & कि यह विक्रमा दित्यके प्रथमे ही 
( प्रतिष्ठित हे । वे दोनों नगर देखनेमे अत्यन्त सुन्दर रै ओर इन दोनों ही स्थानोभं जहां तं चांदीकी 
नि सामप्री गडी हदं पाई जाती द । पुर नगरकी अपेक्षा मां देखनेमे अत्यन्त दी रपणीय है 1 माडल 
 मेवाडके अन्तगत एर छोया सा द्वीपे । यद चारों ओर बडेर गंधोसे बि इआ दै; उसके ऊपर 
नानात्रकारके एल एल ठै । निर मरहरो अत्याचारसे मांडलद्रीपकी ओोभा बहुत दी न्यून हो गई है । 
मांडलम एक्‌ प्राचीन जयस्तभ देखा जाता दे ¦ अजमेशधिपत्तिने महाराज विशार देदको जीतकर यह 


जसखस्तम्म बनवाया था 


नि, 9 त | +, 9. 3 7 त । 
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( ९२२ ) राजस्थानइतिहास । [ दूखरय- 
गव) 
वीरोने उद्यभान योधावतको सेनासमेत केकर आक्रमण कया । तीन धटे तक बडा दी । 
घनघोर संप्राप्र हुआ; रणभूमिमें हजारों सुखत्मानोंकी ादाशोंका देर खग गया । 

जिस जेतारण युद्धमें चांपावत उदयसिंह ओर मेरतिया मुहकमीश्चदहन राटौर 
सेनाको रणस्थङमें भेजा था,उसके छोटते ही दोनों वीर गुजरातकी ओर रवाना हए । {1 
खैरा नगरमे पचते ही गुजरातके हाकिम सेयदमुहम्मदने उनको रत्नपुरकी पहाडियोमे ६। 

घेर खिया 1 वह्‌ सारी रात अस्र रख चख्यि खडेरहे । प्रातःकार होते दी दोनों श 
ओरसे युद्ध आरम्भ हु । कणकेखरी ओर भाटी गोकुखद्स दीवानी चिभागके {व 
समस्त कम्भेचारियों समेत युद्धभूमिमें मारे गये । ओर रामीक्ंहने भी उसी दिन ( 
यहोपर प्राण त्यागे; किन्तु अगणित सेना ओर सामन्तोके मारे जानेपर भी अन्तमं {१ 
सुसस्मानोकी पराजय हुड । इसी साल भादोके महनिमें पाली नगरपर मुखर्माना- । 
ने आक्रमण किया । तब नूरजरीके साथ युद्ध आरम्भ हुभा । तीन सो रडेरोनि ! 
पांचसां सुसर्मानोंसे युद्ध करके उनका पराजित या; उनका सेनापति अफजल्लों { 
वनघोर संम्रामके उपरान्त रणक्षेत्रमे मारा गया 1 जिस राठौर बीरने इस युद्धम । 
सुसस्मार्नोको पराजित किया था उसका नाम वल्छ्‌ था, इसके उपरान्त उद्य- । , 
सिने सोजतपर आक्रमण क्रिया । जेतारण फिर नवीन बलसे वख्वान्‌ हुआ । | 





वैशाखमें मेडतिया मोकमसिहने मेरता्ें रही हदे मुसस्मान सेनापर आक्रमण क्रिया 
॥ क क.9 = क कि 
1 ओर सेयद्अखीको मारकर सुसल्मानोंको दूर मगा ईेया। 


इस प्रकारके अविश्रांत युद्ध ओंर नरहत्यके साथ सवत्‌ १५३९ भी अनन्त 
काङ्सागरमे छीन हो गया । कालचक्रका एक चक्र पूरा हुआ; किन्तु इसके साथ 
सठरोका अदृष्ट॒चक्र अनेक वार अनेकों ओरको परिवात्तत हुआ । इस दीधेकाल- 
व्यापी युद्धम राजपूत ओर यव्नोका वहुतसा रुधिर व्यय हुआ; अनेक राठौर वीर्योने + 
स्वदेरारश्चाके निमित्त युद्धभूममिमें प्रसन्नतापूवंक भाण न्यौच्छावर कर दिये । किन्तु वह 
यथाशक्ति चेष्टा करनेपर भी सुसस्मार्नोक्ो निप न कर सके । रर्यो अभित 
अजाविक्रमसे सेको युखस्मान मरने को, परन्तु पिर उनके रक्तानिन्दुसे मानों हजारों 
मुसस्मान उत्पन्न हो हो सुगङसेनाको दढ करने खे किंतु राजपूतों की ओर जिन वीरोने 
भाण त्याग किया, उनकी पूपं फिर किसी प्रकारसेभी नदो सकी; उनशे अभाव्से 
राठौर वशकी जो हानि इई उस हानिको कोई भी पूरा न कर सका । दिन्दु सुखस्मानोके 
इस भयानक संम्राममें राजश्थानके प्रायः सभी राजपूत राठौराके खथ मि गये; 
परन्तु जो इतने दिनतक उनक साथ न भिजि थेव मी धीरे २ भिखने ले । सवत्‌ 
१७३९ के अन्तम जेखरमेके भष्टियोने रादौरोंका साथ दे उनका सन्मान व गौरव 
श्थित रखनेके निमित्त प्रसननतापूवैक अपने हृदयके रधिरसे रणमूमिको गीला किया था । 

























(१) जिन कुछ एक्‌ राजपूत वीरने वीरवर दुग रासे सा जाकर राजकुमार अक्वरको ^ | 
गजवकी रो ¶््निते बाया था । रामर्सिंह उनमें एक दूसरा सरदार दै । 


न्व ८८८०८८० 


भाग. ] मारवाड-जोधपुरक्ा इतिदास-अ० ५ ( १२३३ ) 
(व -८८ ८ -८ ८7 -८अ-८ नअ 


„41 देखते २ नवीन वपे सत्रन्‌ १७४० का आगमन हआ, उसके साथ दी खाथ 
> खसल्मानोका उत्साह नवनि हो उठा । वे नये २ जय प्राप्ठ दनक यत्न करने ल्मे । 
(नुं आजम जर असद्खँ दक्षिणम ओरगजेवसे जा भिरे ओर इनायत अजमेरका 
¢ हाकिम नियत होकर वहीं रहा । उस सथ्य उसको यह आज्ञा दी गदं थी कि राट 
(2 रोके साथ वरावर युद्ध दोता रहे यर्हौतक क्रि वबौकाल आनेपर भ युद्ध वंद्‌ न दो 
इसी आज्ञाचुसार इनायत युद्धे तत्पर हा ! मारवाडके खमस्त नगर ओर 
{= प्राम मुसस्मार्नेके अधिक्तारमेयथ यननोकति भरत मारवाड़ थरथर कपता था, 
म जस्र आर देखो उसा आर अनमिन्त यवनोकी भीषण भ्द्खटी सानो अनेको 
(+ विभीषिका दिखाती थीं । इस विपु यवन वल्के विरुद्ध तख्वार लेकर ङु एक 
$ राजपूत वार किस भ्रकारसे समरभूमिमे जा खकते हं ? अतएव देख सुनकर वे 
१ मेरवाडाको एक रकित स्थान जान उसीमें आश्रय ग्रहण करने के । दैखते २ सौर गण 
न अपने २ छटुम्बियों समेत उस मेरवाडाकी दुगम पदर्णडयोके भीतर एकत्रित हष । इस 
निविड पवेतश्रेणीके नी चमे छिपे रहकर वे सुविधा पते दी यवर्नोकति ऊपर आक्रमणः 
! करते ओंर नगर व गर्वोको खटकर पुनवौर उखीमें प्रवेश कर जाते ! वे उखल्मानेकत 
असीम अयाचारका बदला ठेनेके छेए केसी भी सुअवसरको हाथसे न जाने देते ये ¦ 
इस प्रकारसे पारी, सोजत ओर गोडवार आदि कई ए नगर ओर गब राले दडित 
हुए । प्राचीन मडोर नगर ख्वाजदह्‌ ओाखहनामकु एक युसर्मान सनापतिके अधिकास्य 
था; परन्तु भारियोंने उसपर आक्रमण करके उसे वर्हसे निकार दिया । वैशाख 
महीनेमे वगडी नामक स्थानमे एक घोर युद्ध हुआ । उख युद्धनें रामं ओर सामतर्खिह 
नामक दो भाटी सरदारोने हजार सुसत्मार्नोको मारकर दो सौ सेनिकोकि साथ समर 
भूमिम प्राण त्याग किये । इधर अनूपर्सिंहनामक एक सरदार कभरसोत ओर कूपावर्तो- 
को ले टूनीके किनारेवार सुसत्मानोक्छा सहार करने गा । उसके असीम पराक्रमसे 
उस्तरां ओर गांगाणी नामक दो दुगोंसे युसस्मान भाग गये मोकमासंह अपनी मेडतिया 
सेनाके साथ अपनी प्राचीन पिदभूमिमे आकर सुखर्मार्नोपर आक्रमण कर २ उनकों 
दछित आरे त्रसित करने खगा । उसके आक्रमणोँसे दुःखित होकर यवनसेनापति सुह- 
म्भद्‌ अलीने दङसहित उसपर आक्रमण किया 1 तेजस्वी राठार गण उस आक्रमणसे कुछ 
भी भयभीत न हो उससे युद्ध करनेपर काटिबद्ध हुए । उनके अमित पराक्रम ओर साह 
सको देखकर यवनसेनापतिने भयभीत हो युद्ध रोक रखनेका अनुरोध छिया सरल हृद्य 
राजपूत उसके अनुरोधको अस्वीकार न कर सके । छन्तु वह कुछ न समञ्च कर कप ` 
~ > कपटजारमें जडित हुए । संधिबन्धन दोनों ही ओरसे एक समान हमा तत्पश्चात्‌ ` 
दुष्ट यवनोने मेडतियां सम्भरदायके सेनापतिको विश्वासघात्तकता करे गुप्रभावस , । 
मार डाडा | ¶ 
१ 
॥ 


यननोकी विश्वासषातकताते रादधोकी काभ दिरुभेव प्रञ्ज्वलित हयो ठी; ` 
वे भपना बद्ङा ठनेके ख्ये सुसस्मार्नोपर जहां तहां आक्रमण करने कगे । दिन्व्‌ यस- @ 


०.० ० ० आवना "न 


न्क्क्न्क््न्न्की + अनानत. 





( १२४ ) राजस्थानइतिद्ास । [ दूसरा- 
ए 2८ 
६? रमानोकरा चिभ्रह धीरे २ ओर भी बढ उठा । सवत्‌ १७४१ के प्रारम्भे युद्ध विग्रह ४ 

न ^ ^ 9 क & क क, क [^ ५५९ 

क ओर विभीषिकारी कुछ भी शांति न इई । सुजानसिंह राठोर सनाको छ दृक्षिणकी ओर 
# छ ख, = ७ + 4 (२ भ १ क्क 
त गया, इधर लाखा चांपाबत ओर केशर दूपावत भाटी ओर चोहानसेनाकौ  खहायताते 
£ + ^ छ च ॐ (५ 9 च ् क ण्य 
| जोधपुरमें रदी इई सुस्मानेखनाको निरंतर भय दिखाने रगे । सुजानर्सिहके मारे जान 
१ पर भाट कविने सनापति संमप्रामके निकट जाकर विनीतभावसे निवेदन किया किं | 





































॥ सप्राम उस समय मसब पद्‌पर अभिषिक्त दो कुछ एक भूभिखम्पत्तिका भोग । 
 करताथा। वह कविकी प्राथेनाको अस्वीकार न कर सका, शीघ्र ही राटीर्सना । 
{क उसके जके नीचे आ पर्ची 1 उसने रिवीणची पर आक्रमण कर वह नगर ओर ४ 
त बारुतरा तधा पचसृदराको द्ट लिया । इधर नगरमे स॒मरमानसेना रुकी हई थी 
{1 इस कारण बह राठारोके सामनन आ सकी । सूये अस्त द्ोनेके एक घंटा पाहिले 
0 सरष्थखीके समस्त द्वार बन्द्‌ हो ग्य य । ययपि दुगे अघुरोकेि ही हाथमे रहं परन्तु 
१ आवादिर्योमि अनजितका ही जयनाद्‌ हुजा। वीर उद्यभान अपनी योध।वत्‌ सेनाके साथ | 
{नं भाद्राजूनके सामन आ पहैचा ओर उसने शात्रपर आक्रमण कर उनके धन दौरुत वा 
रसद आदिकी सामभी ट्ट छ! जोधपुरमे रदे हए मुसलमान सीनकेनि अपने उस 
धन आदि पर अधिकार करनेके खयि पुनवांर चेष्ट की तथापि जोधावर्तोको जयके 
ऊपर जय प्राप्त हई । 









पुरदिर्खाने सिवाना ओर नाहरखाने मेवात तथा कुनारी पर अधिकार कर छिया 
था । उनपर्‌ आक्रमण करनेके चयि चां पावत दक सुकुरसरनामक स्थानम इक! इए । 
उसी समय समाचार आया कि नूरअरी खानदान अशानीकी दो खि्योको बसख्पूवैक £ 
हर छे गया दै। इस समाचारके सुनते दी राठौरोको ओर भी क्रोधदहो आया। शीघ्र ही । 
र्नर्सिह्‌ राठौर सेनाको छेकर युद्धक्ेत्रमे पहृचा । उसने कुनारीपर षहवकर पुरीद्‌- । 
छखांप्र्‌ आक्रमण किया । अभागा सुखरमान सेनापीत उसके अक्रमणक न रोक (| 
सक्ता ओर ६०० सेनिकोकि साथ रणभूमिं मारा गया । उस दिन चैत्रमासकी नवमीको 
राठोरोके केव १०० मनुष्य मे गये । यद हारेनकी बात सुनकर भिरजा, 
आश्चानीकी दाने जिर्योकों छ अति भयत हो तोद्‌ाद्‌ा गावी ओर गया। तदनन्तर 
{+ उसने छकोचाकमे पर्हुंचकर डरा डाला । यह्‌ समाचार असकणेके पुत्र सवररसिदहके 









( १ ) संग्रामसिंह किष खानदानमे पेदा हआ था ओर केसे उपदे अभिषिक्त हुआ था.हम 
इङो भ्रमाणित करनेमे अमथ दै । तथापि इसके हृदयकी उद्‌।रनसे जाना जाता हि कि 
इसने च्छिसी बड वेशको उज्ज्वल कियाया। * 

(२) सिवाना इसको प्राधान नगर हे । 





ऋ सग्रामर्सिंद जुस्चारसिहका वेराथा । ओर बाद्शादी नौकरथा । मगर नौकरी छोड़कर 


भग २. |] मासखाड-जोधपुरका इविदास--अ० ७. ( १२५ ) 
> ~ 
कानमे पर्चा । वसे दी बह अप्फीम खाकर यवनसेनापातिके विरद्ध दौडाः । यद्ययि 
{= भिरजाके यहां बडे वीरथे टथापि सबढर्सिंहकी त्विण तलवारने उसके हृदयखोणितको 
न पान कर लिया । किन्तु भारी सरदार खण्ड खण्डो उक्षी स्थानपर मारा गया। 
रां षैरके कीचसे मागे निकठना कठिन दहो गया; अर युसल्मानकते एक २ थति उनके 

दाथसे निकर गये । 

देखते २ संवत्‌ १५४१ भी वीत गया तो भी दिन्द्‌ युसल्मानेकि बोर समामका 

अन्त न आया । इसके उपरान्त सवत्‌ १७४२ के आरम्भं डाक्षावतों ओर आखा- 
वतोने सांभरमें आकर युसल्मानोके विरुद्ध ॒युद्ध॒करनेकी तयारी की । इधर दूसरे । 
सामंत भी गोडवारसे बाहर दां अजमेरके सिदद्वारतक् अखत्मानोंपर आक्रमण करते 1 
चले आये । इन सव साधारण युद्धे राठोर वीरोच्ीं ऋोधान्नि शंत न इई । अन्तम 
उन्होंने मेरताक्षि्रमें इकटे ह किर यवनसेनापर आक्रमण किया । किन्तु उस युद्धमें 
मुसल्मानोने वजयी होकर राठौर सेनाको छिन्न भिन्न छर दिया । इख पराजयसे सयाम 
सिदकी कोधाभे ओर भी भडक उठी । वह उनसे अपना बद्खा ठेनेके लिये अत्यन्त 
आतुर हआ । उसने सेनासमेत जोधपुरके आसपासके गोम जाकद उनको जलम 
दिया । तदनन्तर दूबाडानामक नगरमें पहुंच कर उसने अपनी सेना इकट्री की । 
उसके [बिकट उत्साहसे राठौरसेना उत्साहित ह्यो गगनभेदी शाब्द करने ठगी । उसने 
! शीघ्र ही जालौरपर आक्रमण किया । उस समय वदाके हाकिमको विवा द्येकर बह 
नगर छोडना पडता, परन्तु उस अवस्थामें उसपर किसने भी अधम्माचरण नदीं किया । 

इस भ्रकार १७४२ सवंत्‌ भी अनन्त काङसागरमें लीन दो गया । 


( १ ) कर्म राडसाहवका विचार दै कि जब एक जन भारीवीरने अपने इष कठोर अपमान- 
का बदला लिया था। तव जान पडता है कि आशान भटी खान्दानकी एक श्ाच्वा होगी । 
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ह ्ेराजकमार अजितढे देखने चये सरदारोको प्रथिना; रारोरके साथ कोटाके दुर्जनशाल 
का मेल; आबृङ्धी ओ उनशा वढना; सरदाररसे अजितकी सुलाकात; सरदारों के साथ 


अलितका स्थान प्रतिस्थानमे घूमना; ओरंगजवका भयभीत होना; उसको सदायताके ल्ि ओर | 
ओी करईएक रालाओंका आनाःएक्त्र हए राठोरों नोर हाडाअकि प्रभावसे मारवाडसे मुगर्लोकी सेनाको 

दूर करना; पुरमांडलमें विप्लवः; हाडा राजाका मारा जाना; दक्षिणावत्तदे इ गोदासका अना; उसके 

हाथसे सष्ीखांकी हार; सफीखांङा अजितको धोख। देनेको चेष्टा करना; उसकी अछृतक।येता ओर 
अपमानः; मेवाडके राजकमार अमरसिदका विदोहः; राटो९ पर रानाकी अनुक्ता; अकूबरकी दुहित के 
च्वि ओरंगजेवकी संधिभ्राथना; पह डमे अजितका पुनार्‌ आश्रय ग्रहण करना; विजयपुस्छा कांड; 
राडौोको विजय; अयनी पोत्रीके चयि जरेगजवकी आशक; रानाके चाचीकी कुड कीके साथ अनि- 
तका व्याह; युद्ध॒रोकनेके लि पुनर उथोग; राजकुमारीका अ्त्यपेण; रामेरोक्ा जोधपुर 
पुनवोर अधिकार करना; दुर्गादासकी महानुमाबुकता; अजितका राज्याधिक्छार; उसी भुनवार 
दुगति, डिन्दुजातिकी दुदेशा; अजितशा पुत्रम; दृतडिकी लडाई; ओरंगजेवकी सखध्युते 
हिन्द्िओंको आनन्द; अजित जोधपुरमे फिर अधिकार करना; स॒सत्मानों को दुगति; बाहदुरा- 
हके नामसे आजमका दिद्ीकी गदी पर बेठना; आगरा युद्ध; सन्नाटूका मारवाड पर आक्रमण करट्- 
नेका उद्योग, अजमेरमे उसक। आगमन; वैविलारुमे अना; अजितके निकट दूतका भजना; 
सुषत्माःनोंकी विश्वासबातकता; एकाएक जोधपुर पर आक्रमण करना; बाद्शाहके साथ अजित्का 
जाना; रान।ओका असतोष, उनका उदयपुर जाना; रजाओंक्ा मेर; अजिता पुनर्वार जोधपुर 
अधिकार; अजमेरके सिंहासनपर जय्सिंहको पिर गरीपर क्िठिनेके लिय अनजितका उयमः; संभिरका 
युद्ध; अजितकी विजयः; जयर्सिहके साथमे आमेरापण; अलितका बीकानेर पर आकमणः; नागौ रोका 
उद्धार; राजाओके ऊपर बादश्चाहका कोध; णर मेल; अजमेरम आगमन; बादशादके समीप राजाओका 
जाना; ओर फमोनका भ्र कना; कुर्शेत्रमे अजितको तीययात्रा; तीत्त व्षके युद्धोंको समाङोचना; 
द्गोदाषका गुणकीतेन, अभयसिहकी जन्म पतिका । 


जिख समय प्रमुभक्त राठांर वार पूवाक्त प्रकारसे सुखर्मानोक साथ युद्ध कर रहे 
थ, उस समय राटोरश्खुका भारा! भरोसा राजकृपर।र अजित उश्च घने वनमें धीरे २ 
बढ़ रहए था । उस दीघकार्ग्यापी युद्धमें जिषे खयि वीर्योने प्रसन्न तपूवक अपना रुधिर 
बहाया था, अबतक उन्होने उसको नदी देखा । सदेव युद्ध मभि रईनेके कारण उनको 
इतना भी अवसर न भिला छि, व राजङ्खमाप्कछा एक बार भी दशेन कसते इसीसे 
वे अबतक अपनी इच्छाको रोके हए थ, किन्तु अब्र वह्‌ न रोक सके । संवत्‌ १७४३ 
के प्रारंभकार्भे ही चंपावत, कूपावत, उदावत, मेडतिया, जधा, करमसोत ओर मर- 
च भूमिक दूखरे सरदार गण जपन राजाको देखनके च्य अधीर हो उठे । उन्होने खीवी 
फ वंशीय युकुन्दके यदौ दूत भेजकर उसको बुडा भेजा जर कृषा छि-“८हम एक बार अपने ` 
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(‡ किया । आसोपसे भाटी सरदारकी जागीर ख्वेरा खवेरेसे भेरतिरयोकी निवास 
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| आनू पहाडके आश्रमी ओंरको चं । कोटाराञ्य के हाडा राजा दुजेनसाल्न दो 


[4 म क । ध ५ क र 
| उत्सादित हो गय है किं जिसको आप स्वयं ही विचार सकते हं अव निना अधिक्‌ सेनाके 


। पूजाको प्राप्त हुआ । अजिव इस प्रटारसे जिस स्थानक गया, उसी स्थानपर सरदार 






































राजाको देखेग, किन्तु सुकंदने उत्तर दिया छि जिसने विदवास्र करके राजाशो भरे 
हाथमे समर्पण किया हे वह्‌ इस समय भी दक्षिणे हे । सरदार कुछ भी शांत च रह- 
सके । खींचीवीरका उत्तर सुनते ही उन्दने एक स्वस्से कहा छि जवतक्‌ हम एक बार 
अपने स्वामीको नदी देंगे तवतक भजन पाने हमारी इचि नदीं होगी । उनका 
ठेसा आग्रह देखकर सुर्कैदने उनकी इच्छा पूणेकी तद्चुसार वे सत्र एकत्रित हो 


घुडसवारों समेत उनका साथ दिया इस समय वदं भी राजाके देखनको बाहर निकला 
संवत्‌ १७४३ चैत्रमासकी अंतिम तिथिको सरदारोँने राजाच्छा द्ञ्ेन कर अपने नेत्र साथक 
कयि यथे । जि प्रकार सू्ी किरणोंषे कमर्‌ खि उठता है, उसी श्रकार शि्युयाज- 
कुमारको देखते ही राठीरोंका मानसकमल विकसित हो उठा, ओर जिस प्रकार भोय 
कमटरसको पान करता है उसीं प्रकार वे सब राजकुपरारके ख्पसुधाका पान करने ऊमे। 
उस सभामें उद्यर्सिह्‌, सम्रामर्सिंद्‌, विजयपाक, तजसिह, सुकंदणिह ओर नाहर आदि 
चपावत, रार्जासिद, जगतर्विह ओर साभतरसिह आदिं उदावत आर रा्मासिहः, फतदहसिह 
ओर केसरी आदि कूपावत सरदार गण उपट्थित थ । इन सरदारोकि अतिरिक्त धुरोहित 
खी ची शरु्खंद, पदिह्ार ओर जेनश्रावक यती ज्ञानविजय उस राजमडलीक्ी सोभाको 
बढा रहे थे । गुभलक्षणमें भजेत सवके सामने प्रगट हआ । पहल इाडारावने 
नए राजाको अभिवादन किया । अनेतर मारवाडके समस्त सामंतोँने उसे स्वण 
मणि, युक्ता ओर भश्वादिं भ्रमे दिये । । 

इनायतखां दारा यह सब समाचार ओंरंगजेबको विदित हुए, राजसभा उपस्थित 
होकर मुसरमान सेनापतिने ईचेदवरसे कटा ^“ महाराज ! अधिपतिकरे न रहते इए भी 
जिन्होँने भाषसे बहुत समयतक युद्ध किया दै, वे अब्‌ अपने राजाकों पाकर इतने 


उनका सामना नदीं दहो सकताःः । 

आनन्दसे प्रसन्न हो जय २ कार करते हए राठार सरदार शिद्युराजाको 
आहोरमें छे गये, आदोरके अधिपतिने मोक्तिकके साथ ^“ बाधू ›› विधान कर बहुतसे 
घोडे भदे दिये । उस राठौर सामतरिरोमणिके देम अजितर्सिहका बडा भारी 
संस्कार किया गया; ओर उसी स्थानपर टीकादोड़कीं रीति पूरी की गहै । उसने 
आहोरके दुगसे बिद्‌। खी । माम रायपुर, बीडा ओर बरोद उसके अधिकारं 
आये, वर्होशे सरदार गणोने उनके निकट उपस्थित दयो पूजा भट आदिं की । 
अनन्तर वह आसोप दुमे पर्हुच, वरदौ करूपावत सरदारने उसका वडा भारी सत्कार 


भूमि, रिया ओर रिर्योसे करमसोतोके खीमसरमें पहुंच कर वह वर्होके सरदार्योकी 


उसका सत्कार कर २उसरे इडे नीचे इकटे होने रगे, बह खीमसरस पानूराव घांधल्ठके 
( १ ) राठौर वीर पाबूराव श्चलकी युद्धविथामे भरिद्ध बीर था । +२ कः) 


९ ६< ) राजस्थानदतिदास । [ दूखरा-- 
1 


9 निङासस्थान कड नगरजें पहुचा । उस समय पावूरावने अपनी सेना डेकर उसका ६ 
छै उष्य दिया । अतमे संवत्‌ ९७४४ भाद्रमासकी दृक्शमीको राजकुमार पोकरणमें प्हैचा, 
वह दुगोदाखने दष्िणसे लौटकर उखके द्रुको पुष्ट किया | (1 
वघादना ओर टीकाडोरसे आजितकी होनहारता प्रगट है । इन दो मांगलिक । 
अनुष्ठाने रारो उर्साह ओर साहस दूना वढ गया । पराक्रमी दुजैनशाङ आदिः 
दीरोने जब उस जल्ते इए उव्साह्‌ ओर साहसकी अचि भ दैधन दिया तब राटोरोका 
| पराच्छम अत्यन्त ही बढ गया, इसको पाठक सहजमें ही समञ्च सक्ते दै । 
इनायत अरयन्त ही भयभीत हभ ! राजपूततोके इस नवीन सेना बरूको दमन 
। करनेके अभिप्रायसे उसने एक नतीन सेना संजा, पर्नु द्युमे उदखपर आक्रप्रण कर 
उसंच्छी समस्त जास्ाको तोड़ दिया, इससे ओरंगजेव अत्यन्त ही दुःखित इभा ! उख 1 1 
खमय उसने एक र भी यतन क्रिया, सुहम्भंदरादनामक एक मचुष्यको राजा यदा | 


= वेता पुत्र छट र उसे मारवाडकं आधिपत्यमें नियुक्त किया; ओर अजितको प॑च- { 
‰& हजारी पद्पर प्रतिष्ठत कर उसका स्वाधीनः स्वीकार फरनेको कहा ! परन्तु अभागाः 

5 सहन्मद्शाह उस सजसन्मानको न मि खरू( । जोधपुरष्ी ओर आति २ उसने माग 

# प्राणस्याग कये अन्तर इनायतखोषटि बदर्में सजावतरसखयौ मारवाडका सेनापति नियुक्त 1 
च इञा । तत्पश्चात्‌ राठौर ओर हाडा एकताक्ते सूं वैधक्तर मारदाडकः सतरुजके दाथसे 

¶ उद्धार करनेके लिये सुसस्मानों पर आक्रमण करने खे, माट्पुसा ओर पुरमांडख्मे जो { 
8 युसस्मान सेन? थी वह्‌ सन राजपूतोकी तीक्ष्ण तर्वारसे छिन्न भिन्न दो गई 1 इस दुर 
 मांडङुके छिडेको वेरनच्छे समय इाडाराजाने एक गोडसे प्राणत्याग (केया;विजयी राज- & 
धरत ख स्थानम ८ सहस युहर सेना व्यय॒के दये केकर मारवाडको छोटे ! इधर पुरोहित । 
न ओर दीवान राण आलजितके राज्यम धन इकृट कर उसकी खहप्यतः करने खो ! इस € 
ढ प्रकार सवत्‌ १७४४ सी वीत गया | 


सवत्‌ १७४५ क प्रारम्भकालसे ही सुजाअत्खनि मारवाडयर कर वधनेका प्रस्ताव 
किया । प्रस्तावरके समयमे उसने प्रतिज्ञा कूर खी थी छि अगर राटौर विदेशी बाणिञ्यका 
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। _ ॥ 





८ 9 ) इस अनुष्ठाने एक मदुध्य मोति्योषे भरा हुभा एक पीतलका वर्तन नवीन राजाढे मस्त- 
कपर रख उखकी परिक्रमा करत। हे । | 

(३ ) शस समयमे वीर दुजनशाल चम्पावत सरदार सुजानधिहकी लडकीसे न्याह ॐरनेके 
निमित्त आया था । यद्यपि वह विवाह करनेको भाया था परन्तु उने युद्धमें साथ देनेके च्वि कछ भी 
यगाट्टी न की; उस समय किसीने भी उसके हरयको उत्तेजित न दिया या । षह स्वयं ही सास 
ओर स्वदेरानुरागदे उन्तेजित ओर उत्साहित दो उठा था। 

(८ ३ ) जव दि्लीमे महाराज यस्नवन्तसिदके क्वीलों डी रक्षके वास्ते राठोर ओरंगजेवदधी सेनासे ( 
थोर युध करके मारवाडको चक आये थ तव दिके दोतवालने एक बालकको ठे जाकर शाद्‌ शाको 
¢ दिखाया था कि यह यसदन्तरिंहका लडका हे । बाद्‌शाहने उसको युदम्भदीराज नाम रखकर ¶ला 
{4 था। बह सैवव्‌ १७४५ मं प्ठेगसे मर गया । 
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बातमें वह सम्मत हा) अनंतर इनायतच्ा लडका जोधषघुर छोडकर दिडीक्ता ओर बद । 
उसके रैनवल नामक स्थानर्मे पर्हचते ही जधा दरनाथने उस्र आन्छ्मण छर उसकी धन ध 
दौलत ओर उसके साथकी लिये को छीन लियः । दांखाहव्‌ भयमीत हो रारण पानके 
अभिप्रायसे कछवादोके निकट गये ¡ उससे संकटद्धं उद्धार करदेके लिये सखुजाअतबेग अज- 9 


मैरसे निकला, किन्तु उस भी दुदेशायस्त होना पडा । चांपावत ॒ङ्कन्ददासने उलपर £ 

आक्रमण कर उखका सवेस्र छीन च्व} _ 6 
सवत्‌ १७४७ मं सफला अजगर छुलद्‌ार नियन्त दुखा । दु गद्ासने उस्पर ( 

आक्रमण करनेक्री इच्छा ची । स्टील एक पदाडी मदानभ्र सेनासमेत खडा इः । 


गीदासने उसी स्थानद उपर आक्रमण कर उसे अजमेरछी ओर अगा दिया! यड्‌ सव @ 


समाचार ओौरगजेबको भी ज्ञात हआ । उसने सप्तीखोको छिल भजा कि “अगर जुम 4 
दुगौदासको परास्त कर खकोगे तो राज्यम तुम्हारा खवसे वा दज क्रिया जायग्छ अतर्‌ । 


ॐ 


गर्‌ सुन्द षरारत होगे चो तुमको वाडा भेजकर पद्‌ च्युत किया जायगा; अद छन्द 
स्यानपर सजाअत नियत्त किया जायगा }`` सष्ोखा, वड ?वेपत्तभं पडा उसने अपना 
छाय सिद्ध द्येनेका उपाय न देखकर अजितको छडकर अपनी प्रतिष्ठा स्थिर रखने यतर 
विया, अर चीन दही राठोर राजङ्कमारको इस आद्ययका एक पत्र चला कि-“"आपच्छा (1; 
पिठ्राञ्य आपको देनेके चयि युञ्चे सनद्‌ मिली दे, अतएव गाजाक प्र्िनिधस्वह्य आप ४ 
य्ह आकर उसे ठे जावे 1 इस पत्रकं पाते इ आजत बीस सहच राठार सेनाके + 
साथ अजमेरकी ओरको बढा “परन्तु शन्रुकी कु वदानियत हे या नदी यह जानने > 
स्यि उसने मुकुंद चापावतको आगेसे भेज देया । पवेतत्रेणीके दूर स्थित संम 1 
मार्गके सामने ही आकर युकुंदने शान्चकी दुरभिसंधिको जान जियः; उसने लौटकर £; 
समत व्योरा अजितको कह सुनाया परन्तु राजङ्मार छ भी भयभीत न डो अपने 
सरदारोसे कहने लगा कि-“सरदारो ! जब हम इतने निकट आ प्ुचे देँ तक्र आओ ( 
एक बार भजय दुगको भटी भ्रकारसे देखकर खासादवका सन्मान ग्रहण करे; यह 
कहकर अजित दटसमते नगरकी ओर बढा । उस्र समय अजितका वरयता स्वीकार 4; 
करनेके अतिरिक्त दष्ट सफीखसि ओर ङछ न बन पडा, उसको तडफानेके छिये एक £ 
जनने कहा क--“'आओ ! दम नगरको जला डा; नगर ओ आत्मरश्चाकी चिन्ता % 
व्याकुङ हो सफीश्यौ कोपने छगा, आर अजितको सतषट करनेके लिये उसने धनरत्न 
ओर अर्वादि भंटमें दिये! 
संवत्‌ १७४८ के साथ ही साथ भेनाडमें नाना भ्रकारका विष्व उत्पन्न इअ! 

राजकमार अमरने अपने पिता राना जयधिदके विरुद्ध तरूदार उठाई ¦ मेवाडराञ्यके 
समस्त सरदार उसके साथ एकच्चित हए । राना भयसे गोडवाड राज्यम भाग गया; 

गैर घाणेरावमें खेना इकड्धी करने कगा, अमर उसपर आक्रमण करने तत्पर इञ, 


८ १ ) एक धृणा दिखनेवाली वस्तु | 





६१९३० ) राजस्थानइतिहास । [ द्सरा- 
76201215 
तब राना जयसिहने राठोरोंसे सदायताकी प्रथेनाकी, रीघ्र ही भेडतिया गण उसकी 
सहायताको आये, थोड ही समयसे अजितने दग।द्‌(स ओंर भगवान्‌को भी अजा, चे दोनों 
जोधावंशी रिडमङ ओर मारवाडके आठ सामन्त सम्मदा्योँको एकत्रित कर राणाकीं 1 
हायताके निसित्त सारवाडसे बाहर हए किन्तु उनकी सेन।की हानि न हृदं । चूडावत्‌ 1 
आर दाक्ताबत तथा आला ओर चोंहानोंने बविदेशियोंकी सहायता ्रहण न छरनेस 
पदहिङे ही पित्ता पुत्रके बिवाद्को दूर कर दिया । इस प्रकार सिहासनरक्षाके निमित्त 
राना मारवाडके निकट छरतज्ञताके पारामे बध गया था | £ 
राठोरोंका साहस ओर बल देखकर ओरंगजवंक मनम अनेक प्रकारकी रका 
उठ रही थी; इस समय ओर भी एक नवीन शंकाने उसपर आक्रमण किया 1 ' याज- ( 
कुमारः अकवरकी एक पुत्री दुगौदासके आश्रयमें थी, अजितको युवा अवस्था देख । 
ओंरंगजेब उस समय उस लडकीकी इउ्जतके लिये शांकित हुआ, इसलिये उसने , 
राठटाराकं साथ साध कर ठलनेका इच्छा का । नारायणदास कुर्वी मध्यस्थ हआ, इस 
संधिवंधनकी कथा ॐातां जवतक्‌ हृ तवततक सकफीरखलो भी रत्र॒भावको छोड रहा! इस ¢ 
प्रकारक्छां बातोंसे सवत्‌ १७४९ भा बीत गया । ।. 
किन्तु सुसस्मान चुपचाप न रहे । १७५० मे जोधपुर जालोर ओर सिवानाके 
सुसत्मान हाकिमोने अपनी २ स्रनाको एकत्रित कर आनितपर आक्रमण किया । । 
अजित पुनवोर पहाडोंमें आश्रय छेनेको विवश हुआ, वह वह्भ्व॑री अक्षोके साथ यवनोकि 
सन्म॒ख हआ, परन्तु प्रतिमास उसक्तो परानेत होना पडा । इसी समयमे मुसस्मानोने 
एक बडे भारी पवित्र सांडको मार डारा, इससे चांपावत्‌ वीर मुकंददासने उनपर 
आक्रमण क्रिया । मोकङसर नामक स्थानम दोनों दरू परस्पर सन्मख होकर ! 


खड हुए स्रक्न्द्दासनं जयम्राप्कर चक्क हाकिम आर उसका सना व सामन्ताको 





याड ह्या ददन उपरान्त अथात्‌ संवत्‌ १७५१ म वह एस संकटमें पतित हए छि अनेक 
जनपद आंर नगरोके निवासियोनि राठोरोंकी अधीनता स्वीकार की, उसमेसे किसीने 
चोथ ओर किसीने कर दिया, ओौर बहुत तो इस युद्धसे दुःखित हो तथा खाने पीनेकी 
सामन्री इकटटी न कर सकनेके कारण राठारोके दल्में संयुक्त होने खग । इस सार 
कासिमखा आर खदकरखंनि अजितके विरुद्ध युद्धकी यात्रा की, अजित उस समय विजय- 
पुरम था; उनका आक्रमण रोकनेके स्यि दगोादासका पुत्र सेनासमेत उनके सन्मुख 
हआ । शीघ्र दी युद्धका आरभ हुआ, अंतमे सफीर्खोको पराजित होना पडा । वषेके 
उपशान्त वषक्रे वीतनेसे जस २ अजितक्री अवस्था वढने कणी वेसे ही वैस राटौर्योका 
रसाह्‌ भी बडने गा, इधर ओरंगजेब अपनी पोतरीकी बयोवृद्धिके साथ ही साथ दुःखी 
दान खा, भकवरका पुत्रकं ल्य वह्‌ क्षणमरको भी कभा निश्चिन्त न रह सका। 


उसने श्चणभरके च्यि भी उसके दछुटानेकी चष्टा न छोडी । उसने जोधपुरके हाकिम 
वि व व मा म भ भि अ 9. व 6 


1 

| 

१ 

॥ 

॥ 

| 

1 

| 

| 

॥ 

| 

| 

| 
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वद्‌ कर लिया । | 
इस पराजयको मु सस्मानाके कुप्रहका अग्रदूत कदना चहिय । क्योके इसके । 
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छ॒जाअत्खोँकछो छिखा जिस किसी उपाये हो ओर जितना व्यय कर्ने हो, भरे 
सन्मानको रख्लो । 
इसी वर्ष राणाने अपने छोटे भई गजं 
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तक्रा स्स्वन्ध 


न्नम्‌) 


६ स्थिर कर मुक्ताजटित नारियल ओर रत्नजटित अम्बाडि्योले सुसखन्नित दो इ(थी ओर 
% क क ऋ, ऋ =# © # ् €» [~ न्क न्क र 

{‡ दशा घोडे भेजे, यदह सव भेट आदरपूर्वकं ब्रहण की यई; ओर ज्येष्ठ मास्ये राठौर राजञ 
‡‡ कुमारे उदयपुर जाकर शिखोदिया कमात पाणिग्रहण किया, ओर आष्राढश्रासमें 
¶ 


अनजितने एक ओर व्याहं देवडियामं क्रिया ¦ 


वाद्राह ओौरंगजेव अपनी पौत्रोका ध्यान क्षणभर भी न भूक सका, वह सल- 
तानीके छटनिके चि रातत दिन व्याकर रहता, समय २ पर अजितको भी पत्र किल 
सेजता, ओर समय पर दूतद्वारा उसके छोड देतकी यी प्रतिज्ञा करता ¡ सवन्‌ 
१७५२ मे दुर्गादाससे उसका प्नव्यबहार होने खगा; अत्ते संन्तानीको सटः 
कर अजित अपन पिव्रसिदहासनको प्राप्न हुआ । सम्राट्ने दुगादासक्तो प चहजारीपडपर 
प्रातिष्धित करना चाहा परन्तु दुर्गादासने उसे स्वीक्तार न करके कहा किं *: आप इख 
पद्के बदले सच्चे जारोर सिबानची सांचोर ओर धिराद्को दे दो ? । द्गौद्ासने युल- 
तानी की जिस यतन ओर सन्मानसे रक्षा की थी उसे जानकर ओरगजवने उसकी वड 
प्रसा का । 

सवत्‌ १७५७ कँ पोषमासमें आजेत पुनवर अपने पिद्रसिहासनको प्राभर इअ । 
जोधपुरमें पहंचकर उसने उस नगरके पचि द्वारेके मध्ये एक २ भेखा वकि दिया 
था । सजाअतरखौकिं मरजानेसे रादजीदा सलतान उसके आगे २ माग दिखलाता इअ 
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: ( १ ) प्रतापगढ देवलिया यह छोटो रियाखत मेवाडकी रै, इषे मने बक्षाया था; इसकी 
५ उत्पत्ति ओर प्रतिष्ठाक। वणेन राजस्थान प्रथमखण्डमें देखो । 
| ८ २ ) अजितने सुलतानीको न जोटाईं भौर न उसके पल्टेमें पितृरसिहासन प्राप्त किया । दु्गौ- 
($ दासने जोटाई थी ओर उसीको मनसबमें ऊपर लिख परगने भि थे, जर यही कारण अजितर्चिंह- 
! के दुर्गादाससे नाराज होनेका हुआ था । उदू अनुबादर्मे भी अजितरसिंहका सुख्तानीश्ने लौरना 
(१ नही लिखा। 
1 ( ३) यहांपर एकवार ही चार वषेक। वृत्तान्त छट गया है, हम नहीं कह सकते छि, यहं 
१ चार वधे क्योंकर रह गये, ओर परता नदी लगा। टाडसाहबने लिलाहै कि कवि कर्णीदानक्े 
य॑ मूलम्रथमे इन चार व्षोका कोड विवरण नहीं दे, अथव कोई लिने योग्य बात न होनेसे अना- 
¢ व्यक समञ्ञ कर छोड दिया दै, इस समय यह बत ध्यानमे नहीं आती कि क्षयो रेषा हुआ, 
( षिदित होता है छि भुसत्मान उक्त समयमे दक्षिणको लडाश्योमें लग रहे ये, इषसे राजपूत जातिके 
{< ल्वि शांति हुई थी । ओर यदी कारण है छि उख मय मारवाडभें को$ वणेनीय बात नहो ह । 
: (४ ) निश्चय राजकुमार अनजितको यहां शाहजादेके नामे चिश्चा गया दै) उ समय वही 
4 गुजरातका प्रतिनिधि सरदार था । 
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( १३२ ) राजस्थानहतिहास । [ दूसरा- 








सवत्‌ १७९५९ भ आजमज्लाहने पुनबांर जोधपुरपर आक्रण किया ओर अनित 
ज्ालोरमें बास करनेको विवदा हआ, उसके कोई २ सरदार शच्रओंकी सेवा करने लगे। ¢: 
ओर किसी २ ने राठोरोंका आश्रय रहण किया। रना मी इस समय विवदा व निरु- 0१ 
पाय था; उस समय केवर एकाडग भगवानके आतिरिक्त ओर किसीपर उसका आशा {‡ 
भरोसा न था । इधर आरमेरेश्वर दक्षिणम यवनराजकी स्वाम तत्पर था । मुसत्मानोक ॥1 
पापभारसे चारों पाद पूणे हो उठे; वह यौ वरहो, यतक ऊ, मथुरा, प्रयाग ओर | 
ओकामेडत्कमे भी गोहत्या करने लगे; दारूण अत्याचारस्र पीडित होकर योगी 
जोर वैरागी देवताओंके आश्रयकी प्राथेना करने खगे; परन्तु उससे छ भी फर न (3 
इआः; दिन्दुओंका प्रताप जितना ही जितना क्षीण पडता जाता था सुसस्मरानोका अल्या- { 
चार उतना दी उतना बढता जाता था, इसी वषे अथात्‌ सवत्‌ १७५९ माघमासमे ¦ 
मिथुन लम्नमें अजितकी प्रधान महिषी ( रनक भादी पुत्री) ने एक पुत्र उत्पन्न । ॥ 
किया । आजेत पुत्रका मुख देखकर आनन्द्के सागरमें मम्न॒ इभ ओर उसका नाम | 
अभयसिह रक्खा । (व, 
इसके पीठे कविश्रष्ठ कर्णीदिनने छिखिा है $ “* यूरो इतने दिर्नोतक जोध- {1 
पुरके हाकिम अथात्‌ प्रधान दासनकन्तौ पद्पर नियत था । ईन्दोने जोधपुर अति ४। 
ह बादशादकी दी हदे मेरतादेदाकी शासनसनद्‌ अजितके हाथमे देकर उक्त देराके £ 
शासनका आधेकार भी अजितके करकमख्मे अपण करिया । मेरतिया सरदार छरारर्सिंह 1 
एवं धांधर गोविन्ददासने भारको म्रहण करनेकी आज्ञा दी, इन्द्रसि्के पुत्र मोहकरम्‌ । 
सिह जो अजितकीं बाल्यावस्थासे ही उसकी रश्चा करते थे वह अजितकी यह्‌ अवस्था | 
सुनकर महादुम्खी हए । जब उनको यक भरन भिडातब विचारने लगे क ६ 
आजेतने दमे उचित पुरस्कार नहीं दिया दै । अस्तु उन्दोँने बादशाहको इस मर्भका + 
पत्र छिखा 1क यदि आप सन्ने मारवाडके सनापतिका पद्देंतोम बहौ दन्द | 
युसस्मान दानो जाति्योके लिये सतोषप्रद्‌ रासन कर सकता हैँ ?› । [ 
८ सवत्‌ १७६१ में राठोर जातके चिरशच्रु यवनोके सोभाग्यका सूयं मानो । 
अस्त हो गया । दुरारमा ओरदगजेबने समसत भारतवषेमे दिन्दुभके उपर जो खोमदषेण {1 


( १ ) अभयर्सिंदका जन्म रिदयोदिया रानीमे नही हुभा था किन्तु चोहान रानीसे हुआ था, ¢ 
जो महाराज अजितरसिंहकी पटरानी, गाव होर परगना सांचौरके चौहान चतु्चैजदयाल दासोत्‌ ९ 
कीबेटीथी। उद्‌ तममे मी अभयर्बिंहका जन्म चोहानरानीसे होना लिला है । शिशोदिया ¶ 
रानीके पुत्रका नाम तो खुर्तानरसिंह या । 0; 

(३ ) उदू अलुवादये इख सनदका सुरशिदकुलीखंके हासे दिया जान। लिखा है जो 
यूसुषकी जगह पर जोघपुरमे आया था । न 














मेडतेमे जाकर कब्जा करनेका हुक्म हुआ । । 
| ( ४ ) यहां भी कछ भूल माद्धम होती है क्योकि इन्द्रसिंह ओर मोदकमर्सिंह तो ठेरसे हौ ६ 
हिं अजितर्सिंहसे शत्रुता रखते ये । ॥ 


~ = = 


भाग. ] भारवाड-जोधयुरका इतिहदास-अ० ८ ( १३३) 
दद ~ अ 


{रुं अत्याचार, उत्पडिन गार निप्रह करके कालान्तकके समान अक्के रसिदासनको 
१ कलकित किया था तथा चार्यो ओर अपने प्रव प्रतापका विस्तार कर पाञ्चनिक नरके 
नं कठिन स्वभावका परिचय दिया था, इस समय मानो उनका बह वैलावचिक बल 
विक्रम कमरा: क्षीण दो चखा । दिन्दूजािके दिन्दधमेके सौभाग्य दारके माने 
फिर खुलने पूं लक्षण दृष्टि आन ख, जो युग चाखनकती अुराक्िद्ङलीद्यं 
प्रवर पराक्रमके साथ मारवाडको शाखन करता था, इस व्षेमें माफरा उसी पद्‌- 
पर नियुक्त हदोकर जोधयपुरके राठीर राजके यहां आया । मोदकमार्सिहने अजिव 
आचरणसे क्रोधित हो सब्राद्रके पास गुप्रभावसे जो पत्र छिखा था इख समय वड आजि- 
तके दाथमें आया । मोहक म।संह अजितसरे अत्यन्त भयभीत दो अपने सवकोके साथ 
राठो तोके रोको छोडकर मुगर बादओाहकी सेनाके साथ जा मिं । अजितेन बडी 
ीघ्रतासे यवर्नोकी सेनाके विरुद्धमें युद्धकी यात्रा कर दूलाडा नामक स्थाने महायुद्ध ' 
{ प्रञ्ज्वछित कर दिया,उस भयंकर युद्धम बादादक्छी सेनाक्छे एक वार इ परास्त होनेखे 
ओर ईदावत स्वम्प्रदायके उक्त मोहकमर्खिहेस निहत होकर अपनी राजद्रोदिताके उपयुक्त 
फट्को पा लिया । “सवत्‌ १७६२ म यह्‌ सम्राम इआ था ।? 

“सवत्‌ १७६३ मे वाद्श्चादके ठाहौरमें स्थित प्रतिनिधि इनादीमलां आहस्से 
गुजरातमें जाकर मार आनजिमके दाथसे वहारे सासनक्छा भार अह्ण करनेके च्वि 
मारवाडसेः चङे गये । चेत्रमासके कृष्णपश्चकी द्वितीयाको राठोरोने आनन्ददायक्‌ समा- 
चार पाया [छ ओरगजेवकी मत्यु दहो गह । इसको सुनते दी भारतके प्रत्येक हिन्दु 
समान राठोर अत्यन्त आनन्दके सयुद्रमे मम्र हदो गय, ओरगज़वकी सव्यते दिन्दूजापतिने 
। मानो छृतान्तके कराल म्राससे उद्धार पाया । अनित स्वजातिके प्रधान राच्चकी सत्यका 
समाचार पाते दी सना सजाकर चतमासक्ी पचमीको धोडेपर सवार हो जोधपुरकी 
ओरको चले गये। ओर राजधानीके तोरणद्धारपर जाते ही उन्होने जातिकी रीतिके अञ्सार 
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(१ ) उदू तजमेमे राठोरोके डरोंको नहीं बरन्‌ शाहजदेसे अलग होकर बादश्चाही फोजमे 


| होना खिखा हे । 

(२) रेषा जाना जाता रहै छि इईंदावत सम्म्दायका बिरोषण मोहकमर्धिंहके साथ कहा 
गया है क्योकि मारवाड़ी महावरेसे बा बोलचालते मोहकमर्तिंह इनद्रावत यानी इन्दरसिंदका बेटा 
था । बादश्ाही सेना मोदकमर्षिंहसे नही निहत हुई, उद्‌ तजैमेसे य मोहकमर्सिंदका निहत 
होना पाया जाता है । पर मोहकमर्विंह उस रडामे निहत नही हआ था, भगा या। यह बात 
मारषाडके गय इतिहासोसे सिद्ध होती है । 

( ३ ) इनादीमखां बादशादषडा साला था । 

४ ) उवै अयुवादमें यो लिख! है कि स १७६३ में लाहोरका बादशाही सूवेदारं इत्राहीम- % 
ज्ञां जो बादरलाहका समध था। गु नरातकी सबशारीका चाभ अजीमसे ठेनेके लिये रास्ते चकर्ता ¢ 
हुभा माखाडसे निकाखा । | 

(५ ) शङृपलच द्वितीया चादियि,क्योंकि भोरंजेवका देहान्त चेत्र ष्य अभावास्याको हआ था। &. 


( ९२३४ ) राजस्थानइतिदहास । [ दूसरा 
व 9९८९० 
तुरन्त ही अंसोका बङिदान किया, असुरगण ८ यवन ) अजिवक्ो सनासदिव आता 
हुआ देखकर अत्यन्त भयभीत होकर अपने प्राणोक्छी रक्षाके सिये महाव्याङ्कर हो गये । 
उनमेसे बहुतसे तो प्राणोक यसे भागने रेण ओर बहुतसे मारे भयचकछे रुप्तभावसे 
दिपने खगे अजितको आता हुआ देखकर यवन शासनकतों मारे डरक्ते योधगिरीसे 
नीचे उतर आये ओर अनजितने अपने पिताष्छी राजघानी जोधपुरके महरम प्रवेश 
किया । छर्तीख वषंतक दारुण कष्टको भोगकर जो राठौर जाति यवनोंके भरति व्यन्त 
क्रोधित इडे थी, उनके हाथमे पडकर उन्है यवनोंपर किंचितूमात्र सी द्या न आद । 
यवन निरास हो प्राणोके भयस चारों ओरको भागने ठ्गे ! उन्हने मारवाड जो 
घोर अत्याचार करके अतु धन संम्रह किया था वह्‌ समस्त धन जज फिर रार 
जातिके हस्तगत हो गया । रादौर गण अपना बद खनेके !ॐयै उन भे हए ववैर 
यवनोको बन्दी करने ख्गे ! यद्यापे बहुतसरे यवनोने उद घोर विपात्तिसे अपनी रक्षा 
भी की । पर्तु अन्ते वह समी चछिन्नाभिन्न देह होकर भाग गये, अनेकं तौ राठौर 
सामन्तोंके निकट तथा दिन्दुओके देवमंदिसेकीं शरणमे गये ! राजपूतोका यह्‌ स्वभाव 
हय था कि वे निराश्रयको अचय ही अपने यहां आश्रय देते थे, इस कारण दे इारणागत 

यवन सरङ्तासरे आश्रम पाने खगे । यवनोंकी सन।के प्रधाननेताने स्वयं दूपावतोके & 

अवतारितद्यार देवाख्योकी चरणमें जाकर अपने प्रार्णोकी रक्षा की । इस समय राठौर त 

गणोने खव प्रकारसे जय प्राप्त की । समस्त राठेोररोने उन भागे हुए यवनोंके ऊपर आक्र- | 
¦ मण कृरके अपना बद्डा ठे छिया,उसर समय यवर्नोने अपने प्राणों छी रश्चाके स्यि भाग ¦ 
१ नके अतिरिक्त ओर कोई उपाय न देखा । यवनोँने दिदूमिखारियोका भष धारण § ` 
कर “सतिाराम हरगोविन्द्‌ः› देवताओंके नाम उच्वारण करते हए भिक्षा सांगक्र प्राण 
बचाए ओर रात्रिके समय एक २ करके एक ग्रामसे दूसरे प्रामको भागने कगे । सुडा- { 
ओक र्फारटक माला इस समय राम नाम जपने ठगी, यवनोँने विचारा 1$ डादी देख ¶ 
कर हमारी पहचान हो जायगी तब हम अवदय ही पकड जार्येगे इस भयसे गाप्तभावसे $ 
रुपये दे देकर उन्दने दाढीं सुडवा री यरधरके प्रत्येक प्रातमें केवत स्ठेच्छांका आते- 
नाद सुनाई देने खगा, 1जधर देखो उधर यवन भाग रहे हँ यदी दृष्टि आता था । यव- ! 
नगण भेरताकों छोडकर भाग गये,ओर जो घायल हुए थे । वे नागरको चङे गये,सोजत | 
ओर पारी दोनों परदे फिर आजेतके दस्तगत हो गये, ञ्छेच्छ यवनेकि जोधगढमे बहुत । 
समयतक रहनस बह अपवित्र हो गया था इससे बह गंगाजङ ओर तुरुसीदरसे 
कर खया गया ओर अजितने राजतिखक धारण किया । 

“ओरगजेबके पापी जीवनके पचमूतमें छीन होति ही उसके पुत्र पिताके 
सिष्ासनपर आषिकार पानके खयि राजानीकी ओर चङे । कविाडेख गये हं “ कि 
दक्षिणसे आजिम ओर उत्तरसे सुभजञ्जमने भारत सिद्ासनको हस्तगत करनेक 
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( १ ) महामान्य राड महोदय लिखते है कि शी रंगजेषके. शाखन समयमे यत्रनोकी डाढी 
मि को देखकर हिन्द ओर्‌ राठो रोनि यवनोके चिद्धस्वरूप डाठी मूटतकको नहीं रक्खा था । 





मागर. ) म्रारवाड-जोधपुरका इतिदहाख-अ० ८. ( १३५ ) 
स्यि सेनाखहित दशन दिये आगरेमं जाकर दोनो असुरदल भ्य॑कृर 
युद्ध उपस्थित हआ । ओरंगजवके वडे पुत्र खादओलम ईस युद्धम जय प्राप्र करे 
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पिताके सिदहाप्तन पर विराजमान हए । नवनि बाददादने सीन दी यह खमाचार पाया ' 
$ अजितने मारवाडमें सभी यवर्नोको विध्वंस करकं छिन्न भिन्न कर दिया हं ओर 
उनके समस्त धन रत्न छन कर वह्‌ अपने पिताके खिद्ासन पर विराजमान इए हं । 
८ सवत्‌ १७६३४ मं वषोऋछतुक्ते बीतते दही नवीन मग बादशाह ची्दही 
0 अपनी प्रवल सेना साथ छक्र अजमेरमं आ गया 4 इस खमय भगवानके पुत्र हरिदास 1 
उद ड आंर मांगलीयके दानो सामन्त, उद्ावताके नता रत्न सिहने अपना सम्प्रदायक्छे 
आठसों योधाओंके साथ जोधपुरमें जाकर अनितकं नामसे खपथ करे कषा कि 
हमन जीवनदान करके आपकी राजधानीकी, पापी यवर्नोके हाथसे रक्षा करनेकी 
प्रतिज्ञा की दहै, बादरादकी सेनाने रीघ्रदी माभी वीलाडानामक्त स्थानर्मे डरे डाछ 
{न दिये । महाराज आनित भी बाद्द्याहकी सनाकं आक्रप्रणको निवारण करनेके छ्ियि 
+ रीव्र ही तैयार दो गये । धूत्ते आरंगजेवने जिख भकार समयके परिववेनमें सवस पहङे 
{‡ चातुरीजाख्से अपने उदेरको सिद्ध कर ड्या, उसके पुत्र नवीन वाददाहने भी इस 
समय उसी प्रकारसे पिताके मागेका अनुसरण किया । उसने अपनी चातुरी जाङ्का 
विस्तार कर मारव्राडेश्चर आजेतको अपने हस्तगत करने लिये उनक्छं निकट 
सान्धिका प्रस्ताव मेज दिया 1 अजितने बाद्शादहके दृतके आते दी अपने दूतको उश्च 
१ वाद्शाहके दूतक साथ बादृशादके यहो भेजकर संधेके प्रस्तावमें अपनी सन्मति 
प्रगट की । स्राट्ने किर उसी दूतके हाथ अजितके पास मारवाडकी सनद्‌ देनेके चयि 
(1 भेजी; परन्तु आजेतने उस राजसनद्कों ठलनेकं पाह हां एक बार वाद शाहसे साक्षात्‌ 
करनेकी अभिलाषा की।एक मतसे फाल्गुन मासकीं पहली तारीस्वका आनजित सेनासदहित 
योधगिरि छोडकर वीसछ्पुरकी ओर चङे । खानखाना ( प्रधान अमात्य )के पुत्र खुजा- 
अतखांने कितने ही अमीर ओौर भदावरके राजा तथा वदीके राव बुधर्सिहके साथ बाद्‌- 
। राहकी जरसे पीपाड नामक स्थानमें इनका बडा आद्र सत्कार किया । छिस रकार 
से सधि होगी, रात्रिम केवर इसी प्रस्तावकी मीमांसा इडं, दूसरे दिन प्रातःकार द्यी 
1 आजेत मरुक्ेत्रकी समस्त सेनाके साथ आगे बढे। ओर आनन्दपुर नामक स्थानम 
म्ठेच्छोके अधीश्चरके साथ उनका साक्षात्‌ हआ । बाद श्ाहने इनको “(तयवदहादरः” की 
उपासे विभूषित किय।। परन्तु बादशाहने जेस समय अजितको उपाधि देकर उसका 
मान बढाया था उस समय उनकी चतुरता सफङ हो गई । आजेतकं वीक्षङपुरमं 
सेना सहित आते ही बादशाहने अच्छा मोका पाकर गप्तभावसे महरावखोको सनासाहत 
1 जीधपुर पर अधिकार करनेके लिये भेज दिया था । विश्वासघाती मोहकम भी उसके 
॥ 
ध 
धि 


( १) यदी बहादुरशाह न।मसे विहाषनपर बैठा । 

( २ ) उदं तज्ञमेमे यों छिखा दै कि फागुनी १ तिथिको उषने ( अलितर्विहने ) जोधाके 
पहाडसे कूच किया जर रवाना होकर बीसलपुर पहुवा, वहां उसके पास खनखाना 
मारफत सेदेशा भआया+उघ्रके साथ भदोरिया राजा ओर रावदुधिह बृदीके य'पीपाडमे सुखाकात उहरी। 


० ए एए 





( ९३६ ) राजस्थानरतिहास । [ दूसरा 
दवद 2222 
&; सथ गया } रस कारण उन्दने आजतक ग इहानपर्‌ चडा सरखर्तास्ं जाधपुरपर 
¶ अधिकार कर एडेया ! अत्म अनजितने जे दिकाहकर्छी इस चारखाकीक्छो जाना तद € 1 

+ अयन्त कोधेत ह्यो मतनाङ हाक समान उन्मत्त हो गया । परन्तु बु््धेमान्‌ बाद्‌ शाने 
+ उस समय भी अनजितको इख प्रकार अपने दस्तगत कर च्या था कि, वह 
' उस कोधको अपन हृदयकफे भीतर ही रखकर बादृद्याहके खाथ कृमरार कामबर्श॒क 
#१ अधीन करनेको दष्ठिणको चले गये ! आभेररे महाराज शिरगा राजा जयखिद भी 
इस समय इस स्थानपर वादृराहके साथ थः; वह्‌ भी मारवाडके मदाराजके खग्याने 
 श्रतारेत होकर अत्यन्त रुष्ट हो गय।बादक्ाइ्‌ राहअआाङमने ग्टभावसे आमेरभं एक दं 
यवर्नोकी सनाकए जकर उपर अपना अधिकार कर जयसिहके छोटे श्राताः अजय 
[सखहक्छे दिरपर आभमेरराजकी पताका दचोाभायमान कर दी था, उस सभय जयर्खिह भ 


9 क 


द आजेतके समान वाद्राहके साथ दृश्िणकः गये धे ¡ अर्चत जख्ते पूणे नदी जिद प्रका ॥8 
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© 
रस अपनी तरंगोके वेगसे किनारेक्छो तोडती इ महागजेना कर्के अपने अगकरा विस्वर ¢ 


{१ करती हे उसी प्रकारसर बादराहकी सेनाने राजपूतोंकी सेनाे साथ भिक्कर शीघ्र ही £ 
यात्रा ध्रारभ की । यवन बाद्शाहके शीघ्र दी उस नदि पार होते ईं दोन खजपूत्त 
राजाओंने निद्धारित कर्पनाकायेके सफ करनमे किचित्‌ भी विलम्ब न किया ¦ 
वे बाद्श्चाहसे कुछ न कहकर सना ओर सामन्तोँकी मडलखीके साथ सीधे रजवाडेष्छी 
सरको चर पडे । वे सवस पदे उदयपुर पहूुचे,मदहाराणा अमर सिंह अये बकर वंडे । 
आदर सन्मानकछे साथ उनको अपनी राजधानी छ आये ¦ तीनो राजा ए साथ चैडे 
$ तीना राजाओंके मस्तकपर राजखछत्र शोभायमान होने ख्णा, वे ॐोग सानो जिसूर्ि्े {1 
बरह्मा; विष्णु, महेश्वररूपसे अनुपम सुखमा प्रकाक्ञ करने कगे- इन तीन महाबली ¢ 
# राजां सोमेलन तथा भिन्नतासे अघुरोके भाग्यक्ता परतन दोना प्रारस्म हभा, ओर (| 
(‡ अपने धमकी महिमाका विस्तार इञा ¦ 
उद्यपुरसरे महाराज आजत आर महाराज जयसिंह भी मारवाडमें आये य) । 
दानां राजा्भके आहोया्मे आत ही चांपावत्‌ सम्प्रदायेक नेता उद्यभादुक्े पुत्र सथाम £ 
 सिहने अपने मस्तकपरसे पगड़ी उतारकर विदा दी! दोनों महाराज उसफे अपर । 
चख्कर सामन्तके यदौ गये । 1 
ˆ १७६५ सवतच्छे श्रावण मासमे प्रतीत हज कि असुरोका आश्चा सरस ¢ 
एक बार ही छम हो गया । अजित अपनी जन्मभूमिमें आ गये है यह समाचार पाते 
हया महरावखा अस्यन्त भयभीत हज । सात तारको तीस हजार राठीरक्छी स्नाने 
जोधपुर राजघानीकों जा वेश ओर १२ वी तारीखश्ो महराबखनि आत्मसमपेण 
किया । आसकणके पुत्रने उस समय उसके जीवनश्टी रक्षाकी थी, इसीसे उसन उसको 






॥ 





(१ ) भिर्जा राजातो मर चुके थ, इस समय सवाई जयसिंह थे । (२) अर्थात्‌ नभेदा । 
८ ३ ) यवन इतिहासवेतता किखते ह कि यदह सन्नाट्‌ इस समय लाहौरकी ओर गये ये। 


( ४ ) हमारे पाटकनि अ्रथम कांडे इन तीनों राजपूत राजाअकि संमिलनसूत्नसे विषांहिक । 
सम्बन्ध वषनके विषयमे षढा होगा । कात होता है कि उसका उक्रेख छना भूक गये ये । 


कि हि शि शि हि शि शि ति | 
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१ कर चारों ओरको भाग गये । सांभरमें एक सेना रखकर अजितने माघमासे जयार्ष- 
! दको आमेरका राज्य द्‌ दिया । अजित बीकानेरपर आक्रमण करनेके स्यि परहस्ते दी 
‰ तयार ह्यो गये थ , इस कारण विदरबासी रघुनाथ अडार्यको दीवानकी उपाध देकर 


















न्नव 9 नक्र) ~-2---2 
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घन्यवाद्‌ दिया । मद्रावखो बडे आद्रभावके साथ सखनासदित उसकी रश्म कग { 
1 राजधानीमं आ गये } 2 


क 


इसके पीछे राठेरोके कविने चखा महाराज जयर्खिह्‌ घूरसागरके किंनर । 
रहने खगे, वे राज्यसे भ्रष्ट थ, इस कारण अत्यन्त 


दित ह्ृद्यस्त असतोषकी अवस्था ६ 
अपने भाग्यकी परीक्षा करने छते । परन्तु वबाच्छतुके बीतते ही कवाटक भधान 9 


सामन्त अजयमद्ने जयर्खिदको पिर सिदासन पर बेडाख्नेका प्रस्ताव किया ¦ अजित ¢ 
दीध्र दी जयसिदहके साथ सनाखदित मेरतानामक स्थानम आ प्च, उनके अयसे ' 
आगरा ओर दिंद्धी केपायमान दोने लगा; दानो राजाञाक् अजमेर आति ही वरदक्रा @ 
यवन शासनकन्तो प्रा्णोके मयसे अत्यन्त भयभीत इआ, उस्ने ख्वाजा कुतवनामक अ~ & 
म्मदी साधूकी मसजिदका आश्रय छया, ओर आजितसे अपने अति दया करनेके चयि । 
कट्खा भेजा । शासनकत्ताने अजितके प्रस्तावक्ते सतस वहुतला रुपया गी दंड दिया } । 
इसक पीछे अजित वाज पक्षक समान आमेर देदापर जा टूट | इस स्थानपर आमेर ाजक्ते । 
भरत्येकत श्रगीके सामन्त सनासहित आकर उनके अर्धाश्चर जयखिहके खाथ जा जिकर } ` 
गमरी यवनसेनाके नायक सयदहुसेनने बारह हजार यवनसेनाके खाथ उस खां भर 
स्षीरके तीर भूमिपर अग्रसर हो अजितरसिहकते साथ सम्रामानर प्रञ््यल्ित कर दी । 
सबसे पहि दूुपावत सामरन्तोनि यवनांपर आक्रमण कया, घार युद्ध इन रुग ) 
हुसेनने & दजार यवनां छी सेनाके साथ रणभूमिर्मे सवेदाके व्ये खयन किया । ओर चीं 
बचाई सना अपेन प्राणोके अयसे जिधर तिधर भाग गदे । सरयदृहुसेनके खहकारी पडि 

हार जातके नेता इस समरभूमिम अजितक्री तल्वारसे आहत ह्योकर इताच्च ह्ये र्य । 
आजित उस परिहार पतिका प्राण नाश्च करके मन्दोर राञ्यको चले जांयग-यह 
विचार करने ङ्गे । इस युद्धम पराजयका समाचार पाते ही अस्र गण सांभर छोड ~ 


गया । अजित अस्यन्तं ही आनन्दित द्य मदश्च 
{१ 


उसके हाथमे सांभरके शासनका भार अपेण कर आप कहकानेररो ओरका चरे गये 12 
“सवत्‌ १७६६ भादोंके मदहीनेमे सम्राट्‌ ओंरंगजबने कामबख्सका प्राण नाञ्च 








( १) दुगोदासने महरावखाके भारमखमर्पंणके प्रस्तावको भ्रण करके उसके भ्रार्णोकी रक्षा ङी थी। 

८ २ ) उदू तज्ञमेते जाना जाता है छि कचछ्वाहोने अजमर अर्थात्‌ अजितसिहो आमेरमें 
फिरसे जिठकाना चाहा । 

( ३ ) उदू तजे यहां आमेरका छोडना छख है । 

( ४ ) यहां ओरंगजेक्छा नाम भूलसे लिखा गया दै, सुजजम अर्थात्‌ शहआलम बादशादका 
नाम चाद्ये । 


$ ज = भ 


दोग क्यत य 


{ ९२३८ ) राजस्थानईइतिहास । [ दूखरा- 
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किया 1 मारवाडके महाराज अ जितने इस समय सरनासदहित नागौर पर अधिकार कर 


( । जयसिहने इस समय 1रेर यवन बाद्राहकं साथ संधि करनेका प्रस्ताव उपास्थित 


0 
0 


। 
















। 


¢ 
§: 


ख्या था 1 नागोरपति इन्द्रीसिहं अपनेको अत्यन्त दुबैर ओर असमर्थं जानकर अग्र 
सर हो अजितके चरणोमे आरमसमपेण करनेकी प्राथना करने लगे । अनितने अपने 
आत्मीय श्राताको रारण आया हआ देख उसके ऊपर द्या प्रकाश कर नागारके बद्के- 
मे खाडनूको उसके वंशानुक्रमसे शासन करनके चयि दे दिया । परन्तु इन्द्रासंह इससे 
सतषट न हए; कारण $ वह सम्पूणे नागौरके अधीश्वर दोकर एक सामान्य 
दशको छेकर किंस प्रकारसे सतष्ट हो सकते थे १--इन्द्राहने बडी शीघ्तासे अनजितके 


इस आचरणसे रुष्ट हो दिद्ीके बादृराहके यर्हो जाकर इस समाचारको कहा । सुगर । 


बादशाह आजितके उस समाचारको सुनकर अत्येत कोधित हंआ।, राजपूतजातिने भी 


बाद्रादके कोधका समाचार सुना; ओर फिर सबने एकत्र संमिढनसे अपन २ स्वाधकी । 
रश्चा करना अवरेय कतेव्य समञ्चा । समस्त राजपूत राजा बडी सीघ्रतासे डीडवाना 


नगरे पास कोचियानामक स्थानपर इक्टे हए, ओर यवन बादशाह भी वडी 


सीघतासे अजमेश्से आति हए दिखाई दिये । यवनसम्राटने अजमेरसे मित्रभावके । 
चिहस्वरूप अथात्‌ हाथके चिहकी कगी हुई सनद्‌ राजाओंके पास भजी । सम्राटका 1 
प्रधान अनुचर नाहरखां उस्र सनदको खाया । आषाडमासकी पहटी तारीखको ' 
मारवाड ओर आमेर राज बह सनद्‌ लेकर बादशाहसे साक्षात्‌ करनेके सिये अजमेरको । 


गये । बादसाहने खनके सन्मुख बडे आद्र भावसे दोनों महाराज।ओसे साक्षात्‌ की । 


उन्होने आजेतको नोदुगेयुक्त मरुभूमि ओौर जयसिंहको आमेरके शासनन्ी सनद्‌ देकर । 


वड़े सन्मानके साथ विदा किया । दोनों राजा बादञ्ञाहसे बिदा होकर पूर्वकी 


ओर पवित्र पुष्कर तथेमे स्नान करनेके स्यि गये तीथेकर्मके समाप्त हो जानेपर दोनो छ 
राजा परस्पर मित्नभावसे बिदा होकर अपने अपने राञ्योकी ओर चङे गये । अजित 1 
सवत्‌ ९७६५ के श्रावणमासमें जोधपुरकी राजधानीमें आश्र अपने पिताके सिंहासन पर । 


` रा३ कर © ~ 4 ® क 
बटर राञ्य करने ठगे । इस वषे अनजितने गोडसम्ध्रदायकी राजङुमारीके साथ 
क ञ्ज नरसिहने दिवी + न) ४2 
पाणिग्रहण किया। अ दिद्ीके आमखास नामक द्रबारमें अमरसिंहकी 
हस्या करके राठांर जाक्तिकं खाथ जातीय शन्रुताका बीज बो दिया था, अनजितने 





(१ ) कामबख जरंगजबका पुत्र था, एकु राजपूत राजकुमारीके ग्भेखे उत्पन्न हना था । 


कामयत ओ रंगजबकी बरद्धावस्याका पुत्र था, सीसे यह उसको बहुत प्यारा था ओरगजबने सप्युकी {£ 


काय्यापर परडकर इखको जो जदपूण पत्र लिखा था हमारे पाठकनि प्रयम कांडमें उसे पठा होगा । 


(२ ) इन्द्रसिह यशबन्तसिंहके बड़ राता महातेजस्वी अमरसिंहढे पुत्र ओर अजितके विश्च 
खहन्ता मोहकमर्विहके पिता ये । मोहकमारहने अजिते मेप्ताके शासनका भार न ल्यिथा। धसी 
| कारण वह उनके विश्द्र बादशाहके साथ जा मिलेये। 


स 4 


| 
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म > म 
| उस शच्ुताको भी उन्भूख कर दिया । अजित इसके पीठे महाभारतम च्छि इए र & 







{ पाडर्नोक महा युद्धस्थान इदक्षेत्रका चे गये; ओर भीमङ्धण्डपर जाकर पुण्यको सचय 


करने खमे । इस प्रकारसे १७६७ सचन्‌ ज्यतीत हो गया ?: | 

(१ ) राजपूतोका यह ओर एक विचित्रं निदशैन द । ओर वे राजके घोर दात्र होनेपर भमी 

+ जातीय स्वत्वको रक्षाके च्ियि उसीच्ा पक्ष चेते! हमारे पाठकोने पके ही पडा दोगा कि महाराज 

शवन्तसिहके वड भ्राता अमररिह एक मात्र उद्धत भावके कारण अपने पितासे छोड दियि ग्य य, 
ओर जातिके सभस्त अधिकारसे रहित करके अतम मारवाडस निकाल भी दिये गये ये; तज दिष्टी 
सश्राटूकी सभाम प्रशनीय वीराभिनय करे उक्त अजञनके द्वारा मारे गये । अपरर्सिंहके पुत्र इन्द्र 
सहने ओर पोत्र मोदकमर्सिहने जो य दावन्तर्िदके बडे ताके वञ्चधर ये, जोधपुश्छा सिंहासन पाने + 

के छिये जन्मभरतक विरेष चेशटाकी, ओौर अजिते स्वार्थं नाश्च करनेमें ऊछ भी क्खरबाङी न 

रक्खो, परन्तु कक्षा विचित्र जातिका स्वभाव दै कि जव समस्त रालेरजाति स्वजात्तिके स्वा्थकीं 

रक्षाके व्यि यवनोके विद्द्र खडी हुई, तन जजितके रद्र इन अमरतिंदके वंशाधसरेने बडी 

रीप्रतासे अजितका पक्ष चिया । यद्यपि यद बादश्चादके यदांसे स्वतन् वछालनकी खनद पाकर नागौर 
| को शासन करते ये तथापि इन्दोने अजितका साथ * दिया | राला जातीय विधान कैषा 
हदयदारी है ! 

(२) कनंल टाडसाहवने इस स्थानपर्‌ लिखा दै। “कि भारतवर्षके इस्तं शराचीन महा 
युद्धके समय इस ऊडरॐ़े सम्बन्धे जो एक प्रवाद वचन भरचलित दै, उसको पठक्र वीरनततावकम्बी ¦ 
राजपूत जाति किष प्रकारसे सस्कारयुक्त थी, यद सरलतासे जाना जा सकता दे ! भारतके भाचीन 
मदावीरोके अभिनय क्षत्रस्वरूप इस सृप्रामस्थलको देखनेके चियि सन्नाद्‌ बहाद्रशाइ संभवतः अपनी 
राजपूत रानी ओर राजपूत जननीकी प्रेरणासे वहां गये । कुरुओके प्रधान नेता भीष्म ऊंडपर कि 
जिक्षको एक बडा भारी दृक्ष ठके हुए था, बहादुरञ्चाहने चारों ओर कनाते रोक कर अपनी रानीको 
बिठाला था । किं इसी अवसरमे एक गृद्ध हदइडीका टुकड़ा चोचमें दबाये हुए उख इक्षकी शाखा 
आ वेठा, ओर थोडे ही समयमे वह्‌ अस्थि भीष्मकुरमें गिर गयी,तब वह ऊँचे स्वरसे हसने र्गा।बाररो 
ओरसे ेरे हुए स्थानमें अचानक मवुष्यके हंसनेशा राच्द सुनकर सश्र।ट बहादुरशाह अत्यन्त विस्मित 

ए। ओर ऊपरको देखकर उस पश्षीको मनुष्यके समान बोलता हअ! सुनकर ओर भी विस्मित । 
हुए । पक्षीने बादश्ाहको बुलाकर मनुष्यकी बोलीमे यों कहना प्रारभ च्या, “वं जन्मे + 
योगिनी था । मेने इस ऊुरकषेत्रके महायुद्धमेसे एक महावली वीरकी कटी इहं यजा उठा ली। ¢ 
ओर इक्षके ऊपर आकर बैठ गया । उस बाहुमे एक वड़ा कीमती स्फटिक मणा अल्कार था । ¢ 
मेरे दाथमेसे कुछ ही समयके पीछे बह मणिर्योसे जडा हुमा अलकार इस ऊुडमे गिर £ 
गया । ओर आज भी इसी भकारते इस कुंडमे हड्डी गिरी टै, इ समय सुद वही पहली १ 

।॥ । 
। 
 ' 
ब्र 
। 
1 
#। 
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बात स्मरण हो आई, श्सी ल्यि मे ऊँचे स्वरसे रखने लगा” । यह हम अवदय ही अनुमान 
(2 सकते है; कि णद्ध संस्कृतवा देरी भाषामें जो यदह बातें कह रहा श । रानीने उसका 
यथाथे अर्थं करके बादशाहको समक्ञा दिया । बादश्चाहने घ्र दी उक्ष अल्कारको 
लानेके चयि गोतेखोरोको कुंडे षुसनेद्धी आज्ञा दी । गोतेखोर तुरन्त दी बादशाहकी आह्नासे 
उसके भीतर घुमे ओर बडी रीघ्रतासे उख महायुद्धका चिद्वस्वरूप स्फटिक मणियोसे जटित अक्-- 


= इन्दर्धिंह मोदकमसिंहने कमी अजितरसिंहका साथ नहीं दिया । हमेशा श्चुता करते रहे साथ 
देनेकी बात गलत ओर इतिहास विशद है । (प्रे दी° ) | 


नन्न्न्नय 






( १४० ) राजस्थानहतिहास । [ द्सरा- 
अ जा य वा = 


दिन्दुओंके आरा अरोखा मध्याह्यमात्तेड यशवन्तर्सिदके काबुल अकालम्नत्युस 
स्वगवासी होनेपर अजितके पिताके सिहासनपर अभिषेकके समयतकका इतिहास हमने ¦ 
रादौर क्ियोके इतिदहाससे अविकर अनुबाद्‌ कर दिया है। इख तीस वष व्यापी महा- 
युद्धका बृत्तान्त हमारे पाठ्कोको सरखतासे ज्ञात दहो जायगा, तब वह्‌ अवदय जान 
ज्ञायेगे 1§® राठौर जाति इस दीधकार्मे फिस प्रकारसे अपन जातीय स्वत्वकी रक्षके । 
खयि कैसी राजभक्ति दिखातीथी । तथा किस प्रकारका बल विक्रम प्रकाश कर । 
गई है । वतेमान अध्यायकी समाप्तिके परे हम इस स्थानपर महाटमा टाङ्सादव्रकी शेष 
उक्तिकोा अविक प्रकाशा करनेकी अभिलाषा करते है । भतीत तीस वषेकी 
घटनावीकी समालोचनासे कनैर टाडसाहत्रने जो कुछ किख दिया दै- हम उसके 1 
अतिरिक्त कुछ नदौ कह सकते । महात्मा टाडखाहब छि गये है, कि--““ दीधेकाल 
स्थायी समरके समयमे राठौर ग्णोनि जिस प्रकारकी अटल राज भक्ति दिखाकर अपने 










































-कारको निकार खाय । उश्की वडी २ मणि्योको देखर्र बादशाहने कटा । इसको गलीचेके 
ऊपर रकखो, इससे सब काये सरलतासे पूरे हो जायगे । ब।द शाहके ताथ उस स्थानपर जो समस्त हिन्दू 
राजा थे, उनमें राजा अजित ओर जयर्सिंह समराटकी इष आज्ञासे अत्यत दुःखित हए, उन दोनोने 
बादशाहसे एक एक स्मरणीय रल मांगा । भिरजा राजा सवादैरसिंहखो दो भणि दी गई, वे दोनो 
मणि इस समय जयपुरमे दै एक तो वहां सिन्रदेवीके भदिरमे दे 1 ओर दूसरी गोविन्दजीके मदिरमे 
रकी गयी दै । अजितने जो एक रल पाया था । वह भी आजतक जोधपुरमे गिरिधारीजीके 
मदिरमे रक्ला है, ओर वहां उ्षकी पूजा होती दै । हमारे प्राचीन शिक्षक ओर भित्र यतिज्ञानचन्द- 
ने जो इत भवादके छोकको पढकर व्याख्या की हे । मैने उसका अनुवाद छर लिया, उन्होने इन 
तीनो मणियोकछो देखा था, ओर इन तीनोंकी प्रति प्रीति भक्ति दिखाकर उनकी पूजा की थी। उन्होने 
अनुमान किया था; कि कोटा बरदीमें इष प्रकारक। ओर भी एक रतन दै, राणाने किस उपायसे उक्त 
रत्नोमसे ओर एकको सप्रह कर छया, सो विदित नदीं । इन पवित्र सफेद मणिरयोमिते एर २ मणि 
बजनमें आघ सेर होगी । ऊुर्धत्रके युद्धके समयमे अवद्य ही विराट्‌ शरीर्वाठे मनुष्यये । नदी तो 
इस प्रकारके वजनवाजी तेरह मणियोका हाथमे पहरना छ खाधारण बात नरी थी । यदी कटा 
जायगा कि कविश्रष्ठ हमरे ® वीर कुर वीरोके निकट वामनस्छूपर थे । “तब यह्‌ संदेह हो सकता 
हे कि करर्भोकी युजाभेकि अलकारो को वह तोक सकते थ अथवा नहों । हमारे पूजनीय चिक्षक 
यद्यपि उदार मतावलम्बी थ; परन्तु उन्दनि पूवैकालके विराद्‌कय मनुर्ष्योके सम्बन्धे साधारण मतके $ 
विपरीत मत दान नदीं छया । उन्नि कहा कि गवुरष्योदी आदति कमानुक्ार युग २ में छोटी हो 
गहं दै । इखमें छ भी सदेह नदी 1” 





% होमर नामका क्वि यूनानमे हो गया दै,वह चिकन्द्रसे कड सो वषे पहले हभा था । परन्तु 
उच्छी वीररसपूणे परम ओजमय काम्यका समस्त यूरपमे अब्र भी बडा आद्र होता है । शेम 


काम्य्ी एक प्रति ओडीखय अप्रेजी गयानुबाद्‌ मेने देखा है। उधरे सुसे वह कथा कविकल्पना 
, भादम होती ह । इतिहासर्मे नहीं है । 


ति > ० = न न = = ~ 





भाग २. } मारवाड-जोधयुरका इतिद्ाख-अ० ८, ( १४१ ) 


द न == 
जातीय चरित्रके महत्वको ्रकाड किया था, सखारे अन्य किसी जातिके इविद्ासम {3 
{दमने देसी राजमक्ति दूसरी जगह नदं देली । राठोररोके रविने जिला दै $, इस ^| 
दीधेश्थायी युके समयमे एक सामन्तने भी स्वाभाविक खट्युखय्यापर खयन नदीं 
कियो ? ( अर्थात्‌ रोगी होकर कोई सामन्त नहीं मरा) जो मनुष्य विचारे देँ 
एक दिन्दू वीसेके हृदयम स्वदेश दितेषिचः नहीं थी वह इस वधेके अलंकृत इतिदासको 
पँ; नौर बह जगत्‌के अन्य किसी जादी इतिहासे साथ इसकी तुखना करके देखे, 
ओर राजपूत जाके असीम साहस्के छिये धन्यवाद देँ । यद उद्धूत इतिहा 
अत्यन्त सरङस्वभावये रचा गया है ओर इखकी सत्यताका बिशेष समथन करना है। 
इस समरक्‌ समयसे अत्याचारी यवन सश्राट्‌ खाञ्राञ्यके ऊचे पद्पर नियोगक्छा कोभ 
दिखाकर राजपूत जाविकी मूटनीतिको नष्ट करनेके स्यि उद्यत हए थ; जिससे वे { 
स्वजाति, स्वधमे, स्वदेशा ओर अपने अधीदवरोके विरुद्ध ॒सम्राट्की सहायता कर; ¢ 
वाद्शादने एकर समर्य एकर मनुष्यको इतना सोभ दिखाया किं वह लेभ अपरिदाये ६ 
दो गया । षरन्तु ेसी घटना अत्यन्त सामान्य हृ कै जिससे सजपूत जातिने उद {£ 
लौके प्रति धृणा न दिखाई हो । राजपूत जातिके गरिवन्छी गरिमा स्वरूप महाबीर , 
ुद्धेषे साहसी दुर्गादासके आचरण कैसे उरज्वरु दष्टान्तके स्थान दँ । बल, क्रम, {0 
राजभाक्ते ओर विरवास आदि गुण उनकी गाढ बुदधिके साथ भिरकर महा विपत्ते ¢ 
भी उनकी महोचताका चूडान्त प्रमाण दिखा गवे है; ओर बही सदूशुणावली आजतक ध 
राढौर जातिके स्ति मागेमे पडकर उनी कीरतको वडा रहीं दै । यवन सन्ना्ने 
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उनको जो छोम दिखाया था, वह क्तव प्रकारसे अपरिहायं है-बादस्चाहकी केवल 
सुवणैकी मुद्र दी नदी बरन्‌ उन्दने स्वजातिकी दष्टिसे सहसरा सुद्राओंको धृणाकी 
टष्टिसे फक दिया था, वे उसी मुहूत्तेमे मरक्षितरके अधीन सामन्तपदसे एक बार 
ही देशीय राजाओके समान पद्‌, मयादा ओर सामथ्येको भ्ाप्ठ करते थे पर उन्दने 
| छोभके भ्रति भी आप्रहन किया, राठौर काविने यथाथ ही कदा दहै कि वह 
अमूल्य ओर अतुरुनीय ये । राजपूत जातिके आजीवन पालनीय एक्‌ मात्र 
प्रातिर्दिसाके स्यि उन्होने उस मदोच्च सन्मानको प्रहरण न किया था । उन्हनि 
शत्रुओं के पडर्यत्रसे उनके साहसी अग्रज सोनगकरे प्राण इननका बदला 
लेन्द्छे डिए इतनी द्या भकार की थी, ऊ बह जस युद्धम जाते उसीमें 
अपनी आादृहत्याङी उचित भ्रतिष्िसा सफ़र कर ठेते थे । कमार अकबर जिख 
समय अपने महा कऋोधित पिताके करार कबरसे पतनान्युख हु थे, उस समय उन्होने 
जिस प्रकार असीम साहस ओर मदान्‌ बीरतासे उनका उद्धार करे अनिवाये सृत्युके 
मुखस उनकी रक्षा कर जिख प्रकार प्रवर विक्रमका परिचय दिया, उसी भ्रकारसे 
अकबरक्ते परिवारी रश्चाका भर॒ उनके हाथमे सोपा गया; बह इनके उपर जिख 


( १ ) इसका अर्थं ह है कि ईसं युद्धम भारवाडके जितने सामन्तोनि प्राण त्याग च्थि 
सभीने रणभूमिमे स्वजातिके जयि जीवना बलिदान मा था। न्‌ 
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({ ९४२ ) राजस्थानईतिहास । [ दूखर- 
द उअ 
भ्रकारसे द्या ओर सेह करते थ वह्‌ भी उनके अतुरनीय गुणम्रामोके पूणे परिचायक 
ओ: वे विपरीत धमोवलमस्बी भिन्न जातिके खत्रको इख प्रकार प्रतिज्ञा पानमें ओर उसकी 
विश्वासकी रश्चासें कैख दश्च थ उनके साथ यदि इसकी तुरना की जाय तो क्यो नदीं 
दुगोदासकी हृदयके अनरसे $ची प्रशंसा की जायगी ? दुनाडाके देवाङ्यतें जओरगन- 
बकी पुत्रीके सतीत्वको जिख भावस निवघ्रतासे रख अयि ध, यहां यदह सदेह है, कि 4 
आगर तीन प्रार वेष्टित अन्तःपुरमे मी उषे उख भावस्ते रक्खाथाया नहीं| 
बालक अजितको पहले छःबषेतक सबसे छिपाकर स्वजातीय श्राताकी अपेक्षा तीक्षण शाक्ति । 
जीर विज्ञताका कैसा चमत्कार दिख। गये द । राठार कीवर्योने द्गादासकी जा प्रस 
साकी गाथा रचनाकीथी । हम यहां पर उसका अवरम्बन कर उपसंहार करनेकी 
अभिलाषा करते हं । राठटोर कवि्योंका कहना है क अगणित शुभ अनुछानेति दुगा- 
दासने अक्षय यश्च प्राप्न किया था । उनकी स्मरतिको समीने बडे आद्रभावकू साथ हृद्‌- { 
यमे स्थान दिया था । उनकी उस बलविक्रम ओर साहसको प्रतिमासे पूणे का्याव- । 
ष जक ऊची प्ररासा प्रत्येक प्रान्तमें सुनाई देती है । वेद वीरोकी मूति्योमे श्चत अरवपर 
चदे हुए हे उनकी वह वृद्ध महावीर मूति राजपूत जातिकछे परम प्रिय ख्यसि विराजमान 
र॑ दो रदीहे।ः' 
महाराज अजिते ज्येष्ठ पुत्र अभयखिहकी जन्मपत्रिका ये, ७म,८ म, 
९१० म; ११ रश, ठ १२ र, अकवाखा अथात्‌ धन, सन्तान, रात्र, खत्यु, भाग्य आर 
राजभवनके अह उनके भाग्या निदचय करते है। सातम अथात्‌ पचम सन्तान 
स्थानम चद्रमा जर शुकरने अधिकार किया दै; आठे्न अथोत्‌ शत्रस्थानमें सूये ओर 
जु विराजमान होरे रहे; दशाममें केतुर, इस कारणे भौर १० दशम अंके 
राह केतु दोन हे अर्मगखमूलक £ । सौ भाग्यके गृहमे मगल ओर राजभवने शनि 
आर ब्ृदस्पति बटे हुए ह । भभयासहकी इस जन्मपत्रीसे जाना जाता हे, कि उनका 
भाग्य शुभादयुम दोनो रक्षणोसे चिरा इभा था। 
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सिहकी जनभपनत्नी देखकर यह बता देता कि अभयासंह पिताक हत्या करनेवाठ दोगि 
तो उसकी गणना शक्तिकी प्रशसा हो सकती थी ।'› कनेल टाडइसाहबने जन्मपत्रीकी 
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महात्म! टाडसादबने इस स्थान २ पर छिखा दे कि ^“ ज्योतिषी यदि अभय 












गणनःका विश्वास नक्ष किया; कारण ® उन्दने पीछे छिस्वा हे कि ^ जो मनुष्य इख 
नि्द्धिताके परिचायक गणनाके सम्बन्धमे दृष्टि रखते द व देखेगे कि यूरोपके 

उ्थोतिषिर्योने रदिदुओके यदसि इस रीतिको प्रहण शिया है, सेने उसका प्रमाण 
विखानेके छ्य विलायतमें जिस प्रकारके हितकारी विषय लिये उसी प्रकारसे नान्त 
विषयोंको भी भ्रण किया हे, यदी दिखानेके लिये इस स्थानपर उसे प्रकाशित किया 
है ›› पर हमे एसा बोघ होता हे फि कने टाडसादबको दिन्दुओकि उ्योतिष शाकी ¶ 
प्रकृति परीक्षा करनेका सुभवखर नहीं भिखा था । ` $ 
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ज्‌ःहन सोर खबालक पर्वते विद्रोह सामन्तोके दमन करनेके ल्यि सम्रट्का अजितक्तो (त 
भेजना; अजितद्धी जयप्रा्ति; अजितकां गंगास्नानाथं जाना; दिष्टीके बाद राद वदादुर- (व 
दाही सत्यु; सनलाटकुमारोका आत्मविम्रह; जजीसुस्सानङ्ा इत्या खरना; सुदजदीनक। सन्नाट्के पदपर (य 
अभिषेक; सन्नाट्का अजितको गुजरातक्रे राजग्र तिनिधि पदपर नियोजित करना; फरखसियरको स- ¢ 
ज्रार्‌ पदकी प्रासि; अजितका अपने पुत्र अभयर्सिदन्ो सप्नाट्‌के यदी भेजना; नागोरॐे सामन्त भुकन्द. 
की * जसीम साहससे हत्या करना; सेयदके दोनों चचराताओंका बहा क्रोध; सन्नराट्‌की सेनाका मारवा- 
ड पर आक्रमणः; सधिवधन; जमयसिंहका सन्नाट्‌की सभाम जाना; अजितका दिष्टीमें जाना; सम्राट 
डोनो सैयद मेत्रियोकि साथ अजितका गुप्त संधिबेधनः; फरंखसियरके साथ अजित की रन्याङ्ा विवाह; 
जोधपुर भरत्याबतंन; जिजियाकरका रदित करना; राजप्रतिनिधिरूपसे अजितका गुजरातमे जाना; 
बाकी शासन व्यवस्था ओर शांति स्थापन; अजितका दारा तीर्थम जाना; जोधपुरकी राजघानीमें 
आनः; दोनों सेयदोकी भज्ञासे दिष्ठीकी यात्रा; दोनो सेयदोके साथ भजितका युक्त षडयंत्र; अजिते 
साय सा्ात्‌ करनेके ल्य च्राट्का जाना; भावी कुलक्षण; दक्षिणसे इसेनभलीका आगमन; सैयद्‌ 
ओर अजितके इ ओका भयभीत होना; राठर।की रेनाके द्वारा अजितका दिद्टीमें प्रासाद वेन; 
सन्नार्‌ फरंखसियरकी इत्या साधन; परवर्ती सम्राट्‌ मुदम्मद्ाहः; आभेरराजके विसद्र॒मुदम्मदशाइकी 
युद्धयात्रा; अजितके निकट आभेरके महाराजका घाश्रय प्रहण करना; अजितका मुहम्मद ाहसे 
देच प्राप्त रना; जोधपुरमे शिर जाना; अजितकी कन्या सू्यंकुमारीके साथ आमेरपरत्तिका दि- 
बाह; दोनों यैयदोषा निधनः; अजितका अजमेर पर आक्रमण; वकि शासनकत्ताका ्राणनादयः 
बही मसजिदोषो विष्वस्त करना; दिन्दूषभेकी एनः प्रतिष्टा; जजितका यवन सम्राट्की अघीनता ४ 
स्वीकमर करके सम्पूणेतः स्वाधीन रूपसे आत्मधोषणा, अपने नामसे मुद्रा चलाना; तुलादंड परिमाण 
निद्धारण अर विचाराल्यकी अतिष्ठा; रालेरोकि सामन्तोमे श्रेणी विभाग करना; सम्राद्ी सेनाका 
भआरवाडपर आक्रमण; तीस दजार राठोरोकी सेनाके साथ अभयर्सिंहका सच्रारकी सेनाके आक्रमण 
निवारण करनेके ज्यि जाना; सश्नाटशा युद्ध करनेके जयि निषेधका विज्ञापन देना; राटोरोंको सेनासे 
खब्राटकी दास्यसम्पन्न देश्चाव लीका विष्वंस होना; अभयर्सिहका र्धोकलकी उपाधि प्रहण कलनाः; 
जोधपुरको जोट जाना; र्खोभ्रके युद्धम बदला देनेके ज्यि सम्राटका समस्त सेनाॐे साथ अजितके 
विरुद्ध युद्धयात्रा करना; अजमेरका चेरना; अजितकी आत्मरक्षा; स्नाट्के करमे अजमेरक्नो समण 
कटनेमे अजितकी सम्मति; सन्नाट्के रोमं भभयर्िहका जाना, उनकी सन्मानपूर्क अगोनी; उसका 
उद्धत आचरणः; पुत्रके इाथसे अलितका प्राणनारा; राठोर किकी कतैभ्यपालन्मे विमुखता; रेति- 
हाचिक विबरण; भजितकी अन्त्ये च्छया; छः रानी लौर ५८ उपनायकाभोका अजितके सग 
चितापर भारोदणः; नाजिर, कवि ओर एरोहिततोद्ारा १२२ानियोक्षो समञ्चाया जाना ओर चितापर च. 
इनेको निषेष करना; रानियोढ्धी दढ प्रतिज्ञा; चितापर चढना; अजितकी जीवनी ओर उनके शाखन 
विवरणकी समालोचना । 


भाग २.) मारवाड-जोधयपुर्छा इतिहास-अ० ९. ( १४५ ) 
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मारवाडके स्वामी मद्ाराज अजिते ऊन्मसे सिदहासन पाने चक्क समया 
जो इतिहास हमको राठौर कवियोके व्रथोक्चे भिका बह पहर अध्याय्मे प्रकादित 
दोचुका है, वतेमान अध्याये भी इम उस जातिके इचिदहासके अवङम्बसे राजा अजितच्े 
समयकी भ्रदाङनीय रीखाओका टर्य ओहि अन्तं समयका योचनीय वियोगान्त दद्य 
पाठकोको दिखाना चाहते है । राठौर कविद्कर चूडामणिने एला दै, ^खदत्‌ १७६८ 
मेँ बाद््चाह बदादुरद्ादने अजितो नादन भदेदा पर आधेकार ओर महावबेवाके 
कैटास पवेतके राजद्रोही सामन्तोको दमन कर अपना अधीनताकों सोके वधिनेकछे 
खिये भेजा । वीर दिरोमाणि अजितने बाद्खादव्छी आज्ञा पार्नेकछे व्यि शचि ही बर्ह 
सेना सेजाकर बढी वीरतासरे शच्रुर्ओको पराजित किया । विजय टक्ष्मच्छा प्रात्र छर 
महा आनन्दसे महाराज आजत पा पविच्र जख्वाटी गगाजीमे लान करनेके न्न 
¢ सना सदित चठ, गंगास्लान ओर दान पुण्य करके राजा वसंत ऋषे अपनी 
४ राजधानी जोधपुरको छोट आये" । कविने इस वषेरी ओर छोड विदो घटना 
नदीं छिखा । 

महाराज आजितने भारतके आने होनेवाङे टरयका जो अभिनय किया दै उस 
॥ अगाडीके सालमे वही काम आरंभ हुआ } कविने लिखा है, “तवत्‌ १७६९ में 
दिष्टीश्चर शाहआलम स्वगे सिधारे । बाद शाहके पुत्रम अर्दताके कारण देषाति अञ्बलिव 
हर । अजीमसुस्सान शोचनीय रूपस्र मारे गये, ओर भारतका राजछत्र अडंजदीनके 
8 मस्तक पर शोभित हआ । मारवाडके राजा अजितने नए बाद्दाहके पास सीध हौ 
भंडारी खी मसीरो उपहारी द्रन्याके साथ भेजा । नए बाद्शादने प्रसन्न सोकर उसी 
भडारीके साथ अजितको गुजरातके राजप्रतिनिधि पद्पर नियुक्त कर सनद भज दी! सवत्‌ 
१७६९ माघ महीनेमे अजितने सत्र हजार नगर पूणं अहमदाबादक्छे आधेकारके 1ञ्ये 
जडी सना बनाई, किन्तु इस समय दैक सिंहासन पर फिर गोख्योग जा । दोनों 
सेयद्‌ भई्योने बादश्चाह सुदजुदीनको मारकर फरुखसियर को उनके विहासनपर वैटा 
दिया । जुरुफकारखों भी उसी समय मारे गय, इस कारण उस समय युगे प्रमुता 
एक साथ ही जाती रही । इस ओर दोनों सेय्यद्‌ भाई राजरसिदासनको अधना 
जान स्वामीभावसे शासन दाक्तिको अपने हाथमे ॐ पिर अपना प्रताप भ्रकाश्चिव 
करने लो । दोनों सेय्यरदोकी सलादसे नये बादराह फरेखाियरने अजितरसिहसे यद 
कला भजा कि तुम अपने पुत्र अभयर्सिदको सीन हौ राठौर सनाकं साथ दिल्ली 
मेज दौ । अभर्यासदहकी इख समय सत्र बषेकी अवस्था यी । परन्तु अजितपसिहको 
इव समय यह्‌ समाचार मिखा $® विद्वासघाती नागौरपति युङुन्द्‌ 1 
यादृशाह की खभामें रहता हे, ओर बादशाह यषां उसका अधिक खन्मान भी है । इसं 
| अनितासि्ने उख ॒विच्छासदन्ताके जीवनािनाश्के स्यि शीघदही छेते ही 


( १) कनैर टाङ्साहबने एक स्यान प्र मुङन्द्‌ ओर एक स्यान १र मोक्म लिखा है । परन्तु 
सही नाम मोकम या मोहकमरसिंह दी है । "१ सि क 
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, 4, बडे छोटे स॒बधरो की न्नियोके सिवाय कोहं पुरुष वहां न जा सकता था । परन्तु बेगम साहनाके 


। खाय बादश्चाइ वेष बदखकर जाया कएता था, इस मेते प्रायः बहुत सीभनरीतते भी हुआ न थी । 
। इध मेकेको जकबने जारी शिया था । 


4 % ॐ | 
‡ म्यः वक्यं "| 
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विच्वासी सेवको दिद्धीमे अज दिया । रप्र अज्ुचरने भजितसिदका गाज्ञासे उख 
{डडी नगरे जाकर असीम साहसके खाथ सुङ्कन्दके जीवनका नाद कर डाला । 
अजितसिहकी आाज्ञासे उनके सेवक उस असीम सादससे निभय हो नागोरपातिके 
जलिनका नाज होनेसे महा क्रोधित रीघ्र दीखता सहित मारवाड पर आक्रमण करनेके 
स्यि आ गये । महा पभ्रतापश्ाली दोनों सेयदोंको सना सदत आता हआ देख कर 
अजितने पहरेसे दी अपनी धनवान्‌ प्रजाकोा उयानोतमे ओर अपने पुत्र जभयर्विदको 
कुटुम्ब सादित राडधैडानामक मरुस्थान पर भज दिया । बाद्श्ाहक़े सनादल्ने दीघर दी 
राजधानी जोधपुरको जा घरा, बाद्क्ञाहकी ओरखे शीघ ही अजितके पास यह हुक्म 
छाया कि उनको भविष्य खश्वारेत्रताके प्रतिभूस्वरूप अभयरसिहको बाद शाहके घर रख - 
कर उनको भी सम्नाट्की सभाम. जाना होगा परन्तु सैराज अजितार्हने इन दोनो 
प्रस्ताबोमेसे किसीका भी नदीं माना । परन्तु दीवानसाहदकी सम्मतिसर विशेष करके 
कविश्रेष्ठ केखरके उपदेशसे अन्तम इस प्रस्तावे अपने सम्मति प्रकाशित की कविने 
कहा कि दौरुतसौनि जिस समय मारवाड पर आक्रमण किया था, उस समय मारवाड- 
पति राव गांगाने अपने पुत्र माङ्देवको इस भांति नियुक्त करके अजा था । राजा अनजि- 
तासिहने पदे भ्रमाण पाकर फिर कोड आपत्ति न की । अभर्यसिहको राडघडासे बुङायाः 
तब यह ^“ सवत्‌ १७७० क आषाढ मदीनेके अन्तमं हुसेनजख्कि साथ दिद्धी्मे मेज 
गये 1! मरुक्षेत्रके युदराजका बाद्राहके यदहौसि पांच हजार सनाके नायक पदक पदवीं 
भराप्र इदे 22 

“अजित शीघ्र दी अपने पुत्रके पीछे २ दिदधकी सभामें गए । अजितकी शकाव 
अवस्था जिन सम्पूणे राठौर सामन्तोने दुष्ट ओरगजुघके करार कबल्से रक्षा करनेके 
ययि दिम युद्धकर प्रबर विक्रम प्रकाडा करके जीवन त्याग किया था, उसी दिीरमे 
उन भहाबटी राजभक्त बी राके समान समाधि पचिह् देखकर अजितके हृदयमें निद्विव 
भतिददिसा मार्नो प्रवर बेगसे फिर प्रञज्बित हा गई, उन्दने उसी खमय तेमूर--सम्राट्‌ 
वडको लोापकर प्रविर्हिसा सफर करनेकी मनदी मनम ड प्रतिज्ञा की, महाराज अनजि- 
तासहने हिन्दू जातिके भ्रातिनिधि स्वरूपसे इस समय चार विपर्योपर यवन सब्राट्‌ॐे विश्दध 
भ्रबङ अनुयोग उपस्थित किया,- 

१ म-नोरोजौ । 


(१) उद तजञमेमे सिवानेके किलेमे भजना लिखा है । 

(२ ) राडघडा ढली नदीके पश्चिम तीरपर रिथत एक देश दै । 

( ३) नौरोजा नवां दिन प्रति महीनेके नवेदिन एक मेला होता था। जिसमे राजमहलके जीर 
भी बडे बडे अमीर उभराओके घरॐे ङोग भपनी दस्तकारी$़ सामान लते ये, जौर परस्पर कय बि- 
कय होता था । इसी नोरोजेका साकभरमे एक एसा मेका होता था; जिसमें केवल सिय इकटी होती 
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भाग २. ] भारवाड-जोधपुरका ९वि्ाख-अ० ९. ( १४७ ) 
०८ ध 
२ य~वादृ्ादके साथ कन्या जोर भगिनियःका परिणय दान करनेके च्य -- 
देरीय राजा्ओंको बलपू्ेक राजी छरना । 
३ य~-गोहत्या। 
% अ-जिजियाकर 1: 
स्वजातीय राजाओके मौरवक्छी रश्चाकफे चयि ड या रायौर वराके करकूकी अच्छन्न- 
भावसे रक्चा करनेके अभिलाषी दोनेखे टो, राठौर कवि इस स्थानपर एक विंषयका भी 
£ उदलेख करनेके खयि जागे नदीं वदे । सैयदके मारवाड पर आक्रभण करनेके पीछे 
१ अनजितके निकट जो कई एक प्रस्ताव उर्पारिथत च्वि गघ्ये थे, उन्मेस अजितक्छी एक 
+ कन्याके साथ वाद्ङाद फरेखसियरक्े विवाहकाः प्रस्ताव रक था} इस विकवाहके 
(‡ कारण जो राजनैतिक घटना हई थी, दमारे पाठकोने उदे प्रथम कंडे षडा होगा । 
१ अंजितकी किचित्मात्र भी इच्छा न थी, कि वह पापी यवनके करकमखमे कन्या देकर 
न अपने वंशको कङुकित करे ¡ केवर सम्राट्‌ छ ओरछा प्रवर ङ देखच्छर ओर राञ्यक्ी 
रक्षाका अन्य उपाय न देख बह फरुखसियरको कन्या देनेके छ्य राजी इ य ! यजन 
| वाद्‌ शाने बटपूवैक उनको इस कन्यादानके च्वि राजी करके सन्ना वेदा | 
विनाञ्चका साधन अपने आपकर लिया । अजित शीघ्र ही अपने स्वर्गीय पिताक 
१ समान राठौर तेजके साथ स्वाधीनता भ्रयुत्व ओर यनन सम्राट्के प्रचर अरतावल्मी 
न सूयको अस्त करनेके व्यि दोनो भई सयदोके साथ जा मिले । अलितने दोनों 
¢ सयदेके साथ भिङकर न्दं चिरकारुतक् हस्तगत॒रखनेकी इच्छासे शीर ही 
नौरोज उत्सवे राजपूत राजङुमारियोके आगमनका निवारण, देदीय राजाओकि 
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समभ्नाटके करम कन्यादान सीषेको रदित करना, गोहा निवारण तथा जिनजेयाकरको 
एक वार दी दूर कर देनेके भस्ताव किये थ। खय बाते स्वीकृत हई ओर इसके आतिरित 
अजितके दारा वाद्‌शाहने यह भी स्वीकार किया किं ^“ राजपूत गण दिङीकी 
राजधानीके जिस प्रान्त निवास करते य, उख प्रान्तके देवमंदिरोभ नियमसदिव 
ङांखध्वनि होती रहै । बादशाहक्ी ओरसे इसमें कोई बाधा नहीं होगी । ओर दिन्दुओकि 
देवभंदिररोको यवन किसी समय भी अपवित्र नदी कर सरकेगे । महाराज अजितारधंहने 
उसके साथ ही साथ अपने पिताके राज्यकी सीमाको भी बढा खियाःः 1 

कार्की कैसी विचित्र गति है ! किन ओरगजेबने जिस अजितके जीवननाराका तथा 
राठौर राजवराके एक बार ह्वी विनाशका यतन किया, जो बारयावस्थामें बडे यत्नसे पाड 
गये ये । ओर युवावस्थातक प्राणोके भयसे दूरुदेशके जंगर पाड मारे मारे फिरते रहेथ। ए 
उन्हीं अजितने इस समय दिद्लोके बद्‌ शाकी सभाम प्रवर अधिकार प्राप्त करके हिन्दुओं $ 
के अभिकषित प्रवेक अनुष्ठान सिद्ध कर॒ छ्यि । राठौर कविने इसके पीठे लिला 
दै कि “समस्त आश्ाओकि सफल हानेपर अजित संवत्‌ १७७२ के ज्येष्ठ मासम ¦ 








( १ ) राजत्थानंङे प्रथम कौडके तेश्सवे अध्य यके ९१८ श्ष्मे लके विवाहका शतान्त वरणेन 
शिया गया हे। ८ "न 





६ १४८ ) राजस्थानईतिदास । [ दूसर- 
"¬~ ¬~ ८4 -¬९~- 
गुजरात राञ्यके प्राति जिधि पद्पर नियुक्त दोनेके पीछे नहे सनद्‌ पाकर दि्धीको छोडकर 
8 चङे गये । सत्री खीमसीकी सहायतासे शीघ्र ही जिजियाकर सन स्थानोंसे $ 
उठा दिया गया 1 दिन्दृङ्करुतिखक महाराज यशवन्तासहके उपयुक्त कुमार अजितके (| 
द्वारा उसे घृणित करके रदित होनेसे सवत्र दिन्दूमात्रने महा आनंदित शो अन्तःकरणसे $ 
अजितकी जय ध्वनिसे भारतवषेको भरतिष्वनित कर दिया यद्यपि अजित अपनी अनिच्छा- $ 
ख फरुर्ाक्षेयरके करकमलमें कन्या देनसे मन ही मन महा दुःखित इए थ, परन्तु $ 
उसके पठ्टेमे इस समय समान धमांवरम्बी स्वजाततिक्ते प्राथंनीय अनेक विषर्योमें | 
सफलता प्राप्न कसनेसे उनका रोक अवदय ही विरोष कर घट गया था ।: 
अजित्सिहने संवत्‌ १७७२ में अपने पिताके राज्यके प्रधान २ देखोमे स्वयं { 
जाकर सुदासनदी व्यवस्था की 1 दश्च दोनकी इच्छासे ञ्मार अभय सिंहको अपने साथ 
खेकर चले । सबसे पदर बह जारोरमें गये । इख समय वषो्तुका प्रन वेग देखकर 
महाराज अजितसिहने बह समय जीरोरमें ही व्यतीत किया । शरद्‌ तुके आते दी 
प्रकृति देवीने भ्रसन्न मूर्त धारण की तब मारबाडपतिने शीघ्र दी अपनी खजी हई सेना 
साथ लेकर सवसे परे मेवासा `देशके आव्‌ ओर सिरोदहीकी देवडा जाति पर आक्रमण 
किया । अनजितके नीमाजपर अधिकार करते ही समस्त ॒देवडाओने उनकी अर्धानता 
स्वीकार की, ओर उन्होने कर देने भी किचित्‌ विरम्ब न किया । इस समय पाकन- 
पुरसे फीरोजस्ोने आगे जाकर अजितकं साथ साक्षात्‌ करके उसका यथोचित सन्मान 
शिया । थिराद देराके राणा अजिवको एक ङाख रपया करमें दिया करते थे, ओर 
कृछवी जातिके नेता क्षेमकणे सब प्रकारस अ्धीनताकी जजीरमे रनैध गये । राक्ता, 
ववांपावत ओर बिजयभण्डारी गत वर्षमे पाटन देशम सुडासनकी व्यवस्थाके दिये भेजे 
गये ये, वे भी इस समय पाटनसरे आकर महाराज अजितसिहके साथ मिले 1 
“सवत्‌ १७७३में महाराज अजितने दख्वद्के आलाको परास्त किया । ओर 
उनका अधीनताके जाखमें जडित करके नवानगरके जाम छेोगोँपर आक्रमण किया) इ 
नवा नगरके जाम एक महाबली ओंर पराक्रमी अजितके दवारा आक्रान्त होकर अपने । 
राज्य ओर प्राणोष्छी रक्षाके ल्य इसकी शरणमे गये, ओर करस्वरूपमें तीन ाख रुपया 
ओर पदी ख र्ठ घोडी देकर उन्दनि प्रबल विपत्तिसे उद्धार पाया । आजितासंह अपने 
राज्यके समस्त भागोमिं सुरीति स्थापन करनेके पीछे अपनी सनासदित दारका 
तीथेको चङे गये । गोमतीम सान कर तथा तीयेक्षत्रभे पुण्य संचय करनेके = वह 
अपनी राजधानी जोधपुरको टोट आये, आति ही उन्होने सुना कि ईद्रसिहने हमारे पीठे 
नागोर पर अधिकार किया हे । इस समाचारसे करोधित हुए सिके समान शीघ्र दही 
सेनाखदिव नगयर्मे जाकर उन्होने इन्द्र्सिहको फ सिहासनसे उतार दिय । 
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( १ ) आन्रू शिखरके दुगैम पवत दगको मेवासा ना मसे कहा है । यहांके आदि भूमियां कोल 
कि आदि बे ओर समय २ पर राजपूत गण मी इख दुर्गसे भदेशमें भागकर अपनी रक्ता 
करते ये । 
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अगे वषं अथोत्‌ सवत्‌ १७७४ में, महाराज अनितिह भआरतके दने 
चिरस्मरणीय अभिनय करनेमे प्रहृत इए । फरेखसियरके शासनके समयमे दि्लीके 
वादरादकी सभाम मंत्रियों परस्पर श्चगडा मचा । एक्‌ ओर अगल अमीर उमराव 
आर द्सरी ओर दोनो भदे सेयद्‌ खडे ह 2 । उन्होने जिस भरकारका चोचनीय काण्ड 
, उपस्थित फिया, वह इतिहास--पाठकोंते छिपा नदीं है । उस मुगङ ओर सयदोके आत्म- 
विग्रहे समयम महाराज अनजितसिह एक प्रधान अंका अभिनय करनेके व्यि सीव 
दी रगभूभेमें बुखाये गये । हुसेन जी इस खमय दक्षिण था, ओर अबद्धा बाद्याहके 
। विरुद्धमे गुप्रभावतसि षड्येत्रका विस्तार कर रहा था । दोनो सैयद इस समय महाराज 
! अजिवको एक प्रर बवटराटखी देखशर सववसे पदठे उन्दीकोा हरस्तगत करनेके 
स्यि चेष्टा करने खो । उन्होने अनजितको राजधानीमें सेनासदहितत आनेके च्िियि 
उनके पास कमानुसार पत्रे उपर पत्र भेजे । अजित अपना बदला सेने 
। सअवसर जानकर विक्रमवादहिनी सेनक साथ नागर, भेरता, पुखर, मारोट ओर 
व सांभरसे होकर दिम आ पर्हैव । सांभरके कडठे बहुतसी राठौरसेनाक्छो रख 
¶ आये । जानिके समय अनजितर्सिहने अपन पुत्र अभर्यीखदशछो मासे जोधयुर 
राजधानीकी रक्षाके लिये व्हा भज दिया । आजत अपनी भरव सेना खाध्‌ चछर 
आय हें, यह्‌ सुनते ही सेयद्‌ उनको बडे सन्मानके साथ छऊेनेके स्यि दिदीसे चले 
| अजितके अखीवृरदीर्वोकी खराय उतरते ही सेयद्‌ वर्ह जा पर्चा; ओर उनका 

भटलाभातिसे आद्र सत्कार [शया । सेयद ने आजेतासदके साथ भिख्कर शीघ्र ही 
अपने गाप्त अभिप्रायको उनसे कह दिया । इस समय जयसिंह ओर सुगर अभीर 
बादशाहकी ओर थ, उन्होने सेयद्रे दोनो ्ाताभौशो एक बार दही सामथ्यंसे 
रहित करके बाद्श्ाहको निष्टटक करनेषटी चेष्टा की थी । उन्दी जयसिह्ने सुगर्खीक 
नाद करनेके स्थि शीघ ही अनित्के निकट यह प्रस्ताव उपस्थित शिया कि 
अपना मनोरथ इसीसि पूणं होगा, इनसे बदला छेनेके ल्य विशेष सखुअवसर 
जानकर अजितने सेयद्के साथ उस गाक्त संधिके करने किचित्‌ अ विम्ब न 
किया । राङैर कविका वचन है ।““ विषधारी सपे जि प्रकार पिटारीमे बेद 
होता है सम्राट्‌ फषेखासियर उसी भावसे इस समय रहने खा, दोनों 
(= प्रधान प्रतिद्न्द्री शत्र ओके नेता जुरकारस्वाको सबसे पडे इस ससारसे बिदा 
करके अजितके प्रथम कायेको स्थिर कर लिया ° । 


जिष्ठ कठिन ओरगजेषने महा प्रताप ओर विपुर विक्रमेक अकथनीय 
























शासन शक्तिने भारतवषेक प्रस्थ राजाको कंपायमान कर दिया था । कालवक्रकी गतिसे 
इस समय युगरखोकी वही शासन शक्ति विपरीत अवश्थामे पड गहे । जिस 


अत्याचाररोसि तथा भारतवषेमें पाशविक बर्की पूणे सहायतासरे सुगर्जोटी शासन ` 
शक्तिको अक्षय रस्वनेदी विशेष चेष्टा की थी।जिसके उस पेशाचिक्‌ शाखनसे भारतवर्षे 
दिन्दु जाक दिन्दूषमेके ओर हिग्दू समाजकी दुगविका एक शेव होगया था । जि. 











व 28.9.90 त अन्वव. 
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( ६५० ;) राजरथानइतिद।ख । [ द्खरा 
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$ ओरगजेबने अनजितको बास्यावस्थे दी दहत्या करके अपनी पाप प्रतिदिसाकां 
सपर करनेके सिये विशेष यत्न किये ये, जिस अनितने अपने प्राणोके भयसे बडी 
॥ दूर जाकर पवैतोंके शिखरपर निवास किया था, वही अजित आज दि्ीभे आये 
, है, ओर दिह्छीके सिहासनपर विणजमान बादशाह फरेखसियर उन अजितके साथ 
भिलनेके खयि अधीर हो गया । अजित राजधानीमे आये है, यह सुनकर बादसादने 
खीघ्र ही कोटा राञ्यके हाडाराव भीम ओर खन दौरानर्खको अजितके पाख, जिसखस 
न अजित बाद्ादके साथ रीव्र साक्षात्‌ करे एेखा प्रस्ताव करके, भेजा 1 राजनीतिरम 
› चतुर अजितने अपनी इच्छासे ही एरुखसियरको जामा पद्‌ पर वरण नहा किया था, 
{‡ वह जिस अनिवायै कारणते अपनी असम्मतिख कन्या देनेके स्यि राजी इए थे 
 पाठकोको वह पह ही विदित हो गया ह । जामाता वताकर मी बादशादके ऊपर 
५ जिस स्ेदके बदरे उसे राठोर वरीके कुरे करुककी निरानीं विह समञ्यते थ, आर 
इसीसे वे मनम बाद श।दसे अव्यन्त रुष्ट थे । वह जो इछ भी दो उन्होने अपने 
अभिभरायक्धी सिद्धिके स्यि मनकी बात मनहीभे रखकर बाद शाहके प्रस्तावे उसके 
साथ साश्चात्‌ करनेकी सम्मति प्रगट की।मोतीबाग नामक रमणीय बगीचेके महक ऊपर 
| बाद्शाहदके साथ अनजितका साक्षात्‌ स्थान नियुक्त हआ । जजित्त इकलेन जाकर अपनं 
अर्धान्मे स्थित समस्त माननीय सामन्त ओर वीसंको खाध ऊ मदहासमारोहके साय 
। चङे] राठटोरोकी सामन्त मण्डलीके अतिरिक्त उनके साथ जयसलेमरके राव विष्णुरसि 
द्रावर्के पद्यासह; मेवाडके फतेहसिह;, सीतामञ्के राठार नेता मानाक्लिह; रामु 
राके चन्द्‌ावत्‌ गोपाख, खंडेखाके उदयसिंह, मनेोदरपुरके शक्तासंह, खिख्चीपुरके 
छृष्णसिदह तथा ओर भी बहुतसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य अजितके साथ २ चले 1 आजेतके 
। केवर मारवाडपति होनेसे ही नदी, वरन्‌ इस समय गुजरातक्छे राजप्रतिनिधे पद्पर 
नियुक्त हानेखे समस्त राजपूत सामन्त उनको नेता जानकर उनके अधीनमें रहनेकं खयि 
तयार इए, अजित उस समय कितने बलवान्‌ हो गये ये, रान्न उनका किंस भरकारस 
। भयमय नेत्रो देखते थ, उसका अनुमान सरलता हो सकता दै, बादशाह फरेखसियर- 


०० 


शमदजारी मनसबः› अथात्‌ सात हजार सनाके नायक नियत कर उनके राज्यका 
सीमा बढा, साय ही इसके ओर भी एक करोड रुपयेकी जागीर उन्हें दी । 


इसके अतिरिक्त माद्ीमरातब नामक सन्मान चिह्न, हाथी, घोडे, मूल्यवान्‌ ह्र 
सुव्रणेके म्यानसर ढकी हृदं तङवार,किरी च, हीररोके सिरपेच ओर दो मूल्यवान्‌ मोतिर्योकी 
माखा उपहास दी । इस प्रकारसे महाराज अजित बादशादसे सन्मानित होकर दीघ दी 
अबदुह्लाल्वां के खाथ साक्षात्‌ करनेके लिये चङे । अनजितके आनेकी वातां सुनकर 
# अबदुरखालाने आगे बढकर उरनं बडे आदरभावके साथ छिया । अजित ओर उनके 
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थासियद्‌के साथ इस साक्षात्‌ स्थानम दोर्नेमिं यह धारणा हो गई कि उपस्थित 











ने महाराज अजितको बडे सन्मानके साथ चखिया 1 उनसे मिखकर बादराहन उन्द्‌ $ 


सेवको सामन्त मण्डटी परस्पर मिटी । राठार कामके मतसे बह अत्यन्त ऊ चा सन्मान , 


जिकर 


माग२. ] मारवाड-जोषयुरका इतिदाल-अ० ९. ( १५१ ) 
प ज 
आभिनयसे या तो जय ही होगी नदीं तो दानों ही अपन जीवनक व्याग दैगे,भजितके साथ 
४०३ (31 र क 
सेयद्‌ अवदुस्टाके इस गप्र साक्चात्‌ ओर परामशच्छी वातौ उछनकर अगर अमीर भय- 
भीत चित्तसे अनेक आनिर्टोी शंका करने ङगे, तथा अनिवक्छे जीवनल्पी दीपक्क्ो 
निवोण करनेके धिये युग गण गुप्रमावसे अल्न हाथमे ठेनेका समय दढन च्म । 


राठोर का इस वातकों !डेख गये ह ““वत्त्‌ १७७५ पू मासक ुक्डपश्चकी 

दूजके दिन बाद्श्चाह फदंखाक्षियरने अजितके यहां जाकर साक्षात्‌ छया । अलितने 
वाद्दादके योग्य सन्मान करने कोड कखर न की । उन्होने एक ङाख रपयेको एक 
जगद रख उसके ऊपर बाद शाहका आसन चिछाया, ओ\र उसके उपर बडे आदरभावन्छे 
साथ उस बैटाढा । इसके अतिरिक्त दाथी, घाड, मूस्यवान्‌ हीरे ओौर रत्नोके जडे हण 
अटकार भी उपदहारमें दिये । वादृशाह फरंखसियर अजितके सन्मानसे अत्यंत सतु्ट हो 
बिद्‌ ह्किर अपने स्थानकां चरे आय । दितल्खीकी राजधानी इस समय एक भान 
आजेत ही सवसे अधिक सन्मानित ओर सामध्येवान्‌ गिने जाकर सवस पूजित होने 
टगे। फागुन महीने अजित ओर सेय्दाने वाद््ाहके साथ साक्षात्‌ करनेच्छे पीके आप- 
समे एक गुप्त सलाह करकं एक पत्रमे अपने एक षडयत्रक प्रत्यक विषय 1छलकर इदद्धि- 
णमे हुसेनअखीके पाख भेज दिया । ओर उसको यथाञ्चाकते साघ्रतासे आक्र निलन 
लिये अनुरोध किया 1: काैने इस स्थान पर छिखा है कि “इस खमय आका सड 
टमें भावी कुटक्षण दिखाई देने रगे+चारों ओर मानो घोर लोहित दावानख प्रञ्ज्वछित 
दो गईै।गर्धोका अखमयरे चिरलाना--वथा कत्तोके भयंकर चीत्कार चारो ओर सुनाई 
दृने डे । विना मेघाके दी वज्रध्वानैने ¶थ्वीको केपायमान कर दिया । जिस बाद्क्ला- 
ही सभामें एक समय बरावर उत्सव होते रहते ये, 1जस सभामें सुम कोमङ 
लावण्यमयी युवतिर्योके नाचनसे तुपुरकी क्चनकार सुनाई देती थी, किन्नार्यकि कंठसे 
निकी हई सगीतध्वानि सभीके नेत्र ओर मनको दृप्त करती थी, उस उज्वल सग्राट्कीं 
सभाम आज घोर सुनसान, होकर अधकार छा रहा ह । माना अनिवारी विपत्तिके 
पूणं क्षण दिखाई दे रदे हं । बास दिनमें हसेन संदारमूतं हो दिल्खीमे आ पंचा । 
महटके पास ओत ही जयका डका वजा; मानों बह पाश्चानिक वटके पतनके पहल ही 
घोषणा करने खगा । इखनके खाथ जो अगणित अश्वारोही आये थ उनके खुर्रोकी 
उडी हुईं धूरंसे दिल्खी मानो घोर अंधकारसे पूणे हो गई । अपनी सेना दिल्डी 
नगरे उन्तरकी ओर डरेडारु कर हुसेन अटी शीघ्र ही अपने राता अबदुर्डा 
ओर आजेतसे साक्षात्‌ करनेके ण्यि गया । हुसेनम्छीके सेनासाहित आनिकी 
वाती सुनकर फस्खाकषियर पदठेसे आधिक भयभीत दो गया, तत्र॒ उसने सीध ही 
हुसेनअरीके पास उपहार द्रव्य भेज 78ये । इस समय राजधानगकि सुगख्नेता अपने २ 
स्थानों मानभावसे रने लगे थ । आकारमें बाज परक्षीको चडता इभा देखकर 
चिाडया जेस प्रकार कषत्रम नव दृवीद्रके साथ भिखकर प्रार्णोे भयस अत्यन्त 

संक्वावैत भावसे रहती दै, हसेनके दैल्छमिं अवि ही अमीर उमराव भी उसी 
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( ९५२ ) राजस्थान इतिहास । { 
प न नए ८८८ चनन अग 
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भाद भयभीत होकर रहने कगे । आमिरके अधीश्वर सिरजा राजा सतारे जर्य्तिद 
$ इस समय तखन दीपकक्छी समान प्रभादीन ह्यो गयेथे । दूसरे दिन सेद्‌ इत्यादि 
खभी यञ्नाके किनारे अजिते रामं आकर भिङे, ओर उन्होने अपन राप्तकायेको 
सिद्ध करनेके स्यि खङाह की । सङ1ह्‌ होनेके पीठे यथाथे कथिका आरभ दोना 

१} स्थिर हआ । अनितसिह अपनी रण तुरंगिनीकी पीठपर चे, ओर शीघ्र ही विपुख 
# पराक्रमी रारठोयोरी सेनके साथ उन्होने उन उयते दिर्छीके महरुते जाकर भदहख्के 
"न प्रस्येक द्वारपर अपनी राठौर सनाफे परे विठाकर सब प्रकारसे सहल पर अग्ना 
¢ अधिकार कर छियाः? । हाय ! ईतिहाखने किस प्रकारा किर अभिनय किया । जिख 
न ओरगजेजने मारवाडके महाराज यशवतसिहरो कानुरूमँ विष देकर उनकी हत्या 
६} करनेके पीछे योधािरिे महर पर अधिकार करे अजितक्ा एर वार दी राञ्य दीन 
क कर दिया था, उसी अजितने आज उख सुगर वादृद्याहके दुजेय महर पर अपना । 
तर अधिकार कर लिया । इस बातको कौन विचारवा था कि सवध्वान्त प्राणभयेसे 
भयभीत इअ बालक अजित एक समय इस प्रकारके अखीभर साहखस् उत्ख।हित 

% दाकर प्र्षंशनीय काये करेगा, क्या कोई भूल्से भी ेख। अनुमान न कर सकता था 
न चि वह दुबेरु अजित इस प्रकारते प्रवर स्वजाति शन्न॒ सुगङबादशादके वैको 
॥ विध्वंस करनेके ख्ये सदारमूर्तते दिस्$के मदहख्को अपने हस्तगत कर खा ? 
¢ राठार कवि पीठे डित ह कि “अजितेन मानों महाप्रक्यके भचंड सयक समान 
त दशेन दिया । प्रदीप्ठ दिन मणिरू्ी सिहके आगमनसे जिस भांति अधकार्‌ रूप 
 हाविर्येके युथ दुर भग जति, तेकके अभावसे दिक शिखा जघ प्रकार चु 
जाती है, उसी प्रकारसे राजा अजितके विच।रमय ओर प्रजे गछ उदेशके खयि 

चर राञ्यशासन रूपी उञ्ञ्वर प्रकाशं अराजकताक। अंधकार एक बार ही दर दो जाता, 
षै परन्तु उस तरह्पी न्याय वि चारके अभाव ही उनके सनका दीपक सररतासे निवोण 
% दोगया । दिह्लीका राजछत्र इस समय जिस मह्‌ अवातते कंपित ओर चंचल 
} हो गया था, भारते भी चीर ही उसी संघात ध्रनिसे शड्दायमान होगया। 
। दि्ीका खजाना सब द्टूट छिय। गया, मुगल अमीर उभर।ओभेसते कदे भी साहस 
षं करके बादृशाद फषेखसियस्की रक्षा कण्नेके ख्ये भग न बढ सके ओर जमेरके 
ब माहाराज जर्थाठह इस महा विपत्तिको आता हआ देखकर शीघ्र ही नररक्त वित 
१ दिद्ीको छोडकर अपने राञ्यको चछ गये । फैखेसियस्के प्राणनाशरे पीठे रीर दही 
पक मनुष्य दिके राज्यर्सिंदासनपर अभिषिक्त शिया गया, पु चार मर्दने दही 
उसने पागर्पनेकी दक्षा प्राण व्याग धियि । इसक पीठे दौखाके शिरपर भारतङा 
राजमुकुट दोभा पाने खा । परन्तु दिक युग मरि गणने उकटे होकर इस समय 
[9 


{ १ ) सम्राट्‌ फरंलसियरको हत्याका दृतान्त प्रथम कौडमे यथस्यान बर्न किया गया रै। । 
(२) सश्राद्‌ रफिडल दारा जात । 
| (१ ) सन्नाट्‌ रफिञददोशा । 


॥ 
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भाग २. ] मारवाड-जोधपुरका इतिद्ास-अ० ९. ( १५३ ) 
प 
आगरा नरके नेकोरादो भारतक्छे खश्राद्‌ पद्पर अभिषिक्त किया । आजत ओर 
{1 अबदद्ाको सम्राट्‌ रण्ठिञ्दोराके निकट रखकर इखेनअकीने उन सुगर्छोपर सना ' 
 सादहेत आगरका पयानं छया: 
| ८८ संवत्‌ १७७६ मे, अजित ओर सेयद्ने दीदे यात्राकी, परन्तु इस 
1 


हि ति 


¢ समय जिन मुगखेनि नकोशाहकोा सघ्राटरूपद्च अभिगविक्त करक सङामगडकी रश्च 
कीथी, वदी उसे इस समय अजितको छोटा देनेके च्वि राजी द्ध गये ¦ इस समय 
| 


क 
9 


सम्राट्‌ रण्ठिउदारक् प्राण व्याग करनेपर अनित जार सयदषे दनो ्राताओनि शिर 
एक नवीन बादशाह मोहम्भदरादक्ो दिदधीके विश्च विद्धित सिद्ासनपर बैठा दिया। 
जिस समय मारवाड पति अजितने दोनों चषदोके साथ भिररूर समस्त भार, प्ट्ठ- 
| मान्न स्मे प्रधान सामथ्येवान्‌ वीरश्वरू¶्से दिके वसिद्ासनपर अपनी इच्छाद्धश्चार 
मनष्यो अभिषिक्त किया था उस समयेत्र प्रव आरमविमदख यत्रनराज्यकं अनेक 
सखद्धिवान नगर विध्वस्त ओर दूसरे पश्चमे अनेक नगर स्वाघनिभावले मत्तक उठा खक 
य । बाद्ाह एरेखसियरके स्वगांरोहणके साथ क्च साथ जयपुर महायान जयसि- 
हकी आशा भरोसा एक बार ही खीन हो गग्री । दोनों भ्राता सेयद्‌ इस समय चि्चिव 
सभीता पाकर अपन रात्र पश्चके उन महाराज जर्यीसदको उचिते दंड दनेच्छो रीन्न ही 
सुखाजित दो गये । आभमेरपति जयार्षंद कमख्पत्र पर स्थत जरकी समान चचङ दो 
गये । जब नवीन सम्राट मोहम्मद्राह ओर दोनो सेय अजितके साथ खना खित 
जयपुर पर अवक्रमण करनेके ख्ि आगे बटकर सीकरोनामक स्थानम पहुचे, तत्र 
जयपुरके सम्पूण सामन्तोने अपने प्राणे भयते अनजितक पास जाक्रर उनकी शरण 
छी । उन्देनि अजितको बुखाकर का, यदि आप जय्पुरके महाराजक्ती सेयदोके 
ह।थसे रक्षा न कर खक तो जयपुर राञ्यके साथ हमारा सत्रैनाश्च दो जायग। । दपरमें 
श्रीक्ृष्णने जिस प्रकार अञनुनको अभय देकर उनकी रश्चा की थी, आजेतने भी उसी, 
प्रकःरस् जयसिहको अभय दान देकर उन्दे बुखा भज। । उन्देनि चांपावत्‌ सम्प्रदायके 
नेता ओर अपने मेत्रीको जयसिहके निकट भज कर कहा भजा छ महाराज अत्र 
कुछ भय न है । अभय पाकर जयपुरपति जयसिंह उस चांपावन्‌ नेता आर अजिते 
मत्रीके साथ तुरन्त हौ उनके पास चङे आये । जयपुर महाराजने मानो भरख्यके 
मुखस उद्धार पराया । भजितने जिस भकार अपेन बाहबर्सत मोहम्मद्‌ शाहको दि्धीके 
शि्ासनपर बैठाया था, उसी प्रकारे राजा जयसिहको महा ।विपात्तिसे उद्धार कर 
दिया । बादशाह मोदहम्मदशादने इस समय आजेत पर अत्यन्त ॒सतुष्ट हो उनको 
अहमदाबाद देशकी एक काटीनदानकी सनद्‌ देकर उन्हें अपने राञ्यमें जानी आज्ञा 
दी । अजित आभिरके जर्यासह ओर वूदीके बुधर्सिंह दाडाके साथ मदा आनंदित हो 


ह , + 
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( १ ) उदू तज्गमेमे यो चखा हे फि सतत्‌ १७७६ में अजित ओर भवदुह्वालां भी दि्ीसे 
खाना हुये, पर सुगलोने नीको शादष्टो सौप दिया ओर बह खीमगढमें कैर किया गय। । 





( १५४ राजस्थानहातिहास । [ दूसरा 
> ् 
अपनी राजधानी जोधपुरकी ओरको चङे गये । र जति समय र स्तम मनोहरपुरेके 
सखाचत नताको एक परम सुन्दरी कन्यके साथ वित्राह कर छखिय।। सुखदाई शरद- 


ऋतुक पहर आश्चन मासमे महाराज अनित जोधगिरिभे गए, वर्ह आमेर पतिने 
सूरखागरके किनारे ओर हाडा रावने नगरके उत्तरकी ओर डरे डार दिये । 


| 
| 
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राठाराकं कावे कण।दाननं इसस पछ छखा हं ˆ ऋतुराज वसन्तके आति दही 


शरद्चऋतु विदा होगई । नवीन आम्रमुङकखके अग्रतमय सरभस मोरे मतवा हो ग] 
पादपराजे नवोन रसके आनेसे नवीन पर्तोके आभूषणोसे अपने सवीग शरीरको 
अ्राषत करके कमनीय र्य दिखने क्गी। भरने गूम शब्द्‌ करते २ ऋतुपति । 


माषवक जयक्रा कातन प्रारभ कर द्या | चायञअार आनन्द्‌ ध्वम होने खण, दृवता 


तथा खी पुरुष सभी आनन्द्के समुद्रम मस्नद्यो गये | एसे सुख समयमे आमेरपतिने 


खाटखरगक वस्र धारण 1क्य;, रमणाय जाजंतक्रा कन्या सूयङ्माराक साथ पाणग्रहण 


केया । चिर प्रचलित रीतिके अतुखार महाराज अजितने स कन्यादान करनेके 


पारे इसक सम्बन्धे चांपावत्‌ सम्प्रदायके आदिप्रधान अथोत्‌ प्रधानसैत्री कूषावत्‌ (1 


सप्रदाय भडार दीवान आर अपने गुरुदेवको अनुमति! } यदि हम इख विवाह 


सम्बन्धके सपूणे वृत्तान्तको बणन कर तो एक बडा भारी प्रथ वन जायग।, इस कारण १1 


इसके सम्बन्धरमे कछ थोडा सा दी छिखते है 2? । 

अगे वषे, अथात्‌ सवत्‌ १७७७ महाराज अनितके जीवनके पश्चमे एक चिर- 
स्मरणीय वषे हुआ था 1 महाबीर माख्देवके पुत्र उदयार्चिहने बादशाह अक्बरकी 
अनुक्रूखता स्वीकार करनेके पहर ““साजाः' की उपाधि धारण करनेखे अकबरके चर 
णोमें जिस जातीय स्वाधीनताको वेच दिया था । अनितने इस वेमे उसी जातीय 


¡ स्वाधीनताको पुनः सचय करके भारतवधमे अपनी कीसिको अक्षय रखेनका उथोग 


केया । सूयप्रकाश्चनामक अरथसे जाना जाता हे कि सवत्‌ १७७७ में वष।ऋतुके आने 
पर आमेरके महाराज जयसिह ओर वृूदीके राव बुधरसिह इस वपोंकाङ तकत अनितर 


दी पाख रहे. इसी समयमे यदह समाचार आया फि म॒गर्छेने वछ्वान होकर बाद्‌- ६ 

न ७ ०9 ०9 = _ [२ | 
दाह युहम्मद शादी सहायतासे दोनों जाता सेय्यर्दोकी हव्या काहे, ओर महाराज ¢ 
धर अजितका सवेना करनेके किए वह उद्योग कैर रहे है। वीर घ्रष्ट अजितने यह 


समाचार पाति ही कोचित हुए सिदष्छी समान रशुद्रमूरविसे तछङ्ग्आार उठाकर शपथ की 
चाहे जिस रीतिसे हो में अजमेर पर अवदय ही अपना अधिकार कर दगा नरेश्वर 


| अजितने कीघ् दी जमेरके महाराज जयसिहको बिदादी। बारह दिनके बीचमें ही ९ 
 मारवाडपति अपनी बङ्वान्‌ सनाके साथ मेरतापे आ पहुचे । ओर अत्यन्त चीघ्रताख 
¶ उन्दोनि सनादर्के साथ मुखरमानोको अजमेरसे भगाकर अजनेरके छिलके उपर राठो- । 


रराजका पताका खा दिया । अजमेरमें स्थित सप्राटष्धी ओरके प्रधान 








( १ ) दोनो सेयदोक्री त्याका वृत्तान्त भरथम कांडे प्रकारित हो चुका रै, इसी कारणसे हमने ¦ ¦ 


यहापर उको दुबारा नदी लिखा दै। 


# १. ॥ ॥ ॥ त ॥ त | 
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+ फिर अपना अधिकार करनेका विचार क्रिया । मुजफरखो सश्राट्के द्वारा सेनापति 


| तीस हजार अर्ारोही चले । बाहिनीके दक्षिणम चेपादत गण बाई ओर कपावत 
| गण तथा करमसोत मेरतिया जोध! इदा भारी सोमगरा देवडा खीची धान्धङ 


| ह । जूत गण सवे साधारणङ्े पदर दिद्वीके भरवल प्रतापान्वित बाद गाहको अश्वपति कहकर उस्ले. 





आगर. ] भारवाढड-जोषपुरका इविद्ाख-अ० ९. ( १५५ ) 


० 
श्ाखनकर्ताषा प्राण नाश करके अभेद्य छैडे वाराण्ड पर अधिकार चछर चियः । 
हिन्दुओके देवर्मदिर्ोमे जज फिर कल जौर बण्डेका कव्दर सुनाई देन ठगा,आओैर 
ञुखस्मानोँकी मसीजदोनं ( वां गदेना उपासनाके अये ब्ुङानेक्ला स्वर ) खक बार द्यी बेद्‌ 
दौगया, जिस अजमेरमें केवर ऊुरानौा पाठ ही सुनाई देता था,इस खमय उसी अज- 
मेरमे पुर्णोके पाठ आरम्भ हए । आर्‌ मस्जिद्‌ स्थम मदिरावलानं अधिकार करं 
लिया, समस्त काजी भाग गये, ओर त्रहणनि इष खमय पिर अपनी पूणे सामथ्ये प्रा £ 
चछर ङी । जि अनवे केव गोहव्या अः कर्ती थी; उषी अजभेरमं इस समय 
पएविच दोमङ्खण्ड स्थापित दाने क्ण } चिजर्या तने सखांभरक क्वण हद, ङीडवाना 
देर ओर अन्यान्य बहुतसे देशक एक २ करके अपन आधिकार कर डया! 
मारवाडपति अजित चारो ओंर अपने जयभेदी ङब्दसे विजयी पताका उडाकर 
अपने पिताके विहदासन पर सम्पूणं स्वाधीनरूपसे विराजमान इए } उनके मस्तक 
र स्वाधीन राजक्ष॒त्र शोभायमान दोने ख्णा। अपने दी नापा शिका चङायः 
ओर्‌ स्वर्ैत्र तुरखादण्डको नियुक्त किया, ओर अपना स्वतन्त्र परिमापक गज चाया 
स्वतच्र दी सर इत्यदि वांरखाराकी खष्टि की; आर सवेत्र इवतत्र {नेचाराख्यक्छे {1 
स्थापन करनेमे किचिन्मात्रका मी बिम्ब न किया । अपने अ्घौनके सामन्तह्लः उद 
स्याद्रा भी नियुक्त कर दी । आर उ सामन्ताके सन्मानकु 1ङये, खोट नावत्‌ पताका 


[ग 


अददि नियत करके अपनी स्वाधीन अवस्थाका समस्त अदुष्ठान कूर चिया । दिहीके 
अद्वपतिे समान अजित अजमेरमें पूणे स्वाधीन खावसे रहने खपे ! रीन ही 
यह समाचार समस्त भारतवषमें अधिक्‌ क्या सक्ते ओंर इरानमें भी फड गया सन्पुणे 
मुसखरमानोने जान जिया 1क अनजितने अपने जातीय धमकी उन्नति फेर कर छी, ओद 
समस्त मरुक्षेत्रसे मुखरूमान धमे एक बार ही दूर हयी गया! 

सूरयप्रकाशकारने आगे डिल है सवत्‌ १७७८से सुगर सभ्राटने अजमेर देशपर 
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पद्‌ पर नियत ल्योकर वर्षाछतुमे ही सेना ठेकर अजमेरकी ओर चला 1 सुगङ 
सम्राटकी आधीनताकी -खलाको छदन करनेवाङे बीर श्रेष्ठ अजितने सभ्नाट्की 
सनाका समाचार पाकर अपने असीम साहसी पुत्र अभर्यासहकों रात्रुओका नाश 
करनेके छिये मेज दिया । कमार अभयर्सिंहके साथ मारवाडके आठ वरि सामन्त ओर 





( १ ) अजितने दिह्ठीके सुगर सभाके आदरेमें यद खमक्त वजा, दंड, नौवत, आशा सोया 
आदि इन सखथको घखामन्ताकरी श्रेणीमे विभाजित खर दिए थे, जोधपुरमे आज तक वह रीति विराजमन 


ख करते थ । उनके मतसे अश्वपति दूसरी श्रणीका सन्मान सूक हे । ओर गजपति प्रथम च्रेणीका 
सन्मान सूचक दै । 


स 


( ९५६ ) राजस्थानइति्ास । [ दूषरा- 
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॥ 
॥ 
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॥ 
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उटठीं 1 अभयीसदहके उस महा पराक्रमस सारसी दिर्डी ओर आगरा मारे भयके कपाय- 
मान हाने खगे । अभयसिहके इस असीम साहसको देखकर असुर गण पादुका छोडकर 
भ्राणांके भयस चारों ओरको भागने कमे । ओर अभयको यवन वराका विध्वंस करते 


$ इए देख कर उनको “धकर अथोत्‌ व॑शविखोपक उपाधि दी, कुमार अभयने इस भका- 


रसे चारां ओर अपने वीर विक्रमको प्रकाराकर सांभर ओर दधानासे जाकर जलूका. 
पातेकी एक कन्याके साथ पाणित्रहण किया । 


कावे इसके पीछे छिख गये ह, सवत्‌ १७७९ मे विजयीज्कमार अभयसिंहने 


। सांभरमं जनेके समय वही सेन(की सख्याको बढाकर छिडेको अभेद कर छिया । 


इस वषमे महाराज अजित अजमेरसे आकर अपने पुत्र अभयसिह्े साथ भिरे । 
कदयपके साथ जिख प्रकार सूयेका साक्षात्‌ हआ था । उसी प्रकार अजितके साथ उनके 
एत्र अभयासदका साक्षात्‌ हआ । अभयरसिहने प्रचण्ड सूयंके समान ध्वान्तस्वरूप 
खजप्फरकों परास्त करके हिन्दूज्तिके सखाकैरणको प्रभाखित कर दिया था, मुगढ- 
सम्राट मोहम्मदराह प्िर पिता पुत्रका भिखन देखकर मह भयभीत हो गये 1 उन्दनि 
अजितके उद्धत भाचरणको निवारणकर अजितके साथ फिर मित्रताके दोनेकी आशासे 
चार हजार स्नाके साथ नाहरखांको अजितकरे निकट सांभरमे भज दिया । परन्तु 

रवो दोत्यकाथे्मे अनुपयुक्त या । विशेष करके वह्‌ मनुष्य अत्यन्त उत्कट भाषाका 


। ब्रयाग कृरकं दखान्र दहा चार हजार यवनसेनाके साथ उस सांभरके रणक्षत्रस नदत 





८ १ ) धान्धक ओर गोगा सम्प्रदाय मर्श्षत्रके अत्यन्त प्राचीन अनधीन सामन्त दै । धांधल ° 


ह गणराव गमक वेदावर ओर गोगावत्‌ गण व्रसिद्ध चौहान गोगाके वेशम उत्पन्न हुए । सतलजके 
किनरे जबतक परहञे पहर यवनोने आगमन नदी किया या, उस समय तक्‌ इस वीर श्रेष्ठ गोगाने महा 


वीरता षरद्ठाश खरके सतरजक्री रक्षा की थी । गोगाका नाम राजध्थानमें सवत्र प्रसिद्ध द 


(८ ३ ) नरका सम्प्रदाय जयपुर राज्यम एक प्रधान सामन्त वंशीय थ|) इनका विवरण यथा 
समय भ्रकाण किया जायग।। 


* घाप तो राठौर दै गांगाके वैषके नदीं दै । राव आसथानके बेटे धांधल्े वंदाज दै। 


अज्ज ८८८ 


८ ९ 


ओर गोगावत्‌ इत्यादे सम्प्रदायकी सेनाके प्रधान, वाहिनी रूपे कुमार अभयासंहके 
अधीनमे जय २ कारके स्वरसे पएरथ्वीको केपित करते हुए यवर्नोका सकार करनेके 
चयि चङे । आभेरमें रार ओर सम्राट्‌ ङी सेनाका परस्पर मुकाबला हआ । परन्तु 
सुजप्फरने राठोर सनाकी सहारमूरतिं देखकर विना समय ही भयके म भाग 
कर अपने नामको कटक खगा दिया । महावीर अभयर्सिह बाद्‌रशादके सेनापति 
ओर सनाको भीरु कापुरर्षोकी समान आचरण करता हआ देख कर उत्तेजित 
हो बाद शाको दमन करनेके खिये कडि प्रवर सेलाके साथ आगे बडे, अभयसिंहने 
एकादि ऊमसे साहजदानपुर पर अधिकार कर नारनोखको छट अरर पटना अथात्‌ 
तबराघादी ओर रिवाडीसे बहुतसा धन संग्रह कर छखिया । यह्‌ जानेके समय प्रत्येक 
राम २ नगरम अग्नि खाकर जाने खो । अढीवरदीकी सराय तक वह्‌ अनि जल 








1. 


माग २. ] भारवाड-जोघपुरका इविद्ाख-अ० ९. ( १५७ ) 


पवअ 3 
1 हो गया । इख समय चडामोणि जाटके पुत्रने आकर अनजितकी रण ठी । बादशाह १; 
ए मोदम्मदशादन इस समय राज्यके चार्यो ओर अलंतोपकी अभि प्रञ्ज्वलित देख कर { 
तथा हिन्दू जातिकी पुनवौर उन्नतिं अर अपने बको अत्यन्त क्षीण होता 
हुआ देखकर भारतका राजमुकुट छोडकर मक्के तर्थिमे जाकर वर्ह रहनेक्रा विचार 
कया । परन्तु मारवाडपति स्वाधीन नरश अजितने जो नाहरसखौकी इत्या कीं थी, 
दससे बादशाह महाकोधित दाकर एक वार ही इनसे बदला छनेक्छे छ्यि उत्तेजित 
हो गया । जितनी सिना भारतराञ्यके वादस राजप्रतिनिधियोके अधौीनमें थी. 
मोदम्मदशादने अजेतको दमन करनेके लिये उख स्र सेनाको इका किया } उस 
प्रबल वादहिनीके आधिनायक पद्पर आमेरके महाराज जयर्विह, दैदरङ्खी, इरादतर्खौ 
वङ्गस इत्यादि प्रधान २ वीर नेतार्ओंको नियुक्त करके अनजितके विरद्ध अज्मे- 
रको भज दिया । श्रावणके मदनिमे उस सेनाने अजमेरक्छे ताराग्डकौ जाकर 
घेर छिया । अभयसिह उस किठेकी रक्चाका भर अमर्खिहक्ते दाथ सोप सना 
ठेर चले । यवनोँकी सना चार मर्हति तक इस किङठेको घेरे रही ! परन्तु क्ते भी 
अपना अधिकार न कर सकी । सम्पूणे भारतके साजाञ्यकी सेना तो एक ओर, ¦ 
ओर मारवाडपति आजत अक्ेडा एक ओर धा 1 उन चार महीनों आनित असीम । 
सादस करके राठोरोके बाट्रनलको प्रकारा करनेसे छान्त न इआ । अते आमेरपति 
जयांहके प्रसतावसे महाराज अनजितने वाद्रादके साथ संधि करनेकी सन्मीति श्रकाञ् 
की । बाद्शाहकी आरके यवन ओर अमीरोने छुरान हाथमे ठेकर संधिके नियर्मेक्छे 
पालन होनेके 1र्ये खपथ खी, अजित वादशादको अजमेर देनेके स्ये राजी दो गय) 
इखके पीछे अभर्यासिह जयासि्के साथ तुरन्त बाद्‌ शाहके डरे गये, रेमे यद भ्रस्ताव 
हुआ कि अभयर्सिंह जो बादृशादकी अधनिता स्वीकार करगे तो इसके प्रमाणे 
उनको बाद्शाहकी सभाम जाना होगा 1 अमिरपति जयारहने कटा कि अभयसिंहकीं 
ओरसे कोर आपत्ति नहीं होगी, ओर वही इसक साक्षी भी बन गये, परन्तु अभीत हृदय 
अभयासंहने तख्वार हाथमे कर कषा $ यह त्वार ही हमारे जीवनकी साक्षी है 2 
इस रथान पर कनल टाडसा्न लिखते हे 1@ मारवाडके युवराज बाद्राहकी 
सभामें आद्ातीत ऊचे खन्भानके साथ रहण किये गये ये । अभयसिहने विचारा क 
उनके पिवादही एक मान्न बाद्शाहकी दहिनी ओर प्रधान आस पानके अधिकारी ¢ 
दै, इस कारण जन $® रे उनक्‌ प्रतिनिधि स्वरूपसे आया हं, तव मै भी उक्ष 4 
प्रकारसे उस सन्मानसूचक आसनका अधिकारी हूं । समस्त भारतवधमे दिल्डीके # 
बादरादकी सभा का नियम ओर वहकी रीति सबसे कठिन हे, परन्तु अभयसिंहजे । 
इस पर तनिक भी ध्यान न दिया, ओर गार्वैव हयो सभाम पेठ समस्त मषामान्य $ 
॥ 
ए 
१ 
8 
| { 
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॥ ह त्व ~ 1 षि त ण ॥ ८ 
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4 ॥ 4 # 


ज 


ककव ्भि 


प्रधान २ जमीर ओर उमरावको पछि छोडकर वे आगे बढ़े, आधिक क्या क सहासन 

कां एक सीटी पर पैर रखते हौ एक अभीरने देख या तब उसने इनदो रोका; 
( १) भरतपुर राज्यके अतिष्टाता । | 
न 
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{ ६५८ )} जस्थानदइतिदासख । [ दूखरा- 
स त मु स भ ० = आ = 


इससे अभयसिहन अत्यन्त काधि हो त्वार अपने हाथम छ छी ! सम्राट्‌ मेोदम्भद्‌- 
छह इख ससय अ्य॑कर विपत्ति देख रूर अपनी बुद्धिवर्खे उसी समय अपने { 
गङ्मख हीरा हार उतार कर अभय्चिहके गेम डार दिया, इसीसे वह्‌ ५ 
दयोचनोय कांड दूर हो गया । मेहन्सद्‌शाह यदि इस खमय णसा व्यवहार न कस्ते 
४ तो जिर प्रकर अमरखिहने अपनी तखवारक बट्से ससे रथिर बहा दिया था, उसी &£। 
१ प्रकारे जभयसिड्‌ भी करते 1. 8. 
हम यह्यां तक जिन अजितक्‌ भ्र रनीय बीर खाखा ओका आभिनय वणेन करते आये ई, यदौ ॥ 
पर उन्दी राठोर राजकुरके मध्याह्न सास्ंड आजेतके उस पूर्ण प्रकार्य जीवनावसानको 
५ दणेबद्ध करनेके स्व्यि विवर होते हं । हमने जिन राठौर कविके इविदासी सद्धयतासि 
आजतक जीवनी--ज जिका वर विक्छम्‌--आनजेतच्छी यवनपराधीनताक छेदनसे स्वाधीनता- 
क अश्तमय सोरभक्छी सगंधि--अनजितके ढया स्वजाति ओर अपने धका जीवन साघनखे 
प्राणपणकी समान सहा राक्तिकी आराधनाक्तो वणेन किया, अव्यन्द दुःखा विषय दहै 
कि वह कृढि मारदाडपति राठौर अजितके जिन नाटके उस वियोगान्त अभिनयक्तो 
बणेन करङे एक बार दी मौन हो गये ! देखा बोध होता है कि उस वियोगान्त छथाक्ौ 
वणन करके, राठौर राजवराकी करक कालिमाको भरकाश्चित कर्नेके अरत्य॑द दही 
2 अभिलाषी होकर कवि अपने कत्तव्य पाङनसे विग्र हो गये ! मद्ामान्य टाड खाहब 
छ्खते द मार अभयर्सिह अपने पिता अजितकी असम्मातिसे दिटीके बादाहच्छी 
समामे गये । अभयसिह इख बातको भरी भंत्तिसे जान गये थे, उनके कटटषि 
हृदयमे जो गभार पापकस्पना विराजमान हो रही दै बह दीघर दी सर्र दो जायगी; 1 
इसी खिये वद अपने जन्मदाता पिताकी आज्ञाको न मानकर दिर््ीको चङे गये ¦ 
अभयरसिह महावीर महायोधा असीम साहसी ओर भ्रवल पराक्रमी थ !{ परन्तु राठौर 
राजङ्कखाङ्गार भी थे । यद्यपि यह्‌ सदामान्य टाड साहवने न कड दै; तथापि इम 
मुक्तकण्ठसे कह सक्त हैँ कि अभयसिहने जिख रणित कायक करके पिताकी 
[वं भाण हत्याकं दरा राटोर राजवैशमे जिख प्रकारका करक खगा दिया था पाठकोने उसे 
वं प्रथम कांडम पडा होगा, इसी कारण यहापर उसङ़े दुबारा उदेख करनेक्ा प्रयोजन 
नदी दे । यद्यपि अमयरसिहने स्वथ अपने हाथसे अपने पिताका प्राण ना नहीं िया 
परन्तु उनके भ्राणनाडरके मूरकारण वहीं थ- वही पिदृहत्याके पापके महापातकी ये 
अभयसिंहने राज्यप्राप्निकी आशासे अपने भाई नरतीसंदको ठोभ = पिता 
+ आजेतको अकारे ही इस छोकसर चिरकालके खयि विदा छया था, 
| मन जिन राठौर कवियोके छिखे हए काव्यके ईइतिदासके अवलम्बनसे 
इन अजितकी जीवनीको वणेन किया, वह दोनों इतिदासख द्धी उन अगजितके 
प्राणत भभयीसहकी आज्ञासे ओर उनकी अध्यक्षता च्लि गये थे ! सूर्यप्रकाश 
‰१ अथे अजिते इस अकाडम्र्युके विषयमे केवल इतना ही वर्णेन छिलिादहै 
[0 त ~ 


ध ( ५ ) प्रथम कांड २९ अध्यायके ७८२ पृष्टे देखो । 


ककय ` ` कि. हि", = हि ति छ 1 "0 = र ¢ द $ ० » ~ 9 १५७ 9, > == = ~> 
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भाग २. ] भारवाड-जोधयुरका इविदाल-अ० ९. ( १५९ ) 


त 
कि ^ आजित इस समय स्वर्गतो चङे गये 2: परन्तु किखने उनच्छा वैजयन्त 
घाम भेजा, यह नदीं छिला दै । पचन्तु रजल्पकत अन्थकारने एक बार ही मोन न 
रह छर अजितक्छे उस शोचनीय निधने भवर खोकछके वेगक्ो अपने मन ही मन्म 
रख कर सत्यकी उञ्ञल प्रभाक गप रख कर लिख दिया है कि ^ दूसरे अजिव 
स्वरूप अभयर्सिंहका अदवपतिके निकट परिचय इआ } अजित इस खमाचारको पाकर 
महा आनेदित हृए । परन्तु इस ससारमे स्वस्पस्वल्प खभी वस्तु अघर है । 
पठे दो अथवा पीछे हदो समय आने पर कूरारकाल्क्ते भासम्‌ एक दिन सभीको 
जाना दोगा । अखण्ड प्रतापदाखी बादखाह वा अभित बङ्दाटी महारज क्या 
मृत्युक मुखत्ते अपनी रक्षा कर सक थ ? इस संखारमें इमर रदनेका खमय पहके 
ही नियत दहो गया है, इम कभी भी अपनी इच्छालुद्वार नियत क्ये इष्ट खमयके 
अतिर्कि एक मिनटको भी जीवित नदी रह खत ! दमारे इश्च प्रथ्वी पर जन्ध 
डेनेके समय विधातान हमारे मस्तक पर भाग्यकी छिदि--परमायु न्नियत करद ड ¦ उख 
नियमके घटाने बढानेकी किसीद्छो भी सामथ्ये नही है, आग्यमं जो छिखा ई बह अवद्य 
ही होगा । गोर्विदकी आज्ञासे इन्द्रके अवतार स्वरू१ अजित इस समय सुत्युखक अयन 
भवर यशको कडा कर अपने नामको अक्षय कर सुरखेकूको चङे गये । सारं यह्‌ दै 
कि रात्र ओके ऊकंटक स्वरूप महाराज अजित भगवान्‌ क्री उस्र आज्ञा इस संखार्से 
४? बिदा होकर परलोकको चङे गये । इन्दोने युश्षरमानोँो उचित दंड देकर अपने 
न जातीय धर्मके गौरवके सूथको भली्भोति स उदित कर दिया था । मरक्षेत्रके 
महाराज बेङठधामको चङे गये, राजधानी जोधपुर गाढलोकसख परिपणे हो गद, चासं 
ओर हादाकारका शब्द्‌ घुनाई देने खा । भ्रव्येक प्रजाने भयभीत दयसे नेत्रम 
जख भरकर परस्पर रुदन क्रिया ““दमारा सूये अस्ताचर्को चरा गया हैः: यमराजे 
अधिकारका समय उपद्ित होते हो कौन उसको राकनेकी सामथ्ये रखता हे १- च्या 
ष पावो पांडवेनि हिमाखयके भ्रवर दिमानीम्डत देशम प्राण व्याग नद किये ? दाताङ्खल 
(] चूडामाणे महाराज हरिश्चंद्र भ अपने भाग्यकी सिका खडन नदीं कूर सके । इस 
{+ ससारमें कौन ऋषि, सुनि, साघु कौन मलुष्य कोन पट्यु, पक्षी, कीट, पतंग देखा दै, 

| जो सत्युके दाथसे अपनी रक्षा करनेभ समथं हो, अधिक स्या महाराज विक्रम ओर 

६ कूणेको भी यमका दंड स्वीकार करना पडा अस्तु महारज अजित किस प्ररारसे 
उस काख्े गाक्के ज।कसे उद्धार पानेकी आशा कर सक्ते थे › । 
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राठौर ङ्ङ धुरन्धर अजितकी जीबनीकौ समाडोचनाके पठे हम य्ह पर 
रादौर कविका अनुसरण करना दी-उचित ॒ समक्चते है । कविभरष्ठन खिला है, सवत्‌ 
१७८० के आषाढ मदीनेके छृष्णपक्चकी जयोदशीको मरक्षेत्रके ““ आठ उाङ्करोतः° 
अर्थात प्रधान अष्ट सामन्ते अधीनमें धित सत्रहसो राटीरवरी वीर नगा सिर 
| छ््यि नगा वैसे नेन जल भरे कोक सताप्पित हृद्यसे अपने स्वगेको गये हृष 
महाराज अनजित्सिदके रावके निकट अंतसमयम इकटे इए । उन्देनि यतक महाराजके 








सक्च, 


( ६६०) पजस्थानइतिदास । [ दूलरा- 


श वको एक नोकौरृति रेथीमे रखकूर चिर प्रचाङेत रीतिके अनुसार बडी धूमधामके 8; 

५ साथ राजदसशषान सूषभेमे काकर रक्खा 1 चन्दन काष्ठ अनेक प्रका सुगंधित द्रव्य, { 

५ भरी आरी तुका, बहुतसे घी ओर कपूरसे शत्र ही महाराजकी वचिताको सजा दिया । ( 
कविकी उेखनी कख प्रकारे हद्यसे इस हृदयभेरी दोककी घटनाका वणेन करे ? १ 
नाजरेने ८ राबङ ) मखे जाकर ““€वसिधारे'” कह? ! यह सुनते दी चैदानी रानी | 
सोरहं दासियोके साथ आकरः राजपूत रानि्योके कटने योग्य वचन बोरी, अज 
हमरे बडे सौभाग्यका दिन दहै $ जेस वससे हमने जन्म चखिया ड वह वदा आज 
उडउञ्दल होगा 1 जिनके साथ चिरकाङतक एक संग जीवन बिताया था आज छिस 1 
भरकएरसे उनको परित्याग कर ¢` (1 


जेखलमेरद्धी राखयामे उस्पन्न हृद रावर्भमन्धी कन्या सदा ओ वरी अद्धियानी १ 
रानीने चक्रष्ारी श्रीङ्कणके चरण कसखोमे प्राथेना करके कदा, ' "मेँ आनंदित दक्किर अपने 
प्राणदातिके साथ उती दहु, हे प्रभो ! मेने तुम्हारे चरणी शरण खी, मेरे सतीत्वङी | 
रश्छा कूरो । देरावरक्छी राजनदिनी रानी गाचती, निष्क्‌ वरीय तवर रानी चाकः ६; 
रोनी ओर सेखावतत रानी, ये सभी अद्ियानी रान्ति धमान पतिक साथ जारे व्यि 

५ हरिका नाम कीवेन करने लगीं । इन छदो रानियोके हदये मरट्युका य तथा प्रज्वङित ॥ 
विताकी अभिभें दग्ध हानेका भय कच्चित्‌ भी नदीं हग । यही सद्ाराज अजिखठकी 
प्रधान रानियां थी, इन्द्के समान मदाराजकी ५८१ प्रणयिनी उपक्षियेनि भी इथी अप्विसे 
चिताकी अश्चिमें भस्म दाना विचार छया बे बोरी ““टेखा सुअवरस्र देखा सु्दिन भव 
कब आवेगा, यदि हम जीवित रदे तो रोग आकर हमने आक्रप्ण करेगा, हम कसर 
छय्याके उपर शयन करके अपने प्राणाको खोदगी ! जसे कि समस्त जीवो यमराज 

ग्रास कर ठेते हं, । जब एक एक समय हमें भो उसी यमके कराखम्रास्ें पातित होना । 
दगा; तब फिर क्यों हम इस समय अपने स्वामीका साथ छोडकर अपयदखकी आभी १ 
वने ? इस घोर कलिकाठमे ह्मे विदा छेनी दी उचित दै। ›: गगाजीकी रेणुकाको 
मस्तक पर र्गाकर गरम तुखुसीकी माखा पहरते समय भद्भियानी रानीने कदा ““हमारे 














वाली रथीमें रषखा रते दें । 

( ३ ) रायरएश्चियाटीक सोखाईइटीकी पुस्तकके अयभ बादमके १५२ 3 रीतिका वर्णन 
इ दै 1 

( ३ ) अन्तः पुर अधात्‌ जनाने महल 1 


( ४ ) अजिने अप्राप्त व्यवहार अवस्थामें दी इस रानीके साथ विवाह छया था । यदी पितू- 
हन्ता अभयकी माता थी | 


(५)भारी जातिकी प्राचीन राजघानीका नाम देरावर है । यह रानी उसी राजवेशमें उत्पन्न धी । 
६ ) इनके पिता दि्टीके भ्राचीन स्वाधीन दिन्दू राजवंदीय थे। 
( ७ ) अनदहर्वाडा १तनके थम राजवेशधर ह््दीकि पिता ये । 


वनज 


¢ 
( १ ) वैतरणी नदीके पार होनेके ल्यि राजपूतरोग राजाके शवो तरीकी समान आक्ति- ॥ 






भागर. । पारवाड--जोधषरका इतिदाद्--अ० ९. ( १६१ ) 
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४ ्रणपतिके अतिरिक्त मारा जीवन दीं मरणस्वङूप दै” इसी अ्रकरारसे प्रत्येक रानीने दी + 

4 

१ 


पातेकं साथ जानेकां इच्छा प्रकाश का, नाजरने उनच्छ बुखाकर कदा, “इख खमय तुन्दारा 
लग जाना सुखदा नद ह । जाप जानती ह क चन्द्नकाछ॒ आति शीत हं, परंतु प्रञञ्व- 1 
ष्टेत अभ्रिका सयाग दाते ही उसकी वह्‌ ओीतख्दा दूर ह्ये जायगी, चच च्या आप 

इच्छक अव्याहत रख सकंगा ? जिस समय बह भयकृर आभरेकी शिखाः आपके कोमल 8 
दारोारक्छो दग्ध करेगी, तवयाताजापडउस दारण पीडासं अधीर दाकर चित्तास भागने 1 


° भेत ० 8०४० 


€~ ॐ द १४ 
„न 


का उयोग कर्गी आर याजप उस दारण र्णाडाको सहन न करके उठकर चछ देगी, ¶ 

{‡ तव आपके _परतिके वंशकरो करटक छग जःयगा । जाप सब विषर्योका भली मांतिसे $ 

(‡ तचार करके देख खीजयें अर मेरे कटनेसं आप जिस महम रती ई उसीर्मे 

५ निवासत कारियं । आपके चिरजीवनने इन्द्राणीकं समान सुख भोष करके विविध ॥ 

ध पतिकी सुगंधित वस्तुभाक्ा शरीरम ल्प कर, पटे इए पखष्ी खगन्धिको ५ 
({ 
१ 
4 


1 


ह्व सचा दहै तव अश्चिकी किरणको आपका कोमल शरीर खंडन नकर खकेगा ? चित्ताकी 
ठ प्ञ्ञ्वटित अभचिकी वात तों फिर कान कटे । `: अन्तःपुरके रश्चक्कतो शिव 
८‡ आम्रहके साथ निवारण करते हए देखकर रानीने कदा ““ इम सद्स्त ससार छोड 
सकती हे, पर अपने प्राणपातिकों नहीं छोड सकतीं ! ` इखक्ते उपरान्त खमस्त 
रानियोने स्नान करक सुन्दर वस्राभूषण धारण क्रेयं आर महाराज अजितके चरः 
णकमरखमे इस जन्मकरा अन्तिम प्रणाम केया । मेन्नी श्रेष्ठ, कविन्रन्द, तथा पुरोहित 
यह्‌ सभी प्रत्येक रानीको चितापर चढनेसे निपेध करने खमे । पररानीने चोहानसज- 
नदिनीको बुखाकर कहा--कि आप सवामीकं साथ न चदिये, कारण कि आपके दोनों 
पुत्र अभय ओर वर्तको कौन सेह सदित पाटन करेगा ? आप उनके !डिये जीवित 


ल्‌ 
0 
५ 
अना्थोंको अन्नदान द्रिद्वियोको धनदान ओर साधुभको धन देकर धभैकमै ५ 
न 
च 
1 
1 
¢ 


क न 


! 


करती हद पवित्र भावस अपन जीवनकों व्यर्तात कीजिये । रानीने उत्तर दिया 
“८ यद्यपि यदह वात सप्य हे परन्तु महाराज पांडकी रानी कुन्ती अपने पतिके साथ 
नहीं गई उन्होने जीबन धारण करके अपने पाचों पुत्रके सुख ओर देडवयंको 
देखना चाहा था, परन्तु इससे क्या उनके -जावनकी लालसा पूणं इइ ? य 
जीवन असार हे, छायावत्‌ हे, यह देहमदिर केवल दुःखमय दहं। दम अव आप 


4 


न ॒रोकिये, प्राणपत्तिके साथ प्रञ््वक्िति आनम इस दुःखमय देहके समपित्त होते दी 


ह मारे शोक का अत हो जायगा । 2 ॥ 
५१ 
4 


इसके पीछे कविने उनके सहगमनके सम्बन्धे लिखा हं; ऊ “शीघ्र दी बाजा 
बजने खगा; महाराज अजितके शावक साथ स्मशानभूमिमें जानेवाल्ली हजार २ सेना 
सहस्र २ प्रजा एक स्वरसे हरिका नाम ठेती हुड जाने र्गी । उषाछतुमे जिस भकार 


प 


( १ ) जोधपुर राजद्‌रनाप्मे समस्त कर्मचारियोका दिद्वोके सम्राट्‌ महरके समान यावनी नाम (4 
न रक्ला गया था । इसी लिये अन्तःपुरके रक्षक एक राठीरके होने पर भो उतक! नाम नाजिर होता था। ¶ 


न 















( ९९३ ) राजस्थनइतिदहास ।  इखरा- 
कअ 
जक्कां धारा वषा करतो हे, उसी प्रकारसरे जानेके समय रास्ते दान दुःखिर्योको 


>? धन टाया जाने ङ्गा । रानियोंके सुखमण्डल पर प्रभातकाख्के सूयेके समान 
। सतीत्वक्छी पवित्र ञ्योति प्रकारमान होने र्गी । स्वगेसि, उमाने उन अनजितकी 
व्‌ 

| 

। 

1 

| 

। ॥ 

४ 

# 

॥ 

॥ 





रानेयोको ओर देखकर उनको आङीवाद्‌ दिया कि तुम्हारे उस जन्मे भी अजित 
तुमको पतिस्वरूपस सिरे \ अनजितकी चितासे धुंके निकरूते & सदसो मनुष्य 
समां खमा ( रानास २ ) कहकर धन्यवाद देने छे । आग्नेय पवेतके समान 
चिताकी आभिके भयकर मूर्तिसे प्रञञ्वकित होत दही देवकन्यार्ओंने जिख प्रकार 
मानसरोवरम स्नान किया यथा, सतीं रानिर्योनि भी उसी परकारसे प्रञ्ञ्वदल्ित विताकी 
अधभिभे अपने शारीरक डारु देया । उन्होने अपन पतिके खाथ जाकर जिस जिस 
वेशम जन्म लिया था, अपने उसी २ वको पवित्र किया 1: अजित त॒म धन्य हो ! धन्य 


हो ! तुमने अपने गोरवकी गरिमाकी बढाकर असररोका नारा किया था । सावित्री, 
गारा, सखरस्वतां, गगा आर गोमता इन सवने एक साथ मिखकछर उन पत्िकी 
अनजुगामना सतां रानयाकां बडे आद्रभावके साथ वरण किया । महाराज 

| 


अजितासंह पेताङिस वषं तीन महीने ओर बास दिन तक मूर्युखाक््न रहकर पीछे 
स्वगेघामको चडे गये । 


मरुक्षेत्रकं सहासनपर यदहांतक जितने राजा चठे ये, उनम जन्मभूमिकी 
कृतज्ञ सतान स्वजातिके परम दहितेषी स्वधमेके अभ्युद्यसाधक अजित ही सबसे 
अधिक प्रसिद्ध ओर सबमें श्रेष्ठ हुए । पाठकोने उनकी जीवनीको पडठकर भली 
भतिके जान च्या होगा कि अनितके जन्मसे जेर स्व्युतक समस्त 
जीवनम अनेक प्रकारक विचित्र घटनार्पैँ इहे है । घोर तुषार संडित 
पवेतमय काबुलस जस समय अजित इस जगते जये, उसके पडे ही इनके 
पिता दिन्दूककढचूडामणि महाराज यरावन्तने कटयवनके दिये कालक्रूट सेवनसे 
अकार्म ही मायामय रखरोरको त्याग देया था,इसी कारणसे अजितने अनाथ्‌ अवस्थार्मे 


खे ऋ , कछ 


ही उन दूरके देशमे जन्म छिया। उनके जन्म ॒होनेका समाचार पाते ही नवणक्षसस्व 
रूप ओरगजेव्र उनके उस सुङ्कपारजीवनके नाश करनेका अभिखाषी हभा । जन्मसे ही 
उस ज्ञानदीन बल्क अनितके भाग्यमें मानो सरणकी भयकर मूरति अ(कर दिखाई दी । 


श 


केवर एक मात्र चिर राजभक्त राठांर सामनन्तीकी बरितासे तथा राजभाक्तक्छे बट्से 
कि, 


शि अजितन उस काङके करार भाससे रक्षा पाइ । उसके जीवनकी रक्षके ल्य 
स्वजातीय राजवशकी रक्षा चयि रारोरोकी सामन्त मण्डलीने सम्मुख संप्राममे 
महा वीरता दिखाकर अपने २ प्राणांको त्याग कर दिया । अजितके ही द्वारा भविष्यते 
भारतकी रगभूभिम चिरस्मरणीय वीररीडाका अभिनय होगा, इसीसे हिन्द जाति 


दिन्दूधमे, दिन्दू समाजकी शोचनीय दुगेति उनके यारा दूर हो जायनी, इसी कारणसे 
बाङक अनजितने अत्यन्त विचित्र उपायस नरपिह्चां भोरंगजे 


पाया था । यद्यपि उद्धार पा ख्या था, परन्तु उसके प्राणका भय दूर नदीं हज था । 
(नन 292 
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माग >. ] मारवाड-जो घुरका इदतिदहास-अ० ९. १६३ ) 
0 2 सि मि थि मि अ न 


{ समस्त र्जवाडेके न्यायप्रतके अधीद्रवर इानेपर भी मदान्‌ राजद्रोही मद्या अयदाधीके 
कु समान उख सुद्कमार अजितको आचके पवतपर अत्यन्त गुप्तभावस्च निवास छरना षडा, 
५ अवेरीकी दुगमर चोटपिर यवननि छ्य वेधसे उसके द्रूढनेध कसर न क ! रमस्व 
1 प्रारबाडके महारजक! यह्‌ सशव साग्य कखः हदयभेदी था। वालक अजितह्‌ विक्रमी 


कि 


६ यरावन्ता्तद्टका पुत्र था, इसी कारण ज्ञन प्राप्र होते दी उख खद्मार काक अवस्था 
4४ ही उस्न वीर नताक्ते समान अपन साहसी अनुरक्त ओर मह्य विन्त्मी सामन्वोके लाथ 
{ पिताक राज्यका उद्धार करने तथा पिताक विहाखन पानके लिये वाइर जनने एक 
न॑ युहूते मात्रका भीं विलम्बन किया! ^“ महामा टाड साहब जिस्य द" --किं अजिदके 
¶{ जन्मसे ठेकर जवतक उसके भाग्यने पलटा खाया तथा वह्‌ जद जन्मभूमि उद्धार 
४ रने समरे हुए ये उस दीयेस्लमयदक्‌ राठेोंर सामन्त सण्डलीनै तथा रारौर जात्िनि 9 
{६ उनके उपर जिस श्रकारकीं राजभाक्ते दिखाई थी; समस्त जगत्‌ ओर समस्व मह्ष्य 
; समाजके इतिहासेमिं इस प्रकार की राजभाक्तिका उउज्वर चिन्न ओर दस्रः दिलाई 
{= नदीं देता । जो सामन्त शासनकी रेति द्युभ ररकी अपेष्छा अधिक अद्यु 
लु पञदायक है, उसी सामन्त ऋासनरीतिके तमोमय चित्रके उपर इस प्रकारक 
4} घटनाने ही उञ्ज्वक रमणीय किरणें पला दी । वास्तव राजधूत गण एकत ॐश्चजाति 
यौर सामन्त शाखनरीतिके अन्यान्य अनेक प्रकारके सम्बन्धि वैधे इए य, वाहैः 
दद्य माना एक बडे परिवारके समान या ! महाराज अजिते सत्र ब्व्य 
अवस्थामें परहुचनेके पहठे दी जव राजपूत वीर सामन्तोने आनजेतको एक वार भी 
अंँखोसे न देखा था ओर बरावर उसके खयि छडते मरते रहे तव उनकी राजभक्कि वा 
देराभक्ति कदातक तारीरु को जावे । वे इतिहासमे अपन गोरवका एक अद्धितीय नमूना 
छोड गये है । उनका यह कथन हें किं ^“ हम अपने स्वामीके दरौन पाय बिना अन्नज 
लम किंचित मी रुचि नदी रख्त-हमको सभी पदाय स्वादृ्ीन ई ›› विशेष अक्छिभाव 
सूचक दह । राठौर कवि मी अपनी असरृतमयी ऊवितामे उन सामन्तोंके मनक आर्वाको ¶ 
कैसे चमत्कारतासे वणेन कर गये ह--तङण अरुणोदय जिस भति पूर ङखरानी १ 
पद्मिरीके नेत्नोंको उन्मीखन करता हे, उसी भति उन बारक अधीश्वर आजिदके 
दसंनमानसे ही प्रत्येक राठोरका हृदयरूपी कमल अत्यन्त प्रफुदिति होता था । 
जिस भति पपीहा सखदाई शरद्‌ ऋतुमे चम्पेका असरत मन भरकर पीता है । उनके 
नेत्र भी उसी भोतिसे आनितके रूषाखृतको पान करने खये । 


इतिदहासवेत्ता टाड साहबेने पुनबोर चछ्खिादहै कि राठेर जातिकी भ्रर्येक 
सम्परद्प्यने छन्बीस चषेदक निरन्तर चर्नेवाक भूपाक्के युद्धभ किस भकार 
अधिकतासे अपना रुधिर बहाया था, राटोरोरे इविदासमे उसके द्िठने ही 
वृत्तान्त विदित होनी संभावना दहे, जर स्वधमे तथा नरपतिक्ी स्वाधीनता 
सचय करनेके ल्ियि उन वीरयोने जिन्दोने अपना जीवनक दे दिया था, 
उनके स्मरणके य्य मंदिर स्थापित किये ओर विद्ध समूदोफे स्थानोपर उज्ज्वल 
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( ९६४ ) राजस्यानद्तिदास । [ दूखरा-- 













भाषास जो स्मारक छिपिङिखी गड दै, वह समी भ्खी्भातिसे उनकी खीर्ैका परि 

यदे रहीदहे। यदि अन्य किसी प्रमाणकी आवद्यकता होतो उनःराठारांकं निवासो 
सेबाड आतरे< इत्यादि राजार्ओके कविययोके इतिदासोमें तथा उन राठोरोकं 
जन्मके रात्र यवनोकते इतिहासमे ओ भलीभोतिसे प्रकादरमान दहं । दृसरी ओर राठार 
कावियोंके कुकी काव्यावखी तथा प्रवाद्‌ बचनके समान वैशानुक्रमसे राजस्थान 
सर्वत्र जो गीत आजतक गाये जाते हे, उनसे भी उन राठौर जात्तिके पूवे 
पुरुषोके बरुविक्रम तथा उनके गारवकी गरिमा अक्षय दहो रदौदहं} कनेर टाड 
साहवकी इस सत्यतापूण उाक्तको साथ हम आर अधिक कुछ छिखनका आव्य 
कृतो नहीं समक्षते । राठोर सामन्तोने जन्मभूमेके दिये; अपने धमक लिये, फस 
प्रकार प्रफु्ित मुखस जवन देकर अपना जन्म साथक क्ियाथा, वे किंस प्रकार 
स्वार्धनिताको सप्रह करनेकं व्यि नभय दही पाशविक बलके विरुद्ध न्यायका 
मदहारक्तिक सदहायतासे खडे हृएथ । यह्‌ राठोर सामन्त गण जो जीवन्तका 
निद्रन दिखा गये है, आयरुधिर धारण करनेवाङे उसको चिरकारूतक स्मरण 
कर । यही हमारा अन्तमें कहना हे । 


महामा राड साहबने इस स्थान प्रर आजेतके सम्बन्धम्‌ एटिखा है एक (“आजत 
जिख प्रकारके दृटप्रातिज्ञ राजा ये, वैसे असीम साहसी वीर भी थे, उनके शरीरका गठन 
भी उसी प्रकार वीरपुरुषोके समान वलवान्‌ था । उन्होंने अपने पिताके दी समान 
दुद्धेषे साहस करके अपने पिताके गुणोंको प्राप्त किया था। ग्यारह वषेकी अवस्थार्मे 
जिस समय वह्‌ अपने पिताकी राजधानीमं रात्रुजंकं सन्मुख आये ये, उसी 
समयसे इस साहस्रकं प्रतिभारका पूणे परिचय दिया । ओर उनके उस समयके 
विनय ओर नम्रता युक्त आचरणके यथाथ अभिप्रायके जाननेमें केवर राजपूत ही सम 
हए थे । तीस वषेतक बराबर जिस खडमें प्रत्येक वषमे युद्ध होता था, उस 
युद्धोमें आजितने स्वयं समस्त राठीर सामन्तोंके साथ अपने बर चिक्रमका परिच 
दिया था । सवत्‌ १७६५ में आमेरमें दोनों सेयद्‌ भ्राताओके साथ जो सम्रामेकी आध्र 
प्रज्वाङित इड थी, जिस सम्रामसे दोनों सेयदोके साथ अनजितका गप्र सधिबन्धन हीं 
गया था, उस युद्धमें भी आजत स्वयं उपाध्थित भे । आजेतके जीवनका दोष अंश 
केवर वादश्याहकी सभाम दी व्यतीत हुआ था, परन्तु आजत जसे बखनान्‌ ओर प्रबक 
साहसी ये, याद्‌ वह्‌ इस प्रकारसें गुप्त षडयन्त्र -विद्याकां साखलेतेताों नेश्चयदहा 
सबमें प्रधान नेता खूपसे दोनो सयदांको दमन करकं अपने प्रबङ प्रतापकों विस्तार 
करने समर्थ होते । उन दोनो सेयदोके साथ सथिबधनसे उनको मृत्युतकफे षडयंत्र ही 
अजितकी सहायताके विरोष प्राथनीय हे, ओर प्रयोजन होने पर फरुखसियरसे ठेकर मुह 
 म्मदशादतक् तैभूरके सिहासनपर जितने बादशाह अभिषिक्त हुए, मारबाडपति अजित 
दी उन सबके अभिषेकके द्‌ सरे नेता थे। ““उनके पिता जिस भांति मुसठ्मार्नोको अपने 
जन्भका श्रु मानते ये, उसी भाति यह भी मुसरमानोको धृणा रष्टैसे देखते तथा 
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भागर२. ] मारवाड-जाधपुरका इत्दिसख-अ< ९. ( १६५ ) 
(क 2०८7-2 30० द 
| सम्पूणं विपरीत धमे कमे आचार व्यवदार युक्तयवनके नाश करने सअवसर पाकर ¢ 
सरछतासि उस सुयोगको न छोड़ते थे। जिन प्रकाद्ित कारणस अजित सुसल्माननेके नाम- ॥ 
तके ्रोधित द्योते य,यदि उन्दी छरणाोकी जोर हम देखते द तो जो बादङाह फरैख- ( 
सियरके निकट उस्र अजितका पारिवारिक सम्बन्ध वेधने अधीौनताके सृत्रमें वैधे थ; £ 
उसने उसी सम्बधद्छे प्रति उवक्षा दिखाकर उस फरुखद्ियरके विष्द्ध्मे दोनो चयक £ 
साथ मिटकर फरखसियरक उपर ही कडार आचरण च्छिये।हस कठिन समाञ्चनके £ 
मुखमें अजितके उन व्यवदहारेष्छो नीं डाङ सकते । 

कर्मर टाड सादबने निन्नरिग्ित उक्ति अजितकी जीवनीका उवरसहार किया 
हे, ^“ परन्तु अनजितके जीवनम एक करककी रेखा प्रकाद्षमान द । यद्यपि राठौर 
क विर्योके काव्ये उस कटकका कोई भी उदेव टष्टि नदीं आया) परन्त वह इख 
प्रकारसे प्रमाणित होता है कि उनकी जीवनीरी समालखोचनाक्‌ं सपय वह्‌ चवटना--नो 
घटना राजपूत जातके तथा समयके पूणे चित्रको भ्रकारित कर देती हँ, तथा 
जिस घटनासर राजपूत सामन्तोके शाखनके अपूणं भारक्ा परिचय भिख्ता हेः 
उस घटनाका उदेख करने भूना उचत नहीं । महावीर दुगोदास जो अजितके 
चार जीवनके रक्षक थ-तथा अनजितक बाल्यजीवनके शिक्षादाता थ-अनजितके यौवन 
जीवनके उपदेष्टा थ, वही चिरप्रचछित प्रवाद्‌ वाक्य ^“ राजके उपर कदापि विश्वाल 
कृरना ठीक नहीं ह: इसी उक्ििको समथन करनके स्यि मानों जीवित ये\ 
दुगोदासने एक बार नदी, दो वार नही, अनेक बार बहते स्थानिर प्र्ं्नीय 
रूपसे स्वथ व्याग किया था, बहुत बार धनका छोभ तथा ॐच सम्मानन्छे भीत्याग 
दिया था । उस धन ओर सम्मानसे-उस निर्छोभतासि बह मोहित हो गये । बह 
मारवाडरे सामान्य अधीन सामान्तपदसे अपने अधीरवर प्रयु अजितके समान पद्‌ पर 
स्थित ओर सामथ्येवान्‌ हो सकत य । जिस दगोदासने अपने बाहुवङ, पराक्रम, तथा 
बुद्धेवलसे यवनोँके म्राससे मारवाड राज्यका उद्धार कर दिया था, वही दुगोदास इस 
मारवाडसे निकार दिये गये थे । आजतने छिस समय आर किंस कारणस इस 
कलठंक्के भारको धारण क्रिया था; यह नरी जाना जा सकता । बहादुरदाहके 
डरोसे जो मूखपन्न भेजे गये थ, उन सवका अनुसंधान करनेके समय घटनाके 
मसे य वचेषय भरकारीत हुए,-'* उस मूरपत्रावला।मं एक खडकं उपर इस प्रकारका 
छिबवा हुआ देखा क--“ दुगोद।सन अपने कुटम्बके सवकाके साथ उदयपुर पछोा 
नदीके किनारे निवास किया था; ओर अपने पारनेके खयि उन्हं राणाके पासस 
भरतिदिन पोचसो रुपये मिला करते थे । सम्राट्‌ बहादुरखहने उनको समपण करने- 
क आज्ञा दा; परन्तु राणने एक बार दही उससे अस्मि प्रकाश की एसा 
जाना जता है कि अजितने फिसी भारी कारणस यदह ओोचतीय व्यवहयर करिया 
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| (१) कनल राड साहबको उदयपुर महाराणा महकमे उक्त प्रत खोज कूरनेरे खमयमें भिले ये। 
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( ९६६ ) राज्थानडातिदास ॥ [ दूखस- 
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| था { ङ्खकचछन यह्‌ अकुषन कर्क मारनचाड रान्यक््‌ इतदहास्का चचरराब ह्पस्र जाननचाख 





एक यतिसे यह्‌ बात एडी । यति इस विषयक अर्‌! भतित्ते जानता था, उसने इख | 
बातको नीचे जिखी हदे कविता कुहा था ५“ दुगो दशां काद्दियां गोला गांगानी 2 ॥ 
अथोत्‌ दगोदासको निकार कर गांगानी गाव गोलको दिया गया था}: ३ 


८८ यह गांगानी ङ्नी नदीके उन्तरकी ओर स्थापित था । ओर यह्‌ कमसत १ 


सम्प्रदायका प्रधान नगर था; दुगीदास उस खम्प्रदायकते नेता ये ! थह गांव इस समय (4 
मारवाडके महाराजके खास अधिकारमं हो गया है; परन्तु दुगोदासके खमयदे यह {{ 


2 
राजाके दी आधेकारमे धा, फिर पीने किसक्रा इभा यड्‌ दै विदित नदीं है, करणोत ॥ 
सस्प्रदायने उन महावीर दुगादासक्छे स्मरणके निमित्त उस गांगाणीमं एक अओषिदिर बनाया 
गया उस मेदिरमे आज तकछ वीर पूजा किया करते ह ?: । ( 

इतिहासवेत्ता टाड साहब सत्यके सन्मानकी रक्षके लिये वीर श्रे दगौद।सके 1 
निकार्नेकी कथाका उदेख कर गये हँ, यह अवदय दी मानना होगा) 
दुगादास जो निकार गये थ इसको भी प्रमाणित्त कर दिया ह परन्तु किस लिये आर 
किस समय दुगोदाख निकाङ़ गये ये, उस सम्बन्धमें उन्दोने इछ भी नदीं छिडा } इस 
कारण स्ददके स्थानोपर अजितकं चरिते दोव कगानेके लिये हम अगे नरह बहते । 
जिस बिधमीं यवनने अनजितको दि्टीसे श्चाडीमें ठे जाकर उसकी रश्वारी थी । जवं कि 
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अनजितने जीवन पयेन्त उस मुसस्मानको काका ककर उसक। खन्सान बढाया था 
तब राजपूताके जीवनका अपेक्षा श्रेष्ठ स्वाधीनता ओर स्वदेश जी दुगादासकां 
सहायतासे अजितको मिले ये, उन्दी दगादासकोा ईन्दोने एक साम्रान्य चछारणसे लिना ¶\ 
अपराधके निकार दिया हो, राजपूतोकि चरित्र जाननेवाक इखका कभी अनुमान नर्द {। 
कर सकते । हम कद सकते हँ जव किसी ओरके अपराधीको उस सन्देहभाजनका कोह 
उपाय नहीं मिला, तव किसी पक्षके उपर भी कलेकका भार अपण करनेकी दमाय 


छ्‌ 
। इच्छा नदीं हं । मारवाडपति अजितक्छी जावनीके सम्बन्धे हमा अन्तिम कहना यही 





[षे केवङ राजपूत जातिमे दी नही, वरन्‌ आयेवशधरमात्रेक पक्भ॒में अजितकी जीवनी 
चिरकारतक स्मरण करनेके योग्य &ै । 
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0 
(१ ) कनेल याड साहब । 
(२ ) अर्थात्‌ गुलाम । 
( ३ ) कनल टाड साहबने पूर्वाध्यायमे लिखा दै, कि दुर्गादास दुनारके सामन्त थे । « 











% दुगीदास क्मेसोत जातिके राठोरेके नेता नहीं थे, करणोत जातिके य । खीमसर गोव अब 
भी वसता है । वह प्रधान नगर न कमेसोरतोरा था न कणोतिोंका खालसेका एक गोव या उस्षको महा- 
राजा अजितर्तिहजीने सवत्‌ १७६५ मं खी ची मुकुददाघके बेटे गोकुज्दासको जागीरमे दे दिया था। 
खीची युकुन्ददासने मदाराजकी बहुत अच्छी सेवा की थी, दुगांदासके किसी पक्षपाती चारणने जल- 
नसे गोकुकको गोला ( गुलाम ›) कंद दिया है । 


ट 





मारकाड-जोधयुरच्ा इविदाख-अ० १० १६७ ) 


भाग २. 
र ग्य 
१ दशम अध्याय ३०. 


(िवद्याख्प महापापके कलक स्वल्य मारवाडकी शोचनीय अवस्था; यवन सन्नाट्का अयने 
हाथसे प्त्रिहन्ता अभयर्चिदका अभिवेकत करना; दिष्टी बादशादहच्धी खभासे राजा अभय- 

विहा जोधपुरको जाना; प्रजाका उनके प्रति खन्भान दिखाना; परोदहित ओर कवियोंको अभय- 
रघदक्ा धनादि देना; मारवाडके कवि इतिहा वेत्ता कर्णीदान; अभयाक्षंदच्न नागोरपर अविकारः 
अनुज वदतासिदको पुरस्कार स्वरूपम नागोरराञज्य देना; उद्धत स्वभव्व भूमियादिकोका दमन; 
चाद्शादका अभयर्सिदको दिद्वीमें बुलाना; दि्धीमे जनके समय अभयाहका अपने राज्यो देखना; 
अभमय्सिहक्नो विषफोरक रोग; दिद्धीमे जाना; युजरातमें स्थित राजप्रतिनिधि ओर दद्िण्मे भार 
जगलीके साथ विद्रोह; इस समयक्े युग सस्नाट्की सभाक चिव; उ्चुओके दमनके 
लिये वीडेका उपस्थित करना; उपस्थित अभमीरगणों तथा सामन्तोक्ा बीडा उठने असाभर्भ्वता 
दिखाना; राठैरराज अभयारसदका वीडा म्रहण करना; अभयर्सिहका अजमेरमे जाना; ओर वर्श 
सेना स्थाप्िति करना, आमरके महाराजते पुष्छरतीथमे अभयसिदक्ा खाक्षात्‌ करना, भदतमे यवनं 
-‡ राज्यके विनाशक लिये गुप्त पत्म करना, मेरतानामकू स्थानदर अभयासे साय उनके अलुज 1 
> बल्तत्तिदका मिलन; जोधपुरमे जानः; राठोर सामन्तोकः सेना सहित इक्टरे होना; अल्नपूजा; नीना 1 
(8 गर्णोका अभयारसंहकी सेनाके पञ्चओका हरण करना; फिर लोट जाना; रणक्षत्रमे यान्न; अभय - 
1 शरहका मीनाओढे नेता सिरोदीके सामन्तोके किटेपर अधिकार; स्ितोदीपतिकी वश्यता स्वीच्छर ओर ; 
११ संधिवेघनके चयि अभयार्खहके खाय अपने भाईङी पुत्रीका परिणय होना; अभयारंदके साथ चिरोदी- 
1 द्धी सेनादल्का योगदान; अहमदाबादकी ओरको जाना; रानप्रतिनिधिशो आत्मसमपेण करनेके चल्व्यि 
कवु आज्ञा देना; राजपू्तोके युद्धको सभा; वख्तर्सिंहक! वीर सामन्तोके देदपर ककुभ जल वसाना; 
1 सरवुलन्दख का अपनी रक्षाके लिय तैयारी करना; ब्रूरो पियनोंका उसक्गी तो्पोपर अधिन्नारी हना 
6 सरबुलन्दके यृरूपीय वंदूषूधारी रीर रक्षक गण; वुद्ध; राजपूतोढी विजयः; खरबुलन्दङा आत्मसम- 





पण, अभमयासिह खा उपततको वदी करके बद्श्ाहदी सभाम मजना; अभमयाध्दक्ा गुजरातपर शासनः; 
अभयसिहक्ा जोषपुरम जाना 


साधनसे ही सिद दे । कायेङ्कर तिक अनित एकमात्र मदाशाक्ते साधन 
नसे ही उस अनाथ अवस्थामें मनुष्यजीवनकी दोष प्राथनीय अवस्था तथा सम्पूण 
ष स्वाधौनताका अगरतमय फल प्राप्त करे अपने दुभाग्य वशे ङलाङ्गार दोनो कमारोकि 
॥ पापरूपं कामनाक सुखम अपने जोवनका बलिदान करनम सन्नद्ध इए । जा आजत 
एक मत्न अपन बाहुवख्के पराक्रमसे ददढप्रतिज्ञता आर अपने तेजके बरसे उस अनाथ 
अवर्थाम रोष यवनसब्राट्की स्वाधीनताका नाश करनेमें सम्पूणं रूपे स्वाधीन हदो गय 
थ; जन्हाने राठार राजवेरके मारवाङ्के आयजातिके सन्मानको भटी भां तिसे बढाया 
{र था) वहा सुण सिहासनके तथा सुगर सम्राट्‌ पद्के अभिषेककन्तौ दो कर चिरस्मरणीय 
$ अभिनय कर गये हं, दमारी यद क्षद्र ङेखनी उन महार्वीसंकी जीवनीं भकार करनेके 
॥ पछ, इस समय मारवाडके राजा उन आजितके वैशधर्येकी रासनके विपरीत दश्यवाडे | 
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( १६८ ) पजस्थानदतिहास । [ दूसरा-- 
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सोच नीय वृत्तान्तसे परिपणे, इतिहासको वणन करनेके स्यि अगि बही है । मरुमय 1 
कषेत्रम आदि राटोरके असिनेता सियाजीने जिख स्वाधीनताच्ा वीज बोया था, 1 
उद्यसिदके समयमे उस अस्तमय फट्से पूणे नन्दनसन्दास्को अकबस्के चरणकमरोमे 
उपहार देकर जगते पडे ही रारौरने कौतदासकी उपाधि छी ] समयके अति दी | 
महावीर आजतने उस घृणित प्व जघन्य उपाीषको छोडकर उस अपम्रतमय पाद्पका { 
यवर्नोके हाथत उद्धार कर जिया था । परन्तु उन्हीं अजित्के वंशधर किर उसी कीत- 
दास पद्पर नियुक्त हो विचित्र अभिनय करनेमे प्रवृत हए । 

राजके दोषसे ही राञ्य नष्ट हो जाता है | राजाके पापसे ही राञ्य विध्वस् हो 
जाता हे । कट्धषित जीवनवाठ अभयर्सिह ओर बष्ताक्चंह पिनरहस्यके पापञ्च पापी ओर 
महापातकी हो गये य ।पचित्न राटोर राजवेरामें पवित्र मारवाड राज्यमें उन दोनो भ्राता- 
४ ओने जिस महदापापका सवेनारकारी बीज बोया थाः समय अतति दही उस पापपाद्पकी 
$ विकट जडने समस्त मारवाडमें कैखकर सरे देको आघण करके कपायमान कर दिया 
| उसी महा पापके विषमय फने उन महापातकी दरो नोके अधीन बहते मदुष्योंको जजर 
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कर दिया । उन दोनों महापापियोमिंसे एक नरश्रेष्ठ इकडे ही महाराष्टौको दमन करनं 
समथ होकर भी एकमात्र उसी पि्रृहस्याक पापके प्टलसे न॒ष्यजीवनके भराधनयि धनको 
प्रात्र नई कर सखा 
यद्यपि अभयांह पिताकी हव्या करके महापातकी दो राया था परन्तु हम | 
सत्य ओर सन्मानकी रक्षाके छ्य अवदय ही इस वातकेो स्वीकार करते ह कि 
| एक अत्यन्त बवान ओर प्रबल पराक्रमी तथा अत्यन्त प्रभावश्चाङी वीर पुरूष 
था । अजितकी जावित अवस्थां ही अभयाहने कटै बार यवनोकि साथ प्रवर {| 
सम्राम करके अयन्त वल विक्रम प्रकारा कर अपने गौरवको बढा लिया । परन्तु वह ¢ 
एक महावीर भी था तथा राठोर जातिके स्वभाव सुखम समस्त गुणोंसे निभूषित {। 
या, तथापि उसके एक दी दोषने इसके उस बलङ्विक्रमको उञ्ञ्वर नदीं करने दिया ! ¶| 
वह दोष केवर पिताकी ह्याका ही नदीं है, बह दोष एक ओौर प्रकारकादै । जिस ¢ 
दोषसे उद्यसिहने पिताकी आज्ञाके। उद्धंघन कर अकवरङे चरणोमं अपनी स्वाधीन- 
ताको बेच दिया था । उस दोपसे ही अभयरसिंह केवर पिवृहव्यारे नदीं है, बरन्‌ § 
उसने सवजातिके गमे फिर अधीनताकी जंजरि डा दी । असमय अन्याय, 
प्रसुभाक चखनेकी इच्छा यदी एक प्रधान दोष है । उदयसिंह मारवाड़ सिहासनपर 
अभिषिक्त होनके स्यि दी पिताकी अनिच्छासे अकबरके चर्णोमिं प्रणत हुए य, 1 
अव एक अभयां भी उसी पापकी आशाके वदाव दहो पितृहत्यके महा पापम (3 
छिप्नहुए । अभर्याखहके चरित्नोकं खम्बन्धमे विना कुछ केह हए पटे हम उसके 
शासनहृत्तान्तको प्रकाश्च करना चाहत है । 
राठौर कावि कर्णीदानने छिखा हे, “संवन्‌ १७८१ मे मारवाडके महाराज ¶ 
अजित जब स्वगधामको चछ गये । तब दल्छीके चादराह जुहम्मदश्षाहने म. । 
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4 टाथसे अभयसिदे मस्तकएर राजतिटक किया, कमर कनककोषवद्ध तख्वार 
0 बाधा. मस्तकृपर राजसरुकर वधा्ा ओर हीरे अ।र मणिद्रक्तसि जड हए र्ट्नज- 7 
११ डित किस्चन्ठा देकर उनका मारवाडउकते अ्यीदवर पद्पर अभिषिक्त करद्िया । चत्र, न्‌ 
{‡ चमर, नौवत ओर नगद आदि बाजे तथा अनेक प्रकारक मूस्यत्रान्‌ द्रव्य उपहारमें 7 
(८ देकर बादशाहने अनजितपुत्रका पद्योग्य सस्मान बढाया ¡ आधे क्या कदं जो नागर 

^{ देश अमरसिहको दिया गया था, सघ्रादर्‌ युदहम्मदशाहने उस दृदाकी चाखन सनदतक 

1 अभयरसिंहको दे दी । मारवाड्के नवीन महाराज जभयीसदह्‌ वादा यदे ऊचा 0 
१ सम्मान पाकर वहासि विदादहो अपने पिताकी राजधानी जोधपुर छट आय] 

{| जिन महात्रीर अजितने अपने वाहूवक्छ  यवनोकौ पराधीनताको छन्न भिन्न कर 
$ सम्पण स्वाधीनताका सम्रह कियाया रोर उसा स्वाधोनभावसे इस ससारक्ा छड § 
‰‡ गयेथे; उन्हीं अजितके पुत्र अभयक्सिंहने आज किर अपने गलतत पराशीनताच्ी जजी- & 
1 रक्त धारण किया । अनितक्ते रोष जीवनमें मारवाड जो खान्तिका चन्द्रमा भरकासमान 

{{ हजा था त्रा स्वधीनतारूप भनन्त तारागणोंस ग विभूवित दुआ था, आज पिर वही 

‰{ मारवाड घोर अन्धकारसे ढक राया । 

५ राठौर जातिकी केसी अखण्ड राञ्यभक्ति दहे । राजाक महापापी आर अपसाध्वी । 
११ होनेपर भी एक मात्र राजभाक्तेने राठौर जातिको किस विवित्र रपसं अन्ध्रा कर 

{‡ दिया । यद्यपि वख्तासिहने अपने हदाथसे जन्मद्‌।ता पिताके पित्र वश्चस्थङमें सी 

1 तख्वार मारी थी ओर इस दहव्याके समयम अभयास विदेरम बादरादच्छ सभाम 

1 था, परन्तु एकमात्र अभयासहके खाभ देखानेकं उपदरासे तथा इसका आज्ञां 

‰ अथवा इसकी ताडनासे दी जो बख्तसिंहने नरकके कीडांके समान अपने पिताके 

१ जीवनरूपी कमलको काट छखिया, यह वृत्तान्त मास्वाड नवास्षयासें ऊ छपा नह्य 


था । किन्त तौ भी रार जातिके द्रदयमें राजभक्ति इतनी प्रवर थीं के अभय- 


सहकं मारवाडम आत हां राठा।र जातिक्‌ प्रत्यक सम्प्रदायक वाङ वृद्ध सभन मना 
एक मनुध्यकें समान खड़े होकर नत्रान राजां बडे आद्र सन्मानक्‌ | 


साथ खया । सभी उस पिद्ृहत्याके महापापको भूक गये 1 राठार कवने अभयासह- 
को अभ्यथेनाके सम्बन्धे डिखा है, ^“ मामके दूसरे मार्मोको उदछैवन करके राजा 
अभयसिंह राजधानीकी ओरको अगे बडे, तैसे ही प्रव्येक स्थानकी खघ जलसे 
भरे हए कठर्शोको शिरपर रखकर गीत गाय गायकर उनका सत्कार करने कणा । 
उन्दने, जोधपुरमें जाकर समस्त राठोर सामन्तोको उपारम अनेकों द्रव्य दिये, तथा 
कवि ओंर चार्णोको धन देकर परोदहितको प्रथ्वी दान की । :" # 

महामान्य टाड साहबने नवीन मारवाडेख्वर अभयसिहके शासनव्रत्तान्तका त 
णेन करनेके पहङे इस स्थानपर कवि कणदिानके सम्बन्धे कई एक कथाओंको छिखा + 
न 
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इस कारण हम भा उनका अनुसरण करते हें । कवि क्णीदन कान्यङुव्ज देराके 


(१) कणीदान क्वि जातिका चारण थ! । न तो उक्षे वंशज स्वयं उक्षे कनौजके राजकषिसे 


त्मन्न हुभा बतलाते ह ओर न ओर कहीं रेषा प्रमाण देख। गया है । चारण जति लोग कमी 
छन्नौ जमे न ये ओर न अन है 


, त ननन 





र 


श अअ 
करनेमे समर्थे हए थे,कवि कर्णीदान भी उन्दीमेंसे एक ये । तासरे सात हजार पांचसो 


( १७० ) राजस्थानडइविहास । [ दूसरा~ 
हिन्दू खम्राद्र्‌ जयचन्दकी समामे स्थित प्रधान कविके वंरासे उत्पन्न अपनी ऊेखनासे 1 
उसे प्रकाशित कर गये हं । कनेर टाड साहबने का दै कि ^" कर्णीदान जख प्रकार 1 
पहखी न्रणाक्ते कवि थ, उसी भकार राजनाीेमें भी चतुर, योधा आर गाढ पाण्डत थ, 
ओर प्रर्येक विषयमे ही वह अपनी चतुरताका चूडान्त प्रमाण दद्खाया करते थ | {1 
सारवाडक्छे आरमा्िहके समय प्रत्येक राजनेतिक घटनाका उन्होने प्ररंसनीयरूपसे 
आभिनय किया । दूसरे उनके बरविक्रमके सम्बन्धमे हमं केच इतना हय कहना 
राजपूत जाके अतुखनीय प्रवर युद्धम चिप्र हुए वीरोँमे जो कडेजने अपने जी वनच्छी रक्षा 
कावित्तोंसे पूणं “सूयेप्रकाशः मथ उनके पांडिव्य ओर कवित्वका अक्षय पारचय दृ रहा 
हे । बही सूयप्रकारा केवर उनका पेदक गुण है । हृद्यहारी कविततासाङा तथा मन्थ ४, 
शाक्तिका प्रञ्ज्वल्त प्रमाण दिला रहा हे, यदी नदीं ® उन्होने अपनी गारवगारेसाक 
बढ नके छ्य दी इस श्रष्ठ॒ नीतिका अवलम्बन श्रेया था, इसकं भी वहुतसे उपदेश 0 
मूलक प्रमाण विद्यमान द । राटौर राजकावि कर्णीदान चिक्रसाजीतकी सभा 0 
काड्दासके समान अथवा महामन्य आरतश्वरीक्छी समामे वत्तमान राड दान 
समान केव वीणाध्वनिसे प्रक्रातिको प्रसन्न दी नहीं कुर सके एकेन्तु चह्‌ अपना अम ॥ 
ध 
| 
1 


निःस्यन्द्नी छखनीके समान जन्मभूमिके एरय तक्वार भी चटा खकते थे । कनेर क 
टाडने इसीको प्रकाशित किया है"ः। इस बातको हम कह सकते दै कि कर्णीद्‌ानने केवङ 





अपना लललनीके बलसे अथवा तलवार के बलसे या नीतिन्ञताके बरसे अपने यराका । 
किरर्णाको नक्ष केलाया था, बरन्‌ उनके द्वारा आ्यंजातिका एक कलंक दूर हदो गया हं । 
विखायतके नवासी शिक्षित गणां ओर उन पश्चिमी शिक्ाके उपासक देखा गणांकां (र 
विश्वास थाके भारतम इतिहास रचनाकी प्रणारी किसी समय भी प्रचङ्ति १ 
नहीं थी । परन्तु कवि कर्णीदानका बनाया हुआ इतिवृृत्तमय सूयप्रकाश उस रांतिकां $ 
जडे अवद्य ही एक दारण आघात करता ह । कावि कणीदान राजपूत जातिके {` 
लिये ही गारवस्वरूप नदीं थे, बरन्‌ यह्‌ सम्पूणं आरतके अलंकार स्वरूप ये, इतिहास ई 
अनन्तकारु तक इस बातका प्रचार करता रहेगा 1 इसमें कुछ भी सदेह नदीं । | 
इस स्थानपर मारवाडपति अभयसिहका दही अनुसरण करना दोगा, कनेक (: 
टाड साहब छख गये हें {क नरपत्तिके आभिषेकका उरसव योडे दिनम दी समाप्त 
हो गया । अभ यसिहने नागोर पर अधिकार करनेके ल्यि तयारी कर दी । जस 

समय वीर्रष्ठ अजितके साथ मुगख्याद्श्चाह मुदम्मद्रादका ञ्गडा दोनेसे युद्ध 

दो रहा था । उस समय बाद्राहकी ओरसे राव अमरसिहका उत्तराधिकारी इन्द्रस 

उक्त नागोरराजके पदपर फिर भतिाघ्ठत च्या गया था | 


¢ 
| 
कविं कर्णादानने इसके सम्बन्धे छिखा द, जिस समय यवन सश्राट्‌के अधीनम 


0 -- 
(१) रेषा बोध दता है कि राड सादन कविके लिलि कान्यसे अनुबाद करनेके समय 
्रमवे इन्द्रे बदलेमें श्दु लिख गये दै । 
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आ२. ] भारवाड-जोधयुरक! इविद्ास-अ० १५. ( १७१ ) 


८८ ट 
८ स्थित भारत साभ्राज्यक्रे बादल जनोने राजध्रतिनिधि्छी नाको उकर आजवके विरुद्ध 4 
{ अजमेरच्छो चेर छिया } उख कार समय पाकर जिजियः करके माह इरादवस्वौं बगसने राव ४ 






इन्द्रको नागद्धुगेकरे सिह्यालनयर अभिविक्त छियः, परन्तु होली उत्खवके सम्राघ्र होति ही 9 


ञ्वाङीयुखीकी वडी धूमधामच्ते पूजा करके ओर श्रीभग्तीके निभेत्त वकर्योका बलिदान ¢ 
कृरनेके पीठे उन सवके दारीरोच्छो चृत, क्थिर ओर खार चदनसे शोभायमान कर ¢ 
दिया । ““अभयसिंहकी चतुगिनी सना खीर ही नवीन अहाराजके अधीनं नानौरपर & 
अधिकार करनेके च्वि चखी। अभयसिंहके आनेकाः समाचार सुनकर राव इन्द्रने ‡ 
उसके सन्युख सम्राट्के इर्ताक्वर सादित नागौरी उासनखन्दको उपस्थित करके { 
कदा कि वादशादने हमें नागौरदे दिया है, दूसरा कोद भी नागौरपर अधिकार { 
नदीं कर सकता । इखके साक्षी आनेरके महाराज दै, इस चारण न्यायके अद्ुसार £ 
हमदीं नागौरके यथाश अधिकारी ई! अभयाश्चिहने इनके वचनपर किंचित्‌ भी 
ध्यान नदीं दिया, जौर नागौरको जाकर रीघ्रतासे वेर लिया । प्रदर पराक्रमी - 
अभय्िंहके विरुद्ध युद्ध करना असभव दै, तथा उनके आदते नागरी रखा & 
करना भी अस्वभव जानकर राव न्द्र्धिहने शीघ्र दी आद्रभावेक साथ ननोर 0 
छोड दिया । अभयसिहने थोडे समयमे इी नागौरपर अधिकार ६ 
करके अपने अनुज वस्तासिदन्टो वदाका अधिकार अपण कर दिया } ` इख £ 
नागोरराञ्यके छोभसे दी पापात्मा बरूतसिहने अपने पिताके जीवनक्तो नष्ट € 
किया था। पाठक यथाश्थान उसको पढ चुके इाग । अभयसिंहने उख पिल्हत्याके ¢ 
पुरस्कार रवरूपमें वरूत्सिहको नागौर देकर भ्रार्वज्ञाके ऋणसे युक्ति पप्र सी! 
रारौर कविने लिखा है, 1क अभयर्सिहक नागौरपर अधिकार करते ही, मेवाड 
जयसङ्मेर, बीकानेर ओर आभेरक तीनों अधीरवरोने उनको बेड अष्द्रभावके 
साथ बुल मेजा । विजयकी इच्छासे उर्सादित हई सनाके साथ अभयं अपनी 
राजधानीको ऊट आये, सारी प्रजा महा आनंद प्रका करने लगी । सवत १७८१ में 
इस प्रकारसे नागौरको विजय क्रिया था 1 

द्‌ सरे बधे अथोत्‌ सवत्‌ १७८२ मे अभयसिहं अपने राज्यके दक्षिण सीमाके 
अनुवतीं देशम उद्धत स्वभाव भूाभेयादिकोको दमन करनेक लिये चङे । अभयासिहके 
प्रवर प्रतापसे सिन्धल्देवडा, बाखा बोडा, बाछ्िसा ओर सोढा-जाति समूहने एक २, 
करके मस्तक ज्युकाकर उनकी अधीनता स्वीकार को । 

काविने छिखा है--"“ १७८३ में बादसादका आज्ञापत्र राजा अभयासंहके 
निकट आया । अभयसिहने उन अनुमति पत्नोंको अपने शैरके ऊपर रखकर रीघ दी 
अपेन अधीन समस्त सामन्तोको सेनासदित बुखा भेजा । सामन्त भी वुरन्त ही अपनी २ 
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( १ ) नागरका प्रकृत नाम नागदुगे दै । 
( २) यह अभ्भिषूजन जवालामाईका पूजन रै, यह कालीका उपनाम दै 1 
(३ ) उद तैमेमे बधाई भेजना लिः है । 


थि म भ भ य 


च चकः 
एसि 


( २७२ ) राजस्थानदतिहास । [ दृक्तरया- 


=*--2 ~ , ~+ ^ गट्गगृः 


न 


{रु सेना साथ सकर ज पटच । अभयसतह दिष्टी जनके पहटे एक वार अपन राज्यके 1 
ब्‌ स्पूण प्रधान २ स्थार्नोको देखनेके छ्यि गये ओर इन्दोने प्रस्येक देशम तथा दुगे आर्‌ 


सनाक्छा राक्म रसना उत्तम व्यकवस्धा करक भ्रजाक समान उसका त्राधनाक्ा पृण 


॥ एकया । पततसरनामक्‌ स्थानस जतदह रजा जमयासदहका चचक रागणद्ा गया | 
ष) 
४ 


गत्रान च माना उनका समस्त जआपत्तयाक दूर रनक ख्य चरस्न्तष्ास उनके 
रारक्मा जबूत कर दद्या. 


न्य 


१ “४ सवत्‌ ९७८४ मे अभयसिह दिद्धीमें आये । अभयसिहको आद्रभाव्रके साथ 
राजघानीमिं बुखाटेनेके सिय बादशाहने भारत साग्राञ्यक्रे सत्रमे प्राधान अमीरखान 
ध दौराखांको . जपने प्रतिनिीधरूपस ई भेज दिया । जव अभयं महामान्य बादराहके 
सम्मुख आये तब बादशाहने इनको बड सम्मानके साथ अपने पास बैठाकर कहा । 
खुराबख्त महाराज राजेश्चर ! आज वहुत दिनोके पीछे आपके साथ भेट हृदे हं । 
आज म अत्यन्त ही प्रसन्न हृआहू्‌ । आज इस आम ओर खास समाका सुख दूना {| 
बट गया । :› इस प्रकारसर अभय्सिहने शिष्टाचार पाकर बादशाहसे बिदा ढी । उनके { 
नवाक्षस्थान अभयपुरम उनके सम्मानके छिये काद खाहने खीघ्र ही उत्तर देराभें हदोनेवाछे 
अनेक भातिके स्वादिष्ट फल सुगंधित तख ओर गुखावजलक आदि उपहारं अज दिये ) 
बाद्‌कछाह्‌ अकवरने उदयासहका जिस प्रकार सम्मान कियाधा, 
प्रति बादशाह सुहम्मदशादका इससे भी अधिक सम्मान दज । यद्यपि महात्मा 
टाड साहब ओर राठौर कविने इस ईच सम्मानका कारण प्रकादा नरह किया, परन्तु 
१ 


अभयासहक 


थ 444 


विचारवान्‌ पाठक इसका सररतासे समश्च गये हदोगे कि दिद्धीके बाद्राहका 
चह भ्रवट्प्रताप बरविक्रम इस समय अधिक घट गया था, इसी कारणसे उसने 
१ महावटी अभयरसिंहको अपने हस्तगत करनेके छ्य इस प्रकारके आशातीत सम्भानसे 
१ वेभूषित किया था । कनेक टाड साहबने छ्खिा हरि बाद्‌शाहने इस समय 

जभयासहकरा समस्त अमर आर सामन्तामे सब प्रधान नेतापदृपर वरण क्या । 
सवत्‌ १७८४ के अन्तम गुजरातका राजप्रतिसीषे सरयुलन्दखो बादशादरा ववेद्रोदयी 
हां गया । इख कारण उसी सूत्रसे राठार जातिका बाहूब आर सम्रासप्रे निपुणता 
प्रकाडा करनेका एक सुअवसर उपस्थित हुभा ओर राठटोर कविंकी काव्यरचनाभी 
उपयुक्त उपकारणसे सप्रह की गई । राटोर कवि उसके सम्बन्धमें नीचे छलि हए अनु- 
सार वृत्तान्तकां काव्यरचनामें वणन कर गये हे । 


1 दक्षिणमें वडी भारी हल्च पड गड । शाहजादा जंगैरीने ठि 
4 


दन्त 





विद्रोही होकर 
(१ ) राजपूत शीतखा देवीको जगत्रानी कहा करते ये । 
(२) महाराष्टोकी 
इस सभयक्े किसी मक्षत्मान इतिदाखवेताने उसे नदीं किला । 


क 172 
= जगदी शाहजाद्‌।, ऋरीदानने चायद्‌ वाजीराब पेदावाको जिखा दै । लिसश्ी फौजने 
मालका सूबा मुगलसि फतह किया था । 








प्रथम उन्नतिके खमय यह यवन राजकृमार उनके नेताघ्वस्पसे यथा । | 


= ९८ ~> 


। 


भाग २. | मारवाड-जोधयुरका इतिहदास-अ2 १०. ८ १७३ ) 


1 
॥ 
1३ 
| 
११ 
॥ 
| 
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छः देजार सेना साथ ठे; माक्वा, घूर ओर अदमद्पुरकं खासनकतोञपर आक्रमण 
किया तथा गिरेधरवदादर, इन।(दाम ऊ); रस्तम्रजला आर्‌ अबल दछुजाअत बाद्द्याद् 
के इन कड एक्‌ प्रतिनिधिर्याक्ी हव्या कर डाल | 

बादृशाहने इस विद्रोह समाचारो पाते दी इसका दांत करनेके स्ये ठुरन्त 
ही सरबुखन्दखीके प्रधान सेनापविल्पसे भेज दिया । सरनुङन्द्खा पच्चीख इजार 
सेना ओर उसके भोजनके सिये एकत करोड रख्प्या टकर दिद्रीही दृकको दमन 
कृरनेके लिये चछा । परन्तु इसके अधीनकी आगे जानेवाली दद् हजार सेना 
रात्र ओके साथ युद्धे परास्त हो गई, तव इसने खट ओके साथ सधि करनेका भ्रस्ताव 
उपस्थित किया। संधिपत्रके मत्त सरवुढन्द लोके अधिकारी देखो विद्रोदी दके नताके 
साथ भाग कर ठेनेकी सम्मति प्रगट की आर री दी सरवुखन्दलानें उञ्चआक् साथ 
मिलकर संधिपत्रके प्रस्ताव कार्योक्छो परिणत कर ख्या । 

महाद्मा टाड साहब डि गये हे कि,इस समय मारवाडके मदाःराज अभयसनं 
अपने पिताके राञ्यमें जनेके सिये बादशाहसे आज्ञा सोमी ! खरबुखन्दर्खरका विद्रे - 
1 हिताक उरखक्षमं कवे कणोदान इस समयक बाद दाहक सभाक जस 1चत्क्ा आक 
$ कृर गयेर्है, हम यर्हौषिर उसीको आद्र सहित वणेन करनेको अआभखाबा रते 
= कविने छ्खिा दे, ^ किं सम्राट्‌ अुहम्मदशाह दिद्धीके जगद्विख्यात सिहासनपर 
¢+ ओर सभाके यधास्थान पर साज्राञ्यकं द्‌ से उच्च कक्ठाकं सामन्त उमराव नउ हर्‌ थ, 


ग~ 


नि 


४ 


+$ प्रधान राजमन्त्री कमरुदीनखां, पेत्तमादुदोा, खांनदौ रन, मीरबखश्ची सपसामउहोङा 
न अमीरउकडमरा मनूरअदी, रोशनउदौखा वुरोवाज्खो, रस्तमजग, अफगानर्खखो 
+ खव्राजासैयद्‌उदीन ८ गोडन्दाजदलकै सेनापति ) सअ्तखो ( ख।सदरोगा ) बुरहान- 
 उलमुल्क,अबदुरुसम्मद्‌र्खो, दी ङर्खा,जम्स्यावसरर्खो, ( का दौरे सासनकतां ) देखखां 
 मरदमडा, खानखाना जफ़रजंग, इरादतर्खो, शुरशिद्कुकीर्खो, जारा, आखीबदीखों 
न ओौर अजमेरके शाखनकतां सुजरकररखो इत्यादि बहुतखे अमीर उमराव उस स्थानपर 
% विराजमान ये। 
उख सभाम सबके खन्मुख ऊचे स्वरसे यह पठ। गया कि सरबुखन्दृखोनि सब 
॥ भ्रकारसे गुजरातपर अपना अधिकार करके अपनेको उन देका स्वाधीन अधारि 
प्रख्यात किया है, ओर भडडा श्चाङा, चौरासमां बेडा ओर गरि जातिको एक हीं 
¶¶ बारमें पतस्व करके बाङा जातिको सहसा निध्वैस कर दिया हे, ओर दाला जातिने 
( उसको कर देनेकी सम्मति प्रकाश की है -सर बुखन्द्ने इस प्रकारसर बटर्विक्रम ॒प्रकाङञा 
१ 





किया हे, कई भूमियां गण अपने २ कंडे छोड कर उसकी शरण हुए, ओर उसको 


( १ ) उदू तञुमेमें साठ हजार लिद्ादै। 
(२ ) यदी पीछेसे अबधका वजीर हु । 
८ ३ ) शेषमें यदी बगा्का नभ्वाव हुआ । 


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~= 


4 


4 
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„ > 


( ९७४ ) राजस्थान तिहास । [ दूखय- 


५ जद ८८ पप ए 


०५ सृन्रइ हजार देरका ›› अधिकार देकर मान्य दिखाया था; आर सरनुखन्द्‌ अपनका 


अहसद्‌ाबादकाः अधीदबर बताकर द्षिणके भदाराष्टोके साथ जा भिडा । 


इसस पीछे काविने लियाहे, कि ^“ बादशाह सुहम्मदशाहन विचाराकि;) याद्‌ 
विद्रोदी खस्युखन्द्ष्वांको दमन न किया जायगा तो इसके अदृशेमे आरतके अन्यान्य 


कः प्व्दिः दष 


। देशके राजप्रतिनिधे भी अधीनता छोडकर स्वाधीन हो अधीश्वर रूपस्र मस्तक उठि 


ब" हि "| 


१ क = 9 


कः ४५ 


१ इतिहा समे उत्तर देशके जकरियार्खो, पूबाचर्में सओद्खो, ओर दष्िणे निजाम- 


उलमुल्कनं जपम पापका इच्छास सुग्ल चादृ लाहा जघातच्ता छडङ्कर स्वाधानल्वस् 


राञ्यज्ञासन करनेके पूषैरक्षण प्रकाशेत स्थिये। सुगर सम्राट्का प्रबल प्रताप इस 


! खपय एक बार ही अत्यन्त क्षीण हो गया था । इस कारण मुहम्मद्‌ राहने रासनशक्ति- 


को ड करनेके चयि विशेष अभिलाषा की । निबोणोन्मुख दीपककी रेखा जिप्त 
भासे अंतमे एक वार प्रवर मूति धारण करके इछ हीं समयमे वुञ्च जाती हः उसा 
भ्रकारसे भारत सान्राज्यके मुगुरासनकी क्ति आंरगजचरे शासनसे एकु वार दही 
भयेकर मूषि धारण कर उस ओरगजवकी शल्युके साथ दी साथ प्रमादहीन हो गहे । 
ययापि परिवतीं बाद शाद उस जगत्‌विख्यात दिङ्ीरे सिहा्नपर चडकूर तथा जगत्‌ 


विदित मारतसश्राटरी उपाध धारण करके शासनरक्छिको चलाते आये थ,परन्तु इससे 


। 9 ~ | #, 


ए श 





उनके उस प्रताप, प्रमुरव, विक्रम, वीरत्व ओर गोरवगरिमा प्रभात्त कालके चद्रमाके 
समान चङ २ म र्दनतेज दवौ जती थी । 


हम जिस समयके इतिहासा वणेन करते द, उस समय भारते प्रत्येक प्रान्तमें 


क्या यवनराजके प्रतिनिधि दयासनकता, क्या दरा रजा सभन सणङसयञ्यक्ता जधा 


कके ख च 


 नताकी जंजीरको छदन करके स्वाधीनभावसे छटे २ राज्याकधी भरतिष्ठा करने कस्पना 


का थी भोर सरनुखन्द ही स्वरम प्रथम दूसरे राजप्रतिनिधेयोकि उदाहरण स्वरूप 
इआ । 

सरबुखन्दखीने विद्र दरक साथ मिलकर स्वय स्वाधीन अधोदवरल्पस अपने 
नामका प्रचार कर दिया । ससर बादशाहका हृद्य अत्यन्त मयभीत हभ; सर- 
बुलन्दको दमन करनेके लिये तुरन्त ही उसने तैयारी कर ली । सभ में सरुलन्दखांके 
राजविद्रोदिताके समाचारका प्रचार होते ही बाद्‌शाहकी आन्ञासे मीर तुजक एक 
सानेके पात्रे बीडा अथात्‌ ताम्बूल रखकर हाथ फौाये, उन चेठे हए अमित बल- 
जारी अभीर, उमराव ओर देशी राजा्जोके बीचमे होकर धीरे जानेक्ाा। षर 
न्तु दाय ! उसका बह काये निष्ठ हो गया ! केहि भी साहस करके उस 
वाम्बूलको प्रण न कर सका !-किसी २ अमीरने तो शिर ज्ुका ख्याःकिसी रका 


( १) आय्ये शासनके समय यह देश सत्रह हजार राम ओर्‌ नगरौसे एग था । इसीते सवैसाघा- 
दणमें सत्र इज।र नामसे विदित था । 





( २ ) दित्लीके बाद्राह हिन्दुओका सर्पं नार करनेवाले य तो भी बाद्शाहको समी ई चरके &। 
समान माना करते य । 4 


| 








मागर, | मारवाड-जोधपुरका इविद्ास-ज० २०. ( १७५ } 
दः ज 
शायीर मारे डरके थर २ कौपने लगा । किसीको भी उस बीडकी ओर देखनेका 
साहस न हओ 
राटोर कविने छिखा टे,“ कि परमेश्वर, बादशाह जो एकत मात्र खारक 
इच्छाकरते ही बारद हजार सनक्रे नेता ओर अभीर कर सक्ते थ तथा अमारका 


1 भिखारी कर सकत ये, वदी अनुक शक्तिमान्‌ खन्राद्‌ जज एक उपयुक्त सादा वार 
नं शल्य दे । अमीर गणित एक जननं कहा जिसको दारुण चज्नाघातके सहन 
॥ 





करनेकी सामथ्यं हे, वही सरबुलन्दके विरुद्ध आगे बडढनका साहस करगाः प्र 

ओंर एक अभीरने कदा,-“ जो प्रर नावको पकड कर उस नावके साथ समुद्रम जाय 

वही सरवुखन्दके साथ युद्ध करनेमें समय होगा ।` तासरर्‌ अमारन कहा, - ` काङ्कूटधाया 

सपेका मुख परुडटनेका जसम सामथ्यं इदं वहा सरबुलन्द्का दमन करनकं {छ्य 
पव तेयाप्होगा।: अमीरोके इस भांतिके वचन सुनकर सरलुखन्द्के विर्द्ध युद्धके 
४ लिये जनमे सभीको असमर्थे देखकर बादशाह सअुहन्मद खादने अत्यन्त दुःखित हो 
( मीरतुनकको इशारेसे बुरा उसको ङोटजानेके ष्टये कहा । 
¦ राटोर कवि इसी खमयके बाद्दाहकी सभाका यथाथ चित्र आच्छेव कूर गये 
(# हे । सरबुलन्दखय जला एक अमित तेजस्वी ओर दद्धेव साहसी बीर था, दख 
ओर दिष्छीके उमराव भी इस समय विलासिताके इतने वश्चीभूव दो गये थे, 
छि उनका वल, विक्रम ओर शुर वीरता एक वार हीदूरहो गह थी । जिस 
वाद्शाहकी सभाभें एक समय अभमीरोने सत्न ओके साथ युद्ध करनेके छिये बादश्चाह- 
की आज्ञा मिल्नेटी इच्छासे सेनापति पदपर नियुक्त होनेके लिये विदेष चेष्टा 
की थी, ओर सहयोगी अमीरोके साथ प्रतियोगिता दिखाई थी; काख्वश 
उषी बादृश्चाहकी सभाके वह अमीरगण इस समय प्राणोके भयसे अत्यन्व 
भयभीत होरहेहं। 

करभल टाडने लिखा हे । †, राठोर राज अभयीसद बादशादकी यह दुखदाहे 
अवस्था देखकर मन दही मनम अत्यन्त दुःखी इए; ओर जब बादशाह आभसख्ास 
नामक सभास्थानको छोडनेके ख्य उद्यत हुए, तब उसी समय ॒वीरभ्रष्ठ अभयास 
हेन गर्धित हो साहसे भर कर उख बीडेको उठनेके स्वि हाथ केला दिया । बीडा 
ले मस्तकके ऊपर रखकर बादश्ा्छो सम्बोधन देकर अभयसिह नोक ““जगत््‌कं 
सम्राद््‌ ! आप दुःखित न हूजियि, आपकी कृपात्त भँ इस यिद्रोदौ सश्युखन्दको अब- 
श्य ही परास्त कर दगा; निश्चय दी उसके स्वाधीन दोनेरी आशाकी जडम दारुण कुखा- 
रका आधाव करूंगा, ओर उसके मस्तकृको आपके जगत्‌ विख्यात्‌ सिहासनके नीचे 
उपहारमे दूगा | 
अभयर्सिंहने जिस समय अपने हाथसे बीडा उठाया उस समय पका इजा 


४ १ ) जो साहसी बीर ताम्बर ग्रहण करते है नह श्रु दमन करनेो सेनापतिङके पदपर नियुख 
होते 


न न 



































न (नकन सनन >£ 


( १७६) राजस्थानईइतिहास । [ दृसस- 
एअ ८22272०८ 
अनार जिस भत्ति खीङ २ हो जतादहे, उसी प्रकारसे सभामें बेठे हए समस्त धु 


अभीरेका हृदय िंसाके प्रबर वेगे मानों षेदणि दो गया । कुछ ही समयक्छे उपरान्त । 
6 





प 





र्‌ 
९। 
बादशाह सुहम्मदसाहने अभर्यासदशो गुजरातके रासनकी सनद्‌ दी, तव तो 
अमौरोका देष ओर भी प्रनरदो गया । परन्तु मुहम्मदशादने उपस्थित अमीर ओर 
8 देरी राजाओंके बीचमें एकमान्न राठारपाति अभयासहको विद्रोदी खरवबुङन्द्के 
विरुद्धमें युद्ध करनेका अभिखाषी देख अत्यन्त प्रसन्न चित्तसे अभर्यसिदको बुखाकर 
कहा,--““ दिस्छीके सहासनकों रश्चाकं खये आपके पूवपुरूष भी इसी प्रकार वीरोके 
खमान आचरण कर गये हं, बादशाह ज्होगीरके राञ्यमं आपके पृवेपुरूषोंकी 
सहायतासे कुमार खुरम आर भामको विद्रोदहिता दूर दोगदंथी । ओर दक्षिण 
उपद्रव भी शन्तदहो ग्येये;तथामे विरवास करता ह छि, दसी भ्रकारसे आप 
द्वारा मुहम्मद ओादकछे शिहदासन ओर उनके सन्मानकी रक्षा होगी । `` अभयस्विह्‌ 
ख्ये यह सन्मान अवश्य ददी ऊचा कना दोगा । जिस खभामे बादशाह 
अधौनर्मे स्थित भ्रव्येक वीर अमीर इक्टेथ । जिन अमरिच्छी मयोदा बाद्शादहकी 


र्‌ 
1 
सभाम महासन्मानवाङी गिनी जाती थी, जो अपनेको महावीर कृहकर अभिमान 
करते थे 1 अभयरसिंहने उनको रञ्जित करके इख बीडेको उटाक्रर केवट राटोर 
जातिका गोरव वडढाकर अपेन अखीम साहदसका चूडान्त प्रमाण दी नदीं दिखाया था 
वरन्‌ उन्हनि केवल यही दिखाया था !# विजयी यवर्नोकी अपेक्षा विजित जाति ही 
अधिक राजभक्तिकि वरीभूत हं । 
राठोरोके इतिदाससे जाना जातादहे क “सम्राट्‌ युहम्मदश्ाहने शी्रदहदी 
प्रसन्न चित्तसरे राठौरपति अभर्यासहको बहुतसे द्रव्य ओर महामूल्यवान्‌ सात हीरो 
अकार उद्धारमें दिये । राजखजानका खोटकर सेनाके खचेके ख्ये इकतीस लख 
रुपया अभयाधहको दिया । तोपगोदामसे बन्दूक आर बहूतसे युद्धके अख सेनाने आन- 
दिव होकर ग्रहण कये । सवत १७८६ के आषाढ मासमे अभयसहने वादशाद सुद 
म्मद्‌ शाहके द्वारा अदमदाबाद्‌ आर अजमेरके राजप्रा्तेनिधि पदपर नियुक्त दो दासन 
खनदकछो ठे बेदाढींःः। 

इतिहा सवेत्ता टाड साहब छख गये हं, “(किं युगरलबाद्शाहके साथ मारवाडका 

राजनैतिक विनाश इसी समयसे आरम्भ हुआ; कारण के सरबुखन्दकी विद्रोहितास 

[ यवनराजको खण्ड २ में विभक्त हानेकं पहर सूचेतद्ो गया था । सन्‌ १७३० 
४ इसबीके जून मास्म मारवाडके अधीश्चर महाराज अभयासहने बाद्‌शाहसे बिदा मागी। 1 

अभयींसह जिस अजमेर राजप्रातिनिधि पद्पर नियुक्त हुए, सबसे १६ उसी अजमेरमे 

जानेके उनके दो अभिप्राय थे, पदढा यह या-क मारवाडमें जानेके मागेका 
अभेद्य दुगस्वहूपर (केव मारवाढ्ने दी नष्टं वरन्‌ राजपूतानेके प्रत्येक राञ्यका 


¶ पथस्वह्प ) अजमेर पर भविकार तथा दूसरा उस सन्देहजनक राजनतिक्‌ अवस्थाके 
सम्बन्ध जमिररे महाराजके साथ परामशे।आमेरके महाराज जयसिंह किस आभिप्रायसे 


2 





भाग. | भारवाड~ नोधयपुरका इतिद्ास-अ० १०. { १५५ ) 
ऋ८८८८८ ८८ ----- 
इस समय अजमेर्मे आये थे, राट रोके इतिष्टासमें उसका को$ उदेड दिखाई नदीं 
देता; परन्तु अन्यत्र इनके सम्बन्धे जो कारण निर्द्र इथ है उख अनुमान किया 
जा सकता ह 1 पुष्कर तथेमे अपने पितसेके लिये श्राद्ध तपेणक्छा करना ही उनके 
आनेका कारण था. । राठौर कतरि इन दोनों जाओ खश्षात्‌ सबन्धक्छो अटी भादि 
वणेन कर गये हँ । उन्दने छ्खिा है करि दन्दके दोनों राजाओंने एक दसरेके 
निभित्त अपनी २ पगड़ी केखादी, उसीके ऊपर हाक्रर अयि, तथा दोनों जननि एक दही 
साथ भोजन कर विश्राम किया । ओँर वे यवनराञ्यक् विध्वस करनेके लिये गृ 
सलाह करने टगे, इसमे हम अनुमान कर सकते इं 1$ कवि कर्णीद्‌ा नको इस गप्र याजने 
तिक परामद्चके विषयमे भटी भांतिसे जानकारी थी । 


बादञ्चाहकी सभामें महासम्मानित हो मारकाडर्पत्ति अभ्या्घह अजमेरमें जा 
अपने कमेचारि्योको यथायोग्य पद्पर नियतकर मेरताको चठे गये । अल ज वख्त्सिदने 
मेरतामें पहले जाकर अपने वडे भाई अभयर्सिंहको भक्तिपूते अधिक सम्यानके खथ 
रहण किया । इस समय वर्तर्सिंहको नागार राञ्यके दासनकी पूणं सनद्‌ निक गदे । 
दोनो भ्राता शीच्र द्यी मेरताको छोडकर सेना ओंर सामन्त अण्डटीके साथ जोधयुर्छी 
ओरको जाने ङो । रास्तेम महाराज अभयस्िहने समस्त सामन्तोको सनासहिव विद्‌ 
देकर कह दिया, एक विद्रोद्दी सरवुखन्दके साथ दीघर ही युद्ध करनेको जानः होगा, इख 
कारम्‌ आप बिखम्ब न करिये, ओर शी्रतासे अपनी अपनी सना साथ छर जोधपुर्मे 
इकट हू जिये । राठोर गण फिर इस समय अपने बाहवङ्को प्रगट कस्नेका अवसर । 


1 

न 

| 

। पाकर आनदित हों अपने २ देरोको चरे गये नरश्रेष्ठ अभयासद अ नगरप बस्त- 
न 


सिद जोधपुरमें जाकर सरवुखन्दके साथ युद्धकी तया करन खगे । इड आगर अक 
समय पर मारवाडके प्रत्येक प्रान्तके राठौर सामन्त अपनी २ सेना संज।कर स्ोधपुर 
नगरमे आने कगे । राठौर कति, सामन्तो सेनासा्ित आगमन ओंर युद्धद़्ी देयारी 
के विषयको भटी मंतिसे वर्णन कर गये हँ । समस्त सेनाके इकडे द्ोते डी 
शाख्रके अनुसार “'वडवानरः “"मगरमुखन”” जमराजदंष्ट इत्यादे तोपोकी परा ररम 
हई । राठोर वीरोँने उन तोपोकी श्रेणी तथा अखरोके सम्मुख अपने दप्यसे बकरोक। 
बङिदान कर उन बलिदान शरिये इए बकरोके रुधिरसे तथा राढ चंदन आर तसे 
पोरो शोभायमान कर द्या | 


युद्धकी समस्त तैयारी हो गई, अमयसिंहका प्रधान उदेश यह था छि बह 
-सरवुखन्दसाको दमन करनेके परे भौर भी एक अभिखाषाको पूणे करनेके ग्मि 
उद्यत दो 1 अभयास अजमेरक्छे राजप्रतिमीधे ये, इस कारण उनके अधीनकी 
जितनी सेना इकदट्टी हरे वह उस सेनाके साथ प्रतिवासी सिसोहीपातिको दमन 
करने ओर उसका प्रतिफल देनेके छिये व्यप्र हो गये । सिरोहीका अधीश्वर जिस ` 
भांति उम स्वभावका था, उसी प्रकारसे अमित तेजस्वी ओर स्वाधीन वीर था! वह्‌ 
किसी समय भी किसीकी अधीनताके जाल्म न कैषा था, तथा सब प्रकारसे इख 


|" कि श त त । त 


> * य । > 





{ १७८ ) पजस्थानरातिषहास ॥ 
स यः 





न्गण्णिन्निौ + कति 9 


खमय स्वा्नताका अस्तमय फर भग करता था । ६ देश दुगेम पहाडोंके 
ऊषर स्थापित दे, उसके तीनों ओर पदाडी आदमी रहते थे; इस कारण सिरोदीराज 
उन असीम साहसी पहाड़ी निवासिर्योकी भित्रतासे ओर उनकी खद(यतासे सब 
भ्रकारसे स्वाधीनताकी रक्षा करता था । सिरोही राञ्यका जो अख मारवाडकी ओर 
था, केवर उसी अंराङी र्षा करके वह्‌ विशेष वीरता दिखाया करता था । 

सिसेदौ राञ्यके तीनों ओर जो पावेती जाति भैवास करती थी वह 
मीना नामस विदत थी । वदी सीना गण इस समय सभयस्िहशे भयेकूर कोपसें पत्तिव 
हए । अभयतसिह जिस समय सेनासदित दिद्ीसे जोधपुरम्‌ आकर सामन्तोको विदाकर 
अफीमका सवन करके उन्मत्त होगये, उस समय शुभ सभवसर पाकर उक्त मीना गण 
अभयासहके पर्ुआको चुराकर अपन अधिकारी पहाड़ी देको छ गये । भीनोके द्वण 
पडुओंके हरण होनेका समाचार अभयाधिह तक परहुचा, तव उन्होने हसते २ का, 
‹अच्छ( हमारे पञ्च कि ठे जाओ, उन्होने यदह जाना होगा, एकि धान्य ओर धासके 
न मिख्नेख हभरे पड्ुओतको अव्यन्त कष्टदो रहा दै इस कारण वद्‌ उन पड्ुर्जोको 
अपने देशम भोजन देनके खियि र गये है, तुम ऊुछ न कहना |" सहामान्य टाड खाहदने 
ङिया हे किं बडे आश्ययेका विषय है किं महाराज अभयर्सिदके युद्धका उथोग करते 
हयी मीनाग्णेनि वह चुराये हए पड्यु उसी समय खा दिये । अभमयांहने ! सी नाग्गेके इस 


{ द्खरा~ 





| 


न 


आचरणसे कहा, भ ““यह हमने परे ही कह शया था कि यह मीनागण हमारी अनुगत इ 


विदवासी प्रजा है 1? 


तुरन्त दी रणमभेरी बजन लगी; चतुरगिनी सनाका दृ वौरगवेषे गक्षित हो 
प्रथ्वौको कपायमान कस्ता हआ भारतक्षेत्रके विरस्मरणीय वीरोका अभिनय करने 
लि सदारमू्िंसे अगि बहढा । राठोर विने इस स्थान पर इकट। हु सनादख्का 
विचेष वृत्तान्त वणेन किया हे । सेनाद्र्मं केवर मारबाडकछे राठौर सनाद ही नदीं 


वरन्‌ रजवाडेके अन्य किंतन दी देशे राजपूतखेना ओर दो यवनचनापति्योके 


अधीनमें यवनसेना म इकट्ी हु थी । विने छि दै, कि “कोटा भौर वूदोके दाडा- 
चैन्यद्छ, गगरनका खीर्ची सन्य, शिवपुरकी गौडसेना, आमेरकी कछवाही सेना भौर 
मर्षत्रदी सोढासेन्य अपने २ अधीश्वरोके अधीनेम इकट्भा हदे । मारवाडके अधद्विर 
उस सम्भिङितवादिनीके प्रधान सनापतिरूपसे उनको चराकर छ गये, मारवाडके 
सम्भिलिव राठोर, सेनादखके, बारे ओर वीरज्रऽठ बस्तसिदके अधोनमे चल ।' 


रार कविने लिला दै, ^“ खवत्‌ १७८६ भत्रमासद्धी दशमी तारीखरो 
जोधपुरको छोडकर माद्राजून, मालगढ, सिवाना ओर जाडोरमें होकर अमयसिंद सेना 
सदिव आगे बेढ । वह सबसे पञ रिवाडापर आक्रमण कर अर्ख्ोकीं वषो करने र । 
महा सप्राम नेक पीछे चांपावतके नेवा अपने जविनको त्याग कर, शावगाशेके उपर 
जा भिरे । देवडागण परास्त होकर प्राणोके भयते पवंतको छोडकर भागने खो । बहांडा 








भाग २. ] मारवाड जोधपुरक। इविदाख-आ० १५. { १७९) 
थि नि म नि 


आवुशिखर उस विजयी वादिनोके आगसमनसे कपायमान क्यो गया । िसेदीपतिने जब 
श्नु यष सुना कि रिवाडा आर पोखाछिया यह दना देर अभयर्सिंहरी सेनने विध्वंख 
1 कर दियेर्है, तव वदप वारद्धी निराद्ये सथुद्रमे मन्नद्ो गय । सिरोददीपति 
-चौह्ानराव नारायणद्‌ासने अन्य उपाय न देखक< वीरश्रष्ट अभयासहके हाथमे अपनी 

+ भ्राव्पुत्रीको देकर राञ्यर्छी रक्षा करनेका विचार श्रिया ›‡ । 
+ चावडा जातीय राजपूत लामन्त मायारासी मध्यस्थता सिरोहपति राव 
। नारायणदासने अभयाक्तहके निकट सधिका प्रस्ताव भेज दिया । ओर उसके साथ 
(न दी अपने भाई मानसिदकी कन्या उन देनेकी अभिलाषा मी भ्रकृट छी । उस्र भयानक 
(१ रणभूमिमें सीघ्र दी राजपूत जातिके विवाहके पूर्वोपहारस्वरूपर्मे एक नारियल, आठ 
{१ श्रेष्ठ तुरगनी ओर चार हाधिर्योका मूल्य राव नारायणदासने अभयसिषके पास मेज 
{= दिया । अभयार्सिंदने उसको बड आद्रके साथ प्रहण करके विवाह करनेन तुरन्त हय 
ब अपनी सम्मति प्रगट की । कछ दी खमयं युद्धा बाजा बंद्‌ ह्येकूर विवाहके आनद्‌- 




























॥ 

+ 

(1 

हत्तम | क 3 ब 1 

का कोलादृर होने खगा । शुभ युहूैम महाराज अभयर्सिहने मानर्सिदव्ी न्यक ‰ 
पाणिग्रहण किया । इस विवाहके फएलस्वरूपमें अभयर्सिहके ओरखसे इख रानीके गभे 4 
दश महीने पीछे जोधपुरर्मे रामसिंहने जन्म छिया । राठौर कविने छिल्वा ड कि राव 1 
नारायणदासने इस परम सुन्दरी माईकी पुत्रीको अभयसिहके करकूमख्मे अषेण करनेके 0 
अतिरिक्त कर देकर सधेबघधन समाप्त कर खिया। 0 
1 

¶ 

4 

व 

न 

न 

{1 

न 

५१ 


देवडा जातीय सामन्त मड अपनी २ अधीन सेनाके साथ मारवाडक 
महाराज अभयसिहके अधीनमें स्थित प्रव बाहिनीके सगण जा मिले, मारवाडपतिने 
विद्रोदी-सरघुलन्दर्स्खौ को दमन करनेके छिये सरस्वती नदीके निकटवर्ती पाङनघुर 
ओर सिद्धपुर होकर सेनासाहित यात्रा करने क्षणमनत्ररा मी विङम्ब न किया । 
नीरश्रष्ठ अभयर्सिहने विद्र नेता सरजुखन्द््‌के निकट जाकर वर्ह अपने डरे डाङ 
दिये, ओर उसके पास एक दूत भेज दिया । सरुखन्दने दिदीके बादस्ाहके अधि- 
कारी जिन समस्त साभरिक ओर अन्यान्य द्रव्यो तथा तोपापर अधिकार कर रक्खा 
था, उन सबको लोटा दे. अधिषायी राञ्यकी आमदनी तथा उसके खवेका दिसाब 
ओर समस्त राजस्व दे दे, ओर अहमदाबाद ओर उस देरके अन्यान्य किलम्‌ जो 
सन विद्रोही सेना ठहर रदी थी, उसको निमन्रण कर बिदा देनेके खिये प्रधान 
सेनापति अभयासिंह्ने उस दूतके हाथ सरलुखन्दके निकट यदह आज्ञा कला जी । 
सरबुङन्द्‌ अभयसिंहकी उस आज्ञाके विशुद्ध गचित दो अहेकारसे पृण उत्तर देने 
कुछ भो भयभीत नीं हआ । उसने कला भेजा छि ^“ मे अदमदाबाद्का राजा हँ 
जबतक भरे शरीरम प्राण रहैगे तबतक किसी प्रठार भी अहमदनादको 
नहीं दे सकता । ° 

विद्रोदी नेवा सरवुखन्दश्चाश्ञा उत्तर सुनकर मकषराज अभयार्सिदने शी 
एक मदती सभा ङी । सप्रस्त राठौर सामन्व समास्थ्ं इकडे दो गये, सरबुखन्द्के ` 














( १८० ) तजस्थानईतिहासख । [ दूसरा 
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पाख जो प्रस्तार अजा गया था; उप्तका उसने जो उत्तर दिया था तथा इसके सम्ब- ¶‰ 
| न्धे जिस अवसे तकेवाद ओर वक्तता इदे, तथा सनसे पीछे जिस नीतिका अवखम्बन (र 





किया गया रषलौर काविने उसका विशेष वणेन पिया है । उसने मरन्षित्रके सवम 
प्रान आड रारीराके सामन्ताकां वक्त्ताका साक्षप्र मम मखं भातिसे { 
भक7ाशेत च्या है । 
राठौर कविकी ङखनीसे जाना जाता हे, कषे ': चांपाके वैशाधर अदह्वाके इरना- 
थे एत्र सामन्त इुदाखसिह जो मारवाडके महाराजके दहिनी ओर आसनपर बेठनेके आधि- 
ऊरी ये} सबसे पहङे उन्दने अपने मनक्े भावको प्रका्ित कर देया । ` इसके पीछे 
कूपएवत समभ्प्रदायके नेता आसोपके सामन्त कन्दी रम, जो मशक्षेत्रपतिके बिं ओरके 
¢ आखनपर नठनेके अधिकारी ये उन्होने कहा, "आओ किंरछ्फिखाके समान हम 
एव उमरख्पी समुद्रम कूद पडे! इसके पीछे मेरताके. सामन्त केसरी सिहने अपने सन्त- 
व्यो भ्रकारित किया, उदावत सम्प्रदाये वृद्ध अखीम सादसी ओर वहतश्च युद्धम 
सहावीरतः भकाशक् नताओंने ““ इस खस्य क्या करना उचित द :› अपने २ मनके 
2 साउ इस विषयम्‌ प्रकारत कर देया इखक्रं पि याधा सखभ्प्रदायके प्रधान नैता 
च खेरनाके सामन्ते कहा ““ मँ सव्रसे पहर रणभूमिमें अपना जीवन देकर अप्यराओंकी 
वरडशलाको ब्रहण करनेका अभिखापा कर्ताहं । आओ मरे शरीरकं छार रगके 
३ वससि शओभायभान करो, पाठे शचयुओंके सुथिरसे तखवार ओर आक रईगकर 
४ सरबुखन्दका मस्तक कर क्रीडा करूगा } जेतानत पतेर्सिह ओर कर्णोत अभयमंलने 
योधा नेती इख युक्तिको भटी भातिसे समथेन किया, समस्त वोर एक स्वरसे युद्ध 1 
युद्ध ! कहकर चिदा उठे 1 कोई २ वीर छार वखोक्ो धारण करके मानों सूयेखेकके 
जीतनेकी तैयार हुए । ऊचे स्वरसे चांपावत कणिंहने कदा, “अप्रा गम अषतके पूणे श 
ड पात्र हाथमे लिये सूयलाकमं हमारे साथ आदर सहित सम्भाषण करटी । प्रत्येक राजपूत {| 
सामन्त जर समरत काविर्योने एक स्वरसे कदा--' युद्ध ! युद्ध ! `| (= 





(१) किर्किका एक छोटे पक्षीका नामे द । यह्‌ खजनके बराबर होता है, आर्‌ प्रायः षरं 
हः गमे ओ उश्सरे मिलता जलता होता दै । यद अकसर नदी य। ताले पानीसे दो चार हाथ ऊपर 
१ भडरशयः करता ईै, ओर उयोही देखत दै कि उघकरे भक्ष योग्य कोई छोरी म्ली वंद ठेनेको उठ {६ 
र्ट ३ त्योहीं वद्‌ तीरकी तरद्‌ पानीमे गोता मारद्र इष॒ मछरीको पकड ठता ६ 1 वह्‌ प्रायः किल- ¶| 
किर शन्द करता ३ इसीषे उसे किख्किखा कदते है । 
(२) खदी नाम अभयक्णें है । यह दुगादास्चका बेटा या । इसीकी मिखावरसे, कि उप्त रातको 
यह्‌ बौ कीपर था, जद बदतसिदहने जनानेमे जाकर अपने बापको मारा था । ॑ 
८ ३ ) महात्मा टाड ाहवने यद्धरी प्र रीकेमे जिखा रै,'“कि हमारे प्राचीन शिक्षक जिस समयं 
खरवुलन्दके साथ इस युद्धका वरत्तान्त पढ रहे ये, ओर में उसा अनुवाद करता जाता था, उस समय 
मेवाडके सरमे भ्रयान माननीय सद्धमरके २२ व्षेके एक युवक सामन्त मेरे पाश्चतरेठे हुए मन लगाकर 
इको छुनते जाते ये । इन्दी षदधमरके सामन्त्वेश्ची फिसी विरेव कारणसे ( वह कारण हम इस- ॥ 
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भग. |, मारवाड-जोधयुरका इतिदास-अ० १०. ८ १८१ ¬) 
(८ 
इसके पीछे वसख्तसिहने उठ कर अपने भद्र अभय ओर सामन्तोक्छो बुखाकर 
का, ^“ कि आपलोग सभी इस स्थान परर विश्राम करिये, मै अकेडा दी सबसे पटे 

7? =^ । ऋ 9 क ९ 9 ७ ऋ, ०9 १.9 [^ 4 
्ु सनाको चलाकर सरव्ुखन्दके अहंकारको चृणे करताद्‌ } आप इन्द डरो विश्राम 
कीजिये :: तुरन्त दही एक वड पात्रमं खार जल छाया गया, वड पाठर मारवाडके । 
{ मदाराजके सन्मुख रक्ला गया । अभयर्सिंहने उस पात्र्न्च जख ठंकर उन वेठे इद ई 
वीररोके ऊपर उसे छिडकते हए कदा, ^: इस युद्धम प्राण व्याग करनेसे अवद्य दही ¢| 
{= अमरपुरमें जाना दोगा" ४: 








इस स्थानपर कावेने इकटी हुड अच्वारोही सेनन्ति अव्बो्ली प्ररास्ता की है! ¢ 

# द्क्िनकी मीमरथाटीनामक अश्चन्रेणी सवस अग्रणीय थी, इसके पोछे मारवाडके (4 
{7 अन्तर्गत घाट ओर राडधडा ओर सौराश्टरुके अन्तर्गत काटियावाङ्कं अद्वोकी {£ 
१ प्रासा की थी । सरवुलन्दर्खोनि अपनी रक्षाके छिये सन्पराछेत याजपूत्त वाह्िनीके ^ 
४ करालम्रासस्र नवजीतराज्यक्ी रक्षाके स्यि जिन सव उपा्योका अवलन्वन च्या, 
न रालौर काविने उसका भी वणेन किया है । उसने नगरे जानिके प्रत्येक सपर दो २इजार 
सेना ओर पोच पाच तपिं रखदीं। इनतोपोँका यूरूपवाछे चते थ । एकं दक 4 
यूरपीय वेदृकधारी सेना उरीररक्षकरूपसे उसके पास रदती थी । अभयत्षंहने ५ 
पं युद्धको सभाम नियत कि हए मतसर सरुलन्द्पर आक्रमण करना बिचार कर 
म्‌ 











रीघ्र दी समरानङ प्रज्वलित कर दी । परे दोनों ओरेख तेपोके भ्यकूर गोलोन्छी वयो & 
प्रारभ हे, करमानुसार तीन दिन तक इस प्रकारस गो्खोकी वषो ह निरू पीछे सरदुखन्द- 
का पुत्र मारा गया । महावीर बख्तर्धिदहने खनसे परे सहार मूर्त सलेसंश्ली ` 
सेनादल्के साथ रात्रुपक्षपर भयेकर वेगसे आक्रमण किया; राजपूतोी सनाका 


दक उस प्रथम आक्रमणसि ही अपना प्रेसनीय बलविक्रम दिखनि खगा, भ्रस्येक्त 





~~ ---~- 


-समय भूल गये दे) कसी भांति भी अफीम सेवन नदीं करतेय । विशेष राप करके सद्धमरङे 
सामन्तोनि अरम सेत्रनसे घणा की थी । इस सामन्तके पितामह यहांतङ भफोम सेवनसे घणा रते 
थे कि, एक समय प्रकाञ्यप्रीतिकी सभाम उनके शरीरके किसी स्थानपर्‌ अरोम भिज इए पनीकी 
एक बद्‌ गिर पडी यी । उन्होने तुरन्त ही अपनी तलवःरपे शारीरके उस्र स्थानदो कार डाला । मुञ्च 
यह परे ही ज्ञात धा, तव मेने उष युवकं सामन्तको बुलाकर कट, “अच्छा रवतजी भाप भप्सरा- 


| आके इ।थसे भड्तूणे प्यलिके प्रण करनेक्रो जभिलाषा करोगे या भपने कुलकी प्रतिक्ञाको रखनेके 





ल्यि निवेध करोगे ए उसी समय युवक घामन्तत्रे उत्तर दिया, मे अव ही अप्एओकि हाथसे अश- 
तमयपात्रका ग्रहण करनेकी इच्छा करता हः पर वह इष अफोम पूणपत्रसे भव्रय ह सिन्न है । मेने 
कहा ^“ तव क्या आप विश्वास रते है छि जो रणभूमिमे जीवनदान छएते हँ १ अप्रा गण उनकी 
आस्माको आदरसहित सू्मेडल्भे ठे जाती है १ उतर मिला “इस बातो न माननेमे किषको 
खास दे ।जव हमारा खमय अविगा तब हम अवदय दी भप्घराओके हाये उस पात्रे अद्रश्रहित 
ग्रहण करेगे ।' वीरके लिये कैसा उञञवल विश्वा है । इ युवरु खामन्तने दी घकाल्तक हमरे प्राचीन 


( ९८२ ) राजस्थानडतिदह्‌!स । [ दूखरा- 
एय 
१. राजपूत सामन्त ही इस समय नंगी तलवार ओर भाले हाथमे कर शात्रुभोके 1 
सहार करनेमे उन्मत्त हो गये थे । चापावत सम्प्रदायके नता शटसिह रणक्षेत्रे अपना 1 
जीवन देकर सूयेखोकको चङे गये । अहमदाबादके इस भयंकर युद्धमे राजपूतानेके {त 
जेन महातीरोने अपना जीवन दिया था; महात्मा टाड साहबने इस स्थान पर कविके । 
म्ेथसे उसको उद्धूत करनेकी अभिराषा नदीं की, इसी चयि हम भी उन्दीके पाटि | 
चख्ते हं । प्रत्येक राठोर कीर ही, अधिक क्या अमर्यसिह ओर बर्तास्षह दोनो राता 1 
भी शच्रपक्षके एकसे अधिक नेताके प्राण नाद करनेको समथेन हए ! अमरा, ! 
जिसने बहत बार अजमेरकी रक्षा करके महावीरता प्रकाशित की थी; उसने ऊंचे 
पद्पर स्थत पांच नेताओंके जीवनक निनोण कर दिया आर दो या तीन हजार खवार । 
मार डाटे । 

कवि छ्खि गये हें, ^“ जिस समय आठ घडी दिनि बाकी रहा उसी समय । 
सरवुखन्द्खां भाग गया 1 परन्तु उसच्छी अमवर्ती स्रेनाद्ङ्का नेता अछियार तव भी 
महाविक्रम ओर असीम सादसके साथ बराबर युद्ध करता रहा । अन्तमं वीरभरेष्ठ 
बरू्तासहकी तट्वारने उख अलियारके मस्तक के दो खंड कर 1६ये । तुरन्त ही राजपूतो- 
। कों सेनादलमे जयका डका बजने खगा । अहमदाबादका स्वतः सृष्ट नरपति सरघुखन्दखां 
‡ पदरेसे ही मायङ हो गया था, जह्‌ जिस सखवारीपर चढा हुआ जा रहा था, बह सवारी 
मानो हरिनीकी समान शी्रतासे चली । इख युद्धे राच्चुओंकीं ओरके ४४९३ जने 
घायङ हए, इनमेसे एक सौ तो पाठेकीनरीन थे तथा आठ दाथीक्जरीन ओर तीन सौं 
रेखे थाक जो दीवान आमनामक सभाके कमरेमें जाने समय ताजीमीं सन्मानके 
अधिकारीथे । 2 
कुः “ एक सौ बास ऊची श्रेणकि राङरि सेनानायक ओर पांच सौ अइवारोही 
सेनिक अभयसिहकी ओरक मारे गये ओंर सात सो सिपाही धायकं हए । ›› 

उपराक्त वेवरणसे भ्रकाशित होता हं के, अदमदाबादका यह्‌ युद्ध अत्यन्त 
भ्रबङरूपसे ्रञ्ब ङित हो गया था । ओर इस यद्ध क्षेतनमे बिद्रोद्यी यवनसेना दल्की 
अपेक्षा राठारोंकी सेनाने अधिक वीरता दिखाई थी । इसके पौछि कविने छिखा है ८ कि 
दूसरे दिन प्रभात होते ही अन्य उपाय न देखकर सरवुङंदखाने अभयासिहके कर- 
कमलम आत्म समपंण कर देया । उसके अनुचर तथा सहयोगी भी उसके साथ बेदी 
हो गये । विजयी अभयार्हने अपनी प्रा्ज्ञाको पूरण करनेके ल्यि ैद्रो्ष्योके नेता 
सरचुर्दको बंदाभिावसे आगरम भेज दिया । सरबुरंद्‌के सहयोगी जतने सुगख 


-शिक्षक ओर मित्रके पास बेठकर समस्त कविता खुनी थी ।› 
(१ ) इनको नरयानमें चढनेका अधिकार बाद्शादये प्राप्त हुआ था। 
(२) उन्शेने बादशाहसे ही हाथी पर चढनेका अधिकार पाया या । 
८ ३ ) कविननषठने इख स्थान पर घायल हुए प्रधान २ बहुतसे सेनापतियोके नाम लिख दै, उन 


सबकी आवडयकता न जानकर कनेर टाडने उनको भ्रकाशित नहीं किया । उन घायल हुभोमे "बुखाङ 
नामक एक अगरेज भी था 


गिव पवद जए चव्य ध 
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घायल हो गये थ, बदीभावसे जाते समय उनमख बहुतसे एेसे थ, 1क® जिन्दोनि मागमे 
ही अपने प्राण छोड दिये। इस भ्यचर युद्धर्मे राठंर सेनाके अनेक खाग्रनत तथा ऊुटुम्बिरयो 
के जीवन नारासे वीरश्रष्ठ अभयासह अत्यन्त दी खोकित इए।अभरयमल्खने सव्रह इजार 
नगररोसे पूण गुजरात,ओर नौ दजार प्राम नगरसे पूणं मारवाड, अरि एक दजार भाम 
नगरोशे पूणं अन्य ओर एक्‌ देदापर राज्य किया । इेडर, अज, वागड, सिन्ध, सिरोही 

फतेपुरके चाटक इयंद्नू, जसरमेर्‌, नागोर, इगरपुर, बासवाडा, द्ट्नावाडा, दलवध 
इत्यादि देरके अधीदवर ्रतिदिन प्रातःका ही महाराज अभयरखिहके चरणों अपना 


मस्तक नवाया करते थं `` । 
“इसी प्रकारसे महाराज रामचन्द्रने जस विजयादशमीके दिन ठकाको जय 


किया था; संवत्‌ १७८७ सन्‌ १७३१ ईइसवामं उखा विजया तिाथकछो बारह सहल सेना- 
वारे सरबुलन्द्खांके खाथ युद्ध करके विजय प्राप्न को थी।: 


१, 
५ अन्नज 
विजयी अभयसिहने गुजरातकी राजघानीपर अधिकार करके सानन्तिदश्चाकछे 





त 
॥ ४ ॥ 


ज्ये सत्र हजार सेना रखकर गुजरातके समस्त धन रत्नोको छट च्या ओर मदा 
आनंदित हो अपनी राजधानी जोषपुरमें उन सबको छकुर चरे आये, रेखः जाना 
जाता है कि अभयर्सिह गुजरातको जीतकर ही नगद चार करोड रूपये, नानाजातीय 
अनेक प्रकारक एक्‌ हजार चारसां तोप तथा अगणित सामरिक दन्य गुजरते खाये । 
मुणखराञ्यकीा शासनञ्यक्ति इस घमय अत्यन्त दी दीन हो गहे थी। इस कारण ‹ 
अभयसिद्‌ उन समस्त तोपा ओंर सामरिक्‌ द्रव्योंसे मारवाडके 1§ख्को भली आंतिसे 
टढ करके अपने स्वाथे साधनके साथ ही साथ मुगख्छाखनराक्तिके खोप होनिकी 
राह देखने खमे । 

रणविजयी वीर अभर्यासने सखरद्ुढन्दखांकाो परास्त करके उसे बदीभावसे 
आगरेमें भेज दिया था, यद्यपि मदात्मा टाड साहबने इस भ्रकारसे छिखा तो हे परन्तु 


अभयासिंह गुजरातकां जीतनेक पीठे बादश्षाहकी सभाम गये थे या नी; उन्दने 


नन्व वि त नन न्निन्निन्निभ्निभ्ननिवि गमन 























( १ ) मारवाडङी राठोर सामन्तभेढली तथा अन्य समस्त राजपूत अधिनायकोंके अधीनमें 
स्थित सामन्त ओर वीरगणनि मारवाडपति अभयर्चिंहॐे अधीने होकर महावीरता प्रकारा करके 
जीवन दान फिया, राठौर कविने उनके बरु विक्रमकी अत्यन्त उची प्रच्चषा रते उनके नामोका भी 
उक्रेख सया है । इस सभराममें सम्पूणे सम्प्रदायोकि कदं नेता मारे गये। उक्त सम्प्रदायके पालीके साम- 
न्त करनर्सिंह सनद्रीके किसनर्सिंह, जारोरके गोधेन तथा कल्याणने भी अपने प्राण त्याग प्िथे। 
कूपावत सम्प्रदायके नरसिंह, सुरतानासिंह ओर दुगनके पुत्र १ इत्यादि भी घायक हुए । योधा सम्पदा 
यके तीन नेता ये; दठीद गुमान ओर योगीदास तथा भ्रसिद्ध असीम साहसी मेडतिया वीरडन्दोभेसे 
तीन जने, भूमाधद, कुशलाधह ओर हाथीके पुत्र गुलाबने अपने प्राण त्याग श्यि । जादो, 
धाधल ओर खीची इत्यादि अनधीन सामन्तोमे भी अनेक महाबली वीर सूयज्ोककेः चके गये । इनके 

सिवाय कवि ओर पुरोहित भी भारे गये । कविने छन्दके भनुरोषसे एक २ स्थानपर अभमयर्सिहके 


बदन अभयम ककर उद्धेख किया दे । 


0 


५ ९८४ राज्ञस्थानदप्वहास । [ दसर- 


न 62672202 


१ उसका कोशे उ्छेख लहीं किया; हमे ठेखा बोध होता है एकि ारवाडपति अभयासे 
‰ ङ समय दिस्छीर्दरको अत्यन्त हीनवरू देखकर रुजसयतको फतह्‌ कर्के जो समस्त 
च घन्‌ रत्न ओर द्रव्य अपने अथिकारसे कयि, उस सवको कंडे यतन्ते रक्खा ओर 
८२ स्बजातिकी स्वाघीनता बदतिकेि दिये बह विलष यन करने खमे । चास्ते युदस्सद्‌- 
शाकी सासनशक्ति इस समय अत्यन्त हीन हो गै थी । कग सारवाडपति दी नदीं 
वरन्‌ दिर्ल्ीक्ते अधीनके खभी यत्न राजप्रतिनि्धि ओर देशीयशजः कं सां ददक्‌ 
अथनता स्वाकार कूरनेके पीष्ठेिभी विर स्वाधीन रूपसे अस्तक उठाकर नथीन 
¦ राञ्योक्ते स्वरत आष्धकारी कन गए | 


1 | 


{- 
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छ ठोर्राजक्े दोनों भाताभेकि नमे मटीनता; बष्तर्िदके बाहव ओर वीरतारो देखकर अन- ¢ 
यर्सिहको महाभय; बख्तर्तिदृङी अवकलभ्ित नदीन राजनीति; राठौर कवि कर्भका जोधषुर 
छोडकर नागौरमे जाना, ओर वस्तारहके साथ भिरकर वद्धयन्त्र करना; अभयर्सिदद्धा वीकनेरपर {1 
आक्रमण; अभयाक्दके अधोन्यत्तामन्तोकि विचित्रे आचरणः; शद्रुपक्चकी खदहायता करना; अमेरकते सदा- ६ 
राजके साथ अपने भाई अभयिहश्ा विवाद्‌ उपद्थित करनेके व्यि वस्ततिदका पट्यन्ते; अभयरसिदके ६। 

न॒होनेपर अनेरपति जयर्ङिहका जोधपुर पर आक्रमण रोकना; आमेरपत्ति जयिट्‌; आसेरकीदाम- 

न्त मण्डलीका अभमयर्चिहके प्रस्ताव विचारङो वदल्देना; वस्ति भजे हुए दूतक भमेरके सहारा- 
१ 


जके खाथ साक्षात्‌ होना; दूरे उदेशष्छो पृण करना; ज्याघहक्रा अभयांददङे निकट अपसानकारक 


पत्र मेजना; अभय्तिंहका क्रोधपूर्णं उत्तर देना; जय्िहक। सेन। सहित सामन्तमण्डलीक्तो बुखना; 
जयसिहक। वेदेशी राजाओंसे सदायता पाना; अमिरनगरमे एक कख सेनाक्ठा इकह। दोना; सारवा- 
ङकी सीमाके अन्तमं सेनादलका जाना; अमयरसिहका वीकनिरके अवरोधको छोड देना; ठ 
विचित्र आचरणः; नागोरके समस्त सामन्तोका प्रतिज्गामे धना, अमेरकी प्रव सेनाके साथ युद्धके 
च्वि बस्तसिहका केवल सामान्य संख्यक अनु चरोकि साथ यान्ना; गगवाणामें युद्ध; साठ जर्नोक्ी सेनाके 
साथ बम्तर्विदका आमेरपतिके ऊषर आक्रमणः; आमेरपतिका उेश पूरणःआमेरके कविर्योको बर्परविदकी 
वीर्ताको प्रेषा करना;अनुचरोकी सेनाके विनासे बरतारसहका अवुताप;मेदाडश्वर रांगाके दरा वित्राद 
कटनेवाछे राजाओमें मित्रता स्थापनः;अभयर्तिदश् परलोक गमन; उनकी जीवनीकी समालोचना । 






महाराज अभर्यीसहके खरवुखन्दको पराजय ओर गुजरातप्र अधिकार करते 
ही उनके यराशा गौर चारो ओर संपूण रूपे कैल गया-राठौर जातिष्छो गौरव 
गरिमा दूनी बढ गई, इसका अनुमान हमारे पाठक सरलतासे कर गे । विजयी वीर 


(अ नाद 





इनको भक्तसिह नामसे भी लिखादै 
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४.६६ 

{ { अभयार्चद गुजरातको जय करके वदसे बहुता धन अर तोयं आदि पाकर अपन 
{व राज्यम स्थित क्रिंखाको दढ करके आनन्द्पूवेक शांति सुख आग्ने स्ने । परन्तु इख 
न शांतिके आर्धेगन्मे वह्‌ बहुत दिनतक न रह्‌ सके ¦ अभयां अवस्था वृद्धिके साथदी 


14 साथ अष्छीम सेवनकं अधिश्ाधिक वरदावर्ीहो गय । द्री ओर कीरश्रष्ठ वस्वहं 1 
असाम सादसर, महावितां सामारक प्रातेभः अधिक वह गजक, आर इसीसे अभयासदक्छ 


ननन 








0 

हृदये महाभय उपल्थित हा गया ! एक ओर अभयरखिह लिख प्र्ार अपने भाईके 
वरु आर गारवके विषय विद्रेषके वरीभूत हो गये, दूखरी ओर अपने आड्क्छो पूण 
स्वाधानता असामि सामथ्ये आर दांतिके। लंभोग करते इए देखकर बख्तार्खहङे हृदयसें 
भी विद्धेषष्ठी अभि धीरे २ प्रञ्ज्वछित हो गड ¡ दोनों रादौर साजभ्राताञकते मनेमः- 
छिन्य होने्मे कछ मी वाकी न रदा । दोनों भाइ्योके हृदये विद्रेवच्छी अनिका उश्च 
धीरे २ वढने छगा,यदयपि वरूठासदह्‌ नागरक अधीदवर पदपर प्रतिद्धित हो गये थ,परतु 
वद जेसे महावीर, प्रतिभा तथा ऊंची आदाओके वशवक्ती थै, इससे उद्य 
सामान्य राज्यखडके दरासनम उनकाव्रप्न हाना चदा खम था ? परल इख वादक) 
बर्तार्ह्‌ भली भांतिसे समञ्च गये ४, कि असीम साहसिक आचरण चा किन 
स्नभाव तथा वरिताक्ते ब्त उन्होने राट< जातिके सवसाधारणक ऊपर अपना अबे 
अधिकार स्थापित क्रिया है, इनको खभीं विद्रेऽपृणनेत्रोसि देखते थ. उद्धतम्वभाववाकी 
राठौर जाति इनका किचिन्‌ भी विञ्चास नद्धं करती थी । इस कारण विशेष सावधानी 
के विना यह तीन सै साठ खंड नगरे पृण नागौर राज्यकी निधिन्नतासे रक्षाकर अपने 
गौरवको पूणेतास अचर न रख सक्ते य । 


वर्तासिंह केवल असीम साहसी वीर ददी नदीं थ, वरन्‌ यह एक चतुर ओर 1 
नीतिज्ञ पुरुष मीथे । विदेशीय भित्र राजगणाकी सदहायतासं अथवा मारवाड स 
आत्मावेधहकी अभि प्रञ््वछित करक इन्होने अपनी सामथ्यै वडढानेकी इच्छा नदीं न्‌ 
की थी । वह इस बातको जानते य कि इससे स्वजाति ओर अपने दी अनिष्ट श्र 
होनेकी सम्भावना है, परन्तु वरूताक्षिहने इस समय विख्यात राठौर कवि कर्णीदानके ¶ 
प्रस्ताव वा उपदेरके अनुसार एक विचित्र राजनीतिका अनुसरण करना प्रारञ् च 
किया ! वह राजनेतिक अनुष्ठान राजपूत चरि्रेके नवीन ठक्षण ओर बिचित्रताको 
प्रकाशित करता हं । कावि भ्रष्ठ कर्णीदान सरबुन्दके साथ अभयसिंहके य॒द्धका इन्तान्त 
टो िहासिक काव्यम वणेन करनके पीडे जोधपुरको छोडकर नागैरमे जाकर 1 
वर्तासिदके साथ भिर गथा । यह्‌ तो हम पह ही कह आये है कि कनि कर्णीद्ान 
एक त्वी श्रेणीकिा राजनीतिज्ञ मनुष्य था । राठोर जातिके अन्यान्य बर्णोके समान 
यद्‌ कविशर्ठ भी षड्यन्त्र विद्यां विशेष पारदशीं था, इस कारण इसने ची 
आभिलाषापूणे दयन्न बवर्तासिहके साथ भिखाकर अभर्यास्तहके तैरेद्ध षड्यन्त्र छं 
जाल्के विस्तार करनेकी पूवे सूचना कर दी । वदं कृवि एक महाभान्य मञुल्य न 
धा ¦ इस कारण वह्‌ अत्यन्त सरङत्तापूबेक्‌ गुप्त भावस षड्यन्त्र जालका विस्तार करने 
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रगा । कवि कर्णीदानने बरूतासिहकं साथ भिखकर बहुतसरी साह करनेके पोरे यह 
निश्चय किया कि मारबडदवर अभयसिहके साथ आमेरके अध्वरा विवाद्‌ उप- 
[स्थित होनेसे सहजम ही आशा पूणे हो जायगो, ओर इससे सररतासे बरूतासिदका 
उद्दा सफ़ल हो जायगा । काषेक इस प्रस्तावके कायेको पूणे करनेका अवसर भी सीघ्र- 
तासे आ पहुंचा । 
महार्वार सियाजीने मरुकषेत्रमे जिस राठौर वञ्चका बीज नया था; उस वंशरूपी 
वृश्षकी एक राखासे बीकानेरका राजवंश उत्पन्न हुआ । बीकानेरके राठौर राजा 
इख समय सम्पूण स्वाधीनभावसे राज्य करते थे । मारवाडपति अभर्यासिह बीकाने- 
रपतिके नाममात्रक प्रथु ये । बीकानेरराज्य किसी तषयपर इस सपय अभयासे 
साथ अप्रीतिकारक आचरण करता था । अभयसिह इसको बदरा देनेके लिये तेयार 
इए । दिके अधद्िविर सम्पूण देशीय राजाओके प्रभ थे । परन्तु उन दिछखापातेके इस 
खमय प्रबल प्रताप ओर प्रभत्वको विकरमराक्ति एक वार ही हीन हो गहे थी, अतः अभ- 
यासहने निभय होकर सेनासदहित बादर जा बीकानेरको घर छिया ! सारवाडके राठो- 
राकी सेनाने प्रनर रूपसर बकानेरको वेय तथापि बीक्छानेरकी सेनाने सरखतासे राठा- 
| राका जय प्राक्च करने नहीं दी; वे बडी वीरताके साथ शनत्रुपक्षके करार म्राससे 
बीकानेरकी रक्षा करने खो 1 महाराज अभयासिह सेनासादित कई सप्राहतक इस 
प्रकार नाकानेरका धरे रहे, बस्तसिंहने विचारा कि इस सुअवसरमें बीकानेरकों आक्र- 
मणस उद्धार कर सकेगे तो सरर्तासे मनकी कामना पूणे हो जायगी । वास्तवमें उनके 
चये यह सुअवसर विशेष सुखकारी विचारा गया । 


अभयसिहने मारवाडके समस्त सामन्तोकं अर्धानमें स्थित समस्त राठौर सेनाके 
साथ बीकानेरकों घेर जिया था । परन्तु वहयचेरना दही था अभर्यासिहके साथी उनं 
छोगोंसे सहानुभूति रखते थ, ओर यथासमय उने सखदायता भो दतेथे । कनैख 
टाड साहब दिखते ह अवरोधकारी राठार यदे बीकानेरकी सनाकां अषीम, 
ख्वण ओर ख्डाङइंका समान नदेते तो अवदय ही वह आटमसम्पेण कर देते । 
मारवाडके राठोर गणोने किस कारणस बीकानेरके निवासिर्योके उपर यह करनेके 
अयोग्य नीति विरुद्ध आचरण किया था, हमारे विचारवान्‌ पाठक इसको सरखतासे 
समन्च गये हेगे- यह तो हम पदछे दी कह चुके है, फ बीकानेरके निवासी मारवा- 
इकीं राठौर जातिके समान समरक्तवाही ओर एक ही वैशमे उत्पन्न ये । इस कारण 
अभयां बीकानेरपतिको अीनताकी जंजीरमे बांधनेके ज्यि उद्यत दए वो 
भी राठार गणेन चुपके २ अपने जातिवारे बीकानेर निबासियोंको जातीयप्रेमके 
वदसे सहायता दी । इसी व्यि अभयसिहके अधीनकी भवल्वाहिनीने एजित दोनेपर 
भी बीकानेरकी संख्याबद्ध सेनाको सरखतासे अपनी रक्षा करनेमे समथ होने दिया । 

कवि कर्णीदानके प्रस्तावके मतसे काये करनेका सुअवसर पाकर अथात्‌ मारवा- 
डपति अभर्यादको बीकानेरके आक्रमणे प्रवृत्त देखकर नागौरपति बर्तसिह शीवदी 
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आग्रहके साथ कार्यक्षेत्रमे अवतीणे हए । काते कर्णीदानने वख्तसिंहसे कदा, ^“ कि 
आप आमिरके महाराजको इस भावका पत्र छिचिये कि अभयार्धहने बीकानेरके आक्रम- 
णसे आमेरके महाराजका अपमान छया हे। आमेरक्ठे महाराज दी बीकानेरपतिके रश्चक 
स्वरूप हँ, इस कारण बीकानेरके आक्रमणस्े अभयाक्चिहने भरकादर्मे आमेरके महाराजकीं 
शाक्तेको अस्वीकार किया हे । अभयारघिंदने इस समय वीकानेरको वेर खियादहै, 
इस कारण इस सुजवसरमें आभमेरपाति सरलतासे जोधपुरपर आक्रमण कर खकते है । ? 

कवि्ी आज्ञा से वरूतासिहने शीघ्र दी जयर्सिंहके नाम एक पन्न भेजा । ओर उसी 
समयमे आमेरषतिकी सभाका जो श्रेष्ठ दूत रहता था उसको भी पत्रके द्वारा यह !§ख 
भेजा क इस समय क्या करना उचित ह । 

आमरपति जयाच्चंह बुढापमे अ्यन्त ही अर्पफ्रीभकछे भक्त हो गये थे; आर इससे 
राजकायेमें भी अनेक विन्न होनेकी सभावना थी, इस बादको बह भी भखी भांतिवे 
जान गय थे इसीसे उन्होने अपने यज्यमे इस आज्ञाकछा प्रचार किया, एक जिस समय 
इभ अष्छीम सेवन करके उसक नशेमें सन्ञादीन हो, उस खमरय राजनैतिक अथवा 
राञ्यका्यका कोई विषय भी हमारे सन्मुख उपस्थित न किया जाय । इस आज्ञाकते 
प्रचारका कारण यह था क बह अमिके नरोमे उन्मत्त होकर कीं को अन्याय न छर 
बेटे। नागिपति बस्तारसंहका पन्न आमेरराजकी सभामें आया,आमेरके समस्त सामन्तोने 
एकत्रित होकर उस पत्रको पठढकर तकेवितच्छे करनेके पछि भ्रकारयरूपसे यह निधय 
कर िया.कई मारवाडपति अभयासंह ओर बीकानेरपति दोनों दी स्वजाति ओर अपने 
हं, इस कारण इस विषयमे आमेरके महाराज किसी भोर भी इस्ताक्षेप करनेकी अभि- 
ङाषा नहीं करते । सामताके एेसा निश्चय करनेसे वख्तर्सिहन्छी आशारुता एक नार हीं 
मुरश्चा गई।परन्तु बीकानेरके जो दूत आभेरके महाराजकी सभाम थ, बह जैसे चतुर ये 
उसी आति नीतिज्ञ भी थे। आमेरराजके शासनार्वभागके प्रधानमेत्री वियाधर उक्त दूतकी 
भित्रताकी जंजीरमें भरभिरसे बध गये ये,उसी भित्रताकी सहायतासे दूतश्रष्ठने अमि- 
रके महाराजके साथ साक्षात्‌ करके कई एक नाते जबानी निवेदन करनेकी आज्ञा प्राप्र 
की । शीघ्र ही आमेरपातके सन्मुख दूत आया, उसने दाथ जोड कर नभ्रता 
पूवंक कहा, “महाराज । इस समय बीकानेरके ऊपर महाविपात्ति उपस्थित दै; 
हमारे प्रमु मारबाडपातिको अधीड्वर कहकर स्वीकार नदीं करते, वह॒ अपनेको ही 
अधड्विर जानते है । उस दृतके इन कड वचनोने आमेरकं महाराजके हृद- 
यमे आधेक गवेका सचार कर दिया । दुसरे अफामकी भबठ शाके भी इस समय 
उनकी छ कैशेष सद्ायता न कर सकी । आमेरकं मद्ाराजने दूतक निवेदनको 

( १ ) महात्मा टाड साहबने टीकेमे लिखा है; कि यह विद्याधर एक्‌ बगारो बाह्मण भे । यह 
जिस भति अनेक शाज्ञोके पंडित ये उसी भकार ज्यो तिष--शाल्नमे भी विशेष विद्वान्‌ ये । वतमान 
जयपुर नगरकी आरति उन्टीके द्वारा निय हरं थी, अथात्‌ उन्ह्की सम्मतिसे जयसिंह नगर 
बनाया गण्याय । 
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सुनच्छर कलस इाथर्मे छ सारवब!(डपातेको क्िखा ““ दम सभी एक प्रबर परिवारके 
अधिकारी है; बीक्छनिरपतिको शमा करके बीकानेरके आक्रमणको रदित कीजिये ?› । 
जयखिहने इन कहे एक पाक्तयोकरो ।ङेखकर, एक पात्र पूणे अप्तीमका सेवन कर 
५ पञ़को अद्‌ करके दूतके हाथमे दे दिया; चतुर दूतने विनयं करके कदा, महाराज ! 
१ दः ऋसि ओर किख दीजिये «नही तो मेरा नाम जयीसह द्‌ यह्‌ स्मरण रलखिये ›` । 
॥  अफीमसेवी जर्यासिहने विना ही ऊुछ केह इए दूती प्राधेनाको पूरण कर दिया | 
, इधर तो आरानीत सफक्तारी प्राप्रिसे अत्यन्त प्रसन्न ददो उक्त राजदृतने 
, वहासि विदा होकर एक रीघ्रगायी ऊटपर वह पन्न बाहकट्ारा अमयर्सिंदके उरस 
मज दिया 1 इधर बीकानेरके दूतके विदा होते ही कुछ दही समयके पीछे आमेरके 
अन्यतर प्रधान सामन्त आमेरराजाके सामेन आ पर्हैच । जयर्खिहने उसी समय उन 
| कोगोसे उस प्रका सम्पूण विषय वणेन कर दिया 1 सामरन्तोने अव्यन्त दुःखित दह्योकर 
५ कटा, “यह पत्र अपके सरगाम विखक्षण विरक्िका कारण होगा| यदि कछवाह वैशके 
रक्षा करनकी इच्छा दै,यदि प्रबल पराक्रमी अभर्यीसहके क्रोधसे अ!मेरयञ्यको रखना 
चाहते हो तो इसी समय उस्र पत्र छ जासेवाटेको छौटाये जानकी आज्ञा दीजिये 1" 
जयसिहने सामन्तके वचन सुन चेतन्य हो पत्र बाहकको मार्गे दी छोटानेके 
चये दूतके ऊपर दूत भज । परन्तु पत्रन!हक अपने कायंखाधनमें विशेष चतुर था । 
इस कारण जर्यासहके भजे हुए दूत उस पत्रवाहकको न पकड सके | 
मध्याह्कार ही भोजनके समय समस्त सामन्त रसोावडा अथात्‌ अजनगृदमे 
इकडे इए+बृद्ध सामन्त दीपसिहने अन्यान्य सासन्तकि प्रतिनिारष्वरूपष जयसिदसे कटा ९५ 
कि,--“* आपन अत्यन्त ही अन्याय ओर अविचारका काये किया है; आपके इस अवि- ए 
चारसे हम सभीको कष्ठ भागना होगा ।°' । 
जिस प्रकारसे एक रदीघ्रगामी ऊटपर चटढाकर जयरसिदहका पत्र अभमयाक्षहके 
डेरा भजा गया था, उसी प्रकार यथासंभव शीघ्र समग्रे उन डरोरमेसे अभयाक्तिहका 


। ए [4 न (३ म 
| भजा इजा गतवूण उत्तर भा आया । जयाखहनं पत्रको सोकर सामन्ताके सामने (- 





पडा । अभयत्तिहन महाक्रोधित होकर पत्रमे छिखिा था द्रम आज्ञा देनका तथा 
हमारे सेवके साथ हमारे बिबादर्मे हस्ताक्षेप कर्तेका आपको क्या अधिकार 
?--यदि आपका नाम जर्यक्हि दै, तो याद्‌ र्ये फि मरानाम भी 
अभयासह है । 
पत्रको पढ चकत ही व्रद्ध सामन्त दवपासखहने कदा (“महाराज । जादहना था वह्‌ 
मने भापके श्रीचरणोमे पटे ही निवेदन कर दिया था | जो होना था बह 
हय गया दे, परन्तु इस समय अव ओर कोई उपाय नीह; शीघ्र ही भपने भित्रींका 
इकटा हदोनेकी आज्ञा दीजिये ›?› । प्रधान सामन्तोंके यह वचन सुनत दही अन्यान्य 
सामन्तंनि एक्‌ स्वरस आमेरराजके सन्मानक्ी रक्षाके खयि अभयसिहको तखनारस 
( 9) वैवाहिक घम्बन्ध वन्धनका न।म सगणा दै । यदी सगाई कटाती दै । 
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५ प्रत्यत्र देनेके लिये अपनी सम्मति प्रगट की | शीघ्र दी आमेरराजकं रा अनेक 
{नं स्थानो सामन्ताके पास सनासदित आनक ये दूत भजे गयं-्रल्यक कछवादच्छे 
असि, भारे दाथमं टनकं शल्ये अज्ञा दा ग्ड; तथा त्राततकाद्ध रसाजाजाका 
(4 सहायता प्राप्ति की आद्ासे दृत भी अजे गये ! तुरन्त ही राजधानीकि वाहर पंचररग 
जयपरष्री राजपताकाक्छे उडते दी चीरिथांी श्रणीकछे खमान समस्त कछवाद्ोकः दख 


आकर उसके नीचे इचद्रा हीने खगा! वृदीराजन्ते हाडा सैन्यगण, करोंङीके यादों, 


दाहपुराके सिसोदियागण, खीचीगण तथा जाटगण आकर आमेरपतिके साथ मिले । 


बहुत थोडे समयमे दी उस्र राजधानीके बाहर एक दाख सना इका द्‌ गह।यवन शासन 
दा क्तिके खोप होनेके समयमे उन विन्रहन्ता वख्तसिहकी पापक्स्पनाके दोषसे इस प्रबल 
आत्मविग्रहानख्करे प्रज्चटित दीने पणे लक्षण प्रकारित होने कगे ! आमरेरके महाराज 
जयसि भी अपनी प्रमुताका विस्तार कर अभयसिहको वद्ङ। दक्र बीकानरप तिक्ता उद्धार 
कृरनेके लिये तुरन्त ही अपनी सेनाके साथ मारवाडक्छी ओर चले । नगरे भरी 
आदि बाजोके दाब्द्से पृथ्वीकों कपायमान चरती हृं चद्‌ सम्पृणं सेना चौधर ही 
मारवाडकी सी मामे स्थित गगवाना नमक माममें आ परहुची, आर अपने डरे डाल करं 
निर्भय हो अभयसिहके आनेच्छी वाट देखने ङ्गी । 
महाराज जयास्िंहकी उस प्रवर वाहिनी सेनाक्ते साथमे बहुत दिनः तक जाद 
न देखनी पडी । आमेरकं महाराज सेनासदित युद्ध करनेको आय हे, यहं सुनते ही 
अभयरसिह कोधित इए संहे समान उन्मत्त दो गये । जयुकिहने अन्यायके 
आचरणसे इस युद्धकी तैयारी की है, इससे अभयरसिहका क्रोध ओर भी 
दूना हो गया । वह इस समय कड दिनकी अपेक्षा करके सरलतासे बकिनेर- 
पर अधिकार कर सकते हे, परन्तु जयसिहकी युद्धयात्नाका समाचार पाकर 
वह अत्यन्त ही व्याथेत हृदयसे बीकानेरके अवराधकां छोडकर सदारमूतिसे 
जयसिहका आक्रमण रकने ओर अपने ““ अभय › नामको भ्रमाणित करनेके निमित्त 
कीघ्रतासे कछवादह सेनाकी ओरको चरे । 
जो नागर पति बस्तर्सिंह इस महा अनिष्टका कारण था, जो निज अनठाभ्बित 
नीति ओर पपके षड्यन्त्रसे इस विषमय फलको उतन्न करनेके खये उद्यत था, वही वख्त- 
1ंह इस समय इस महा असंभव व्यापारको देखकर अत्यन्त भयभीत हो गया । उसके 
षड्यन्त्रसे इस प्रकारा भयंकर कांड उपस्थित होगा, उसकी माट्भूमि ओर स्वजात्तिके 
भाग्यमें जो इस प्रकारका काङ्रात्रि उपस्थित करेगा--इस बातका विचार उसने स्वप्ने 
नहीं किया था 1 केवर उसने अपने भाई अभर्यासहके साथ विदेरी राज।ओंकी 
षम अनवन उपास्थत करनेकां आभलखषा कां था, परन्तु इस त्रकारक सहा आत्स- 
प्रदान तथा जातीय महाखमर उपस्थित होनेकी उसे किचेत्‌ भां आशा नही 
थी । वह्‌ जिस षड्य॑त्रसे मारवाडके भाग्यमें इस कोटरात्रकां भयकर चुङंटां देखने 
लगे 1$ यादि यह षडये्रषे प्रकादित हा जायगा तां केसा हागा+इस भयसं भा वह इतना 
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भयभीत नह इजा था, पर जब उसने सोचा किं आमेरपातेकी प्रन सेना इकले 
अभयसिहपर आक्रमण करके मारवाडको विध्वैस कर देगी, तब उसकी जन्मभून 
ओर स्वजात्िकेि भाग्येन घोर कठंकका टीका ख्गेगा, इस भय ओर दुःखसे 
अतुतायित हो वह्‌ अत्यन्त ही अधीर ह्यो गया; बसख्तसिह समञ्च गया -था कि उपास्थित 
जातीय विषस युद्धम उसका उदे पूण दोना तो दूर रहा वरन्‌ विरेष अनिष्ट दोनेका 
सभावना है। इसख्यि वह शीघ्र दी नागौस्ख अपने अग्रज ओर अपने अधीश्वर 
न प्रमु अभयसिहके निकट जाकर विनयपृवेक यदह वचन बोखा, “आपेन बीकनिरका जिस 
% भावसे घर ख्या हे उसी भावसे घरे रद्िये, सेनाके बहास कानेकी ङ्कछ मी आवरइय- 
कता नहीं हं, म अकेडा ही नागौरके खामन्तोङे साथ रणक्षिन्रमे जाकर अगतियाको 
पराजय कर भगवानके अनुग्रहसरे उनको उचित रिक्षा दशा! `` अनुज बर्तन 
पापकी आशाके वज्ञीभूत होकर जिस षड्यत्रजाल्के विस्तारसे इख जततीय युद्धका 
सू्रपात किया धा उसने उसी अपराधे उचित दंड पाया ! अभरयखिदरे हदयमें इख 
भवका विरोष उद्य हुआ, इस कारण वे बसख्तर्सिदकछो आभरे सहाराजक्े खाथ 
युद्धकां आज्ञा देकर आन्तारेक घृणाके साथ उस गुप्त षड़यन्त्रके ल्वियि विशेष भत्सेना 
करके भी वह रखान्त न हए । 
राठौरोके इतिहाएससे जाना जाता है कि “नागौरके वीर सामन्तोके इकट्ध! देति दी 
शीघ्रतासे नगाड बजन को । नागौरपति बर्तसिह नागीरसे दिल्वीको जनिवाठे तोरण 
दयरपर खड हा गये । अष्छीम, शरवत ओर कुंकुम ज।क्ते पूण दे चंड पौतख्क्छे पात्र 
एक आर रखकर सामरन्तोकी सेनाके अनेकी बाट देखने रे । एक एक समन्त 
जिस प्रकारसे प्रवेश करने खगे, बरूतातिह वेसे द उन्हे एक पात्रे अणफीमका शछरबत 
देने रगे आंर दहिन दाथसर कमक्ा जल छक्र उनके वक्ष्थकूषर चछिडकन खो । 
बख्तादचदहन इस प्रकारस आठ हजार राजपूत(का सेना अपने आधारम कर खा । वह्‌ 
सभा उनके साथ यह्‌ प्रातिज्ञा करके आयेथे छियातो युद्धम प्राणर्देगे या विजय दी 
हौ जायगी । उन्मे जो असीम साहसी वीर थ उनको निकार छखेनेा विचार किया 
। गया । समस्त इकटी हई राजपूत सेनाको नागोरके बादर ए वंड भारी बाजेरेके 
खेतके निकट ठ जाकर वहां सबको कछ कारके छ्ियि खडे दोनी आज्ञा देकर बख्त- 
सहन उच स्वरस कदा (“आप सब रोगोमेसे हमारे साथ जय पराजयके अदखभागी 
होनेमे ज) खोग तयार हां केवर वदी हमारे साथ चङे, यदि आपर्मेसे कोई मी वह॑से 
रीटनेकी इच्छा करता होतो हम दश्वरका नाम छकर आज्ञा देते दै छ वह इस स्थानसे 
चखा जाय । कुछ ही समयम वीर श्रष्ठ बर्तसिषटने उस बाजरेके खेत घोडा चर्या । 
खव होकर जानेका यदह आभिप्राय था, कि जो चछ जानेकी इच्छा करते दैवे बिना 
किसीकोदेखे भा खेतके बी चर होकर चुपचाप जा सकते है बरूतर्सिहमे खतम जाकर देखा 


~~~ ----~---- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~~~__~~-_-~-~ 
( १) साधू खन्यासरीको भगतिया कडते टै । जयाषद अत्यन्त शर्भिक ओर साघु थ । इसी 
बर> सादने उनको भगतिया कदा । 
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कि आठ हजार सेनार्मेले पाँच इजारसे अधिक सेना उनके खाथ चखनेको तेयार है 4 


ओर रेष सब भाग गहडदहे। : 


दाय ! राटौरजातिशा केसा अतुखनीय खादस ह करि समस्त जगत्के प्रत्येक 
जातिके प्रत्येक इतिहदासके एक २ पत्रेक्ो देखनेद् जीवन मरण, तथा रणमें भयदहीन 
बरूतासंदके समान असीम साहसी वीर एक भी देखनेमें नदीं आया । अंमेजोके छ्खि 
हए बगालेकरे भारवे प्रत्यक इतिदाखको हमने देखा दै 1 संख्यावद्ध अनेजोष्टी सेनाने 
असीम साहसम भरकर दशगुणा अधिक शाच्रर्ओरी सेनाको परास्त किया ईै। 
हम देखते दै, फि पठासीके उस चिरमस्मप्णीय युद्धक्षेत्रे कनक क्खाइवने प्रायः एक 
हजार गोरे ओर २१०० सिपाही सनक खाथ अभगे नवावकी २५००० वैद ओर 
१५००० अव रोद सनाको परास्त करके भारतव्रपें छे! सय उदि उासनदड प्रचछित 
किया था । अन्तम आत्महत्याकारी वेगव्रेजेता छाइव सभक्त जगनमे अतु की 
तथा असीम साहसी पूजित इए, परन्तु जो सत्यक सन्मानेके रखनेकी अभिखःवा 
करते है, ज न्यायी पूजा करने आग वदे है वे खोग अवदय द्वी जान जायी 


त च्छि ाइवका वह साहस, विक्र, वह वीरत्व किस प्रकारक प्रवं वना; प्रतारणा चथा 
(1 शखठता ओर धमेनीतिके साथ सप्नवद्युन्य, राजनीतिक उपर निर्भैर था । सडुष्य, 
=, क क ४१५ [^ न ^ ० 9९ न्व 

१ पटुराज सिदे चित्रको आंकैत करतें, इस कारण †सद्‌ जगते खव्रकी अयिश्चा 


मह्‌ाबरी जीव हेः कर भी उस चित्रम मनुष्यक्छे नक्रट परास्तरूपसे चैतरैत इअ! ई । 


। किन्तु उस पञ्युजको यदि वह चित्र अंकित करने दिया जाय तो न्याय तथा खत्यके 
। सम्भानकी रक्षा हो सकरी है । वैगालके भारतकरे अग्रज इतिहास कखकगण उख 
विके चित्रको अक्ति करनेवारे मनुष्यके समान आङ्ेख्यको चित्रित कर गये हें 1 


सत्य ओर न्यायकी। तुखना बाइविखक साथ देम्‌ नदीके बीचमें डाखकर उन्डोनि 
भारतम आकर केवर असत्य ओर अन्यायके मलीन अंगारोसि उष इतिहासके चित्रको 
अंकित किया ३ । इस स्थानके समान ओर कहां सत्यद्धी प्रञ्ज्वछित इह दीपकञ्चिखा 
दिखाई देती ह किं राठौर्बीर बर्तसिंह छ एक पांचदजार सनाके साथ उस आमेरपविङ 
अधीनमें सिथत एकखाख सनाके सग युद्ध करनेके लिये चङे । क्या बर्तीसह भ कङाहवके 
समान प्रवचना, साठवाःधर्मेनीति शून्य राजनीतिङी सदएयतासे रणक्षित्रतमं अगि बडेये !? 
नदी कभा नदीं ! वह केवर एक मात्र आयेरक्तङे प्रबरु तेजबल्से, जातीय ग्रे दै 
बीरत। ओर विक्रमके बरसे, स्वजातीय स्वभाव सुखभ अतुरनीय स।दसङे बङ्से समुद्टभर 
सेनाके साय उस एक ाखस भी अधिक्‌ शत्रु खनाके सहारमें तत्पर हए ये । आजशढ 
अम्रेजोंकी कपास अप्रेजी भाषि प्र्(दसे देशीय कृतविद्य युवस्गण म्याटसिने, 
ग्यारिवार्डी, करपबरेख, नेपोखियन, बटन इत्यादि बविलायतके महाराथेयोक्छे नाम 
सुनकर भिसर, मख, रोम, कथिज, टय, फन्स, इणङण्ड, स्पेन, उेनमाकं, जम्भेनी 
अष्टिया ओर अ(जकलके अप्ररीका इत्यादि पाश्चात्य ओर नवीन जगत्‌ इतिदहासमें 
महावीरा्छी असीम वीरता पढकर विचार कर छेत हँ कि उन ॐ समान वीर ससार 


2 


6 क्ल 
4 


राजस्थानई (तिदस । [ दूष्षरा- 
१५८ (0-८7८-८2 0 
खर उरपन नरी हअ, उनका ओर भी व्रिचार हे फि भारतके रावण, राम, भीम, 

१ खष्न, कणे, सरीष्म इत्यादि कविकलर्पित वीर ह; परन्तु हम उनस कृह सक्ते हं फि 


$ अडारहवीं रताब्दीके सामान्य मारवाड रज्यके इन बरूतसिहकं समान असीम सादसी 
॥ दीर्‌ विखायत ओर नवीन जगतमे कहीं भी दिखाई नही देते ? एक रख कात्ुजकी 


| 


धसी 


एके सुखने थोडी भांचहजार सना चकर कान विखायतक। वीर साहसम भरकर | 
यतित हुआ था ? बड एक कख सेनाके विरुद पांचहजार सेनाके साथ प्राणाके भयसे ॥ 


1 


पनी रक्षा कर सकता है, परन्तु आक्रमण करनेका सादस उसको नदीं हो सकता । 
चाहे वरूतसिह पित्रघातक दों । चाद भद्दके विरुद्ध षडयन््रकारी हां । परन्तु जगतके 
हिर इतिहासमे वड एक अनुरु साहसी सराहनोय वार थ । 

रालौर इतिहास छेखकोने पीछे लिखा है किं आमेरेदवर जयीस्ह गगवाना नामक 
स्थानपर उस प्रर सेनाके साथ राच्रुजंके आनेकी वाट देख रहे थे । बर्तसिहको ११ 
आता हुआ देखकर आभेरी स्ना आगे बटौ । छ दी समयमे बख्ताघहने छ 
राज्रदरूपर आक्रमण करनेका अज्ञा दी, तुरन्त दही मानां घनधघरि मेघके 
समान वह विक्रमी राठाराको सेना तख्वार भारे हाथमे छेकर अआमेर महाराजक। 
अगणित सनके उपर चछ्रृटे ओर वे शात्रु्ओपर आक्रमण करते २ प्रत्येक सनाका 
सहार करते हुए अपने भयंकर गजंनसे रणमूभिको कम्पायमान करते हुए रथिरा 
नदीखे सम्रामस्थरको प्ठावित करते व्यृहका मदन करते ठ्गे । वञख्तासंहने उस 
संहारमूतिसे रात्र्ओकी सनाका नाग करते हुए व्यूहके प्रत्येक प्रान्तको छिन्नभिन्न करके 


क 
| 
शू 
ए एकवार ही पीछा पिरकर देखा कि उख पांव हजारसे अधिक सेनामें केवर अब 
र 
॥ 





साठ जने ही जीवित रदेदहं । शेष सभी उस युद्धक्षेत्रमें जीवन देकर वरि नामका 
पसि्विय दे गये दहै । इसी समय नागौरके समस्त सामन्तो सवस घ्रे सामन्त 
गजासह पुरापविने बख्तासहस कदा; महाराज । पपिरे भागम गहनवन ह्य रदा 
„ चटिये वहांका आश्रय ीजिय । असीम साहसी वख्त्सिहने कदा, क्यों ?--सस्मुख 
यह कौनसा माग है ? दम जिस मागसे आये हँ, उस माग होकर नदीं जाये ? दूरसे 
दीं सामने आमेरपतिंकी पचरंगी राजपताकाको उडती हह देखकर वरूतसिह जान गये 
@ आमेरपति स्वय दी दस स्थानषर विराजमान हे, उन्होंने उसी समय उस बची हदं 
खाठ ज्नाकी सनाके साथ उन आमेरराजके रोपर आक्रमण करनेी आज्ञा दी ओर 
आपने भी रुधिरसे भीगे इष्ट खरीरसे अपने घोडेकों कारान्त काङमार्षसे उसी ओरो 
चट। दिया । बर्तसिहका आता हआ देखकर इन्तानी सम्प्रदायके जसबो सामत 
परिदने महा विपात्ते देखकर उसी युदूत्तमें अमिरपीतिको रणक्षित्र ॐछोडनेकी सम्भति 
दरी । आमेरराज जयसि मी बस्तासदकां आता हुजा देखकर कुछ देरतक इधर उधर 
करके अन्तमें सामतोके मततत वस्तसिंटके आक्रमणका रोकनेके ये रणभूमिको 
छोडकर अपने मस्तकपर कठकका ठीका छगाकर भाग ॒ गये । पाठे दिखाते दी युद 


फु सन प्रकारसे पराजय भार कल्क खा तिचारकर उन्होने कुछ दी समयमे वाम 
~ ~व न 
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ओर उत्तरी ओर कुण्डला नामक अामर्मे आकर आश्रय छिया । आगनेकछे खमय जय- 
सिहने कषा “सत्र युद्ध किये ये । परन्तु आजके युद्धे समान कफिली युद्ध्मे मी 
तख्वारके बवल्खे छिसी पक्चच्छो जय प्राघ्र चरते हए नदीं देखा 1 मदासज जया्ष- 
हने समस्त जीवनम अतु गीरव आर असीम यङ्ना संश्रह च्या था । जो परम 
ज्ञानी, गादपंडित तथा भारते एकत प्रवर प्रतापान्वित राजा थे, उन्ही महायज 
जर्यासहने आज शाट राटार्योष्टी सेनाक्छे अयसे रणक्षचच्छो छोडकर अपने नामको 


ख्ेकित छिया } एक राटोर्‌ दस कछवादोके खमान हे" चह इख प्रवादवा्स्यका प्रस्यश्च 
प्रमाण दिखा गये | 


अतु वीराभिनय किया ओर राठरिजातिक्छे बाहवर तथा विक्रम आर खादसका कसा 

तीय प्रत्यक्ष प्रमाण प्खाया । वख्तासदके समान असाम साहसी वीरनदा उक्ता 
रम एरकसा जातम भ। उत्पन्न चर्ह( हआ ? वस्त आर अभयासदक्छा उत्पन्न क्के नारः 
तभूमेने जिस प्रकारसे यथाथ जननीनामको साथक किया द आए किसी भजि 
इस भरकारकां वीरजननी नामको साथक् करते हए नर्दींदेा? कई २ यह्‌ वचार 
सकते ह किं बरूतसिहकं बल विक्रमक्रो हमने अत्युक्तसे अनुराजेव किया हं; परन्तु 
उनऋ। उस श्रान्तकों दूर क्रनेके ख्ये हम उन वरूतासहके वेपक्ची अमरा सद्‌ 
कारी कछवाहे कविकी उेखनकि, जो इस युद्धमें बख्तार्घ॒क्छे ब विक्रमकी ऊच प्रर्खा 
कर गड हे, यहां उद्धत कर देते द । 


वरूतार्सेदका वह प्ररेसनीय वौरत्व, वद्‌ दुद्धषे साहस, बद संहारमार्ध, ब 
भयकर जयञ्ान्द्‌, वह्‌ कालान्तक काठके समान सेनाका संहार आर वह निभं 
देखकर आमेरके महाराज जयरसिहके कावे एक वार द्यी मोदित दाकर सव्यक सन्मानकं 
रक्षाणे स्यि शच्रपक्षके नेता वर्तासंहकी वीरताका कविता कीतेन कर गये 
ह, ““यह क्या काङके उस श्रवणभैरव युद्धकास्वर है ? नदी यह तो वीरश्ष्ठ 
टनूमानजीके युद्धा चीर्कार है ? या यह्‌ अनन्तकी अनन्तमुखसे निकली 

निदे ? नहीं यह्‌तो काष्लिश्वरके रुद्रका स्वर है ? ` बस्तािंदव्ी 
सहारमूतिशो देखकर कविने छिखा दे, “यह्‌ वीर क्या ला्तिंह्छा अवतार है ९ न 
यह्‌ प्रचंड सूयक विद्ग्धकार एकेरण हं ?-नदीं डाकिनीकी वह्‌ कोधरष्टि ह १ नदं 
यह तो त्रिनेत्रे मध्यमयनसे निरखी हुड अनिको राशे हे ? प्रलयकालक। भयकर अभिक 
समान बरूतसिहकी तलव्रारसे जो अध्निकी राच निकली यी, रेसी किसे सामथ्यं 
थी एके जा उसको सहन कर सकता ? ›› राज्रुओंके ओरके किष उेखनीसे निकले 
हुए प्रमाणको पढकर पाठक अवश्य ही इस बातको स्वकर कर सकते ड कि वीरशरष्ट 
वरूतरसिदका यह वीरताका ृत्तांत अन्य प्रक।रसे नदीं छिखा हे, अथात्‌ बह यययेमे = ¢ । 
ही वीर ये ओर साथमे यह भी मानना होगा किं वरूता सदने उस कटाइबके समान जय ११ 
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राठोर कविकी ठेखनीने इन सव्र खतयत्रत्तान्तोको वर्णन [कियाद सो इदमारे 
पारुककोा भखाभततिसे विदि दोगा । वीरघ्रष्ठ बर्तसिहने इख युद्ध (स भक्ार्छा 
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( १९४ ) शजस्थानइतिहास । [ दूखय- 
नदद अण्न नष 
¢ भप्त नदी की थी इन्दनि प्रतारणा, प्रवंचना,शाठता ओर षड्यत्र जाख्का विस्तारकर धरम- { 
लीतिक साथ संस्कार श्ूल्य राजनीतिकी सहायता जय प्राप्त नदीं को, एकमात्र अपने ६. 
५ बाहुबलसे तथा असीम साहसस जयलकमीका आीखगन प्राप्त किया था। अग्रज इतिहास 
वेत्तागण जिस भ्रकार पलासीक युद्धम कराइवकी उस जयप्रा्िष्छी ॐऊची प्रशसा करके ; 
=, के क ९१ क न, च क क 71 [> = 
आकाशको विदीण कर गये हं राठारकवि वा खात्रपक्षुरु काविने उस भावसे ब ख्वार्सहव्छ 
जयप्राप्रिको कीतेन नदद शिया, पाठक इसका अवदय ही स्वीकार करगे । 


» 


इस सभय वीरनेताओंका ही अनुसरण करना होगा । बर्तसिदहेन उरकर भागी 

इदे शनुओकी सेनक ऊपर तीसरी वार, वार करनेका उयोग किया, पर रठोरकवि & 
कणी दानने उनको मना कर दिया । जो रडभ्रतिज्ञ महाविक्रमी सना वरूतसिदके साथ उस 

1 महायुद्धे छ्क्ि इई थी, कवि क्णीदान भी उसर्मखे एक ये, उन कविकी तख्वारने भी 
चाञ्चपक्षकी अनेक सेनाका प्राणना च्या था । कविं कर्णीदानके निषेध कस्त ही 
उनकी शीघ्र दी अनिच्छा हो गई । जयपुरपति जयर्खिह अपनी सेनक साथ चछ गये। 
बरूतसिह उस समय जान गये कि हमारी राजपूत सेनार्मैते कितनी सेनाने अपन प्राण & 
दिये है । इस स्थानपर महात्मा टाड साहब ङ्ख गये दै, “इसके ङ समय पीरे$सा 
विचित्र दश्य दि आनि ठ्गा। जो मनुष्य कड मुहूत्तेके पदे रणभूमिक पत्यक प्रान्तमें 
सृत्युकी भयंकर मूत देखकर भी भयमाति नर्ह। हुआ था, वह इस समय केवर अपने 
सेवकोंके मारे जानेस बाख्कके समान रुदन करने खगा । उन छटुम्बो जनोके तथा 
सामन्त वीरोके वियोग दोनसे उसके हृद्यपर भयंशूर आघात ठगा उख भावने मनके 
दुःखसे जेसी कातरता दिखाई थी, इखका विचार बरूतसिहको स्वप्रे भी नदीं था। 
इस अयकर युद्धमें भाई अभया्ह उनकी सहायता करनेमे एक वार श अखम्भत 
हो गये थ । बरूतखिष्टने विचारा छि मारवाडङ़े विध्वंस होनेका उपाय हो रदा ¢ 
है, इस कारण वह्‌ इस दुःखत उस मदावीरत्वो प्रकाश कर, अगणित शच्च भोढी ¢ 
खेनाका नाशा कर तथा विजय पानके पीडे उन खाजेखि परिपूणे युद्धभूभिमें बैठक {£ 
शोक करने खग 22 । कुठ हा समयके उपरान्त भाई अभयार्षिदने सेना सहित इनके 
पास आकर प्रीतिपूणं व चनोसे महि बरूतविदका संतुष्ट किय। । ‹ अजक इस महा- 
युद्धम तुमने अकेठेने ही विजय प्रप्तकी दे, इस सप्रय अपक सदायता करनेके { 
व्यि न आसका । › वीरनेता बरूतर्सिहने माई वचने।से प्रसन हो उश्च सम्रय 
यह प्रतिज्ञा करी कि “भोग हुए जयपुरके महारभ्जरो म अनिरके छिठेपरेवे बार पकड- { 
कर ठे आऊगा ।' बरतसिंह कैसे तेजस्वी ओर सादसी वीर थ, उनष्टो यह शोको ६ 
ओ वीरताका विलक्षण प्रमाण दिखती दै । 

१ आभेरपति जयार्धहने अफामके उख विषभय फर्स उत्पन्न हुए मत्तताके वश होकर 
अमयर्सिहको जो पत्र छिला था, ययपि उसे पत्रके फरस्वरूपम युद्धभूभेमे उन्दने 
घोर करुक संचय कर छिया था, पनन्तु उनका एक उदेदय यह भी था कि बह बीका- 

1 #} नेरके महाराजका उख महाविंपत्तिसे उद्धार कर ऊ । रेखा करनेसे बह अभिप्राय 

म 





नि ततत तस भणिणरं 0 ॥ ॥ 


आग २. | मारवाड-जोषयपुरखा इतिष्टाख-अ० १९१. ( १९ ) 
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इख समय पूणे होजायगा पर मेवाडके मदाराणाने मध्यस्थ दोकर जययुरके महाराजके 
साथ मारवाडपतिको मित्रता करा दी । अमयखिहने वख्तर्सिहके बाहुबरसे अपने 
आभेप्रायके पूणेकर लिया। ओर जयर्खिहने युद्धम परास्त होकर कीकानेरके मदाराजव्छा | 





उद्धार शिया । बीचमें मवाडक्े महाराजने आ्छर उन विव।द्‌ करनेवाङे स्वजातिक्े 
दनां राजाओंको मित्रताकी छङ्खकामें बांध दिया । 


हमारे पाठटर्कोने इस विस्तृत इतिहाखंके अनेक स्थार्नोमिं पडा होगा : कि राजपूत 
जि समय युद्ध करने चये बाहर जाते थ, उस समय केवर सेना ही नहीं वरन्‌ 
गुर, पुरोहित, कवि, भाट, चारण ओर इष्देवताको भ अपने साथे जतेय । 
उस विग्रहके समय मूातिका दशन करके राजपूतवीर निमेयद्यो युद्ध कर्तेये । इस 
युद्धम वख्तासह भी इसी मति अपनी छख्देवीकी सुतं साथ छ गये थे । देखा विदिव 
होता है कि युद्धके समय जर्याखहने वसख्तरसिदकी इल्देवीक्ी मूपि आओ अपने इस्तगत 
कर खीं । जयर्धिह उस कूकंककारी युद्धम एकमात्न जये विहस्वलूप उख देवीष्छी 
मविको बडी धूमधामकं साथ जपुर्मे ल आये पीठे एक देवताकी मूके साथ 


उस देवोकी मूर्तिका बडी धूमधामसे त्रैवाह करके उन दोनो मुर्चियोो चिर 
बरूतासदकं पास अज देया । हा { राजपूत वीराक हदयका केखा हृदथहारी व्यवहष्र | 


€ 


दै, कैसी प्रीतिदायक सौजन्यता है, इस युद्धे पीछे मेवाड, मारवाड ओर आमेरङे 
तीनों राजा्ओमिं भित्रताभूकक सेधिवंधनके समराप्त हो जानिके पीडे उद भित्रवाको स्था 
कुरनेके ख्ये मेवाड राजङुटुम्बङे सथ मारवाड ओर आमेरराजशे परिवारं 
वेवादक सम्बन्ध स्थापित दो गया । उस विवाह्ी खभामे उन मवाडपतिष्छे 
महरम पिर जर्यीसद अभर्यखिह ओर वर्ताखहने एक साथ मि कर मनुहारका 
प्याखा हाथमे लेकर उस स्खताको विस्मृतिके जखर्मे डाल दिया ओर जातीय ममताभें 
भरकर वे फिर परस्पर आंख्गन करके एकतारा साधन करने लो 1 ओहो 1 ^ 
श्य कैसा कमनीय दै; कि स्वर्गीयभावसे पूणे सभीकी नाड़ी २ म आर्यरक्त प्रवाहित 
हुआ दे; सभी समानधमेके अवङम्बन करनेवा हँ; सभी महावीर ह, इस कारण 
स मीने एक हृद्य होकर वेरके विस्मरणमे इस एकता ¶जा की; इससर आयंखन्तानका क 
केसा गौरव बढा” हा ! भारतवासी गण ! तुम कव इस रकार हदयस हृद्य मिलाकर 
इस अनन्त स्मञ्चान्प्र इस प्रकारसे पएकताका पूजा करनी सीखवोगे ? ए 
राठीरोके इतिदाससे जाना जाता दै कि उपरोक्त युद्ध दही मारवाडपतिच्छे ॐाष 
जीवनम स्मरण करने योग्य घटना हुड । भेवाड, आमेर ओर मारवाड इन तीनो राज्यम ¢ 
मित्रता हो जनके पीछे अभयार्सृदने फिर कोड युद्ध नद च्या । सवत्‌ १८०६ ङ 
१७५० हेसवी भे, अभर्याखहने जेोषपुस्मे प्राण त्याग चयि । मदात्मा राड साहब 
लिख गये हं कि, ^“ अभर्यीसह उश्च तेजस्वी य; ययपि एेसा कदा जा सकता दै 
अधिक जालस्यर वशीभूत हो जानेसे उनकी सपूणं उपरता एक भांति क्षोण हो गहे थी {न 
अभय्िदके स्वभावे सम्बन्धे अनेक प्रकारे प्रवाद्‌ भविति है । रालैसेह्त प 
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( १९६) राजस्थानडइातिद्ास । [ दृसखरा~- 
त पे व ल वि जि प ध थो भ ध नि त 


इतिहासखसे जाना जाता है 1$ॐ जब सारवाडपति अजितरसिद्‌ चादानीका विवाह रनक 
सख्यि गये थे उख खसय उन्होने रास्तेमें एक सहका तो सोता हुआ आंर एकको जागते ।1 
इए देखा । वह देषूरकर उ्योतिषीने कुदा एक इन चादानी रानीकं गभेसरे महाराजके 
ओरसखसे दो पुत्र उरपन्न होगे, उनसेसे एक ता आसी आर एक्‌ महावीर होगा । यां 
ज्योतिषी सहदाराज यह भी कह देते [क दोनों पुज पताकं रूधरसरे हदाथांकां कर्टकित 
करेगे तो बह अवश्य हयी मारवाडका उद्धार कर सकते, उन आजतक हत्यासे दी मा 
बाडका विष्वस हाना प्रारस्म हआ था! 2 


(ह 
1 
? 
र 
1 
मदात्मा खाड साहबकी इस युक्िको समथंन करके इतना तों हम अवचक्य हं 1 
+ 
॥ 
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छि 


त्‌ 


कगे $$ कनै टाड साहबकी उक्तिकि मतसे अभयाक्षंह स्वेथा आख्सी नदीं थे । 
युवा अवस्थाके आते ही असयसिंहने अपने पिताके समान बराबर युद्धोमें जसा वल 

। विक्रम दिखाया था, इससे उनके आलसी हानेका कोड्‌ टक्षण नदीं पाया जाता । अभय- 
सिहक्ी तेजस्विता वरिता, वैक्रम ओंर इनके साह दका पूणे परिचय बरावर ऊद युद्धा 

‡ प्रकारपा च॒च्छाहे। उनकेउस साहसका आर मी एक प्रव्यक् प्रमाण कनट टाड साहब 

दिया हं | टाड साहबने पीछे एडेखा हे, एक ““कख्वाह्‌ अथात्‌ जयपुरके राजपूतोंकी जातिकीं 





' वीरता कहना तों दूर रहा वरन्‌ राटांर भी इनका सादसहीन ओर दुवे वतताकुर इनसे 
घणा करतेथे आर अभयसिह भी जयपुरके महाराज जयासदहक्छो ध्ुणित ट्ठि से देखते थे । 
दोनोमे विवाहिक सम्बन्ध हानेसे एक दृसरेकी श्रष्ठताकी रश्चासे परस्पर एक दूसरके वेदोष 
अभिखाषी ये । अभयारसंहने बादशाहरे सामने भी जयासंदहको बाणकरि छटसें कदा था 
के आपका कु्य नाम घरा गया हं, ङुञ्चका आघात जसा तीक्ष्ण आर गभीर हं आपक्‌ 1 
तखवारका आघात भी उसी प्रकारका हं । यदह घुनकर आमेरके महाराज अत्यन्त करोधित 
हुएःपरन्तु यथाथ उत्तर देने समथ दयो उन्होंने अभयसिहसे बदटा ठेनेके टिये षडयंत्र 4 
फटाया।जिस भांति जयरसिह 1तवखायतके विज्ञानियाक्छे साथ भारतीय विज्ञानियोके मिलन ५ 
साधनसर भारतक्र अद्धितीयविज्ञानी राजा माने गये थे, अन्य पक्षम अभयसिह भी उसी र्‌ 
बु प्रकारसे रजवाडेमें सवम प्रधान असिचाखक वीरवर णिने गये ये । जयसिहने {पि 
| दिष्वीपतिके कोाध्यक्ष छषारामको अपने इस्तगत कराडेया था । कृपाराम दानक्ीडामे {{ 
विशेष चतुर ये,इसीसे बादशा€के विंखेष प्रियपाज् थे । छरपाराम जिस समय बाद श्ादक्ते 4 
पास बैठकर करडा करते उस्र समय देशीय राजा ओर अमीर भी खडे हो जाते घे। ५ 
जयखिहन उन्हीं कृपारामके साथ पहर सब बातोकों धिर कर रक्खा था कै एक समय { 


जिस बादश्ाहने कपारामके साथ क्रीडा की थी ओर अभयसिह इत्यादे राजा खंडे 
इए थे, उस्र समय कृपाराम जयपुरपत्तिकं पूवे उपदेशके मतसे अभयासिंहके बाहवलकीं 11 
ऊचीं श्रदासाको कौतन करने खगे । एक समय अभयतसिहन अपने बाहुबसे तटठवारके त 
दारा एक अत्यन्त बरख्वान्‌ उग्र मसेका शिर काटडाला था । उसका उलेख करके भ 


चै 
| ¢ 0 }1 6; ¢ 7 1 , ॥ 1 


करि 


ण 


उन्होने ओर मी प्रसंसाक्धी यी । बाद्राहने कदा-रभैने सना दै $ आप तख्वार 
चल नेमे विरोष चतुर है । ` राजा अभय्संहने उनको उसी समय उत्तर दिया, षदा 
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मागर | मारवाड-जोधघुरका इविहास-अ० ११ ( १९७ ) 
अजअ 


जरम एक दिन आपको तल्वारछा वरू दि्छाङगः 1 अमयर्सिदश्लो प्रतिज्ञाते अनु- 

ष्‌ खार एक वडा तेजस्वी बलवान्‌ क्ता रगभूामिमे खाया गया । ॐभयर्खिह तलवार | 
वलट्से उस मदाक्राधी असक वध चर दिर्ब, इद समाचारे प्रकाश्चिव देते दी 

% रगभम वहुतसे दशक आ आकर इकटे होने खगे । अन्वत्र खग भूमि जव चड्‌ वड़ा 

(4 भास असा आया तव उषो समय जभयर्खिहने वाद शाहसे कुकुर छ्थि विश्रामगर- 

1 दमे जानेकी आज्ञा मांगी, बादशादशछी आज्ञा पाते हा मारवाडके सहासजने उश्च विश्रा- 

वु मणम जाकर दो गिखास भरर अशीमजठका खवन किया । अभयसिद्‌ भलीभांति 

। समञ्च गये य कि जयसि दी मुशे विपत्ति चक्र्म उनके स्वि इस जारको 


ध 


का रहे दँ, इस कारण वह मारे कोके उन्मत्त हो खाल २ नेत्र करे रंगभूभि्मे 
आते हए दिखाई दिये । अ मयर्सिहन कच दी काठके पके सदकरोधान्ध अवस्थं उक्ष 
बखवान्‌ असके दोनो सगरो भर्खीभांतिस्त परूड चछिया ओर जिष ओर अह्ासाज जय- 
¢ प्स बैठे य; उसी ओरको वड़े वगसे उसे सचते हुए ठे जनि कमे, सम्मुख डी विरत्ति- 
न को आताहअ देखकर जयसिंह महाभयभीत हए । अभयसिडको बादस्ाहन जय्खिदक 6 


९2 


मने 


{ पाख जनेकेख्यि मना किया तथापि इन्होनि कोधोन्मत्त भदको जयाध्वहकू षास ठेजाकूर 
। प; दोनो दायो खङ्ग धारण कर एक आधातत हीं थसका शिर काट डाला | जिद खमयं 

असेका [किर कूटकर अभयसिदहन्छी ग।दमे गिरा उसी समय उका . महाकाय खरौर 
महाराजक्े ऊपर गिरा । सवने इस वातको सराहा, पर छिखनेवाखा कता ईद छि चाद 


+ राहने पिर कभी अभयासहपे दसर सेको मारनको नदा कहा । 
पु जिस स्थानपर उभ्रता, तेजस्विता, साहस ओर विक्रम विराजमान रहते दँ उख 
स्थानपर आरूप्यका होना सेधा असभव दै।रेसा विदित होता ड छि महाटमा टाड खाइ - 
चने अभयर्सिहकी ब्रद्धावस्थामें विशेषकर अष्ीमके सेवनसे विलाक्षिवाके वशीभूत होता 
हआ देखकर उनके चरितो आङस्यका समावेरा ददन किया था । 
] अभर्याखदहके मारबाडपर जासन कृरनके समयर्मे, विख्यात नादिर शाहने मारत 
7 पर आक्रमण क्रिया| तब तेमूरकृ उस च॑चर सिहासनकी रक्षाक ठ्य ब दशाह सुहस्मदसा- 
हने राजपूत राजाओंका सेनासाहित नादिरके साथ सम्राम करने बुखाया पर अन्यान्य 
राजपूत राजा्ओंके समान अभयसिह वादशाहषी सहायता करनेके एय नही गये । 
करनाल्के युद्धम जिस प्रकार एक भी राजपूत राजा नही आया था,उपो प्रकारसे नादि 
‰‡ रओाहन दिष्टीको चेर छिया, तथा उसपर अपना अधिकार कर मुहम्मद शाहको सिंहासन 
0 स उतार दिद्ठीमे अस्यन्त शोचनीय हत्याकाण्ड किया । ओर समस्त धन रत्नेको हरण 
४ कर छनेसे ओ किस राजपूत राजनि इनक चयि साका एक खास सी त्याग नही 
किया । मारवाडपति अभयसिहके शासनके आरभक पह इन्दोने दिष्ठीपाति सुहम्मद - 
ओाहकी अधोनतमि बधकर जिस आंति स्वजातीयताक्छे मस्तङृपर कुरुकूका टोका 
दिया था, जीवनक्छं आन्तिम दामे उन्होने उसी प्रकारसे यवनसम्राद्रश्टी अधीनताक्रे 
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(९९८ ) राजस्थानइविहास । [ दृससा- 


अस्वीकार कर महाराज आतासिंहे समान प्रशंसनीय राजनेतिक अभिनय कर 
महाब क्रम भ्रकाञ्च करनेके पि यवनकी अधौनताको जडसे काट डाखा था । 
सियाजीसे केकर जो समस्त राठोरवंशके राजा मरक्षेत्रमें राजनेतिक वीर्याभिनय 
कर गये ह, अभयारसह भी उनेभेसे अवक्य ही एक योग्य वीरपुरुष थे । इस बातको 
हम सुक्तकण्ठसे कह खकते ह कि अभयसिहने अपने पिताको मारकर जो अपने नामको 
कडक लगाया था, यही नहीं, वरन्‌ राठौ< राजवंशके तथा मरुक्षेतरके ओर आयंजा- 
तिके नामको मी उन्होने घोर करुंकित किया था ओर एकमात्र उसी सहापापके स्यि 
मारवाड भाग्यमें काखराजि उपस्थित हुड थी । अमयासिंहने जिस प्रकार एक पक्षे 
दिह्छके बादाहकी अधीनताको छेदन कर स्वजाति स्वाधीन नामका परिचय दृकर ¦ 
` अपन अधिकारको खग्रह किया, दूसरे पक्षमें उसी भकारे उनके उस मदापापको फएल- { 
रूप उख स्वाधीन अवस्थामें भी मारवाडके चारों ओर अयकर आत्सविग्रहकी अभि 
प्रवाडेत हो गड, इसने राटौरजातिका सर्वनाश किया 1दहमारे पाठक परवर्ती इतिद्टाखको । 
पढ़कर जान सरककेगे ऊ पितृहत्याके पापे विषमय रखने आध्र ही उत्पन्न होकर 


हृद यभेदन करनेवाङे ददयको ने्नोके सम्मुख उपास्थत किया था 1 
बारहवा अध्याय्‌ 3२. 
न~ 





र्‌ मार्पदका मारवाडके सिहाखनपर यैठना; उनका छूर स्वभाव; रामिंहके अभिषेकके _ समयमे 
उनके चचा वख्तासिदका न दोना; बख्ताक्षदका धात्रीषो ५ तिनिधिश्वङ्पसे अभिषेकके समय 
भेजना, उससे रामार्सहका अपमान जानना; उनका क्रोध प्रकाश तथा जालौर देश्चको लोटनेदी आज्ञा 
देना; चांपावतके >ेता कुशलावद; रामासैदके द्वारा कुरलारसदका अपमान; कुशलसिंहका जोधपुर 
छोडना; जोधपुरके प्रधान राजकविके साथ कुडालाशंहका साक्षात्‌; बख्तारसहके खाथ कुञ्ला्पेहका 
मिल्ना; आत्मविग्रद; भैरतामें युद्ध; रामारंदकी पराजय; बख्ताहका जोधपुरके सदासन पर अधिकार 
बगडीके सामन्तका मारवाडके नवीन महाराज बल्तासंहकी कमरमें त्वार वाधना; पदसे रदित माराड- 
पति रामादहके साथ राजपुरोहित जगूका योगदान, महारा्रोक्छो खदायताकी जआश्चास्े उनका दक्षिणम 
जाना; राजा बख्तािहका पुरोदितके निकट कविता भेजना; पुरोहितका उत्तर देना; बट्तार्ंहकी 
अभिज्ञता; विज्ञता; शिक्षा ओर शारीरिक बल; महाराष्टोका मारवाडपर आक्रमण करनेका उयोगः; 
ट राठौर सामन्तोंका वसख्तसिदके अधीनमें इ्टरा होना; महाराष्टरोके साथ युद्धके चियि बल्तास्का 
जाना; बद्तके साथ युद्ध करनेमे महाराष्ट्रकी अनिच्छा; बख्ताखेहका भजमेशके मार्गमे रहना; अमेरकी 
रानीका बख्वार्दहको विषमय वेष देना; उप्त वेषधारणसे बद्तसिहका जीवन त्याग; वद्ता्दकेः 
चरित्राक्ी समालोचना । 






माग २. ] मारवाड-जोषधुरक्ा इतिदहाख-अ० १२. ( १९९ ) 
ग 
अभयारसहका स्वगवास होते दी उसके पत्र रार्मीखिह्‌ युवा अवस्थामें भपने पिताके 
सिदासनके अधिकारी रूपसे राजनैतिक रंगभूषिमें आये । जिस खमय अभयार्घदने प्राण- 
त्याग किये, उसके ठीक वीस वपं पटे सिसेदीकछे मानसिदच्छी न्याने अभयारधदके 
ओंरससे रामर्सिहको उत्पन्न कर अपने पतिके व॑ञ्चक्छी रश्चा च्छी । 1 सैरोहीके देवडा सम्प्रदाय 


चौहान जात्तिकी एक रालाविखेष है । चदान जाति आभ्िकुख्खे उत्पन्न है । उस चोहान 





नदनीके गर्भ॑से राठौर वंशके ओरससे जन्म छक्र आपने यौवनकार्ये यामर्विह महा 
तेजस्वी ओर चग्रस्वभावके हए } रामसिद अपने पिवाके समान केवर महान्ोधी ही नदी थे 
वरन्‌ उनकी उख वीस वषेकी अवस्थाके समयमे, उख नवीन योवनक्छे आगमनक्छे समयमे 
उनके चरितरोके भ्रति र्ट डाख्नेसे ज्ञात होता दै कि उनके चरित्र सव प्रकारे अकर 
दो गये थ । रामारषहने पताके सिदासनपर आभिविक्त होकर अपने उस उग्र स्वभावा 
भ्यैकर परिचय दना आरभ किया } रामासिदके आभेवेकूके समयमे भरक्षेचन्े प्रप्येक प्रा- 
न्तं प्रत्येक श्रेणि प्रव्येक सामन्त, तथा प्रत्यक जातिके आत्मीय जनने राजधानी जो- 
धपुरमें आकर, उनके भ्रति सम्मान दिखाकर अचुगत्यता स्वीकार की । उरन्तु नामोर्पति 
महावीर बख्तार्सिद किस कारणसे अपने भतलिके अभिषेके समय नदीं आये, ररर 
काविने उसका कोई कारण नदीं दिखाया । बवख्तासिंह समस्त राठोरगणोनें सबसे अधिक 
निकूट आत्मीय तथा सबसे अधिक ऊचे पद्पर स्थित थे,इस कारण उनके छिये उस सभां 
जाकर नवीन मारवाडपति महाराज रामर्सिंहके मस्तकपर राजतिरक देना कतन्य था, 
परन्तु बङ्ताशंह स्वयं न गये, ओर न किसी चतुर सामन्तको अपने भतिर्निधि स्वरूपे € 
भेजा; पर अपनी धात्रीको प्रावी भध स्वरूपसे जोधपुरमें मेज दिया । रजवाडेको घातनी | 


प 


प. 


न 
५ 
| -। 


माताके समान पूजनीय होती ह । महातेजस्वी वीरशरेष्ठ॒वबख्तर्सिंहने अपने भतीजके 
वालक जानकर दही धात्रीको मेजाथा या नदीं, राठौरकाविने इसका कोई ठेख 
नदीं छिखा । परन्तु उस पूजनीय धात्रीके भ्रति रामाक्षंदने उित सखन्मानके 
बदछेमे अत्यन्त निन्द्नीय आचरण करके उसे अपनी उ्रताका विशेष परिचय 
दिया । बद्धा धान्नीको देखकर रामसिंहने अत्यंत करोधित होकर कदा, ‰“ चचासाहबने 
स॒ञ्चे बानर जाना है ? इसी कारण उन्होने सुञ्चे राजतिलक दनेके खयि इस डाकिनी- 
को भज देया हे । › ननीन महारा राभरसिहने तुरंत दी महाक्रोधित दो जार नि 
देश लटा देनेके छिये अपने चचाके पास एक दूत भेज दिया । अभिषेकके इछ ही ‡% 
काठके उपरान्त चचा भतीजमिं यह विदरेषाभनि प्रञ्ज्वछित हो गड । १ 
नवीन महाराज रामसिहने महाकोधमें भरकर एक पत्र छिखकछर भी दृतके दाथ 
भेजा था ओर कोधानलके रीतख होनेके पहर दी सेना सजाकर डरे डाख्नेकी आज्ञा 
देकर अपने चचाको उचित शिक्षा दे अपने पद्‌ ओर मयोदा्छी रक्षा करनेके घ्यिवे 
तेयार इए । रामा्ंहने इस समय अपने राज्यके भ्रधान २ नीति जानने चतुर परम ° 
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1 
८ १ ) उद तजमेमे सिरोहीके देवडकी जगद कोटेके चौदानद्ा देख है परन्तु गय इतिहासे | 


अनुसार रामसिहका जन्म द ठकुर नरका केसरीर्संहकी बेटीसे हुआ था । र 






{ २०० } शजस्थानडाविद्ास । [ दूसरा 
हितेषो सामंत आर संजयो वातकरो भी न सुना, ओर अपने राज्ये अत्यंत नीचो 

ग्रेणीके कमचारीके साथ सलाह करके कायं करना प्रारभ किया । इस मनुष्यका नाम 
१ अभियां था 1 इसके पूव पुरुष जोधपुरमे प्रधान तोरण द्वारपर नगाडे बजनिम्न नियत 

ये । यह मनुष्य ओ अपने पिताके पदृपर नियत होकर नवीन महारयाजका अस्यत 
भ्रियपाज्न ओर प्रधान सराह देनेवाखा हो गया । रामसिहके खमान इसका भी अत्यत्त 

ऋोधी स्वभाव था; इस कारण दोनोकौ खूब पटवी थी । रामरसिह अभियाफे परामश्चेसे 
अपने च चाके विरू रुडनेको खड दहो गये } नवीन अधीश्वर रामसिहने ज्ञनदीन उन्मा- 

दीके समान अपने चचाके पास क्रोधपूणे पत्र भजकर युद्धकी तेयारी की, मारवाडके 

प्रधान सामत चापावत सम्म्रदायके नता आहनापति रार्खछखहने यह समाचार पाकर 
महाविपत्ति देष चीघ्र ही महरम जा रामास्हको समञ्चानेकी चेष्टा की । परंतु उनके 

ष्‌ निर्दिष्ट आसनपर न बैठते २ राजारामासंहने कोधित सावसे कदा, “आपके इस विकट 
कुत्सित मुखको जितना न देखे उतना ही अच्छादै 2 ननीन महाराजकी इस 

उक्िसे महाक्रोधेत हदो आहवाणे सामतन अपनी पीटपरसे ढा ठ्कर शय्याके 
ऊपर विपरात भावसे रखकर कहा,--““ युवकराज ! इस टाख्को आप जिस भांति 

ॐ विपरीतभावसे गिरा हआ देखते है, राठौर बख्ताकषंद्‌ भी समस्त मारबाडको इसी 
,? श्रकार विपरीत भावसे निक्षेप करनेमें सामथ्येवान्‌ है, आपने उन्दी महावीर वख्तासिहका 
अपराघ करिया हे आप शीघ्र दी इसका फल भोगेगि'"खाङ २ नेत्र करके यह्‌ बचन कहते 
। इए उटकर ऊरारखखिह सभास्थानको छोडकर रीघ्र दही अपने अधीनमें स्थित समस्त 
न सेनाको साथ छ जोधपुर प्रधान राजकाविके निवासस्थान मूधियाडको चखा गया । 
सियाजोके साय जो कवि सवसे पहञे मरक्षेतमे आया था, उक्तीके वेशधौर 

उसमे रते थे । यह राजकावि मरुक्षेत्रमे किस प्रकारसे सम्मानित था, उसके भ्रमाणर्मे 
इम केवऊ इतना ही कह सकते ह कि उसके अधिकारी प्रामोमें वार्षिक आमदनी मरक्षि- 
त्रके प्रधान सामन्तोकी आमदमके समान एक छाख रुपयेसि भ आक थी । सामन्त 
मण्डलीके समान इन कविका सम्मान पदमयोदा ओौर सामथ्यै थी, ङुराठसिद सवस 

पहर उसी कविके पास गये । 
















कनेक टाड साहबने किला हे, “किं राजनीतिज्ञ वस्तांसदने जव सुना कि मरुक्ष- 
त्रके सवर्मे प्रधान खामन्त कुरठिह जोधपुरको छोडकर हमारे राञ्य नागौरी 
११ सीमाके अतमें आये है, तब वह तुरंत ही उन माननीय सामंतको आाद्रसहित ग्रहण 
न करनेके यिय आगे बे; बरूतासिह विना विश्राम ष्षिदही गभर रात्रिम आकर जहां 
¶ राङसिद सोनेके चयि जा रहे थ वहीं जा पर्हैचे ओर निद्रित सामंतक्ो न जगाकर 


४ 





पददा ववक८न्छ 


| „,, (१) यह गक्त जिला हे कि मृधवाड़का बारठ कन्नोजमे अयि हुए कविद्धा सन्तानसे था 

144 कृत्रोजमे कोई कवि नदी आया था सिियाजीकी चौथो पीढीमें चंदा नाम एक भारीको पकड़कर जव- 

{१ रदस्तो अपना पोलप्ात ब।रहट बना जिया था, ओर उका विवाद चारणो करा दिया था उसकी 
४ ओलादमें सृचियाड्के बारदट जोषपुरढे पोखपात हं । 


गद ्द ८जदअथ 


ग्धः 


मारबाड-~जोधपुरक्रा इतिदडएख--अ० १२. ( २०१ ) 
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थके थक्ाये बरत उसी सामन्वच्छी खय्याके ऊपर एक्‌ ओरको छेट रह । प्रभात होते 
ही छदठर्सिहने नेत्र मर्त इद सेवन कों दका सानेकी आज्ञा द्‌, सेवकोनिं ओॐगुखीकः 
इखछारा किया करि चय्याक्छे उ्थर वर्तसि सो रहे ह! इदखीखद तुरन्त दी चकन 


होकर उठ बठ । उसी समय बड्व्धिहच्छी भी निद्रा जाती रदी । आहवाके सामन्तने | 
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वसर्तार्सिहका भलीर्मौदिचे आद्र सल्छार च्या, अतप्तं वातालाप दोनेके उपरान्त 
सामन्ते कदा, आजसे हमारा मत्तक आपकी इच्छाके अधीन हभ, आजसे आपका 
आज्ञाका पाठ्न ही हमने जीवने प्रधान त्रतरूषरसे स्वीकार किया । जव यह बातचीत 
दोरही थी, उसी समय जोधपुर प्रधन कवि भौ वदींये । वह भीं दनो 
भिखनेमे विशेष पोषकता करने ठते । वख्तसिदहने च्विध्रेष्ठको उदहवामे जाकर 
सामन्तके पुत्र ओर छटुम्बको लानेके ल्ि आज्ञा दी, कविने भरफुल्छित हो उसी 
समय उस कार्यसाधने तैयार होकर चह, “आजे ने सी जोधधुस्ते स्वेदा 
व्यि विदाडी। ` तुरन्त दी बर्तसिंहने कदा ! जधपुर ओर नागौरमं आप छ्िचित्‌ 
भी भद्‌ न समश्चिये जववक एक्‌ दुकडा बाजेरेकी रोरीका मी निखेणा तबक इम 
उसके बोटकर खांयगे, राजनीतिमे चतुर वसू्वासहने इस अकार आस्वाङक प्रधान 
सामन तको अपने हस्तगतकर अपनी भविष्य उज्नदिका द्वार खो इडया ?2 

युवक अधिपति रामरसिह्‌ अपने चचाको खन! समह करनेशा भी अनकाञच न देकर 
अपनी प्रवर्ब(दिनीके साथ उनपर आक्रमण करनेके लिये चले । सबसे पले खेरी 
नामक स्थानम दोनो पक्षमे एकु महायुद्ध इ । इसके पीछे बराबर छः स्था्न्रेपर 
मेरताके समतलक्षुत्रमे दूनावास नामरू स्थानमें अयकर सम्रामानल प्रज्वलित 
(1 हो गड; इस भयकर युद्धा वशेष वृत्तान्त यथास्थान पाटठटकनि षडा होगा । इस 
$ युद्धम उद्धतस्वभाव रामसिह अपनो निघबुद्धि आर अज्ञानताचछ्ा र पाकर 
परास्त हों भार्णोकी रक्षाके खियि भाग ग्य । वीरश्रेष्ठ वर्तसि जेसे ही उस अयकर 1 
युद्धम विजय प्राप्न कर जोधपुर्छी ओरको च; वैसे ही राठौरोने सब नगरोके 
तोरणद्वार खोर दियि । वीरेष्ठ बरू्ती्तह जोधपुरम्‌ अविकार करक शीघ ही सिंहासन प्रर 
{ विराजमान इए । बगडीके जेतावत्‌ सामन्त, जिक्के पू्ेपुरुषगण प्रत्येक अभिषेकके 
} समय नवीन राजाके मस्तक्र प्रर राजतिखक देत य, उसने ही बख्तासंहके मस्तकपर 
 राजतिरक्‌ दिय। । बगडी सामन्तवंश्चको राजटीका देनेका अधिकारी ककरः 
“ मारवाडका माररीकवाड ›› की उपाधिसे भूषित किया । 


(१ ) महात्मा राड सादबने मारषाड्भमे जानेके विवरणमें प्रथमकाण्डके २९ अध्यायमें लिखा हे ` 
कि चांपावत ओर अपसोप दोनों देशोक दोनों सामन्त रामासिहसे बिरक्त होकर नागोरमें च गये । 
ओर बद्तसिद्‌ तया रामारसंहे साय उनके भिकन होनेको वेष्टसे उसमें दोनो सामन्तोके सम्मत न 
होनेपर भी रषर्म बह्तमिरहने उनको अपने दरे भिका खिया, रेष! जाना जाता है कि उन्होने भूक्से ¢ 
यर्ही१र आसोपके नाम नदी दिले । श 
( २) शने राड साहवने माराड्मे इघ युद्धक। विवरण प्रथमकाण्डे २९ अध्यायमें किया है, £ 


नेत ००० 
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( २०२ ) शाजस्थानाषहास । 


[ दूसरा- 
न म "नवनव वप्ठ८००८उ अ 


सहावर बरू्तासह एकमात्र राजनीतिज्ञता ओंर तलवारके बख्से चिरम्राथनीय 
राजासदहासनपर स्थत हो अपने जावनक। साथेक मानने रगे। मरुक्षे त्रके बहुतसे सामन्तो 
का उनके खाथ योगदान हो मेस बरूतरसिहने यह खरखतासे स्थिर कर छिया कि भ्रातृपुत्र 
रामासह कभी भी जाधपुरपर आधिकार करनेमे समथं नहीं हो सकते। यद्यापि वरूतासिंहने 
| बरसे सिहासनपर अधिकार कर छलिया ओर उनके स्वजातीय वीर राटीरगण 
भी उनके पक्षपाती थे । वे उस सिहासनकी दृढमावसे रक्षा कर सक्ते थे, परतो भी 
निय जानते थे, क उस सामन्त मण्डखोके अतिरिक्त अन्यान्य सामभ्यंवान्‌ मनुष्योंको 
हस्तगत करना हमारा मुख्य कनत्तेव्य हे । 

रजवाडके राजद्‌रबारके सत्री;पुरोहित, कवि इत्यादि पदको परुषाुक्रमसे ओगते 
हं । मत्रोके पद्पर मन्नीका पुत्र, पुरोहितके पद्पर पुरोहितका पत्र, इख प्रकारसे पिताक 
पद्पर पुत्र ह्यो नयत हाते ह । पिताके पद्पर नियत होना होगा इसीसे पु््रोको बारुक- 


पनस हां उचत राक्षा द्‌ जातां हं, इन समस्त पिताके पदके अधिकारियोको अपने 
हस्तगत करना नवीन महाराजका सबसे पहला कन्तेव्य था;अधिक्‌ क्या कर बर्ताक्तिहने 


स्वयं अपनी तख्वारके बक्सर ही अपने अतीजे रामर्खिहकछो सिहासनसे उतारकर स्वयं 
मारवाडका राजछत्र धारण छ्िया।समस्त वीरसामन्तोनि जिस भांति उनके पक्षा अवटंबन 
कया उसा प्रकार सामरिक प्रधानमंत्री; चासनविमागके प्रधानर्मत्री ओर प्रधान कविने ओ 
उनके पक्षका अवलम्बन किया । परन्तु राजदवारमे एकमात्र प्रधान र पुसेहित 
जगूने रामसिंहको अत्यन्त उद्धतस्वभाव ओंर राजपद्‌के अनुपयुक्त- ओर बहुतसे दोषोसे 
युको देखकर भी राजभक्तिको अपना कृतत॑न्य विचार कभीडसने वख्तास्दहक़े पक्षका 
अवखम्बन न करके 1सहासनसे ्रष्टहुए रामासिहके पष्षका ही अवलस्बन किया। रामासह 
ने संदासनसे अष्ट हकर जयपुरके महाराजका आश्रय लिया, पुरोदित जगू अपने 
प्रमुकां राज्यपर फिर अधिकृत करनेके ख्यि महाराष्टोकी सहायताकी आ्ासे 
दक्षिणकाो चखा गया । 
नातिचतुर वख्त्सिहने देखा कि जगू पुरोहित होकर मारवाडके विध्वंसी 
सूचना करनेके लिये उद्यत आ हे, विदेशीय महाशाष्टको मारवाडमे खाना चाहता 
हे जिससे मारवाडका सवेना हो जाय । अस्तु पुरोदितको ही अपने हस्तगत 
करना एकान्त कतव्य विचारकर उन्होने शीघ्र ही अपने दाथसे एक कविता पूणे 
पन्न छिखकर उसके पास भेज दिया । वरू्तसिह केवर नीतिज्ञ साहसी ओर बौर 
दी नष्टां थ, वरन्‌ वह विदोष विदधान भी थे । उन्हेनि पुरोदितके पास अपने हाथसे 
कवितामं जो प्रत्राेख भजा था उसका सारांशयोंदे 
“^ हे मधुकर ! जिस पूरके सोरभपर आप मोदित हो रहे ईद वह उस पूरका पेड 
प्रर आंधीके अनेसे छिन्नाभिन्न दो गया है, उस गुखाजके वृक्षपर अव एक पत्ता अ। 
नहीं रहा, फिर कयो वृथा कारटोमें बधरेहे हो ? 2" 
(१) इसी आशय्केये दो दोहे विहारा खतसदमें लखे 
दोहा-जिन दिनि देख वे सुमन, गई खु बीत बहार । अब अचि रही गुलाबर्परे, निपट कटोली डर ॥ 
यही आख अटक्यो ददै, अकि गुलाबके मूक । हुरं रै केर वन्सत ऋतु, इन डारन वे फूल ॥ 


श ब 


॥ । | 


८८ 


माग २. ] मारवा ड-जोधयुरका इतिहाल्--अ० १२. (२०३) 





(1 


पुरोदिवने उन्तर दिया कि ^“ सूखे हुए गुखावक्े बृश्चके ऊपर ओर केवर इसी 
आशासे बैठा है %@ नवीन वसंवचछतुके आगमने नवीन दिके इए पखोच्धी युगधिसे 
पुनः मनक प्रसन्न क्ख्गा ? 2 0 
पुरोदितको यथाय विश्चासपाखक देखकर महाराज बरू्ता्िहने प्रसन्न हो उसका 
यथोचित सम्मान च्िया । यद्यपि पुरोदित बसख्दाखहके पश्चा अवटन्बी नदी थातो 
वरूतासंह उखकठे इस आचरणसे च्िचेत्‌ आ दुःखी न इए) 
महाटमा टाड साहबने टिखा दै; "क वख्तखिह जसे सदानद चेता थ,उसी प्रकार तन 
उनके स्वभावसे असीम सादसिकता ओर असीम वदान्यताके मिल्नेसे उनक्छे राजपूत 
जतिने आदशस्वरूप कर दिया था । इन श्रेष्ठ गुणावलीके समान उनकी भूरिं जेसी 
छान्त थी आर शरीर वर्ठ था उसी भतिसे देखकी समत्व चिद्याजोमें भौ बह कड श 
थे; विशेष करके उनमें कृवेता रचनाक शाक्ते भ सामान्य नहं थी । यादं चह खकमात्र (0 
पिताद्धी हत्या न करते तो रजवाडमें यहां तक जितने राजाओनि जन्म च्या है उन 
एकमात्र यदी सबसे श्रेष्ठ आर चिरकालतक्‌ सम्मानेत होत ओर इनका जाम आ अश््य श्‌ 
हो सकता । बस्ताकसषटने अपने श्रेष्ठ गुणो स्वजातीय रासेसेको अपने अनुगत छर छिखा ५ 
१ था। इन्दोने कृवर समरक्तवादी वीरको प्रीतिक्छे सूत्रम बाध ख्या था, यदी नी 
(= वरन्‌ समस्त रजवाडकीं खव जातियां इनके गुणावर मोदित हो गइ थी, वख्ताखहने 
(# समीके हृदयपर अधिकार कूर खिया था । जिस खमय सिंहास्नखे श्रष्ट इए रामा्चहका 


६ 
र्‌ 
| 4 
({ दूत महाराष्ट छदेरोंक नेता सधियाको अपने हस्तगत कर उसकी सेनाकीं खहायतासे | 
| 
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रामारससहको फिर जोधपुरके सिहासनपर वेठा छेनेके छिये तयार इआः; उख समय 
महाराज बसख्तासंहने एकमात्र अपने भ्रीतिमय आचरणसे आर सतोषदायक व्यवहारसे 
तथा अपने बर विक्रमके वङसे इस भांति अगाणित सेनाका संम्रह किया किं महाराष्टोका 
दख, उस सेनाश्रणीमें खमस्त रजवाडक श्रेष्ठतम वीर सम्प्रदायको इकडा हआ दखच्छर 
अत्यन्त भयमीत दो गया । महाराष्टाके द्ख्को इस भ्रकारसे उपास्थित देख आर इनके 
दारा जन्मभूभिके सवेनादाकी भावना देखकर, सियाजीके वंशधर प्रत्येक शखाके 
राठोर सामन्त एक मनुष्यके समान खडे होकर वीरणशरेष्ठ॒ बरूतासंहके अधीन्मे उस 
रद्रमूातं महाराष्टूनेता माधोजकि विरुद्ध युद्ध करनेकं लिये चङे । महाराष्रका दस्युदख 
कवल अपने बाहूबलको प्रकाश करे विजय तथा गौर उपाजन करनेके खये नद्यां 
आया था, वरन्‌ वह रोग केवर मारवाडको दटकर तथा उसको विध्वेख करनेकों 

इच्छासे दी रामसिहकों ठे आये थे, परन्तु महावीर बरूतासंदको उस भ्रव सनाकं 
: आता हुआ देखकर वे समन्य गये ® जिस आंति युद्धम वजय करना 
असभव दे, उसी भति मारवाडकेो द्टना भी असंभव दहै, इस कारण महाराष्ट्गण 
राजपूत वीरोको साथर सांग भोर सिरोदिके साथ न वरछोे बर्की परीक्षा 
दिस्बनेकी इच्छा करने खगे । 


(१) यद दशफुर लम्बौ होती है सिरोही देशमें साग॒ एक भरकारका भाला दै इसीसे उमका- 
ग्एन्ग-८0८अ८ ८ 9् 









(२०४) राजस्थानदविास ॥ [ दूसरा- 


क्व॑ , कने टाड सादवने इससे पीछे बणेन किया हे, ^‹ तख्वारके बरसे जो उदेश्य 
साधन नदीं हुआ कार्क्रूट विषने उस उहेश्यका पूणे कर दिया; अजमेरके निशूट । 
जिस मागेख मारवाडके राज्यम सरखतासे प्रवेश करिया जा सकता है, राज्रओको उसी (| 
मागसे किंसीभोति भी न जानि देनेकी इच्छासे वीरभेष्ठ॒ बरूतसिहेन सेनाके साथ 
वहां अपने डरे डा दिये आर रदात्रओकं आगमनकी प्रतीक्षसे वह वहां रहने खो । 
आमेरपाति सा्धोसिदकी राटौरजातीया रानीने वहां जाकर बरूतसिहफे साथ साक्षात॒कर 
श्राठपुत्र रामसिहके स्वाथेसाधन करनेके स्थि बस्तसिहके ओवनरूपी दीपककों 
अपनी चतुरतासे बुद्यो दिया । किस उपायसरे आभेरी रानीने अपने उदेइयको 
पूणं किया था ¶ उन वीरभ्रष्ठ बसख्तसिहकी अन्तिम दृश्ाका इृत्तान्त पङ ही वशित 
हो चकां है । बरूतसिहने सवत्‌ १८०९ स० १७५३ ईस इख मायामय शरीरके { 
त्याग किया । उनको खत्युके पीछे उनके पुत्र विजर्यसिहके साथ रामरसिहच्ा मदा ~ & 
युद्ध दानेसे मारवाडके चारों ओर आटमाविप्रहानल्के प्रञ्वजित दोनेसे मारवाडदेरा $ 
विष्वख हो गया । 
इतिदासवेत्ता टाड साहवने बख्तसिहकी जीवनीके उपसहारम छिलादहै, 
५) ^ 1 वीरग्रे्ठ बरूतासिह जब तीननषेतक मारव!डक सिहासनपर अभिविक्त रहे, उस 
रु थोडे समयम दी उन्दने मारवाडके दुगे सक्को दढ ओर सुसजित करनेका अवकाश 
! तथा उपाय प्राप्न ण्य थे, उन्दने राजघानीर्मि बडे २ किले बना दयि, तथा अहमदा- 



















~ सिरोहो = नाम हआ । इसकी धार अत्यन्त तीक्षण होती हे कलकत्तकी परद्रानीमे जोधपुरके कं 
एक भ्राचोन विशाल भे रक्ख ग्येथ, सा विदित द्ोता दै कि, उनको पाठकोने अवदय दही 


( १) महात्मा टाड साहबको इस स्यानप्र भ्रम हो गया है । दमने उनन्नी उक्िके मतसे 
% कने राडके मारवाडरमे जानेचा वृतान्त" २९ अध्याय प्र" «दमे लिखा, फि जयपुरके 
महाराज इईश्वरीर्सिंहकी खीने महाराज ब्तर्विहको कालकूट विषमय वन्न दयि थ, बडतर्सि्ने उसी 
वेशको धारण कर भाण त्याग किये । परन्तु महात्मा राड साइवने यहां कहा टै कि माधोिदकी 
खीनेवे कालकरटमय वन्न दान द्यि य । इसको सत्यताश्च निणेय करना अस्यन्त कठिन + दै । 


( २ ) भयमखडमें कनल टाडके मारवाड्से अनिका वृतान्त २९ अध्याये ५७८२पष्मे देखो । 


% सिरोही एक किस्मको फोलादी त्वार होतो है । यह काट कलेपरे बडी तीक्षण हाती है पर 
98 सायदही यदबातभी दै कि चलनेवाला कुशल नदीदहैतो =| भौ जाती दै शीसे कदावत दै ( छि 
१3 सर नदी कि सिरोही नही) ।यह तलबार राजपूत नेके सिरोदीनाभक स्थानम बनती है द्सीसे इसका नाम 


+"गद्यद्यातमे' माधवर्धिंहका गांव सोनेढी परगने मालपुरा श्काके मारवाडमें बख्ताषंदसे भिल- 
® नेको आना शिखा है घो उश्च समय माधोधिह हो जयपुरे राजाथ । उषी प्राम भादों बदो १३ 
° १८०९ को महारान बल्तसिदख् देहान्त हुभा था । 
































, ११ बाद्को जीतकर जो खमस्त उपकरण छाये ये बख्वक्षिहने उन खश्र उ | 
{= जोधपुरके मदरोको जत्यन्व सुन्द्रतास खजाया था । ङठिन यवनाने दिन्दुओके भरति 
[ ओर विशेष करके मारवाडानवासी राठौंच्छे श्रति एक समयमे जो अकथनीय "निग्रह, 
{ दारुण अव्याचारक्छो किये थ, मद्ावीर वख्वार्हने उन खव अव्याचारोच्छा उन्दं उत 
फट दिया । उन्होने अपेन यख्य अधिकारी नागोरराज्यन्धी यवन मसाजेदाको तोड फूड 
कर उन स्थानोपर पूवेकाटके आदिं मंदेरको बना 1दया। एकमात्र उन असीम साहसी 
बसूतार्सदने समस्त मारवाडमें खी आज्ञा द ॐ जो कोद युखल्मान ऊचे स्वरसे 
खुदाको पुकारेगा उसके प्राणदंड 1दया जायगा । दख्तचिहकी उसी आज्ञाके अनुसार 
ही समस्त मारवाडमें तथा सारी मसखाजिद्धामं वड चीत्कार छब्द एकवार ही बद्‌ छे 
गया, ओर आजतक उस भरन नियमक्ा प्रन द्योता है ! उस समय आर्तव जस 
ओतिका राजनेतिक्‌ विषप्ठव हो रदा था दिडधीके प्रवर भ्रतापसाखी यवन सत्राट्की बह 
जगत्‌ विख्यात गौरवगारेमा छप हो गई थी, तथा इनके चासनक्छी अक्ति भीं दकनार 
ही हीनप्रभा हो गई यी । इष्णाके 1कैनारे ऊविजीवी महःराड्ट्दखने सस्वकछ उरखाकर 
सबमें प्रधान शासन चाक्तिका संचय किया था, यदि वीरभरष्ठ वख्तर्सिंह छ छाखतक 
ओर जी चित्त रदते तो अव्य दी राञपूतजाति भः चीनकालके समान समस्त भारतम 
उख रासनखक्किको प्राप्न कर पहरेक्छे समान स्वाधीन भावस स्वजातिके गरवख्यी 
सूयंको 1$र उदित करनेमे समये योती । जस यवनराजक्छी शासनञशक्तिने आरतकते 
देशीय राजाओंकी स्वाघीनताको नष्ट कर देया तथा उनको एक बार ही मोर लिये इ 
द्‌ासकी भति पद्पर स्थत कर !देया था, उसी यवनसम्राट्के वंदको विनाश करनके 
छखिये सभी राजपूत राजा एक साथ भिर सकते थे, परन्तु उन दृश्य राजाओने अनक 
प्रकारके राजनोरक पापोके कारण उस आभिलाषित सभवसरको पाकर भी खो दिया ओर 

वे अपने मनारेथक्ो ।घेद्ध न कर सके 22 । 

सत्यप्रिय राड साहब स्पष्ट अक्रमे ।लिख गये हे [® पाठकगण इस स्थानपर 
बरूताकषदके पपिताका भ्राणनाश्च आर आमिरकी रानकि द्वारा उस पिद्हन्ताके जीवनका 
[नाद्ध देखकर यद न विचारे 1$ राजपूतच्तजाति इसी प्रकारसरे जीवनको ना कर अपने 
वंशो करक्ित करनेका अभ्यास रखती है । इस प्रकारका हत्याकाण्ड यदी एकमात्र 
दिखाई देया है । कर्न टाड साहवने इसके पठि एडिखा हे, “'"पाठकगण एकु बार 
पाश्चात्य इतिदासखकी ओर दष्ट उठाकर देखें । ग्यारवीं शतान्दीमें जिस समय प्रबङ 
प्रतापश्चाङी जयचंद्‌ यवनाके द्वारा ।सहासनसे अ्रष्ट इए ये, [जेस समय सियाजीने अं 
मरक्षत्रमे रारौरोरे शचासनकी ` भ्रतिष्ठा की उस समय विल्यमयतवासी असभ्यता { 
जर अंधकारसे मुक्त प्राप्त कर रहे ये । एजेस समय आयेराजवंसका भताप, भ्रसुत्व, ' 
स्वाधीनता एक बार ही विजाषयोके आक्रमण्सें हीन हो गहे थी, उसी समय ` 
¶बायतनिवासिर्योने नवीन सभ्यता ओर रशेक्षाके बलसे मस्तक उठाया था, विखायत- ‡ 
निवासी नाइट अथात्‌ वीर कुलीन उपाधिबाले मलुष्य जिन गुणोंसे ` विभूषित हो ‡ 


"८८ क क. के 
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( २०६ ) राजस्थनडीतदाख । [ दूखरा- 


१ 92111207 7:33 


जिस ओंतिस अपेन साहस ओर बर विक्रम प्रश्चखनीय हए थ, राजपूत वीर भी 
उन सभी गुणोखे दिभूषित थे, वशन्‌ विलायत वासिर्योकी अवेक्षा राजपूत वीरनेता 
मानसिक उत्कषतासाधनमे अधिङूतर शिक्षित य । रेसे। कोह समय भमौ नही हआ कि 
जिस समय राजपूत राजा अपने नामच्े हस्ताक्षर न कर सकते दयो, वरन्‌ वह्‌ समी 
अपनी सुशिक्चाके बरसे अपने हाथसे राजनेतिकरू पत्र तथा मन्तव्य जिला करे य, 
र ओर आवदइयकता होनेपर बह कविता मी बना ठेते थ । तत्र रजवडके इत्याकाण्डका 


उद्ेख करके युरोपक मघ्यसमयक हृद्यभेदी अगणित इव्याकाण्ड कया रोचनीथ नहीं 
हो सकत ? 


ध्‌ 
॥ उदार स्वभाव टाड साहत्र इस स्थानपर सत्यक सम्भानकी रश्छाऱ छिये स्वदे 
पनु नाइटकों डपाधि धारण करनेवाडे बीरोंकौ अचा राजपूतवीर नेताओं ध्रति ॐचा खमान 
+ दिष्य गये इ । महात्मा राड साहबरन एीछे जहा है, कि वर्तिने जो अपने पिताक 
मारा था राजपूत कावियोनि उख महापापकाश हत्याकाण्डके प्रति किखी प्रकारका ी 
4 मन्तव्य प्रकाित नक्ष किया । पाठक इस भरकारक्ना सिद्धान्द न क्छ 1 रजवे 
1 राजाओंसे केकर दीन दरिद्र किसानतक भी कविकी रखनी निकछङे हए ““विषपे 
१ योकोः› आजतक पठा करते है, इस मरीर्भाति प्रमाणित होता ह कि राठीर्के कूविने 


र निभयह्दय हयो स्वाधीन भावे सत्यके सम्मानकी रक्षा कर्ने किसी अँपतिष्छौ सी चदि 
1 नर्द को । वरूतार्सिहने जो अपने पिताक मार डला था, इख विवयः आजतक एक 


[न भरवाद्‌ प्रचित ् । एक खमय महाराज अभयारसंह आभेरपीव महाराज जयाञ्चदके साथ 
वु पवित्र पु्कृरतीथको जा रहे थे । तीसरे पहरकू समय देने महाराज अपने अपेन षपारेष- 
वु दोक साथ वेठे हुए आनन्द भोग रहे य, इसी समयम दोना राजाओने प्रवान कवि कर्णी- 
1 दानको नवीन कबिता बनाकर सुनाने आज्ञा दी ।कविशरष्ठने तुरन्त ही दोनों राज 


ओकी 


ओकी आज्ञासि निमेय हदो यह्‌ कविता पटो । 


जोधपुरा आमेरिया; दोनो थाप उथाप। 
करूरम मारयो डीकरो, कमध्वज मास्यो वाप ॥ 


कविताका यह्‌ अथे था कि जेधपुर ओर आमेरके महाणज यह दोना ही साला 





( १ ) यूरोपके मब्यसपरयके नाइट ( {11216 ) अत्यन्त ही मूख थ वि अपना नामतक्‌ 
नहो किङ सकते थ । 


(२ ) माद्धम होता दै छि यर्दा अनुबादक तीको मुराद विसस्से है॥ मास्बाडपने कविताके दो मेद्‌ 


टै खर ओर विषर, सर प्रथसाभ्रयी कविता सेका है ओर विसर निन्दापूरित कविताकी, इसी खश 
शब्दस विक पद्य गढ़ा गया होगा । 
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साग २. ] भारवाड-जोधयुरका इविद्ास-अ ० १३. { २०७ ) 


एज व 


ठीक नदी ई दोनों ही सिदासनसे र्ट हए ओर दोनो दी फिर अभिाशक्त हुए । कैल्माजे 
अपने पुत्र रिवािदक्छी हत्याच्ी थी, ओर कमघ्वजने अपने पिताका तेनाद्य च्या । 

असीम साहसम मरी इख नवीन कविताकु सुनत ही खभी आश्चयम हो गये । 
उसी समयस रजवाडेके प्रत्येक मनुष्योके सखस यड कविता सुनाई देने र्गी । 

उपसंदारमें हमारा कन्तेव्य यदी दै क्रि यदि महाराज वख्त्तिह अपने आड 
अभयरसिदहरधी आज्ञासे तथा उनच्छी ताडना, उपदेश ओर खाढचमं गकर अपन पपिताच्छे 
भ्राण नाञ्च न करते तो कनक टाड साहवक्छ खमान हम भी उनका राटारवोरयोमं अम- 
णीय कहकर महान उच्च सम्मान दिखा सकत थ । 





ने प 






5 
तेरहवां अध्याय १३. 
--न>-~्>ॐ==- 
विजयिन राज्याभिषेक; मेरता नामक स्थानम नवीन महाराजके भ्रति राठोर सामन्तो 
सम्मान दिखाना; जोषपुर्छी राजवानीमें विजय सिहका जाना; शिदाखनये अष्ट रामरखिद- 
५ का जयपुरपतिके साथ मिलकर महाराष्टरोके साय संधिवन्धन; भाक्रमणकारी सेनाक। संमिलनः; आकद- 

॥; गकारियोके विश्दमे युद्धके ल्वि मारोठनामक्‌ स्थानमें विजय्िहका सेना इकटा करना; रामरसिंहक्छ 
सिहा्न देनेके चि विजयसिदहके पास आज्ञा भेजना; विजयर्सिंहका उतर देना; युद्ध; विजयाशह्छी 

४ पराजय; राठोरोकी अश्वारोही सनाके साथ सखामन्तोका भागना; रणक्षेत्रे वि जयारंहक्ा इकला रहना- 

न उनका भागना; रामसिहका किलेपर अधिश्नार करना; महाराष्टरोके सनानायक्के जोवनश नाखः; उ 
दत्याङी इानिको पूणं करना; अजमेरमे जना; महाराष्टरोका चौथ सस्थापन; महाराष्टंका रामारहके 

पक्षको छोडना; रुवि लिखित पद्य; रामसिंद की ग्ट्यु; उनके चरित्र; मारवाडमे अराजकता; राटोरश- 

जाके भ्रति पोकणेके सामन्तो का दुग्येवहारः; सामन्तो को शसन शक्ति घटानेके लिये मारवाडपतिका 

कल्पना सामन्तोंरो समिति; गोवद्धेनखीची; राजाढे प्रति उनका उपदेश; खामन्तोके साथ राठोरपतिका 
अभम्श्रममूरुक संधि वधन; वेतनभोगी बिदेशीय सेनाको विदा देना; णजगुरुकी खत्यु; गुरुक मविष्य- 

वाणो; भधान २ मामन्तोंका प्राणनाश; सुबलरसिहका अपने पितृहन्ताके प्रति बदला ल्नेख उद्योग 

करना; सुबलसिहको सत्यु; सामरन्ताको शाखन शक्ति रोकना; सिन्धुदेशसे अमरकोटको छीन जेना; 
मेवाडसे गोडवार राज्या ग्रहण करना; महाराष्ट्रे विशद मारवाड ओर जयपुरके दोनों राजाजेका 

भिकनः तंगानामक स्थानम पराजय; राटोरोका अजमेरपर फिर अधिकार करना; पाटन ओर मेरतामें 

युद्ध; अजमेरमे जाना, अजमेरके शाखनकतांकी आत्महत्या; विजयारंदकी उपल्लीदा मानस्हिको गोद 

केना; उनके अषदाचरणसे सामन्तेका कोधित होना; उनकी इत्या करना; व्जियसिहको खलत्यु । 


॥ 
१. 
( १ ) जयपुरेश्वर, यहां पर कुरयसे कूमो हुआ दै । 
र्न 





(८ २ ) खामष्वज कान्यकुञ्ज पतिकी भ्राचीन उपाधि है । मारवाडके राठोरोको यह उपाधि 
भिण करती थी । 


( २०८ ) सजस्थानरतेष्धास । [ दुखरा- 
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सीसकं बाहर काटक्रूट विसय वेशो पहरछर एक रोचनीय दशाम प्राण त्याग 
किया, तब उनके पुत्र विजयरसिह्‌ बीख नसी अवस्थामें मारवाडके राज्यसिहासनपर 
भिक्त इए । यद्यापि दिद्धीके बाद राह इस समय नाममात्रके बादशाह ये, इस 
समय उनके आसनकी शक्तिएक बार ही टपर द्यो गई थी, देदीय राजा ओर यवन 
चासखनकतो गणोँने पहरेके खमान उनकी अधीनताको स्वीकार कर महाराजकीं 
आज्ञा पाख्न नही थी, ओर वरूतसिहक्े समयते दी मारवाडमें दिद्ीश्चरका 
प्रसुत्व खघ ह्यो गया था, तथापि नवीन मारबाडपति विजयाक्षंहने प्रचीन रीतिके 
अनुखार दिडीके बादशाह निकर अपने अभिषेकक्ा समाचार भेज दिया । दिष्धीश्चरने 


उसी समय उस अभिपेकमे पूणे सम्मति भरकादित कर मजी । केवर दिरीदवरने हीं 


सारोठ नामकू स्थानम विजयाक्षंहका अभिदेक किया गया । नवीन महाराज विजय- 
1सिंहने मारोरखे भरता जाकर वहां अशोचकाखतकः खम व्यतीत कया 1 उस समय 
बीकानेर कृष्णगड ओर रूपनगर स्वाधीन राजा भमी अपने २ अघीनकी सेनाको 
लेकर वहां आये ओर सवने विजयीसहका उचित सम्मान किया, तथा सम्पूण सामन्तोने 
मी वहां जाकर विजयसिहके सन्मान बढानेमे च्रटिन ङी । नवीन नागौरेदवरने इख 
भरकारसे सबका सम्मान वढाया । ओर राजधानी जोधपुरमें जाकर बडी धूमधामके 
खाथ अपने स्वर्गीय पिताका श्राद्ध किया । इस श्राद्धकायमें उखने बहुतखा धन खच 
करके कवि, भार, चारण, नाह्यण ओर अनाथोंको अधिक धन देकर विशेष यञ्च 
प्राप्त किया । 


बीस वषेकी अवस्थामें दिजयसंह्‌ जिस समय पताके सिहासनपर अभिषिक्त 
हए, उस खमयको अवरय ही विपद्मय कना होगा । यद्यपि प्रतिनासीं राजगण 
ओर सामन्तमंडलीने उनके पक्षका अवलङम्बन किया, परन्तु अभयातिदक्छा पुत्र रामह 
मारवाडके राज्यर्सिदाखनका भ्रधान दावादार राजनेक्िक अगार भूमे आ पहुंचे । 
बस्तार्धिह अपने एकमात्र असीम सास, अतु सामथ्यै, प्रनख पराक्रम ओर कूट 
राजनी पके बरस ही रामासिंहको भगाकर स्वयं सिहासनपर विराजमान इए ये । 
परन्तु इस खमय विजयाशिदकी अचस्था केवर वीस वषे थी, उनके धिये राजनैतिक 
रगमूमि ओर संम्रामभूमिमें पिताके समान सामध्ये दिखाना असम्भव व्यापार 
था । जो हो विजयासिहने पिताके सिदासनपर बेठकर रामारहकी आरशाको व्य- 
थं कर दिया। 


बख्तसिहके द्वारा मारवाडते निकाठे जाकर रामारह जैपुरमें रहने खगे । यदि 
बस्तासिह जीवित रहते तो उनके मनकी आरा कमी पूणे न दोती, यद्‌ उन्देनि भटी 
; आसि समश्च लिया था । इख समय न्दी 1सेदविक्रमी बस्ता सकी खद्युसे रामसिंहने 


य्‌ न्धी वरन्‌ रजवाडक्छे अन्यान्य राजाओनि सी नवानि मरुक्षेत्रपति विजयते 
आभिषेकूमे आनन्द प्रकारके साथ अभिनन्द्नपच्र भजे ! सारबाडकी सीमासें स्थित 






च्छ 


जब वीरश्रेछ बरूतखिदने अपने पिता दत्याके रूर रूपमे अपने राज्यक्छी 81 
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सगर.) मारबाड-जोधपुरकछा उतिदाख-~अ० १३. ( २०९ ) 
ए व 
1 महासन्तुष्ट दो 1्ेर पिताक राज्या उद्धार चरनेकछी विदोव चेष्टा क ¦ रामाच ओर 
५ जयपुरके महाराज मी भरखभात्तिखे जान गये थे, क दिजयशिदहकी कीस चर्षद्छी अवस्था 
श्र होते दी जब [$ राठोर जातिने इनको अधीशवररूपसे स्वाकार कर चयि है; जब कि 
प्रतिवासी राजाओंने इनके आभिचेकमें अपनी खम्मति प्रका की है, तन एकमात्र जय- 
ॐ पुरकी सेनाकी सहायतासे विजर्यालको सिदासनसे श्रष्ट करना असंभव है । इस रण 
१ रामरसिहने अन्य उपायसरे अपनी अभिद्धावाकरो पूणे करनेकी चेष्टा छी । इख समय सड- 
(-{ राष्ट्रके दृखने भी प्रवक्‌ होकर भारतभूमिं विदोष शाक्ते स्थापित्त कर छी थी । रामह | 
= उन्दी महाराष्ट दख्की सहायतासे अपनी अभिटाबाको पृण करनयेके चयि अघ्मे बद! $ 
% रामर्सिहके पुरोददितने यद्यपि एक बार ही महाराष्ट्रकी खदहायताको संब्ह्‌ च्छया था, 
‡ यद्यपि महाराष्टरोके दृढ मारवाडके विध्वख करनेन्छो दस्युसूविसे अग्र इष्ट ॐ, पच ध 
8 उस समय पुरुर्षीसद ब ख्तसिहकी अमित बङ्छािनी सेनाको देखते ही उन्हे अनक 
१ कामना पूणे दोना असंभव विचार शघितासे पीठ दिखा दी थौ किन्तु इस खमरय चख्ठ- 
(त सिदके न दानसे अपने पापक उदेर्य पूणे दोनेमे किसी भक्तारके उपद्रव न होनेक्ी सं- 
( भावना विचारकर महाराष्ट दके नेताने सर्तासे रामसिहक प्रस्तावं अयनी खन्यतिं 
} प्रकाश की। रामसिदकी ओर महाराष्टरदलके नेताके साथ चीध ही सन्धिबन्धन हे गवः, 
१ दोनो ओंरके नेताओनि उस सौधिकी सम्पूणे धाराओोक्छे पाठ्न करनेन सौगव ची । 
= सहाराषटोकी सेना शीघ्र ही काटासे होवी इहे जयपुरं आ प्टुची । उख खनय सयं 
(न जयपुरे दी रहते ये । सहायकारी महाराष्टरोके आते ही रामरसिंद शीघ्र डी जववन््पे च 
प सेनाके सदित महाराष्टरोके साथ भिखकर ववेजयर्सिंहको सिदासनसते उताश्सेके दिये ¢ 
2 आगे बे । ष 
५ महाराष्टोका तस्करदर मारवाडमें जते ही देशा सवेना कर देगे, यहांश्च 
नि 





सर्वस्व द्ट्टकर सारी धनसम्पत्ति ठेजार्येगेःः । महाराज विजयसिदी रौर खासन्त 
मण्डली ओर सवैसाधारण प्रजाने इस बातको ्भांतिखे जान छया या । इस छरणं 
मरु्षत्रके भ्रव्येक राटोर नवीन महाराजकी आज्ञासे शीघ्र ही महाराष्ट दष्युद्लको 
गाने तथा रामर्सिहकी आश्चाको व्यथं करनेके सिये दके दल आकर मेरताके समर 
श्ेत्रमें शकटे होने ख्गे । समस्त ॒राठीर जातिको उस रणभूमिमें इक! हआ देखकर 
रादौर क वियोंने उनकी बडी प्रञ्च॑सा कीं हे । विशेष करके इस समय अनधीन सतावतगणं 
तक कठिन महाराष्टू--दस्युदरके हाथसे स्वदेशकी रश्चाके लिये उपस्थित हुए । कियन 
उनके यराको अली भांतिसे गाया ह । ध 
रामसिहने महाराष्ट्री सेनाक साथ पुष्करतीयमें जाकर विजय खिदके पास यह 


कला भजा, "कि तुम इसी समय मरक्षेत्रके सिदासनको छोड दो नदीं तो निस्तार 


# 
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( १ ) यह संधि ““ हकदी वा बलपत्र ” ( पक्काकागज ) नामसे विदित दै । महाराष्ट्र दरक 
समस्त प्रधान नेताओनि उसपर हस्ताक्षर कर दिये ये । उनका नाम इस प्रकर रै-जनकोजी रसंधियाः, श ` 
माजौ तांतिया, चित्तेजी रघुपागिया, घोषाजिया, जादोन, सुद्ध यारअष्छी ओर फीरोजलां । ' 


राजस्थानहतिहास -२ (८) 










१ 





६२१० ) राजस्थानइतिदास । [ दुखरा- 


नही द 1 ›› महाराज विजय सिंहने उन समस्त ॒सामन्तोके सामन रामर्सिंहके उस 
आलज्ञापन्नको पठा, जिसे उनत ही समस्त राठोर अस्यन्त क्रोधित हो गये । ओर “ध्युद्ध 
हागा ! युद्ध होगा ! !› ` यह्‌ कहकर महावीरता भ्रकाश करते हए बो, “वयह कोन आध्पा 
¦ दै जो इमे भय देखाता हं ! हजार वज्रपात हानपर भां हम अपनी रक्षा कर| 
उत्तोजित राठासोने इस प्रकार एकस्वर ओर एकमत युद्धपक्षका समर्थन किया । महा- 
राज विजयसिहने उसी समय रामसिहके निकट यथा चैत उत्तर भेज दिया । महारा 
च राड साहब एडेखते ह के, रात्र सनाकी सख्या राठोरोकी सेनाकी संख्यासे आधिक 
` थी । राटौरणण कडवार्दौकी सेनि ते! क्छ आ भयभीत नहृए, कारण कि वह 
जानतेये छि दम कछवादको सरख्तासे परास्त कर सकेगे; परन्तु महाराष्टरोके साथ 
जय प्राप्र कूरनेके विषय उनको कितनी हयी बार्तोी चिन्ता करनी पडी ।जो दो 
राटौराक्ी सेना महाराष्टके साथ प्रबर विक्रम प्रकाश करके अपने बाहुबल ओर 
 पराक्रमका चूडान्त प्रमाण दिखाने असमथ न हुड । 
राठीरोके कविर्योने, जो जो सम्प्रदाय इस युद्धर्मे नियुक्त थी, उन सबकी 
१ यथायोग्य भररंसाकीदं। 
| इख प्रबरु युद्धके समयमे राठोर्यीमे दा आकरिमक घटनाएं उपस्थित इई । यदि 
यदह दोनों घटनाएं न होती तो इस भयंकर युद्धम विजयर्सिह दी विजयलष्ष्मीका 
आख्गन कर सकत । एक दर राठोरांछी अरवपरोदी सेना रानुपक्चक व्युहष्ो भदन 
कर खोरी जा रदा थी। इसी समयम उसशरो राज्र्ओकी सना जानकर राटोरोनि 
उसके ऊपर बाण ओर गोङाकी। वों करके उते विष्व कर दिया । इस दुघेटनाका 
ब्णेन यथास्थान किया गया है, यदि विजयसिदहका भाग्य भद न होता तो रेसी 
दुधेटना क्यो होती ?--दूसरी दुधेना मी इसी प्रकारकी थी । सिया इस समय 
रणक्षेत्रको छोडकर भागक्त्के स्यि तेयार हो गया था, यदि राठोर गण कसस्कारके वरी(- 
मूत होकर छिन्न भिन्न न दो जाते तो इन्दींके विजया पताका उडती । 
छ्ृष्णगट आर रूपनगर इन दोनो राज्यकि राजा भी मारवाड राजवंश्चसे 
उत्पन्न हे । परन्तु दोना ही स्वार्घानभावषे राञ्यज्ञासन ऊर दिष्टाके वाद्श्ादसे सम्बन्व 
रखते थ । कृष्णगढके महाराजने अपन कुटुम्बी रूपनगरके मदहाराजकरो सिदासनसे 
उतारकर उक्त राञ्यको अपने अयिकारमें कर लिया था । हसनगसख्छे महाराज सामन्तर्सिह 
बृद्धावस्थाके कारणे दो अथवा वेराग्यघमेपे दो जब छृष्णगढपतिने उनरृ राञ्यक्ो 
अपने अविकारमें कर छखिया तब वड यमुनके किनारे श्रीवृन्दावनधामर्मे जाकर 
८ १ ) महाराष्ट्नेता जव अग्पाजी संधिया 
(२ ) राजस्थानके प्रथमकांडर्मे कनैर राड सादबके माएवाडसे अनेका वृत्तान्त २९ 


अच्यायमे देखो 
(३ ) उदू तजञमेमे यो शिखा दै ढि सिन्धियि्ी बखतरी ( पांल्वाखी) फोज राजपूरतोपर 
दमला करके पछ आती यी उसपर दुरमनोकी फोजका म हुभा ओर वह धापसे* उडा दी गरं । 


» तोपो क छरा 
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भाग २. 1 भारवाड~जोययुरका इतिदास-अ० १३. (२११) 


व ~ 2 


आनदसाहित हरिनामा कीतन करते हुए जीवनके शेष दिनोक्ो व्यतीत करन जगे । 
राञ्यकी चिन्तासि छुटकारा पाकर श्री्भगवानके चरणकम्छोर्मे कृतज्ञता भ्रच्ञ्च 
करके उन्होंने अपने मनक्छो पुण्यवुजके सचयमें ख्गाया, परन्तु रूपनगरके मद्ायाज 
सामन्तसिहके पुत्रने पिताके उस वेराग्यभावसे दुःखित दो, कृष्णगढपतिके दाथसे 
अपने राञ्यका उद्धार कर्नेके व्ययि पिताको बारम्बार उत्तेजित किया ¦! सामन्तर्सिह 
उस समय यदांतक ससारस वासनाहीन दहा ग्येथे किं उन्होने पुच्छी वात 
किचित्‌मात्र मी न सुनो, वरन्‌ “विषयवासना अनक प्रकारके पा्पोकी जडदै, इस 

कारण उसका चित्र जकित करके पुत्रका राज्य प्राधिकी आश्चाके शोडनेकी सदहदी । 


{अ 


पुत्रने पिताके वचन सुन अत्यन्त दुःखित द्योकर कष्टा, ““हे पिता ! आप सम्पूणं विषय 


परन्तु मेरेडिय तो राज्यका खासन सब प्रकारसे अनुकर है । `" पिताक पाससे निरास 
हो रूपनगरके मदाराज सामन्तासहके पुत्र पिताके राज्यच्छा पुनर्वार उद्धार करनेक 
स्यि सुसमयकी बाट देखने खगे , इसी समय विजयरसिहके साथ रामर्सिहकी विबादा नङ 
प्रज्वलित हो गई । युवकन इस सुजवसरमें रामार्धहके साथ मिलकर उन दुतक्छे साथ 
मदाराष्टरोकी सहायताके स्यि दृक्षिणको गमन किया । महाराष्टनेताने जि श्रकूपर्से 
रामर्सिंहके स्वाथ साधनको सुना था, इसी भ्रार रूपनगरपतिके यवक पुचरष्टी कामना- 
को पूण करने भी सम्मति प्रकाशित की । 


जिस समय मेरताके युद्धक्षेत्रम विजया्ंहकौ सेननि महाराष्टोच्छी सेनाको 
छिन्नभिन्न करदिया; जिस समय महाराष्टोष्छी सेनाने अपने प्राण बचाक्छर भआगनेका 
उपाय किया था, उस समय उक्त महाराष्टूनेता जय आप्पाने उक्त युदज्कों जुखाकर 
कदा; ““रामासहके भाग्यङ़े साथ अपका भी भाग्य जाडित दै । परन्तु रामा्षंहका भाग्य 
अत्यन्त मेद्‌ देखता हू । इस कारण अव हम यहांसे मागनेके पहर आपा ओर स्या 
उपकार कर सकते हं ? ` युवक महाराष्ट्नेवाके यह्‌ वचन्‌ सनकर एकबार दी आच्ा- 
हीन दो गया । यद्यपि वह राजनीति ओर युद्धवियामें अन्ञान था तथापि वह इस ( 
बातको भलीभातिसे जानता या कि स्वजात्तिका स्वभाव किंस भरकारका हे, इस कारण 
जिस समय महाराष्ट्नेता युद्धको भग कूरनेके खयि उद्योग कर रहे थ,उस समय उसने {1 
५५ 
< 


4 


एक वेच उपायसरे अपने मनोरथको. पूणे करनेका सअवसर प्राप्त च्छिया। यवकने 
देखा कि याद्‌ भवर रटेरोको सेनाको किसी उपायसे भी रणसि शान्त नीं 
कर सकेगे तो किसी प्रकार स्भीता नी दै, इस कारण उसने एक स्वजातीय अचवा- & 
रोदीकोः शज्रओंक डोम अन्य मागेखे भेज दिया । ॥ 

५ 


जिख स्थानपर राठैसेकी सेना भरन परक्रमॐ़े साथ युद्ध कर रही थी वहां माई- 
नोत सम्प्रदायके नेता सेनापति पदपर ये ! उक्त अश्वारोद्ीने वहां वडी तीक्ष्णतासे 
जाकर समन्तको बुखाकर कदा ^ अब कयो बृथा युद्ध करते हो, विजयासंह यत्र जकीं 
गोलोके रणमुभिहे अन्य पाशे हत हो गये है { 2 सामन्तने उख अड्वायोदक्े 


न 






तासनाओंसे दृप्त होकर इस समय शान्त दो गये हो, इसीसे युघे देखा उषे देवे हा | 


{ २९२) सजस्थानद्‌तिष्ास । [ द्खशण- 
ति 


अपन पश्र नकर उस कह्नप्र र्वरवासकर वना खाजाचय्‌ रणको अग 0 


ध 


ध कर दिया } दादानख्की समान विजयसिहकी भव्युका समाचार चारोओर फेर गया 
राजपूत जातिकछे इतिहास रेस बटनाके हजारो भ्रमाण होनेपर भी वह्‌ किं 
# छार किरी समय भी उसका निणय नहीं कर सके । उस अश्चारोहीका चचन सत्य ( 
६ ड अथवा सिध्य, इस नातका किंसीको भो कोह प्रमाण नदीं भिला ओर न किसीने 

+ जच परताल कूरनेकी चेष्टा की, खभी प्राणाके भयस चारयअ्रको सागणन खगे । इस 

सभय विजया्ंहने सहावीरता प्रकारा करके इस प्रकारका युद्ध किया था किं कड + 
सतम ही उनकी विजय हदोनेक्ती संभावना थी,-परन्तु उन्दने सदसा देखा 1 उनके 

अध्षीनमे स्थित समत सामन्त संम्राममूमिको छोडकर चार्योओरको भाग रहे हे । ध 
सरवाडके सहाराज विजयसिह जो एकङाख सेनके साथ युद्ध कर रहे थे, वहे इख र्‌ 
समय समस्त सेनासे व्यगिजाकर महाविपात्तिमे पड गये । महारषटोने सररूतासे जय- 
लष्ट्मीच्ा अ्टिगन किया । सारवाडपति विजयर्संहने जिस अवसे असहाय अवस्थामे (र 
रणक्षित्रसे भागकर एक कृषकेक्छी खहायतासे अपने जीवनच्छी रक्षा की थी, उसे पाठंक ! 


। 
पहले दी पटचुक्‌ हें । 
| यदि सिद्ाखनसे पतित ख्पनगरक्छे महाराजके युवकपुंत् इस ्रकारसे अपनी चतु- 
रता जाख्छा विस्तार करके राटोरोकी संनारो बथा चमे न डार्ते तो महाराष्टूनेता- % 
अच्छि अवद्य दी रणक्षेत्र छोड देना पडता, ओर रामा्ष॑हके माग्यमें बह युद्ध दी निधो- 
रिठि दो जाता । अधिक स्या कँ, यद्यपि इस युद्धम महाराष्टूगणोने अधिक चतुरता (4 


करके जय प्राप्न की, परन्तु राटोर सामन्तेनि भागनेके पह जिस भादसे बीरता प्रकारश्च 
की थी कातिने उसकी अत्यन्त प्रसा की हं । 


महाराषटोने धोखेवाजीसे दी युद्धमें जय प्राघ् की ओर राठोरोकी सेना छिन्न 
भिन्न हकर चारों ओर्ो भाग गदे; रामारदके भग्यका सूये मवसे मुक्त हो गया । 
एक २ करके अनेकों किंखाके उपर रामार्हकी चिजयपताका फहराने लगी । इसी 
खमय भदहाराष्टरोके तस्कर दलने पगपारकी समान मरशक्षेत्र्मे आकर दटमार करनी 
प्रारभ चछर दी । परन्तु महाराष्टदलके प्रधान नेता जयआप्पा सहसा शोचनीय रूयसे 
मारे गये; अत्तमे विपरीत काण्ड उपाश्थित हो ग्या महाराष्टगण रामार्हकी सहायता 











८ १ ) प्रथमकांडॐ २९ अध्यायमें यह वृत्तान्त वणेन किया गया है, विजयविलास नामक्‌ ग्रन्यमे 
ध अकादधित हुआ दै कि जिस जार किसानने महाविपत्तिमे आश्रय देकर उनकी सहायता की थी विजय 
त॑ सिने उसश्ो ५०० वी्े भूमि उसके वंशतक्को भोगनेके चयि दे दी, आजतक उस किवानके वेश्चधर श 
ष उख भूमिक मोगते ई | 
$ ( ३) इस युद्धम मारेह९ वीरो चापावत सखम्प्रदायके नेता वीरास, सशावतके नेतालालसिंह, § 
@ ओर कूम्पावत्‌ सम्प्रदायक्रे नेताने सबसे अविक बर प्रकाशा करके अपने जोवनका बर्िदान किया । 
$ (३) ्रयमकांड २९ अध्याय ८०८ पृष्ठम दस हत्याकोडका वणन किया गया हे । विजय विलस ‰ 
$ भ्रन्यसे जाना जाता है ि जिघ्र समय जयमाप्पाने राटोरोके किठेको घेर ल्या था, उसी युदमे- 
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भाग. ] भारवाड-जोषपुरका इविहास-अ० १३. ( २१३ ) 
करनेके स्यि आये य । केवर धन श्रप्धि ओर मारबाडच्ा दटना हय उनका प्रधान £ 


1 उदेश था, परन्त इस समय जयञाप्पाक मारेजानेख सडारष्टरने सहारमूति धारणकर 
` ¢ उस हस्याकाण्डके बदा ठेनेका परा विचार क्र छया ! वे क्राग रामस्िहके स्वाथको ¦ 
{षु ¢ 






छोडकर इस समय अपने स्वार्थेसाधनके चाये करदे ठ्गे । प्रवल युद्ध ओर 
क वाद्‌ लुवाद्के पे जयाप्पाके प्राणनाञ्चके दंडस्वल्एमं धिजयसिहने अजभेरक्छ 
(§ एक बार ही महाराष्ट्रे करकमठ्मे समपण कर ष्दिया, ओर मारवाडको खास अभि आर ९ 
१ सामन्तोकी अधिकारी भूमिके उपर त्रेवार्धिक कर देनेके चयि वह राजी इए। £ 
| 






न महाराष्टगण उस हानिषो पूण करनेके स्टिये रामदिहक्छा पश्च छोडकर अजमेर अपनी , 
४ अतुखशक्तिको बढाने लगे । 

५ अजमेरदेश मारवाडके राजमुकुटक्ा उञ्वर मणिस्वषपर था, महाराध्टने जिल दिल 
; उस मुकटसे मणिको छीन छिय। उसी दिनसे मारवाडकी स्वाधीनता चंच हो भद । 
॥ महातेजस्वी अनजितकी प्राणहत्याके फङस्वरूप मारवाडने प्रायः एक शतान्दीतक 
इस प्रकारते आत्मवि्रह्‌, विजातीय आक्रमण, तथा अनेक प्रकारके अत्याचार ओर # 
 पौडा्ओसि अत्यन्त कष्ट भोगा । जिस समय रूपनगरपतिकी चज्ञस्तासचे साठी खेन 
‰ रणको छोड करके भाग गड, उस समय राठोरकविते मनक दुःःखते डःस्यी दोर उस? । 
१ उलेख करिया था। 












याद्‌ घनेदिन आवक्षी, आपाबाखा इर । 

भागा तीनोभूपवी, माक खजाना मर ॥ 
॥ इसका अथे यदह है कि समस्त धन रत्न ओर युद्धके अरखोको न्रोडकर तीनोजने ४ 
र भूपति ( विजया, बीकानेरपति ओर छृष्णगढपति ) जयञआाप्पाके भयसे भयभीत दो- © 
› कर भाग गये, यह्‌ बात चिरकारुतक हमको याद्‌ आती रमी । ङ 
ौ सत्य कहना होगा, अक्दय ही स्वीकार करना होगा, रूपनगरपतिके युवक पुज्ररी ५ 
 चतुरतास जिस युद्धम महाराष्टनि सरल्तास् जय भरप्न की थी, राटरकी 
द सेनाद्वारा रणमंग होनेसे _रूपनगरपतिके युषकपुत्र आनंदित हो गवेमे भरकर जय 
¢ आप्पाके निकट जाकर बोले, ““आपने देखा छि भेन इस स्थानपर खड होकर अपने । 
‰ हाथपर सरसकि बीजको बोएथे। ` सरसोका बीज जेस थोडे समयते व्च हो जाता 
[$ दै वैसे ही अल्प समयमे यद चातुरी चरू गह । जब युब्रकने रूपकसे यदह अत ` 















--बह मनुष्य महसंरूटमें पडा था,वहां बह रोगी हो गया । जयआपाको आरोग्य करनेके ल्य महाराज ` 
{ विजयर्सिंहने अपने प्रधान वैय पूर्यमशछछको उसके डरो भे भेजशर उनको अरोग्य करनेके च्वि कठा, 
न राजवेयते कहा महाराज यदि आष ढो कि तुम जयअप्पाङो जादर विष दो तो हम यह आपकी । 

¦ आज्ञा नहीं मार्नेगे, इसपर विजयि बोठे मे बह आह्न{ नदी दृशा । आप यथाशक्ति उनदी चिकि 
त्सा ररे उनो आरोग्य कर दीजिये । चार दिनम आराम होना हो तो दो दिनम आराम करो, चिकि- @ 
, त्सरु जयञआपाके पास गये, ययपि बह श्रुपक्ष वेय थे तथापि जयभप्पाने इनसे चिका करनेमें ® 
कुछ आपत्तिन की । जौ € वैयरी दवासे बह आरोगय भी हए ॥ श 











(२९४ ) शजस्थानङातिहासख ॥ 





क 


कही तुरन्त दही जयञापामे छष्णगढपतिके हाथसरे रूपनगरका उद्धार करके उस 
मु १खदासनपर उक्तं युवकको बैठाखनेके चये इच्छा की तब युवकने कदा ^“ यह्‌ कृरनेका 
भ्रयोजन नही हे, पह हमारे प्रसु रामरसिदका स्वाथे साधनकर उनके जोधपुरके 
५ {विदासनपर बेटास्थयि तो हमारी आशा खरखतासे पूणे हो जायगी । ›› परन्तु कड 
1 दिनो पीछे जिस समय जयञप्पा मारे गये, उप्त समय महाराष्टके ड्यौ रामींसदके 
ध अधीन जितने राजपूत थे सभीके ऊपर महाराष्टरोको महासंदेह उपास्थत हुआ । ओर 
उक्त युवकके प्रति भी महाराष्टरौन संदेह प्रका कर्नेमें चुटिन की । जयञअप्पाकी 


सत्यु होते दी डरा समस्त राजपूर्तोको षड्यंत्रकारी कहकर महाराष्टरौने सबके ऊपर 


| आक्रमण रिया । बिशेषकरके भवाडके महाराणाके दूत रावत्‌ कुवेरसिह जो विजयसिह्‌ 
ऋ 


न 


के साथ सोधिबेधन करानिके छिये महारष्टोर डरोमिं गये ये, बह भी इसी कारणतसे मारे 

गये 1 ताङँसरमें जयआप्पाकी भस्मरारिके ऊपर एक स्थाति मंदिर बनाया गया । महात्मा 

टाड साहबने का हं 1क महाराष्ट्र आर राठांर दोनों उस स्मरति संदिरके प्रति अधिक 
सन्पान दिखाते ै। 

जो हो महाराष्टरकि द्ख्ने राठोरोके साय सेधिवंघन करके रामसिहके पष्ठको 

छोड दिया । रामासिहके भाग्य फिर दुर्दिन आ गये । रामखिहने पिताका सिदासन 

पानके ज्यि बाहेख वधेतक युद्ध किया था, परन्तु महारणष्टरोके छोडते दी वह 

शीघ्र दही असहाय अवस्थामे विजयरसिंहकी दयारश्टिके अभिङाषी इए । 

| ई} दे दिया, जयपुरक महाराजने भी दया करके सांभरके जो अरा अपने अधिकारमं 

कं ये उन सबको तुरन्त ही रामसिहको दे दिया। रमरसिह उस सांभरॐे अधिकार 

को पाकर अत्यन्त दीनभावसे रहने ख्ये । वह युबा अवस्थामें जेसे ऊधमी, क्रोधी 

त ओर तेजस्वी यथे भाग्यपतनके साथ दी साथ वह उसी भंतिसे विनयशीक ओर 

 नन्र हो गये, उन्दने सवत्‌ १७७३ मे जयपुरमं प्राण त्याग किये । कनैर टाड 

कदा हे, कि रामसिंहका शरीर वीरोके समान वङ्वान था, तथा इनकी मूर्ते सौम्य 

रं थी। वह अपराधिक ऊपर अत्यन्त द्या प्रकाश करते ये । उनकी शुद्धे अत्यन्त 

च तीक्षण थी । ओर उनकी मानसिक उत्कषेता तो विशेषरूपसे दृष्टि आती थी । परन्तु 

$} एकमात्र अत्यन्त उग्रतेज ओर किन स्वभावके ल्यि दी यह मरुकषेत्रके सामन्तो 

१ अत्यन्त अग्रियपात्र हो गये थे । ओर इसी खियि वह सिदासनसे र्ट होकर, निकाठे 

छै जाकर जन्मभरतक अनेक प्रकारके कष्ट भोगत रहे । राटौरनिने विजय िहकी अपेक्षा 

क॑ रामासंदको अत्यन्त साहसी ओौर वीर कीन किया है । कविने कहा दै कि तैजय- 

सिह हजारो सेना साथ लेकर मी यद्ध जय न पासके थे । परन्तु रामसिहने 

बहुत थोडी सना केकर भी युद्धर्मे विजय ्राप्त कौ थी । कविने एक एक॒ विषयपर 








साहवने $ 


८९ गन्ना ग्ण" ग ग गागा भ 
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[ द्सरा-- 
य थ व ५.2 


, विजयासहने सांभरका जो अंडा मारवाड राञ्यके अधीने था बह अं उनको १ 
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मागर. ) मारवाड-जोधपुरका इतिद्ास-अ ० १३. 


८2: 


समस्त मारवाडके सामन्त इनस अयभीव रहते थे । जिन खामन्तोन मारवाडके महाराजस 
कभी भय नहीं किया था, वे खोग ओं रार्मासदण्छे अभिषेकुके पीछे अति शंकिंत रहे । ^ 
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र्न्‌ 

ष्‌ 

श यह अवद्य ही स्वीकार करना दोणा के रामासंहकं आभवषक्के समयस मारवाडक्छ 
व भाग्ये घोर कारराते दिखाई दी 1 रा्माीसिहने ही कठिन मह्यराष्टोर दर्को मर्क्षत 
खाकर मारवाडके विष्वंसका जो बीज बोया था, इसरा कहना बाहुल्यमात्र हे । 

र्‌ 
र 
६। 


समस्त आशा भरोखसे दीन होकर रामासिहने निवासत अवस्थामं जययुरमं 
प्राण त्याग कये 1 तव॒ मारवाडके महाराज विलयासिह एकवार ही निश्चिन्त होकर 
सुखसद्धित राज्यशासन करने ट्गे । पाठक देसा विचार न करर कि रामसिदक्छीं 
१ खल्युसे मरुशषेत्रकीं हानि काम इछ भी नदीं हइ । रमसिहक्छी अपेक्षा अत्यन्त प्रवल खन्न 
१ इस समय मारवाडकों निध्वंसकर चारो ओर भयकर आपे प्रज्चछित करके आजतके 
1 प्राणनाश्का फर प्रकाश करने चा । महाराष्टगणण अजमरेरपर आधिकार करे, पारबाडस 
चाथका संग्रह करके आर रजवाडके प्रत्येक प्रान्तमे भ्रव भ्रमुताका विस्तार करके एक २ 
१ दशको द्यूटकर धनका संप्रह्‌. करते २ मतवाले हयो गये । उन्दने राजपूतोमिं बिकाद्ानख 
‰ प्रञ्ज्वछित ञउज्वलित कर दी । सी न केसी पक्षका अवटम्बन करके उन्होने अपनी आङाच्छे 
षन सफर कर खेया । इस विजातय अत्याचार से मारवाडके चारो ओर वोर अख्ान्ति 
` नुं छा गड । उस्र अराजकता ओर स्वेच्छा चारसे प्रजा छिक्षेत्रके कषेणकायेमे नियुक्त न 
रहकर ्राणोचछे भयस चारों ओरको गने ठगी । मरुक्षत्रके प्रत्येक सामन्त इस 
समय महाराज विजयाक्षहरो अत्यन्त दीनवरु ओर साहखदहीन देखकूर अपने २ 
अधिकारी देरशोमं असीम रक्तिका विस्तार कर अपनी इच्छासे अत्याचारकीं आभ्नेको ॐ 
प्रज्वलित करने खगे । उनकी इच्छासे ही अनेक स्थानम वाणिज्य द्रनव्यके अपर दना 
गि 


ज 


महसूल हो गया ओर वे स्थान २ पर समस्त वाणिज्य द्रव्योको ख्<ने ऊपे । राज्ये 
वाणिज्य एक्बार द्यी बद्‌ हागया । अपने दुभाग्यसे दही वेजर्यासह इस समय इतने ््‌ 
हीनबल होगये, 1%® सामन्त उनसे ऊछ भी भय नदीं खाते थ । यदहांतक कि अपने 1 
महरम भी विजर्याखिहका प्रमुत्व मानों एकबार दी प्रभाद्ीन हो गया । 0 
मारवाडके चारोंओर राजपूत राज्यम अन्य सामन्तोष्छी अपेक्षा मारवाडके 
सामन्त स्वाधीनभावसे अधिक प्रभुत्व, याक्ति ओर सामर्थ्य॑को चङति आये है । 1 
उनका इस सामथ्यं अयिकारका प्रधान कारण यह हे के उनके पृवेपुरुषा इखीं 0 
मरु्पत्रमे अपने २ बाहुबरुसे देशांपर आधिकार कर गये हं । एकूमान्न महाराजं 
कृपासे ही वृत्तिस्वरूपमे देशोंको न पाकर, उन राजवशवारोने अनेक विस्तारित ओर 7 
मरुक्षेत्रके अनेक स्थानोँमे वहते निवासिययोको परास्त छर ओर भगारूर अपनी २ 
रासनदशाक्तिको स्थापित छया, इस कारण मारवाडरमें जयपुरकी अपेक्षा इनकी स्वाधीनता शै 
आधिक दहे । महाराज अजित भिस समय अज्ञान अवत्थामें ये उस समय 
सामन्तोने सब प्रकारसे स्वाधीनभावसे रहकर जजितकं टढपक्षरो अवलम्बन किया श 
था । मारवाडके सामन्त प्ररु सामभ्यवान ये, इसीखे विजयाि्टके शासनके आरम्भ 9. 





९१६९) पजस्थानईइतिदासख । [ द्खरा- 
न ८८ 7-2-८2" 2 


सख्यम उह अपना इच्छदुखार कष्य स्रतथ | 


५, 
ॐ 


दस समय आर मी एक कारणस 
सासन्तोके साथ विजयासहका क्चगडा दो गया । समयके गणसे ही यह कारण 


उपस्थित हआ थाःइसका अनुमान सररूतासे दा सकता है । 


पोकरणके असीम साहसी चांपावत्‌ सम्प्रदायकी सुख्य भूमि थी 1 पोकरणके 
सासन्त पुत्रहीन अचस्थामं मर गये, वह समृत्युके पडे अहायज आजेतके दूसरे पुत्र देवी- 
सहको गोदखेनेके च्वि अपनी सीसे कह गये थ । किख प्रकारकी रीतिसि रजवाडेमें दत्तक 
अ लिया जाता ह+इसको हमारे पाटक्‌ अरीमांत्तिस जानत पोकुरणके सामन्त मृत्यु 
ससय अजितक़ पुत्र देवी सिहको क्यो दत्तकरूपसे गोद खनके छियि कष्‌ गये,उसके सम्ब- 
दे महारमा टाड साहबने अनुमान क्रिया है कि आजितके अनेक पुत्र थे इस कारण 
उनसस एकको गोद खनेम राजवंदाका ददी सुमीता होगा, जब वह्‌ राजङ्धमार एक 
देराका सामन्त हो जायगा, तख सभी आनन्द सहित रह सकेगे, यही तचारूर उन्दने 
पनु यह आज्ञा दी थी । रजवाडकी ¶चरप्रचछित रीतिके अनुसार जिस समय पुत्रके 
¶ गोद्‌ लेनेपर सतक सामन्तच्छी पडा उसके रिरपर रक्खी जाती ह उसी सयति वहं 
छ्‌ 
६ 


ल 


अपने जन्मदाता पिताको भू जाता दे । जिस सामन्तके आखनपर स्थित होता दै 
उसीका अएना पिता मानता ह । इस कएरण अजितनन्द्न देवीसह जिस दिन पोकूर णके 
श्न सामन्तके यहां दत्तक हुए, उसी दिनसे राजपुत्रके समस्त अधिकारोसि रदित होनेपर उनके 
। 


क॑ हदयस एच वीचैत्र वासना उस्पन्न होने ठगी । यदि देवीसिहदको पोकरणके सामन्त गोद्‌ न 


रेते तो वह किसी समय भी मारवाडके सिदासनपर वैठनेके ल्यि एक मृहूत्तको अ 


आद वा चिन्ता नदीं कर सकते थ, परन्तु जब उन्होनि मरक्षेत्ररे एक अरवल सामथ्ये 
चारी सामन्तके पदको पाकर अपने पिवरहन्ता दोनों भाता ओर उनके उत्तराधिकारि 
का पिताका सहासन खनक स्ये निरन्तर युद्ध करते इए देखा कि वह पिताके सिदहा- 
नकी ओर कातर दृष्टस देख रहे है, तब उन्हेनि भी राजद्रबारते अपनी प्रव साम- 
येका विस्तार रके महाराज वेंजयासदहको हस्तगत करनेकी चेष्टा की । महारस्मा राड- 
साहबने इस स्थानपर एक विचित्र मत प्रकाश क्रिया हं, उन्दृनि काद, ““ यदि 


मारव।डके अधीश्वरनं पुत्रहीन अवस्थामे प्राणस्याग क्यिदहों तो स्वधन इडरराञ्यके 








( 9 2) यदह बात सची है देवीरसिह न महाराज अजितासंदका चेटा था ओरन पोकरणमें दत्तक 
ह भा । वह पोकरणके ठाङुरका वेरा था । 
( ३) इंडर राज्य वियाजीके आताके द्वारा अधिकृत किया गया धा। पाटकोँक्ो यह स्मरण 


होगा 1 इंडर राज मारवाडके राजके अत्यन्त निकट जातिवाये होकर मारवाडप्रतिके सिहाषनपर 
वैठटनेके अधिकारी * दे | 
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% यह नोट भूकसे छ्िखा गया हे क्योकि न तो ईडर सियाजीके भाई द्वारा प्राप्त प्या गया 
ओर न चियाजीके सम्बन्धसे इंडरवाठे मारवाडपतिके 1संहासनपर वैठनेके अधिकारी है । सटी बात 
& यद हे कि पञ ईडरको सियाजीके दूसरे बेटे सोनगने जीता था,परन्तु उघकी ओलादसे इेडर छट गया 


) था, वह. महाराज अमयरसिहने बादज्ञाहसे लेकर अपने भाई आनन्दारदको दे दिया था, इसी निषटस्य 
&१ सम्बन्धे आनन्दार्सीहके वंशज जोधपुरका राज्य पानके अधिकारी ये। 
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अघदिवरच्छा पुत्र मारवाडके खिद्वासनपर वैठनेका आधेकारी ईडरके 
यदि एक ओ पुत्र उत्पन्न दो जाय तो वह्‌ एकत पुत्र ही मारवाडक्छे खाथ ईडरगाञ्यमं मिन 
कर मारवाडक्ा राञ्य करेगा ओर वदिं मारवाडके मदाराजका कोड पुत्र किसी प्रकारके 
अपराधसे भी अपराधी न हां पर वह्‌ अन्य सामन्ते द्वारा दृत्तकपु्रहपसे अण 
किया जायगा तो उसका सिद्ासनके ॐऽर छोई अधिकार नद्ध होगा । यदह नियम 
विज ३ । इस बातका दस छ्‌ सकते द चि कनेर ट ¡ड साहवके मवके अद्धस्ार 
दृत्तकपुत्र यदि ण्िर जन्मदाता पिताक्छे स्वत्वा अधिकारी हो जाय रतो इदमरे 
सास्य विधानके मतसे दत्तक अहणकीो रीत अव्याहत नही हे खचती । 

चापावतके नेता देवीसह, मारवाड राज्यमं सारवाडपाककछे अपर अधिकार 
क्वा करनेके अभिलाषी हो गये । “जिससे मर्चत्रके अन्य किसी सम्ध्रदायकं नेता उनके 
साथ प्रतियोगिता एद्खाकर वा उनपर न्यायकी सासथ्येन चला खकः । चतुर देकी- 
सिह इस लिये आहवाके सामन्त ओर चापावत्‌ सम्प्रदायकी अन्यान्य चास्या 
एकत्रित करके राज्यम अतु सामथ्ये उपाजन करने खगे । राजदंरवारमें भ्रञ्चत्वक्े 
कारण देवीतसिदने अपम सम्प्रदायमेसे एक प्रवर बलदा सेनाक्ी खब्टि करके मार 
वाडपति विजयार्षंहके शचरीरकी रक्चाके च्वि आधी सेनच्छ किलेमे रक्खा ओर आधाको 
नगरमे रख दिया । इसी समयमे मारवाडके चारो ओर अराजकता ओर 
प्ैतियोके द्वारा प्रजाक ऊपर अत्याचार, तथा राटोरके सामन्ताको स्वेच्छाचारी 
देखकर विजयारषंहने अस्यन्त व्यधित हृद्यसर राक प्रकाशेत करिया, पोकरणपति 
देदीरसिहने कहा, “हे महाराज । मारवाड्के स्यि आप इतनी चिन्ता क्यो 
करते दह, आप यह निश्चय जानिये कि मरी तलख्वारक मभ्यानके भीतर दही 
मारवाडका सिहासन ईहः । 

खामन्तोको तथा वि्ेष करके दवासंहको प्रव सामथ्यं चरते, तथा 
मारवाडके चारोंओर असान्तिका विस्तार देतेहुए देखकर राजा विजयसिह अपने 
मन दयी मनम महा दुःखित होने च्म । उद्धतस्वभाव सामन्तोका दमन आर अपनी 
भ्रबर शाक्तिका विस्तार यह उनको एकमात्र कच्चेन्य हो गया; परन्तु उन्हनि रेखा 
कोड उपाय न देखा कठि जिसखति वह मनोरथको सिद्ध कर सकत । पाठटकोंकी 

ही विदित होगा, कि रजवाडेके राजकुमारा धात्रिर्योको देशे अधिक. 
सम्मान ओर पथ्वी तथा बहूतसा घन दिया जाता था । राजङ्कमार भी उस धात्रीका 
माताके समान सम्मान केरेव य । उस धात्रीके गभंसे उत्पननहुए पुज राजङ्मारोके 
भ्राता अथात्‌ धाभाईे नामस बिख्यात्‌ होते थ । इन धाभाई्योने अवस्थके अति ही , 
राज्य ऊचे पदपर आधार कर डया । महाराज बलिजयसिहकी घान्नीका एक 
पुन्न था उसका नाम जग्ग था । इसने विजयसिहका ` धामाई राज्यम भिक ` 
सम्मान पाया । यह्‌ जग्गू विञ्चेष सावधान ओर दरदक्षी मलुष्य थ, उसने ` 


( १) एता नियम मारवाड नकी है ओर न कभी हुञा । 


[) १ 





(२१८ ) राजस्थान तिद्ास । [ दूखर- 
इ ~= ~ > ८2223 


विजयासंहको भी अपने उपदेश ओर सरा्छयौसे सावधान ओर दूरदर्शी कर दिया । 
विजय सिह जग्यूमें [जख भोंतिकी श्रद्धा करतेये, उसी प्रकारसे उसको एकमात्र प्व 
अपना ददितेषी जान सेकूटके समयमे उसीकी आज्ञाके अनुसार काय्य करते ये ई 
विजयसिंहने जग्गूसर धीरे २ अपनी ओोचनीय अवस्थाका समस्त वृत्तान्त कह दिया, 
यह सुनकर जग्गूल उनको भटलीभांतिसे धीरज बैधाया । चतुर जग्गू प्रवर साम- 
न्तमडलीके साथ प्रगटमें भिलकर उनको अवलम्बित नीति ओर कायंमे दढ 
समथेन करके उन्हे धोखा दिया, कोई भी किसी प्रकारसे न जान सका फ जग्गूने उनकी 
रक्तको घटानेके छिये भीतर ही भीत९ केसा कांड उपस्थित किया दै । बुद्धेमान्‌ जग्गू 
महाराज विजयाक्षहक् प्रताप, भ्रञ्चत्वका विस्तार तथा उसके साथ ही साथ सामन्तौकी 
सामथ्येको खोप करनेके ख्ये एक नवीन अनुष्ठान करने खगा । रजवे जो राति 
केसी समयमे भी प्रचलित नदीं थी, जिसका अनुष्ठान सामन्त शासन सीतिके 
सम्पूणं विपरीत था, जग्गूने उसीके अनुष्ठान अपने उदेरषो प्ण करनेका 
उदयाोग किया । 
चिना किसी प्रबर युद्धके इए अन्य समये अषीमका सेवन करके राजपूत- 
लोग केवर अ!टस्यके वश होकर समय व्यतति करते ये । विशेष करके राजपू- 
तोंकी जातीयजाक्ति इस समय एक वार ही विपरीत दहो गदे थी । जग्गून स्वजा- 
तिको अत्यन्त आरुषी देखकर सामन्तोके निकट यह्‌ प्रस्ताव किय, ® "राजधानी 
कों रश्चाके खयि एक वेतनभोगी सेना रक्खी जाय, वही सन आनज्ञाओंका पारन 
› आप इच्छानुसार रह सक्ते हें, तथा अपकी सेनाको वृथा कार्यं करना नद 
होगा 1 आरसी सामन्त इख बातकों न समञ्च के चतुर जग्गू हमारा ही सामथ्यं 
¶ की जडम कु्द!डी मारनेके च्यि नवोन सेना तयार करनेको उथत हआ है। 
सामन्तोने सररस्वभा जग्गू इस प्रस्तावे अपनी सम्मति दे दी । विशेष करके 


। 
प्रकारामें जग्गूका इस भ्रकारकी रसीतिसे काये करते हुए देकर सामन्तोनि विचारा 














॥ 
[ कि यह हमारे दितका करनेवार हे, इसीसे नवनि सेनाको तैयार करनेके छिये कहता 
र दे। जग्गूल सामन्तोको यदांतक अपने हस्तगत कर छिया था रि उसने नवीन सेनाके 
§ बेतनको भी इन्दीसि छना स्वाकार कराया । इस प्रकारसे जग्भूने अपनी क्रूट राजनीतिके 
क्व जाख्का विस्तार कर 1चिन्धुदे शके कदरंसो मवष्यो्ो अपनी उस नवीन सनम रख- 
क च््िा। मरक्ेतरमे राठीर शासनम मासिक वेतनभोगी विजातीय सेनाकी यदी भम्‌ 
@ खि हदे थी । हम यद नदीं कगे 1 राजपूत राजा अपने अधनेन स्थित सामन्तो 
$} खेनाके अतिरिक्त विदेशीय ओर फिसी खनाको नदीं रखते ये; रजवाडेके सभी राज्यो 
१} विदेशीय राजपूत ही सनारूप नियत होते अये, परन्तु इनको छिस समय भी मासिक 
ह - वेतन नदीं देनी पडी यी,वेतनके बदछेमम उनको मूरति दी जाती थी।जग्गूने जित नवीन 
 & 
ह 


सधी सनाकी खट की यद समी येद थी । यद्‌ पश्चिमी युद्धकी रीतिके अनुघार 
बह्वी शिक्षा पाई इई यी। महादमा टाड साहवने कहा जिस कारणसे मारनाढमे ४ 
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आग २. ] मारवाड-जोधयुरका इतिहास-अ० १३ ( २१९ ) 
0 थ अ मि व म म थ 
१ इस वेतनभोगी सनाकीं खष्टि इदं थी, उदयपुर आंर जयपुरे दोनो अधीरवरोनि मी 1? 
प्‌ उसी कारणस इख प्रकारकी वेतनम्मोगी सेनाकी ष्टि की ।इख वेतनभोगी सनाष्टी खष्टि 
% दोनेसे समस्त राजस्थानसरे खामन्त ाखनच्छी मू नीति एबार इी छोड दी गई । 1 
{‡ __ जग्गूने जिस नवीन सनाक छट क, उनमें _यजपूत, सिन्धौ अरव ओर श 
रुहे गणाकछे दृर्के दृ नयत हए । वह सना सायन्ताके अधीनं न रहकर मारवा- र 
डके महाराजकी आज्ञां रहने ठगी । मारवाडके महाराज उन छासनसच्छन्त राजधुरु- श 
घोकी आज्ञा पानके स्यि नियुक्त करके उन राजपुरुषो द्वारा उस नवीन सनादच्के 4 
उपर आज्ञा चखनेर्ये प्रवृत्त इए । थोडे ही समय उस नर्वान सनाका वरू एसा श्रव ५ 
हो गया कि सामन्त मण्डर उनकी उपास्थाकमें अपनी सामथ्ये ओर अक्तिको सष दोता- ५ 
हआ देखकर मदा असंतुष्ट दो अपना जमंगङ््‌ विचारने खनी । इसी कारण उनका उस श 
नवीन सेनादरूके साथ नेत्य गडा दने खगा । महात्मा टाड साहब छखिद्त हं कि; {0 
"जिस उदेदयक्छे व दोच्छर विजर्यसिदच्छे चासन समयमे मारवाड वेतन भोगी चना रक्ती 
गई थी; उसी उदेदयके साधनसे अथात्‌ प्रवर प्रतापक्ञाटी सामन्तोक दमन करने जर 0 
आवद्यकता पडनेपर स्थान २ पर सामन्तोंकीा सामथ्यछो एकनार ही लप्र करने चयि 1 
मेवाड जेपुर ओर कोटा इत्यादि राज्यों भी इसी भांति वेतनभोगी सेना रकी गह थी, ¢ 
परन्तु एकमात्र कोटेके अतिरिक्तं अन्य छिसी राजपूत राञ्यमें इस वतनभो गी सनाक इस 
कोड उदेश्य सिद्ध नदीं हआ । एकमात्र कोटेके महाराजने ही इस वेतनभोगी चिक्चिव & 
सेनाको रखकर अपने उदेश्यको पूणे कर [या 1 2 + 
राजा विजािहके धाभाईने सातसौ विदेशी सेनिकोको रख च्या; ओर वि 
सामन्तोसे ही उनका वेतन संग्रह कर पटर उस सेनाको शाखनकतकच्छि अधीनमें ज 
नियुक्त रखकर शेषमें कम २ स वह उसका किञेकी रक्षाम रखने ठ्गा। उस % 
समय भी खामन्त यह्‌ न जानसके 1$ जग्गूने किंस उदेख्यकों सिद्ध करनेके च्वि इस ््‌ 
नवनि सेनाकी खष्टि की हे । मारवाडके महाराज विजयर्सिह इस सेनाकी सहायतासे 1 
५ 
। 


पुष्ट होकर अपने धाभाई ओर दीवान फतेचन्दके साथ सलाह करके मरश्षिजके 
चारोंओर भैलीहुदै भयंकर अराजकता ओर अत्याचास्फो दूर करे राज्यमें 
रान्तिकी स्थापना करनेके लये तेयार हए । परन्तु महाराजका खूजानः इस समय 
इतना खाली हो गया था कि उससे शान्ति स्थापन ओर पदाडियोकछो दमन करनेके 
लिये आवक्यकता हानेपर खचेका चलना कठिन दहो गया । तथापि विजयासिहके ॥ 
मगलसाधनके खयि धाभाई जग्गूने इतना यतन किया था 1# वह उस दुःखमयं 
भी किसी उपायसे उस प्रयोजनाय धनको संग्रह करनेमें शान्त न हो सके । जग्गूकीं 
माता विजयासदकी धाती थी, इसी कारण उसको बर्त्िहके पाससे पांचहजार रुपये 
भिंडा करते थे 1 जग्गूे विजयतसिहके ख्ये अपनी मातासरे उस धनकां मागा आर 
साथसें यह मी कह दिया [क यदि तु पये न देगी तो मं आत्मघात करके मर जाङ्गा। 
इख प्रकारका भय दिख्ानेपर मावाने ठुरन्त ही पुत्रे भ्राणकीं रश्चाके सवयि पचासहजार 
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(२२० ) राजस्थानइतिदहास । [ दूसरा- 
म अ अन अथ आथ थि सक व अम व न्‌ स थ अ 


रूपये द्‌ देय । जरगूने उस धनको पाकर राज्ये शान्ति स्थापन ओर पहाडिर्योको ` 
| दसन करनेके ख्य सस्पूण तेयारी करद । दुभाग्यका विषय है कि इस समय श 
मारवाड्मे बोडोका यदहांतक खाप इ कि जग्गकी नवीन सनाके खयि बहतस घाडोच्छी 
आवश्यकता थी परन्तु घोडाका भिख्ना कठिन दहो गया तब यह्‌ खातसां सेनिर्ा- & 
को गाडियोपर चडाकर नागर राञ्यमे ठे आया । अरवारोदही सेनादख्का शकट {1 
पर चटढकर जाना अत्यन्त अप्रोतिकारक था । परन्तु नीतिज्ञ जग्गूकी 
आज्ञासे उन्दने घोडोके न मिखनेपे नागोरतक उसी सवारपिर चटढकर जानेमें कुछ ' 
उजुर न किया । जग्ग जिस समय वेतन भोगी सेनाको नागौस्म छ गया उस स्मय साम- 
न्तोने इखका कारण पूषा, इसने उसी समय उत्तर दिया किं पहाडिययोंको दमन करनेके । 
प्व इख सेनाको य्यिजाते दै जग्गके ऊपर सामन्तोंका उस समय भी पूणं वरवास { 
॥ था, इस कारण वह इसके वचनको सत्य मानकर मान हो गये | इधर जग्गने उस ¢ 
सेनाको नागोरमे खाकर वाके किञ्के ऊपर जा कसो तोये रक्खी हद थीं उनको । 
उतारच्छर शीच्रतासे पहाडियोंको दसन च्रनेक स्यि गमन क्रिया ! अस्याचारी पवेती ¢ 






इस सनादर्खे शीघ्र ही परास्त हां गये । उनको उचित दंड देकर विजयसे गर्धित हए 
जग्गू सेनासदित आ थलनगरी नामक स्थानके किडेपर धावा किया । उस छिलेपर 
आक्रमण करते ही सामन्त समञ्च गये किं जग्गून इतने दिनांतक किस प्रकारकी चातुरी 

[ जालका विस्तार करके हमारे ने्रोमें धूरु डाख्कर हमारा ही सवेनाङ्ञ करनेके छिये इस 
। न्बानि मेनाकी सरष्टे की दै 1 उस किटेपर अधिकार करते ही मरुक्षच्रके समस्त 
सामन्त अपनी भावौ विपक्तिके छक्षण देखकर भयभीत हो अपने स्वये, सामथ्ये 
$ ओर शक्तिकरो पहञेकी समान अक्चतभावसे रखनेके चयि, जोधपुर राजधानीसे 
' दक्कोस पूरको, बीखटपुरनामक स्थानमें इकट्र हए ओर विजयस्िहके विरुद्ध । 
सम्मति करने लगे । | 
› सामन्त मण्डटीको एकन्नित होते देखकर विनयारसिद्‌ अत्यन्त भयभीत हुए । धाभाई $ 
$ जभ्गूल जिस नीतिका अवङम्बन च्या दै, इससे हमारा मनोरथ पूणं न दोगा, वरन्‌ । 
४ इसके विपरीत फर देनेके लक्षण दिखाई दे रहे दै, यह विचारकर वह अत्यन्त ही 
१ च्या हो गये, ओर सामन्ताके कोधको शांत करनेका विचार करने ख। खी ची जातीय 
। गोघननामक एक विदेशीय राजपूतवीर अपन बाहूवर तथा वीरता ओर नीतिज्ञतासे 


सिहके अधीने रटनके य्य अंतिम आज्ञादे गये थ, उख बुद्धिमान गोधेनको बुखाकर 
ध महाराज विजर्यासहने पृछा कि इख सहाविपत्तिके समय अव क्या करना उचित हे१गोधन 
 सामन्तोके चरित्र आर उनके मनकरे अभिप्रायको भटीमोतिसे जानता था, अतःवह यथाथ 
‡ राजपूर्तोके खमान विजर्यास्से बोला ^“ किं सामन्तौके हदये कोधानढका भ्रञ्ज्वलित 





( १) इसको वि देलीय गलत लिखा दै यह माखाडका रहरा था । 








प्र ~~ 


करना किसी प्रकार भी उचित नहीं हे, उनका पदोवित खन्मान करके ओर न्यायमत 
साम्य देकर उनके साथ सद्धाचते रहना तथा दाज्यद्छाखन करना यही यथाथ राजनीति 
हे, नदीं तो राज्यकी थुज। स्वल्प उन साभन्तेच्छो अखन्तुष्ट कर उनका न्यायसामश्येके 
(२ खोप करनेसे वर अनिष्टकी सखभावना दं । आप खनाच्छो खाथ न छक्र उन सायन्तोक्छे 1 
{8 सर्मिंतिस्थानमें जाकर उनको मधुर वचनोसे खंतुष्ट करनेकी चेष्टा छीजिये । जब यह्‌ त 
8 आपके अनुगत रर्हेगे तव राञ्यका कों अभ्रगर न हो सकेगा । गोधन विजयरसिहको यह षु 
! सखाह्‌ देकर महाराजो साथ ठे शीघ्र दी उन कोधे सासन्तोके डरो गये । 
(| तरुण अरुणोद्यके साथ दही साथ वीरश्रे्ठ गोधेन उन सामन्तो डरो जा 
¦ पर्चा । इसने शीघ दी उस सामन्त खभमितिमें जाकर कदा ““ आपके मद्ाराज प्रः 
(‡ विजयाक्षंह आपकी राजभक्किके ऊपर पूणे विश्वास स्थापित कर आपद भिख्नेके 1 


5 आये; इस कारण आप भी आगे बटकर महाराजक्छा यथोचित खन्मान कर उनच्ने < 
अभिनन्दन करनेके ख्ये चलिये । गोधेनके इस प्रकार विनीतिभावस्े बारम्बार 
। अनुरोध करनेपर भी कोई फर दिषवादे न दिया । सामन्त विजयारचंदसे अधिक्त 
$ 
ए 


(+ रुष्ट हो गये थे; इख कारण उनके स्वायै साधनके टये स्वभावसिद्ध राजभक्तिं प्रका 
$ कृरनेके ल्यि वे एक पग मी अगे न बदे गोधनने कायेमें सण्क्ता न देली त्व 
} अपने इरोम आकर सुना कि महाराज ।वेजयासदह उसक। सखाहसरं इकूर आरद ई, इस 
| कारण वह्‌ तुरन्त दी उन सामन्तोखे तिरस्कार किये इए महाराज विजर्यासिहको 
मरुक्चत्रके सबमें प्रधान सामन्त आहवापतिके डरोमें छे गय। तुरन्त ही ओर भी खं 
सामन्त इसके डरोमे आये । सबके इकटडा होते दी महाराज विजयासहने सबसे पहले 
यह्‌ भ्रदन किया, ““ सामन्तोनि किस कारणसे हमें छोड दिया ह ? 2: 
चांपावत्‌ सम्प्रदायके नेताने तुरन्त द्यी उन्तर दिया के “ˆ महाराज ! दमखोभ 
अनेक सम्प्रदायोमें है पर भिन्न २ देहधायी होकर मी हमारा मस्तक एक ही हे; यदि 
हमारा कोड दूखरा मस्तक होता तो उसको आपके अधोनर्मे अपण करते । `° इस 
उन्तरके पीछे बरार तकैवितकं होता रहा । इस बातसे विज्याक्षहका अभिप्राय पूणे 
होना कठिन ह्यो गया । अन्तमं दधिं तकबाद्‌ ओर आन्दोखनके पीछे ज्याङ्खर होकर 
महाराज विजययिहने कदा, किस प्रकारकी व्यवस्था कूरनेसं सासन्तमेडडी पहटेके 
समान हमारी अनुगतता स्वीकार कर राज्यम सखासन आर शति स्थापन करनेमें 
सम्मत हो सङेगी, मै इसके जानने इच्छा करता हूं । राजक इस भ्रनपर सामन्तनि 
उसी समय तान प्रस्ताव उपस्थित किये,- 
--धाभाईके अधीनमें जो वेतनभोगी सेना है उसके अस्र छीन व्यि जाय, तथा 
उसे सवंदाके खये बिदा देनी होगी । 
२-राजाको पट बही हमारे हाथमे देनी होगी । 
३--ङेके बदरे नगरमे राजक्ाये किये जायगे । 
महाराज विजयसे सामन्तोंके इन तीर्न प्रस्तार्वोको स॒नकर विचारा किं सामन्त 
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ल्क जिस मावसे उत्तेजित इए द ओर सनने एक सम्मतिमें धकर जिस भावस भवी अ- 
प निष्ट साधनके पूवे आभाखको प्रकाश किया हे, इससे इन तीनो भ्रस्तावोमे यदि अपनी 
| खम्मति भ्रगर नदी करता हं ता अवरय ही राज्यमें आलत्मविप्रह्‌ उपाध्यित हो जायगा, मार- 


चाड विध्वंस दो जायगा, सिहासन चंच दो उटठेगा;, अश्ान्तिका स्रोत प्र वेगसे ब- 

हने र्गेगा । विशेष विचार करनेके पीठे महाराज विजयसिहने सबसे पहठे प्रस्तावके 
। ष [3 ¢ क. कि क ० क ५ अ 

कार्यच्छो पूरण कर दिया 1 धाभाईके अघौनकी सेना जो प्रदर हो गह थी इसीसे सामन्त 


अधिक ऋोधित इए थे, इस कारण उन्होने रीर ही सेनाको बिदा देनेकी आज्ञा दी; 


सासन्तोके पहर ओर तीसरे प्रस्तावमें महाराजको छ भी आच्छथन हअ! ओर 
न वह कुछ असंतुष्ट इए; परन्तु दूसरे प्रस्तावसे राज्यश्चाक्तिो घटता हुआ देखकर 
वह्‌ अत्यन्त ही खेदित हए । भृष््तिक्ा देना अथवा भूस्वामीक्ते उर अधिक्रारका 
चाना राजाकी श्रवान चाक्ति दै, सखामन्तोने उसी राक्तिछी जडर्मे कुडारावात 

| च्छिया दे इखघे विजयखिह जव्यन्त दी ठ्यधित हुए । परन्तु क्रोधित सामन्तोको संतुष्ट 
करनेके खिये अन्य उपाय न देखकर उसे मी उन्होने अपनी सम्मति दी ! इस 
प्रकारसे सामन्त मण्डटीके नेता अपने स्वाथे्धी रक्षा कर अपनी पूत साम््यको 
पाकर खंतुष्ट चित्तसे अपने २ निवासस्थानको चे गये, परन्तु चांपावत्‌ सम्प्रदायके 
नेता अपनी सेना खेकर पहरेके समान विजयासिह्‌ ओर स्वदेशके ऊपर पूर्ण साम्य 
चखानेके सिये अधीश्वर्योके साथ राजधानी जोधपुरमें आये । 


गोधनकी खखाहसे इस पि कोधित हए सामन्त उद्धत भावकछो छोडकर पदरेके 
समान चुपचाप इए । इसके कुछ दिन पी महाराज विज्यीक्षहफ़ गुरू आत्मारामको 
सघातिकपीडा उपस्थित हो गई । विजयरसिह अत्यन्त गुप्तमावसे अव्यु मुखम 
पतित गुरुदेवके {नकट गय, गुरुदेवने मृत्युके समय विजयर्धिदको अभ्य देकर कदा 
“माणज ! छ चिन्ता न कीजियेभेर भ्राणत्यागनेके साथ ही साथ आषके सम्पूणे शञ्र- 
ओका जीवन नष्ट हो जायगाः?°। गुरुदेवके प्राणत्याग करते ही धाभाद जग्गूने पिजयसिहके 
निकट गुरुकी उस उक्तिके अथेकी व्याख्या कर दी । घाभादेकी इस व्याख्याको एकमात्र 
विजयीक्षहने ही जाना,ओर किंसीने किञ्चित्‌ मी न पाया । इन पारत्रिक अगर विधाता 
गुरुदेवके स्वगे चङ जानेसे महाराज विजयर्सिह भ्रकाश्ते विषम शोक प्रकाश करने 
गे, ओर गुरुके भरति अचर मीक्त दिखानेके चख्ियि समस्त सामन्तमिं यह प्रचार 
कर दिया कि, राजघानीके किठेमे गुरुदेवकी प्रेत क्रिया होगी । इस आज्ञाके प्रचारित 
होते ही राजधानी ओर राजाके अन्तःपुरकी अन्यान्य सिये गुरुदैवके प्रति भक्ति प्रण 
करनेका वहाना करके बहुतसी सेना ओर सद चरसे युक्त हो उख करे म आती हई 
दिखाई द । बह सेनाद्‌रु ओर सदचरगण माने उन॒राजब।ङामोके शरीरी रक्षा 
करनेक्‌ खये आये । पडे दी विजर्यासिहदी आज्ञासे सामन्तेकि निकर आदमी भेजे 
गये थ । इख कारण वह भी राजगुरू आरमारामकी सतक आत्माके प्रीत सम्मान 
दिखनेके चयि किम आने गे । बह उस समय भुङ्ते भी ध नदीं ज(नस्केये ञि 
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अग २. | नारवाड-जोधपुरका इतिद्ास-अ० १३. (२२३) 
0 णी णि न म मि 
1 गुरुदेव मत्युके समय क्या आज्ञा दे ग्येदै, आ भाई जगाने उस आज्ञाकी क्या व्याख्या 


काहे ओर महाराज विजयसिहने किस अभिप्रायसे किलेके भीतर गुरुके क्रिया कमं 
होनेकी आज्ञा दी है, इस कारण बह ल्ग निभय होकर आने खग । इस उाकके समयमे 
नरेधर किवी प्रकारक चातुरी जाल तथा बड्यन्त्रका विस्तार करके सामन्वोका कोड 
अनिष्ट करेगे इस सम्बन्धे कोई भी सन्देह न कर सका; ओंर यदि किसीके मनम यह 
सन्देह उपास्थित मी ह! दो तो उसे कटनेका सादस न हआ ¦ 

यह तो हमारे पाठकष्छो विदित ठी दके जोधपुरका किला पवतोके ऊपर 
स्थापित था । उन पदःडके खोदकर किङेपर जनेके चयि सीढियां बनादं गड थीं! 
सामन्तोमिं अभ्रणाय देवीखिह अन्यान्य सामन्तोके साथजस दही उन सीदियोपर च 
कि वैसे दी सहसा उनके हृदये अमगलकी चिन्ता उद्य हु । इन्दोने कहा,-- “आज 
खुखक्षण नदी देखता हं ! ? पासके सभी सामन्त घरिज बधातहृए बोडे--““ आ 
मरुभ्ुत्रक स्तंभस्व्प हँ, देखा समे सादस है जो अपक ओरौ आंख उठाकर 
देख सके ? ›› सामन्तमण्डकीने धीरे धीरे किम प्रवेश्च किया! परन्तु प्रवे चरते 
ही उन्हेनि देखा कि पीके नक्छरेका दवार बद्‌ दहा गया, तुरन्त ही सभी 
एक स्वरस भयभीत हो कह उठे,--““यह्‌ विश्चासघातकता ! ”‡ छ कारमं आहवाके 
खामन्तने अपनी कमरसर तख्वार निकालकर राजसेनाका संहार करना भारभ कर 
दिया । परन्तु राजाकी ओर की अधिक सेना थी, विशेष करके समीं सामन्त निञ्चंक 
ित्तस अपनी २ सेनासीदित नदीं आय ये, इस युद्धम कई एक सामन्त मारे गये, ओरं 
खब धाभाईकी सेनाके दारा वद्‌! द्यो गये । बदी दोत दही वीर सामन्त सरखतासे 
समञ्च गये कि, हमारे भाग्यमें स्या होगा । इख षड्यत्रा विश्तार करनेवाङे धाभाः 


म 
4 ईने विजयके गोरवसे अकारक वश हो उन वर्द्‌ सामन्तासे कदा कि, “आप लोग 
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जीवनका बलिदान देनेके ल्ि तेयार हो जओ। 12 असीम साहसी राजपूतसामन्त 
तयुसे भय करनां बचपनसे दी नदीं सीखे इस कारण वे धाभद्िके वचनसे ऊुछ 
मी विरचित नदं हए । उन्दने केव यही कहा कि “'हम राजपूत दै, राजाकी खमान 
समरक्तवाही रटठोर द इस कारण हमारा अंतिम कहना यदी ह, कि हमारा जीवन 
इस चेतनम मी सेन क बन्दूककी गोखियोंसे नष्ट न किया जाय. तचख्वारके द्वारा हमारा 
मस्तक कारकर वीरछी समान हमा आत्माको छुटकारा देना चहय 1 ` वास्तवर्भे 
बन्दी सामरन्तोकी अभिलाषा धपूणंकी गड था या नरह, विजय केलास त्रम इसका 
कोई उलेख र्ट नही जता, धामाईकी आज्ञानुसारं शीघ दी चापात्‌ सन्प्रदायके 
तीन प्रधान नेता, आहवाके जगतरसिंह; पोकरणके सिह; हरसोखावके साभन्तः 
कूपावतके नेता चन्द्राक्षह; चन्द्रायणके केररीसिह; निमाजके सामन्तङ्कमार; रासके 
सामन्त ओर ऊदावत्‌ गणक प्रधान २ नेताआका जविन नष्ट फिया गया । परन्तु 

( १ ) उदे तजमेमे अजीतािह लिखा दे । 
(२ ) गद्य इतिहाषमे इनमेसे छिसी मो सरदार मारा जाना नदी लिया दै 1 उखके अनुसार 
। पोकरणश् देवीसह महासिहोत, आसोयके कूपावद्‌ चरणसि&, राखके केपरीरंड उदावत ओर शु 
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५२२७४ ) राजस्थानडतिद्ाख । [ दुखरा- 
स 2 


देवीिसदक्छो अंतिम अवस्थाका वृत्तान्त जसा हृदयमभेदी दै उसी प्रकार राजपूत बीरेचित 1 
कव गवेका भ्रकारक भी ह। देवीसह महाराज अजितासेदके ओरसजातयुत्र ये, इस 
इन कारण उख शजरक्धारीको गोटी अथवा तख्वारसे मारनेभे केसीको भी साहस 

ने ह । अंतमे स्क बडेपादभे विष 1भेखा हअ अष्छीमका पानी उनके पास भेज 
एद्त्याः गया ओर उन्डें यह्‌ आज्ञा मिटी एके तुमको यह्‌ सव पानी पीकर भाण 
९ स्यागने होगे, परन्तु देवीसह दस आज्ञाको सुनते दी कोधसे उन्मत्त हए र्घहके 
कृ खक्षान उस वेदी द्खाम ही हकार करके बोरे; ^“ क्या देवीसह इस मट्रीके 
५ पातने अष्छम सेवन करेगेटैमरा सवणका पात्रा दोर्मे इसी समय इल सव 

$ अस्मको सेवन करके राजाकी _आज्ञाका पालन करूंगा *” । परन्तु बेदी दषीिहकी 
४ दह प्राथैला परे न की गदे; उन्होने बुरन्ल ही अषीमके पात्रको दूर फक दिया; ओर 
॥ पर्थरकी द्वापर अपने चिरको देपटका, मस्तक चूणे २ होते दही उनके प्राण पयान 
कर गये 1 सदहात्ा टाड साहब छिखते दं श इष प्रकारसे आस्महस्या करनेके पदे 
देवीसिहसे एक मनुष्यने पृ्ठा ““मापकी जिस तछखवार्े मारवाडका सिंहासन ष्ल्थत 
दै वह तरूदार इङ समय क है ? > इसपर उस बारने तुरन्त दी उत्तर दिया ^“ इस 
खमय वह द्वार्‌ पोकरण् मेरे पुत्र खनलासिहक्छी कमरमें र्बैधी हुदै दै1: 
महायाज विजयासिह उद्धतस्वभाव सामन्तोभें संबमें प्रधान नेताजोको इस 
प्रकारसे संहार करके निर्विन्नतासरे अपनी शासनशाक्तका विस्तार कर राञ्यें 
1 रान्तिस्थापनका उद्योग करने खगे । परन्तु घामाई जम्मूके उप्देदा ओर परामरोसे 
ध 
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ही इन सामन्ताके प्राण नाञ्च इए थे--जो सामन्त्वं चिरकारुसे मरुक्षे्रके व्यि 
युद्धे जीबनदान करके राजभक्तिकी पराकाष्ठा दिखाते आये ह, उन्दी सामन्तवंशके 
भ्रति इस भ्रकारका हृद्यभेदी आचरण करके, इसमें ऊछ भी संदेह नदीं $®. उन्दने 
अपने दुबेख हृदयका परिचय दिया । यादि वह अपने पिताके समान प्रभावशाली 
साहसी-नीतज्ञ आर पराक्रान्त होते तो उद्धत सामन्तोको इख भावसे न मारते, 
ओर कसी उपायसे उनको दमन करके अपनी अभिडाषाको पूणे कर सकते थे, अन्य 
पक्षम हम यह मी कह सकते हे $ सामन्त्मडटी यदि विजयरसिंदको हीनबरु 
देखकर अपने राज्यम अतु शाक्तेके विस्तारसे राजाकी सामथ्यैको घटा- 
कर तथा चारों ओर इच्छानुसार अत्याचा<ः न करती, तो कभी भी उनके 
भआग्यमे इस प्रकारकी कोचनीय अवस्था नहीं दे सकती ओर न उनको इस बन्दीभा- 
वसे प्राण त्याग करने पडते । यद्यपि इस स्थानपर विजयाक्षंहका धामाई जग्गू ही इस 
 मर््षत्रके रू तभस्वरूप प्रधान २ सामन्तोके प्राणनाडाका कारण सरूप कहकर निम्दित 





-नीमाजके दोतर्तिह ये चार सरदार कैद क्ये गए ये । श्नमेते २४ दिन पोछे देवीह एक मीने 
` पीठे छत्रसिह ओर तीन वषे पीछे केपरीर्चेह कदमे हो मरे ओर दौलता्धैदको महाराजने छोड दिया 
था, कयो कि वद्‌ इन तीनोके बराबर कसूखार नदीं था । 


( १ ) देवी्षद अनीता पुत्र नहीं या पोकरणके ठाकुर महार्सिहका येटा या । 
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हो सकता हे, परन्तु यदि दम विद्ञेष विचार करके देखते हँ तो अवदय द्यी इर यह 
( ७ 0 ० [स क [च [4 च = कषेः ऋ 

मानना हयोगा एके धाभाद्ने केवर निःस्वाथेमावेद्च एक उदे खाधन करनेके च्व्यिं वह 

सदारमूति धारण की थी छ, जिलद्धे विजयरसिंहकी शाक्ते ओर खामध्यंका विस्तार यो 


जाय। उद्धत सामन्तो अत्याचार जिससे दूर इ जार्यै, राञ्यमें जिस फिर खानन्ति स्थापित 





दा जाय,जग्गूने खवर उसी लिये इख चातुरी जाख्कछा विस्तार कर विजये राज्यके । 


कण्टकस्वरूप सामन्तोच्ा जीवन समाघ्र कर दिया } यदि सामन्वमण्डठी विजयसिहव्डीं 
८० क, ऋ9 "कव +. क हि म म~ (र „५ क 

राजसामभ्यको र करतें अयरसर न होती, यादे याञ्यमे अन्यायक्े अतिरिक्त आधेप्त्यकछे 

विस्तारमें यत्न न करते तो जग्गृके द्वारा यह ओचनोय अनुश्ठान अवदय ही तीक्ष्ण 


खमाखोचनाके योग्य हो जाता । धाभाई जग्गने इस स्थानपर अन्य उपायके अभावसे ही । 


एकमात्र निः स्वाथेभावसे जब 1 इस कायेका अनुष्ठान किया, तव उसक्ते पूणं अपराघी 
मानना जीक नहीं है 1 इख प्रकारसे राजनोषेक उदेदाको साधन कृरनेके छिये निखयव 
वादिया्मे केवर सामन्ता ही क्थों वरन्‌ राजाओंके जोवनकाभी नादी जाक 
था । यद इाविदाख छ पाठकेोसे शिण न्ध हे । ` परन्तु इम यह ओ अवश्य कड 
सकते दः कि विजयसिंह यदि अपने पिताके समान सभी गणे विभूषित हदते 
कभी भी इनको इस प्रकारके उपायसे उदे पृण नदीं करना पडता । विजयां युबा 
अवध्थार्मे अत्यन्त हीन दोगये थे, इसी कारण देर्बीखिह इत्यादि सामन्तगण इस 
भ्रकारसे मस्तक उठाने समथ हुए । 

देवीखिदने इस शोचनीय रपे प्राण व्याग धियि । बड़ी रीव्रतासे यह समाचार 
पोकरणम उसके पुत्र सबरर्सिहरे कानमे पर्हुचा । सवर्स अपने पिताके समान 
महातेजस्वी ओर वीर थे । विजयर्सिहने इनके पिताको चातुरीजाखमे बोधकर उनके 
भाण 1छये है, यह्‌ सुनते यी मानों उषके शरीरसे आगकी चिनगा्यां निकठने छगीं । बह 
किचित्‌ भी विरुम्ब न करके पोकरणके सम्पूणे वीरोको अपने साथ ठे अपने पित्रहन्ता 
विजयासिदको उचित फर देनके ल्ियि रद्रमूतिसे चला । सबरासिदने सबसे पदे 
रजवाडके अन्यतर बाणिज्यप्रधान पाटीनगरको द्टूटकर उसको आदारा भस्म करदियां। 
परन्तु इससे उनका वह मनोरथ पूणे न हुआ । वद तुरन्त ही कोधिव हए केसरीके समान 
लूनी नदकि निकट प्रतिद्ध सख्द्धिशाखी वाणिज्यस्य बीखाडापर भ आक्रमण करनेके 
छिये अःगे बटे परन्तु इख स्यानपर भी उनकी वद्‌ कामना पूणे न ह; वरन्‌ उनको 
इखका विपरीत फ भिखा । बीलाडा नगरे भराकारको उद्ंषन करनेकी चष्टा करते 
हीं भ्रञ्ञ्वाछेव गोोके आघतसे उसने इस संसारक त्याग किया । दूसरे दिन इसकी दे 
उख दनी नदीकछ किनारे भस्म कीं गई । 

विजयविखास भ्रथसे जानाजाता दहै कि, उन सामन्तोके प्राणत्याग करनेके पठि 
मारवाडके भाग्यका चक्र माने शिर बद्क गया। सामरन्तोके अन्यायके अतिरिक्त साकति 
वचखानकी इच्छा दूर होते ही सररतासर अराजकता निवृत्ति हो, र वाणिन्यस्रोतकी 


(१ ) उद तक्चमेमे छिखा है कि पाली दटनेका ईदा छिया था, परन्तु भूरा नहीं हुआ । 
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( २२६ ) राजस्थान तिह्‌।स । [ दूसरा- 





१ कराध प्रजा साधारणकी देन्य अवस्था धीरे २ बद्ख्ने र्गा { राडोरक्ाविने चिखिा दहै कि 
«५ प्रूजाके निभेय शांति सभाग करनेसे दार बकछरी एक घधाटपर जर पीने खे 1 ककिक्री 
३। इस उक्तिसे भरीर्भोति जाना जाता है फि, सब सामन्तोनि उद्धत आचारणंसख उनद्धी 
राजसाक्तकी तीक्षणताक्ा साधन शिया था, उनकं आविद्यामान रहनेपर वह्‌ स्वच्छन्दता 
ध पूवैक पिर राञ्यमें शांतिस्थापन करनेके स्यि समथ हुए । ययपि राजाविजर्यासिह उद्धत 
सामन्तोके प्राण संहार करके साधारण सासन्तश्रेणीके विरागभाजन इए थ, परन्तु 
उन्हाने पिर अपनी सामथ्ये पाकर तथा बराबर २ कद्ेएक प्रयोजनीय युद्धे उन 
खामन्तेका रखकर अत्यन्त दी अर्प सभयमें उनके हदयमें स्वभावाशचिदध राजभक्ति 
को भ्वर्‌ कर दिया।राजा पदख्के खमान उनके प्रियपात्र ह्यो गये;विजयासिदकी अवस्था 
अत्यन्त अल्प थी, इसीसे असीम साहसी महावर सामन्तेनि उनकी खाथ्प्येको घटाकर 
अपने प्रभुत्वकोा बढानेका यत्न किया था । परन्तु अवस्थाकी ब्रद्धिके खाथ ही खाथ विज- 
्यासिहक्छे चरित्र भी वद्ल्न खगे । उन्हाने अपने पितक्छ समान फिर राजर्गतिकछ क्षित्रभ 
प्ररोखनीय अभिनय आरम्भ कंर दिया । उनके बर विक्रमकी पूणे मूर्तिने तौष््ण 
छिरणजाख्का विस्तार करना आरम्भ किया । विजर्यासिहने निष्कंटकं होकर सासन्त 
आर तनके साथ शीघ्र दी मरु्षित्रके अत्याचारी दस्युस्वखूप खोखा ओर खरा जात्तिके 
विरुद्ध य॒द्धके ख्ये पयान छिया । इन दोन जातियोष्छे द्मनसर सिन्धुदे शक नासमात्र 
अभीच्गके साथ मी उनका महासंम्राम हज । परन्तु विजर्यीखहने उस युद्धम 
सम्पूण जय प्राप्र करक खिन्धुदेराके द्रारस्वरूपर विख्यात्‌ अमरकोटके किटेपर आकार 
कृर छिय। । यह अमरकोट मारवाडराञ्यकी चेष सीमारूपस्र परिणत इआ । 


न्‌ 
र मारवाडपति विजया्चहका भाग्य इस समय अत्यन्त प्रखन्न दहो गयां ॥ उनके 
¢ बर विक्रमी ॐची प्रशंसा इस खमय चारोंभोर शुजारेन खगी । उन्दने विजयद्षित 
कु दयसे उख विजया सेनादक्के साथ शीं ही मारवाडकी सीभाका जा अश्च 
१ जेसङमेर राज्यम था, उस अंशको बाहुबठ्स मारवाडके आधिकार कर्‌ च्या । 
विजयसिह केवल यही करके शान्त न हए उन्होने सथ्रद्धिशाखी गोडवाडराज्य भवाडेखर 
क्नु रणाके दाथ छीनकर अपने अविक्रारमें कए गोरवशा अधिक बढा छिया; मरक्षेत्रके 
$ अघौनम यह्‌ मुख्य भूमि है, कनं टाड साहब छ्खिते द किं यह्‌ गोडवाडदेशा सब 
¶ मारवाडके खमान मूल्य युक्त था । राठांर जाक्त्किं मरुक्चेत्रम प्रादुभावके पहल 
मेवाडके अधीरे भडार प्राचीन अधिपतिके दाथसे इस देशका छीन लिया था। 
प उसी खमयस पोच रताब्दी तक्‌ यदह गोडवाड मेवाडके अर्घानमें शाधित होता आया यथा, 
म्‌ मेवाडपसि राणा आ्मार्वप्रदके समय इस गोडव।ड देको विजयार्धिहके 
देनेके स्यि बाध्य दो गये ओर उनको यह्‌ देश दे दिया । तभीख यह देश मागवा- 
डपीतके अधिकारे हआ हि; इसके ऊपर मेवाडेदवरका ओर केडि अधिकार नदी हेः । 
¶ विजयर्खिह अपेन पिताक स्वगेवासी होने पठे जिस भंति रामर्सिहके साथ 
युद्धम छिप्र ओर परस्व होकर महारा्टोको जजमेर देस तथा चौथ कर दनम समस्व 
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माग २. 1 भारवाड-जोधयुरका इतिदहास--अ ० १३. ( २२७ ) 
ए अ-स 
५ इए, इससे वह्‌ एकवार द्यी इतर्वायं आर्‌ दृ चज द्यो गयेय, उसी प्रकार देवीखिह 
1 इत्यादि उद्धतस्वमाव सामन्ताक इच्छादुखार उत्पीडनस् वहं अपनी रजदाखन शक्तिके 
9] चाने एकवार दी असमथ हो गये; परन्तु उन देवी सिह इत्यादिको चदुरतासे वदी 
& करने आर मारडाखनेके पीछे विजय्िदने पुनवोर अपन सासन्तच्छी सहायता पाकर 
0 कद्र एक दुद्धर्म जय्क््माचा जखन पकर अपन द्प्रतज्च्छा पुनरुद्धार कर्क 
विशेष शूरवीरता प्रकाद्च कर कद वर्षोतक मारबाडका खख न्द रूपी सौरभ 
ध प्रकाञ्च कर दिया । मारवाडके दुर्दिन मानो णक्वार ह्वी दूर दो गये, परन्तु विजय- 
९? सिदको शीघ्र दी फिर राजनेतिक रंगभूीममें प्रवर युद्धक्ेन अवति द्ये गया ¡ यदपि 
¡ विजयसिहने अपने राज्यम रान्न कर अपने गौरवक्ो बढाया था, भरन्तु इस 
५ ख्य महाराष्ट्रके कवरसरे अजमेर राञ्यकों पुन वार अपने अधिकारं छरने तथ्‌ उनक्ते 

§ करसे अपनेको छ्ुंडानेमें वे समयं न हए । 


महारण्ट्खोग इस समय अत्यन्त वलवान्‌ द्तैकर आरतक्छे प्रत्येक अनन्त्सं लोर 
1 अत्याचार, उत्पीडन ओर छट मार करके आयेक्षेत्ररो वार ही विध्वंस रके उसे 
«$ रमणं करनकं ख्य उद्यत हुए । वह्‌ इस समय इतन चाक्तखछाखाो थ कि आर्ते 
ऽत्येक राजा प्रजाके भयके कारण स्वरूप हो गये । प्रत्येकं जन उनके अयसे धन 
प्राणकी रश्चाके लियि अत्यन्त व्याङ्कुख हो गये ये 1 भारतक्छे भ्रव्येक श्रान्त परर अधिक्छार करक्छे 
नवीन राज्यकीं प्रतिष्ठा वा प्रवर प्रतापञाटी सम्राट्‌ स्वरूपस्रे भ्रत्येक राजाक्त 
अधीनताकी जंजीरमे बोध कर समस्त रासन खक्छिसि हीन सुगर बाद खाइ आसखनपर 
बैठने की उनके कुछ भी इच्छा न्दी थी । कवल तस्करदरका संहार मूर्िस्े प्रत्येक 
दरक विध्वंस कर समस्त धनरलनोको द्टनेका ही उनका अभिप्राय था । मनुष्यो 
स्वेना कर दस्युन्नारको चरितायं करनेमें वह पदङेसे भी आग्रहके साथ अग्रसर इए 
इखीसे उन्दने सब भ्रकारक्ा सुता पाकर भी दिह्लीके नाममात्रके बादशाहकछे 0 
आसनपर अधिकार नदीं किया । वह्‌ यदि अन्य जातिके खमान अधिकारका विस्तार श्ल 
करके सुशासनका आश्रय छेते, तो निश्चय दी उस समय भारतम मद्याशक्तेिका संग्रह 
कर अपने आधिकारका विस्तार कर सकते थ । दिल्छीके बादखाह उस प्रबरू भ्रताप- ४ 
खारी ओरगजेबके आसन पर विराजमान होकर भी इस समय ङ्ख भी सामथ्यं वा 1 
शक्तिमान्‌ नीं थ । वह नाममात्रके बादृशाह थ; दूसरी ओर भारतके भरव प्रता- श्न 
पराली देशीय राजा भी इस समय बहुकारुन्यापी आत्मावेप्रहसे जातीय युद्धम ड्प्ि & 
होकर विजातीय पवन खभ्राटकी स्वेच्छा चारिता सुखभ विदा हो खमस्त जातीय ॐ 
्रष्छ गुर्णोसे रहित हो गये थ । इस समय महाराष्टोमि सी ्िक्षिव आर वीर 


। नेताने भी जन्म नदीं छिया, नहीं तो बह सरर्तासे भारतका राजसुङ्ट अपने मस्तक ? 
ध 





पर धारण कर सकते थे । विशेष करे महाराष्टरके दर्म शिर भिन्न २ सम्प्रदायो 
ङी सष्टि होनेके कारण एकताके अभावस उनका उस मदान्‌ सखिका आभिखाभित ल ध 
प्राप्न न हआ । महाराष्टोने इस समय प्रबङरूपसे मस्तक उठाकर, रजवाडमे ष्ठिरं ४ 


व ८८ 


(२२८ ) राजस्थानइतिदास । [ दूखरा- 


श मो को र) ` 9 ज ५9 ` भ = =) १ चद = भ ० ~ ~ स्नव णी र) वनु 
= म १ ९-~= ८~<2 2 ~ ०९9 


' 


8. 


 निचित्त सिलकुर सम्मति करने खगे । यचन बादङादकं दाथस जाताय स्वाधानताच्छ ॥ 
! विरुद्ध ओं उसी प्रकारे इकडे दो कर वे अपने राजनोतिक स्वत्वकी रक्षके छि र 


खोर अत्याचार करना प्रारभ केर देया, तब समस्त राजपूत राजा इनका दमन क 


! रश्चाक खये इन राजाजाक्‌ पूवं पुरुष [जस प्रकार एक २ समय एक साथ यल्कर्‌ 


महायुद्धम एख्प्रहइए य, इस समय जायस्कवारा आय धमदददम्बां इस दस्युसखस्ब्रदायकं 


क 


बिष यत्न करने गे । 


इस समय जयपुरके राजसिहासन पर महासयज प्रतापासखह वेराजमान य । 


। प्रतापसिह जसे तेजस्वी वीर थे, वसे ही असीम साहसा, प्रातेभाराखा आर 


उद्यमरीर भी थे। उन्होने महाराष्टोको प्रबरखतासे रजवाडके प्रत्येक राञ्यका 
सर्वैनाश्च कूरनेमे उदयत देखकर सवत्‌ १८४२ सन्‌ १७८७ ३० मेँ मारवाडपाति 
विजयसिहक्छे पास यह प्रस्ताव एक दृतके हाथसे भेजा कि “* महाराष्टरूगण गजस 


प्रकारसे सवैसाधारणक्छे ऊपर घोर अत्याचार कर रहे दै इससे उनको एकवार दी 


$ दमन करना हमारा परम कत्तेव्य है; ओर इन राञ्रञंको दमन करनेके ल्य समी 


"ङ ह त, ,॥ 


राजपूत राजाआाच्छां एक साथ मख्कर महारष्टराका पराप्त करक {नान्रन्त दाना 


) उाचत ह । मनं स्वय युद्धभामम जाकर महाराष्ट्राका उर्चेत प्क दनक इच्छा का 9 


इस कारण यदि आप इस समय राठौरोकी सेनाको सदायताके स्यि भेज दंगेतों 
सररतासरे हम अपने जातीय रान्न ओका गवे दूरकर एकवार ही रजवाडकां 1नष्कंटक 
कर दृगे ।› महाराज विजयसिंह अत्यन्त संकर ओर असहाय अवस्थामे पडकर । 
महाराष्टनेताके साथ संधि करकं मारवाडके राजमुङ्कट उज्ज्वल मणिस्वरूप अजमरकां 
महाराष्ट्नताक्ा सम्पण कर चाथ देनेके लयं राजादहागयथ । इस समय उन्हा 
महाराष्टाको उचित फर देनेके साथ अजमेर पर पुनः आधिकार ओंर चोथसे छंटकार 
पानेको आशा देखकर भरसन्न हो उन्होने वीर विक्रमी राठारोच्छी सनाकां प्रतापाखदका 
सहायता करनेके चयि तुरन्त ही अज दिया । एक समय जयपुरके महाराज ईरवरी- 
सखिदहकीं स्ञीने यद्यपि चिजयसिंहके पिताका प्राणनाश किया था, यदयंपि वही ईश्नरासिह 
एक्‌ समय उन विजयसिहको बन्दी करके उनका जीवन नष्ट करनेको सन्नद्ध इए थे । 
परन्तु विजयसिंह उन सब बाताक्री भूलकर जातीय रावरुओका नाञ्च करनेकं 
चये सेना भेजकर भी निश्चिन्त न इए । वियारके महावीर सामन्त जवान- ४ 
दास राठारोंको सेनाके नेतास्वरूपसे तुरन्त ही जयपुरकी सेनाके साथ आ भिरे, इनके श 
आते दी ठुगानामक स्थानम महाराषटौकी सेनाके साथ राजपूतोकी सेनाका मयकर प्त 
युद्ध होने खगा । इस यद्धभूामिमें जयपुर री सेनाकी अपेक्षा राठीराकी सेना आधैक बक 1 
1 
# 


। शाऊा थी, महाराष्ट्रकी सेना फरासीसी सेनापति डिवाइनके द्वारा शिक्षा पाईं इहं थी । 


तथापि वह किसी भ्रकारसे अपनी रश्चा करनेमे समथ न हृद । विख्यात वीर जवानदासने उस 











( १) श्रथमकांड २९ अध्याय, ८०५ पृष्ठ देखो । 
( २) प्रथम कांड, २९ अष्यायका ८०७ पष देखो । 


ध्व उअ ०८ ८०८८८3८८ 


भागर] मारवाड-जोधपुरक्ा इविदहास्ष-अ० १३. (२२९) 
८८८ 
(+ उत्तेजित रादीरोकी सेनाको मदाशष्टरीय गोलन्दाज-दृर्के ऊपर चखाकर उसी सुहुते & 
उनको विध्वंस कर दिया । महाराघ्टरनता सिन्धिया खन्मिित रालिसेच्छी सेनाके निकरं 
एकवार ही परास्त हो गय; ओर युद्धके समरप्त द्र्व्योको रणभूनिनं छोडकर प्राणेकि 
भयसे भाग गेये | कठिन अत्याचारी सिन्धियाकी सेना खम्मिचितत राजपूत सेनाके 
निकट परास्त होकर प्राणेके भयस भाग गदः उसी समय व्रिजयी राठौर द्ख्के 
नेता रियांके सामन्त जवानदासने रीघ्र दी मद्ारब्टरे करार क्वख्खे अजमेरपर 
फिर अपना अधिकार करके वहां मारवाटके मद्मयाज यिजयाक्षदहवछी विजयपताक्ा 
स्थापित कर दी । 
| मारवाड राजमुद्खरकः उञञवङ माभिम्वरूप अजमेरराञ्य शिर सारजाडपतिके दस्दगत 
। हो गया; महाराष्ट्र नेताके साथ विजयासंहका जो साकेबंधन हो गया था, अथवा उन्होने जो 
; चछर देना स्वीकार किया था उन्दोने उस सधिपत्रको रहित कर दिया, तथा चह कर भी 
वन्द्‌ कर दिया । मद्राराज विजयसिंह ष्ठिर सम्पूणे स्वाधीनभावसे राज्य छरने ख्ये । 
(1 महाराष्टरोके दको एकवार ही परास्त कर उनकी सम्पूणे रक्ति्योको खड २ कर दिया, 

राटोरोकी सेनाने भारतवषमे ऊचो प्रशखाको सग्रह कर मारवाडमें पिर भति स्थापिव ' 





कृर दीं । 
तंगाके युद्धमें महाराष्टरनेता साधोजी खिन्धियाने एकवार ही परास्त होकर उख 
च चहुं सेनाके साथ भागकर अपने माग्यमें घोर कलठ्कका टीका लगाया था, परन्तु 
उना हृद्य बद्ढा ठेनेके लिये भयंकर रूपसे प्रबकह्यो गया । करटबुद्धि साधोजीने 
एकूबार ही अवीर न होरुर अपने अधीन फरासीसी सेनापति डिवाइनछी सम्पतिसे 
पिर एक नई सेना तैयार करके उनको पश्चिम युद्ध वियाकी शिक्षा देनी प्रारंम की । 


माधोजी भटीभतिसे जानता था कि राजपूर्तोकी स्नाका दर एकखाथ भिखकर 


अली्भोतिसे युद्ध प्रारभ करेगा, तव महाराषटरकी सेना किखी भ्रकारसे भी जय प्राप्न ' 
नदीं कर सकेगी । इस कारण माधोजी चिर--वीर--व्रतावछम्बी असीम खाहसी राजपूत । 
अश्वारोदीकी समान सुशिष्षित अश्वारोही सना ओर भलीभतिसे ध्यान देने लगा । 
करमानुसार चार वषेतक उस सेनाको भलीर्भातिसे क्षा दी । अंतमे तुगाके युद्धके उस 
महाकठेकको दूर करनेके ल्य राठोराखे बदा छने के छिये तथा रजवाडको विध्तवेस 
करनेके ख्ये माधोजी सिन्धिया ओर डिवाईन प्रात्रूट संगममें उत्तार तरंग माटामय 


। 
जलिक च ^ क ० म त 9 ~^ _ € = (९ 
। जलथिके समान भयंकर गजेन करती हई, चारोंओरको विष्वं स करती इइं सनाके साथ 


। 

॥ 

॥ 

क क खे कत कि च, क क क चेः शष, | 
अगे बडे । माधोजी इख प्रकार अधिक सेना साथ खेकर आति हुए दिखाई दिये छि ¢ 
रजवाडेमे बहुत दिन पीछे इस प्रकारकी अगणित सेना रणभूमिमे कभी नदी आई थी । ¶ 
माघोजीके आगमनका समाचार सुनते ही महाराज विजयसिहने ष्ठिरं जयपुरके &। 
महाराजके यहां एक दूत भेजा, ओर कहा भेजा छि पहेके समान इस समय भी $ 
हमारी सदायताके खयि अपनी सेना भेज दो । जयपुरे महाराजने विचारा कि उनके 
कहनेसे विजय्सिहने जब तुगा युद्धमें राठीरोङी सनाके भज दिया था, तज इस समय 
८ १ ) इस युद्धा इतान्त प्रयम कांडे ३० अध्यायके ८१३ शष्ठमे वणेन किया गया टै । $ 
व 





(२२० ) राजस्थानदातिहदास । [ दूसरा- 


वत~: 


वतेमान युद्धमें जयपुरकी सेनाका भेजना अवय ही संगत दै । विशेष करके 
महाराष्ट यादे पहर्के समन फिर प्रर दहो गये तो जयपुरके भी अधिक अनिष्ट 
१ दोनेकीो सभावना हं; इस कारण इस युद्धम महारटरको पहटठेकं समान केसी 
व्‌ प्रकारसे त्यथ मनोरथ करना उचिव ही है । यह्‌ विचार जयपुरके मदाराजने शीघ्र 
ही बहुतसी सेना भेज दी । सम्मिलित राजपृरतोद्धी सेना पदक समान एकताके 
सूत्रम शोभायमान होकर जय शब्दोंसे रजवाडेको प्रतिध्वनित करती हई दाञुर्ओका 
सार करनेके खयि आगे बढी । परन्तु इस समय रजवाडका भ्मग्य अत्यन्त ही मद्‌ 
हो गया था, इस कारण युद्धे पदखे अति सामान्य कारणसे राठौर ओर जययपुरक्ी 
सेनाम कुछ गडः हो गया । पाटन नामक स्थानके युद्धम केवर रारोररोकी सेना 
महावीरता प्रकाश करके महाराष्टोच्छी अधिक सेनाके दोनेसे अत्म परास्त ह्यो गद । 
महाराज वज्याखह्‌ राजधानाके हा आतर यं । जव उन्दने परास्त इई सनाक्‌ 
मुखस जयपुरव्छी सेनाक्छी विरवासघातकताका खमा चार सुना तब वह जयपुर सेनाके 
ऊपर अत्यन्त कुपित हुए । अतम बहुतसरे तकेवितकं करनेके पीछे महाराष्ट्रोको फिर 
रणभूभिमे बुखाकर उन्होनि अपने पराकमके दिखानिका निश्चय कर छिया । संवत्‌ १८४३ 
में सन्‌ १७५१ ईखवीमे मेरतामे शिर -एक भयंकर युद्ध हआ । यद्यपि राटौसोक्छी सेनाने 
१ उस सभ्रामभूमिमे पहटेके समान अकुथनीय वीरता प्रकाञच की तथापि वह इस 
1 समय जयलक्ष्मीका आगन न कर्‌ खक । विजयी महाराष्ट्नेताने बदला लठेनेके खिये 
॥ सार खाख रुपये दंड महाराज विजयाश्चंहको देनेके यिये आज्ञा दी । परास्त इए 
विजयासहने कुछ उपाय न देख कर शीघ्र ही रुपया देना स्वीकार कर छया । 
! मारवाडका खजाना इस सरमय एकवार ही खाीदहोगयाथा । सार लाख रुपया 
¡ इकंडा एक दा साथ देना इस समय असंभव हो गया, परन्तु दुराचाश महाराष्टरोने ङछ 
भा रुपया कम न किया । अंतमे सारी प्रजाकी धनशम्पत्ति छट खी । जव 
इसस मी धनकी पूतं न हु तब उन्दने प्रधान २ सामन्तों ओर भरजाको बैदी करके 
+ उनके बरकी वस्तुओंका वचना प्रारंभ किया । विजयी माघोाजीने मानो कालान्तक 
। कारकं स्मान मारवाड जाकर अपने सेवकोंको मारवाडके विध्वंस करनेकी 
आज्ञाद्‌। । मारबाड्के घर २ मे हाहाकार मच गया-चार्रोभोर भर्यकर रोनेका 
शब्द सुनाई देन ख्णा । सतीं लिर्योका हृदयभेदी चीत्कार, बाखकाके अन्तिम 
रोनेकीो ध्वनि--प्रजाकीं कातरताने माना मारवाडको नरकका छंड कर दिया । 
। परस्तु दुष्ट माघोजीका हदय कुछ भी विचलति न इभा । उसके सेवकोने मारवाडकी 
समस्त धनसम्पात्ते टूट डी । 
माधोजी सिन्धियाने मारवाड जानिके पदे ही अजमेर राञ्यपर फिर 
अपना अधिकार कर दिया था, जिस समय एर(सीसीं सेनापति डिवाइनने अजमेर 


( १ ) श्रयम च्ांडके ३० अध्याये ८१५ पृष्ठो देखो । 
( ३) प्रधम कांडके, ३० अध्यायके ८१६ धृष्ठको देखो । 
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प्रवेश किया था, उस खमय अजमेर स्ाखनकृतां दुमराजने विजातीय सेनाच्छे 
हाथमे अजमेरको खोटाद्नमें करंक ख चयक अपेक्षा आत्महत्या करना ठीक जान, 
उसने अफीम खाकर प्राण त्याग देये । इसी समयसे अजमेर चिरकाल चियि 
मारवाडसरे अलग हो गया । ख्मय आते ही बहाराष्टोके इाथसे अंग्रेजी सेनाने इस 
अजमेर पर अधिकार कर लिया, ओंर आजतक इस अजमेरॐे किठेपर अग्रेर्जोकी पताका 
उड रदी हं । 

मेरताके रणक्षेत्रमें महाराष्ट्रा तस्करद्रके दरा विजयसिह्छी पराजये षी 
माराडके सोभाग्यके सूयने मानो चिरकाठके व्यि अस्ताचलका आश्रय किया-घोरः 

+ काटरातिनं आकर शीघ्र दी मारवाड पर आधेकार कर छिया । मारवाड माना स्मसा- 

[+ नके समान हो गद । नष्ट गौरव, हतवीये, बिजयांंड मानो निर्बाणोन्मुख दीषञ्चिद्यके ख- 

{8 मान स्तम्भित तेजसे मरुक्षे्रका सासन करने कमे । परन्तु अवस्थानराद्धिके साथ ही साथ 

१ उन्होने ओर एक विचित्र अभिनय आरभ कर दिया । इसीते माराडउके मानी खवैनाङका 

¢ बीज बोया गया । किजि याक जीवनकी रोष दञ्ाका वर विक्रम--रजपूतस्व भाव सख्भ 

+ सादस, रता मानो विस्मातिके जखमे उाङकर कन्द्पेके प्रिय उपाघक हो गये । 

१ ओखवाङ जातिकी एक सुन्दरी युवतीके भरमम वह अत्यन्त मोदित हो ग्ये 

१ बह एकवार दी हतनज्ञान होकर अपने दाथसे अषने पेटक राज्ये नाशका कारण संचय 
करने खगे । विजयर्सिंह युवतीके प्रेममें इतने मोदित हो गयेये कि जो पटरानीं ऊचे 
! सम्मानकी अधिकारिणी थी उन्होने उस विखासनीको उस्र खम्मानका आगी चछ्िया। 

ष प्रकाशामें इस चतुरा लखनाने विजयर्धिहको अपने रूपयौवनके जङ्घे मानो मोठ 
स्यि इए दारके खमान अपना अनुगत कर ख्या था। कनेक टाड साहव  छिख्ते £ 

द ^“ 1, इस युवतीने विजयासिंह पर इतना आधेकार कर छिया था--कि, बह उसके | 
नि 
\ 





६ प्रेमे इतने व्याकु ये {फ वह्‌ युवती मारवाडपवि विजयसंहको बारम्बार पादुकासे 
{ प्रहार करती थी आर महाराज पर उखकी रारण ठेते थे । बिजयसिह उस कामिनीक्े 
काखकुटमय भ्रेममे मोदित दोकर चेतनादीन हो गये; भार उस पादुकाके श्रह्यरसे वहं 
छ भी अपना अपमान नदीं जानते ये, वरन्‌ वह्‌ उस चद्रमु खी प्रत्येक आज्ञाके पालन 
करनेमें अपनेको विदोष चरितायं मानते थे । विजयर्सिहकी इख कन्द्पंसेवा ओर विखा 
सिताके कारण मारवाडके चारों ओर फिर घोर अराजक ताने आकर द्रोन दिया । 
उस युवतीने विजयसिहको अपना दाक्त बनाकर राञ्यमे अपनी प्रवर $ 
सामथ्येका चाना प्रारंभ कर दिया । यद्यपि यष्ट स्री विजातीय थी तथापि. 
विजयाखहके निकट उसने यह्‌ प्रस्ता किया ॐ आपके पुत्रको कभी राजधिदासन नही 
2 मेर खकेगा, म एक पुत्र गोद्‌ द्ग ओर बही पुत्र आपके भविष्य उत्तराधिकारी 
----- ~ 
( 


( १) जारजातिदङधी थी। 
(२) षरं रेखा तो कभी खुननेमें नरी आया, बच्कि रोग उको धरर निष्ठा ओर उदारता अब 
‡ तक तारीफ करते है । उसने मार।दमे वैष्णवो बहुत पुष्ट या था । उखे बनाये हए अच्छे 
मन्द्र महर बाग हाट ओर तालाब जोधपुरमे विद्यमान ई । इसदा नाम गुलाबराय या । 








( २३२ ) 


राजस्थनईतिदास । 
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रामसिह विजयसिदह शिढेतिह 


रूपे राज्यम रहेगा । विजयखिहने युवतीकं इस प्रप्तावमें कुछ भी आपत्तिन करीं । 
मारवाडमे मादी आनिष्टका वीज बनके स्यि उसी समय उसमे अपनी 
प्रकाश री जो चिरप्रचखित रीतकतं अनुसार मारवाडके सिदहासनपर उन्तराधिकारी 
नियुक्त होते आये ये, विजयसिहने इस युवतीके मतसर उख रीतिकी जडम भयंकर 
कुठाराघात शया । पाठक गणको इस दोनेवाङी चटनाकते पहरे उख समयक 
मारवाडराजवंशकी कारिका पाठ करना उाचैत जानकर इम उसे यहां छ्िखते द । 


---- ८ 
१? 
८ 
नरि 
१] 
-- ८य -८ 
[् नि 
1 
ह | & 
२. 2 
(= 
-् = 
= = 
६८” १& 
- ध -प 
५ = 
2, न + 
प ९ १ 
१४ --पय ; 1 ॑ 
१८८ जि । 
- दय 12 4 
9 |-- १ 
स 1 “~ फ -- १ । 
0 ८2 ~~ > ़ {~ 
02 <~ य 1 क़ि धर = 4 
प प | |ॐ |& € 
८ ~ ८ ˆ-- (८ ` कि ९ 
न्ट ( 4 9 = 1. 
(2 (4 1 छि > ८ [= 1 
प्छ © 9 € 98 (1.8 ८ 
ठ ठम ७ 1 1/5 |, १। 
ट फ £ १ 
(=> ~ "व 
ट ॥९/ ८ १ 
~ । |£ 0 
(=> = + न 
् नै {--4 
08 ष ५. 
ध १9 
1 ~ ६ > 
% | '- & 
ष ५० 
१८/ 
+ 
1 


सम्पति 


1 


। 
| 


~ न = 





ह 





॥ 
4 
१ 








भाग २. |] मारवाड-जोवयुरक्ा इतिदास-अ० १३. ८२३३ 9 


< "१-25-9 9 
॥ ष 
<= <-> ५। <~ 9 


3 9 ~~ 2 
वट नय 


29 = --0 
८7८ 


ह 


० "~ छ" 


¢ 


=^ ॐ >£ 
2 


(60 + 
६ 
च 


¢ 


९९८» 





९.१ रहते थ, युदतीने शाञ्यमरं अपने इच्छानुसार व्यवहार करये असिलावा च्छ, इसीखे 
: म [>९ ०५ क =, ९ ् © 
त मरक्षे्रके समस्त सामन्त शिर राजा पर अत्यन्त रुष्ट हो गये, आंर सभी अपने स्वाथ- 


! इए सामन्तेनि चुपके २ इस प्र्ारका सिद्धान्त करके इस भ्रस्तावके अनुसार काय 
(‡ कूरनेका उद्योग भी किया । जब विजयासहने देखा क इस समय समस्त सामन्त 

 श्ष्ट॒ होकर एकत्रित होरहे है तो पहर जिस अंति सामन्तोके रोमं स्वयं 
#> जाकर इन्होंने उनका अपने हस्तगद कर च्या था, इस बार भी उसी भ्रकारसे 
(नू सामन्तोंको अपने हस्तगत करनेके च्यिव शीघ्र ही उनके डरो गय । महारज 
(‡ विजयसिहने सामन्तोके इरोम जाकर उनको जिख समय संतुष्ट कर अनेक प्रकारके 
१ वचनोसे धीरज दिया, उस खमय सामन्तोने गप्रभावसे एक पत्र डिखकर रासके 
{= सामन्तके पास भेज दिया । उस समय वह सामन्त जोधपुरके मदाराजकी रक्षाम 
न नियत थ । सामन्तने तुरन्त उख युवतीसे जाकर कहा ए, महाराज विजया 
[+ सामन्तो$े रोमि जाये ह । उन्दने भापको भी वौ शीव्र ही चुलाया है । शरीर 
{$ रक्षकं सना तयार ह आप शीधतासे चख्ियि । युवती उस सामन्तके वचनो पर 


८० 


~ 


पदुप्रवरत्तिक कीतदाख विजयाक्षंहने उल पाखवानी खीच्छी इच्छा धूं करनेके चयि जिस 
पत्र मानसिह्‌ ( गुमानिंहके पुत्र ) को ददक्‌ स्वपसे ग्रहण किया था,उसी मानर्खिडन्न 
उन्होने उक्तकामिनोषी गोदमें उालूर उखको युवतीका दत्तक पुत्र तथा अपना भविष्य 
उत्तराधिकारी कहकर घोवणा कर दी, सरुद्धैतरके समस्त खासन्तोक्छो बुखाशर ओर उक्त 
मानर्खिहको उनका यविष्य प्रथु कद्र उन्ुं नजर देनच्छे लिये आन्ना दी । सामन्ते 
राजाद्धी इख आज्ञासे अत्यन्त ही कधित दीच्छर कहा, करि हम दासीके पुत्रो अपना ९; 
भविष्य प्रयु क्दप नदीं सान सकते । अज्ञानी वरिजयसिहने छ उपाय न देखकर खीर । 
ही मानरसिहको दाखकी सीतिके अचुखार दत्तक पुत्ररूपसे रहण छर अपने ओरखजाद , 
पुत्रको सिंहा नके अधिकारसे एक बार ही वश्ित छर दिया } युवतीने अपनी काभनाको 
पूणं हृजा देखकर प्रखन्नाचित्त दो द चक््मार मानीखदको जालोर चिलम दिया 
पटनेके लिये भज दिया, किन्तु इसके पछि रोर्ड ८ जिन्ल्ञेने पे मानसिक चतू- &। 


च 


१ 
आः जद == व ना तात 


स्वरूपसे ब्रहण शिया था ) की प्रयुताके अधीने मानसि उन्दीके अद्ुगवं इए, परन्तु & 
उक्त युवतीने मानसतिटको शिर अपने यहां लाकर जपने सवकक दाथसें उनकी रद्दाका # 
सार अपण क्रिया । मारवाडके भेष्य अधीश्वर मानसिदक्ा इख शकार खनं डोने 
र्गा ! परन्तु हतज्ञान विजर्यासह्‌ इख समय युवतीके इथे कड्युतल्तीकं सन्नं 
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क्छ रश्चाके लिये माककोसनी नामक स्थानम इकडे हए । 
सामन्तोनि देखा ® विजय्िहने एक साधारण खीके प्रेममे कसच्र जेसखा 

स [कद ~ क. (~ 9 षि [द = 

कार्यं करना प्रारभ किया है, उससे पात्र मारवाडका सिहदासन करकित होता है; 
निना इनको सिदाखनसरे उतारे हए किसी भांति भी राज्यका भेगङ नहीं हो सकता । 
तब सब राठर सामन्तोने सिखुकर यह निश्चय च्या कि विजयासंहके पच्चम पुत्र 

च = 9 आ [आ + [पि कष, ५५ ७ क < न 

भंमसिहके युवक पुत्र भीमाखहक्छा मारवाडकछे सिदासनपर वंठाना उचित इ । असतुष्ट 


या ओ. 


¢ ऋक चकः (" 


(२३४ 9 एजस्थानइविहदासख । [ दूसरा- 






















(| कर सखे ही इकठी महलसे निकल कर खवारी पर चढी$ैवेसे ही 
पोडेखे एक सनुष्यकते इसारा करते दी, एक समनुष्यने उसके शिरके दा इकडे कर दि । 
खामन्त उसी समय समारवाडके उस सवनाश्की कारणस्वरूपा उस नारीकं सम्पूणं 
न सम्पात्तिको ककर, विजयसिहके पंचम पुत्र भीमर्सिहके युवक पुत्र अमारसंहकों 
लेकर खेनासदहित नागौरके मागमे अपने डरोमे जा पर्हुचे ! यदि रासके सामन्त 
सआीमसिहको उक्त डरोमे न छेजाकर बरावर इक्टे इए सामन्ताके डरो ले जाते 
तो सरखतासे सामन्त गण पठे विचारसे उख स्थानपर विजयसिहको सिहाखनसे 
रहित कर भीमलिहको मारवाडके खिदासन पर वैठार सकेतथे । जिस दिन सब 
सामन्तेन यह समाचार पाया कि वारबधूका प्राण नाश करके रासके सामन्त | 
सीमखिदश्छो छे आये ईँ, उसी दिन विजयर्िहको भी यह्‌ समाचार भि ओर वे तुरन्त 
दी बडी रीव्रतासे भीमरसिहक्छे निकट आये । 

विजयसिह सामन्तोके उरोको छोडकर मीमाक्षदके उरेमे गये, इन्‌ वदां जाते ही 
सामन्तो षडयन्त्रका जार एकवार ही छिननसिन्न दो गया । उन्होने भीमखिदक्ो 
वह्ीभूत करनेके च्यि खोजत ओर सिवाना एकवार दी देकर अलीर्भोतिसे धीरज 
दे उसी समय उनको सिबानेक किम भज दिया । भीमशिदकोा यद्यपि सारवाडका श्रै 
1सिहासन नदीं मिला परन्तु उन दोनों देशोके मिख्नेपे प्रसन्न दो उन्दने वदां जानेमें 
च्छ आपत्ति न की । चतुर विज्यीसदने इस प्रकारसे मौ्मा्िहको सतुष्ट कर उनको पीडे $ 
अज दिया ओंर अपने पुत्र जालिमीसहको निकट बुखाया । जाछिर्माश्ह दी मारवाड $ 
9 यथाय उत्तराधिकारी थे 1 विजयसिहने मानाषदको दत्तकपुत्ररूपसे अहण , 
किया था, ओर उनको उस अधिकारसे वंचित छया था, जाच्िमिखिद उससे सदा 
असंतुष्ट हुए ये । विजयासदने उनको हस्तगत कछरनेके य्य उसी समय उन्हे सण्द्धि- । 
छी गोडवाड देशका पूणं अधिकार दे दिया, ओर उनको वरदौ मेज दिया 1 तथा बिदा 
करनेके समय चुपके स यह्‌ भी कट्‌ देया, किं तुम शीघ्र दी भ्भिार्हपर आक्रमण 
करके उनको मारवाडसे निकार दो । | 
जाखिरमिह गोडवाड राज्य पाकर महासवतुष्ट हो सीघ्र दी व्ह चले गये, ओर 
पिताकी आज्ञा पान करनेके लिये उन्होने अपने आा्पुत्र भीमाश्चदपर सेना खदित 
आक्रमण फिया । भीमर्सिह षहलेसे दी विजयाक्षहकी गुप्त आज्ञाके विषयका जान 
गय ये, कि वह युद्धेक लिये वेयार हो गये थ, इस कारण जाच्िमसिदके आक्रमण करते 1 
ही उन्होने महायुद्धकी आचि प्रज्वलित कर दी । जालिमासिहकी खेना प्रवर थी । 
आीमर्सिहने अतमें परास्त दोकर प्राणोके भये पोकरणके खामन्तका जाश्रय लिया । 
परन्तु उस स्थानपर निधिघ्रतासे रहना असंभव जानकर वह्‌ जेसलमेरको भाग गये । 
जिख समय जाछ्िमरसिदके साथ भीमर्सिहका यद्ध दो रदा था; जिस समय , 
मरुष्ेत्रके समस्त ॒सामरन्तोने विद्रोदी होकर अराजकता उपाश्ित कीं थी; जिस 
समय पुत्र पोत्र गर्णोने आरमाविग्र्टमे एप्त होकर राठोेके राजवंशको कठंक गाया 
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आ उसी समयं ३१ वपे मारवाडक्छा राज्यकूरकछ महाराज विजयस्िहने अपनी प्राणव्यारी 
उक्त पासवान य॒वतीक्ते शोचे खवत्‌ १८५० में आबाडक्छे सदीनेमें रीर त्याग दिया । 


विजयर्सिहच्छी जीवनीके सम्बन्धनें दर्भं केवर इतना द्यी कदना हँ छ उन्दने 
युवा अवस्थामें जिस शांति वल विक्रम दिलाया था उनका छेष जीवन उसी आंति घोर 
क्टकसे पृण था। वह्‌ यादि अपने पाटन त्था मरताक युद्धक्षेत्रे जाकर महाराष्टरोकछे 
साथ यद्ध करते तो कभी भी उस क्षेत्रमं रटाराकी उस ओआंति पराजय न द्यो खकती थी 
ओर न जयपुरक्ी सेना इस प्रकार छरन्नता दिखा सकती थी । राजाके आस्य ओर 
गञोगविकासिताकं वश होनेसे जातिके भाग्यम्र क्या रूर होता हे, विजयस वृद्धं 
वस्थामें एक टटा खीके प्रेमसें मोदित द्ये उसका चूडान्त प्रमाण दिखा गये ह} खां क्च यद्‌ 


दे कि मारवाडके सौ भाग्यका सूयं चिजया्िदके खाखन समयस एकवार ही अस्त दो गया। 





( १ ) इरूतीस वर्ष नदी, महाराज विजय सिंहने इकतालीख ववं राज्य च्या; क्योकि उनच्छा 
जन्म संवत्‌ १७८८ मे हुआ था ओर जिख वक्त वे राज्य र्सहानपर बैठे उस समय उनकी 
अवस्था २० वषडी थी । 


( २) इस अध्यायका यह्‌ पिछला अञ्च बहुत गडबड लिखा गया दै ओर सयाराज विजय 


८ सिह पर कई एेखे कलक गाये हँ जो सर्वेया ज्खैठे हैँ । महाराज विजयर्सिदा टी इतिदास अन्ध 
@ कत्तौआंकषो ज्ञात न दोनेसे उन्दें बहुत सी कल्पना करनी पडी दँ । एसे ही महाराज अजितसिंहः 

( इतिहास भी उनको माम नदींश इसी लिय उहोने पोकरणके ठाकर देवीर्खिंहो उक्त महाराज 
8 का वेटा माना दै, महाराज विजयर्सिंहके वर्धके नाम भी यया्थैरूपसे नहीं च्िखि । बड़ा वेड उनका 
१ युवराज भौमतिह दही था । वह जव मर गया तो उक्ते बेटे भीमार्सदखो महाराज विजयासंहने 
युवराज बनाया । जा्जिमरससिहका कोई दक्र युवराज बननेका नदीं था । उसकी मा उदययुरक्ती जरूर 


यी मगर उदयपुरवाठे जयपुर ओर जोधपुरके राजाओंख जो यह राते कराया करते ये कि उनका 
दोहिता या भानजा ही गदहीका मालिकिदहोसो कमी बह पूरी नहीं हृदं । यह एक नाममात्रको 
दात राणाजीको राजी रखनेके लिये थी ओर इसीसे कनल डने जालिमर्सिहरो गदीच्छा मालिक मान 
कर तर्कवितकं किए है । पर जालिमर्धिंह, भोमरसिंह गुमानसिंह ओर फतदाघह तीनोदे छोटा था, इख 
@ महाराज विंजयासंहने इन तीन वेर्टोकि होते हुए उक्षको कभी युवराज नहीं शिया या । भीम- 
शिहको युवराज करनेके पीछे उखङ्ा र स्वभाव ओर भाई बन्धुओंसे द्वेष देखकर महाराजने अपने 
दूसरे त्रके बेटे मानासदको, जो बापके मरजानेसे अनाथ अवश्थामे था, पासवान गुलाबरायको सौपएकर 
उसे गुप्तरूपसे जाल्रमे भज दिया था । क्यो छि वद्‌ जानते थे कि भीमरसिह राजा होकर सपिंदियोको 
जीता नी छोडेगा । मीमासह गुखाबरायका भी द्वेषी था ओर पोकूरण ॐ उड्र सवादोसहके कटने प्र 
चलता था जो भयने बाप दादोढे दरामखोरीसे मारेजानेसे महाराज बिजयासंदक्छा देषी था ओर जसे 
उषके दादा देवीसने उपद्रव उठाया था वह भी वैसे दी किया चाहता था । उसीने मारवाडके कड 
सरदाराको बह काकर भीमासिदके खानुकूक ओर महाराजके प्रतिकूक र दिया था । उसी वदेम पास- 
वान गुलावराय भी मारी गईं थी ओर अन्तमे भीमसिद भी जोधपुरसे निकाला गया । यह सब एततान्त 
महाराज विजयलसिहके गयईतिहासमे यथा समय {कखे गये ३ । 
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(२३5) राजस्थानइतिहास । [ दूखरा- 
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चौदह अध्याय १४. 
षी) = <~ 5) - यीः 


अः मचिंहका मारवाड सिंहासन पर भयिकार; उनके प्रतियोगी जालिमर्सिंदका हताश्च होना; 1 
भीम सिंहा मनर्षिहके अतिरिक्त मारवाड रशिह्यसनके प्रार्थी अन्यपमवके जीवनका नाञ्चकरना; 


जाल्भैर पर आक्रमणः भोजन संग्रह करनेके व्यि बन्द किलेमेसे सेनाका बाहर जाना; कुमार मानक्ति- । 


हका उख सेनापर नेतृत्व; मानसिंहके बन्दीदशामे पतन होनेकी सेभावना; आहोरके सामन्तो छा मन- 
सिदका उद्धार साधनः; राजा भीमर्सिदके आचरणसे सामन्तेकि अषन्तोषः; सामरन्तोका मारबाडशो ¢ 
छोडना; नीमाजपर आक्रमणः; जालोर देशमें आतम समपणक्छी पूर्वं सूचना; राजा भीमतिदकी अकस्मात्‌ § 
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त्थानमें षडयन्त्र; राजा भोमद्धी रानीके गभसमाचारका प्रचार; राजः मानासहके साथ व्यवस्था 
करना; मीमसिदको कन्याका ऊन्म नवजात राजकुमारका गुप्तभावसे पोकरणमें भजना ओर १ 
उनके जन्मसम्बादको गुप्त रखना; नवीन राजकुमारा धोंखलाक्षंह नाम रखना; पूर नियत { 
किये इए व्यवस्थाके मतसे कायं करनेके स्यि राणा भमानिदकरे निकूट सामन्तोका भ्रप्ताव; 
मीमाधदको रानीका धोौरुकसिहको अपने अधीश्वर अभयसिदके पाय भजना; सखवाईसिदका सिर 
गुप्तमावसे षद्यन्त्रका विस्तार करना; सखवाईरसिदखा भामेर ओर मेवाडके दोनो अधीश्वरोके चाथ 
मानसिहका विवादानल भ्रञ्ज्वकलित रना; उनका धौँकृलसिदको ऊर जययुरपं जाना; उसको 
मारवाडका अधीश्वर कहकर घोषणा कलना; भोंकलर्सिदक पक्षमे अधिकतर राठोरके सामन्तो 1 
मिलना; बीकानेरके अधिपतिका धौकुलसिहरा पक्ष खमथेन; रणक्षिनरमे सेनाकछा बुलाना; हुखकरकी 
नीचता; उनके द्वारा राजा मानासंहके पक्का छोडना; युद्ध प्रारंभ; सामन्तो मनदिदके 
पक्षको छोडना; मानसिकी आत्महत्यारा उयो; राजा मानारसहक। भाग जाना; मानरतिहका 
जोधपुर नाना; अपनी रक्षाकी तयारी; खमस्त ऊुटुम्बियोके ऊपर मानतसिहका सन्देह; उनको 
कं च््लिकी रक्षाम नियत कटनेके लिये असम्मति देना; शल्रुओके साथ उनका सम्भिलन ओर जोष 
कुं पुरका घेरा; जोधपुर नगर खटकर उक्षप्र अपना अधिकार करना; अवरोधकारियों को कष्ट; मीरखाके 
कव्‌ आचरणे आक्रमण करनेवालोमें अनेक्यता; उनका मारवाडसे भागना; जयपुरे सेनापतिका उनका 
¶ अनुसरण; युद्ध; जयपुरकी सेनाको विष्वेस करके नगरा धरना; जयपुरके महाराजका विपत्ति देख र 
1 महामयभीति दोना; जोधपुर अवरोध छोडना; जयपुरमे निर्विधितासे जानिके ज्यि २०००००० 

सपय देनेमे बाध्य होना; जयपुरकी सेनाने जोधपुर जो द्रव्य टूट ज्िथ राडोरग्णोका उनपर णर 
1 अधिकार करना; मीरखाका राजा सानसिहके अधीनमें नियुक्त होना, तथा चार राठौर सामन्तोकि साथ 


० 


जोषपुर जाना । 


जिस खमय महाराज विजयसिहकीं व्यु दा गे, उस सभय उनके पोत्र भीमासह 
जो राज्यसे निका जाकर जसख्मेरमे रदेत ये । वह विजयसिंहकी खत्युका समाचार 
पाते ही तुरन्त ही अपने सेवकोके साथ बादैख घटके भीतर शीघ्तासे जोधपुर 
आ गये, ओंर उन्दने सिहासनपर अपमा अधिकार कर लिया। विजयसिंहके मध्यम पुत्र 
जचिमर्सि् जो शाल्ञके मतसे मारवाडके सिहासनके उत्तराधिकारी थे वह भी 






राग २. | भारवाड-जोधयुरका इविहाख-अ० १४. ( २२५७ ) 
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पिताची सल्युका समाचार पाते दी राजधानी अनेके स्यि चे । उन्होने मरता 
1 नामक स्थानम आक्र दभ दिन्‌ ओर सुम युहुत्तमे भवे कृरनेकः विचार च्छा या, 
४ यड न्दे स्वप्ने खी ध्यान्‌ नदीं था 15 चज मीमुखिद्‌ इतनी जल्दी जेखलमेरसे 
आर्जायगे; इस कारण जसे ही वदं य शचं राजवानीकी ओरको बढ़े कि 
वसे ही तोरणद्वारक्छे नक्तरेके खब्दखे तथा प्रजाके युखसे सुना, 1$ भीमस्िहने 
अपने शिरपर मारनाडक्ा राजघ्ुड्ट धारण चखा दै । जाङि्मीखदक खम्पूण आजा 
मानो एकवार ही विलीन हो गड, पिताक्ते {दान पर अब अधिच्छार करनेकी उनको 
कुछ भी आशा न रही } जाछिमस्तिह दिद्ाखन श्रापिक्छे स्व्यि आये है, यह्‌ सुन्वे 
ही सदारज भमिहने तुरन्त ही उर प्रवं सेना जकर उनको पकड 
खनेकी आज्ञा दी 1 सिहासन पाना ते दूर रद्ध, अपने राणा वचना कठिन 
जानकर जाटिमसिह शौघ्र दी नगर दारे प्रणोके अयसे भगे ङगे । खारवाडकं सामन्त 
यादे उनी सहायता करते, यदि श्रजा उनको मरक्षेत्रकरा उत्तराधिकाश ककर उनर 
सजसक्ि दिखती तो कभी भी वह इस भावसरे पीट नहीं दिखाते, अवदय ही पित्ता 
सिदहाखनपर आधेकार करनके लिये रणञ्चेत्रमे आन्विस बङ्‌ प्रका करते ! जठकिमीसह 
जोधपुरको छोडकर वीखाडा तक्‌ बरावर भागे, भीमखिदव्छी सेनाने वहीं जाकर उनपरः 
आक्छमण कर उन्दं एकवार ही परास्त कर दिया । परास्व इए जाक्िमिक्षिह अपने भाषणे 

अयसे उक्तस्थानते उदयपुर आकर राणाक्छी सारणम गये । मेनाडके महाराणा भी इख 
समय दीनबर हो गये थे; मेवाडके चारोओर अश्यान्तिका पूणे अधिकार हो गया था ॥ 

इसी कारण उन्होने अपने मानजे जाङ्िमसिंहको न्यायपूर्वकं स्वाथे पूणं करनेके चयि 

सीसोदिया सेनाको मारवाडमें नदीं मेजा । उन्होने जालिमसिहको आजीविकाके खयि 

अपने राञ्यङे एक बडे देशकए अधिकार दे दिया । जाछिमासह एक बडे विद्वान्‌ ओर ` 
पण्डित पुरूष ये, नीके जाननेवाठे कति ओर इतिद्दासवेत्ता मी ये । बह उस 
अधिकारको पाकर काग्यराखरकी आलखोचनामें समय व्यतीत करने खगे । परन्तु वह्‌ 
बहुत दिनतक ओवित न रदे, उन्दने अपने दाथसे एक नस काट डाखी थी तथा एकं 
रक्त वाका नादीको काट डाडाथा, इसी कारण अधिक रुधिरके निकर्नेसे युवा 
अवस्थामें हयी वह इस सखारको छोड गये । 

महाराज भामसिह रसे ही मारवाडके सिदाखनपर बटे वैसे दीं दुष्टाचारी 

ओर्गजेवके समान संारमूर्त धारण करके, राठीर राजवंशमे जो _ शोचनीय 
कांड कमी नहीं हआ था इन्दोने उसी प्रकारके निन्दनीय काये करने प्रारंभ किये । एसा 
विदित होता  1$® मानो ओौरंगजेबदी प्रेत आत्माने आकर भीम्सिहके शरोरकछा 4 
आश्रय छया था । इनका जैसा भीम नाम था, उसी प्रकारसे इन्दोने कारयामि भी भीम ` 


( १ ) जालिमरसिंहका इत्तान्त पाञ्कोने रथम कांडमें यथास्थान पडा होगा । पाठकोंको यह $ 
स्मरण हो सकता है, कि महात्मा टाड खाहबके गुरू यति ज्ञानचन्द्र इन जालिमसिदङे वियार्थी ये । 
ज्ञानचन्द्ने इनसे ही रजवाडेके समस्त जानने योग्य विषयोकी चिक्तापारयी। ` विः 1 
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| ५ अभिनय भ्रारंभ कर दिया । जिस भांति ओरगजेनने नि निष्करटक राज्य 
सगनेकष्छे ख्ये अपने जन्मदाता पिताको बन्दी कर अपने सगे भादर्योकी हत्या की थी, 
उसा प्रकारसे अीमसिदहने भी निर्विन्नतासे मारवबाडका राज्य भोगनेशे खिये 
॥ उन स्छेच्छ यवनोके अनुकूरणसरे पवित्र राटोर वेरशके नामको करकित करनेमें 
किवचित्‌माज् ओ विखम्ब न किया । मारवाडके सिद्ाखनके यथाथे उत्तराधिकारी 
जपएडिमर्खिहको भग(कर उन्होन विचारा च्छि चचा ग्णोंके जीवित रहते इए निष्कण्टक 

॥ होनेका उपाय नदीं ह, इस कारण वह॒ इद्यभेदौ उपायसरे स्वाथंसाधन करनेके 
स्यि अग्रसर हए । विजयसिहने जिस समय प्राण त्याग किये उस समय उनके 
सात पुत्रम केवर जालिमर्सिंह सरदाररीसह दी जीवित थः; फतेसिह, सामन्तरसिह, 
भीमसिहके पिता भौमसिद ओर गुमानसिह, इनकी मू्यु पहर ही दे। गई थी । 
मीमर्सिहने जाछिर्मा्चहको मगाकर देखा कि सरदारसिद ओर रोरखिह जिन्दानि 
इनको द्‌ तकरूपसे महण किया था, यदी दोनों जने सिह्यासनक्छे कुंटकस्वरूप हें 
इस कारण भीर्माहने सबसे पहर अपन चाचा सरदारसिहके श्राणा नाञ्च करके 
अपनी पिदाच भ्रक्राक्छा परिचय दिया । पीछे शेरसिहको मारा जिसन भीम्खिहको 
द्कन्तरूपसे महण किया था । भीमरसिहने समस्त माय। ममता ओर वाध्यवाधकताके 
सम्बन्धको खडकर नरराश्चस भौरगजवके समान उन रोरासिहके दोनो नेत्र 
निकटवा किण । शर्खषहने अत्यन्त दुःखित दो अपने दत्तकपुत्रके द्वारा एसा 
मर्यकर दड पाकर दौवारमें अपना शिर देभारा; इसीके आपातसरे उनके प्राण 

1 पयान कर गये । पिशाचप्रकृति भीमसिदहने इस भकारसे अपने तीन तातोको मारकर 
अंतमे विचारा कि सामन्तसिदहके पुत्र सुरसिह ओर गुभानसिदक्े पुत्र मानसि, 
निन्दे पासवान युवतीने गोद ख्या था, ओर | जिनको मरुक्षेत्नका भावी 
¶ अधौरवर नियुक्त किया . थाः य. दोनो अभी जीवित द । सरसिह्‌ अपने . शणो 
सभाक प्रयपात्र हदा गय य, अर यह्‌ भ(मासदक बड ईक भा पषुत्र थ इस 
कारण राजसिहासन पर सबसे पटे इन्दीका अधिकार हदो सकता था यह 
विचारकर पापात्मा भीमरसिहने उनका संहार करने भी क्षणमात्रका विम्ब न किया । 


राठोर राजक करक भमांसदने पापकल्छुषित आत्मा ओरगजबके समान 

स भ्रकारसे ठोमदषंण हत्याकांड करनेके पछ देखा उनके संकटस्वरूप 
जीवित न क्क जालौरष्े कः छ शी 

एकमात्र मानसि जावित दहं । युवक मानसि उस समय जाखोरऱ अभय कङ्म 
ये, इस कारण पापात्मा भीमसिहन उनके प्राणनाद्का सररु उपाय न देखकर ओघ 
ही सेना साथ छे उस छिठेको ना घेरा । मारवाडमे जारा किठा जसा मजवूढ यथा 
उसी अंति अभेद्य भी था। रात्रा उस किलेषर सरङतासे अधिकार न दो सकता 
भीमरसिहने श क किटिको क @ क € 

या; मीमरसिदने यचयपि उस किडेको जाकर चर छिय। परंतु उनका सनास्य . पूण 
न हो खका, वह शीघ्र ही जान गये कि मरक्षे्की अधिकसंख्यक शठोर सामता- 
की अधीन सेना ओर वेवनभेगी सेना जाङौरको यैर कर कई मदीनेतक़ अनेक 
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माग २. ] भारवाड-जोधपुरका इविहास-अ० १४. ( २३९ ) 
18 सि क नि थ थ मि म थि नि म श 9 


उपाय करके मी अपने मनोरथको सफ़र न कर खदधी थी । अीमर्खिह जानगये कि इस 
| क्िटेपर अधिश्टार करना ङछ खरङ वात नहु हि, तव खना नायक्को इस्‌ किठेक 
चरनेका मार सोपकर आप अपने नगरच्छो कोट आये । बह सेनानायक 
म क्िटिको चरे इए पडा रहा, भी्मक्िदक्ी सेना नियमित र्पसे किटेको चार्यो ओर्से 
{2 चरकर छिन्नमिन्न भावस्रे रहन गी । युवक मान सिहर अवीनर्मे इतनी अधिक सना 
नदरी थी, न इतने अधिक सामन्त दी थ कि उनकी सदहायतोसख वह्‌ किठेसे बाहर होकर 
आमसिदहकी सनाके साथ युद्ध करके सिदासनपर अधिकार कर लते, इसी कारण 
अपनी रक्षा कर छना ही उन्होने अपना कृवेव्य खमश्चा । इख प्रकारे धीरे २ कड 
महीने व्यतीत हो गये, किठेमे मखीभांतिसर्वधक्र रहना अखम्भव था,अधिकतर 
भोजनकी सामम्रीके विना बहत कातक रहनेरी किरखीर्मे भी सासथ्यं न थी । मोजन 
च्छी आवश्यक सामग्री भटी भांतिसे किरम नदीं भिखसक्तीं थी । भीमसिहन जब 
देशा कि अधिक सनक होनिसे भी इख अभे जाखोरके किठेषर अधिकार करना 
खवेथा असभव दे तव उन्होनि दीधेकार तक्‌ च्िटेखो घेरकर मानर्सिदको सेनाखदहित 
मूलो मारकर नष्ट करनेका विचार किया या परन्तु पदे ही कद चुके द कि अवयोधकारी 
सेनादर दीषेकाङ तक अवरोधताके सूत्रसे अपने कायेसाधनमे इतञ्चोग ह्ये गया या, 
युवक मानसिह्‌ यह सु भीता पाकर कितनी ही सेना साथ ल मारवाडकी सगर शरि 
जाकर प्रजाकी समस्त धन सम्पत्ति रटने तथा भ्रयोजनीयखाय पदार्थोका संग्रह करके 
खाने खो, भीमसिदरी सना इनपर छछ भी हस्ताक्षे¶ न करसकां। एक बार नही,दो 
वार नरी, जमा खायद्रव्योकि सग्रह कनेरा प्रयोजन दाता था मानसि उसी समय 
सुभीता पाषर गप्रभावशे अपने अनुच रोके साथ बाहर जाकर अपना काये साषन 
करके फिर किले आकर रहने उगते थे । परन्तु बारम्बार इख भ्रकारसे काये करने 
कारण एक बार मानिका जीवन महदा खकटमें पड गया, मानसि पहठेबारके 
समान अपने सेवरछोरे साथ पालीनामक वाणिज्य~प्रघान नगरको द्टनेके विये बार 
गय; कायसाधन करक जसे ही खौटे, छि वेते दी भीमर्सिहक्ी सेनाने इनके ऊपर 
आकर आक्रमण किया । मानसि बाख्कपनषे शच किमे रहत थे, इस कारण राजपूत 
जावि समान उनमें पूणे खाहख तथा बखाक्कम दोनेपर भी उन य॒द्धकी रीति नीति 
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ओर विपत्तिके समयप्र क्या करना कत्तेव्य है वद कुछ भी माख्म न था केवर वियाका 
शिष्षासे ही उनकी मानसिक उन्नति हद थी । जिख समय मीमसिहकी सेनाने मानसिह 
| पर आक्रमण शिया, उस समय मानधिह धांडेपेर सवार नी थ, इस कारण शतरु्ओकी 
‡ सेना उनको पकडनेके ख्य तेयार हो गड । मानसिहको अआ्रओंके हाथमे पडा इभ 
देखकर जो सामन्त मानरसिद्रे साथम यथे, उन्होने अपनो बुद्धिबलकसे उसी समय 
मानसिहका हाथ पकड़कर उनको अपने घोडेषपर चढा छिया, ओर श्ीघ्रतासि अगाकर 
अपने ओर उनक प्रार्णोकी रक्षा को । आरके खामन्त इख प्रकार निदिन्नजास 
¶ जाजोरकू छिपे आ गये,वब भोमसिहकी सेनाको आशा व्यथे हो गहं । 

राजस्थानके राज्यासंहासनको खेनेके खयि जब कमी दो राजङ्मारोमिं बडा 
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स थ ति 
इख समय सारवबाडके सिष्टासनकीं प्राप्चिके स्ये चिरि चेष्टा कों थी, इसीसे मरक्षेत्रके 
मानसिहके पक्षे जा सिङे । परन्तु जन सब सखामन्तनिं मीमासंहका साथ द्या 


दछगडा सचता शा तभी अपनः प्रतापं तथा प्रसुता विस्तार करनेके छिए सामन्तश्रेणी भी 
प्मिन्न सिन्न पश्च अवङस्बन करके दर वद्ध हो जाती थी। मीमर्सिह ओर मानर्सिने 
खामन्तोने ओ उसी प्रकारसे दोनों ओरका साथदिया था। परन्तु भीमा्धहको 
थः, वह राजाश्चसन स्ने चयि दोनोभे श्षगडा दोता हा देखकर युम आर $ 
1 सखुअबसर जान अपनी अधिक सामथ्येको संचय कर तथा राजाकरे ऊपर प्रसुरव । 


व 


+. 


( २४० ) राजस्थानडातेद्ाख ॥ [ दूसरा 
० क भ क 
अशिक भ्रव खाद्यी ओर वीर देखकर वहूतसे खामन्त इनके पक्षुका छाडकर 
करनेदाखे हो गये । सारांश यद्‌ हं के (“भौमाखह जस्स हमारा सम्मातकं अनुसार 
कायं करे, जिससे उनकी सहायता इस समय विरे उचिव जानकर उनका प्राथेनाका्‌ 
पृणें करने आ्रह्क्छे साथ नेयुक्त रह, :: सासन्तकां एकमात्र यद्व इच्छा हया गद 


| राजाभीमा्चिहने सामन्तोंके अधिकार बटढानेमे ङ सहायता न करके स्वय 
पग २ पर उनको अपने पैरोके नीचे मोर द्यि इए दासक समान रखनेकी विरे 


ष्टा की, इससे सामन्त इनके उपर अधिक अप्रसन्न होने खगे 1 रामसिह्‌ जसे उद्धत 
स्वभावके मनुष्य ये, तथा सामन्तोंके उपर जेखा अगप्रीतिकारक व्यवहार करते थ; 
भीमरसिह भी उसी प्रकारसे उद्धत आचरण करने ङे । इन्दोने जिन सामन्वाको 
जाखारमें अधिकार करनेके लिये नियुक्तकर रक्खा था उनको हतडउव्योग देखकर (व्षक 
ऊपर वषं वीत गया, तथापि मानसिदको वह लोग बंदी न कर सके, तद. ) महदा- 
्रोधेत होकर अज्ञादी ] ^“ ® जो सामन्त जालौर पर अधिकार करनेके यिय 
नियुक्त ह, वह कदापि वीर नदीं ह्यो सकते, वे छाग घोडयिर चटने योग्य नदीं हं; 
इखख्यि वोडोक बदले उनके चढनेके खयि बैर दिये जाय ? । › मीमरसिहसे 
इस प्रकार अपमानित हो, सामन्तोका शरीर क्रोधानसे प्रञ्ञ्वाङित होने ङगा। 

ि “° राजा भीमसिंहके साथ यदि सामरन्तोका इस प्रकार 


ति | प्च # {5 १ ^ ^) 


महासा टाड साद्व कत रह फि 
ह्गडा न होता तो इस भावसे दीधेकार तक जाङोरके किंडेकी रक्षा करना मानर्सिंहके 
पश्चमे अवदय दी असंभव हो जाता ओर उन्हें भी जन्यान्य ङुटुम्बियोके समान 
भीमसि्टकी क्रोधाभ्निमे भस्मीभूत दोना पडता । राजा भीमरसिहने सामन्तोको | 
उस भावसे धोडोके बदख्ेमे बेरु देनेकी आज्ञा देकर उनको अपमानित $ 
छया था । इससे सामन्त उसी समय रणभूाभिको छोडकर सङकटुम्ब गोडवाडके 
प्रधान देख धघाणेरावको चरे गये । भीमा्ह ओर मानचिह इन दोनोके ही अपर 
सामन्त अत्यन्त अप्रसन्न हए, इसीसे अपनी जन्मभुमिकां छोडकर पासके म्राममं 
जाकर रहने खो । इधर भीमरसिंह सामरन्तोके इस आचरणसखरे अत्यन्त दी कोधित 
ह्यो गये जर उनकी बहत सी जमीन अपने अधिकारे कर री । आर मरुक्षत्रक 
अन्य प्रधान बीर नेता उदावत्‌ सम्प्रदायके सामन्तोके अधिकारी नीमाज पर आक्रमण 
ओर अधिकार करनेके ज्यि आज्ञा दी । परन्तु उद्‌ावत्‌ सम्प्रदाय क्रमानुसार एक वषे 
तक अतुख बङाविक्रम प्रका करके मीम्ि्टकी सेनाके दाथसे नीमाज दुगैकी रश्चाके 


ग्ध्व 


" ॥ |; 
व को 0 कको ॥ 9 









माग २. 1 मारवाड-जोधपुरका इतिहास--अ ० १४. ( २४१ ) 
क 


। पदे ही पराजय स्वीकार करचुकी थी । नीमाज दुग्पर आधार चरते दी भमसि- 
९; इने उसे तुडवाकर एकसा मदान कर दिया । नीमाजके किंडेपर आधेार करनेके चयि 
{+ वेतनभोगीं विजातीय बहुत सी सेना नियुक्त थी, भीमासदने उसको वहसे जाटरपर 


आधिकार कृरनेके स्यि अज दिया । 


विजयी वेतनभोगी सेनाने दुगने उत्सादक साथ जालोर ओर वदकै किडेषर 
अधिकार करनेके छिये वडी सीव्रतासे चटी ओर थोडे दिनेमिं ही उसने जालौर नगर 
पर अयिकार कर लिया 1 मानसिहका आक्षा मरोसा इख खमय मानो पकवार हीं 
लयप्र दोगया । उस सख्यावद्ध सेनाक खाथ किड्‌ आवद्ध रहकर चै उसी समय अपने 
 माग्यपतनके तथा संसारको छोडनेके पूवे छश्चण देखने च्गे ! मरुद्धे्नक्छी जो सामन्त 
४१ मंडली तथा प्रजाव्मै मानरसिहके अनुकर षपश्चक्छी थी, राजा ओमारदने इस सभय 
¡ उसको भरुक्षेचसे निकार दिया था, इस कारण किठेके बाहरी अगस किसीस भी 
(+ खदायता मिल्नेकी आशा न रदी । किडेके भीतर जो सना वशवर कं थे तक 
धिरी इ थी, जिसने मानसिंहके साथमें अनेक प्रकारके कष्ट भओग किये ये, उसने 

न जारे छख भांति आधे पेट भोजनके भिखनेसे भ्राण धारण कर्छे उनके जीचन 
की रक्षाम सदायता की थी; इस समय समस्त ओजनकी सामग्री समाप्न हो गड 
तथा मीमर्सिहकी सेनाने प्रन रूप किठेकां धर चखिया, अब्र पहटेके खमान 
बाहर जाकर भोजनका संमह कूटना भी एकवार दी असम्भव हयो गया } श्याक्ते 


भोजनके न भिख्नेसे इस समय प्राणत्याग करने होगे, ओर क्या सज्चओकति इष्य आत्म- 
समर्पण करना होगा, यह विचार करने खगे; विषादित हदयस मानशडड उस संख्याबद्ध | 
। 
1 
^ 






सेनाके साथ घोर दुर्दिनमें चारांभर निराशका मर्यकर मूत देग्व रहे ॐ, इसी समयम 
अवरोधकारी सनादखके प्रधान नेताने एक दूतकां कलमं भजकरः उसके छ्यरा कहा 
भजा, ^“ महाराज ! आप किठेको छोडकर डरोमे आजाईये, आप द्य इस सम्य हमारे 
भरु ह; आपकी आज्ञा पाटन करना दी दमारा कत्तन्य कमे हे 1 इष्ट भित्र ओर बन्धु 
बाधरवोा छोडकर निःसखदाय सम्पत्तिदीन मानांसह ऋभायुखार ग्यारह ब 
डोरं किलेके भीतर महा कष्ट मोगते हए रहे, पीछे उसी सवत्‌ मं कार्तिक मासके 
टवं दिन (खन्‌ १८०४ ईसवीके दिसम्बर महीने ) यदह समाचार भिला, कि राजा 
मीमर्तिहक्छी सत्यु दोगई दै । इस शुभ समाचारको सुनकर मानसिदको पठे तो छिसी 
आवि विवास न हुआ । यद्यपि यह्‌ अवरोधकारी सेनादेखके प्रधान नायकका दूत 
था, इसने राजमन्त्री इन्द्गाजके दस्ताक्षर खदित पत्नको ॐाकूर मानसिंहके दाथमें दिया 
तथापि मान्सिंहणे हृदयम विषम खन्देह्‌ उपास्थित होने खगा । उन्दने विचारा छि 
मीमरस्हने अपनी चातुरीजाङका विस्तारकर उनको बन्दी करने खये ही इस प्रकारका 
उपाय किया हे । अन्तमें राजगुरु देवनाथको राजाभीमासंहको मृत्युके समाचारे सत्या- 
(9 जांच करनेके 1ॐये, शन्ुओके रोमं भज दिया, उनके खट आनेपर मानािंह 
ही अपनी माग्य--छक्ष्मीको प्रसन्न जानकर नन्दक मारे व्याङ्कुढ हो किठेसे 


[= 


रनस्यानइतिहास -२ (९) 


{ २४२ ) राजस्थान तिहास । [ दूसरा- 


एन 
बाहर हुए ! जो राठोराकी सेना उनका बन्दी करने च्य ग्यारह वषेतक्‌ नियुक्त थी, & 
बह इस समय मानांसिहका देखकर मद्य आनन्दित हृदे, ओर उखने खड दोकर इनका 
सस्मान बटाखा । 








५ 







ति ८८9८००८० 


अ । देवीसिहने जिस श्रकार गवेपूणे वचनसे कदा कि ¢ मारवाडका सिंहासन 


सवत्‌ १८६० भ माधमासके पांचवें दिन, शुभदिन ओर शुभ युहुत्तेम मानर्सिदके ¶ 
सस्तकुपर राजातिखक किया गया । यदपि सानासंह मरश्क्षेत्रके सिहाखनपर अभिविक्त हुए, † 
परन्तु उनके ही यासन समयस सारबाडक्छे इतिहासा शोचनीय अध्याय आरम्भ हुआ 
दै; उनी विचित्र ठीटा ओर गुणोंसे मारवाड एकुबार ही विष्वस हो गया था; उन्दी 
्ाखनसे रासौर जातिका चिरप्रखिद्ध बर्विक्रम शूरवीरता मानो विरकाल्के जच्यि $ 
अस्त हो गई; ओर उन्दीके शाखनखमयस राठीर जातिकी स्वाषीनताका सूये एकनार ॥ 
ही अस्त होकर गिरिणुष्णा्म जा छिपा । राजा समानर्सिहके शिरपर राजछत्र 
ज्ञोभायमान होनेके ऊुछ ही दिन पीछे अविष्यक स्यि सहा अनिष्टकारी माराडके 
विध्वंसका बीज बोया गया । आ्ञा है कि पोकरणके महा तेजस्वी सामन्त देवीसिषटका 
नाम पाठकोंरो मङाभातिसे स्मरण होगा । मानविहके पितामह विज्यखिहने 
किख भ्रकाऱे उपायसरे देवीसिहदकरो बन्दीकरङे उनके जीवनक्छा विनाश किया था; 
ओर उन्हीं देवीसिहके प्राणनाश्चके कारण उनके पुत्र सबरह उनसि वदा लेनेके 
स्यि किसप्रकार र्द्रमूतिसे रगभूभिमे गये थ, तथा अन्तरे जीवन त्याग किया था, | 
उसका वणेन पटे दी करचुे द । पोकरणक सामन्त-- वश्च मारवाडकी दूखशै 
ज्रणीके सामन्वरूपसे चुनेगये दं, ओर इन्दोंने अपनी अतुङ सखामध्मे चटाई, 
इसका फिर उल्लेख करना निष्भयोजन दहे, मानरसिह जिस समय सिंहासन पर 
विराजमान इए उस समय उन निहत देर्बीसिदे पोत सबलासिहके पुत्र सवाै- ऽ 
विह पोकरणके सामन्त पदपर चांपावर्वोकी सहाएयतासे प्रबखपराक्रमके साथ रहते 


मरी वलवारेत्र ह ओर सुत्यके समय कह गये कि ““पोकरण्में मरे पुत्र सबकी 
तख्वारमें मरुशषे्रका सिदासन रहेगा इस प्रकारसे खवादसिदन अपने पितामह देवीसिद 
ओर पिता सबलढर्सिहका बदखा छेनेके ख्ये मानसिहके अभिषेकके पीछे सबसे पहले 
मारवाडके विष्वसका बीज बोदिया । पित्पुरुषोके भ्रतिहंसावृत्तिको 
करना यदि इख संघार घर्म कहा गया है तब तो इस विषयमे सवाश्सह 
अत्यन्त धार्मिक दोखकते द। मानसिहके अभिषेकय उनकी सूत्ये समय तक सवादैसिहन 
मानखिदके श्चिरपर तीण तखवार र क्स थी। मानसिक सिहासनपर बेठनके ङुछ ही 
कापी शान्तिसुखन भोगकर सबादेखिह असंतुष्ट दोराजसभाको छोडकर अपना मनोरथ 
पूणे करनेकी चिन्तामें उन्मत्त दोगये।इन्दोने सबसे पे जधपुरकी राजधानोसे ढद्िकास 
दूर चपासनी नामक स्थानम पनी सब सम्प्रदायोको जुढाकर षडयन्त जारका फेकाना 
आरम्भ कर दिया । उपध्थित सामन्ताशछो बुखाकर कटा, ““गृतमहाराज भी्मासदकी 
रानी गर्मवतीरहै, इस्त कारण आप समी एकमत होकर यह प्रतिज्ञा कोञ्यि कि 
यदि रानीके पुत्र उत्पन्न होगा वो मार्नखिदकोा सिदासनसे उतार कर उसीको 








॥# 44 । 
| | 


आग २. मारवाड जोधवुरक? इविहास-अ० १४. ( २४३ ) 
ए दः 


राजतिखक दिया जयगा । 2 सखवाहैखिद््‌ रणकृशर योवा थे, चथा महाकीर 0 | 
नीविक्ठे जाननवे ओ ये, इख कारण उनके उदा, उपदेश ओर उचचेजनासे सभी 
सखामन्तनि एकमत इाकर अपनी सम्मति भकाशित च्छी, फ इम सभी खोग आपके 
प्रस्तावमे सम्मत द, अंतमे सम्मतिप पर अपने २ नासर इस्ताश्वर आ कर दिये । सवाई- 
सिने इस भकार सवसरे पदटे खणटता प्राप्न रके सीघ्र ही उख सामन्त सडलखीके 
साथ छठे स भीमसिहकी गभैववी सानोको काकर नगस्य बड सावधानीसच एक 
महल रख दिया । अंतमे उस सामन्त मंडलीने एक सम्मतिभे राजा मान्खिहके सामने 
उन भीमरसिदकी रानीक्छे गभा समाचार कू, यदि रानीके पुत्र होगा तो उनको 


मारवाडके सिदासनक्छा आवी उत्तराधिकारी शूप स्वीकार करना होगा । चतुर 
मान्षिह इस बातको आर्खभांतिसे जान गये छि यदि इश्च विषयमे चैने 
अपनी असम्मति प्रकाश की तो सभ सामन्त युञ्चते चिरुद्ध ह्ये जये; इख करण 
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उन्दनि उसी समय कदा, कि ^“ यादि रामके पुत्र होगा सो वही मक्षे उ्या- 
धिकारी दोगा, ओर मारे जन्म लेनेसे उनष्टी पद मयाद्‌ बढाने चयि नगर 
ओर सिवाना ये दोनो उनको दिथे जोय, जर यदि रानीके कन्या इर तो डार्क 
राजकमारके साथ उसका विवाह कर दिया जायगा 22 राजा मानसिदव्छी इस प्रविज्ाके 
सामरन्तोनि किसी प्रकारकी आपति करनेका प्रयोजन न समञ्ञा, ओर पोकरणन्े 
सामन्तने भी उस समय अपनी प्रतिर्हिसाब्रातचिको चरिताथे करनेका कड उपायन 
ददा । रानीने यदि पुत्र उत्पन्न किया तो उनकी आज्ञाके पूणं हदोनेमें विंञ्चव खु ओता 
भि जायगा, इसी आशासे धीरज धरकर वे समयक वाट देखने खे । 
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गाजाके परटोकवासी होनेके पीठे विधवा रातयो जओरसजात खन्वान उत्पन्न 
करते दी राजपूत रान्यमें बडी इङचर मच जाती थी, उन नवप्रसूत राजङ्मारके स्वाथे 
साधनक स्यि सामन्त मण्डलीकी प्रायः एक २ सम्प्रदाय उनके पक्षे जाकर आत्मापर 
ओर अतमें जातीय युद्धतक उपाध्थत कर देती थी। ठेसी अवस्थामे गभेवती रानि 
{ प्रायःपुत्र ही उत्पन्न करती दै, ^“ ओर जो रानीके कन्या उत्पन्न हृ तो उसी समय छिसी 
जओरके गभेजात पुत्रको खाकर, रानीकं यह पुत्र उत्पन्न हआ है, एेखा प्रचार करतेये या 
नदी, › यद्यपि महात्मा टाड साहबने इसका वणेन नदीं किया दै, परन्तु उनच्छी कथा 
भावसे यदी सम्या जावा हे । वह जो छ हो, ठीक समयमे भमार्सिदकी रानीके पुत्र 
उतपन्न हुआ । राजा मानसिह्‌ नवीन कुमारक कोमर जीवनकमल्को नष्ट कर दंगे, इस 
भयसे राजमादिषीने कुमारो एक टोकर्रीभे रस्व्कर अत्यन्त विश्वासी सेवकके द्वारा उसे 
पोकर गमे सवाश्चसहशऱ पास भज दिया । पोकणके साभन्त उत नवीन कुमारको पाकर € 
अत्यन्त प्रसन्न चित्त हए, ओर बडी सावधानीसे उनका सखन पान करने खगे परन्तु ४ 
प्रकारा उन्दनि दो वषैतक राजकुमारके जन्पा इत्तान्त गुप्त रक्ख्या । कनेक टाड 
साहब छिख्वेत हे, ^“ कि यदि महाराज मानसिह अतीत षटनाकेा भूकर सबके उपर । 
न्याय कस्ते, ओर सामन्तोसे विद्धेषमाव प्रकाञ्च कर॒ ओमातिंहके सासन समयमे जिन & 
11 ~ 
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( २४४ ) राजस्थानईतिहास । [ दसरा 
न 
$ खामन्तोले उल्का साथ न देकर भओमार्ंहके पक्षुका अवरम्बन किया था, उनके सथ 
व जसट्व्यवहार न करते तो इन नवीन मार ्धोकरर्सिहके जन्मका वृत्तान्त चिर दिन 
नु तकत रप्र रक्खा जा सकता ! राजा मानखिहने राञ्यसें अपनी शासन शाक्तिको भखीभांतिसे 
= इट कर्ते, जिन सामन्तेन इनके साथ जाखोरके किरम बदीभावसे रहकर इनकी 
विश्िष सहायता की थी, केवर उन्हीं सन सामन्तोंको ॐप्चापद सम्मान ओर मयादा 
दी थी तथा जो सामन्त समरसिहक्छी आज्ञाके अनुखार उने विपक्षमें खडे हरये, 
उन्दने खररूतासे उनके ऊपर विराग दिखाना प्रारभ कर दिया । राजा मानार्सहका 
खाथ केवर उनके स्वजातीय दो प्रधान सामन्तोने दिया था ] उनके पक्का अवलरम्बन 
; करनेवाटोमें भादी जातीय राजपूत सरना तथा महन्त कायमदाखके अधीनर्मे स्थित 
विष्णुस्वामी नामक सनादरे भी था | 


, राजा मानर्विंहने अपने अनुगत सामरन्तोके प्रति विशेष कृपा प्रकाश की, ओर 
अन्य सामन्ताके उपर वे अधिक रुष्ट॒रहने ऊगे, इस व्यवहारसे पोकरणके सामन्त 
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सवाईसिहके इदयमें वह भस्माच्छन्न प्रतिदिंसाकी आभर फिर प्रवल हो गह । वह्‌ इतने 
! दिनतक मानसिहको किसी माति भी सामन्त मंडराका अप्रियपात्र होता इआ न 
देख कर सोन ये, परन्तु दो वषे पीछे मानसिदको पश्चपातमूङक आचरण करते 
१ इए देखकर तथा अन्यान्य खामन्तोंको उनसे महा असंतुष्ट देखकर खवार्दखिहने शीघ्र 
ही अपनी सम्प्रदायके प्रधान २ नेताओके निकट ्धौकला्िदके जन्मका वृत्तान्त, ओर 
५ दो वषेतक मैने उनका पाङन करिया है ›› यह समाचार कला भजा, ओर उसके 
 खाथ ही साथ सबको यह भी याद्‌ दिलाई छि राजा मानासिंहने राजङ्खमारको 
जो नागौर भौर सिवाना देनेके ल्य कहा है वह इस समय अपनी उस प्रतिज्ञाको 
भी पूणे करर । अत्यन्त अस्प समयमे ही सामन्तगण सवाईखिहके द्वारा भेजे इए 
खमाचारको पाकर एक साथ मिख्गये । सवाईसिहने उनके खाथ मदठमें जाकर वौकल- 
शिहके जन्मका खमाचार राजा मान्सिहको खना दिया, ^“ महाज! आपने मारको 
नागौर ओर सिवाना देनेके छ्य कटा था, इस समय आप अपन प्रतिज्ञाको पाडन 
कीजिये ।?› मीमसिंहकीं रानीके पुत्र उत्पन्न हुआ दहै; दो वषे तक मार्नासहको यह 
समाचार विदित नदीं हआ था; परन्तु इस समय धोकटसिदके जन्मका समाचार सुनकर 
# वह चैतन्य हो गये । मानसिह ओर कोड उपाय न देखकर बो, ““धँकरसिह्‌ यदि वास्तवमें 
दी राजा भीमसिहके ओरसजात पुत्र हए देँ तो भलीभांति खोज करेन पर मेँ अवदय दही 
अपनी भ्रतिज्ञाको पूणे करगा ।› भमरसिहकी विधवा रानी पुत्रको पोकरण्मे भेजकर 
आप जोघपुरके मह्मं रहती थीं । राजा मानर्सिह यथाथ बातके जाननेके छिये उद्यत 
हु ई, यह सुनते ठी रानी महामये समुद्रम निमम्न हो गई । | विचारा कि 


( १ ) यह्‌ सेना दल विश्णुका भक्त था । महन्तके स्वाथदी रक्षके लिये इखने भराणपणसे युद्ध 
किया था; आवद्यकता होनेषर महन्तकी आह्ञासे दूसरों साथ भी देते ये । यद्यपि धमज्जन दी 
इनके जीवनका भधान उदेद्य था पर वे युद्धकार्येते भी कदापि विसुख न होते ये । 
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ष ५. च्य ् ५ ~ ॐ => (2 [कछकिह = © न 
यदि मे इस बातको स्वकर करती ह कि, धौकछ्खिह अरे गभेजात वुत्रदहेंतो रजा 
मानासिह अवदय ही इनको अपना दात्र जानकर मार उर्छेने । यह विचर कर 1 
रानीने धौकठर्सिंहके जीवनकीं रश्चाके चयि सवके सामने कषा, कि धौकूरर्सिद 
ॐ मेरे गभेजात पुत्र नहीं । रानीके इष प्रकार कत ही राजा मानरसिहश्ी समस्त € 
आपाते मानो दूर हो गई, तथा पोकरणक्छे सामन्त सवारईसिदहव्छी ऊवी आदाङ्ता $ 
भी मानो उसके साथ दी साथ एकवार द्धी मकम हो गड्‌ । भीमरसिंहकी रा निश्चय ही 
गभेवती थीं । पदर उन्न इसका कड प्रमाण नही लिया था, इस कारण सामन्तगण 
रानीके इस वचनो सत्य जान कर राजाके सम्मुख तैयार हो गये, ओर फोकरणके साभ- 
{१ = मी चारोभोर अंधकार देखने रगे । ः (१ 
3} ्रातिर्हिसा दानार्थी सवाडेसिह यदपि भीपस्िदष्छी रनक उक्तिसे व्यध मनोरथ ¦ 
हो गये; ययि उन्दने प्रकाशर्मे राजा मानर्सिंहके सष कोड प्रधना नदीं छी, चपि ` 
उनको उसी समय अपने सद्योगी सामन्तो साथ निखक्ृर मानसिहके चिशूढमे © 
तखवार धारण करनेका सुअवसर नहीं मिला, परन्तु चह खीध दी अन्य उपाथ न ¢ 
देखकर अपनी अभिाषाको पूण करनेके लिये सावधान हो गये । पिलाहंलाक्ने चरिवाथै € 
१ करनेके छिये सवाह इशत समय इट राजनीतिका अवलम्बन कर जिस ॒ध्रह्नारके § 
{न विषोक्त षडयंत्र जाकी सृष्टि करने रगे, उख षडयत्र सूत्रसे कया विष उत्पन्न होगा, ¢ 
१ उसको वह्‌ स्थिर न कर खक़े ।उसी षडयंत्रसे केवर मास्वाडको विध्वंस कर दिया, यही ¢ 
नीं, उसीसे सवाईसिंहने अपने धन॒ ओर प्राणक्रो भी खो दिया। विश्व-विदित & 
राटौर जातिकी स्वाधीनता रूम असृतराि विजातीय विधर्भीं ओर अत्याचारस्य 
द्वारा अपहृत हुई, ओर राठौर जातिका वह अंतिम क्षीण गौरव भी एक वार ही ई 
चिरकाल्के छियिं द्यत्र हो गया । सवाई्सिहने एकमात्र प्रतिर्दिसा वृत्तिको चरितार्थे ‡ 
करनेके छियि विध्वं्तकारी नीतिके अवङम्बनसे सबसे पठे अपनी भविष्य { 
उन्नतिके आशा भरोखा ओर प्रताप प्रथुल्वको सच्चथ करनेके छिये एकमात्र उपायस्वरूप ¢ 
धौरखषिहकी निर्धिघ्नतासे रक्षा करना एकान्तकत्तेव्य जान खया था । पोकरणका & 
किला यद्यपि भटी भांतिसे मजबूत था तथापि वहो इनको दीधेकाङतक्‌ रखना असम्भव ‰ 
जानकर उन्होने धौकर्ख्सिदको शओेखावाटीमें खेतडी छ जाकर छत्रसिहभाटीके प्रतिभू 
अभयसिहैके पास भेज दिया । धोकठसिह अभयसिंहके पास निर्विघ्रताकते रह सकेगे, यद्‌ 
जानकर सवाईसिहने अपनी गुप्र अभिलाषाको पूणे करनेके खये चातुर जाल्का 
विस्तार प्रारम्भ कर द्विया, सवादसिंह जसे असीम सादसी वीर थ, उसी प्रकारसे 
षट्यन्त्रके कीशख्का फर भी रीघ्र दी प्रकाशित हज । 
सवाईसिहन इतने दिनतक मानसिहके विरुद्ध खडे दोर उनको यष 
विदित कर दिया % यदी उनक राञ्यके कण्टक स्वरूप है ओर इन्शंके द्वारा बिष्नकी 


द, 9 ^ 1 & 
विशेष सभावना है, अब परम नीतिज्ञ चतुर सवाडसिहं अपने स्वाथं साधन करनेके 


र 
| 
| 
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( १ ) यद सेखावत्‌ सम्प्रदाये एक अत्यन्त बलशाली प्रधान नेत। य । 





( २७६ ) राजस्यानइतिदास । [ दूलरा- 


ति शि भि नि मथि थः ३ थ थ 


छिये इस समय उस राच॒ताको छोडकर प्रकाशितरूपसे मानसिक अत्यन्त अनुगत 1 
दाकर उनके मनक प्रखन्मे करनेे प्रवृत्त इए । नजिखख एक शुभ सुभवसर इस खमय 
उपास्थित इञा । सवाहेसिंह उस सुयोगका अवटम्बन करके अपनी खमस्त अभि- 
ाषाओको पूण करनेकी विशेष संभावना जानकर मानधिंहके निकट मित्रता नौर 
अलुगत्यता प्रकाश कर छिपे २ उनके सवना करनेका उपाय करने उमे । मानिने 
विचारा “देखा बोध दहदोता दहै, कि पोकरणके उद्धत खामरन्तोनि इतने दिनो अनन्य 
उपाय हाकेर सब प्रकारल अनुक्रूखता स्वीकार करनी उचित जानी है, इख कारण 
उन्होने सवाईसिहके भ्रति अत्यन्त प्रीतिमूरक व्यवहार करना प्रारम किया । बुद्धिमान्‌ 


सबाई्सिहने जिस धटनाको लक्ष्य करके अपने षडुयत्रजाख्की सृष्टि गुप्रमावसे की 
थी, इस समय वही घटना भवर दो गई । माखाडके मृत महाराज ओमसिदने मगडके 





महाराणाकी अस्यन्त॒ रपलावण्यमयी कष्णाङ्घमारीषछे विबाहके स्यि महाराणा 
निकट भ्रस्ता भेजा था; परन्तु विवाहका प्रस्ताव भलीभातिसे स्थिर मी न होच॒का था 
। कि इसके पहले ही मार वाडपति भीमाक्षेहने शरोर त्याग दिया। सवाईसिहन अपने विष्वंस- 
कारी नीपिकायेको सिद्ध करनेके ल्ये गष्ठभावसर जयपु रे अधीदवर महाराज जगत्‌- 
र॑ सिंदके पास यहं प्रस्ताव भेजा किं राणा आभर्खिद्धी कन्या अत्यन्त दरी है, इस 
कारण आप उससे विवाह करनेके स्यि राणाकछे निकट प्रष्वाव मेज दीजिये । 
 जयपुरपति जगत्‌सिंहने छष्णाद्मारीके रूपलावण्यका समाचार सुनकर उख रमणी 
+ रत्नकी भ्राप्रिकी इच्छासे रीव्र दी महामूल्यवान्‌ उपहार रभ्य ओर चार इजार सेना 
उद्ययुरकी ओरको भेज दी । जगतसिदको इस प्रकारसे द्रव्य सभार सेजनेमें उद्यत देख 
कृर॒ सवाद्सिदने उसी समय मारवाडपति मानधिहसे कदा छि “‹ महाराज ! 
मवाडपति राणाकी रूपवती कन्या 


॥ 
१ 
१ 
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| ॥। # 


करष्णाकुमार्रकि खाथ सत महाराज भीमसिहके 
विवादका प्रस्ताव उपस्थित हुआ था, इस समय जयपुरपति जगतसिदने उसके साथ 
विवाह करनेके खये उपहारे द्रव्य भेजे द । यदि जगत्सिहको छष्णाङ्कमारी 
मिक जायगी तो इस ससारमें अपने मथिपर करंकका रीका लरौगा । मारवाडके 
अधीश्वर रूपसे दी भीमसिदके साथ छष्णाङ्कमारीफे विवाहका प्रस्ताव उपसिथत 
हआ था, आप भी उसी मारवाडके ंदासनपर विराजमान दहै; इख 4 आपके 
बदकमं जगतासिह यदि कृष्णाकुमायीका पाणिग्रहण करेगे तो मारवाडके सिहासनको 
घोर करक उ्गेगा ? ?› पोकरणके सामन्त सवाईिदने किस गुप्त उदेशसे यह बात 
कटी थीं, मानसिकी वह्‌ कछ भी समञ्चमे न आई । उन्होनि विचारा [$® मारवाडके 
सिहासनकी रश्षाके ययि सवाहेह इस भ्रकारसे उत्तेजना प्रकाश करते हँ इस कारण 


सवादईसिंहकी उक्तिने उनको भलीभांतिसे जयपुरके महाराज जगतसि्टके विरुदधमे 
उत्तेजित कर दिया। 


ति 








" ति ति त 


मानर्यिहने चीघ्र दी सामन्तो सेनासददित इकटा होनेकी आज्ञा दौ । राजा 
मार्नसि्ने तीनदजार राठोरोकी अश्वारोही स्नाके साथ चलकर मेवाडकी सीमा्मे 


म यअ पप ्बद 
~> ++ ^ ^-^ म ओ 


=> ~ । 


हि | छदि छवि शके , धमि कक अठि धवि 
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स्थिव हदीरार्सिदक अधीनर्मे घनटोदधप सेनाके साथ भिख्कर जयपुरे महाराजके अज 
हुए उपार द्र्व्योको द टिया, वथा जययुरच्छी सेनाको परास्त करके भगा दिया । 
महाराज जगतर्सिह मानासिंहके इस आचरणसे अत्यन्त ही ऋोधेव छो गये; ओर शी 
ही उन्दने इनके साथ युद्ध करनेकी तयारी कर्द । 





चतुर सवारखिदकी अभिलाषा पूणे छो गई ¦ जयपुर ओर मेवाड इन दोनों । 
देखोके राजाओके खाथ मानार्षदके द्वार विवादानर प्रञ्ज्वछ्ति कराके उन दोनों 
७9 क र भ र [> प ख [4 
राजाओके द्वारा मानार्धिदक्छो विद्ासनसरे उतार धकरस्िहको मरक्षेत्रके सिद्ासन = 


पर अभिषिक्त कर अपना बद्खा टेनेकठे ख्ये खवाईने यह कायं किया था। इस 
खमय मानार्धदके साथ जगवाक्षंदके युद्धका समाचार सुनते ही सबइधिंह मानसिक 
राति मौखिक भित्रता (दिखाकर दीघर दै खेतडीको चॐ गये । धोंक्सिह तीं 
अभयर्सिंद्के आश्रयनं रहते थे; सवादेखिद शीघ्र ही धोौकर्सिहश्े ठेकर एकबार 
ही जयपुरमें आकर राजा जगवार्धिहसे भेर । चतुर सबाइंविहने मानसिदक्ो 
उत्तेजित कृरके, जगत्‌ सिंहने जो उपहारकं द्रव्य भजे ये उन सवच्ो टा छिया। 
जयपुरके महाराजको यदह समाचार नदीं भिखा था; वरन्‌ मानसिंहके विरुद्धं युद्ध 
करनेका समाचार सुनते दी सवादरसिह र्धोकठरसिदक्छो छेकर उनकी सहायता 
य्य आये है, इन्दोने सवार्दसिहको अपना भित्र जानकर बडे आदरमानके साथ 
ग्रहण किया । मानर्खिहके आचरणसे जगत्‌सिह अत्यन्त करोधित हो गये ये, अधिक क्या 
कृ सवादिंदने मानर्सिदको सिदासनसे उतारकर धोकरसिदको उस 1हासनपर 
बैटाख्नेका प्रस्ताव कया; वथा इसस ही अपनी भ्रावी्दिसा इचिको खफर हुआ जाना,जग- 
त्‌रंहने साघ दी उसमें अपनी सम्मति प्रकाश की ओर,साथमें ही यह भी स्थिर कर 
[या ए इससे रालौरोके सामन्त मानाक्॑हका पश्च छोडकर धोक छार्विदके पक्षक खेनेखे 
मानाङंदके परास्त करनेमें वह विशेष सहायता करेगे! घौकरछखिह मृतमहाराज मीमाधं- 
हके आरस जात पुत्र थे, तथा यदी शाख्ञके अनुसार मारवाडके 1खदाखनके अधिकारी 
च्छ द [^ साहसं स्तावसे (>€ अगिनीके 
है, शखको भमाणित करनेके टये हके प्र जगत्‌सिहकी भगिनीके साय 
भीमांहका विवाह केया था, उस विधवा रानीकी गोदे धाकैङांहको बेटाऊ 
दिया, आर राजपूत रीतिक अनुसार धाकरधंदके साथ जगत्‌िहने एक थाम भाजन 
रणे इनको अपना भानजा ओर मरुषषेत्रका अधिकारी कहकर विख्यात्‌ किया । मान- 
सिहके आचरणसे समस्त खामन्त असन्तुष्ट हो गये थे, जिन्दोनि घोंकसि्टको मारवाडके 1 
सिद्ानपर बैठालनेके खयि पहरे सम्मति पत्रपर हस्ताक्षर शरिये ये । जगरत्िहकी इख 
आज्ञाके प्रचारित होते ही बह सभी सामन्तमडण्डी सीघ्रतासे आकर जयपुरमं सजी- +> 
हुड सनाके साथ आ भिढी। £ स 
( १) प्रथम कांडे १६ वँ अध्यायर्मे मारवाड राजके साथ जयपुरके महाराजके युद्धका श्तान्त 
तथा ङृष्णा कुमारीकी ओोचनीय गृल्युका इृत्तान्प वणेन किया गया हे । | 


( २) उद तजमेम एूफो लिखा दै। 












गए 


0) णजस्थानइतिहास । [ दूसरा 
अ~ 222८ 
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^ ई; | 


¢ धाकुङासहका प्छ समथेन्‌ करनेके ख्ये मानस्िंहके विरुद जगरत्‌[क्िहकी सेनाके 
ष साथ जो समस्त राठोरनता जा मिडे थ, उनमें राठोर वशम उत्पन्न हए, बकानेरके 
स्वाधीन राजा सवम अग्रणीय थे } तीकानेरके सहाराजको मानरसिदके विरुद्ध खडा हआ 
4 देखकर सरुक्षे्रके अन्यान्य सासन्तोने भी एक २ करके जगत्‌सिहका साथ दिया । 
राजा सानसिह इकट ही उस महा विपत्तिके जाख्म फंस गये । पोकणके सामन्ता 
प्रातिहिसाव्त्तिके चरिताथे होनेके पूत्ै छक्षण अ्खीरभोतिसे प्रकाशित होने ख्ये। यद्यपि 
सानसिहको सम्पूणं सामन्तोने छोड दिया था, यद्यपि वह्‌ चार्योओर केवट निराशा 
दिभोषिकामयी मूत्तिको देखने ङो थ, परन्तु उन्होने स्वजातिके स्वभाववङ सादसके 
साथ घार्ज धर कर अपनी रक्षा करने आर जगत्‌सिहते भी उनकी सहयोगी राठार 
सनाके साथ युद्धके घ्य तेयार दानेमे किच्वित्‌मात्रका विम्ब नहीं किया । जगतस 
साम्माङेत सनाक्‌ खाथ मारवाडमें जाकर उपास्थित हए, सानर्षिह इससे पहके दी 
अपने अधानको सेनाके साथ वलावेक्रम प्रकाञ्च करके सीमि अन्तत आ पर्हचे। 
इधर जयपुरपते जगता खहने अपनी सनाकं अतिरिक्त मरक्षेत्रके प्रायःसमी राटौर सामन्तो- 
कां सहायता पाकर खाखस भ आधेक सेनाको युद्धके ल्य तैयार कर लिया । 
मारवाड विष्वसके पूवे छक्षण प्रकाशेत होने खगे । जगतसिह जिस प्रकार अनुपम 
ख्यवता छृष्णा कुमायीको पनिके ल्ियि तथा 
व्यि बङ्विक्रम प्रकाश करते हए आगे बडे; उसी प्रकारते धौकर्ठवसिदके अनुगत 
सामन्त भी मानसिहको क्षहासनतसे उतार कर धौकर(सहको मरक्षेत्रके राज्य गदीषर 


1 
र्‌ 
| बठानक छयं, आग्रहके साथ आ भिरे । इसी कारणे मनसिहका प्रतिदन्द्री- 


पश्च अत्यन्त प्रर हो गया । अधिक क्या कर, जयपुरके महाराजने इकटे ही 
अपना सेनाके सथ मारवाडपर आक्रपण करनेका उद्योग फिया, मानसिह इ 
ङंछ भा भयभीत न हए, परन्तु उनके स्वजातीय महावीर रटौर सामन्तोने जे 
जयपुरके महाराजका साथ दिया, इससे मानारसंहका हृदय अत्यन्त भयभीत हआ । 
महाराज आजतक जीवन विनाराका फरुष्वरूप क्या मारवाड एकनार दी चिष्व॑स हो 
जायगा; इसी टये राठोर सेनाके सामन्त अपने स्वभावये राजभक्तिन्छी जडम दार 
ंटाराघात् करके अपने राजाके विरुद्ध खड हो गये है ? मारवाड ओर जयपरके दोन 
राजाजामं इस महा युद्धक। तयारी होते ही रजवाडे ओर भारठके अन्यान्य प्रान्तासे 
अयक्‌ सम्ब्रदायनें आ आकराकेसी न किसी पक्षका साथ दिया 1 जिन महार्ट 
इस समय भारतम केव दस्युवत्ति राज्यकों दना ओर राजपूत राजाओंमें 
विवाद प्रञ्वाङत कर दिया था; वे अंतमे छिसी न किसी पक्षके योगते दोनों ओके 
नक्टसे आधक्र धनके संग्रह करनेमें नियुक्त होति ये, वही इस समय इन दोने 
राजप्‌त राजअ।क 1नवाद्से महा अ्रसन्न हो स्वाथ साधन करनेके लिय दके दर आकर 
दोनों पक्षाका साथ देने रो । कई वधेके पठे मघोाजः सिन्धिया माखाडमें सर्व 
स्व छूटनके स्यि गये ये; इख कारण मारबाडके खजनेकी अचस्था इस समय अध्य- 


न्त शोचनीय हो रही थी, अन्य पक्षम जयपुरपतिके अभर बङ प्रवर होनेसे 
वि थ नि आ भ = ७1 












मारवाडपतिको प्रतिर्दिसा । 
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आधर महाराष्ट उनकछ खाथं व्नट गयं | (जस यय अग्रजाः सखनाक नायक्छ 
{न ड छेक दूसरे मदाराष्टरनेता हल्छरने विर्द्ध धावमान हुए ये, उस समय इख्कर 
{{ मारवाडपतिषा आश्रय छेकर अपने डटुम्बको मारवाडमें तनिर्विघ्रतासे रख, आप 
अटकके छिनारेको चदटे गये । मान्खिहने उस खमय इरकरछी अधिक सहायता 
की थी, इसीसे इस समय उन्होने मदा घिपात्तिमं हृख्करस् खहायता मांगी, उुरन्त हं 
महा विपत्तिमे आश्रय दाता मानरसिदक्छी खद्ायतताके लिये इकर अपन नाके साशं 
आ गये । हुखकरने मानर्विदके रोते नौ कोख दूरपर अपने डरे डाङे अर चडखा अजा 
के कठ प्रभात होति दही आपके साथ साक्षात्‌ किया जायना, परन्तु बुद्धिमान्‌ 
सवाईसिंहने मानरसिंहकी वह्‌ आखा भी व्यथं कर दी ! सबाहर्खिहने जव देख 
किं भ्रव परक्रमशाली हुरुकरने मानाक्षिदका खाथ दिया है, इख रण 
इनको युद्धम जीतना असंभव दहो जायगा, तव इखने खवसे पदठे इर्कूरको 
दी अपने हस्तगत करना उचित जाना ¡ चीत्र ही दखकर्े साथ्‌ उखने स्थिर किख; चहं 
मानाप्षिहकी सदायताकरे स्यि चित्‌ भी सना न मेज ओर तरन्त दी टे 
ओरको चले जार्यै । वहां जति दही इनको भटमं १०००००८ खुपये प्राघ्र होगे 1 चनः 
खोभी हुखकर मानर्सिहके उन उपकारको एकवार दही भक गया, ओर बिना दही 
युद्धके १०००८५० रूपया मिता जानकर तुरन्त ही सबाईसिदकी इस्ताश्चर सहित 
इण्डा छकर कोटेकी ओरको चछा गया । महा दुःखके समय धोर विपात्तेके समयं 
महाराज मानरसिहने जो इुख्करको आश्रय दिया था, इरुकर उसको पएकूबार ही 
भूक गया । इङकरके इख आचरणकों देखकर महाराज मानरसिह अव्यत ही निरयाञ 
हां गये । परंतु उस समय भी उन पश्चमे मरक्षेतरके सबं प्रधान वीर भरतिया सम्प्रदाय 
तथा अन्यान्य राठारोंकी खम्प्रदाय भी नियुक्त थी, वह समी साहसम भरकर यद्धरी 


अञ्चि भ्रञ्ञ्जङित कुरनके ल्यि आगे बद । 1 


नः 


क 


हुखकरके भागते दी जगत्‌सिह ओर धोकरुसिंह चस खाख्स भी आधिक 
सनाके साथ मानर्सिहकी संख्यावद्ध सेनाको एकवार दी वि््वेख करनेके च्ि 
महा वर बिक्रमके साथ आगे वहे । मानसिह इस समय अपनी सनाद्ख्के साथ 
गागोरीनामक स्थानम थ; दोनो ओरी सेनाके सन्मुख होति दी जो सब राठौर 
सामन्त उस समयतक राजा मानसिहकु पक्षम नियुक्त थे उन्होने धोडापर सवार 
हो भटीभांतिसे सखन्मान कर प्रणाम करके बिदा ङी, राजा मानसिहने विचारय 
किेखा बोध होता है फ समंत अपने २ अधीनकी सनाके साथ युद्धे 
जानेके चयि बिदा लेते ह; परंतु तुरंत ही उनका वह रम जाता रहा, 
जगत्‌सिहकी सेनने जि समय गोले वषोने प्रारंभ षयि उसी समय 
समस्त सामंत सखवादेसिद्डे साथ पूव निद्धौरित सम्मतिस मानसिहका 
पश्च छोडकर शश्रुपक्षके साथ जा मिङे । भयिक क्या केः जो भडतिया 
मर्क्षेतरमे राजमक्तिमे सबसे अधिक प्रसिद्ध य, कोद भी बिहासनपर बेटे 








~ 
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( २५० ) राजस्थानइतिरास । [ दुसरा- 





तना ही अत्याचारी स्योन दहो पर तथापि वे उसका साथ नदीं छोडते ये । भड- 
॥तेयाकछे दरक इदहाइधूया तथा सरदार चांपावत जयतावत गण, जो शूरवीरता वि- 
ख्यात्‌ गिने जाते ह-तथा अन्यान्य नीची श्रणोके सामन्तोक साथ मानसिदका पक्ष 
छोडकर धांकूरूसिदक्छे स्वाथे साधन कृरनेके स्यि उनके आधीनमें स्थित अन्य स्वजातीय 
राठोर सनाके साथ जा भिरे । इस युद्धे प्रारम्भमं दी भयंकर विपात्तिके सुखमें पडे हुए 
मानसि अपन आधीनकरु समस्त सामन्तोंसे त्यागे जाकर चाररोओर अन्धकार देखने 
खे । चऋनोध अनुताप तथा विषाद्‌ ओर भयके मारे मानसिंह मानो उन्मत्त हो गय, ओर 
इस समय क्या करर ! इसका ऊक भी स्थिर न कर सके । मरु्षेत्रके सम्पूणे सामंतोमे 
केवल कुचामन, आहवा, जालोर ओर नीमाज इन्दी चारों सामन्तोनि राजा मानसिंहको 
इस महा विपात्तेके समयमे नदीं छोडा था, वह खोग विपत्‌ सम्पत्कर अंशके भागी 
* दानेके स्यि उनके साथ दी रहे थे । मानास्चिह उन चारों साम॑तांके आधीनकी 
सेना साथ, ओंर अपने संगवाली बृदीष्छी संख्यावद्ध सनाको साथ ठेकर शअज्रुअकीं 
अगणित सनाके विरुद्ध अंतिम साहस्रे साथ यद्ध कुरनेके ख्ये आमे चरे । परंतु 
विचवासी चारों सामतोने देखा $ चात्रुओंखी अगणित सेनास्ते युद्धे 
जय पाना तो एक ओर रद्य वरन्‌ प्राणंकी रक्षा भी कठिन दोगी; इम कारण 
उन्होने मानसिहको इस असीम साहसके कायंमें हाथ डाखनेसे निषेध छया । तब 
मानसिह मारदुःखके आरमघात करनेको तैयार इएः;परन्तु कुचामनके शिवनाथरसिहने आगे 
जाकर महाराज मानसिहको दाथीपर से उतार लिया ओर तुरन्त ही उन्हं एक वेगगामीं 
धोडेपर विठाकर रणखतसे चङे जानेका अचुरोध किया । राजा मानरसिहने देखा 
कि इस समय यहां भागनेके अतिरि ओर कोई उपाय नदीं दहे, तब वह शीघ 
ही विषाद्‌, क्रोष, ज्जा, घृणा ओर अनुतापसे विदृग्ध हृद्य दहो धोडेपर चढकर 
वहां चे गये । उन्दने जानेके समय नेत्रोमे जखभर कर कदा, “ हाय ! राटी 
राजवंशे एक भने दी कछ्वादोके सम्मुख युद्धमें पाठ दिखाकर राटौर राजकुरमे 
करक खगाया । `` वास्तवम राठार जाति मरुक्षत्रम अपना प्रुताक वस्तारक समय 
अन्यान्य राजपूत जातियोंको अपनी उपेक्षा बख्विक्रमर्मे अत्यन्त हीन जानकर उनके 
प्रति अपेक्षा दिष्डाती थी, इस कारण मानसि हदयमें इख समय एेसा पश्चत्ताप हो- 

नेमे आश्वये दी क्या हे ? 
। राजा मानासन अपना पश्च अत्यन्त दुबङ जानकर पर्स दी सावधान होकर 
¶# पवेवसर मागेसे आधे कोच आगे जाकर अपने डरे डाछ दिये । सरलतासे भागने 
& ओर राच्चपश्चके आक्रमणको निवारण करनेके लिये यद स्थान बडे सुभतिका था । इस 
कै कारण वह अतम अत्यन्त निरपाय होकर उसी मागेखे पर्वैतखरमें आ गये । राजा 
मानर्खिहने जब उनियाराक रावके साथ पीठ दिखाई तत्र उनके पक्षक बूदीक गोढन्दारजो 
ॐ दथा दिदाढस्ा नामक सलुष्यने धनके लोभके वश्चीभूत होकर इनका खाथ दिया था । 


( १ ) जालोर तो खारषेका गाव ह वहां कोई सामन्त नी है ओर न पहले था । 
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उसके भआ्ीनक्ी गोढन्दाज सेना बराबर भरकर वेगखे गोखच्धी वषा कर भ 
पक्षके आक्रमणको निवारण करने खण । जिस समय दोनो ओरसें गोर्ती 

नि खगी, उख सख्य मानाक्चंड निविघव्नकासर मरतां आः पहुचे । राजा मान 8 
इख प्रकारसे सात्र भके करालमाखसे उद्धार करक्छे उनको शरक उक्त गोडन्दाजदृ 

ओ धीरे २ चछखकर राजः मानांदके निकट आ पंचा । सान्न मेरता्मे आकर 
¢ दृखा कि एक लाखसे भी अधिक खनाके दाथयखे भयनी रश्चा दो गड, परः मेरताकं 
नं अपेक्षा किसी अभेद्य किलेमे रहना ठीक दै, इल कारण वड्‌ दीव ही अरतःखे पीपाड ¶ 
च डोकर राजधानी जोधपुरमें आ पचे । वे चार सामन्त, जिनक्छे पाख बहुच यड खनः 
थी, ओर जो उनके साथ सुद्ध दुःख सवसं अंदाकठे भागी दहोनेके खयि भके थ, 
उस समय भी उनको न छोडकर साथ दी साथ जोधपुर राजघानी्मे चे गये । 
माना्षंहके युद्धक्षेत्रसे भागते दी जगत्‌रसिड आर धाकूङखिहके साथ सड्ाराष्ट नेतः 
न सेंधियाके अन्यतर सेनापति वालारावने मानसिदके डरोकतो खटकर अठारह तो अपने 
(न अधिकारमें कर छी, ओर अमीरखां नामक अन्य एक पठान खनापीतने, ज छज्ञओंके 
यहां नैयुक्त था, मानसिदके डसोमें स बहुत खा द्रव्य छट जिया । विजयी स्नाने 





। विष्वंसका यह भ्रथम दीं कारण प्रारम्म हआ । 

पाोकरणके सामन्त सवाडसिंहने मानर्खिहके भाग्यमें यह काररनि उपरिथत कर 
दी । जिसने अपने पतृक भरतिदिराव्रात्तिछो चरिताथे करनेकं व्यि इस भयकरः 
समरानलको भ्रञ्वाडित करिया था, प्रयम युद्ध ही मानरसिदकछे भाग जानेखे उसकी उह 
च आखा पूणे हो गई ओर जयपुरे महाराज जगतसिद्छी प्रतिदिसाव्रृत्ति खणड इई । 
| मानारिहके भागते ही जगतसिहने सबाद्धीसंहको बडे आद्र सम्मानके खाथ बुलखाकर 
। 
न्‌ 


थ्‌ 
1 
# 
कहा,-“ आपका मनोरथ खिद्ध हा गया, मानासंह जिस भावसे परास्त होकर भाग गय | 





दं, इससे अव धोंकर्खखिदको सहासन प्राधिमें वद ऊढ भी - बाधा नहीं दे सकेगे । 
आप्र सेनाके साथ राजधानी जोधपुरपर अधिकार कर धोंकरसिहके शिरपर मारवाडका 
राजमुङ्कखट धारण कीजिये, मे भी राणाकी कन्याके साथ पाणिप्रहण करनेके लिये 
मनाडको चरता ह्रं 1 ›` बुद्धिमान्‌ सवाई सिह जगत्‌ धेहकी अपेक्षा अधिक नीतिज्ञ ओर 
बिचारवान्‌ थे ! जगतत्‌क्षंदका स्वाथे पूणे करना उनका सख्य अभिप्राय न था । केवल 
जस्स जगतर्विहकी सहायतासे धोकर्खसहका स्वा्थसिद्ध दा जाय इसीय्यि उन्होने 
उस अभेय षडयंत्र जाङके विस्तारसे जगत्‌एसिह्‌ को विजदितत कर दिया था । उन्होने 
जगत््सिहके। उत्तर दिया ए ““मानाचंह इस समय भी परास्त नदीं इर है, अभी 
उनको उचित ए नही भिखा है, बह इस समय भी हतवीयं नदीं इए इं । मानसिहको 
सब प्रकारसरे परास्त करके भवाडमें जाकर छष्णाकुमारीकं साथ विवाह करना आपको 
उचित ह 1" "सवाईसिह्छे इस बचनसे जगत्‌सिहने उसीसमय मेवाडमें जाकर उनको सखम- 
तिके अनुसारछायथ करना प्रारंभ यः! सव।ईसिह जगत्‌सिदके उपदेशसे विजयी सनाके 
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साथ शीघ्र ही राजधानी जेधपुरम न जाकर मरता नामक स्थानत तीन दिन तक 


@ अपेक्षा करने के । वुद्धिमान्‌ सवाहीकषंहने विचारा था कि मानाश्चंदके स्वधीनते 
॥ जितनी अल्प सख्यक सना हे, उससे बह राजधानी जोधपुरकी रक्षा कभी नहीं कर ध 
सक्त, अवरस्य हां जाधपुरकछा छअडकूर जाखोरकं अभय [कर्च्छा आश्रय खग, इस 
न कारण उनके जालोरमें जाते ही जोधपुरपर अधिकार करी । वास्तवे सवारईखिदका 
यह अनुमान अव्य ही सत्य था । राजा मानसिह सेनाके साथ भागकर सवस पहछे 
जालरका आश्रय ठनेके ख्ये वीसल्पुरमें आ पहुचे ¦ चैनम सिधवी नामक एक 
राजकमेचारीने मानर्िहको जालोरर्मेआश्रयञ्ेनेके स्यि उदयत देखकर कदा, “महाराज ! 
यहासि दाहिनीओर नां कोखश्टी दूरीपर राजधानी जोधपुर ओर सोरृदे कोस दूरपर 
जाङोरका किडा स्थित हे, जाङोरकी अपेक्षा जोधपुरमें बडी सररतासे पर्हैचा जा 
सकता हे । आप यदि अपने बाहबरसे राजघानीकी रक्षा कर्ने समथे न होगे 
तो अन्यत्र स्थानम रहकर सिहाखनके अधिकारी आशा कर्द है ? आप जबतक्छ ( 
हनुं राजवानोमे रदकर सिहासनकी रक्षके चयि चेष्टा करते रहैगे, तवतक सम्पूण 
स्वैसाघारण प्रजा अवश्य ही अपके पक्षका अवटम्बन करेगी, नही तो जालौत्का प्च. 
आश्रय करेगी, आपको कभी उनसे सहायता नहीं भिक्गीः राजा मानसिहने इस छ 
षन्‌ कर्मचारोके उपदृशको न्यायसंगत जानकर, कई धरटोके बीचमे जोधपुरमे 
षं आकर, सात्रओंके करालम्राससे सिदासनकी रक्षके लिये टट किंठके भीतर रहनेका 
उद्योग किया । इस प्रकारसे मानसिह जाखेर्मे न जाकर राजधानीमें खट आये, 
इससे सवाईसिहकीं कल्पना व्यथं हो गई, इस कारण जगतसिह उस खमय मवाडमें 
जानकी आशा छोडकर शीघ्र ही राजा मानर्सिहको एकवार ही सिहासनसे राहत 
कर धौकर्टिदहको अभिषिक्त करनेके व्यि सम्मिखिति सनके साथ राजधानी 
जोधपुरपर अधिकार करोनेक खयि चले । वास्तवे मानर्सिह यदि पदे विचारक मतसे 
जोधपुरमें न आकर जाखांरमें चङे जाते तो धोकलीक्षहश्टो राञ्याभेषेक करनेमे कोई 
उपद्रव नरह होता । राजा मानसिहके युद्धमें परास्त होकर भागत दही अत्यन्त पाडा 
उपस्थित इड थी, इस खमय उनका राजपूत वीर स्वभाव तथा बरुविक्रपर मानो एकनार 
। ही चप दो गया था, अपने अ्धीनके सामन्तोको अपने ही विरुद्ध खडा इआ देखकर 
वह हतोत्साह ओर ज्ञान दीन हो गये थः; परन्तु उनके राजधानामें अति दी; वहं 
विध्वंस इदय, बह जातीय गवे दपे फिर रीघ्रतासे आता हुआ दिखाई दिया, उस 
समय इन्होने अपने दुराने उत्साहकं साथ सिहदासनकीं रश्षामे प्राणपणसे चेष्टा कां । 
मरक्षेत्रके जो सब सामन्तशाच्रु्ओकीसनाके साथ मि थ इससे महाराज मानसिह 
उनके ऊपर अत्यन्त रुष्ट हृए । राठांर सामन्ताकं उपर अव उनका छिच्वितूमात्र भां 
विश्वास नदीं रहा, अधिक क्या, जो चार सामन्त इस समय तक उनके अनुगत भावसे 
रहते थ; यह भी किसी समय हमारा साथ छोड कर रात्रओमिं जा नमिख्गे, वह यहं 
छ 


( १) बीसलपुरखे जालौर ४० कोसके करीब होगा, न कि सोलह कोस । 
ग अ 










माग २. ¡ भारवाड-जोधयुरका इविदास-अ० १४. ( २५३ ) 


ए 02 


द 


(+~ 


विचारने खगे। यद्यपि वे चार सामन्त इनके जातिके थ, तथापि उन्दने सचरओकिं करा 


विजातय वतनभोगी दिन्दाख्खांके अ्धीनमें स्थित सनाके तीन दजार खासी वीरच्छ 
नियुक्त करके, उनके साथ नेता कायमदासके अधीनका विष्णुखवामीनामक धमं योधादर 
तथा चादान, भाटी अ।र॒ मडारकं आदम राजवदीय इंद्ाजाताीय एक हजार संनाक्छा 
सग्रह कर उसके हाथमे क्िटकी रक्चाका भर सोप दिया; इस प्रकार खव समेत 
पाच हजार सना संग्रह करके मानसिदने विचारा करे जाधपुस्कं किटेकी रक्षाकें लिये 
इससे अधिक सनाका प्रयोजन नदीं दोगा, इस कारण उन्होने खत्ु्ओके दाथ राञ्यके 1 
अन्यान्य अभेद्य किलोकी रश्चाके ब्िवचेष्टाकी । सदसे परे जाङोरा किडा च 
तथा राज्यकी सीमावतीं अमरकोरके किडेकी रक्षाकछे स्यि कितनी ही सेना भेज दी । 
जिससे सिन्धी सनाद राजा मानसिहको महा विपात्तमें देखकर अमरक्छोटयर अधि- 
कार न कर छे, इसी छियि उन्होने पटे हयी सावधान इाकर वहां सेनाको मेज दिया । 
मानार्ह इस प्रकारसे जोधपुरके $ख्को दृढबद्ध तथा जाञर ओर अमरकोटयें 
सेनाको भेजकर साहस पूवेक रात्रुओंके अनिकी राह देखने खगे 1 परन्तु जो चार 
सामत इनकी महा विपत्तिके समयमे भीं सुख दुःखके साथी इए थैः 
विजातिययोके हाथमे जोधपुरके किठेकी रक्षाका भार अपंण हआ देखकर अत्यन्त 
दुःखित हुए ओर उन्होने अनेक तिस विनय करके मानास्िदके (निकट प्राथेना की 
$ हमारे हाथमे किठेकी रक्षाका भार अपण किया जाय; मानासहने किसी आंतिसे 
भीं उनकी ्राथनाको पूणं न किया, अथात्‌ किकी रक्षाकामार उनको नर्द 
दिया । परंतु जब चारों सामन्तोने अनेक बार प्राथेना करी तव अतम इन्दानि का, (र 
^ यादि आपकी इच्छा ह्यो तां जाधपुर नगरका रक्षाकं कायम नयुक्त हदोंजाइये । 2 न 
महाराजको व्रृथा सन्दे्ित देखकर अत्म वह चारां सामन्त अत्यन्त दुःखित होकर घु 


राजधानीको छोड शीघ्र ही सात्रुओंके खाथ जा 1भेे । इस प्रकारसे महाराज मानसिह ( 
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सब सामन्तोसि छोडे जाकर केवर वेतनभोगी सेनाको छेकर सिदासनकी रक्चाके ल्यि 
चेष्ठा करने खगे 1 इन्दोने विचारा ॐ यद्यपि चान्तुपक्षक्छी सेनाकी सख्या एक रख्स 

मी आधिक हे, यद्यापि समस्त राठौर सासन्त तथा विजातीय महाराष्ट आर पठान उस 1 
सेनाम भरे हं तथापि बह किसी भ॑तिसे भी अति अल्प समयमे खरखतासे सिहाखन शन 
पर आधिकार नहीं कर सकते । मानखिह इस अनिञ्चित आञ्चापर विश्वास करके रहने ॐ 
लगे । जातिगत पततन हो गया चारों ओरसखे खब हदय अदी क्षण स्वतः ही प्रकाश्चित ५ 
दो गये, यदह सव कांड अभिनय अनिवायं हो गये--माखाडके अव्ये प्ान्तमे-राखर ५] 
जापमें बह सब टक्षण--वह्‌ सकर कांड--वह सकर भभेनय-आविश्नान्त गतिसे इस श्न 
खमय नत्नाक सम्मुख ट्ट आने खगे । जातिगत पतन जातिके द्वारा ही होता हे, छ 
जार्तीय स्वाधीनता विलुप्त, जातीय समस्त आधिकारसे रदित, जातीय गोरवके सूये 
अस्त करनेको यदि जाति स्वय अग्रसर नदो तो, कमी अन्य जातिके द्वारा यहं 







क्ष 


॥ * = [} 
~+ >~ न ~ 
नि -५# अ न 
6 ॥ -च ~ ॐ ~ ॐ) 
क 
= _`\ _ न्द इ नोव = 


कृवरसे,जोधपुरक़े किटेकीं रक्चाच्छा र मी उनके दाथमें नदीं दिया। सवस पदे { 


( २५४ ) राजस्थानइतिहास । [ दूसग- 
इअः 


कायं सिद्ध नदी होता, जो सदहाश्त जातिकी भ्राणप्रातिष्ठा कर देती द,ज्तिकी नस २ 
अपना अव्यथ तेज भर देती दे, जातिने जिस दिनसे उस मदाशक्िका अपमान किया, 
तथा आखस्य विखासितताके बजलोभूत होकर जातीय श्राठ्‌ मावो जडम कटार मारेनके 
खयि उदयत इडं कि उसी दिनसे अविश्रांत गतित्ते जत्तिका पतन साधित हज । उस समय 
जातिरे ही एकता, वरता, विक्रम ओर साहसके विनाश साधनम नियुक्त द्योकर हृदय- 
विदारकछ दशय उपास्थित कर दियेथे।मारबाडके आग्यम्र भी इस समक वही दशा आकर 
उपस्थित ह्ये गरं । एकमात्र मानसिहको खक्ष्य करके, वि रवीर-त्रतधारी राटोर खात 
जन्ममूमिका विध्वस करके जातिके समस्त अधिकारको खोपकर अपना स्वाथे नाश्च 
करनेके ख्य उयत इए । उन्दनि भूलते भी इसका विचार न किया-उस उदागेनता 
खवादासिंहने एकबार चिन्ता करके अ! न देखा कि यह विध्वेख छरनवाङ नीति किस 
प्रकारसे सवेना श्च उपास्थित रूर दगी ¦ 
पोकरणके जो सामन्त एकमात्र अपन पितामह ओर पिताकी प्रतिर्हिसारो 
चरिताथे करनेके स्यि इस जतिका सेना करने उद्यत हए, एकमात्र अपने 
नीति कौडरु तथां षड़यत्रकी उतुरताख इन दायो मदुष्योका खवेनाश्च दह्ोनेपर 
मी मनसिहको जेधपुरक फिल्म आश्रय प्रहूण कस्ते हर्‌ देखकर उषने जग्पुरक 
म्ाराज जगतसिदखछो पुनः मरक्षेत्रकी राजधानीपर आक्रमण कूरनेक लिये 
उत्तेजित क्रिया! पहरङे युद्धम ही मानल्िरको अगाहुभा देखछृर, जगतसिहने 
दिचारा कि इनो उदित फर भिर गया । तद आप उसी खमय उद्यपुरकी ओर 
जाकर ष्णा कुमारीके साथ विवाह करनेके अभिखषी इथ, परन्तु इस समय 
{न मानसिहको प्रबर्भावस किम रहता हआ देखकर ओर खवार्दीसिदॐे मोहनी 
भत्रम मोदहितद्दो जयपुरनररेदाने एक खाखसे मी अधिक सेनाके साथ सयेकर मेघगजनके 
समान उत्ताखतस्गमालाका विष्तार करते हए मरुक्षेत्रकी राजघानीपर आक्रमण 
किया । मानसिहने मारवाडकी राजवानी जोधपुर सेना नी रक्खी थी, इख कारण 
आक्रमण कारियोने सरङ्तासे नगरको जीत छया । जो महाराष्ट्र ओर पठार्नोक्छी सेना 
जयपुर वथा राटोयोकीं सेनाके साथ आह थी, वह नगरपर अधिकार करके जयपुरकी 
सेनाके साथ उख मनोहर राजधानीको दूटकर अनक प्रारके अत्याचार 
करने खगी, चारोओर अत्याचार अकर्‌ रूपसे प्रबल हदो गये, जो राठौर सामन्त 
शत्रपक्ष्मे थे वे मी स्वजातिका सवेना होता इआ देखकर उसके दूर करने 
किचितमान्र भी उद्योगी न हए । उनकी प्रत्येक नसम राटौयेका रषिर भ्रवाहित 
हमा था, तथापि वे उस समय एकवार ही हत ज्ञान दो रहे य, वे स्वजाति वात्सस्य 
ओर ममतासे रहित होकर उन अत्याचारियोकि साथ जा भिखे, जर अपने अंतःखार 
शत्यताका परिचय देने्न मतवाछठे दो गय । फलोदी नामक स्थानके अतिरिक्त याजघानी 
वथा अन्य समस्त नगर ओर देरोको बहत थोडे समयपर ही आक्रमण कारिखेनि 
विष्वस कर दिया । केवर रोदके निर्बातिर्येनि तीन महन न विशेष वीरता ` 
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प्रकादा करके अपनी रश्चा कर अन्तमें उख प्रवर च्त्रदर्के हाथमें क्र 
दिया । बीकानेर अधीदवतन स्वथ आकर प्रथमसे दी शत्रपश्चके साथ भिर, सहायता 
कछरनेसे उनके पुरस्कार स्वप उस फरोदी दशो अपने अिकारमे कर छिया। 
सवादृसिहेन इख भ्रकारसे राजधानी ओर मदक्षुत्रेके अन्यान्य नगरयोपर अयिक्छार कर 
धोकलङर्धहको मारव!डके अधौदवर खूपसे स्वीकारकर उनका साथ देनेक च्वि 
मरु्षेत्रमे सवत्र घोषणा पत्रा प्रचार छर दिया । राजा मानाह इस समय किनं 
चट भावसे रहेनके अतिरिक्त वार ददोकर शत्रओके साथ यद्ध करने अथवा किसी 
प्रकारकी बाधा देनेके स्यि अगि न्दी चदे । परन्तु, खञ्चणण रीघ्र ही छिठेपर 
अधिकार कर ठग, यह विचार कर वद अयन्त अयमोत हो गव, महारो ओर 
पठान इत्यादिक जो सव विजातीय सना टटटनेके कू यत्र प्रदत्त थी उसने सीन डी 
धांकुलक्तंहको मारवाडक्ा अयोदवर कदकूर प्रचार कूरनेषठे खये दूने उत्साहक 
साथ तैयार हो किठेप< अधिकार करनेष्छे छ्य गोरोष्छी बषो करनी प्रारन्भ्र छर 
दी । विपत्तिके जारे पड हुए मानसेन उस सख्यावद्ध सनाकते साथ किख रह कर 
अपने जीवन देनेका सकत्प किया; ओर अक्तीम सादससे किडठेक्ी रश्चा करनम किसी 
भआंतिकी भीक्सर न री, परंतु उनकी किलेके रक्षाकी आश्चा दिन २ क्षीण होने खि । 
बह इसी सुदत्त शत्रु जके द्वारा किङपर आधिकार करनेकी सम्भावना विचारने क! परंतु 
मानर्सिह्‌ ग्यारह वषंतक जाङोरके किठन धिरे रदे; ्टिर जिस प्रकाग्से भाग्यरुक्मीकी 
प्रसन्न टष्टिसे उस विपत्िरूपी समुद्रस पार होकर अपन शिरषर राजसुक्ट धारण 
करनेभें खमथे हए थ, उसी प्रकार इख भयंकर विपत्तिके जाखके मध्यसे हठात्‌ आनो 
आशाकी अ्योतिमेयी सृति उनके नेत्रोके सम्परुख टट आने लगी । -यछ्रजाका दल इस 
समय आत्मविच्छेद्‌ तथा स्वतः ख्ट बिपत्तिके ज।कषे जीडित हो गया था, महाराज 
मानसिह सरतासे उक्तौ कारण अपने उद्धारक पूणे विवास करने खो।विजयी जगणतार्सिह 
घोकर्लालिह ओर सवार्सिह आदिके भावी विपात्तिके पूणे ऊुक्षण तथा उने बिनाशसाधनके 
पूवोनु्ठान मी सूचित होने लगे । 
जयपुरपति जगर्ति उस प्रबर सेना भ्रेणोके द्वारा जोधपुरके किरेको बराबर 
पांच महीने तक चेरे रहे । परन्तु उस दीधे समयते जोधपुर राजधानष्ठि पारवैवर्तीं 
अन्य नगर ओर आा्मोपर अपना अधिकारकर वदहांकी धन सम्पति टटकूर तथा उनको 
विषध्वस करनेके अतिरिक्त बह अवरुद्ध मानसिदका आंर ङ्छ भी आनेष्ट न कर सके । 
मानसिह इस संख्याबद्ध सनाका लेकर महावीरता प्रकाञ्चकर असामसाहसके साथ 
उस अभेय किरेकी रण्वा करने लग । यद्यपि जगत्‌ सिह उन विक्रमी राटी सहायता 
सर उन राटी राजधानोके किलेके उत्तर पूवे प्रान्तमे निरन्तर गोलोकी वषोके द्वारा 
उस अंशको अम्र करने समरथ हए, परन्तु अम्र स्थानके सम्मुख ८० फुट ॐची पत्थर 
ी दीवारको न खां सके, उस भग्र स्थानम प्रवेश्च करना असंभव जानकर आक्रमणः 
कारी हवाञ्च हो गये । राजा मानसिंह निभेय होकर उस भम्स्थानकी चडभावसे रक्षा 
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( २५६ ) राजस्थानइतिहास । [ द्सरा- 


श्व ८०८ 
वं करने ङ्गे 1 इसी समय आक्रमण करनेवाखोके डरोभे इस प्रकारकी एक घटना 
उषांस्थत इडे $ उस घटनाने सानाश्चंहको शतु पक्षे करार कवरसे उद्धारका भावीसूञ्र 
पात कर दिय! 1 जगत्‌ षह ओर धाकैटाक्ंहके अधीनमें जयपुर ओर रालीरोक्ी सेनाके (1 
अतिरक्त पठान इत्यादिकी अन्यान्य बहुतसी घनखोभी सेना भी नियुक्त थी । क्रमानुखार 
क पांच खहीनेतक निरन्तर उस रणक्षेत्रमे उपास्थित रहने तथा रीतिके अनुखार 
देतनक्छे न भिख्नेसे वह सभी सेना महा असन्तुष्ट होकर उद्धत दो गई, विशेष कू रके 
घोडोच्छी वास सी इस समय समाप्त हो गड थी । शच पक्षके इतने घोडे आ गये ये कि 
याद महीनेमे उनक्ते उस नगर ओर पाश्चैवतीं मामके सम्पूणं तृण चक गये थ, इस 
करण धोडोंको दस्षिणपवेतसें दूर २ जाकर घास खिखाया करते थे । सवादेसिहकी 
उत्तेजनासे अगीरखां नामक्‌ एक कठिन नरापेशाच पठान धोकङास्हकी खद्‌ सहायता 
करनेके खये अयनी पठान सनाके साथ जोधपुर किठेके वेरनेमें नियुक्त थाः । 
कु भमीसत सदहारा्टोके समान व्यवसादे ओर उनकी तरद्‌ प्रा छदेरा था । उसने 
घोडाको दूर धास चुगानेका बहाना करके समस्त सेनाको अवशेधकारियाका 
 सेनासे अङ्गम कर अपनी विकट मूतं धारण करनेमे एक सुहूतेमात्रका भी विक- 
म्ब न किया । अभौरस्ाके अधीनमें सामान्य पठान खना नदीं थी । वह्‌ जसा टुटेरा 
था वेसा ही लिष्टुर प्रकृति मीथा, इस कारण नेता अमीरसलीनि सबसे पहले 
मारबाडक्छी खास भूभि ओर वाणिजञ्यके भधान स्थानोंको टकर तथा उन सब 
देशस अधिक धन सरह करनेके 18्ये अभित अस्याचार करना आरम्भ [केया । 
बह सवसे पदडे रजा मानसिहकी खास भूमिसे अधिक धन संग्रह करके शेपम पाङी 
पापाड, कीलखाडा ओर अन्यान्य नगर्योको द्टने खगा । जिन सखामन्तोनि मानसिहका 
पक्ष छोडकर धौशरुखिहका पक्ष अवलम्बन कर उस जोधपुरके क्िच्छो घर 
ख्याथा इस धनके ठोभी अमीरखेनि उन्हीं सामन्ताके आधिकरारी देशामिं 
भी जाकर प्रजाका सवनाङ करना प्रारंभ कर देया । अभमीरखोके इन 
अत्याचारोसे महदा असंतुष्ट हो सामन्तवगे अवरोधकारी द्ख्के प्रधान नेताके 
निकट उनके इस आचरणके विरुद्धं अनुयोग उपस्थित करने रगे 
द्धिंकारु तक जोधपुरके किंठेको चरे रहने, तथा महाराष्ट्री, पठान इत्यादिकोको अप 
पश्चमे भिखानेक कारण जयपुरके महाराजका खजाना इस समय एकनार ही खाक 
हो गया, इस कारण मारवाड विध्वैसके प्रधान नेताने पोकरणके सामन्त सवाई सिंहके) 
¶ शीव दी अपने यदसि प्रयोजनीय धन॒ ऊनेके खिये कदा, सवाईसिहने तुरन्त 
। निना कुक कदे सुने अपना खमस्त संचित किया धन तथा अपनी सम्भदायके 
ॐ अन्यान्य सामन्तोके यासे ाकर इनके सम्मुख रख दिया । परन्तु थोडे दिनाोमं 
§; दी वह सब घन समाघ्र दो गया, जिन चार रादौर सामन्तोके उपर मानर्सिदको 
सन्दे था, जो अत्यन्त दुःखी होकर इसका पश्च छोडकर रशात्रओंके साथ जा मिले 


(१ ) इस नरपिद्याच अमीरखांशा विस्तृत वृत्तान्त पाठकोनि प्रथम कांडे यथा्थान षडा 
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ये, सवादसिहने उनसर धन मोगा । परन्तु यह चायो सामन्त वास्तवे मानर्सिहके 
“ विरुद्ध तख्वार धारण करने जभिखाषी नडी ओ, जब मानिने इनको अपने यहं 
नि आश्रय नदीं दिया, तव यह्‌ इच्छा न इनेपर थी अपनी रक्वा करनेके ल्ियि धोक 
= लासहके साथ जा निदे थे । परन्तु इस समय जव उनसे धद सांणा गया तव वे 

धनके देनेमे जी न हए; ओर असंतुष्ट इ उसी समय ओकूखर्सिडक्ा पश्च डकरः 

अमीरखोके साथ जा मिटे ! उन चारों रसौर सामन्तोने विचासा छ वसमान 
अवस्थामें किसी प्रकार भी भानसिहव्छा उपक्छार कर सट तो राजाने जः इमारे 
1 (४ उपर सदह करक आश्वास क्या हं, वह द्र ह्ये जायगा ! यष्ट चायं जने एकमत 
है अमरिखाकछे द्वारा अपनी उस आखाङ़ पण होनेकी विक्ेष संभावना जानच्छर 
सबसे परे उसको इस्तगद शृरनेका उपाय चरने ठम । अभीर चेव धनकते 
ल्चसे दी इख युद्धभूपभिमें जाया था, इख कारण उस भलुष्यने ऊत चारों सुडैर 
{7सन्तोके भ्रस्तावसे सरख्तासे मानर्खिदक्ा पश्च स्वीकार खरनेष्छी खन्मति दीं । साम- 
न्तोने प्रस्वाव कया कि, जयपुरे महाराज जगतरखिह अपनी सम्पूण खेनाके साथ इं 
खमय जोधपुर हं, इस कारण इस सुअवसरमें अरक्षित जयदुर रज्यपर सरख्ताचे 
छ आक्रमण (किया जा सकता हं, निविघ्नतासे विना युद्ध ङ्य बहुता धन निल 
सूता दै । अमीरखां इस वातको भलीभां तिखे जान गया था 1, पीषाड, पाठी ओर 
वीखाडा आदिको छटनसे जयपुरके महाराज मेरे ऊपर अत्यन्त कष्ट हो गये है । इस 
कारण वह मनुष्य राठौर्के चारों सामनन्तोकी सम्मतिसे उसी समय जयपुरषर आक्रमण 
करनेके स्यि सेना ठेकर चखा । वे चारं सामन्त भी उसके साथ चङे । 





अमीरखांके अत्याचारोका इ्तान्व राटीरके सामन्तोने जयपुरके मदाराजसे पहले 
ही कह दिया था; जयपुरके महाराजने अमीरखांको दमन करनेकं खये अपने प्रधान 
सेनापति शिवरालक्छो कड हजार सनाके साथ भेजा । जिस समय अमीरस्वां उन चारों 
रालौर सामन्तेके साथ सलाह करके जययुरपर आक्रमण करनेक व्ये जा रहा था, 
उसी समयमे हिवलालने अपनी प्रबख सनाके साथ आकर इसपर आक्रमण दिया । 
केबटाङुके पास अधिक सेना थी । अमीरखां चारों सामन्तांके साथ शीबतासे खनी 
नदे किनारेरभागने उगा।्षिवलाखने दनी नदकि पास आते दी इसको उसके परडीं 
पार कर देया । अमीरखां ओर चारों खामन्त गोचिन्दगढमें चे आये, 1शवलार्के 
उस स्थानमें आक्रमण करते ही अमीरखां हरसोर नामक स्थानम चखा गया । बह 
चारो सामन्त मी इसके साथ २ गये । अमीरसां एकब्रार भी युद्धम खम्युख न होकर 
न जाने किधर को भाग गया, विजयी सेनापति शिवलाठ इसका छ भी अनुभ्रब न 
कर सका । इखने अमीरखां को सनासदहित वंदी करनेकी इच्छासे रात्रिर समय हइरसोर 
मक स्थानपर र आक्रमण किया । अमीरस्यां चायो समन्ाके खथ जयपुर 
राज्यक्ी शेष सीमाके अन्तवाङ फागी नामक स्थानम भाग गया । क्िवव्मङको 
रमसे भ यह विचार नहीं हआ था क भबल पराकमकारा पठानपाति अभीरस्वंको 
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( २५८ ) राजस्थानइतिहासव ॥ [ दस्षण- 


तिद 
इतनी जट्दा २ प्रत्ये स्थाने मगा दंगे । अमीरखां किस गञ्च अभिप्रायके वकश्षीभूत 
ह्योकर इस प्रकार अपनी इच्छसे दी शिवलार्को मारवाडसे करमरानुखार जयपुर 
सीमा खया; उसका उस समय इसका अनुमान ओ नर्द हुआ था । अमरीरखां स्म- 
स्त भारतव्षसें इस समय एक्‌ प्रवर अत्याचार आर पिश्ाच-प्रकृतिका सुष्य वि- 
ख्यात था । शिवङाल्ने उसका कमालुसार इख प्रक!रसि सारवाडसे भगा दिया, इसका 
विचार करके वह मनदी स्मे अव्यन्त गवित हो गया।अन्तमें अमीरखां चारो राठार साम 
न्तोके साथ फागी नामक स्थानको भाग गया, विजयी रिवलखाखने विचारा फं जयपुरके 
महाराज जगर्तासिहकी आज्ञासे अमररिखांको जन॒ कि सारवाडकां सीमासे भगा कर 
उनकी आज्ञाका पाखन श्या हं, तव॒ अब उसका पाछा करनको आवद्यकता 
नहीं है । वह अपन मन ही मनम्ने इस प्रकारका सिद्धान्त कर विजयी सेनादलक्तो 
उसी स्थानम इडरोक्छे भीतर रख स्वयं अकेला दही उस उत्खवमें संभिित होनकछे 
स्यि जयपुरमे चटा गया । इस ओर अमीरखां राठार खासन्तोके साथ टोकके 
निकूटवतीं रपापूनामक स्थानम आया, आर इसने सुना कि रिवलाल 
अपनी सनाकं सीमाके अन्तमें रखकर जयपुरको चका गया है।इ८ युजवरमें वह अयनी 
अभिखषाको पूणं करनेके चये उयोग कश्ने खगा । अमीरखां इसे ङी आंविसे 
जानता था णि इन राठौर सामन्ते अ्धनिमे जो सामन्य सखख्यकू सना दै उसके 
दवारा सरतासे कार्यं सिद्ध नद हो सकता; इस कारण उसने विचारा कि इख समय 
अन्य खदायकारियोंकी सहायता ठेना अवश्य कत्तव्य है । इस समय युहस्मदसाहखां 
ओर राजा बहादुर दोनों जने प्रवर सेनादरुके साथ इेसरद्‌ा नामक स्थानको चेरे 
हए थे, असीरखाने उनको हस्तगत करके हैद्राबादी रिसालानामक सनाद जो 

इस समय भारतवषेमें र्ट कायम विशेष विख्यात हो गया था, उसको ओ अपने 
हस्तगत किया ओर शिवलार्के न दोने पर प्रवर पराक्रमके साथ जयपुरकी उस 

सेनापर आक्रमण किया । जयपुरकी सेना उस समय प्रधान सेनापति हीन होकर 
अत्यन्त ही दीन अनस्थामें पडी हई थी, तथापि उसने अतु बरु विक्रम प्रकार 
करिया 1 दीरासिहकी सनाने इस समय इतने साहसके साथ युद्ध किया कि यद्धके अंतमे 

उन सीने रणभूमिम अपने प्राण दे दिये । भयकर युद्ध दनक पीछे जयपुरक्छी सेना एक 

बार ही परास्त होकर विध्वंस दो गई, ओर विजयी अमीरखाने उनके डरो जाकर स- 

मस्त युद्धे द्र्व्योको अपने अधिश्ार्मे कर खिय। । राठारकं चारो लामरनन्ताो सम्म- 

तिके अनुसार कायं करके अमीरखांने इस प्रकारसे जय प्रप्र की ।अमीरखांका प्रधान उदेश्च 

यदी था-वह सेनाको खाथ छक्र जस ही जयपरको ट्टनेके स्यि अगि बढा वैसे दी 

जयपरके निवासे महाभयके समुद्रम निमम्र हो गये । तव वुद्धिमान्‌ चारों सामन्तेनि इस 

प्रकारसे अमीरखांको प्रधान सेनापातिके पदपर वरण किया,इसीस राजा मानसिकी सु- 

क्िका द्वार खु गया,सम्मिङित राजपूत सेनादलमे बड हर्चर पड गहे । चक्र- 

भंग ओर मारवाड--विष्वंसके भ्रधान कारणस्वरूप प्रधान नेता सशा्दीसिके भाग्य घोर 

काठरात्नि उपस्थित हो गई । 
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छः मदीने तक जोधपुर किलो चरे रदनेक पीछे सवाह ओर ्धोकठर्सिहकछे 
षटडयत्रजालकरे छिनभिन्न दोनक पूवे छश्चण अलीभातिसे प्रकाच्चित हनि ख्ये} वेतने 
न भिल्नेसे सेनाम असतोव वृद्धिक साथ ई खाथ अवयेवकारियोके प्रवानरनवाओमें मी 


के 


न 
ञगडा होना प्रारभ हो गया । वीकानर ओर्‌ ख 

चे क । च > == ञअ 
छारण अवसेधकासियोक्छे पश्वो छोडक्छर ३ 


जगतरसिंह्‌ इससे किचेतमात्र भौ नराश्च 


२ 
स 
५ 


क 


२ राज्यच्छो चङे गये । सवाई ओर 
हुए; राट राच सेनाद्खक्छी सखहायतासे 
वरनेमे खमथ्‌ होनेखे अपेनको महा 


ष क ०५ 3.१ श क 
गौरवान्‌ जानते थ ! परन्तु अमीरखां ओर सखलख्याबद्ध राटीौरयोच्छी सेनासे अपनी 


सेनाक्रा विध्वस दोना ओर राजधानी वरनेक्ा समाचार मानो वज्जवावेक समान 


पुरके राजा यह्‌ दोनो ही गडा होनेके { 
र्‌ 


कत गर्वन्नत शिरपर पतित हआ । जयपुर्छी सेनक इश्च पराजयच्छा समाचार सचाड- 


~+ सिदष्छो पहले ही विदित दय गया था, परन्तु जयपुरक दीवान रायचन्द्क्छो चश्च देकर 


उने अपने वरश्चीभूत कर जिया था, इसीस्र जगर्तखदक्छो यहं समाचार विदित न इजा, 
{रणं कि जगतूरसिह इस समाचारक पाते दी सीव दी अवरोधच्छो छोडकर चके जति, 


सखाराख यदह दं क उनका भूक उदर दरू गदहा) रायचदृनं सबाइसहक इस कथनक) 


गम रका! परन्तु जग्त्‌िहकी माताने इख खमय कड एक गप्र सेवच्छों द्वारा उनके पाड 
यह्‌ खमाचार भेज दिया; बद सवाईसिदके ऊपर अत्यन्त द्यी क्रोधित इए, ओर अङ क्यः 
छर, इसका छ भी उपाय स्थिर नदीं कर सक । उन्न जिस खमयं साते भजे 
हुए दृतके मुखस. यह समाचार सुना उसी समय बह किलो छोडकर चङे गये । 
जिन जगत्सिहने कुछ समयक पहर अषपनेको महा गारवान्वित माना था । जयपुर 
कोड भी महाराज जिस काये करनेको समथ न हआ, यदह उसी मारखाङ्कछो विजय 
करने तथा जोधपुर किठेके चेण्नेमे समयं हए; इसीसे महान्‌ गने प्रकाश किया था । 
वदी जगतूर्सिह इस सप्रय चाररोओर विभीषिक्ाकी भयंकर मूरति देखने खो, किस 
भरकारसे बह निर्वि्रतापू्ैर मारबाडसे अपनी राजघानो्मे चे जोय; किस प्ररूारस 
विजयी असीरखौ आ!र॒राठ।रोके अक्रमणसे अपनो रक्षा कर सक, यह्‌ चिन्ता 

उनके हृदये प्रबरू हो गई । जगत्‌सिंहने जोधुरकी राजधानीको छट कर ज बीस तोर 
जीर अन्यान्य बहूतसे अमूल्य द्र्व्योको संप्रह॒च्िया था, सबसे पहले उन सवश 

अपने सामन्तोके पास भेजकर महाराष्टोक नेताओंको बुला भेजा । जगत्‌सिंहने 





८ १) खन्‌ १८०६ ईमवी्मे जिष् समय जगतरसिंहने महाराष्ट नेता सेन्धियाके समीप सहायता 
भांगनेके एक च्ि दृत भेजा; उक्त समय कर्नकटाड साहद सेधियके डरोमं य ।वाषर 
संधिया वाखाराव तथा जानवेपरिष्ट इ समय अपनी अपनी सेनके साथ संधियके अधीने नियुक्त 
थे । जगतरसिंहकी प्राथेनानुष्ठार जिस समय महाराष्टोको सेना उनरी सहायता करनेके 
जल्यि जा रही थी उस समय महात्मा राड साट्बने वहां जाकर उक्त सेनो स्वयदेख( धा। 
ओर १८०७ ईघवीभे रजबाडेके भौगोलिक ततत्वकी खोज करनेके स्यि कमेक राड खादव जि 
समय जयुरम ग्य, उर भय जयपुर्की उष सेनि विनाश होनेके अपणित चिद भीदेखय।- 


द ८ द ब 





~ 


( २६० ) राजस्थानइतिह्‌।स । [ दूसरष्- 

| व 11 ग, 11 ध ¬ ` धि व भ 
विचारा कि जोधपुरस चर्त ही शचुओंसे परास्त दोनेकी पूरी सभावना दै, अधिक 
क्या-फेसा होनेसे प्राणतक ी नष्ट हो सकते दह्‌, इसी कारण महाराष्ट्‌ नेता गण 
= उनके बुखाते ही आ गये । उन्होने उन्हीके सामने यह प्रस्ताव किया “कि यदि आप 
न इभं निविघ्रतासे जयपुरमें पर्हुचादेगे तो इम आपको इसके पुरस्कारम १२३००००० 
रूपये देगे 1 `` धनके खोभी महाराष्ट नेताने तुरन्त रही इस बातको स्वीकार कर 
छया । ययपि महाराष्ट नेता सारी सेनासंह्ित इनको नितिघ्नतात्े जयपुरे पर्हुचानेक 
ख्य तैयार हो गये थे, परन्तु पठान नेता अमीरखौ उख समय मागें दी उदरा 

५ हआ या, इस कारण जगत्‌खिह किसी भतिसे भी निभेयदहो अगे न बड सके । 





जगर्त्‌[सिहव्छी सम्मतिसे उनके इख हठात्‌ भाग्य पतनका कारणस्वरूप अभीर ९००५००० 
लेनेके स्ये राजी हो गया, ““वह जगत्‌चिहके जयपुरमे जानेकं समयसे इछ भी विन्न 
नदीं करेगा?ः जयपुरके महाराजने इस प्रकारसे बहुतसा रुपया खचे करकं अपनी रक्षाका 
उपाय स्थिर किया, ओर जोधपुरकी राजधानीको छोडकर वह्‌ अपनी राजधानीको चङ 
दिये । जगत्‌सहने जिस प्रकारसे महए गवे भरकर जोधपुरक्ो घेस था उसी 
प्रकारसे घोर कटकका टीका अपने यजारूपी मस्तक पर लक्गा इञा देखकर अत्यन्त 
क्रोधित हो दुःख, अपमान ओर कजासे उन्दने अपने डरोींमें आग ङ्गा दी ओंर अंते 
स्वयं अपने हाथसरे अपने प्राणप्रिय दाथीके प्राण नाद कर दिये । दाथ उनको 


क 


॥ 

५! 

व सीघ्रतासे के जानेमें समथ न हआ इसीसे जयपुरके सदहाशएजने अत्यन्त क्रोधित ह्ये 

$ उस अज्ञान पडुके जीवनका विना किया । 

1 यद्यपि महाराण्टर्‌ नेताने जगतीसहको निर्वेन्नतासे जयपुरमें पटहं चा देनेका वादा 
किया था, ओंर यह्‌ उनके साथ भी गये थे, ओंर अमीरखेनि धन ङेकर यह बचन भी 

1 दे दिया था ® अव किसी प्रकारका अत्याचार तुम्हारे साथसें न किया जायगा 
तथापि महाराज जगतस निीवन्नतासे अपने राज्यमें न पर्हुच सके । जोधपुर 

क चेरनेवाखोने उसी प्रकार इनके भागते दी महा अपमान ओर कङंकके अतिरिक्त 

प इनको ओर भी घोर करकित क्यः था । जिन राठोर साभन्तोनि अमीरखकि 

त्र साथ 1भेककर राजा मानसिकी सक्ता द्वार खोल दिया था । इस समय उन्हीं 
सवने मिरक्‌र यह्‌ निश्चय किया, $ किसी प्रकारसे भी दो जयपुरे महाराजको 

॥ विजयमें पाये इए तथा्टे इए द्रन्योको केकर हम रोग नहीं आगने देंगे । यह 
विचार कर समसत सामन्तोने मेरतासे दस कोस पूवैकी ओर जाकर जगत्‌सिहके 
आनेके मागमे उपस्थित हो अपनी सम्प्रदायके सम्पूण राठौराको इकटुा कर 
इन्द्राज सीधीको अपने सेनापाति पद्पर वरण किया । इन्दरान सीधी राजा 





-जो सेना जगतारसेहके साय जोघपुरपर अधिकार करनेके ल्य आई थी, उसने अन्तमें जयपुरके 
बाहर ठहर कर अपने वेतनके न भिलनेसे मारे भूखोके प्राण त्याग कर ॒दियि । महात्मा राड सादश्ने 

नगर बाहर हजारो धोडोके ढचिके ढेरके ठेर तथा सेनाके मनुष्यो की दड्योके देर स्वथं अपनीओँ खोखे 
देख ये । प्रथम कांडमरे यथास्यान इसका वर्णन हो चुका टै । 


म 
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मानर्सिदके पदे दो राजा छासनसमयमें सास्वाडमरे दीवान पद्षर नियुक्त 
। उन चारों सामन्तोको केवठ व्रथा स्देद करके इ मानर्खिदने छोड दिया था, 
इसी कारणसे वह्‌ भी दीवानक्ते पद्से रदित इए थ । इन्दराज तथा समस्त खामन्वोनि 
सेनाखददित इकटे होकर यद प्रस्ताव किया क्रि राजाः मानर्खिहने जो हमको ओन्ररओकि 
साथ मिला हुभा जानकर अन्याय च्छा है, तथा उनको जो हमारे ऊपर स्वह 
हा दे, उख संदेहका दूर करना दमको अवद्य कत्तव्य दहै । राजा मानसिक 
काुपक्षके रुधिरसे उस सदेदकी कालिमराको धोक्रर, जगतस मारवाडको द्टकछर 
जो स्मरति चिह्न तथा बहूतसे मल्यवान्‌ द्रर्व्येकों चयि जा रद ह उन सवच्छो ¦ 
छीनकर राजा मानसिहके चरणकमरमिं उनका उपहार देते ह्वी महाराज अवद्य 1 
दी हमारे उपर प्रसन्न होकर पटक ही समान विश्वास कुर गे ¡ यह्‌ बिचार रके 
समस्त सामन्त अतु वठशाटी राठांराक्ी सनादख्को साथ छ्य इए जगर्त्‌िदक्ते 4 
आनेक्री बाट देखने क्गे।जगत्‌सिहके सेनासदित अगे बढते दी बदा छनेनाङ रटने 
खद्ारमूतिसे उनके ऊपर भयंकर वेगसे आक्रमण किया! दोनों ओरसे जुद्धकी ¦ 
आग मडक उटी । जगताखहने केवल राठार सामन्तों्छी सहायता च ही जोधपुर । 
वेरा था, इस समय सवाईसिह्‌ ओर राट)र सनादर्के न होनेसे केवर जयपुरक्छी सना- 
सहित जगर्त्‌ासिहको देखकर वीरत्रतावरम्बी राटोर्योी स्नाने सरख्ताले अत्यन्त अस्प 
समयसे ही उन्दं परास्त कर दिया।जयपुर्ी खना पहलेसे दी इतवीयं ओर हीन साहस 
थी, इस कारण दोनां राज्योकी सीमामे स्थित दोकर उस युद्धम केवर यही नहीं इय 
कै, महाराज जगत्‌सिह्‌ ही परास्त हए हीं, वह जैन द्रन्याको छटकूर च्ि जा रहे ये, 
विजयी राठोरोने अपनी पहली प्रतिज्ञाके अनुसार उन सब द्रन्योपर फिर अपना ' 
अधिकार कर छिया । जययपुर्धी खना चारों ओर छिन्नमिन्न होकर भण गई । विचारे 
जगत्‌सिह मारेभयके प्राण कर अपने राज्यम भाग गये । जगत्‌संह जोधपुरख जो 
चवारीस तोपं खाये थ, राठौर गण उन सव तोपोको ठे गये । उन राटौरोने इस 
प्रकारसे महाराज जगतसिहका अत्यन्त अपमात कर उन्हे मारवाडसरे भभा दिया । जयकी 
आशासे फिर मानसिहक्ी सदहायताके च्वियि एक ओर उपाय किया । जगत्‌सिहके जय- 
पुरको भागनेसे पहले ही ्धोकलीसह आर सवाईसिह जोधपुरको छोडकर दुसरे राटोर 
साभतोके साथ मि कर नागोरमं चले गये थ। इससे राठोरगण धोकृरुसिह ओर सवाई 
सिहको सहसा, हतवीयं न कर सके । इसी कारणसे महाराज मानसिहका कल्याण न 
व्रिचारकर धाकरुसिहके पक्षम प्रायः खमस्त राठौर सात तथा जितनी अधिक 
सेना थी उसको देखकर वे चारों समंत फिर अमीरखांको अपने हस्तगत कर उसीके 
दारा अपने कायं सिद्ध होनका उपाय करने ङ्ग । जब इन्होने देखा कि विना बहुतसा 
धन दिये अमीरखांसे सहायता नहीं भिर सकती तश्र उन्होने सबसे पहरे धनके 
संग्रह करनेका यत्न किया । ययपि ङृष्णगढङे राजा एक राठौर ये । परंतु उन्देनि 
इस जातीय युद्धम किसीकी भी सहायता न की, बह निरपेक्ष भावस रहे । अमीर- 
खसे सहायता लनेके ख्ये विजयी साम॑तोँने कष्णगढके मदहाराजसे दो ङा 


( २९६२) राजस्थानइतिहास । [ दूखरा- 
सद 







| मांगे सहाराजने तुरत ही इनको दे दिये । अमीरखां उन दो खाख रुपयोंको 
छेकर यह प्रतिज्ञा की, “मक जं राजा मानसिहकीं तन मनसे सहायता करटा 1? 
विजयी सासं चीत ही असीरखांको साथ टठेकर जोधपरमें आ पहुचे, महाराज 
मार्नसिहने इनको विहवासी ओर राजयक्त जानकर बडे संमानके साथ अपने यहां 
रक्खा, ओर इनके आधिकारेक जिन २ देशोंको प्रहटे अपने अधिकारमें कर लिया था, 
इस समय इनके वह सभी देर दे दिये, ओर इदराजको बसी अथात्‌ प्रधान सना- 
पतिक्छे पद्पर नियत किया । राजा मानांखदहका इस समय माग्याद्य हंञा । 





पद्रहता अध्याय्‌ १९. 


-- "तव्य = -- 


ज्रम अमीरखौद्धी अभ्यथेना; सवा हसिंहके दल्को ग॒ करनेके लिये अमीरखांकी प्रतिज्ञा; 
मीरखंका नागौरमें जाना; सवाहेसिंहके खाथ उनका साक्षात्‌ होना; धोँकङसिहकी ओरसे 
सहायता करनेके चयि अमीरर्खका सो गन्ध खाना; राजपूत सामन्तोंका हत्याकांड; वोौँरूलर्सिंदका 
भागना; अमीरखंकि द्वारा नागोरका छटा जाना; पुरषकारमें राजा मानार्हे पाससे जमीरखेको दश 
लाख रुपया भिलना तथा कुछ जमीनकी भी प्राञ्चि दोना;अमीरखेकी सेनाका जययपुरके भिन्न २ 
देशोको छ्टना; बीकानेरपर आक्रमणः; मारवाडमें अमीरखंके प्रसुता वि्तार दोना; तथा उसके 
अत्याचारोच्छ प्रारंभ; नागरक द्ध्लिपर अमीरखाँका पठान सेनाको रखना; अमीरखोँका सेरताके भागको 
अपने अधीन नेताओंको देना; अमीरखदा नावाके किलेपर सेना रखना तथा वहां ओर अआंभरॐे चण 
हृदपर अयिकार करना, इन्दराज ओर राजगुसका देदनाथकी इत्या करना; राजा मानसिहके चित्तडी 
विषति; उनका एकान्त निवासः; अपने पुत्र छत्र्धिदष्छो राज्य देना; छत्रा्हके दुश्चरित; राजा मानारसे- 
हक्धी उन्मत्तताका बढना, उसका कारणः; राजा मनारघहको सलादहसे इन्दराज हत हो गये टं सवे साधा- 
रणद्धा इस भ्रकारसे सन्देह करना; पोकरणके यतक सामन्त सवाक पुत्र सालिमिसिदव्छा राज्यमं 
अधिकार पाना; बृटिश गनैमेण्टके साथ माराङ्के महाराजका संधि करनेका भ्रस्ताव करना; छत्रासै- 
इका प्राणत्यागःराजा मानविंहके हाथमे फिर राज्यका भार पटंचते दी अपने अनिष्टकी विशेष सभावना 
जानकर सामभ्येवान्‌ सामन्तोंका मारवाडके सिहासनपर इडरके राजऊुमारको अभिषिक्त करनेका प्रस्ताव 
कणा; उस प्रस्तावका परिहार; उसका कारणः; राजा मानर्सिदकछो फिर राज्य ग्रहण करनेके व्ि अनु- 
रोष करना; राजा मानर्सिंहका फिर राज्य ग्रहण करना; संधिकी के एक धाराओंपर मानर्सिंहका 
असन्तोष प्रकाश ओर उनमें आपत्ति; एक अंग्रेज भ्रतिनिधिका जोधपुरमें जाना; असखैचन्दका मारवाडके 
ग्रधान राजस्वभागपर मन्त्रित्वं करना; ्रधानमत्री पोकरणके साकिमरसिह; फतेराजक्छा उपद्रव करनाःराजा 
मानसिकी सदायताके ल्वयि वृटिदा सेना्छो उनके हाथमे अर्पण करनेका प्रस्ताव उठाना; उस प्रस्तावको 
स्वीकार न करना; उसका कारण; अंग्रेजी एजण्टका अजमेरकी लोर जाना; जोधपुरके मदाराजकी 
समामे स्थाई गवर्नमेण्ट एजण्टका नियोगः; जोधपुरमें आना, राजधानीकी अवस्था; मानारहके साय 
साक्षात्‌; एनण्टका जोधपुर छोडना; सामन्तोकी भूृषटत्तिपर अपना अधिकार करना; राजा मानर्सिदजा 
भ्रकाशामें फिर पिटके समान राज्यशासनमे उदासीनता दिखाना;मानाैहकी प्रवल धोखेवाजी; राजा 
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५ मामन्तोको धन सम्पत्तिको इरण करना; उनके क्ज्कसे दत्य; राजा मानर्धिहके मरेनेनें | 





लगाना; सामन्तोकि विपात्तजाल्ें लगी हुड चेष्टाका व्यथं होना; नीमाजके चामन्तपर आक्रमणः; उक्त 
यामन्तोका सादयके साथ अपनी रक्षा करना; उनक्छा वधसाघन दोना; पोढरणके सासतका आगन; 
फतेराजको प्रधान मेत्रि पदद्धी प्राप्ति; फतेदाजको राजामानसिहक्ा उपदेश; नीमाज पर आन््मणः 
नीमाजद्ा चटा जाना; राजा मानसिहका अपनी अ्रतिज्ञाको सग करना; वेतनभोगी सेनाके नेताका 
भ्ररासनीय आचरणः; मारवाडके समस्त खामन्तोंका इच्छानुसार विदेखमे जाना; प्रतिवासी राजाओंक्ा 
सामन्ताको आद्रसखदहित स्थान देना; ओनाडरसिदके परति मानरसिहदी अत्यन्त अच्तज्ञताका भ्काच्च 
करना; उरटिश गव्नमेण्टके निकट निकले हुए राटोर सामन्तोह्ी सध्यघ्थताकी आ्थना रना; इटिच्च 
गवनैमेरका मध्यस्थता करनमे असम्मति प्रकार छरना; अतीत वटनाकी समालोचना । 


(जस पठान नेता अमीरखांच्छी सदहायतासे सहाराज मानर्खिहने उख जातीय 
विपत्तिके समुद्रसे कुछ एक्‌ उद्धार पाया था, जिस चातुरी जाङ्से अवरोधच्छारी जगत्‌ 
सिंह अन्तमं श्राणोके भयसे भागकर कखंङत हो अपनी राजधानी छट गये ये; 
[जिसके उस बर विक्रमसे मारवाड विध्वंस हआ था, ओर सवाहसिह वोौकखाश्ंको 
ङेकर जोधपुरो छोड आये थे-उख पठान खनापति अ्मीरखोच्छो भार्नीखदके अत्यन् 
विश्वासी चारों राठौर सामन्त ही अपने हस्तगत कर जोधपुरमें खाये! अदहायाज 
मानसिहने उखका बडा आद्र मान च्छिया । यद्यपि उस समय जगतसखह्‌ अपनी दखना- 
खदित जा रहे ये, यदपि श्नुपक्षका ब अत्यन्त हीन हो गया था तथाप सबाईखिह 
उस समयतक मरुश्षत्रके सिहासनकी आशासे धोकर्खिहकों ल्य इए अन्यान्य 
राटौर सामन्तो ओर सेनाके साथ पहटेके समान मानसिहदकतं विरुद्ध खडे रदे; उस 
समय मानासिंह एकछबार ही उस विपकत्तिकं समुद्रसे पार न ह्या सके थ, विपत्तिदधी तरगामें 
पसे हए मानसि बारम्बार दिखोरं छेते थे । इस कारण मान सिहने चाञ्चङ्क्को 
निम्मूख तथा अपनी सासनशक्तिको प्रचर करनेके च्यि ठस महा दुःसमयमें 
स्वजन मित्र बाधव ओर प्रजासे त्यागे जाकर ओघ दही उस विजातीय विधमीं तथा 
कठिन तस्कर--अथे ओर क्षमता लोलुप पठान सेनापाति अमीरखांकी सहायता स्वीकार 
कृरनेका विचार छिया । यचपि अमीरखो अत्यन्त सामान्य वंद्यक्ा पठान था, यदापि 
वह्‌ मनुष्य पावित्र आये रक्तधारी राटोरोंकी राजसभामे आसन पनेका आधेकारी 
नहीं था, परन्तु महाराज मानसिहने अपने स्वाथेकी रश्चाकं !खिये उस्र पतित 
ओर शोचनीय अवस्था उस अमीर खको केवङ आद्रे साथ नदी अहण चिया 
वरन्‌ उसके भाग्यमें कमी भी जो सन्मान प्राप्त नदीं इञा था आज मानांसहने 
उसे बही सम्मान दिया । जेन राठौर सामन्तोने सेयाजीके समयमे 
एकताकी जविन्त मूर्तेकी पूजा करके ससारमें अपनी अक्षय कीतिको घछच्चय 
किया था, इस समय अपने भाग्यके दाषसे--तथा राटीरजातिके भाग्य--दोषसे 
उनके वैदाधरोके परस्पर उस एक ताकी छातीमे खात मारनेसे अपने देश ओर 
स्वजातिको अवनातिके समुद्रम डालने ल्य अत्यन्त उन्मत्त हाकेर महाराज 
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(२६४ ) राजस्थानडइतिदास । [ दूसश~ 
1 
मानास्षहने सी ही विजातीय विघ्मीको ईची पदवी देकर अपने राज्यमरं शान्ति 
स्थापन का । 
महाराज मानसिहने अभीको अद्रसहित ग्रहण करके उसके रदनके 
न स्यि योधागिरिके ऊिठेमे एक सकान दे दिया; ओर बहुतसरे मूल्यवान्‌ द्रव्य चसे §। 
४ उपारम दिये । अन्तमें दने यह निश्चय हुआ कि अमरख) अपनी सनाके दारा 
ॐ सवाईसिह ओर धोंकरूधिह दोनो शडओकी सनाको अगाकर उन्हे विध्वस करदे, 
यदि ेसा हआ तो महाराज मानर्सिह उस काथेके पुरस्कारसं उसे यथोचित धन 
¦ ओर भूवृत्ति देगे । अमीरखोने शीघ्र ही महाराज सानासिंहके प्रस्तावे सतस अपनी 
न अविष्य उन्नति तथा सामथ्यं प्राधधिकी विखक्चषण सम्भावना जान कर; शपथ करके 
यह प्रतिज्ञाकी, छि (श्तं निश्चय ही सवादिंहके चक्रजाछको मद्कूर श्र पश्चको निभूल १ 
कर दगा ।°› महाराजने केव प्रतिज्ञा दी नहीं की वरन्‌ चिरप्रचाेत राजपूत 
षू सीतिके अनुसार उस विधर्म पठानके साथ पगड़ी वद्ककर प्रतिज्ञा दढ क्री, ओर 
# उसी समय उसको इस कायेके व्यय स्वरूपसे तीन राख रूपये दे दिये) दय! ¶ 
४ कार्की ॐसी विचित्र गतिदहे! जिस सरुकषेत्रके स्वाध्षान राठौर राजगण मुगल 
नै पठानोंको स्वजाति तथा स्वदेश ओर स्वधमेके प्रव रात्र जानकर हदयस घृणा $ 
करते ये, उसी मरुक्षत्नके राजवंडाधर उस राठीर राजीघहासनपर विराजमान इए 
र॑ मानसि विज तीय पठानेक्छ साथ पगड़ी बदलने छ भी खलित न हृष ! 
अज जाविका पतन हो गया, केव, एकमात्र भ्रजा दी नदीं वरन्‌ स्वयं 
महाराजतकन कहांतक हीनता स्वाकार की । इस स्थानपर उसका विख्षण परिचय 
दिया गया हे । 
एकमात्र पिताका बदला ऊनेके ल्वियि पोकरणकछे साभन्त॒सवारईसिहने अपनी 
जन्मभूमिके चारो ओर इस हदय भेदी दश्यको उपास्थित कर दिया था, जिससे मारवाड 
यथाथमें मरु्षेत्रके समान हो गया, अपने प्रधान सहायक जयपुरपति जगर्तिदके 
आगते हौ खवाईैसिहने शीघ्र ददी धोँकर्विह ओर समस्त राठौर सामन्तोके साथ 
जोधपरको छोडकर नागोरदेश्को यात्रा की । जिस समय सवाईसिह नागौर देशम 
आकर फिर षडयन्त्रका विस्तार कर जोधपुरपर फिर अधिष्ार करनेके निमित्त उपाय कर 
दहा था उसी समय चतुर पठान सनापति अमीरखांने अपन भपिष्य कसैव्यका निश्चय 
कर जिया; ओर अपनी प्रतिज्ञाको पूणे करनेके खिये बह आगे बढा । 
साक्षात्‌ नरापिंश्ाचस्वरूप पठान सेनापति अभीरखं अपनी प्रतिज्ञा पाटन करनेक्ते 
¶‰ लिये अग्रसर होनेके पे दी इस बातको जान गया था कि धौँकरसिह ओर सवाई 
8 सिहको युद्धम परास्त करना सब प्रकारसे असम्भव है, कारण कि अत्यन्त बर्क्ञाटी 
नै राठोरोक्वी सनाके साथ युद्धम सं पुखर होकर जय प्राप्त करना कोई साधारण बात नही 
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। ड। ओर फिर विश्चेष कर घोकरु्विहकी ओरसे इस समय मरक्षेत्रके समस्त राठीर । 
म 





त सामेत सनासदित नागौरमे ठहर हए दै, शस समय भरे अधीन बहुत थोडी सेना है, 
अः 


| हि आ त त त त त 2 ष ष त , ति 4 





आग २. | मारकाड-जोधयपुर्ा इविदहाख--अॐ2 १५. { २६५ ) 
ए 2 अअ 


तिसपर आधिक वट्राखी भी नहीं दै, इस कारण जयठक््मीक्ा प्राप्न द्योना अत्यन्त 
कठिन देख पडता दै; बुद्धिमान्‌ अमीर्लांने अत्यन्त श्ुणित ओर निन्दनीय उपाये 
अपनी अभिलाषो पूणे कृरनेकरा उपाय स्थिर किया । अमीरख्ां अपनी सनाको साथ 
केकर नागोरसे दस कोस दृशैषर मूधियाड स्थानम डरे डारकूर अपनी प्रातेज्ञा पूण कर- 
नेके स्यि उपाय करने खगा 1 अमीरस्ाने सराधेयाडमें आचर यह विख्यात कर 
दिया क्रि महाराज मानिन इस समय यदे प्रति अत्यन्त अप्रिय आचारण च््यि इं । 
अभरीरखाने राजा मानसिहको [जस प्रकारसे मद्‌ विपत्तिके खमय सहायता चछ थीं 
उसके वदभ उन्होने उसे उचित पुरस्कार न देकर उसके साथ अत्यन्त निन्द्नीय 
आचारण च्या हे । सवादेसिह ओर धांकरसिहक्छो इस समराचारपर विचवास 
हो गया ओर वे मन ही मन अत्यन्त प्रसन्न होने खगे ¦ इख भ्रकारसे अमीरख्यं पडले 
अनुष्टानेके पीछे सवाद सिंहके खाथ साश्वात्‌ कूरनेके स्थि चष्टा चरने खगा । 
+ बहुत ऊुछ सोच विचार कर अमीरखांने एक दूतो सवाद निकट अज्र 
& उनसे यदह कटा मजा §&, “नागारमें पौर तारकीन नामक पीर एक मलाजेद्‌ 
= हे, यदि आप आज्ञा दे तो मेँ उस मसाजेदमें जाकर अपना नित्य-- नियम कर्‌ आखा 
= करू 1 2 जिस समय मारवाडसे दिद्धीके वाद्‌ शादका भरवाप ओर उनकी प्रभुताई टप 
४ हो गई थी, उस समयसे मरुक्षित्रमे सुसत्मानोाकी जितनी मसंजिद्‌ आर दरगार 
| थीं वे सब एकवार दी विध्वंस कर दी गड थी, विशेष करके महाराज बख्तार्धिहने 
† मारवाडखरे यवरनोके समस्त॒चि्धोको एकवार दी ठप कर दिया था । केवर एकमात्र 
(+ पीरतार्छीनकी मसजिद्को किसी विदोष कारणसे विध्वंख नदी कियाथा। उख 
{‡ कारणकोा महात्मा टाड खाहबने इख स्थानपर भकार नदी च्या, परन्तु इम ेसा 
१ अनुमान होता हे कि यवनराज्यमें बहतसे दिन्दू अनेक पीरोकी मखलिदो पर अनेक ¶ 
न प्रकारके कारणोंसे भक्ति भरकारा करते य । बहुतसे पीर्योको हिन्दू जायत देवता कते ¢ 
¡ थे भौर उन पर विश्वाख करते थ--यदांतक कि इस समय भीं वह ॒विदनास उसी § 
भावसे भ्रवरू है । अनेक दिन्द्‌ अब भी णेस दै जो इन पीरोद्धी अक्तिभावसि पूजा # 
करते है । ेसा बोध होता है कि उन पीररोकी उसी प्रकारसे राजपूतोमिं जागृत देवता- । 
रूपसे पूजा ह्योती थी, इसी कारणस अपनी जन्मभूाभेसे यवनोकि समस्त विहाको $ 
लोप करनेकी भभिखाषासे बरूतसिहने प्रजाकीा इच्छायुखार उस्र मसाजिदको विध्वस &। 
नहीं णिया । जिस समय सवाईेसिहने जगत्‌सि्के माथ भिलकर जोधपुरको चश 
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था, अमीरखाने उस समय उनके पक्षको छोडकर मारवाडको विध्वंस करनेका विचार 
किया 1 सवाईसिह तथः अन्यान्य सामन्तमण्डली उसके ऊपर अत्यन्त पित इदे थी, 
ओर उसको दमन करनेके स्थ्यि जयपुरके सेनापति शिवलार गये ये; हमारे पाटक्ासे 
यह बात छिपी नदीं दै कि अमीरखांद्ी एेसी अवस्था मानसिहका पश्च स्नेसे 
सवाेसिंह उखको शन्न॒ जानत थे 1 परन्तु अमीरस्वां अपनी पाप अभिखाषाकों पूणे 
1 करनेके 1ॐेये बकध्यानीके समान इस समय घोरे २ आया, खवारसिदने इसके प्राति 


पूवेभावको भ्रकारित न करके बिना सदेह किये हुए उसकी उस प्राथनाको स्वीकार कर 





( २६६ ) राजस्थानहतदाख । [ दुखरा- 
एकच 2 


ख्या । सवाईसिहने विचारा $ निश्चय ही म्ाराज मानसिहने अमीर खांका तिरस्कार 
किया हे, इसी छिये वह राजधानी छोडकर धमेकाये साधन करनेकरे धय्यि पीरकी मस- 
जिदमें आनेके लिये कहता है । इसका उन्दं भूकस भी अनुमान न हुभा $, पिशाचनबुद्धि 
अमीरखां किस गप्र ओर भर्य॑कर आभिप्रायको सिद्ध करनेके खयि धमेका बहाना कर 
घोर अधेको संचय करनेके निमित्त तैयार हुआ दें । 

पि्ाचचुद्धि अभमीरखां तुरन्त दी सवाईेसिहकी आज्ञा पाकर प्रसन्न हो उसी 
समय ङु अख्वारोदियो के साथ मूधियाडसे उस पीरकी मसाजेदमें गया । पीरकां 
मसाजदमें उपासना ओर बन्दना करनेसे उसका कछ मी प्रयोजन न था उसके हृद्यमें 
उस समय ओर एक भयंकर कामना विराजमान थी । इस कारण उसने उस मस- 


कः क 


उनकी विज्ञेष इच्छा थी । आमीरखाने साक्षात्‌ होनेके पीछे विदा गी ओर कदा 
1@;--न्तैने महाराज मानसिंहके जितने उपकार कये दै महाराजने उसके शतां शमे 
के एक अंका ओ पुरस्कार नदीं दिया, यदि जँ इसप्रकारसे दूसरी इतनी 
सहायता करता तो अवदय ही मुञ्चे बहुतसा पुरस्कार मिकता। › अमीरखांके 
यह वचन सुनकर सवाईैसिहने प्रखन्नाचैत दो उसी समय यदह प्रस्ताव किया; 
[क “८ यदि आप धौकरसिंहका पश्च छेकर राजा मानसिहको सिंहदासनसे उतार दें 
वो यै प्रतिज्ञा करता हं ॐ धोंकलासिह जस दिन मारवाडके राजविंहासनपर शोभा- 
यमान होगे उसी दिन म आपको भलकीभांविसे पुरस्कार देकर संतुष्ट करगा । यद्‌ कद्िये 
$ आप कितने रुपये ठगेः"अ्मारस्खोनि कहा, --““युञ्चे २०००००० बीस छाखकी आवदय- 
कता दै । › सवाडसिदने कदा,-^८ मँ फिर पथ करके कहता हं कि जिस दिन ्घोकल- 
सिहके रिरपर मारवाडका राजछत्र शोभायमान होगा उसीं दिन आपको २०००००० 
रुपये दगा । 22 दीघ ही यह्‌ संधिपत्र छिखकर तैयार किया गया, अमीरखांने इरानकों 
स्पर करे उस प्रतिज्ञाको पान करनेके खये शपथ करी ओर उसी समय सवाई- 
सिने प्रचलित राजपूत रीतिके अनुसार अभीरखांके साथ पगड़ी बद ली।इस प्रकारसे 
सवाईेसिहने श्रबर पराक्रमस्ाखी अमीरस्ांको अपने हस्तगत कर धोकरुसिहके साथ 

 मीउसका परिविय करा दिया । अमीरखाने धौकटोसहके समीप रापथ करके ध 
प्रतिज्ञा की कि “नने आपके स्वाथंसाधनमें इस जीवनतकको उत्सगे किया । आपको 
जोधपुर सिदासनपर बैटाङनेके चियि भे श्राणपणसे चेष्टा करूगा । ›› अमीरस्वंकी 
इस प्रतिज्ञा पर विश्वास कर उसी समय उसे बहुतसे मूल्यवान्‌ द्र्य उपहारे दिये 

१ | 

1 ( १ ) महाराजा मानार्हे इतिदाससे षौकलसिंहका शस युद्धे मोज्ञद होना कीं नी पया 


‡ जाता । ओर वह भा भी से सकता था, क्योकि वद्‌ अमी २. वषेका बचा था । सवादंदने उसके 
8 नामत यदह सब भ्रपच रचा था । 


\ 
जिदमे जाकर दिखानेके द्ये नाममाज्रक्छी उपासना करके, जानेके खमय बिना बुखये # 
क © छ _ क कछ ज ^ (3 च (+. र 
ही सवाईसिहके रोमं जाकर उनसे साक्षात्‌ की । सवाईसिहने अमीरखांका बडा आद्र 
खन्मान किया; कारण कं उस समय अमीरखो अपने दमे भरती करनके च्ि 
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द >< 
गये । इस भ्रारसे अमीर अपने शप्र अभिश्रायके सिद्ध करने पूवे सूचना करके नि 
धौकुखासिंह ओर सवादंहखे बिदा डो मूधियाडको कौट आया । धोकलगक्तिह ओर 
सवाई सिंदके भ्रति मित्रता प्रका करनेके छिये उन दो्नेके यहां जो राठौर सामन्त 
सनासाहित उनके अधीने नियुक्त थे, उनको आरी अमीर्ख्ौनि अपने यहां बुला अजा । 
सवाईसिने इस आ्म॑त्रणके रहण करनेमे छ भी आपत्ति न छी, वरन्‌ अत्यन्त प्रसन्न हे 
समस्त राठौर सखामरन्वोको अपने साथ टकर आप स्वय असीर डेरेपर गये । 
सवारईखिदके इस निर्म॑त्रणक्े स्वीकार चसे ही नरयिश्ाच अमीरखेनि अपना 
दुष्ट अभिप्राय साधन करनेके घ्ि किचित्‌ ओ विखम्ब नहीं किया । मारवाडयवतिं 
मानाधिहके निकट अमीरख सादवने जो प्रतिज्ञा की थी उख प्रतिज्ञाशो पूणे करने 
ख्यि वह यकर मूर्सिसे रुधिरप्रवाही अभिनय करनी वाट देखने ऊणा । 
संवत्‌ १८६४ के चेत्रमासमे उस चिररमरणीय उन्नीखवं दिन सवाई िंह नागोस्ते 
खमस्त रादौर सामन्तेष्छि खाथ रपौचसौ अनुचरो ऊेकर अमीरखाके उर्खव्ें 
शामिल होनेके य्यि तथा उससे परस्पर भत्रता बढाने !ख्ये उसके डरेषर 
[# आये । बुद्धिमान्‌ अमीरखंनि निमंत्रित सवाईरसिह ओर अन्य समस्त सामन्तो बडे 
॥ आद्र सन्मानके साथ समामे चैठाला । तुरन्त ही परस्पर पगड़ी बद डं । 
न सवार्हरसिहके हृदये मानो आनंदकी तरंगे उठने र्गी; वह अपने मन ही मने 
च विचारने खगा ® अव अवश्य डी अमीारखौक्छी सहायतासे मानासदको 1धहासखनसे 
रदित छर धौकरसिहको राजगदी पर बैठा स्वय राज्यमें अपनी प्रन सामथ्यं 
चङाऊंगा, बह मन ही मन इस प्रकारकीं कृल्पना करक भ्रसन्न होने ठ्गा । सभाम 
शीघ दी चृत्यगीत प्रारंभ दो गया । अत्यन्त खूपटावण्यमयी नतकी गण कोयख्के 
समान वाणीस गानद्धारा राजपू्तोके नज ओर मनक श्रसन्न करने खगी । समी अपार 
आनन्दरूप जख्मे मम्न हो गये, मानो सभी दशक उस महोत्सवभें मतवाङ़े हो गये । 


किसीको अपने शरीरका ङक भी ध्यान न रदा । उसी समय अमीरों किसी कायेका व्व 
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बहाना करके अचानक सभासे चखा गया । नाच, गान पदलेके समान होता रहा । 
आये हए सभी सामं प्रसन्न चित्त हो उस उत्सवको देखने खगे । उनको यह स्वपर 
मी ध्यान न था, ए उनपर किस भ्रकारी विपातते आनेवाखी हे ? उनके भाग्य मं 
छिस भ्रकारसे भयकर काररातरे उपस्थित होनेवाडी हे । उनको इसका जरा भी सदे 
न हआ कि, वह्‌ भित्र अमरख, किस प्रकार काटांतक मूर्तिसे कस प्रकारके छख 
कपटसे ओर किस भ्रकारकी चातुरी जाढसे उनको अपने हस्तगत कर केसा 
वियोगान्त अभिनय करनेके ख्ये तेयार इुआ हे । सहसा उस सभाका बाजा 
ऊचे स्वरसे चीत्कार कर उठा; उसी समय सब नत्तंकी सावधान होकर न जाने 
किधरको भाग गये, ओर तुरन्त अचानक सेकडों पठान अपने भयंकर स्वरसे 
डरोको केपायमान करते हए नेगी ठखवार हाथमे लिये इए डरोमें आ पहुचे, जर ¢ 
उन्होने उस मारवाड विध्वसके मूर कारण खवासिह ओर बयाछिस रारोर सामरन्तो- % ` 
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& पर आक्रमण किया,सवाई्सिह जौर समस्त सामन्तोने पठानौको अचानक आक्रमण करते ¶ 
वू हए देखकर समञ्च किया कि नरपिशाच अमीरखाने मित्रताका बहाना करके कुरानको 
ईव स्प कर जगद्ीरवरका नाम छ रापथ करके प्रातिज्ञा की थीः; वह्‌ सब कपट था । उस्न 
भित्रताकी चिह्वस्वरूप पगडीको बदरूकर केसा भयेकर खोमह्रेण अभिनय किया हे ! 
आक्रमणकारी पठानाच्छी सख्या आधिक थी 1 बहुत थोडे समयम दी उन आये हए 
सामनन्तोके शारीर खड२ हो गये--ऊ$ ची अभिखाषा तथा बदला ठेनेकी इच्छावाखे सवाई- 
सिहका शिर भी काटा गया । अमीरखंने तुरन्त ही उस पापीके रिरको तथा सामन्तोमिं 
स्वी अणीके सामन्ताके शिरो महाराज मानाक्चिहके समीप उपहारमे भज दिया । 
सवाईसिह ओर सामन्तोके साथ जो पांचसो सिपाही आये थे वे अकस्मात्‌ इस 
भयकर घटनाको देखकर आश्चयोन्वित हो भगनेके ख्यि तियार हए, परन्तु 
पठानेनि उनको भी विध्व कर दिया, ओर जो सेना माग गदे थी वह 
तोपोके गोलोकि आधातसे एक बार ही भस्म दो गईं । नरराक्षस अमीर इस श्रकारसे 
खबाहैर्सिह ओर समस्त राठोर सामन्तोंक्ा सहार करके अपनी प्रतिज्ञा पृण 
कृर डसी समय नागोरपर अधिकार करनेके ल्यि आगे बडा । अपने भाग्यसे 
ही धाकटलासखह इस पाखण्डीके रोम नदीं आयेथ, वह नागौर दही थ । परन्तु 
अमीरखाके इस हृदयभेदी राक्षसी आचरणके समाचारको पाकर, प्राणोके भयसे 
वे भी उसरी समय वहासे चरु दिये, ओंर जो अन्यान्य राटौर सामन्त तथा सेना 
नागौरमें थी वह भी तुरत ही छिन्न भिन्न होकर चारों ओरका भाग गई । अमीरखां 
इस प्रकारसे सामन्ता प्राणनाशश्च करके सनाके साथ नागौरमें आया, ओर उसने 

तथा जन्यान्य समस्त सामंतोके धन ओर अनेक प्रकारच्छी वस्तु्ओंको खट 
च्या । मारवाडके महाराज बर्तरसिंहने नागोरके किठेमे जिन बहुतसे युद्धके द्रव्योंको 
सग्रह कर रक्खा था, उन सबको अमीरखांने बड़ी सररतासे खट खिया । अमारखानें 
इससे प्ख जिन करेएक कि्ोको अपने अधिकारे कर छखिया था, उसने नागौरके 
किठे्मेसे तीनसो तोप ङेकर उनको उन किमे भज दिया । इख प्रकारसे नरपिद्याच 
अमीरखां महाराज मार्नासिहके शत्र ओको एक साथ ही निमूंढ कर राजधानी जोधपुर 
गया; महाराज मानिने इस समय उसका पदङेसे भी अधिक सम्मान किया, भोर 
इस चिरस्मरणीय वेश्ाचिक आभिनयके पुरस्कारमें शीघ्र दी उसे दृश ाख रुपये दिये 
तथा मूडवा आर छुचेरा नामक तीस हजार रुपये वाषिक आमदनी वालेदो बडे २ गांव 


दयि ॥ इखके अतिरिक्त अमीरस्वांको महाराजके यदहांसे प्रतिदिन खच करनेके लियं 
सा रुपया मिलने गा 






















। मानसि पूबेजन्मके पुण्यवरुसे जिख प्रकार महाराज भीमर्सिहके राससे ग्यारह 
; वचेतक अपनी रक्षा करके अतज श्धरकी छृपासे सहसा मारवाढेके सिंहासन 


श पर विराजमान हए ये, उसी प्रकारसे उस जगदीर्वरकी कृषासि प्र भी श्नि 
१ इस मयैकर विपतिसे उद्धार पाया । इसका अनुमान सरखतासे हो सकता हे 
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®, सवादोसदने एकेख भावसे मानसिदके विरुद्धं भरव षड्यन्त्र जालका विस्तार 


किया था, समस्त राटोर सामरन्तारो अपने इस्तगत चरच्छे किख आवसे मनासहका 
अनिष्ट करने च्वि वह्‌ उत इए्थे ¡। यदि करकमेचारा अमारस्वा 


राजघ्मके विद्ध, नीतिके विरुद्ध तथा युदधच्छी रीतिक्छे विरुद्ध उस दयभेदी | 
उपायसरे सवादईसिहका तथा अन्यान्य सामन्ता प्राण नद करके अपनी 
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आत्माको कक्छित न च्सतातो किसी भ्रकारसे भी महाराज मानसि अधिक 
दिनतक किरम वंद्‌ रहकर अपनी रक्वा न कर खकते ! अधिक क्या कँ सवाई 
सहने अपने पितामह ओर पिद भरिदिंलावृत्तिको चरिताथे करनेके लिये अपनी 
जन्मभूमि ओर स्वजातिको जस प्रकार दुगतिमें डाला उसच्छा प्रतिष्ठक भी उन्दं निखा 
उनकी इस भति शोचनीय खत्युने राठोर जातिकों दिखा दिया कि अपने स्तराथसाधनन्े 
द्ये स्वाजातिद्धी दुगेति करने खिये उद्यत होनेसे किख भचारा दड गना पडता इ! 
यद्यपि मानसिहने अपने भाग्यवटसे ही छुटकारा पाया, परन्तु जिस श्रकारक़े वृणि 
ओर हृद्‌यमेदी उपायसखे विजाती ओर विधमीं पठान अमीरखेंद्छी खदहायतासे उन्होने 
स्वजातीय रार कुठके सामन्तो्छा प्राण ना किया, ओर आप निष्कण्टक होकर रहे, 
इसी कारणस उस महापातकके एटस्वख्पमे उने भी अपार छेक मगना पडा; तथा 
मार वाडके गौरवका सूयं भी एक्बार ही अस्त दहो गया । यद्यपि मानसिहने पक ही 
कण्टकी सदहायतासे बहुतसे कण्टर्कोकां उखाड डाखा था--परन्तु उनके आश्रयस्वङ्प 
उस कंटकने उनका मी विच्येष आनिष्ट करनेमें छ कसर ने की । 

महाराज मानसिहने अर्मारस्ोकी सहायतासे सवादेसिह तथा अन्यान्य सामन्त 
मडडीरो इस प्रकारेस मारकर फिर भवर्‌ प्रतापसे मारवाडरमे अपनी शछासन शक्तिका 
विस्तार किया । प्रतिदन्दरी धोकृरसिह निराश्ाके अगाध जलख्मे पडकर प्रा्णोके भयस 
नागौर से चछ गये, परन्तु जो सामन्त तथा राजार्धोकलसिदका पश्च ठेकर जीवित ये; मान- 
सिंहने इस समय खीकं सुभवखर जानकर उनको भी उचित फर देनेमे किचित्‌ भी 
विडस्ब न किया । जयपुरे महाराजक्छे उपर महाराज मानसि अत्यन्त अप्रसन्न 
हो गये ये; अधिक क्या कर्दै, मानसिदने इख समय उनके साथ युद्धका विचार न करके 
अभीरखोके अ्धानकी पठान सेनाके द्वारा जयपुरराजके बहुतसे देको विध्वस छर 
दिया, मानाक्षंहके दूसरे शच्च बाकानेरके महाराज इससे षीछे उनके ऊपर अत्यन्त कपत 
हए । यद्यापि बीकानेरके महाराज शेष अवस्थामें धोकठर्सिहके पश्चको छोडकर केव 
फिङोदकि पाकर अपने राज्यको लौट आये ये, परन्तु उन्देनि पहली अवस्थासे सेना 
सहित जयपरके महाराजकं साय भिरकर घौकरासिंहको मारवाडके सिहासनपर 
बेठानके लिये जोाधपुरको वेरा या, सीसे उस समयकी खहायताे पुरस्कारमें फलोदीको 
बीकानेरके राज्यम मिटा च्या था, इसी कारणस महाराज मानसिंहने उनको 
ओ विशेष दंड देना निश्चय 'केया । शत्र ही महाराज मानसि अपनी बारह १२ 
सेनाके साथ प्रधान सेनापाते इन्द्राज तथा अममरिखां आरे हिन्दाङसां अपनी 
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सेनाके साथ पतीस तोप केकर बीकानेरके स्वाधीन राजापर आक्रमण करन 
स्यि चङे । बोकानेरके महाराज पाख आईं हुई विपत्तिको देखकर रीघ दी 
यथाकति सना इक्टी करकं अपनी रक्षा करने खगे । उनके अधीनकी जितनीं 
सेना इकटी इई, वह मानसिहक्ी सेनाके बराबर दही होगी । वापरी नामक स्थानें 
४ दानां सनार्भोका युद्ध इआ । बीकानेर महाराज इख युद्धमें परास्त होकर अपनी 
रशा करनेके खयि राजधानीको चले अये । उस परे युद्धम बीकानेरके महाराजके 
दोसौ योद्धा नष्ट हो गये थ । वीकनिरेके सहाराजके भागति ही महाराज मानसिहके 
हन प्रधान सनापति इन्दराज, अमीरखां ओर रहिदारखां उनका पीछा कर॒ गजनेर नामक 
8 स्थानमे आ पहुचे । वीकानेरके महाराजने देखा कि ययपि उनकी सेनाकी संख्या 
 रात्रओंकी अपेक्षा छ कम नदीं हे परन्तु पठानोष्छी सनाके साथ समभावसे वीरता 
१ प्रकारा करके अपनी रक्षा करना असंभव दै, इस कारण उन्होनि उस अवस्थामें युद्धके 
१ वद्र संधि करनेमे अपना विशेष कल्याण देखा तव उन्होने खन्धिका प्रस्ताव उटठाया । 
= बौीकानेरके महाराजने युद्धके व्ययके बद्छ्मे दो खाख रुपये देना स्वीकार क्रिया ओर 
जिस एरोदीको अपने अधिकारम्‌ करच्ियाथा, इस समय उसेओ छोटा दिया, 
मारवाडके महाराज मानार्ह उस ्रस्तावमें सम्मत हो गये, ओर दो्नेभिं उसी समयसे 
मित्रता हो गड । 
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जिस पठान सेन।पाति अ्मीरखांने जगत्‌खिदहके साथ भिकर साभान्य नेता 
स्वरूषसे मारवाडके अवरोधर्मे नियुक्त हो अंतमे भयंकर काय करे इस समयके 
इतिदहासमे भयानक एक राजनेतिकरीति अभिनय किया था, उसी अमीरखांने अपने 
साभाग्यबर्से कूट राजनीतिके बरसे अपन पडर्यत्रके वर्स तथा महापातकके बरसे 
मारवाडमं धारेरेअपनी सामथ्येका विस्तार करके अंतमे वह मरुक्षुज्रका एक हन्ता कत्तां 
{१ विघाता हो गया, ओर सवेत्र ही उसके आधिकारका विस्तार हयो गया। राजाके यदां अपनी 
सामथ्यंके विस्तार करनेमे तथा राठौर सामन्तोके ऊपर अपने प्रमुत्वका विस्तार करनेमे उस 
मनुष्यने ञ्छ भी कसर न की। महाराज मानसिहके महा विपत्तिमें पडनेके समय अमीरखाने 
अनेक उपकार क्रिये थ, उसीका खदायतासे वह्‌ राञ्यका रक्षा कर सके थ इसी कारणसे 
महाराजने इस समय अमरिख्ाके घोर अन्याय कृरनेपर मी उससे अपनी सामथ्यंक- 
विस्तार करनेके समय कुछ ओ कहनेका साहस न किया । सारांश्च यह हे किं अमीर- 
सखांका भाग्य स्वेथा प्रसन्न दो गया अमीरखांके वउत्तिस्वरूपमें मानसिहके यदांघे 
अच्छी आमद्नीवाने दो देख भिङठे थ, इसके आतिरिक्त क्रम २ स मारवाडके अनेक 
देद्याकां भो उखने अपने आधिकार कर छिया।उसने भपन अधीनके सनापति गाफूरख्गंका 
एक सेनाके साथ नागदिके किरम रकर समराद्धेशाटी भरता देशका विभक्तं करके 
अपने अधीौनके नेताभोको दे दिया । चह इतना करके भी सान्त न हआ, उसने नावा- 
करे किङ अपनी सेनाको रखकर नावा ओर सांभरके खबणक्षेत्र मी अपने अधिकारमं 
*% क्र स्यि । सारांश यह है कि अमीरस्ां इस समय वास्ववमे मरुते ष 
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वह्‌ अत्याचार अत्यन्त प्रन ओर असदट्नीय डो गये, तब खव सामन्तोनि मिखकर यह 
१ प्रस्ताव किया कि महाराज मानर्खिह्‌ केवल इन्दराज ओंर राजगु देवनाथकी खम्मतिसे ही 


~ , न ् @ च @ जथ शदेवने 
भित्र दे । गुरुदेवके ऊपर उनका जेसी भाऊ थी, फिर क्यों =| उसी प्रकारसे 


(व 9 
| समान अपनी इच्छानुसार व्यवहार करके राठौर खामन्तोके ऊपर घोर अत्याचार करने 


लगा । मानसिह अपनी सासनखक्छिक्छी पुनर प्रतिष्ठा चरष्ठे केवट प्रधान सेनापतिं 
इन्दराज ओर अपने गुर देवनाथकी सन्मविसे खभ्धुणं छायं रूरने ठग । जआन्यान्य 
राठौर सामन्तेनि पूर्वं पुरुषोके समान राजस भागे छख मी बोख्नेका अवसर न पाया, 
रन्‌ पग पग पर विजातीय अमीर्खांके द्वार उनका घोर तिरस्कार दोन ख्णा । कमञ्चः 


काये करते इख कारण अमीरखाने जो घोर अत्याचार करने श्रारंभ 1शये ई उन सवके 
कारण इन्द्राज ओौर देवनाथ दी दै, उन्दीकी सम्मतिके अनुसार अमरिखंनि निभय 
हो इस प्रशूारके भर्यकर अत्याचार करने प्रारंभ चि दै ।अनेक भांति विचार करनेके 
पीछे दषम सर्भोनि मिखकर यदह निश्चय किया कि इन्दराज ओर देवनाथो मारे जिना 
किसी भातितसे अप्रना मण नदीं हो सकता, परन्तु उन्होने अपनी सखामथ्येको हीन 
अवस्था देख राजद्रोही होकर इन्दराज ओर देवनाथको नाद करनेका खाहख न किया, 
अत्न यह निश्चय किया, फि जब महापापी अमीरखांकछो सब सामथ्ये ई, अथात्‌ 
वह सभीं कछ कर सकता है ओर वड धन छेकर सभी काभ करनेके स्यि तेयार छ 
जाता है तब उसीकी सहायतासे इन्द्राज ओर देवनाथका भ्राणनाञ् करना उचित है । 
सामंतोके नताने शीघ्र ही यह अग्ना भ्रस्ताव अभीरसांते कुहा; इनके यह वचन सखुन- 
छर अमीरणाने कदा,“ इसके पुरस्कारमे आप हरमे सात लाख रूपये दीजिये । म- 
आपके शत्रु इन्द्राज ओर देवनाथका इसी समय नाश कुर सकता हू । ` सामन्तोने 
सात छाख रूपये देने स्वीकार कूर ख्ये तव अमीरखीने शीघ्र ही एक षडुर्यत्र विस्तार 

करना प्रारंभ किया । इन्द्राजकधी पठान सेनाने अपने वाकी वेतनके शण््यि जो अगडा 

क्रिया । उसमें उसका ओर राजगु देवनाथका सवेनाश हभ । 


यद्यपि राजू देवनाथने राञ्यमे अपनी प्रवर सामथ्येका विस्तार किया था, 
परन्तु महाराज मानर्सिहके( उसके द्वारा अनेक विष्योमें भल्ीमांषिसे खदायता भिली थी 
इसचखिये वह गुरुदेव का उख सामथ्यके चाने किचित्‌ भ दुःखित न हुए, बरन्‌ 


वे गुरुदेवके उपकाराके परम कृतज्ञ ये । मानासिहने विचारा था, र अपने समस्त 


कुटम्बी ओर सामन्तो बी चमें एकमात्र गुरुदेव देवनाथ श हमारे प्रधान दितेषी ॥ 








अपने स्वाथंको सिद्ध करनेके छिये कोई कायं न किया । उन्हीं गरुदेवकों जैसे ही 
दुराचार अमीरखनि मारा कि वैसे ही माना मानसिंहके हृदयपर सदसो वज्ञ 
ट्ड षडे । महाराज मानसिह गुरुशोकसे इतने कातर हुए कि सवंसाधारण मी उनके 
चित्त विकृतिको जान गये; गारूदेवकी खत्य॒के पीछे महाराज मानसिहने राज 
द्रबारमें जाना छोड दिया ओर एक निजंन स्थानम अकेले रन खगे । धीरे २ 
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रहने ङ्गे ! स्या आत्मीय क्या ङुटुस्नी, क्या मत्री क्या परिवार उन्दोने सखभीके साथ 
बादचीत करनी खड दी । महाराजकछे इस दारुण शोकको देखकर समस्त सत्री तथा 
सासन्त राज्यम शांविच्छी रक्षार छिये च्िन्ताके सयुद्रभें मम्न हो गये। सहाराजक्ी राज- 
कायसं उद्एसीनता देखकर स्ने एकमत होकर उनके एकमात्र पुत्र छत्रसिंदको सिदा- 
सनपर बैठाकर राज्यमें खान्ति करनेका विचार स्थिर किया । राजा मानसखिहने साम- 
न्वोंके उस प्रस्वावमें सम्भत होकर अपने दाथसे कमार छत्रसिदरे मस्तकपर राजातिलक 
देकर उनको सरुक्षेत्रके सिहदासनपर बेठाखा । 


कुमार छन्रसिह्‌ युवा अवस्थां सिदासनपर विराजमान दफ्किर अत्यन्त जिन्द्नीय 
काये करने खगे, इन्दोने राञ्यञ्ासनष्टी ओर कित्‌ भी ध्यान न दिया, ओर ओग 
विद्धसमें रत होनेसे यह शीघ्र ही सवे साधारणकते आप्रियपात्र दो गये; ओर इसी कारण 
से बह अधिकं दिनतक सिदासनपर न वेठ सके । पसे उधमी छचर्सिहने पञुओके 
समान आचरण करनेके कारण उख युवा अवस्थासें ही ज्वरसे पीडित ह्यो इस ससारको शर 
छोडकर परखोकक्ा रास्ता ख्या । रेखा भी जाना गया है कि, कुमार छत्रांदने एक 
महीने तक एक्‌ सुन्दरी युवतीके कमनीय रूपसे मोहित दो उसके खतीत्वकछो नास 
बै करनेकी चेष्टा की थी, इसीसे वह मारे गये; ओर यह भी कदा जाता दै 15 वद्‌ विषम 
ज्वररोगसे सत्यको भ्राप्ठ इए, अब यह नहीं कह सकते ऊ कनखी बात सत्य है 
इस बात्कोा महत्मा टाड साहबने भटी मोखे अरकारित नरह किया, परन्तु हरमे 
ेसा बोध होता हे {छ छन्रसिंहको इस अवस्थाके पके द्वी उनको विषमनज्वरने इस 
संसारसे बिदा कर दिया । 
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महान्‌ शोकम्रस्त महाराज मानसि अपने एकमात्र पुत्रकी अकाल्में ही खत्यु 
¡ होनेसे नोर मी उन्मत्त दो गये ।  जन्दोनि विचारा कि उसके जीनन--नाश्क्छे स्यि सभीने 

षड्यन्नका विस्तार किया हें । इसालटेये खभीकं ऊपर महाराजका आवेरवास दहो गया 
व आधिक क्या कदं, अपनी अद्धोगिनी रानीतकको भी वह अपना रात्र जानने खगे । 
विचारा 1$ रानीने मेरे भी प्राणनाशमे बहुतखे उपाय किये होगे । महाराज 
मानसिह इस प्रकारे अपने प्राणनाश्चके स्यि सबको उद्यत हआ जानकर अत्यन्त 
8 चिन्तित हए जोर उने हाथका भजनतक करना छोड दिया । केवर एक अव्यन्त 
[ष विश्वासी सेवक जो ङं खानेके लिये छाताथा केवर उसीको खाकर जीवन 
निबोदह करये कगे । उस इक कमरेमं वह उन्मत्ते समान रहकर दिन रात केवल 
9? चिन्ताकी आभि मस्मीभूत होने रगे, इससे उनकी उन्मत्तवा ओर भी दूनी बने 
शनं लगी । उन्दने सान करना तथा हजामतव बनवाना भी छोड दिया । इससे उनकी मूर्ति 
इ ओ अत्यन्त भयंकर दो गहे । धीरे २ सबसे बातचीत करना भी छोड दिया । इस समय 
मक्रियोने उनके नामस राज्यकाये किया । जब कोद विरोष प्रयोजनीय काव ९ ॥ 
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1 तो महाराजके समीप जाकर निवेदन करते परन्तु महाराज मौन भावसे खन ञेनेके ¢ 
{ अतिरिक्त उनको छ भी सम्मति नदीं देते ये । महात्मा टाडखाहब लिखते ई कि £ 
४ मरश्चे्रके अनेक सामन्ता ओर भजाकः दसा दढ विदवाख था क्रि, महाराज मानसिहके ४ 
त जीवनक्छो नष्ट करनेके लिये चन्रुजोरके असतुष्ट हए सामन्तोनि बडयंन्रका विस्वार किया 
(> टे-परन्तु इन्दोनि श्राणरश्चाके लिये केवल प्रकाल उन्मच्चताक्ा बहना किया दे! वास्तवे 
इनको उन्माद्‌ नदीं हुजा था, ओर किसी छिसीकधो देखा मरी विवास है कि, महप्यजने ¢ 
स्वयं इन्द्राजक प्राणनादमें गुप्तभावदे अयनी खन्मति दी थी, इसीखे उन ॒इन्दयजके 
प्राणनादासरे गुरुदेव देवनाथके भ्रण भी गये; तव उन्दने अलुकापक्छी अग्निस दग्ध ं 
+ होकर इस प्रकारसे उन्मचतता श्रकारा की थी । महात्मा टाड साहवका स्वयं यड्‌ मत @ 
१ $ महाराज मान चिहने च्ंसह्दय नरराश्चस अमीरखांके खाथ मिखकर जो शोचनीय ¢ 
= वियोगान्त आभिनय किया था ओर जिसमें 1$ चेकडों भ्रागियोका जीवन नष्ट इः 
[च या इसि इन्दराजके भ्राणनासमें भी सर्वसाधारणक्मो इनके ऊपर संदेह हच् श । - 
४ छत्रसिदके पर्क जानेके पीछे मानसिकी उन्मत्ता ओर भी बढ ग, तव॒ अाराड्के 8 
{2 विध्वंसके कारणस्वरूप पोकरणके निहत सामन्त सवाई खिहके पुत्र साञ्मरिद नेका- ¢ 
| स्वरूपसे सामन्ताके साथ भिरुकर मारवाडको कासन करने ल्गे । यदपि सवास ¶ 

। सानर्सिहके भ्रषान शत्रु थे पर उनके पुत्र खाछिमिसिदक्ो फिर राज्यम चासन शक्नो ४ 
चलाताद्रजा देखकर इमारे पाठक विस्मित हो सकते हँ, परन्तु राजपूल रीरि अलस्य 
पताका अपराघ पुत्रपर न लगाया गया, इससे साछिर्मासि्ने राज्ये द्र अपनी अकः $ 
विस्तार की,इसकं पीछे महाराज मानसिह भी इख भवसे अधिक दिनवकरू न रट स्के! 0 
^ इस श्वीणपाण दुबेखहदय दिदूजातिके प्रस्तावे, हिंदूजःचिके जुखनेसे, ४ 
दिदूजाविके उपदेशे एवं उनकी मेवणा ओर सहायतासे कनेक छाश्व ओद बादसनने 
एक सी अंग्रेजी सेनाके साय सन्‌ १७५७ ईसवीमें पठासीके युद्धम एॐस आसन- ¢ 
शाक्तिको जन्म दिया,जिस शासनशक्तिने करम २ स भवर होकर कूट राजनीतिजार्का ¢ 
विस्तारकर खाम, दान, दंड ओर भद्‌-मय राजनीतिक द्वारा देशीय राजामोन्न ¢ 
भेद्‌ डालकर अपना भरसुत्व स्थापन किया था, इस समय १८२० ईैखदीमें दिलीके 
अखण्ड भतापशाडी यवन सम्राद्को दमन कर बह इृटिश्च शरासनी बीर्मूमि $ 
रजवाडमे अपने अधिकारो विस्तार करनेकी इच्छासे उस कूटराजनीति बखसे त 
आगे बढी । जो शासनश्चक्ति सम्पूण भारतकी पीस करोड प्रजापर शासन £ 
1 
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करती थी; जेस शासनश्चाकतेने न्याय, विचार ओर अपक्षपातकी भरीका श्चब्द्‌ 
करकं स्वेश्चाचारकी पराकाष्ठा दिखा दी थी, जिस शासनञश्चकिने स्वजातिके स्वाथ 
साधनके लिय आरतीय प्रजाका निष्ट करने सुहूचैमात्रका भी विजम्ब नहीं 
त्रं किय जो शासनशक्ति पकमात्र ईश्वरी छृपाखे तथा शमम्रहो के बठसे सत्तासी 


( १ ) द्वरे समयमे भारतकी मलुष्यगणना पएचवीस करोड नहीं थी । मुकिलसे दश्च 
बारह करोड होगी । 


[नि पि ति 7 त 0 ति ०“ । गणि , ति 2 2 श आ श "श आ श श त त तन १, 
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{ २७४ ) एजस्थान€तिहास । [ दूसरा - 

6 22 
हजार अभ्रजा सरनाको ठेकर प्वीस करोड श्रजासे पूणं संसारमें सबसे प्राचीन 
कीर व॑श्धसकी जननी अयभूमिका रासन करती थी, उसी यासन क्तिने यवन राज्यच 
खोप दहो जानेके पीछे राजस्थानके वीरत्रतावङम्बी राजपूत राजाओकि ऊपर प्रभुत्व 
स्थापन करनेके च्य सरुभूमिकी ओर पदापेण किया । मारवाडके महाराज उद्य- 
सिहते जिस भकार सबसे पठे बादशाह अकबरके सम्मुख जातीय स्वाधीनताकों 
वेचक्‌र मरक्षेत्न की राजनैतिक अवस्थाकों वद दिया था, उसी प्रकार महाराज 
मानसिदके राज्यसमयरस मारवाडने अप्रेजोंकी अर्धौनता स्वीकार की! यवनराज्य- 
के रोप होनेके समयसे यदपि सारनाडके महाराज फिर ओ स्वाधीन दहो गये थे, 
परन्तु जगददवरक्ां मा्देमा अच्यन्त वाचच्रह्‌ ! कुछ ही वबषोके वीतनेपर उस रा- 
सौर जातिने भी भारतवषेके अन्यान्य आयेसतनोके समान वदटिशश्षक्तिकी अष्ीनता- 
को स्वीकार किया । महाराज मानींसहने उद्यसिहके समान सबसे पहर उख ंडला 

को धारण किया, आर उसी कारणसे सरुक्षेत्रकी राजनैतिक अवस्था फिर बद्‌ गई । 
यदपि बख्तासखहके परखोक चङे जानेके पछ मारवाड आत्माविप्रहके षड़यत्र तथा जातीय 
युद्धोखे विध्वेस ह्यो गया था, यद्यपि महारार्ष्टनि राट रेके उन बुरे दिनोमे तथा सह्य 

विपत्तिके समयमे उनके ऊपर अत्याचार करनेकी पराकाछा दिखाई थी, यद्यपि राठोरेका 
पहा प्रताप आर उनका प्रम॒त्व उस समय एकू बार ही खोप दो गया था, यद्यपि धनका 
छोरी सिया उस समय राठार राजके यदास बहुतसा धन संग्रह कर रहा था, परन्तु 
सत्यके सम्मानकां रश्षाके लये इतनाता हम अवद्य ह्य कदेगे छि, उख खमयं भी 
राठौर गण “स्वाधीनः नामका परिचय देनेम सब प्रारसे अधिकारी थ । वृटिञ्चगवर्म 

मेण्टके साथ उख स्वार्धन राठांर जातके संधिवबंवनसे उस जातिकी वह उपाधि बद्क 
गड थी, या नदी,इखक्छा हमारे बुद्धिमान्‌ पाठक अवदय ही जानते दगे, इस कारण उघ 


क 


विषयके सम्बन्धर्मे यहांपर हम अधिक कहनेकी अभिखाषा नहीं करते { 
इस समय मदात्मा टाड सादबकी ही बातको टीक मानना होगा} टाड साहब 


ऋ कु 


छिखते दे, कि ^“ १८१७दस्बा भ जिख समय टुटेरे महाराष्टाके साथे समस्त सम्बष 
बेधनोको छेदन चछर भारतवधेभे शान्ति स्थापन करनेके च्ि हम राजपूर्तोको 


अपने साथ भिढनके लिये बुखाते दं,उस समय महाराज मानसिहने अपने कुमार छत्र्सिष् 
वा उनके मत्रीगर्णेनि हमार उख भ्रस्तावके मतसे दिधीमें अपने दूतको भजा ! परंतु वह्‌ 
संधिबंघन भङीभातिसे ठीक भीन ददो खकाथा कि इसके पले ही कमार छत्रसिह 
परलोकूवासी दो गय । महात्मा टाडसाइ बकी युक्तिके विरुद्ध कौन बोर सक्ता 
हे ? किसी प्रकारसे भी शषणडा करते हए हमारा हृद्य अत्यंत दुःखित दोता है, 
परंतु सत्यके सम्मानका रश्चाके च्यि उस ज्गढेको विना के हुएे भी नदीं रह सकवे। 
इसको दम मानवे द कि वृटिशच- शक्ति समस्त भारतवष्मे शांति स्थापन करनेके लिये 

हाराष्टरौके अत्याचार्योो रोककर उनकी रासनसाकतिको हदीनबर करनेके किये 


(3 बुखाती ह, परतु हम पूछते ह फ उनके बुलानेका श्या यही यख्य 
अदअ पप्य 


1, 1 जि 
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उदेका ह ? राजपूर्तोके साथ संधि दो जानेमे क्या ओर कोई 3 गोरा गदि 
हृद्यं नहा छिपा था ? सम्पूण देरीय दाखनश्क्िको खोप करक्ते अपनी दाखनदाक्ति- 
की प्रवर्तता वदाकर दलीय राजाओक्छो उशत संधिके मोहमय पाडमें ष्टासि कर 
प्रकाशम उनको स्वाधीनता उपाधि द्‌ भीतर ही भीतर च्या उनके प्रधान प्रार्थनीय 
स्वत्व--आधेकार ओर सामथ्वको खोप करनेकरा उनका आश्य नहीं था ? इस प्ररनके 
उत्तरका अव प्रयोजन न्दी दं । जिस समय स्वय कन टाडलाहव उक्त चान्ति 
स्थापनके उद्‌ राके विषयका वणन कर गये ह; उसके पीदेि भी बहत वषे वीत गये हं | 
उन प्रत्येक वष, प्रस्येक मास, प्रत्येक दिन तथा शत्य सुदत्त इस समय देखा जाता 
द के वह्‌ स्वाधीन राजपूत राजा इस समय किस प्रकारक्ी अवस्थामें विद्यमान है 1: 


कनेख टाडसादव इससे पीछे लिष्ठते ह कि `"छत्रसिद्के त्राणन्याग करते ही 
कग्णके उस समयके सामन्त सालिमसिहने जिन अन्य सामन्नेक्छि साथ निकर मार 
डमे अपनी कासनशीक्तका प्रयोग किया था, वे अत्यन्त ही भयभीत इ गये ! उन्ही 


¢ 


2 4 


1, 


चारा छि, यदि महाराज मानसिदके करकमल्में पतिर मारवाङ्के आसनच्छः 
र दिया जायगा तो उनकी निजकी समस्त रशक्तेयो्ा ष्ठिर खोप हो जायगा 

ओर मानसिह पुनवार अपनी पूवे मूर्तसे शोचनीय अभिनय अ।र॑भ क्रमे} इख 
रण नेता सालिमसिहके अधनिक्ी सामन्त मडछीने एकमत होकर यह निन्य 
र चिया किं, मानसिहके बद्लमे इंडरॐे महाराजके एक ङमारच्छो भारवाडक 
सहासनपर अभिषिक्त करना सव भ्रकारसे कत्तव्य दै । सामन्तोने रीघ्र हय डरे 
महाराजके पास यह समाचर भजा । महाराजने यह उत्तर भजा, कि -“इमारे एक- 
त्र पुत्र हं; यदि मारवाडके प्रत्येक सामन्त ही एकमत होकर उस कुमारन्छ मारवाड 
सिदासनपर अभिषिक्त करनेद्ी अभिखाषा करत हे तो उनके इस प्रस्तावमं म सम्मत 
नही तो दा चार्‌ सामन्तेकेि कहनेसे उस एकमात्र कुमारे देनी मी इच्छा नदी 


\ 41 


होती ।`› ईेडरके महदाराजका यह्‌ उत्तर पाकर सव॒ सामन्तोने एकमत होकर फिर 
महाराज मानसिहको ही शासन शक्तिके चखानेके छ्य इच्छा भ्रगट की,ओर वड प्रस्ताव 
मीडत हो गया । सामन्तमंडरीने हताओ दोकर महाराज मानसिक करकमर्मे राञ्य- 
का भार अपेण होनेके अतिरिक्त दूसरा उपाय न देखा । महाराज मानसिह इस समय 
अत्यन्त उन्मत्तभावसे रहते थःससारके सभी सुख्वाको उन्होने एकूबार दी छोड दिया था। 
राज्यम अराजकता, विशेष करके अग्रजो जो इस्टडाण्डिया केपनीके साथ नवीन संधि- 
बधनमें बधकर मारवाडके भाग्ये फिर नर्व(न व्यापार हों सकता था, यही विचार कर 
सामन्त गण महाराज मानसिहके उस इक्ठे कमरे जाकर मारवाडक्छा अत्यन्त शोचनीय 
अवध्था उनको समञ्चाने ख्गे(ययपि महाराज मोनभावसे सब सुनते जति थ परन्तु छिसोका 
कुछ उत्तर नदीं देते थ । अतम ईेर्टईण्डिया कपनीके साथ जो सीध हो गरे थी, उमम उनकी 
सम्मतिकी आवदयकता थी यह भ कह दिया गयाः इस विषयमे सभी उनसे कहने 


2 ५ 4 


९५९ 7 


^ 


8 कगे एके “है ष्याज ! इस सर्य यदि आप राज्यभार घ्रहण न करेगे तों 


8 
8१ 


नङ्क च | 


इए, नरन्‌ उन्दाने सन्धिपत्रको छिसी २ धारापर विके असंतोष प्रकृ किया । विद्चिष 
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( २७६ ) शजस्थानइविहास । [ दखरा- 






अद श्य ह सशरवाड दे दिष्वस हो जायगा । › महाराज सानासखहने उनके उन 
लचनोपर ऊ भी ध्यान न दिया; ओर वे सिदाखनषपर वैठनेक्छे चि यी राजी 
ज इष्ट ! परन्तु खाअन्त-संडरीने दृश उषाय न देखकर इताक्च हौ महाराज मान 
पिहको 1संहासनपर वैखनेकछे लिये डारम्बार ङ्य । यदपि माना्वह अपने राञ्यकी 
राजनोतिक नवीन शोचनीय अवस्थाको अटीभांतिखे जान गये थे ओर उसी कारणस 
दह शक्छान्दभें रहने खगे थे 1 इस समय फिर उनको स्वाधीनभावस राज्यशासनका 
खुअवखर भला; परन्तु अपनी टढ भ्रतिज्ञाकं बलसे ष्छिर भी वह्‌ एेसा भाव 
प्रकाशित करने खगे $ उनके चित्तकीं विक्रातिका कोड भी खष्षण दूर नदीं इआ 
जब महाराजे देख्या 1$ अब राजनेविक्‌ परिवतेनका पुनान दो गया हे, ओर खामन्त 
राज्ये आरको मेरे हाथमे देनेके छिये विशेष आग्रह्‌ कसतर्हे, तब आप राञ्यभारको 
अह्ण करनेमें राजी हो गये, उस समय उनका गवनेमेण्टके खाथ कुमार छध्रखिहके 
छासन समयमे जो संधिवधन हो गया था, उख खन्धिपत्रको देखकर यह्‌ छ सन्तुष्ट न 


रके सन्धिपत्रकी जिख धारामें यह ड्खा इभा था ® उनके अष्ीनके स्शामन्तों्ी 
सेनाको आवश्यकता दोनेपर ईस्टइण्डिया कम्यनी अपने अधीने कृर लेगी, उसी 
शाराके ऊपर वेरोष असखम्माति प्राञ्च की । बह इस बातको मलीभातसे जान गे थे 
$ इस घारासे अंतमे अधिक असंतोषदायक आश्चिके भरञ्ञ्वङित होने संभावना है । 


महात्मा टाड साहबने जस भावसरे अपना मन्तव्य प्रकाशित किया है उस्न 
मारवाडके महाराज मानसिकी उन्मत्तताके खम्बन्धमें वे सन्देह भरगट करते दै, परन्तु 
महाराज मार्नाखह जो एक खामान्य कारणसे इख भति उन्मत्तके खमभान रहते थे 
उन्हर्ने परम धाार्भेक हिन्द हकेर भी अपने समी धम--कमाक्ो त्याग दिया था, 
इर कातकों दमं ठीक नदीं मान सकते । कनेर टाडसाहवका दूसरा मत 
यह 1#® असंतुष्ट सामन्त लोग महाराजके प्राणनाश करनेमें खण रहे ये, इसी कारणस 
महाराजने उन्मत्तताका बहाना करके अपने प्राणो्धी रक्षा री थी । इस मन्तच्यको 
पुष्ट करनेके खयि भी हम आगे नीं बढ सकते । जव $ मानसिहक्छो अपनी 
आया ऊपर भी सदेह हआ, जब 1® उन्टोनि केवर एकमात्र अपने एक विश्वास- 
पात्र सेवकके अतिरिक्त दुसरेके दाथका भोजन तक करना छोड दिया; तब उनका ॥ 
केवल सामन्तोंके भयसे ही उन्मत्तताका बहाना करना किस प्रकारसे सिद्ध हो सकता 
ह १ हमारा रेखा अनुमान है 1$ इस समय मारवाडके चारों ओर प्रत्येक सामथ्यैवान्‌ 
भलु्योने जस भकार षड्यंत्रका विस्वार किया था ओर पाषा अमीरखंनि उस 
वड्‌ त्रजारमें लिप होकर जिस प्रकारसे वेश्चाचिक काय किये ये उसने जिस मति 
धनके लाकबते अनेक मनुष्योंक प्राणनाञ्च किये ये, उससे टुप्तप्रवाप सामथ्येहीन 
अहाराज मानर्सिहका चित्त विकृत होनेर्मे आश्वयै ही क्या हे ? गरु देवनाथ मानसिक 


^ व त कि नि नि न नि नि , भि , 0 त 0 ति 
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४ एक प्रधान सहायक ओर प्रन हितेषी भित्र थ । उनकी इस खओोच्नीय सत्यु द्या 
न महाराजका स्वभाव एकवार ही वद्र गया, ओर इसके पीछे अपने इकति पुत्र 
+ चछत्राषिहके परलोक जानिपर उनका ओक ओर भी प्रव दो गया । दारुण अय 
> आर राकस महाराज मानसिहकी जसी अवस्था हो गहं थी उसका वणन कर्क 
£? क्या जाय, परन्तु वास्तवमं उना उन्माद्‌ नदीं इआ था, चह बात ओ सखर्वेथा सत्य 
नं ट । देराको दुदंशा, जातिकी पतित ददा, खामन्तोके व्यवहार ओर अयने कियेहण 

दुष्कमाको स्मरण करके उन्दोने सभी विषर्योमि उदासीनता भकार की थी । किन्तु 
(१ अनेक साध्यसाधना, अनेक उपरोध अनुरोध, अनेक व्याख्याओकि पछि उन्टनि राञ्यभार 
$ को प्रदण किया । आर बृटिशांसहको धीरे २ समस्त भारतवषेपर आक्रमण करते इद 
११ देखकर उन्हाने उस समय फिर पहल्के खमान उदासीनता प्रकाद्ित नद्दी की । 


भके, क, प 


ह सन्‌ १८१५ इसनीर्मे; जिस समय कुमार छत्रसिह पिताक भ्रतिनिीवस्वरूपेत्त ॥ 
 [सदासनपर व्रिराजमान थ, उस समय सामन्तोने अपने पूणे सामध्यक्ा विस्तार ¢ 
$ क्रिया था, जिस समय मारवाडके चारोओंर अराजकता विराजमान ह्यो गहे थी, 
१ जस समय अमरिखोने प्रजापर घोर प्रभुत्व जमाकर अपने अत्याचारीकी पराकाशा # 
दिखा दी थी, उख समय ईस्टडाण्डया कम्पनीने महाराष्टरोच्छो दमन करनेका बहना ` 
¶ करके महाराष्ट ओर पठानासे ददलत रजवाडेके हतवीय्ये राजाओंक्ो सीध । 
(‡ करनेके ल्य दिहीर्मे बुलाया । इससे पहले ईस्टडाण्डिया कंपनीके साथ रजवाडो 
$ अन्यान्य राजाओके समान मारवाडके मदहाराजका कोड सम्बन्ध नहीं था।बरटि्ांहने 1 
विचित्र राजनीतिकी चतुरतासरे अत्यन्त सामान्य अभरेजी सेना तथा अपनी ही ५ 
[ बराबर देशी स्नाकी सदायतासरे धीरे २ देशीय राजाओंक्ा प्रतापं लोप करके 
। उनको अपने अधीनताकी जंजीरमें बौधना आरंभ किया । राजपूताके महाराज 
§ यह देखकर शीघ ही इस्टशण्डया कम्पनीके साथ मित्रता करके संधिं करनेके खयं 
अग्रसर हुए । विशेष करके महाराष्टाके अत्याचार अत्यन्त ही अखहनीय हो गये थ आर , 
( इस्टइण्डिया कम्पनीने उन महाष्टरश्ो एक बार दही परास्त कुरर उन्दें 
उाचेत दंड दिया, यह्‌ देखकर देसी राजा ओर ओ आग्रहके साथ कमस्प्नसि संधि 
कृरनेके खये राजी हो गये, परन्तु इस्टडाण्डिया कम्पनीके साथ संधि करनसर अंतमें 
क्या फट होगा इस बातपर उन्होने किचेत्‌ ओ ध्यान नदीं दिया। एकमात्र 
भारतवषेभें शान्तिस्थापन तथा महाराष्टरोको दमन करना ही इस संधिका श्रधान कारण 
तथा मू उदेश्च था । इसके जो ओर उदेशच थ, उनको कोड भीन जान सके । 
विोष करके इस समय राजपूतानेमें जितने राजा थे उन सबकी अवस्था अत्यन्त 
कोाचनीय हो गडे थी, सभी दीनबङ ओर टुप्षप्रताप हो गये थ। यादि ेसा न होता $ 
तो बिना यद्धके तथा बिना कारणके एक विजातीय कम्पनीके साथ सधि क्यो कर 1 
ठेते ? जब राजपूत राजाओकी खाख २ सनाका नार्हो जाताथा आरे शिर मीवे 
अतुल बल प्रकाश करके यवनबाद शाहके साथ संधि छरनेपर राजी न होते य,जाज बह 



























{ २५७८ ) राजस्थानडातेदास । [ दूखरा-= 
प 22222 
राजपूत इख प्रकार बिना किसी दवारे भी क्यों सन्धि करनेके लिय त्रैयार हए ? उनके 
ध्व अभ्रजकम्पनाके साथ सावे करन मलामाततं जाना जाता ह कं इस समय राजपूत 
{नु राजाआक्ो अवस्था कसा ओचाचनीय थी । मारवाडकं मष्टाराज मानसिहके प्रतिनिधि 
छ स्वरूपसे उनेके पुत्र छत्राक्िहके दृत बनकर व्यास विष्णुराम नामक एक नाह्मणने सन्‌ 
९१८९७ ३० में दिखी आकर इईर्टद्वाण्डया कम्पनीके साथ निम्न छिखित संधिपत्र 


तेयार किया । 
क सन्धिपन। ष 
माननीय अम्रेजी इस्टइण्डिया कम्पनीके साथ जोधपुरकते राजा सहाराज मानसि 
बहादुर प्रतिनिधिस्वरूप्र राजकुमार युवराज महाराज कमार छच्रसिंह्‌ बदादुरका सन्धि- 


न 


पत्र भारतवषेक गवनेर जनरर अथात्‌ प्रधान खासनकत्ता महामाननीय मास आफ 
दे्िन्स के जी द्वारा सामध्य प्रात्र चाङ्ख धियो षिलाख--मेटकारू माननीय कमस्प्नीके 
पक्षम तथा उपर छिखे इए महाराज मारक द्वारा पूणं सामथ्ये पाकर व्यास विष्णुराम 
ओर व्यास अभयराम, महाराज मानसिंह बहादरके पक्षम नियत हए । 

पहली धारा--माननीय अग्रज इर्टडाण्डया कम्पनी ओर महाराज सानसि तथा 
उनके उत्तराधिकारी आंर इनक स्थानपर जो अभिषिक्त दो, उनमें चैरकाल्के लिये 
मित्रता संधिवधन आर परस्पर स्वाथकी एकता विराजमान की जाय, तथा किसी 
ओंरके जो मित्र आर शच्रु दागे वह्‌ दोनों ओरके [भेत्र तथा रान्नरूपदसे गिने जोंयमे | 


॥ दुसरी धारा--वृटिञ्च गवनेमेण्टने जोधपुरकं साम्राञ्य तथा अन्य अधिकारी दर्योको 
दा जओआके दाथ रक्षा करनेका भार प्रहण किया । 


तीसरी धारा-महाराज मानाससंह आर उनके उत्तराधिकारी तथा उनके स्थानषर 
जो अभिषिक्त हों वह्‌ गवनेमेण्टकं अधीनमें रहं ओर उस गवने्नैटकी प्र्ुताको 


स्वीकार करर, तथा अन्य किसी राजा वा किसी देशक साथ वह्‌ किसी प्रकारका सबन्ध 
नहीं कर सकते । 


चौथी धारा--महाराज आर उनके उन्तराधेक्ारी जो इनक स्थानपर आभेषिक्त 


हों वह गवनमटकीं आज्ञाके बिना अन्य किसी महाराज अथवा साम्राञ्यके साथ किसी 
(> 4 9 ४ ० (^) क क =. 
प्रकारका भी साधवधन नहा कर सकगं । परन्तु अपनी जाति तथा भित्र 


त 


पद 


के साथ प्रचलित रीतिके अनसार पत्व्योहार कर सकेगे । 

पांचवी धारा--महाराज या उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलाभिषिक्त अन्य किसी- 
क ऊपर अत्याचार अथवा विवाद्‌ न कर सर्कगे । यदि अचानक किसीके साथ इछ 
क्मगडा हो जाय तो उस श्चगदेमे मध्यस्थ होने तथा दंड देनेका भार गव्ममेटके हाथमे 
दिया जायगा । 

छठी धारा--जोधपुरराञ्य, जो कर संधियाको देता आया हे, जिन्न एक स्वतत्र 
तालिका उसके साथमे ख्गाकर दी हे, वह कर सर्वद्‌के स्यि वृरिश गवनेमेटको देना 
हागा ओर जाधयपुर राज्यकं साथ सधियाकछे करके सम्बन्धमें जो सीधनधन हा गया हे 

् बह ताड दिया जायगा । 


ग~~ 22-८2-८८ 








खधियाको दिया जाता हं उसके अतिरिक्त ओर किसी राजाच किसी भ्रकारच्ा कर 
नदीं दिया जाता था; ओर वह उपरोक्त करको वृटिक्च गवनेमेन्टको देनेके ल्वयि खम्मत 
हए है, यदापि सेोधिया तथा अन्य कोद राजा मदाराजके खमीपस कर मागेगा तो बृटिञ्च 
गवनेमेन्ट उस करके मागनेवाटेको उत्तर देगी । 
आठवी घारा-बावदयकता होनेपर जोधयुरके महाराज पांचसौ अद्वायेदी सना 
देगे आर जबतक आवदरयक्ता होगी तबतक जोधपुर राज्यकते आभ्यन्तारिक चाखनकाय- 
की सुविधा ओर सान्ती रक्चाके चयि प्रयोजनीय संख्यक्‌ सनाके अतिरिक्त राज्यक्ती 
अन्य समस्त सेना अंग्रेजी सेनाके साथ मिखानी होगी । ' 
नोमी धारा । महाराज ओर उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलाभरविक्त उनके 
सासित देमि पूणे खामथ्यं होकर स्वाधीन चछाखनकतस्विरूपसे रदैने ओर जोधयुर 
राज्यम वृटिश्च गवनेमेन्टके शासनकी खीमा वा उखकी खामथ्यं भचल्ित नहीं हो सकेगी, 
1 दशवीं धारा । यह द॒ धाराओंखे युक्त संधिपत्र दिद्ीमे तैयार आ तथा एम, 
१ चारेस मटकाफ ओर व्याख विष्णुराम तथा व्यास अभयरामके हस्ताक्षरों सित दथा 
सोहर रगा हआ भाजसे छः सप्ताहके बी चमें महामाननीय गवेनर--जनर ओर राज 
राजेदवर महाराज मानसिंह बहादुर ओर युवराज महाराज--कुमार छनत्ना्चंड बहादुर 


द्वारा स्वीकार किया जाय। 


दिद्धी, आजी तारीख & जनवरी सन्‌ १८९७ इसी । 
( हस्ताक्षर ) सी टी० मेटकाऱ, 


च 


हम विशवास कर सकते हँ ® सियाजीके वंदाधरोने उस स्वाधीनताकी अत्यन्त ऊंची 
अवस्थामें रहकर वटि गवनमेन्टके साथ सखोधि की थी ? जिस वीर्रतका अवटम्बन 
करनेवाली राजपूत राठौर जातिने ओरेगजेको भी तंग कर दिया था; जस रार 
जातिने सेकडां शात्र॒ओंका बिना ही संहार किये अकबरकीं स्वाधीनताको स्वीकार नदीं | 


रज्‌डण्ट । १ 
व्यास विष्णुराम । | 
व्यास अभयराम । 
“उपरोक्त संधिपत्रको पटकर हमारे हृदयमें किस भावका उदय हा ? इसे क्या 


शिया था, जिस राठौर जातिने अपने बख्विक्रमके प्रकाशसर भारतवषेको प्रतिध्वनित 
कर दिया था, जिस राटौर जातिने उस यवन सम्राट्को अधीनताकी अवस्थामें मीं 
खभवसर पाकर स्वाधीनतारूपी रत्नके ठनकी चेष्टा करनेमें कसर नहीं की थी, वही 
राठौर जाति बिना कारण गवर्यमेन्टके साथ सधि करनेके लिये राजी होकर बटिदा 
गवनमेन्टकी अधीनताको स्वीकार कर, वृटिश गवनमेन्टके सेवकमभावसि रहनेके खयि 
च गेक्छर क, आ कर दपि क कि, ऋ 

तेयार होकर, गवनेमेन्टको कर देनेके ख्यि राजी हो गई द,इससे हमारे विचारवान्‌ पाठक 


न 







{ २८० ) राजस्थानदातिदाख । 
" 





क्या ससे हमे ? सत्यके सम्यानकी रक्षा स्यि स्या इस इर बातक्छा नरी कट्‌ ख्छते १ 


ह कि रार जातिके भाग्यके अत्यन्त ही दुर्दिन उपास्थित इए थ,-राखर जातिके ¶ 
स्वाभा खमस्त गणोक्ा खोप होकर राठौर जातिका लिध्वंख होनेपर राटौसेके राज- 
पथदएसनपर एक जयोग्य सष्टाराज विराजमान थ, सीसे बुद्धिमान्‌ कस्पनीने सरख्तासे 
विना ग्डके मारवाड अपनी प्रधानता विश्तार करणे यठनोंखी अधीनत्तासे भुक्त 
इई राठोर जातक गचेड फिर अधीनताकी भाला डाल दी ? सियाजीखे बसश्तीसद्दठक्‌ १ 
{जन राजाओंने सारवाडच्छे {सद्ासखनपर विराजमान होर अपने प्रदखभ्रतापस जाताय ¢ 
स्वाषीनताकी प्रदीप प्रक्रतिको उञ्ज्वक कर सिया था, अपने आग्यक्‌ दोषस्त अन्तिम $¢ 
अवस्थामें यवनो की अधीनताको स्वीकार करके ॐ शरसिह, यखवन्तखिह, अजिर्तासह, 
अभयखिह ओर वर्तसि इत्यादे भदहारथी जिस आवस वीरताका अगथिनय कर श्रये 
ड, यदि उनर्मेखे एक ओ आज इख सारवाडके सिहासनपर विराजमान दहोता तो 
माननीय इस्टडण्डिया कम्पनीके साथ इस प्रकारसे संधि नही दो खकुती थी ¦! इम इस । 
जातको सुक्तकंठटसे स्वीकार करते हं छि टि छक्तिके साथ संधि करके राठौर जात्तिका 
उस समय एकु वडा उपकार हुआ । राठार जातको उख खमख जसी राचनीय्‌ अवस्था 
गड थी । आत्मविग्रह; स्वजाति विद्वेष, विजातीय अत्याचार--उल्पीडर्नोनि उस समय 
राठोर जातिका जिस भावखे हत्वीये ओर बङुहीन कूर दिया था; मह्राष्ट्‌ आर 
पठानि जिख भावसे मारवाडको विध्वंस कर उसका सनेस्व लट छया था उससे उस 


समय राठार जाद एक्‌ प्रच सामशथ्यवान्‌ आक्का खदहायतास् व्राथनास्‌ इना 


आवदयकं था परन्तु पूवक सन्धिबंघनके कारणसे मरुक्षेत्रके चिर वीरत्रतावरम्ौ स्वाधीन 


राजाओके वैशघर उस समयसे सी अवस्थामें पड उसका स्मरण करनेस ह्वी इद्यपर 
वज्राघात हाता है । 


इस समय कनेर टाडसादहबकी दहा बातका टीक्‌ मानना दोगा ! १८१७ 
ईेसर्वीके दिसम्बर महीनेमे शस्टडाण्डिया कम्पनीके साथ जोधपुर राञ्यका संधिवंघन 
होनेके एक वष पीछे अथात्‌ १८१८ ईसवक्छि दिसम्बर मासमे व्रटिक॒गवनेमेण्टके 
भ्रतिनिधि स्वरूप अजमेरके सुपरिन्टेडण्ट मि० विलडर ( 10. ५४11467 ) जोधपुर 
राज्यम गये । राञ्यक्छी यथाथ अवस्था कैसी थी, किस भावसरे रानज्यासन होता 
था, महाराज किस प्रकारसे रासनकाये करते थ, साभन्तमंडली कसे आचरण 
छरती थी, तथा राटोर जातिकी शक्ति कैसी थी इसीको जाननेका उनका प्रधान उदञ्च 
था । कनेर टाड साहब ठिखते हं, “यद्यपि इस समय पूवे वार्ण॑त कार्णोसि स्वजाति- 
देष आर आत्मविग्रहसे मारवाडका शाखनाविभाग वहत दही गडबड अवस्थामे था 
तथापि मारवाड राज्यसभाकी उञ््वरूता, देश्वयेका आडम्बर ओर राजसी रीति नीवि 
कुक सी अद्‌ढ बदढ नक्ष हृदे थी । अर्थात्‌ राजाक्षंहासनके सम्मान ओर श्रतापके 
। उपर राठौर जातिका सम्मान निर्भर था । इस कारणव लोग उस राजरसिष्टासनपर 
सुशोभित आभ्रेय अविश्वास तथा चरणित मनुष्यका मी सरवैसाधारणके सामने उचित 
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आद्र ओर आडम्बर क्रनेके चयि पटिरेसे ही सिशत थ 1: महात्मा याड साहवकीी 
£ इस युक्ति जाना जाता इ; कि राट्‌ जाति अयने राजाओक उपर विराग आट्‌ अमि {4 
१ द्योते हए भरि विदेखी दृतके निकट विर्देछी राजाक्छं भ्विनिधिके खम्युख दे दुर्दिने ओ र 
६, 
9 


~€ 


राजसभा उज्ञ्वटप्र मा, महिमा ओर्‌ मदत्वन्छो पकारक्रके चंत नही इइ 1 इविहासवेदः 
पीठे छिख गय हे कि“इख खमय ग्दारवाडराञ्यके दीवाचपदपर अखेचन्द ओर सामन्त = 
अडखीके प्रतिनिधिं स्वप पोकछरणके अधीश्वर सािम्यसहने भजगडष्छी उपानि ष्य 
करक प्रधान सामा नेतास्वद पसच नियुक्त द अवक्‌ प्रदापक्तेखाथ्‌ अपनी सनखः 
चलाया । महाराज मानरिदक्छे अधिवास खामन्तोन इस ससय अखेचंद्‌ भर साीलम- 
सिक नदा पदपर वरण कर्के राञ्यक्छे खमस्त किलोमें अयनी अधिकारी सनक 
स्थापित कर राजक्धीय प्रधान २पद्दर अपनी इच्छादुखार कमे चारियोको नियुक्त किया 
ओर अपदे स्वाथलाधनसे बिरेव चेष्टा थी, दरस्परमें सतान्तर, आत्मानिव्रह, विवाद 
विंखस्बाद्‌ इस समय प्रचर्‌ रूपे प्रञ्व छित इ गये थ! खातने अधनी उच्छास 
रक्तको सचय करनेके लिये अत्याचारोके करनेमें किचित्‌ यी कुखर नदीं की थी, प्र 
‡‡ उन सासथ्येवान्‌ सखामंतोके विद्धं हत्ती ईदराजक्ते वटे खदराजने डे होकर 
१ अनेक विषयमे भ्य॑कर उत्पाव च्छ्य ये ¦ फतहराज जधयुरकी राजधानीं अध्य 
४ पदषर नियुक्त य । उन्होने अपने निहत पिताच्छा बद्ल्छा छ्नके दिये खामी 
॥ प्रव्येक कामनाकरो ज्यथ करनेकी चष्टाची ॐ । उद्धद इए सासन्तेके उन अगरीतति- 
{+ सूल स्वाधीन जआचरणोंसे महाराज मानरिद्छी आाखनशाक्ति एकवार ही दवं 
डो गे थी, माननीय रस्टडणण्डियाः कम्पनीके उक्त दूत भि० वेखडरने राजधानीमे जाकर 
राञ्यक्छी उख अवस्था देख उक्त ॐपनीक्छी आज्ञाजुसार सीन दिनके पीछे वे श्र 
भावस महाराज मानसिहस्र जा मिडे ओर उनसे कहा च्छि, सामन्तोके उस अन्याय 
ओर स्वेच्छाचारको निवारण करनके घ्य इईस्ट्ण्डया कम्पनी उनको सहायता 
स्वरूपसे बृटिद्च सेना देनक 18्ये तैयार है ।"› कनेक टाड खाहच पीछे 1ञिख ग्य ह, 
कि “महाराज मानरसिह छतने सावघान थ, उन्होनि इख प्रस्तावके सम्बन्धमें जो व्यवहएर 
किया बह ते सर्भीको विदित है ! बह भरी ओतिसे जानत थ कि असंतुष्ट ओर उद्धत 
सामन्तोको एकबार ही विध्वंस करनेके स्थि वड भारी सुद्ररोको उठाना पडेगा; पर 
उन्होने यह भी स्थिर कर लिया था कि इन मद्ररोच्छो प्रयोग कुरनेके बदरे वर इ 
पास रखनेसे ही सव उदेकल्ोको पूणे कर खद्रंगा । सामन्तगण इन अुद्गक्रे 
देखकर ही इनके सयंकर वर्का अनुभव कर उद्धत भाचरण छोड देंगे, उन्न ओर 
| भी विचारा कि इस विराटकाय यत्रके चलानेसे अकस्मात्‌ प्राप्न हृद बिपात्तिके भोगनेके , 
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मद्रे यदि इस यत्रे जरितत्वचे इी सम्पूण सुविधा ओर सुयोगको प्राप्र होकर 
अपनी इच्छानुसार फक पा सक्र तो भौर भी अच्छा दै!" कनेर टाड साहबकरि उपरोक्त 
उक्तिसे मलीभांति जाना जाता है कि महाराज मानसिने माननीय हस्टइण्डिया म्‌ 
कपनीक भ्रस्तावके अनुसार अग्रेजी सेनाक्छी सदहायतासे उद्धत इए सामन्तोको दसन 
रनः न बिचार पर उसी समय नी आवश्यकता हनेपर विश्वविजयी अग्रजा 


गः ह, त क त त. | ' ति ह त त. ह ह, त भ त ए 2 त । 
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( २८२ ) राजस्थानइतिदास । [ दूखरा- 
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सेनाकी सहायता गा यह्‌ बात कहकर उन्होंने अग्रेजी दृतको धन्यवाद दिया ¢ 
ओर सामन्तांकों केवर भय दिखाकर अपन उदेश्को पूणं कर छखिया । दनि ५। 
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अभ्रेजी दुतको धन्यवाद्‌ देकर कुदा कि अब इस समय इस उदेदाको साधन करनेके ' 
स्यि अंग्रेजी सेनाकी सहायताकी कुछ आवरयकता नहीं है, मे स्वये ही राञ्यके 
प्राथेनीय सस्कारोका साधन कर असंतुष्ट हुए सराभतोंको दमन करनेकी सखामथ्य 
रस्ता हूं । सामतोने भी महाराजके उस व्यवहार भयभीत होकर आगेकों 
घोर अनिष्टक्छी सभावना बिचार स्वयं नम्रता स्वीकार कर टी । महारज मानसिह्‌- 
ने बाङकपनसे ही राजनीति विदाम विशेष शिक्षा प्राप्त की थी । उन्होंने कदं वषेतक 
राज्यज्ञासनमें वैराग्य प्रकाशित किया था, ओर उन्मत्तक तरह निजेन स्थानं रहनेके 
पीछे वह ष्िर सिहाखनपर विराजमान हुए, पर उन्होंने वड चतुरताके साथ धीरे र 
अपनी शासन शक्तिको पूववत्‌ संचय कर ख्या । वह्‌ समस्त सार्मताके 
खम्मुख उनके अत्यन्त अप्रिय कार्योकों समानो भूकर भ्रगरमं उनके भ्रति 
उदारता तथा दयाभाव दिखने खगे । सामन्ताकोदा ्रणी हो गह थी, एक 
न्रेणा तो इनके विपक्ष्म खडी इडं आर दूसरी श्रेणी इनक अनु्रूखमं इनके ऊपर 
अक्ति दिखाती थी । महाराज माना्चहने सवस प्रहरे उन दोना त्रेणियामसे 
प्रयोजनाय मनुष्योंको निका कर राञ्यके भिन्न २ गोम नैयुक्त कर देया । 
उसीसे दोनों श्रणी उनके ऊपर प्रसन्न हो गईं । विखेष रके महराज इस समय दोना 
अ्रणिर्योके उपर तथा जिसने उनका वशेष अनि करनेमे कखर नदीं की थी उसके 
ऊपर भी उन्दने एेसी दया ओर छपा प्रकाशित की कि जिससे अत्यन्त सखदिग्ध 
सामन्तोको मी किञ्वितमात्र सन्देह करनेका अवसर न भिङा, कनेर टाड साहब 
1केख॒॒ गये ह 1$ॐ अग्जी दूतने इस समय महाराजको बारम्बार अनुराध या 
^“ कि वटि गवनेमेण्टकी सनाकी सहायता छेनेके विनए आप किसी प्रकार भीं 
राज्यमें शान्तिष्धापन ओर अपनी शासन चाक्तिको प्रवर न कर खकेगे, परतु महाराजनें 
उस प्रस्तावका बारम्बार निषेध कर दया 1$ॐ, गवनेमेण्टकीं खनाकी सहायताके बिना 
दी मं स्वयं अपनी खामथ्ये बरस शांति स्थापन कर सकता हूं । जव दूतने देखा के 
महाराज केसी प्रकारसे भी अयरजी सनाक्ी सहायता छने राजी नहा होते तन वह्‌ 
खओीच ही मारवाडको छोडकर अपने स्थानको चखा गया 1 यह्‌ हम दावेके साथ कद्‌ 
सकते दं कि महाराज मानासिंह इख बातको भटी तिस जान गये थे कि अप्रेजी 
सेनाका मारवाड जुखानेसे अतम विपरीत राजनेतिक काण्ड उपस्थित होनेकी 
सभावना हं । भारतवषेके बाटेश शासनके इतिहासको हमारे पाठकोने अराभांतिखे 
यढ होगा फ जस जिस राग्यमें इस राक्तिने शान्ति स्थापनका बहाना करके प्रवेका 
किया है उसी २ राज्यके अतम केसे २ परिणाम हए हं । भि० वेख्डर किसी 
आति भी महाराज मानर्सिहको कम्पनीके राजनीति जालमे न फोसि स्क, 
ओर वहांघे चङे जानेके पीठे १८१९ ईसवीमें मदात्मा टाड साह भारतवषेके 
गवनेर जनरख्के द्वारा उदयपुर कोटा बंदी ओर शिरोहीं देशके खमान इस 
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व मारवाड राज्यम अ वृटिङ् पक्षक ओरसं राजनातक एजण्टक पद्पर्‌ [नियुक्त 
हए; परन्तु कड त्रिरेष कार्णोसे महात्मा टाड खाहवने छइ महीने तक मारवाड 
चरण रखनेका अवखर न पाया ! टाड खाइबव नवम्बरक्ते महीनेमे मारवाडर्मे आये । 
कर्ज टाड खाहव चछिखते द 1# (मि< वख्डर मारवाड जाकर राज्यद्धी जसी 
खोचनीय अवस्था तथा चारों ओर अञ्चान्ति जीर खासन्तोन्टी खम्प्रदायक्छे अन्यायके 
अतिरिक्त प्रभुत्न देख गय थ उन्दाने भी इसी भांपिसं जोधपुरम्‌ जाकर कद सभी 
अप्रीतिकारक काथ देखे । वह वर्णन कर गये हँ, वह्‌“ उद्धत सामथ्यवान्‌ 
सामन्तोकी चम्प्रदाय राजा उपर उदी ्रकारखे अपने प्रयुत्व ओर खच्छिको चटखाती 
थी, तथा राज्यके सभी क्मचारियोंको उसी भांतिसरे अपने सवक आवस आज्ञा 
पाठनर्मे नियतकर रक्खा या, महाराज मानिने केव साक्षी गोपाटस्वरूयसे 
सिंहासनपर स्थित होकर उन सामन्तोके प्रत्यक कार्यमें सन्तोव भ्रकालित करिया था; 
उन्दने िसी विषयमे भी स्वाधीन भावसे इस्क्षेप खरनेकः खाद न च्या । 
महाराजके अधौनमे जो धनके खोभी तथा वेतनभोगी 1 खिन्धु देखी सेना 
तथा पठानखेना नियुक्त थी वह्‌ इस खमय अत्यन्त खोचनीयङूपखे दारुण कष्ट 
त सोगती थी, विशेष करके अगे तीन वर्षोका वेतन जो उनको नदीं मि था उसी 
( तेतनके चयि आर्च॑नाद्‌ करके भयंकर असन्तोष प्रकाञ्च करती थी, ऽसकी अवस्था 
६६ इतनी हृदयमदी हो गईं थी, कि उस खमय वह्‌ जोघयपुरकी राजधानीमें प्रत्येक सनुष्यकछे 
दरवाजे पर॒ जाकर भिक्षा सांग अतिकृष्टसे अपन दिन व्यतीस करती थी; ओर 
| बहुतसी सना अनाहार रहकर श्राणोके अयसे बडे कष्टसे धान्याक्ा सं्रह 
¢| कर उनको खाकर जीवन निवह करती थीः वृदिख गवनेमेण्टके एजेण्ट 
# कनेर टाड साहबने जोधपुरी राजधानामं जाकर महान उद्यागक्र उख कष्टम 
(१ पडी इष वेतनमोगी चेनाके पिरे वेतनका दिसाब करक उख सनास कड 
दिया $ तुमारे पिच्छ वेतनमे सेकंडा पि ३० उपया भिख्गा ओर इसके 
> अतिरिक्त छ नदीं भिर सचता; सेने उसमे अपनी सम्मते दी, परन्तु एजेण्ट 
न तनि सप्ताहके पीछे जोधपुर छोडकर चङे गये, इखाञिये उस सनाकी वह श्चा सी 
(} निष्क हो गई 1: कनैर टाड साहबके उक्त वणेनसे भकीर्भोति जाना जाता हे ॐ यद्यापि 
हाराज मानसिह ष्ठि सिहासनपर विराजमान इए थे परन्तु बह स्वयं किसी सामथ्येको 
न चाकर उन खायथ्यंजान्‌ सामन्ते द्वारा ही खम्पूणें काय करते थे 1 इस बातको 
¢ हम कह सकते हं कि मानसिहके इख प्रकारक आचरण करनेका एक गढ़ कारण था 
(३ वह्‌ कारण समय पर स्वयं प्रकाशेत हो जायगा । 
इतिहासवेत्ता टाड साहब पछि छख गये ह्‌, कि ^“ इस समय जिखको बैचार 

का दै जवषएरष्टे निवासी उखको एकवार ही भूक गये । यादि कोई इख खमयं 

किसी मलुध्य्छो आनये भारड!ङता तो उरो विचार करक दंड देना तो दूर रहा वरन्‌ 

| (१) उने खाड साहे माराम जानेका तान्त महाराज मानसिदका उनकी अभ्यर्थना हरा 


च इत्यादि मथम काण्डठे २८ अष्यायमे मलीभतिसे वर्णन किया गया है % 
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कोड उस हत्या ररनेवाखेकू विरुद्ध ङक बाततक भी नहीं कह खकूता था । उस 
खसय अन्ने न= भिख्नेसे सना प्राणत्याग करने कमी--तथा राजपूत धमेकीं विधिको 
। त्यागकर सक्षय अभल्यका विचार न कर सब प्रकारके मांस खाकर अपने प्राण 
धारण करने ख्गी, सांशा यह दहे कि जब खाभन्तोकी खम्प्रदायने भपनी इच्छानु - 
सार कायं करने आरम्भ किये ओर महाराज मानसि सब प्रकारसे उनके हस्तगत 
होकर विन्दुमान्न मी स्वाधघनिभावसे छ कार्यं न कर सके, तभी वह्‌ समस्त 
गार्ेत उपार्योकछे अवलम्ब्रनमें नियुक्त इए थ । एजेण्ट तीन सप्ताह तक्‌ जोधपुरमें रहं 
इस बी चमे उन्होने कडेषार महाराज मानसिहके साथ गुप्रभावसर साक्षात्‌ किया । 
उस साक्छषात्‌कां देखकर महाराज मानसिहने अपनी अवस्था तथा जिस कारणसे 
उनकी यह अवस्था इदे थी उसके सम्बन्धमे बातचीत दोकर दोनोमे 
अत्यन्त दी मित्रता उत्पन्न हद । उनकी उस बातोके समय मारवाड राज्यच्छे प्राचीन 
रतिदे विवरण ओर महाराजके उस समयकी अवस्थाक्छी जाखोचना हुई । एजेण्ट 
साह बने निग्न छिद्ित उक्तिसे विदा अहण की,--"“ आपने जिन खमस्त विपत्तियोसि 
उद्धार पाया था वह मुञ्चे भरीभांतिसे विदित दै, आप किस प्रकारसरे उन भर्य॑कर 
वि पत्तियोके उद्धार करनेमे समथं हए थ , वह्‌ ङक हमसे छिपा नहीं था । आपकी 
खुमातिसे ही आपके बाहरी शव्रु्ओंका ना द्रूजा है; आप इसे सस्य वाटङा गवनेमेण्टके 
मित्र इए ह, आप उसीप्रकार साहसके साथ उख ब्राटिश्च गवनैमेण्टके उपर निभैर राये 
तथा बहत थोडे दिनोमे ही आपके सभी मनोरथ पूणे हो जांयगे।? 


साथ इन सब्र बातोको सुना; पर उन्होने उस सीन्द्ये सोम्यमूर्विसे अपने हदयके भावका 
कोई भाव भी प्रकाशित नहीं च्िया, उन्होने उसी मूरिंसे आनन्द प्रकाश करे कहा, 
कि भित्रभावसे आप हमारे राज्यम जिन संस्कारोकी इच्छा करते है, आपदेखंगे कि 
बह इसी वषेके बीच दा पूणे हो जांयगे । ` इसके उन्तरमे एजेण्टने कदा, ““यदि 
आप इच्छा करेगे तो इसके आधे खमयमें ही भ्राथेनवय संस्कार पूणे दो सकते है। ` सत्यके 
खम्मानकी रक्षाके ल्य इतना तो हम अवदय कह खकते दँ कि राजपूत वांधव महात्मा 
टा सादवने भि० वलडरके समान महाराज मानसिहको एकमात्र बृटिख सेनाकी सदहा- 
यतासे मारवाडर्मे साति स्थापन करनेके खयि विशेष अनुरोध च्या । राजा मार्नीसदके 
उस अनुरोघको पारन न करनेसे कनेक टाड साहब अपन दौत्यकाथष्छो सफ़र न 
द्योता हुआ देखकर अत्यन्त दुःखित हए यथे । हमारे पाठक इखका अनुमान बडी 
सरखतास कर सकते हे कि यादि १८१९ सवाक बदले वसतेमान समयमे एेसा अनुरोध न 
$ माना जाय तो ओर ही प्रकारका फर उपरिथित दो सकता दै । 


इतिदासवेत्ता टाड साहब छखते है छि इस समय निम्न सिखित कटै विषयापर 


कनेक टाड्‌ खाहब इससे पीछे छ्िखते द कि “राजा मानर्शिहने बडे आग्रहके 
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१ उचितं शासन रीतिका प्रचार । 

२ राज्यकी आमद्नीपर विद्ेष दृष्टि } 

३ खाख भूमिकी व्यवस्थाका संस्कृर) 

४ सामन्तोके अधिकारी देरोषर्‌ जो अन्याय करे अयना अधिकार कर्‌ छियाः डै 
यह असन्तोषकी भ्यंकर आन्न उखीसे प्रञज्वाडेत है दै उक्ते सम्बन्धं सन्तोषद्धयक 
ज्यवस्था करना उचित हे । 

५ महा राज मानसिहने जो बेदेखी वेतनभागी खनाका अपने यद्यं अरती 
कृरके प्रधानतः उसके द्वारा शासनशक्तिको चलाया है उस सेनाका संस्कार करके उदकी 
प्ठिर व्यवस्था करनी उचित है । 

६ मारवाडके दाक्षिण देञ्चके मेर गण, उच्वरके खरखारी गण, मरक्षे्रके खराड 
गण ओर पश्चिमी स्वोसा जातिने जिन वरामोंको छ्टकर चारों ओर उपद्रव मचा 
रखा है उनके उपद्रव निवारण तथ।( शान्तरश्चाके स्यि विद्चेष परेवा रक्खे जीय । 

७ वाणिञ्यपर महसुल बहत छिया जाता है इखीसे वाभिज्यका कास प्रायः 
वन्द्‌ हो गया है ओर जो व्यापारी वस्तु प्रायः इस अवस्थाभें भी छदे जती ई 
चोर उनको द्ूट छेते हँ, अस्तु इन सव॒ बातोके भी उत प्रबंयी व्यवस्था रना १ 

महात्मा राड साहब उपरोक्त खात ॒विषर्योका उदेख कर गये दै: इससे अकी. 
आति जानाजाता है कि उस्र समय मारवाडमें अराजकता इतनी भ्रव दो ग 
थी ओर वहां वेही सब लक्षण भटीभांतिसे विद्यमान ये जो छि एक स्वाधीन 
जातिकी पतन अवस्था होते हँ । विखाश्चिता, अनेक्यता, स्वजातिमे वैरभाव आदि 
कर्णोति इख खमय राजमूतोका वल िक्रम मानो एक बार ही मोदकी निद्रासे इक गया 
था । इस महा दुःखमयमे भी जो राठर-सामन्त-नेता जीवित थे, वे केवल विध्वैस 
करनेवाी नीतिके अवटम्बनसे राजशक्तिको घटानेके साथ आत्मस्वाथेको पूणे कर 
जन्मभूषिका खवैनाश्च करनेके ज्ये अग्रसर इए ये । महात्मा टाड साहब पीछे 
छिख गये हैँ कि उनके जोधपुरकां छोडते ह्वी सामभ्यवान्‌ खामन्तोनि पदठेके सम 
पुनः वैरािक मूर्ते धारण कर राज्यमें फिर अशान्ति ओर उपद्रव आरम्भ कर दिये 
या तो धनपानेकी इच्छासे रेखा किया हो, अथवाभ्रातिहिसाको सणूरु करनेके स्वि 
जो हो, पर प्रधान मी ओर उनके अनुगत सामन्तोनि इख समय राज्यके चारोंओर 
घोर अत्याचार ओर इच्छानुसार उत्पाडनकी अभि प्रञ्वचित कर दी । जातीय 
ममता मानो एकार ही उनके इद्यरूपी आकादासे न जाने कहां ची गड । 
जातिमें विद्रेषके वशीभूत दोकर वे खेच्छाचारी मेन्री ओर सामन्त तथा अन्यान्य 
अनुगत सामन्त महा निमरह्‌ भोग करानेके ।जेये बिभीषण साजसे सङ्ने गे । 
मानिने कर्न॑र टाड साहबके निकट यदापि बह भतिज्ञा की थी 1४ एक वषमे 
ही आवकयक सुधार कर दगा, परन्तु एक पश्चके बीतते न बीतते भन्नी भेष्ठके सदारस्ते 
धारण करने तथा अन्यान्य सामन्तोके यथेच्छ व्यवहार करनेपर भीं उनको कुछ कनका 
साहस न हुआ प्रधान भत्रीने सबसे पहले गोडबाड देके भधान स्थान षाणेरावको अपने & 
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अधोनमे कर छिय!, उस अशान्त पूण अवस्थामें गोडवाडकी असल जागीर घाणेरावको 1 
डक कर छखिया,ओर एक्‌ साङकी माख्गुजारीसे अधिक छकर उसको पीछेसे सुक्त किया, 
यह क्या योडा अत्याचार है । घाणेराव ठटाक्कुरने जिस भांतिस दंड मोग किया था उसी 
प्रकारसे उनके अधीनके नीची श्रणौके सामन्तोनि भी सस्द््‌(रोको दंड दिया । विरोष करके 
अत्याचारी दीवानके एक श्राताने उस सम्द्धिखाली गोडवाड देरके सामन्तोके ऊपर 
करका भार एसा गाया कि उनके कष्टक सीमा न रही । गोडवाड राज्यके चाणोद 
मुकामको भी अपनाकूर दीवान ओर प्रधान मंत्री अद्चिचंदने इस प्रकारसर स्वेच्छा-- 
चारका एक विशेष प्रदशेन दिखाकर सामन्तोपर वोर अत्याचार कर खर मनोरथ 
हो साहसम भर अतम मरष्षेत्रेके सब प्रधान सामन्त आहवापतिके प्राति भी हस्तक्षेप 
किया 1 परन्तु महावीर चांपाक वंशधर्योने गर्वित होकर यह्‌ उत्तर दिया, ^“ कि हमारे 


अधिकारी देश कछ आजके नही है ओर न आप मय दिखाकर अपना स्वां पूणे 
कर सक्ते द] 2: 
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द्वन अथवा प्रधान मत्री अदेचंदने इख प्रकारसे सारवाडके प्रत्येक घ्रान्तमें 
घोर अत्याचार वथा हृद्यभेदी उपद्रर्वोको प्रारभ करके जिन सामर्न्तोकतो अपने दर्मं 
भरती नदी छया था, इस समय वदी घोर बिपत्तिके आनेकी आदकाकूरने खगे । 
उन्हेनि देखा कि अखचद्‌ छ थोडेसे सवक खामन्तोको अपने साथ छकृर माने प्रर 


खासनराक्तिकी खहायतासे मारवाडको विध्वंस करनेके स्यि क्तैयार हुजा हे । विशेष 


करके जब टाड साहब चङे गये, तब महाराज मानसिह पर्टेके समान निजेन स्थानम 
रहकर उद्‌एसीनता भ्रकाश्च करने गे, इसीसे सामन्तोक्छी आद्ाख्ता मानों एकवार ही 
सूख गई।कमनेर टाड सादबने कदा है कि महाराज मानसिहके इस समय राज्यके किसी 
विषयकी ओर मी ध्यान न देनेसे अखेचद्‌ ओर फतह राजमे परस्पर घोर वेमनस् हो गया। 
यदपि फतदराज मानर्सिहके समीप मित्रभावे रहता यथा, ओर वह्‌ मानसिंहका 
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वषि 


प्रियपाजर थाः यद्यपि मानसिहकी प्यारी रानी फतहराजपर विरोष प्रसन्न रहती थीं 


यद्यपि बहुतखे सामन्त उसकी सदायताम्रं नियुक्त ये, परन्तु चतुर अखेच॑द्ने समस्त 
सेनाको अपने हस्तगत करके राज्यके समस्त किङ अधिक क्या जोधपुरके किडे तकको 
भी अपन हस्तगत कर धिया; ओंर अपना प्र प्रताप भ्रकारित करिया । फतहराजकों 
किसी भकारसे भी अपने शन्न तथा स्वदेशम अरातिस्वरूप अङैचन्दके उस अत्याचारको 
निवारण करने वथा उसके प्रतापा रोप करोनका साहस्र न हुभा--अलेचन्द्‌ 
अपन बरको प्रबर जानकर फतहराजका तिरस्कार कर प्हञ्के खमान निभेयद्ो 
धोर अत्याचार करने खगा । तव॒ फतहराजने उसको मारनेके लिये बडयन्त् 
जाठकरा विस्तार किया । यह बात जानकर वह्‌ राजधानी छोडकर किठेपें 
चला भाया । 

देखत २ इस प्रकारसे छः महीने बीत गये। सारे मारवाडमें अखैचन्द्क 
दौदेड-प्रताप कभदः बढ़ गया । असैचन्द्की आज्ञाके उद्वैवन करनेमे किसीक 
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भी साहस न हुआ । महाराज मानासदको भानो इस समय अखंचन्द्‌ काटक्छी पुवल्मीके | 





^ 





समान नचाने ख्गा। टाड साद्व लिशते दं, कि जिस समय अखेचन्द्ने उस आासन 
शक्तिके अपव्यय, अत्याचार ओर उत्पीडनसे समस्त सामन्त ओंर सारसी भ्रजाका 
नाश करके केवल अपने सेवकाकछों धनसे पारेपूणे कर दिया था, उस्र समय सहसा 
राज्ये इस वातच्छा प्रचार हज किं अखेचन्द््‌का पतन दो गया ह । महाराज मानदिह 
जों इतने दिर्नोतक उन्मत्तके खमान रदे, उनका इस प्रकारसे रहना केव 
अखै चंदसे बदला छेनेके स्यि दीथा । हम पहले दी कुद अव्य ह फे मदहाराजने 
जब पदे दी अखैचद्‌ तथा अत्याचार करनेवाख सामन्तोके उपर किचित्‌ 
भीध्यान न दिया या, उसका एक गृढ कारण धा, उस गृढ कारणक्छो 


क्या हमारे पाठक नदीं जानते हँ ? परन्तु नीतिज्ञ मानासंह केवर सु अवसर ही बाट 
देख रदे य, वह्‌ समय आति ही मदाराजने अखेचन्द्को उसके साथियों सादित अपनी 
राजधानीमें बुखाया जर सबको वदी करे कहा गया कि; तुमने जितना धन राज्य ओर 
प्रजा ट्टा दै वह्‌ सब बताओ नहीं तो तुमको भ्राणदण्ड होगा; तन उन्दने राजा ओरं 
प्रजाका मार बताना आरंभ किया । दीवान ओर उसके साथिर्योने एक सूची चङ, 
ङछाखकी तैयार की, महाराजने वह सव धन हस्तगत करके बडे २ कष्ट देकर उनक7 
इस ससारसे बिदा फिया । नगजी किडदार जो छत्रसिदश्नो बिगाडनवाङा था, सूलजी 
धांधरके सादित ( जो जागीरदार था ) विषका प्याला पिखाकर ससारसे बिदा किया 
गया; ओर फवद्पोख द्ारपर उनके शरीर केक दिये गये । धांधठ्के भाई जविराजकग 
विहारीदास खीची ओर एक द्रजि सहित शिरकाट कर मोरीसे नीचे फेक दिया गया। 
वेदपाटी व्यास रिवदास भी श्रीकृष्ण ज्योतिषीके सदत उस सूचीमें उसी दंडके भगी 
हुए, नगजी किठेदार आर म॒खजी जो पडे राजाके मरनेसे अपने स्थानोक्ो चङे गये ये 
आर पूं राजास जो धन उन्होने ठगा था उससे उन्होने वहां किङे आदि बनाये । जब 
महाराजा भानसिह गरहरीपर बेठे ओर अपराध शक्षमाका विज्ञापन निकाला तोवे अपने 
कामोंपर आये, उनपर महाराजकी कृपा ह उनको यह ध्यान न रहा छि हम कभी 
विद्रोदी हए ये, मानसिहने उनका भी इस खमय बेदी करके अपने पूवेके जवाहरात 
उनसे मांगे । अपने पुत्रका धन उनसे ठेकर उनको किरेके उन्दीं बुजंसि नवि पैक 
दिया गया । जिनकी वह रक्चा करते थ, उस समय दीवानके इखाकेके उसके मिन्न भी 
बदी यि गये ओर उनर्मेसे जिन्होंने राञ्यका रुपया बता दिया था अकसर छोड दिये 
गये । कडा जाता द किं महाराज मानसिदन अत्याचार्ियीसे एक करोड रुपया समह 
किया था पर टाड साहब कदत ह कि इससे आधा भी भिटा हो तो अच्छा । 

टाड सादब कहते हें, यदि महाराज मानसि केवर अत्याचारी द्को ही 
प्राण दंड देते ओर जिन कर्मचारियेनि उनके साथ विश्वासघातकता की थी उनके अपराधो 
के अनुसार उनका दंड देते ओआंर जो सामन्त उद्धत होकर शान्त स्थापनम बाधा देतेये 
केवर उन्ध्के अधिकारके देरोंको अपने हस्तगत करके सन्तुष्ट रहत तां बडी सरकतासे 


०९०2९८26 च 


दिप 


[न 


{ २८८ ) राजद्धानईसिहास [ दूखरा- 









दूरे सःअन्तोक इद्यपर आधेकार करके उनकी सदहायतासे प्रशंखा पाखकते ये । परन्तु । 
उन्दने पहरे ही अखेचन्द्‌ इत्यादिक दैड देकर अपना मनोरथ पूण केर ॒छखिया, इसी ¶ 
कारणसे अन्यान्य सदिग्ध सनुष्योंसे भी बदरा ऊेनेक्छी आग मडक्‌ उटी । वह धीरे 2 ५ 
ड सावधानीक्ते खाथ छर्कूपटक जाख्का विस्तार करने के ! ।जन ठी ¢ 
शरेणीके खासन्तोने कदे दिन पह्ङे राजसभा सहा डचाः सस्सान पाया था तथा ¢ 
पजन पुरस्करसे बहुतसे देख भिरे थे उचके प्राणना करनेका भी महाराजबे अपने 
गने वनिश्चयकर सिया शा । केवर एक अचानक वटनासे है वह॒ अदैचन्दके साथ # 
न मारे गये; कारण कवे वहासि भाग गये ये ¦ पोकरण्कके सामन्त सटिमरसिह ॥ 
निभाजके खामन्व सुरतानङिह, आहरे सामन्त ओनाडष्चिह्‌ तया उनद्छी सम्दायके (4 
अन्य नीद भ्रेणीके कितने ही सामन्त अखेचद्के खा भिकक्छर रःञ्यके शासनकार्यमे ¢ 
नियुक्त थ । चह प्रतिदिन राजसमामे जाकर राञ्यक्षाखनभ अपनी सुखम्मति देकर 
द्दिन अशद्ध्ंद्र विदे सहायता करते ये } महाराज सानसि अद्ध॑दक् बंदी 
करते ठी वे खमस्त सामन्त अत्यन्त दी अयभीत हो गये; उनक्ते उस्र भयको दूर 
कनेक ख्ये सदराज मानरसिंहने उनके सखमीण एक दृदके हाथ कहा भजः षे उनके 
ऊपर किसी अकारक हस्ताष्टेप न दोणः, एकस्यात्र अत्याचारी तथा दश्वारै 

त महार 
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दुश्वाश्ि अखचैदकतो 
उचिद दंड देङर गहाराजकी आभेखाखा पूण हो गहं है ! परन्हु अद्सजने निल 
छख्कपटके जालूकः विस्तार करके उनक! खवेगाक्ञ करनेके छ्य अदुशछछान किया था, 
खामन्त इससे पदे ही इस बातकोा भी गिते जनग्ये भे । महाराज 
मानासंहने णेकरणक्छे खामन्त खालिमा्िदके वंश्चको एकवार शी खद रके छिये 
यथाथेने उथोगः किया शा ¦ गोनां मानद्धिहे अत्यन्त प्यारे छित थे { उन 
ओनाडसिहके क विर्वासी सवरूको अहाराज सानसिहने स्वयं आह्ञा दी ॐ 
ठम खमस्त॒खामन्तोरो अपने साथ केकर राजसभा आशो परन्तु सामन्त 
सावधान ये उनके बुलानेपर क्छ ओं ध्यान नदीं {दिया ¦ उदी रान्िमें मानर्सिहकी 
भरतििसाङूप आग भयैकर वेगसे भञ््वछित हो गई,उसी रातिम जोधपुर रजघानी 
भयकर मूर्ति धारणकर हृद्‌ यभेदी बिभीषण दियोगान्तक्छा अभिनय दिखाने ङ्गी । 
नीमाजके सामन्त सुरतानसिंह राजधानी अपनी खना खदित एक धरम 
रहते थे । इन सुरतानर्विहने यदपि महाराज मानरसिहषर घोर विपात्ति पडनेचठे सक्नय 
उनके वेशेष उपकार दिये ये पेरन्तु महाराज मानसिंह उन सभी उपकारो 
भू गये ओर उनसे भी बदडा टेनेके लिये उन्दने इच्छा की । उ राजधानी 
आठ हजार वेतनभोगी सेना तोप आरे बहुतसे गोखोंको अपने साथमे लेकर 
४ सुरतानसिह नगरके जेस स्थानमें रहते थे उसी स्थान पर आक्रमण किया । वीरम 
§ सुरतार्नसिदने केव एकसौ अस्सी अनुचरोके साथ अपनी रश्चा की; ओर जब तोपोके ¢ 
¢ खलसे गोले निक र कर ध््वीपर गिरने गे तब यह नेगी तलवार हायमें । 


( १ रयम कांड अध्याय २५७ पृष्ठ ७५८ में देखो । 
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द व यच ्् & 
ॐ बाहर भिक समरभूमितरे आ उदे ! ओर अहीर युद्वे समान उस सत्यवीररे र 
सेकडां मनुष्योका प्राणनाख कूरे अन्तमं युद्धश्चेत्रमं अपने आण व्याग दिये । ८ 
जो क सेवकं जीवित ये वे सुरतानक्े दिय पुत्रके जीवन ओर स्वाथेकी रश्चाके 4 1 
लिये रणक्षेचको छोडच्छर नीमाजक्छो ॐ गये ! नीसाजच्छे सामन्तो £ 
समान साश्मसिदी भी इस अकारे हत्या करनेका अदाराज सानङ्दकः विक्ञेऽ 
अभिप्राय था; परन्तु पदे आक्रमणसे दी खुर्वाने दिश्ेव वीरता प्रचार करे 
उस युद्धम बहूतसरे नगर निवासियक्ि प्राण नश्च छर दिये, दखसे सडएराज साखिमखिह ‡ 
पर आक्रमण न कर सके ¦ साङिमस्हि रातभरर विदश्ेद सावधाने सथ 
रणद्यख्यापर रहकर रोषं सु भीत 7 पाय यारकाडकः ओरच्छो चले गये \ यदि 
पोकर्णके सामन्त पकडे जाते अथवा मारे जादे सी इन सामन्तर्वरच्छे चर 
पुरुष, देवीर्सिद्‌, सवबर्लवसद, खवादे्ंह ओर छङिमलिहं ज मारवाड सिद्धाखनकी 


नष्ट करनेके व्यि तथा अपनी सामथ्यं विस्तार करनेच्छे ल्यि निरतर्भाव्डे जिद 
जिन्दनीय कार्यको करते माये थे, इसमें छ गः संदेह नदीं चि उस अभिनयन्धी यवे 
निका गर ज ती 1. ४ 

जिस साप्रिम जोधपुर राजधानीसें वह शोचनीय--अशिनय इ उद संय 
तह राजष्छेः बुखाकर उनको राज्यकते द्विन अथात्‌ प्रवान यंती पदपर आैविक्त 
कर देया ! पतहराज ओर मारे इण प्रधान सेनापति इन्दराजक्ते पुत्र वह इस समयत 
सह्ाराजकं अत्यन्त प्रियपान्न दोकूर रहते थे । मदाराजने षतदराजछ प्रधान सन्तीप्द 
पर अभिषिक्त करके का, एक “आप इस समय अवदय ही जान गवे दँ कि नै अहक 
इतमे दिनोंतक क्यों अभिषिक्त नदीं क्र सका था 1 महाराजे इन वचनौक्ता यथा 
अर्थं हमारे पाठक सरखतासे जान गये हदोगे, महाराज सानसिंहने अलैचंद ओर उसके 
सहायकोको प्राणदेड देकर नीमाजकछ सामतोक्ा जीवना नाद तथा पोकरणके सामन्तो- 1 
को भगाकर नवीन संम्रह क्रिये इए धनसे “जो वेतन मोगी सिधी सना अपने वाक्छी वेतन- 
क लिये अबतक भयर चीत्कार खब्द्के साथ अत्य॑त असतोष प्रकाश्य करे दारुण 
कृष्ट भोग रही थीः उखको तुरंत ही वेतन देकर सवुष्ट किया, ओर जो साम॑त पक्से $ 


दी मदाराज मानासिंहके उपर अत्यन्त कऋोधित हो गये ये, बिशेष करके जो अदैचंद्के । 
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६३ भ्राणनाशसे अधिक असतुष्ट हए थे, महाराज मानर्सिहरी चतुरमगितके बलस उनको 
£ महाभयके जाङमे विजडित कर डया गया। रीर हयी राज्यमें इख वातका श्रचार दये गया 


छि महाराज मानसिहने इस समय अपने राज्यमें शांति स्थापन करने व्यि वटि 
‰१ सेनाकी सदायता मांगी ह । इस सखमाचारके भरच।र दोनेक। फल ङ्ग गया, नहीं तो 
समस्त सामन्त उस अवस्थामें महाराज मानसिदको सिदासनसे ‹देत कर सक्ते थे : 

॥ परंतु वह बट सेनाके आनेका समाचार पाते ही अपने प्राणोकी रक्षके च्य महा {2 
9३ भयभीत हो गये । ॥ 
| सामंत सुरतानाक्षंहके जोधपुरकी राजधानीमें मारे जाते ही उनङे $ 
चिरकालके विरवासी सवक उनके बाछक पुत्रके प्राणो रक्षाके छिथ तथा स्दाथरक्षाके # 
क्र 


> 8 [~अ । ~ 8 ४ न तः 


४ ४४ १६। 





( २९० ) राजस्थानइूतिहास । [ दूखरा- 
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| दिये सीमाजमें चछ गये थे । महाराज सानसिहने शीघ्र ही नीमाजपर आक्रमण करनेके 
च्वि सेनाको भज दिया; नीमाजके नेनासी सन प्रकारसे अपनी रक्षाम सावधान हए 
अंतमे महाराजके नामका सुहरका खगा हुआ पत्र सुरतानके बाटखक पुत्रका 
: सुनाया गया किं महाराजने उनको क्षमा करके नीपाज देशका उनके हाथ देना 
स्वीकार कर लिया हे । “'महाराजकी बह्‌ प्रतिज्ञा सत्य है या नरह वास्तवर्मे वह प्रतिज्ञा 
पान की जायगी या नदीं: सुरतानके पुत्रके मनमें जव यह संदह हुआ तब जो : 
वेतनभोगी सेना नीमाजपर आक्रमण करनेम नियुक्त थी उस सेनके नेताने प्रतिज्ञा 
की कि इस प्रतिञ्ञाको मै अवश्य ही पालन करूंगा । परन्तु अत्यन्त खञ्जा जर - 
राजपूतोके लिये अत्यन्त करकका विषय दै कि सुरतानका पुत्र सव प्रकारसे विश्वास करके 
किठ्ेसे होकर जैसे ही वह राजाके उरो प्हुचा कि वेत्त दी महाराजकी 
वह्‌ प्रतिज्ञा भंग हो गई । बालक सामन्तके राजाके वचर्नोपर विद्यास करके 
रोमे अति ही एक राजपुरुषने महाराजके दस्ताक्षर सददित अनुन्ञापन्न उरक दाथसें 
अपेण करके कहा चि महाराजने आपको बदी करके राजद्रबारमं निकी आज्ञा 
है ! महाराज सानसिहके यह्‌ आचरण जेस असंतोषदायक ये, धनके ठाभी 
तनभोगी सनक प्रधान स्नापतिके आचरणओ उसी ओआंति अत्यन्त प्ररंस्नीय 
थे । प्रधान सेनापति नहीं जानता था कि महाराज मानार्ह अधव्यन्त कटंकदायक 
आचरण करके इस बालक सामन्तका सवेनादा करेगे, इस कारण उस कर्मचारीने 
ऊपर छिखी हुदै राजाकी आज्ञाको पटकर सुनाया ओर क्रोधित होकर कदा; ८ ना, यह्‌ 
कभी नकौ दो सकता, मरे कहने पर सव प्रकारसे विदवासर करके इस बाख्क सामन्ते 
: हमारे हाथमे आत्मसमपण क्रिया दे, ययपि मदहाराजने अपनी प्रतिज्ञाको अग करनेकी 
: इच्छा की है, परन्तु सै अपनी प्रतिज्ञाको अवदय दी पान करूणा ओर इनको फिसी 
‡ निर्विघ्र स्थानम रखकर आस्गा °` प्रधान सनापतिने जो कुछ कहा था उसीकों किया । 
उसने महाराजकी उस आज्ञाको उद्ध॑घन करके अभागे बाटक सामन्तरो साथ छे उस 
अववेटी पवंतके पार कर आया । वह्‌ वाक सामन्त वहासि मवाडराज्यको चला गया । 
जा महाराज मानसि इतने दिनतक वैराग्यभावसे उन्मत्ते समान एक 
कमेरम रहकर उद्धत सामन्तोके अत्याचार स्वच्छा चार-उत्पीडन ओर धनकी छ्टको 
१ चुपचाप देख रहे थ, जो महाराज मानसिह अंग्रेज गवनैमेण्टके द्वारा बारम्बार 
अनुरुद्ध होकर भी बटिञ्च सेनाकीा सदायता म्रहण करके राज्यम शांति स्थापन 
। करनेके च्थि राजी नदीं हृए ये वही महाराज मानसिह इस समय यथा राजपूत 
> वीरमूिषे रगभूमिमें आ विराजमान इए । यद्यपि महाराज मानसिहने अत्यन्त कटार 
नीतिका अवखम्बन कर ेोदेकं शासनद्डको धारण करके एक वियोगांत अभिनय 
क्रिया था, एक पक्षम _ यद्यपि यह्‌ अत्यंत निद्नीय काथ था, तथापि हम सत्यके {‡ 
सम्मानकी रक्षाके खिये इतना तो अवश्य करैगे कि उस समय मारव्राडके चारों ओर 
जेसी अराजकता फेर रही थी सार्म॑तोने उषी भावति अपने स्वा्थकी रक्षाके 1 
खयि गर्दित उपायोके अवछम्बन करनेम भी कसर नहीं की, इसीसे महाराज 1 
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: ‰ मानसिहकी कटर नीति न्याययुक्तं शी । इस प्रकारी कटर नीतिका अवखम्बन च्वि 
` ¦ विना उस अवस्यामें महाराज मानसि कमी मौ राज्यम सरल्तासे च्फंति स्थापन कर- 
। . नेको समथ नदीं होते । जव महाराज मानर्िह्‌ एकवार दी आसनसामथ्यंखे हीन हो 
गये थे, तव उस सासनर्या्क्तिको सप्रह करनस उद्‌! रनीतिक्ा अवद्म्बन कर कञ्ड़ी काये 
नहीं कर सकते ये । 
` “कर्मक राड साहब पीके स्थि गये, कि महाराज मानसिहने अयचन्द 
इत्यादिको प्राणदण्ड देकर नीमाज इत्यादिक दैशोपर अधि्ार करनेके समान 
करमानुसार, छल, कपट ओर अत्याचारोसे एक र करके सभी सामन्तोको हतवीयै कर 
दिया । सभी सामन्त इस समय स्वतन्त्र भावस रहते थ, उस कारण उन्होनि 
राज मानसिहके अधीनकी दृश हजार वेतनभोगी सनाके चिर्द्धमें इक्टे खड ` 
होकर अपने स्वाथकी रक्षा करनेमे किसा प्रकारका भी साहस च क्या} अन्य दक्षसे 
“ˆ उस अवस्थामे एकसाथ मिखकर भ वह खड नदो सके, कारण किं उन्दोसे विच्य 
 , कि सव मिलकर मी महाराज मानसिहके विकुद्ध ख्डेन दहो सकगे} क्यों क्रि रेस 
: ‹ करनेसे महाराज मानसिह अत्रेजी सेनाकी सहायता छ करके हमको एकवार ही 
~ विध्वंस कर उनि । इस प्रकारसे कड मदीनोमं मारवाडके समस्त सामन्त सदहारःज 
¦ मानसिक निष्टरुर आचरणसे पीडित दौ अन्त्रं अपने अधिकारी दे अधात्‌ 
अपनी जन्मभ्‌मिको चोडकर आसपासके राञ्योमे आग गये। महाराज मानसिहने 
रिश गवनमेण्टके साथ साध करदलखा था; इसा उपायस्सं उन्हाने अपना अवखास्वत 


£ 
| | £ 


५ नीतिको सफल कर दिया, नही तो वह किसी श्रकारसे भी अपना अभीष्ट सिद्ध नही कर 
~; सकते । राजा मानसिदहेन गवनमेण्टके साथ संधेवन्धन करके सब कथि सिद्धकर , 
ˆ , द्ये तथा मारवाडके सभी सामन्तोंका इच्छानुसार नकार देया, सारवाडके पूवमा 

“ ' प्रवल प्रतापसालीं असीम साहसी किसी राजाने भी इस प्रकारके ऋय करनेका 


; साहस नहा किया था ।2 क 
(८६ इतिहासवेत्ता टाड साहब निघ्न छिखित उक्तिसे मारवाडके ईं समाप्र 


८५ कर गये ह, ^“उन साहसी वीर सामन्तोने वहांसे निक्त ही कोटा, मेवाड, बीकानेर ओर 
~५ जयपुरमें आकर निवास ्यि । अधिक स्या कड उस चिरविश्वासी ओनाडरसिहके 
~ प्रति मी किसी प्रकारकी कृतज्ञता प्रकाडा करके उसकी विशधासताका पुरस्कार न 
* दिया गाया, वह ओनाडरक्िह्‌ मी वर्होसि निकरकर दूरे राञ्यमें चले ग्ये!मानरसिंह जिस 
समय भीमरसिहसे परास्त दोरुर जालोरके किलेमे रहते य, उस समय यह 


ओनाडसिह दी मानीसतदकं प्रधान सहायकरूपसे रहते थ । ओर इन्हीं ओनाडर्सहने 
अपनी सोके सम्पूण अङृकार आधिक च्या नाकर्मेकी नथस्शीजो किसी प्रकारसे 


सी नदीं उतारी जाती जर जिसका उतारना महा अश्युभ जाना जावा दहै उस नाककीं 
नथतकको यी लेकर बच डा, ओर उस समस्त धनका मानद आरमपाङ्न तथा $ 
१५ 
रात्र ओके माससे अपनी रक्षा क्रनेके सख्यि दे दिया था । जिस सशय मारस्हि काली ५६ 
नामक वाणिज्ये प्रधान स्थानम बिना घोडेके गये ये ओर उस खुजरवर शजुओंने 
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( २९२ ) शजस्थानडदातिहास । [ दुसरा- 
ए वअ न 

उनको बन्दी करनेका उपाय किया था,उस समय एकमात्र ओनाडक्षहने ही मानसिक 

कः 3 = चे < | 
च॑ उद्धार केया था । घाकलसिहके साथ युद्धके समय जिस समय समारबाडमं सम- { 
च | क ण 9 क [३ 
$ स्त सामन्वोने मानसिहका पक्ष छोडकर धांकरासंहका पक्ष ख्या था उस समय जो 
$ चार सामन्त मानसिक पक्षम थे यह ओनाडसिह मी उन्दीभेके एक है जिस समय जय- 
ष © क स ज क क द 

& पुरके महाराज जोधपुरको द्टकर वे पदाथ अपने राञ्यम्ने स्वय जाते थे, उस समय 

ष इन्हीं चारों सामन्तोने महावीरता प्रकार करके उनकं सभी द्रव्याको छीन खिया ॥ 

{र॑ था । जब छत्रसिहश्टी सत्यु हो गहे तब मानसिहके हाथमे राज्यशासनक्छा भार देनेके 

॥ 





| 






भ्र [२ 


लिये इन्दींमेंसे एकने प्रधान उद्योग किया था 1 इस प्रकारसे १८२१ ईसवीम मारवाडके 


~> 


६ आधेकांश प्रधान २, सामन्तेन निका जाकर अव्यन्त कृष्टमें पडकर अन्तमें गवनेमेण्ट- 
९३ की सरणमें प्राथना पत्र भेजकर उसे मध्यस्थ होनेका प्रस्ताव उपार्थत किया; परन्तु 
४ ओर एक वषे व्य्तति हो गया, तथापि गवनेमेण्टने उनकी उस शोचनीय अवस्थापर कुछ 
। ध्यान न दिया । उन्होने बडा भारी साहस करके वृटि् गवनेमेण्टके कर्मचारीके द्वारा 


२-90-5 
© ५.१, ९५०० १०००६ 


८ 


जो पन्न भजा था उसे हमार पाठक अडाभांति पट चुके दं। उन्होने कर्नल टाड साहवकों 
भी अपनी बात सुनानेमे छ अनाकानी न की, वहांसे उत्तर मिटा कि यादि यथा 
§ समयन्न मध्यस्थता खीकार न की जाय तों अन्तम वह अपनी हानि मानसिहसे पूणे 
१ चर्‌ टं | 2 २ 
८१८२३ देसवीतक मारवाडकी राजनैतिक अवध्था इख प्रकार थी । यदि बह 
न॑ राजा मानसिदको पैयाचेक दिसाल्रात्तसे मोहित न करते तो महाराज स्थाई शांति- 
व्यापनका बीज बो खकते थे; ओर पने मगर तथा राञ्यके संगछख्के य्यिजो संस्कार 
अवश्य प्रयजिनीय हो गये थे उन संस्छारोको भी पूणंरीतिसे कर सकते ये, प्रयोजन 
होनेपर आसनरीतिका संस्छार तथा सामन्तोको विना विध्वंस किये उनका दमन ओर 
1 उस समय राञ्यकी जेसी अवस्था हो गड थी उस्र अवस्थाके स्यि उपयोगी समस्त 
व्‌ व्यवस्थाको सक करनेकीं भी उनको सामथ्ये थी, पर उन्दने अपने राज्यम सासन नीतिके 
वु समयक उपयोगी नर्वान भावके गठनसे यञ्च ओर गौरवे उपाज्वंनके बदरे एकमात्र 
$ गवनैनेण्टके साथ संधि करके बाहरी शन्रुओंसे नभय हो स्वदेशी सामन्त श्रेणकि एक 
| साथ ही नाश्च कया आर उसी कारणसे उन्होनि उस राजराक्तिके प्रति सवंसाधारणकी 
श अनुराक्तिको निना भ्रकादित क्ये घृणा दिखाई थी 1: 
| साधु टाड साहबने मारवाड--इतिहासके उपसंहारे निन्न डिदित मन्तव्य 
 श्रकाश्चित किये ह, ““राजपूत जावैदी एक प्रधान शाखाके अत्यन्त प्राचीन साम्राज्य, 
$} कन्यङ्कन्ज वडाकी छः उावाब्दियांके पठे मारवाडके नर्वानि उर्षानवेश स्थापने 
 बर्तंमान समयके इपिदाखकोा संक्षेपसे वणेन करके, ब॒टिदा गवनेमेण्टके साथ उस 
गाजे संचि्धनसे इस समय जो अस्थिर नीति वियमान हे, तथा राज्यकी जेसी 
छोषनीय अवस्थाका वणन हआ दै उसकी बिना आलोचना किये इतिद्ासका 


( १ ) भयम कांड, पारशिष्ट ° ९४२ देखो । 


1 ~~ (2 स 112 


क 7" ¬ 1 
€:7..€ ~~: 


ददः 





भाग २. | भारवाड~-जोधयुरका डाविहास-अ० १५. ( २९३ ¬ 
क अअ 





न 


£ 2 
~> > + 


> 79 > 2 2 न ¢ 97 = © ^> 
॥ 1 1 


॥ # 


4०४०-०. > ६... 


1 च 2 


>> 2 >= 


८ 
५ 


9 > 2< 9 


1 * 


नन्‌ * न्न 
£+ दद द-९> १-०९-६ <~ ६, 


८. ` क न्च 











उपसंहार करना असंभव है । राजयपृतोके खाथ इमारी जो सधि होग्दे दै उन 
खमस्त साधिर्योी मूलनीति किल भ्रकार्ी आध्र ओर अपू थी, मारवाडक््री उक्त 1 
अवस्था उसको प्रकाशित कर रहा द ! यदि चीर श इस रोगकी ओबधि न क्री जायगी ; त 
ओर राजपूतोंकी ञ्चा खीर ही न बदलेगी वो असंभावी महाकृष्ट उत्पन्न शमि कि ¢ 
जिनका वणेन न हो सकेगा, ओर हमारे छ्य समी वोर विपत्ति आनेकी आद्लका डोगी 1 1 
इन राजपूर्तोनि जिस खाहससे पनी भूमिके अधिकारो अविनाही कहकर £ 
प्रचार क्या था; उसी प्रकार वे स्वत्वरश्चा--प्राचीन चिरप्रचल्ति येक ‰ 
स्वत्वाधिकार ओर सास्थ्येको भली भंतिसि रशा करन समथथ । उख 1 - 
स्वत््ावकारव्छा रक्षाके विये समय २ पर हजार २ राठौर, एक २ पुरुषी खत्यु । 
दोनसे धोर अयाचार ओर उपद्रवोसे अपने आधिकार्धी रश्छा करत आये ये । ॥ 


चह अत्याचारी ओर पीडा देनेवारे इस समय कहौ ह ? गजनी ओर निरजे 





रोधी, पठान, तेमूर तथा काठिन महाराष्ट्रौके वे्धर इख खम्य छां दँ ? देदीय 
राजपूत उस्र समस्त राठोरोके विषुव भी अपने स्वाथकी रश्छा करते आये य, 

अत्याचार करनेवार्खछलोका पतन भी देखा था । यदि उन राजपूर्तोमें स्वजातिकी विद्धेव 
रषा आभर प्रज्वाठेत न होती वो जिन अत्याचारियाके सहवाससरे राजपूतान आत्भ- 
निमदच्छी रिक्षा ली थी उस आत्मनिग्रहकी अभ्निको भ्रज्वछित न ऊरते तो राजपूत 
गण अवद्य दी अत्याचार करनेवालोके साथ दी साथ अपने नवीन बसे बख्वान हो 


भारतवधेमे वीरमूर्षसे मस्वक उठा सकते थे । राजपूतों आत्मविच्छेद्‌ तथा अनेक्यतासि 
ही दटटटनेवालाका दर रजवाडोमे गया; तस्कर महाराष्ट दर, पिशाचचुद्धिं पठान 
गणः; पगपारके ` समान रजवाडेके भत्येक प्रान्त गये, ओर राजपूर्तोद्धी निबुदधिताच्छी 
सदायतास उन्न प्रवर वर्शाटी होकर भ ल सचय कर छिया; परन्तु इन राज- 
पूतोने अप्रेजोके साथ मित्रता र टी थी, न्याय विचार, क्षमा ओर सत्यता अंग्रेज 
जातिकी महाशाक्तेकी मूखभित्ते है । परन्तु अग्रेज जाति उन राजपूतोसि किसी 
प्रकारक्छी भी आशा नदीं की थी, केवर उन्हीं राजयपृरतोंकी आत्मरक्षाकी सहायता 
तथा शां तिष्यापन करनेके स्यि -जिस विधिका भ्रयोजन था, उसी अनुरागषो आज्ञा 
की थी, उस अंम्रेज जातिकी सहयोगितासे राजपूत जातिका वहं अभाव दूर हो सकता ^ॐ 
था । “शमने मारवाडकी जिख शोचनीय अवस्थाको अंकित किया दै, रक्षा करनेवाङी 
व॒टिश्च गवनैमेण्टने कड वषे तक उस शोचनीय . अवस्थाका पारिवतेन करनेके चखिये 
किसी प्रकारके उपायका अवङम्बन न करके अपनी प्रातिज्ञाको कैसा पालन च्या १ 
इसका हमारे पाठक भरीभतिसे विचार कर सकते है । यदि कम्पनी के फ हमने ( 
राजपूत रजाओके साथ जो सीध की दै उसमे यह व्यवस्था हे कि हम उस राज्यके 
भीतरी विषयमें हस्ताक्षिप न करेगे, वे भीतरी शआसनकाये अपनी इच्छाके. अनुसार 
कर सकते दै इस कारण दसको शस विषयमे हस्ताश्चिप करनेका अधिकार नी हे, तो । 
दम कह सकते दँ कि यदि राजाके समान राजपूत सामन्त गर्णोपर राजपूत राजा ® 
अत्याचार कर, उनका स्वत्वाधिच्छार तोड दृ, तो पेत समयमे गवनेमेण्ट उनको सहायता ५ 
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९३ नदीं करना चाहती तो राजपूतोकी शछासनप्रणारीमे जो हम परामस्षं देते हैँ उस परा- ¢ 
मरोसे भी रुक जाना हमारा कतव्य है तभी राजपूत राजगण यथाप स्वाधीनवापूवैक ¦ 
ओतरी शासन कृरनेमे समथ हदोगे । ओर किसी बाते दस्ताक्षेप किया जाय ओर 

किसी बातमें उदासनिता दिखाई जाय तो इसमे न्यायमं बाधा आती है । इस 
प्रकार अपनेको न्यायी जाननेके निमित्त हमको निःस्वार्थभावस्रे दोनों पक्षोंपर ध्यान 
रखना चाहिये राजपूतोकी राजनैतिक अवस्था बदख्नेके ष्ये ओर भी विज्ञता 
। मूढ दयामूल्क उदार-नीतिका अवखम्बन करना उचित है जिस राजपूतोकी 
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९ भीतरी उन्नति ओर मेगख्की ब्रद्धि हो, इस विषयकीं हमै सदा चिन्ता रखनी चाहिये । 
१ -एसा करनेसे हमारे राज्यम भी शान्ति ओर श्रीवृद्धि होगी बहुतसे राठौर सामन्तोने 
¢ इस नीतिपकश्चका समथन किया । इस अवस्ररकं अति दी अभयीखदके वैशधर 
१ राजानि मारवाडके माग्यमें < मानों इस आविशन्त निग्रहो बुला दिया देः उसी 
॑वेराको सिदासनसे उतारकर ईंडरराजकं _ उडुम्बसे यत॒ महाराज , जाधाके एक 
{५ वशाधरको सारवाडक सहासं नपर बेटा दूना हमारा पहला काये दं । याद ९७1 
& राठोर सामन्तोकी समाजमें अपनी राजतंत्रकी रीति; वा स्वेच्छाचारकौ नीतिका 
& प्रयोग करै ओर उनके अत्याचारोके नवारणमे इस्ति न करै, तो दम इन 
४ असीम साहसी ५4 सामन्तोको एकवार दी निराञ्च आर कोधोन्मत्त कर स कृते ह 
‰ हमने इन राठार सामन्तोके कयि हए जिन भयेकर कायोका वणन क्रिया है 
{~ उसका फुड क्या दंभ हं यह सामन्त किस कायेको नदीं कर सके, इसका 
ध विचार करना हरमे उत दै, धावा मारनेवले पिंडारो आर छ्टनेवारे सरहरठोन 
जो खोचनीय काये किये ६ निगृहीत 4 राठोर सामन्त , उनकी अपेक्षा अवश्य 
हः दी लोमदषेण कायं करनेको उद्यत हां जाते तो केसा हृदयभदी काण्ड 

| उपास्थित होतो ! कैसी अराजकता ओर केसे अव्याचार दिखाई देते! रेसी 

किम्बदन्ती दह फ निगरहीत राठौर सामन्त--मण्डङछीने उस असह्य अकूथनीय 
कृष्ट अविचार ओर स्वेच्छाचारको खहनेमे असमथ होकर गव्मेण्ट कम्पनीसे 
इख विषयमे सहायता चादी थी, सरकारे मध्यस्थ न होनेपर उदीपरहटदय हो 
उन्होने अपनी आञ्चाको उत्कटरूपसे सफङ कर छिया तथा राजा मानर्िहके हृदयम 
ती धुसेड दी । यदि यदह कहावत सव्य है तो रेसी प्रतिहिसा उचित दंडरूपसे 
मानी जायगी, यह्‌ आज्ञा कौ गदे थी किं इस प्रकारके उ्योगके विना निगृहीत 

सामन्त कभी अपने काको पूरा नदीं कर॒ सकते वह्‌ खत्य निकटी; यह्‌ भी जाना 
गया है किं जोधपुरके सिदासनपर इस समय भी्मसिहके पुत्र विराजमान ह । यह 
; बात भी विचारके योग्य है । परे जिस सम्प्रदायने धकरूसिहका पश्च छिया था, इस 
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। ( १ ) राड साहबने अपने देश जानेके खमय जो यद कटावत लिखी है यद्‌ | अंशोमे सत्य 
‰ नी. जान पडती । दमने जिस पिछले इतिहासका संग्रह च्या दहै पाठक उसे पढक९ उम आशख्को 
समञ्ञ लेगे । 


(9 बः 





© १" द्‌ 





भाग २. | मारवाड-जोधयुरका इतिदाख-अ० १६. (२९५ ) 


> ९ (+ नन ॐ 2.2 ~ ०-2-22 # नमे न्तत "वतः 2 = ~~ =^ ~ ~= 2 9 न 9 ~ 

क ।. १ ह च `; ड 1 । क च न # ॐ क 

"2 22 ८१. ~र 1-24-2 (~ २ = २-29-1 ~~ 2 - + ~~. >> ~. ~ २. ~~ 
9 


समय वही उनके साथी दोगि, पोकरणक्छे खामन्तने भी उनका मन्त्री होना स्वीकार {5 
किया हे, पर न्यायके अनुसार प्रधान संत्रीपदपर चांपावत खम्प्रदायकछे नेता आंहवाक्छे = 
सामन्तके वेठनेच्ा अधिकार हं ओर इस वरा्छी चिर प्रचलति रीति भी देसीदीदे, 
सा न होनेसे ही विवाद्‌ विसंवाद रक्तपा षड़यन्त्र चारोंओर दिखाई दे रहा ड, यदि ? 
कोई इडरका राजकुमार मारवाडके क्षिदासनपर आरूढ दोता तो यद सखव वदखेडे दूर १ 
हो जाते, यदि समस्त राठीरोद्धी एक जातीय सभा दोकर इख प्ररनकी मीमांखा की जाय ‰ 
तो निश्चय दै $ दश संख्यामें नोजनोंकी सम्मति ईंडरके किसी राजद्धमारको मारवाड- †- 
के सिहासनपर बैटानेकी होगी, ेसा करनेसे वुटिश खरकार भी निभेय इी भीतरी (1 
विषयोंमें हस्ताक्षेपी सव विपत्तियोखे छुटकारा पलेगी, खसो राखयेच्छो शान्ति ध्रा १ 
हागी आर हमारी चिन्ता भी भिर जायगी । ४ 
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¢ 

प्प साडके आधुनिक इतिदासकी सूचना; मानिहके साथ वृद गवनमेण्टके सबसे _ पठे । 

सधिपत्रच्ा उखः; सधिपन्न; उस सधिपत्रमें मानासदक्धी असम्मतिः; मानिका गवनमेष्टके † र 
विशुद्ध आचरण; निकली इइं राठोर मेडलीका गवरनमेण्टसे विचारे निमित्त सहायता सागना; गवने- 
मेण्टका इक्तमें अष्रम्मति प्रशमाच करना; एजेण्ट की मध्यत्थतामे सामन्तो के खाथ महाराजका सम्मिकनः; 
सेधिपत्र; मदाराजका सामन्तो पर क्षमा प्रकाश करना, मेराडके सम्बन्धमे गवनमेण्टके साथ महाराजा ‡‡ 
संधिपत्र; राठोर सामन्तोका पुनक्त्थान; बौँशलर्सिंदखा मारवाङके सिहासनकी फिर इच्छ इ 
करना; जयपुरके महाराजका मारवाडपर आक्रमणके चये उद्योग, मानासेहच्ा व॒टिश गवनेमेण्टकीं 
सहायता मांगना; सद्ायतामे असम्मतिः; गवर्नमेण्टका मानांहकी भत्ना करना; गवनमेण्टक्ा मत 
परिवर्तन; धोंकुलसिहका पलायन;गवरैमेण्टका जयपुरके महाराजकी भत्घना करना; मानार्सेदच्ा उद्धार 
पाना; सधिपत्रके मतसे मानाहक्रा सद्दायताके चयि गवर्ममेष्टको पद्रह सो सेनाका देना; उस सेनाकी 
चतुरताके सम्बन्धे सरकारका दोषारोपणः; उसकी एवजमें मानर्सिहका एक लाख पन्द्रह हजार खपया 
वाक देना स्वीति करना; संधिबन्धन, मेरबाडके सम्बन्धमे दूप्तरी वार व्यवस्था; बुढपेमे मानसिहका 
धर्मराजकोके ऊपर भक्ति प्रकाश करना; उनके उपदेशसे राज्यमे अघ्तोषकारी रीतिका अवलम्बनः; 
राठोर सामन्तं का शेष॒ उत्पात; मारवाडमे राजनैतिक उपद्रव; बटिश सेनाखा मारवाडमे भवे; 
गवनेमेण्टके साथ मदाराजका सेपिवन्धन; संधिपत्र; राञ्य संस्कार; मेर चाडेके सम्बन्धमं रेष व्यवस्था; 


महाराजमानसिहकी खत्यु । 
राजपूतबन्धु मदात्मा टाड सादबने रजवाडोके जिस समयतकके इतिहासको & 
वणन छिया ह हमको उद विस्तारित वणेनक्े सिवाय उस समयसे इस समयतकका 9 
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(१) सन्‌ १८२३ ३० में कनल याड साहब जिस समय भारतो छोडकर चिरकारूके चये 
अपने देराको चे गये थ उस समय आहवाके सामन्त निकाले जाकर मेवाडमें रहते थ। 
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( ३५९६ ) राजस्थानदरिषद्ासर । [` दूसरा 
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इतिहाख सी पाठकोके समस्सुख रखना उग्वित दै ओर पहरे श हमारी इच्छा शे ९ 
इतिहासे संम्रह करलेकौ थी ! हमने उख प्रातज्ञान अपनी खामध्येमर चेष्टा 
१ की, हम नदीं कह सक्ते कि हमारं पाठक उसको पठकरः प्रसन्न इए थ या नर्ही, 1 
$‡ महात्मा टाड साहवने रजदाडेके पोङिटिकर एजेण्ट स्वरूपसर राजपूर्दां दीधकाऊलक 
(= निवास र राजस्थानके भव्येक्‌ राजः, प्रत्येक प्रधान प्रधान कवियों; प्रत्येक नोतिज्ञः 
१ ६ भ्रस्थक प्रधानं २ भाट ओर दार्णोकों सहायचासे स्वयै रजवडेङे _ प्रत्यक प्रान्तः 
९ घूसकए राजपूत कवियांक लिखी इद भ्रन्थावेखाको संग्रह करके उन्दने इख वेस्ट 
१ इतिहासको सम्पदान किया, परन्तु हमरे स्यि इतना सुभरता कौ दै इस कारणः 
& हमने यथाशक्ति परिश्रम ओर चेष्टा करके जहार इतिदालश्ञा संग्रह किया ५ 
अपनी प्रतिज्ञा को रश्चकि ल्य पूवे ग पाउकेकि अणि रक्ला है आर इसत छथ भी 
रखते हं, पर हमारा यह कायं ेसा दै छि जिख प्रकार सवस श्रेष्ठ सुवणेरसडित पवेदसाज 
हिमाख्यकी उचाईेका दरावरी करनेके सख्यि सामान्य द्वा उयौद्थत दा } ईख चातन्ले 
हम स्वीकार करते हं कि महात्मा राड साइबक्छो (दक्षा, जान, दरदारखताः अर - ` खज 
चरित्रोकी अभिज्ञताॐे साथ साथ उनकी ासध्ये वदी इडं थी इसं कारण इम 
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कणेन करनेमे अग्रसर होति हँ । 


इाहास वेत्ता महात्मा खाड साहब जववक इन भार्य रजवाङसि र्हः उसी | 
समय तरूके इतिदहदासको उन्होने वणेन कियः ३ अपन देशम जाकर उह इख 
विस्वास्वि इापिहासको छपाकर इसके भ्रचार कष्नेकं नित्त जीवनके शेदभाग्छो 
विश्राम देकर केदछ राजपूत जातिके संगकक्छी चिन्तामें छ रहे । उनको पिख्छे इविङ- 

कं सके संग्रह करने इतना यत्न नर्द था, अथवा उनके इविद्ासके भकाशिद होमे 
1 परवर्ती घटनावलीको उसके साथ संग्रह करना अवसर नद्य भिखा । मानसिह जिस 
‡ समय मारवाडके {सहाखनपर विराजमान थे उस समय उदारहृदय टाड साद्व रजवाडेको 
॥ छोडकर ईगलेण्डको चे गये, इस कारण मार्नाक्षहे रोष इतिहाषको उन्दोनि प्रशा 
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चित नदीं किया । 


महाराज मानसिहके शासनके इतिहासको संपूण कप्नेके पदर हमारी 
यहां एक ओर विषयके उद्धे करनेकी अभिलाषा हे । महात्मा टाड साहबने उन 
विषयोाका उछेब या तो भूलते न छिया होगा, या उसका प्रयोजन न समञ्च 
होगा परन्तु इतिहासे सम्मानरी रकश्ुके स्ि हस उन विषरयोका उछेख करना 


अत्यन्त कत्तव्य जानते ह । सन्‌ १८१८ ईसवीमें महाराज मानसिदके साथ महा- 


मान्य ७ग्रेन हस्टइण्डिया कम्यनीका जो संधिबन्धन हआ था, मदात्मा टाड साहबने 
केवर उसीका उदलेख किया दै, परन्तु इसके पदञे १८०३ ईस्ीमें मारवाडके महाराज 
मानसिदके साथ कंपनीका जो संधिवंघन हआ था उस विषयका उन्दोनि कोर उलेख 
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नदीं छ्छिया । महासज मानि ग्यारह वयतत जाखारके किम रहकर, अतमें महाराज 
मीमदिदके परलोक चखजान्िपर 1जसख खमयं सखारवाडके दसिद्वासनपर अभिषिक्त इण, 
समय अर्थात्‌ १८०३ दसवीं ईस्टडण्डिया कस्पनीने भारत काठिन महाराष्ट श 


‡-*^„¶ = 


~ 


= 
तस्करदख्के दो प्रधान नेता संधिया आर इखछर्कं 
कृरनेके स्यि महा समराभि प्रञ्ज्वाछित दी । प्रचर पराक्सद्ाखी अ्रेजी सेना उस 
य॒द्धमें सियाको एकवार दी परास्त रे आगे इए हुलकस्के पोरे शीघधतपखि गह 
रजवाडेके राजाओने उरं समय तस्छरोके दोनों नेताओंश्टो अपने यह्ं आश्रयन 4 
दिया । इस्टडाण्डया कम्पनीने इस प्रकारक उपायक्नो खोजम प्रव्रत्त द्या मरबाडक्‌ं नकीन 
हाराजके साथ संधि छरनेद्ा निश्चय कर छिया ! कम्पने विचारा कि यदि इस समय १ 
मारवाडपतिन्ने साथसयिच्र री जायमोतः बटिश शाना क्कि चिरुदधने डेलोनेते 
सेधिया ओर हरक्रण्टी शासनदक्ति बडी खरखतासे द्र हो जायगी ओर रजवाङेकते 
राजाओंके साथ भी चिरस्थारं सम्बन्ध हा जायगा | 
महा माननीय ईैस्टइण्डिया कन्पनीके नेता जनरल छेक जे संचियाद्छो परस्व चरके 4 
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; इरकरफो पकृडनेके लिय सेन! सदित गये य उन्होने भास्तवषके उस समयते गवनैर १ 
; जनरछ छाड वेछसङीकी सम्मति महाराज सानसिंइके निकट संधिका प्रस्ता यजा । ॥ 
› महाराज मानरसिहने उस समय देखी कोई आपत्ति न करके संधिपन्नपर हस्ताक्षर छर्ने- 4 

करी सम्साति दी । इस प्रकारसे अकवरावाद्‌ सूबेके अधीन सराहिन्द्‌ नामक स्थानम संवत्‌ ˆ 


१८६० की & तार्ाङ्धको पूसके महीनम यदह संधिपत्र तैयार किया गया । 
साघपत्न । 

स्न महा माननीय इस्टइण्डिया कम्पनीके साथ महाराजाधिराज राजराजेर्वर 
; मानासिह्‌ बहादुरष्छी मित्रता तथा सिके सम्बन्धका पत्र माननीय अंग्रेज ईस्टईण्डिया 
$ कछस्पनाके पश्चमे महामदहिमवर स्चिाडं मास वटेसटी, सेण्टपाटिक नामक मोच 
१ काखीन्य उपाधके नाइट, मरेटब्रटिनके महामान्य अधौीश्वरके मननीय प्रविकाउन्सर 
? भारतवषक अंग्रेजोंरे अधिकारी समस्त देर्योके सेनादख्के कप्तान जनरल ओर भ्रधान 
{ सेनापति ओर सूबा बेगाख्के अतःपाती फोटे विङ्डिम किलक सकाडेन्सर गवनेर 
‡ जनरके द्वारा सामथ्ये प्राप्न होकर भारतवषके बटिञ्च सेनादल्के प्रधान सेनापति महा 
प 
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\ मान्यवर जनरल-जिवडं छेक दारा ओर स्वयं महाराजाधिराज राजराजेशवर मानसिह 


€ 

€: 
५ बद्ादुर दारा निधारित सन्धिपत्र । 

८ प्रथम धारा-माननीय अभ्रेज ईस्टडाण्डिया कम्पनीके साथ महाराजाधिराज 


~, 9>) 


मानाखह बहादुर आर उनक उत्तराधिकारी ओर स्थलखाभिषिक्त गणोमिं दढ ओर 
धिरस्यायी भित्रता तथा सन्धि सम्बन्ध स्थापित इञ । 

दूसरा धारा-जस कारणस दोनों राज्योभे मित्रता स्थापित हृदे दे तब दोनो 
प्क खड़े आर मत्र दाना पक्षक शञ्ज ओर भित्ररूपसे मि जांयगे । इस नियत का 
९९ इई ज्यवस्थाका मान्य विरकारतक दोना राज्य करे । 
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( २९८ राजस्थानइतिहास । [ दूसरा- 
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< ताखरा धारा-माननीय कम्पना महाराजाधराजके अधिकारी देशोके रासनके 
ॐ सम्बन्धे किसी प्रकारका हस्ताक्षेप न करेगी ओर उनसे कर भी नदीं मागेगी । 

{ चोथी धारा-कम्पनानि दिन्दुस्थानके जितने देशोको अपने अधिकारे कर 
ख्या हे, यदि माननीय कम्पनीका कोड रात्र उन देरांपर फिर अधिकार करनेकं 
६ चयि तैयार हो तो महाराजाधिराजको कम्पनीकी सहायताके लिये अपने अधीनकीं 
४ समस्त सेना मजनी होगी ओर शत्रका भगानके चखिये यथाराक्ति चेष्टा करनी होगी, 
& ष्मिजता ओर कृतज्ञता भका करनेमें को सुभवसर न छोडा जायगा । 

१६ पांचवीं धारा-जिस कारण वतेमान सन्धिपत्रकी दूसरी धारके मतसे दाना 


१ राज्योमे मित्रता स्थापित हइ हे, जिससे कोई बिदेदीय रत्र महाराजाधिराज 
४ शासित देदापर आक्रमण न कर सके, कम्पनी इसी कारण महाराजके समीप दायी 
1 रहेगी; इसमे महाराजाेराजने अपनी सम्मति प्रकाशितकी दहं करि यदि कसी 
१ खमय_ किसी कारणस किसी भिन्नराज्यके _जधीश्वरके साथ किसी विषयपर उनका 
#; मत भेद वा विवाद्‌ उपाद्यतदहो जाय तो पहरे महाराजाधिराज उस विवाद्कं 
$ कारणक कम्पनी गवनेमेण्टके निकट उपस्थित करें। गवनेमेण्ट उस विवाद्की सरल्ता- 
१ से मित्रभावसे मीमांसा करनेकी चेष्ठा करेगी. परन्तु यदि चाच्चपक्षके दोषसे उस 
$‡ आवसे मीमांसा करनेका भीता न मिरु तो महाराजाधिराज उस मीमांसाके 
४ ख्ये कम्पनी गवनमण्टके निकट सहायताकी प्रार्थना करे । उपरोक्त घटनाके 


होनेसे वह प्राना ग्रहण की जायगी ओर उसे सदायता दनम जितना खच 


"अ (1 


„४ # 


४ 


छरी घारा-महाराजाधिराजने इसमे जो सम्मति प्रकाराकी है यद्यपि वास्तवमें 
वह अपनी सेनके प्रर हे, परन्तु जिस समय युद्ध दोगा, अथवा युद्धकी पूर्वं सूचना 
होगी उस समय अंग्रेज सेनाके साथ उनकी सेना निय॒क्त रहेगी, उस अग्रेजी सेना- 
दर्के प्रधान सेनापतिकी आज्ञा ओर उसकी सम्मति अनुसार कायं किया जायगा । 

सातवीं धारा-कम्पनी गवनेमेण्टकी आज्ञाके अतिरिक्त किंसी अप्रज वा फरासीसी 
प्रजाका अथवा यूर्पखंडके किसी जातीय निवासोाको महाराज अपने अधौीनमें 
कमंचारी स्वरूपसे नियुक्त नदीं कर सकेगे, अथवा अपने राञ्यमे किंसी कारणसे भी 
उनका प्रवेद नदीं होने देगें । 


उपरोक्त सात धाराआसे युक्त यदह संधिपत्र, महामान्यवर जनरर जराड लेकका 
1 अकबरावाद्सूबेके अधीन सर हिन्द नामक स्थानमें १८०३ इसवीके दिसम्बर मासकीं 
1 बाईसवीं तारखि हिजिरी सन्‌ १२१८ साले १ रमजानमें सवत्‌ १८६० के पूस 
मासी नौमी तारीखको हस्ताक्षर सित ओर महाराजाधिराज मानसिंह बहादुरकी 
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१८०३ इसवीाका २२ दिरदाम्बरक। मोहर खगा इजा, इस्ताक्चरछी रीति अनुसार नियत 
दोकर स्वीकार किया गया | 

जस समय उक्त सात धाराओं युक्त सयिपत्र सदहामदहिमवर खच्छान्खेर गवर 
जनररक हस्ताक्षर सदित मोहर खगा हआ महाराजाधिराजक्छे हाथमे दिया गया उख 
“ समय माननीय जनरट जिराड लकने इस संधिपत्रकों उन्द्धको लटा दिया | 
कम्पनीकी महर । 


र, 


न=) ~ 1.1 
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( दस्ताक्षर ) वेटसटी सकाडिन्सेट गचनेर जनरख्का ॐ) 

१८०४ इईसवीमे १५५ जनवरीको यह्‌ संधिपच्र ततेयार ह्यो गया । [न 

ॐ ( हस्ताक्षर ) जी. एन. वार्खो। (4 
(ए ) जि. डानि * । ४8 
र यद्यपि महाराज पहठे संधिपत्रपर अपनी सम्मति देकर उसपर दस्ताश्चर 4 $ 
‡ करते थ, परन्तु भारतवषेके अंग्रेज गवैर जनरलने संधिपन्रपर इस्ताश्चर करके उनके † 
~. पास भेज शदया । उन्होने सेधिपत्रको कई धाराआपर विदेव आपत्ति प्रका की ~ 
~ वरन उस सोन्धिपत्रको खारसिनि करके ओर एक नवीन संधिपन्रको क्यार कनेक ५५ 
+ ७ 


इच्छा प्रकारा की | इईस्टडाण्डिया कम्पनी महाराजके भ्रस्तावके अदुसार बटिद्च 
गवनेमेण्टके प्राथनीय ओर एक कायेके करने च्गी । मारवाडके महाराज जिसस + 
हुकुकरको किसी प्रकार भी सहायता न देंइस लिये गवनेमेण्ट मानसिदके साथ वह्‌ 
साधि करनेको तेयार हई थी. परन्तु मदाराज मानाक्तिदने १८०४ ईसवीमें अग्रेजोके दवाय 
; निकाले हुए हृलकरका अपने राञ्यमें आश्रय दिया, उसकी सहायता करनेसे गवनेमेण्ट 
म हा कषित इद ओर महाराज वृटिश गवनेमेण्टके विरुद्धे खड हुये, १८०४ इसवीक्छे जिस ५ 
महीनेमे यह्‌ सन्धिपत्र खारिज किया था, इस्टइण्डिया कम्पनीको उस समय मारवाडके 
मदाराजके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध करनेकी इच्छा नदीं थी । इतना तो हम अवदय † 
ही कह सकते हँ किं जब महाराज सानासंहने केवट जातीय स्वाधीनताकी र्षाके = 
ल्वि--अपने प्रताप ओर प्रभुत्वको श्रबर रखनेके निमित्त दी परे सान्धिपत्र पर हस्ताक्षर ‰ 
नदीं किय थ परन्तु १८१८ इसवीके जनवरी महीने दिङ्ीमे जब दूक्षरा सान्धिपत्र तेयार £ 
हो गया यदि उसके साथ इसका भिखाने किया जाय, तो यह्‌ पहला सन्पित्न महाराजके 1 

: लिये अनेक बाताोंभं हितकारी था 1 यद्यपि इस पठे सन्धिपत्रमे मान सिह ईइस्टइण्डिया ? 
कम्पनीके निकट वरयता स्वीकार करनको राजी हो जाते, परन्तु दूसरे सान्धिपन्नके मतसे ? 
उनको जो कर देनेकी व्यवष्था हुड उस सधिपत्रमे उसका कोड उदेख नदीं था । यदि ६ 
मानसिह्‌ इस संधिपत्रपर हस्ताक्षर करे ईरस्टडाण्डिया कम्पनीके खाथ मित्रता } 
करस्ते तो अमीरखोके द्वारा मारवाडराञ्य क्षार खार न होता, सवाईसिहके 
षड्यन्त्रसे धोकरासंह आर जयपुरके महाराज भी माखाडको विध्वंस नदीं कर ॥ 
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अचिसनकी बनाई भारतवषंकरी संषिपत्रावली पुस्तकके ४५ धृष्ठमे देखो । 1 


1 १। 
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स्म सक्तथञारन सेधिया ही सारवाडको जीतकर चाथके अद्ण करनेम समथं दो सकता \ 
१ था ! विधाताको यही करना था कि मारबाडक महाराजको अप्रेजोके करदं रूप रहना 
होगा, इसी खयि मानिने पदे सधिपत्रको अपनो निवुद्धिके वदसे स्वीकार 
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इ तिहासवेत्ता टाड साहब १८२३ इसवीतक मारवाडराञ्यक इतिद्ासक्छे ¢ | 
विन्रको अंकित कर गय ह । १८२४ इसवीसे हमने इस इतिदहासको प्रारभ क्या । 
{ महात्मा राड साहबने समारवाडके चारोओर प्रबट अदन्ति, अत्याचार, अविचार । 
९ ओर स्वेच्छाचारकी अभिकी प्रबल शाखाक्रो प्रज्वलित कर सामन्तोको निकाट प्रजाको 
अत्यन्त दीन्‌ हीन अवस्थामे डा महाराज सानर्धिंहको उ सूर्षिसे दुसरी 
॥ ४ बार राज्य करते हुए देखा । पिले वषभ मारवाडक्धी आभ्यन्तीरिक अवस्था | 

भी उसो प्रकार थी । परन्तु महाराज मनसिहको इस समयसे क्रत दासत्वता 
स्वीकार करनेक पाछस राज्य शन्ति स्थापन करमेकी विशेष अभिलाषा हो गहं । ५ 
वह्‌ इस खोक ओर परखाकके उद्धारकत्तो गुद देवनाथकी सरत्युके पी दीधकार्तक + 
६ उन्माद अवस्थासे एकान्तम रहे थ;तथा जिस समय इनके इकूलौते पुच छन्नसिह सारवाडके 1 
सिहासनपर पिताक प्रतिनिधि स्वरूपसे विराजमान होकर  राञ्यक्ासन करते थ; 1 
उस दाघ समयम जन सामन्त नता र जपुरुषान सुजवसर पाचछर भां राञ्यका ६। 
खवेनाशच कर खजानेको द्टूटकर खामन्तोके ऊपर घोर अत्याचार क्ियि थ, महाराज १। 
मानसिहने दूसश बार शासनभारको ब्रहण करके उन सभी अत्याचार करनेवाखोश 
ऊपर कस प्रकारा आचरण शिया, महात्मा टाड साहब उसे स्वय दही णेन 















५ 
॥ कर गये हे । मेवाड, कोटा, बीकानेर ओर जयपुर इत्यादि राज्योमें भागकर उन © 
५ सामन्तोने इससे पठे महाराज मानासिहके विरुद्धमे वटि गवनैरक दूत कनेट टाडके ६1 
पास एक अलुयाग पत्र भेजे । वरिश गवभमेण्ट जिससे मध्यस्थ होकर उनकी प्राथेनाको १ 
पूणे कर उनके पेदक अधिकारको फिर उन्ददीको देदे, जिस महाराज मानसिंह्‌ ` उनके । 
उपर फिर किसी प्रकारके अत्याचार न कर सक्छ, इस टये प्राथेना की परन्तु गवन- 
मेण्टने उ समयको प्रचलित रीतिके अनुसार मारवाडके आभ्यथतन्रिक किसी ¢ 
विषयपर भी हस्ताक्षप नदी किया, सधिपत्र जसी प्रतिज्ञासे बेधा हआ था, उसके { 
अनुसार महा पिपत्तिमें पेड इए उन सामरन्तोकी उख प्राथनापर कुछ भी ध्यान ५ 


९१ न दिया । परन्तु १८२४ इसत्रीमे उन सामन्तेन फिर गवनेमेण्टसे सहायता मोगी, ५ 
१2 अबकी वार गवनेमेण्ट मौन न रह संकी । 


१ मि० एफ विख्डर इस खमय साध कनेख टाड साहबके पद्पर राजपूतानके ९ 
‰-२ पोिटेकर एजटरूपसे नियुक्त थ । जब स्वतः निकार हए सरामन्तोने इस भतिसे { 
{1 बारम्बार प्राथना की तव वह्‌ भारतवधके गवनेर जनरकी सम्मतिके मतसे महाराज 


६ 





( १ ) गवनैमेण्टते सुराद ईश्टइण्डिया कम्पनीसे दै । 


व 


(व 


भ्रण २ 


धः 







॥ 
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मान खिहके साथ उन खायन्वोके उपद्रवः विचर कदने च्ये ! एमे देरढरने वरटि 1 
गवनेयेण्टके पष्टुते महाराज मानर्सिदके निकूड यह प्रस्ताद किया ^ {$ इन खा्म॑तोक्े 

ऊपर द्या करके तथा इनके अयराधे नकते ज देख छीन चयि ई ऽ 
दस समय वह इनच्छ दे !देये जार्यै 
था; विद्धेष ख्रके इन सामरतोने पदे 
कगे थी, इससे महाराजने ्िश्धय कर 
अ दया नदीं की जायगी) यादे एेखा 
आकर हमारी श्ासनश्चच्तिके विरु 


५) > 3 


|; ब अहि ननद 
१ १ छ <> ५६, 


> 


हा गया तो यह्‌ फिर भी 

पदच्े समान वड्यन् जाङ्क्ा विस्तार १ 
कर हमारे सवे नाद्के ध्ये चेष्ठा ङ्रेगे । इसी कारणस्े उनके अधिकारी 
देशोंको अपने अधिकारं कर उनको चिरकराख्के ख्ये निका देना विचार 
च्या था { परंतु ° वेख्डरने बराटे् गवनेर्भेटक्ते भरतिनिधिस्वङयसे वादम्बार 
महाराज मानसिहको दया प्रकाद्य चछरनेका अनुरोध कया; अदहाराज मानरसिहने सीन डी 
कृषा के यदि स्वतः निका हए साम॑त अपने पदर उअपरार्धोक्छो श्लीकार करके ऽततिज्ञा- 
म वधे है अथवा वह अव कभी हमारी चाखनरच्छिक्छे विरुद्ध ड्या विस्तार छर 
पहटेके समान कोहं अपराध नर्ही करेगे, ओर वरटि गवनेमेण्ट यदि उन सातो 
स्चरित्रताके विषयं साश्षीख्रूपसि रदेगी तो मँ उनको शमाकर उनके देरी द 
सक्ता हूं ओर सबके अंतमे महए्यजने यह भी कड दिया कै यदि यह खात 
णर किसी प्रकारका असंताषदायक व्यवहार करेगे तो उनको अपनी इच्छादु सतार दण्ड 
दुगा । वटिञ्च गवनेमेट उसपर च्िसी प्रकारका हस्ता्षेप न कर सकेगी, गवनेमेण्टको 
इस भ्रकारका एक स्वीकार पत्र छिलिना डोगा ! मि° वे्डरने महाराज मानर्सिंहकः यह्‌ 
उत्तर पाकर भारतवषके गवनेर जनरल बहादरके 1नकट इसको प्रकाशित कर दिया 1 
अन्य पश्चमे जिन सातानि वाटे गवनेमेण्टसे सहायता संगी थी उनको भौ सुना दिया 
गवनैर जनरर बहादुरने महाराज मान सिदकछे भव्ये प्रस्तावमे ही अपनी समाति प्रका 
की ! ओर एक आ सासं तामे आहवा+आसोप, नीमाज तथा रयां इत्यादि समस्त सामत 
ही भि० बेखडरके प्रस्तावकं मतसे समस्त कायं करनेके ज्य समंत हो गये । केवर 
बूडस्‌. ओर चंडावख्के ठङर अथात्‌ ये दोनों सामंत उस महा निप्रहको आग ‹ 
करणे भी भि वेख्डरके प्रस्तावके मतसे महाराज मानसिहकी वर्यता स्वीकार १3 
र प्रतिज्ञा पत्नपर हस्ताक्षर करनेके यिये सम्मत न इए, मि० वेरडरने उनके कल्याण १ 
साधनके खयि महाराज मानसिदको अनुरोध कया । उक्त सामन्तोने बुटिख गव्ै- १ 
मैटके एक मतसे महाराज मानार्हे प्रस्तावमें सम्मत इहो अन्तमं नीचे लिखा ४ 
हुआ सन्धिपत्र तयार किया । महाराज मानसिहके प्रधान मन्त्री फतहराजने निञ्न 
डिञ्चित सन्धिपत्नपर महाराजकी ओरसे हस्ताश्च कर दिये,-- 


स्वतः निकरे इए गङुरके भात दया भकारके सम्बन्धे 


महाराज मानर्सिंहका संधिपत्र । 
बूढस्‌ ओर चण्डादलके दोनों टाडी राजअनुम्रह ओर श्चमा प्रापिके चयि 


0-¬९--- न त त क कव न्ण्निर्नरि 


मानास्दच्ा अर्व॑तो 1 
रच्छ छाप करनी चेष्ठा 4 
¡के इनक्छे ऊपर सी समख 4 
मारवाड ९। 
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बृटिङा गवनसेटके दयार अलुरोध करनेको इच्छा नहीं थी ओर आह्वा, आसोप, 
नीमाज तथा रासके सामन्त यद्यपि किसी प्रकारसे क्षमाके योग्य नहीं थे परन्तु 
‡› चृटिख गवनसेण्टके संतोष साधनक ट्ियि महाराज वर्तासंहके सासन समयमे वह 


^ न 9“ + 24: 2 


ऋ 


जिन २ भागोके अधिकारी थे, आजकी तारीखसे छः सहीनेमे उनके वह देर दौर | 
ये जोयगे, परन्तु सहाराजेकं सन्तोषके दिये गवनेर जनरल बहादुरको निम्नछिद्धित । 
उदे शमूकक एक खलीता | देना दोभा--यदि -ठज्कर अपनी प्रतिज्ञा पाठनमें | 
असमथ इए अथवा इन्दाने काई अपराध क्रया तां महाराज अपनी इच्छानुसार 
कायें कर सकंगे । 

वतेमान समयमे केवर एकमात्र वष्टि गवर्नसेटके अनुरोध ओर अनुप्रहस क्षमा £ 
दिखाई गई. यदि इसके पीछे य ठाकर वशमें रर्हैगे, अथवा महाराजा आज्ञानुसार 
स्वदेराके कायम नियुक्त दोनेको इच्छा करगे, तो उनको ओर भी पुरस्कार दिया 
जायगा ओर जो नीची श्रणीके टाङ्कर स्वतः निकटे गये है वे जिस समय महाराजसे 
सतोषद्ायक व्यवहार करेगे उसी समय उनको किर पूवे अधिकार दे दिया जायगा, 
परन्तु गवनसेट उनकी ओरसे छिसी प्रकारका अनुरोध नहीं कर सकेगी ! 

( हस्ताक्षर ) फतदटराज दीवान । 

मारवाडके प्रधान राजमत्री फतहराजने महाराज सानसिदच्छी ओरसे उक्त 

, संधिपत्रपर हस्ताक्षर कर दिये ओर महाराज-छे पूवे प्रस्तावके सतसे पोलिटकक एजेण्ट 


(क) 


मि< वेखडरने निम्नछिखित प्रतिज्ञापत्र सिख दिखा | 


महाराज मानरसिहने बटिश॒गवनेमेण्टके अभिप्रायके अनुसार जिन ठङरोको 
परे अपराधके खयि निकार दिया था उनको उनके वेद्रक अधिकार देनेमे राजी हए । । 
मे इस कायेको साधन करनेके ययि गवनेमेटका ओरस मजा इञ आया हू, यदि { 
इससे पीछे इनमेसे कोई मनुष्य भी किसी प्रकारका अपराध करेगा या महाराजङी ¢ 
इच्छाके विरुद्धः कोई काय करेगा तो सधिपत्रमे प्राञ्च किया गया है करि उस समय 
महाराज अपनी पूण शक्तिका प्रयोग करेगे, इस कारण बटिरा गवनमेट उन सामन्तोँकी 
ओरसे किसी प्रकारसे हस्ताक्षेप न कर सकेगा । फिर महाराजो ओर मी संतोषे 
कारण गवनेर जनरछर्का ओरसे इस प्रतिज्ञाका एक पत्र देना होगा । 

२५ फवैरी, १८२४४सबी । 

( हस्ताक्षर ) एफ, वेखडर । 

पोर्टिदिकल एजेण्ट । 


यदयपि उपरोक्त सधिपत्रके अनुसार कायं करनेको महाराज | राजी 
हो गये य यद्यपि अत्यंत अनिच्छासे एकमात्र वटिश्च॒ गवनमेटके सन्तोषके निमित्त 
निकार हुए सामन्तोमिंसे केवर उपरोक्त छिल् हए सामन्तीमेंते कितना दी पर कृषा 
प्रकाश की, परन्तु नीचे श्रेणीके अन्यान्य समस्त ठाङ्र जो स्वतः निकार द्यि गय 
थे, उनके ऊपर द्या न की । यद्यपि नीमाज इत्यादिके सामन्तोने फिर वटिका 
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भाग २. 1] मारवाड~जोवयपुरका इतिहास ० १६. ( ३०३ ) 
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गवर्नमेण्टकी करपातते पदक अधिकारो प्राप्त किया था,परन्तु महाराज मानवि उनके €$ 
ऊपर अत्यन्त ही विरक्त ह्यो गये थे इस कारण उन्ठोनि उनके ऊपर द्या प्रकाञ्च न की । 


प्न 
स १. 
१८२४ सर्वाम ओर भी एक प्रधान चथर्ना वणेन करनेके योग्य यी । १८१८ ई ४ 


सवी वृटिज्च गवर्नमेण्टके साथ मारवाडपाते महाराज मानसिकी जो संधि पै 
हुईं थी, उसके अनुसार बटिश गवनमेष्टन माराङ्के आभ्यन्तारेक छिक्ती उपद्रव 
पर भी दस्ताक्षेप न छया, महाराज मानरसिंहने अपनी इच्छादुसार अपने {1 
दशको शालन किया । परन्तु उन सामन्तोके पक्षसे बटिदा गवनमेण्टका अनुयेध £ 
करना स्पष्ट ही दिखाता दै कि गवर्नमेण्टने संधिकी धारक भंग करके आभ्यन्तारिक 
शासनपर दस्वाक्षेप किया । इसी स्यि महाराज मानकिहने सामन्तोके ऊपर अनुश्रह 
प्रकाद्च करके संपिपत्रमे कह दिया था चि वृटिश गवनेमेण्ट ओर देद्धे दिषर्योपर छली 
प्रकारका अनुरोध नक्ष करेगी । आरतववर्षके गवनर जनरको इस शकारं पन्रपर 
हश्ताक्षर करने हेपि । भि० वेखडरने जिस प्रतिज्ञापत्रपर चिख देया था उसमें ॐ उख 
ताशैखका उल्छेख दै, परन्तु गवरनर जनरङ वहादुरेन उस प्रकारके खलीतायन्रक्ो दिया 
था या नदीं, उसका कोई संधान नक्ष पाया जाता, राज्यके मंगङसाधनके आभिप्रायेक 
वशसे ब टिश गवनमेण्टने जव अनुरोध किया था तव श्रतिज्ञाभंगक्छा दोष श्रव न्ध 
दो सकता, परन्तु एक वषमे वटि गवनमेण्टने ओंर एक विषय पर भ्रकारान्तरखे अरति- 
ज्ञाका भगकर भीतरी चासन पर हस्ताष्प शिया । 
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१८१८ इसकेके संधिपत्रर्‌ अनुखार यद्यपि महाराज भानसिह ब॒टिञ्च 
गवनेमेण्टकी अनुगत्यता स्वीरूार करक वाषिक १०८००० रुपया देनेके चयि 
राजी हे गये, परन्तु १८२४ ईस्वी तक वृटिशविदछो मारवाडकी सुचीयुखपरिमाण 
प्रथ्वीपर पेररखनका ओ अधिकार प्राप नदीं हआ । यातो माराडमें प्रतेश्च 
करनेके खयि एसा किया हो, अथवा किसी राञ्नैतिक उदे शको सफ करने छिये 
णखा श्या दहो ( उस उदेशक विषयो इस स्थानपर वणेन करनेकी हमारी इच्छा 
नहीं दै ) १८२४ ईसवीमे गवनेमेण्टने मेवाडेदवर मदहाराणकि समान मारवाडके 
महाराज मानसिहकू निकट ओं प्रस्ताव किया फ मेरवाडके पवेती मीना ओर 
भरगण अत्यन्त उद्धत ओर ऊधमी हैः छोग जोधपुर राज्यकी सीमामें जाकर एटमार कर 
अनेक प्रकारके उपद्रव करते ह, इस करण गवनैमेण्टो उनके दमन करनेकी अभित्ाषा 
इदे है । अग्रेर्जोकी एक सेना भ। वह जाने स्यि तैयार है । यह समाचार सुनते दी 
महाराज मानार्षदने अनुगवके समान गवर्मेण्डङो इच्छानुसार ई एक सामन्तोंको 
सेना ठेकर चटिश गवनेमेण्टकी सहायताके छिये भेज दिया । अंप्रजी सेनोक द्वारा उक्त प 
पवेतियोंङा द्मनकाये समाप्त हो गया । गव्मेण्टने | प्रस्ताव किया छि परवती मोन 
भौर भेरोको दमन करनेके खयि जदि गवर्मेण्टने एक स्वतैत्र सेनाकी खष्टि करलेकी ¶ 


ध 


अभिलाषा की हे ओर उस सेनाके खथ पूरा करनेके किये महाराजको वारि पंद्रह 
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{ ३०७ ) राजस्यानडातिदास । 






{ दखण- 
पः = 1 
¢ 
९ स स प 3 -रर, ~ त्वार; स जामों (0 = ० 
$> जार पये देने द्मे । उपरे मेरवाडेरे सहाराज मानर्सिहके अधिकारी चाञ्ग॒ ओर्‌ 
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च, क स ८.७ छ क न क ५ नरैर च 
६ कोटक्छिरषना नाक दो परगनोमिं जे इच्तीस भ्राम ह, उनको भी बृटिख गचनेमेण्टके 


‰ थसं आठ वधक ख्ये देना होगा । गवनेभेष्ट स्वयं वरँ शाखनल्ाक्तेको चराकर उक्तं { 
दाार्षरू पाच _ हजार रुपयेके _ आतिरिक्त बाकी खमस्त कर्‌ महाराजक्रा दिया | 
&> च्छरेगी 1 दठर्वीय दप्तत्रताप सानासह देना इछ कहे सुने श्षीन्न ही चटिख् गवनभेण्टके ¢ 
&‡ प्रस्तावे सन्मत इए ! उखकि अनुखार निश्रलिखित्त संधिपत्न दोनोकी ओर 
९ तेयार हो गया । < र 

५ म्रवाडाके मारबाडके राजाके अधिकारी अंशके सम्बन्धृमं 

९ जीवपुर राज्यका सोयिपत्र । 

२ यह्‌ राजद्रवार सम्पूणं सखंतोषजनक रूपसे विदित है कि मेर वाडकं खव अंशम 
‰ॐ उपयोगी प्रहरी एवं र्षक सेनाका नियोग अथवा वषा सव प्रकारके उपद्रेवाे 


निवारण करनेकी सामभ्य रक्खे, परन्तु वटि गवनेमेष्टश्छो संदष्ट रखनेकं 
० ^~ (> के ए उन क च 

रजवाडेक्धी एकान्त इच्छा हे आर गवनेमेण्टक्छी इस समय उन दे 

र्ठ रीतिके चढानेकी इच्छा दै उसमे शान्ति रथापनक्छे च्ि जो नई 


जो नदे सेना 
तयार होगी, भि० वखृडरके प्रस्तावसरे उस सनाक्ठे व्यय निवाहके ख्ये आड | 
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= 
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वर्षंके लिये वाधिक पंद्रह हजार रुपये देने होगे । इस प्रकारसरे ारवाडके अधिकारी 
चाग, चितार आरे अन्यान्य खाखसा माम जेन मामोके निवासयोके दमन करनेक्े 
डिये अंग्रेजी सेना भेजी जायगी, इस द्रवारक़े ठाङ्रोने जिस वृदटिख सेनाकी सदहायता- 
से उनको दमन करके खमस्त भ्रामोपर अपना अधिकार करिया है, वह सभी माम 
उक्त आठ वैके ख्ये गवनैमेण्टको देने दोगे-परन्तु जो कर अदृ चिया जायगा उखका {£ 
दिसाब देखने आर परीश्चाक चयि इस दरनारद्धी ओरसे एक प्रातारीधे वर्ह रहनेके ९१ 
छिये मजा जायगा, उ नेसे उक्त रुपया छाड्कर वाकी हिसाब करके इस द्रबारमें | 


0 


खाना होगा । जो परिमित समयके ल्य प्राम दे दिये हँ उस समयक बीतते ही उक्त 
५2# नन [^ ४ ७१ 
वार्षिक पोच हजार रुपया भीर नरी देना होगा, तथा उन भामोंको एकर ङौटा देना होगा। 


४ था रञ्नब, १२३९ हिजरी । # 
( दस्ताक्षर ) व्यास सूरतराम । 
वको । 
महाराज मानसिहकी आरसे वकौख व्यास सूरतरामने उक्त संधिपन्नपर हस्ताक्षर 
(= कयि, वृरिश गवनंमेण्टके पोडाटंकख एजेण्ट भि° एक वेठडरने निन्नाओखत सधिपत्रपर 
हस्ताक्षर कर देये । 
वृटिश्च॒ गवनमेण्टको वदैवास्के साथ मारवाड मेरवाडके जो भाम दियेये, 
उन मसे जवना रुपया कर स्वरूपसे संम्रह दोगा, उक्त ॒पेद्रह हजार रुपयेके आतिरिक्त 
सभी डौटा देना दोगा, वथा भाठ वषे पे उक्त प्राम फिर ग महाराजको 


72001422: 


ननदन 
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राजस्थानइतिदास -२ (९१) 


‡ किया था उसका वणन आमे क्रिया जायगा | 
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उपरोक्त तारीख ५ माचे सन १८२४ इसवीके, पोलिटिकल एजण्ट यिस्टर प्फ 


भ 


वेख्डर साहवकछ हस्ताक्षर युक्त संधिपत्रसे भली आओंति जाना जावा है कि महाराज मानरसिहनें 


पार्वत्य मीना ओर मेरे दमन करनेमे समथ दोकर भ यरद स्वय छाति स्थापनम समश्च ९ 


‡ होकर भी केवट गवनमेण्टके सतोषके चि उन ्रार्मोक्छो गवनमेण्टके करकमल्ै समधैण 


किया । गवनमेण्टने मेरवाडेषर आधार करके अतम चिस ग्रकारसे स्वाथसाधन 


° र्दन 


जिस भओंति महाराज उदयिदटने सबसे पटे वादखाह अकबरी अश्ानकवा 7 
स्वीकार करन्छे राठार जातिको यव्नाखी दासनश्रणीमे गिनाया था, उसी भांति सहाटज ८ 
मानसिंह भी सबसे पटे अ्रर्जोका छरण इए, परन्तु उदयां दी यवनो साथं 
सन्धिवैधन करके अपने राञ्यकी उन्नति करनेमे समथ इष यथ ¡ अव मानिने वटि ¡ 
गवनेमेण्टके साथ सान्धि करके केवर स्वदे, स्वजाति ओंर अपने आाग्यत्नं वोर राननिको 
बुाया । अपनी बुाद्धेकं दोपषे तथा उच्च अगका राजनीतिज्ञताके अभावसे महवयाज ध 
मानाद्‌ बाखकपनसे दी विपत्तिके समुद्रम मय्महुए यथे । उन्होने मानों विषक्तो 
अपना साथी भित्र बनाकर इस संसारे जन्म ल्या था! स्वजाति विष्व, 
स्वराज्यका नाद ओर जातिके गोरवकी सीमाको एकवार ही छोप करनेका आर 
टकर ही मानो वह राजसिदहदासनपर विराजमान इए थे स्जवाडेके अन्यान्य राजा्ओके 
समान खामन्तोे साथ राजाकी अनैक््यता आत्मनिग्रह विखासिता ओर स्वजरसं विद्रेड | 
यही मारवाडके पतनी जड थी । कुछ समयके पीछे महाराज मःनादंहने अपनी # 
रासनराकको प्रवर करनेके चये पदटेषे दी सामन्तो के उपर कठेर व्यवदहषर करन 
प्रारभ किया था । १८२४ इस्रवीमे, ययपि महाराज मानसिहने गचनसेष्टके कृहनेसे £ 
स्वतः निकाले हए सामरन्तार्भेसे कितने ही पर क्षमा प्रकार की थी; परन्तु उनके साथमे ६। 
व्यवहार अच्छा नदीं किया, ओर नीची श्रणीके सामन्तांको भी क्षमा नं किया-इसीसे & 
महाराज मानर्सिंदके धिरुद्धमें पिर षडयंत्र जाख्का विस्तार होने खगा, मानाह्‌- । 
ने ब्राटेश मवनेमेण्टके साथ संधि कर ओ डी थी, परन्तु अब गवनमेण्डने सुनः € 






मानसिक सिहदासनसे उतारनके लिये दर बाध रहा ह्‌ । 


पोकरणके सामन्त खवाईसिंहने धाकरसिंहको अवलखम्बन कर जयपुरके 
महाराजच्धी सखहायतास्रे जिस भ्रकार मारवाडका विष्वस कर दिया था; अखतुष्ट 
सामन्तमंडछीने पिर भी उसी प्रकारसे धोकरसिहका पक्ष अवलम्बन करके जयपुरके & 
अधीश्वरकी सदहायतासे पिर मारवाडपर आक्रमण कर॒ मानरखिहको सिंशसनसे & 
उतार र्धोकलाक्ंहको महाराज योधाके आसनपर बैठाठनेकी तनमनधनसे बेटा ९, 
की हे । प्रत्येक समन्त अपनी सेनाके दके दख छेकर जयपुरकी राजधानीमिं इकटे ९ 
होने कगे दै । हत उद्योग धोकरमिंह फिर मारवाडके सिंहासनप्र विराजमान होगे, % 
से उन सामन्तोके साथ मिटनेमें उन्होने एक युहूर्तका दी विम्ब न किया, & 


(नो ननन अन 





{ ३०६ राजस्थानइतिहास । [ द्सरा- 
श पपनम > द्र 
&३ उनैर जयपुरपति महाराज सवाई जयसिदने भारतवषेके किसी देसीय राञ्यफ़र 
१ आक्रमण नहीं च्छया था, बृटिख गवनेमेण्टके साथ इस प्रकारखे साध करक 
भी साहखक्ते भर घौकर्टसिहकी सदायतास वह मारवाड पर॒ घाक्रमण करनेके 
खयि उद्यत हए ह । 

इस समय प्रवर प्रतापस्ाटी अग्रेजी सरकार खा २ नेत्र कर सदारभ्ातिंसे 
अआर्तवक्छे प्रसयेकछ प्रान्तकी ओर देखती, ओर महा सिहनाद्‌ करके गजेती थी, रार 
सामन्त. धौकर्खीसह तथा जयपुरके महाराज इससे ऊ भी भय्भोत न हए ! इसी 
समयसे रणभेरी बजने खी; ्िर राठोर खामन्त स्वजातिकी उस खोचनीय दशा- 
पतन अवस्थामे जातिक्े रोष आस्तित्वे लोपके नित्त तथा स्वदेरका नाम 
मारतवषेसे खोप करनेके निमित्त पिर नमी तख्वार हाथ ककर सजने खगे । 
सारवाडका राजनैतिक आकारा देखते २ काठ २ बादर्लोसे टक्‌ गया, सहाराज सानसिहको 
चारांभर अंधकार टृष्टि आने खगा, उस घोर अंधाय शच्रके ओरी भयंकर भुङटीङप 
चपला चमक्न ठगी, परन्तु इन दुदिनेभि इस अयकर तरगमाकासे युक्त विपत्तिके 
समुद्रम उनका आञ्चा भरोसा, सदाय, बर केवर अमेज दही थे । उन्दने विचारा कि 
अभ्र जाकां वर्यताका भार चिप्र धारण किया है, स्तत कूर दिये ह; प्रत्येक चर्म 

र देते दँ, गवनेमेण्ट सधिष धातको सरग करके भी जत्र जो छ कहती है वदी कर्ते 
ह । इस कारण १८१८ ईस्वी संधिपत्रक्टी दूखरी धाराके सतस उन्होने गवनेमेण्टसे 
सहायता मेगनेका विचार किया, ओर सोचा छि गवनेमेण्ट अवश्य हमारा इस उठती 
इई तरगमाटामय विपद्‌जार्के भर्यक्र आक्रप्रणसे उद्धार करेगी । मानसिहने इसी 
आञ्चासे हृद्यको धीप्ज दे बृटिश गवनपेण्टसे खहायता मांगनेके लिये समाचार भेजा 
परन्तु ठृटिश राजनीतिका चक्र फिस अभिप्राये किख सूररि छिस समय घूमा करता 
दे; इसको मानसिह कुछ भी नदी जानत ये । उन्होने करद्भिच्र याजषूपसे सहायता 

[गी, १२न्तु गवनेमेण्टने उनकी आश्ञाके विपरीत उत्तर दिया, कि मारवाडके 
आभ्यन्तर छिकी उपद्रवपर गवनमेण्ट हस्ताक्चेपवा फिसी प्रकारष्टी सहायता 
न करेगी । मानसिदष्ठो निष्कंटकं कर मारवाड सिहासनपर वेठाछनेभे तथा 
उनके शत्रु ओकि दमन करनेके स्यि गवनेमेण्ट तैयार नरीह । पाठक । क्या 
अ।पने इतिदास नदी षठ! दै, अग्रज गवभैमेण्टके साथ सधि दो जनिके पीछे 
अप्रर्जा्ो कम्पनी दूत मि० वेलडरन मारवाड जाकर इन महाराज भर्नीखदसे 
बारम्ब।र कटा था, कि मारबाडमें शान्ति स्थापन करनेके लिये, तथा ङधमी सामन्तो 
दमन करनेके च्वि अग्रेजोंक। सहायता छीजिप्रे । परन्तु जन फिर विचित्र 
राजनतिक खीखाका दद्य टदष्टि' आया, ओर महाराज मानर्धिने स्वथ उनसे 
सहायता मोगी तव यह क्य। उत्तर पाया ? बृटिश्च राजनीतिक चक्रा ममे कुछ 
भी समश्च्मे नदं आता । 


माननीय गवनेमेण्टका उत्तर पाकर मानर्सिह चेवन्य हो गये ओर वह्‌ इस बातको 
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उपरिथत है । आभ्यन्तारिक उपद्र्ोच्छे निवारण वा छान्ति स्थापनक्ते सिये गवर्मटसे 
सहायता नदीं मोगी गड है जो सामन्त अ्तुषट दँ ओर वह न्टीके अधिच्छारी 
1: देशर्मे रहते दै; तथा वह उन्ीके विपरीत पड्यन्त्का विस्तार करके उपद्रव उपस्थि 
८! कृर उनको सिंहासनसे उतारनेकी चेष्टा करते दँ । मारवाडराज्यके वाही भिन्नराज्य- 
जयपुरराज्यसे, जयपुरराञ्यकी सहायतासे खाद जोका दृद उनको आक्रमण करनेकी 
{ अभिलापाकरतादे । इ कारण जव कि विना कारणक दी जवर महराज 
च॑ हमारे राज्यपर आक्रमण करनेके चयि उद्यत हए हँ, तत्र च्या बट गवर्ममेण्ट 
£{ इसको वादरी खाच्रक्े द्वारा आक्रमण मानकर स्वीकार नहीं करैगी १ संधेपचदी 
1१ द्सरी धाराके अनुसार हमारे राञ्यकी _रश्चारूपसे प्रतिज्ञा पाटन करना क्या पनः 
४ कृत्तेव्य नही मनेगी ? ` मानाखहने विचारा चि अव गवनेर्मेट सहायता दैनेमें 


> छ आपत्ति न कर सकेगी, परन्तु । विस्तारित ब्रटिख राजनीतिक्ते चक्का कौन स्थान 
चिस प्रकार्ी अंथियोसे पूणे है महाराज मानर्सिह उस समय भी इस बातक्छो 
न जान सके, जाननेका तो बडा सुता प्राप न्वी जा था, इसी चयि उद 
1 समय भी उना वह्‌ चिन्ता ओर भयसरे जडा हुआ हृद्य आश्ाके अस्फुट प्रकाककेा 


1 मानो ऊषाके खेखकछे समान देखने खगा । 

1 मय॑कर मूर्तिसे भर्ुटिको चडढाकर गजेकर कढ दिया फ ““ यदि खर्वसाधारणसें इसी 
२ 
१ 

॥ 

-) 
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वरृटिञ्च॒ गवमेर्मेटने महाराज मानविहको च्या उत्तर दयाया ? अंग्रेजेनि 

भांतिसे राजविद्रोह कैक उठा ह तो ठेसा समञ्च पडता ई किं सखामन्तमण्डली ओर 
भ्रजा राजाको सिंदासनसे उतारनेक्ी इच्छा करती दै यदि देसा ह सो जोधपुर 

छ राजा अपने दोषसे सब प्रकारसे प्रजाकी सहायता ओर अनुरागसे हीन हो गये ई 
[६ इस जाधपुरके संदासनपर विराजमान होकर यदि कोई अन्याये साथ भजक 
९१ ऊपर भयंकर विद्रोदकी अभ्नि रज्वङित करे तो हम उस विद्रोदके विरुद्धमे तथा 
£ उस अप्रिय राजाको वलपूेक सिंदासनपर वैठाठेनेका कोई कारण नदीं देखते ड । 
£ जिन देशीय राजा्ओंने राज्यकी रक्षा करनेन हमसे प्रतिज्ञा कर टी है बह सभी 
८ राजा अपनी रक्षा छिथ हमसे सहायताङी श्राथना कर सक्ते ड ओर जो 
राजाके अविचार, अयोग्यता, तथा ङुसासनसे ही भ्रजा असंतुष्ट ह है, तथा राजाके 

॥ दोषे ही प्रजाम विद्रोह फटा हे उसको निवारण करनेके ख्ये हमारी सहायता नहीं 
1 भिर सकेगी । देशीय राजा आपनी प्रजाके उपर शासनशक्तिको चखा्वेगे, देसी आखा 
४ की जाती है, परन्तु यदि उन्होने अपने आचरणोंसे ही प्रजा विद्रोह कैखा दिया, तो 
1 राजाको उसका एङ स्वयं भोगना होगा । यह» राजनीति पूणे कैसा विचि उत्तर हे! 
मानर्सिहको क्या फस उत्तरी आशा थी शरश्षण भोर पीडनी सधिमें वषर कोन 

५ » परमान प्रन्पन् इ त्कः एनत कन्त च्द्च्छह 
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+ गया है ? ^ आभ्यन्तरिक रासनपर हस्तक्षेप नहीं करोगे ?2 इख चातका क्या यही । 
४ अथे हे किं जबर खामन्त अपने स्वाथेसाधनके चये ठुमको सिदासनसे उतारकर महा { 
विपत्तिमें ङाडे तो दम वुम्हारी सहायता नहीं करगे ? भि वेद्डर आर कन टाड ५ 
खाहवक्छो जिस खसय वटिश्सनाकां सहायता छनेमे अत्यन्त इच्छा हद थी, उस समय ४ 
अखतुष्ट हए सामन्तोने जो काण्ड उपस्थित किया था, इस समय भी वह्‌ उसरी मतसे १२ 
काण्ड उपास्थित करेगे । इख प्रकार इटिशच गवनेमेटने किस प्रकारसे राजनीतिकों ¶‡ 
> भित्रताक्ी यह नवीन व्याख्याकी ? यद्यपि महाराज मानसिह्‌ प्रजाक्छे अप्रियपात्र ह्‌। {न 
गये थे तथापि गवनेमेण्टको उनकी सहायता करनी उचित थी । देसी अवस्थामें क्या उनके [१ 
| ऊपर भयकर गजेन करना न्यायसंगत था ? इस समय यदि खाघु टाड साव पोकिटि- 1 


ए, इस भक्छारक्ा उत्तर दे सकता ? सन्‌ १८१८ इसर्वामें जो साधे दोनाके बीच 
हो गई थी, कान खाहससे कद सकते हं 1ऊ# यह्‌ उन्तर उसी साधेपत्रकछे मतस दिया 


$ कि इस समय जयपुरके महाराज ओर धोकरढछसिह असतुष्ट हए राठीर ¢ 
® सामन्तोकों साथमे केकर मारबाडपर आक्रमण करनेके यये उदयत हुए ई तव ‰ 
» इनका अवश्य ही बाहरी शन्का आक्रमण मानना ह्येगा । कम्पनी सरकारने मानसिहसे 


०८ ) राजस्थानइतिद्ाख । { दुसरा- 
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कर एजण्टक्छे पद्पर नियुक्त हाते तो बह रेखा उत्तर कभी नदीं दे सकते यथ। मानसि 


उक्त उन्तरको सुनकर इस बातको भटीभांतिसे जान गये कि खन्धित्रका मूस्य कितना हे। 
सोभाग्यसे खीर ही व्रृटिश गवनमेट इख बातको भटी भांतिसे जान गहं 


द्धः ८ 


कुछ न कहा; केवर राजनातक सम्बन्ध विस्तार कर उपस्थित उपद्रवांका विचार १ 


$ करनेमे ख्गी । जयपुरे महाराजके साथ बरृटिश सरकारी जो सभि पठे ही हो गई ! 


क कष्ि 


थी जिससे कि वह भारतवषके छिसी देशय राञ्यपर अक्रमण वा किसी देरीय & 
राजाके साथ युद्ध नदीं कर सक्ते थे। जयपुरके महाराज उस संन्धिको भङ्ग करके 
माखवाडपर आक्रमण करनेके स्यि उदयत इए इससे ब्रटिा गवनेमेटने विशेष 
असन्तोष भ्रकाञ्च कर उनके पाख एक पत्र मेजा तथा जिससे बह सेनाको विदा देकर 
मारबाडपर आक्रमण न कर ठेसी आज्ञा भी ख्ख भेजी । नव्रटिखसदके उस 
भयङ्कर गजेनसे भयभीत दहो जयपुरे महाराज दीघर ही मारवाडके आक्रमण । 
वियु दो गये । जयपुरक्छे महाराजके खमान धकर सिंहकों भी गवनेमेण्टने भय 1 
दिखाकर अन्यत्र जानेकी आज्ञा दी, वह्‌ भी भयभीत होकर इाञ्जूर नामक 1 
स्थानमें चङे गये। जातीय शक्तिके शेष अस्तित्वको खोप करने खिये मारवाडको समभूमि 
करनेके ये जो अस्तुष्ट॒ सामन्त शरणी वीर साजसे सजी थी, इस सरमय 
जयपुरे म दाराज ओर धौंकरङसिहको वरटि गवनेमेण्टढी ताडनासे पीठ दिखाते 
हए देखकर शीत्र ही गम्भीर निराश्ाके ज्म म्न हो गई । कोई २ सामन्त र 
मारबाडमें जाकर मानसिहकी वक्ष्यत स्वीकार कर पहरेकं समान निग्रह भोग कसे 
ल्म । ओौर भानसिह पदठेकी विपत्ियोके खमान इस बार भी अनेक विपत्तिरयोखे 
उद्धार पचर मनद्ीमन अपने भाग्यकी प्रशसा करणे हो राञ्य- 
श्ासन करने खे । 
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ग 
(1 यद्यपि वरटि गवनमेण्टने इस खमय रजवाडके प्रत्यक प्रान्त अपने पूणे ३: 
; प्रताप आर प्रयुत्वक्ा विस्तार कर ख्या था, यदपि आरत सवे प्राचीन राजर्छ 
धारी राजपूत एकवार ही कंपनीक्छे वदी भूव हो चुके थ, यद्यपि अमेजोकि भयंकर गजेनये 
भरतवं कंपायमान ह्यो गया था, तथापि स्वामाविक तस्करदक इस समय सुबीता पाकर 
भी अपनी जातीय बरत्तिको सफ़ल न कर सका । १८३२ इसवीमें एक अधिक वख्वान्‌ | 
तस्करदल्ने नागोरच्छी सीमामें भयंकर अत्याचार चरने प्रारभ कर दिये। उसके अत्याचारेसि ‹ 
चारों ओर हाद्ाकार मच गया । वटिश्च गवनेमेण्टने उन द्टनेवाछे तस्करोंको दमन 
रना अपना कत्तेव्य विचारा । १८२८ इसवीमें मारवाडपति मानसिदके साथ जो ¢ 
वृटिश्च गवनेमेण्टकी संधि हृं थी उखक्धी आठवी धारामें यह बात छली गहै थी 1 
छि गवभेमेण्टकी आज्ञा पाते हयी महाराज पद्रहसौ अच्ारोष्दयी सेना उनकी सदहायताके † 
खिये भेजगे । उस तस्करद्खको दमन करनेके स्यि चट गवनमेच्टने संविपनङी 7 
उस्मी धाराके मतसे महाराज मानसिहको चीघ ही पंद्रहसो अश्वारोही सेना अजनेके 
5 टय आज्ञा दा । साधबधन दा जानक समयसे हइ मानासदह गवनेमण्टक्छो आज्ञा 
पाठनमें नियुक्त य, इस कारण उन्हानिं विना छछ कहे सुने खीर ही उढ हजार 
अश्वारोही सेना उन द्टूटनेवा्छोको दमन करनेके ख्ये च्रटिञ्च गवनेर्मटके पास भज 
दी । राठौर अदवारोद्धी दलने अत्रेजोकीं सनाके साथ मिलकर शन्रदलको शीन्न 
ही दमन कर दिया, परन्तु इस समय गवनेमेटने भारतके प्रत्येक प्रान्तमे अपनी , 
र!जनीतिको विस्तारकर जिस भावसे अपनी रासनराक्तिक्छा प्रवर करके, देश्चच्छी 
दुबंछ खासन शक्तिको एकबार दही अवनत कर दिया था, उसी राजनीतिक्छे गप्र उदञ्चो 
साधन करनेके छिये इस समय फिर विचित्र र जनीतिका आभिनय करने ख्गी । 
यह्‌ तो हमारे पाठक टाड सराहबक्छी उक्तिसे पदर दही जान गये होगे कि भारतम 
राठौर अइवारोही बर धिक्रम ओर रणक्ी चतुरतामे अद्वितीय थ, परन्तु इस समय 4 
बृटिश गवनर्मेटने महाराज मानासिंहका विदित किया कि दुमने जो सेना भेजी थी, बह + 
युद्धविद्यामें सब भकारसे जशिक्षित, किसी कामकी न्दी ह ।उखके बदले बट गवनेर्भेटने 1 
जोधपुरके नामसे एक स्वतंत्र सेनाके तयार करनेकी अभिलाषा की हं ओर उस सेनाका सम्पूण 
खचां महाराजको देना होगा 11 पाठक ! इख भ्रस्तावका अथे ऊक खमक्चं, इस राजनेतिक 1 प 
रहस्यके मभेको कख हृदयङ्गम किया या नदीं १-१८१८ इंसवीके संधिपत्रकी आठवी ¢ 
धाराके मतयसे मारबाडके महाराजको आवरयकता होनेपर १५०० अश्वारोही सेना देनी 
होगी, यह बात डिल रदी थी, परन्तु वह सेना महाराजे अधीनमें रहेगी । इस समय &। 
चरटिश्च गवनेर्मेट उस सेनाको भपने अधीन चिरकारङतक र्वनेके खये उस धाराको 
बदखनेके ल्य तयार हहे । भ(रतवषेके अग्रज गवनेर जनरछके राजपूतानेमे स्थित असि- 1 
स्टेट पोड्िटिकङ एजेंट मि० एच० उबल्यू० दिवेखियनने बटिश गवनेर्मेदी ओरखे 
महाराज मानसिहके समीप उस प्रस्तावको उपास्थित करके का कि आप जो पद्रहसौ ' 
अदवारोही सेना देनेके छखिये राजो हो गये है, गवनभेर उससे आपको सक्ति देनेके जयि 
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( ३१० ) सजस्थानदति्ास ॥ [ दूसरा- 
सवः | 
हजार रूपया देना होगा । इस स्थानपर उखका उद्ेख करना केवर बाहुल्यमात्र ९६ 
पोलिरिक र एजेंटने अवश्य दी महाराज मानिहको अलीभांतिसे समञ्ञा दिया था 
क टि गवनेमेट केवर महाराज मानसिकी मगरकामनाके लिये, जोधपुस्मे सछांतिकी 
रश्चाक्े स्वि एक नई सनाको जोधपुरके नामसे तैयार करनेकी इच्छा करती है । क्या 
तो महाराज मानसिह बृटिश राजनीतिके उस मधुर अर्थंसे मोहित हए दोग या ओर 
‡ कोई गति देखकर मौन हए हो, उन्होने तुरन्त ही उस प्रस्तावे अपनी सम्मति दी । 
न इस प्रकारसे १८३५ ईसवीमे निन्नारेखित उपायोंखे १८१८ ईसबीके संधिपत्रकी 
 आटवीं घाराका बदटा हयो गया । 

८°जिख कारण जोधयपुरे महाराज मानाखिह्‌ बहादुरने त्रृटिश्च॒गवनेमेटके साथ 
; १८१८ ईसवीके जनवरी महीने्छी छटवीं तारीखको दिर्छीामे जो खंधि की थी उस 
 संधिपत्रके ही मतस्ने वह आवरयकता होने पर प॑द्रहसौ अद्वारोदी सेना देनेके चयि 
[1 राजी इए थे, अब इख समय उस डेढ हजार सेनाके वदेम संवत्‌ १८९२ में 
पृस सुदी पृणेमासखीसि वााक्ैक एक छाख पन्द्रह इजार रुपये देनेके ल्यि राजी 
इए ई; इस कारण जारश्च गवर्नमेटकी ओरसे इस स्वीकार पत्रक द्वारा उपरोक्त 
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। तभी उड हजार अश्वारोही सेना देनी होगी ` इस धाराको बद्र कर उस 
®> स्थान पर यह छिख दिया 1$क उपरोक्त कारणसे उक्त सेनाके वेतनके हिसाबसे 
जोधपुर राज्य अजमेरको नगद्‌ ““ वाधिकं एकु छाख डेढ हजार रुपयाःः देगा 
«> सवत्‌ १८९३ के पूस मासकी पदी तारीखको यह एक लाख उड हजार रुपया देना 
१ होगा, ओर भविष्यतमे प्रत्यक वर्षमे उक्त तारीखको उतना ही रुपया देना पडा करेगा । 
च जोधपुर २ पूस वदी संवत्‌ १८९२-  ( हस्ताश्चर ) एच-डबस्यु° प्विवेव्व्यन । 

अंग्रेजी १ दिसम्बर १८२५ इसवी । गवनेर जनरखकी ओरके असिस्टेट एजट । 


सकाडन्सेर गवनेर जनरलका १८३६ ईसवीकी ८ फरवरीको स्वीकार किया । 
इस प्रकारसे ब्रा गवनेभेट महाराज मानसिंहके पाससे एक खाख पन्द्रह हजार 
[वू रुपया वार्षिक पानेच्धी व्यवस्था करके एक स्वतंत्र खनाको निमीण कर अजमेरकोा अपने 
! अधीने रखने खगी । 

| उपरोक्त खधिपत्र तैयार होनेके एक महीने पिरे महाराज मानसिंह गवनेमेटकी 
१ एक ओर आज्ञाके पालन करनेमे सम्मत इट । महाराजके अधिकारी भेरवडिके 
¢ मीनों ओंर मेको दमन करनेके ख्यि बृटिदा गवभैमेट १८२४ ईसवीमें वकि 
8१ २१ प्राममोको आठ वषेके ययि अपन अधीने अर्ण करके शांतिस्थापन करनेके 
स्यि पन्द्रह हजार रुपये ठेते थ, परन्तु १८३५ ईसवीमें वष आट वषे बीत 
4 । । गये । बृदिशा गवनभटने १८२४ _इेसवीमें संधिपत्रके अनुसार उन भामो नहीं 
इ डोटाया । अदिस्टेट पोलिटिकर एजेंट एच० डबल्यू० टिवेखियनने फिर महाराज (4 
$! मानसिहके निकट यह प्रस्ताव किया 1४ वृटिश् गवनमेट फिर भेरवाडेकं उन +1 
¢ आ्मोको ९ वर्षेके ख्य अपेन अधीनमें रखनेकी अभिलाषा करती दै, मीना ओर । 
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{चं दिसावसं गत आढठ वषतक वाषक बन्द्रद्‌ हजार रूपया देते भाये हं उसी प्रकारसे 
(न घन भी उनकों नौ वपतेक देना दोगा, ओर जो सुभीता बिखा तों उन भामके अति- 
(1 रिक्त उसखकि समापिवाछे भौर भी सात भराम उक्त नियमके अनुखार दिये 
11 जांयगे । महाराज मार्नासहने ज्राटञ्च कम्पन सवेदा सन्तुष्ट रखनकछे च्वि रत च्या 
- था, इसी कारणसे उन्दने विना कछ कटे सुने उक्त असिष्टेन्ट पोडल्िटिकढ एजेटके 
प्रत्येक प्रस्तावमे अपनी सम्मति दी । १८३६ इखवीद्धी २३ वीं अक्टवरको पिर 
उक्त प्रदेशके सम्बन्धे पूवमतसे नवीन सन्धिपत्र तैयार हो गया । महाराजक्छी आरके 
वकार व्याख सवाईराम आर गवनेमेण्टकी ओरके मि० एच < डवस्यु2 द्ववेोखियनने 


परस्पर हस्ताक्षर कर दिये । 

जिस देशम राजतन्त्र्छी शासनरीति प्रचङित हे, उस देशम नरपति यदि अपनी 
नी तकं बरसे बख्वान हो, स्वे साधारण भ्रजाच्छी आभिमतिक्छे प्रति सस्पृणतः आदर 
दिखाकर राज्यरासन करता रहे तो उस देख्मेसे शांति कभी नदीं जा सकती, ओर 
उस राजाको भी शासनके विरुद्धं किसी प्रकारद्री विपत्ति नदीं दो खकती, परन्तु जिख 
राजतन्तर शासनप्रणाखी युक्त देशम राजा अपनी इच्छाचुखार पूणं आभनय करतें 3 
पाशावेक बर्कां खदहायतासं श्रजाका साधारणमातिपर षपदाघात करज शाख- % 
नदंडको चखानेकी अभिलाषा करते हें उस देराकी शांति रीर दी लप्त दा जावी है; तथा 
उस॒ यथच्छाचार की राखनश्ाे, उस पाञ्चविक बरके विरुद्धमं साधारण प्रजाकी ¢ 
नेतिकरूप मदाशक्ति अत्यन्त प्रव होकर समयपर अवदय ही उख पारविक ¢ 
वर्को दमन कर छती हे, ससारके प्रत्येक इतिदहाखकी ओर देखनेसे जाना जा सक्ता & 
ह क पार्दरे पादि पाशाविक बर विश्येष प्रबढता विध्तार करनेमे समथ था, & 
परन्तु इस समय वह एक नार ही विष्वस दहो गया । जातिकीो पतनदश्चामे, ९1 
अंत्रिम शोचनीय दशामें, पादाविक वर तथा प्रभुत्व प्रकारा करनर्मे पदर ता विन्न & 
नदीं होता परन्तु बह पातितजाति उस पाञ्चविक बरसे विदित जाति अनन्त श्न 
निग्रहको भोग करते २ अन्तमं ज्ञान्ुल्य होकर प्रतिक्रियाके बसे उस पाङविक ¶ 
बरखको इस प्रक।रकं आवसे आक्रमण करती ह !$ उसी समय पाशविक बख्का 6 
पतन आभनिवाये हो जाता हे । ओरंगजेबके प्रचंड पाश्चविक बडका प्रयोग करना 
दी भारतसे यवनशासनरे खोपका कारण था । भ्रथम ही पाशातैक बरक प्रयोगे $. 
महाराष्ट जाति कं वषमे एक बार दही क्षीणप्राण. हो गई । महाराज मानसिंह 1 
सामन्ताभेसे बहुतोकि ऊपर पाराविक बरकछा भरयोग कर निडन्तर विपात्तिके अगाध 
जलम मम्न हो गये थे; उनके उस पाङविक बल्ने ही उनके श्ासनके रोप दोनेका न्‌ 
† सबये पाडा अनुष्ठान रच दिया उसके जव पूतैरक्षण दिखाई द्यि तो ख्वेखाधारण 
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॥ भरोको दमन करनके एञ्ये जो सेना तयार इड दे, आर महाराज जिसको वेतनके | 
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उद्धार पाया था, परन्सु इख समय उनकी बाद्धंक्यदश्चा उपस्थित इ दै, ऊसंस्कःर $ । 
॥ युक्त धमंयाजकाके मोहमन्त्रके वदा होकर उन सामन्तोकेि ऊपर ण्ठिर इस भकारके ॐ 





( २९३ 3 गाजस्थानहतिदहास 1 दूसर- 





क 
= अत्याचार करने प्रारम्भ कर दिये, फिर इस प्रकारका पाश्विक बर प्रयोग करने 
~$ कते \ उसी कारणस सीघ्र ही मारवाडके प्रस्येक प्रान्तमें पिर असन्तोपकी अभि प्रञ्ज्व- प 
्‌ छित हो गयी, विद्रोह वढते ही शांतिके दर हानेस अराजूता उपस्थित हो गयी] घम- ४ ! 
५ याजक बृन्दोंङी आाज्ञाने तथा उनच्छी संत्रणा ओर परामराके उपदेराने मानसिक बश्ष- ¢ 
स्थरुपर पदाघात कर उनकी वृद्धा अवस्थापें राज्यम फिर इस प्रकारका विप्ठव उपस्थित 
छर दिया कि जिखखे राठौर जातिके वशसादित नार होनेके पूेलक्षण ष्टि आने खो ( « 
इस पुण्यमय भारतक्षित्रमे क्या राजा, स्या धनी, क्या सामन्त, क्या गिधन- ‰& 
¶ क्या प्रजा सभी वृद्धा अवस्थामें पारलीक्रिक्‌ पुण्यको सचय करलनेके स्यि सुक जाते | 
ध्‌ ह, वृद्धा अवस्थामें हमारे महाराज मानसिहने सी वहीं किया, सहाराजक्ी भक्ति § 
६4 धमद्धी ओर अधिक थी, सा यह्‌ कुछ विचित्र वात नर्द दै । परन्तु भारतकी । 
8; पतन दाम धमयाजक गण साखज्ञानस हान होकर केवर धनको संत्रह कर ५ 
अपना प्रभ॒त्व प्रकाश्य करने सावधान रहते ये । प्राचीन आय ऋषि खुनिरयोके समान श 
५१ उनका ज्ञान, विद्या, विचार, अभिज्ञता ओर उनके चरि््रो्ै उस प्रकारक्छी निमेख्ता " ॥ 
£ नहीं थी, परन्तु तो भी वह एकमात्र घन आर प्रभत्वके व्रयासी होकर प्रव प्रतापञ्चारी 1 
¢ राजासे ककर सामान्य कृषकतक सखभीके उपर एकूभावसे प्रसुत्वकरा निस्तार छरते थ । ¦ 
३ राज्य ओर समाजकीं ओर उनका किचिन्मान्न मी ध्यान नथा वह कुव अपने ही १ 
स्वाथंको पूणे करनेमे प्रमत्त हो जाते थे । महाराज सानसिह इख बद्धा अनस्थासम धमया- ६ 
जक श्रेणीके मोहमत्रस माहित हो गये । उस राजनीति--रिक्षाहीन धमयाजकाके पराम- ॥ 
खसे शासन दडके चखाते ही मारवाडमें वह विद्रोदानार प्रचर हो गयी । 
वररटिञ्च राजनीततिकी कैसी विित्र मदिमा दै, ?, १८२४ ईसवीमे जयपुरके महा 
राज धोकरसिंह आर अन्यान्य राठार सामन्तोको अपने साथ कृकर मारवाड पर आक्र । 
१ मण करनेके लिये तेयार इए, कम्पनीने मयकर हुकारके साथ च्छटी चटढाकर सानाक्हको ९ 
कंसा भत्सनापूण पत्र छिलिा था कि समस्त प्रजा उनके विरुद्ध हदो गदे है इससे , 
गवनेमेण्ट उनकी खदायता नर्द करेगी, इख समय वह्‌ बटिख गवभै्ेट अपनी उस 0 
उद्भित्‌ उाक्तेको फिर उद्रस्थ कर नवीन राजनेतिक अभिनय करने ठगी । यद्यपि ् 
महाराज मानसिहने वरटि गवनमेटको कर देने राजी दोकर सन्धिकर टी थी, । 
ध परन्तु यहातक एक भी अप्रेजी सेनाको मारवाड जकर बटिशसिंहको सदार मूत ९१ 
ध दिंखानेका सुअवसर नहीं मिखा । बरटिश कम्पनी इख समय राठौर जातिको बह 
हारमूति दिखानेके ख्यि महाराज मानसिंहको अपना कौडनक रपस परिणत | 
ध कर ज्राटेश कमचाराकं द्वारा मारवाडको खआाखन कर अपनो धामध्यको प्रब करनेके 
य्य तथा मानसो यथाथ वीभूत बनानेके खये सुसजित हई । 
# १८३९ शखवीमें वषाकऋतुके शषम--तथा शरद्ऋतुके भ्रारंभमें कस सदर्डेण्डने 
घ्व॑विश्चवविजयी बटे वादिनीके खाथ द्पसे मारवाडमे प्रवेश किया । यद्यपि मारवाडमं 4 
रु विद्रोह निवारण करके रातिस्थापन करनेके च्यि तथा सुशाखनकी व्यवस्था करके 


+ असंतुष्ट सामन्ताको पेठ अधिकार दिरानेके लिय गवनै्मेटने सरद्टेडको भजा था, 










#, 
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प 
ध यादि प्रसन्न हदयस खड ॒ महात्मा उख अडान््‌ उदेशक्छो पूणे चरते वो इम उस 7 
९ उदेशदी ऊँची प्रशंसा करते, परन्तु इम देखते है ॐ खन्‌ १८३९ ईसवीसे आरव = 
> अन्यान्य देकीय राच्ये समान यह्‌ मारवाड खी अत्रेजी रजेण्ट द्वाया जिस 
4 प्रकारसे सामथ्यैहीन किया गया, उखक7 वणैन न हो सकता । उखे एकमात्र ‡{ 
४ देरी राजा दी कद सकते देँ । इख एजेण्टने उनको किख प्रकारे अपने हस्वगत < 
९1 कर छया । चिर वी र्रतावङम्बी, स्वाधीनता प्रिय उपाक जिख यडा जातिने ह 
;-{ अपने घोर द्ुाद्नाम तथा सहा विपाच्तमं पडकर भां दिस्लाक वाद्द्यादकां सनाच्छा 
८ ओ इछ न गिना था, आज वही राठार जाति अंग्रेजी खेनाके जोधपुर आते डी ५ 
4४ क्षीणत्राण दुबेडद्ृदयके समान रहन ख्गी । महाराज मानसिहने सह अयसत ८‡ 
६4 होकर उस अंग्रेजी सेनाको वेड आदरभावस श्रहण किया ! ड ! काख्की ऊली ‰5 
{-‡ विाचत्र गति द !-जातिकी पतनदश्चामें जातिके च रितरोक केसा हृद्ये चित्र दोला ई । ६; 
^{ अगम्रेजी सेनाने जोधपुरके किटेपर अधिकार कर लिया, महाराज मानसि आ सस्व ~ 
{2 इुकाकर कनेर सदृरदेण्डकी आज्ञा पाटन करने कगे । महाराज मानसिक चाथ उदिश्च 
‰‡ कमस्पनीका फिर निन्नखिखित नवीन संधिपत्र तेयार हआः- ३ 
(1 चटिदा गवनमण्टकं साथ महाराज 1 
{1 आर्नसिहका संधिपत्र । = 
१] माननीय चरटिश्च गवनेमेण्टके साथ जोधपुर राज्यक्छी अत्यन्त प्राचीन काल्ले निं 
६ भिवता दै सन्‌ १८१८ ईेसवीके संधिदधनके मते वह मित्रता दढतापूवंक स्थापित 0 
{4 इई दै; इस प्रकारसे दोनो राज्येन परस्पर मित्रमाव वरतेमान समयतक विराजमान ‡ 
(1 हे ओर भविष्यते भी इसी भ्रकारसे दोनोमिं भित्रभाव रहेगा । 4 
9) वतेमान समये वृटिश गवनेमेण्ट ओर जोधपुरके महाराज मानसिहमें कर्न ध्‌ 
:-! जान सदरेण्डके दारा नीचे छिली इर कई धारा्ओसे युक्त एक संधिपत्र तैयार इ । 1 
८ प्रथम--इस समय राज्यम सुशासन स्थापन करनेके ञ्यि परस्पर सहयोगिता {{ 
८; ग्रहण करनेभे स्वीशत शकर महाराज कनेर सद्रेण्ड तथा सरदार ओर अहरुकार (4 
1 एवे रासन विभागके खवास पासवान गण एक साथ खमभ्मिेत हों ओर राज्यके स 
£ खखासनके दिये नियससादेत रीतिको नियुक्त करे; उसी नियमकी रीतिं सतस इस ध 
१ समय आर भविष्यते शासनकाये छिया जायगा । उन्होने ओंर भी कितने ही सामन्तो- ¢! 
ह के; राज्यके, राजकमचारियाके तथा उनके अधीने स्थित मबुष्योंके स्वत्वाधिकार 

६ ओर सामध्यको प्राचीन रीविके अनुसार निद्धोरित, भरकाश्चित एवं स्थाधित कर दिया । 

९ दूखरी धारा--च्रारि पोलिेकर एजण्ट तथा जोधयपुरराज्यके अहख्क्छार परस्पर 

इ पटे एक्‌ साथ मेत्रणा ररे महाराजके साथ परामश कर उस नियत किये इए नियमके 

परं मतसे राजकाये कृर । 

६ तीसरी धारा--उक्त पवायती खोग॒विरपभचटित प्राचीन रोतिके मतसे राञ्यके 

& समस्त कायो कर । 


४ वद 


( ३१४ ) रजस्थानदइतिद्ास । [ धूसरा- 
पज अष 


त चतुथ धारा-कनर साहब कहते हं ऊ जोधपुरके किलेमे अंग्रेजी सेना रखनी होगी 
| तथा उसमें सहाराज खस्मत होते हं । राजस्थानके अन्यान्य राज्योके जिन २ स्थानमिं 
पोडखििकूरु एजेण्ट रहत ह, वह नगरके बाहर रह । यदहौके किलेमे केवर वस्ती भर 
घर द, तथा स्थान बहत सखंकणि है । इख कारण इस विषयमे कुछ व्याघात हआ हे; 
ज्राटिश्च गवनभण्टको संतुष्ट रखनेके लिये जब अंग्रेजी सेनाको रखनेके ख्यि सम्मति दी १ 
हे, ओर उस सेनाके रखनेके लिये उचित स्थान नियत कर दिया गया हे, तव सेना 


¢ वरदो रहेगी; जोधपुरके महाराजको तथा गवनेमेण्टको इस विषयमे किसी प्रकारके (1 
! भयका कारण नही हं । 


ड पोचवीं धारा-श्रीजी का मंदिरस्वरूप विग्रह तथा योगद्रिविरकं ८ विग्रह ) एवं देशीय ं 
5 अथवा विदेशीय धमेयाजक गण, अजुचर भर उमराव, कका गण, सुसदी ( इशलक- 
राज षाजराज इत्यादे ) एवं पासवान गण ( राजकमचारी ) अन्यान्य सभा इस 


? समय जिस प्रकार पदमयादा स्वत्व आधिकार ओर श्चमता संभोग करते हं, इसम ध] 
न ङ्छ भी घटती बढती न होगी । 








। छठा घारा-जा ननेयम जिल गये हं, राजकमेचारी उन्दी नियमोकें अनुसार 
११ अपने २ कततर्व्योको पारन करते रंगे, यदि उनमेसरे कोई किसी समयमे उस कन्तेव्यके 


पाठनम्‌ असमथ हूए ता महाराजके साथ परामेश्च करके उनक्त पद्पर दूसरे मुध्यकां 
नियत छिया जायगा । 


सातवीं धारा-जिनकी जागीर ओर स्वलवाधिकारकां राजाने अपने आधेकारमं 
कृर लया ह; न्याय वेचारकां मूखनीतिसे उनको फिर वह अधिकार प्राप्न दोगा, आर 
उस स्वत्वाधेकाराको राजाके यहा आनुगत्यभावसे काय करना होगा । 


आठवी धारा-मारवाडश़्ी राजशासनकाकैको चिरस्थायी करना आर मारवाडका 
स्वाथे रक्षण तथा महाराजका खन्मान आर उनके यङाकी रश्चा करना कम्पनीका 
मुख्य उद्दा है इस कारण गवर्नमेण्टने महाराजके मान वा उनका शासनसाक्ेको न 
घटाया; इसी लिये गवनेमेण्ट साक्षी होकर रहेगी । 

न्वी धारा--बृटिदा गवनेभेण्ट ओर मारवाडके अहरकार आपसमें एकसाथ परामश 

करके मारानकीं आज्ञासि तथा जिन नियर्मोकी रीति नियत इडं दे उन्हीं नियमांश 
रीतिसे वटि गव्ैमेण्टका जा कर मिङता है; उस करको नियमित रूपये देनेके घ्य 
तथा खेनाका खरच ( जोधपुरके नामे जो सेना अटि गवनेमेण्टने तैयार की 

„> जो इस समय भिखता है वह देना होगा; ओर आगेको नियमित रूपसे देनेकी 
व्यधस्था की जायगी । जिनको अधिक हानि हहे हे, उन्दने जिनके द्वारा दानक 
उठाया दं, यादे उसका प्रमाण मि गया, तो उन हानि प उस 
हयानिको भर लिया जायगा, अन्यथा मारवाड राञयको अन्यान्य राञ्योंके निकट 
जो दायी किया, यदि उस दायीक्छो रीतिके मतसे प्रमाणितकर दिया तो उस राज्यसे 

५ आदाय करे देना होगा । 


= (ना - ~ (>. -2 "त 
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दसवीं धारा-जिस प्रकारसरे महाराजने सरदार अधिक्‌ अपराधक्ि शमा कर { 5 
उनको अनुगत बना फिर उनको जागीसेच्छी खनद दी थी, उसी ठ्सिच्रदिरा & 
गवरभमेण्ट मी स्वरूप एवं योगेरवरके मन्दिरमे जो सव धमेयाजक गण, उमराव ओर $ 
अहर्कारोके चरित्रसे असंतुष्ट इदे था उनका भी शुमा कृशती इ 7 

ग्यारहवीं धारा--राजधानीर्मे एक अंग्रेजी एजेण्ट नियुक्त रहगा । किसी मलनुष्यकते 
प्रति कोई किसी प्रकारका भी अत्याचार नहीं कर सकेगा । जो छः धमे सम्प्रद्य ई; ॥ 
उनके किसी विषय पर भीं हस्ताक्षेप नदीं किया जायगा, ओर जो पड पश्ची मारवाडमें ( 





9" न 99 
६८०५. ६४०८० 


य 
९४ पवित्र गिने जाते ह उनका जीवन नाञ्च नहीं किया जायगा । त 
1 वारहवीं धारा--यदि छः महीने, वा एक वधे अथवा अठारह महीनेमें महाराजके 0 


१! चासनविभागकीं सुज्यवस्था इा जायगी तव पोडिटिकर एजेण्ट ओर समस्त अंमेजी 
१ सेना जोधपुरके किडेको छोडकर चरी जायगी, यदि उक्त श्ये उसकी अवेक्षा थडे 
समयमे ही शोष हो गया तों गवनेमेट अत्यन्त प्रखन्न होगी; कारण कर उख कायक 







बृटिश्च गवनेर्मेटकी प्रतिपत्तिकी बृद्धि होगी । { 
९ तेरहवीं धारा- -उपरोक्त वणेन किया इञ यह संधिपत्र खन्‌ १८३९ ईैसबीके 


# 9 ¢ 4. 


१ सितम्बर मासकी २४ वीं तारीखको जे।धपुरमें तैयार इआ था, इको कठेकिटयैट कने 
+ सदरछंड दवारा महाम्िमवर भारतवषेके गवनेर जनरछके पाख स्वीकृत ओर संशोधित 
होनेके लिये भेजा जायगा-ओर उक्तं सधिपत्रके म्म॑सर युक्त एक खलीता उक्त अहाभान्य 
गवनेर जनरखके पाससे महाराजको मिखेगा । 
भारतवषेके गवर जनरक महामहिमवर जाज छाडे आकल्यांड जि. चि, विके 
दारा सामथ्य प्राप्न होकर, यह साधेपत्र कनंङ सद्रर्डका नियत किया इञ । 
""ऋद्धमर वर्कछालके हस्ताक्षर । पछाजमद्वके दस्ताक्षर । 2 
उपरोक्त संधिपत्रके नियत दोते दी कनंङ सद्रेड राज संस्कारमें प्रवृत्त हुए । जिन 
मनुष्योनि राजपुरुषोंकी सम्मतिसे महाराज मानक्िदके राज्यम यह असन्तोषकारी 
| ड उपास्थित किया था, कनेर सदरदछेडने उनको पदसे उतार दिया 1 श्रीजी स्वरूप 
2 जी योगेश्वरजी इत्यादिक जो जो प्रधान २ धेयाजक जशान्तिके कारण स्वपर हो गये † 
कनेर सद्रखेडने उनपर भी हस्तक्षेप किया, परन्तु महाराज मानसिहने किसी 
| प्रकारसे भी उसमे अपनी सम्मति न दी । विज्ेष करे उन्होनि कनं सद्रजडके 
्रस्तावके मतसे अपने चिरशत्र सामन्तोक्छो मी क्षमा कराया, कनरु सदरङेंडने 
~ भी उसके आदशमे धमेयाजकोश्ो मी क्षमा कर दिया । कनेर सदरखेडने शस्तावः 
किया था कि धमयाज गण ॒जिसंसर राजदरवारमे किसी राजनैतिक बा शआसनविषय 
8 पर हश्ताक्षिष न कर सक; संधिपत्रमे एेसी एक धारा नियत करनी अवश्य कत्तव्य ड, र { 
$ परन्तु मानरसिहने उसमें आपत्ति करके का, छि जब ॒ धमेयाजकाको राजपुरुष वा $ 
४ राजकमैचारी नही गेना जाता है, तब उस धाराफे सामि करनेकी कुड आवद्यकता ८२ 
नहीं हे । जिखते कनेर सदरलेड मारवाडक्छी देवोत्तर भूमिके ऊपर अथवा मारवाड ¢ 
प्रबलित छः धमेसम्प्रदायोे ऊपर किसी प्रकारा इस्ताक्षुप न कर सक; इस कारण ३ 
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सहाराजने परे ही उन छः सम्प्रदार्योके आग्रहसे संधिपत्र तैयार छिया था, इस 
कारण विषयमे कनैर सद्रलैड ङ्छ भी न क सके । मारवाडकी अच्ान्तिके भूल 
स्वरूप खासन्तोके असंतोष निवारण करनेषे लिये शीघ्र ही महाराजने उनके अधिकारको 
दे दिया ! इतने दिनोके पीके लासन्तोनि भी अपने २ अधिकारको पाकर महाराजक्ी आलु- 
गत्यता स्वीकार दी । इसके पीठे कनं सद्रङेडने सन्धिपत्रके मतसे राञ्यके प्रधान २ 
चछभेचारी मन्न ओर सामन्तोको रीघ्र ही सभाम बुलार मारवाडमे सुशान स्थापन 
करनेके स्यि चिर प्रचित रीतिके मतसे नियमोंक्ी रीति नियत कर दी, ओर एक २ करके 
अधने सभी अभिरषित मनोरथ पूणे कर लिये । मारवाड भ्रव्यक प्रान्तमे आज फिर 
दाति देवा विराजमान हो गई 1 पेच महीने तक अग्रेजी सेना जोधपुरमं रहकर पिर 
अपने स्थानको चली गड; महाराज मानसिह निविघ्र षो चाति संभोग करने ख्गे ! परन्तु ¢ 
उनकी स्वेच्छाचारी शासनश्चाक्ते घट गई तथा पाङाचिक वङकी साध्ये ओ एकबार 
ही दूर ह्ये गई । व्रूटिश्च पोखिटिकर एजेट मरवाडके हतो कता विधाता होकर राञ्यक्छे 
सब भागो अपनी सामथ्ये चरने ख । इनके द्वारा यद्यपि धि्व॑स सारवाडमें फिर । 
खातिने जाकर दशेन दिया, परन्तु मानसिहके समयते राठौर राज्यकी खाक्ति जो एकवार 
ही दूर हो गह थ उसका स्मरण करनेसे एेसा कौन है कि जिसक्ते हदयभें बेद्ना ! 
उपास्थित न हृ दहो ? चिर वीरत्रतावरम्जी राठोर राजवदाका स्वाधीन शासन इन । 
मानसिहके ही समयमे समाप्त ह्यो गया, यद्यपि उक्त सन्धिकी प्रत्येक धारा केवर सान- 
सिहके शसन समयमे ही पाटी जायगी, इसके पीछे नदीं । यदह सत निश्चय दो गया, 
परन्तु आजतक वरटि एजेटने मारबाडमे जाकर राठोर रजकी शासनशाक्तिको किख १ 
प्रकारसे सीमावद्ध कर रक्खा हे उसका स्भरण करनेसे छिसका हृदय प्रसन्न होगा । 
जरृटिश एजेंटने सन्‌ १८३५ ईखवीमे महाराज मानसिहके अधिकारी मेरवाडमे जो 
अटाईस आम थे उनको दूसर्खबार अपने अधीनमें नो वेके स्वि रक्खा था । १८४३ ५ 
इसवीमें वह अवधि बीत गई । यह हम पङ ही कह आये हें ® ब्रृटिश गवनमेटने 61 
किंस कारणस इन करे एक मामोको अपने अधीनम्‌ करके उन चासोंकी आमद्नी्भेसे १ 
वाषिक पन्द्रह हजार रुपये लिये थ, महाराज मार्नसिह इस बातको न जान सके। 
१८४३ ईसवीमे महाराज वरटि गवर्नमेटके आखयको भरीर्मोति जान गये थ। । 
उन्दने दूसरी बार जो सात भ्राम दियेथे इस बार भीडउन सातो ्रामोको खेकर { 
वाकी कई एक भ्रा्मोको इस आश्यसे दिया कि गव्भटकी जबतक इच्छा हां ९ 
तबतक इनको अपने अधीनमें रक्ख । इसके सम्बन्धे कोड नवीन संधिपत्र नही ए 
तैयार हमा । वृटिञ्च गवनैमटने तवसे यदा तकर उन प्रामों पर अपना अयिकार किया 
था $ उक्त कड प्रामोके अतिरिक्त महाराजके माखानीनामक देशो भी ठे, 
खिया, जो जोधपुरके पोडिटिकल एजेटके अधीनमें शासित होता आया था। ( 
यद्यपि माखानी देदाके अधिनायकने जोधपुरपातिरी आनुगत्यता स्वीकार की परन्तु बह 
पो्खिटिकर एजेंटकी आज्ञा पारनमें नियुक्त थ । एजेटने केवर उक्त देशोंसे वार्िक्‌ 
६८८२ रुपया संग्रह कर जोधपुरके महाराजको दिया था । 
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{= „ , महाराज मानसि ओर अधिक दिनतक इख ससारमें न रह सक ! उन्होने १८४३ १ 
१ इंसवीमें चितम्बर मासक्छी ५ तारीखच्छो पुत्रहीन अवस्थाने इस मायामय शछरीर्छो 2 
५ स्यान दिया । महाराज मानखिदके चरितच्छी समालोचना शूरनेच्ा इम ऊख प्रयोजन ( 
8 नदह देखते, कारण 1क मदामान्य दाङ साहवने १८२३ इखवीरक मानखिद्कछे शाखनको (1 
{ णन क्या दै, पाठक इसको पठच्र उनके च सोके खम्बन्धनने स्वयं न्यायसगत = 
{4 मत्य गठन कर खकृते ै। ८ 
। [स 1 
४ 1 
1 < ८५ 
। सबहवां अध्याय १७. 4 
८१ १ 
1 ~ कः > 
णन्‌ व रवाडके सिंहासनके अधिकारीको चुनने>े चयि वृटिश गवनेमेष्टका मानिडकी रानी ओर धमु 
† य राठोर सामन्तोको अनुरोध करना; मारवाडके सिंहासनपर अभिषिक्त टोनेके च्वि ओक ध 
९, ठसिहकी प्राना; उनकी प्राथेनाका अघ्वीकार होना; अत्यन्त ऊटुम्बी अहमदनगरके यदायज तव्त- ३ 
(1 ¢ सिदे अभिषिक्त करनेके ल्ि रानी ओर सामन्तोका प्रस्ताव, तस्तर्धिहका परिचय; डर ओरं 
न अहमदनगरका संहि विवरण; नर राड सादवकी पूवेकामनाकृा सफ होना; इदि नय 4 
{= सम्मति देना; महाराज तछ्तसिदका अभिषेकः; महाराज तख्तार्घंहका अदमदनगरक्छो अपने अघीन १ 
१ कृरनेके लि कामना करना; उसके सम्बन्धमें इडरपतिद्धी भपत्ति;महाराज तव्तरसिहका अदमदनगर्ा ~? 
८ स्वत्वायिक्ार छोडना; कुमार य शवन्तसिंहका मारवाडस्च खोटना; ईंडरराज्यक़े साथ अहमदनगरका भि. = 
1 टना; महाराज तख्तासिदके रासनमं सामन्तोंका असंतोष प्रकाराः ब्रटिदा गवननैमेण्टका अमरकोरके च्ि- ८ 
ग लेपर भवधि्ार करना> मा रग पतिका उख किठेके 4 भी महाराजको उस षः 
1 दिलिके देनेमे गवर्ममेण्टङा असम्मति भ्रकार करना; किलेके बदलेमें हानि पूणे करना भरस्ताव॒ करना” ङ 
$ इुगं सम्बन्धी शोष मीमांसा; उसके सम्बन्धका स्वीकारपत्र, सन्‌ १८५७ ॐ सिपाष्ी विदोदके खमय {> 
{4 महाराज तख्तबिद्च्छा वृटिश गवर्नैमेरको सहायता देना ; उख सखदायताक षुरच्छार्‌ स्वङ्प अग्रज राज- ८‡ 
{4 भ्रतिनिथिका मारवाड राजवंशको दत्तक पुनके ग्रहण करनेकी खनद देना; सनद्पत्र; तद्वासिका चागे- ¢ 
$ रावप्र अधिकार करना; सामन्तोकी भापत्ति, असतोष, किर विद्रो हके लक्षण प्रकाशाः उसके सम्बन्वङे 6 
+ उपद्रवोका निवारण; अजमेरके द्रबारमें महाराज तद्तसिहका अशिष्टाचरणः, कल्कसंचयःदड, महाराज (< 
तच्तारसंदकी सत्यु । & 
1 महाराज मानसिकी मृत्यु होते दी माखाडका राजसिंहासन सूना हो गया 1 & 
न॑ महाराजके एकमात्र आआणप्यारे पुत्र छन्नरसिह्‌ पदे दी परखोक सखिधार गये थे, तथा महा- व 
{र॑ राजने किसीको भी अपने उत्तराधिकारी स्वरूपसखरे दत्तक नदीं छया था। इस कारण ¢ 
१ सबसे पदे तो यह्‌ भ्रदन उठा 1# उनके पीछे कोन सिदासन पर बैठेगा । चरट्दि ध्व 
९१ गवनमण्टने इस भ्रनकी मीमांसा करनेके लिये, मानरसिंहकी रानी, सामन्त ओर £ 
+ राजकभचारेयोकछ एनैकट यह्‌ भस्ताव या 1४ विरप्रचाङ्ति जातीयरी षके मतसे 
किसको माराडका राजाढक देना उचित है, इसका आप ही विचार कर लीजिये । ध 
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पन्य य वनय नर, 
जिख समय यह्‌ प्ररन मारवाडष्छे चार्योओर उठ रहा था उस समय अभागे धोकल- 

ने किर मारबाडके सहासन पर अभिषिक्त होनेक च्वि बटिश्च॒ गवनेमेण्टके खमप श्न 
एक प्राथेनापन्न ेजा । गवनेमेण्टने देखा कि स्वं खाधारण दी इनसे अप्रसन्न हं, इस ^+ 
कारण धोकरसिहक्छी प्राथना स्कीकार न की गद । इसी समयसे धाकर्खासदकी आज्ञा 
चिरक्ाख्के स्यि एक वार दी टप्त दो गहे1 राजधानी ओर सामन्तोनि चिरप्रचाछित १ 
सीतिके अनुसार बस्बई प्रेखिडन्सीके अन्तगेत अडइमद्‌नगरपति महाराज तस्तासंहको ; ध 


मारवाडके सिद्ासनपर अभिषिक्त करनेके स्यि बृटिश गवनेसेण्टके निकट ॥ 
प्रस्ता उपास्थत किया । ः 
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महाराज तख्तीसह कौन हँ ओर क्यो वह निधंरित हए ई १ पाठक्छोके कोत्‌- { 
इट निवारण करनेकछे व्थिि हम इस स्थानपर उनक् सम्बन्धक कड्‌ ज्ञातव्य विषयक (5 
वर्णन करलेरी अभिखाषा करते दँ । मारवाडपति महाराज अनजितसिदहके तीसरे पुत्र 
आनंदासिहको देडरके महाराजने, तथा चोधे पुत्र रा्यी्हको माखवेके अन्तगे जौवरेके 
महाराजने दन्तकपुज्रूपसरे रहण किया था । हात्मा राड खादबने अनजिका वैदाव- 
खीमें अपना यह्‌ मत प्रकाशित किया हे, तथा टाड साहव शरसे रार्याखदक नामको 
इस प्रकारसे छिस गये हे । परन्तु कनैर म्याङ्खिन ओर अचिखन इत्यादिकी 
पुस्तकोसे जाना जाता ह किं महाराज अजितक दो पुत्र १७२९ दसी अपनी सेना भ 
साथ इडर ओर अहमद्नगरमें जा उन दोनो देशप्र अपना अधिकार 
4 कर स्वाधीनभावसे राज्य करने खगे थ । तस्ति उक्त अहमद्नगरपति रार्यैसिषके 
{| भ्रपात्र थ । अहमद्नगरपति प्र्वोसिहन तरूतसिहे पुत्र यश्चवन्तसिहको दत्तक 
| ? पुत्रस्वरूपसे ग्रहण 1केया था । प्रध्वीखिहक प्राण त्याग करते ह महराज तरू्ताह 
यसवन्तासहके नामसे राज्यशासन करते थ; मारवाङ्छी राजरानी ओर सामन्तोने 
11 देखा क महाराज अजितके वंशम यदह तसख्तचिह दी सिंहासन प्रा्चिके अधिष्ारी 


न 
< हं, निकट आत्मीय ओर योग्य पात्र, इस कारण उनको मारवाड राज्या भार 
देनेके ख्यि सभीने एकमत होकर वरि गतर्ममेण्टके निकट यह प्रस्ताव किया । 
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५ महात्मा टाड साहब भारवाडके इतिदहासके अंतमे कह गय दै कि पिवृहन्ता अभयसिंह 
ओर बर्तसिहके महापापोके फटस्वल्प उनके उत्तराधिकारी माराडको छार-खार 
करते हे, शस कारण मानिदको सिहाखनसे रदित कर अजिते अपर पुत्रोसि उतपन्न 
ईेडरके राजाके किसी एक पुत्रको मारवाडके सिहाखनपर अभिषक्त करना 
उाचत ह । साधु टाड साहब १८२३ ईसवीम इस प्रकारस वणन कर गये ई, 
१८४३ इसवीमे व काये पूरा हो गया, ब्राटिरा गवनैमेण्टने महारानी ओर सामन्तोकि 
उक्त मतम ओघ ददी सम्मति दी; मदाराज तख्तसिह मारवाडके सिहासनपर 
विराजमान हए । इनके आभिषेकका काये बडी धूमधामसे हो गया । 


( १) यद बात गलत है । 
( ३ ) रायवि्के ्रपोत्र नदीं य, भनन्तर्विहके भरपीत्र ये । 
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महाराज त्ती मारवाडके सिद्ासनपर विराजमान हए, परन्तु अदहमद्‌- 
गर राज्यको भी अपने अधीने रखनेके ययि इन्ोनि अपने पुज यञ्चवन्त ¢ 
सिदको सीघ दही वहां भज दिया । परन्तु इस समय इईडरके मदाराजने 4 
इसके सम्बन्धे एक अयकर कछंड उपस्थित च्या । उन्दने कडा कि महाराज 
तख्तसिह जव कि मारवाड सिंहासन पर विराजमान इए दह, तव॒ अहमदनगर 
राञ्यपर उनका कुछ मी अधिकार नदीं दै; अहमदनगर ङंडरमे चाभिर दे, इस कारण 
उक्त देश इस समय ईडरके अधिकारमें हो जायगा । मदाराज तख्तखिहने कख ओजा 
कि मै खयं अदमदनगरका अधीश्वर नदीं ह मेरे पुत्र यदाबन्तविदको अहमदनगरे 
भूतपूव अधीश्वर पर्वा सिंहने दत्तपुत्र आंर उन्तराधिकारीरूपस् हण चया था, इस 
छारण वह अह मदनगरका अधिकारी ह । मेने केवर यज्वन्तसिहके नामस अहमदनगर 
खाति किया था,इस कारण मेरे मारवाडके सिदहासनपर अधथिविक््त होनेसे भी यवन्त 
लिका अधिकार नष नहीं हआ । इडरपतिने इसका उत्तर भजा ¡क यद्यपि यद्वन्त- 
वह्‌ दन्तकपुत्र रूपखे ग्रहण प्रिय गये थ, परन्तु आपन जब गत ववेत्तकछ अहमदनगरे 
अधीश्वर नामस परिचय देरूर अधीश्वरस्ूपसे समस्त खासनकायं ।चये वे तब यद्धबन्त 
सहका अधिकार पट ही टलप्न दो गया । इख कारण आपच्छे माराङ्के सिद्धा खन अहण 
करनेष्छे साथ चिर प्रचीखत गीतिक्छे मतसे अहमदनगर पर जा आपक्छा अधिक्रार था यड 
ट हो गया है, कट वर्तक इस प्रकारस आन्दोख्न दोता रहा; बट गवनेमेटने डरे ¢ 
महाराजकी उक्तिको न्यायसंगत तथा चिर प्रचित रातिसंगत कहकर स्वीकार जिया, 
महाराज तस्तांहने रीघ्र दी अहमद्‌नगरको छोड दिया, कुमार यञ्चवन्तसिह छ; वषेचछे 
पीछे अहमदनगरको रासन करक मारताडका खट आये । अहमदनगर १८४८ इसवीमें 
ईेडरराञ्यके अधिकारमें दो गया । 
महाराज मानाश्चहके दीधे शासनसे मारवाड एकवार ही क्षार-खार ह्ये गया था 
इस कारण नवीन मारवाडदवर तख्तसिदक रासनके आरभसे सम्पूणे राठौर जाति 
आशा करने गी छि महाराज अपने न्यायद्चासनसे शांतिकी जख्वषोंकर जातिका 
कल्याण करेगे; परन्तु अत्यन्त दुःखका विषय हं कि महाराज तसख्तासहने सवंसाधारण 
प्रजाकी वह्‌ आज्ञा प्लवती न री । वह राजकायके प्रत्येक अआगकी ओर स्व्यं दृष्ट 
न रखकर केवङ मन्तियोकि उपर समस्त भार अपंण कर निश्चिन्त दो चेठे । मेज्ीगण 
यह्‌ सुअवसर पाकर ण्िर अपनी इच्छानुसार शासन प्रारम्भ कर केवर महाराजके 
मनको सन्तुष्ट रस्नेमे नियुक्त हए । इसी कारणस समस्त मारवाडमे फर असंतोषकी 
अभि प्रज्वलित हो गईं । पर जेस महाराज मानसिहने विश्खल शासनसर चार्यो सोर 
जिस प्रकारसे पीडन अत्याचार, उपद्रव आरे अतम चिद्रोदतक्को दिखा दिया था, 
सत्यके सम्मानरी रक्षाके स्यि इतना तो हम अवदय कहंगे क महाराज तख्तसिह क्छ 
रासनमं वह्‌ ट्य आकर उपस्थित नहीं हा । इतना अवदय कदा जायगा कि, भ्रजाने 
जितनी आशा अपने कल्याणक की थी, महाराज तख्वासिहके शासनके भारे भर्म 
उतनी शांति भ्रजाका न भिर सकी । 
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विख्यात असररोटरका केला अआ।र उसके अ्धीनके देश सन्‌ १७८० इसनीम 
स्शरजाडके अधीडइदरके अधिकारी तथा सारवाडके राज्यमें भिर गये ये, परन्तु मारवःड 
त्यन्त द दिनोमें सिन्धदेशके अन्तगत तालपुरके अमीरने खन्‌ १८२३ मे उक्त किट ! 
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1 

४ ओर देशक्छोः जीत जिया । पीछे चरांश गवनमेटने सिधदेशक्छा जीतनेके समय उस {| 
१३ क्िडेपर भी अपना अधिकार कर छिया । प्रचित संधिपत्रके मतसे गवनेसेण्टने 1 
१> उख किंडेको मारवाडपतिकः देनेका विचार किया, परन्तु ब्रटिश राजनीतिक्छी चतुरता- भन 
६९ को कौन समञ्च सकता हं । यद्यपि गननेर्मैटने भतिज्ञा की, ओर दोष समयक 
¶‰‡ उपस्थित होते दी महाराज तरूतससिहने उस प्रािज्ञाको पूण करानेका उद्योग किया, {4 
& तच गवनैमेण्टने यह्‌ न चाहा, स्वाथे साधन करनेके छिये निश्चय कर छिया छि अमरकोट- १ 
५ चा किडा ओर उसके अधीनके देर जो उसके स्थानपर स्थापितं, ओर दुगं जसे { ४ 
९५ अभेद्य देः इषस उसको महाराजक्ो न देकर जपने घवीनमे रखना कन्य हे 1 | ४ 
९ गावनेमेटने इसकी इछ भी परवाद न कर महाराज तख्ताखंदसे कहडा भेजा कि {| 
‰ ॐमरककछोटकी सीमाके दुगे हमारे अनेक कासे अव्रेगे, ओर दृसरे आपको इस श्रू 
9 देशसे स्स अत्ति भी शांति नहीं मि सकेगी; इस कारण चिडा हमरे ही ८ 
॥ अधिकारं रहेगा, इसमें जो आपच्छी हानि होगी उत्तना रुपया देनेके स्यि इम तेयार 1 १ 
> दह । यथाच म॒ह्यराज तर्तासद्‌ कम्पनां प्रथम्‌ आतेज्ञा बद्ध जर्‌ रपम प्रातिज्ञाका [र 
+ अग करनेके लिये उद्यत हुआ देखकर सत्यन्त विस्मित इए परन्तु उनकी क्या साम्ये 
¬ थी एफ जो बह इसमें विचार करनेके खियं कहते? वह सस्तक्‌ दाकर फिर गवनेमे ८१ 
& उस भ्रस्ताबको अहण करनेके स्यि सम्मत इए । १८४७ ईसवीको & साचैको 1 
&‡ अरेड सादवने महाराज तस्तीश्षदकी आरे वकीटसे प्रस्ताव करे भेजा कि महाराज 1 5 
$ त्तस पदे सोधिपत्रके मतसर सनाके वेतनके हिसावसे जो वारक एक रख ‡{ 
प्रह हजार रुपया देते है उसखमेसे वार्धक ददा हजार रुपया छोड दिया जायगा । ^ 
अथोन्‌ सेनाके वेतनके दिसावसे महाराजको वार्षक एक लाख पांच हजार रुपया {‡ 
देना दोगा । वकीटने महाराज तख्तासंहके निकट उस प्रस्तावको उपस्थित किया, १४ 
॥ कि सहाराजको प्रकारान्तरमें उस क्षातिको पूणे करनेसे अमरकोटका स्वत्वायिकार 


बिरकाटके एच्ये गवनमेटकों देना होगा । ब्रटि् गवनेमेटने इसके सम्बन्धमें स्व्तत्र 


केसी सधिपत्र पर हस्ताक्षर न करकं उक्त वक्ीटके निन्नाञ्चाद्धेत पत्रमे सम्मति देकर £ 
त, 
इसको स्वीकार कर लिया । 


व 
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( १८४७ इसवी १९५ मङका जोधपुर राज्यके वकीलका पोखिटिकल 
४ णजटके निकट मेजाहञा पच । १ 


आपने विगत माच मासकी छंटी तारखको जो पत्र छिखकर उसमे अमरकोटके 
क्िखिको गवर्नमेण्टको खोदा देना,जौर उसकी दानिके पूणंस्वरूपमें वार्षिक जो ११५००० 
रुपया सेनाक सखच॑के सिये महाराज देते हँ, उसमेसे वार्धक १०००० रुपया ॥ 
जो श्रस्ताव किया है, मै मदाराजको उख पत्रका ममे सुनाता हूं । 


2222८००८ 
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म्हिमवर महाराज कते द, ^“ जमरक्ोटक्ा चिठा हमारा है, ओर उसभ 
जो दारे खम्पूणं अधिकार हँ, वह्‌ सव भ्रकरारसे धकादधित ई; सादव बहादुर { जटिक 
गवनैमैट ) को वह्‌ भटी भेतिखे विदित है । यद अमस्कोटश्ः छि जितने दिर्नोवक 
गवनेमेटके अधिकारमें रदेगा उतने दिनतक वह॒ इसका अपना ही कहकर अनुभव 
कर सखरकेगे; परन्तु किसी समयमे गवनम्रट ईइखक्ो आर किखौको देरेकी इच्छा रै 
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१६ तो वहं हमकोदे ओर किसीकोनचदे, कारण कि अमरकट इसारा ह इस छारण 
प दमको देना होगा ॥ हम्‌ राजस्थानक्ी भूमिके स्वत्वाधिक्ारको सवसे च्रे 
#‡ मानते इई, इस कारण जिद दिन अमरकोटा हमारे हाथमे ॐ जायगा बह दिन हमारी 
८ चंडी प्रसन्नताका होगा 1? 

९ इख समय १०८००2० रूपये वरटि गवनमनेटको जो कर दिये जावे है उसमे 
£ { दार्दिक्‌ १०००० पया छोडदेना होगा ! कारण क्के भूमिके वदठभे यह्‌ दर हजार 
<; रपथा छोड हे, ओर भूमिके उपरा कर प्रहण रनेके योग्यं है 

ध. 


करसे यह रूपया छोड देना उचित्त है 1 
( यथाथं अनुवाद्‌ ) 
( हस्ताक्षर ) एच. एच. भेट देड, ॥ 
पोलिरेकल एजेंट । । 
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सन्‌ १८४७ इखवीकी १७ जूनको सकाडन्से गवनैर जनरल स्वीक्रत 
ओर धायं हुआ > ।?? 
सन्‌ १८५७ ईसवीर्मे समस्त भारतवषमे प्रवर सिपाही विद्रोहि प्रञ्वाडित 
हो गदं जिस समय नाना साहब कानपुर आर इटाहावाद्मे खां २ अग्रज तथा सेड 
अग्रज मदहिखाओं आर सेकडों छटे २ बाखकांका प्राण नादञ्चकर अपनी महापापद्ी | 
प्रतिर्दिसावृत्तिको सफर करने खगे; जिस समय मेरठ, द्धी, एवं ॐउखनङऊ इत्यादि | 
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दृश्चोपर सिपाहियोङी सेना सहारमूति धारण कर अंग्रेज राजपुरुष ओर अंग्रेजी सेनाको 
बदीकर उनके सम्मुख उनकी चियोंका सतीत नादश्च करके उनके वाठकको नंगी 
तल्वा्येके अममभागसे भेदन कर अन्तम सबका सहार करने ठगी; जख समय प्रत्येक 
अमेज अपने २ प्राणोके भयसे जहां तहां भागने कगे, जिस समय दिद्धीकं नाममान्छे ( 
वाद्‌ शाने भारतमें यवनराज्यका विस्तार करनेके ल्यं उस ॒विद्रोदके उपलक्षमें मस्तक 
उठाया, जेस समय आरतमें भ्त्येक अप्रेजके युखसे दादाकारकी ध्वनि उठने ठगी, 
जिख खमय सिपाहिरयो द्धी सेनाने नगर २ ओर भ्रामर २ पर अपना अधिकार करना ‰ 
प्रारभ कर दिया, जिस समय भारतवे इटि शासनखाकत प्रायः रोप होती चली उसी 
समयमे जटिश्च गवर्मैन॑टने भारतके अन्यान्य राजाओंके खमान सारवाडके महाराज ध 
तरूतासिदके निकटसे मी सहायता मांगी । महाराज तरूती सहने तुरन्त दी १८१८ }/ 
१४ ईसवीके संधिपन्रके अनुखार गवने्मेटकी उस महाविपक्तिमें सहायता करनेके खये 1 
| 1 
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११ अपनी सेना मेज दी । १८३५ ईसवीमें लटिशा गवनेभटने जोधपुरमें शान्तिकी रक्षाके 
‰ ख्ये महाराजके नामस जो नबीन सेना तेयार की गई थी वह अजमेरभें रक्खी 
र गयी थी, जोधपुरके महाराजके यर्हौसे उस सेनाके वेतनके दहिसावसरे एक राख पन्द्रह 
१ हजार रूपया लिया जाता था, भारतके इख विद्रोहके समयम बह सेना भी चिद्रोदी 
ह्य गई । महाराज तख्तसिहने उस विद्रोही सेनाका दमन करके अपनी राजधानीमे 
६१ अग्रेजोको आश्रय दिया, बिद्रष्के चान्त हो जानेपर वरटि श्च गवनेरैटने इसके पुरस्कारम 
१ अन्यान्य देशीय राजाआओकछे समान महाराज तख्तासदहको निश्राङा्चित सनद्‌ दी । 
\! ‹“महारानी विक्टोरियाकी अभिखाषा है फि, भारतवषेक्े जो राजा इस समय 
अपने २ राज्यको शाखन कर रहे है उन खबका राज्य उनके वशधरोके द्वारा शासित 
॥ हो; ओर उनके वेशके पदसम्मानको अश्षवभावसे रखना होगा, उस अभिराषाको 
पूणे करनेके निमित्त मे आपको इस पत्रक द्वारा प्रगट करती ह, कि आप ओर आपके भावी 
४ स्थखाभिषिक्तोके पुत्र न हदोनेपर आप अथवा आपके राज्यके भावी उत्तराधिकारी 
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हिन्दूिधान ओर अपने वंशकी रीतिक्छे अनुसार दत्तकपुत्र अहण कर॒ सक्ैगे, गवने- 
सट उसमें अपनी सखम्माति देगी । 

म जवतक आपका वंश -याजमक्तरूपचे स्थित रहेगा, ओर जो संधिके द्वारा वरटिश्च 
गवनर्मेटके खाथ बाध्यता हुड हं उख खन्धि इत्यादि पर जवतक विश्वास रक्खा जायगा 
तबतक किसी कारणसे भी इस अगीकारको भग नद किया जायगा 

( हस्ताक्षर ) केनिग# । 
९ राठोरोकी सामन्त मंडरीभे जो सम्प्रदाय राजाके यहां प्रतिपत्ति प्राप्त कर एव 
> शासनकी खामथ्यं चङानेमे समयं न होकर महाराज तरू्तीश्हष्े ऊपर विरक्त हुई थी, 
१ १८६७ ईेसवीमं उन्होने मारवाड ष्टिर एक दोचनीय कांड उपीर्थत करनेका सुअवक्षर 
पाया, इसी संवतूरमे घाणरावके सामन्तने पुत्रहीन अवस्था प्राण त्याग किये, उनके भराताने 
सामन्त पदको म्रहण किया । परन्तु महाराज तख्तसिहने उसे चिरप्रच छित रीतिके 
विरुद्ध जानकर घाणेराव देशपर अधिकार रनक लिये एक सेना मेज दी । सीघ दी 
राजसेनाके दने घाणरावपर अधिकार कर छिया, समस्त असंतुष्ट सामन्त दृढ 
बांधकर श्र राञ्यमें विद्रोह उपीर्थत करनेकं पूवलक्षण प्रकाश करने खो 1 तब महाराज 
तर्तसिहके जो अनेक पुत्र उत्पन्न हुए य, उन्दने उनमेसे एकको घाणेरावके देनेकी इच्छा 
८ प्रकारा की, बख यदी कांड उपीस्थत हआ, परन्तु सामन्तेनि इसको अत्यन्त अन्याय 
ध जानकर रार्दा गवनेर्मेटके निकट प्रवर अनुयोग उपस्थित किया । “उनका प्रधान 
६ 


न्नेन २् 
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अनुयोग यद था कि महाराजने जो अन्याय करके धाणेरावपर अधिकार कियाद, 
;> इन्दोनि सामन्तो राजसभा नदीं बुखाया है, तथा अपनी इच्छानुसार सभीको पीडित 
किया है" 1 इसीसे प्रसन्न सामन्त राञ्यमे विद्रोह फैडानेके स्यि सच भरकारसे उद्योगी 
‰ हए थे, परन्तु एकमात्र बिस गवनेमेटके मयसे उनक्की वह कामना मनकी मन्म दी 
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मागर. ] भारवाड-जावपुरच्छा इतिद्ास-अ० १७. ( ३२३ ) 
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रह गई । ओर दृसरौ ओर राज्यमें शांति स्थापन तथा खामन्तोके असखंतोष निवारण छर- : 
नेके छिये बहिश्च गवर्ममेण्टने महाराज तख्तासिदको अदुयेध किया । गवर्नमेण्टने उसी 4 
अलुरोधेक मतसे महाराज तख्तसिदके समस्त उपद्र्वोकि निवारणे साथ द्यी साथ अपना † 
भी प्रयोजन सिद्ध कर खिया । 

सन्‌ १८७० ईस्वी महाराज तख्तासिंहने अभिमानके वद हो अपनी दुरखुद्धिखे 
एकु अत्यन्त ही निन्द्नीय कायं करके अपनेकछो ककंकित ओर अपमाएनैत च्या । इसी 
सनम भारतवर्षके भूतपूर्व खत अंग्रेज राजप्रतिनेधि तश्रा गवैर जनरर अर मेने 
राजपूतानेमे श्रमण करनेके खमय अजमेर जाकर एक दरबार चछया 1 राजस्थानकछे 
समी देशीय राजाओछो उस द्रनारर्मे बुखाखा गया । उनके आर्म॑त्रणदे राजस्थाने 
अन्यान्य राजा्थेके समान महाराज तसरूताक्चंह भी अपने पुत्र यश्वन्तार्धहके खाथ ` 
अजमेरमे आये । दरवार अनुष्ठानक पदे हीं चिरप्रचल्िति रीतिकते अनुल्लार यह 
प्रस्वाच हुजआ किं जिस २ राजदीय द्रवारके समय खव राजा इच्छे देोभे, उस 
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समय उद्यपुरके महाराणा, जोधपुरपति सवे आगे आखन पवये ! यह खमात्दार छुनेते ^ 
दी महाराज तरू्तासिहने अस्यन्त अप्रसन्न होकर कहा कि जो उद्ययुरके मद्ाराणाक्ते 1 
अगि सञ्च आसन नदीं दिया जायगा तो मे द्रबारमे नदीं जाऊँगा । सद्ाराज तंख्तसिदश्ची 
इस आपत्तिपर गवनेमेण्टकी ओरसे उनको यह समाचार भेजा गया; कि इस 
आसनके सम्बन्धमें बहुत काके पटे विचार दोकर जो निश्चय दो गया दै उसका 
विचार अव दूसरी बार किसी पभ्रकारस्रे भी नदीं हदो सकता परन्तु महाराज 
तरूतसिहने इस बातका कुछ भी न सुना । इन्होंने अपनी प्रातषज्ञाको ही भव रखनेका । 
यत्न किया । पोलिटिकल पएजण्ट ओर मार यरावतात्ंह॒ तसर्त्सिहको बारम्बार 2 
समञ्चाने छ्गे कि, आप इसमें ङ्क आपात्ति न कीजिये । गवनेमेण्टने जो निश्चय कर ‹ 
दिया हे उसी प्रकारसे उद्यपुरेके राणाके परवर्ती सनको ग्रहण कर उनके मानकीं 
रक्षा कीजिये । तथापि महाराज तरूतसिह किसी प्रकार भी सम्मत न हए । १ 
ठीक समयमे सभास्थख्में एक २ करके खभी राजा आकर अपन २ आसनपर ^ 
बैठ गये । क्रमानुसार दरबारका समय उपास्थित हो गया, महाराज तरूतसिहके १ 
आनेकी बाटमें सभी बैठे रहे परन्तु तो भी महाराजने ददन न दिया । महामान्य ्‌ 
अग्रेज राजप्रातिनिधे अङ मेओं बहादुर द्रबारके प्रारंभ होनेका समय बीत जानेषर 
महाराज तसरूतर्सिंहके आनेकी ओर एक धटेतक राह देखने कगे, रढप्रविज्ञ महाराज 
तख्तसिह तथापि न॒ आये, यह देखकर अंतमे राजप्रातिनिधे अङ मओने सीव ही 
महाराज तरूतसिहके आखनको सूना रखकर द्रबारका काये प्रारंभ कर दिया दरबार 
1 समाप्त दो जानेके पीछे अग्रज राजपुरुष-गर्णोनि यह व्यवस्था कीं छि मारवाडपतिं 
¢! महाराज तरूतसिहने महामान्य राजप्रतिनिधि अरे भेगके निभत्रणका तिरस्कार कर 
९ खनके ई चे पद्का अपमान किया दै । अस्तु महाराज तर्तसिहके साथ भी उसी £ 
प्रकारका व व्यवहार करना कततेन्य है, तुरन्त दी राजप्राविनिषिके डरोमेसे महाराज 
५ तस्ततखि्टके निकट इख ममेका एक आज्ञापत्र भेजा गया, ““ मदाराज ! कड भ्रभात 
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होते ही अपने अनुचसेको साथ ऊ अजमेरको छोडकर अपने राज्यको चले जय; 
प्रचलित नियम हीह । इस भरकारसे दरबारके समयमे देशीय राजा अये 
थे चर्त समय उन सभीने बिदा ठेकर राजप्रातिनिधिके उरोमे जा सम्मान ग्रहण 
१ किया, ओर राजप्रातिनिधिने भी राजाभोके यहा जाकर साक्षात्‌ किया; परन्तु 
॥ यौ यह ॒ निश्चय हुआ कि महाराज तस्तसिदकछे प्रति वह सम्मान नही दिखाया 
जायगा । वद जिख खमय अजमेरसे जनि रगे उस समय श्रचङ्ित नियमके साथ बिदा ¶ 
होनेके समय तोर्पोकी ध्वानि भी नहीं की गदे। महाराज तसख्तसिहके सम्मान 
1 जितनी तोपोद्धी सख्या नियत की गईं थी इस समय उसमेसे दो तोये घटा दी गई । 
7 महाराज तरूताशचंह इस भ्रकारसे अपमानित, कठकित, ओर दित दह्ोकर दूखरे दिनि 
१ प्रातः काक ही भपने राञ्यको चङे गये । परन्तु यर्होपर इतना हम अवदय कदेगे किं 
य यथापि महाराज तख्तसिहने अत्यन्त अरिष्टाचरण करके करुंकको सचय किया, परन्तु 
{ उनक्छे पुत्र कुमार यदवेतसिहने पा्रेसे दी पिताको राजप्रातिनिधिकी आज्ञा पाटन 
+ करनेके ये विद्येष अनुरोध किया था । पिताको अद्वुद्धि देखकर दुमार यद्चवंतासिहने 
१ दरवार अग हो जानेके पछि राजप्रतिनिधेके डरोंमें जाकूर उलच्छे साथ साक्षात्‌ कर 
१ अनेक भांतिसे विनय कर उनका सन्मान किया. इससे राजप्रातिनिधि इनस 
परम सतुष्ट हए । 22 
॑ इस श्रकारसे मद्ाराज तख्तास्तिह बहादुर जोवनकी रोष ददामें वृथा कडा ङित होकर 
थोडे ही दिनम भथांत्‌ १८७२ ईसवीमे इस मायामय खरीरक्छो छोडकर चर बसे । 





अटारहवां अध्याय १९८. 


~ ~न === ~ 

अ्रःदाराज यशवन्तर्सिहक।¡ अभिषेक; आसनविभाग संस्कारः मदाराजका कलक्त्तेभ आना; ई 
भारतके भवी सन्नारेके साय साक्षा; महाराजको भयम श्रेणीके भारतनक्षत्रकी उपाधि प्राति; । 

[= दिष्ठीकी राजसूय समितिमें मह।राजका जाना; स्मारक पताका भोर पदककी प्रापि; सम्मात सूचक । 
| तोपसंद्याटृद्धि; मारवाडके इतिहासका उपसंहार । । 


महाराज तस्त्तासिह बहादुरका स्वगवास दोनेपर उनके अयेष्ठ मार यसवन्तासिह । 
१८७३ ईसर्वमिं पिताके ¶सखदहासनपर विराजमान इए, ओर इस समय बड़ी सावधानीसे ९1 





( १) महारान तद्तर्सिदको दरवार महाराणा उदयपुरके नीचे बेठना मजर नहीं था, 


। इख खियि द्रबारमे नदी गये ॥ इसमे कोईं बात कर्ककी नदी थी । दो तोप जो उस समय सामीकी ए 
घटा दी थी तो उनकी उन्होने कुछ परवाह नदीं की थी ] बर्कि उन्होने जाट सादवकी इम तजवीज 
की {शिकायत ॒पालियार्मेटतक की यी ओर यह दलीक की थी कि जव हम उनके ुलानेसे अजमेरमे 
चले गये थे तो फिर दमारी बैठक क्यो एसी तजबीज की छि, जिससे हमारा अपमान हुभा । हमारा 
ओर रणाजीका दरजा आपसके बतोवमें बराबर है । इसका कुछ यार नदीं छया गया । 








भाग. ]) भारवाड~-जोधयपुरका इातिदास-अ० १८. ( २२५ > 








0 ज हो मारवाडका शासन करने खगे । वतेमान महाराज यखबन्तर्खिह बहा- 
† डरने सचरि्रताः नीतिज्ञता, विज्ञता तथा शासन विषयमे विदेष भाभिज्ञता अपने पिताक 
१ द्ासनसमयमें ही अलीभांतिसे भ्रकाञ्की ) आरतववकी गवनेर्मट ऋ आचरणेपि 
पनु प्स दी सन्तुष्ट द्यो गयी थी; इस कारण इनके राजपद्पर अभििविक्त होते ही राजप्र- 
‡{ तिनिीधि वहादुरने विदेष आनन्द्प्रकाङाक प्रद्रा भरतेश्वरीके नामस महाराजको 
१ -आभिनन्दन करने भी चरि न की । वड धूमघामके साथ अभिेककाये दे जानेके 

पीछे महाराज यसवन्तासिंह बहादुर अपने राज्यके उत्कघ साधनम अरीभांतिसे मन 

लगाकर सभि मनोरथ पूणं षम्य । सामन्ता विद्धे निजारण ओर राञ्यक प्रत्येक त 
1 परान्तमें चाति स्थापन करनेके ख्ये यथायोग्य पहरेवार्खोक्छो नियत करना, राजस्वको (२ 
१ वृद्धिके च्िग्रष्ठ उपाय करना इत्यादि विषयोसे सहाराजने थोडे दिनम दी ख- (4 
‡ लता प्राप्न की । | 
(4 भारतके भावी सम्राट्‌ प्रिन्स आफू वेल्स बदह्यादुरक १८७५ इसबीभे भरतम { 
१{ आनेके समय भारतवर्ष ` गवसमेटने उनके सम्मानको वढानेके चियि भरतव १ 
प्रान २ राजार्ओंको कठ्कत्तमे बुलाया ! राजप्रतिनिधि ऊाडे नाथेच्चक्के बुखनेसख महा- 
-† राज यसवन्तांद अनुचरोको साथ  कठकत्तम आये । १८७५ इसवीकी ३३ तीं दिस- 
२ स्बरको प्रिन्स आण वेर्स बदादुरके कङ्कत्तमे आति डी, मारवाडयतिने अन्यान्य राजा- 
¢ अकि साथ भारतके भावी सम्राट्को बडे आदरभावके साथ ग्रहण किया । इसके पीछे 
1 कलकन्तेके गवनभेरके यहां जाकर भवीसब्राट्के साथ खाश्चात्‌ कर फिर सन्मान 
९‰$ दिखाया;भावी साम्राटने भी मदाराजके यहां जाकर साक्षात्‌ किय! । १८७६ इसनीकी १ 
‰‡ जनवरीको कलकत्तेके किलेमे भावो सम्राटने एक वडा भारी दरवार किया । उस द्रबा- 
»१ रमे महाराज य॒सवन्तर्सिह्‌ बहादुरको बडे आद्रभावके खाथ अहण किया । इख द्रबारमें 
14 भारतक प्रथम त्रर्णीके कितने ही देसी राजाओको आरतके भावी सम्राद्रने अपने हाथसे 
1 महा सन्मानसूचक उपाधियां दी थीं 1 इन्दी महाराज यखवन्ताखंह भी थे। मरु्ित्र 
0 विजयी सियाजीने केवल अत्यन्त सामान्य “रावः कीं उपाधि धारण कर संसारम अक्षय 
¡ कीर्तिको भ्राप्त किया था, इसके पीछे. उन्ही सियाजीके वंशधर उद्यसिंहको बादशाह 









अकबरसे “राजाः की उपाधि मिली; इससे पीछे दिङ्खकि यवनसम्रादरने इन मारवाड 
{‡ पतिका ^: महाराजाधिराज राजराजेश्वर ?› कहकर संभाषण किया, परन्तु महाराज 
एम यसवन्ताशषंह इस दरबारमें खवसे पषटेऊ विजातीय उपाधिके भूषणसे भूषित इए । देशीय 
राजा, अथवा राजकमंचारा ओर सभ्श्वान्त भ्रजाका सन्मान बढनेके च्यि मारतेशधरी 
विक्टोरियाने, ““भारतनक्षत्र नामकी एक्‌ श्रणीकी नूतन उपाधिकीं खष्टि की थी । वह 
द; लीन त्रणीमे विभक्त दुहे मह।राज यसवन्तासिह बहादुरको वह प्रथम त्रेणीकी उपाध 
मिरी । भारतके भावी सम्राद्ने अपने हाथसे महाराजके गछेम वह उपाधिको पदक 
पिना दिया । विदेशी सेक्रेटरीने सभास्थानमे ऊचे स्वरस कहा-““महाराज सर यस- 
वन्तसिह बहादुर, नाइट मरांड कमाण्डर स्टार आफ इण्डिया ।›› मारवाडपति इस प्रकारसे 
महासन्मानेत हो अत्यन्त भ्रसन्न हो भपने राज्यको चङे आये । 


1 नि व त 9 म अव 





र 
क 8 0 7 0 ति 
¢ 


विवि मि हि पि क यो डे व ॥ 





( ३२६ ) एजस्थानहातिहाख । [ दूसरा- 
व्य त 
ज्राटिश्राज्ञी महारानी विक्योर्याके सन्‌ १८७७ इसवीमे भआरतेश्वरी ॥ 
उपाधे धारणक उपलक्षमे दिल्खीमं जो राजसूय सभिति इदे थी, महाराज ¶ 
सर यसवन्तासंह बहादुर भी उस राजसूयमं अपने पारिषद आत्मीय जन | 

४ 





ओर सनाके साथ आमन्त्रित होकर गये थे । १८७६ इसवीमें २८ दिसम्बरको 


निभ 


महाराज सर यसवन्तासंह बहादुर मदहिमवर राजप्रतिनिधि छाड लिटन बहादुस्से 
साश्चात्‌ करनेके छ्यि उनके स्थानपर गये, इनके सम्मानके च्य सव्रह तोप छट, 
स्थानके खम्मुख खड होकर अग्रेजी सिनाने युद्धकी रीक्तिके अनुसार म॑हाराजकी 
सलाम खी, भारतवषेकी गवनेमेण्टके वैदोशिक सेक्रेटरीने आगे बटकर समहाराजको 


॥ 
खन्मानके साथ म्रहण किया, ओर बडे आद्‌रभावके खाथ वह उन्हं अपने यहां छे गये। 
५ 


2 
[9 


४ 


< ० 


राजप्रतिनिधि छाडे डिटन बहादुरने चिहासनसे छ दूर अगे बटकर महाराजको 
बडे आद्रे साथ उनका हाथ पकड़कर अपनी दाहिनी ओर सिदहासनपर बैठाटा; इसके 
पीछे करार प्ररन पूछने लगे । मारवाड राजवंशने भारतम वरटि शाखनसें जो सहायता 
की थी उसका वृत्तान्त सुनकर अव्यन्त सन्तोष प्रकारा छया, दो अ्रेजी सेनिकनि एक 
सुबणेके दण्डेपर छगी हृ अत्यन्त रमणीय पताका खाकर सम्मुख खडा किया । राज 
प्रतिनिधि शीघ्र ही सिदासन छोडकर उस पताक्छाकी ओर गये, ओर बडे संतोषके 
साथ निभ्नछिखित उक्तिसे उन्होंने महाराजकं हाथमे वह्‌ पताकाः दी । 

“महाराज ! आपके वश्के राजाचिह्ोंसे अंकिव यह्‌ पताका मह्ासान्या राज्ञीकी 
स्वकीय उपंहारस्वरूप है-वह भारतेरवरीकी उपाधि धारणके चिह्स्वरूप महिमवरको 
उपहारमें देती है? । 

““ईगदेण्डके सिंहासन ओर आपके राजवंशके साथ जो दढ सम्बन्ध विराजमान 
६ हे तया प्रधान साखनकी सामथ्यं ( अप्रज गव्ैमेट ) आपके वराकी प्रवता सुख स्व- 
\ च्छन्दता ओर अविनाशिताके दर्शनकी अभिखाषी है । आप जवतकं इस पताकाको 
$ उड्वेगे, तबतक्छ वह आपके स्मतिमागेमें उदित होगी महामान्याका एसा विखास है ।›' 

| सर यसबन्ता्षह बहादुरने बडे आद्रमानके साथ उख पताका प्रहण 
रिया; फिर लाडे छिटन बहादुरने भारेतदवरीकी मूरससे अकिंत एक सुवणेका पदक 
महाराजके गेम डाखकर कदा;- 

“महाराज ! राज्ञी एवं भारतेदवरयीकी आज्ञानुसार मने इसके द्वारा आपको 
विभूषित क्या, मे एेसी आशा करता हँ कि आप इसको दीधकाठवक धारण करेगे; 
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( १ ) देदरी द्रबार । 

(२ ) खुवणके उडेके शिरोभागपर खुवर्णंका राजमुकट, उसे नीचे छवणरंजित दो मुखका 
बरखा समान्तराल्भावसरे स्थित था, उखके नीचेके भागमें ताम्बूलके भआकारको ्ाकरयुक्त पताका | 
लटक रही थी । पताकके एक ओर जोधपुरराजका चिद्व अकित था, ओर दूप्तरी ओर 
केयर हिन्द लिद्ा हुभा था । सन्‌ १८७७ &० के देहली द्रबारमे इसी प्रकारके निसान सन स्वतत्र 
राजार्ओको दिये गये ये। 
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जर जो तारीख इसमे आशित हई है उसके स्मरण करनके खिये आपके वैद्चधर उन्तरा- 
यिकाश इसको दीधकार तक्‌ पद्करूपसे रखने खमथं होमि ? । 

मारवाड मदाराजने इस स्मारक--पद्कको बडे आद्र के साथ अपने गेम पादिन 
छिया, राजप्रतिनिधिने पिर ्दैसते २ छदा, छि आज अआपक्ती तोपांकी सखामीकी संख्या 
बढा दी गई; अथात्‌ जितनी तोपोँकी सखामी इभ करती थी उनसे भी आधिक बडाई 
गई । महाराज इस दिनस पदि वरटिञ्च अधिकारी किसी देम जाति तो इनके खन्मानके 
टिये सन्रह तोप छटा करता थी, परन्तु इस समय यह नियत्त द गया एक महाराज 
जवतक्‌ जीवित ररहैगे तवतक इनके सन्मानके स्यि उर््नीस तोप छटा कर्गी । इख प्रकारें 
महाराज जसवन्तसिह सन्मान पाकर अपने स्थानकछो चरे णये । 


द भ > 


दूसरे दिन २७ दिसिम्बरकों अंग्रेज राजप्रतिनिधे बहादुर मारवाडपाति अहारज 
सर यसवन्तसिह बहादरके यदा जाकर साक्षात्‌ चया, मदहाराजने बडे आद्रभावके 
साथ इनको महण किया । इसके पीडे दा जनवरीको महाराज राजसूय सखभितिमे जा अ- 
पने सव्य पानके पीछे स्वय अपनी राजधानीको खट अये; सदहाराजके बतेमान 
दीवान, अथात्‌ मारबाडके भ्रधान मंत्री मेहता विजयस्िहने अपनी दश्चता, विज्ञता 
ओंर दासनकाय्छी ऊुरारतास्र उस १८७७दसवीकी पहट्ी जनवरीकं राजसूय सभितिमं 0 
सन्मानघ्ुचक ““रायवहादुर'› कीं उपाधि प्राप्त का पंडित शशिवनारायण इस खमय / 
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नद 


महाराजके गप्रमन्तीका काय करते ये । 


मारबाडके प्रत्येक प्रान्तमे इस समय शांतिमती देवो विराजमान ह्यो रदी यी 

सुशासनके गुणसे राजा ओर भ्रजामें छ भी ञ्चगडा नदीं था । आत्माविमह नदी, स्वजा- ऽ 
तिमे विद्वेष नदी; सामन्तोमें षड़यत्र नदी, पहाडयाके अत्याचार भी नदीं इं । इस समय 
चास ओरसे यदी शब्द्‌ उठ रहा दै शांति ! शांति ! शांति ! वाणिञ्यकायं अटङभावखे 
चर रहा दै, किसान छाग निर्वघ्रतासे धान्य उत्पादन कर रहे हे, भत्येक कायं न्यायके 
अनुसार होता है । राजकीय करके संम्रहमें कोड बाधा नदीं होती । राजधानीमें विया- 

ख्य स्थापित हो रहे हं, उन विद्याठर्योमिं अंग्रेजी भाषातकको शिक्षा दां जाता हं, राज्यक्‌ 
भिन्न २ प्रान्तोंभं शिक्षाख्य स्थापित हए ह, राजधानी अंग्रेजी चिष्ित्साट्याका अभाव 
नदीं है राञ्यकी श्रीच्रृद्धिके सिये पूत्तेकाये विभाग मी स्थापित हुआ हं । इन सव 
बातोको देखकर आगर सुनकर जसा महान्‌ सुख होता हे नेसे दी स्मरण होता हं कि जस 
राठार जातिने शूरकीरता आर बख्विक्रमः प्रताप, भत्व, एकता, उदपा, भाता 
नीतिज्ञता एवं सादस ओर दढ प्राविज्ञताके बरसे विर-वीर-त्रतका अवङम्बन कर राठार 
राज्यके प्रतिष्ठाता सियाजीके समयसे स्वाधीन अवस्था तथा यवर्नोक्छी पराधीनतामें मीं 
भारतक्षित्रमे विरस्मरणीय अभिनय करके अनन्त यञ ओर कीत्तिको संचित श्या था, 
उन राठोोके बसैमान वैश्धरोके बह समस्त सदगुण इस समय कहां द १ गवनेमेण्टडी 
छत्नछायाके सहारे राठौर जातिको वह अपने सम्पूणं गुण सग्रह करने चाद्ये । 
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॥ शक वाडक्न विस्तार ओर जनसख्या; भिन्नजातीय अधिवासी, जाट राजपूत बाह्मण वेद्य । 

॥ रीर दाखजाति; खत्तिकाके श॒णागणः फलमूलः; खानिज पदाथ; ल्बणहद्‌; स्मेर पत्थर ओर 
चृडेकी खान; रीन सीखा ओर रोदेकी खाने;फटक्डी ःशिस्पदौशङ;वाणिज्यस्थली; वाणिज्यके द्न्योंकी 
आमदरफ्त; पश्चिम भारतके वाणिज्य प्रधानस्थान;पाली; वणिकजाति; ैएतरा ओर ओसवाल; कूताः । 

१ वाणिज्य दन्यबाष्ो बणिकदल; आमद्रपतीका परिमाण; वाणिज्य द्रव्यरक्षक चारण गण; वाणिज्यकरी $ 


विचार विभाग; दंड देनेकी रीति; खाधारण व्ययः; भ्रतिपाकित केदियोके उपर मदाराजकी दया प्रखरा; 
सूयै जर चनद्ररहण, राजकमारका जन्म ओर राजाङे अभिषचके समय `केदियोंका छोडा जाना; 
सोगन अथौत्‌ अभ्रि जक ओर तत्ते तेलसे अपराधियों ङी परीक्षा; पचायत; राजस्व ओर उमदी रीति; 
टारे वा धान्यका कर; सहना ओर कनवारियाः; साधारण कर, अगकर; वाप्तका करः; किवार अथात्‌ 
दवारकर; द्वारकूरकी खष्टिक्ा मूल; भिन्न प्रङारक्ा कर, उद्दा परिमाण; वनी वा करसंम्राइक; ठ्वणह- 


अवनतिऽ$ उमका कारणः अफीमके वाणिञ्यको एक चरिया, र्युडवा ओर षालोतरा; भिलोतच्ा मेर; 
९. दका राजस्व; मारवाड मोट; राजस्व; सेनाी सदया वेतन भोगी सेनाका दल, खामन्तोके अवोनकी 




















१२ महात्मा टाड खाहबेने मारवाडके इतिहासको वणेन करे अन्यान्य ज्ञातव्य ¶ 
‡ विषयोसे पूणं एक ओर अध्याय छिषा है । यद्यपि बह अध्याय उस समयकी अवस्थाका 

पूण चिन्न दै, यद्यपि वतैमान समयमे श्रायः उन सककी गति वद्र गई है, तथापि 

इख स्थानपर उसका वणन करना हमारा कत्तैन्य है । हमारे पाटर्काक्छो इखके पढनेसे 

उस सभयके समी विषय मटीभांतिसि ज्ञात हदो जार्यगे । हमारे पाठक आजकरुकी १ 
अवस्थाके साथ उसका मिलान करके तप्र द जार्यगे;--इस दीधे समयम मारवाडकी 1 
" आभ्यन्तरिक अवस्था श्रष्ठ हई हे या नदी; राजाका राजस्व, साधारण वाणिज्य ओर । 
न विचार बिमागक्धी किस प्रकार उन्नति हई है, यद भी उन सरटतासे ज्ञात हो जायगा । $ 
% इस समय हमने इखके सम्बन्धे किसी प्रकारसे भी मतामतको प्रकारा न करके केवल $ 
१ राड साहवकी उाक्तिका आक अनुवाद कर दिया है । 


कनेर टाड साइबने मारवाड राज्यका इस प्रकार विस्तार लिला दै, ^“ मारवाडकी । 
[ॐ राजधानी जोधपुर समान्तरामावसे पश्चिमे गिराप ओर पूवैकी ओर आवेलंके ¶ 
श्िखरपर स्थित श्यामगटतकके देदाके बीचमे स्थित है । इस समान्तराल रेखाका , 
१5 परिमाण अप्रिजी २७० मील दे । मारवाङ्का आर कोड अंश इतना = 
| नीं दै । सिरोहीकी सीमासे माराडकी उत्तर सीमातकषके वेरा सभी दीष 
विस्वारवाछे ह । इनका परिमाण दोसौ बीस मीलदटै । डीडवाना ओर जाढोरे 


उत्तर पूवं कानसि सांचोरकी सीमाके अन्तम दक्षिण पिम कोनतकं पृथ्वीका पारिमाण 








१ टाड साहबेक अन्यभ यह १६ बां अध्याय दै, दो अध्याय बीच अनुवादक सेष्हीत टै । 
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साढे तीनसौ मीर ३ै।मारवाडकी चार सीमां इख प्रकारे असर ईँ एव एकरअख १ 
इस आवसे भिन्न २ राञ्यके भीतर गया है कि त्रिकोण मिविच्छी सदायताकछे अतिरि्छ ` 
मार वाडके विस्तारका ठीक निचय ओर धथ्वीके परिभाण ओर उसद्धी सीमाक्ा निणेय 
करना असंभव है, इस समय उसका प्रयोजन नदी है । 22 

८“ केवल त्टूनी नदीने ही प्रधानतः मरश्षित्री आछ्ृतिके स्थान २ मं विभिन्न देख 
परिणित कर दिये ह । यह्‌ खली नदी मारवाड पूतसीमाके अतव पुष्करसे चिकङकरः 
पश्चिमकी ओरछो जाकर राञ्यको दो भागोभिं विभक्त ऊर उवंर र अलुवेर देश्चकीं 
सीमारूपसे गई दै । यद्यपि इस तरगिनीसे दक्षिण चिनरेसें अवेटीके शिखरतकक्छे 
विस्तारित भूखण्ड मारवाड अधिक सस्द्धिराली इ, परन्तु वाहिनीके उत्तर प्रान्तके 
भूखंड क्या अनुरवर ह ? यद्‌ नदीं कदा जा खकता । पाटक ओर पाठिश्ा गण!नामोर 
देशकों बीचमें छोड जोधयुर दोचछर बाखोतरा देडातक एक कर्पित रेखा खच तो यहं 
अलीभांतिते समञ्च जार्यैगे कि कौन देश्च उर्थर है ओर कौन देख अदुवेर दै । उस 
रेखाके दश्षिणमें डीडवाणा, नागौर, भरता, जोधपुर, पाठी, खोजत, गोडवाड, सिवान 
जालौर, भीनमाखङ ओर साच्वे।र पडते हँ 1 इन देरशोमेखे बहुतखे उवेर हँ उनमं बस्ती 
घनी हे, हरमे यह निश्चय है, किं इन सव देशो प्राति वगे-माईलमं ८० मलुष्य दास ¦ 
करते हँ । उस कल्पित रेखा उत्तर भ्रान्तवतीं देश इससे भिन्न ई, उखकों ओ उप- £ 
विभागमे विभक्त करनेका प्रयोजन दै, कारण कि उत्तर पूवे अंशामे नागोरे कितने ही ४ 
भञ् टटोदी ओर पोकरण इत्यादि प्रधान २ नगर ईं, इनन्धी संख्या ३० दरे 6 
है, परन्तु दक्षिण पञिमकी सीमाके जन्तरमे गोगदेवका थङ या गोगादयों ° नाडमरः, 
कोटडा ओर यह ददा दरजेसे कम हँ ओर चोहटन मारवाडछी सब मिलाकर जनसं- {2 
ख्याका अनुमान बीस लाख है । 2 

कर्मर टाड साहब इसके सम्बन्धम्‌ छख गये ह कि मारवाडमें कोन २ जाति ६ 
ओर कौन २ वणे निवासि्योकी सख्या कितनी हे, “ जाट जातिकी ख्या आठ । 
अंशोमिसे पांच अंश दै, राजपूतोकछी संख्या दो अंश है जौर बाकी सब नाह्मण दैः £ 
वाौभिञ्य व्यवसायी दासं दहं 1 यदि यह अनुभानिक भ्रमाण सत्य टतो राजपूत ‹ 
स्री पुरुष ओर बाररकोकी संख्या पांच ठाख होगी, इनमें पचास हजार राजपूत अस्र 
धारणक सामय्थ रखते है । 2? 

राठोर जातिके चरिते सम्बन्धे इतिहासवेचा टाड साहबने छिखा दे, कि 
“हमने राठौर जातिके द्वारा अनुष्ठित प्रदरशिक ओर संसाधित जिन जातियोके चरित (न 
जानकर जिस घटनाका वणेन किया हे, राठौर जातिके चरिघ्रोके सम्बन्धमे उसके €$ 
अतिरिक्त ओर छ कष्ट्ना केवर बाहूुल्यमात्र है । मारतवषकी छचीसख जातियमिं ‰ 
केवर इस राटोर जातिने ठचा आसन पाया है । यद्यपि इस समय इस राटठार £ 
जातिने अषफीमका सेवन करके अपनी जातीयक्चाक्तिकी अवनति कीं हे तथापि प्रबङ 


( १) सांचोर देशमें केवल बाह्मण ही निवास करते है.उनका साचोरा ब्राह्मण नाम विख्यात है ! 
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श 
1 अतापरारी यवन साखनके समयमे यह राठोर जाति अपने उसी सन्मानकी (1 


त भवस्थामें थी; उस यवनशासन राक्तिने जिख प्रकार पग २ पर इखका आग्रह कियाथा 
‰ इस समय उसी प्रकार किसी एक उदीपक घटनाके उपस्थित होते दी उसी मावसे यद्‌ पू 
३. रासोर जाति पिर उद्यपानर्स उदीप दोर अपन उसी भावसे जातौीयताक्ा तीक्ष्ण तेज र 
दिखा सकती रै । सम्राट्‌ ओर्गजबने घोर अत्याचार करके राठोर जातिकी अवनति 
कर उनकी जातीय शाक्तिको घटा दिया था। वतेमान महाराज मानलिहके द्वारा वह्‌ 1 
जातीय शक्ति उससे भी अधिक विष्वस हो गई थी | जब मारवाडके प्रव्येक ब्रान्तर्मं 1 
खान्तिसती अचखभावसं दीधकार तक दत्य करेगी, तत्र क्ष॒यको प्राप्न हृद राटोरोका {न 
जनसंख्या फिर भी बड जायगी, परन्तु अश्रतपूवे प्रतारणा, राठता, षडत्र, स्वेच्छाचार, न 
ओर प्रत्येक राठोरके परिवारे ऊपर अविश्वास प्रकारा करनेसे राठौरोके जातीय 
चारित्र एकवार ही दूर हदो गये तथा जासिका नेतिक्‌ बरु एकसाथ रोपो गया 
राठोरोका वदी नेतिक बरु, वदी जातीय महत्व ओर वही जातीय पवित्रता बहुत थोडे 
दिनो पूक्रतक रजवाडके अन्यान्य जातिकीा अक्षा अरीभांतिखे बिदित थी । 
वषे पिरे इख मरक्षेत्रके प्रजारंजन खवेप्रिय राजा अत्यन्त सखरखतासे पभ्रवख 
वीरतजा बादहिनीके सगठन-“* एक बापका बेटा पचास इजार तलवार रारटारन्‌ 2 
अथात्‌ एक्‌ पिताका वेश्च सम्भूत पचाश्च हजार राटीरोकी सेनाके सभ्रह्‌ करने 
समथ हे }इनमसे पाच इदजार अश्वारोद्दी ह्‌। इस समय मानो बह वाक्य चरिवाथे हो गया 
दे। उस इकर हृदे आषे छाख राठौर सनाके अतिरिक्त मारवाडश्चर अपनी सेना ओर खास 
4 भूमिकीं उत्तिभोगी सेना तथा वेतन॒भोगी विदेशी सेनाको भी एकन कर सकते थ । 
1 आरतवषेमें एक मात्र राठार अ्वारोदहदी सना सबसे प्रष्ठ साहसी आंर वीर विदित 
यी । मरुश्े्रके के स्थार्नोपर विशेष करके बाखोतरा ओर पुष्कर जो चोडाका मेढा 
हाता ह, उस्म कच्छ, काटठयवाड, जगर आर मुखतानखे बहूतसं उत्तम २ बाड 
आते दे । मारवाडके पश्चिम सीमाके अन्तम द्टनी नदीके किनारेके कईं दे खमि मूल्यवान्‌ 
अत्यन्त श्रष्ठ घोडे उत्पन्न होते हं, इनमें राडघडाके अश्व प्रथम श्रणीके भगिने जावे हं 
परन्तु गत बीस वषेसे राजनैतिक शोचनीय घटनाओके कारण उन घोडा सग्रह करनेके < 
प्रत्येक मागे बन्द हो गये ह । राडधडा कच्छ ओर जगखके अदव सप्रह करके जं # 
अश्व उत्पन्न कराये जाते थ, बह एक खाथ दही बद्‌ हो गये।खिन्ध नदीके पधिमसे जो धोडं | 
छाये जाते थे,चिक्खोके द्वारा उनमें भी व्याघात हू! हे पष्िङे मरुक्षत्रमं जिख समय 
खटनेक्छी ¶ृत्ति भयंकर रूपसे प्रचलित थी उस्र समय अधिकतासे धोका प्रयोजन 
ह्येवा था। इस कारण बहूतसे मनुष्य उन घोडोके छानेकी अनेक चेष्टाएं करते थे, ओर 
अब वह द्टनकी रीति एकबार ही दूर दहो गद हे, इस ऋारण धघोडोक्ा भी पभ्रयाजन 
नहीं होता; अप्रजकि द्वारा जो शांति हहं दै यह उसीका फठ है ॥ | 
“जिस समय राज्यम आत्मविग्रह उपस्थित होनसे अथवा शत्र ओंके | म्राससे 
मारवाडशी रक्षा करनी कठिन हो गहै थी; हमने सुना है, ॐ उस समये केवल 
॥ राठोरोंकी सम्प्रदायने ही युद्धभूभिमे चार हजार अच्वारोद्ी सेनाको इकडा शिया 
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किन 0-72-9 
र था। चापाके वरा रः यद्यपि उस प्रकारसे  वहुतस सेना इकटटी चछर सकते थे परन्तु 2 
९: जन्मभूमिकी विशेष विपत्तिके खमयके अतिरिक्त अन्य समयं उस भवस इकडे नदी † 
{~ डो सकते थे । चांपावत नेताने युद्धभूमिमं इस प्रकारसे बहतसी अदवारोही सनाके साथ ~= 
{> जाकर राजभक्ति नहीं दिखाई । राठीर सामन्त जितनी आसमद्नीवाटी पथ्वक्छि उप- & 
3 भोग करते ये, उसकी आमदनी प्रतिवषे पांचस रुपया थी उन्दोनि एक अदर्वोकी सेन । 
८‡ ओर दो वैदल सना युद्धके समय भज दी थी 1 उच्चश्रेणीके सामन्तो क्ती एक॒ ताङिका 
६५ यथास्थान दी गई दै °: । # 
$ य॒त्तिकाके गुणगुण--छषिकरा्य जर छषिजात दरव्योके सम्बन्धे, कनेक टाड {च 
¢: साहव छिख गये ह; (“के मारवाडमं निन्नटिप्ित चार च्रणीकी खत्तिका दैः-वेकद्टू, “<` 
८ चिकनी; पीटी ओर सष्ेद्‌ प्रथमोक्त सृत्तिका देके अधिकां स्थानम पाड जातीं हे । ङ्क 
; इसमे मिद्रीका असर वहत यडा दै, देखनेभ्र छोटे २ अणु ओर रेदीखी दै, इसमें केव १ 
#‡ वाजरा, मूग, मटर, विक ओर ज्वार आदि धान्य उत्पन्न होते ह खरवूजा खी दोव हे । {; 
$ चिकनी भिद्रीका वण काटा टे;यद्‌ भिदटरी डीडवाना; मरता, पाटी आर गाडनाडक साम्‌- 1. 
{= न्त शासित देशोमं पाई जातीं हे । इसमे गहू ओर दुसरे श्रकारके भी धान्य उत्पन्न हेति (4 
{> दे, पीखीमिदट्री हख्दीके रगके समान इ । इसमे वाद्‌ मिटा इ इ, यह्‌ विञेषकर वन- € 
4 सर, जोधपुर, जाङौर, बाडोतरा ओर दूसरे देशोके किसी किखी स्थानम पाई जाती हे। & 
ध इसमें जो नये गहू ( कोक नागे )  तम्माखु. प्याज ओर्‌ दूखरे शाक भी उत्पन्न होते दहः £ 
{2 सफेद रकी भिद्रीमे खती नहीं होती हां धोर वषाके पीछे उस भूमे छठ अन्न होता हे ई 
{<} ततिज।रतके छायक्‌ यहा बाजरा कम हाता इं ` । 

“लूनी नदीके दक्षिण किनारे पाडी सरोजत आर गोडवाड इत्यादि स्थानोकी भिद ल 


* 


वये 





` पवेतके रशिखरसे निकली हुई छोटी २ नदियोके भरवाहसे उवेर हो जाती हे । उस मिद्धीमें ‰. 
¦ बाजरेके सिवाय ओर सब भरकारके नाज अधिकतासे उत्पन्न होते है । नागौर आर मेर- 
£ ताके देशम डुर्पके जलसे खेती दोती है ओर उसमें बहुतसे कीमती धान्य उत्पन्न होते हे। 
९5 पश्चिमाचटमं पांचसौ द राम है।जाङर, सांचोर ओर भीनमालके विस्तारित देश, (4 
£> खासा अथात्‌ मरशेत्रके अधीडवरोकी स्वयं अधिकारकी खास भरामे है । उस भूभिकी १ 
< मिद्ध अत्यन्त श्रष् है, विशेष करे आनू शिखर निकली इई छोटी २ खरोतस्वती उस 
ध्यु भूाभेके ऊपर होकर जाती ह; आर दुक्षिणकी विस्तारित नियानं इसका उवरताकों { 
१ आधिकतासे बढा दिया दै; पर्त यह भूमि जितना धान्य उत्पन्न करने पिरे समथ 

८2} थी; राजा मानसिहके अराजकतामय शासनमें उसखसर एक तिहाई अरा भी उत्पन्न नदीं € 
४ दती थी । ओर सोहराई तथा सिधु देशके दस्युओंका दख इस खाडिसाको भूमिम आकर ॥ 
{= किसारनाक़ यदसि आधिक धन ओर धान्य टकर ङे जाते थ । इस देशकी भ्ठ भूमिम # 
९६ गेहूं, जा, घान्य, ज्वार, सग ओर तिरु यह अधेकतासे उत्पन्न होते हं । ओर रेतीरी ४ 


ण 


जमनम केवर बाजरा, भग ओर तिख ही उत्पन्न होते है । इसी उन्तरदेशके पिदयार्चाने 
ो म्यंकर मुख केडाकर हजारों जीवों प्राणनाञ्च किया था, यादे माराडके सि्ा- १ | 
नपर काइ याग्य राजा विराजमान होते, यदि चारो ओर सुशाखनका भचार होवा तो 
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दुभिश्च निवारण हो सकता था यद्यपि दाक्षिणाचलके कुमे अधिकतासे जर भरा हुआ 
ह, परन्तु भवाङमे जितने कुरे दँ, यहां उस आति नदीं है । पांचसौ छः नगर ओर प्राम 


उख देखकी यथाथं अवस्था सुविधाजनक थी परन्तु अत्यन्त भ्राचीनकारुसे वहां खतीके 
सखुमीतेके स्वि ऊट अधिकतासे खुदवाये गये तथा मारवाडके अन्यान्य देरोकी अपेक्षा 
वहांके किसान भी अधिकतासे जलकी सहायता पाते य । 2 

-*खनिजपदाथ-यदयपि मारवाडकी भूमि उवेरत।रहित दै, परन्तु यहां एक बहु- 
मूल्यवान्‌ खानि विराजमान है । उसके चयि भारतके अन्यान्य प्रान्तवतीं तथा उवेर 
देके निवासी भी उस खानिज पदाथको विश्चेष प्रयोजमीय कहकर उसे ्रहण करते है । 
पचमद्रा, डीडबाणा ओर सांभरका ख्वणहद्‌ धनके आगमनका प्रधान द्वार दै; उसीर्मे- 
सखे खवण भारतवषेके सम्पूणं स्थार्नेर्भिं जाता है ! अन्य पश्चमे मारवाडकी पूरव सीमार्भे 
स्थित मकरा नामक स्थानम ममर पत्थर खानसे निकलता दै । इस पत्थरके दाग ही 
यवनद्ासनके खमयमें भारतके प्रधान २ नगरमे बडे २ ञव महर बनाये गये ये। 
दिडी ओर आगेरेके सारे मकान, मसजिदै, शिवाख्य ओर सभाधिमन्द्र इत्यादि जो 
ञ्छ भी बनाया जाता उस सबके च्व्यि मारवाडख पत्थर छाया जाता था । मारवाडके 
महाएराजने बहुत थोडे ही समयमे इस समस्त पत्थरकी खानस यथेष्ट राजस्व सरह कर 
किया । परन्तु संमयके हेर फरस यवन शासनके खमान इस समय छाखों रुपये खच 
करके बडे, मकान ओर महर बनवानेका समय जाता रहा,इसी कारणस पदहलेके समान 
राजस्वके भराप्र होनेकी इस समय सखंभवना नहीं हे । जोधपुर ओर नागौरके निकट श्वेत 
पत्थरके टुकडे ओर कितनी हीं खानं है, महर बनानेके कारयमे विरोष प्रयोजनीय 
ककर मारवाडके अनेक देम अधिकतासे पाया जाता है । सोजत नामक रथान 
टीन ओर सीखा उत्पन्न होवे है । पाटी नामक स्थानम फिटकरी, ओर भीनमाङ तथा 
गुजरातके पासके देशम रोदा पाया जाता है 22 । 

“ श्िल्यकांशल-वाणिज्यदृष्टिसे देखनेसे मालुम होता है कि मारवाड शिस्प 
कोश ( दस्तकारी ) भ्रष्ठ नदीं है । सूतके मोटे वख ओर कम्बल बनाये जति दहै, 
यद्यपि इसी देरेके सूत ओर रमसे बदरतसा कषडा तैयार होता है, परन्तु वह पर- 

नहीं भजा जाता । पने देशम ही खचे टो जाता दै। बंदूक, तख्वार तथा ओर 
भी युद्धके अनेके अख राजधानीमे ओर पाटी बनते है ओर पाखीसे ही एक प्रकारके 
ॐोहेके सदूक ओर यूरूपके टिके बक्खोके समान बक्स बनते टै । रंषन० कायैके 
चयि लदेका बनाहुमा कडाह जौर कडाही इत्यादि यदांतक उत्तम बनते हँ किं इनके 
ननानेवाटे किसी समय भी निग्िन्त नदीं रहते ›› । 

{= प्रपान स्थान-“खमस्त राजपूत राञ्यर्भे ही एक एकं वाणिज्यके प्रधान 
स्थान ह । भवाडमें मीखवाडा बीकानेर चरु ओर जयपुरमे प जिस भति 
वाणिन्यक्े प्रान स्थान उसी माति मारवाड पारी मी वाणिज्यका प्रधान स्थान है । 
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राजस्थानहातिहाख । | द्सरा- 
अ अ 129 
भारवाडक्छे इस प्रकार धान्य संग्रह करनेके बहुतसे उपाय थे । जिससे बही सरखतासे ¶ ` 
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नागौरप्रदेशमें है, जा मारवाडके बंडे राजङमारके अधिकृत सम्पात्तरूपसे निद्रित ई । ‰ 
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१ अ शव अन अम्‌ व व 9 त ल व अव न 
४ यह्‌ केवर रजवाडेके उक्त वाणिजञ्यप्रधान स्थाना प्रविदन्द्री नदीं दै, =| समस्त 
रजवाडेमें प्रणान बाणिज्यक्ा स्थान विख्यात है । वास्तवे हम इस बावकौ अधिकता 
सत्य मानते है कारण कि भारतव्वंके महाजन तथा वणिक व्यवसाहयोमेसे दञ्च 
| अंखोमेसे नौ अंश इस मरसषत्रमे जेनधमका अवलन्वन करते य । खतरा नामक वणिक्‌ 
सम्प्रदायके हजारो मनुभ्य वाणिज्यके चयि भारतक्ते अनेक आन्तोभें जाते है, ओर 
४ ओसिया नामक स्थानम जो सम्प्रदाय नोखवाङ नामसखे निख्यात हे उन ओसवाङ 
वणिक्‌ ओर महाजनो परिवारी संख्या भ्रयः एक खा होगी । यह खी राजपूत 
रक्तधारी है, परन्तु जिन अंप्रेजेने दिन्दुखोंके चरित्र ओर दिन्दूजातिके सम्बन्धे 
खोज की हे उनको यद्‌ बात विदित नहीं है । इतद्रसे भरतक्ते महासागरतक विस्ता* 
रित देशोमेंसे यह मारवाडके वाणिक्‌ जो धन छाया करते दँ वह॒ सभी उनके देखसे ९! 
आता है । जैन समाजमें यह सीति प्रचित दै छ पिताका वेदा किया इभा धन केव 
वडे पुत्रको दी नदीं मिरता; अथात्‌ पताके पास जितन। धन द्धो उसमेसे बरावर ३ 
सब पुत्रोको बोट दिय! जायगा । तब केवर मध्य एदियामें जिस जाति ओर केर्टर- 
की जूट जातिके समान सवसे छोटे पुत्रको दूना दिस्सा दिया जाता है । यदि पिताक 
{ जीविद रहते ही धन बट दिया जाय तो सबसे छोटे पुत्रको इस प्रकार भिया, अथात्‌ 
१ पिता सब यनक! भाग करके सव पुत्रको समभावसे वोट दे ओर अपने जीवन 


¡ निवौहके छियि ए अंश अपने पास रख छे, पिताक सृत्युके पीछे पिताका बह हिस्सा | 
{1 






{ आ छोटे दी पुत्रको 1भलेगा । यह नदीं कटा जा सकत। कि, इस भंतिसे धनका विभाग 
(1 समस्त चराचरमें हे या नदीं । परन्तु एक खमय जो इस भरकारच्ी रीति बाहुल्यतासे 
{} प्रचित थी उसका प्रत्यक्ष भ्रमाण विराजमान हे । मारबाडमें कितनी जातियां बाणिञ्य 
? व्यवसाय करती है, उनके नामकं एक बडी ताछ्िका दी जाय तो एक बडा अध्याय 
/ रो जायगा, एक जनियोके पुरोहित जो कर वर्षोसे विशेष परिश्रम करके असि्यों तालि- 
॥= काको वना रहे थे, उन्होने अटारदखो वाणिज्य व्यवसायी व्णेकि नामोको संग्रह कर 
, पीठे बडे २ दूरके देशोसे ओर भी डेढसौ वाणिज्य ज्यवसखायी वणोक्छे नाम प्राप्त कर दोषे 
; ताङिकाको समाप्त करनेमे सन्तोष न प्राप्त कर इस कायंको अधूरा दी छोड दिया” । 

| इस स्थानपर कनैर टाड साहब मारवाडके वाणिञ्यप्रधान पाखी नगरके संबन्ध- 
{व तें वणेन कर गये है, “^® पाटी पूवे ओर पश्थिमके देशों सवैभधान वाणिज्यका स्थान 
¶ था; यहां भारतवष, कश्मीर ओर चीनसे वाणिज्य द्रन्य आते, ओर उन सबके 
# पल्टेमे यूर्ूप,अफरीका,पारिज्च ओर अन्यान्य दृशो वाणिज्यद्रन्य ॐे जाते थ । कच्छ 
¦ ओर गुजराते हशाथीरदौ, नबा, खज्जूर, गोद, सुहागा, नारियं, बनाव, रेशमी ओर 
 परामीनेके वस, चन्दनकाछठ, कपुर, रंग, ओषध, काफी, मसाडा, गन्धक, इत्यादि बहुतसे 
{ पदां छकडोमें भरकर यहां उाये जाते ये, जोर उन सबके बदङेम यासे छीटके वस, 
[ सख फर, जीरा, सुल्तानी दग, चीनी, सोडा ओर मासवेकी अप्स, पसमीनेके 
‡ वख, शष्ट वख, क्षार, खाठ, रगेहृए कम्ब, वस्र भोर इस देशका नमक दूसरे 

देश्चाको जाता था? | | 








(२३३४ ) राजस्यानईतिदहास । [ द्सरा- 
ग नप वि 


ध ^‹ सुदेवाह संचर भीनमाऊ ओर जार होता हआ वाणिञ्यद्रम्य छकडोमं भरकर 


१.१ पामे आता था, राजपूत जातिमे जिन कनियोको परमपूजनीय माना, वही सेकडां | 
९! वाणिञ्येक्छ खकडाक्‌ साथ रक्षक दाकर जाते थ । इन कविरयोके उपर सचेसाधारणकी त 
१ जेसी भक्ति थी, जेसा इनका मान ओर इनसे भय माना जाता था इतना ओर किसीका 
&= न्दी या, इनके छकडोके साथमे होनेसे दस्युदरू भ वाणिज्य द्रन्योके ट्टनेका साहस & 
&‡ न कर सकत थ । ययपि यह्‌ चारणगण तलवार तथा ठार छेकर अपने बाहुबरसे वाणि- 
¶ उयके दरव्यो्ी रक्चाकरनेमे समथ थ, परन्तु यह्‌ अपने शरीरके आघातसे तस्कररोको 
‰- इस आंति नरकका भय ओर परलोकका भय दिखाते क जिससे संकारे भयसे 
& छटेरे आक्रमण नहीं कर खकते थे । यदि कोड तस्कर वाणिञ्यके छकडेपर आक्रमण 
1 करता तों यह कवि ब्राह्मण भटेकि समान उसी तरस्करके सम्मुख सबसे परे 
अपनी देहके एक स्थानपर छरी मार ठेते यदि तस्कर इससे भी शान्त न होते तव अंतरे 
† अपनी हत्या करते । पीछे खी पुत्र परिवार सभी अपने प्राण स्यागनेका तस्करोको महा 
१ भय दिखाते थ--आर कद देते छि इस नरहत्याके पापका भर्यकृर फर तस्करोको अवश्य 
गना होगा । हमारा यह शाप किसी समय मिथ्या नदी ह्योगा । इसी कारणस व।णि- 
५ ज्यके दाकटोके साथ कवि जाया करते थे, इसीसे तस्कर उन छकडोपर आक्रमण वा 
द्धट नदीं कर सकते थे । ? इतिहासरेखक टाड साहब पीछे छिख गये हँ ८ कि गत 1 
बीस वषंसे यह विस्तारित वाणिज्यकायै एकबार ही रोप हो गया था । यद्यपि इस । 
‰ समय भारतवषेके चारो ओर शांति विराजमान है परन्तु उख समय समस्त भारतम ‰ 
त द्टनेकी शति भयकरतासे भ्रचछ्ति थी पर उख खमय वतमान समयकी अपेक्षा यह छं ' 
{न वाणिज्यका स्रोत दशगुणा अधिक बह रदा था । वहतसे मनुष्य यद्यपि इस वावको ! 
असत्य मानेगे परन्तु यह्‌ बात सवेथा खत्य दहै वर्तमान खमय्म एक चेटिया । 
वाणिज्यसे माखाडमें जेसी हानि पर्ची दै, पवैवी खराई ओर दुर्दान्त बबैटिर्यो- 0 
के तथा दस्युखके आक्रमणसे भी वैसी हानि नदीं पहुंची थी, यह ठीक है कि दस्युभके & 
भाञे ओर तख्वारोसे चारणगण द्रन्यवादी शंकटोकी रश्चा करके अपना रक्तपात करत 
थे, परन्तु वतमान समयमे इस प्रकारका रक्तपात न करके उल्ल रक्तको सुश्वा दिया हे, ¢ 
ईस्ट इण्डिया कम्पनीने उस समय अ फीम ओर रुवणके वाणिज्यका एक चेयिया करके { 
भआर्तका ख्बण ओर अफीम जिखसे भारतसे अन्यत्र पृशरूपसे न जा सके 
ओर विदेशको चाखान न हो इस कारण उसपर विशेष मसू ठ्गा दिया था इसी 
कारणस मारवाडकी अष्रीम ओर खवणके व्यापारे बहुत विघ्न उत्पन्न हभ, ओर यह 
दोनों बाणिञ्य धीरे धीरे बहव न्यून हो गये । रैस्ट इण्डिया कम्पनीने अपने प्रयोजन 
सिद्ध करनेको राजार्भोके राजस्वका यदह भनिष्ट॒ किया, उदारनीति टाडसादबने ६। 
कायेका अली मोंविसे खण्डन किया है । 
.भेठेके सम्बन्धभं साघु टाड सादन छिखते दै; इस देशमें प्रत्येक वमे दो मेढे इभा 
करते इ, एक तो मूडवा नामक स्थानम ओर दूसरा बाखोवरामें । हठे मेम तो 
ह दायी, घोडे, गो आदि पयु बेचे जाते य । इसके अतिरिक्त भारवके ओर भ ॐ - 
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अनेक देर्शोसे बणिक्‌ ओर व्यवसायी वश्शंके योग्य बहत प्रकारके पदाथ छते ह, आर 
) पासके राञ्योमे वह बाणिक्र उन सवको वेच जाते ह । यह्‌ मखा श्रथम माघके महीनेसे 
) प्रारंभ होकर छः सप्राहतक रहता है । दूखेरे मखम उक्त विधिसे खव प्रकारके पड्यु 
= लाये जाते हँ ओर भी अनेक प्रकारके वाणिञ्य द्रन्योके आनेसे पाठी नगरक्ा वाभि- 
१ ज्यकाये वडी श्रष्ठताते होता दै । इस मेम भारतके अनेक स्थानेसि -वहुतसे मनुध्य 
{ आते हं परन्तु इस समय उस त्रष्ठताका चिह्न एकवार ही चप्रदह्यो गया दहं । 
४५ मारवाडके उस समयक्‌ विचार विभागक सम्बन्धं महात्मा टाड्‌ साव (र 
{ 2 ` कि इख राठार समाज, विचारकाय वडा ही शिधथिर देखा जाता हं । यदि कोड 
} मनुष्य राजद्रोह तथा राजनेतिक अपराधक्रतातो उसीको दंड दिया जाता था। 
{ ओर राजनेतिक अपराधके अतिरिक्त अन्य किसी अपराधमें प्राणदंड नहीं किया जाता 
॥ था । इस सामन्त शाखनप्रणाडीं प्रचलित समाजमें वह॒ राजनैतिक अपराध करन 
» वाटा मनुष्य अपराधीरूपसरे गिना जाता था, ओर महाराज अपनी राजास उख 
{+ अपराध दंड देते थ । परन्तु कोई मनुष्य यदि किसी खामन्तके त्रिरुद्ध अथवा छ्िसी 
मनुष्यके विरुद्ध उस प्रकारका अपराध करता तो उसको सहसा श्चमा न करते बरन 
धीरे धीरे द्याप्रकाश करते थे । अधिक क्या कर्है, यदि कोड मनुष्य किसी सदुच्यको 
($ जानघे मारदेता तो उसक बद्ठेम शारीरिक दंड दिया जता, कारागार दंड अथवा ध 
{ उसकी समस्त धनसखम्पात्तिको महाराज अपने हस्तगत कर छेत, या उखको देशस निका- 
8 ङ देते । चोर. इत्याद्‌ सामान्य अपराधीको अथं . दंड आर कारागार्मे जनका दंड 
दिया जाता आर उसके भोजन वसनका खच उसी चरी सपत्तिसे वसू कया जाता 
॥ था । यादि चोर उस हागिके पूणे करनेमे अमथ हाता तों उसको शारीरिक दड देया 
जाता, था उस समयमे मारवाडके खजानेक्छी अवस्था अत्यन्त खाचनीय थी आर उसी 
कारणवश्च रेखा होता था । राजा विजय्सिंदकी मृत्युके पीठे विचारासन शून्य हो 
(च गया था; यथपि महाराज विजयसिंह अपराधरयोपर विशेष दया करते थ, परन्तु भ्रजा 
उनके सुविचारका आजतक्छ मुक्तकं प्रशंसा कर रही हं । उन्दने कसा समय भा 
॥ किसी मनुष्यको ्राणदण्ड देनेकी आज्ञा वा उसमे अपनी समति नदीं दी । वह केदि- 
योके उपर इतने दयालु थे कि आजतक यह बात प्रसिद्ध है ओर वहूतसे मनुष्य कदत 
दै 9 ^“ हर्त घरमे राबड़ा भी खानेकों नदीं भिङती, परन्तु कारागारमें छड्इ्‌ खानेकों 
९ भिरूते ह `` जयपुर$ खमान शख जाधपुरके कारागारवासीं अपराधी नगरवाखी दानि- 
योी सहायतासे पाड जति थ । यदह बात सभीङो विदित हे, शेषाक्त. स्थानम वाणि 
अरणी विशेष करक जैनधर्मका अवङम्बन करनेवाङे यादि दया करके केदियोंको मोजन 
न देते तो वे बधुए अनाहारसे मर जाथ, घन वान्‌ व्यापारी साधारण कदिर्योक 
वुं देते हे इस कारण स्वयै महाराज उनके जनके छ्यि अपना धन खे नदीं करते, 
यं यदि दे तो काराध्यक्च कैदि्योके छियि राजाके यहांखे धन छेकर अपने पाख रद लगे | 
एकवार किसीका कारागारमें भेजकर ण्ठिर उसकी कोह खबर नही ङेता 1 इसी कारण 
केदियोंके कष्टकी सीमा नदी रहती थी । परन्तु इस महाकष्टको पाकर कदिर्योी सु्कि- 
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( २३६ ) जस्यानइतिष्टाख । [ दूसरा 
न 
च्छी दूसरी प्रकारसरे आचा हे । प्रत्येक सूयेम्रहण, चंद्रहण, ननीन राजकुमासेका जन्म 
ओर राजाओंके आभिषेकके समयसे चिरभ्रचाछित सीतिके अनुसार केदियोको छोडा जाढदा 
हे 1 कैदी खोग इसी आरांसे इस शुभ खमयके आनेकी वाट देखते रहते हं ?: । 
माहात्मा राड खाहब इस स्थानपर ““ सागन ›` नामक्‌ एक प्रकारची विचार- 
रीतिका उद्धेख कर गये हें, ““ इख सोगन विचारा यथाथे अथं निरपराधिर्योके प्रमा- | 
णके ल्य परीक्षा देना हं । यह्‌ रीति राजपूतान अन्यान्य राजाओंके समान आज- 4 
तक मारवाडमे मी भचाङत दे, यद्यपि यद रीति इस समय अधिकतासे जचर दो गईं {: 
हे, परन्तु यदहांके निवासियोंका भगवान्‌के भ्रति इस समय भी विश्वास नदींहो एसा ॥ 
नहीं पर समाजच्छी अवस्था ओर नगरवाखियोंके मनका भाव बदर जानेसि सभी इस | 
भोति परक्षा दनम अमरसर नहा दते । एकमात्र कोटि जाेमासह दही | 
इख समयच्छी रोतिके अनुखार अपराधिजकी परीक्षा ते द, परन्तु वह ओ दाडवीकी 
डायनोके भ्रति इस समय उदा्सान हो गये हं ¦ डायनोंखी परीक्षा केवर जच्सेद्ीडी 
जातीं हं 1 इस प्रचार परीक्षां रीते, इस प्रकारसे अपराधियोकते अपराधक्छो नणय 
करनेक भ्रथा चरकाङसे भरतषेमं प्रचलति थी ! रावण सीताजीको हरच्छर ठे गया 
था, इस कारण महारानो सीत्मजी अपने सतीत्व रक्वा क्र सकी इ अथवा नष्ठीं 
इसका (नणेय करनेकां भगवान्‌ राम द्रजाने उनको आभ्रेसखे पर्षा खी थी। जठ 
ओर अभिक द्वारा परीक्षके समान ओर भी एक प्रकारका उपाय दे अर्थात्‌ अपराधी 
मनुघ्यके दाथपर गरम तर डालकर परीक्षा डी जाती थी परन्तु यहां इस बातका 
उद्धेख करना सव भ्रकारसे कत्तव्य है-के यह नदीं था, किसी सी मुकदमेमे वादी 
आर प्रतिवादो इसी भतिक्छी परीक्षा देनेक्छी इच्छा प्रगट करते हों बरन्‌ जव पंचायतसे 
विचार नद्या दा सका तथा अन्य किसी प्रकारसरे ओ विचार करनेका युभीता नदीं 
मिखुता तब खबके अतम यह उपाय केया जाता था । यदि अपराधौीको न्याय विचार । 
न श्राप्त होता अथवा उसे धूसर देकर रुरुदंडसे दटकारा भानेमे समथ न होता तो सबके 
पीडे इस सोगन परीक्षाके देनेकी इच्छा करता था 22 । 
पचायतकी रोतके सम्बन्धर्म कने टाड साहब लिखते हं कि “षदीवानीषछे सभी 
मकदर्माका विचार पचायतके द्वारा होता हं । यदि कोड उस पचायतके विचारस 
संतुष्ट न होकर राजाके समीप फिर उसका विचार होनेकी प्राना कर सकता है, 1 
परन्तु इस प्रका रके विचारक प्राथना कृरनेसर समस्त पचायतकी सम्मति छेनी होती है 
र राजाके समीप विचार होनेके पहङे उसके निमित्त नियमित रुपया देनेकी व्यक्ा 
हं; राञ्यम एस सुकदमाका सख्या सरख्तासे नदीं वट सकती । इस पचायतके नियोग- 
की रीति अत्यन्त खर हे । वादीक। खवसे पदॐे जिलेके` हाकिम अथात्‌ बह जिस 
भ्राममें निवास करता हें उस भ्रामके पटक समीप अभियोग उपास्थित करना होगा । 
मु इस्के पीठे वादी आ प्रतिवादी अपनी अपनी इच्छानुसार एक २ दोर भरामोका 
त नाम उलेख कर दे, तब उसी मराममे पचायत की जायगी । जिस भ्रामक उख किया गया 
उसी भरामके पटेखके खमीप खमाचार भजा जायगाःपटेल अपनेरेपटबागियोको केकर 
अथाईे अथात्‌ भ्राम विचारागारमें इक होवे द ।पीठे साध्षियोको बुखाकर उनसे शपथ 
क ह ह 8, 2 व ह 
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कराकर खाधी ठेते ह । साक्षीगण ““ गादीकी आन: अथात्‌ राजकि नामेञ्च छययं 7 
कृरते ह । हिरोडाटख इस बातको लिख गयः ह {क प्राचीन स्ीदियन ओ इसी प्रकार 
रापथ करते थे । परन्तु केवङ राजपूव ही रजाका नाम लेकर छथ करनेके अधिकारी 7 


¢ 


ह अन्यान्य जातिके पक्षे अपराधियाक्छ खपथद्ी व्यवस्था उनके धमोलुखार इं । विचार 
{+ काथ हो जानिके पीछे पचायतकी राय देनेसे हाष्छिम उसपर अयनी युर खगा देते ई, ८ 
1 ओर उसी सम्माविरू अनुसार कायं करते हँ, अथवा वादी या प्रतिवादीक्े विरुद्धे 
राजाके यहां फिर विचार होनेकी भराथना की जाती है तो उसीके योग्य काय करते । 
॥ यह प्रमाणित हो गया द कि राजपूतानेभं प्राचीन अखखां तिके समयमे प्रव्यक मुकदमा । 
इसी प्रकारकी खर रीतिसे निवट जाता था, उसके विर्द्धमे पिर कोद मी ङ न 
॥ वोटर सकता था । 2 
{ राजस्व रीविके सम्बन्धमें साघु राड खादव वणेन करते ह कि “° मारवा 

{ राजस्व अनेक उपा्योसे समह होता दै, उनसे यह चार भवान ह । 
+ १-खाखसा वा राजाकी स्वय अधिकारी भूमिका कर । 
द-खवण इद्‌ । 

३-आमद्रफ्ती वाणिज्य आुर्क । 
दाखिल नामक्‌ नानाविधिका कूर । 
| ययपि अद्ध शतान्दीके पदे राजा विजयसे सासन समयमे भारकाडके 
४ राजस्वका सोलह खाख रुपया सग्रह होता था ओर उसका अद्धा एकमात्र उवणह्वदसे 
न रात्र दा जाता था, परन्तु बवेमान समयमे मारवाडपतिका समस्त राजस्व दश्च खं 
+ रूपयेसे अधिक नीं है । सामन्तोक्छे अधिकारी देयो मिखाफर बाधि राजस्व यचा 
+ लाख रुपयेका अनुमान ्ोता ह । परन्तु इतना सदेह है कि वतेमान समयम उससे । 
ॐ आष्वा रूपया सग्रह होता है या नही । सामन्ताकी जो सेना हे उसमे पेदल्के अतिरि 
अश्वारोही सेनाकी सख्या पांच हजार हे । जिन खामन्तोकी जितने रुषये्छी अगमदनीं 
हे उनसे भ्रत्येक वेमे हजार रुपयेषर एकजन अश्वारोदी ओर दो येदोकी सेना {1 
रखनी पडती हे 2 सामन्त शासनद्ी रीतिका नियम ही हे, यदि किसी 3] 
सामन्तकी भ्रत्येक वर्षमे दृश दजार रुपयेकी आमदनी है तो दञ्च अश्वारोही ओर 





जिस २ अंशको वृत्तिस्वरूपसे भोग करते ह, उस = राजस्व इसके साय नहीं ध 
1 जा सकता । › बह दश्च ङास्व रुपयेमें सभ्मिङित नदं हे । 

१ मारवाडभे यह दस्त्र है कि ज,गीरदार रोग एक जारी जागीरपर एक घोडा पोच सोढी 
जागीरपर एक पदर ओर सात सौकी जागीरपर एक ऊट राजसेवामि देते ह 1 






राजस्थानरतिहास ~ २ (९१२) व 





(३३८ ) रजस्थानइतिहास । [ दूखरा- 






५५ प्रजाके पासते भिन्न प्रकारा राजस्व ख्या जाता है! सस्यका कर जो 
 आरतवधमे चिरकाल्से प्रचित है उसका नाम॒ बराह अथोत्‌ विभागकर है । समान 
२ अशा आधा धान्य महाराजो दिया जातादहै ओर खेप आधा माग कफिसानोंको 
\ भिर जाता हे । प्रा्चःन काल्से राजा चार अंशे्मिक्ते एक अंश वा छः अंोर्मिका 
एक अज्ञ धान्य छेते थे, इस समय उसके बद समान अख ग्रहण शिया 
$$ जाता है! जितना धान्य छिसानोके श्चेत्रमे उत्पन्न होता हे इस प्रकारसे उसका 
१३ भअरदधोश्च राजाको बिना दिये राजाी ओर ॐ ख पदरेवाङे उस दखेतकी रखा करे १ 
४? ह, लोर जा धान्यका विभाग करते दँ उनका खच भी यी देते ह । द्र सन धान्यपर 
दो रूपया छिया जाता है । उस ॒रूपयेमें पदरीका वेतन ओर कोतवारी अथात्‌ सस्य 1 
 विभागकारीका वेतन देकर वाकी जो कुछ बचता हे, भ्रामक पटे ओौर पटवारी उसका 
5 आग कर छेते है । महाराजके घोडे ओर गो आदि पड्युओंके मोजनके नित्त प्रत्यक 
$ किसानसे एक २ गाडी चरी वा उतार ब्रहण करते हैँ । परन्तु इस खभय उसे बदले 
$ इस हिसावसे प्रत्येक किसानसे एक २ रपया छिया जाता, दै ! जिस समय काक 
४ पडनेकी सभावना होती दै, उस समय रूपया न्द लिया जाता है, करवी (चरी) की 
जाती £ । पटवारी ओर पटे इत्यादिको अन्यान्य कर्मचारियों के समान ठय निवाहक 
च्वि किसान भर राजा दानाक अशोमेंसे धान्य दिया जाता है । प्रति सनभर धान्यम 
ख एक पादसेर अथवा जितना धान्य उत्पन्न हो उखके अस्सी अंशोर्भैष्ा एकु अच्च 
भिर्ता है । पटवारी अथवा सामरन्तोके अधीनके किसान खाटघा अथात्‌ राजाद़्ी निज 
अधिकारभुक्त भूमिके किषानोंशटी अपेक्षा बहुत सुभोतेसे हँ, कारण छि उनके यहां 
जितना धान्य उत्पन्न होता है उसके पौँ चवे अशरमसे केवर दो अश्च ग्रहण करते है ओर 
१ इसके अतिरिक्त सान जितनी पृथ्वीम खेती क्रते दै, उसमे प्रात एक सा बोधा 
= भूमिके उपर वह सामन्तगण वार्षिक बारह रुपया करस्वरूपसे प्रहण कते है । 


किसान छोग बडी खरलतासे इस सामान्य करको आनंदित होकर देदेते है । 
किसानेसि जो धान्यका कर खिया जाता दहै उसक अतिरिक्त मारवाङ्क प्रचडिद्ध 


अन्यान्य कृर आदिके सम्बन्धे कनेख टाड साद्व छिखते है, ^“ कि सखम्पूणं मारवाडर्म 
जितनी अवस्थाके खी पुरुष निवास करत ह उनसे सभीसे एक २ रूपया कर लिया 
ज्ञाता ह ?› यह्‌ ^“ अंगकर `› नमसे विदित दै । 

‹ घासमाशे नामक पड्ुके प्रति भी प्रचलित एक प्रकारका कर है । प्रत्येक 
बकरी ओर सके ऊपर -) आना, प्रत्येक सके उपर ।। ) आना ओर प्रत्यक यके 
ऊपर तीन रुपया कर खया जाता हे । › । 

“¶करिवाड़ी नामक कर खबकौ अवेक्षा उतपीडक है । किवाड शंब्द्का अथ दवारदै । ९ 
महाराज विजर्यासहने सव्रसे पठे इस करको चङाया था । उनकर शासनङो शओेष ॥ 
अवस्थामें मारवाडके सभी सामन्त विद्रोही होकर पालीमे इकडे हए, ओर उन्देनि 
महाराजको सिहाखनस रदित करनेके छिये षडयंत्रका विस्तार किया, इस समय महा- 
राज विजयी उनको धीरज देकर दस्तगत करेनक छ्य वहां ग्य । परन्तु सामन्तो 1 
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ने किसी प्रकारसर भी उनक्छी अनुगत्यता स्वीकार न खी ¦ उन्होने वहासि छौटकर जोध- 
पुरके नगर द्वारपर आचर देखा क्रि नगरमे जानेच्छा कोड उपाय नदीं दै, सीमसिहने 
सिद्ासनपर आभिधिक्त दोकर नगरक्छा द्वार बद्‌ कर दिया है । तव उन्दने वोर तवषात्ति- 
में पडकर सना समह करनेके जितत प्रजासे धनच्छी सहायता सांगी । प्रजानि अव्ये 
घरसे तीन ३ रुपया देनका प्रस्ताव किया ओर खीर दी वह खव हपया उच्छा ओ चर 
दिया । परन्तु जिस प्रजान आमर्सिहका पश्च छखिया था उदको दंडित करेनेक छ्य अथवा 
राजस्वक्छो बटनेकी इच्छाख यसा किया दो, महाणजन उख समय एक चारं तो इख 
अओतिसर सदायता छक्र 1ष्िर उदका चिरम्थाईं करस्वरूपस प्रचलित कर दिया } जः 
उसी दिनसे बरावर कर देती आती थी, परन्तु जिस समय सदारयाज मानस्िहके विरुद्ध 
षडत्र कटा ओर पठानोने महारण्जक्री खाख भूमिपर अधिकार कर छिया, उस खमय 
महाराज मानासिंहने उस तीन रुपयेके स्थानमें द रूपया छर नियत छर जिया ! परन्तु 
यह कर समभावसे सवसे नदीं लिया जाता । सवस पठे प्रव्येक नगर ओर यमसे 
जितने घर दोते ई, उनकी गिनती की जाती दै इसके पीछे घरे अष्यक्षोी जिखक्धी 
जसी अवस्था हं उसीके अनुसार उससे कर ग्रहण च्या जाता हें, दृरिद्रीदो ख्पया छर 
द तो धनीको बीस रूपय दन दोग । महाराज कृपा करके युक्तिदान न करगे तो साथन्त- । 
के आधेकारके भी छिसी देखका कर देन छटकारा नदीं भिख्गा ? 


वाणिभ्य युल्कके सम्बन्धर्भं मदात्मा टाड साहब अतीत वर्षोकी सूचीच्छो उद्भ 
करके वणेन कर गये है, “° मारवाड वाणिञ्य्‌ करका कितना रूपया दिखा जाता है, 
उसकी अनुमान की इई सूचीका नीचे छिखते ह, इससे हमारे पाठक अवदय ही समश्च 
ठंग छि इतना धन पृवेकालमे डुल्कस्वरूपसरे संग्रह दोता था आर इख समय नहीं 
हो सकता इससे परिणाम निकर सकता द क;सभी देशि वाणिञ्यकी व्यदस्याके अनु- 
सार यह्‌ गुल्क घटता बढता रहता ई, परन्तु जन देशम छट, अत्याचार, पीडन, विजा- 

वियोंका आक्रमण आर दुभिक्ष दो उछ समयमे उसकी केसी अवस्था हो सकती दै,दइसका 

विचार बडी सररूतासे हो सकता है । प्राचीन राजद्धीय पुस्तकके हिखाबसे यह तालिकः 

उद्धत की गई है । मारबाडकी उन्नतिको अवस्यामे इतना वाणिञ्य डुर संग्रह होता था, 

इसके सम्बन्धम सन्देह करनेक्ा कुछ ओ प्रयोजन नदीं हे । 


निम्न छिंखित स्थानोंसे नीचे िखा हआ वाणिज्य यस्क अद्‌। किया जाता थाः 
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ठाणी अथवा जिलाक्डेक्टर प्रधान २ नगरोमें जाकर अपनी नियत की हुई 
वेठनको पाते ईह । ओर उनके अधीनके नीची श्रणीके कमेचारी 1जतना महसूट मरेखा- 
कर देते दं उनसेसे सां रुपये पर ङ पाते दं । यद्‌ वाणिज्य सहस्र धान्यके ऊपर 
भी प्रचाछित हे; परदेस जितनी आमदनी होती हे उसके ऊपर भी कर है 1 मारवा 
एक जसे दृखरे एजलेभ जो धान्यकं आमद्र प्त दोती ह उसके ऊपर भी सहस 
ख्या जाता ह्‌ 2 

रवणके करके सम्बन्धर्मे इतिदहाखवनत्ता टाड साहब डेखते हं “* बाणेज्य शुल्क 
ओर भूमिका राजस्व जिस प्रकार घट गया हे । उवण हदकी आसद्नी भी उसी प्रकार 
एसे वहत कम दो गई हे तथापि इसकी एक वधी इदे आमदनी दै । इख 
॥केतना धेन आता था उसरी सूची नीचे प्रकार कुरत दः- 
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८ इस आमद्नीके विभागमे आजतक हजारों श्रमजीवी तथा ङाखों गौ आदि 


च पञुंका पाख्न होता दं । वजारा नामकी एक श्रेणीके ऊषर इस खवणके कायका आर 
सपा गया हे । इन्मेसे एक २ जनके अधीनमें इसर उवणको छे जानेके ल्यि ४०००० 


यै नियुक्त रहते दं । सिन्धके किनारेसे ठगाकर गंगाजीके किनारे तक सारतवषके सभ 
स्थानेमें यह खबण जावा है ओर यह खवैसाधारणमें ““सांभर-उ्वणः? विदित है। 


यद्यपि भिन्न हद्का ख्वण भिन्न प्रकार हं परन्तु दूनी नदीके बाहर देदाके पवभद्राका 


रवण खव श्रेष्ठ है, इदके भीतरी भागसे यद्‌ रवण स्वभाविक भीतरसे उठता है । 
उस भूमिम कयाय बनाते ह; उसपर नक्की घास डर देते ह जिखके 
कारणे वण ओर भी छीघ्रतासे ॐपरको उठता ह ओर पिर इसके द्वारा हदकी 


म स्वाभाविक तरंगमाडाक उटनेसे यह घास खरल्तासे दूर हो जाती हे । दके बीचसे 


इस आंति ट्वणके उठते ह्वी समस्त टबणको तोखुकर एक स्थानपर ठेर ठगा दिया जाता 
॥ ओर क्षार विदिष्ट, पत्ते तिनके ओर सन्जी इत्यादि उसके ऊपर रखकर उसमें 
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अच्नि कणा दीजाती हे। इस प्रकार उस खारशे तापसे खवण देखा जमर जाता है कि ज 
ओर वायुके द्वारा ठसका कोई अनिष्ट न्दी हो खकता ˆ । 
इतिदास वत्ता टाड साहवने इसद्च पछ मारवाडके अत्यन्त प्राचीन कारके 
राजस्वके सम्बन्धे एक सुचीको उद्धत रके छिला द “कि बहव पुरानी दिसाबङ्धी 
पुस्तकमे मारवाडकी आमदनव्छा सव मिलाकर प्रायः तीर खाख र्पयका उदेख पाया 
जाता है, हम उसके खम्बन्धमें इस स्थानपर दिर याख्या, करनक्छौ अभिलावः करते हे । 
किस २ अदका कितना अतिरिक्त परिमाण श्या गयादहै इल समय उसका वणेन 
करना ऊुछ सहज बात नदीं दै कारण कि उस्र अन्तर आ गया हे । 
१-खासा अथात्‌ नरपतिके निज अधिकारी } 
१४८४ प्राम ओंर नगरो्ी आसदर्ना । । ` 
२-त्राणिज्यज्युर्क ध क ३०००० > 
२-टखवणहुद्‌ क ^~ र = ७ १५.००० ८ 
2--हासिक अथात्‌ अन्यान्य कर ज। 
सव समय ठक स्थिर न्दी हो सकता, } नः 
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= 9 क म ७ 
सामन्त अर मत्रा समजक्छा जामद्मा न्त ९६० ०००9० र्षयः) 


ऊर जोड ७९४५० ०० रूपया । 

इस भ्रकारसे देखा जाता है, “‡ किं चिरकालसे मारवाडपतिको निजका तथा 
अधीनके सामन्तोका सव मिखाकर राजकीय कर प्रायः अस्सी खाख रूपया है । यदपि $ 
हमें इस विषयमे सन्देह है कि आजकर इसका अद्धाश भी नदीं आता पर इसमे सन्देह 1 
नही कि मारबाडके भ्रारान मन्त्री वेश्मं तथा सन्धी परिवारमें बहूतसा धन है, बह ५ 
लोग अत्यन्त धनवान्‌ गिने जाते है, उनका समस्त धन विदेशीय नगरोसे प्रप इ ई, । 
इस देराके मुष्य स्वभावसे दी उस समस्त धनको गुप्त भावसे रखते है, रुपयेसे छेन्देनका ‰& 
व्यवहार भी नहीं करते; इसी ल्य धनकी इद्धि भ नहीं होती । जिख समय महाराज ९ 
विजयसिंहने नागोरके कितने ही महक तुडवा दिया था उस समय उनको उनमेसे ¢ 
बहुत धन मिला था । ›› | 

मारवबाडके उस समयकी सेना बल्के सम्बन्धमे अन्तम कर्मख टाड साहब खिल 
गये ह, ““कि इस समय केवल राठोर जातके युद्धे बके सम्बन्धतें वणेन करना शेष 
रहा ह । उनकी आमद्नीकी घटती बटठतीके साथ ही साथ सनाश्ी भी घटती बढती 
होती रहती है । उपद्रव सामन्तोको दमन करनेके छि मारवाडके महाराजने एक 
सम्प्रदाय वेतन भोगी सेना रक्खी। थी । इस सना प्रायः रदे ओर अफगानी वैद 
अधिक थ; वह सभी बन्दृकधारी ये । उनके साथमे तोपें भ थी, वे युद्ध वियामें विष १ 
पारदशीं थ । इस समय वे रोग असीम साहसी राठीर अस्वाराददियोके सम्मुख प्रति- 1 
दन्द्वी हो गये थे । कड वषके बीत जानेपर मदाराज मनसिहने इस प्रकार सादे तीन । 
हजार पदर पन्द्रहसो अदवारोदही ओर २५ तोप इस सेनामे नियत की थी ! पानीपत ¦ 
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व 
एक निवासी हिन्दा्खाको उस सेनाका नायक किया था । विजयसिहके चासन समयसे 1 
! वह्‌ सनुष्य मारवाड महाराज वराके साथ भि गया धा, राजाके यदा उसकी बात ट 





अधिक चरती थी, उसके साथ राजाकी भित्रता दहो गई थी महाराज मान्िह उसको 
कड़े सम्मानके साथ “: काका ` कहकर पुकारा करते थ । इस वेतनभोगी चनाके 
= अतिरिक्त मारवाड एक ओर भी योधाओंका दर था, उसका नाम विष्णुस्वासी था ओर 
| कायमदास नामके एक मनुष्यको उनके सेनापति पद्पर वरण [क्रेया था । इस सनामें 


अ 


सात खौ पदर ये, तीन खौ अखारोदी ओर एक दर धघलुधारियोका था । यह्‌ धनुर्धरी 
धनुष वाण लेकर युद्ध शिया करते ये ! विङायतसें बारूदक्छे निमण दोनेकं आधी इाता- 
स्दी पटे भआरतवषेमे इस परार्चान धञ्ुप बाणकाः व्यवहार होता था । एक समयम 
राजाका एक दर विदेशीय स्रनामें नियुक्त था, अथवा वह्‌ दोग उनके अधीन 
नियुक्त थे, उनकी सख्या ग्यारह हजार थी । इसमेसे आधी सेना अथात्‌ दो हजार 
अद्वारोही थी, पचास तोप ओर एक दर धलुपधारि्योका था ! मा्चिक्‌ वेतनक्ते 
३ अर्तिरिक्त भिन्न २ सखनादखक्ते प्रधान २ नेताञओंकौ भूचरत्ति दी जाती थी,जिस कारणस 
मारवाडके सामन्त अत्यन्त उद्धत हा गये थे; ओर राजाके साथ उनका घोर 
इ्मगडा हआ था, इससे पहर उसका दणेन कर चुके हँ । उन असन्तुष्ट इए सामन्तेको 
क्यं दमन करनेके लिये यद्‌ अतिरिक्त सेना नियुक्त की थी, इसीसे राञ्यका नेतिक ब 
दन द्या गयाथा, आर दरक वेध्वख दोन्का मा बारे आ गद था । खासन्ताक्‌ साथ 
घोर क्षगडा होनेके कारण इसी आतिरिक्त सेनाका नियोग क्रिया था । इसीसे परस्परका १ 
£ विद्वास नष्ट हो गया (४: ६ ॥ ष मुम 
ञं साधु टाड साहबकी इस कथाका दम पूणं सत्यरूपसे स्वीकार करते दं । राजपूत रव 
म जातिके पतनके समयमे केवर मारवाड ही नही बरन्‌ रजवाडेके खभी राजपूत राजार्ओंकं {१ 


खाथ अधीनके सामन्तोंकी विवाद्की आभि अयेकर रूपसे प्रञ्वछित हो गह थी 1 दम ॥ 
देखते ह कि राजपूत जातिके पतनके वहत पटे समी सामन्त अत्यन्त उद्धत हो राजाके ५ 


न 


विरुद्धमें अद धारण करनेमं कुछ भी भयभीत नहीं इए थ, परन्तु इस प्रकारका गडा | 
सभी सामन्तोने नदीं किया था, वरन्‌ उनमेखे एेसे भी वहत थे फक जिन्दोने उन विद्रो्ी 
सामन्ताकी दमन करनेके लये राजाकी सहायता भ की थी । सारांश यदह दै फ यह 
सामन्त सासनकी रीति जिस देशमें प्रचित थी, उस दशके राजा यादि स्वयं बटशाला 
ओर नीिज्ञ होते ता उनके अधीनकरे सामन्त इस प्रकारसे विद्रोदकी भागको कभी प्रञ्व- 
छित न कर सकत । राजाके दही बखहीन होनेस सामथ्यवान्‌ खामन्त सभी देशोमे सर- <; 
छतासे अपनी शक्तिको प्रन करनेके स्यि अग्रसर होते दँ । रजवाडेके सामन्तोनि हमारी {¢ 
इस उक्तिको समथंन किया दै । गवभमेण्टके शासनम आजतक एक मी सामन्त राजक $ 
विरुद्ध खड दोनेके ध्ये समथे न हो सका । ¦ 
उपसंहारमें साधु टाड साहव उस्र समयकी सामन्त श्रेणीके सम्बन्धमें छिखते €; 
“भवाडके सामन्तोकी सख्या साक थी ओर जयपुरके सामन्तोकी सख्या वारह थी । 
॥ि 
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ध ॥ 




















न उनके नाम, उनकी सम्प्रदायक्छे नाम, निवास स्थानके नाम ओर उनकी किवनी आम- 
१1 द्नी थी उसका वणन भी नीचे करते हं ¡ उन्दने राजक सहायता चयि कितनी खना 
५> दी थी, उसस्र वह उनकी आमदनीका निश्चय कर सकते हैँ । वह्‌ छोग प्रति पोचसौ 

न ® आ ऋ भ क भ ७9 अ ^~ 
1 रूपयका आमद्नीपर एक २ अदवायेदी सनाक दनेभे खमथं इए ये 12 1 
‰ रथम श्रेणी । 
र ट 
5, ~ 
{त नाम । |= = |वाखस्थान । | आमदनी । मन्तञ्य । (1 
1 नाम । | 
:1 रूपया. १) 
ठ {¢ १ केरीर्सिंह | चांपावत अदोवा १००००० मारबाडके यही सवमें श्र सामन्त दै 


इनकी आमदनी अद्धो श्नके पिताकी 


# न्वी #^ 





9 1 
५ | पभ्वीसे संग्रह डी जाती टे; इन्दोने दी 1 
२ | सम्प्रदायके नीची श्रणीके सरदारोरी त्न 
४ भूडकत्तिको बलमूरवेक अपने अधिकारं श्न 
र ख्रच्या धा, इसी दारणे आवी 
† आमदनी दती इ । 
2 
> वख्तावर सिंह| कंपावत आसोप ५०००० 
३ सालिमिसिह्‌ चापावेत पोकरण १०००७०० पोरूरणके सामन्त मारबाडके सभी \ ॥: 
सामन्तोमे अधिक सामथ्यैवलिदै। : 
४ सुगूतानर्सिह। उदावत नीमाज | ५०००० 
५९ ॐ मेरतिया रियां | २५००० समस्त राठोरजातिमें मेरतिया सव्रसे 1 
अविक साहसी वीर हे । 
६ अजितरसिह | मेरतिया | धागेराबव॒ | ५०००० पहले यह देश मेवाडके सोलह साम ‹ ५ 
न्तो सेखे एकके अधिक्छारमं था;अति बडा १ 


नगर भम हो गया ओर कितने ही भाम ¢ 
राजपरिवारके अधिकारमेंदहदोगये। 


०००9 यह दहर बहुत चडा था, पर अव - 


७ ॐ करमयसोत॒ । खीमसर बा ह 
वैषा नहीं हे। 


किमसर 





< म भारी खेजडला | २५९६००० मारवाडके श्रथन श्रेणीके सामन्तोभें 
। | यही एक मत्र विदेन्ली ये । 
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( ३४४ ) राजस्थानडाविद्ास 1 [ दुसगा- 

























1: दुसरा अणा । 
| | रूष्या ॥ 
९२ १ दिवनाथरसिह्‌ | उब्द्‌वत कुचामन ¦ ५०००० | यह्‌ अत्यन्त सामध्येवान्‌ थ । १: 
ई ‡ 

1 २ सुरतानर्सिह । जोधा खारीकादेव | २५००० ॥ 
९-> ~ ¶ 
८ २ एथ्वीसिह | उदावत | चडावल २१५९००० प 
6३ २ 
(\ ठ तेजसिह णे० । खाद्‌ । २५००० १ 
षः 1 ३ 

{५ ओनाडर्सिह॒ | भारी | लाहोर २१००० निले गयेये। 

५ 1 

१! ष जीतसिह ऊपरावत बगडी श © © 

२.५) 

९ ५ पद्मर्सिह कुपावत गजसिहपुरा 4 ८९ © © 

&-? 

१. < क । मेरतिया माररा | ४०००० 

> च) 

‰; < कसि उदावत मारोत | १५००० 

) ~ | 

& | 

१ ११ सवारईसिह्‌ जोधा | चापुर्‌ पुं ५९००० 

| | | 

५9 १२ नै । @@@ @@@ | चरूडलरू २०००० 

(1 9 ३शिवदानसिह। चांपावत वरा (बडा ४०००० 

| 
1} १४ जाल्मिखिह। ए हरसो काव | १०००० 





१५ सावलसिह 


ट 
| ~ र ~+ 


णे ४ | १०००० 
प्‌ १६ हकम्‌ | टे (= (छोटा) १२००० 


€ 


९,० 
क क 


- | | ' ~ ` ~ कमाततततालकः 


९ 


महात्मा टाड साहब सस्र पीछे छिखत है, “'्यद्यी मारवाडके प्रधान सामन्त हं 
तथा राजाकीा अनुगत्यता स्वीकार कर॒ राजकार्यमें नियुक्त दाकर भूनरात्तका भोग 
करते हँ । मारवाडके अधीनके सरदारयोकी श्रेणी इनमें नहीं दै । विशेष २ धटनाओंके 
उपलक्षमे यदह राजाकी आज्ञा पाठन करते ह उन अनधीन सामन्तोकी ्रेणीरभ 
------------- 


( १ >) मेडतिया । ( २ ) चम्पावत । ( ३ ) जेताचत “सश है” 


(४ 
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वाढमेर, कोटडा, जसो, फकघुंद, वडगांव, वांकडा, न्द्री ओर बाखंदाके सामन्त 
प्रधान ह । यदि राजा उनके सवुष्ट करे अपनी आल्ला पाक्न क्रा सक्ते तोवे 
अपनी प्रवङ सरनके साथ राज्यकी सहायता करनेके च्ििं इक्टे होकर आते। 
सामन्तोके अधिकृत जिन देशक खची छली गह इ वह ठीक खत्य चहीं हया सकती । 
उपरक्त सूची एक अत्यन्त प्राचीन पुस्तकके सग्रह क ह । इसच्छा निवास 
करना सवेथा संभव हे । अ सजकता चिद्रोदिदा इत्यादे, इस जिन खो चनीय घटनाञोका 
वणेन करते आये है उन वटनाओपिसे इस राज्यका प्रस्यक विषय जिस प्रकार 
छीघ्रतासे बद्ख गया दहै, राजस्व विभागके कमचारि्योने सरछतासरे इस सूचीको 0 
त्यागकर नवीन सूची वनानेकी आवरयकता स्वाकार की हं । हट यह नियम अ्रच- ह 
कलित था कजिन २ सामन्तोकी जितना २ आमदनी थी उससे भति पौचसो €प्ये- @ 
की आमदूनीपर जो राजाकी सहायताके लवि देते थे उस धनस एक अच्वासेद्ध ओर ४ 


द्‌({ पद्‌ सना रच््खा जातां था, परन्तु इस समद्र उनका ड्या ससा चटा दा 
गईं इ जार उनक समस्त दृञ्चाका मूत्यमा वट गया ह; इस समय उन भाचसा ङ्ढथ- | 


५ 


व 


७ 


के स्थानम एक हजार रुपया नियत किया गया ह । अथोत्‌ हजार र्पयेकी आमदनीषर 
एक अर्वारोही ओर दो पैदरु सना सामन्त रखते ह । 2 

१८८६ इसर्वामि आचिसन साहबने अपनी पुस्तकेम छिखा दैः--““ जोधपुर साज्यक्ं 
भूमिका परिमाण ३५६७२ वगेमीर हे ओर प्रजाकी सख्या १७७३६०० है । राज्यकी 
आमदनी साड सव्रह खाख रुपयेकी द 1 उसमें ख्व इदेख प्रायः पौच खाख रपया- 
राजस्वका आता है । महाराजने जो सना रक्खी दे उस सनाकी संख्या ६००० स 
अधिक नहीं है । स्थानीय पोचिटिके एजण्ट मारवाडके वकील समितिमे सभापाकका काय 
करते हँ । मारवाडके साथ बीकानेर, जसख्मेर, कृष्णगढ, सिरोही ओर पालनपुरकी 
सीमासे खगाकर यादि कोई विवाद्‌ अथवा किसी श्रकारका उपद्रव उपास्थत हो तो 
इस वकीर सभितिसे ही उसका विचार होता दे, उस सभितिम उक्त राज्य, उदयपुर 
जयपुर ओर सीकरके वकीर इकट्ा होते हं । प्रतिवषेमे एक एक वार अजमेर, नागौर 
आर आनू शखरभं इस समितिक। आधवे शन हआ करता हं । 

मिस्टर. ज. अम्सहीकर अपनी पुस्तके १८१८ सवी छिखा दै फ मरवाड- 

की भूमिका पारण ३६६७० वभमीट था, प्रजाकी संशया रायः २०००००० जन 
थी ओर वााक्ष्क आमदनी २५००००० रुपया थी 2 । 


(1) 4१८50०28 (6४४६३. 


1 2 





(2) ०९63 पाऽ ४०6 ए206ए:21 4 ऽ8602128. 
(3) 4४ 28181 


0900645 27252 





(२३४६ ) ` शाजत्थानडइविहास 1 [ दुसया- 
द अ 


वीसर्वोँ अध्याय २०. | 






> 


उद ऽनिक विवरण, जोधपुरमें अग्रज रेसिडेन्सी स्थापन; ऋतुफल; स्य; स्वास्थ्य; शासन 
ॐ विभाग; फौजदारी विचाराख्य; जागीरदार विचाराल्य; अपीक विवाराक्य, वकील 
विचाराख्य; बाणिज्य ञ्यल्क; अफीमके बाणिज्यकी आय व्यय; ऋण सीमाका निश्चय; पृत्तक्रायः; रलव 
डकतोच्छा दमनः; मारबाडकी वतमान खनाकी संख्या; उपसंहार । 1 
इतिहासवेत्ता कनेल टाड साह्‌व मारवाडकी जनसंख्या; आमदनी; राजस्व; काव 
ओर विचार--विभाग इत्यादिक सन्बन्धमें अपने प्रथमे जो छ श वणन कर गय द 
पिरे अध्यायमें हमने उसे अविकट प्रकाशेत किया हे । यह्‌ हम पटे ही कद्‌ आय 
हं $, समयकी विपरीततासे उन ॐ सम्बन्धमें इख समय बहुत छक अद्क बदर दो गया 
ह । हम इस विस्तारित इतिहदासकोा समाप्र॒ करनेकी इच्छास उस पारिबतेन 1ववरणाका 
परास करनेढी अभिङाषा करते हँ । सन्‌ १८२४ ईसवीसे गतव्ैतकके प्रस्येक वषेका 
परिवतन भका किया गया दै; ब्रथके आधेक बटजानेकी संभावना जानकर दम उसके 
बदरमे केवर गतवषेके भ्रयोजनीय समस्त॒विवरणको छिपिवद्ध करने लिये अगे 
बरे हे । पाठकगण इख 1बेवरणके साथ कनेर टाड साहवके वार्णत विव्रणकीं तुख्ना 
करके सरटतासे जान जार्येगे ॐ कस २ विषयमे किस २ प्रकारका पारेवतेन इंआ हं; 
अरि कान२से विषयोमें मारवाडकी उन्नति इदे दै । पश्चिम राजपूतानेके अत्रेज रेसिदेण्ट 
डेाकिटनेण्ट कभ पी. डबस्यू. पावडेटने खन्‌ १८८३ दसवीकी १७ वीं अग्रैको 
भारतवषंी गवनैमेण्टके पास मारवाडके शाखनसंबन्धर्मे जो विस्तारित विज्ञापन भजा 
था हम उसीके ऊपर विरवास करके आगे बटे हं, इस कारण यह जेखी विरवासतास 


हआ वैसे ही इखकी खमा कथा सत्यतासे पूरणी दै इसमे कुछ सन्देह करनेका 
आवह्यकता नदी है 


अंग्रेज रेसिडण्ट । 
समाखोच्य वषम अ्थात्‌-खन्‌ १८८२-८ ईसवीमे ऊेफिटिनेण्ट कनंरु पी.डबल्यू. 
पावङेट, मारवाडके अंग्रेज गवनै्मेटके प्रतिनिधे अथात्‌ रेसिदेण्ट पदृपर नियुक्त 
थे । भंग्रज रेसिडेण्ट इतने दिनोंतक एरिनपुरा नामक स्थानमें अपना प्रधान काय 
स्थापन कर वहां रदे; परन्तु भारतवषैकी गवनैनेटने राजनैतिक उदेश्यको भटीभतिसे 
साधन करनेके ल्य उस कायांख्यको १८८२ ईसवीके जौरादे मासमे एारेनपुरासे 
जोघपुरम स्थापित क्रिया था। 





ऋतफट । 

इस वर्षम जोाधपुरमे र सब भिराकर १२ इच्च ब्र | थी; इस 
कारण वृष्टिके अभावसे राजघानीकी खम प्रधान २ नदियां जनवरीके महीनेभे दी स्ख 
गई; राज्यके अनान्य स्थानमिं डित वृष्टि न दानेसे जकका कष्ट हुआ था । 






‡ 








भाग. | मारवाड-जःश्वषुरका इविदहास--अ० २०. ८ २४७ ) 


क¬ 2 
1 सत्य 

| जखकते अभावक्छे कारण राञ्यमें जितना धान्य उस्यन्न होता था इस वर्वर उसकी 
& अपेक्षा कम धान्य उत्पन्ने इआ । 












स्वाद्स्य्‌ । 
इस वधमें किसी प्रकारकी अयानक्त महामारी नदीं इई । राञ्यमें देशीय प्रणाीके 
मतस्े चिकित्सके अतिर्कि अप्रेनी रीतिक्े मतसे विद्धिव्खाख्य ओर चिकित्सक ४ 
नियुक्त हुए । मारवाडके महाराज राजभण्डारसरे चिकेत्सा तेभागक्ी सब प्रकारस 1 
सहायता करते ह । 
रारि रेसिदण्ट ठेदिटनेण्ट क्च पावे गत ब्त स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरणनें 

उरुढेख कर गये हं कि गत वषमे जोधपुर नगरमे कदं एक पाग त्तोने विशेष उपद्र (1 
आरम्भ क्रिये थे । उन पराग ऊुत्तोके काटनेसे चोवाटीसख मनुष्ये भी आधधेक ५ 
मनुष्योकी सरव्यु हुई । महाराजने यह्‌ समाचार पाते ही ्तोको पकडकर एक श्व 
स्थानें ्वौध रखनेकी आज्ञा दी । परन्तु इस समाचार्छो पाते दी सजधानीक्ते ‰ 
समस्त वणिक्‌ ओर दृकानदार महदा अप्रसन्न हूए ओर सभीने दृकाने बन्द कर 
ओंर दख्के दल रवोधकर नगरे प्रधान २ स्थानोभे जाकर राजकमवारियोक 
भय दिखाने ख्गे । पट्यु पक्षियोंके उपर मारवाडके निवासी चिरकारसे दया प्रका २। 
कृरत आये ह; अधिक क्या कदं कालके पडनेपर भीं खी पुरुष सभी पदि पु पकषियोको 

जन कराकर पीछे आप भोजन करते दहं, इख कारण पाटक सरटतासरे अञुमान कूर ४ 
सकते हं $ यदह वणिक रोग राजाकी आज्ञासे क्यों इतने रुष्ट इए थ । रेसिडेट लिख 
गये ह, फ तीन दिनके पीछे जिन बनियोने नेता स्वरूपसे विद्रोह भाव प्रकाशेत याथा 
राजकमंचारी उनको पकड़कर राजाके सम्मुख ठे गये; वहां जति डी राजाके दंडके भयस 
अन्तमं सब बनियोने राज्ाकी आज्ञा माननी स्वीकार कीं । 
रासनविभाग । 
वगत अक्टूबरके मदीनेमे महाराज प्रतापर्सिह सी. एस. आई ^मुसादिबआङाः? 
की उपाधि पाकर राज्यके प्रधान मन्त्रीपदपर नियुक्त इए । महाराजने इस पद्पर नियुक्त 
होनेके पदञे कई मदीनेतक विशेष परिश्रम करके राज्ये डकैतीको रोककर बहुवसे 
अत्याचारियोंको बन्दी करके शांति स्थापन की । इसी कारण इनके द्वारा राञ्यके अन्याय, 
अप॒व्यय सररतासे दूर हो जयगे यह विचार कर मारवाडके महाराजने इनको प्रधान ॥ 
मन्त्रीपदपर वरण क्रिया । महाराज प्रतापासह एक प्रचीन काठके राठोरोके समान ‡ 
असीम साहसी महावीर ओर नीतिविसारद हं । इनके शासनके समयमे मारवाडमें 
सुखश्ातिकी विशेष आशा इं । (1 


मेहता रिजर्यीखह ओर पंडित क्षिवनारायण पूलेपदपर स्थत हकर वडी ए 
पररसाके साथ काये करते है । मारवाडके दूसरे मन्त्री खोबहादुर केजउर्लाखो इस ११ 
समय राज्यके पुञेस विभागमे है । पुरातत्वद्छी खोज करनेका मार भी उन्दीके उपर हे । ¢ 


31111114 








श के रि 


( ३४८ ) राजस्थानदहतिहास । [ दूखरा- 


श 
विचारविभाग । 

मारवाडके महाराज यशवन्तसिह बहादुरने राज्यमें सुविचार प्रचरित करनेके 

[खिये विचारादिभागका ओर अधिक ध्यान दिया था । गतवषमें विच।र विभागमे बहुत कुछ 


अद्र बद्र हदे । बडे आनन्दका विषय हे कि बृटिदा रेसिडेण्टने इस विचार-विभागका 
सस्कार करनेखे विश्चेद सन्तोष प्रकाश किया । 


फोजदारी विचाराख्य । 

अलवरके सुन्सी मष्दूमबर्ख जोधपुरके प्फोजदार अर्थात्त्‌ मजिस्टरेट ह । रेसिदेण्ट 

साद छिखत दै, ^“ मे विचार करता हू कि इनके द्वारा यथाथरूपसे सफता प्राप्त 
होगी ? । युन्दी मखदूंभबख्दाने कायेभारको म्रहण करके देखा कि ३७४६ फांज- 
दारीके मुकद मोका विचार करना बाकी है । गत वधे्मे' उन्होने उन सब युकदमेोका 

१ विचार किया, उनर्मेसे केवर ७२ बाकी रहे थ, ओर इसके अतिरिक्त ८५० नवीन 
फजदारीके मुक मोका विचार किया था। देशीय राजा जिस प्रकार्टी रीतिसे दीघ्रतासे 
विचारकायं करते हे, रेसिडण्ट साहब छिखते हे फि सन्यी मखर्दमनख्डने उस भरकारकी 


दीघतासर विचारकायं नहा कया; वह सभी विषयाद्छो सुनकर न्यायपूवक वचार 
चरते ह । 


(० 


दीवानी विचाराट्य । 
॥ महता अम्रतखाटको दीवानीके विचाराख्यका आर प्राप्न हुजा द्‌ । पट वषे 
विचारके सुकदमे ५३४० थे ओर गत वषेके सब मिलाकर ११४२ सुकदमे उपस्थित हए 
इनर्मेसे गत वघके ४१०० मुकदमोका विचार हो गया । 


॥ जागारदार पचाराख्य्‌ । 

मारवाडके जागीरदारोकि मुकद्मोंका विचार करनेकं लिये गत वषेमें “ज गीरदार- 
विचाराख्यः नामका एक ननीन विचाराख्य स्थापित हआ । जोधपुरके जो सामन्त 
१ कार्योके स्थि आते हं उनर्भेसे उच्च खामन्तोको छेकर राजद्रवारके एक ङटुम्बा मनुष्यनें 
इस विचाराख्यके विचारकायको छया था। रेसिडेण्ट सादन टेखत ह कं इस 
॥ विचाराख्यक्रा ङ इस समय तक भी प्रीतिदायक नदीं हज । वृटिश्च ॒ ओासेत ॒भारत- 
0 वषेसे एक विद्वान्‌ विचारपतिकोा इख विचाराख्यके प्रधान विचारपाते षद्पर नयत 
य्‌ 


करनेका विचार हुआ द । इस कायेके पूणे होनसर सफ़र्ताभ्रापतिकी सम्भावना ह । 


अपाठ विचार्य । 

९ पदे म राजद्रवारके द्वारा अपीोका विचार होता था, परन्तु दरबारके 
¡ अनेक कार्योमं रगे रहनेके कारण अपीरका विचार बडा कटिनतासे दाता था । इसी 
ष कारण गत वधस एक स्वतन्त्र अपीरका विचाराख्य स्थापित हुआ ह । कविराज 
{च सुरार्दान इस अपील्के विचारपद्पर नियत हए है । रेमिदेण्ट साहव किते है 
(४ कि विचारकायं स्पष्टतासे केया जाता इ । कविराज सु 







ए 


क पद्‌ प्रहण करते हा 


2 नि | 


=> कद 


८ 


मागर. | मारवाड-जोषथुरका इविद्ास-ज ० २०. { ३४९ ) 
पददा 2 अ 


दद्या कि १३८ मुकदमोके अपीटका विचार करना वाकी दं; शिर तिसपर गतत माच 
के कने 

महानक राषतककं १६१ नयं युकद्म उपास्यत इ; इनमसे विचारणातेने २.५३ अपीटक्‌ 

मुकटमांका विचार किया । मारवाडके नाबालिग सामन्दक्ी भूसम्पत्तिकी रक्चाका मार 


1 
न 
५, 
4 <. 
{ आ उन्हीं विचारपति कविराजके उपर था। 

न्‌ वकांट विचाराख्य । 

| मारवाडमें जां वकी विचाराट्य ह उसको हमारे पाठक षडर अध्यायमे पद 
॥ 

4 





चुकं ह । पश्चिम राजपूतानैके वकील अथात्‌ राजाकी ओंरके प्रतिनिधि एकसाथ भिटचछछर 

सीमाके सम्बन्धके उपद्र्वोका दथा ओर भी अनेक भ्रकारक़े उयद्रर्वोका विचार रते ये। 

१८८२ ईसवीकी पदिखी अग्रैटसे १८८३ ईस्वीकी ३१ मार्चतक इस विचाराख्यंमे 

र सब १२८ युकदमे विचार करनेके ब्य उपास्थित इए ये, इनमें ९३ सुक्दमक 

विचार हो गया हं आर सव ७५५८ रुपया, दख आना, ८ पाड डिग्री इडं ह । इस 

२३ सुकद्मोकी अपठ हदे उनमसे ८ मुकदमीकी राय बहार र्वी ओर एक्‌ खारिज 
किया गया । विचार करनेकं खये % युकदमे वाकीं इं । 


. उपराक्त विचाराटयके उक्त ९२ युकद्मोमें निन्नाडाेत अपराधोके यकद 
व 


ध व 


<. 
०५५ 


विचार दो गया दैः-डकैती १५ आघातक २, डकेती एवं हत्या ५. राजमाम चोरक 
१०; राजमागमें तस्कर एवं आघात २; राजमागमे दस्यु प्व इत्या ३, चोरी १९, 
चोरी आर हत्या १, दयाके ३; बल्पूवेक धन लेनेके २, चाके पड अण &, स्ता 
चोरी २, अनेक भके अपराध १५, क्षतिसाधन ९, एवं पड्ुचोरी £, डर ९३ । 


वाणिज्यं युल्कं । 

विचार एवं साति रक्षा विभागक समान वाणिज्य ड्ुल्कके विभागका भी गत 
वषमे सारवाडपतिने सम्पूण खूपसरे संस्कार किया । मारवाडसे भिन्न देको रानगी 
आमदनी तथा देशमें एक देशस अन्य देरकी रवानगी ञुल्कके सिवाय ओर मी बारह 
प्रकारका वाणिज्य यस्क मारवाडमे श्रचाङेत था । परन्तु वह बारह प्रकारा ल्क 
सव॑न्न समभावसे महण नहा कया जाता था । अप्तीमका महस भन्न स्थानम 
स्या जाता था दोटतपुरामं अष़ीमका महसूर >२।।) रूपयेके हिसानसे ठेते थ । ओर 
नागमे उतनी दी अरफीमके उपर १७ रुपया महसूखका लिया जाता था । कोई २ 
वाणे सम्प्रदाय महसूल देती थी ओर किसी किंसीने एक बार दी दटकारा पाया था । 
धान्यके ऊपर भी महस लिया जाता था, यदि नगरमे कोई काष्ठका नाञ्च राता, 
अथवा बर्गाचकं मारीकी सरींएक टाकरी फर छाती तो नगरे द्वारपर दी उसको €; 
महसू देना १उता था, परन्तु इस समय गवनमेण्टके प्रस्तावके मतसर मार वाडराजने १ 
जामद्‌नी, रवानमी तथा एक देङकी वस्तुको दूसरे देरभ भेजनेकं अतिरिक्त ओर समी 
वस्तुभसे मदसू लेनेकी रीतिको एक वार ही रहित कर दिया हदे । धान्यके ऊपर जो 0 


1 


महसूल दिया जाता था वह भी राहत कर दिया गया, तथा जागीरद्रोक जो दश्च 
आिकारमे ये उन देशोपरर जो ^“ मापा > नामका शुल्क प्रचित था इस समय बह 


आ म स म म 








{ ३५० ) राजस्थानडइातहास । [ द्खरा- 

त श । धवय धिम क म वो धो त थ धी अन्‌ म भ ७५: 
के खे क च [अ] तको च ४ 
भी छोड दिया गा 1 यद्यपि इससे जामीरदार्योको हानि इई परन्तु उस दानिके पूरी 

आ = कष [प < न्दे क क = ^ अ, क 

रनेकी भी व्यवस्था हई हे शस्कके छेनेभं जो समस्त कमेचारी नियुक्त थ, उनको 
तत्वाबेधान कायें नियुक्त किया गया । अफीसके ऊपर अधिक सहसूलकूएे बढ़ाकर 
नित्य भ्रयोजनीय द्रव्येके उपरा महसूक घटा दिया गया । गत २० वीं सितस्बरसे 





०८ 


०८१०२ 


ट --- => {> 3 4 ~ ~ (~ == ~~ <, €^ ण 
१ यह्‌ नच न र {त प्रचाङ्त इई । चट रेसिडण्टने अपन विज्ञापन लिखा कि कड्‌ वष ¦ 


उ्यतीत ह गये, कनेर वेखडरने इस प्रकारके सस्कारा प्रस्ताव किया था परन्तु वद्‌ ॥ 
साजद्रबारी आमदनी ओर रफ्तनोके उपर सहस वडढाकर ओर सभौ वस्तुओंके ९ 
उसपरके महसूलको एक वार दी छोड देनेको कप थ खो खा नही किया गया । इस 
समय गवनेर जनरङ एषिस्टेण्ट एजेण्ट भि. दहिडसनने इस वाणिज्य उुर्क्के स्कार - 
पर नियुक्त हकर इष अभिरपित फर्के सय्रहा प्राम चकिया } पहडे वाणिज्य 
र्कखे मारवाडपतिको समस्त खच. वाद्‌ देश्र ५ लाख रुपयेकी आमदनी होती : 
थी ! इसके पीछ खत छाङ्ड रूपये की आय होती थी 1 किन्तु इस खमयं जिस प्रकारका ` 
सस्कार होूर लनीन व्यवस्था हई डदै, इससे मारवाडके सहाराजको पचास हजार { 
रुपयेक्ी हानि हई दै ! वतेमान वषे वाणिज्य युल्क दयया ९५१४००० की आमद्नीका $ 
अनुमान किया गया है । रेसिडेण्ट साहव कहते ई छि इन रुपयों ये अइसूरके सप्रह ¢ 
भागच्छा समी रुपया खचं हो गया है, राजभरडारमें साटेछः खाख पया दिया जायगा । 
जागीरदाररोकी हानि पूर्णं ङी जायगी ओर वतेमाच समयन जो कितने दी प्रयोजनीय 
द्रव्ये ऊपर अधिकृता महसूल च्या जाता है बह कम शिया जायगा यदह अलुमान 
सत्य ओर अवद्य ही प्रीतिदायक दोगा ।! यद्यपि इससे मडाराजक्षो आधे खख ॒सूपयेकी { 
दानि इह दै, परन्तु इख खमय महसूकूक्े धट जानेसे वाणिज्ये बटन साथ ही अधिक्‌ $ 
आमद्नीके बट जने भी सभावना है । मदाराजने इस वाणिज्य उुर्कके संग्रह 
बेभागमें मि० ईडसनकछ द्वारा विशेष उपकार पाकर उनको इस विभागे इछ समयतक 
ओर रखनेके ये गवर्ममेण्टसे प्राथना ङी थी । 
अफीमका वाणिज्य । 

मदात्मा टाडसाहब बारम्बार छिख गये ह कि राजपूतेके श्रेष्ठ गुणक नाश कर- 1 
नेका कारण एक मात्र अफीम ही थी । महावटी टढप्रतिज्ञ राजपूत अधिकतासे जफीम- 
का सेवन कर एक बार ही कर्महीनदहो गये । इसी कारणस उनकी जातीय शक्ति 
भी धीरे २ घटती जारी थी. राजपूत छोग जिससे अफीमका। खाना छोड द इसके थ्यि 
साधु टाड़ साहवने विश्लेष चेष्टा की थी दुभोग्यके वरसे उनष्टी वह अभिलाषा सफढ 
न इई, कारण कि वह इसके पहले ही राजस्यानको छोडकर अपने देशषको चङे गये । 
राजपूत बाधव टाड साहब रजवाडसि भफीमङरे खोप हो जनेकी अभिलाषा करते थ, 
उन्हीं रजवाडोमे इस समय अफीमका प्रचार भ्रव्येक वर्षम अधिकतासे बढता जाता दै! 
राजपूतानेके सभी राजपूत राज्ये पङ जितनी अफीमका सेवन होता था इस समय 
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उसको अपेक्षा बहुतगुणा बड गया दै । राजपूताने्मे जाकर गवर्मैर जनरख्के एजेण्ट 
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आगर. | आरवाड-जोषपुरक्ा उतिददास-अ० २०. ( ३५१ ) 


धव अ 


छेकिटनैर कनल ई. आर. सी. ब्राडफोड. सी, एस. आई, ने विगत १८८३ इसवीक्ी 
२७ वीं अगस्तको राजयपूतानेका कासनवृन्तान्त आारतवषेक्ती गवनेमेटके पास अजा 
0 था, उन्दने उसभ लिखा था एक ““ राजपूतानेकते प्रधान २ धनी महाजन अड 
1 व्यापारको छोडकर अधिक धनश्राधिकी आचास अषीमके बाणिञ्यकीं ओर यके ईै। 
बड २ प्रधान महाजनोने मामके मदाजनेच्छि अभिम र्पयादें दिया है । वह भास्क 
॥ महाजन उस रुपयेके छ्कर किसानेके। ऋऋणमतस्वल्पेस देवे ईद । . केलान खोग उस 


नं रुपयेके वदन अफीम तेयार करके प्रामक मदाजनेंके देत हँ ओर प्रास्य महाजन 
{‡ उस अष्छीमको छेकर नणरके प्रधान २ मदहाजनोको बाट देते ई । 2" धीरे २ रजवाडय 
7! अफीमकी विक्रौ किस प्रकारसे बठ गड दै, उसके संबन्धमें वह्‌ छिखते दँ छ “‡ अस्म्‌ 
१ के वाणिज्यंके साथ समाजका न्यूनाधिक वनिष्ठ संबन्ध उपस्थित दहै । वतमान समय 
~ अष्ीमकी विक्री बडी दीघ्रतासे बढ गई है, खाक एवं छक खोद्नेकी बद्धिके साथ डी 
(1 साथ पोस्तक डंडीकी विक्री भी अफीमके बरावर दी बढ गडदै। जो ध्रध्वी पोस्तकती 

डडीके खेतीके स्यि ठीक मानी गई दै, तथा वम्वदक जानक भार्गसे बहत दुर दधः 

इतने दिनोतक उसमे ओर वस्तुभक्छी खेती दती थी. संजधूतानः अडवा रेखे 

प्रतिष्ठासि उस समस्त भूमिम इस समय अपीमकी खेती आरभ इद दै 1 22 सनद 

कनल त्राडफोडने समस्त राजपूतानेके संवन्धमे इस भकार अन्तव्य भक्ताश्च च्छया 

ह । मारवाडमें जफीमकी खेती ओर इसका व7णिञ्य जो अन्यान्य रजवबाडार अन्य 
1 राञ्योके समान क्रमाः बढ गया है इसका अनुमान बड! सरलतासे हो सकता ई -! इख 
९ अफीमके वाणिञ्यकी वृद्धिका केवर उभ टल यदी प्रत्यक्ष हुआ ह ज इसकी खेतीके €: 
१ लिये सवत्र कुट खुदा दिय गय ह । समयपर क्पे आर॒ तालाबासे इख आदेकी € 
१ खेतीको बडा सुभीता होगा । उेफिठिनेण्ट कनेख त्राडणोडकी यह आशा थी, परन्तु 

हम कह सक्ते हे एकु इस अजष्छीमको खेती आर वाणिञ्य बृद्धिसे किपान आर मदा- 
+ जनो धन प्राप्त होता हे तथा राज।को भी राजस्वकी वृद्धि दोवी दे।यदह ठकि है परन्तु इसके 
} साथ राजपूत जातिमे अफीमके सेबनका प्रचार भ्रवङ्तासे होता जाता है ओर इसका 
४ परिणाम बुर हे । बहुत थोडे मूल्यज़ी सुराको पाकर जिस भोतिसे मदिरया पीनेवाख्मी 
{ 


सतता 


२४९ 


सख्या अधिक बढ जाती दै, इसका अनुमान पाठक सरलतासे कर सकते है । उसी 
भातिसे राजपूत भी भरत्यक आमे अस्प भूर्यमे अणफीमको पाकर अधिक अीमसेवीं 
! हो गये । चीन इत्यादि देशम रप्तमीक य्यि जो श्रेष्ठ श्रेणीष्ठी अषठीम तेयार होती 
थी, राजपूत गण उस अष्टीमका सेवन नदीं कस्ते थे । यहां बदरो नामकी एक प्रकारौ 
॥ जफोम तेयार होती थी उसका मूल्य पहली अफीमकी अपेक्षा प्रति मनपर ४० वा 
५० रूपये कम हो गया था । राजपूत जाति इस कम मूल्यनाखी अफोमका ही सेवन 
४१ करता थ।। कनेट टा १८२३ इसवीमे जो इस्ट इण्डिया कम्पनीको अफीम ओर उवण्के 
वाणिञ्यका एक चेरियाके कारण दृढ भरतिवाद्‌ कर गय हे इप्त समय अगज गवर्भमटने 
उन दानो बाणिञ्योको उसी प्रकारस एक चेयिया रक्ख। है, इस कारण पर्छेके समान 
देशाय राजाओआकों ठवण आर अप्ीमके वाणिज्यमे विशेष खाभकी ० नदीं रही । 
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( ३५५२ ) राजस्थानहतिहास । [ दूसरा- 


आय्‌ व्यय्‌। 

[3 टाड सखाहबने मारवाडकी आमदनी ओर खचेका जो सूची ्रकाञ्च 
की हे उसको हसने यथास्थानं वणेन एकया हं । तमान अभ्रेज रासेडेट रेकिटिनट $ 
क्मङ पावडट छिखते हं * $ १८८२ इसवीका १ खो जालकं जा वषं समाप्र होता दं 
डस वषमे मारवाडके महाराजको निम्नारेखित आमदनी हदं थीं । 

राजस्व ६ ८ = ३२५३२३९ ङुफ्या । 

ज्यय ५(-८ न > २०५९५७४६ 

जोधपुरख्ाखया रेख्वेकं निमित्त जो ४५४७७५८ रूपया कजम लिया या, बद्‌ 
खश्चकी सचीमे नदीं छिखा है, एेसा विदित होता ह कि उस णके रुपयेको उड कर 






ख 


वु 
॥ जेष दो छाख रुपया उद्धृत हआ हे । कनेक टाड साहबने सारवाडकी जा अवस्था 
१ देखी थी इख समय उसक्ी अपेक्षा राजस्वकी अवस्थाने केसी उत्करषेदा पाई है, इसको 
क्न अवद्य मानना होगा । परन्तु एसं दघि खुरखाखनमं राजस्व जसी आत्तद्ष्यक 
१ अवस्था होनी ख्ये खो नहीं ६ । पादिकी अपेश्छा सासन--विभागयें जो आधिक 
खच हो गया था इसका अनुमान हो सकता हे, इसी कारणस समस्त खनको छोडकर 
उद्धृत पारिमाणसे विरेष बराद्धे नदं जानी जाती । 
ऋण । 
मारवाडक्छे महाराजपर आजदक ङु रुपया कजे हे । अग्रज रेिडेण्टने छिस हे 
“कि, यह्‌ तो निश्चय नहीं जाना जाता 18 राज्यके ऋणका कितना रुपया है, परन्तु गत 
सन्‌ १८८२ ईसवीकी १ छी जोखाई वक १३७८००० रुपया कंका था. इसको म 
जानता हं । बतेमान वषेकी समाध्चिमें यह्‌ ऋण कमती था अथात्‌ १२ लाख रूपया 
था 12 गच वषमे मारवाडके महाराजकी भगिनीके साथ बन्द्कि एक रजच्मारका विवाह 
इभा था उसमें जो तनि राख रुपया खच हुआ है, वद इसी ऋणक है । 
रेसिदेण्टने आदा की थी कि वतेमान समयक प्रधान मेत्री मदाराज प्रतापास्षहरे दारा 
सररुतासे यह ऋण चुक जायगा । 
सीमान्त निधारण । 
मारवाडके आभ्यन्तरिक शआखनक अन्यान्य अचुष्ठानोके समान खामन्तोके खथ 
मदाराजका जो सीमापर ्चगडा चरतः या; उसके संबन्ध्धी मभिंसा करनेकी सुन्य- 
वस्था की गइ हे । सीमाका निश्चय करनके टये सन्‌ १८८२ इस्वीके जनवरी मासमे 
कप्नान छेक नियुक्त इए ये । गत वषमे उन्दने १३ परगनाकी सीमाका निश्चय 
कर दिया था, इष्णग ढकी सीमासे मारवाडकी रेष दा्ेण समितक अवेली पवेतोकि 
1 शिखरके पाददेशसे बीकानेर राञ्यकी सीमातक सव ढाईसो मीख स्थानच्छी सीमाका निश्चय 
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किया गया है । इस प्रकार उनके द्वारा १३५. सीमाका निश्चय हुभदहै । इखमेंजो 
३०००० रुपया खर्च हजा दहै, रन्षिडण्ट साहब चिते है कि उसके बहुतसे 
दिस्सेकी अभियुक्तीके पाससे संग्रह दोनेकीं संभावना है । जिन सीमाके अन्तमं 
विवाद्‌ छेकर दचोचनीय कांड उपस्थित दोनेकी सभावना थी, कप्तान ठेकने पदि 
उन्दीका विच।र किया है, सन्तोषका विषय है कि प॑चायत्तियोके मध्यमे होनेसे उनकी 
मीमांसा सरछतासे हदो गहं है । रासके सामन्तोच्छी सीमामें जो महाकांड उपस्थित करनेके 
पूणे क्षण दिखाई दिये थे कप्तान छक्ने सव्से पारे उन्दीपर हाथ उाङ्कर प्रीतिदायक 
‡ विचार कर दिया है। 
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पूत्तेकायं । 
राज्यकी आ्रीबराद्धि ओर सवैसाधारण प्रजाका कल्याज खाधन तथा अन्यान्य चिब- 
७.9 ७9 क क क क ॥ +, छ किनि क ह च 
योमें राजाके यदा से अधिक धन खचं होता था । कृषिष्ायकी खुाकधाके चिये गत ववम 
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महाराजने अनेक स्थानावर वांध-बन्धनकायने बहुत धन खच किया । रेखिडेष्टने 
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इस वातको मान छखिया है कि इससे विदोष उपकार द्यो सकते है; च्योक राजधानी 


जोधपुरमर अधिकतासे जके संग्रह करनेके 19ये सुग्यवस्था हनिक्छी आवदयक्ता हें । 
रखे । 

वराटिशश्ासनका स्मरणीय भ्रधान अनुष्ठान ङौहबत्मं है । सात समुद्रके पारवतीं 
शचेतद्वीपवासी अभरेजोने भारतके वक्षस्थङ्पर रेखरूप छोदेका हार अर्पण [किया है । 
इख रेख्वेके विस्तारसे जेखे एक ओर वाणिज्य व्यवसायका र्वशेष सुता इञ है, 
प्रजाके एक देशस भिन्न देशम अत्यन्व अर्पव्ययसे वहत. थोडे समयमे आनेजानेका यथेष्ट 
सुभाता हो गया है, जिस प्रकार भारतके इस प्रान्तके निवासिय क साथ अन्य भ्रान्तके 
साथ आलाप, परिचय तथा धनिष्ठ सम्बन्धमें विशेष सुभीता ह्यो गया है, उसी प्रकारसे 
दूसरी ओर जरटिशशासनशक्तिको दढ करनेके छिये भी यह यथेष्ट सहायकारी दै । पर्चास 
करोड भजापूणे भारतवष॑में सत्र हजार अग्रज ओंर अग्रेजोके भधीनमें एक ऊाख पचीस 
हजार देशीय सेना बरार शासनशक्तिकी सहायता कर ती है । भारतके एक भ्रान्तमें युद्ध- 
विग्रह अथवा विद्रोह उपध्थित होते ही गवन॑मेण्ट वडी खरर्तासे एक प्रान्तसे दूसरे भ्रान्त- ¢ 
को रेखमें बेटाखकर सेनाको भज विशेष उपकार कर सकती दै । जसे १८५७ ईसवमिं ध 
॥ सिपादी विद्रोहके समय भारतकी अग्रज राजठक्ष्मीके ऊपर वेपात्ति आई थी उस समय ^‡ 
नु एक मान्न इस रेके अभावसे गवर्ममेण्ट एक स्थानसे दूखरे स्थानको अ्पसमयमें ‰‡ 
+ सेनाकी सहायता न भजसकी थी । परन्तु वतमान समयमे भारतक रेडा्वस्तारकं साथ ‡‡ 
ही साथ अंग्रेज गवनमेटका वह अभाव भी दूर्‌ हयो गया हे । ९ 


भारतव्षेकेभत्येक भान्तमें रेकी गति पटच ग हे॥ इस ररक विस्तारसे देश्षीय 
राजाआको जा उकार प्राप्त हुआ ह उसे अवश्य टी मानना होगा, राजस्थानके एक 
ना कष्ट पडता था, उसे हमारे 
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त पडठाकोने यथास्थान पडा होगा 1 कनेङ टाड साहवने मारवाडमें जानेके समय ॥ 
€ ६ रास्तेमे कितना कष्ट उठाया था, वह्‌ उनकं रमण वृत्तान्तमे भङा भआंतिषे प्रकारत 
१ च्या गया ह । इस समय _ उसा राजपूतानेमें रेख्का विस्तार हो गया दे, अर प्रथन 






च ~ 
१२ राजपूताना तथा साखा रेख्वेसे शाखा निकककर भिन्न २ राजपूत रा््योमिं गई हं । (1 
११ जोधपुर शाखा रेखवेके सम्बन्धमे भटी भातिसे प्रकाित हुआ हे, करि ^“ जोधपुरका 


छाखा रेखे जोडाई मासमे पारीतक खोटी गदे है । गत माच मासकी समाप ॥ 
तक इस शाखा रेख्वेको जितनी आमदनी हहं है, उसकी समस्त आमदनी रेलमं दो ? 
ङ्ग गङडहे, ओर इसर्मेजों पांच राख रूपया खच हृभा है, उसका सेकडा पीचेदा १ 
रूपया करके अदा किया गया हं । यह्‌ निश्चय हं किं टत नदीके किनारेसे चवां त्राम- 1 
तक इस शाखरेख्वेका यथासम्भव राीघ्र विस्तार फिया जायगा । इस समय जितनी ८1 
रेड खोखी गड ह उनका परिमाण सिनो कोरतकका है । चवांतक विस्तार होनेसे 
इसका विस्तारित परिमाण सादेबाईैस कोरातक होगा । जव जोधपुरकी राजधानीसे नां ॥ 
कोड दूरतक रेख आवेगी । हमे पेसी आश्ाहें किं वषेरी खमि इस रेखकी राखा ¢ 
पूरे तरसे बनकर खुल जायगी । भि° डवस्यू< होम इख शाखा रेवेके मेनेजर भार र 


शि 


इंजिनियर पदपर नियुक्त है >< ` । 


यह रेखवे महाराजने स्वथ अपने व्ययसे खुवाई है इसके तयार दोनेसे मारवाडके 
वाणिज्यमें अधिक छाभकी सभावना है । 
डकेती दमन । 
कनेर टाड साहवकी उक्तिसे पाठक अवदय ही जान गये होगि किं डकैती ओर 
चोरी मारवाडमें चिरकार्से प्रचङ्तिथी ! परवेतकी सीमाके निवाक्ती भर मीना 
इत्यादि सव जायां उकेती ओर चोरी करके ही अपना निर्वाह करती थीं, विशेष 
कृरॐे नी ची श्रणीके सामन्त भी बीच २ मे डकती द्ख्के नता बनकर राज्यमें महया अशा- 
न्ति उपस्थित कर देते थे । इन डकेत ओर चोरोश्े दमन करनेके स्यि गत वषे मारवा- 
डके महाराजने विंडेष प्रबन्ध छिया था, ओर इसी कारण इस कायम विश्लेष सफरता 
प्राप्न इड थी, पर प्रतापर्सिहजी महोद्यने तस्कररोको दमन करके उसके पुरस्कारमें प्रधान 1 
राजमन्त्रौपद्‌ पाया था। भील मीना आर बाबरी चोरों्ी जातिपर विशेष दृष्टि रखकर १ 
उनका कृषिका्यमें शिक्षित करोनके चयि विरेष प्रबन्ध किया गया है । पुिसके पर ( 
९१ वार्लाकिा सख्याकर वृद्धि, पदरेवालीके अफसरोका तत्वावधान करके प्राचीन रीतिका ध 
सस्कार ओर शोतिरक्षा विभागमे योग्य कमेचारियोंको नियुक्त किया था, गत वषमे सब ¢ 
१ प्रकारसे कंतांको दमन करनेके निमित्त मारवाडकी सनाकी सख्या बडाई गई; महाराज 
1 प्रतापसिदने बहुतसे डाक ओर चोरोका पकडकर दण्ड दिया था, अग्रज रेजिडण्ट आज्ञा 
४ करते ह कि शीघ्र दी डकैतोफे उपद्रव पूर्णरीतिसे दान्त हो जायो । 
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एक समय माखाडश्रके अधीनमें राठोरोच्छी ५०००० पचास सहस्न सेनाने एकत्र होकर 
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८ कनल टाड सादने मारवाडकी सेनाकी संख्याकी जो सूचीदीं है उसको 

धु { ~ [ >प [प ए क च स्चीको 

{६ हमने यथा स्थान प्रकाशित किया हे हमारे पाठक गण उस सुचीके साथ इस सचीको १ 
।! मिलाकर भलीर्भातिसे समञ्च लेगे कि इस समय माराडकी सामारिक अवस्था कैसी हें ५ 
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अनेक युद्धम मह्‌।वरिता प्रकाश करक अक्षय कीति प्राप्त को थी । वदी मारवाडकीं 
अत्यरपसना संख्याक देखकर हृदय व्याङ्कक हो उठत्ता है पर साथर यह हषं भी है कि 
८०००० सेनक होते हए मी जहां खान्ति न थी जज गवनेमेण्टकी कपास अत्यल्प सेना 
होति हए भी पूण शान्ति विराजमान हो रदी द । 

जिस अज्ञान अमेय राक्तिने राठौर राज्यकी मरुदेशे भरतिाके चयि सियाजीकी 
सहायता की थी, जिस शक्तिने एक समय राठौर जातिको महावीर रूष्स बेख्यात 
किया था, जिस राक्तिने राठौर जातिके दरा एक समय भारते गौरवको बडा 
दिया था, आज उसी शाक्ते सरुक्षित्रमे राठौर जातिकी वतमान माग्यार्पिक्े 
विधिबद्ध कर दिया ह, यह रटोर जाति पिर कज गवंस्षादित अपना मस्तक 
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= इनमें पांच तोषे इग्ेण्डक्धी चनी है । + ५०० से कुछ अधिकपेदख 2 सौर ६० 1 । 
९८८१-८२ ३० के शीतकाङमें चोरजातिके दभन कटनेमे निधुक्त हए थे । इनमे ६० ऊलेपर 
चठनेषले योधाभीहं! 
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> अक्षांशस ठेकर २७ अंशा ४२ कडा उत्तर अक्षांरातक, ओर ७० अंश ६ कटा | 






उठाकूर जननी भारतभूमिके अस्त हुए ग।रवको उद्य करनमे समथ होगी ? पर 
इस बातका निश्चय कोई नहीं कर सकता किं वह्‌ भज्ञय शाक्ते राटांर जातिकी पुनः 
उन्नतिमें तथा उद्धारमें सहायक होगी या नही ? गवनमेण्टके सुखासने उन्नति करनेमे 
क्छ भी बाधा नहीं हं । 
इसे समयका वृत्तान्त । 

यह्‌ राञ्य राजपूतानेमे सबसे बडा दै, इसके उत्तरमें बीकानर ओर रोखावादी 
है जो जयपुरराञ्यका एक भाग हे, पूेको जयपुर आर किडानगदढ, अभ्रिकोणमं 
अजमेर, मेरवाडा आर मवाड दृक्षणम सरोद आर पाडनपुर, पान्चममें कच्छका- 
रण ओर सिंध भौर वायुकोणको जेसलमेर राञ्य हे । २४ अंश ३६ कडा, उत्तर 


बा सि 


देशान्तरसे छेकर ७५ अदा २४ करा पूवे देशान्तरतक फखा हुआ ह । ३७००० वगंमीखमें 
इसका विस्तार हे । राजधानी जोधपुरसे अवेखी पदाडके वीचका देख उपजाङ है, दूनी 
नदीसे बड़ी सहायता मिरूती हे, यहां रेतके रीखे टीवे करते हे, यहा पानी खारी विशेष 
हे, की करीका पानी विषेखा भी हे, जिसके पानेसे बहुत हानि हो सकती ह । यदह 
वहां वैरावण पानी काता हे । सांभर, डॐीडवानाः ओंर पचधारा स्थानों नमक बहुत 
होता द | साभरङी ्ीरुसे सात आठ कोडा पश्चिमको सकराना माम हं । यदहं स्वच्छ 
श्वेतपत्थरकीं खान है । इसे संगमर कदत हँ । गोडवाड परगनेके घाणराव स्थानक 
पास भी एसे ही पत्थरकी दूसरी खाने हं । जोधपुर राजघानी पहाडपर बहुत ही टदरूपसे 
बनी हें । गरमीमें यहां पानीका कष्ट रहता हं । नागर जोधपुरसे इरानकोणको पाडी 
जोधपुरसे १८ कोड भभ्निकोणको बसे हुए इस राज्यम प्रासेद्ध नगर हं । नागोरका 
तठभूाभेका गढ राजस्थानमें बहुत प्रसिद्ध है,जोधपुरसे ३५ कोरा दश्चिणको जःलोरका 
प्रसिद्ध गढ हे, यदह गढ मारवाड सबसे बिकट हं । जोधपुरस ४० काश्च पूवको मरताका 
प्रसिद्ध नगर हे जाके चकमे घृंघी प्रसिद्ध हँ इसके सिवाय सजत, पचपधरा, फटोदी, 
पोकरण आर बाखोतरा आदि कड प्रसिद्ध स्थान हं । चामन, नी माज, रिया, जयपुर 
अहवा, आसोप, मारोह्‌,जसोक वाढमेर ओर सांचोर आदि स्थान भी जानने योग्य दहं 
वाखोतरामें बडा मेला होता हं । 

सन्‌ १८९१ ईसवीमे२५२४०३ ० मवुष्योकी संख्या थी । छोग बहूधा गुम्बजरूसी 
धरम रहा करते हं । जाधपुरमें पगडी ओर पीतलके वतन बहुत बनते हे, इसकी वार्षिक | 
आमदनी ४१००००८० इकतालीस राख रुपया हं । यह्‌ नगर € मीर लम्बी चदहार- 
दीवारीसे धिरा हुभा दं । इस दढ दीवारमें ७० फाटक हे,नगरमं पाषाणके बने हए वहूत 
अच्छे २ घर ओर मन्दिर आर ताखा्बोंपर पके घाट वने हं । सन्‌ १८९५१ की जन | 
संख्याम ६२००० मनुष्य ये । जोधपरसरे तीन मीरपर मंडोरके, जो पिरे पुराना ॥ 
मुख्य नगर था खण्डहर दिखाई देते हं । 

सवत्‌ १९४३ म महाराज प्रतापासहको सरकारकी अरस ६.0. 8.7. का 
उपाधि तरिली, संवत्‌ १९४४ मे प्रतापर्सिंहजी महदाराणी राजराजेश्वरीकी जुविलीके 
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। उतसव देगलेड गये । चहं उनको ऊेकिटनेट कनेरुकी उपा मिली । इन्दं महाराज 
१ प्रतापरसिदजीने मदाराजछ्खमार सरदारसिहजीको चिष्वा दौ है जिखकं कारण वह सव क 





{ † प्रकारके कखाकोंशर तथा राजधियाम्रं चठुर आर प्रवाण द्या गयंदं। & 
५ राञ्यका काम कौन्घट, शराजखभाः द्वारा सम्पादन किया जाता हं । इसपर पोकरणके 1 
।! ठाकुर मंगर्सिहजी र्चो पावत, कविराज सुरारिदानजी, पंडित किबनारायणजी; सुन्यी ५ 
‰† दरदयार्खसिहजी सुख्य सभासद हं 1 महाराज प्रतापसिदजी महाराज[, साहव यसवन्त्‌- (=: 
१- सिहके तीक्षरे भाई ओर महाणजा जालिमसिहजी सबसे छोटे जाई ई, हम परसात्मा- ब 
८; से प्राथेना करते दँ कि इस राज्यकी सव प्रकारसे बद्धे हो ओर हमारे वत्तेमान महाराजा ८: 
५ साहब वहादुर धन लुत सम्पत्तिश्चाटी होकर आनन्द खाभ करर । 0 
१.१ जोधपुर राज्यके वक्षमान रासकं श्रीमान्‌ समद्ाराजाधिराज श्रीसरदा्याखह ५ 
? साहब बहादुरजी बड विद्वान ओर योग्य महाराजा ह । इस खसय जाधपुर्‌ राञ्यक्छी {= 
-) दासनव्रणालीका प्रबन्ध राजपूतानेकी रियासतेमें सबसे अच्छा हे । दीवानी; प्लंजदास, 4 
८ ८ पास, फौज आदि सब महकमोका अच्छा प्रबन्ध ह । ्रजावग आर जागरद्र्‌ ९ 
९९ सब प्रसन्न ह । जोधपुर राञ्यकी धुडसवार फौज बहत दी अच्छी ई, इस वव सन्‌ + 
१} १९०९ के दिसम्बर मासमे, गावनर जनरक खा भिण्टा सद्य जोधपुरम पवार = ध 
>-/ ओर हिजमजेस्टी सम्राट्‌ महोद्यका आज्ञपत्र आपने जोधपुरमं ह्य सुनाया था । तत्पच्य 9 
९ यह ह किं उक्त महाराजके सब तिस सुयोग्य आर नातेचतुर दीनस अभ्रज ८; 
&‡ सरकार भी आपका बडा सन्मान करती दै । ४ 
1; महाराज सरदारखिहजी साहब बहादुर दो महाराजचरसार है 1 उनमेंसे बडका ^ 
८५ नाम महाराजङ्कमार श्रासुमेरासह बहादुर हं । ८ ¬ 
९ इस समय ( जोधपुर ) मारवाड रेखका आधक प्रचार व विस्तार हा गया ढः £ 
१.। जोधयुर बीकानेर रेख्वे तथा मारवाड रेलवेने इतना विस्तार पाया हं कि प्रायः युख्य ॑ 
१) स्थानम रेख हो गई है. मारवाड-जकरान, पारी, केरखा, द्ट्ना-जकरान; साखावास, 

१, जोधपुर, पीपाड, मेरता, खजवाना, डवा, नागोर, बालोतरा, पचपधण्‌, इरया 

५ कुचाभन आदि स्थानोंमें रे चर रही हे, जिससे व्यापारोमे बहत उन्नाते हुई ह । ८ 
(1 दाहा-सिया सहित श्रीरामके, चरणकमरु हियखय । 

£; रणे भयो इतिहास यह जोधनगर सुखदाय ॥ ९ ॥ 

९ महाबोरकं चरण गाहे, दज बषृद्‌व प्रसाद्‌ ॥ 

५ चाहत पाठक जननके) रह श्ये अदखाद्‌ ॥ २ ॥ 

॥ जोधपुरका इतिहास समाप्त । 

१ { 

ध “श्रीवेङ्कटेश्वरः ` स्टीम्‌ प्रेस--बम्बद. 
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लुः कनेरी राजणष्डटिका आदिं विवरण-जाय राजार्ओकी दि्ग्विजयक्रो रीतति-राञ्यभ्रतिष्टता 
तथा इन दशके आदिम निवासी जारको उक्त समयी अवत्या-सिद्ख जातियोरी 
सेख्य।-विष्तृति तथा पिम राजपूताना ओर उत्तर भारतम इन जाट कृषर्कोकी संल्याकी अधिकता, उनके 
कृषिष्छा व्यवस्ाय-राघनविधान-धर्मेप्रणाकी-बीकाके अभ्युद्यकरे समय बीकनेरमें स्थित जा्रोकी 
नगराव लीं-बीकाकी जयश्राप्निका मूठ कारण-जारनेताओंका बीकके समीप इचच्छाचुस!र अधीनता 
स्वीकार करना-उनके सम्बन्धी व्यवस्था निधय करना-बीका ओर उनकी ज।त प्रज{श जोहि- 
योंपर आक्रमण-नीकाका जय प्राप्त करना-बीकाका भारियोके पाते नागौर देशद्छो छीनकर १४८९ 
ईसवीमे उसके द्वारा बीकानेर राजधानी री प्रतिष्ठा करना-उनके चचा कांधलका उत्तरांशको जीतन 
बीकाकी रृत्यु-उसके पुत्र दूलकरणका अभिवक-उसका भारियोसे कितने ही देशो को जीतन-उनके 
पुत्र जेतसिद्रूा अभिवेक-चो कानेरमे चासनराक्तिङ। वि्तार-रायर्सिहका सिंहासन श्राप्त करना-वीका- 
नरके जारो कती स्वाधीनता नाश्-राजजञक्तिकी प्रवरता-अकुवरके साथ रायर्सिहश्ा मिख्न-उनश्ा 
सन्मान अमर साम्यं वृद्धि-जो हि्यो्ी विद्रोहिना ओर उनक्रा दमन-जोहियोके अधिकारी देशों 
अलिकजग्डरके आ क्रमणके चिह-राजघ्र।ता रामरसिंदषे पूणियाके जारोंकी पराजय-रायर्सिहद्धी कन्याके 
खःथ कुनार रठीमद्ल परिणय-रायर्सिदकी मृघ्यु-उनङॐ़े पुत्र करगर्विदकू। अभ्पिक-करणर्धिहके सोन 
पुत्रोंरा यव्रनषन्नाट्‌ॐ कायम प्राण त्याग्ना-सतसे छोटे अनूपरससिदको सिहदासनकी प्राप्ि-उनके द्वार 
कालुलका विद्रोह निवारण-उनकी श्व्युके सम्बन्धमे मतभेद -स्वरूपर्धिहका अभिषेक-उनदा हनन- 
सखुजानसिह, जोरावरसिह, गजर्धिह ओर राजसिदहको कमानुसार सिदासन प्राक्षि-विमाताका विषधर 
योग-राजर्िहका प्राणनाश्च ओर उका सामन्तोके विष्ड॒सिहासनपर अधिकार का-्विहासनके 
न्यायअधिकारी अपने भतीजकः। प्रणनाश करना-आत्मविग्रह-जोधपुरपर आक्रमण-बीकानेरकी वतमान 
अवष्या-बीद्‌।वारोका इत्तान्त । 


वत्तेमान व।ज त भारतकी पतित आये जातिके गौरव स्वरूप य॑ शासनके 


शोष स्ति चिहस्वरूप दो भधान राजपूत राजाओके दातिहासको वणैन करके; हम इस 
समय राठीर वैशको शाशा बीकानेर इतिहासको वर्णन करते है । परञ्तिकी आप्य 
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६ स्थी, मरुष्तेतरमे कान्यङ्कञ्ज वंशीय सियाजीके आदि राञ्यस्थापनसे मारवाडके वतमान १ 
१ महाराजा यरावन्तसिहके शासन समयतक _ सम्पूणे जाननेयोग्य विषयोको पाठकोकि { 
$ सम्मुख भट किया गया हे । इस समय हमं आशा ह किं गुणवान्‌ पाठक उस राठी ॥ 
श राज्य-वशरूपी वृष्चश्टी एक प्रधान शओाखाके ज्ञातञ्य इतिदासको पठटकर अवद्य ही उसी 
प्रकारौ धीरताके साथ समय वितानेमें कातर न हागे। 1 

इतिहासवेत्ता टाड साहब सबसे पदिक ङ्ख गये ह कि, ८“ राजपूतानेके राजाओंमें # 
बोकानेरका राज्य दूसरी श्रेणीका गना जाता दै, यह्‌ मारवाडकी एक शाखा है, इसके 

महाराज जोाधपुरके वेशधर हं । इनके आदिं अधीश्वर मूखराञ्यने मारवबाडकी उत्तर 

समामे स्थित देको जीतकर इस राञ्यकी प्रतिष्ठा की थी ओर इस राजकों ठीक 1 


मारवाडके मध्यस्थर्में स्थापित रके इसकी स्वाघीनताक्ी विशेष रूपे रक्षा को थीः? | 


हमारे पाठकोने मारवाडके इतिहासे महावीर जोधाके रासन समय, सन्‌ "4 
१५१५. संवत्‌ १४५९ ईसर्वीमे प्राचान राजधानी मण्डोरको छोडकर जोधपुर- ॥ 
नामक नवीन राजघानीके स्थापित हदोनेकं वृत्तान्तकों पठा । जिख खमय मारवाडके (य 
महाराज जोधगिरिसे नवीन राजधानीनं आये उस खमय उनके दूसरे कुमार बीका अपने {१ 
चचा कांधच्करे साथ तीन सो राठौरोंकी सेना .ठेकर मरक्षेत्रमे पिताके राञ्यको 
मारवाडकी सीमामे बढानिके खिये बाहर हए । बीकाॐे जानेके पदे दी उनके भाता { 
बीदाने अत्यन्त प्राचीन निवासी मोदहिोंकी निवासभूमिपर आक्रमण कर उनको पूर 
परास्त करके उनके देर्शोको जीत लिया । अपने ्ाता बीदाकीा इस सम्पूण फर्दायक 
जय प्राध्ठिसे उत्साहित दो बीकाजी दिश्िजयके ल्य चलङेथे। 

आर्थं राजाभोमें दिग्किजियकीं रीति भारतवरषैमें चिरकारसे प्रचित थी । हमार 
चछचाञ्ञ, पुराण ओर इतिदासोमें इस दिग्विजयके सम्बन्धे बहूतसी कथाएं पाईं जातीं 
ह । चिर वीर ्तधारी क्षु्नियोके चयि दिग्विजियकी राक्षे वीरधमेका प्रधन अप 
गिनी जाती थी । वीरघमे, वीरनीति, ओर राजनीतिके मतसे यह दिग्विजयका रीति 
आजतक निन्दनीय नदीं गिनी गरं थी । स्वाधीन भारतमें वीरताका मदान्‌ आद्र था, 
इसीसे सतयुग, तरता ओर द्वापर तथा काञ्युगके आयेराजा इस दिग्विजयके ख्ये 
बाहर जाकर अनन्त धन उपाजेन कर यश ओर सन्मानसे विभूाषेत दो भपनी वीरताकी {> 

१३ ॐची प्रांसासे भारतवषेको कम्पायमान करते हए अपने २ राञ्यमे लौट अतिथे 

आरतवषे कभी भी एक आयेमहाराजके अधीनं नदीं रदा 1 जद्धतक जाना जाता दै, 

उसके पदरेसे दी चन्द्रवंश ओंर सूयेवंशने दो भागोंमें विभक्त दोकर भारतके भिन्न २ © 
भरान्तम ज्यका विस्तार किया था, ओर अन्तम सबसे पठे आायावतके अिारमें ¦ 

दते टी करमशः दक्षिणतकको जीतकर सम्पूण भारतम अपनी शासनराक्तिका विस्तार । 
करय्याथा। उस क्षुत्रोवणेके मूठ सूयव ओर चन्द्रवंशसे धीरे २ अनेक 

शाख्राएं निकर कर भारतवषेके छोटे २ अगणित स्थानेति पहु गद । इस सूयेवंश (1 

अर चन्द्रवंशके बीचमं जव जिस वंशम कोदे महावीर महा योधा जन्म केता था, 


॥ व 


न 
॥ ८ 
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प्‌ 
तभी वह्‌ दिर्विजयके लिये बाहर जाकर अपन बाहुबख्खे छोटे २ राज्योको जीतकर 4 
चक्रवर्ती महाराजक्ी उपाधि धारण करता था । यद्यपि बह चक्रवतीं महाराज भिन्न २ ‰ 
राज्योको जीतकर अनुक घन ओर बिवादके योग्य सुन्द्र २ च्यक इरण करके लतत % 
ये;परन्तु वह किसी समय मी ब्रूट राजनीति जाखके विस्तार उन समस्त राज्यो अपन ¢ 
आधिकारमें नहीं करते थ। किसी राजववेशकरा एकवार द्यी खोप नहीं करते थ,न क्िसीश्छा राज्य 
अपने दस्तगत करते थे । पूवेकाठमं जिस समय देङीय राजा दिंभ्विजयके चयि {- 
चादर जाकर समरमूमिमें युद्ध करनेकी इच्छसे उटते थ, उस खमय वह केवल {¢ 
उन्दीके साथ युद्ध कसते ये जो समर चाद्ते थे । जो अपनेको जलमथे जान्‌ 
बिना युद्ध क्रिये अधीनत्ता स्वीकार कर स्तं थे उनके साथ वे कमरा युद्ध नही £ 
करते थे } दिग्विजियी राजा वीर धमंके अनुसार युद्धम प्रवृत्त होकर कभी किसी चि 
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£ जात्तिका छोप तथा राञ्यका नार नदीं करते थे उनमें छछ दी समयके उययान्त = 

¢ भित्रता हकर वैवाहिक सम्बन्ध हदो जाता था । यद्यपि प्रधान २ राज्व॑दाके कीर- १ 

(1 व्रतधारी कमार स्वतंत्र राञ्यके रथापनच्छी अभिङाषासरे अन्य देशोपर आकर्ण ष्ट 
, {४ कर उनपर अधिकार करक्ते य; परन्तु बह णखा कद्व नदा कर्त छ उख # 
; १; द्राकां पएकद्यं बार कृठार पराधनताम बाघचर प्रत्यक प्रजक सजनात्तक 


९ 
अधिकारो हरण कर प्रजाके सथैस्व हदरणकी इच्छा करते दा । बीर-धमक 


अनुसार वह युद्धभुमिमें जाकर देरकां जीतकर वर्होकं निवासियोकं साथ 
भिटकर उनमेंसे एकको ठेकर उस नवीन राजञ्यकों शासन करते थ । व्हौके 
निवासी मी इनको अपनी दी समान जानकर नर्वान शासनम पूवेन्छी नाई स्वाधीनता 
ओर सुख शान्ति संभोग करते, तथा किसी स्थानमें नवान राजाके वङ्‌ विक्रम आर 
रिक्षा ज्ञानकी सक्ायतासे स्वदेश आर जातिकी उज्नति कर छेते थे । अतएव मारवाडके 
( राजङ्कमार बीकाने इस शाषाक्त श्रेणीके समान दिग्निजियके लिये बाहर जाकर इस 
‰ नवीन राज्यक्ी प्रष्ठा की थी । कनेर टाड साब लिखत हं फे बीकाने दिग्िजयके 
| ञ्यि बादर जाकर सब प्रकारसे सवे साधारणमें सफठ्ता प्राप्त की; विजयकी 
आभिलाषावाङे यही प्राज्ञा करके धरसे चरतेथ$ यातो मार डेगे यामर प्र 
‡ जयगे, दूसरे जाति धर्मी विधिके अनुसार शच हो मथवा भत्र हो दिग्निजयके समय 
उनक हाथसे देशको छीन ठेनेकी रीति वीरधमोवलरम्बी राजपूतों प्रबरु थी, इसीसे 
सफटता प्रापिका आर भी सुभीता हआ । 
मारवाडके राजकुमार बीकाजी पिरे पाख केवर तनसा राठार वीरांकां सेना ५ 
साय ठेकर दिग्विजयके लिये चङे उन्होने जाङ्गर नामक स्थानपर साखखा नामका प्राचीन 1 
जातिपर आक्रमण किया।प्रबर युद्ध होनेके पीठे राठोरोने सांखला ठोगोको परास्त करके 
मार डाखा; बीकाजीके बर्विक्रमस राटीयोी सेनाका दर साहस आर बीरताके ऊचे १ 
गौरवसे शीघ दी मरुक्षेजको प्रतिध्वनित करन ठगा 1 उस प्रथम युद्धम सब प्रकारसे जय ¢ 
प्राप्न करके बीकाजीके साथ पुंगङ देशम भाटियोक्छा परिचय हुआ । पुंगलपातिने बीकाकों 
महावीर पुरुष देखकर अपनी एक कन्याका विवाह उनके साथ क्र दिया । बुद्धिमान {न 
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पुगरूपति इस बातको भल्ीभांतिसे जान गया था करं वीर बीकाके साथ युद्धके बद्ढे 
४१ उसके साथ संबन्ध करके अपनी स्वाधीनताकीं रक्षा करना ही कक्चेव्य है । बीकनि 
> देखा कि भारी जातिके अघीश्वरने जब अपने व्यम होकर कन्या दी है तव पुगर्पर 
ॐ अधिकार करना किसी माति भी उचित नदी; इस कारण उसने भादियोकी सवाधी- 
नतामें किसी प्रकार हस्ताक्षिप न करके कोडमदेसर नामक स्थानें नर्वानि किला बनाकर 
वहां निवास किया, ओर बह धीरे २ निकटवतीं अन्यान्य प्रदेशोको जातकर अपने 
अधिकारमें करने खगा । असीम साहसी राटौरो्ी सेनक विर्द्ध कोई भी स्थानी 
सम्प्रदाय जय प्राप्र करनेमे समथे न हद, इस कारण बीका धीरे २ क्षुद्र देरोकी सीमा 
दवाकर भ्रबर्‌ हो गया। विजयी बीका धीरे २ राज्यकी सीमाक्ो बटाकर अंतमे वहा 
प्राचीन निवासी जाटाके आधकारो देशांकी आर जा पहंचा, जाट चिरकाठसं 
ही इन देमि निवास करते थे } इस समय बीकानेर राञ्यके अधिकारा देशम जाट 
| लोणी रहतथः; जोधपुरवंश्ीय बाकास कृषिजीवी जा्टोमि सामन्त शासनकीं 
ब रीति प्रवर्तित हदानेके पिके उनकी अवस्था किंस प्रकार थी, मदा्मा टाड 
१ खाहब उस विषयको प्रयोजनय जानकर इख स्थानपर वणन करग्ये ई । 
उन द्‌राक जारकं प्राचन पतदहदास्िक तन्तवका !ङ्खना शंच जानकर हम 

भी यहां प्रकाश करते हं । 

इतिदास्वेत्ता टाड साहब लिखते हं ^“ इस विख्यात तथा सुविस्तारत जातिके 
क्षिप्त विवरणको हमने इससे पाहि भी भरकाश्चेत किया है । रिभिरिस (1705 )3 ) 
तथा साइरस (018) क समथ ङाहारके वतमान जार राजाके समयतक्‌ प्राचीन एार- 
याकीं जाति इन जाटोंकी सख्या सबसे अधिक थी, यह बात सभी इतिदासामे प्रासद्ध दहं, , 
वतेमान जाहोरपतिकं उत्तराधिच्छारी यदि इनके समान उद्यम एवे प्रतिभाज्ञाखी होति । 
तो जाटजातिके पुनचोर उद्यमे बह अपन प्राचीन चैठक वासस्थानमें एशियाके सिहासन 6 
पर एक दिनि अवद्य बेठ सकत। उस मध्य एशियाकी ओरस यह्‌ इतनेमे अनेक दुरतक 
आगे ऋ हे । इसकी चतुथे शताब्दी पजाबमें जट वा जाट राञ्य प्रतिष्ठित था, परन्तु ¢ 
इन्हने कितने समय पदि इस जाटजाति ओर इस देके प्रथम उपनिवेज्ञको स्थापन ९ 
। किया था, बह विषय हमे ज्ञति नदी दै । स॒सट्मान भारतव्ैमे भपनी ङक्तिको विस्तार ¢ 
करनेके त्वि जव उद्यत हए थे तब इस जाटजातिने ही उनके विरुद्ध खडे होकर $ 
वि्चेष बाधा दी थी । महमूदने जिस समय सिन्धु नदीके पार होनेकी चेष्टा की थी,उस । 
खमय इस जाटजातिने दही अपने बाहुबङ्से उनके मागेको रोककर अपनी रक्षा क { 
थी, तथा कटठेार हृद्य तैमूरने जिस समय इन जाटोके विरुद्ध भयेकर सभाम किया था, 


(१) कनैल टाड साहे पंजाबपत्ति रणजीतसिंहको जार कहकर इष टीकेमे ल्ल दे, { 
“शणजीतर्सिहने बहुत पदिकेसे पशावर पर अधिकार किया दै, ओर काबुलपर भी भधिकार कर- । 
> नेकी इच्छा की दे । काबुलकी वतमान विद्रीखरामे उनकी आशा पूणं होनेका विशेष सुभीता उप- { 
{{ स्थित हुभा दे । '' . 
(२) प्रथम भागका परिशिष्ट देखो । 


न 
- 


% 
* ल कक 


९,09; 
(ते 


36 
१८९ 
¬ 1 
इदि चज 


-91 


@न 


[१ 


(1 
न ५ 






८ 


् 
|) 















त 1 त 1 7 
पन्नः त 





~ २. ) -1 ~ 


(वदः अलप 








द वकिनेरका §तिहास-अ० १. ( ३६५ 


= <> ~ © ग्ध ० 2-~9 2~प ष्णो, 
एत 


उस समय इन्दोने जसा वर विक्रम प्रकारा किया था, उसको हम प्के दी कद ४ 
आये ह । सप्राट बावरने स्वय चि है कि जव जव वह भारतवषरमे अपनी 
दातनहक्तिको स्थापन करनेके च्यि अध्रसर्‌ इभा तव तव जार्टोनि दी उसके ए 
१ विरुद्ध हथियार पकडे ये । पैजाबके किसान जिस समय युसल्मानी धमेसे आक्रान्त 
हए उस समय श्रधानतासे इस जाटजाति आर पजावक्े समर व्यवसाइयनि ना- 
¢ नकूके द्वारा प्रचारित वमक अवलस्बन करके उस समय जाट नामको छोड कर 
1 पिक्छनाम धारण किया? 

इसके पीछे साधु टाड साहब लिखत हैँ, “45 इस वातका हमें निश्चय है कि 
इनके जति, जिति, जित, जट वा जाट यही नाभ हं; तीन शतान्दीके पिके 
अरतवधमे अन्यान्य जातियोकी अपेश्चा उनकी संख्या आधिक थी, आर इतका प्रत्य- 
श्च प्रमाण यह हे कि रजवाडेके पाश्चिमांञ्च आर उत्तरांशके किसानो इनकी संख्या 
अधिक नहीं थी 2 

पीछेसे इस बातको भी छिखा है, # “ छिस समय इस जाटजातिने भारतवर्षे 
मरुष्षे्रमे सवसे पिरे आकर निवास करिया था। यह तो दम परद्िकेदी कह चुके हें 
ॐ यह विषय दर्म विदित नदीं है, परन्तु जिस समय राठीर गण इस जाट जातिक्छे 
जीतनेभे प्रवृत्त हए थे उस समय इसी जाटजातिमें जसे आचररौके व्यवहार करनेकी 






य 


© 3. लि 9.8 ०.3 => 
०&‡ 2-०४-०४ ~< £" 


४ 


ति 1 ति | 
२०९ र ००००2 &^३९- €. ८4 {य 





0 रीति प्रचलित थी उससे भटीभति जाना जाता है कि यह जाटजाति सीदियन जाति + 
उतपन्न है ! यह खोग केवर खेती करके ही अपना जीवन निवोह करते थःइनके नेताओं भ 
कभी अपना प्रभुत्व इनके ऊपर नदीं प्रकार किया, केवर उपदेश आर सम्मति देते ‰ 
रहे । विश्वजननी भवानी एक जाटकी कन्यास्वरूपसे प्रगट इडं थी । इसीके विशधाक्षसे % 

1 उन्होने उस भवानीकी आराधनाके अतिरिक्त हिन्दू धम्मेका ओर कोड विधान म्रहण {1 

१ नदीं फिया, अर्थात्‌ हिन्दू धर्मैके साथ उनका कोई सम्बन्ध नीं था । सारांश यह हे 4 
कि, जर$सीजसे पिके जार लोग जिस पत्तिक रीतिको भारतवषेमं खाये ये, ४ 
विख्यात मु सरमान साधु शेख फएरीदने उनकी उस पांतलिकताको नष्ट कर दिया, इस £ 
छिये धर्मके सम्बन्धे उनका कोई एक निश्चित विधान न रदा । मर्चत्रके जाट पौत्त- ॥ 
छिकता ओर मुसर्मानता दोनोको पान करते ये, ओर उन्होने अपनेको एक स्वतन्त्र ६३ 
जाति विचार छया था । एक पूनिया जाटने हमसे कहा कि ^“ हमारा आदि वासस्थान ३ 

१ ) बादशाह बाबरने लिखा दै, छि ^“ पहिली रवीडलकी १४ वीं तारीख शक्बारके दिनि ध 
२९ दिसम्बर १५२५ ईघवीशो भं स्यालकोट गया । दिन्दुस्तानमें मै जितनी बार आया जाट १ 
ओर गूजर ोगोनि उतनी ही बार नियमितरूपते पंत ओर ्ञाडियोमेते बडी संख्याके सहित बैल ओर | 
भसोको चुश कर हमारे ऊपर धावा श्य । `" 









(ॐ २) भिष्टर एलकण्ठिनूस्टन जिस समय उमेज गव्नैमेण्टके दून बनकर काबुलमे गये, उस € | 
मय कर्नल पिटमान उने साथ गये ये, कर्मल दिरमानने लिखा है णि काबुलके जाट किसान 
सुरस्मान ये; वहां सिवख किप्ान बहुत थोडे दिखाई देते थे, परन्तु वह जार खिकंल जातिके द्वार 1१ 
एकवार ही परास्त दो गये ये। | श ल 





( ३६६ राजस्थानडइतिहास-भाग २. ८ 
श अदअ 


पंजाबके बाहर हेः ! अधिकू स्या कं १ बीकाने मारवाडके जा छः नामधारी जाटाका । 

॥ सम्भद्‌ायका दमन कछरके केवर अपने अधकारका विस्तार क्या था । उस्म एक 
र सम्प्रदायका नाम असिख देखा जाता दहै । अकसम एवं जक्षरतीसर्तसि जे चार 
जारोकी खम्प्रद्‌ायने वेररियाके रीक्‌ राञ्यका नारा कियाथा, उसी सम्प्रदप्यके नेताका ६. 

॥ नाम असि था इसी कारणस दानाम भलखाभात सट रता पिराजमान ह । ?` ्‌ 
कनैर टाड साहब किख्ते हँ किं, तैमूर ओर बावरे भारतपर अधिकार { 

करनेके मध्य समयम राटीरोने जाटोच्छ पराजित क्ियाथा । पमूर चगताई वर्का & 
आदि पुरुष है उसने जाटोंको भारतके मर्षेत्रमें ट्रेन सक्तियानासे भगा दिया । ‹ 
इस कारण हम यह सिद्धान्त कर खकत ह ® मध्य एरिया संसारकी सभा । 
जातिका उत्पात्तिस्थान हद । जार गण वहासि सिन्धुनदौक पूवप्रान्तका ओर भक्रा गयं 
थ । बीकाजीने जिन जाटोंको परास्त कया था उन जार्टोनि बहुत शताच््दिर्योके पठे 


यहां जाकर निवास ष्छिया था। 
जरटोके अधिकारी देर्खोका विस्तार भी इस सिद्धान्ती पुष्टि कर्ता दहै, कारण 
कि बीकोनर राञ्यकी सीमाके प्रायः सभी देदा नीचे टिखी हृद छः सम्प्रदायेकि जारटोसि 
१ पूनिया ।  असिघ। 







>> 
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यद्यापि शेषाक्त सम्प्रदायको बहूतोंने भाटियोंकी शाखा का है, परन्तु भादियाके दयार 
पुत्ररूपस्र परेपाछितहृए जोया गण इस जाटजातिसे उस्न्न नई थ यह भी सिद्धान्त ह । 
“4्वीकानेरके जार्टोकी प्रत्येक सम्प्रदाये नामस एक २ विभाग दै, ओर वह 
भ्रव्येक विभाग जिरारूपरमे विभक्त हे । जाटोकी वस्ती छः विभागोंके अतिरिक्त नागोर, 
३ खारी पटा ओर मोदि नामक्‌ राजपूरतेसि छीनेहृए ओर भ तीन विभागों । यद 
तु खःजाट विमाग बीकानिरके मध्य ओर उत्तरांशमें स्थित ह ओर राजपूत विभाग दक्षिण 
¢ ओर पश्चिमकी सीमाम्‌ स्थापित ह्‌ । 
१ उस समयके छः विभाग इस प्रकार है । 
विभाग अआमसंख्या जिर्वीके नाम । 
नू २ पूनिया । ३०० भादरा, अजितपुर,सीधमुख, राजगढ, दादर, ये! सांक इत्यादि । 
व २वेनीवाङ। १५० भूखरखा सूत्द्री, मनोहरपुर, छू याह इत्यादि । 
( ३ जोया । ६०० जेतपुर, कंवानो,मह्‌!जनः; पीपसर, उदयपुर इत्यादि । 
{5 9४ असिघ । १५० रावतसर, विरामसर, दादूर, गडदली, कोजरः, फुभाग । 
% ५ सारन । ३०० नूचावास, सोवा, नादन्‌ सिरसिखध इस्यादि । 
य ६ गोदारा ॥ ७०० पुन्द्रासर, गोसेनसर, ( बडा ) शेखखर, गडसीसर,गरीबदसर, 


वुं जोड संख्या २२०० ( जारोके प्रदेश ) रंगीसर का इत्यादि । 1 
~~ -ग 9212 प 


¶ परिपणे हैः- 

५ द 

१, २ गोदारा। ५ वेनीवार। 
| ३ सारन । & जोया । 













९ यीकानेरक।! इतिदहास~-अ० १, ( ३&७ ) 
~ 





| ध नाकानेर, नार, किटा, राजासर,सतासर, 

= ७ मागार ... --. २००० { चवरगड रिनर्दासर, वीतनख, भवानीपुर, | 

प्य जयमटसर इत्यादि । 

१ ८ मोष्टिखा ... ... १४० पुरा ( मोहिरखकी राजधानी ) सावन्ताः 
दीराखर, गोपाख्पुर, चाद्वास, वीदासर, 


२ 


॥ ९ खारीपदा अथात्‌ खारौ- 
६ 


उन्‌, मख्सीसर,खरवृजारा-कोट इत्यादे। 
नामकक। देश । ३२० 


11 सव जोड २६७० 
0 

महात्मा टाड साह बकी उक्तिका प्रतिवाद करना इम किसा भकार भ उचत 
। नहीं समश्चते,परन्तु सत्यके सम्मानकी र श्षाके खयि हम उनकी इस वातका प्रतिवाद्‌ रः 


नेको बाध्य हँ कि भारतवषेके जाट मध्य एशियाके ज्र जातिके वद्धर नहीं इ । इसमें 

1 उनको चाहे दड विश्चाख हो, परन्तु हम उसका पोषण किसा भांतिसे नद्यं कर सकत । 

4 इसी विद्वाससे उन्दने राजपूतोको पोरखका राजवेरी कहा हं। सारांञ्च यदह ई कि जहां 

इय नामका इछ भी सादय रहे जहां आचार व्यवहारमें किञ्चित्‌ भी समानता देखी हें 

वहीं पर टाड साहबने अपनी विचित्र युक्तिमय कस्पनाओंका विकाश किया है । जेते १ 

१६४ उनका यहं अनुमान दै कि जट जातिने मध्य एरिय।से भारतमें आकर जाट नाम घारण 

किया । इसी प्रकार उनका यह भी विवास था कि बाह्मण; क्षिन्नी इत्याद्ने भी मध्य मि 

१ एरशियासे मारतवकैम प्रवे करके आ््मक निवासियोको जीतकर कमानुसार अपना 

= राज्य विस्तार किया है । एलफिनैस्टन्‌, काख्न्नुक आदेने भी इसी मतका अनुमोदन 

पिया हे, आधुनिक भेक्षमूलर इत्यादि विह्ानोंका भी यदी मत दे । इन्दीके आद्रसे 

+ विरविवयाख्यष्छे शिक्षित देश्ियोक्ा भी यदी विचार प्रर हो गया है । परन्तु दम इस 

{१ मतके पष्ठपाती नदीं ह। हमार राख,पुराण, इतिहास इत्यादि इसका कोड प्रमाण नहीं त 

१ पाया जाता कि आर्यं गर्णेनि मध्य एदियासे मारते आकर राञ्यका विस्तार किया दै । 

यु वरन्‌ हसै महाभारत इत्यादिमे इस प्रक।रक प्रमाण मिल हे, कि भारतवभकी भनक जातिया 1 

+ स्छेच्छ होकर मध्य एरियाकी ओरको चली गह थीं । हमारे देशके सम्बन्धर्मे, जातिके ९ 

1} सम्बन्धे देके इतिहासष्छे सम्बन्धर्मे साहनांक वचनो पर जिनका वेद्वाक्यके समान £ 

9 विवास हे, हम उनके उस भ्रामक विदवासके विरुद्ध फिसी बावके कहनेकी अभिलाषा $ 
नी करते । हां केव इतना ही कह सकत हँ कि शा्ञ,पुराण ओर इतिहासो पटठकर १४ 













( १ ) कन टाड साहबने ठीके छिखा दै कि पहिले जाटोने अपनेक्छो वियानाके यदुंशका । 
(~ कहकर परिचय दिया था । उनसे इश प्रकार किंबदती भ्रचङ्िति टै कि उनका आदि 
वासस्थान कन्धारमं था । 


म क 9 
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इसके सस्नन्धमे अपना गठन प्रकाश करना कृतविद्य सम्प्रदायको उचित है ओर शास्नेकि 
देस्नेसे यह्‌ शांति सहजमें भिट जाती है । 

खेर-- महामा टाड साहवने जो कुछ पीके वर्णन कियाद ® ^“ इस समय 
शञ्यकी वसती इतनी शीघ्रतासे पूणे हो रही थी कि वीकाजी अपने पिताके वासस्थान 
अडोरको छोड कर कईं वषकं वौ चमं ही २६७० भामोके अधीडवर हो गये । परन्तु इतने 
जडे प्रदेशा विजय्‌ करनेके छ्य वीकाजीको अपनी प्रवर शाक्तैक प्रयोग करनेकी आवदय- 
कता न पडी, कारण किं वहारे निरवाखियोने अपनी इच्छानुसार, विना युद्ध किये दी 
उनकी अर्घानता स्वीकार करके उनको अपना प्रमु बना छया । वह्‌ जाटगण वीकाके 


४ 
॥ अघानम एक राज्यका प्रजारूपस रहन खगे य) परन्तु वत्तसान समयम दूव्ाक्त सख्यक्र 
३. 


; >> 4 





गद 


ग्रासा सख्या आधा मानहारहा | 


नाकावराके वतमान बाकानरकं अधिपति सूरतािहके राञ्यके मामका पारेमाण 
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बीकाजी माराडके जन अंको अपने अधिकारमें करनके चयि बाहर गये ये, 
उस उत्तरके गारा अंश्चकं जाट तथा जोह्िया गण अत्यन्त सामान्य अवस्थासे केवर पराकं 
पाटनसे अपनी जीविका निवांह करते थे। उनकी धन सम्पात्ति ओर उनका सर्वस्व केवर 
१ पडा ही ये । वह द्ख्के दर पश्युओंको साथमे टकर भत्तिरिक्त पञ्ुभको चचा करते ये 
ओर गाय अस इत्यादिके दूधमस घी निकार कर, तथा भड इस्यादिका रूआं सारस्वत 
भ ज्ाद्मणोकं हाथ वचा करते थे । इस देरामे उपरोक्त याजन कार्य॑के अतिरिक्त वाणे- 
0 ज्यवसाय भी करते रहते थ । जाट आर जोहिया उक्त कड एक द्रव्योके बद्‌- 
द्भ उन वणिक ब्राह्यणोसे गेहूं चाव श्त्यादि आवश्यक पदाथाको ठेते थे । 
9 वीरश्रेष्ठ बीका जिस समय नवीन राज्यक प्रतिष्ठाकी इच्छासे इन जाट ओर जो- 
वुं दियोके अधिकारी देसोको जीतनेके ये वीरताके गर्व॑से अ बढा, उस समय उनकी 
॥ उस कामनाके पूणे होनेके पक्षमे बहुत सा सुभीता मि गया था 1 इस कारण उन्होने 
बडी सरतासे विना युद्ध 1केये एक विस्ताणं देशका राज्य प्राप्ठ कर लिया । क्ीणह्यदय 
दुबलशरीर वगाखी जातिने जिल भांति सिराचुदाटढाके बोर अत्याचार ओर उपद्रवोसे 
॥ पीडित हो अन्तमें अग्रजोके करकमलरमें जननी जन्मभूामेको अपण करिया था, इन जाटोने 
मी उसी प्रकास्स विना युद्ध क्यिर्वाीरभरेष्ठ केशरी बीकाके हाथमे जननी जन्मभूमिके 
| शछासनका भार अपेण किया । 


टाड साहब छिखते है, ® ८“ एक २ करके अनेक भिन्न कारणोके समावेशसे ५९ 
|= राञ्यद्या्टिमे विरेष सुभवति हआ था; तथा उसरी कारणस जाटोने प्राचीन # 
सीदिर्याके सररभावको छोडकर राजपूत सामन्त हासमकी रीतिके अनुसार नवीन ¶ 
प्रथाको धारण फिया। यद्यपि बीकाके भाई बीदानेि मोहिखोको परास्त करके जर {१ . 
उनके देदोपर अधिकार करके बीकाकी जयप्राप्िका मागं साफ कर लियाथा 


परन्तु जिस पापसे संसारकी समरत साधारण शासनरीतिका विध्वस हो गया हं, यदि 
न 
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जाटोमें वह्‌ पापानि प्रज्वलति न ह्ोवीतो दीका कभी मी इख प्रकरसे चिना युद्ध 1 
किये देशो नदीं जीत खकताथा } जाटोकाो छः सम्प्रदायो जादहिया आर गोदाय 

नामक अस्यन्त खामथ्यैवान्‌ जाट सन्प्रद्प्य परध्पर बिदेष अधिक बढ गया था, इस न 
कारणसे यह जोध वंशधर खरठ्तासे राजशिद्ासनपर विराजमान इए च 
वीकाक्धी जयप्रापतिका एक दूसरा कारण यह भी था ¡® इसने पादे अत्यन्त किन श्र 
स्वभाव मोदिल जातिके साथ इन जार्योकी भर्यक्र शच्र॒ता थी, बीदाने शरोसेच्ी खेना- ५ 
के साथ आकर उनका एकबार ही विनार कर अपनी कीरता ध्रा की थी, अस्तु 1 


/ जाट इनके भयसे वीकराकी शरण आये, ओर किर इन्दौ देखोक्छी खीमामं जसल्मेरका शच 


राञ्य विराजमान था; उसा जंसटमेरम्र राटा खाण अत्यन्त प्रवर हकर जाट ऊपर {- 
अन्याय उपद्रव ओर घोर अत्याचार करते ये, इख कारण जव उन्दने उन अत्याचार ‰ 
करनेवार्छोक्छे हाथसे स्वजाति रश्चा दोनी असभव देखी, तव इन जाटनि विना युद्ध 
किये बीकाकी अनुगत्यता स्वीकार कर खीं 1 विशेष करके वीकारे अधीनन्छी मड्- 
बडी ररर स्नाने दिग्विजयके लिये बाहर जाकर जि मोतिसे अपने वख निक्रमको 1 
भ्रकाडित कर जगल्के निवासियोच्ा नाञ्च कूर दियाथा, इसीषे उन्होने बीका २ 
रारण जानेके अतिरिक्त अपनी रक्च(का दूसरा उपाय न देखा °› । न्‌ 
तव गोदाराके जाटोने घोर सञ्चये पडकर, वीकाको आत्मखमपंम्‌ करना उचित 
हे अथवा नी, इसका निश्चय करनेके स्यि शीच्च दी एक जातीय सभ्या की | स्वत्ते ¢ 
पहरे गोद्ाराके नेतनिं उस सभाम आक्र अनक तक्‌ इतके करनेकं पीछे यह्‌ निश्चय {= 
ष्िया फि र।टीर वीर वकाको संतुष्ट करना परम कतव्य ह । 1; 
गोदारा जार्टोके प्रधान नेता पाण्डु सेखासरमें निवोस करते थे ¦ पण्डके नीचे 
ङिखे हए रूनि्योके नेतासे मान ओर मयोदा प्राप्त इद थी । इन जाट खच्च भ्रकारसे 7 
सोम्यभाव प्रचलित था । खभी मतुष्य समभावसे भूसम्पत्तिको आगर पड्युओंका 
पान करके जीविका निवोह करते थे । १ 
गोदाराके जारोनि जातिक्छी साधारण सभा एकताका अवटम्बन कर उक्त सखेद्यखर ९? 
ओर ₹ूनियाके अधिनायकको राठौर राजङ्कमार बीकाजीके 1नकट भेजकर निन्न चिद्ित 
उयवस्था कर उनके करकमर्में आत्मसखमपेण करनेके श्ये अनुरोध प्रकाशित किया 1 
प्रथम-जोहिया तथा जो अन्यान्य जाट गोदारके साथ रात्ता ओर अत्याचार 


तनू 
। 
। 
न 
करते हँ बीकाको उनकी ओरसे जोदहिया आदिके बिरुद्धमें खडा होना दागा । 1 
ल्‌ 





( १) पाक पत्तनके मुसत्मान साधु, रोख फरीदके न।मके अनुसार इक्र गधिका नाम रोखा- 
सर ॒रक्खा गया था। इस देरमे शख फरीदकी एक दरगाह आजतक दै । राड साहब लिखते है 
कि “ जाट भवानी देवी माताकी भराधनामे चिप्त होनेके पदले इसी शेख फरीदकी ओर 
विशेष भक्ति प्रकारा करते थे! सा जाना जाताहे कि कनलटाड साहवने यही विश्वास करके 4 
जारोंको सीदियन जातिसे उत्पन्न माना दे तथा उन्हें सुषत्मानसे दन्द होना निश्चय च्ियाथा। उस 4 
समय भारतवषंमे सकत दी बहुतसे दन्द. सुसल्मान पीरोंकी भक्ति ओर पूजाकूते थ, इससे ¢) 
क्या वे मुखत्मान समक्षे जाते हे । इससे जाटोको सुसतमान धमैवाला कहना ठीक नदी हे। 
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द्वितीय-भाटीगण जिसंख पिर आक्रभण न कर सक इस देतु पाश्चात्य ~| 
(- करनी हागी। 
तृतीय-यहांके निवासियोके वचिर-प्रचकित स्वत्व ओर अधिकारपर आप किसी 
प्रकारका हस्ताक्षेप न कर सकेगे । 
दोना जाट नंताओनि बीकाके सम्भुख जाकर उपरोक्त तीनों प्रस्तावो कह 
सुनाया, नोति--विशारद वोकान गोदारादिकोके उक प्रस्तावमें तुरन्त ही अपनी समति 
दौ । जब कि चिना युद्ध हुए वहां अपना अधिकार होना हे, तव्ेसा कौनदहैकिजो 
अपनी समति न देगा ? बौकके इस प्रकार समति देते हौ गोदारारोगोने उसको तथा 
उसके उत्तराधिकारियोको तुरन्त दी अपना अधीदबर मान छखिया। किजयी बीकाके 
साथ गोदारावासिर्याका यह नियम निश्चित हुआ कि बीका ओर गोदारावासिर्योकी 
वासमूभिमे जितने घर हैँ उन सब घरोंसे करका एक २ रुपया छिया जाय, ओर गोदा- 
राके अधिकारी भूभागोंपर प्रत्येक सो वोधे जमीन पर किखानोंसे दो रुपया करका 
खिया जायगा । राठौर बीकाने इसमे भी अपनी समति देनेमे विरुम्ब न किया । क्या 
च इस समय कोई भारत जाति आत्मसमपेण कसते समय अपने स्वत्वद्टी रक्षा करनेके 
{२ ण्यि ङठकट्‌ सकीदहे? कोई भी नर्द, छाइवके सन्मुख सीर्जाफरसे कष्ट॒पाकर्‌ 
१} क्या आत्मसमधेण करते समय वगाली इछ कह सके थ । अदा ! एक सामान्य 
१ पडयुपाकक गोदाराके जाटने वीरणरेष्ठ॒बीकाके हाथमे आत्मलमपेण करे तथा 
ए उसको स्वजाति अधीश्वर पद्पर वरण कर, करदेनेमे अपनी सम्मति प्रकारिव 
४ करके मौ जपने स्वजाविके स्वाथ ओर अधिकारको विस्मृत न किया । उन्दने 
(न निमय दाकर स्पष्टरूपसे कदा ¢ आप भथवा आपके भविष्य उत्तराधिकारी हमारे 
{+ जातीय अधिकारे उपर किसी प्रकारसे इस्ताक्चिप न करे इसमे प्रमाण स्याह १ 
तथा इसका साक्षी कौन ३ ९ ° धर्मनीतिके साथ राजनीविका करहोवक सम्बन्ध दै १ 
इस वातकरो बीका अली अंतिसे समघनता था, ओर वह यह भी जानता था किं 
र॑ कूट राजनीतिके चक्रको घुमाकर अपना स्वाथे साधन करना किसी प्रकार भी उचित 
[१ नही, इसी कारणसे गोदाराके जार्टोने बिना समर किये जब उसद्धी वश्यता स्वीकार 
$ कर छी तब उसने अपनी नवीन भ्रजाके ऊपर किस प्रकार उयवहार करना कर्तव्य है 
वथा किस प्रकारे उनके भयको दूर किया जाय इसका निन्य शीघ दी कर ज्या, 
{नं ओर बह निश्चय जिस प्रकारसर एक पश्चके भयका दूर करनेवाङा तथा गौरवका 
नु बढनेवाङा था दूखरे पश्चमे भी वही मत राजनीविज्ञताका चृडान्त पारिचय देनेवाडा 
था । बीकाने गोदारासे उसी समय कह दिया कि “मँ तथा मेरे उत्तराधिकारी शिसी 
खमय म तुम्हारे चिर प्रचछित भधिकारके ऊपर हस्ताक्षेप नदी करेगे, उसकी साश्ची 
यही हि कि तुमने जो विना युद्ध किये हुए हमारे हाथमे आत्मसमर्पण शिया हे, ओर 
मुश्चे अपने अधीश्वर पद्षर वरण किया हे, इसके स्ति विह्धस्वरूपम हमारे उत्तग- 
धिकारियोे पक्ष जर हमारे निज पर्षेख इस नियमका निधौरण होगा, जर इन 
नियमि पान करनेकी यह रीति बोँवते हे कि, चै ओर मेरे उत्तराधिकारी, तुम 
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(१ विस्तार किया है ओर वहकि भ्राचनि निवासि्योने जिस मावसे उनकी अधीनता 1 
१ स्वाकार कर उन्हें अपना अधीश्वर स्वाकार किया ह उसके स्श्रतति वििह्ल~-स्वलूप अनेक 
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अअ 
गौर वुम्दारे दोनों नेताओके वशघरेसे अभिषेके सयम राजतिलक महण किया 
करेगे । जवतक इस प्रारसे राजविख्क न दिया जायगा तवबतक राजासहासन सूना ` 


विचारा जायगाःः । अहा ! कखां सर आर उदार शाजनातं इ । 

जिस प्रकार वीरघ्रष्ठ बीकाने विना युद्ध किये अत्यन्त सरर्तास्र एकमात्र अपने $ 
बल विक्रमा भय दिखाकर गोदाराके ऊपर अपना अधिकार चकिया था, इख प्रकार- § 
की घटना भारतवर्षके इतिहासमें बहुत कम पाईं जाती हं । एक ओरं अ विचित्र & 
रङय हमारे नेत्रो सम्मुख आया दै { बह यह कि राजपूत वोरोने रजवाडो वा मारवाड- ¢ 
क्रे जिन देके प्राचीन निवासिर्योको राजनैतिक वलसे परास्व करके अपने अधिकारा £ 











प्रथार्द आजतक मेवाड, मारवाड ओर आमेर आदिं रार्ज्योमि प्रचलित दह ! मेवाडकते 
आदि निवासी माल ग्णेनि गहलोत वशके आदि धुरूषक्छो जिस आवसे राजपदयपर । 
अभिषिक्त कर उनको राजतिकक्‌ दिया था, उद्वपुरके मदहाराणाके यदह आजतक उसी । 
भावसे भीलनेताके द्वारा राजतिलक देनेकी रीति प्रचलित देश्वी जाता है! आज भी 
मेवाडके महाराणाके अभिषेकके समय वह ओगना भीर सम्प्रदायङ़े नेता अपन हाथके #‰ 
अगूठेको छेदन कर उस रक्तते महाराजे मस्तकपर तिरक कर ओर महाराणाका & 
दाथ पकड कर उनको सिहाक्न पर बेठति ह । आर उन्दरौ नामक ओर सम्प्रदाखके ` 
नेता अपने पूेपुरुषोके समान याका देनेके समय; एक चदोके पात्रमें धान, दबो € 
ओर रुपये रख कर नजर देते हे । अमेर अथात्‌ जयपुरके आदिम निवासी सीनागण ¶ 
भी राजाके अभिषेके समय इस रकार तिलक किया करते हैँ । कोटा जर दी £ 
राज्य हाडौतीके आदिम अधीदवरोकि नामस आजतक पुकारा जावाडै । महाराज $ 
वाकाने बिना युद्ध किये जो जार्टोक अपने वशमें कर लिया था सो बीकाके उत्तयाधे- ॥ 
कारियोने भी दो प्रथर्पैँ उखके स्मृति विहस्वरूप रक्खी थीं । पाण्डुने जिस श्रकार 4 
वीकाके मस्तकपर राजतिटक फिया था, आजतक बीकानेरके अधोर्वर्रोके मस्तकपर 4 
उसी पाण्डुर वैशधरोके स्र भधान नेता उसो अंति तिरक किया करते हे । 
अभिषेकके समय महाराज पण्डके वंशधरो भटमें पचीख सुवे मुद्रा दिया 
करते रै । अह्‌ 1 राजाकी प्रतिज्ञा पालनका कसा उज्वल निदश्चन हे। 
पलासीके युद्धके पीठे ङ{इवने जालपत्रको भ्रकाश्च कर अर्माचन्द्को वकित किया 
था, ओर समरके प्रधान सहायकारी मीरजाष्डरषछो भी सिदासनसे रदित कर दिया 
था, परन्तु क्षत्रिय वीर बीकाने जो भरतिज्ञा की थी उसके वैशध्वर भी आजतक 
उस प्रतिन्ञाको उसी भ्रकारसे पालन करते आते है । श्ससे स्पष्ट होता है छि बीका 
स्वय इस बातशो भलीभोतिसे जानते ये कि राजाको किस भरकारसे प्रतिज्ञा पालन ॑ 
करना चादिये जर किस प्ररे प्रजाके हदयपर अधिकार करना उबित है । इसका शं 
एक ओर प्रमाण यदह भी ३ कि बीकाने उसके निकट यह प्रस्ताव किया था कि^यहदेश्च 


यु दे दो, भ इस स्थानपर राजधानीं स्थापित करूगा” । यदि नका इच्छा करे तो : 


। त. आ आ आ ष त ष आ ष श , आ त त त त, व त ति , ति आ त श । ह 
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अपनी चतुरता तथा कूट राजनींतिके जालका विस्तार करे उस देशरपर अधिकार कर 
खकते थे, परन्तु उन्हाने एस नहीं किया । उनके उस प्रस्तावके करते ही उस भूखण्डके 
अधिच्छारीने कद्‌! “भम इस देको देनेके चल्यि तेयार दह्र; परन्तु यह देरशजो 
कि मेरे आधिशारमे था उह मेने आपको दिया, इसके स्मरणके स्यि आपके नामके 
६४ खाथ मेरा नाम सिखाकर इस राजधानीक्ा नाम रखना होगा | बीकाने तुरन्त ही 
यह्‌ वात भी मानी । इखीं कारणसे उस राजधानीका नाभ बीकानेर हुआ! 
क्योकि उस जाटका नामनेरा था। 
दिवाली ओर दोलीके समयमे शेखासर ओर रूणियांके वतमान प्रधान नेता 
आजतक वीकानेरक अधेोश्वर आर समस्त राठोर सखामन्तोका तिरक ररते दे।रूणियांकं 
नेता चादीके पात्नमें खीका देनेके समय चन्दनादि समस्त सामभ्री दाथमें लेते दै ओर 
दओेस्ासरकछे नेता उसे हांथमें ठेकर स्वयं महाराजके सस्तकपर तिखक लाते देँ । महाराज 
तिक पाकर उनका भेटमे एक सुवणेकी मोहर ओर पांच रुपये देते ई । इस प्रकार 
जाट नेवाओंके राजतिखक दे चुकनेपर पीछे सामन्त छोग अपने अपने पदृके अनुसार 
एक २ करक महाराजका तिखक करे ह । राजाकी ओरसे इछ सखवणक्छी यद्रा ओेखा- 
सरके नेताको ओंर चोदीकी मुद्रा रणियांके नेतारो मिती हे । 
विजयी बीकाने इख प्रकारसे गोदाराके जारोंपर अपने अधिकारका विस्तार 
करके प्रतिज्ञा की, ऊ वह आर उनके उत्तराधिकारी किसी समयमे भी उनके पेठक 
अधिक्ारपर हस्ताक्षेप नहीं करगे । गोद्ारागर्णोने तुरन्त दही उस प्रतिज्ञासे प्रसन्न 
हो महाबली राठौर राजा वीर बीकाकी अधीनता स्वीकार कर खी । इस ध्रकारसे वीकाने 
गोदारा दृशको जीतनेके य्य निकटवर्ती जोदिर्योके दशको जीतनेका संकल्पय किया । 
दिया ओर जाटोके साथ गोदाराओंका बहुत समयसे वैमनस्य चर रहा था, इख 
कारण वीर ्रतधारी बीका असमि साहसी राठौर सेनाको ठेकर नवजात गोदारोके 
साथ भिरुकर शीघ ही जोदियोरे जीतनेके खिये चङे । थड ही समयमे गोदारावासी 
बीकासे इतनी प्रीति करने गे ये $ वीकाके प्रस्ताव करते दी उन्दने अख धारण करके 
रणभूभेमे जाकर जोदिर्योपर आक्रमण करनेमे छ भी विटम्ब न किया । इन्दी 
जादियोकं सम्बन्धं कनेर टाड साहब छिखते दँ $ “'मरक्षेत्रके समस्त उन्तरांसमे 
अधिक क्या सततख्जतक इन जोहियोंकी बस्तीका विस्तार था । उनके अधिकारी 
देशोभें ग्थारहसौ ग्राम थे, परन्तु तीन शताब्दियोके जीचमे अव जोहिया नामतक 
खोप द्यो गया । 2 

जोदियोक सवेप्रधान नेता शेर्िंह मङूपार नामक स्थानम निवाख कसते ये, 
किजियी बीका अपनी पराक्रमशाटी सेनाको साथ ठेकर शोरासिहपर आक्रमण करनेके 
खिये चङे । शोरासिदने मी समस्त जोदियोंषी सेनाके साथ अपनी रक्षा करनेके 
य्य युद्धकी तेयारी की । बरावर कई युद्धोभं बिजयी होकर इस नारके युद्धम बका 
सरख्तासे जय प्राप्त न कर सङके । दात्रगण घोर पराक्रम दिखाकर आक्रमण करने- 
बार्त्मैको निराश करने रगे । परन्तु कनंङ टाड साहब 1छिसखते दै कि अन्तमें षड्यन्त्र 
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द्वारा शचोरसिहदकं प्राण नाशकर, बीकनि प्ठिर उत्स्मटके साथ अक्रमण करके मरूपारुपर 
अधिकार कर छखिवा । योव चि अन्तमं विवद होकर उन्हें राकी अधीनता 


स्वक्छिार करनी पडो । 


विजयी बीकाने इस श्रकारसे सामान्य सेनाके साथ एक्‌ एक्‌ करके एक सुविस्ठरत 
प्रदेशको अपने अधिकारमें कर छया ओर अन्व प्ध्िमच्छी ओरको दिभ्विजयके च्यि © 
क्रूच किया, पश्चिम सीमे निकटवर्ती भाटीराञ्यक्रे अधीश्चरन वहत दिनो षपदिकञ्से £ 
जाटकि हाथसरे वागर नामक दशको अपने आधेकारमें कर छियः था । अस्तु बीकत्नि 
अपनी सेनाके साथ परदिरे उसी देश्चपर जाकर भाटियोके याससि उख देको छीन 
छिया । वीकाने इस प्रकारसे अपन पिताकी राजधानी संडरिख दिश्विजयके स्यि बाहर 
जाकर तीस वषेके पीछे चारोओर अपना आधिकार करके इस वागोर्देशमं राजधानी 
स्थापित करनेका विचार किया ओर नेरा नामक जाटसे पूर्वोक्त भूखंडक चकर सवत्त्‌ £ 
१५४५ सन्‌ १४८९ ईसवी की १५ मको वेरा मासमे ““बकिनेरः नामक नवीन 


राजधानी स्थापित की । 


हम पदिरे दीं 
कोधल्के साथ इस 


वीरता ओर नीतिचातुरी द्वारा अपन भतीजे बीककी इस नवीन राञ्यके स्थापनमें 


बिशेष सहायता की थी; बीक्राने मंडोरको छोडकर कमानुसार तीस वषेतक 


एक स्थानपर वणेन कर चुके हँ किं बीका अपने चाचा {ई 


दिग्विजयके स्यि बाहर गये थ 


क, ऋ 


दार 


अपन आधेकारके विस्तार करनेमे चछिप्र रहकर अंतमे जब नवीन 
प्रतिष्ठा कर अपनी शासनश्चक्तिको भली अतिषे च्द कर लिया तब वीरभ्रेष्ठ कौधल्न 


स्वतत्र राज्यकीं प्रतिष्ठा करनेके 


कोधिखने अपनी 


राजधानीकीं 


कव क ् छ क्कि कारक च 
अपने निकट-आत्मीय राटोरके साथ बीकानेरको ॐडकर उत्तर प्रान्तमें एक 


नेके खियि यात्रा की । राठौर बार कौषल्ने अपनी साहसी 


सेनाके साथ क्रमाचुसार सियाग, वेनीवाख ओर सारण नामक जार्टोकी तीनों 
सम्परदार्योको परास्त कर अपनी शासन शक्तिको शीघ ही प्रबल कर खिया। इन कांधोरजीके 
वधर अबतक बीकानेरफे उत्तर प्रदेशमे पाये जाते दै ओर वे इस समय कौधलोत 
राठौर नामसे प्रसिद्ध है । ययपि उस समय यह तीनों देश बीकानेर राज्यके एक भधान 
अंशस्वरूप थ; परन्तु इन कांधलोत राठौ रोने बीकानेरफ महाराजको सम्पूणेरूपसे अपना 
अधीश्वर नहीं माना केवर कटुम्बके संम्बन्धसे उनके गोरधक! परिचय दिया । यदि उनसे | 
बोकनिर राञ्यकी ओशसे कोड कर मगा जाता तो ब उत्तर देते कि स्या हमारे पूवेषुरुष 
कांषर ही इस देश्चपर अधिकार नदीं कर गय हँ १ स्याहमारे प्रज कांधर्ने ही ‡: 
बीकाको राञ्यपद्पर अभिषिक्त नीं किया था ओर ज्र 9 हमारे पूवेपुरुष कौधलने 
ही बीकाको राजश्वर बनाया दे ? तब बीकाजीकी संतान बीकानेरके महाराजको हसमे 
कर ठेनेका क्या अधिकार हे ? 

जो ह ! बीर तेजस्वी कोष एक स्तन्न राञ्यकी प्रतिष्ठा करनेक पिले दी इस 
संसारख चछ गये । जब वह हिखारके किञङेपर अधिकार करनेको गये 0 उसी समय 


[ | 
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यदि कांधर जीवित रहते तो ओर भी एक सुविस्टरत राज्यको स्थापित कर जाते । ॥ 
¦ महारज बीका नवीन राजधानी बीकानेरको स्थापित करनेक्छे पीछे अधिक दिन 
षू तक्‌ राज्य न कर सके । उन्होने भारतचषमें इस नवीन राज्यकी प्रतिष्ठा करके सवत्‌ 1 
+ १५५५१ से इस मायामय शरीरकं त्याग दिया । बीकाने धूगरूके जिस भाटियोके अधी- 
१ श्चरकी कन्याके साथ विवाह किया था; उसके ग्भ॑से बीकाके दूलकरन ओर गडसी ९; 
ॐ नाम दो पुत्र उत्पन्न हुए, उनर्मेसे सबसे बडे पिताके सिंहासनपर राजमान इए १ 
# ओर छोटे गडसीने गडसीसर ओर अडसीसर नाभक दो नगर स्थापन किये । उनके 1 
अगणित वंशधर इस समय गडतसियोत बीका नामसे पुकारे जाते हँ ओर वह गडसासिर 
अथवा गरीबदेसर नामक स्थाने निवास करते है । इन दोनों देखें प्रसेक देके 
‰ अधिकारमे चौबीस चोबीस भ्राम है । विजयी बीकाके कंडे पु ूनकरणने राजपद्‌- 
१ पर अभिषिक्त होकर अपने राज्यकी पश्चिम सीमाको वढानेके चिये एक एक कर 
र॑ भादियोके अधिकारी अनेक दरक जीत छिया ! जिस समय ल्टूनकरणने स्वय अपने 
 बाहुबलसे बीकानेर राज्यकी सीमाको बढा लिया था, उस समय इनके चारो पुत्रोमेसे 
बडे पुत्रने सहाजन नामक देश ओर १४४ भ मो्ो कर स्वतन्न भावसे रहनेची इच्छा 
5 प्रकाश की । महाराजने तुरन्त ही जपने पुत्रकी इस इच्छाको पूणं किया । इस कारण 
बड़े पुत्रने उक्त महाजन देश्च ओर १४४ भम ठेकर सिदासनका समस्त अधिकार 
अपने छोटे भाई जेवसीको दे दिया । सवत्‌ १५६९ मेँ दटूनकरणकी स्व्यु हो गद 
तब जेतसी पिताके सिंदासनपर विराजमान इए । उनके ओर भी दोनों श्राताओंने 
दो स्वतेन्न देश ओर थोडी सी जमीन ठे खी । जतसीके तीन पुत्र उत्पन्न हुए-पदिटे 
कल्याणमल, दूसरे शिवजी ओर तीसरे अद्वपार 1 जैतसिंह भी बाकाके ही समान वीर थे 
उन्होने स्वाधीनगिरासियाके अधीदवरयोभसे अन्यतर तारनोत नामक देशक अधिनायकको 
युद्धे परास्त करकं नारनोतपर अधिकार कर छया, ओर अपने दूखरे पुत्र सिरंगजीको 
# उन देशोका अधिकार दे दिया । बीका ओर कौधरुके इस मारबाडभें बेटनेके पदले 
ही राठोर बीर बीदाने राठौर सेनाके साथ आकर वहां छावनी स्थापन की थी 1 
, बीरश्रेष्ठ जेतसीने मी उसरी बीदावंशको परास्त करके उनको अपने आधीन कर 
उनसे वार्षेक कर सेनेका भरस्ताव, किया ओर इस वार्षिक करके अतिरिक्त ओर 
ओं ङुछ कर उनसे धहण किया । 

सनत्‌ १६०३, जेतमीके पररोकवासी होनेपर कल्याणमर पिताके सिंदासनपरः 
विराजमान हष । यद्यपि कल्यणमर्के शाखन समये बीकानेरकी इछ उन्नति नदीं हुई 
ओर न कोड परिवतेन हुम, परन्तु उन्होने दीभकाठत्क निधित्रतासे राज्य किया । इनके + 
व| 


( 4 ) महात्मा राड साहयने रीकेमे लिखा है कि “ इन मस्सषत्रके दूरवतीं देशोंका प्राचीन 
 समयके युद्धा वृत्तान्त ययारीतिमे वभेन क्या गया ह ( पर यहां उसके छिखनेका प्रयोजन नदी दै ) 
$ कारण कि समी अद्ध समान ये, केवल उनके नाम जर स्थान भिन्न दै । 
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नाकानेस्का इतिहास्र-अ० १ | ( ३७५ ) 


तीन पुत्र उत्पन्न हृए-पदिरे रायिंह दूखरे रामर्विह ओर तीसरे पथ्वीर्सैह । कल्याण- 
सिदह्की संवत्‌ १६३० मं गृत्यु दों गड, तवर रा्यर्सिहके मस्तकपर राजछच्र खभायमरान इजा । 

रायांदरे सासनखमयसे बीकनिरे गोरवक्छी खीमा बढनीं प्रारम इडे । 
बीकानेर इतने दिनांतक अत्यन्त सामान्यस्य एक छोटा राज्य निना जावा था। 
परन्तु साहसी वीर ओर नीतिचतुर रायािहने अपने राज्य उन्नति करलेके लिय 
ही पिताके खिदासनपर आभेषिक्त दोकर बडे राजनैतिक रंगमूमिमे चरण रक्खा था। 
इस समय दि्ठीके सिहासनपर बादशाह अकवर पिरजान ये । रायर्विह यह अटी- 
विसे जान गये थे क्रि भारतवषेके राजपूत राजाओंने दिष्ठे बाद््ाद्के अधीने 
रदशर जिस भावते अपने गार ओर राज्यरी सीमाको बढा च्या हे । युद्धभूभिमं जिस 
आवसे यवन बादशाह उनसे प्रसन्न हुआ हं ओंर जिस भावस उन्होने अपना राज्य बदपयाहे। 
इस समय हमें भी केवर वीकानेरके सासनकायषे हयी खतुष्ट दोर समय चिताना 
उचित नदीं है बर्न्‌ इस समयके वराबरवारे अन्यान्य देसी राजाओके समान नाम ओर 
यख पानेकी चेष्टा करना उचित दे । विशेष करे वह इस बातको मी जान ग्येयकि 
एेसा एक दिनि अवरय ही आवेगा 1के जिस दिन दिधीके बादशाह बीक्ानेरषर आधिकार 
करे हरमे अपनी आधीनतामे करनेका यत्न करेगे, इस कारण जव छि आ 
प्रधान २ राजा पेसे प्र बरुञ्चाटी होकर भी स्वाधीनताकी रक्षा न कर सके तश्च चेय 
उपेक्षा दिखाकर स्वाधीनवाकी रश्चा करना अवदयदही असंभव है । इख चख्ि इस 
समय यद उचित दं कि भे पदिेसे ही बाद्खाहके साथ मित्रता करद । रायसिहके 
सिहासनपर बेठनके समयतवक इस देशक जार अविकृता अपने प्राचीन स्वत्वक्ी 
रक्षा करते आये थ, पण््तु समयक गतिखे राठोरोकी संख्या कऋमराचुखार बढती जातीं 
थी । ओर उन जाटाको पारक समान अपना स्वत्वपाखन कष्टदायक हो गया था 
इससे उनके राजनतिक अधिकार घटते जाते ये । स्वाधीनता होनेके साथ दही साथ 
उनका वह साहस वक विक्रम इत्यादि भी एक २ करके खोप होते जतय । इसी 
प्रकारसे बीकानेर राज्य शक्तिशाली हो गया, परन्तु समयकी श्रवलतके कारण 
जाटोंकी स्वतंत्रता छीननेवाडा वह राज्य भी शीच्र ही दिही राज्यकी परतत्रताका 
अनुगामी होनेपर विवश्च हू । 

पिताके परलोकवासी दहोनेपर रायासंह स्वय पिवाकी भस्म सिरानेके स्यि 
गेगाजीको गये । रायांहने जेसल्मेरदी जिस कन्याके साथ पाणिम्रह्ण किया 
था । बादशाह अक्बरने भी उसी राजाकी एकु अन्य कन्या साथ विवाह क्या था, 
इस कारण सश्राट्‌ अकबरके साथ रायसिहक्ा पारिवारिक सम्बन्ध पषिरेसे दी था । 
वह पिताकी भस्म ओर अर्थयोः भगाजीमे डालकर यवन ब।दशाहकी राजधानीको 
चङे आये । पारे सम्बन्धक होनेसे बादशाह अकबरके सीप इनको अपना पास्वय 
देनेमे बडा सुभीता भिखा। आमेरके महाराज राजा मानसिहने इख खमय बादशाह अक- 
बरकी सभाम विशेष भातिपातति प्राप्त की थी, उन्हीं राजा मानसिहने बीकानेरके महाराज 
रायर्सिंहका पारेचय सम्राट्‌ अकबरके समीप करा दिया । रायसिहका भाग्य प्रसन्न 


# 
रतवषेके 
॥ 
ध 
¢ 
म 
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१ नय भग व 
ध दो गया था इस कारण वादृद्छाह अकब्ररने अपने हिन्दू आत्मीय रायसिंहको बडे आद्र 


भावक साथ महण कर, उनको चार हजार अद्बारोद्यी सनाके नेता पद्पर महाराज 

१ उपाधि ओर दिसारदेशके शासनका भार अपेण किया। बाकाने सामान्य रावकी उपाधि 
फ लेकर नवीन राज्यकी प्रतिष्ठा की थी, इस समय रायाक्षद सबसे पिरे राजाकी 1 
१ उपाध धारण कर उस बीकानेर राज्यका गौरव बढानेफो अग्रसर हए । बादशाह । 
१ अकबरके इस भ्रकार प्रसन्न होनेषर मार्तके राजाओमिं बीकानेर ओर वीकानेर्पतिका १ 
॥ नाभ विख्यात द्यो गया । विशेष करफे बादशाह इस समय मारवाडपर आक्रमण कणने- ' 
के स्थि वाह्र गय, ओर नागोर दशको जीतकर उसका अधिकार उन्होने रायसिंहको ही । 
१ दे दिया,इखसे रायसिंहका सन्मान आ।र मी बढ गया 1 भाग्यवान्‌ रायसिंद्‌ इख प्रकार 
९ बादशाह अकबरखे समानित हो सासथ्यै पाकर अपने राज्यको छौट आये, ओर विशेष ¢ 
करके यह्‌ बाद्शाहकी चार हजार अवरो सनाके नेतापदको प्राप्त इए । इसीसे ‰1 
रजवाडामिं उनका गोरवरूपी सूय पृण रूप्स उदय दहो गथा । महाराज रा्यीखहेन 
वाकानेरम आकर अपने छट भार रामासहको एक सने साथ आटटिर्याके प्रधान 
स्थान भटनेरपर अधिकार करनेके छिये भज दिय।( । रामसिहने बडी सरतस वीर । 

५ चिक्रमी राटारो्छी सेनाके साथ उन देश्ोपर आविेकार कर्‌ छलिया । 


जोह्ियके जाट सामान्य पञ्युपाखन एवं कृषि व्यवसाये नियुक्त होकर भी 
१ भ।रतकी वीर जातिके समान विशेष स्वाधीनताप्रिय थ । यदयपिं वीकानेरके मदाराजने । 
उनके उस स्वाधीनता रतनषो हरण कर छिया था; यथपि जोदि्योके अधिकारी 
देरशोपर राठीरक्छ शआासनशक्ति अत्यन्त प्रवर हो गदे थी, तथापि बद जेष्टिया जाट- 
गण अपनी हरण की हुई स्वाधीनताको पिर संग्रह करनेके स्थि फिर भी इत उथोग 
नदीं हुए । रायसिह जिस समय यवन बाद शादसे सन्मानित होकर अपनी राजधानीको % 
जा रहे थ उसी समयमे यह जोिया जति फिर स्वाधीनताको उपाजन करनेके स्वि 
अग्रसर हृ । रायर्थिहने तुरन्त दी जाटोके उस जातीय उद्यके अस्त कर देना कत्तेव्य 
जानकर विजयी राठोरोकी सेनाको फिर जोदियोकी वासभूमि भज दिया । जिससे 
जेया गण ्िर किसी प्रारसे मस्तक न उठा सरके, ओर न फिर राठारोकी शासन- 
शाक्तिक विरुद्ध खड देने साहस कर । रटौरोष्ी सेननि उसी अभिप्रायस जेदि- 
योके अधिरारी देशपर भयंकर काण्ड उपस्थित कर दिया । प्रबछ समराचे ्रञ्ञ्व त 
दो ग, हजारों जोदिया जाटगण स्वाधीनताके व्यि उत संप्राममूमिम प्राण त्यागने 
खग । अतभ रणवीर राठोररोक्धी सेनाने उस देको यथाथ मरुक्षेत्रर समान कर देया । 
महात्मा टाड साहब चज्खि ग्य कि तभीले अनतक्र यह देश जनदल्य अवस्थाम । 
पडा हं यदपि इस देके बहुतखे नगर ओर भ्रमोमिं जेष्दिया जार्टोके अत्यन्त प्राचीन 
स्मरातिचिह् विराजमान य, परन्तु अब्र जेहर्योका नामतक याक्षे रोपो गवा हे। 


जेषदिरयोके अधिकारी देशोमिं भारताविजेता विख्यात्‌ सिकन्दर यूनानी 
अर्यात्‌ भषसिडोनियाके महावीर एलिकजण्डरका नाम आजतक विख्यात हो रहा ₹ 











१९ बोकानेरकछा इनिहाल्--अ० २. 
(य 
{4 ओर उनके स्मृतिके चिह्न भी भाजतक् पाये जवति दँ । द्टूखर नामक स्थान गमद , 
२ नामका एक्‌ प्राचीन महक ट्टाफटा (वेदमान दहै 1 सुना जाता हे, कि यदी श्राचीन 

राजवक्ञी राजधानी थी । महावीर टचिक्रजण्डर जिस खमय आरदवषेको जीतनेके 
लवि आया था, उख समय उसने दादुखरपर आक्रमणः करके वहोके अधीश्वर परा- 
स्त कर राजधानीको विष्वं कर दिया थः ! कर्य टाड स्राहव डिल कि यद्यपि त 
एलिक्‌जण्डरने जोदियोखी निवासभूभिके निकट जावे समरानि प्रञ्वाङित कर द शी, त 
परन्तु इतिहासमें पला को प्रमाण नदं प्या जावा च्छ जिससे बह गास बागेच्छी ओर 
इन जोदियेकि जातनेक च्वि आप हों । साधु टाड खाहव अजुमान कर्ते हँ कि महावीर 
एलि्जण्डरके अघनिस्थ मीक खनापतिने समुद्रे फिनरे जिस राज्वक्नो स्थापित किया, 
विदित होता दै कि, उसी राजाके किसी राजानि किसी समये आकर इस रगमष्टकरो 
विध्वंस फिया होगा । 

वीरभरेष्ठ रामर्खिह्‌ अपने अग्रजकी आज्ञासे जोहियोच्े खव आदिते दभन कर, 
जेत बह च्िसी प्रकार भी मस्तक न उठा सके इस भ्रकारसे अपनी खासन 
प्रन करके, अन्तत विजय राठौसो्ो चनक्र साथ ¶ूणियाके जोक विरुद्ध युद्ध 
करनेके स्यि अने वडे । वीकाके वैशधर्रोने गोदारा ओर जोदियाच्ा दभन 
करे अपने अधिकारका विस्तार कर तो खिया था, परन्तु वे पूणियाकछो परास्त 
नदीं कर सके थे । पूणियाके जाट अवतक अपनी प्राचीन स्वधीनताक्ी सब प्रकारे 
रश्चा करते आये य । महाराज रायार्धहने उनको दमन करकं अपने राञ्यकी सीमाच्छो : 
वटानेके स्यि अनुज रामसिंहको आज्ञा दी । रार्माक्तहने तुरन्त दी परणियाके जाटों 
विरुद्ध घोर युद्ध किया । भयकरर युद्ध होनेके पीछे अस्यन्त बङश्ञाखी रार।सेने जय प्राप्न 
करे पूणिवाणे अधिकारो देशो अपने इस्तगत कर छिथा । विजेता रामांसंहने 
नवीन अधिकार देशा राज्य स्थापित करके स्वय वहां निवास करनेका विचर किया! | 
परन्तु अत्यन्त दुःखका विषय है कि रवारशरेष्ठ रामरसिंह जयचखक्ष्मी प्राप्न कर्के भी 
स्वाधीनता रक्षके स्यि ्रागपणस् यत्न करनेवाङे पूणियाके जाटोके दाथ थोडे 
ही दिनोभें मारे गये । रामर्िंहके मारे जानेपर विजयी राठोगर्णण अधिकार स्था- ° 
पन करनेमे फिए८ मी विचसख्ति न हए । सम्रद्धि शाखो प्रधान २ समी नगर राठोरोके 
अधनिमे हयो गये । यक्ंफे रादौरगण रामरसि्ोत नामसे विदिव हँ । कनैर टाड साद ध 
छिखते है । कि यद्यपि रामसिंशोतके द्वारा बीकानेरके राठी संख्या चराद्धे ओर उस 
पूणियाके अधिकारी दश बीकानेरके अधिशारभें होनस राज्यकीं सीमा ओर ओ 
बढ गई थी परन्तु कांधङातगणेने बीकानेरके महाराजकी पूणे अर्धानता स्वीकार ् 
नदीं की; ओर बीकानेरके मह्‌।राजको जिस भांति कांधडा्तोके द्वारा युद्ध समयमे 
निश्चेष सहायता नदह भिढी थी, यह रार्मा्िहातं राठीरणण भी बीकानेरके महाराजके 
साथ उसी! प्रकारका व्यवहार करते आये थे, ओर बीकनिरके महाराज भी उसी भ्रकारेस 
इनके गरस अपने बको प्रवर न जान सके । सोधम एव सांस रामसिहो्तोकी दो ॥ 
प्रधान बासभूमि थीं 1 | 
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( ३७८ ) राजस्थानइविहास-भाग २. २० 


म थ था 1 भ अन 
इख भ्रकारखे पूणियाकीं स्वाधीनता हरनेके साथ ही साथ सारवाडक्छे छः जाटोकि 
अधिकारी देख भी बीकानेर सहाराजके अधिकारमें हो गये । यह जाट इस समय ५ 
‰ सती ओर पञ्ुपारनके व्यवसाये अपना खमय व्यतीत करते थे । कने टाड साहन {| 
ईं खिस्ते ह कि इन ॒निर्सीह जार्टोने वतमान समयते सस्पूणे बी राटोरोके प्रुको रीतिके श्व 
कद अनुसार कर देनेमे किसी प्रकारको भी आपत्ति नकौ | 
यदयपि बीकाके वशाधर रायािंहने यवन सासनके समय सबसे पाठे राजाकी 1 
उपाधे धारण कर समयक अचु खार नीतिज्ञताके समान काय्षच्रमे विचरण करना प्रारंभ 
किया, परन्तु वह खादसर बर ओर विक्रमम सी अशमे मी इीन नहीं थे उख ॥ 
खमय वीरतामय काये्षेत्र, वीरखीखास्थान जितना ही भिस्तारिव होता था उन छदने { 
ही शर वीरता प्रकाश करन अगरु साधन संघटित होते थ ओर उतना दी उनके गोर- 
वका सूये जपनी पूण मूतिख सध्या समयके सूये समान चारों ओर अपनी तीक्ष्ण क्षे 


॥ रणेके कैडानेभ समथं हुजा 1 रासचन्द्र ओर रक्ष्मणजके बाहवर प्रचार करनेका एक- 
॥ 





१ 
मात्र मूक काका युद्ध था । यादे रावण सीताजीको दरण कुरक्ते न॒ छ जाता तोकभीं 1 
भी दो सूयवञ्ची वीर~त्रतधारी वीरोकी रेखी प्रशंसा सनाद न देती । ठंकाके विजयके 
पाके महाराज रामचन्द्र ओर लक्ष्मणजीका एखा गोरयुक्त यद्ध स्यो नदी इञा ? मीभ- 
सन अथवा अञ्युन इत्यादि पांण्डवेने अपने महान्‌ बख्विक्रपको प्रकारा कर महावीरकी 

$ उपाधे धारण की थी । मेवाडके बेरधर इतने दिनतक सरक्षिचके सीसाबद्ध दे शमे अपने 

बर विक्रमके प्रकाश करते आये ये । परन्तु महाराज रा्यीखहको वदैद्धीके बादशाह 
अकवरकी अधीनता स्वीकार करनक पीछे अपने पूवेपुदषोकी अवेक्षा अधिक गौरव 
खग्रह करनेमे विरेष सुभीता मिख्ने ख्णा ! उनक्रा कायेक्षुत्र विरत हो गया । वहं 
भारतके अनेक ॒प्रान्तोमे क्रमातुसार राठोसोके वाहुबर्का पूण परिचय देने ख्ग। 

१ सम्राट्‌ अकबरने अपेन शासन खमयमें आरतवषेके जिस २ प्रान्तमें जिख जिख यद्धको 
उपस्थि किया रार्याघहने भी उसी २ खमरभूभिमे जाकर असीम खादखके खाथ अपने 
बाहूवरकी पराकाष्ठा दिखाई । रायर्धिदने अहमद्‌बादके खासनकत। भिरजा सुहम्मद्‌- 1 

॥ इस्नके साथ बीर विक्रमदाठ( राटोरोक्ी सेनाको ठे यद्ध करक्छे घोर बीरता प्रकाञश्च 

९ कर उसक्‌। परास्त कर्‌ दिया), आ।र्‌ जहमद्ावाद्पर भीं शीव्रतासे अधिकार कर ।खया। | 

{> इसा कारणसे यदह बाद्शादके सम्मुख बडे वीर गने जत थ्‌, ओर इनका सम्मान भ 

ख सब्र अधिक होता था । सम्राद्‌ अकबरी, इन वीर विक्रमराडी हिन्दुखजाओंके साथ प 
पारिवारिक सम्बन्ध करके, मारते यवन शासनको टट करनेकी, रेष इच्छा थी । (1 


इद टये बह हिन्दूराजाओभे जिखको वीर ओर असीम साहसी जानता था उसीके | 


अपने इस्तगत करनेके 1ये उसके वर विक्रप्रका ईचा पुरस्कार देकर उसके हृद्यपर 
अधिकार कृर ठता था । रायासहके बरु विकसको देखशर अकवर विशेष भ्रखन्त इआ, 
+ ओर उसने उनका अधिकं सन्मान बढाया । यदपि . राय्विहरे साथ उस्न सांखारिक 
1 सम्बन्ध पदिलेसे ही कर छखिया था, तथापि उस सस्वन्ध वन्धनको दढ करनेके च्वि 
यद्रे अपने पुत्र मार सछीमके ८ जिखने पीछे जहांगीर नाम धारण प्छिया ) 
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२१ वीखानेरक्छा इविद्धास--य० २. ( २७९ ) 





साथ रायार्धिहद्धी कन्योक्छ विवादा अस्ता उपस्थित चकिया । महाराज रायि प 
समयक सेवक ओर नीतिक़े जाननेवाछे ये, इस कारण उन्दने अन्यान्य राजपूत क 
राजागोंका पदिठेसे यवन सम्राट वराके साथ वैवाद्धिक सन्बन्ध होता हुआ देखकर {< 
उख ्रस्तावमें कुछ मी जापत्ति न ची ! विवाहच् छायं वडी धूमघासकछे साथ समाप (१ 
दो गया | इस विवाहच्छे पएरस्वरूपंन अभागे मर प्रवेजने जन्ड्‌ छिया । सह्ारजं {¦ 
सययासहने इल प्रकार सखवसे पाके भारतवषमे बीकानेरक्छः नाड आर यङ विस्वार {4 
करके, वाद्‌ शादके सन्मुख सन्मानित दो, सवत्‌ १६८८८ १६३२ देखवीमें ) इस मायासय प्र 
दारीरको त्याग दिया ! ¢ 
महाराज रायिदद्छा श्रव्युके पीडे उनके एकयात्र पुत्र करणखिह पिताक च 
सिास्ननपर विराजमान इए 1 करणा्ंह पिताक जीवित अवस्थामे द दिके 
खभ्राटक्छी अधीनतामें दो हजार अख्वारोदीके नेताच्छी उया7क्षि धारण कर दौरताचाद्के 1 
खाखनकतो प्दपर नियुक्त ये । करणसिह सुलवान दारपज्चेकढदिक्छे विद्व अलुगकं च । 
द्‌ा राच्छा भी प्रवेरा जिससे नादद्यदच्छ यद डो जाय इख विषयमे करणश्विहने विखेव 
सद्ायता छी थी । इसी कारणसे द्एराक्छ प्रतिदन्दधक प्रधान सेनापति रणां जिनके 
अधीनसें रहते थ, उन्दोनि करणसिहके भ्रणना् करनेके एकेये गप्नमावस खक षडयनं 
जालका विस्तार करिया । परन्तु वृदीके समदाराजने पदिलेसे ही करणस्िदको 
सावधान कर दिया, इस कारण करणसिहने वी सरल तास चतर ओंच्छी उस पापकास- 
नाको निष्प्ठङ कर दिया । करणसिहने कड वषेतक अपने प्रवर प्रवापकछे साथ राज्य 
सखासन करके निश्नलिखित चार पुत्रो चडकूर शरीरो व्याग दिया । 
१-पद्यसिई । 
२-कखरीसिह 1 5 
३-मोहदनाश्चह । २ 


&-अनूपाक्षह । 
करणाशचहकछे चार मारोमेसे भरथम दोनोँने यवन सत्नाट्के कायम अपने 
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जीवनक्ा विदान किया । जिस खमय बाद्स्ाहक्छी सेना वीजापुरके युद्धम नियुक्त थी, 
उख खसय पद्यर्सिह ओर केसरीर्धहने राडेरी सेनाके साथ बाद्खाह क ओरसे 
रणभूमे असीख साख भका करक प्राण त्याग कयि । वीसरे पुत्र मोहनखिदके 
जीवनके वियोगान्त अभिनयका जो इत्तान्त ासिदिताने दाक्षिणके इविदहासमे वणेन 
करिया है 1 हमने इस स्थानपर उसका वर्णन करना उचित जाना दै । क्योकि इस 








( १ ) करणर्धिंह तो रायर्सिहके पोते थे ओर रायसिंह संवत्‌ १६६८ में मरे थे । उनके ४ वदे 
द्‌ ऊॐपतर्सिंह सूरसेन किन सिह ओर भूपनर्सिह ये ! रायर्िहके पीठे दरूपतर्सि्ट गदीपर बैठे ओर नट्‌ 
१६७० में काही सेनःखे लडकर काम आये, तब सूरसेन राजा हुए ! उनका देदान्त सवत्‌ १६८८ मे 
हज? ॥ उभके पीठे कभेरसिंह गदीपर चैठे थे । इस तरह ऊपर जिले ठेखमे दो राजाओं अर्थात्‌ दक्पत 
ओर दुरा दाक नहीं दे 
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अपने भाणतक देने तेयार दे जाती थी । _ _ ह > रः । 
षन जिस समय बाद्शाहको सेना दक्चिणको विजय करनेके लिये जा रद थी उस 
११ समय करणसिंहके चारों कमार भी राठा्येकी सेनाके साथ गये थे। एक समय 
११ दश्चिणकी सुदिमेमे ाहजादे सोअज्िमके रोमि उनके साठेके साथ मोदर्नसिदका एक । 
९ खगे वचे$े ल्थि क्षगडा ददो उठा । धीरे २ वह श्चणडा इतना बढ गयाकि दोनों | 
१ ऋोधके मारे उन्मत्त होकर कमरसे तलवार निरा परस्पर युद्ध करने खो । उस | 
१ यद्धभे मोहनसिहके गिरते दी यह्‌ शोचनीय समाचार शीघ्र ही रटोरोके रोमं पद्य- । 
॥ सिहके पास मेजा गय। । असीम सादटसी पद्या अपने भ्ाताके अपसान ओर ९ 
मरणका समाचार पाकर क्रोधित सिदके खमान केषायमान होते हुए नगी तख्वार । 
हाथमे छे कितने दी राठोर सेवकोंके साथ उसके इरोम आ पचे. । डरो जाते ही 
0 उन्होने देखा किं भई मो्नसिहका सारा सरीर रूधिरसे खन रहा दै, आर प्राणपक्षा 
१ पयान कर गये दै, देशी अवस्थामें बह प्रथ्वीपर्‌ अचेत पड हँ! ओर इख अवस्थाम्‌ अ । 
‰ शत्रु उनकी छातीपर बेठा है । यह देखकर राठौर मारके दोनो ने्ोसे मानो अश्चिकी 
चिनगारियां निकलने ठगी । प्यसिहकी उस संहारमूतिं तथा प्रतिष्टिखा दानार्थी 
आ्ृतिको देखकर हत्याकारी यवनोंके हदये महाभय उस्पन्न हुआ । राटीर्योके दाथपत &| 
+ निश्चय दी मृस्यु जानकर उन पापियोने उसी समय अपने प्राण भय॒से कायरपुरषोके । 
१ समान डरो भाग जनेकौ चेष्टा को । परन्तु शाहजदिको मौ रेमे ठा हुमा देखङर ' 
पद्यसिह कछ भी रकित न हुए, वरन्‌ महक्रोधित हो सिके सभन गजन करके ! 
५ श्राताकीं हत्याकरनेवारेको मारनेके लिये उसके पीडे चले | | 
तवारीख फरिस्तामे छिखा दै फि «° पद्यर्सिहने कोधसे उन्मत्त होकर इस प्रकार 
। वके साथ तख्वारका प्रहार किया कि उस प्रहरसि एक स्तभक दो इकडे हदो गये 1 
ओर उसके साथ दही साथ हत्या करनेवाखरेके देहके भी दो खण्ड होकर एक ओरछा £| 
जा पड । ›› उचित दंड देकर पद्मसिह अपने मृतक आताका दारीर छे शाही डरोको ' 
छोडकर अपने स्थानको चडे आये | _ जयपुर जोधपुर ओर दाडौती इत्यादि देके ध 
जिन राजानि सेनाके साथ उन डरोमें निवास किया था । उन सबको बुखाकर हृदय- त 
अदी वक्तृताम पद्यने सभीसे कहा कि पापात्मा यनर्नोने मोहनसिहका प्राण नार ¢ 
करके समस्त राजपूत जतिक। अपमान शिया हे, इस कारण यनन वाद्‌ चादके अधीनमे + 
अब किसी भोति मो रहकर रणमूभिमे उनषछी सहायता करना राजपूतमात्रको उचित +| 
नदीं । उनके यह्‌ वचन सुनकर सभौ राजपृतोने का ¢“ शीघ्र ही इन रोको छोडकर 
हम सबको अपने२ राञ्यमे जाना उचित दै ओर वह सभी खोग सेना साथ क डेणको ९; 
छोड अपने २ राज्ये जानके चयि तैयार भी हए । शाहजादे मोअल्निमने उनको | 
सावधान करनेके चयि एक बुद्धिमान जुलल्मान उभरावको भेजा । उमरावने 
राजपूत राजाओंको अनेक भंतिसे समञ्चाया, परन्तु उन्दने. उमरावको 
बातपर इछ भीं ध्यान न दिया, उमरावने कहा, कि वीरश्रष्ठ 
पद्यसिंह मोहनर्िहके हत्या करनेवाक्ेको मारकर निश्चिन्त हो गये, 
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इससे शाहजादा इनके उपर ऊख मी कोधित न हए, वरन्‌ पर्दयाहक्छो इस कायक्रे 
करनमें उन्ोने अपनी सम्मति दी दै, पर ऋधित्त इए राजयपूतेनि किसीकी भी वातक्छो 

न युना ओर अपनी २ सेनाको साथ ठे डरोको छोडकर दश्चच्छो शक्ती दृरीतकत चेक गये, (न 
अन्तमें जव महाविपात्तिको सम्मुख आया दला तव खाहजादेने स्वय जाकर उनको ध्व 
धरिज देया ओर उनकी हानिको पूरण करनेकरी प्रतिज्ञा की, तव राजपूत राजा फिर लट 
कर उरोमें आये । इस घटनाके पीछे महाराज पद्यसिइ तथा केशरी विंड बीजापुरे युद्धम 
मारे गये । फएरिस्ताके इतिहासमें केररीलिहकी वीरताका एक विदधिषर ॒निद्शन उर्ङेख ; 
क्रिया दहै । वह यहद कि एक समय केशरीर्खिहने बादशाहके सम्मुख उनकी आज्ञा । 


रालर जातिका वाहुवर दिखानेके ।ॐ्ये एक बडे आय बख्वान्‌ सिहके खाथ तलवार ¢ 
हाथमे ठेकर युद्ध किया था, ओर उसको मारकर उन्होने केशरी नाम पाया था । ? 
इसके पिके उनका क्या नाम था इसको हम नहं जानत । केशरी सिहये उस विदो 7 
मारकर ही वाद्राहको सन्तुष्ट किया, इस क पुरस्कारं बादृराइने इनको  प्चीस ए 
ग्राम दिये थे । उक्त इतिहाससे यह भी जाना जाता हे 1# केसरो खिहने दष्धिण देाधि- ज 
पाति एक राजाके हवश्ची जातके एक महाबख्वान्‌ खना्पतिकों तख्वारसे मार्ट विकलेव = 
यञ्च ओर गौरव प्राप्न किया था। ९ 
राजा करणरसिहके स्वर्गवासी ह नेकं पीछे उनके सबसे छोटे पुत्र अनूप 4 
व 


संवत्‌ १७३० ( १६७४ इसवी ) मेँ राजाक्ी उपाध धारण कर पिताके सिहासनपर 
विराजमान हु । महाराज रायाऽहके समयसे केकर बादशाहके यहा बीकानेरके राज & 





£ ओंकी विशेष भ्रातिष्ठा दोग थी 1 विदोष करके बीकानेर राजवंशे बादराहको अनेक = 


समयमे सहायता मिटी थी, वह इसका उचित पुरस्कार देनेके च्य कातर नहीं ये । 
महाराज अनूपासिंह एक महावीर ओर असीम साहसी पुरुष ये । बादसाहने इनको पांच 
हजार अश्वारोही सेनाका मनसब अथात्‌ उसके अधिपतिकी उपाधि देकर देखक्छी 
भूमिका अधिकार, तथा बीजापुर जर ओरंगाबाद देके शासनका भार अपण किया । 
अनूपाद्चंहने प्रवर भ्रतापकतं साथ अपने राजश्ाखनके समय सम्राट्के अधीनमें 4 


। काबुरुके अफगान दिधीके नादशाहके विपश्चमे विद्रोदी हो गये ये, उस खमय 


मारवाडपति उस भिग्रोहकों दमन कूरनेके ल्य वाद्खाहके द्व(रा भेजे गये । बादखहकी 
आज्ञासे वरिशरष्ठ अनूपरसिहने भी बीकानेरकी सेनाके साथ काबुकम जाकर बिद्रोहके 
निवारण करने विरेष सहायता की थी । विद्रोह कांत हो जानेके पीछे 
वद्‌ अपने राज्यमें छोट आये; ओर शिर भी बाद्ञ्चाहके यह रदकर उन्होंने अनेक 
य॒द्धोभरे यख पाया था । उनकी मृत्युके सम्बन्धं एरिस्ता ओर राजपूत इतिहासमें सत- 
मद्‌ है । फरिस्ता छिख्ता है 1ॐ% राजा अनूपर्सिंहने दाक्िणमें प्राणत्याग क्रिये, परन्तु 
राठसके श्तिदाससे जाना जाता है 1$ जैस समय राजा अनूपारषंह दक्षिणमें सेना- ¢ 


; अनेक बार वीरता दिखाई, इससे इस वेशका गोरब दुगना बढने खगा ॥ भिस समय | 
(न 
५ 





२८२ भ र{जस्थानरविहास- भाग २. २४ 
श अ 
राज्ये चङे आये, ओर तुरन्त ही उन्होने शरीर त्याग दिया । इसी शेषाक्त वृत्तान्त 
क्छ इम्‌ सत्यै मानते ह 1 महाराज भनूपसिह्‌, स्वरूपसिह ओर सुजानसिह नामक दो 
सशरो को छोडकर परलोकूवाखी हए । ङ्‌ 

इतिहासवेत्ता टाड सहादय छित द कि स्वरूपखिह संवत्‌ १७६५ खन्‌ १५०९ 
&० सं पिवाके सिदाखनपर विराजमान हुए, परन्तु इन्होंने जिक दिनतक राजरासन 
ली च्या । सदाराज अनूर्पीखदहन जीवनच्छी दोषद्खामे वाद्शाहकी सेनासे अपना 
खभी सम्बन्ध व्याग दिया था, इसीसे ओडनी देद् जो इनको वाद्द्ाहस पिरे भमिखा 
था, इनसे वापिस रे ल्या गया । स्वरूर्णाीखहने अपनी सेनाको खाथ ठे उस ओडनी 
देपर ्छिर अधिकार करनेके च्य धावा किया, उसी युद्धे यह सहे गये ! नख 
टाड साहब छिखते हैँ कि उनसे छोटे आद स॒जार्यस्दि = राजीदाखनपर विराजमान 
इए, परन्तु इनके राज्यकाल्मे कोद स्यरणीय वटना नरह हृद } संवत्‌ १७९३ 
८ १७३७ इ० ) भ जोरावराखिह वीकानेरके अधीश्वररूपसे विख्याद इए, परन्तु सुजन - | 
सिहर खमान इनका खासनकार भी स्मरणीय नदीं था ¦ 

दख वधतकच्छ खाञ्य करके जोरावर इर अलार संखारो छोड गये । तत्र वीर- 
श्रेष्ठ गजाखह वीकारेरके सिहासनपर विराजमान इ } सुजान ओर जोरावर ्चिदके 
कासनसमयमं बकीकानेसमे किसी प्रकारक्छी वटना नर्द इइ ! पलत गजसिहच्छा आसन 
अनेक घटनाओंखे पूणे था । महाराज गजीखह वास्तवं एक यथार्थं राठौर वीर थ, इस 
कारण उन्होने इकतारीख वषतक्‌ राज्य करके राज्यक्ि सीमा लर अपने गौरवको बहुत 
६ बढा लिया था! वीकानेरद्ी सीमाके भाियोके साथ दथः आादल्दुरके उसखस्पान 
नं राजाओके खाथ बराबर कड युद्ध॒ करके इन््ने अपने वा्रवर्क चूडान्त परिचय 
& दिया था । महाराज गज्खिहने आटि्योके निट जाखर, काखिया, राजिखार, 
१ सत्यसर, बूनिपुरा, मुवाख्यई ओर अन्यान्य कितने डी छोटे प्रदे तथा अन्य 
१ रात्रओंषकि कितने ही छोट २ देख ओर भावलपुरङ अधिनायक सोके स्ाथु युद्ध करके 
[च अपने राज्यक्ी सीमामें स्थित चिच्ेव प्रयोजनीय अनूपगढ नास छ्िटिको अपने 
य अधिकारं कर लिया था । दाऊद पोतडा निर सीमा किरी भकार उपद्रव 
न कर सर्के, अथवा अनरपगढषर फिर अधिकार करने समथ न द्ध, इसस्व्यि 


गजसिंहेन अनुपगढकी पश्चिम ओरका भूभिक्छो विष्व कटे वहांके सभी कुभो 
खट मरवाकृर पटवा दिया था । 
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८१ (१) बीकानेर गधकाव्यमें छिखा दे फ महाराज अन॒पर्धिह सेवद्‌ १७५५ भें ओडनी (दक्षिण) 
¢> मं स्वगेधामको श्रा इए थ, ओर उनके सायमं १८ रानियां सतो दई थी । 

( ३ ) बीकानेर इतिहासमे सवत्‌ १७५५ दे । 
( ३) उजानर्सिह स= १७५० भें यदीपर चैठे 


( ४ ) बीखानेरङे इतिहासमे स ° १७९२ माष वदी ५ जिला टै । 
१ (५ ) भावलपुरके आदि भषी-उदच्छ नाम दाञ्दखं था । उक वसधरो को रालेर गण दारूद 


पोतड़ा कहते ये । 
~~~ :- दः 
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२५ बीकानयख्छा इतिदास-अ० १. ( ३८३ ) 
कप 
राजा गजार्घंदके ओरससे ६२ युर उत्पन्न इए, परन्तु इनसे केवट ॐ: पुन्न 
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वि वादिता खीसे उत्पन्न इए ये । उनके नाम यह हं ! 

( १) छत्रसिह 1 ( & ) अजब | 

( २) राजसि । ८५ ) सूरतर्धिह । 

(३ ) सुरतानलिदह्‌ । ८ & ) इयामसिह । 
1 उपतेक्त छःपुत्रोमेखे छत्रसिदच्धी सत्यु वाख्कपने ही दो गई थी ओर सूरतधिड्ी 
माताने चिष देकर राजतिंहका प्राण नाश किया था, सुस्तानिह अनर अजवसिहने 
त्िचारा कि हम भी दई राजरसिदव्छी तरह मारे जयिगि, इस रण तरे अत्यन्त 
भयमीत होकर पिताके स्थानको छोड जयपुरछो चले गये ! इस प्रक्र सररतार्घह 
अत्यन्त घृणित उपायोसे पिताक्छे सिंहासन पर विराजमान इए । ओर दयभ- 
सिद नीष्छानेरके अन्तत एक छोटे देशका अधिकार पाकर वहां निवा छरते 
"ध॒ ¦ महाराज गजष्विद अपने घोर पराक्रमके साथ इकतालीख चबतक् राज्य छर 
परखोकवासी इए । राजपूतरीतिक्े अनुखार सवत्‌ १८४३ ( १७८७ डे नँ राजांह- 
चते मस्तक पर वीकानेरका राजछत्र सोभायमान इञा, परन्तु उनक्छी साश्चात्‌ पिदाविनी 
खौतेी माताके हृदयमें हिसा ओर विदरेषच्छी अश्रि प्रवर हो गं थी इस ऋछार्ण चहं 
पन्द्रह दिन मी राजीसहदाखनपर न बैठ सङ़े ¦ गज्सिहके पांचवें पुत्र सरवि 
माताने स्वयं अपने दाथसे विष देकर राजा्ंहके जीवनक्ो समाप्त कर दिया, इसी कारण- 
खे रा्जासह केवल तेरह दिनतक ही राजसिंहाखनप्र बैठे थे ! माता जघी पिक्चाच- 
बुद्धिकी थी पुत्रका हृदय भी उसी प्रकारका कठोर था। इस कारण राजसिहक्ती 


सृत्युके पीछे सूर तीखहने पि्ाचमूति धारण करके बीकानेरके राजवंरमें घोर कंक 
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लगाना अभिनय प्रारभ कर दिया । & 
महाराज रा्जीसहके भ्रवापा्घंह ओर जय सिह नामके दो पुत्र थ । सूरवार्सहक्छी 
{ पिक्ाचिनी साताकी इच्छा थी कि राजत्तिहको मारकर अपने पुत्रको सिहासनषर 


(1 


$ 


{३ वेठाङंगी । परन्तु बुद्धिमान्‌ सूरर्तासिहने देखा, कि बीकानेरके बीर खामन्त ओर 
९ 


धट 


न॑ अमात्यगगोके सम्मुख इ शोचनीय हत्याकाण्डके पीडे खिहासनपर वैठना महा - 
१ विपच्िकारकू है, इस कारण उन्दने अपनी इस पापिनी अभिलाबाको मनमें ही रख 
९-१ स्या; ओर प्रगटभें सौतके आदेकी गत्युसे जाक प्रकाश करके भविष्यते लोमहषेण 
१4 पेशा्चैक काये करनेम भरवृत्त हए । पिशाचवबद्धि सूरतातिंह सबसे पिरे अमात्य 
{१ मण्डली ओर सामन्व तथा प्रज।क हृद्यको आकर्ण करनेके छ्य राजाधिंदके बालक 
५१ पुत्रको सिंहासन पर अटा कर स्वयं राजप्रतिनिधिङूपक्षे राज्य शाखन करने रगे । 
१ इन्दोने क्रमानुखार अठारह वभ तक विश्चेष चतुरता ओर बडी सावधानीसे राज्य कया, 
ओर प्रधान २ सामन्त तथा अमात्यगणोको अपने हस्तगत करने ख्यि बहुत 
0 कीमती उपहार देकर उनको विशेष लोभ दिखाया । सामन्तोके हस्तगत | समर्थे 
होते ही अपनी अभिटाश खररताक्षे पूणे होजायगी, यही बिचार कर वह चतुरनी विजाखक 
दिस्तार करने लो, षण्तु इन्होंने अठारह महीनेठक अपने इस गप्र अभिप्रायक्ो किसीके 
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& सम्मुख भी प्राक्च न किया । अठारह वषेके बीत जानेपर जब उन्होने देखा फि उनकी 
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बाहरी दया ओर नग्रताक ज्यवहारोंषे सामन्त "प्रसन्न हो गये है, तव उन्दने सवस पदिछे 
अपे विसेष अनुगत महाजन ओर भद्रके दोनों सामन्तोसे अपने हृद्यके पापी 
अभिप्रायको कुह सुनाया, यद्यपि वह्‌ दोनों साभन्त इनके अनुगत थे, तथापि वह्‌ 
इख प्रस्ताको सुनकर सहादुःखी ओर भयभीत हए । परन्तु चतुर ॒सरतर्सिहने उन 
दोन खामूनन्तोको अधिक भूमि देकर सरङतासे -उनको अपने वशे कर छिया । _ यद्यपि 
सह्ाजन ओर भादराके राजद्रोदी दोनों सामन्तोने पिखछाचबुद्धि सुरद्सिदहको उस 
पपी अभिप्रायक्छे पूणं करनेमें सहायता ओर अपनी खम्मति दी थी, परन्तु उनके 
उस येशाचिक अभिनयके पूणे लक्षण सरतातसि प्रकाश्चित दो गये । नीकानेरके 
ददान बर्वावर सिंह सूरतसिहकी, शख पेशाचिक कस्पनाको जानकर अपने सुकुमार 
भ्रभ्के ्राणाकीं रश्छाके स्यि मयमीत होकर अगे बडे । वरूतावरा्धिंहरं उदैतन चार 
मयुष्य इख दीवान पदृपर नियुक्त थे, इख कारण उन्दने साजरसिहके वाक मारकी 
जोवनरक्षा करना खब प्रकारसे उचित जाना परन्तु अत्यन्त दुःखका विषय है 
छि, चख्तावरसिहने रेखे समयमे अधिक देरीमे सूरतर्सिदके षट्चक्रकरा समाचार 
पाया क बह उस समयम किसी मौतिसे मी उस जाख्को छिन्नभिन्न न कर्‌ सके, 
व्रन्‌ उसका विपरीत फ हआ । सुरतसिंहने वख्तावरखिहको अपना प्रधान खचर 
जानकर उसी खमय उसे पकड़कर कारागारमें बैदी कर दिया । सूरसिह्‌ स वातको 
मीं भंतिसे जानते थ फ वख्तावर्खसद ही मेरी रःञ्यप्राप्तिमे केटकस्वरूप है, इस | 
कारण उसको बैदी करके खमस्त विघ्र वाधार्ओंको दर करनेके चयि अटिंडा ¶ 
इत्यादि भिन्न देसे सेना सप्रह की । पाशविक बवल प्रयोगके अतिरिक्त वह सरख्तासे ¶ 
अपने मस्तकपर राजशुङकट धारणं न कर सरकरैगे इसको वह भस्भांतिसे जान गये ये, । 
इस कारण वह्‌ बडी सावधानीके साथ खीघ्रतासे रगमूमिनं आ पर्हुचे । सुरवारसदके ¢ 
पापकी कामनाके प्रकाञ्च होनेके पिरे दी बाखकू महाराजकी बडे गुप्तभाववे रक्षा ¢ 
होती थी । सूरतर्संहने आधेक सेना सम्रह कर वीकानेरके सभी खामन्दोङे पास अपने 
नामसे यह्‌ आज्ञ(पत्र भेजा । वह सभी एक २ करके इनकी राजधानीमे 
आकर इनकी आज्ञा पानम नियुक्त इए । महाजन ओर भादरा नामक दोनों स्थानो- &। 
के दा राजद्रोही खामन्तोने राजभक्तिके मस्तकपर पदाघात करके सूरतसिहकी आधी- ¶ 
नता स्वाकार की, उन दोनोंके अतिरिक्त ओर को$ सामन्त भी राजधानीमे अनिके । 
खयि सम्मत न इआ । परन्तु भत्यन्त दुः खका विषय है किं अन्य राजभक्त सामन्तनि 
सूरासहकी पापछिप्साको जानकर भी अपनी २ सेनाके खाथ राजधानीमे आकर { 
उसको जघन्य अभिखाषामें किसो प्रकार बाधान दी । वे अज्ञानकी तरद अपने २ 
किलेमे बेटे रहे । 

जव सुरतासहने सामन्त मण्डकाको अपनी आज्ञापाखनमें असम्मत देखा, | 
उन्होने अपने मनमें निन्य कर ख्या, छ यह ऊोग मेसा स्वत्व स्वीकार करनेको 

नहीं हे । इस कारण वह सेनाको साथ ठेकर सामन्तोको दमन करनेके सिये चडे। 
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ओर वडी चतुरता अपने सम्मुख चुखाकर उनो नौदरके किरं वदी दर दिया ¢ 
इसके पीछे अजितपुरा नामक स्थानक छटकर सांखू नाभक्त स्थानपर आक्रमण छया । ‰ 
सांखूके सामन्त दुजनार्धिहने खमि साहस ओर वीरताक्ते खाथ अपनी रष्वा की, ओर 
जव अंतरे देखा कि हमारी सनाक्रा व वीरे २ चट गया है ठव उन्दने चचरी ; 
आत्मसमपण न करण, अत्यन्त दुःचित है आमवात कर लिया । सृरतािहने शीघ्र ^ 
ड विजय पाकर दुजनासंद्के पुत्रके दाथ वैर बोध शख देके प्रधान खरदारचे ठंडे € 
वारदह्‌ इजार रुपये छिये । राजाचहालनके जोभी सूरता्िहने इच प्रकारे पदे उयोगमें । 
खफछता प्राप्त कर शेषम बीकानेरङे प्रधान वाणिज्यक्ते स्थान चूरू नामक्‌ देको जा चेरा ! ¢ 
यद्‌ छः मदीनेवक इस प्रकारले नगरी वेरकूर खी अपनी जअभिखादाक्छो धूमे न कर ` 
खा, परन्तु इस समय एक ओर उपायसे सूरतालिंदक्ते सौभाग्या छर खक गयः । । 
शूर छःके जिन सामन्तो सूरताैदने नदर किले वदी कर रकल था चडी सायन्त ^ 
कनेर राज्यभं एक्‌ प्रवर ओर सामथ्यैवान्‌ उज्र ने जते ये ) चन्दने £ 
उसी वदी अवस्थामे विचारा ® सुरतासिहकी अश्िङाषः अव्य ही पूरी दो जतप्यगी } # 
कारण $® सव सामन्त इस समय पकमत न होकर केवर अपने २ किलेशी ॥ 
रश्ठामें नियुक्त दै तव सूरतांह सरख्तासे एक २ को परास्त करनेभे स्यो भखमयै © 
देगि ? इस भ्रकारखे उनकी जय ददो जायगी ओर अंतमे उनके क्रोधसे अपने भ £ 
भाग नष्ट॒दोनेकी संभावना है, यह्‌ विचारर सपरस्त वदी खामन्त अपने जीवन 
ओर स्वाधीनताकी रक्षके च्य सूरतातिदको सिद्यखनपर वैठाल्नेको राजी ठो गये । % 
सूरतासंहने वदी सामन्तोके वचन तथा उनकी भ्रातिज्ञापर ेद्वास करके उनको छोड 
द्या, ओर दो लाख रुपये ठेकर चूरू नगरकीं छट भी छोड दी । 
इस प्रकारसे सूरतसिह पने पाशविक बटकी सहायतासे बीकानेरके भरत्येक ¢ 
प्रान्ते अपन कठोर शासखनका विस्तार कर ओर वहांके कड सामन्तोो अपने हस्तगत $ 
करके अंतमें राजधानीं बीकानेरसे खीट भाया ओर र बीकानरेके वाक महाराजको ९ 
संसारसे बिदा करनेके उपायोकी खोज करने खगा, परन्तु उसढी उख घृणित भाञ्चाके % 
पूणे दोनेसें अनेक विन्न उपाश्थित होने छो । सूरतसिंह ओर इसक्री माता यद्यपि दिसक 
पञ बुद्धि की थी परन्तु इसकी भगि्नीके कोमङ हद्यकी कटी द्या जोर ममतके © 
रससे पारेपूणे थी । वह इस बातकाो भङीभोतिषे जान गई थी कि भाई सूरतासिह 
किसी दिन भवश्य ही बाङक महाराजके प्राण नाशश्च कर निष्कंटक होकर राञ्य करेगे, इस 
कारण वह्‌ उस बार्टक भूपार भाईको नित्य अप्रने पास रखती थी, किसी समय भी उसको 
सांखकी आट नदीं होने देती थी। सुरतार्संहने अनेक उपाय ओर छर कपटसे लोभ दिखाकर 
भगिनीको हस्तगतं करनेके अनेक उपाय किये, परनतु बलपूलैक छ भी करनेका साहस न € 
कर सका । अंतमे उसने एक घोर उपाय सोचा। वह यह कि उक्त दयामयो भणिनी जो 
राजासिहके छोटे पुत्रको अपनी गोदीमिं रखती थी, अव्र तक मारी थी, अतप सूरत- ¢ 
सिने उसके विवाहका प्रस्ताव उपास्थित करके उसको सुसरार भेज देना चाह! ओर तव ¢ 
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पवक 
अपने भवीजेखो मारना निश्चित किया । सूरतसतिदहने नरवरके दरिद्री राजा यर कला 

॥ सेजा कि आप हमारी भगिनी साथ विवाह करनेके लिये तेयार हो जाइये । 
भारतवषमे विख्यात महाराज नर्स नरवर राज्यवेशकी खष्टि हद दै। & 
सुरतविंह जिसको अपनी बदिन देनेके स्यि तैयार हए बह नरपति उसी नख्के ( 
= वैश््धरोने थ, परन्तु दुष्ट सिन्धियाने उन नरवरपतिकी अत्यन्त दुगेति कर दी थी, 1 
इखीसे उनकी इस समय अत्यन्त दीन दशा हो गई थी । लिन्धियाने नरवर अभेद्य 1 
त किरेपर अधिकार करके राजधानीकी समस्त धन सम्पत्तिट्ट ली थी, इसीसे महाराज 
नके वराधर धनके अभावसे इस समय घोर क्ष्ट पा रहेथ। उन्होने सुरतासिंहका 
॥ पत्र पति ही उसी समय उनकी भगिनकि साथ विवाहका प्रस्ताव भज दिया। राजभागिनी 
इस समाचारको सुनकर अत्यन्त दुःखी हो नेत्रम ओसि मर सूरताघदके चरमं 
गिर डसते २ बोढी, भ्रातः! इस समय मेरी अवस्था अधिक हो गई है. भे सवदा छारी 
त्‌ अवस्थामें ही रदनेकी इच्छा करती हू, इस कारण आप मेरा दिवाद्‌ न करै, ओर 
उधर वह राजा जिस उसके साथ विवाहकी तैयार न करं इस क।रण वुद्धिशीला दूयावती 
राजभगिनीने उनरे पाख भी समाचार भेज दिया कि भवाडके महाराणा अआरिसिहके 
साथ मेरा विवाह होगा, यह बात पदिक ही निश्चय हो गहे इस कारण भाप 
जथा उद्योग न कीजिये, वागदत्ता कन्याका विवाह करके रनातन आर्यं धमा अपमान 
नहीं किया जायगा । परन्तु हाय । कोमट इष्टय राजक्रुमार्यक्ठे उस हृद्य भेदी रोदन, 
उस करुणापूणे व चन,उस्र सविनय निवेदनसे कय। सूरताषिहका पाषाणहृदय पिष सकता 
था?उसखने कियी प्रकार मी उख अजलाके वचनोपर ध्यान न दिया,उसका मुख्य अभिप्राय 
यह था 1$ॐ चह जिख प्रकाप्से हो यह कन्या घरसे बाहर ची जाय तो मेँ सररतासे अपन 
भतीजको मारकर निष्कंटक््‌ राज्य करः । फिर भखा वह्‌ अपनी भगिनीकी बातको 
{ क्यों सुनने खगा था ? दयावती राजढुमाशकी समस्त चेष्टा; समस्त प्रतिवाद तथा 
समस्त आपत्ति निष्फर दो गड । राजप्रातिनिधि सूरतार्सिहने नरबरके दीन मदाराजको 
६ विवाहके यौतुकमें तीन छार रुपये देनका विचार किया, नरवरके महाराज अव्यन्त 
१ आनंदित हो सीघर दी बिबादके खयि आये । राजङमारीने देखा कि अव मेँ अपने -धाता- 
6 की किसी मतिभी रक्षान कर सकरूगी, तव वह्‌ अत्यन्त छरुणास्वरले रुदन करने 
+ ङ्गी ओर विवादके न दोनेके खिये भी उसने अनेक यत्न किय परन्तु दढप्रातिज्ञ पिशाच्‌- 
{1 वद्धि सूरतसं्टने वदपूवेक विवाह कर दी दिया । इतने दिनोसे राजछ्कुमारीने अपने 
8 मन दी मनम सूरतसिंहकी बह पापकस्पना छिपा रखी थी । एक दिनके लिये भी साहस 
0 करके उनके सम्मुख इस बातकी चचौ तक भी न की थी; परन्तु अतमें जब देखा 
कि अव किसी प्रकारसि मी राजाके जीवनक्ी रक्षा नदी कर खकती, तब उक्तने अत्यन्त 
कोष ओर दुःखके वहीमूत हकर सूरतातिहके सम्मुख कहा ^“ माई ! मे इतने दिनोसे । 
आपके गप्र अभिप्रायको भरीभंतिसे जानती थी । आप कुमार बीकानेरके प्राण नाश 
कृरनेके छियि मुञ्चे घरसे निकाठ्नेको वेयार हुए ह । ›› चतुर सूरतसिह भगिनीके यष | 


$ दयन सुनकर श्छ मी रजत अथवा दुःखित न हमा ओर प्रकामं नोटा, ““ नही. | 
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भेरे हृदयम कभी एेसी आज्ञाका उद्य नहीं हआ । 2 यह्‌ घुनकूर अभिनीनं कहा, : ई 
८भ्यदि सस्य दी आपके हद यमें उस घरणित पापकारी आश्चाका स्थान नदीं मिम है दन 
आप सवके सामने देवताक्रा नाम ठेकर दपथ करिये कि चै अपने श्रादयुत्र कमार महा- 
राजका प्राण नाश नदीं कस्गा । ?: परन्तु हाय ! विचा कन्याक्छी कीन खनत। था । 
दयावती राजकुमारीके युसराककों चदे जाने पर्‌ छ ही दिन पीछे पाखण्डी छुरतर्सिहने 
महाजनके सामन्तोकों बुलाक्र आज्ञा दी के (“आप अपने हदाथन्च दिद्यु नरपतिके प्राणका 
नादश्च करभेरे अभिपेकका मागे स्वच्छ कर दँ }` यद्यपि सामन्त राजद्रही थ परन्तु इस 
काय दस्ताक्षेषप करनेको किसी प्रकार मी सम्मत न हृए । अन्तमं उघ्ठ दुद्टन एक दिन 
स्वय जपन हदाथसे अपने भतीज वीकानेरक बारुक सदाराजाके गले तल्वार मारकर 
उनक्रा जीतन नष्ट कर दिया ! ! 
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ध्राव्पुत्र हन्ता--तजहन्ता सुरतसिदने इश प्रकारसे अपने सौभाग्यकते प्रध्राल 
टकको उदवाड कर बीङाक्‌ं पवित्र सिहासनपर वेठ बीकराके पविन्र रक्तव्छी करक 
किया । यद्यपि अत्याचारी सुरतरसिंहके इस रोच नीय हर्या करनेके पीछे बीकानेर 
राजचछत्रको अपने मस्तकपर धारण करते दी राटौरजाति अगाध शोकखमुद्रमं इवं 
यी, परन्तु समस्त सामन्तोर्मेसे कोई भी उसने विरुद्ध सास करके च्डा जं 
हो सका । राजाह ओर दो भाई सुरतार्नीसद ओर अजीबार्सिह जा पाड्च्दे हीं 
अपने प्राणोके भयस जयपुरमे चले गये ये, स॒रतातंहके इस ेशाैक अभिनय 
समाचार सुनते दी महा कोधित्त द सु एतसिंहको इमका उचित फल देनेके छिये 
भटनेर नामक स्थननमे आ उपाश्थिव हए ! उन्दने बीकानेर समस्त असन्तुष्ट साम 
अ।र भटनेरके समस्त सामन्तोको बुखाकर राश्चसनुद्धि सुरतसिदक्ो शीघ्र ही सिडासन 
उतारनेके स्थि युद्धकी तेयारी की । यद्यपि समी भाटीगण एक मनसे दोने 
राजकूमारोी आज्ञापालनके साथ सुर्तीसदको दण्ड देनेके ल्य तैयार हो ग 
थे, परन्तु राठौर सामन्तोमे सर नहुतसे सूरतसि्के घोर अत्याचागको स्मग्ण कर 
इच्छाके देते हुए म सादसमे भरकरयोग देने समर्थ न हए इधर चतुर सूरतासहने 
अनेक सामन्तांको घूस देकर अपने दलम भरती कए ज्या । इस कारण सुरतार्नासिदं 
मोर्‌ अजीवसिंहकी कापना पूणे हने अनेक भिघ्र उपस्थित दनि रूग। तूररती्हके भयस 
राठीर सामन्तोमेसे बहु्तोको पीठ दिखाते हए देखकर अ! उन्दने कवल भ्टियोकी सेना- 
की सद्ायता लेकर युद्धकी तेयारी की, परन्तु चतुर सूरतासंहने विचर छ्य फ शज्ुओंका 
‡ बड अधेक होने देना उाैत नही, इस कारण तुरन्त ही साहसे भररूर उसने सनास- 
{> ददित उनपर आक्रमण किथा । बागोर नामक स्थानम भयंकर सम्राम उप्त द्यो गया; 
४ दोनों ओरं शत्रुओंने घोर पराक्रमके साथ युद्ध करके रणभू रुधिरकी नदी ब्य दी । 
¢ तीन हजार भादिये(की सेनाके न।श हो. जनेपर अन्तम सुरतिं्ने विंजय प्रात्र कं । 
९ कालचक्रो गविसे अधमेकी ही जय इ । सूरतरसिंहने इष प्रकारसे शतरुजनछो परास्त 
करके निष्कंटकं राञ्र्धिहासनपर विराजमान हो व भी विद्रोको दूर कर दिया \ उस भय- 
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र युद्धके स्यति चिहस्वरूपमें सूरतसिहने उख रणभूमिम्न जयदुगे फतदहगद नामका एक 


य॑ नवीन कडा बनाया । 


; 1 मकार आबवडपुरक मह्‌।राजके साथ बहत समयस वाद्‌ चदा आब्राथा । उस 


$ मण क्रिया । उस सामन्तने शीघ्र ही स्रतासिदकी शरण रीः ओर उन्द अपने अधर्विवर 





। तान आर अजर्बासहकी सहायता करगे इस ल्य सुरतीसहने फिर उख चूरू देश्चपर आक्र- 


राजा सूरतासंह इस श्रकारके पाशे वलो सहायता जपनी खासनरगकिको (१ 


॥ वार्ता तकख का था । इस समय भवहपुरक अधादिविर भवङ्खानं अपने आधाचक् 


४ १ कर्‌ वक्रमराटखा ररर अवदय दा युद्धम ्रलृत दहं जयम; ईस सुयागपर वे भरे 
ॐ अन्यायसे राज्यासंहाखन छेने आर अपने भतीजेको मार डाछे आदि कठोर आचरणोको 


+ कायेका प्रबन्ध प्रारम्भ कया । जैसे दी तियारोरे सामन्त खुदावरूशने बीकानेरका 
[1 आश्रय ञ्य) बेसेदी राजा सूरतसिहने उनको बीस प्राम दे दये । ओर उनके पू 
१ प्रातीर्दनके खचकं च्ये एक सौ रुपया रोज देनेकी आज्ञा दी । किरणीकी सम्प्रदाय 


रणाक्जयी सूरतांसंह्‌ अपने दर आर विदैशम अपनी छासनशक्तिको प्रचल करनेकी 
इच्छासे एक भ्रङ सनाद्ङ्के द्वारा वीरोचित कायं करने खगा । सवसे पाठे उसने अपने 
आरमीय उद्धतस्वभाव बीदावतोके अधिकारी देदापर आक्रमण कर वहांसे दण्डमें पचास 
हजार रुपये करम ल्य । पादैर यइ सुना था छि चृषनामक्‌ स्थानके सामन्त सुर- 


› सण कर चूर नगरीको जा ट्टा । च्जियी सूरतसिहने इस प्रक।रसे धीरे २ अनेक 

 देरापर आक्रमण कर तथा द्टूटमारः कर अन्तमं भादरा स्थानके प्नैकूट छानीदे शक्ते साम- (1 
न्तोके कैखेको घेर ञेया  परन्वु वहाके मदावरी खामन्तोने वडा पराक्रम करके सूरत- (1 
सिहकी सेनासे अपनी रक्षा कौ, ऋमानुसार सरताक्षद्‌ छः मदनितक किख्को चेरे रहे (1 
परन्तु किसी प्रकारसे भी विजय प्राप्त न कर सक्र; अन्तम वह सनासदित अपनी राजवा- {| 
नकि लाट आये । ¦ 


टदकर प्रवर प्रतापके साथ राज्य कृरने खा । परन्तु सामन्त ओर प्रजाको अत्य- { 
न्त असन्तुष्ट देखकर वह॒ अन्य उपायोसे उनो अपने दस्तगत करनेके ध्य {1 


व्याङ्कर हौ गया । जसक्तं ध्रजा इसके अन्यायाचरण कृरनेपर भीं सिदासनके अधि- {| 
कारके सम्बन्धमरे किसी प्रकारका आान्द्खन न कर सके, तथा कोटे राजकीय प्रदन 


क 


लेकर कीं क्रोधित न हदो जाय, इस 1ञ्ये वह्‌ विशव सावधान होने खणा, इसके ६ 
साभाग्य बरसे उसी सम्वन्धमें एक आर भी शुभ सयोग उपस्थित हो गया] वीकानेरक्ी 


¢ 


सीमा सम्बन्धी विवाद्के उपलक्षमें बीकानिरके सामन्तोनि कह वार युद्धमूभिमे जाकर 


क 


वि 


तचार नान्न स्थानक 1कर्णा जाताय खुदावख्डर नामक एक यवन सामन्तपर जाकर 


› भावरखाके वैरद्ध युद्ध करनेके लिये उत्तोजेत करने ख्गा । सरतसिंहने भी देखा छि 


। भूलकर इस युद्धे उन्सत्त हो जांयग, इस कारण उसने शीघ्र डी इस नवीन राजनेंतिक 





भावख्पुरमें सबसे अधिक प्रवर बछ्श्चारी आर असीम साहसी धी ! राजा सरतसिंहने 


) इन्दा किरणियोकी सदायतासे अपने राज्यकी सीमाके बढानेका विचार [्रिया, 


॥कयारोके महाराजने खुदावसख्शसे कदा 1के ^“ में आप्री सहायता करनेके लिये सव 
1 11 
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प्रकारे तैयार ह, परन्तु आ।पके द्वारा च्या र्म छली प्रस्युपक्नरको आखा कर खकता 

५ भ (+ (९ क अ ्् ४ = @ =, 

ह १" खुदावख्शने शी्रतासे उत्तर दिया, कि ^“ ई आपके राज्यकी सीमाक्लो समुद्रतक 

विस्तार करनेभं भटीभांतिसे सदायता दगा । ` सुरर्तासदने इस भतिज्ञासे प्रसन्न ह्यो 
वीरत्रतधारी राटौरोकी सामन्त संडरीकते निकर तुरन्त ही युद्धक्ा समाचार ओज दिया । 








"९2626 





८३ यद्यपि वीकानेरके सभी लामन्त सूरतसिदस्च अप्रसन्न हो गये थ, परन्तु इस समय 
८: रणभूमिमें अपना २ पराक्रम दिखानेके स्यि वे अपनीर सेनाको साय छक्र राजधानीनें 
$ आने चमो । नियारेके सामन्त पाचसौ पदर ओर तीनसो अश्चाचेदही सेनाके खाथ आये 
1 थे । इस समय उस सेनक्रे साथ बीकरानेरकी निन्नटिखित खामन्तोकी निन्नलिखित 
च सस्यक सेना आकर मिडी थी;- 8 ६. ध 
६ पद, अश्चासह!. बन्दुकूधारा | ॥ 
८५ भूखरकाके सामन्त अभयस्‌ २००० २०० ष 
८ पराके सामन्त रावरामासदं 5० १०० (1 
५ राचरकं सामन्त दाथासह्‌ १५5 & 
५ सतीसरक्े सामन्त करणासहं १५० ९ 
९ जसाना इारोहके सामन्त अनूर्पासिह २५० ४० 
प्व दमनसरके सामन्त खेतासिंह ३५० ६2 
(1 जोगख्के सामन्त वेनीसिद्‌ २५० ९ 
(। वितनोके सामन्त भूमसिड ६१ य्‌ 
ह जोड ^ 
11 सोजी पडिहारके अधीनकी तोषे ... - --- २१ 
८ तरपत्तिके अधीनकीं विदेरीय सेनु 
५1 वा खासपायगों 4 २८० ¢ 
॥ गेगासिहके अधीनकी मड ... १५०० २८० य | 
५ दुजेनरिहके अर््ीनकी ?' ०, ६०० ६ ४ ५ 
9 अनोकसिहं २०० ५ 
({ लाहौरीसिह सिक्खसामन्त गण २५० 
(1 बुधसिंह २५० ॥ 
॥ अफगान सामन्त सुङुतानखौ 
॥ तथा अहमदखंके अधीनकी ... ... 29 
५७११ २१८८ ० 
१ राजा सूरतसिहने इस प्रकारसे अपनी प्रवर सेनाको इकडा करके अपने दीवा- 
लके पुत्र वीरथेष्ठ जतराब सहताके हाथमे प्रधान सेनापतित्वका भार पेण किया। § 
सवत्‌ १८५६मे माघमासकी तेरहवीं तारीखको राटौरसेना आवर्पुर्के राञ्यपर अधि- 
कार करनेके छ्य ची । प्रधान सेनापति जतराव, इनसर राजखर की रानेर होकर 
| न~ 228 प 
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1 अनोदागढसें आकर प्राप्त हए जर बहास चख्कर शिवगट मोजगडढ तथा पुखर क्रमश्चः 
९† डरे डाङे गये । हिन्दुसिह नामके एक अआटिया खरदारने सादसके साथ सोजगदढपर 
ॐ अधिकार करके अपने नासको अक्षय क्रिया } उखने अपने अरवल पराक्रमसे सोजगटकर 
क्म किटेकी दकीवाङक् खाकर ओर उसके भीतर जाकर वहाक्ते शासनकूतो किर्णी नाभ्रक 
यवन जातिके युहस्मद्‌ मासषको सेनासीहत तिध्वसर कर दिया.ओंर अंतमे उसकी खीको 
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बदी कर बवीकानेरमे भज दिया ! उस चीने पांच हजार रश्पये ओर चारसौ ॐर्‌ देकर 
अपनी स्वाधीनता प्राप्र की । विजयी सेना बरावर कड्‌ सप्राहतक्त उन तीनो किरोको 
चरे रही, फिर जय प्राप्त करके फूटरासे एक रख प्चीस हजार रूपये ओर कितने दी 
मूल्यवान्‌ द्र्य ओर नौ ते अपने अधिकारमे कर ङीं। 


विजयी राठोरोकी सेना इस प्रकारस्ते भावङ्परी राज्यसीमातते अपना आर्त 
जमाती हई सिधुसे डेढ कोके फासदेपर खैरपुर नामक स्थाननें आ पर्हूची }। भावर- 
पुरकं अन्य असन्तुष्ट सामन्त भी इस समय जेतराचके साथ चि ग 


च॑ बुद्धमान्‌ माचटखा अपने सम्मुख विपत्तिको आते देखखर तथा 
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ये, परन्तु 
राठौर सेनाको 
पर विजय पाती हुईं देखकर भयभीत दो अन्य उपायद्े दाच्चओंकी गत्िको 
रोकनेको चेष्टा करने ङ्गा । यदि जेतराव शीघ्रतास्चे राजधानीपर आक्रमण करता त 
निश्चय दी राठोरोकी विजयपताका भआवल्पुरके किडेपर फहराती परन्तु उसने अपना 
समय बरधा नष्ट करिया, उस युअवखरमें उस राञ्यके जो सामन्त शन्न ओंकीं ऽभेर जा भि 
थ, उन्हं भावर्खा अनेक छट वङ्‌ ओर चतुरता करके तथा लोभ दिखाकर अपने 
द्रम बुरुन खगा । इस कारणं राठरोकी सेनाका दख घीरे ३ धट गया त्र राठी 

नापातिने भावलपुरके अधिपतिको घमकाकर ओर उसे बहुत इछ अला बुरा ककर 
उससे वहुतसा धन दंड लिया ओर उसे वीकानेरको मज दिया ओर इसीसे संतुष्ट 
होकर उन्हेनि भावख्पुरका घेस छोड दिया 1 इससे सूरतसिहने अत्यन्त अघतुष्ट होकर 
उक्तं सेनापति सामन्ता पद्‌ ओर मान घटा दिया । 

राजा सूरतासिंह इस प्रकारसे बीकानेरका गारव विस्तार करनेके खयि भावद्पुर- 

पर आक्रमण करनेके पीडे भी निविन्नतासे अधिक समयतक शांति न भोगसन्र 
वागारके युद्धम पराजित भाटिया छोग अपने घोर अपमानका बद्ल। छेनेके ठि 
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उसका राठताका उचित फक देनेके छ्य आगे बढे। परन्तु सूरर्तसिदने इस सनय 
सव भतिसे प्रजके हृद्यपर अधिकार करके अपना वल वैमव सत्न बढा छिया था, 
इस कारण बह उनसर $ भी भयभीत न हुआ, वलन्‌ क्रोधित हो सेना भादियांके 
आक्रमणकरो रोकनेके स्यि चखा । शिर मी य॒द्धकी असनि भडक्‌ उठी | फिर रणक्षेव 
मवष्यकि रुधिरसे भीग गया। आर अंतमे फिर भी सूरतसिहने जय प्राप्त करके 





(१) पद्िले इख स्थानक्रा नाम बुश्टर था । मारवाडमे जि भांति एकरा ए भव्यन्त भ्राचीन 
नगर दै, यह्‌ भी उची प्रकारसे प्राचीन स्थान था । 
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३३ बीषानेरका इतिदास्-अ० १. (३९१ ) 
0 न= नार ना गद ननो "2 नल 2 गव => >= -> => र ` व व च 
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९ मादिर्योकौ आज्ाठताङो छिन भिन्त छर दिया । यथ्याप जाटीगण इस्‌ दूसरी वारे युद्धम « 
स भर परास्त दोकर भाग गवे थे, परन्तु महामान्य टाड सखाहव छते ह कं संवत्‌ १८६१ ‰ 
¢ तक्‌ राजा सूरर्तीक्तदके चाथ उनका वीच २ मे संत्राम होता दी रदा । पौरे उक्त संवत्‌- 

¦ भ सूरतसिहने भादियोंको एकवार दी वख्हीन करनेकी प्रतिज्ञा कौ, आर टियोक्ती 

9 राजधानी भटनेरपर आक्रमण क्रिया । भटनेरकं यवन अधीश्वर जान्तादनि ऋमाज्सार 
&‡ £ महीनेतक बडे साहसके साथ अपनी रक्षा करक जन्त्ने राजा सूस्तखिदके करकमलं 
1 सेनासददित सारी धन सम्पत्ति अपण रदी । राजा सुर्तर्सिहनैे नवीन जीति इष्ट 
4 भटनेर दृरको बीकानेरमें भमिखा टया आर जान्ताखां रहाप्नेयां नामक्‌ स्थानम जाकर 


¦ दद क 


१ र निवास करने खगा । ॥ 
स उपरोक्त घटनाके पीछे राजा सूरर्तीखदने अपने बट विक्रपरको प्रकाश कर गौरव 11 
{{ बढानके साथ दी साध राञ्यको सीमाको बटनेको इच्छसे किर भी रणभूनिने पदा १४ 
६{ पेण करिया । इस समय सवाङसिंहने ्धौकटसिदको माराङ्के सिंद्ाखनपर चै ठाखनेके ॥ 
{1 प जयपुरके महाराजक्ा सहायतापे . समस्त राठौर सामन्ताक्रे साथ म(रवाड्प्चि £ 
£ मानसिदके साय युद्ध कएनेका विचार किया । राजा सूरतसखिहन सवासदन्लो भराथना- {4 
६१ नुसखार जिस भावे अपनी सेना भेजी थी, अथवा [जेस भावस उसने जाकर युध किया 4 
:‡ था, उसका वणेन मारवाडके इतेहासमें विधिपूवक किया जा चुका हं । प्रथघ सूस्तखिहने ^ 
${ अपना वख बिक्रम प्रकाञ्च करक्रे जय प्राप्न कर मारवाडके अन्तभुक्त फरोदी देको अपने ६ 
&{ आधिकार कर छिया, परन्तु अन्तमं जव देखा 1 धौकङर्खिदके पश्चमे जय प्राप्त करना ( 
५ कोड साधारण बात नहीं है तब बह शीघ्र ही उनका पश्च छोडकर अपनी राजघानीकों 
९1 चे आये, परन्तु मानसिह अपनी दासनशक्तिको प्रवर करके फरोदीं देरपर ण्ठिर | ६ 
$ अधिकार कर बीकानेरपर आक्रमण कृरनेके छ्यि तैयार हए तव ॒सूरतसिंहने अत्यन्त 
ह्य भय्मात होकर उनसे सन्धि करके ओर हानिके बहुतसे रुपये देकर अपनी रक्षा का । 
ज साहामन्य टाड महोदय छिखते ह कि राजा सूर्तीसहने अपनी दुुंद्धिवशस मानसिहके 
१4 विरुद्ध धौकरार्सिहका पक्ष छया था 1 ओर अन्तमं अपमानके साथ भागकर अपन ॥ 
॥ पदिले प्रसुव ओर गौरवा मी लय कर दिया था । इन्होने इस समय धोकठ्सिदकी 1 
& सहायताके छिये अपने छट राञ्यको प्रयः पांच ववेका आसद्न। जयात्‌ चाचि जाल. १ 
‰‡ रुपया खच करके बडे छर्वख्के साथ ॒युद्धक। साहस 1केया था, परन्तु अन्तस्‌ इख ( 
६ युद्धमें परास्त होकर मानसिक वेद्नासे दुःखित राजा सूरतसिंह कठिन रोगस पीडेत ® 
१ होकर रूरणशस्यापर गिर पड़े । अपमान, आत्मघणा ओर धनके नाच दोनेसे बह तप्राय € 
५ हे गये थ, सभन उनके जीबनकी आरा छोड दी । वेय डाक्टर सभी इता दोगयेयथ; १ 
‰‡ आयरीतिङ अनुसार स्यु ससयके पदि जो पारलाकिक कमं कये जात्‌ है, वड्‌ भी | 
‡¶ भाएूभ दयो गये थे परन्तु अपने दुभोग्यवश तथा सोभाग्यव्रा राजा सूरतस्षिद सरे नही । 9 
१ भयानक सत्युके सुखसे निक कर उन्होने शीघ्र ही अरोग्यता प्राप्त की । 4 
राजा सूरतसिहके पुनजीवन भाप्ठ हयोनके पीछे महात्मा टाड साहब अपने प्रिय { 
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राजस्थानको छोडकर विलायतको चक ग्ये। इस कारण वे इसी स्थानपर राजा 
न 7 ९7-22-29) 


व्न्य 


को त > अ 


(३९२) ३४ 
€ सूर्तसिहके चाखनके खाथ ही खाथ बीकानेरके इतिहासः स समाप्त कुर गये हैँ । 
हमने राजा सूर्तीखहके रेष शाखनब्र चान्तके साथ बौकानेरके वतमान समयत्तकके 
इतिहासको वणेन करनेके पहिरे साधु टाउ साहब्के उपसषहार्में वणेन चयि हृष, 
4 प्रबन्धको अनुवाद करना उचित समद्चा । साघु टड साहब छख गये हैँ, “(क सुरति 
पु केवर खजानेको भरनेके खिये भ्रजि बलखूपूवेक कर उेनेभे किसी प्रकारा क्कोच नहीं 
इ किया । उन्दने विचारा था, कि पुरोहितोको धन देकर धर्मकायै कश्नेये सेरे सम्पूण 
` पाप दर हा जोयगे; इस कारण दर समय उनको डोभी बाक्षण चेरे रहते ध ¦ सुरतसिंदसे 
॥ धन पाकर नाद्यण भी अत्यन्त प्रसन्न दोर सप्रय उयरीत करते थे । राजा सुरते जसे 
खाभाथ उसा प्रकारक्छे भार्‌ अष्याचारां जर्‌ विष्टर भ) 
अनेक समयमे उनके बहुतसे उपकार किये थे } परन्तु इ 


राजस्थानदषिहाख-भाग २. 


2 


6292626 


द व 


५ 


भी ये । भूखरकःके सामन्ते 
हने उनक्छ गी प्राण साज्च षियि, 
१ राज्यके सवप्रधान सखामन्तोमे सीधयुखके नाद्य, गुन्दाहल्करे शानि ओर 
& ज्ञानीखह भी इसी प्रकारसे मरि गये । राजा सुरति पिर चृष्ूपर तीर वा 
& आक्रमण करनेसे, व्हके सामन्त तथा, वह देख भी इनके हस्तगत हो गयेःः । 

धच कनक टाड साहब छख गये है कि “इस प्रकास्से सभौको भयप्रद आर कटर 


2 


रासनसे राजा सुरतीसदके संस्कार जितने २ बढते गये त्रेसे २ दी राजकार्यके कर्नेमे £ 
भी इनकी अनिच्छ होती गई ओर उत्तनी दही प्रव्येक वभे बीकनिर राञ्यङ्ी धन्‌ ओौर 
नसंख्या मशः घटती गईं । उत्तर प्रान्तके खामन्तोने उनकी अधीनता स्वीकार न की, 
+ आर माटी जतिके तस्कर ओ क्रमानुसार बीकानेर आदि भूष्वाभी जाट ओर किसानो - 

ऊपर धावा करके उनके गो आदिं पड्ुओंको हरण कर देतपरेते खमस्त नाज काटकर 
१ जने कगे, इख कारण जाट रेगेनि विचा किं अपने प्राग धनकी रश्ाके चयि 
4 व भाग जाना ठक होगा, नीं तो यौ भोजनक्छे न भिख्नेप्े प्राण त्याग करने ध 

गे 
ध्‌ 


९2234 


। इस प्रकारसे अत्याचार ओर उपद्रवे पीडित होकर ब्तसे जांट छिसान 1 म 

सीमामें स्थित वटि गवनेमेण्टके अधिकारी देश हसी ओर हरियानाको चङे गये, वदँ 

इनको वड़े आद्रभावके साथ छिया गया । विशेष कर्के उसी समयसे अप्रज गवसतट्ने £ 

& वदादुरखकि अधिकासै देशा ओर अन्यान्य भूखण्डको भी अपन अयिकारमें कर खिया ¢ 

या; तभी बीकानेरके उत्तरप्ान्तवाङे निवासियोको दुगुना कष्ट मिक्ता था । कारण कि † 
उसा बहादुरखाकी आरके मनुष्य इस समय तस्क रवूत्तिका अवलम्बन कर उनके । 

उपर घोर अत्याचार कण्वे खगे, ओर फिर उनसे इन उपद्रवोके दूर करनेका ङ (1 
उपाय नह दता था । वीकानेरके किसी २ देरके जार्टोने इस प्रकारसे तस्कोके 


व ४ नेके कि क ४ क ¦ ' | 

दाथ अपना रक्षा करनेके ययि स्वयं उपयुक्त उपायका अवटम्बन छिया । प्रत्यक ' 

अ >~: य क च < 4) | 

| ग्रामे जारटोने अपने भ्रामेमिं एक म्रीका बडा ईचा टीला बनाकर उसपर पक { 


परदार रक्लला । यदि वह पहरा देनेवाखा मनुष्य दूरसे ही किसी तस्कर्को (1 
आता हआ दृखतता तो उसी सप्रय सबको सावधान करनेके स्थि बडे जरस डंका 
बजा देता था । उसी बाजेके शब्दको सुनकर सभी मामव सावधान हो जाते य । <| 
म्रमके राब्द्को सुनकर दूसरे ्ामवाछे भी उसी भति वाजा बजा देतेथ । क्रमालुसार ऽद 


(2 
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अजतत ववष 
नाजेके राव्दक्ो सुनकर खभी मामके सनुष्य इकडे होकर तस्करो भगा देते ये । इन 
तसक्छरोका भय इतना प्र डो गया था क्ति सभी जाट ओर किसान अपनी रश्चा ओर 
५ 


धान्यकी रक्षाके ल्ियि डा ओट बडे २ भाल इाथमें छेक्रर खेती रखातेथ । बीच्छास 


तीनसौ तेस वर्धके पीछे घुरतदिदने जा्टो्ती प्रजा परिपूणं उस्र राञ्यकी देसी 
दीन हीन अवस्थाकर दी । :: 


श्य ५ 
| ~ | =-= द ०० 
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क 


उपसहारमे इतिदहासवेत्ता टाड साहब च्लि गयः कि“ जो वीदाबाटी इस 

समय वीङानेरछा एक प्रधान अस्वरूप था ओर जिस देदामे रा बीदाके वद्यधर 
स करते ये, दम वी कानेर्छी भ्राक्ृतिक अवस्थाको वणेन करने पदे, उस्र ददाते 
सम्बन्धे ऊुछ चहनेकी आभाषा करते इं ! पाठकाको पदि दी विदित दी चुका हं 
च्छि राव वीकाके दिग्विज्ञयक्ते स्यि बाहर जनके पिरे, उनके राता जीदाने उवस + 
पदि प्राचीन राजधानी मंडोरेख सनासदहिव बाहर दो रलौरच्ा उपनिवेश 
स्थापन किया । वीकाने प्रथम राणाके अधिकारी गोडवाड अदेखपर क्डाई की, ओर { 
वहां अपनी छावनी स्थापन करने स्थि तेवार इए, परन्तु राणाक्छी भवङ सेना उनके 
विरुद्ध खडी हा गई, इस ययि वह रीघ्दहदी उस देका छोडकर उत्तरका आर 
ङे गय । ओंर मोहिोके अधीदवरांके अधीनमें रहने कगे । कोई २ देखा कहते इ !क 
यही मोदिखजाति यदुवडाकी एक गाखा है, परन्तु अन्य ङग इनको क्ष्रीं जातिभस 
एक स्वतन्त्र जाति वततखाते हँ । वे मोदिखेके अधीदवर छापर नामक स्थानम निवास कर 
ठाङ्करकी उपाधि धारण कर एरूसो चोवाङीस खंड आम ओर नगरोका खासन करत 
थ । बुद्धिमान्‌ बीदने देखा, फ संख्याबद्ध सेनाके साथ प्रगटरूपसे श्रवङ पराक्रमी 
मोदिरपातिके साथ युद्ध करके अपने हृदयगत अभिप्रायका पूणे होना असंभव दहै, इख 


कारण वह अन्य उपाय सोचरूर अपनी अभिखाषाको पूण करनेके ययि अग्रसर इए । । 
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चतुर राटोर राजङ्कमार बीदाने जो उपाय छया था उसपर मादर केसरि भ्रकारसे भा 

ह नदीं कर सकते थ 1 बीदने सबसे पदिक मारवाडकी एक राजङ्ुमारीके साथ मोहि 
पतिके विवाहका प्रस्ताव उपस्थित किया । वीर राठोर वराके साथ वेवादिक सम्बन्ध 
बधन स्थापन करना महा सन्मानका विषय जान मोहिखपातेने शीघ्र द्या इस भ्रस्ताचम 
अपनी सम्मति दी । क्छ दी दिन पीछे बीदाने विचित्र चातुरी जाख्का वेस्तार कर 
राठांर राजकुमारीके पदोचित सजित सेनाको साथ ठ,कन्याया्नी आर कन्याका छापरम 
ठे आये । कन्यायात्रीगण ओर कन्या सवारीमें गुप्तभावसे आई, किसीको ॐ भी 
संदेह करनेका भवसर प्राप्त न हु, कन्या ओर कन्या यात्रिगणोंको बडे आद्र- 
भावसे रहण करनेके स्यि मोदहिर्पतिने अपने राज्ये समस्त सामन्तोंके साथ 
किम डरे दियि । कन्या भौर कन्याके कुटुम्बके रोग सभी एक्‌ २ करके 
सवारीमसे उतरकर किरेके भीतर गये । परन्तु शीघ्र ही रथ ओर बदाञ्योभेसे 
नेगी तख्वरं हाथमे थ्य हए सेकडों राठौरोने निकङकर मोदिरुपति नौर 
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२४ सामन्तो उपर भीम वेगसे आक्रमण किया । विवाहका अनुष्ठान समाधेमे 
९ बदल गया । बीदाकी चतुरता सफर हो गई दे, यह समाचार पाकर मारवाडक 
ठ सहाराजने रीघ्र ही उनकी खहायताके लिय अधिक्‌ राटाराकी सना भज दौ । उस संनाका 
$ सदायतासे साहस बीदाने सोदिङोके सासनको एकवार ही लुक्च करके अपनी राक्तिको 
€> प्रर कर छखिया 1 पिता जोधाने सेनाके द्वारा पुत्र बीदाकी सहायता की, वीदाने नवीन 
ति हुए राज्यके खाडणूं नामक्‌ देश आर बारह खंड प्राम पित्ताकोद्‌ दियं । वह दृ 
आजतक मारवाडकं अधेकारम ह । बादाके पराक जानक पा उनकं पुत्र तजासदहन 
अपने पिताके नामसे बीदासर नामकी नवीन राजधानीकी प्रतिष्ठाको । यदी बीद्‌ावत 
सम्प्रदाय बीकानेरमे सबसे अधिक बलख्वान थी । इसीसे बीकानेर महाराज अपने 
राज्यमेसे सभीसे इच्छानुसार कर ठेते थे, परन्तु इस बीद्‌ाबाटीसे कभी अपनी इच्छा- 
सार कर नदीं छिया । यह्‌ देश अच्छे विस्तारवाडा था परन्तु प्रध्वी एकसार थी। 
वषोऋतुमे चारों आरके बाटुमय छोटे २ पहाडापरसे जर निकखकर इस स्थानको तर 
करता रहता दे । वहांकी प्रथ्वी बंजर हें, इस कारण इख स्थानकं चारा आर आधेकतासं 
गहू उतपन्न हाते हे । समस्त बीद्‌ाबादी दशके एकसां चांव।खीस खण्ड म्रामामे इस समय 
जा च।वाीस वा पचास हजार निवासी रहते हं, इनमेंसे तीन अंशामेसे एक अदाकं 
निवासी रठर हे, यह हमें निश्चय नदीं होता | यह देश बारह भागोंमें विभक्त ह, 
इनमेसे पांच श्रेष्ठ हं । इन देशोंक आदि निवासी मोदहिलोंमेसे इख समय वीस परि. 
व।रसे अधिक सारी बीद्‌।वाटीमं नदीं दिखाई देते । ओर शेष निवास्ियोमेसे भ्रधानत 
अधिकां जाट किखान ओर वाणिञ्यका व्यापार करनेवाङी जातियां ह| ` 


द्वितीय अध्याय २. 
--- ज्वरः+ -- 
कु गवनंमे्के साय सूरतर्सिदके संविवधनकी वेष्टा करना-सेधिके प्रस्तावमं बृटिश 
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नमेण्टके खाथ सधिवेधन-संधिपत्न-कर देनेषे छुरकारा पाना, शतिस्थापन-राजा सूर्त्िदका पर 
लोक जाना-उनके चश्त्रंद़ी समालोचना-रतनसिदका अभिषेक-पीडित सामन्त ओर प्रजाकी 
नवीन आशा-जखलमेर राज्यके साथ विवाद-दोनों राञ्योमे युद्धकी तयारी-जयपुर ओर मेवाड- 
पतिकी रणदाय्या-राणा रलनर्सिहका सेना सहित जेप्तलमेरमे जाना-अग्रज गवनेमेण्टका युद्धमे विघ्न 
क्रना-संधिपत्रके अनुार रतनरसिंहके निकट प्रस्ताव भजना-युद्धसे शान्ति होना-मेवाडके मह।रा- 
णाका मध्यघ्य होकर विव्राद्‌ भजन करना-दोनों राजाओके द्वारा दोनाष्टी क्षति पूण कलना-असतुष्ट 
खामन्तोंका फिर विद्रोहके लक्षण भगट करना-उनका दमन करनेके चल््यि रलर्बिहक्ा अग्रज 
रेसिदेण्टके निकट सखदायताङ्ी ्रार्थना करना-सदायता देनेमें रेसिदेण्टकी प्रतिज्ञा करना-गवनेर 
जनरलका उस प्रतिज्ञापाठनमें बाधा देना-गवन्मेटको इच्छानुसार सधिपत्रका अथे करना-जेखलमे- 
रपतिके खाथ रत्नसिदका फिर विवाद-गवर्नमेरका विवादी मीमांघा करना-दो्नो राजा अमिं भित्रता- 
रतनसिहका राज्यसीमाब्रद्धिकी चष्टा कटना-षागिज्य-ञ्युल्क की नवीन ग्यवस्था-राजा रलर्सिंदडी ग्र्यु। 
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गवनेमेटका अपरम्मति देना-राजा सुर्तसखिहका इच्छानुखार रासन-राजद्रोद-बटिश गव~ 
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$ जिस समय महाराज वूरतासदं युक मुखसे टकरा पाकर न वोन जीवन = 
४ पा अपने राज्यम फिरसे भ्यकर गाजनीतक शास्तन करनेके वये अग्रसर्‌ इद्‌ । ५ 
{{ उसी समय महामाननीय टाड साद्व अपन प्रियस्थान स्जवाडेकाो छोडकर अपनी { 
६‡ जन्मभूमि ईगरैण्डको चे गये, दसी कारणस उनको बीकानरक्ा इतिहास उसी समय ५ 
९६ समप्त करना पडा था । प्रतिज्ञा पूणं करजनेके छिये इम मवाड ओर मारवाडके समान ॐ 
{¦ वीकातेरके पठे इषिदासकरो भौ लिलनेने शृ इद हँ! 
क राजा सूुरतासिद जि समय मारवाडक्ते महाज मानसिदसे परास्तद्ो गये ये, ५४ 
६; उघ समय विजयी च्राटशसिदने भारवके अनेक प्रान्तों अपना अधिकार करके भावी 
८; प्रवर शासनरक्तिको दढ कर छखिया था । सूरतर्सिंहने अपनी दुर्बुधिक्ते वक्ीभूत होकर = 
4४ मानासंहके विरुद्ध ौँकखलिहके साथ मिलकर अपने राञ्यकी पच वर्षी आमदनीको वृथा 
६‡ खो दिया था,इसीं कारणसे उनका जार्थक बक ओर विक्रम घट गयः था, मानसिकी चनाके © 
९; श्रव दावानख्के समान बीकानरकौ समामे अति ही सरता साहसपृण इदय ५ 

2 कृपायमान हो गया, उन्होंने विचारा क इस अगाध विषात्तसागरसे उद्धार पाना तौ (न 

&{ दूर रहा अरन्‌ राज्यके भी नाड होनेकी सभावनादै । इस ददु उन्होने उल उभय ९ 

& भारतम एकमात्र ब्रटिश गवर्नमेटकों अरवल बङ्ाङी जानकर १८०८ देसी 

1 गचनेमेण्टके निकट संधिकप्रस्ताव मेज दिया।गवनेमेण्ट उख समय अपनी चासन 


विस्तार कर रदी थी अस्तु उख राजनीतिसे सुरतासंहका पश्च समयन न किया गया, ओर 
कहा गया क यञ्ुनाके पारवाङे केसी देशीय राजाको आश्रय न दिया जायगा न किसी 
देरी राजाके साथ रक्षण पडन तथा संधिस्थापन क्रिया जायगा।मान्यवर टाड साहब- 
ने न जाने क्यों इस वटनाका वणेन नदीं किया; इसका विचार करनेमे हम असमथं है | 
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राजा सूरतर्सिंहने कठोर रोगस छुटकारा पाकर प्रजाके प्राति फिर उसी प्रकारके 
उपद्रव घोर अत्याच।र॒ करने प्रारंभ कर दिये तथा सामन्तोश्ठे भ्रति भी कठोर 
व्यवहार करना प्रारंभ किया । राज्यके प्रत्येक प्रान्तमें फिर भर्यकर असतोषकी अशनि 
प्रञ्चङित हो गडई। खारी खजानेको परिपणे करनेके छिये आधिकतासि करी वृद्धि की ग 
ओर प्रव्येक सामन्तोके अधिकारी देशपर जाकर उनकी समस्त धन सम्पत्ति भी खटी जाने 
ठगी । इत्यादि इन्दीं सब दुरुपायोका अवङ्बन कर सूरतासंह इस समय उस दानिके पूणे 
करने रगे जा उन्हं मानासिंहके वैयुख दोनेसे इड थी, भौर इसीसे प्रजा तथा सामन्त लोग सुरत 
सिंहको राश्चस स्वरूप जानते थे ओर उससे भयभीत होकर सभी उपद्रवोंको सहन करते 
थे । यद्या सब सामन्त एकमत होकर सरर्तासे सूरतसिहको राञ्यच्युत कर॒ सकते थे, 
परन्तु उसके असह्य अत्याचारयोको स्मरण कर, वे यह्‌ सोचकर रद जाते थे कि कदाचित्‌ 
पीछे सूरतसिहकी जय हो जाय तो यह हमारा सवेनाश कर देगे । इसी भयसे कोई मी 
साहसके साथ सूरतासदके विरुद्ध खड़े न हो सके । अतः सूरतसिहके अत्याचारोका 
सोत समभावसे बहने खगा | 
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धु त अयम य पव 
यदी नदी किं सुरतासिंह केवर राजदन्ता ही दो, वरन्रू अनेक प्रकारके पार्पोसि 

इनका जीवन सहाकलङकित हो गया था; इस कारण यह उन पापोंके नाञ्च दोनेकी 
इच्छासे प्रायः ाद्यणोको बहतसा धन देत थः; तथा दरिद्र ब्राह्मणोको अपने यही 
आश्रय देकर उनका आधिक समान करते थ, ओर देवसेवा तथा धमसेकायनन भी चपि 

रहते थ, ओर जो दुराचारीगण उनके वाखकपनके संगी थ, उन्दोनेदही उस समय | 
राञ्यभारको महण करके चारों ओर इच्छावुखार उपद्रव करने प्रारभ कर दियेथ। 
यदपि राजा सूरतासिंह पाका प्रायाश्चित करनके स्यि जाद्यणोकी सेवा ओर देवकायेभे 

१ चिप रहत यथ, तथापि दुराचरण करने ओ कदापि न चूकते थ | तबएक आर जो 
शासनकरताने अपने स्वाथेसाधन तथा राजभडारकोा पणं करनेके स्यि ठोदेका दंड 
धारण करके प्रजाको पीडित करना प्रारंभ कर दिया, तत्र दूखश ओर उसी अंति 
अगाजकताकी बृद्धि होने चोरा बर इतना प्रचरूदहदो गया कि लोग अपन धन 

॥ आर प्राण बचानेके छिये भी व्याङ्कुर हो गय । अन्मे सामन्त खेग अधिक अत्याचार 

न सहन्‌ न कर सके; आर वे प्रगट रूपसे सृरतासहके विरोधा हो गये । ¦ 

६ ब्राह्मणको धन देकर पूजा होम इत्यादिसे पापोके नाशम नियुक्त सरतासह £ 
४ राज्यके चारो ओर प्रबरु भसतोषकी अभर प्रञ्वछित ओर सामन्तोक्रो विद्रोही हआ देखकर । 
१ अत्यन्त भयभीत हयो गये। उस खमय न जान उनके पुण्यसंचयकी वाज्छा कहौ भाग गई। उस ¢ 
य समय वह अपने प्राणोकी रक्षा, सिहासनकी रक्षा ओर राञ्यकी रश्चाके स्यि व्याङ्कर । 
न दोक चारों ओर आश्रय पानके स्थि चेष्ट क्ते खो । इस समय पिंडाेयोको र्डाई- & 
% क पादैर१८२८३सवीे वृटिश सरकार रजवाडंके ससा राजाओके साथ प्रथम संधिवघन «¢ 
} करके स्थि अप्रसर हदे थी । गूढ राजनैतिक उदेराको गुप्त रखकर अपनी भावी शासन- 1 
# शाक्तिक विस्तार कण्ने ओर राजपूत राजाओंकी स्वाधीनता कोप करनेके स्यि ही ब्राटिश 
 गवनमेण्टने हतवीये राजपूत राजाओको संधिवेधन करनेके खयि बुलाया था, बीकानेरके । 
# महाराज सरतासिहने तुरन्त द्वी बडे आनन्द्के साथ गवनेमेण्टके डरोमें उपयुक्त रतिनि- 
> धिको दिद्वीं भज दिया। राजनीतिचतुर सरतसिह भकीरभतिसे जान ग्यथ किं 1 
ञग्ररजेकौ सखहायतापे अवश्य ही हम ऊषम सामन्तोको व शमे कर सरकेगे । इस कारण ! 
उन्देनि एकमात्र गवनेमेण्टके साथ संधिषधन करना हीं अपन भावी मंगरका कारण । 
निचय किया, आर बडे आप्रहके साथ शीघ्र दी संधि कर छी । राजा सूरतर्सिंहको उस {¢ 
समय स्वप्न भो यद ध्यान नदी था कि हमारे भावी प्रतिनिधि इसी संधित्रधनके 
वदी भूत दाकर सदाके सिये गवनेभण्टके अधीन होकर रहेगे । | 
राजा सूरतसिंहके भ्रतिनिधि आज्ञा कार्शानाथ दिवी गये ओर बृटिश गवभ्न- । 

मेण्टके साथ निन्नछिखित संधिपत्र तेयार किया गया । . 


सन्वपन्न | | 
माननीय ईस्ट इण्डिया कम्पनाके साथ बीकानेरके अधीश्वर महाराज सरतािह 
† बदादुरका यह सधिपत्र॒ माननीय कम्पनीरी ओरसे महामाहिमवर माछिल आफ 
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(# दसटिन्स भारतवर्षकरे गवर्यैर जनरङले सम्पूणं श्चमता प्राप्त मि० चाङंस चियोषि- 
प॑ ठास मेटकाषठ ओर राजराजेदवर श्रीमान्‌ घूरतश्िह बहादुर उनके द्वारा दिया गया, 
= तथा सम्पूणं सामर्थ्यवान्‌ ओला कादीनाथ द्वारा निद्धोरित इञा । 
पाखी धारा । 
६ माननीय कम्पनीके साथ महासज स्चरवरखिइ आर उनके उत्तराधिकारी तथा % 
{च॑ जो इनके स्थानपर अभिविच्ठ दों वह चिरस्थाहे भत्रता करके संधि्वधन कर ठे, अपने 
(न अपने स्वार्थी भोर दोनोक्छा दी ध्यान रददै । जिख किसी पक्षक भित्र ओर छल होगे वह ^ 
दोनों ओरके मिनन शाचरुरूपसे गिने जार्यगे 1 | 
दूसरे धारा 1 ह 
बरटिश्च गवरममेण्टने बीकानेर राज्य जौर उखके अधिकारी देरोको शच्चुपश्चके इाथसे £ 
¢ रक्षा करनेका भार प्रहण शेया । < 













तीसरी धारा । | 
3 महाराज सूरतरसिह ओर उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलाभिषिक्त गवनमेष्टकी 
[न अनुगतरूपसे सहयोगिता कर, ओर चटख गवनेमेण्टका प्रुत स्वीकार करते हँ, ओर & 
[न वे अन्य किसी राजा अथवा राज्यके साथ किसी श्रकारक्ा सम्बन्ध न कर सकेे । | 
चोथी धाग । 
बराटिदा गव्नमेण्टदधी आज्ञालुखार ओर अनुमाषकं अतिरिक्त महाराज ओर उनके ¢ 
उत्तराधिकारी तथा स्थलाभेषिक्त किसी राजा वा किसी राज्यक्ते साथ संधिवंधन नीं 
कर सरके; परन्तु अपने कुडुम्बी तथा भिज राजाओ$ साथ नियभितरूपसे पत्नव्यवहार 
कर स्कैगे । 
पचवीं धारा ! 
महाराज ओर उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलाभिबिक्त ®ैसक्छि भरति अत्याचार 
नहीं कर सकेगे; यदि द्तैयागसे सकि साथ विवाद उपस्थित हो जाय तो उसकीं 
मीमांसा तथा देडकी मध्यस्थताका भार च्रारख गवनेमेण्टके ऊपर रखना होगा । | 
छटवां धारा । | 
जिस कारणसे बीकानेर राज्यके छितने ही मनुष्योने राजमा्गपर छटमार कीं हे 1 
तथा समस्व घन सम्पत्ति द्टकर इस साधेबधनमें आबद्ध हए दोनों राञ्यांकी खान्ति- ॥ 
परिय प्रजाके ऊपर अत्याचार श्ये है भोर अंमेजोके अधिकारी देशके निवासिर्योकी 1 
चोर भौर डकेतोने बहुतसी धन सम्पाति छट री है, उन सबको लौटा देनेके चये + 
तथा अंतर्भे राज्यसे चारे भर चोरीको जडसे नाश करनेके ये महाराज स्वी- $ 
कार करते हँ । यादि महाराज चोर ओर डाद्भोको निवारण करनेमें समथ न देमि, 
तो उनके प्राथेना करनेप्र गवनमेण्टकी आसे उनको सहायता भिडेगी; ओर उख 
कायेके छ्य जो सेना रक्खी जायगी मदहाराजको उसका सब खच देना होगा । यदि बह 
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त इख खर्चेके देनेमे किसी भ्रकारकी अर्चि करगे तो उसके पर्टेभें अपने रः 





उयक कई देश्च 
गवनसेण्टक्छे( देने होगे: ओर बटिश्च गव्नमेण्ट उन देको आमद्नीसे वह द्रव्य छ्कर 


श्त £ 
| फिर बह देर राजाको छोटा देगी । 
सातवीं धारा! 


(> 


महाराजके राञ्यक्रे जो टाङ्कर तथा अन्यान्य निवापी बिद्रोदी हदो गये ह तथा 
जिन्होने उनकी चाखनशक्तेकी अवमानता कौ है, महाराजके अविद्न करनेपर ब्रृटिश 
गवर्ममेण्ट उनके( दमन करेगी ! इस कायके स्यि जा सेना रक्खी जायमी, सहाराजकों 
उसका भी खचौ देना दोणा, यदि मदारप्न उख खर्चके देनो समथ नहे तो 
उसके बददमे ब्रटिरा गवनमेण्टका अपने राञ्यके छ देश दृग होमे ओर वटि र गचनरमेट 
उन देर्चोकी आमदनी छकर उन्हे फिर मदहाराजको छोट! देगी । 
आस्वीं धारा । 


जटिशच॒गवनेमेण्टकरे अटुरोधघ्े बीकानेर महाराज अपनी सामथ्यक अदुसार 
सेनाकी सहायता करण । 


~ = ~ ~ 


3 नवी धारा । 
महाराज ओर उनके उत्तराधिकारी तथा स्थखासिपिक्त अपने राञ्यन्नो स्वा- 
धीनभाव्रसे हासन करते रहै; ओर उस राज्यम वरटि गवन॑मेग्टके कछासनद्ी सीमाका 
{1 विस्तार नरी दोगा । 
1 द्रावीं घास ॥ 
ड ठृटिशा गवनेमेण्ट की यह्‌ इच्छा ओर यह्‌ अभिलाषा ह कि कालु जोर खरसान 
| देशस, जिखसे वाणिज्य द्रव्य निधिघ्तासे आ सक, इक कारण बीकानेर भौर 
भटनेर राञ्यके मागेकी रक्षा भलीभांतिसे की जाय; इस निमित्त महाराज स्वीकार 
करते ह कि वह अपने राज्यम उक्त उदे शको इख प्रकारते सपक करनेकी चेष्टा करर 
कि वणिक्र्‌ छोग जिससि निविघ्रतासर आ जा सर्कै; ओर उनके! चोर डान्र किसी प्रकारका 


न ^~ क => 
बाधान दे सके, अथव! वाणिज्य महस इस समय जितना छया जाता है उससे 
अधिक्‌ न वढाया जाय । 











ग्यारहवीं धारा । 

द यद्‌ ग्यारह धाराओसि युक्त संधिपत्र मि०वाङेस धियोग्डिराभेटकार ओर ओषा 

थक द्वार( तयार हार हस्ताक्चर करके इसपर मोर खगा दी गई, ओर य 
मद्मादमवर गबनर्‌ जनरर तथा राजराजेश्वर महाराज श्री मान्‌ सूरर्वाखदह्‌ बदादुरका 
स्वीकृत हभ, जाजी तारखंस छक वीस दिनके बीचमें परस्परमें छन देन दो जायगा । 
दिम आन्न सन्‌ १८१८ $सवीकी ९ माचैको डला गया- 

( हस्ताक्षर ) सी. टी. मेटकाष्छठ. 
८ दश्ताश्चर ) आज्ञा काशीनाथ । 
1 9 9 = = 8 9 
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४) हस्ताक्षर हे तटिन्स । ए 
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{४ ^ ॥ गोगराक् किनारे पात्रास्यावाटके निकट डरोके भीतर 


4 & 9 + क $ १ 

[ प जनररखका ; मान्यवर गवनर जनरटका यदह सन्धिप्न १८१८ इस्वीी २१ 1 
8 क क्कि दै च न क्वि क, न 

\ छटा महर, „ मार्को तैयार हआ । 


८१..8 ,£\ 


नेत 


( इस्ताक्षर ) ज.-आडाम । 
गवनर जनरछ्क्ते सेक्रेटरी । ॐ 
राजा रायार्घिहने अपनी इच्छानुसार वाद दाह अकवरकी अर्घानतः स्वीकार करके ओर 

अपने गौरवको बडढाशर राञ्यकी श्रीश्राद्धे की थी, परन्तु सरतीखदने अपनी नितद्धिततके 

दोवसे सामन्त ओर प्रजाके अप्रियपाज् होकर प्रबङ वलक्षलिनी इर्टडण्डिया छञ्य- 

नीति सधि कर ढी । परन्तु सुरतस्िदके सन्मानका विषय यह दै कि मेवाड मार 

चाड तथः आसेर इ्यादिं राज्यकरे प्रचर राजाओंो उक्त कम्पनीके साथ संधिषन्धनं 

करे कम्पनीको जिस प्रकासेस वार्षिक र देना पडा था, सुरतखिहको उस तरहसे कर 
= नदेना पडा । कर देनेस छटकारा पानेका एकमात्र कारण यह है ® मदाराब्टोके दर्से 
+ व्याङ्कक हो रजवाडोॐे सब राजाओंने उनको चौथ स्वरूपसे कर दिया था । परन्तु उन्होने 
(+ न तो कभी बीकानेर पर आक्रमण किया ओंर न बीकानरक महागशजसे एक पाई ङी, 
} अप्तु मेवाड ओर मारवाडरू महाज मदाराष्ट्रूको जा कर देते थे, अंग्रेज कम्पनकि साथ 
१ सधि होनेके समय इनको कम्पनीको भ उतना ही कर देना निघोचिति इभा,परन्तु बीका- 

¡ नरके महाराजन सरहटोको कर नदीं दिया, इसी कारणसे कम्पनी भी सूरतसिहसे कर 
{3 न ठे सकी । यद्यपि बीकानेरके' महाराज अप्रज गवर्भमेग्टक अधीनमें गने गये, तथापि 
} उक्त संधिके मतसर आजतक गवनेमेण्टको किसी प्रकारका कर नहीं दिया गया । 
| अग्रज गवनेमेण्टके साथ महाराज सूरती्तदकी संधि होते दही जो सामन्त इनके 
{= विरुद्ध ख्डे हए थ वह इस समय महा भयभीत हुए । प्रवर पराक्रप्रश्ाखी अंप्रेजधिना 
ष्िसी दिने अवदय ही नीकानेरमें आकर हमारा सर्वनाश करेशी, यह बिचार कूर उन्होने 
[१ चुपचाप सुरतसि्टके अत्या चारोको सदन करनेका विचार किया । ओर शीघ्र ही बीकानेर- 
६-> म अग्रजी सनाने जाकर राजाकी आज्ञानुखार कांति स्थापन की तथा चोर डाकुभाके उप- 
द्र्बोक्छो निवारण करके बह चटा गड । 

यथपि राज्यमे बाहरी शांति हो गंह थी तथापि सामन्त ओर प्रजा हदयमें भीतर द ¶ 

ओतर पाहिखेके समान असन्तोषङकी अभि प्रवर होती रही । 


गए 
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सदह्ाराज सरतखिहने सन्‌ १८२४ इसबवीमें इख मायामय शारीरक त्याग दिया 

अमरेज गवनेमर र साथ खन्धि दोनेके समय यदपि राज्यम अधिकतासे शाति गह थी 
परन्तु उनकी सृत्युके पदिङेखे ही उन असन्तुष्ट सरामन्तोंने फिर विद्रोह उपस्थित कर दिया। 
राञ्यके चासो ओर फिर अराजकता उपस्थित दो गह । अफगानिस्तानसे बहुतस्रे वाणि- 
ज्यके द्रव्य इस बीकानेर राञ्यर्भे दोकछर भारतके अनेक भ्रान्ते जावे थ । इसी ययि 
उख सन्धिपे एक यह्‌ धारा भी रक्खां गई थी कि ज खसे नीकानेरके सामन्त इन वाणि- 
ज्य द्रव्योसे भरे इए छक्डाकं साथ जानवाङे वणिकोषे ऊपर किसी प्रकारका अत्याचार 

न करे, पस्तु इस समय उस धाराके भनुसार काये करजेमें महाराज सरतर्सिंह निपट- 
अस्मथयथ। 











1 
॥ 
॥ 
(1 
इस बातको महाराज स्वयं मानते थ ® मेँ घोर पातकी द्र परन्तु अपनी साम- | 
थये तथा अपने गारवको बादढनेके ल्यि उन्न कितनी ही बार युद्धभूमिं जाकर प्ररेस- 
¢ नीय वीरता दिखाई थी । इनके राज्यकी सीमा जैसी सामान्य थी, उनकी सनाका 
बलङजेसा सामान्य था । यादे अपने कायक्षेचको भी उसी आति सीमानद्ध रखने वेष्टा 
! करते तो अन्तसखमयमें वह कभी भी आपत्तिग्रस्त तथा दीनबरू नहीं हा सकत थ । किन्तु 
$ वह अपनी दुबुद्धिवश मारवाडपति भानसिहके साथ देसे समयमे य॒दधमें रिप्ठ इए कि 
$ वही युद्ध उनका अवनतिका कारण हज । महाराज सूरतामेहके मारवाडपति माना 
हका विरोधी हदोनेका ययपि टाड साहबने कोई कारण नहीं छिखा परन्तु हमारे विचार- 
। वान्‌ पाठक सरख्तासे इसका अनुमान कर सकते हँ ए सरतासिदक्छे हृद्यमें अवदय ही 
एक गूढ अ।र ऊचा उद्श छिपा हज। था; उसी अभिप्रायको सिद्ध करनेके छिये यहं 
घन आर सनाका नाज्ञ करनेम प्रवृत्त हए थे । अनुमान होता है 1$ उर इस बातषर 
पूरा वेदवास था कि मानसिहके परास्त होते दही धोंकर््िदह अवदय दी मारवाडके 
सिहासनपर बेटठेगे, परन्तु जिप्त स्रतार्धिहने अपने भतीजेको मारकर राञ्यसिंदासन 


पाया था उसकी आसा क्यों फङीभूत हो ओर इनका प्रताप भोर प्रभुत्व क्यों रोष 
नटो जाय ? 


महाराज सरतीसदके पररोकवासी हानेपर उनके पुत्र रतमसिंह राजाक्िंहासनपर 
| विराजमान हए । रःनसिंहके सिहासनपर बेटठनेके साथ दी साथ बीकानेरके सामन्त- 
आर समस्त भ्रजाके मनका भाव भी सहसा बद्र गया । सभीने विचारा क सरत- 
सिके परखोक ज नेके साथ ही साथ उनके निम्रह भोग भी समाप्त हो | इस कारण 
वह नवीन राज्यके शासनमें मंगर ओर शांतिकी आञ्चा करके नवीन २ आदाओसे हृद्‌- 
यको शोभायमान करने खगे । महाराज सूरतर्सिदकी मृत्युके पारे राज्यमें जिस प्रका- 
रकी अशान्ति, उसपीडन बोर अत्याचारोके सम॒द्रकी तरंगमालाके विस्तारसे बीकानेर 
विध्वंस हो गया था, चोर डाकरुओंके घोर उपद्रवोंसे अराजकता अपनी पूणमूरपसे विभी- 


विकामय दइय दिखा री थी, नवीन चसासनके प्रारम्भमें वह परंगमाडा ओर बह दद्य न 
जाने कां चरे गये। 
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रर्नासह सहासनपर वंठते ह्य एक वडे आरी युद्धम गये । जयसख्मेरकी दुष्ट ४ 


प्रजनि ओर राजकमचरिरयोने वदां यजाके अज्ञान होनेसे अराजकचासे पूणं बीकानेर ‹ 
गाज्यद्ी सीमामें जाकर वीशानेरकरी प्रजाके ऊपर घोर अद्याचार करने शरारंभ चछर दिये , 
थे । वह्‌ वीकानेर्छी प्रजाकी सारी घन खम्पदचचिद्ूट चूर ठे गयेयथे। तब रत्नर्खिहने । 
अत्यन्त कुपित दोकर जयसलठ्मेरके महाराजके पास युद्ध करने प्रस्ताव भेजा ओर इधर 
जयपुर ओर मेवाड इत्यादिके राजाओंे सहायता मांगी । रत्नसिंदके इस युद्धके भरस्तावको 
सुनकर जयसलमेर महाराज कुछ मी भयभीत न इए, वरन्‌ वह दुरुने उयोगके साय १ 
अपनी रक्षा ओर ररनसिंहकी आञ्चाको व्यथ करनेके लिये तुरन्त दी य॒द्धव्छी तैयारी कर्ने ` 
खगे । बीकानेर ओर जयसख्मर दोनों राजा्ओंद्टी सेना जिस प्रकार सजने गी, जयपुर 1 
ओर मेवाडकी सेना भं उसरी प्रकारसे इस जातीय य॒द्धमे श्रव्रत्त होने टिये जयसक्मेर । 


नका २७ 


३ 
॥ 1 


रदा था; उसकी आन्विम मीमांसा करनेके य्य दी दोनों राजानि युद्धके चयि तैयार ¶ 


दोनो राजाओंशो युद्धसरे विमुख कर दिया 1 वद्‌ यह किं वीचानेरके महायज्ञ 4 
सूरतासिहने पदिठे दी अप्रजो साथ खो करने स्वीकार शिया था कि छिसी देशीय ¢ 
गाज्यपर आक्रमण न छिया जायगा, ओर उख समय महाराज र्त्नीसद उतत सथिदी ; 
घाशको भगकरके जयसरमेरपर आक्रमण करनेके ख्ये गये, इनक इस आचरणद्ध कटि । 
गवनेमेण्ट अत्यन्त करोधित इई, ओर महाराज रर्त्नसिदसे कटा भेजा छ तुम ॒संधिपत्र- 1 
की धार अनुसार जयसकमेरपर आक्रमण नही कर सकते । जिस कारणे आयसे ञ्भडा । 
हो रदा हे उसका परस्पर मीभां साका भार मेवाडके महाराणा दाथनें अपण छसरन्य दोगा। , 
वही इसका निबटेरा कर देगे। बृटिश्च गवनमेण्टके पाघसे इस श्ररतावरे अति ही 
महाराज रत्नी्षहने शीत्र दी युद्ध रोक दिया, आर अन्तम गव्ैमेण्टश्ी सम्भतिषे 
मेवाडके मदहाराणाने इस ञअणडमं मध्यस्थ दोकर इसकी मीमांषा की । अपरजाके दाया 
दानों राञ्योका जो अनिष्ट हुआ था, दोनों राजाओंने उनकी हानिकों पूणे कर दिया 
आंर विवादाभे ऊख कारक व्यि चात हा गई । 

महाराज रत्नि उक्त विवादी मीमांसा दोनेषे पीठे, पि वषं सन्‌ १८३० 
इसवीमें राज्यके भीतरी क्चगडोमिं १३ । महाराज सूरतासंहके शासन री शष अवस्था 
बीकानेरके सामन्तोने जिस भांति प्रशाशरूपसे विद्रोदी दोर उनके तदासनसे उतार्य- 
का संकस्प करेया था, इस वषम भी उसो प्रटारते उन सामन्तेन श्ठिर रजद्रोदी 
होकर भयकर काण्ड उपस्थित कर दिया । उन सामन्ताी भिद्रोदित।षे महाराज रत्न- 
धिद अत्यन्त भयभीत हो गये, उनको इतने खामथ्यं न हु९ फ वद विना सदायता 
पाये इस विद्रोदाधिशो शान्त करते, महाराज रत्न सिहने इस समय सीधपत्रके बल 
अग्रज गवन्मेटसे सेनाकी सष्षायता मांगी । खापिपत्रकी छटवीं ओर सातवीं धाराके 
भयुसार भदाराज रत्नरसिंहने अग्रज गवनेमेटे बीकानेर राञ्पडी रक्षा ओर विद्रो्ी 
सामरन्तोको दमन करनेकं छ्ि दिठीमें अमरे ज रोधिडेण्टके निकट उक्त सदहायताकी 
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राञ्यकी सीमामें आकर इकट्री इइं । वहत 1देन पदिञषे दोनों राज्योमें जः अगणडा चर ९। 


दोना आवदयक खमञ्चा, परन्तु यद्धके प्रारम्भ दोनेके पदे ही एक कारण विलेषने ‰ 





( ०३) रजस्थानहतिदास-~भाग २ ध 
ऋष्व ८222-7 
येना मजी । रेसिदडिण्ट स्षीघ दी सनाकी सदायता खियि सम्मत हुए । ब॒रिक्ञ 


(£ संधिपन्नका अथ खभी समय समभावसे नदीं कियाहे सो हमारे पाठक 
इससे पदिङे दी अनेक स्थानम पड चुके हं, परन्तु रेषिडण्टके सदह्ायताके थ्यि सेना 
अओजनेको तयार होते ही अंग्रेज गवनैर जनरखने अक्षंतोष प्रगट करफे रेखिदेण्टसे कहखा 
भेजा कि,--“'देशीय राजाओंके घर्‌ श्चगडोको शान्त कर नेके ययि कभी सहायताके {1 
ञ्यि सना नक्ष मजी जायगी । यदि किसी पिञ्चेष कारणके उपस्थित होनेपर गवनेमेण 


आज्ञ! देगी तो उस प्रकार सहायता दी जा सकती हे । इस समय बीकनेरकी अवस्था 





4 


शेषी नहीं हे कि उनको सेनाकी सहायता दी जाय । ›› गवनेमेण्टकी यह्‌ आज्ञा पाते ही 
रेसिदेण्टने प्ठिर सहायताके स्यि अपनी सेना नही सेजी । संधिपत्रका यथाथे अविक 
अनुवाद्‌ हम पिरे रिख चु है, उसी संधिपत्ररे मत्ते अग्रज गवनेमेटने राजा 1 
सूरउसिहको सेनाकी सहायता देकर राज्यके विद्रोह सामन्तोको दमन करिया था, परन्तु 
न जाने क्यो ब्ररिश गवनेमेटने इस समय उख सखधिपत्रका भिन्न अथे कर छखिया। त 
जिख घाराके मतसे गव्ैमेण्टने एक बार ही बीकानरण्े आभ्यन्तरिक उपद्रवो शान्त 
करने ल्य सनाकी सहायता दी थी, इख खमय उसी धाराका च्या अथं कर्‌ लिया । 
एविसन साहब अपने अथमे वणन कर गये हं फ “.रसिडेण्ट १८१८ इसबीके सीधपनत्रक्ीं 
छटवीं ओर सातवीं घाराका यथाथ अथे नदीं समञ्च सके । उपरोक्त दोनों धाराओंके 0 
मतसर उस समय कष्य करना था । असंतुष्ट प्रजा ओर सामन्तेके दमन करनेके 
स्यि बीकानेरके महाराजको परिणाममे उक्तधाराके अनुखार बदटिश गवनेर्भट 1 
निकट कभी मी खनाकी सहायताश्ी प्राना करतका अधिकार प्रप नहीं था | 
परन्तु हम कद खक हैँ कि एचिसन साह बकी यह उक्ति यद्‌ सत्यदहै, सी 
पत्री उक्त दानां धाराओंषा यदि इस प्रशारा अथे दहं तां १८१८ ईसवमिं 
बीदावाटीके सामन्तोकि विद्रोह दोनेसे ज्राटिश सेना क्यों उनको दमन करनेके लियं 
वीकानेरमे आई थी ? तब उक्तं दोनो धारा्ओका दूखत अथं क्यों हभा ? सारांश 


यह हदे कि बटिश कम्पनीने जिस समय जती आवक्यकता देखी उस समय 
न 
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वैसा अथे किया । 

जब महाराज रत्नसिंहने सना कि गवनेमेण्टसे सद्ायता न भिङेगी तब इन्हेनि 

शीघ्र ही अपनी खामथ्थके अनुसार अपने आधीनकी सेनाके द्वारा दी विद्रोदी समन्ताको 
वक्ञीभूत करनेी चेष्टा की, परन्तु इनकी यह चेष्टा सफर भी न होने पां थी कि 
बीचम ह आर विवादाभि प्रज्वाडेव दयो गह। ययपि जयसरमेरपतिके साथ महाराज रतन. 

सिके विवादो एकवार समांसा हो गयी थी परन्तु शस समय अथात्‌ १८४५ 

दोनों राजेश्वरयोमं बह विवाद्‌ इतना भ्रबर हो गया, कि व्रटिश्च गवनेमेण्टको प्िर शान्ति 
स्थापन करनेके छिये एक अप्रज राजपुरुश्रको मध्यस्थ करके भेजना षडा । उस उप्रेज 
कायश्चेत्रतं आश्र दोनों राजा्ओंका विवाद इस प्रशार संतोषदायक रूपमे 

निपटा दिया कि, दोनमिं ही जो दीषेकाठ्ते शत्रता ० आ रषौ थी उसे दोनों भूल 

गये, गौर दोनोमिं परस्पर भित्रताका सम्बन्ध स्थापित हो गया । 











४५ वीकानेरक्ा इतिदास-अ० ३. (०३ ) 
न थ 


कमै म्याल्िसन साहब छिख गये कि, महाराज रत्नर्सिहने उन उपद्र्वोके [8 
बी चमं दी हिसारको ओरतक अपने राञ्यश्ी सीमक्रि विस्तार करनेका दढ यत्न क्रिया 
था । परन्तु वृटिख गवनमेण्टने दढर्पल्े असतोच प्रकार कर कटार नीतिका अवटम्बन 
किया इससे महाराजकौ वद आदा दूर ह। गयी ि 

वाणिञ्यकीं श्रीवृद्धिव्छी आर च्रटिर गवनेमेण्ट विशेष ध्यान रखती थी । एक 
समय बीकानेर्के वाणिज्यकी अधिक उन्नति थी। काबुखस्े अनेक प्रकारके बाणिज्यं 
द्भ्य बीकानेर होकर भारतम अति थ। खन्‌ १८१८ इंसवीके सधिपत्रके मत वरटि £ 
गवर्ममेण्ठने देसी उरवस्या कर दी फि जिसे यह वाणिज्य द्रव्य निविन्नतासे बीकानेरये {1 
होकर भारतके अन्यान्य प्रान्तोमिं प्हंच जाया करे । १८४४ इसवीमें अगिज गव्ैनेण्टने {£ 
उस वाणिज्यकी श्रीवृद्धिके च्ि महाराज र्नासदक निकट एक नवीन भ्रस्ता 
उपाधित किया । जो बाणिञ्यके द्र्य बीकानेरसे होकर सिरा ओर भावच्पुस्मं जाया । 
9) करते थ उन सभी द्र्योपरसे वीकानेरके महाराज अधिक महस्क ख्वे थ ! इस वर्धते 
¶ च्टिश गवनेमेण्टने वही महू बटा देनेका प्रस्ताव किया । 

महाराज रत्नासंहनें इस भ्रकारसे पचीस वषेतकं गाज्य करके १८५२ ईसवीये इस । 
मायामय ररीरको छाड दिया । 
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खुःष्ारयिहका अभिषिक; राजपूत जातिका सास तथा बवल विक्रम घटनेका कारण; यवन शसन 
ओर अग्रज शासनम राजपूत जातिको अव्या मेद-वटिश गवनमेरक़ो ओर खरद।र्सिहकी 
अनुरक्ि; सिपादी विद्रोदके सभयमे सरदार्सिहका बटि श गवर्ममरओो सहायता देना; अटिश गवनमेर 
छा सरदारसिहको पुरख्छर देना; अग्रज राजप्रतिनिधिशा सरदार्सिदको दततकपुव्रह्पसे अहण करके 
सनद देन; सनदपत्र; बृटिश गवरनर सर्दारससिहको इकत।लीष खंड प्रार्मोछा चिर स्वत्व देना; 
दानपत्र; सीमान्तरपर उपद्रवकरः; बृद्धि पल्टेमे सामन्तोके खाय पिवाद विम्बाद्‌; बुटिश गवनमेरके < 
दिये हए अर्मोपर करी बृद्धि करना; उन भ्रमेके निवासियोका अनुयोग; भामनिवासियोके पूर्वै 
अधिकारको अक्षत रखनेके स्यि सरदारसिंहशो अप्रज राजप्रतिनिधिका भदेश; करढ़द्धिः; बीदावारीके 
सामन्तोको नवीन सनद देना; महाराज खरदार्सिहको खट्यु; नवीन मत्री समाजके द्वार बीकानेर 
राज्यका शासनमार अर्पण; वतमान महाराज हंगरसिहरूा अभिषेक; मत्रीषमाजऽ अमरसिंह महा- 
राजक प्राणनाशको चेष्टा कलना; अमरस्तिदके द्वारा महाराज इगर्सिहो दंड; तीथयात्रा; माननीय 
प्रिन् आफ वेस्सके खाय महाराजाका साक्षात्‌; खामन्तोके स।थ राजपूत राजाओंका सम्बन्व परिवर्तन; 
मदाराज इेगरसिहका साभन्तो षी कर इद्धि स्यि प्रस्ताव करना; उश्वरे मम्बन्धमें पचायतका नियोगः 
जरीब बनना; वद्धित कूर देनेमें सामन्तोी अषम्मति; बीदासरके सामन्तोपर रढृद्धि; भषान २ 
सामन्त(का कर देनेमें अषम्मति मकारः; सामर्न्तोका तीन भरप्तव उपरिथत करना; कारागारे अमर- 
' ¢ स्िहको छोड देना; उनके पुत्र राको राज{की उपाधि देना; नोरादेशके सामनन्तोंकी अवाष्यता; 
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क॑ जहाराजका उनके अधिकारद्छो अ्रहण करना; नीची श्रणीके सामन्तोकी वार्दत कर देनेमें असम्मतिः; 


त महाराज इयरसिहके निकूट उनका कर घटाने ल्य अवेदन; महाराजका उश्च आवेद्नको प्रहण न 
करना; असिष्टंट पोखिटिञक एजेन्ट कप्तान टाल्वरक्रा सखामन्ताक्ते राजधानीमे बुखाकर्‌ वाद्वत कर 
देनोकी आज्ञा देना; सामन्तोंका असंतोष भ्रकाञ्च; उनका भागना; सामन्तोशो दड देनेष्धी तेयारी; 
बीकानेर भ्रध्टान सेनापति इकुमसिहका सेनाके साथ सामन्तो विष्द्ध युद्धकी यात्रा करना; विद्रोही 


! खामन्तांक्तो युद्धे च्वि तयारी; हुङकृमसिदख मदाजन, रावतषर ओर गान्धोखी देशप्र अधिकार 


परष्८न्णन्ज्य 


करना; सामन्ता वीदाखरके किठेका आश्रय लेना; उनको युद्धके च्वि तेयारीः; विद्रोदिर्योक्ो दमन 
करनेक्े स्म्य महाराजका गवर््मेरसे खदहायता सांगना; सेनाक्छौ सहायता देनेमे गवनमेटकी सम्मति 
अग्रजो सेनाद्ा वीकानेरभे आगमन; अग्रेजी सेना ओर मदायजक्छौ सेनाका वीदाष्रॐ कर्को वरना; 
र॑ उामन्तोका युद्ध कनेक प्रतिज्ञा करना; कप्तान टालदटका वीदाखरके क्के साथ आमसमर्पेण करनेके 
ध चि प्ामन्तोक्छे निकट दूत भेजना; सामन्तःका उत्तर; रेह किकपर गोखंकी वषो; सामरन्तेका आ- 
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त्मसमपेण; अग्रेजोकी सेनाका राव वीदे प्राचीन दुर्गोको समभूमि करना; विद्रोहो सामन्तोको कारा 
ष गारर्मे मजना; पायियार्मेरर हाउस आफ लाडका भारतत्रषक्ते स्टेट सेक्रेटरीका उक्त संमरके सथ्वन्धमं 
4 मतन्य-ग्रकाश; वीकानेरके आभ्यन्तरिक्‌ शासनके सम्बन्धे अग्रज अशिष्ट पोटिरिकर एजरटका 
असतोष भ्रारा; शासनविभागका व्यक्किगत परिवर्तन; शाखन व्यवस्थके सम्बन्धे अतव्य प्रकाश; 
ख!सनविभागके सम्दन्धमे वतमान पोलिरिकूक एजंटका मन्तव्य; उपसदहार 1 


अपने पताक पररोक जानेके पीछे सन्‌ १८५२ इंखवीभं सरदारसिह पिताक 
सिदाखनपर विराजमान हुए । सरदारसिंदकते अभिषेकूके समयसे बीकानेरकी राजशाक्ति 
मानो कमः दीनवर होने खीं । जो बरु विक्रम साहस श्रता आदि गुण राठौर 
राजाभाके अग भूषण थे वे सव एकवार ह निर्जीवसे हो गये । राजपूत जातिकौ चिर 
कीरताका मानों एकवार ही खोप हो गया । प्रतिवासी राजाओंके साथ युद्ध दानेसे यवन- 
सश्राट्के आधीन भरतके अनेक स्थानोंपर संग्राममे केवर राठीर दी नदीं वरन्‌ चौहान 
इत्यादि सभी राजपूत युद्धके अभ्याससे पतित भवस्थामे मी जातीय धम पानके 

0 साथ शूरवीरता ओर बर विक्रमी अचर भावसे रक्षा करते आये थे । परन्तु सरदार- 
सिहके समयमे उस जातीय धमे पाङनके भाव सदसा ह्यास हो गये 1 एक सरदारसिह 

। हयी नही, रजवाडा दी नदीं, समस्त भरतध्चेत्र दी मानों स्तम्भित दहा गया, सन्धिवंधन 
होते दीं युद्धकी चचां न्यून होनेसे सब शांतिका सुख भोगने गे 1 जेसी सरकार अग्रे- 
जेसि सधि कर रसियाखतोको शआंति भिटी दै यदि इस शांति समयमे गवनेमेण्टके समान 
बनावटीं युद्धांत अपनी समर कुश्चङता भरतके राजा बनि रख्त तो उनकी सेनाम 
वीरता धीरता ओर भ्रताप बराबर बना रहता, कारण ® जो धिया पढकर उसका अभ्या- 
सन रे ठो उसमें अवनति दो जाती दै, युद्धविदया <| केवर साखनेसे विना समर कयि 
फरीभूत नहीं होती । हृदयम दृढताका आक्षेभाव नहीं होता, चुप रदनेसे बरु विक्रम 
1 सादख अवनतिको प्राप्न दो जाता हे, कोई भी वीरजाति यदि तरवार भारा हाथमे ण्यि 
सौ वर्तक चुपचाप बेटीरदे तो क्या उसमे साहस रह सकता है १ कभी नही, 
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| 1 दमारा इसस्र यह अभिश्राय नदीं क्रि देदीय राजा परस्पर यद्ध करते रद्‌ पर 

¶‡ हमारी यड इच्छा द्‌ के,वे आटस्य आर विखाद्चितामें अपना ससय व्यतीत न करे ब 
१ विक्रम सम्पन्न रँ, सरकार अ्रेजक्छो बहुत स्यानोंपर सेनाकी आवश्यकता होती टे 
यदि कमस रियासर्तोकी सेना इस कायभं छी जाया करैत उने व्ह गुण सदा 
वृ्धिको प्राप्न होते रहे, यवनसम्रारोने भी शीय राजा्ओक्ी सेनक्रे साथी 
साथ अपना प्रमुत्व सपादन क्रिया था, इन सेनाओदे कायं लेनेसं उनका वर वी 


सादस ब्रृद्धिको प्राप्न होता रहेगा, साथमे दसी शिक्षारी भी आवर्यकता है जिस 
राजपूत जाति अपने आचार विचार ओर जातीय धर्मको अटीं श्रकारसे जानती रषु, इन 
बातोंके बने रहनेसे राजपूत जातिमें जातीय गोर बराबर बना रहेगा | 

महाराज सरदारसिदह बीकानेरके सटासनपर विराजमान दौर अखीर्भोवि 
जान गये थ छे भारततवषके देदीय राजाओंक्ा चिर प्रचित कनत्तेव्यकमे केवल समयक (४ 
गुणसे बदट गया ह, इस कारण वह्‌ समयानुसार काये करनेका यत्न छरने च्म) त 
सर्दारसिद् समञ्च गय किं विदवावेजयी त्रटि्शासहद भर्यकर सृिख ओीषण गजेन कर ध 


आआरतवषका कपायमन कर रहा इससे उसीक्छी आधीनता स्वीकार करके उरशा मन ॥ 


प्रसन्न करना उचित है । 
नवीन महाराजको केवर पांच ही वष राज्य करते हए थ कि इसी समयमे प्रव & 
पराक्रमी अग्रजे प्रचरतासे अंतिम आत्तेनाद्‌ उपस्थित किया । १८५५ ईसर्वीमिं सिपादी € 
विद्रोदका जघन्य काण्ड उपास्थित इआ,उस समय दजारों अंग्रेजोके ङटम्बकी इत्याकरे 
समय तथा महाविपत्तिके समय मह।राज सखरदारसिद्‌ बड आग्रहके साथ सेनासषित 4 
छटिश गवनमेण्टकी सहायताक ल्य सननद्ध हुए । वीक नेरके समाप हांसी ओर हिसार 
देरापर वृटिश गवनेमेण्टका आधिकार था, वदांकी अप्रेजी सेनाने विद्रोह उपाश्थत ल 
करके अग्रेजोपर आक्रमण करना प्रारभ किया, उस समय बीकानेरके महाराजने (4 
वड़े साहसके साथ उस विद्रोदी दकको दमन किय, ओर अप्रजो शी सेनाको सहायता 
देकर जो अंग्रेज अपने प्राणोके भयसे भयभीत दहो भागनेके च्वि तयारदहो ग्ये थ, 


उनको बडे आद्र आर यत्नक साथ अपनी राजधानीमे आश्रय दिया। सहाराज | 
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| 
सरदारासहने अग्रेजोंको प्राणपणसर अपनी सामथ्यैके अनुसार सहायता देनेमें 
॥ कृसर न की । जिस ब्राटिशा गवनेमेण्टने बीकानेर्छे विद्रोही सामन्त दखको दमन 
करनेकं लिये रत्नसिहको साधेपन्नके अनुसार सेनाकीा सहायता नदीं दी थी, उखां 
गवनमेण्टसे विपत्तिके समयम उस रत्नर्सिहके पुत्रने केसा व्यवहार रिया, इसे हमारे 
0 पाटक भटढाभातसे स्मरण रस्खेगे । 
उस महा विद्रोहानरक शांत हो जनेके पीछे सोभाग्यवञ्च देशी राजाओंको सहा- 
यतासि अग्रेजोकी शासनञ्ाक्ते भारतवषेमें पिर स्थापित हदोनेके पीछे राजपूतानेके गवने- 
रके एजेण्टने महाराज सरदारस्िहकी बडी प्रशंसा करके गवनैरजनरख्को पन्न छस्व 
इसपर भारतवषक गवनेरजनरल ओर प्रथम राजप्रविनिधि ड़ केनिगने 
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१ याद्‌ यह्‌ पुत्रह्‌(न अवस्थास व्राणत्यागय करगता इनक्छा रना आयं रात्र अचसार 1 \॥ 





= अपने २ देशका शासन करते हैँ वह खब देदा चिरकाङ्वक उनके वशधरोक्ते द्वारा 
१ षाको पूणं करनेकं नमित्त म आपको इसके द्रा सूचित करता द्रं; ® यदि आपक्‌ पुत्र 
ष्य॑ उत्पन्न न दा तां आप अथवा आपके राञ्यके भावी शासनकता, हिन्दविषान आर अपने 


ह्ं॑वशकी रीतिके अनुसार दृत्तकपुत्रको प्रहण कर सकते दै, इससे गवनेमेण्टकी 
= भी सम्मति हे। 


3 समान इस समय उनको भी सनद्‌ दी ग । 


सहायकरी अन्यान्य भूपाखके समान बीकनेरके महाराजं रूरदारार्घदके पास एक 1 
बहुमूल्यञपहार जा, इसके पदर देशी राजाओंक हद्यमे दला विचर हुजा या, कि क 


पोष्यपुत्र वा दृत्तकपुत्रकों ग्रहण नर्हा कर सकेगी तथा वह पोष्य वा दत्तकथुत्र सिंहासन 
प्रापिका अधिकारी नदीं हो खकरेगा, आर ब्रटिश्च गवनमेण्ट उस्र ॒राञ्यकों अपने हस्तगतं 
कर छ्णी, परन्तु सिपाही विद्रोहके पठि वरि गवनसेण्टने देरीय राजाओशी उस 
मीतिका दूर करनेके खये सभीको इस वको एक सनद्‌ देदी, करि वह्‌ दिद्रीत्तिके 
अनुसार दत्तकपुत्रको प्रहण कर सकते हं; इनक! द्न्तकपुत्र उनका! उत्तराधिश्ारी ही 
सकेगा, जोर गवनमण्ट उसके राञ्यक्ो अपने दहस्तगव न करेण ! सहदायज खरदार- 
› चिहने ब्राटेञ्च गवनमेण्टकी जो खहायता की थौ उसके डिये अन्यान्य राजाके 


सनदपच् । 
महामान्या ( रानी विक्टोरिया ) की अभिलाषा दैक जो राजा इस खमय 


च 


; सओास्त हतं र्हण आर उनक्‌ पद्‌ समानका अश्चतभावस रक्खा जायगा; उस आभखा- 


€9 


जबतक आपके वेशधर राजभक्तरूपसे स्थित रर्दैगे तथा जिख सान्धि आदिके 
द्वारा गवनमेण्टके साथ मित्रता स्थापित इडं ह, उस सन्धि आदेपर जबतक विश्वासके 
१ दारा विदरेष ध्यान रक्खा जायगा तब तक किंसी प्रकार मी यहं नियम भग नदा 
किया जायगा | 
| ( हस्ताक्षर केनिंग ) 
गवर्नर अर वाईइखराय, 1हन्द्‌ । 

महाराज सरदारसहने बटे गवनमेण्टकी जिस भ्रकारसरे प्राणपणस्र सहायता 
$ की थी, उसके बदखेमे केवर एक मूल्यवान्‌ खित ओर उक्त सद्‌नका देना उपयोग 
१ न जानकर १८६१ ईसवीके पादिरे महीनेमे राजप्रतिनिवि एवे गवनैरजनरर बहादुरने 
# महाराज सरदारासंहक हिसार देशके४श्माम भी प्रदान किये । गेक्कि वे गांव कद वषे 
(4 पदि इनसे दी छीनकर हिसार प्रदेशमे खभिङित कर खिये गये ये । निन्नडिखित सनद्‌- 


कि मेः कि 


% पत्रक दारा नीचे छिलहुए भ्राम राजा सरदारसिहको दिये गये । 1 
बाकानेरके महाराज सरदारसिहको ग्राम 
| 


दियेजानेका सनद्पत्र । 
हषका विषय दै फि, जिस कारणख राजपूतानेके गवनैरजनरलके एजण्टके $! 
विज्नापनमें प्रकाशित हभ, छि विद्रोके समयमे महाराज सरदारसिंह बहादुर बरदिस्च $ 
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गवमेमेण्टकी ओर राज भाक्ति ओर उनकी अलुरक्तिके वंद होकर स्वयं कायेश्चे्रमे उप- १; 
स्थित हृए ई । उन्होंने धन खर्च करके कितने दी अग्रेजोंके जीवनकी र्चा की दै तया ४ 
गवनेमेण्टके ओर भी अनेक प्रकारके उपच्रार च्ियि हं । इस छिये यह व्यवहार गवन- 
मेण्टके पक्षम विशेष संतोषदायक विचारा गया । इस ख्ये उक्त महाराजको गवनेमेष्टके 4 
निकटसे धन्यवाद खाभ ओर सन्मानघुचक खिख्त प्राप्त इजा हं, गवनेमेण्ट इस १; 
समय अत्यन्त संतुष्ट होकर सिरसाके जिटेके मध्यमं स्थित वाधिकं चादह हजार दोसा £ 
बानवे रुपयेकी भामद्नीवाङे रार्मो्धी एक स्वतन्त्र ताख्िका छ्िपिवद्ध करक उन म्रामाका ' 

समी अधिकार महाराजो देती है । इखसे वह अम उनक्छे राज्यके अन्तगंत स्यि गये, ¢ 
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/ उनके राज्यके साथ जो नियम प्रचलित ये इनके खम्बन्धमं भी वदी नियम नियत किये 
ध, गये । १८६१ इसवीके पिरे मदीनेकी फिखी तारीखसे यह्‌ खनद्‌ मानी जायगी । 
$ ग्रामांकी स॒ची। ११ अप्रैर १८६१ ई 
१ सन्‌ १८६१-६२. 
६ संख्या. म्रामेकि नाम. वार्षिक आमदनी. मन्तन्य. 
{ १९ सावूरा ३०० रूपया. 
& २ मानकटीवी १७० 2? 
$ खाडखाडा ४९० `› १८६५- && ईसवीमें इसक्छी आमदनी 
| ५९० रुपया है, 
उदियाखाडा ‰०& 2 
| ५  कामपुरा १३७ ›› उक्तवषेमें २३५ छी आमदनी बढी. 
६ सोटावारीं २३४ 2 
७ मूखाकाखाडा ५१ 22 
८ वासीहर ५०० 2 
९ गभिल्वाखा ४१० 2 
१० सहारन २५५० 2 
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५५१ नीकानरच्छा इविद्धास--० ३. ( ४०९ ) 
1 अत्याचार करने प्रारम्थ कर दिये, अन्ते चटिर गवरयैमेण्टन मध्यस्थ होकर सब £ 
उपद्रवाको चान्त कर दिया ! 
यह्‌ दमने वार॑वार इस च्वि ृष्टादे कि राजारे दुर्य नेसे दी अधीनस्य 
सामन्त विर होर अपनी यक्छ्कि विस्तार कण्नेष्धी अगिलाबा करते दै ! महाराज 
सूरतींसदके खासनस मयम्‌ वीकाने<के सामन्त उद्धत डौच्र राजद्रोही दौ जावे थु ! रट्न- 
सर्के खाथ सामन्ताक्रा जसा असद्धावथा, वह्‌ दूर न द्ाङूर खरदासाक्ध्टक साथ अः 
बह सामन्त अनेक अप्रिय आचरण करनयख्ये } अद्ायाज सरदार बीकानेर 
समस्त सामन्तोपर करकं वढानेका विचार किय, इसीसे शज्यसं फिर उधद्रदं उपिथित 
होने खे । विदेष करके इस समय गवन॑मेण्टके दिये इद इकताखीसख आारमोपर खी छर 
दटाया गया था, इसीसे उपद्रञ प्रवर दो गये । उक्त मामक्ि निवासी अवद्क्त अटि 
गवनेमेग्टे आधीनमे थे, इस समय नवीन चालने अपने अधिकारौ नष्ट दोा- 
हुआ देखकर वद अत्यन्त असन्तुष्ट हृष्ट; ओर उरन्त ही वरटिद् गवनंमेण्टकते खमीप 
वीकानेरके महाराजके भिरुद्ध आवेदन करनेको तैयार इए ¡ अंतरे राजश्रविनिधिने उस 
आवेदनपत्रका पाकर महाराज सरदारसिहके समीए विरोष अख्न्ताच प्रका करके एक पच्च 
ङ्ख भेजा कि इन प्रामोच्छी प्रजाको गवनैसेण्टने जेता अधिकार दिया है आप ओं उसी 
अनुसार कार्य करै, ओर इन खव म्रामा अपने राज्यके सु्ास्नके य्ि खव अद्यते 
योग्य मनुर्ष्योक्ा शीर ही नियत क्य । महाराज सरदारसिने आरतवषेके गवभर~ 
जनरल ओर राजप्रितिनिगधिके इस पत्रच्छे पाकर आवश्यक संस्कार नौर युश्चासनक्त 
अनुष्ठान करनेमें जत भी निम्ब न शिया ! परन्तु राव बीका द्वारा संवत्‌ १५४५ मे 
वीकानेर राज्यकी प्रतिष्ठाके समयते संवत्‌ १९२६ पयन्त जो खामन्तगण एकड्यार राञ्यकर 
देते अयि हैँ, अव उनपर कर वढाकर राञ्यकोषकी आय वडढाये जायका अनुष्ठान किया 
गया । बीकाजीके समयसे जे सासन्व प्रति अश्चायेही सेनाखा कवीषक १०० ) रुपया भ्रति 
ऊटपर ५० ) रुपया प्रतिपैदङपर पञ्वीस रेपया देते आये थे; इस समय सहाराजके अधिक 
कर वटाय जानेस प्रधान अप्रधान सभी सामन्त महा असन्तुष्ट हये गये, ओर उसीसे राञ्यर्ये 
शिर अश्ञान्तिके लक्षण दिखाई दिये । परन्तु मेजर पावलेट (इस समयते कनेख)जो अत्रेज 
पोडिट ङ एजेण्ट थ, उन्होने इन उपद्र्वे।को निवारण करने छिये यइ अहारा कर नियत 
कर दिया किं सामन्तोंको प्रस्येक अश्वासेदीके प्रति वार्षिक २०० रुपया ऊंट प्रति १०० 
रुपया ओर पैदल प्रति ५० रुपया देना हेगा । पदिरेकी अपेक्षा इस समय दुशुने करके 
बढ जानेसे सभी सामन्त विरक्त हो गये थ, परन्तु वरटि गवनेमेण्टके प्रतिनिधि पावञेट 
साहवने भी जब यी स्वीकार कर दिया, तब उनको गवनेमेण्टके यक्ते छ भीं 
कहनेका साहस न हुभा । सभीने एकु साथ प्रतिज्ञा करके हस्ताक्षर कर दिये ओर 
उपद्रवेकी समाघि हो गई । 
हमोर पाठक पाटिका रव वीद्‌{? द्वार अधिकार कीड़े बीदावारीका 
वृत्तान्त पठा होगा ! ययपि यह बीदावादी दीशानेर राञ्यके अन्त था, परन्तु 
यह एक छोटा राय गिनालावा था । महाराज रतनासिहरे पूरेतीं बीकानेरके 
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(९१० ) राजस्थानइतिदहदास-भाग २. ५२ 
य म सम नमि पि नि ४ 
= महाराजने बीदावाटोके सामन्तोंपर कर नहीं खाया, राव बीकाके बीकानेर 


राञ्यक्ते स्थापन करनेके छः वषे पर्दे अथात्‌ खवत्‌ १५४० में उनके भ्राता 
१ वीदासिहने इस वीदावाटी राज्यको स्थापन किया था । वौका ओर वोदा 
¶बं दोनों ही सटोदर ताथ । वोद्‌ाके साथ इनकी माताने आकर इस वीदावारीमें 
निवास किया बीकाने इसी स्यि प्रतिज्ञा कीं थी फि जवसे माता बीदाव!टीमें आकर 
शरैवास करेगी तवस भ तथा मरे वश्चधर किसी समय सी बोदावाटीपर आक्रमण नही 
करेगे 1 रनसिहन इस प्रतिज्ञाका पाटन न करक वीद्‌ावाटीके सामन्तोंसे नियभित कर 
अहण किया । महाराज सरदारसिहने भी उषी प्रकारसे संवत्‌ १९२६ में बीद्‌ावाटीके 
1 सामन्तोके निकटसे वार्षिक पचास हजार ङपया (नियत कर म्रहण किया । 
इस करके उपद्रवोके शांत दोजानेर पीछे महाराज सरदारशिंह १८७२ इसवीके 
पदि महीनेम स्वगवरासी हए । 
महाराज सरदारयसिहकीं पुत्रहीन अवस्थामे श्रदयुहानसे वीकानेरका सिंहासन 
सल्य दा गया इसा कारणस ब्रटिश गवनमेण्टकी आज्ञानुसार सन्व्रिखमूाजक्ी खष्टि 
करके उस समाजके हाथमं चासनका आर सोपा गया | प्रधान राजनंतिक अप्रज 
क्मचारा उस मन्त्रीसमाजक सभापति होकर राज्य करने खगे । इस प्रकास्से छ काट- 
तक्‌ राज्य होनेकछे पीछे नवीन महाराजकों नियुक्त करनेके लिये राजधानी ओर सामन्तोने 
विचार किया कि राजहन्ता स॒रतसिहके वे छोपदोनेसे रीघ्र दही सतक सदहाराजके 
ङटुम्बमेखे किसो मनुष्यको दत्तक पुत्र रूपसे भ्रहण कर उनकए अभिपेक करना उचित 
ह । अतएव खखसह नामक एक्‌ बुद्धिमान्‌ मनुष्यके पुत्र ङगरासिहको दोष दत्तक 
पुत्रस्वरूपसे प्रहरण करनेका। प्रस्ताव किया गया । राजरानी ओर सामन्तोन भी इसमें 
अपनी सम्मति दी । गवनमेण्ट पहिटेसखे ही प्रतिज्ञाके पारमे वधगेंडइ थी 1® सदहाराजकां 
यदि पुत्रहीन अवस्थामें सत्यु हो जाय तो राजरानी दिन्दूरीतिके अनुखार किसीको 
द्त्तकपुत्रस्वरूपसे प्रहण करे, इस कारण गवनैमेण्टने विना छ आपात्ति व्यि इनको 
वकिनेरका अधीश्वर स्वीकार कर खया ओर अभिषेके प्रस्तावे खीघ्र दी अपनी 
सम्मति दे दी । अस्पावस्थामे इगणरसिंह रजाकी उपाधि धारण कर बडी धूमधमङ़ साथ 
वोकानेरके सिहासनपर शोभायमान हए । 
महाराज इगरासह बहादुर अस्प वयस्क दोनेके चारणं राञ्यकायक्छा ङु ना 
जानते थ, इससे इनके हाथमे सम्पूण राञ्यश्चासनका भर देना असम्भव जानकर 
अप्रज गवनमेण्टको रोतिके अनुखार एक स्वये मन्त्रीखमाज नियुक्त इअ । महाराजके 
पिता ारसिह उच मन््ोसमराजरे सभापतिपद्पर विराजमान हुए, ओर महारव, 
दरेसहराव, यरावन्तीसिह, मेहता मानमछ ओर मगनदरीखार यह सव सदस्य 
पद्पर नियुक्त हए। 
१८७५ इसवीमें मह्‌ाजनके सामन्त अमरसिंह महाराज इगराषद 
बहादुरका जीवन नाञ्च करनेको उरन्हं विष देनेके छिये तार हृए। मदहाराजने उनके ऊपर 
अत्यन्त क्रोधित दो उनको प्राणद्ण्डके बदर्मे बारह वषेके स्यि कारागार 


नि व 


1 


(~ वि 


| 


वीकानेरच्छा इविद्धास--अ० ३. ( ४१९१) 


ए ७ र 6 त ननु त क्त कुक्कु तोद रट > 
(व: त =-= 4 4 


र्‌ रहनेद्धी आज्ञा दी । अमरसिदके छारागारमं जाते डी उनके पुत्र रामखिह्‌ पताके 
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पद्पर नियुक्त इए । 
द्‌एराज इगर्िद् वदादुर अवस्थाके आधर हनेपर भी संत्रीखमाजकी सहा- 

यता राञ्यसाखन करते ये । महाराज १८७६ इईंखवीमें दरद्रार ओर गया तीथेको 
गये, ओर वहांसे जव ॒ यद अपने राञ्यकों खट रद थे चब इन्होंने आगरम जाकर 
मारतके भावी सम्राट्‌ प्रिन्ख आप्वेस्ल वदादुरके साथ साक्षान्‌ च्या! महा माननीय 
प्रिन्ल आफ्वेरस बहादुरनं महाराजको वड आद्रभावके साथ ब्रहण कर उनके खभ्मान- 
चछा बटानेमें किसी भातिकी क्सरन का) 

राजपूत राजाओंकी वृणे स्वाधीनता द्ध दने ओर अवस्था परिवतनके सखाथं 
ही साथ सात मण्डटटीके संग उनका पूखन्वन्धं भी वदख्ता गया । राजपूत यजा 
जिस समय सम्पूरणरूपस स्वाधीनताके अग्रतमय सरको आगते ये, अपन चाहवे 
राज्यी रक्षा तथा शास्तन करते, अगरेज गवनमेण्टच्छी सीति जाननेसे पादिर उन्दने 
सामन्ते करस्वद्पसे नगद्‌ रुपया नदीं छिया था ! जो सामन्त जितनी आमदनीवाखी 
प्रथ्यीको मोगते ये उनकां उसी प्रकारख निद्धारित रीषके अदुसार युद्धे समयमे 
सेना देना, तथा वमे कड महीनेतक राजाके यहां रहकर राज्यराखनकी सहायता 
करनी पडती थी । यवनश्ासनके समय द्र्य राजाओंने स्वाधीनताकं हेमाभ 
गिरकर भी सामन्तोंसे जगद्‌ धन महण नहीं किया था । उस समय आधीनके सामन्त 
राजाओंके साथ मिख्कर यवनसभ्राद्ी आज्ञाचुसार भारतके अनेक परान्तोमे सना 
सादित युद्ध करनेको गये थे; पर अंग्रेजी राञ्यमें वहं रीतिं बद्‌ गयी । इख ससय चारों 
ओर शांतिमयी देवी विराजमान दे, किसी देशी अथवा विदेखी राजाके दवाय आक्रमण- 
का भय नहीं हे, ओर अमरे गवनंमेण्टकी आज्ञानुसार सना खदित खमरकषत्रमे अ 
जाना नदीं पडता; इस कारण सामन्त जां चिरकालसे सनारूो सहायता करते थें उन्हें 
भी देशीय राजाओंङे पक्षम सेनारी सहायता देनेकी आवदयकता नदीं दोती दे ? 
विशेष करके बुद्धिमान अंग्रेज गवनेमेण्टने प्रायः प्रत्येक देरीय राञ्यको निर्वि्नतासे 
रखनेकी भ्रतिज्ञा कर उन देशीय राजाओंकते वार्षिक कड खाख रुपया ठे स्वतत्र सेनाकी 
छि करके उसे अपने आर्धानभे रक्खा दै; इस्र कारण राजाओछो इसके खयि 
{१ अधिक खच देना पडा है, ओर खासन्तोने जो सेना रक्ली द इस समय उस सेनाके 
¢ रखनेक्धी भी आवडयकतः नहीं होती इस कारण देशीय राजाओंकी इस अवस्थाके 
1 बद्‌नेसे उन्हें पनेर्‌जाधीनके सामन्तोख उस सेनाके वद्रमें नगद्‌ रुपया डेना पड़ा हे 
१ ओर इसी खये देशीय राजाओंके साथ विदाद्‌ बिसंबाद्‌ तथा युद्धतकत भी हो गया दे । 
४ वीकानेरमें स्थित गवर्यैर जनरऊ असिस्टेण्ट एजेष्ट ए. उवाञेड रिच।टसनें गत ।} | 
+ १८८३ ईसवीक्तो ११ ईको वीक नेरके खासन वरिज्ञःपनमें छिला कि “१८७० ईंसवीने ९! 
५ दशवषेके जो खर द्नेकीं व्यवस्था हई थी, चार दषे वीत गये, बह दियभ्रित समय 
समाप्त हो गया है । १८८२ इसके अग्रेरुके मदीनेमे सामन्तो सम्मतिके अनुसार 
काथ छरना चाहिये कि उस्र करको अव किसी प्रकारख बढाया जाय; इस कारणः उनके 
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८४१२) राजस्थानडइातिदास-माग २ ५४. 


ध व मो `वि परि ध प । ध वहिन भ भथ ध 
अधिकारो पुध्वीको हस्तगत करना ठीक दै, इस प्रस्तावके दोजनिपर पोच सीनके {| 
९१ पीछे खमा खामन्त नाकानेरभं इकडे इए,ज।र उन्दने श्रीमान्‌ महाराजके प्रति निवेदन 
१ कि था कि एक पचायतक हाथमे इस कायका भार अपण किया जाय । उनके इस अलु- 
१२ रोधक रश्चा की गई, अथात्‌ चार सामन्त ओंर चार राजपुरूषोने उस पचायतमें 
‰‡ नियुक्त होकर तीन सहीनेतक धोरपारिश्रम कृर उपस्थित प्रहनोका विचार कर दिया । 
इस समय उाङ्कर ( सामन्त स्वेखाघारणमें ठाद्कर नामस बिख्यात यथे) एेसा कहते ह 
> कि १७७० इेसवीमे जो २०० रुपयेका नियम हुआ था; वह्‌ खोग उससे अधिक कर्‌ 
४ नहीं दे खङ्ूते आर उन्होने अपन २ पट्रेको छोटा दिया दं । नियभित कसक सख्या 
१ घटा देनेसे इन उपद्रवके विचार करनेका चेष्टा की गयी दं दसी आशा दोतीहं कि 
सीघत्र ही इसका विचार हदो जायगा # मजर रिचाट्‌सने यह्‌ आदा प्रकाशित की । 
अत्यन्त दुःखका विषय दै किं थोडे दिनोमें ही उनको आाक्े विपरीत फर फल्नके 
पूदेक्षण दिखाई देते हे । 
वीकानेरके महाराजने अन्यान्य साधारण सामन्तोके समान वीदावादीके सामन्ता- 
च्छे ऊपर एक्‌ वार ५० हजार रुपयेन्न देकर पिर ८६०० ०हजार रुपया नियत कर दिय । 
यद्यपि महाराज रत्नासहके समान सरदारासहने भी इन सामन्तो ५० हजार रूप्रया 
कर प्रहण करके सनद्‌ दे दौ थी ॐ अवसे कभी कर नहीं. बटाया जायगा, परन्तु 
महाराज इगरांहने उस खनद्‌ पर विश्वास न करके उपरिथत अवस्थाको खमश्चकर 
ही प्रस्वाित करके बट! देनेकी आज्ञा दी इख करके बन्स दी घोरे २ भर्यकर 
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महाराज इगरसिहने प्रचित करके। दुगुना बटाकरर राञ्यकर प्रधान २२ सासन्ताम 
महा आपत्ति उपास्थत की परन्तु अतमें सामन्ताने अग्रज पोणिटिकट एजेण्टको राजाका 
पक्ष र्ते हए देखकर शध दही उस करके देनमें राजी दोकर स्वीकारपत्रपर 
हस्वाक्षर कर दियि । परन्तु उन्होने इस रवाद्धिव करके देनेके पदे महाराजके 
निकट यह्‌ प्रस्ताव शिया, छि महाजनके भूतपूव सामन्त समरसिहने जो महाराजा 
विष देकर मारनेकी चेष्टा की थी, इस कारण उनका कारागारमं रक्खा गया 
या; इस समय उनका छोड दना चाहिये क्योकि इसषा कोद प्रवर प्रमाण नर्द 
पाया जाता कि जिस यह जाना जाय फ बह निश्चय ही विप देनेके खयि तैयार 
हए थ, ओर ्छिर १८७८ ईखवीसे अभीतक कारागारभ बरद" र्ते उनको भर- 
भतिसे फ भी मिरु गया है । दृसरे रावतपरके सामन्तोंको उनके अधिकारसे रदित 
कर महाराजने जा उनके आकारा देशो अपने अधिकारे करिया ह, वह दश 
उन सामन्तोको द्‌ दिये जांय, ओर पर्टिढे उनका जैसा सम्मान तथा पद्मयादा था 
{तं इख समय वह मी करनी होगी । तीरे गान्ध तथा जसानाके सामन्त मेघरसिहको 
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५९५ वक्किनेरका इविडास-अ० ३. ( ४१३. 
सी उनच्ना पू अधिकार देना होगःः } महारज ङगरासदहने सामन्तोच्छी इन अभि- ‡ 
ऊावाओोको तुरन्त ही पूणं कट विया जर चव कारागार बन्दी जमर्यसहको छोड इ 
कर ही निशित न हुए वरन्‌ उनके पुत्र महारव रामा्तिंदको “राव राजाः: की ध 
उपाधि दी,आर इससे उनका आंर भी आधिक सन्मःन बवडटाया । जसरानाके ठाकर ओर घ्न 
इनक भ्राता जोरासरकं ठाङरोदा पू अधिकार भीं दे दिया गया >€ ओर नोखा नामक क्रु, 
देशके सामन्तक कामदार अथात्‌ प्रधान कमेचारीके बीकानेर राजदरवारका अपराधी १ 
4 
८ 
( 
५ 
र 
ध 





(१: 
६ 


>==© 
-=८-<=६-= १. 


नोत ०० 


दानेसे महाराजने नोखाकछे सामन्तोको आज्ञा दी, किं उसच्छो रीर द्वी राजदरवारसें 
भेज दे परन्तु सामन्तने राजाकी आज्ञा पाठन न की ओर उक्त कामद्ारको ठेर उन्होने 
भिन्न देशे प्रस्थान चकिया । इसपर महाराजने उक्त नोखा देखपर अधिकार छर छया 
था,इस समय उस अराजभक्त सामन्तको भी चङे आनेद्धी आज्ञा दी गई परन्तु सामन्तने 
उख आज्ञाका पालन न छ्िया । 

यद्यपि महराज इईगरसिहद बहादुरने सामन्तो शटी उक्त प्राथनाकों स्वक्कार कयः 
था, तथा सामन्त गण, उस वद्धित करे देनमें खम्मत भ हो गये थं परन्तु चीची 
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श्रणीके सामन्त इख वद्धित करके देनेसे फिर मी अखन्तुष्ट रहे।वह किसी आति सी उक्ष 
वार्त करफे देनेमे राजी न इए।अन्तमें उन सवने भिरखकूर ङंगरसिहके पास यह्‌ खमा- | 


<€ ~¬ 


चार भजा, क इस करके देनेमे हम लोग स्रव प्रकारसे असमथ हं । इद कारण 
हरमे क्षमा शिया जाय, महाराजने इसके उत्तमे ङदखा भजा @ राज्यक्छे प्रधान २ 
खामन्त जत्र क इस वटहुए करको द्‌ रहे हं तव मे इस विषयमे आपकी कोह बात 
नहीं सुन सकता । तव तो वह नीची त्रणीके सामन्त निराञ्च हां राज्यमें असन्तोषद्ायक्‌ 
उपद्रव करने खगे । 

इस समय मेजर रिचा्टस अन्य स्थानको बद्र गये ओर कप्तान टाङ्वटः उनके पद्‌ 
{1 पर नियुक्त होकर आये । कप्नान टाङ्वटने बीकानेरमें आकर महाराजके युखसे समस्त श्न 
१ वृत्तान्त सुनकर जानाछिया & करे नेमे जो हडबडी हो रदी दे इसका विचार खरल- 4 
८ तासे नदीं होगा, इस कारण उन्होने सब सामन्ठाको बुखाकर आज्ञा दी क किसी २ ^~ 
स्थानपर दुगुना अर किखी र स्थानपर तिगुना कर आपको देना होगा, ओर सभीको 
॥ पादे सन्धिपत्रको पांचवीं धारके अनुसार एक संधिपत्र पर॒ इस्ताक्षर करने हमि । 
१ सामन्तोने इस प्रस्ताव पर अत्यन्त असन्तुष्ट हाकेर कहा कि इस समय जो कर बढा 


= 
प॑ दिया गया हे उसको घटा क्या जाय, आर सब ॒स्थानोपर समभावसे करके अहण | 


एनच 


करनी व्यवस्था की जाय।कप्रान राटखवट भअखाभातिसे जान गये थे कि सामन्त अस- 





समाचारपत्रमें इसके सम्बन्धा जो पत्र प्रङारित किया है, तथः १८८४ ईसवीकी तीसरी जोलाङ्को 
इन्डियनभिररमें जो पत्र उद्षत हुभ है, हमने उसीसे इस अंशको उदृ्त किया है ॥ 
> एक०॥ ग € एनाधल्था ^ बणाण्०प ०६ श एप्प 8128६88 


(~ 
1 ( १ ) महाजने सामन्तो कर्मचारी लक्ष्मीचन्द महताने सिविल ओर भिकिटरी गजट नाम 
1 {07 1882-83. 


न 





(७१७ ) राजस्थानडातिदाख~भाग २. ५६ 
प 
५ न्तुष्ट हो रय हे; यह्‌ सरखतासेे कर देनेमें राजी न होगे,इस कारण उन्होने सवके सामने १ 


कदा कि यदि तुम रोग हमारा नियभित कर नही दोगे तो तुमको इसका उचित फ़ठ ॥ 
क्म प्निखगा 1 सामन्त यह बचन सुनकर अत्यन्त क्रोधित ह्यो उसी समय राजधानी छरोडक९ 
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इस प्रकारस्त जब सानन्त राजाख्ी आज्ञा न मानकर ओर राजधानी छोडकर चले 
गये तव महराज ङगरसिहने अत्यन्त क्रोधित हो खासरन्तोको दमन करने स्यि उचित 
उपाय सोचा । वटि एजेण्टने यी तुरन्त ही महाराजे इख प्रस्तावच्छो समर्थन च्छर्‌ 
शया । अन्तम रोसिडन्टका सम्मतिके अनुसार वीक्ानेरक् प्रधान सनापति दकूमसिहको 
सहाराजने आज्ञा दी कि राञ्यके प्रधान २ सामन्तोके अधिकारी देोपर शीघ्र हीं 
अपना अधिकारः किया जाय 1 श्रधान सनापति इकमाक्तंह अपनी समस्त सेना 
साथ छक्र राजाक्ी आज्ञा पाङ्न कछरनेके छ्ये चछ ! यह खनकूर सभी सामन्त अपने 
स्वाथक रश्चाके व्यि राजा सनास युद्ध करनेके चयि उपनी २ खना भौर छृटस्वि- 
यको साथ ऊ महाजन नामक टठिकानेभं इकट्रे इए! प्रधानं सेनापतिने वहां सेना 
रखकर विद्रोह सामन्तांसे कटखा अजा, कि “: सहारयजकी देखी आज्ञा ई 
के तुमा अपने २ नगरों ओर किलाको ददे दो ! उपरिथत उपद्र्ौक्ता विचार 
होति ही ्ठिर यह्‌ नगर ओर किठे आपको दे दिये जांयगेःः ! खामन्तोनि देवा फ इस 
समय महाविपत्ति उपास्यत हं । महाराजकी स्नाके साथ युद्ध करनेक्ी हमार सामथ्ये 
नह्य ह, आर र दाधकाङ तक यहां रहना मी असम्भव दहै, इस कारण दुर्भय किङ 
ग चर जाना उचत जाना आर रावतसर तथा गन्धोरी नामक ठीनों दिच्ा- 
व नाक किखोकरूो छोडकर वे बीदावारी देशक बोद्‌ा।खर नामक्त स्थानके दर्भदय किले गये \ 
= यीदावाटीके सामन्तोने भी वाद्धत करच्छे देना स्वीकार न्च च्या था इदस उन्हंनि 
४१ विद्रोदी सामन्ताके नेता पदको ही ग्रहण करिया था; खामन्वोनि वहां इक्टे दोर महार 
४ जके साथ युद्ध करनेक्ा विचार करिया । 
॑ सामन्तोक्धी इख प्रकारे विद्रोही व्यवस्था देखकर महाराज इग्सक्टने कप्तान टाङ- 
म वटके सम्युख यह्‌ प्रस्ताव क्रिया कि अंग्रेजी सनाकी सहायता अतिरिक्त इस 
¢ विद्रहकी अधिके शान्त होनेका दूसरा उपाय नदीं है । कप्नान जनरखेन राजपूतान 
5 गवनर जनरके एजेण्ट कनेख त्रेड फोडके पास यह्‌ प्रस्ताव भजा जर गवभमेण्टकी 
खम्मातकर अनु लार उन्दानें याघं १८२८ इसकवीके संधिपन्रके अनसार अप्रज सेनाको 
सहायता देनैक आज्ञा दी । दीन्र ही भ्रव अप्रेजी सना युद्धसाजस खज गदं 1 
मेजर जनरर उवछिड एम टारण बुख्के आधीनम्‌ एकु रायल आर्छत्‌ नाभक गोटन्दाज 


दलका तान ताप मजर क्य्‌।रडनक भर्वन क वासंष्टार रेजिमेट नामक्‌ सेनादल्क 
= कपन।; भजरटाडरोके आधीनकी अठ कैपनी, ववद पदला्का एक कशाला 


लफटिचेण्ट कनक कोनसरके अधीनकी एक कपना, सापासे तथा भिन्त भजर 
क्रिगरके अधोनमं मरवाडा सनाका दरु, एव ॒मोजरप्सि सरके आधीनम एरनपुरके 
पदटलक्छा ०० सना आर दृट्डाइरगडार सेनादरकी १५० सेना सजकर कीकनिरेष भा 
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पर्ची । जनरर जिरेसपि इस सनाते प्रान सनापति पदृपर नियुक्त दोकर आये | 
। पाठक गण । यह्‌ तो हम पदिठे दी रूह आये दै 1ॐ अग्रज सरकारने संधिपन्नक्े १ 


अथंको समयके अदस दृखरी प्रकारका कर ख्या था} १८३० इसखवीभ जब महाखज 
१ रत्न्सिहने इस प्रकारसे विद्रोद्ी सामन्तोके दमन रने दिये वरटि रेखिडण्टक्छे निकट 
८ सेनाकी सहायता मांगी थी ओर रेखिडेण्ट सनः देनेको तैयार हए तत्र ॒ब्रटिश गवर्नमेण्ट- @ 
ने उस सेनाके देनेका निषेध छया, संधिष्टी धाराका इस भ्रकारका अथंकर सिया 4 
कि गवनेमेण्ट वीशटानेर राज्यके मीत अगडोमें अथवा विद्रहच्छो निवारण करनेक्छे 
{1 लिये सेनाी सहायता न्दी देगी; केव सधिबन्धनकछे समय सदाराज सृर्तासद्क्छो ५ 
इस प्रकारकी सहायता देनेके लिये सम्मत दयनेसे उदःयता दी थी, परन्तु इस समय ‰ 
गवनमेण्टने सधिधाराक्छी उसी प्रकारकी व्याख्या करक्छे बीकानिरके आभ्यन्तरिकि उप £ 
द्रवोको निवारण करनेके ये सेना भेजी । 
वक्छिनेर राञ्यके प्रधान सेनापति इदुमसिहने महाराजकी आज्ञादखार सेना 
सखदहित सीघ्र ही बीदावारीे जाच्छर बीदासरक किड्को घर छया) इस ओर ्रेजी 
सेना भी जनरल जिठेसपिके साथ आचर वीकानेरकी सनाके साथ सिक गहं! अगेन ¶ 
पोडिटिकल पएजेण्ट कप्रान टाङवट भी शीघ्रतासे वहां बहुच गये ! राजा की सना आर 
अभ्रेजी सेनाको आया हुआ सुनकर बीदाबाटीके सामन्त बिद्रोदी सामन्त तथा अन्यान्य 
सामन्त साथ भिककर रटीरोका बाहुबल दिखानेको युद्धे निमित्त परिर्खे डी सज 
गये ये ययपि राटौरोका वर विक्रस द्र दो गया ह ययपि जातीय बल एकवार ही शीण 
हो गया दै, यपि वीरोकी सख्या रजवड्मे नदी रदी है, किं बहुना देखा कूदनेसे भी 
अत्युक्ति नदीं होगी किं यद्यपि राजपूत जातिका वह्‌ विडवविदित साहस रता इस समय 
प्रवाद्‌ वचनोमिं परिणत ह्यो गई दे, तथापि वह सम्मित विद्रोह सामन्त राजाकी सन्य 
आं अप्रेरजोका युक्त सेनाक साथ युद्ध करना तयार इए । उन्हनि इस कारण 
7 रणक्षेत्रे जानेकी प्रतिज्ञा की, कि पीछे जयपुर, जाधपुर, जयसलमेर ओर मारवाड़ 
इत्यादि राञ्यके सामन्त उनका भीरु ओर कायर पुरुष कटकर उपहास न करे । 
इसका तो हम पिरे ही कह आये देँ छि यिद्रोदी सामन्तोके साथ कैसा व्यवहार 
किया गया । कप्रान टाख्वट्ने सव विद्रादी सामन्तेसि कहा भेजा कि किठेकं आतर 
उनकाजो पारेवार ष्ट उसको वे वहासे आर सीं स्थानपर भेज दं, सामन्तोचे 
तुरन्त ही यह्‌ आज्ञा पार्न छी । इस ञआज्ञासे सामन्त भटा आति समञ्च गये 
के हमारे भाग्यदी परोक्षा सररतासे समाप्त नही होगी । इसके पाछे कप्तान टाख्वटने 
यह भी कला भेजा कि तुम सीघ्र ही वीदासरे किठेको दमे दे दो । कप्तान टाछ्वरकी 
यह आज्ञा सुनकर सामन्तोने कला भेजा किं, ^“ बीकासिहने सवत्‌ १५४५ भ 
बीकानेर राञ्य्टी प्रतिष्ठा की दहै, उनक छोटे भाता बीद्ार्सिहने इसस्र पिरे अथात्‌ 
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( १) १८८४ ईसवीके ३ जौ लाईखा इण्डियनमिरर देखो । 
(२ ) १८८४ ईसवीके ३ जोखाईॐ इण्डियनमिररणो देखो । 
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संउ्त्‌ १५४० २ डीद्‌एसर राञ्य स्थापन किया था} वोकासिहने अपनी माताके साथ 
न्िवासरूर शपथ करके यह्‌ प्रतिज्ञा की थी एके, मे तथा मर उत्तराधिकारी किखी समय भी £ 
ीदासखरपर आक्रमण नहीं करेगे ¦ यह बीकानेरके इतिहासे अटी आांतिसे प्रकाशित £ 
हो चुक! इई, उसी समयसे इस वीदासरके उपर वीकानेरके किखी राजान ओ दस्वाक्षेप 
जही किया ! जवतक करका विचार अरो भांत्तिसेन दहो जायगा, तभीचकरु इम निनि- 
ब्रतासे इस बीद्एसरमें रहेग ! ?2 समन्तोंके यह वचन सनकर कप्रान अली मंतिसे ९ 
, जान्‌ गये करि राठार खामन्त अंग्रेजी साकी आया इञा देखकर ङ भी भयसीत 

च हुए, चे अपने ओजस्वी स्वभावके वद्य युद्ध छरनेके चियि तयार, इस कारण 
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होने शीघ्र दी बवीदाके बनायेहए किरः चरनकीा आज्ञा दी 
कष १६ वी दिसस्बरको अप्रेजी सेना ओर बीकानेरक्छे महाराजष्ी नने ष्किरेको जा 
घेण; आर उसके ुहपर तोप्र खगाकर गोरकी वषा करने ख्ये । वहुत्त समयक 
पके आज फर्‌ सषमरानख्ने प्रञ्वछित दह्ोकर विष्वित्र द्य दिखाया } एक ओरं 
प्रर पराक्रमी अग्रेजी सेना दूसरी आर सख्याबद्ध क्षीणवल , राठौर खामन्त 
केवट ऊाताय गरव तथा राजपूतोके सम्मानक्नी रशा च्य अपनेक्ा नखहनि 
जानकर सी यद्धमे च्छि इए थे। निरन्तर मौर्ठछोकी वपो कर्के अगरेजी सेनाने उस 
चीन छेक विष्व कुर दिया । तव उन विद्रोह सामन्तोने अन्तमं १८८३ ईस्वी 
२५ दिसम्बरक्छ सत्रेजी सेनाको आत्म समपण कर दिशा ! विजयी अभ्रेजी सेनाने 
बीदासरे किलेके अदिरिक्त ओंर भी कर एक किट एक वार ही तोड फोड उलि । 

वीदासखरक्ते सामन्तोके आत्मसम्पण करते दी उनको राजनेतिकू वदीरूपस्ि 
देहखीके किटेमे अज दिया गया वह बं वदी भावे रहने खमे ! अन्यान्य खामन्त 
सी वदीभावसे कारागासमे रकल गये। इन यदी सामन्तोके निषयन्ने उस समय कोई विचारः 
नदीं हभ, परन्तु ठेसी अश्चःकी जाती थी कि बृटिश् गवनैमेट दीघर दी वौच्छनिरङे 
महाराजके साथ पराम करके अच्छा व्यवस्था कर देगी । 

उपरोक्त समयके सम्बन्धमे इगलैण्डकी पाटिय्मेट, हाउस आरूटाडेख नामक 
सभाम्‌ भारदवदके स्क्रेटरी आषष्टेटस आखआष किम्बर्छचि जां कहा शा “वह्‌ 
प्रकादित करते थ छ वीकानेररे महाराजकं साथ विद्रोह उपास्थित इः; आर बह 
उस विद्रोहको निवारण करनेमे समथ न हए तभी उन्होने भारतवषकी गवनेमेण्टसे 
44 सहायता सानी । भारतवषकी गवनेमेण्टने इनकी सहायताकछे लिये जनर जिरसपिके 
भ खवीनमं भायः १८०० सेना भेजी । यह हरमे सतोष इ ऊ इस सनान बीकानेर राज्यमं 
रुं जाकर एक सलुष्यका सी प्राणना नदीं किया ओर कडेर शिलोको विध्वंस करनेकं 


४ अतिरिक्त ओर कोई आनिष्ट नही किया । इख काण्डमें रोषतक यदी वृत्तान्त है ?: । 
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{4 १ महाजनके सामन्तेकरि कर्मचारी, सिधिर ओर भिकिटिरी गजटमें यह प्रकादित च्या दै 
{र॑ तया १८८४ की_ ३ जोलाईॐ इण्डियनमिररम यह उदत हा दे । 

न २ लन्दनके टाहम्‌स नामक पत्रमे यद दृत्तोत प्रकाशित हुभा दै । १८८४ ई्वीकी छटवीं अग 
पूं स्वको इण्डियनभिररमे यदह उद्धत हो चुश्न दै। 
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28 प्रक्र मन्व खमाज (चछीन्िक) द्वारा खासनकायं निवोह्‌ होता चखा आवः दै, उख 


५२ चीकानेरका इविष्टास-अ० ३. ( ४१७ ) 
ग ८-22-3 


अत्यन्तं दुःखच्छ ॒वत्िषय हं ® महायजके सज्यखाखनकच्छे सत्रन्ध्मे साधारण 
प्रजा ओर सामन्तोंके समान वटि गवनतेष्टने भी सतोष धका नरह क्छियः\ यथपि 
अम्रजी सेनाने पूर्वोक्त विद्रोदक निवारण करने चयि सखव अकारे मद्ाराजव्छी 
खदायता की थी, परन्तु भूतपूर्वं पिरक एजेष्ट मेजर, एडवाङड रिचादर॑खने 
१८८ १-८२दसवीामे राजपूत राज्याके शासन दृत्चान्द्ये जो सन्तन्य अरकाञित किया दै 
उश्स्रे भदीभोंति जाना जाता दै 1$,उस समय वीच्छानेर राज्यक्ची उवैत सुशासन 
व्यवस्था नदीं हृदे थी । # परन्तु मजर रिचादरुखने पिट वघक़े अथि १८८१-८३ 
देखा यान विज्ञापनं वीकानेरके चाखनक्छे सम्बन्ध्ये छिद है ॐ ““अचतक्छ जख 
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०429८ 





। ४५ 


खं सपर्य वल एक्‌ पुर्दच्छ्‌ षारवत्तन इजा ह । बदहारयाव इरस्‌ ज। द्या परवा 


{भिक साजकभचायी ये, अर जो अनेक ववोसे मन्त्री्मजक्ते अश्वान सेनापतिं यें 


| 


छ 


1 
दीने गत अकवटूवर महीने प्राणत्याग कये ह । वह्‌ शल्य पद्‌ ऊ 1दतिके चिथ धणे 
छया गया है, जयात्‌ उनके नातः राव यरावन्तासद्व जे एक सम्य अन्यीदमाजक 
स्द्स्य थे, ओर्‌ जो अपने कर्तव्य पाटनसें चठ नदीं थे, इसि १८७९ हेसर्वीमे 
यृद्स् रदित श्ये ग्ये ये, अव पुनः उसी पदपर नियुक्त कयि गये द । मत्त सचेक्ते 4 

दीनम [जख समय गवनेर जनरख्के एनण्ट वीकानेरभं आशये, उस खमयसे साननीय । 
सद्‌ाराज प्राति सोभवार ओर वृहस्पतिवारछो प्रजाका आदेदन पत्र छेकरः सना ङरते है ^) 
वं देसि आशया को जाती हं एके वह इस अपदे आवेदन पचक नेमे, ह जिससे £ 
सैन्रीससाज खासन विभागके किसी विषयमें वेटम्ब न करे! इख लिये चह चिदेषप ` 
ध्यान रक्खगे 1 भूतपूं मृत महाराज किसानो स्वाथेघाधनके छिये विशेष ध्यान , 
रखते थे, मर राजकमचाियोके कायकी ओर अधिक ध्यान देते थ, परन् आज- € 
कटके माननीय महाराज राजकमचारेयोक्छी ओर अत्यन्त खदु व्यवहार कर्ते है 122 ‰ 4 
गदर्मर जनरखके राजपूतानेमें स्थित एजेण्ट ठेफाटिनेण्ट कर्ने ई. आर, सी. बाडफोडई ¢; 
7. एख. आई. ने १८८३ ईसवीकी २७ वीं अगस्तको माननीय राजप्रतिनिि गवर्नर £ 
जनरल निकट छिखा 1# बीच्छनरेके माननीय महाराज सब ्रकारसरे स्वस्थ रीर हे । 
परन्तु वह्‌ भजाके प्रति विच्च्छि्न भावसे रहते है, ओर महटल्के वार क्या हो रडा है, (ब 
इसके सम्बन्धे इछ भी नदीं जानते, राज्यके युञ्ासनके स्यि किख प्रकारके (३ 
अनुष्ठाना प्रयोजन दै, इसको छ भी स्थिर नदीं कर सक्त हँ, हमारे वरहो रहनेके ¢ 
समय माननीय महाराजने स्वय प्रजाके आवेदनपत्रको महण कर सुमनका विचार किया, १३ 
ओर इससे उन्होने प्रजाके. कल्याणकी अभिडाषा की, इससे उनके सामान्य आभास्में ध 
भी श्रजामें सुष्छल उत्पन्न होनेकी संभावना है, परन्तु रासनके सम्बन्धमें इतना सामान्य { 
संतोष दायक सन्तन्य प्रकाश किया जाता हं । >< ६. 
{२९} ०८४ ०६ ४6 एगापल्म्‌ ^ वषणणऽ४८०८०प ० ६] एप्प = 5४8८88 1 
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उपसंहारमे हसै केवर इतना ही कहना हे, यदपि हम अंग्रेजी पोकिरिकर एजेण्ट- 
९६ की उच्छिकत प्रति देसी आस्था नहीं दिखाते तथापि हम बीकानेरके शासन सम्बन्मे 
४१ अन्यान्य क्षणोसे भटी भति जान गय हे, चि राञ्यके आभ्यन्तारिक शासनके सम्बन्ध- 
ह्च से सुज्यवध्था करना कत्तव्य हं; हम अशा करते हे, किं महाराज वड उयोगेक 
ह साथ हमारी असिराषाको पूणे कर सामन्तसंडली तथा प्रजाके हद्यको आकर्षित 
९३ करनेमे समथ दग । 
वतेमान वृत्तान्त । 

| यह्‌ बीकानेर देरा जोधपुरके उत्तरच्ी ओर द । प्र्वीक्छे हिसावसे यद्‌ राजपू- 
ॐ तानकः दूसरा आर निवासियोंकं दिसावसे चोथा राज्य ठउहरता ह । इसमे २२३४० 
९४ वमी पथ्वीहै ओर ८३१२१०८ निवासी सन्‌ १८५१ की णिन्तैति पाय गये। 
१४ इसकी वाषिक आमदनी अठारह छाल १८००००० कपये हं । यदा नदेयां नदं 
{१ कुसि जर लिया जाता द । नगरके कुएं ३०० पट तक गहरे हं, वाह्‌र२० फुर खोद्‌- 
त नेसे पानी निकर्ता हे । यहाके चोडे गाय भस बेर आदि जसे होते हे वैसे सब भारत- 
=» वेमे नदीं पाय जाते। भीते यदांकी एेखी अची द ओर यड तथा वजि 
३ देसी तिभूषित ह कि दरस वडा नगर दिखाई देता है, सङके तेग ओर तिरी दँ इसमें 


ं (1 थर विग्चित्र अनेक घर ह; राज्यम काटिजके सिवाय कितनी ही पाठञ्चाछा ह 

{१ ; सवत्‌ १९४४ भ महाराज इंगरासिदके ऊट माई, 

(1 महाराज राजराजेस्वर नरेन्द्र शिरमणि 

९ ॥ श्रीगगासिहजी बहादुर 

गहौपर विराजमान इए । इनकी अवस्था उस समय अनुमानन दशयवषेक्छी थी, 
इस कारण राजपूतानेक पोलटिकर एजेण्ट मेजर टाख्वट खाहव (1. 1. अधि 


प्राप्त करके अयिक्रार संपन्न हुए द । आपने विदखायतकी यत्रा भीरी । अली प्रकार 
भ्रजापाङन करते हं । इनके समय वकानेरकी उन्न सिम बहुत आसा दे परमेश्वर महाराज- 


। छारमें कोसि दारा राजकाज होता था अव श्रीमान्‌ कालिजसे विया पढ कर योग्यता 
॥ चधा विर्जीव रखकर प्रजापाखन्भे तत्पर रके । 


1 


| 
| 
| 
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वु कनिरकी प्राचीन ओर वतमान अवह्याका भद; बीचनिरकी भूमिकः परिमाण;मनदुरष्योको हि 

सद्या; जारजातिः; सारस्वत ब्रह्मण;चारणःउदयानपाल; क्तोद्करः; राजपूत; प्राकृतिक अ- € 

वस्या; सस्य; फलः; गरष्ठ; कर्षण्य॑त्र; जल; च्वगहद; माक्तिक सौन्दर्ये; खनिज पदाथ; पञ्चपाल्क, 
दाणिञ्य ओर चित्प; पशम; जौहद्रन्य; मेख; राजस्व; खास भूरजस्व; धुआशएः अग्र आमदनी १ 
अर नगरे बाणिज्य पर मदघृल; पुषयति अथात्‌ कपिर; माटभा पराचीन राजस्वङी सकी; 
धात्र; दंड एवं खुश्चियाली; सामन्तो आधीनके पूतन सेनाको सूची; पूतन राजयेनाकी 
द्याः वीच्नश्के प्रधान २ सामन्तोके नाम धामः राजस्व यर सेनाकी तालिका; पूर्वतन विदेशीय & 
सेनःकी सची; आधुनिक विवरण; राजघ; त्वारभ्य चिकितघाक्य; राजस्व सम्बन्धी यकद; दीदानी 


# 


{चिच(राक्य; फोजद्‌रा वचारख्य वन्दि को सक्या; वियाख्य । 


इाक्दासवेच्तः टाड साद्व बीकानेर राञ्यके श्राज्तिक वतान्तछौ वणेन कर्नेके 
पिके रिख गये द, कि ““ अरेर्जोके समीप यह देश अत्यन्त अपसिचेत था, अव्र 
स देराको सब प्रकारस मरक्ेत्र जानतथ । भ्रवादेयाकं अखस्र इस देदके अत्यन्तं 
प्राचीन काकं उत्कष)।वस्थाके अनेक पारेचय पाये जत हं, पर उनके साथ वत्तमान 
अवस्थाकी बराबरी नदीं की जासकती ! जिस समयसे राजपूतेने यदहाके निवासी 
जारोके ऊपर अपने अधिकारा वित्तार कया उसी समयसे गतत तीनसौ वभे 
इस देशी जो अवनति हयो गड दै इसको देखकर हमारा अनुमान ठीक होता दै; 
यह्‌ मरुकषेत्न एक समय उवेर ओर धनी वस्तीसे पूणे था, यद्यपि इस देशम इस 
समय बाट अयिक बढ गई हे तथापि यह देश अब भी इतना धान्य उत्पन्न करने समथ 
हे ® इससे बहइुतसे निवासियोका भोजन संप्रह दहो सक्ता इं, यह अनुमान सभी 
संदेदोसे रदित दै। बीकानेरके भूतपूव राजा रणक्षेत्रम अपनी स्वजातीय दश्च इजार सेनाको 
इकट्ा करने समथ हेते थ. यद्यपि वह्‌ प्रबल सेनादर्के व्ययसम्पादन कूरनेके व्यि 
यवनबाद्‌ शाहोंसे कुछ अतिरिक्त भूवत्ति भोग करते थ, परन्तु वे केवर अपन राज्यक्छा 
अ।(मद्नीसे भी उस सेनाके पालन करनेम समथे ये । अधिकू अनुवेरताके अतिरिक्तं इस 
राज्यकी सोचनीय अवस्याकते कुछ अन्य कारण मी देदीप्यमान थ ! एकु ओर जिस भांति 
यहां निवासी चोर ङकैतेके द्वारा सतय जाते थ, उसी श्रकारसे राञ्यमे मी अत्या- 
चारी राजाके अधिक कर बटढानेसे प्रजा अत्यन्त पीडित होती थी,उख स्ासनक्े सम्बन्ध- 
म प्रजा इस करके देनेसे शान्ति नर्द पाती थी । यही बडे आदवयेा विषय इ कि 
इस अवस्थानं ग राज्यकी रजा आधिकतासि विध्वंस नदीं हद । वीकारे जिन भाम ओर 
नगरोकरो वट पूते अपने अधिकारमें किया था जर जिन भराम निवासियोने इच्छा- 
लुसार उनकी आधीनता स्वीक्रार की, पिडा तीन शताच्दियोभे इस समय उन 
भरामेके कोई प्चिह भी नहीं पयि जति ओर जो प्राम बचेयेवह सी क्रमादुखार उसी 
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दाका षह च गये हं 1 एक ससय जिस संति बहतसे वाणिञ्यकी वचस्तुर्ओसे पूणं छकड 
इख राञ्यसे आया करते थे । आर उनपरसे सहस्र लेकर राञ्यकी भामद्नी बढती 
थी इख खमय राञ्यकी रान्ति नष्ट होनेखे ओर चोर डाङ्क्ओक्ी वद्धि दोनेसे अब उस 
मं तिसे वाणिच्य द्रव्य नदीं आते हं, इससे बीकानेरके महारावको जिस भांति हानि 
पहुंखती दे, उसी मति बाणिञ्यके प्रधान स्थान चूर, राजगढ ओंर रेनी इत्यादिक 
अवनति प्रजाको भ यथेष्ट हाने पहुची द । एक समय इस वाणिज्य स्थानपर सिन्धु- 
त जोर गगाजीके किनारेके देरसे वहुतसे वाणिञ्य द्रन्य आया करते थे । यदी नदीं | 
कि केवर बीकानेर राञ्यकी दी यह्‌ रोचनीय अवस्था हो गईं हे, (जस कारणसे बीकाने- ॥ 


4 


2 


क्कि 


1 यह्‌ दुगातं इद 2 उसा कारणस जयसलठमर तथा आर्‌ अआ पूवे सामावरता राज्याद 
एसा द्देा हा गड्‌ था । बाकानरक्‌ समान उन सब राञ्याम सशाखनकु अभावसे चार 


# 


¢ 


ओर डा प्रवख्तासरे बड गये थे } बीकानेरके बीदावत स्वय जसे अव्याचारी ओर 
तस्कर ये, वेखे ही जयसखलमेरके माख्देवोत आर जयपुरके सेखावत सी ह्यो गये 


फिर इनके साथ अधिक पश्चिम मरक्षे्के सराई, खोखा ओर राजडगण ¢ 


ष (+ 


। ॥ 
यके सभी स्थानोपर चार डाकू छ्टते इए किरा कस्ते हँ ! यदह भी जाना गया {र 
$ अरब देशे बट॒दटूगणोके समान यदह खेषोक्त कईं एक जातिर्यौ समान आचार ( 


9४ 4 4८ 
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व्यवहारवाखा कदा जा खक्तादे। ` महात्मा टाङड खाहबक्छ इख उ क्त्कां पट कर {। 
हमारे पाठक खरखतासे अनुमान कूर सकेगे कि उस खमय बीकानेर राञ्यक्ी आभ्यन्त- १1 


|? 





रिक अवस्था केखी थी । यद्यपि अनेक वषं बीत गये हं परन्तु हम अत्यन्त दुःखे £ 
खाथ प्रकाश करते हे, किं इस दीधकाख्मे बीकानेर राज्यकी अवस्था उचित रीक्षसे ई 
नहीं बद्र सकी थी । यद्यपि अधिकतर चोर ओर डाङ्ओके उपद्रव निबारण हो गये ¢ 
ह यदयपि आभ्यन्तारिक सुराखनके यि अनेक उपाय हो रहे दै तथापि राञ्यरे आजतक 
पूणेरूप आति विराजमान नदीं दे । यद्यपि वाणिज्य भौर व्यापारसें अधिकतासे 
लाभ हुआ दै, रजवाडांके अन्यान्य राजपूत ॒राय्योमें इस दीघकाटसें वाणिञ्यकी 
इतनी उन्नति हो गं है पर बीक्छानेर उतनी उन्नति नदीं कर सका हें । ॥ 

वीकानेरकी भूमिका पारिमाण--महात्मा टाड खाहव ल्खि गये हँ फ ^“ इस # 
राज्यके पूगे राजगढतक देश पू्ैकी अपेक्षा विस्तारवाछे है ओर इसका परिमाण ¢ 
भायः नव्वे कोदातक ह, ओर चोडाइं उन्तरसे दृश्षिण तक दहै 1 भटनेर ओर महाजन 
परगनेके मघ्यस्थ भूमिका पारेमाण अस्सी कोर तक दं, सम्पूणं बीकानेर राज्यकीं 
भूभिका परिमाण कोई ग्यारह सौ कोरासे अधिक नहीं होगा । पूव॑कारमे इन 
विस्तारित देशामें दा हजार सातसां नगर ओंर मम ये, परन्तु इस समय उससे 
आधे भी नदीं ह । ?` ^“ आचिसन साहबने १८७६ ईसवीमे छिखा हे कि बीकानेरकी 
भूमिका परिमाण १७६७६ मील दे ?› । 

मदुष्यका सख्या--साधु टाड सराहव जिस स्मय रजवाडेम उपस्थित ये उस 
मय वीकानेरके निवासिर्वोकी संख्या कितनी थी, उसके सम्बन्धे लिखि गये 
& “ इसके ङ एक अदृाहरणोके विना दिये हए मारवाड देश्चकी जनसंख्याकी (६ 


(मदद 
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६३ बीच्छानेरका इविदास-अ० £. ( ४२१) 
अनुमानिक सूचीको देखकर खन्तोषदायक विचार कर सक्ते ह । जेतपुरक्े 
‰} पञ्चिमकौ ओरके देख इस खमय एकवार ही जनदयुल्य हो गये हँ, ओर उख स्थानस 
{{ अरनरतक्के देशोकी भी प्रायः इखी प्रकारकी दशा द्ये रही है । उत्तर पूरके सोमाके 
क छ0 ध € (म क० (९ क, (न ऋ म न 
४ देशोकी जनसंख्या अत्यन्त स्वल्प है, अन्य पक्षम बीकानेर मध्य रेलासे जेखल्मेर {३ 


2 र(ज्यष्ी सीमातकके देगोंकी जनसंख्या ओ उसी प्रकार है, इस स्थानसे आभ्यन्तरिक ¢ 





द स - ह्नि ~ 





२८ 


$ देशोकी जनसंख्या स्व॑त्र समान है ओर माशरबाडके उत्तर सीमाकी स्मतस्य ई । 
क क (नि ~ क 9 भ ५ न ८ 
विशेष करके कितने दी निवासियोके राज्ये जा बारह प्रधान नगर ई उनकी 


धयः 








सूबीदीदे, उसे देखकर हम भछीभोतिसे ठीकरु करक मठुष्योको संख्याघ्ुची = 

1 स्थर कर सकते हः । 11 
{1 ८५ बारह प्रधान नगर है. ओर उन नणरोकते घरोक्छी संख्या नीचे देते ईैः- 
१ प्रधान २ नगर । घर सख्या. ॥ 

9 [१५ क 
(1 नाकाचर, ~= =€ ~ १२००० | 1 
32 माहुर, ०० ० = = 9 = ० २६५६० © ह 
1 भाद्र. 5 = छ २५०० ॥) 
६ नारेनी, ५ ९ १ १५०० ५ , 
| राजगद,. क हल ट ३००० । 
1 चूर. ००० न ३००० 
) महाजन. अ = कट ८०८ १? , 
` {व जैतपुर. = न न १००० ¢: | ह 

५५ वादाखर. 66. ५०० ४ 
1 रत्नगट, न ता 2 १००० 1 

1 देरानाक, -=८ = ¬< ९००० प 
54 सनथाल. ध र ५ ९९० 
4 ऊट २८८५० 

॥ ९०० भ्राम जिनके घर्योकां संख्या २०० से. २०००० तक हं । | 
$ १०० रि. श, १५० से. १५००० ॑ । 
प २०० 8 [८ १०० से. २०००० > पि ॑ 





इतिदासवेत्ता टाड साहव छिख गये है कि,-^“ यदि प्रत्येक घरमे पोच मनुष्य 

व्यि जेय तो सबको मिङकर ५३९२३५० ओसत जनसंख्या होती &े। जो 
कि प्रतिवगे मीर पीछे २५ मनुष्यकी आवादी वैटती है, इसके अतिरिक्त हम ओर नदीं 
विचार सकते । बीकानेरके आधीनकी मरस्थङ्ियाक इस साथ मिङानेसे स्काटदेण्ड- 


प ८०० छेटेग्राम-- ये, २० से, ३४००० ` 2: 
सब मिलाकर धरोकी संख्या १०७८५०२ 
दद्द 





(७२२) राजस्थानइतिहदासख--माग २. ह 


दमो - ना) मो क म ट मे त जा पेण क ५) ख्य यनद क 3) क 9 = 43 क " च 0 तो कण क क 2 ~ क 
क्ट ३ ू ॥ # | 1 ॥ ॥ि व =+ १ "~~ 1 ¶ 4 ॥ ॥ क #॥ ५ च 1 १ ॥1 
2०2. - +र" 1-2-2२ र 4-2-5२ --र ~ 
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९२ के खसान जनसख्या होगी ।: " इन निवासियोभें चार्‌ अंशोमिके तीन अंश यहीके #, 
९? आदि निवासी जाट दे, ओर शेष उनके विजेता नीकाके वंशधर हं । इनमें सारस्वत {{ 
‡ जाद्धण, चारण कवि ओर अन्यान्य कितनी दी जातियां ह । समस्त निञ्च जाततियोके £! 
&ॐ निवासियोकी संख्या राजपूतोके दर अंोमेकी एक अं भी नहीं होगी । अयिक्त सांतिकछे ¦ + 
= होनेसे बीकानेरके निवासियोकी संख्या इख समय वड गड हे । ¶ 
४ जाटजाति--बीकानेरके जाट निवासियोके सम्बन्धमे कनैर टाड साहव डि गये {| 
१ टह कि, यदांके निवाियोमें जा्टोकी ख्या समधिक दै, ओर वद्‌ सवसे अधिक धनवान्‌ { 
इ ओ हे, जाटोके प्राचनिकाच्के सामाजिकः नेतागणोके समान इस ससय खभी प्राचीन ६ । 
मूमिहार अथात्‌ भूस्वामी दै, वह॒ षेशेष धनवान्‌ दै, परन्तु उनका धन छिसी मी {1 
कामका नदीं दता, कारण क राज्ये अयसे वे सदा चिथडों ले रहते द, केवर विवाह { 
९१ इत्यादिके समयसे बह छोग अधिकतासरे घन खच करते हँ ! आधिक क्या कं बद रोग 
‰ अजन करानेके लिये राजमागेपर मनुष्य रखकर अनिमन्नित सुखास्िरोतकको बडी विनती- { 
& से घर बुखाकर भोजन कराते हँ । इस प्रकारसे वह्‌ जितने मलष्योको भोजन करा सक्ते ({ 
हँ उनका गोर उतना दी खौ गुणा बढता दै । ५१ 
. . सारस्वव बराह्मण-- । इस देम प्रायः सारस्वत ब्राह्मण ही अधिक निवास करते ॥ 
हं । चे खाग इस बातका गवे करते द $ जाटगणोकं इस देरामे उपनिवेक्कं स्थापनके †‡ 
पिले उनके पूवेपुरुष ही इस देरके अधीश्वर थे, बे लोग चांतिप्रिय ओर परिश्रम 


= नु ५ प ^ 8 इ =^ 9 के । 
करनेवाले ह । वे ब्राह्मण होकर कोड ङुसस्कार नहीं करते ! परन्तु मांस खाते है, तमाख ८ 
क, च ४४ क्प क ५५ [ ~ अ, ० 
सेवन करते, कृषिकाय करते ओर्‌ अधिक क्या कटं वह्‌ रोग पवित्र गोओंक्ा व्यव्‌- 


साय भी करते हे 1: 


वव 
¦ 


क? क „>, ७9 ऋ अ त अ, ॐ 5 
चारणगण-- (चारण गण इस देके निवासियोमें सवदे पवित्र गिने जत है 

च ^ + च्यु ~ ल (व ऋ ~ च 
ओर वे पूजनी भी हँ । वह्‌ वारत्रतधारी राजपूत, ताहाणोके धर्भादेशकी अपेक्षा चारण 
+ (+ क क क च, कु क क न च = { 
गणाके वीरगाथाके प्रति विशेष मान्य दिखाते है} चारणगणोका देके सभी राठीर {1 


= ने ~ ७ शन) = (~ प्रे 1 
खम्मान करते दे आर्‌ प्रचीन गाथाके वल्से समी भूद्ात्तको भोगते द, जेसरमरेके ५ 


इतिहासमे इनका वणेन विस्तारपूर्वक शिया जायगा । `? 1 
“भ्रत्येक राजपूत परिवारम माी एवं नाई यदी क्षौर कार्यं करते दे । यद रोग }‡ 


९ 
प्रत्येक ग्राममें पाये जाते दँ ये ढोग प्रायः राजपृरतोके भजन भी बनति दँ 1: 
चहड एवं थोरी--कनेरु टाड साहब ख्ख गये दै कि,-“चचूह्‌ड एवं थोरी यद 
रकृत चोरजाति हे । चृहडगण छक्खी जंगल्के ओर रोषोक्तगण मेवाडके निवासी है । | 
बीकनेरके प्रायः सभी सामरन्तोने इस चूहड ओर थोरी जातिके फ्रितने दी नेताओको ¶| 
वेतन देकर सेवककी भांति अपने यह्‌ रक्खा है । किसी असाध्य कायेके चये इनको 
॥ रक्खा जाता हे भादराके सामन्तोने अपने अधीनके समी राजपूतांको चिद्‌ देकर 
44 








केवछ चृहृड ओंर थोरी जातिके मनुष्योक्ो अपने यहां रक्खा था । चूह॒ड अत्यन्त 
विश्वासी गिने जाते ह । सीमान्त ओर नगरे द्वारकी रश्ाका भार उनके हाथमे रज्खः 


न्न्य = ~र > नि =< २, 
22 ¢ 


को | - भ = दे ० ~> <> ©+ ॥ 1 





६५ बीकानेर का इतिद्ाख~अ० ४. ( ४२३ ) 





्ा्ा्तिक अवस्था-महात्मा टाड साहवने बीकानेर प्रदेाद्धी प्राक्नातक अवस्थाके (१ 
सम्बन्धमं किा हं, क “इस राज्यम किंतने दीं स्थानके अतिरिक्त अन्य सभी न्यूनः | 
धिक पारेमाणसे बाककामय हें । पसे ठछकर पाश्च मको सीमातक जो अञ सवसं आधिक 
वेस्तारवाङे ह्‌, वह अद्य भी बरावर बाटुकामय इह । यद्यापि बालुकामय छदं २ शिखर 
राञ्यके मध्यस्थटस आरभ हृए हे, परन्तु प्रधान भूधरमाखा प्रत्येकं आरके छोटे २ 
पवेताक्रा भदक र जसखमेर राञ्यकी आररेको गइ दे; अन्य पक्षम यही टीक कहना दोगा 
ए, यह्‌ शिखरमाखा समुद्रके पूवेवतीं देशोसे आरभ होकर वीकानेरके द्यम आकर 
रष हो गई हे । उत्तर पूवे प्रान्तमें राजगढसे नदर ओर रावतखर देशतकका भटी 
उत्तम हं । उख भिद्ीका रंग काडा है, ऊुछ एकु बाछ्का मिरी इदं हं, कषिकायकं उप- 1 
योगी हे ओंर वदां जर अत्यन्त निकट पायाजाता है, इस देशमें गेहूं चना ओर चावङ 
भी आधेकतासे उत्पन्न होते है । भटनेरसे गाराके किनपरेतककी मद्री भी इखी प्रकार / 






कत तअ 
॥ जाता हे । प्रत्येक दावदाह्‌ होनेपर यह एक २ आना करे द्स्तररी छते दे, इसस यह ८ 
£ जाना जाता हं कि यह यदाके आदेम निवासी ह ` । 1 
८ राजपूत-व।कानरकछ राठयक्छ सम्बन्धमं साघु टाड साहवच्छा यह मत दहं, ^“ 4 
५ बीकानरक राठारोके वीरत्वमें कुछ भी परिवतन नदीं हआ, सारतवपेके अन्यान्य ३) 
‡ 1 ““वीरजातियाके समान उन्दनि आ वीर कदाकर यचच प्राप्त किया था । जिस तरह मारवाड 
^{ आमेर ओर मवाडके वीर राजपूत महाराष्ट्र ओर पठानोकं द्वारा वहत वर्षसि पीडित ॥ 
५ होते जये थे । बत दूरतक ध्थित होनेसे बीकानेर राज्यके राठोरगण उनके यरा {| 
{ { कभो पीडित नहीं हए,परजतु उन्दं उस तरद ६४ राञ्यके भतरं अत्याचारं विशव दुःख 1१ 
६४ आगन पड़े द । पृवाच्चख्वती स्वजापियोकी _जपष्छा राटार इनसे जिच इसस्छ्र {| 
4 युक्त नदींदें। वे लोग खानपानके विपये विश्चेष विचार नहीं र्ते ! जिखकछे ष 
‡ इाथका ज पीते ह उसक हाथका भोजन भी छर सक्ते हं ¦ बह खोग जसे {च 
६ साहसी, सहनशील, _ सरणदटदेय ओर अत्यन्त धीर हैः वसे दी यदि युद्धकी ५ 
;:} श्वा तथा शासनरीतिके वरी हात तो संसारमें चद सवसरे रच्छ योधा हुं सक्ते थ । 4 
:{ परन्तु इसके विरुद्ध वे इस देराके उपनिवेराके स्थापनकी अवधिखे मादक सचनभे | 
. ८ ४ अत्यन्त जासक्त हो गये हे । अष्म ओर गजे वतेमान समयक वदाधरोे अपनी 3 
६१ अवर शाक्तं 1दस्तार का 2९4॥ 4 
{ 
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है । मोदिल्येके अधिकारी समस्त देश बाटुकामय दै शिखरके रोष अंश इन्दी देशी 
उत्तर सीमामें शेष हो गये है । प्रत्येक वर्ष्डी वषीऋतुमे वषोका जल चारों ओर अर 
जाता हं । यहे गेहूँ भलीभंतिसे उत्पन्न दोते दँ । यद्यपि खातिकाके दोषसे यदौ ऊंची 
श्रेणीका नाज उत्पन्न नदी होता है मोहिरके उवर क्षे्रकी अपेक्षा इस मरक्षन्नका बाजरा 
बहुत उत्तम हे,मेवाड ओर मारवबाडके श्रेष्ठ धान्यके साथ मिलान करनेसे यहाके निवा- 
सिर्योने अपने देशके बाजरेकी स्वयं भररंखा की है । जिख वधेमे बहुतसा बाजरा उत्पन्न ॥ 
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होता ह उसरी वधम वहाके निवासी दो वषके स्यि उसे संग्रह करक र ठेते दे, इस 
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६ ऋाजरच्छा खतास अआाधङर5 जरा प्रखाजन नह्‌ हता, षरन्डु दपा रोक समयम टोनस 
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११ दी बहत धान्य उत्पन्न होता हः । द „ ४ 
५ ““बाजरेके अतिरिक्त तिर आर मठ भमी यदौ उत्पन होति दँ 1 यद्‌ मनुष्य ओर + 
षडु दोनेके चयि उपयोगी ओर खादय द, तिखोते रघन ओर जलनेका कय होता + 
५ हे! गर्ह, चना ओर जव उवेरक्षेतरमे उत्पन्न होते है परन्त्‌ हमने केवर बीकानेर कते 
$ प्रधान २ धान्योंका उद्धेख किया देः । १ 
“जिस भिह्ीमें गेहूं उत्पन्न होति हँ व खड मी उस्पन्न होती दे। इस देदप्के कपास 

खात ओर द्‌ वषैतक फल खगत हैँ । रैक फल उतार कर वर्हके निवासी उन दृक्षेकी 14 
राखाको काट डालते हँ, ओर केवर जडकी रक्षा करते हे । प्रस्येफवधभ यह्‌ दृक्ष 
बटठते रहत हं, ओर जन्ते यह वृक्ष वड आकारव द्यो जते ई, इख दशमे श 1 
अधिकता उत्पन्न होती है, इखसि जन्य देशम इतने वेड वडे उद नदीं देखे जपति" ६ | 
“मनुष्या आदारके लिये अनेक प्रकारची चाक सन्नी उत्प हाती दै!गौ आदे 31 

पञुओच्छि भाजनके खयि उत्तम धान्य बोया जाता दै। ज्वार, कचरी, ककड ओर चे ध्र 


तरवृूज यौ बहुतायतसे उत्पन्न होते है, फर विशेष उपकारी है, छारण करि जिद्ध समय 
दुभिक्ष होता हं, अथवा जिस समय कोई फर नहीं खता उस समयक ज्यवहार 
यिय उन्द्‌ खण्ड २ करके धूपमें युखा रखते हं ! इख रकः वाणिज्य भी होता? 
भोर जिख समय अन्यान्य फक भटी सेतिसे उत्पन्न हाते हँ उख समय भी भज्ञव्य इन 
फाको वड आदृरके साय भंजन करते इं) सृखहुए्‌ तरव॒जके आटेका पदां 
स्वास्थ्यके च्यि विशेष उपकारी दै, समुद्रकी याच्रकि खमय खायद्रि सेग्य 
इसका अत्यन्त प्रयोजनीय जानकर अन्थक।रने क येडेख पदार्थं छह पे वीते 
कठ्कन्तको भजे थ । हमारे भारक जहाज बहुतायतले इन पदाथि सग्रह ॥ 
कर सक्ते दहं । कारण करं जितनी आवदयकता होती दै तरवूज ई उतनी ही 

खेती की जाती दै, जिसस जददाजवाङे ओर मारवाडके निवासी दोन्धैको अच्छा 

खाभ दो सक्ता हं 1 भारतवपके भीतरी देशों जो तरबूज उत्पन्न होते हे; 


५ 
उनका अपेक्षा यदहाके तरवूज अत्यन्त श्रष्ठ माने गये ह, ओर मरुस्थस्मे यात्रा करनेव । 
१ 
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मुखापिरोका कथन दै कि यदांी बाल्ट शिखरपर जितनी जगह तरवूज उत्पन्न 
% होते द उन तरवृूजोसे अश्वारोही ओर धोडोंतककी ठृषा दूर हो सकती हैः? । 

६ इस सूखे देशके निवासी छखोगोंका सर्वस्व वषोके ऊपर निर्भर है। उन 
९ प्रायः प्रतिसात बषके अन्तर दुःभिक्षका खदह रहता है, इस कारण जेः द्रव्य सनुष्योके 





(१) कनल टाड साव अपने रीकेम क्िखिगये है, ““ १८१३ ईषवीभमे मेने मि 
। मोरक्रश््टकरे परास परीक्षाके व्यि कुछ दन्य भज य परन्तु उसका फल क्या हुभा सो ऊढ नदी 
जाना जाता ?› । 


(३) भि वारोने भपनी बनाई दु दक्षिण शअरफरीकाकी विवरणी पुस्तके लिखा है फि 
बहां तरधूज स्वतः बहुतायतसे उत्पन्न होते ई । 






६७ नीकोनर का इतिदास-अ० ४. (४२५ ) 

य 9 
8 आदार्के लिये उपयोगी दै, यहां के निवासी उन सवतो वड़े यत्नके साथ सब्रह कर 
रखते द । गरीव लोग, प्रायः अख्ट चुर दिङ्‌ सेवन, इत्यादिके फर्छोका पूणे {! 
करके उसे बाजरेके भदाके साथ भिखाकर भजन करते है} बनवेर, खेर ओर ४] 
करीर आदिछोटे २ फल भी वहतद्धे नीची त्रेणाक्त मदुष्य सब्रह्‌ कर रखत दें ! 
खजडा वृक्षक़्ी छख जो अविं तिक्त दै उसष्छो भी सग्रह चरते है ओर सुखाकर 
उस भेद्‌ादधी तरह चूर्ण करके खते ई, तात्पय्यं यह्‌ किं, खानेरे योग्य ॒च्िसी वस्तुकछा 
संप्रह्‌ ओर उपयोग करने वहां छोग सर नदीं छमगाते । 

८ फख्वाठे केडे २ वृश्च यहा नहीं पाये जाते, राजघानीक्छे मुख्य २ स्थानम आसं 
ओर इमरीके वश्च लगाए जाति दँ, परन्तु वू, पीट. ओर जार नामक छेदि 
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उत्पन्न होते है, उनी ॐचाई वीस प्ठीट होती इं । 

यह्‌ धर्रोके वनानेके कामम आते हैँ ! आसरतविख्यात नीमके 
होते । सक नामक एक ओर प्ररे जो वृश्च उत्पन्न होते 
विशेष उपकारी है । यहे निवासी इर्पके चार मर इसच्छो केखाकर एमं रेदेके 
गिरनेको रोक्ते है 2 । 

बाकानेरमें दार ( आक) के वृक्ष बहुत होते हँ, यदापर 
वैसे ही मजबूत भी होते है, उनकी जङस जो रस्सियां बनती 
खटाऊ दोती हँ, ओर प्रायः सूजी रस्मियों छी अपेश्चा उत्तम ॒दोती 
वीदावाटीमें उपजती है । 
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कृषियन्त्र--“ध्य्हके कराबियन् साधारण द, पर यदहके कृषिक्षेत्रोके लिये उपयोगी 


है इर केवख एक चैर या ॐटके द्वारा चलायाजातादैदो बेरवा उटका दल | 
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अकसर माङी छोग उस्र समयमे चत है जव के मिट्री अधिक कठिन होती है । सभी 
चङनीका व्यवहार करते ई, ओर उस चरनीसे एक २ धान्य पथक्‌ ओर दूर २ 
बोया जाता हे 22 । 

जल-°4इस मरुदेशद्धी प्रथ्वीभे बडे गहरेपर जक पाया जाता है, बीकानेरकी 
राजधानीके निकटवकौ देश नख नामक स्थानम दो तीनसौ फुट खोदनेसे जर दिखाई 
पडता ह । थाङ अर्थात्‌ मरु्ेत्रमे &० फुटसे आधिक विना खोदे हप मनुष्योके पीने 
योग्य जख नदीं निकरता । ३० फुट खोदेनसे जो जर निरूख्वा है, बह पञ्ुओके पीनं 
योग्य होतः ह्‌ । प्रत्यक केके चारों ओर सक नामक वृष्षकौ दीवारी बेधी रदेवी हे । ५ 


(१ ) समी पधान २ नगरोमि माली जल वेचा करते हे 1 इस जू वेचनेका काये उनकी एक 
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चेयियासे होता हे भायः सभी धरोभं दौज बने होते हे, वषा ऋतु इनमें खूब जल भर जाता दै, यह 
जलधारा ईट वा पत्थरद्ी वनो होती है ओरसब ढकी रदती दै, केवर ऊपरके भागका एक द्वार 
खुरा रहता है, उसमे पवन जाती दै । उसढे दार समी वंद करके रखते हँ इसमे जल एक वर्षतक उत्तम 
अवस्थामे रहता दै । 
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ध्न श्क० 


ननन नवनव 


ऊ 
हिन्दुस्तानके रेगिस्तानमें कई एक नमककी ज्ञां एकमे भिखकर शिर › नामसे 
‡ भ्रसिद्ध हँ । परन्तु उनमख कोई भी मारवाडकी श्ञीलोंकी भांति नहीं दै । उक्त श्लीखके 
१ चिनारेपर ‹ खिरा ` नामका एक बडा भारी नगर भी वसा हुआ है जिसका नामकण 
3 द्यीर्क्छे ही नामस सचन्ध रखता है । सिरा ्ीकका छंबान चौडान श्रायः छः मीङ 
} होगा । दूसश नसककी लीक दो मीक रवी चोंडी चौपूरके पास दहै 1 ये दोनों श्च 
खयैत्र प्रायः पांच पुटगहरी होंगी । गरमीके दिनों गरम वायुके सयोगसे खवण आपसे 
आप पानीक्ते ऊपर जम जाता है । उसीमेसे नमकक चैखेके चैरे उतार लिय जाते दहै। 
उक्त दोनों श्चीटोका नमक दक्षिणी ्ीटसे कम दामक्ता होता हे । 
क गोन्दये भ 4. ५ क्र ^ चे ९ क @\* "प ५ 
१ राकृतिक सोन्द्य-“ इख ददाम प्राकृतिक सोन्द्यं छख भी नहीं ह, ओर देखे 
‡‰ ट्य बद्व थोडे दे कि जिनको नेत्रोके. छिये आनन्द्दायक कडा जाय । पदन्तु हमने 
‰ योक एेसे मनुष्य देखे हँ कि उन रोगोको अन्य देके उपादेय आदहारकी अपेक्षा 
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ष यदांकी रावडी ओर वाजरे्ी रोटी ही अत्यन्त प्यारी होती है । बह सुष्य हिममण्डित 

॥ अचङराज हिमाख्यकी अक्षा यदहौकी बाद्ुकामय छोटी २ ्रूधरमाखाको ही प्रीतिपूवक 
॥ देखते दँ मारे पाठक पाठिकागण अव्य ही स्मरण करेगे, कि जदो जन्म हो 
वही देश प्यारा ख्गता हे । 


पभ 


खनिज पदा्थे-^८ यदह खनिज पदार्थो्री उपज वहुत कम है । राञ्यके कड 
क कर [५8 क कतिषु । (च अ अ, क @ ऋ, क्व 
प्रदृशोंमं शद्ध पत्थर की खान हे । विशेष करके वीकानेरकी राजधानीके तेरइ कोश उत्तर 


0 पथिमको पूखियारा नामक स्थानकी खानसे दो हजार रुपया वार्धक आय हे, बीदासर 


व 


(५ ७9 = ५9७, = ० शः क १५ ७, = ऋ ९ च 
ओर विरामसरमें तविकी खाने द । परन्त॒॒विसयमखसर्की खानसे तों छागतक्रा भी खयं 
@% क. न क ७ क ५<# ५ 
नदीं निकठता ओर बीदाखरकी खानोसे ३० वषैतक र्तोबा निकाला जा चुका दै इस- 
१ चयि इस खमय वरहा भी खाभ दोना असम्भव हे । 


॥ ^ कोटडाद्‌ नामक स्थानके निकट एक खानसे एक्‌ प्रकारकी भिद अधि- 





"स 


कवासे तेखखे भीगी सी निकरती है, ओर वह वाणिञ्यके अन्य द्रव्येकी तरह विदेशको 

जी जाती दै । इससे राज्यको वार्षिक पन्द्रह सौ रुपयेकी आमदनी दोती है । यह मिदर 

मनुष्योके बार ओर शरीरके साफ़ करनेके चयि विशेष काममें आती है । ओर सा 

मीं विदित दै ® एक्‌ श्रेणीकौ सिया अपने छावण्य ओर बुद्धिके लिये इस भिद्रीको 
खाती मी द | 

पटु--मरक्षेत्रकी गो अत्यन्त ब्र हँ । रेसे ही यदे ऊंट मी छादने ओर युद्ध- 

क्षित्रमे सवारीके काममें अति ई, उनका मूल्य भी आधिक दाता है, ओर भारतवधेमें 

{र यह खब ऊटोसे श्रेष्ठ गिने जाते दै । इन्‌ टोका सर प्रायः बडा सुन्दर होता है ओर 

{ यहां बेड भी बहत होती है, ओर यदांके स्वाभाविक उपजनेवारे घास पातसे उनके 

६ 


दण्द प् चलथ 


च्८ 


आहारमें छ कमी नदीं होती; नीखणाय तथा प्रत्येक जातिके दरिन भी यदौ देखे जते ({ 
[4 4 चमर्छार न ध ^ र्न 
ह । मारवाडकी छोमडीका गठन अत्यन्त चमत्कारक हे । गार ओर हरिन दी नही 

वरन शेरतक नीकानेरके जगरूमिं पाये जाते हँ । ध 
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६९ नक्ानेरका इतिदहाख-अ० ४. (४२७ ) 


ज टि ति तजि 0 श भ्ये न न न= 2-८-72 = ~ ° ल~ ~~~ तनोत = = 
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१ न ५ ५५० ्. 

7 वाणिज्य ओर शिस्प---“बीकानर राज्यनरं रयाजगढ वाणिज्ये प्रधान नगर हं । 4 
{ ओर सव देयोसे इसी स्थानपर वाणिज्यकत द्रव्योसे अरे हुए छ्च्डे आयः चछरते दै । श 
{ पेजाव ओर काद्र द्रव्य.हांसी दिसार होकर यदं आते ईँ, ओर पू चके वाणिज्य {६ 
( द्रव्य भी अथात्‌ पदामीनेके वख, नीर, चीनी, खोदा, तावा इत्यादि दिर्खी, रिवाडीं 
| 


"८न९न 


ओर दादरीके रास्तेसे आते द । दाडाती आर माख्वेसे अष्छीमि आती थी ओर पिर यदास 
सम्पूणं राजपूत राज्यामं उन वस्तुजाकरा आवागसलन ह्‌ाता इ.+सखयुद्रददस जसखख्यर इकर 
मखुतान ओर चिकारपुरसे राक्टामे खजुर, गदर, चाव आर याक दमी नामके वज्, फ 
इत्यादि ओर पाडा समुद्रे किनारेके देखासे टान, आषधि, नारियल, दाथीद्‌।त इत्यादि 
अति हँ, इन सव द्रव्योमेसे कितने दी द्रव्य बीकानरके निवास्योक्‌ व्यवदहारमरं आया क~ 
रते थे, ओर बहूतसे यहांसे अन्य देको भी जाते थ+उसी कारणसते यदं समाधेक वाभि- 
ज्यका महसूल संग्रह होता दहै । 

पराम--:“ माराम जो अधिक अडे उत्पन्न होती दै, उनक्छे उदरच्ते र्पैसे 
अनेक आंतिके वख बनते हँ, ओर उनका भी वाणेज्य होता इं । अङक रू्पसे ली पुड- 
षोंके पदिरनेके योग्य पोडाके वनती इं जो धनी निधेन सभाक कामम आती ह,इस पर 
मके अच्छे निक्ष सभी अणीके वख यन्त्रे द्वारा बनाये जाते हें । मोटी एक जोडी 
छोई तीन रुपयेकी बिकती है, ओर बटिया वारीक लो ३८ रुपयेकी विकतीं इं । 
रोषोक्त मो ख्की खोई देखनेमे अधिक सन्दर होती ह वरन्‌ उसको एक प्रकारसे चार कड 
सकते है । उनकी पगड़ी भी बनती है, जिनष्टी ङम्बाई ४० से ६१ फुटतक होती हे, 
इतनी म्बी पगडीके शिरपर वांधनेसे छ भी वोञ्चा नहीं मादस होता, ओर न देखनेमे 
बड़ी ही लगती है-अर्थात्‌ इतनी चारीक होती है? । 
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““अैस, बकरी आर गो इत्यादिके दधसे जो धी निकठता इं वह भी यदहांक़ वाणि- 
उयका एक प्रधान द्रव्य गिना जाता हे 2 । 

लोादद्रव्य--““बीकानेरॐे शिस्पियोने रोके अनेक तिके द्रव्य बनाकर विशेष 
प्रसा प्राप्न की हे । राजधानी ओर प्रधान २ नगरोमें रोहेकं कारखाने हं । उन सव 
कारखानोँमें छरी, तख्वार, चाक्र, भाटे, बन्दक इत्यादि बनते दे, शिस्पागण दाथीद्‌- 
तके भी अनेक प्रकारके द्रव्य तैयार करते ह; इनमे सियो पिरने योग्य चूडी जार कड़े 
भी तेयार होते हें > । 


म 


। ^ ~) - क ~ 


"दशमे व्यवहार करनेके 19ये पह्रने योग्य स्थू वस्र अधिकतासे बनते ह `? । 

मेखा- “कार्तिक ओर प्पास्गुनके मदहीनेमे कोङाद्‌ ओर गजनेर नगरे प्रत्येक वषमे 
मेखा हुआ करता हे; ओर उस मेखेमें आसपासके स्था्नोसि अनेक वणिक्‌ आया करते 
हं । उस मेम मारवाडसे $ट गाय तथा सुरतान भर ङक्ख्ी जगख्के घोडे 
बिकनेके 19ये अते हें । परन्तु इस समय उस भेटेका अब वेसा गोरव नदीं रहा 


खारांडा यह है छि इस समय यकंका वाणिज्य एकबार ही खोप हो गया हेः । 
~ 


उना 2 


ध दः व 1१: 







{ ४२८ ) राजस्थानडविहाल-भाग २. ७० 


त ननन त्‌ नो 


~~ र ०2८2८222 
१ राजक्र-“* पषिङे बीकानेरके अधीडवरका राजस्व कर कड प्रकारे सग्रह किया 
रै जाता था । खालला अथोत्‌ राञ्यके अर्घानकी भूमिका कर, कृषिकर ओर दण्ड यद्‌ 

` ‰१ तीन आमद्न्धके प्रधान द्वार थ, परन्तु सब प्रकारस राजका राजस्ड वार्षिक पांच खाख 


१ प्मिखान च्या जाय तो माम दोगा छि जितना बीकानेरकी भूमिका परिमाण दै 
ॐ उसके दिसावते वके सामन्त अधिकांश प्र््रके अधिकारी ह । रजवाडके अन्यान्य 
१ राञ्योके सामन्त उतना परिभिति भूभिके अधिकारी नहीं दँ । इसका कारण केवल 
४ यही दे कि वीदावत ओर काधरोतग्णोने सबसे पिरे इस देशी भूभिके अधिक 
सागपर अधिकार किया था, उन दोनो सम्प्रदार्योका भूमाग एकसाथ मिलानेखे बीकाके 
अधिकारी राज्यकी अपेक्षा बडा हो गया । दूरा वीदाचत ओर कांधलोतगण वाीकाको 


॥ अपने अधिकारी देशमेका कोई अञ्च देनेके चख््यि सम्यत नर्हीं इए । वह बीकाकों 
॥ 
५ ॥ | 
| 


९१ रूपयेसे अधिक नदीं होता था । यदि रजवाडोे अन्यान्य राजपूत राऽ्योके साथ इसका 


केवर नाममात्नका अधीश्वर मानते ये । राजगढ, रेवी, नोहर, गारा,रत्नगढ ओर चृ 
यह्‌ कितने ही देश महाराजकी खास भूमि दै । इछ दी दिनो से चूरू राजाके अधिकारमें 
दो गया हैः? । | 
४ इविद्‌।सटरेखक टाड साहव ङिति हे, कि““निश्नलिखिव भ्रकारसे छः प्रकारका कर 
+ सग्रह होता दै;ः-खाख्सा अथोत्‌ खासभूभिका कर, धुआं कर, जकर चग ओर आमदर- 
पतीका महू, छराषिकर ओर छठा माकमाःः । 

१ खार्खामं खास भूमिकरसे पिके वार्षिक दो ाख रूपयोकी आसदनी थी पर- 1 
नतु संस्कार ओर फजृरुलचौके कारण राजाओंने निज कुर नगर अर गांवोमेसे दो 
तिहाई उजाड दिये हं। पदिरे इन खास व्रामोंकी संख्या २०० थी परन्तु दस समय केवल । 
८० सर अधिक नदीं है, ओर उन अस्खी म्रार्मोका राजस्व कर लाख एक रुपयेसे 1 
अधिक नदीं है सूरर्तीह अपनी इच्छानुसार चरते है। चे पात्र कुपान्न या कत्तेव्य अक- १ 
तेज्यका कुछ भी विचार न करके जिसे जो जो चाहा सो वक्सदेत थ । वह चाहे ¢ 
जाह्यण हो चाहे एक ईटेरा उनकी नजरमें सब बरावर दै, ओर खारसा अथात्‌ खास 


१ 
५ 
॥ 
| भूमिम ही उनके सब खयै चख्ते हैँ । इसी चयि वह यथेच्छ दान करनेके खये सवं 
न्‌ 





साधारण प्रजासि मनमाना धन उगादेते ई । 


चमे इसका अभ्रिकर कहना चादिये । सभी रसेड बनाना बहि ओर २ सभी काम 
करना चां पर सबके घरमे आतिशदान या धुआंकर कहास आया, सुरतासंहके 
सचिवने इसे राहगीर कर यह कर नियत कर लिया, प्रत्येक घरसे इस कारका एक 
रूप्रया छिया जाता था; प्रवर साम्या खामन्त यदि इस करके देनेस छटकारा न ( 
पाते चो इससि अपार धन संग्रह हो सकता था] प्रधान रसामन्तोके इस करके विना दिये 
ओ शख समय इससे एक खाल रुपया आता ह । राजा छूनकरणके बडे पुत्र रत्नासिंहने 
बीकनिरेक सिदासनको छोडकर केवर महाजन देशका अहण कियाथा वह भी 


~ (९ 





म“ुजाकर-ययपि यद कर खाधारणतः धूप्रक्ा कर समज्ञा जाता दे, परन्तु वास्त- | 


७१ वीकनिरका इविद्ाख्-अ० ४. ( ४२९) 





{1 हस धुर करको नदं देते ! अन्यान्य कर जिस प्रकारखे बढाया जाता था तथा उदके इ 
-“ ˆ ०९ जृढाये जानेकी खम्भरावना रहती थी, वंस इख कखछ अवस्था नरह ५ । यादे किसी ३1 
१ ग्रामी वस्ती आधी वट जाती तो जो आख निवास करनेवा्से दी समस्द कर नर्द 
१ खम्रद 7केया जाता यह्‌ धुर्दका कर केवङ जस्र ज्र ऋा्छानर राज्यम प्रचाङति दै? } ॥ 
> ३ ^ अगकर-यह्‌ दखकर राजा अनूरपासहने भरचल्ति छ्िया था 1 यह एक 
(1 प्रकास्से सम्पत्तिकर कदा जाः खता है ! अव्ये अवस्थाक्म मदुष्य णक धगरूप्सय 
ॐ विचारा जाता हे भौर उसक्छे भ्रति चार आना कर न्नियव हाता हः गां, बैक, अस इत्यादि 7 
0 ओ अंगकृरढी गणनामें साभ्भिडिव हे, ओर इन खवक्छे उपर भ कर उगता जाता हे! प 
५६8 द्र वक्री आर एक भसका एक ही अंग नियत [कया गया दै, परन्तु एक्‌ ॐऊ्टको चार 
अंगकछे समान गिना हे, आर उसलपर एक रुपया कर ख्या जाता इ । राजा गर्जासइने (! 
१ इसका दुगुना कूर देया यह्‌ कर यद्यापं समय द पर अर्गक ङधखं बद्ख्ता ३1 


४ गया है, तथापि इससे वार्धक दों डाख र्पयेकी आमदनी होती हं 22 । ् 
४ ^“ भआमद्रप्वी-तथा नगरा वाणिज्य जुल्क-यड कर आधिक परिवतनखीड है; 


न्न 
(1 परन्तु महाराज सूरतारंदके शासनसमयसे इस करको बहुत इानि पर्हुची हं । पकारं 1 
ध एकूसाच्र राजधानीसे जो वाणिज्य दयुच्छच्छी आमदनी होती थी, इस समय समस्त (1 
राञ्यसे आती इ यह उतनी आय नदी हे । पिरे इसका प्रिणास दो ऊख रूपयेखे 
अधिक था, परन्तु इस खमय एक खाद रपयेसे मी कम है ! इस एक उससे 
अधिक रुपये बीक्ानेर्छे भ्रधान वाणिञ्य स्थान राजगदक्े आधे खख हपयेद्धी 
आमदनी होती थी । चोर आंर डाङ्कुओक दारा आधेक्‌ अत्याचार आर उपद्र | 
होनेसे प॑जाबके साथ वाणेञ्य कायं एकवार ही र्वंद हो गया । पिके युर्तान 
; । भावख्पुर ओर शिकारपुरसे वणिक्लोग व्याणरी द्रर्व्यो बीकानेरम होकर 
| पूवबोच्चलको छे जाते थे, इस समय वह्‌ व्यापार भी नष्ट हो गया, ओर 
राज्यमें स्थिर श्रङ्कष्ट नीतिका अभव ही इसका कारण इं । इस समय केवल प्रति 
सौ मन िन्दीके धान्यके उपर सेकडा पर % चार रूपया कर संग्रह होता दै । 22 कनेक 
टाड साहबने अंग्रेजी गवनेमेण्टके साथ महाराज सूरतारसहके संधिनबधनके पाहि १ 
बक्छिनरेक्छे वाणिज्यकी जो अवस्था थी, यहा उसका वणन अटी मांतिसे शिया दे; 
परन्तु हम यदा अत्यन्त आनंद्के साथ प्रकाशत करतें ह किं इस समय 
बीकानेरके वाणिञ्यकी अवस्थाकी अधिक उन्नति हो गडदै, ओर इसीसे राज्यकीं 
आमद्नं भी बढ गह हं । 

५ कृषिकर-ऊषिकायमे जितने दर्टोका व्यवहार होता दे, उनर्मसे प्रत्येक 
हट्पर पाच रुपया कर छिया जाता है । पू्षकाल्मे किसानोके यदांसे नाज 
संग्रह्‌ कर ठेते थे । खेतर जितना धान्य उत्पन्न होवा था, उसका एक चतुथीश्च राजा 
महण कर खता था 1 राजा रायसिहने एस करको तोड दिया ओर एक आर कर स्थापन 

$ 1क््या, जेससे जाट अत्यन्त ही आनदिव इष्ट, कारण 1४ जिस समय धान्य रहण 
1 करनेकी रीति थी उस समय राजाके यहां कमेचारी इच्छाचुसार किसार्नोको 
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जाता था, इख समय एक लाख प्चीस हजार रुपया सग्रह होता है । इस स्थानपर दम 7 
अत्यन्त सन्ताषङे साथ प्रकाशित रते ह कि राच्ये सम्पूणे शान्तिके दोनेसे कृषिका- 


1 प 
॥ की श्रीवृद्धिके साथ राञ्यद्धी आमदनी मी बट गह दै! ष्‌ 






ष देते थ} पिरे इसी कारणसे द्‌ खड रुपया राजस्वक्ा दिया जाता था 
परन्तु अन्यान्य विभागक समान वीकानेरको खेतीकी ओ क्रमशः अवनति दो गई 
उसके साथ ही साथ इस करका परिमाण भी घट गया । बीच दो राख रूपया दिया 


८८ & मारभा-इस देराके आदि निवासी जार जिख समय बीका ओर उनके 
उत्तराधिकार्याकी अधीनता स्वाकार करक बकारो अल्ुगत प्रजापद्पर अपनी इच्छास 
नियुक्त इए; उस समय वह्‌ जाट स्वय हा कर देनेमं खस्मत दौ गय थ्‌, इख कारण वह 
कर समभावसे प्रचित हं । मार रखाव्दका अथ भूभिः द इस चयि यह्‌ अरूमकर नामस 
विदित हे । बीकानेर राञ्यकरी भ्रजा जितनी परथ्वीशो जोतती है उख प्रतिस बीघे 
पथ्वीके उपर दो रुपया इस करका नियत इञ हं ! इस करसे इख खमख पचास 
हजार रुपया भी सग्रह नी होता 2? । 

राजस्वके सूचीं 
खालसा 
धुओंक्छर 
अगर 


२०५०००० ङष्खा 
१००००० 2 


२२००००० 22 


वाणिज्यडुल्क-+- ९७६० ० © 2 
हख्का कर १२५९००० 2 


मारमा ( भूमभिकर ) ८०००० 22 


9 „> ०८ ५ „५ ~ 


1 
१, 
॥ 


+ ग्रामोका राजघ्ठ १००००० स्पया. 
खनी 3> २४ ~ 
राणिया ४ 4 
जाखोटी >" १ ष ८००० 


सब भादिम खास भूमिश्छा राजस्व कर ~ल ०= १३५०० स्पया. 
जवसे राजगढ, चुरू जीर अन्यान्य कईं देश खास अधिकारमें हो गये है । 
+ भाचीन खमयके वाणिज्य इरककी सूची । 
न॒नकणण ग्रामका वाणिज्य ्युल्क ~ २००० 
राजगदढ > ष 2 १०००० 
सेखरसर >? श 


छ @ च ५ @@@ 







१०००० 


०००० 














राजधानी बीकानेरके ष 2 ७५००० 
चुरू घौर अन्यान्य नगरके ष ५००० 


सब आमदनी १२३७००० श्पया हद्‌ 


[क वि आ 7 शि. शि. आ. शि , 0 आ , आ ष आ 7 ष आ आ 0 $ 


{ 
| 
॥ 
जोड €&५०००० शूपया इजा. | 
‡ कृनङू टाड खादवने टीकेम निश्रलिङिव सुची भकाशितको ₹ई। | 
« नाहरजिखेके 


„द अ अकी । , र, 





७३ नाकानेरका इविषहास-अ० ४. ( ४३१) 


पक्व 
५1 उपरोक्त वार्षिक करके अतिरिक्त ओर शी ॐ& प्रकारचा कर संम्रद किया जाता ५1 
 ¶{ दै, ओर उससे राजा सूरतसिहका राजमण्डार पूणं छया जाता दै । १ 
८८ धातू नामका कर प्रावि तीन वेषे भीतर च्या जाता है इस करा परिमाण 


पाँच युद्रा दै, ओर प्रत्येक दके ऊपर यहं प्रचलित ह, राजा जोर(वरसिदने इस करच्छी ड 
दष्टे की थी, केवर आसियागतिके ५० माम आंर चगीवनके १० यमेक अतिरिक्त 
इस करको ओर सभी देते दे । उक्त वाजत अआमनिवासी सीमाका रक्षामें नियुक्त रहते 
इसी कारणसे उनस कर नही छलिया जाता । प्रधान २ सामन्त मी उस करको (1 
नहीं देते, इसके द्वारा एक छाख रुपयेकी भी आसदनी नदीं होती 1 र 
कनठ टाड साहब चिडि गये, क्रि ^“ उपरोक्त निद्धोरिव चरके अतिरिक्त 
: वतमान महाराज सूरतरसिहन अपनी इच्छालुसार अतिरिक्त करको अनेक उपायोखे 
संग्रह्‌ किया हं; ओर राजाक़ यहांक़े कमचरी ओ अपने उद्र पूण करनेकते च्वि छथि- & 
जीवी ओर श्रमजोौविर्योके ऊपर घोर अत्याचार करते हँ, ओर अनेक आंतिके कष्ट 
देकर उनसे धन सग्रह करते हं, इस प्रकारक उपायोसे महाराज सुरतसिहने निदधति 
राजस्वधी आमदनी दुगुनी कर ढी हैः । अत्यन्त खन्तौषका विषय देँ कं वतेमान महा 
राज ईगरसिह बहादुर अपनी प्रजासे इच्छाज्ुसार वख्मपूवेक कोड कर संग्रह नदीं किया! 1 
इतिहासवेत्ताने १८१३ इसवीमें िखा हे, कि ““ दण्ड आर खुञ्चाटी नामके अन्य 
प्रकारे कर भी प्रचित हुए थ।दृण्डकर वख्पूवेक आज्ञा न माननेवाङे अपराधोसे अदण ॐ 
किया जाता था,आर खशाखी कर प्रजाको खन्तोष प्रकाश स्वरूपसे प्रदान कछरनेकी आज्ञा 
देता था । सामन्तव्रन्द्‌ वणिक्दक ओर महाजनेौके गैकूटसे सवेसाधारणर्मे इस करके ध 
रहण करनेक्छी रीत थी । नीची श्रणीष्ठी प्रज भी गुप्रभावसे इस करको देती थी ।दड- £ 
करको भहण करनेके छिय चोदह कमेचारो नियुक्त थे । श्रयेक जिलेमें एक २ कर्मचारी 
रहते थ । यह कर्मचारी अपनी २ इच्छानुसार दण्डकरको निद्धांरण करके सग्रह करते श 
थ । गान्धाडाके सामन्त उक्त करे महण करनेवारेको इस आशयसे दो वषेमें ददा 
हजार रुपये देनेके च्वि तैयार हुए थ, जिससे ® तीसरे वषम उनको दण्ड न देना 
पडे, परन्तु कर छेनेवाखा मनुष्य इस भ्रस्तावे सम्मत न इजा, इससे सामनन्तेनि अय 
न्व क्रोधित होकर कर ग्रहण करनेवाङेको अपन नगरसे निकार दिया, ओर आप स्वय 
स्वामीके विरुद्ध खड हुए । इच्छायुसार देडकर किस प्रकारसे समर्‌ 1केया जाता था उसके 


प्रमाण भलीभांतिसे पाये जाते हँ › । 


इ 
८ 
४६ 
९ 
४ 
“सूरतासंदने एक समय जिस खुशाखो करको सग्रह किया था, उस वृत्तान्तकेा | 
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प्रकाशित करना हम अत्यन्त जावरयक समक्चत है । राजा सूरतसिहने जिस समय 
बीकानेरके समस्त राटोरोश्टी सनाके साथ मेटनेरको जीतकर अपने राञज्यकी सौीमाको 
बढाया था, उस समय उन्होने विजयसे उदीप्र हो उस युद्धके खर्चेके खयि अपने 
राज्यमेके प्रत्येक घरे १० रुपया देनी भ्रजाको आज्ञा दी । सूरतसिहने धोररूपसे 
अत्याचार करके प्रजासे जब इस प्रकारसे कर ग्रहण शिया ओंर प्रजाने उनकी विजयके 
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गजट ५८.०६.1९4 ध - ~ 2) इ -। 
ञ्ये जब रूपया दे दिया तब उनके परास्त होनेखे मानो प्रजाके भाग्यमें केषी दुर्घटना 
इई इसका अनुमान इतिदासप्रिय इसारे पाठक स्वयं कृर सकते है । 


1 

सामन्तोके अधौनकी सेनाकी सख्या-कनख टाड साहवने महाराज सृर- 
तांसहके शाखनकारीन सामन्तके अष्ीनकी सनाकी संख्याके सम्बन्धे वर्णन ( 
क्या हं कि “* सामन्त यासनक्ी रीत्िके मतखे देखच्छ सासन करनेदाठे राजा भोके ॥ 
चिक ऊपर सासन्तोसे सेना सग्रह कराना निभैर दे) यादि सूरतसिद स्वेजनप्रिय १ 
होते, यदि किसी प्रच समरके उपटश्चमें जातीय सेनाके समावेखकी आवरदयकता 


व „स 


दातीतो राजा सूरतांसद खमरक्षेत्रमें वीक वैशकी द हजार राजपूत सनारो 


कटी कर सक्ते थ, विदेशीय सेनाके अतिरिक्त उनसे बारह हजार अरवायेही उपस्थित 
दोते । परन्तु इतना सन्देह देः कि वत्तेमाद अवस्था नौर समाजके उदहेदयभें प्रत्येक 
पिषयकी अवनति होनेते इस समय उपरोक्त ₹ख्यरेसे आधी अी इक्र नहीं हयो खकती। 
^“ राजाके नज आधीनकी सेनाम केवर एक दर विदेशीय पांचसौ पैदटढः; ५ 
तोप आर ठासो अश्वारोदी ई । यदह सभी बिदेहतीय सेनापतिके अधीनं चङते है । | 
इसके आतिरिक्त वीकानेरकी राजधानीके ।केटेकी रक्षाके चयि एक राजपूत सेनापति 
नियुक्त दे । उन्ाने पुर्यीहर जातीय आर उस किठेी रक्षके हेतु जो सना 
नेयुक्त रक्खी हं उसको वेतन देनेके चयि राजाके यदसि परचीस खण्ड अआमोंकी { 
आमदनी मिख्ती हे । १ 
| 





काष्ठ उ 
कै 


गये हं $ यद्यपि वीकानेरके सामरन्तोके अधीनमे आधेक सेना थी, परन्तु वत्तेमान 
महाराज सूरतासिंदको इसी चतुथांश सेना इकटी करनी कठिन है । 


ह. 


साधु टाड साहब उपरोक्त सामन्तोंको सूचको प्राञ्च रूरनेके पाहिले लिख 1 
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| 
महाराज सूर ताहके शासनसमयकीं विदेशी सेना । 
अ््वायेक्षी पेदल 
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आघ्ूनिक विवरण 1 


भूमिकर कनं टाड साहवने महाराज सुरता खासनसमयक्ी वींकानेर 
राज्यकी आमदनीकी जो सूची भ्रकाञ्च की है इसने उसे यथास्थान दिखाया दै।१८८२- 
८ ३इसवामं राजपूत राञ्य।के चासनावेज्ञापनमं बीकानेरके अष्डिष्टेण्ट पोट एजण्टने 
टला हं (“किं दृरवारका कथन हं छि, गत खवत्की आमदनी आर खचेका यथाथ हिसाब 
जरसं अवतक नहा मला; वह्‌ अधूरा रह्‌ गया इं; इख चारण इख समय राञ्यक्छा 
खाक मदना ओर उखकु खचको सूची देने दरवार अखमथं दहं । गतवदषेमं राञ्यक्छी 


र्‌ आमद नाका अवस्था उत्तमर । परगन इदचुमानगटक्ा अचर २५००० स्प्यो 


आओंर टाव परगनेका ७००० रुपया वार्षिक २० वषत बढा दिया गया ड! देखा विदित 
है कि इसे समय राञ्यकी आमदनी वारह खख रुष्येच्ी थी ओर खच भी उतना ही 
था । ›› इसको पटर हमारे पाठकगण सरखतासे अनमान चर खक्दे हं छ बीकने- 


१६ रकी आमदर्ना कप्ररः बढ गड थी । विशेष करके वतमान वषये खारन्तोक्ते छर बदत्निख 
-? इसमें कुछ संह नदीं के आगामी वपम आमदनी आधेक्‌ वड जायमी, तव ह्मे ॐव 


यही कहना है फि जितने रुपयेक)। आमदन होती थी उतने हौ पये खे कृरं 


{ देना किसी प्रकार भी उचित नहीं था । राजभण्डारको धने परिपूणे करना उवित 


(5 है, आर यहभी सत्यदहं कि रासन विभागको उज्तिके साथ दही साथ खचक्ी भी 
९? बद्धे इइं था, परन्तु आम्द्नां देखकर उन्नाते करना ओभा पाता इ । पा्ाटकङ 
£? शजण्टको विडवाक्ष था कि वतेमान व्यय करनेपर दो ङाख रुपया बचत्त है, यदि यह 
$ सत्य हं ता अव्यन्त संताषका वेषय हदाणा । 





स्वारथ्य-मजर रिचारस उक्त शासन विज्ञापनमें छिख गये हे कि गत“ नवम्बर 
आर दिसम्बर मदहीनेमें राजधानीमें चेचक रोगका पवलतासे प्रादुमोव इजा था । 
स्रसाधारण प्रजा टीका कगानेके एक्को अनुभव करनेमं असमर्थं हें । गत वषमे २७२ 
छोगेकि अंग्रेजी रीका र्गाया गया, राजभारकी जनसंख्याके हिसावषे यह अति 
अल्प परिणाम है । नगरके स्वारथ्यके सम्बन्धमं कितने दही उन्नातमूखक अञुष्ठान 
प्रयि गये दहै 22 । 

चिकित्साटय-““खमप्त बीकानेर राज्यमें अथवा राजधानी केवल एक च ®- 
त्खाख्य दै । गतबर्षमें वहां ५४ रोगिर्योने जाकर चिकित्सा कगाई थी ओर ३६७४ 
रोगियोने केवर ओषधो छेकर ही चिकित्सा की थी । चि किःसकोके वेतन ओर ओषाधिक्छ 
मल्यके दिसाबमें १४३४ रुपया खचे इभा था ?› । 

राजसम्बन्धी मुकद्म-पोलिटिकर एजेंट छ्सखिते है, “वषमे ३१६ सुकद्मे 
आये थ, ओर पिरे वेके २२७ सुकदर्मोका विचार करना बाकी था, इनमेसे २७१ 
सुकद्‌ मोका विचार हो गया हे ओर १८८३ ईसवीके ३१ माचंतक २१७ युकूव्मोका 
विचार करना बाकी है? । 
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( ३६ ) राजस्थान इतिद्ाख~भाग र. ७८ 
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१ दीवानी बिचाराख्य-- ^ गत वषये बीकानेरकी सदृरदीवानी अदारुतमे ५८८ 
1 नवीन सुकूदमे आये य | पूदेवषके ४२१ सुकदर्मोका विचार करना वाकीथा) इस रपु 
† प्रकारं सन १९०९० स॒कद्‌स(समि गत वषम €६४० सुकूदमाका क्चार रपां गयादह । 
१ वी काके वडाधर किस प्रकार न्याय प्रेय ये वह्‌ इख सूचीसे जाना जाता हे ! 
० फोजदारी विचाराख्य-- मेजर रि चाट छिखत ह छि “‹ प्ोजदारी विचाराखयके 
$+ कार्यका विवरण इस सरूचास प्रकारत द १२३९ युक्स भाय, ईनमस ७९१७ जुकद्‌ 
४ दिये गये हे ओर ५१ ४ मुकदमोका विचार करना वादी है । सब सिलाकृर १०८० 
१ अपराधी पक्डेग्यदं। _ _ 

कारागारसे दण्ड पानेवाछ .-- .-. ३४० सचुष्य 

अथं द्ण्डवाडे क: <. ,९५५ १ 

छोड दिये गये 9.43. 2१ 

श्राग गये ~= ~क १८५ 2) 

जमानतपर छ्रुटे व. १२९ स 

मर गये द ३२१६ 9१ 

देञ्च निकूलिवाखे .-.+ ..-. .-.. ८ 22 

जिनकी खोजहोरदीहै... ... ... ६१ ॥ 


छोरी कन्या हत्याका एक भी अपराघ नहीं इ `! 


८८ बीकानेर कारागारमें निन्नङिखितत अपराधी बेदी हं ।- 


जन्मभरके छियि ..- ... .--. १३ मनुष्य 
१९ वषक्छे खयि ... -.. .-. ५ 22 
१.२. ~ 4 -= ४कककः २ ११ 
१.2 2 ~~ 4 व र्‌ 22 
ए. 2 ` न) > ९ ह 
८ 2) 5 क क 9 २ 33 
७ 22 कि 2: २9३ 4; 
वि न = ५9 2 
११ र १ श 9१ 


५५ व्षैसे कुमती वषके य्य ... ... ९८ 2? 
९ मासे कम समयके स्थि... .-. २३ 2१ 
विष्वाराषान =. २९ 2 


खब २१२ मनुष्य 
उपरोक्त बदियामेसे १९६ पुरुष ओर १६ सी ह । खामन्तोके आर्घौनके देशोके 
अपराधी, 'वेचार हकर कारागार्मे मेज दिये गये ये उनको इस सूचीमे नदीं छिखा 
हमने नगरका कारागार देखाया हे, देखो केसा साफ ओर परिमित हे ?2 । 
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1 विद्याख्य--वीकानेरमें आजतक एक भी राञ्यवियाख्य नरह था ! १८८३ 
इ _ ह ® ज # ७७ के (^ 
‰- ईसवैमि २७ फवेरीको राजयानीमिं एक विद्याख्य स्थायित हा दै । उस विद्याख्यका 


नाम वत्तेमान महाराजक्छे नामसे “ुगरसिहकाकिजःः रक्खा गया हे इम कह सचते 
द णि राज्यमें जितना विदयाधन वितरण किया जायगा उतनी इी राज्यकी श्री्रद्धि 
होगी; विद्या, शिक्षाके विषयमे महाराजो भटीर्भौतिसे थनं खचैना कत्तव्य इ । 


६८ 


2 ~> 


पष दय कि छायो क कि चक = ~ = 


पचम अध्याय्‌ <. 
दवुरटनेरकी आदि उत्पत्ति ओर उसका नामकरण-मटनेरक्ी जाटजातिकी रेतिहाधिक चर्त 
वरसीकी छावनी स्थापन करना-भीरोच्छो उत्तराधिकारद्धी प्राक्षि-उषनका उु्ल्मानधसविल- 
म्बन-रावदुलीच-हुसेनखौँ-हुसेनयुदम्मद-इमाममुहम्मद- बद दुरखे- जा वता ला 'देचकी अवश्वा-प्राञ्च- 
तिकपरसिसतन-प्राचीन प्रासादोका ष्वंसावशेष-पोराणिक्खोजग्राणी ओर उद्धिजततत्व-प्राचीन नगरोक्छी 


सूची-मर्क्षत्रमे प्राप्त प्राचीन ताश्रफरूक । 
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इतिहासङेखक राड साहबने बीकानेरके इतिहासको समाप्त करजनेके पीछे मट- 
नेर देराके सम्बन्धमे एक अध्याय छिखा ह ! हम उस अध्यायका अनुवाद करके वीका- 
नेरछे इषतिदासको समाप्त करते द, कर्मऊ टाड साहब छिखते है, किं ““भस्नर जो इख 
समय बीकानेर सम्पूणतः आधरेकारमें है, बह देशा बहुत पिरे एक श्रेणीके जाटोका 
सखतन्तर वासस्थान था । वह्‌ जारजति एक समय इतनो वख्वान्‌ थी कि राजाके साथ 
भी विरोध करे उनको घोर विपत्तिमें डारुती थी; ओर राजाओंपर जब शज्च चटाई 
करते उस समय उनकी भलीभेतिसे सहायता करती थी । यह्‌ प्रसिद्ध दै कि भटी - 
जातिने ही इस देशका उपनिवेख स्थापन किया था, इसीसे इसका नाम भटनेर हुआ । 
॥ एक प्रबल वख्रारी भाटी राजानि इस राज्यकी प्रतिष्ठा करके यह देश माटिर्योके 
॥ वंशाधीनरूपसे प्रसिद्ध किया, इसीसे इसका नाम भटेनर रक्खा गया । जेषल्मेरके 
-‡ इतिदाखमें इस नामकरणके सम्बन्धे ओर मी एक विवरण देखा गया है 1 भियेकि 
। इतिहाससे जाना जाता हे कि भाटी जाने या उपनिवेश स्थापन किया था, इसोसे इस 


गचन 


गथ 


समय इसका नाम भटनेर हआ है, परन्तु आदी जाति इस राञ्यकी आदि प्रतिष्ठाता नही 
द । समस्त उत्तरांश. “नेर नामसे विख्यात हआ है । यह ननेरः शब्द्‌ मरुूस्थलीका ्रार्चानि 
नाम विशेष है । जन भार्दःजातिके कितने दी मनुष्येनि सुसस्मान धमे अवरङम्बन किया 

तब उनको आदि भारीजातिसे पिभिन्न करनेके छिये भाटी नाम रक्खा गया? । 
कनेर टाड साहवने पीछे लिखा है, क “भटनेरके आधीनका भूखण्ड ओर उसके 
उत्तराचलमें स्थित जो प्रथ्वी गाडा नदीके किनारेतक गई दे, बह भूमि इस समय 
{तं जन्य अवस्थामे पडी हुड दै; परन्तु पूवंकारभ ेसी जनञ्यू-य नदीं थी, दमने यहां 
नगर्रोकी सूची प्रकाशित कीं टै बह नगर पूरेकामे 


० पर कितने ही प्राचीन समयक 


ग पक्क 


(-च्, व, त, ए, र, ८२ ९.१. द द 
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प्न 
दिरोष प्रसिद्ध थे, ओर उनके पूरवेगोरवके चिह आजतक विराजमान ह, उन नगरोंके १4 
ध इतिहासको बिचार करनेसे अवदय दी हमारे इस मन्तव्यके वहतसे प्रमाण मिङ 1 


> 


न 


ह्‌ १३ | 


^°इस भटनेर प्रदेराने मध्य॒ एद्ियास्रे मारतवषके आक्रमणे मागमे स्थापित 0 
होकर वशेष प्रासेद्धि प्राप्र की है । इस जारजातिने गज्नीके महम्मदके साथ सिन्धु १ 
नदीम जलयुद्ध करके उसके भारतमें प्रवेश करनेमे चिध्च डाला था, इस जाक्कि पूवं { 
पुरुषोने उक्त समरके बहुत समय पदिङ मारवाड ओर पैजाबसें उपनिवेरा स्थापन किया ध 
था, हम जब उनको ३६ राञ्जघरानेमिक्छी एकजातिरूपसे देखते द तव हम सरख्तासे £ 
अनुमान कर सकते हँ फ भारतविजेता गजनीके सुस्तानसे बहुत शताब्दी पिले इन ( 
जाटोने प्रन राजनैतिक साम्य प्रप्ररी थी ¡ खदाबुदनिके भारतव्षंपर अधिकार (4 
करलेके वारह्‌ वषं पारे अथात्‌ १२०५ ईंसर्वीभें खादावुदीनच्रा स्थलाभिपिक्त कुतुवडदीन ए 
स्वयं उत्तर मरक्षे्रके जाटोके विरुद्ध युद्धभूमिमें गया था, कारण ए उस समय जाटेनि | 


१ 
यवनोके अधिकृत हासी देशको बख्पूचंक छीन छखिया था । प्मैरोजकी उपयुक्त उत्तरा- ॥ 
हई थी उस समय वह्‌ जार्टोकी चरण गईं ओर जाटोंने इसको आश्रय दिया ओर प्रचीन | 


4 

1 

2/ 
\ 


1020261८ 


धिक 


धिकारिणी हदतभागिनी महारानी रजिया वेगम जिस समय सिदासन छोडनेको बाध्य 
टिभिरियोके समान धाहेकारियोके साथ मिख्कर राजयाके आधीनमे उसके राञ्चुआकै 
विद्ध युद्ध करनेके लिये बे अग्रसर हृए,परन्तु दुभांग्यका विषय हें कि रजिया सान्न ओंकों 
१ ९ श क्त तरसे क ऋ क क, [च 
बद्खा देनेमें समथं न इई केवङ वह रणक्षेत्रमे जीवन देकर अपने गौरवको बडा गड। फिर 


१३५७ ईसवीमें जिस समय तैमूरने भारतवषंपर अधिकार किया, उस समय उसने अत्यन्त 
कोधित हो भटनरपर आक्रमण किया } आक्रमणका कारण यह्‌ था कि तेभरने 


जिस समय युखतानपर आक्रमण च्या थाउस समय जारटोने उसके विरुद्ध विषम 
वाधा देकर उसको अस्तव्यस्त कर दिया था । तेमूरने उसी क्रोधसे स्वयं सनासीहत 


2८77775 


भटनेरपर आक्रमण कर जाटोको भर्यकरखूपसे निग्रहीत किया । सारांञ्च यह दँ कि भद 
ओर जाट इस प्रकारसे परस्पर भिरे इए ये के उनको दो जाति कहना कठिन 
थः 1 हमारी इस प्रभ्रकी भाटियोंके इतिहासमें विरेष रूपसे समालोचना करनेकीं 
इच्छाथी, पर जिस समय राठौर जातिकी चछासनशक्तिका इस भटनेरपर 
विस्तार हुआ, दम उस रमय भटनेरके उस समयके इतिहासको वणेन करनेके 
च्य प्रवृत्त हए दैः? । 

कने टाड साहवने इतिदासके सम्बन्धे लिखा हे, ^ $ तेभूरके आक्रमण 
| करनेके ङ कारु पीछे मरोढठ ओर फुरु स्थानकीं एक सम्प्रदायने भािर्योके नेता 
प 


०2176107 


वेरसीदके आधीनसे बाहर हदोक९ भटनेरपर अधिकार कर छया था, उस समय 
एक सुसस्मान भय्नेरका शासन करता था । वद तैमूरके अधीन था या दिद्ीके 
बाद्श्ाहके अधीनमें यह्‌ छ विदित नदीं हभ; परन्तु यह अनुमान दहै कि बह 
तैमूर अधीन हो, इस यवन अधीरवरका नाम विगातखां था । इसने जारटोके भटनेर 
पर अधिकार कर लिया था? ॥ 


अदअ ८८ 6८ 





बीकानेर इतिदाख-अ ० ५, { ४३९ ) 


स 


वैरसी सत्तादेस दपंतक्‌ भटनेरपर राज्य श्छ परलोक्वासी इए । उनके पुत्र 
६ भये अटनेरके अधीरवर हए । भीर चासन समयभं चिगादोके उत्तराधिकारीने 
१{ दिल्छकि यवनसम्राट्की सदायता चकर वरावर दो बार भटनेरपर आक्रमण किया, 
{1 ओर दोनों वार बह भाग गया; वराक वंशवसेने उस्ना यथेष्ट हानि की, परन्तु 1 
{{ तीसरी बार भ्रवर्पराक्रमक़े साथ आक्रमण करके चिगातखांछे वैरधरोने भटनेर {र 
प `चरकृर भरिको घोरातरपाततेमं डाटा । भीरोने दिं काल्तकत अपनी रक्षा करे 1 
¦ 





० 


अन्तमं जब देखा के भोजनके अभावसे सना सदत प्राण त्वागनेकां पृण खम्भवना 
‡ ड तव उसने सांधैकी सूचन देनेवाखी सफेद्‌ पताका किञ्पर ठ्गा दी, ओर अपने 
किलेक्छी रक्षाके यये आक्रमणकारियोके पास संधिक्ा प्रस्ताव भजा ¡ अक्रमणकार्यो- = 
ने कटा भेजा एक यदि आप युसल्मानधमको अवटम्वन कर, अथवा जपनी कन्याक्ो {र 
18 कि बाद्र्ाहकछे करकमलं सखमपण करे तो आपका राज्य विष्व नदीं किया ॥ 
यगा । भीरोन इस घोर विपात्तिम पडकर अपनी प्राणरक्षाच्छा अन्य आई उपाय न 
देखकर ङीघ्र ही यवनधमेको स्वीकार करिया । उसी दिनसरे यवनधमी अद्जाचः (2 
अरिके वंको भ्ीजातिसे पथक्छ्‌ करनेक ञ्य उनका भटः नाम रक्खा गया दे भीरो- 
के पछि भौर भी छःधशधरोनि कमानुसार इस प्रकारसे यवन होकर भटनेरका चसन १ 
किया था । भिस छठे पुरुष रावदुखिच उफ हयातूखा जिस समय मटनेरक सिहासनपर (4 
विराजमान थे, उस्र समय बीकानरेॐे अधीदवर महाराज रायासंहने भटनरषर 
अधिकार कर या । मटनेर वाकानरक्‌ आधीन हो गया। भीरोक वैशधरोने खानगढ 
फतेहाबाद जाकर निवास 1किया। हयात्‌खे की मत्युके पीछ इसेनखां नामक उसके पोतेने (1 
राजा सुजनारसहके पाससे फिर भटनेरको अपने अधिकारे कर ज्या । इसेनञुहम्मद्‌ 
ओर इमाममुहम्मदके समयतक यह्‌ दृद्च उनके अधिकारमें था, रोषमें महाराज सूरतासंहने 9 
बहादुरखाक रासन समयमे इस भटनेरको फिर अपन आधकारमे कर ।खया । 3 
साध टाड साहबके समयमे जावताखा इस देरका अधाइवर था, महाराज + 
सुरताकषंहने उनको विताडित किया, बीकानेरुके इतिहासमें इसका वणन किया गया इं । 
उसी जावताखांके सम्बन्धर्मे महातमा टाड साहव ख गये ह, जावताखोां जो इस 
समय रेनी नामक स्थानमे निवास करता है, इस समय केवर पचीस भ्रामोका 
भोक्ता दै । बकिनेरके रायासंहने अपनी रानाकी नामसे इस रेनी नणरको बसाया था । 


॥ 
नि 
इभाममुदम्मदने इसको अपने आधेकारमें करञ्या था । जावताखाने इस समय चोरा ॥ 


८ 
। 
५ 
८4 
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। 
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डकेती कर तीन राख रूपया वाषिक सब्रह कर या था । इसके अत्याचार ओर 
दटमारके भयसे समस्त दरिद्र जाट धन ओर भ्राणके मारे सदा रकित रहते थ, इसके 





(८ १ ) करनेरु टाड साहब अपने टोकेमे लिखते दै“सवत्‌ १८५७-१८०१ रदेसवीमे विद्यात 
कीर जाजं टामसने तीन लाख रुपये पाकर कुछ दिनरे ल्ि इस दशको भायियोंके आधीनमें कर 
दिया या, परन्तु पिले वषमे रालोर्योने फिर अपने अधिकारमे कर लयाः 


<<< 





दराजस्थानदातह एस-भाग २. ८२ 
य द वि थ थ थ म म भ ध 
आधेकासे देर जरटिर राञ्यकी सीमसि स्थापित ये, इसको वदां चोरी कूरनेकए साहसं { 
‰१ च हॐ; तब उसने उत्तरम चरी करनी प्रारम्भ कौ। उसे ारणस उन्तरांख जनचयुत्य 
१ हो गया हे, एक समयमे इस देके खतो बहुतसे पट्णु चण करतत ये। वीकानेरकी उत्तर 
$ सोमास गड नदीतकके देरा अधिक उवेर थे ओर इनके निकर ही जख पानेका विष 
खु भीता था, इन विस्तारे खेतामं बद्धकामय सूधघरसमाखका नामत नहीं है, इसीसे 
यद्ध क षिकायम्‌ विशेष सुभीता था, अनेक शताब्दी बीतनेपर करर ओर हाकूडा नद 


सूर गद्े'एेसा विदित होता हं किं इस कारणसे यह्‌ देश जनन्य हो गया है ओर ेसा 
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? भी ठोग कते ह कि यह्‌ नदी पूेकाख्मे पश्चिमकी ओरको फूखर। होकर गहै थी। 
श 
£ 


क 


उस परू णमें नदीका चिह्न आजतक तरेराजमान द । कप होकर वह नद उच्च नामक { 
स्थाने सिन्धुनदीके साथ बिल गड यी । नर अधोत्‌ मद्दषे्रक्छो वाल्छकामय सूषरा- 1 
वलास यह नदी घाटके अर्धीरवर राव हमीरके छासनसमयमें छ दहो गह थी, छविकी 

गायाम उसकी एेखी दी कीक है । यदि को अगेन श्रमण करनेको इस मरति मरु- १ 


क्षे्रम जाय तो वह अमरक्छोरेके चिकूटवर्वी चर नामक्‌ स्थानच्छे अत्यन्त प्राचीन सोढ | 
राजक वरधरोको दखगा जोर यदि उस राजवदराके कवि जीति 
सुखसे इस स्मरणीय इतिहासे अनेक विवरण 


मदन्‌ 


रदे तो उस काविंके 


उक्तं घटना खन्‌ ताराखक दसाबसं 
सरतासे जाने जा सरकेगे, छि इस देदाका उक्त प्राकरुतिक ओर राजचैतिक परिवत॑न 


केस ्रक्छारसे हज था । अस्वन्त भ्राचीन कारक प्रधान २ नगराच अर विह आज 
भी इस देको वाल्टुकके गभेमें विराजमान दै 1 उन सव विहधसे सररतासे उक्त 


प्रवाद प्रमाणेत हाता दै । ओर उस नगम अटनेरकी पाश्च मी सीमासें स्थित पूवोक्त 
रगमहर इत्यादे जो भूगभभे स्थत कक्षा आजतक श्रेष्ट अवस्थामें २ 


जा सव 
टातदातिक घटन्ते पूण थ वह भी सरलतासे जान जा सक्ते द, अटनेरके साढे बारह 


| कड दीक्षण सामान्तवतीं ददुसर नामक स्थानके एक अत्यन्त वृद्ध निवासीने हमारे 


प्रइनके उत्तरम उक्त दरा प्राचीन अचस्थाके सम्बन्धे कहा दै, च्छि जब र्दैवाखंशके 

१1 महाराज इस समस्त देशको शाखन कसते थे तव सिकन्द्ररूमीने आकर उनपर आक्र- 

मण कर इस देरको विध्वंस कर दिया था । ॥ 
१। 
॥ 
1 


कन राड साहव लिख गये हे, कि ^“ हमरे राञ्यक पाश्चम सीमाके अन्तमं 
हांसी दिसारसर उस्ने इस देशमे गमन किया था 1 उपरोक्त सम्बन्धेके प्रवाद्‌ वाक्य 


काठक सत्य ह उनकी परीक्षा ङी जा सकती दे । प्राचीन प्रमारजातिके महर! 


ध्वखावरेषका अनुमान दो सक्ता हे परन्तु ओर भी पश्चिम भ्रान्त क मरुक्त्रके सम्बन्ध 


भी इख प्रकारके प्रवाद्‌ भरचछित दै, इस प्रकारके ट्टेषूटे मदर अबतक भिराजमान दह 
प्रवाद्‌ सखस प्राचीन राजधानीका नामतक सुना जाता दै, परन्तु उसका कोई ॥चह 
इस समय दृष्टिगोचर नदीं हुभा ! उक्त देरा्मे बडी सरख्तासे जाया जा सकता 

मागम जति हए कोई कष्ट नदी हता । यह्‌ भ्रमण करनेवार्छोके छिय अवदय ही भरीति- 
कारक है । इस स्थानम जानते राजपूतानेके न्तर मरु्षे्रके अनेक भ्राचीन तत्त्व बडा 


से ज्ञात हो सक द । ओर वही अनेक प्रकारके प्रवाद्‌ तथा भिन्नर्जास्के 
(= 


विधिके सामाजिक आचार व्यवहार खोज करनेवाखोकि स्यि विशेष टाभरूरा 
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चीकाचैरव्छा इतिददास~-अ० ५. ( ४४१ ) 


गन्ना न्नेवन्नोवन्न को नना 0 ७ 2 पाः 
व्र > >> 2-22-2 >. ~> 2 ~ ९” ~~~ > ~> ~> २ > ज ~~" ~~ ~ ~> ~> ~> ~> 


यद्यपि इस देदा्मे उद्भिज्ज ओर पश्च अस्यन्दत अस्य दै, परन्तु यद्ांका छषिकाय ` 
बड़ी सरछतासे होता है, ओर गगाजोक चिनार देखोक्छी अआपेक्चा यद्‌ देख उदधि ह, 
तथा प्राणियोकी श्रणियां भिन्नतासे देखी जाती दै, छडा गया दै क अष्टरीकाके विदव- 
विदित मसमूभिकि साथ यदांशे प्राद्धत्तिक चदय ओर स्वभाव जाति द्रव्याके अने 
अंशोकी तुलना यदहति हो सकती है ! बद्ध, खा, यजड, राड, सख्या, सोढः 
ओर अनेक जातिंकी भ्राणियां खोज करनेवाखोकरे च्य उपयुक्त हं 
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ठ द जदतस्यन्नादा सलुध्य 
यदहांके मनुष्य समाज आचार व्यवहार ओर प्रयाजन्फय विवरण खंमह करनेक् पे 
मरास्यपशुते तन्त्वानुसन्धान कर सकते दहै ! यद्धं बन गध ओर प्रत्यक त्रणीकछे इरिण 
आद्‌ पञ्च दे, यदहांा सं साधारण ठृणका हार करके डेड अद्ानतक जल नहीं पीती 
यहां छवणहद्‌ दै ओर अनेक श्रणियक्क घान्य उत्पन्न हेते दै, यदि अडल्य निखासी नद 
द ओर उनम सभ्यता अनेक चिह्न पय जति दँ । चहांके बतेमान निवासी वृष्छोच ^ 
शास्ाओसि टी वनात दै । कुटीक्ा नाम श्चोपडा देँ । कटीको भीतस भिद्रसि टीषते ई । 
यह्‌ कुट अफराका निचासि्योकी करीकी अवेष्टा ऋष्ट इ ° 

साधु टाड साहुबने इख देशके प्राचीन नगरष्ठा निन्नखिखित सूची ध्रका्चित कौ ईै;~ £ 
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““आ मोर, वजारे,वखारेका नगर रगमहल,सादख वा सूरतगड, माचोतछ, रायः- 3; 
देग,+काङीबग, कतस्यानसर, फखरा, मरोट, तखवारा, गिख्ारा, चुनी, मानैकखर, सूरखायर, २ 
भामेखी, कोरीवाला, कार्धरानी, पुरा ओर सरोटतदेश आजतक प्रासद्ध दै; पिले ( 
अत्यन्त प्राचान ओर पदांखंशियाके ओद्‌ छाखनङे खसय इखकी गणना नाकोटी $ 
मारुकामें हद थी ।जंनियाक भ्राचीन रखाका सुख अश्वरोसे अकत ताग्नफकक यहां बहुत $ 
भिरत दै. मरक्षेत्रके दुरेभा नामक्‌ स्थानमे हमने इस श्रकारका एक तात्रेका अनुशासन १ 

पत्र पाया था ! ने इवाब्दोके बीत जनेपर वह्‌ देर विष्वख हो गया है । फूखुणदेशमें 1 
लाख्फरूलामी निवास करत थे; सरद्षे्के इतिहासमें पाठकगणोके सम्मुख उनका नाम ‰ई 
भरी भांति दिदिव दै । काखापूलानी अनहख्वाराके सिद्धराय ओर धारके उद्यादित्य क 
एक समयके हें :› । 1 


इतिहासवेत्ता टाड साहबने भटनेर जिस इतिहासका वणेन किया हे, हमने 
उपर उसका वणेन किया } अरनेरकफे देश का सीमा यद्यपि बडी नहीं दै, परन्तु 
इसमे कुछ भी सन्देह नदीं कि यह एक अत्यन्त प्राचीन राञ्य है ! टाड 
महोदयने समा प्राचीन नणरोशी तालिकाको प्रकाश किया दहै समयके प्रभावसे 
इस समय वह्‌ सब ल्प द्धा गया दै; स्थान २ पर टट कूटे जो चिह्न विराजमान हँ, राड | 
{ 
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साहबेक उपदृश्चके सदसे खोज करनेवार यदि उन सब विष्वंसटुओकी पर्राश्चा करनेमं 
अग्रसर होमे से अमेक प्राचीन तत्त भ्रकाख हो सकते दै । मरक्षेत्रमें राठोरोकी रासन 
शाक्तिका विस्तार दोदेक बहुत राताष्टोक पिडे प्रमरनंखीय राजा इस देरामे प्रवल 
प्रतापके साथ राज्य करते थ्‌, ओर उनके बा्कुबरखने एक समय समस्त भारतवपेकछो 


सथ 


०८८22 





( ७४२ ) राजस्थानदतिदहास-भाग २. 
ध वतन 
३ कम्पायमान कर दिया था । मेसोडोनियाके सुवन 1नीदेत वीर अछिकजं डरने इस देशके 


९२ अष्टीडवरके साथ वाहुवख्का पराक्षा का थां, आज भां उसी प्रकार जनरव सुनाई दता 
‰ दैतब सरतासे स्वीकारः किया जा सकता हें, #+इस देर॒के अधीडवर सामान्य बलजञाली 


नरी ये। कनेर टाड साहबने इस बातको स्वीकार नह। केया किं आङेकजडर इन देम 


©^© 


है कि ““ सिकन्द्रर्ूमीने रंगमहट इप्याेको विध्व स किया है, तब उस प्रबाद्में कस 
आशद्वास कर सकते हं ? 
1 अङिकजंडरने भारतजयके आभरप्रायसे बीरसाजसे आकर जो वीरता दिखाई थी, 
करु उसका विस्तार इतिहासकी भिन्न पुस्तकमं पाया जाता है । उसने जो रगमदह्क 
कच विष्वस किये यह किसी इतिहासमें प्रकाशित नदीं छया, इससि कर्मक टाड साहबने 
ज इसके सम्बन्धमे सन्द प्रकाश किया टै; परन्तु इमं विदवाख दै ए अलिकजेडर 
१३ मारतविजयक्े स्यि जिस मरुछ्त्रमे आया था, उन्मेष प्रधान २ समरे आतिरिक्त 


। अन्याय युद्धांका विवरण इतिहासवेत्ताने वणन नही व्या । वे कट्ियाके जेस म्रीक- प 


॥ समरके ॐ आये ये, परन्तु हम कह सकते हँ फ जव सदसो खोगोमें यह बात प्रचछित 


वंदायने रंगमहर्पर आक्रमण किया था, उसका भी कोई प्रमाण किसी इतिहास । 
नहीं पाया जाता । इस अवस्थां हम कख प्रकार अनुमानके द्वारा सद्धान्त करस- ¢ 

है [® अचिकजंडरने रंगमद रपर आक्रमण नहीं किया जब करि सेकडों वषैसे (1 
यह बात प्रचाङ्त है कि सिकन्द्र रूमीने इस देको जीतकर स्वये अपने वाहुबट्से । 


इस दृष्टान्तकी रक्चा की यी, तब अन्य प्रमाणोंके अभावं वह प्रवाद्‌ ही ग्रहण कर- १ 
नेके योग्य हे । 





विस्तार सदित उर्छेख करनेका प्रयोजन हो, इस कारण हमने इस स्थानपर बीकानेर ई 
राज्यके इतिहासका उपसंहार किया । 


बीकानेरका इतिहास समाप्त । 


५श्रीवेद्धटेश्वर'' स्टीम्‌ परेस-- बम्बर. 
ध 
{१ | 
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वीकानेरके राज्यदा इरसीनामा, 
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टूनकरण गदां 
| १५६९ | १६०३ ॥ 
रनसिह जतर्चिह दो पुत्र ओर 
१६०३--१६३० । 
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केसिह 
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| खनी 
महाराज गमा 
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अ पहला सवत्‌ राज्याभिषेकका लौर दूसरा सत्युका है. > यहासे सन्‌ इंसनी आरंभ दोता है । 
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शयम्‌ अध्याय्‌ 3. 


खुःचना-जयसलमेर राज्यके श्राचोन नाम-जयलमेरके भारी राजपूतोख्य यदुवंरा सम्मूत 
८ प्रमाण-भारतवषेढे अधोश्वर भरतस इख वशको उत्पत्ति-प्राचोन भारती ग्णोंकी खथुद्र 
यात्रा-यदुवेशक्ा आदि नगर प्रयाग, मधुरा ओर द्वारा, उनका अन्तजां तिक समर-यदुवंके नेता 
मथुरा द्वारकापति श्रीृष्णवंशका विस्तार-उनके प्रपोत्र नाभ ओर खीरका द्वारासे निकाले जाकर, 
नाम दारा मरु्थलमें राञ्य स्थापन करना-ज।डचा ओर यदुभान -नाभके परलोक जानेपर भरु्षरमे 
भरतिवाहुका अभिषक-उनके पत्र-खुबाहू राजा गज-उनके द्वारा गज नी स्यापन-सीरिया ओर खरासा- 
नके दोनो अधीश्वतद्ाया राजा गजका आक्रान्त होना-दोनो अधीश्वरोकी पराजय-राजा गजका 
कद्मीरपर आक्रमण-उनका विवाद-खुरासानके पतिषठा दूपरी बार आक्रमण-गजकी खत्यु-गजनीकये 
अधिकार-ऊुमार राखिबाहनख्ा पजावमें आगमन, संवत्‌ ७२ में उनके द्वारा शालिवाहन नगरक्य 
स्थापन-पजाद विजय-दिल्लीके तुदरवे्चीय जयपाक्की कन्याका पाणिप्रहण,फिर गजनीपर अधिदार- 
त॑ बालन्दका अभिषेक-उनके बहुत वेशधर-उनदी देरविजय-बालन्द्का शा च्विाहन नगरमे निवाम-उनके 
प पुत्र चाकितेको गजनी देना-चाक्तिंका मुसर्मान घम अत्रलम्बन-खुराखन ॐ सि दाखनपर अभिभेक- 
प चाक्ितसे एक सम्प्रदाय सुगल्धी उत्पत्ति-बालन्दकी ख्यु-उनके पुत्र भदीका राज्याभिषेक -यदुवंशके 
{द पसितित माटीवंशका नामकरण-मेगलर(वको राज्यप्रा्ति-उनके राता मनसूर राव ओर पत्रोच्य गाराच- 
दीके पार दोना ओर लक्खो जगलपर अधिकार-मेगलराबके पुत्री जातिका नारा ~उनके राजपूत नामद्ा 
रोप-उनके वंदाधरीको भाभोरिया ओर जाटद्ी उपाधि भ्रा्ति-तक्षशीकको राजघानीका आविष्कार % 
मंगलरावका मरेक्षत्रमे आगमन-मरेक्षत्रमे तत्कालीन जातिस मह -मंगलरावके पुत्र | साथ 
अमरकोटके महाराजको कन्याका विवादह-उनके पुत्र केदर-जाखौरके देवरागणोंके साथ भित्रता-तणोरकी 
भरतिष्ठा केहरका भभिषेक-वाराह जातिका तणोटपर अधिकार-संवत्‌७८७ में तणोट निमाण समासि- 


वाराह जातिऱ साथ सेधिवेधन-समाखोचना । 
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तज 
8 ष्‌ 
> २ प दिनभगिकी तीण किरण,शरद्कऋतुके चन्द्रमाकी स्निग्ध चन्द्रिका, सुख- 
इति, घनष्वान्यसे भरे भूलोके जिस प्रकार परिपूणं देह दयोकर महादेवकी अशेष ॥] 
अदिसःच्धी घोषणा कर रषी ह एक समय इखी स्वणमसूमे अरतवषमं उसी भ्रकारसे उन क 


तो 


चन्द्र खये दीरन्नतावरम्बी वदाघर श्षुत्रेय नरपतियोंकी वीरता,-उद्ीपना, साहस, श्रता ई 
र उन्नति ऊख शिखरपर प्च गहं थी, परन्तु ह्य! वह्‌ शरन्निय छंखक्ा सरत, वह्‌ 
अन, क्ण, दये।धनवाडा भारत, बह दिखाष, अज, राम, टक््मणक्ा भार आजं 

नतिके नीचे पडा दै ! जा चन्द्रमा आर सूयं उशकाद्यरूपी विमानमें बठ इए 
एक समय आनंदित नेत्रोसे मारतक्षेच्रमं अपन २ वद्धधरोकों वीरडोटानच्छे दैखचछर 
ञरीतर इ अीतर संतोष पाते, इाय ! इस अनन्त इूटयमे बह उन्द्रखा सूयं भैराजमान 
| है, इस भारतभें उनके चशधर आज मी राजर्देडको धारण केर रहे ह, परन्तु दाय ! कसः 
हृदयभे्दा विष्वित दशय हं ! जे सूये ओर चन्द्र्वदखीय श्षचिय संकडों वषं पादे ध्याह्ध 
सूयेक्ठे खमान जगते विराज मान रहते थे, वही वीर्वेशधर आज अस्त इए दीपकच्छे 
समान एड दें! वारक, येद्व्वासजी मघुर खब्द्‌कारिणी कीणासे जिस चन्द्र॒ सृय्येववये 
द्धीसिगःथारो कीन कर गये हे, जो गाथा आज भी इस अनन्व दउमदानमँ परिणत इषए 
सारतमं पूवे स्मत जागरित करके सृत्तसंजीवन मंत्रे प्रचार रूरनेमें सग्रथं हे । हाय} 
खन्द दो दीरयरच्छि गीरवका गरिमा आज प्रकद्‌ दाच्स्यसे इा<णत दहं! जिस गरव 
गरेमाक्ा सादा उन्ताख तरग माखाक समान समस्त जगत्‌ व्याघ्र हो रदा था;दाय।उसी 
विखार गोरबगरिमाका सूयं आज सुखा इअ पडा है ! अनन्त दमल्ानभे दह्‌ वीर जाति 
भानो आज अनन्त निद्रामें सोरी है ! केवर मनोहारिणी आदा मानो क्षीण स्वरूपसे 
कड रही है प्रतीचा ओर क्रिया-इसीको धारण करो ¦ 


विश्चविदिव अच्यन्द प्राचीन द वीर क्षाजेयकशचोके इविहदःखको वणन करनके 
पिरे इम इस समय आर भी एक प्राचीन पवित्र॒ वरिवंराके भूपारु छुखका इतिहास 
वणेन करनेरम प्रवृत्त हए हं । जिस पावित देववंशने एक खमय समस्त आरत्मै अपएनी 
छासनजक्तिक्ा विस्तार कर अस्रमि गरव उपाजन क्रियाथा | जख वंदारे राजा 


‰ 

म॑ उप्िदासकी गोदीमे अपने २ अकथनीय बङ विक्रम ओर नीतिज्ञता देकर धममूखक 
अगणित कायं कछापके विवरणकां हीरके अक्षरम गूथ गये द वही चंद्रव् इस समय 
अनन्त खाकी थी; जिनदहारेका नाम लेकर आज भक्तत्रन्द्‌ मतवालेडो रहे रह, 
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दमारा अबटभ्बन दं । जिस पवित्र च॑द्रवे्यमें श्रीङ्कष्ण भगवान जन्म ठेकर भरतम 
उन्दी हरिका वेद वणेन करनेके लिये दम आगे बडे है नदियादधी (नेमा खनि जिन 
दरक नामस एक खमय केवर बगविहार उडासा दी नहीं वरन्‌ समस्त भारतवधमे 
प्रमभाक्तिका अनन्व सोता बहा दिया था; ैश्वजननीका आद्भाव विस्तार करकं 
पापी), तापी, साघु मक्का एक प्रेमकी जजिमिं बेधिकर भकऊमंदार भ्रफुलित किया 
था, शाक्त, दोव, भ्ठेच्छ ओर मुसस्मानोंको भी जिस मधुर हारेनामके गुणने एकं 
जातिमं परिणत छया था, आज उन्नीसवीं शताब्दाक्ा नराकार उपासक दख, 
८“ जलम हरि, स्यम दरि, अनन्त भआकाञ्चमें दरि ?> मानकर जस विश्वजयः 
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९4 जयसटमेरक्छा इतिदास~अ० १. ( ४४९ ) 


ठ 
‰ हारे नामके मदात्म्य वनम मग्न दहै, विषमी देदीय ईसाई परिणामक्ते एकमात्र 
{= सार धन हारि नामका उच्चारण करनेके च्यि ईद दब्टके „ साथ निर्‌ दारे $ 
५ नायको मिलाकर ^“ ईश हटि 2 ककर खडा बजाकर कीतिन रे दं, उरनं ~ 
4 दारके वशाववंस राजङ्कलवं कथा इस मय्‌ इम वणन रते द ¡ अग्रज! रिष्चक रि 
{ युवक पाठक { तुन्दी कदौ-““क व्राह्य, इंसादे, दयानन्द उन ओोरघुङ्टवारी बैदीघर्का भ 
4 नाम दुसरी प्रक्रारते च्तेर्दवा नदीं? हम इख _वावक्छो मस्तक छकार स्वीकार वर 
८ करे द ¡ वाल्भीक्तने जिस भाति नाणदृजीखे उदे छे अपन खक्तिका द्वार 
८ सोखर स्यि ^ मरा मरा? खाव्द्‌ उराण करणे शप्नभावसे जगच रम 
45 नर कोन किया याद इस वातके कहते है ॐ त्राह, ईसाई इसी व्रकर उल भवसे 4 
8 क्या दि नासर कीन नदी करते द ? उ नामके शुणस्े उनके परिणासक्ा मागे स्वच्छ 1 
१ होता दै! इरि स्वयं कट गये ह कि “८ सुले जो जिस भावस पुकारा दै मेँ उसको उसी 4 
+ सावत दशन देवा द्र; उसी भाव उसकी कामना पूणं करता हं } "` इदीसे छता द्रं क = 
4 दिकड, ईसाई युखल्मानवक दयाल दारके नामको जिस आवसे उच्चारणं करते ड हरि 4 
; उस्म आवसे उनकीं कामनाको पुण करते द (ह र 

4 _ विजातीय खाषाके शिक्षित उन्नीसर्वीं वासन शाताव्दीके इडा दात? अभक्त 

‰: ईद्‌, अुसस्मान, इेखाई, ब्राह्म नास्तिक तथा अद्ुतजीव ! उन्हीं दारिका नामं छचछर 

{4 छरीर्को शपित कर अवज्ञाके स्वर कहते हँ कि ^“ श्रीछ्कव्ण छन्पट ये, यद्‌ कभी 
| ६श्वर का अवतार नदीं हयो सकत? । दम कहते हैँ कि यह तुम्हारी विजातीयताङी आन्ति 
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है । ज्ञान कहता किं इस सषसारके प्रत्यक सी पुरुष प्रकृतिके भतिकतिस्वरूप है । 
पुरूष प्रकृति सवैमय है। खी पुरुषोके देहम आत्मा पुरुष प्रकृतिका सगङमय हे--शांतिमय, 
पवित्रमय छायामें पडा है 1 सरी पुरुषाकी छोटी शाक्त उस अनन्त साक्तिके खथ जडित 
ह । जो खरी पुरूष उस अनन्त शक्तिके साथ अपनी उस अत्यन्व छोटी ^ अस्तित्व ‡ 
अच्तिको . मिाकर पुथ्वीमण्डपर विराजमान करते हैः बही ली धर्ष देवता 
ओर देवी हें; ओर जो मानव मानवी अपने रारीरमें आ्माकी उस महान्‌ शक्तिके 
आस्तित्वको अनुभव करनेभे समथं न दोकर अपनी छोटी “: अस्तित्व ›› आाक्तिको 
एक बार प्रवर कर कुमार्गे चरते दं, उसी महाशक्तिको छकर वे मानव मानवीं 
इस संसारम दानव दानवी है। तुम यदि अपनी ददं आत्मामे ईदवरका 
अस्तित्व स्वीकार करते हो तब तुम किंस प्रकारसे कह सकते दो फ ईेखवर सतैव्यापी 
है ¢ इरवरकी व्यापकता क्या इससे सामाबद्ध नदी द्यो सकती, तुम अवतारवादको 
स्वीकार न करते हो, इसमें ङछ हामि नदीं हे । परन्तु ज्ञान इख बातको कता दहै, 
फि अनन्त शाकक़ साथ मुष्यकी छोटा शाक्ते पवित्रताके बरसे भिखकर मलुष्यकछो 
दवता कर देती दै; इस ध्यि तुमको स्वीकार करना दोगा फि महान्‌ चाक्तेके साथ 
करष्णच्छी कादतिने जटित होकर उनके देवतारूपस ससारमें पूजित कर देया हे। 
यह्‌ बात कताय के निभित्त रै । हमारे सिद्धान्त ओर वेदि मगेसे श्रङ्किष्ण साक्षात्‌ 
र दै ओर प्रोभिक भक्त साघु ज्ञानके नेसे देखते हे किं, इरि सव जीवोके आश्रय र, 
नन नाम संसारम सार धन है, कारे स्वयं डेरवरे अवतार डे । 
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ईश्वरो न मानवा नास्तिक ईश्वरके आस्तित्वको खम्पूणेरूपसे <| नी 
¦ करते \ जो कहत है छ सृष्टिसे यहां तक जिसको शवर कते दँ वद अन्ञात ओर 
 अज्ञय ह 1 उनके गुरुदेवने बहुत (५) हजार वे पदिञे भारतमें यह बात की थी; फिर 
, उसका खण्डन भी नदीं हो गया दै, भक्तको हारे कह गये दैँ-^८म दुर्य दू प्रम अक्ति- 
याग ओर पवित्रता बिना कोई मुद्च नदीं पासक्ेगाः?! जव देसा है तब केवर युच्छिकि 
प्रारसि उस दुज्ञेय पदाथेको कौन जान सकेगा । प्रम आक्ते योग॒ साधना ओर पक्त्र 
ताके अतिरिक्त उस दुर्य हरिका दैन प्राप्त करना अत्यन्त कठिन दै; नदे खभ्यता- 
वाछो! तुम्हारा गरुद उस प्रम भक्ते योग साधन भजन पूजने रहित है, इसी चि 
तुम्दारे शिश्चक गण केवर आधे मागमे जाकर छन्धकारमभें घूमे २ फिर अपने स्थान- 


का लौट अते ह । तुम आओ उनका अनुकरण करते हो । लुभ अहंकारसे गजेन करके 
कहोगे ८८ कि क्या भिर, किङ, कालोइर, स्पेन्स इत्यादि विद्वि दित गाढ पण्डित 
विख्यात वैज्ञानिक प्रद्खनीय नैयप्यिक्छौको सी शांति हो सकती थी? तो सक्त 
मी कहते है कि यदि पण्डित होकर अशनान्तता स्वीकार कर तो पूवैदन ऋषि खनि जो 
एक २ गाढ पण्डित थ उनका मत अथभान्त क्यो नदीं मानते, उरन्दके मतके अदुसार 
ईदवरका अस्तित्व स्वीकार नदीं करत ! तुम कहोगे चि ^“ सुनि ऋषि अघस्य वनवासे 
आर वर्यैर थ, उस समयका मत इस समय नर्द चर खकता `` ! अच्छा तब तुम 
कालल प्येन्खरके समान विायतकी ईसाई खमाजमेे जो गाढ पण्डित डिनविरप, 
 आर्टविशप, काडिन इत्यादि मिराजमान दें; पश्चिमी विखायतव लि जिनको सदान्‌ 
विद्धान्‌ मानवे है,ष्छिर बहु क्यो शिष्षित होकर ओ ईसाद्योको उक्ते मतसे सूत्रधार पुत्र 
! इसको श्वर पुत्र ओर उसके अजनेके अतिरिक्त निस्तार उपाय न बताकर उख 
न आराधनामें भरवृत्त होते द १ भक्त कहते हँ कि केवर पडत द्ोनेखे ददी अक्त भभिक्र 
{‡ ओर योगी नदीं हो जा खकता, ओर भक्त प्रेमिक योगी भिना हुए उन हा योगेदवर 
हरिको कोड नहीं पा सकता । | 
। हमने विजित दे्चकी जातिं जन्म खिया दहै ॥ जातीय चमे, जातीय आचार 
च व्यवहार, जातीय व्यवस्था विधान खी सृतमावसे पडे इए द । एकमात्र घनश़्ी 
खारसासे उद्न्नके सिये इस समय मनुष्य इधर उधर श्म रहे है, बहुत थोडे मनुष्य 
दिक्षिव है ज्ञानक खोजमें खा रहे द । दारे जातीय धर्मी शिष्षा तुरदीक्तरामायण ५} 
लमीर महाभारते मी बहुत भिर सकती है ! पर विद्यालयमे शिश्चकके निकट गुरुजनेकि 
निकट धमकी शिक्षा नौर नीतिक्ी शिक्षा हमको नदीं भिरी । पिजातीय आषा 
शिक्षाके गुणसे विजाकीय धधैच्छा ममे दम जर्हौतक ज्ञात दै उखके अनुसार हमक्रा 
जातीय धमे उस छातांशका एक अंश ओ विदित नदीं है । हम यह भी नहीं बता 
सकते कि ददारथजीके कितनी रानी ओर उनके पुत्रका स्या नाम था । एकजातिके 
पतनसे जो हृदयभदी दृश्य उपास्यत इजा दै, वदी रश्य हमारे नेत्रोके 
पडा दे । तुम मिखकोमेतके शिष्य युवक दो । प्रन करनेषर ठुम उसी 
 मिजाीय दसू अमूल्य जन्मके। वणेन कर सकत दे, खथरकी धमे संस्कारः 
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व्याख्या कर सकोगे, भिख्कोमेतके मतकी व्याख्या करोगे, परन्तु यदि दुभ 
श्रीरष्णक्छे जन्मका प्रदन क्रिया जाय वतो वुम्दारी अन्दराव्खा सुख जायगी ? 7 
श्रीकृष्णे भगवद्रीतामें क्या कटा दै, उसका यदि प्रदन क्या जायवो तुम चारो ओर 
अन्धकार देखोगे रौर इखाने पहषडपर नटकर [कस क्ार्छ उष्ास्ना क थ (९ 
उसको पूछा जाय तो ञ्चट कट्‌ डाखोगे ? तुम्हारी जन्मभूमिं स्डजातिमं वेद्‌, पुराण 
{ 
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उपपुराण, न्याय, स्मृति, दशन, विज्ञान इत्यादि सखव छ हँ यह तुमने सुना दै, पर 
उनको तुम भ्रमसे भी जाननेकी इच्छा नीरत कि वहं खव च्या पदाथ ई 
उनके चीचर्मे क्या अनन्त महामृल्य रत्न विद्यमान दं ? उन रत्नांके छ्नेकी तुम 
चेष्टा नदीं कस्त, उनके लेनेकी न वुम्दाय इच्छा दैः ने यत्न ई ! तुम्ारी जननीं 
जन्मभूमि इस दुष्प्ाप्य अनन्त॒धनसे धनवती दै, ओर दुम इस विजातीय | 
उाबारी चिक्षित सन्तान दे, इस श्रणके धनर व्यि सात खश्रुद्र पार भिन्न जाविते 
हार पर स्थित होते हो-! वुम्दारे घरमे धन है या नदीं है एक वार्‌ भूलकर भी इस्ता 
अदुखन्धान नहीं करते, ओर मागेके भिखारी वनकर नवीन धनख,अत्यन्त अस्प नसे 
धनी हुदै भिन्न जातिके समीप तुम प्रथन कस्ते हो ? धमेसन्बन्धके प्रवन्धं छिदेनके 
ससय तुम्दारे पूर्वगुरु भिरकोमेत इत्यादिन अगणिव मत उस प्रबन्ध उद्त क्त्ये है 
परन्तु तुम्हारे पिद पुरूष जिस धमेके आश्नरयस जीवन व्यतीव कृर गये हें, उसी वमक 
उस सनातन हिन्दृधभके शाल्लोसे दो खाक उद्धत कहते इए चारा ओर अन्धक्छार 
दिखाई देता हं ? वेदसे दा बातत छिष्वते हट अध्य(पक सोष्षमूकरके ग्वेदसंदहिताके 
अग्रजी अचुबादके भिन्न तुम्हारो काथासाद्धेका अन्य उपाय नहीं द ? श्ासद्धागववक्छे 
दो इक उद्धत करनेके समयमे भटराचायेका आश्रय छना पडता दे ? वम्र चख 
ज्ञान ही एकमात्र इसकी सीमा हे; ओर तुम अग्रज शिक्षक युवक छो ! तुमसे यदि 
प्रन कियाजाय फि ४४९ इखकीसे भारतेदवदं महारनीशे समय तश ईग्डेण्डक्छे प्रधानर्‌ 
विवरणोका वणन करो तो तुम शीघ्रतासे महीना सन्‌ तारीखके खाथ तुरन्त कद दोगे। यदि 
कहा जाय कि चन्द्रवंशद्धी ्रधान २ घषटनाओको जलिषठो तो वुम्हासै ठेखनी एकवार दी 


निश्च हो जायगी ? तुभसे यदि प्रन किया जाय कि भारतेदवरी निक्टोीस्याके प्रपिता- ४ 
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महवा नाम क्याथा तो तुम एक मिनटमे ही बता सक्रोगे, यदि तुमसे पृछा जाय किं 
जहांगीरके बद्धपितामहका नाम स्या था तब उसे भी तुम उक्षी समय बतादोगे, आ 


यदि तुमसे श्रीङृष्णक बुद्धप्रपिवामहका नाम क्या था १ यह प्रञ् किया जाय तो नासि- 
काको सकोड ङेते हो १ हे शिक्षित शमन्‌ महोदय 1 यदि तुमसे पडा जाय फ तुम्हार 
बृद्धपितामदका नाम क्या है तो तुम्हारा मुखचन्द्र सरीन क्यो हो जःता है?जब तु्डार 
जातीय धमेज्ञन शाखज्ञान ङ्छ आन रहा तब ॒शओ्रीङ्कन्णके नामसे तम्र हृदयम 
विजातीय धृणाका जो संचार हयो वो इसमें आश्चयं दहीक्यादे १ ओरसत्य मीदे 
अष््यामक्ष्य मांस म्यक निरन्तर सेवन तथा सुगेवश्चध्वेस करनेमं जिनको जिह्म सदा 4 
~~~ । है उनसे धर्ममाव कदां ठहर सशता है । छ 
हम आज देशवाखी शिक्षित मनुष्यो स्मरण कराते हँ;-किं- इस तत्त्वे जाननके 
लिये श्रीमद्भागवत देखो वहां क्या लिखा है । 
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““ निगसकर्पतरोगलितं र उकखखादमु तद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवतं रक्षमट्यं सुदुरहो रसिका अवि भावुकाः 7 
हम हद्यसे भ्रव्येक स्वजातीय ताको अनुरोध करते द किं वह एक वार 
मद्धागवत ओर भगवद्रीताका अध्ययन करर। जो रोग सर्त मापाको नदीं जानते दँ 
वह्‌ उनके अनुवादक पटे तव वह्‌ अवदय जान जारयैगे एके श्रीक्कष्ण कोनथय ? तभी 
छरष्णके सम्बन्धमें जो न्ति ओंर आविरवास दे वह छिन्न भिन्न हदो जायगा, तब तुम 
लोग यह्‌ भटी भातिसे जान जाओगे, %@ समस्त विलायतमें धमपुस्तक एद भिककोभेत 
स्पेन्षर इत्यादिके धमकी व्याख्याको एकत्र करनेपर श्रीमद्भागवत ओर अगवद्रीता- 
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चरित्रोंका आख्यान आर हरि नामक माहात्म्यका प्रचार तथा 


4 


1 


वेमि विवाद्‌ नदीं चाहते, हम केव योग ही चाहते दं ।उन सखर्वेदवर हरि ओर योगमायाकी 
शक्तिको एकत्र मिखाना चाहते है, पुरुष ओर प्रञ्चीतका परिणय चाहते ह । केवल 
विजातीय शिक्षाक वच्च जातीय उन्नति कभी नदीं हो सकेगी 
आलेोचना,जातीय धमकी श्रेष्ठता साघनके सिवाय उन्नतिका ओर उपाय नहीं हैः 
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वनका अनादृर ह्ारहदा ह; जस रतनके अश्रयसे इस भवसागरक पार सरखतासे हां 


रक्खो कि अन्तमं हरिनाम ही सार पदार्थं है । 


वृत्तान्तो वणेन क्ियादहे, जो श््यिविंश महाभारतके परिशिष्टमे सब प्रकारसे गिना 
जाता जो हरिवदा आये घमोवलैम्बी आयेमात्नरके आद्रका धन है, भारतके गरव 
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एकता साधन दी उन्नतिका सख्य उपाय दै। हे भारतवासी ! इसीसे कदते हैँ कि तुम (1 
अपने भिख्कोमेत स्ेन्खरकां इस समय दूर रल दृ, तम्हारे वस्मे जिख अमूल्य 


-> सक।गे उख रत्नकी ओर आंख उठाकर देखो । भाई ! मदाराक्तिकी भरवी भवनिके | 
संगमे विद्वविजयी इरि नामकी ध्वनिके सयोणका इस समय प्रयोजन दै । भइया । याद्‌ 0 


८ 


के रातां शशा एक अश्च भी उपदेशका देनेवाखा न दोगा, जिन्यने धमं जगत्तमे दशिकी । 
र्चा की ह वह मुक्तकण्ठसे इस वातको स्वीकार करेगे क प्रवेक ध्म ही काठ्क्रमसे ध 
अज्ञानी, अनभिज्ञ आर मूके दोषसे धिङ्कतभाव युक्त हो जाता है, जर धमेनेताओके ( 
चरित्र काटक्रपरसे उपासको(की रूवके अनुसार भिन्न आञ्त द्य जाति दह, पर तत्तत ¢ 
निकाखनेवारे उसका तन्त्र जानते रहते हं तो च्या हमारे शिष्ित युवक चिरकाखतक {1 
हरिके प्रति सस्छारापन्नभावसे ही र्देमे ? इस स्थानपर उन दयामय इरिके । 
श्रीमद्भागवत आर ह 
ता इत्यादि प्रर्थोका स्थर मपप्रकारच करना प्रसगके निरुद्ध जानकर इदम अपना 
च्छासे अत्यन्त दुःखके साथ विराम करते हं ; परन्तु हम देशके आशा भरोसा स्वरूप { 
पुरूषोसे कते हँ कि इस अनन्त उमश्चानके समान मारतवषमे जि प्रकारकी महा {1 
क्तकी साघनाका प्रयोजन है, तघंजीवनमन्त्रके प्रचार की रीत्र दी आवहयकता ' 
इसी भ्रकारसे इख मरुक्षेत्रमें हरिनामरूपी अमृतसे सीचकर प्रेमभक्तिकी रह्रका प्रवर प 
आनन्दाखेन करना उचत ह।इस अन॑क्यघमुद्रमें मम्रहुए देखमं अन हम शाक्त आर वेप्ण- 


1 जातीय राखी (| 


वेदविभाजक महाप वेद्व्यासने अपनी अग्रतमयी ठेखनीसे जस पात्र हरिवद्यके 
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स्वरूप संस्छतभाषाक्छे उज्ज्वल मणिष्वरूप उन्हीं द रिव श्ावतसके परवर्ती नरपति छलक 
> श = 3 €, , 9 च्छि 
वेशा बणन करनेको हम प्रवृत्त इए दं ¡ खवजीवोंके आधारस्वल्य दयामय इ 


मानवलखीटा समापिके पीछे वरैकंठधाममें जानेतकूका वृत्तान्त काविङ्कपतति वेदव्याखक 
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न 
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दरिविरामें छिखा गया दं । इस कारण उसके परवती यदु वंश्चियेक राजा ओके दासनक्ः 
इतिहास इस समय वर्णन करना योग्य द । जिन आयेसन्तानोने इसिविंरक्ते पर्वेकछो पार 
च््ियादै, जिन्ोने यदुवशके बिध्वंस व्रत्चान्तको पडा दै उनके उस यटुवंदाक्छी शेष 
अवस्था क्या हई, बह दमे आजतक विदित नदीं & ¡ यह वक्ष्यमाण इतिहास उनके 
इस ौतूदक्ो भिटा देगा, दमा यदी आद्या दै ! जो दयामय इरि इस मारततधैमें 
अक्षय अवर्णनीय खीटा कर गये हैँ उन हरिके कौनते वशधर इस समय आरतवर्षसें 
विशजमान है, पाठक उखको पटढकर भङाभांतिसे जान जांयगे अररे इखसे दिर बह 
अत्यन्त ही आनन्दित हेगे जो हरि भारतवर्ष प्रेषभणक्तछा पूय पाश्वे कर गये हें 
जिन इरिने प्राणिर्योकी मुक्तिका माग स्वच्छ कर दिया ई, जिन्दोने अिचवाच्छा तथा 
राजनीषिका चृडान्त निद्रन दिखा दिया दे, जिन दयामय अगवानून आरदवयेक्छो 
पात्र कर दिया है उन्दी दरकि चरणकूमर्छोका ध्यान कृर हम इस समय इतिद्‌ारकः 


आरभ करते हें । ९ 
अनुवादकतेक्रत भूमिका समाप्त । 
मारवाडका जो अश इस समय जेसङमेर नामस पिख्यात है बही जयसलमेर 


+ल 2 ~> -3 ८24 
न 24000222; 





९९०९०८०६ 


उक्त दारिके वशधसेंकी वतमान राजधानी दै, जयसछ्मेर नाम आधुनिक है, पिंडे 
भारतीय मरक्षे्रक्ते मध्यमे यह्‌ अंश प्राचीन भूगोखके अनुसार मरुस्थऊ नामसे विदित 
था । प्राचीन जनप्रवाद्के मतसे इसका नाम मह है । मरुका प्रादेशिक अथ भूधर 
है, रेतीरे मर्षित्रमे केवट यही देश पापाणमय उतर है । यह जिस रकार स्वाधीन 
दिन्दराजवंशकी राजधानी दै, इस भरकार इसके ्राक्कातिक चदय ओर स्वाभावेक अवस्थां 


विशेष जानने योग्यै, इस देशक स्थानीय जाचार, व्यवहार, करभि, स्वभाव, चक्ष | । 
सखतीका ्रैवरण वडा विचित्र ओर अवदय जानने योग्य है,इस देशम जो जाति निवास । 
| 
| 


ननुम 
(क) 


26222425247575 


करती है उस जातिका विवरण ओर इतिहासक अपेक्षा उसका तत्त्वसंधान विरेष उपयोगी 
ओंए अत्यन्त भ्रयोजनीय है । 

भादी यादव या जादववञश्चकी एक शाखा दै जो कि अवसे तीन हजार वषं 
पिरे समस्त भारतवषेके धाता विधाता थे। इस समय देशके एक कोने राज्य 
करनेवाङे ( वीकानेरके ) महाज अपनेको उसी महाराज मञुकी संतान बतङाते हः 
जो किसी समय यमुनास्र कर भूगोखेकी अतिम सीमातक शासन करते थ । 








( १ ) श्रीकृष्णने जो द्वारकाषुरो निमांण की थी पदिक उस्षका जगत्‌कुण्ठ नाम हभ, भ्रयकारने 
जगतकुण्ठङा अथ जगतूकी रषसीमा दिखा है,परन्तु इका वास्तविक अर्यं भूष्वगे है [ अनु° ] मूक 
पुस्तकमे फ 01108 € है । 


~ 


0 02952615259632 
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उल्‌ यदुर्बीरयोके सब्घमं इस समय एस शखलानद््‌ ए[तहाासक प्रमाण पाना वा 


असंभव हे, जिससे यह्‌ निणेय हो जाय क वे निःखन्देह्‌ आदिवशसम्भूत हँ । परन्तु 


आदिवश्शसस्भत ह्‌ । यदुवासेया ( भाटिया ) के इतिदह्ासच्छी खोज करनेस इमारे 
मनस दो एक अनुमान उदय इए दे ओर वे अवर्य मान्य खी हो सकते ह। पहखा यह्‌ कि 


क्‌ 
| {जिख आवसे वे वशावलाकी रक्षा करते आये हं उससे प्रमाणित दोत्ता दै कि वे 


१ 
1 
1 


यदुः अदि ( मारी ) सिथियन वश उत्पन्न ह । दूसरा यह्‌ $ वे आयं हं । यदि हम 


६ अत्यन्त प्राचीन कारके उस एतिहासिक समयकी ओर ध्यान देते हं जव कि हिन्दू 
जर सीधियन क्ञोग प्क हीये तथा दोनोने एक दूखरसे पथक्‌ द्येकर दौ भिन्न राष्ट 
स्थापित किये तो माद्टूम होता हं कि कारिपयन ससुद्रसे ठेकर गगाके किनारे तक 
भिन्न भिन्न संप्रदायोके खोग उस एक दी सुब्रहत्‌ वचयच्छी संतान इं जी किसी समय 
एक ही आषा बोख्ते थे ओर एक ही धमक अनुयायी ये ! उसी अतिप्राचीने कालम 
सीथियन लोगोके मध्य सम्राज्यके अवरिष्ट अथवा विनष्ट ह्ये जानेपर वुधके पुत्र 
भारतने भारतवषेमे अपना साम्राज्य स्थापित दक्ियां-८ इसीको इन्डोसीधियन राज्य 


कदा है ) उसी सावैमौम राजा भारतके संतानो द्धव यदु भादी इस समय सरस्थलके 
एङ संकाण कोनेमे साखन करत हें । 
भारतवषक प्रथम उपनिवेशके संबधमें राजद्धर ( सूय्यवंश चंद्रलंर) को य्हाका 





( १) म्थकारने टीकामें चिखा दै कि प्रसिद्ध कुवेरने श्राचीनमध्य साश्राज्यके अस्तित्व सम्बन्धमे 
इस प्रकार सन्देह ब्ध्य दै कि प्रा 21686 छ प्ठणलप् ०6 ऋ0पड एका४ 
48 2787० ल€णक< 08818 थपा& 4 516 (10786छण§ 8प1९8 ॥6€ए 
०1४६1438 ९९12 €प्ः{8९€ तप &1096 ८. 206.) 


इजेक्ियिल कहता हे कि जिसने मिसरको जीतकर बहुत कातकं वहां अधिकार क्याश, 
वह तो गरमादके पुत्र किसके ये, मन्धकारका यह्‌ मत दै @ तोगरमादके पुत्रोनि उक्त मघ्य सात्राज्वसे 
जाकर मिखरपर अधिकार च्छिया था 
(२ ) इसपर प्रन्थकारका रिप्पण दै कि निन्नरलिखित क्षत्रिय जाति पवित्रे विधिका पालन न 
करनेसे तथा ब्राह्मणों की सेवा न करनेसे क्रमशःनीच वणे अर्यात्‌ श्दरत्वको भ्राप्तहुई, वह पोंडक उड्‌ द्रविड 
कम्बोज यवन पारद्‌ पहव चीन किरात ओर शक्‌ कदरार । देखो मनु अष्या० १० र्लोक ४३ । ४४ 
वक्तियनके ग्रीकलोगोका इख यवन मतका मानना आं तिमात्र है कारण कि नहुषके तीखरे पुत्र ययौतिके 
पचम पुत्र यवन्रे उत्पन्न थ आइयोनिया इस जातिके हो सकते दे,रक एियाकी शकजाति दे पहव- 
गण प्राचीन पारसिक वागरवेजाति है । चीनी ( चायना ) चीन निवासी हे, ओर शकगण प्रबल दिमा- 
नीर्मडित भूषरके निवासी दँ खो अथात्‌ भूधर शब्दके साथ शक राब्दके मिलनेसे खोशाका शब्दकी 
उत्पत्ति हे पेटेकभिन इषको कासिम।माण्टेख कहा दै खोश्चाका शब्दका भप्रेश काकेशश दै । 








( १ ) ययाति नहुषके तीसरे पत्र नदीं वरन्‌ दूरे भाग० स्कं° ९ अध्याय १८. अनुवादक । 


(२ ) ययातिके पांचवें पत्रिका नाम यवन नीं था छन्तु यदु दुवे, हथु, अनु ओर पुरु यहं 
पांच पुत्र थे । माग स्क० ९ अ १८. ( भनुवादक ) 
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आदिं भूभियां अनुमान करना ब्रा दं ! यह्‌ स्वयं द्ध दं फ यहंकि आदि भूमिय 
। गोड, भीख, भना आदि छग हं । वास्तवमें एक्‌ ही शूदपुरबकी सतान दं ओर राजनीति 
भन विदीन दोनेसे विजेता्ओं दाख इस शोचनीय दाक पर्टचाये गये हं | 0 
यद्यपि दमें एसा विवास हं 1के चंद्रवद आर सूयवखकत प्रादुभावक्छे पदे उक्त 
| आदिम निवासी भारतव्रषभें रहते थे परन्तु इका कोड रमाण नदीं पाया जाता च्छि 
ठे चंद्र ओर सूर्यवेशसे उतपन्न ये, इस्र अत्यन्त प्राचीन दिद जाविक्ी श्च॒मवा ओर 
उस श्षमताके विस्तारे सम्बन्धरमे मध्यकारुके धपुरातन्त्ववेत्ता्ओने ान्त ओर धकीभ 
यत सगठन क्रिया द । बहुतोच्ा यदह विचार दै, छ अुसस्मानेोक्छे आरतपर अधिक्रार 
करनेके समयसे दिन्दू जातिभें जो सस्कार प्रचलित ्ए देँ, अथत्‌ अटक नदीके षार 
या जहाज पर चढकर समुद्रम जानिवाठे हिन्दूओको 1नैषिद्ध बताया गया है, यह | 
कुसंस्कार चिरकार्से हिन्दुसमाज्मे प्रचक्ित हे । नवीन जर अश्रान्वमत अ्डण 
करने्छी अयेक्षा प्राचीन ओर शरान्तमतका छोडना यादि अधिक राडिन नहीं डतो 
सरलूतासे ज्ञात दो सकता दै कि, दिन्दुजोश्ी यह समुद्रयात्रा निवेधक डटि अतीव 
अधुनिक ह । दूसरे दहिन्दगण स्मरणात्तीतकार पदिखेसे जक युद्धम निपुण ॐ!र बड- 
न ये ओर उसाके बरसे उन्दोन अप्ोका अरव जर पारखक्छे उपक आष्ट कियाके 


अर्वपिकागो द्‌पपुंजोमे गमन क्या था। 


५ ८ १ ) म्रन्थङ्ारने इषपर टिप्पण शिया है कि कावा जातिक्ा प्रायः रोष डो गया है। श्रीड- 
८ ऽ णके समयमे यह जति सोराषटरके बन्यनिवासी रूपसे विदित थी, जव वनके मीलने श्नो्व्णको 

¢; गुप्तङूपसे आदत कर ““ मैने अनिच्छा ओर भूव्छे ठेस च्या यह कदश्ठर योक भरकाडा किया" 4 
{{ तब श्रीृष्णने उसे यह कट कर क्षमा किया कि रामावतारमें मेने तुम्हारा वधच्िया था इसी § 
१8 लिये तुमने इख जन्ममें मुञ्च आदत कर अपना बदला लिया दै । इषसे जाना जाता है {छि रामचन्द्ने 4: 
$ यददो निवाचि्योखो अधीनताकी खलामे बधकर सम्य कर दिया या ओर यह भी जाना जाता {1 
६१ दै कि इसी कावा ज।तिने श्रीङृष्णकी सत्यु पीछे उनके परिवारको हरण कर छट लिया या । | 
(२) भन्यकार रिप्पणीमें लिखते दे ॐ, गम्बिया ओर सेनिगर नदीके समीपरके नगरा नाम 


(+ तम्पाङ्ण्डा दै वहां ओर भी बहुतसे कुण्ड पाये जाते दै । 
$ ( ३ ) भि मासेडेनने दिन्दूपा हित्यके सम्बन्धमे तत्वङी खोज करनेके समय सर विलियम १ 
$ जोन्पके साथ इघका आविष्कार श्या दै रि सव द्रीपपुंज अथौत्‌ मेडगास्करसे पूव द्वीपतकु जो १; 
# भालियन माषा भरच्रङित है दक्ष भाषामें बहुतसे संस्कृत शब्द पाये जाते हें । उनके सुसत्मान धमेमे 

। दोक्षित होनेके बहुत शतान्दी पदिक उख भाषाकी यह अवस्था यी । उन्होने विश्वास च्या हैक 
शरु गुजरातसे उक्त द्वीपपुजकी गति चली है यदाके निवासियोके अनेक भवाद्‌ ओर विदरण रामायण 
ओर महाभारतम विद्यमान दै एरियारिक रिसचेज वाक० ६ प° २२६. 

भि० मासेडेनने उक्त मतको प्रकाश करनेके पीछे उपरोक्त द्वीपपुज चरि अधिकारभुकत 

होनेसे वहाके भराचीन त्थानोमे भासादादिके विशेष तत्व पाये ये, कि उक्तद्वीपोमे सूयैवदियेने जाकर । 
अपने मदर बनाये; उन भंदिराभे जिष भावसे देवी देवताओकी मूतये खोदी गई हे ओर-- 








( ५५६ ) राजस्थानईविहास-- माग २. 
इ एर 


६. हमारा यह अनुमान अत्यन्त हास्यजनकू दै फ दिन्द्र खोग सदांसि न इसी 
५ वरैमान भारत सीमाके आतर गुजर करेते आये द । एक प्रकारे अपू9 आर कत्पना- 
कृ सपन्न रेतिह्ाीसिक्‌ पुस्तक पुराण आर सनुसं!देता आई इन्द्‌ ओंक्छी प्राचीन पुस्दकसि 

स्पष्ट भ्रमाणित है किं पिले आक्सस नदीखे छकर भगातक् सव देके बराबर आति 
जति थ । पुराणोके रूपक वणनसे यदह भी जाना जाता द कि एियाके ध्य साम्राज्य 
इस समय स्लेच्छ गिते जाते है, वदी हिन्दस्थानमें अनक निया ओर इ्ञानके सेत 
बहेये । मनुजीने भी पुराणोके मती पुष्टी कीदै जिससे जाना जाता दै पि 
अति प्राचीनकारमें राकद्वपस्र केकर गगा एना क्क एक ही ( सनातनं धम्‌ } 
का प्रचार थौ। 





----- ==> ---- ~ ~= ` =-= 


-- स्थानीय अरन्ोमें वीरोकी वीरगाथाका कीतेन हआ दै उससे उकूमतके र सी प्रस्डाण पाये जाते 

1 बहुत पुराने खमरयसे भारतवपरके साथ मिरवा्योका जो सम्बन्धं था, खोज करनेखे इषके सवन्धमः 
बहुत प्रमाण पाये जाते दं, इषमे हम आशादहीन नद दे! सिद्द्रीपसे मिखरके साथ भारतव्यक्ा अयम 
सम्बन्ध उपरियत हुआ था, लेका विजयी रामचन्द्रके पास सी भपने पूर्ैदुरप सगरे समान बहुत 
नोकावल था इषम खन्देद नदीं । मेरा बहत दिनोसे यह विचार था छ्रि दका दी प्राचीन इधोपिरा का 
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चिक्षा ओर सभ्यताकी बृद्धि इई । 


( १ ) रिप्वणीमें राड साहब लिखते दें, कि अचरिपुराणमे जो खष्िका विवर्ण है वदं सात {। 
दीपोका वणेन किया गया है, उनमें शाकद्वीप भी एक द्वीप है, शादद्रीपनिवासी भूपते उत्पन्न दै इषीसे | | 
उनका नाम केशर दै; भूपके पुत्रंखा नाम जुस्दद सुङ्कमार मानीवक रम उत्तर द्रषिक ओर दुभ 4 

यादि | यके 
भ्रवान २ पवतकि नाम जुद्खद रवत इयाम इन्दक अमकीरीम अर कसरो दें । सात प्रधान नदी मग ¢ 


9] । 
मगघ असवर्णा इत्यादि देँ यके निवासी सू्योपासक थे । सक्षेप तत्त्वज्ञानके आधारपर हम विश्वा { 


है, इन भत्येकने अपने २ नामसे एक २ तण्ड स्थापन चस्या, यथा इकुमारखण्ड 


करते टं कि शाकद्वीप दी भाचीन सिधियन देश था, भौर शाकेश्वर मनु ओर विकायतके साक्रि जातिके 
पुरुष डी पययन रोगोंके आदि पुरुषः थ, उनके आदि अधीश्चरका नाम अररक था+ अवर्णा नामके 
साथ अरश्चस नामकी साददयता देखी जाती दे वह जक्षरतीक्षका अप्रश्च है । दृक्षरे शाढ्द्रीपके प्रथम 
नरपतिके पुत्र जुखदका नाम देखा गया दै, तातारजातीय इतिहासवेत्ता अधुर गाजीने हिन्दु अकि समान 


ही उसको जुख्दस कदा दै । उसा अथं देक प्रेगी दै, पुराण ओर तातारके इतिहासमे इस प्रकारकरी 
समानता क्यो हु ।* 


एक ब्राह्यणेके नेताको विष्णुजीके गरुड शाषद्रीपसे जभ्बृद्रीपमे राये, उसीसे शाकद्वीपके 
ब्राह्मण जम्बरद्धीपमे परिचित हुए। देखो मि ° कोटल्रकका एदियाटिकु रिखर्चेज पांचा खण्ड ° ५३ 
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६ ॐ टाड साहवकी इस यु्िको हम पुराणसंगत नदीं मानते । उन्होने पुराणका नाम ठे 
जो छिखिादै वेशा पुराणोमे नहीं पाया जाता तथा नार्मोमिं मी बहुत गडबड दै, म कैण्डटेयपुराणमे 


चिच्ला हैकि, मनुके दश पुत्र हए, उनसे यह सब पृथ्वी व्याप्त दो गईं । भ्रियत्रतन अपने पुत्रोको सथ 
11 द्रीरपोका राज्य दिया। 


राज्य था,म्राचीन ऊेखकोंने लिख। द छ इयोपीयगग भारतवधेमे उल्यन्न दँ ओर इथोपियेे दी भिसरयें श 
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11 यदु वश्चके नता श्रीक्कव्णजक्छि निज घाम पधारनेके उपरान्त यदुर्दियोके भरतस ३ 
९४ 

ग ई प्रियत्रतोभ्यपियत्तान्‌ खप्त सप्त पांधबान्‌ | 

९ ? देषु तेष वमैण द्वीरपासतां्च निबोधमे ॥ 

९१ जम्बूद्वीपे तथाप्नीघ्र राजानं कृतवान्‌ पिता । 

स इश्षद्रीपेचरस्यापि तन मेधातिथिः स्द्रतः ॥ न 
4 ास्मले तु वपुष्मन्त ज्योतिष्मन्तं कुच्याह्वये § 1 
£ करो घद्रीपे दतिमन्त हन्ये दाक्राह्यये उतम्‌ ॥ 

द पुस्कराधिपतिजब सवनं तवान्‌ उतम्‌ । 

¶.-0 = = = यि = = 

<> प्रियते जम्नरद्रीपमे अमीघ्रशो, अक्षद्रीपमं मेधातिथिदो,खात्मलिमं वपुव्मान्छ्छो+ कशद्रीपमं 

९५ ज्योतिष्मान्‌ छो, कोशम य॒तिमन्तको, दाक्द्रीपमें हव्य जर पुष्छरमे खदन पुत्रको स्थापित्त च्वि. 

९ भ।गतमे इनके नाम अन्नी्र, इव्सजिद्ध, यज्ञवाहु) दहिरण्यरेत, तप्र; मेधातिथि, बीतिदोत्र चि ह ४ {4 
९१ ख्द्रीपखा बेन मलस्यपुरागके १२२ जप्यायनें लिख दे । 0 
१ ४ शाकद्वीपस्य वक्ष्यामि यथावदिह निश्चयम्‌ । 

= जम्बृदीपह्य विष्तारद्द्वियुगस्तस्य विस्तरः ॥ 

= तत्र पुण्या जनपद। चिरा त्रियते जनः । क 
= ऋज्वायताः प्रतिदिश्च निविश्य वषपवंत।: ॥ 

५ रतनाकूशद्धिनामनः सनुमन्तो महाचिताः 

4 उभयत्रा्रगाडो च लवणक्षोरखागरो । 

९1 दाक्ट्रीपे तु वक्ष्यामि सप्त दिव्यान्मह्यचलान्‌ । 

41 देव्षिगन्धर्वयुतः प्रथमो मेररुच्यते । 

>) प्रागायतः स सोवणः उदयो नाम पवेतः ॥ 

ष तस्यापरेण खमहाज्‌ जलधारो महागिरिः 1 

ङ सतै चन्द्रः समाख्यातः सर्वोषधिषमन्वितः ॥ 

६ नारदो नाम चवोक्तो दुगेडेलो मदाचितः । 4 
६। तव्राचलौ सपुखत्नो पूवै नारदपत्रेतौ । 1 
= तत्रापरण सुमहज्‌ देयामो नाम महागिरिः ॥ 

ए यत्र॒ इयमत्वमापन्नाः भ्रजाः पवेमिमाः रिक । 

4 स॒ एव दुदुभिनीभ इयामपवतसनिमः ॥ 

५ तस्यापरेण रजतो महानस्तो गिरिः स्टतः। 

1 ख चवै सोमक ह्युक्तो देेर्यत्राखते पुरा ॥ 

2 तस्यापरे चाभ्विकेयः सुमनश्विव्‌ स स्मृतः| 

१ आम्व्कियात्परो रम्यः उवोषधिनिषेवितः ॥ 

प्च विभ्राजस्व॒ समाख्यातः स्फारिकष्तु महान्गिरिः । 

1 भवेह केशवेत्युक्तो यतो बायुः भवाति च ॥ 

। अर्थात्‌ गाकट्वीपका जम्बूद्रीपे दूना पिस्ता दे, वरहा पुण्यात्मा पुरूष रहते है ओर वे बहुत 

ध काले मरते हे, वह्यं भी श्रतिदिशामे सात पव॑त है जो खबण भौर क्षीरघागरसे भिर्ते रै, देवारष- 
=¬ 722 2:67 >¬ ~ 2 ~¬ 29 
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अन्यत्र चङे जानके विषयमे जो दृत्तान्त देशीय इतिदहासोमे जिस भावसे वर्णन किया है, 


1 








-गन्धर्वसे युक्त पिला सुमेर रै यह खुत्रणका उदय परवैत दै, इसके आगेका पर्वत जलधारा 
नामवालः दै उसपर बहुतसी ओषधियां दै, इखको चन्द्र भो कहते हे; अमला पर्व॑त नारद नामक 
है उसीसे नारदपवेत नाम दो गिरि प्रगट ठै, इपके आगे द्याभपर्वत दै; जहांकी प्रजा पूर्वकालमे 
ॐ इयामत्वको प्रास हुईं थी, वदी दुदुभी नामवाका इयामपरवैतके समान दै उसके भगे अहत वा रजत 
नामक पवेत दे उसीको सोमक भी कहते रै; इसके अगे अम्बिकेय टै जिसको सुमना कदत द 
उसके आगे खब ओषधिर्योंसे युक्त स्फटिकका विश्राज नाम पर्वत है, उघे केशव मो कदते है; 
जासि वायु चकते ह । इषे आगे वर्षोका वर्णन किया है उनके नाम यह है ! एक एके परेत 
खमानदोदो नाम है; उदयव्षं वा गतभयः; सुकुमार वा दौदिर, कौमारवा सखोद्य, इयामप, 
वंतवषं वा भनोचक वा आनन्दक, कुुमोत्कर वा असितसोमक, मैनाक वा द्ेमक, धद वा विच्राज । 
सातद्ी नदीदोदो नामवाटी ह । सुकुमारी वा शिवजला, सुकुमारी तपःसिद्धा, .नन्दा वा पावनी, 
शिविका इष्ट वा कुद, वेण॒श्ा वा अग्रता, खुङ्ता, वा गभस्ति, इत्यादि-दमारा पुराणोक्त शाकद्वीप ओर 
राड साहबका सीदिया एक दी देदा है या पृथक है यड पाठक गण खज अनुमान कर सक्ते दै । 
अ्निषुराणमं भी शाक्द्रीपक राजाका नाम भूप नदीं हे, टा साहवने जो उसके पुत्र च्च र्दे, वे नाम 
॥ भो दोक नदौ दे, केवर एकाध नाम मिक्ता दे । 
1 
| 







शाकद्वीप निवाखियोको म्लेछत्र केसे प्राप्त इ, उख विषयमे अन्थकारने लिखा दे कि“उन्द्रोनि 
जाद्मणोंको अपने देरमे न वसने दिया इसीसे वह म्लेच्छ हो गये, "° परन्तु पुराण देडनेखे यद बात 
र विदित नदी होती । पदि>े खण्डे इस बातको दिखा चुके है, डि खगरने शकादिको यसे 
ॐ निकाल दिया या बही म्लेच्छ हो गय । कोलन्रक सादवने जेता भपने ग्रन्थे लिखा है उसी मतदछो 
2 राड साहवने शिया, इसीसे यद अरम पड गया दै । सहखों वषो मीमांसा अुमानसे नदीं लगा 
8 जा सकती, यह अंग्रजी चिद्वान्त छ सूये तथाचन्द्रवश भध्य॒एशियाकी विदियन जातिसे उत्पन्न 
8 ३, मव्य एशिया दी खवशा आ!दि निवास स्थान है आदि यह स्वेथा शआ्रान्तिपूण दै । आय जातीय 
इतिहाखपुराणमे ही इख गुव प्रश्चको मीमांषा हो खकती दे। अदुमान र्गनेस्े बहुत 


वदवि 











| सूरसेती दे । 
प मन्थकारने कदा है कि जो यह यदुवंश दिस उत्पन्न हे | कोई अमाण इतिदासमे 


8 नही षाया जाता, हम इपर दते है कि महाभारत, हरिवंश ओर श्रीमद्धागवतमे इष के अनेक 
$ प्रमाण टै1 बहा इनका घारावाहिक वृत्तान्त ३, आगे इतिहासटेखकने लिखा दै कि कारिका देखनेसे 
# सात होता दै कि यदुवैश आदि चन्द्रवंरासे उत्पन्न दै, यदुवंशी सिदियन जातिके य, यह बात भी 
¢ आन्तिपू्ण है । हां यह हम मानते है कि पदे सबकी एक दी भाषा थी, परन्तु सीदिया शाकद्वीप है, 
शौ यह हम नदं मानते, सीदिया कजातिकी ष्टके पिले शाकद्रीपकी खष्टि हुई दे, शकादिरे म्लेच्छ 
= दोनेपर सर्वथा उनके साथ संबन्ध छट गया था, इसको इम पिले ही लिख चुके दै, जब ॒ खगरके 
{4 समय उनसे सम्बन्ध चटा, तव चन्दरवशके आदिपुरुष उ म्जेच्छ जातिसे केसे उत्पन्न हे, चन्दरवेश- 
# का इद देखनेसे ही निदित होता दै कि राकजा तिके खाय यदुवेराका कोई सम्बन्ध नदीं दे, जव कि 
‰ भदिकारसे आय ट पति यद कि निवासी जिखे है, तव मध्य एशियासे उनका यां आना जानति 
 मूकक दै । अनुमाने सामने जातीय इतिहासका खण्डन नहीं हो सकता । हा यहाकी निकाली इर 
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इस समय सनस पिट उसीको आर ध्यान देते ह। वदा डां दं ® यद्वही 
| आरतवर्षके बाहर चिन्नभिन्न दोर चे गये इस बातच्छ हभ व्रमाणक्र्ते दै । 
१ यद्यपि यदुवङके आद्युर्ष चुधसं श्रद्रन्णजां तच्छ पचास पुरूष व्यचात दां गय, परन्तु 
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-जातिने म्चेच्छत्वको प्राप दहो पश्चिमी देदोतक्त गमन किया हो,यह्‌ खत्य हो खक्ता है । अन्यकारने 
लखि दै कि नहुषके तीखरे पुत्र ययात्ति थे, उसके पांचदे पुत्र यवनसे यदन जातिकी उत्पत्ति इडं 
परन्तु हम इसमे भी भ्रम देखते दै कारण कि पुराणमें रमाण दै सि 


=» 


“यदोस्तु यादवा जातास्तुवसोयवनाः युताः । 
दुत्योस्तु वै खता मोजा अनोस्तु म्ल्च्छजातयः' 1} मस्यपु*अ० ३४. 
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युते यादव, तुरवंसुके यवन, दद्य भोज ओर अनुके म्लेच्छ जाति हई टै! पिताने यद्क्छो खाप 
दिया था कि तुम्हारे वशम चक्रवती राजा न हो, मत्स्यपुराणके द्द अध्यायमें लिखा दै चि वैलके 
दारीर मथनेते म्लेच्छ जाति प्रगट हई, तथा यवनपतिके निस्सन्तान होनेसे उसकी च्रीषे गगक्रा सम्ब 
न्व होनेसे कालयवन उत्पन्न हुआ, उसने म्केच्छजातिक्ा बडा सग्रह किया } विष्णुपुराण अक्र ५अ० 
२३.भिन्न २ समय भारतम किस छि सम्प्रदायको स्केच्छत्व प्राप्त हुआ यइ वात इन श्रमाणोमि मली- 
भांति जानी जाती €, इससे यह स्पष्ट &ै कि चन्द्र तथा सूर्यवंरी यदाके आदिम निवासी दै वब सींदि- 
यासे उनका आगमन ग्रन्थकार आल्ञमानिक सिद्धान्त दै न कि प्रामाणिक 1 


ग्द त 


"०० 


इस समय भारतवर्षकी जेसी सीमा दे आदिमे इससे विशेष थी । यहां आर्यजनोकि निवाखकी 
भूमि भार्यावसं थी पहिठे खण्डमें इसका वणेन कर चुरा ह यहांके निवासियाकी इद्धि साथ ही साय 
भारतके अन्यान्य षरान्तोमे उनके निवासका भचार हुआ । महाराज भरतके समयसे इसका नाम^भारत- 
वर्'हुभा;पोे ईदुवेशकी परतिष्टासे“ङूदोस्यानः ओर अव'डिन्दोस्थान'कटाता है । सूयं चन्दरवंशीय क्षत्रिय 
ओर ब्राह्मण; क्षत्रिय, वेदय, यद्र ओर सकरजातिष्ी उत्पत्तिके साथ साथ यदहकि निवासियोनि धीरे 
धीरे दाक्षिणात्य इत्यादि स्थानोमें उपनिवेश स्थापन चयि । साग्राज्यश्रष्ट ओर जातिसे प्रतित इए मचु- 
ष्योनि भारतसे निकलकर अन्यान्य प्रान्त तथा मष्य एशियाका आश्रय लिया, इच कारण आयगण 
सिदियासे भारतम आये ओर सिदियासे भारतम ज्ञानका विस्तार हआ, परन्तु शानज्ञके मतसे यह स्वी- 
कार नहीं किया जा खकता+हां यह ठीक दै फि जो ऊोग भारतसे चे शये ये उनके खाथ भारतके वैश्यो- 
का वाणिज्यकाये चलता था दोनोमें आवागमन था, मध्य एशियावाले भारवषंसे ताडित होकर ही म्के 
च्छत्वको प्राप्त हुए य ओर आर्यजाति विस्तारको प्राप्त हो पश्चिम देशोतक अचैन धर्मका विस्तार करने 
लगी । [ अनुवादक. ] 


( १ ) टाड सादवने एशियाटिक रिसर्वेजके तीरे बालम यदु वेशका वणेन ध्या दे अगम्रेजी 
पाठक उसे देख ओर देशीय पाठकोंको दिशा ओर महाभारत देखमेडा हम अनुरोघ करते दँ । 


[ अनुबादक | 
( २ ) एक कारिकासे चन्द्रसे श्रीङृष्णत॒क ५२ पीढी पाई जाती दै । ( अड़ु० ) 
गध ज धध८८८ ८ ८८ 
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0 


( 2६० ) राजस्थानडतिहास-भाग २. 3 
क उस बुधने जिख सारसे भारतवधमे आकर सूवशको कुमारी इलाके साथ विवादं ॥ 
च किया थो [ इलासे उसके वेशका विस्तार हआ | उस मागको यदुवे्ी मूढे नदीं थे । ॥ 
४ पोछे भरेथकार जसलङ्मरके इतिदासखरुखकक पुस्तके उद्धत करके लिखत ह कि, चंद्र | 
वेदीय याद्वाकी आदि निवासभूमि भ्रयाग थी, पीछ पुरूरवाने मथुरामे राजधानी £ 
स्थापित की ओर बहुत समयतक वहीं राजधानो रदौ । इन्दी यादवोखे छप्पन कुख्का ५ 
क श क (न = ० (र च [च @ अ क क क 
क्व॑ उत्पत्ति इई दै; इसा विख्यात वराम हरि्प्णने जन्म केकर द्ारकांकी प्रतिष्ठा की थी । 
क क ७ की, = १ ५ ऋ ढक क न 
¢ कुरुक्षे्में यदटुवेशिर्योकिं छप्पन कुख्का जो भयक्छर सघ्राम हआ श्रा ओर उसके 


ध 


9 ~ 








( १ ) भ्रन्थकार रिप्पणीमं लिखते हें करि भागवतसे जाना जाता है छि ब्ुध अपने पार्पोको नष्ट 
रनक निमित्त देवकाय खाधन करने तथा इकके साथ विवाह करनेको भारतवर्पमे आचये ये । इलाके 
गभेसे चुधके पुरूरवा नाम पुत्र हआ, इसने मधुरामे अपनी राजधानी प्रतिष्ठित कीपुरुके ओर भी छः पुत्र 
उत्पन्न इए वह भारतम यदुवंशी नामसे विख्यात है, यद्‌ आयु ही भारतम ्ादि पुटप ये, उनकी 


भाषाम्‌ आयु शन्द्का अये चन्द्‌ दे। उनको ओर राजपूतोंश्ठी दोनो दी भाषा चन्द्र कदी गं ट। पदिलेके 
स जाना जाता हे कि भारतमे यदुवेश सिदियन था, आयु शब्दका अथै संस्कृतभाषामें 
चन्द्रदे। ९ ¦ 


2626627८ 


1 (८ २ ) इष खमय इको इत्दावाद्‌ कहते है, यां गेगा युना सगम दै ग्रीक इतिंदाखवेत्तान ¦ 
ध इसको भ्रासिक कदा हे | 


(३ ) ऊरुकषत्रमे यदुवश्षी छप्पन कर्लोक्ा समर नदी हुआ, परन्तु वहां द्धौरव पाण्डरवोका युद्ध | 
ह 


ना त ६॥ पाण्डवोकरा खमर यदुवंश समर कहना भ्रान्ति दै । मन्थक्ारने छप्यन करोडको छप्पन कुक 
माना ह, यह ठीक द] 





(४ ) यादवा खमर भी द्वारिरमे नदीं किन्तु प्रभासक्षत्रमे दुभा या । [ अनु° ] 


* ग्रन्थक्ारने जो बुधका वृत्तान्त चिखा दै यद भी अस्तव्यस्त दे । भागवतके नवमस्कन्धम 





` { 
जहां डुधका वर्णेन टे वहां कटी भी यद्‌ वात नीं च्लि छि वुध्र अपने पाप दूर्‌ करनेके निमित्त, ॥ 
{‰ भारतवधेमे मध्य एशिया भाये थे, ओर यद जो मत दहै छि श्रीङकष्णके पटे यदुवश्षी भारतको 
छोड मध्व॒ एशिया चे गये यह भी समीचीन नदी । महाभारत ओर भागवत पडनेसे दमारे 
पाठक भलीभांति जान जांयगे कि यदुवेशि्येनि परस्पर युद्ध करके दी रण्दोत्रमे रायन श्या था ५ । 
उनम कोहं मध्य एशियाको नदी गया, तथा भाग जनेका कोई कारण भी नहो था। जव 4 
उस युद्धम समस्त यटुवेशष्च ध्वं हो गया, ओर एकमात्र वज बचा ओर कोट दूसरा रात्र मी व्हा 
नथा तब मध्यएश्ियाको वचे हुए कैसे भाग गये । आुरब्दका अभर ससछृतभाषामे चन्दर हो 
रेषा .किसी कोषे नही पाया जाता, तातारीभाषामे भावुका अथ चन्द्र दे, तो आयु उनका आदि 
पुष ई इपर बातको कोन मनेगा,ओर एक बात यद दे यछ भयुके पुत्र नहुषसे यदुवंशको उत्पत्ति दै । 
। यह वेदाकारिकामे कडा गया हे, उसमे तात।रियाके साथ धदुवेशद्छा कोई सम्बन्ध दिखाई नह 


देता । अग्रजीमे बहुतोकि नाम कष्टफरीदि है तो क्या हम उनको श्रीडष्णक वंशोत्पन्न कट सकते 
॥ १ [ भलुवरादक ] 





१७ जयसखमेरका इातिहाख-अ० १. ( ४६१) 
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गव पपच 
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देवोपम यदुर्वद्यके नेता श्रीद्कव्णजीकी आठ प्रधान रानियां थीं इनमेसे पदिटी ओर 


प 


पीछे जो द्वारिकामिं भयकर समर इञा था, ईिन्दु इतिहाखपाटककछरसे वह छिपा नदीं ३ । 
ईसासे ११०० सौं वर्प पाटे इस वटनाकी गणना छी जाती इ । इस व॑दाकते छिन्नमभिन्न 
दो जानेसे वहूतोने भारतवषको छोड दिया, इनमे शीद्रष्णजीके दो पुत्र मीये। इन 


"ण्य 


लातिवीं रानकिं वश्धर वे खोग दँ जिन्हें अव हम इन्दू नदीं कड सकते । 

खव रातयोमं रानी रक्रिमिणी दी प्रधान थी, उसके पुत्रोमेंश्रद्यन्न सवसे त्र 
थे, इन्दोने विदभ॑की राजङ्कमारीके साथ विवाह दिया, उसच्छे गसे आरनर्दद्ध ओर 
वज्र दो पुत्र उत्पन्न हुए, वजसे भादिरयोकी उत्पाते इडे वजके नाभ आर खेर ( क्षीर ) 
नामके दा पुत्र उत्पन्न हए । 





( ५ ) महाभारत ओर प्रभासक्षे्रका खनर द्वापरके अन्त ओर च्च्की आदिमे इया जिसको 
शख खमय ५००० वर्पस अधिक ते टे इस वातको इम थम खण्डे लिखि उक द! [ अज्ञ= ] 

(२) इका सोधन अगि करगे । 

(३)दीकामें म्रन्थकारने टिखा दे छि सातवे रानीका नाम जाम्बवती था,जाम्बवतीके बडे पुत्रा नाम 
खाम्ब था, यह सिन्धुनदीके दोनों तीरवतीं देशो का अधीर इञा इससे सिन्धुम साम्बवेदाड़ी उत्पत्ति 
हई, उस वेगसे जाडचाग्णो की उत्पत्ति इई, मीनगढमें जो साम्बजाति एचिकजंडरके विरद खडी 
हदे थी यह सम्भव हो सकता दै ढि वे श्रीष्णछ पुत्र इन्दी साम्बते उत्पन्न हो जाडेचा जातिके इतिदा- 
ससे जाना जाता ह कि उनके पूरवपुदष साम वा सीरियाचे आये ये, उनको अपना आदि वणे विदित 
नहीं था इसी कारण उद्टोने एेषा छिखा दे | 

( ४ )मन्थकारको यदोँ प्रम हुभादे। श्रीटष्णके पत्र परय्॒न्न ओर प्रयुन्नके अनिद्द्ध ओर व 
चि है, याँ पिता पुत्र एक कर दिये दे, वज्र अनिरद्धके राता नदीं वरन पुत्र ये, यथाहि- 
परयु्न आसीतप्रथमः पित्रवद्रुकिमणीस॒तः 
स॒ रुकिमणो दुहितरमुपयेमे महारथः ॥ 
तस्यां ततोनिरद्धोभून्नागायुतबलान्वितः । 
स चापि सक्रिमिणः पोत्रं दोदित्नो जग्रह ततः।॥ 
वज्रस्तस्याभवदयस्तु मोषला- दवरोषितः । 
भतिवाहुरभूत्तप्मात्युबाहुस्तस्य चाप्मजः ॥३॥ 
भागवत० १० स्कन्ध ९ अध्याय } 
तथा च-अ निस्दात्युभद्रायां वज्रनाम टृपोऽभवत्‌ । 
भतिबाहुवेजसुतश्वारस्तत्य सतोभवद्‌ ॥ गरुडपु०अ०१४४. 
अथात्‌ श्रीङ्कष्णके बडे पुत्र ऽय्नने सुक्मीकी पुत्रीक संग विवाह किया उसके महाबली अनि- 
सद्र हुए, उसने रक्मकी पोतीसे विवाद क्या उसका पुत्र वज हा, मोखल युद्धम यदी एक बचा ॥ ए 
इसका पुत्र भ्रतिबाहु ओर उका खुबाहु इभ, गरुडपुराणमे भी यदी टिखा दे अनिरुद्से भद्रा 
[ कदारित्‌ वमी पोतीका नाम द ] में वज पुत्र इअ वज्र्य ्रतिबाहु उसका चा पुत्र हभा। _ & 
इन इलोकोसे जाना जाता ३ कि वज्र अनिस्द्वके छोटे राता नदी न वजे क्षीर नव नामवाले दो 
पुत्र ये किन्तु वजे अतिबाहु उनके सुबाहु उनके शांतखेन उनके शठसेन हुए यदांतक श्रीमद्भागवत ५० 
ओर हरिवदमे शिखा है इससे भ्रन्यक्ारका बह मत मान्य नहीं । [अनुवादक ] 
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अथकार छिद है कि दलीय इतिहास छेखकने छलाह किञिस समय यादव 


९ गण द्वारका युद्धम विध्वंस हो गय ओर छृष्णभगवनू स्वको चले ग ये, उख समय 


वज्र मथुराजीसे अपने पिताको देखनेके च्ि जरह थ, परन्तु वद वीस कोश गयं 
होगे किं भागते उनको समाचार भिडा णि उनके सव कटस्जिर्योका नाद दो गया हं वव 
इन्होंने उसी स्थानपर प्राण छाड दिये, ओर नाभ शजसिंदासनपर अभिषिक्त दी 
मथुराजीमे आये आर क्षौर द्रारकारो चङे गय! 

याद््वोने समस्त भारतवषमे अपने प्रबर प्रतापस्र शासनशखक्तिा विस्तार कर 
जिन छत्तीख राजकुखोको निगृदीत ओर पीडित शक्या था, इख खम्यवे सव बदला 
रछेनेमें भरवृत्त हए । अन्तम नाभ पित्र नगरी द्वारिका पुरीषो अग गया, पौषे यह्‌ 
पाश्चम ब्रान्तम मरुस्थलम्‌ राञ्यपर आभाकेक्त इ, भागवतप्रं यद्यातक््‌ इावहास दख 


जाता ह । हमन भाटी जातिके परवतीं इविहासको मथुराके. जष्यण शुकधस्के टिलहृए 
शतदासखस वणन किया ह्‌ । 


नाभक एक्‌ पुत्रका नाम प्रतिबाहु था । क्षीस्तसे जोडचा ओर यदुभानका जन्म 
इञ, यदुभाु एक समय तीथयात्राको गये थे, कुख्देवीनि उनकी इच्छा जानकर 
उनको सोतेसे जगाकर कदा फ तुमको जिख वरी इच्छा संगो तुमक्छो वदी वर 
दुगी, राजकुमारने कहा छि ह देषि ! तुम मुञ्चे एक राज्यदोफि्थ वर्ह निवासत कह। 
देवी बोरी तुम इख भूधरका रासन कते, यद्‌ कदकर अन्तद्धान हो गई । जब सरे 
यद्भानु जे ओर रात्रिके स्वप्नका सरण करररदेथे कि उखी समय दूरस महा 
केोटाहर सुनाईदेने खगा, उन्न इधरडधर देखङर जानचछिया कि इस दशके 


राजान पुत्रह्मन अवस्थाम्‌ प्राण व्याग श्य ह उष कारण सयजवदपर्‌ 1कूताक। वेटानेके 





(१ )यहक्यामो हमको मूर मागवतङके अनुसार विदितं नही होतो । देशीय इतिहास ठेब- 


कर दिया 1 


यदि भ्रन्धकारने देशीय इतिदापत ठेखकक अभिक अनुवाद च्ियादहि तो ऊमरको कयामं 
उसका भ्रम हे अन्यथा न्रयकार अनुवादरूक। भरम मनना होगा, न वजे भ्राण छोडे न नामश्नो राज्य 
मिला श्रोमद्धागबत ङी सदसो पोथी रै ओर खव ही एरुसो बात हे, तब इम यह नही सक्ते #छि 
यह ज्म केसे हआ, पर जब बह इतिदास ही ही हमारा अवलम्ब दे तब यहां उघीक। अनुघरण कला 
होगा । ( अनुवादक ) 


(२) कघमके ग्रन्थते भो शका होती दे कि वह्‌ कोनओ भागवत थी फर जितत नामका 
भागना छिष्ठा हे । ( अनुवादक ) 

( ३ ) ग्रषकारने यदुभानके बदले यदमान लि्लङृर भान राम्दका अभ्र दवाद्वान्‌ किय दै 
ओर कहा हे, जब एसा दै तब पू्ेकाकम टिन्द्‌. अवदय बारूद्‌ निमाण करना जानते थ । यड अथ समी- 
चीन नही, यदि वे यड विचरत कि माुञ्न्दका अथ सये हे तो रेशा न जिते । 


५ 


= ८८ 


कने विना श्रीमद्धागवतके देल एषा कसे लिखा ॥ मूलमागवतमें तो एेसा दे पि यदुवेश ष्वेस होनेके 
पीछे वज्र मथुरामे आये ओर अजने उनको भलीमांति मन्ना बुञ्ञाकर मयशके राज्यपर अभिषिक्त 





१९  जखलखमेरका इविहास--> १. ( ४६३ ) 

शक 1-22-33 
+! निभित्त आन्दोलन दो रहा दै । उघर प्रधान राजभत्रीने कदा कि जने स्वप्ने 0 
1 देखाहै. कि श्रीछष्णेक एक वेशधर इख वीमे अये दै, यह सुन 
< 





(- वहुतसे मनुष्य राजाकक देनैक स्यि उनकी खोजभरं बाहर निकटे, ओर वे यदुमान- 
को नगरम छ आये, अस्तु सवी खन्मतिकेः अनुसार यदु ाज्चु उख गहीपर विराजमान 
हुए । वह अपने बाहूुबख्से एक प्रव सामधथ्यवाङे राजा गिन गये ! करमशः उनके 
वश्चधर्योकीा संख्या वटढती गई, उन्दने जां राञ्य किया वह स्थान “यदुगििर नामं 1 


।# 


"छन 


एवख्यात इअ । 2 

( १) ग्रन्थकार ठीकेमे लिखते ट; भारीग्रमें जिक्ठ प्रकार आ्राक्तिक भूगोख्छा वणेन | 
लिखा दै, वह इतिदाक्च अत्यन्त विचचसके योग्ये इष खमय यदि जलमेरके निवासी च्छिसी 
मदोदयसे यह प्रश्न च्या जाय कि यदुच्ाडांग यदुगिरि वा विदाड क्िप्र स्थानम दै तो इवे 
कोई नदी वता सकेगा, परन्तु बाबर बादश्ादकी स्मारक पुस्तक्क्ा जिसका अनुवाद भिद्टर 
आसंकिनने भ्रकादा छया दै उसके विना दम यदुगिरि्छ पता न पा सक्ते! खन्‌ १५१५७ ई 
१७ फरवरीको बाबरने व्विधुपर अवक्रमण क्या । वहाँ करं नदियोके बीचमं बिहाड नगर दै? 
यहां २५ पच्चीख सौ वषे पिके श्रो छ्ष्णके वराधर्रोनि राजस्थापन चछिया था 1 १९ तारखको म 
यहां आया । उसने फिर लिला दे कि वही सात कोरापर एक पवंत है । ज।फरनासा [ तेमूरचछ 
इतिदास ] ओर दूसरी पुस्तकों इश पवेतको यदुगिरि लिखा दै+सथसे पदिर इमको इसच्छ नाम विदितः 
नदीं था, धतु पीडते विदित हा कि इर पवतम एक महानुभाव उत्पन्न हुए दो पुत्रोके वंशधर यहां 
निवास करते ये 1 एक्‌ सम्प्रदाय यदु नामसे, ओर दृषरी जनज्ञहा नामे विद्यात थो। अत्यन्त भ्राचीन 
ङालसे वह्‌ इख परेतढे निवाघिर्योको रासन करते थ, ओर उनकी शाक्तनरीति नीलावसे बहीरातकके 
देर्थोपर थो । वह्‌ भ्राता ओर भित्रभावसे देशष्छो शासन करते य । बह इच्छाचुखार श्रजावे ङक मो 
नद ञे खकते थे । चिरछालसे जो नियम किये गय ये षह उसीके अनुसार भजासे केवर छरमात्र 1; 
लेते थ । इघ खमरय यदुवंश अनेक दाखाओंीम्‌ चैट गया था ओर जनजृदाका वेश भी इसोके अनुमार 
विमक्त हुभा । इनमें जो प्रघान नेता थ उनको ^“ राय ›› को उपाधि भिली' १ 


आर स्किन साहवकी अनुवादित बाबरी स्मारक पु्तकके २५४ धृष्टो देखो । 


८८ इन हद्‌ उपनिवेरियाने बावरके समयतक अपने भचार ज्यकवदाराको जो समभावसे रक्षा 
£! की थी यही उसका यथाथ प्रमाण है । जनज्ञहा जाति जो उल्लेख लिखा गया हे, इसीसे जोदिया 
¶ जाति सेदेद करनेके योग्य नहीं दै; रातद्भके किनारे यह जोदिया जाति विशेष प्रसिद्ध इई यो । 

{ इसका वणन पीछे किया जायगा । इस जातिके इतिहदासमूकक एक्‌ छोटे भन्थको मेने राय 
ए पुरियाटिक सुखायरीको अर्पण कियादहे । बाबरने कहा दै कि यदु <| यद्‌ उनके 
{१ एर्व से उत्पन्न हे, यह भी सभव दे कि यही भदधियोर भ्राता भूपतिके बेरधर हो । भद्रीने यदुवशके 
बदलेमे अपने नामके अनुसार भट्टीवडा नाम प्रधान किय। ओर इसे यह प्रसिद होता दे कि जब 
ज्येष्ट वंशी शाखा गजनीसे ताडत हरं थी, उ समय उन्होने वहांसे यदुओंको अपने ऊुटुम्बियोंके 
साथ मिलाया । बाबर इष॒ यदुगिरिकी अतुलनीय खन्दरतासे युक्त उपत्याको देखकर एश्बार हीं 
मोदित हो गया था । उसने लिखा हे फि यहो कद्मीरका अनल्प है 1? 


व थ भ म द भथ भ 


८०८ तक नामीपरयनः (अ 
) 







क क = = = क 


( ४६९) रजस्थानडातिष्स-माग २. 
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° लाभक्ते पुत्र प्रतिबाहुन सस्स्थरीकं राजां हकर श्रीक्रष्णके चिह्वस्वरूप विश्चवकमा । 

क़ बनाये इए राजछत्रको शिरपर धारण किया । उनके वाहुब नाम एक पुत्र उत्पन्न ‡ 
हआ, बाहुबलने माख्वेके राजा विजयरसिहक्छी कन्या कमलावतीके साथ चित्राह्‌ किया | 
विजयासंहने विवाहके योतुकमे उनको खुरासान देशके एक इजार वोडे, एक्स हाथी, 


॥ < ऋ क ईः ५ ष, ४ + ९५ ष न, क क + 
| बहुतसे हीरे मोती, वहुतखा सुवणं ओर पांचसो सुन्दरी दासी, रथ ओर कितने दी 






€ अ च# क क, त ज > ४ र न 
खुबणके बने इए पग दिये । प्रमारवखकी कमटावतीने प्रधान पटानी होकर सुत्राह 
नामवाखा एक पुत्र उत्पन्न किया ?: | 


““ बाहूने घोडेपरसे गिरकर प्राण स्याग किया । उसके ओौरससे सुबराहुने जन्म ्‌ 
ककर अजमेरके चौहान वंशके राजा नंदकी कन्याक्ते साथ अपना विवाह किया । उख 
विवाहिता सीने विष देकर सुवाहुको मार डाला ?` } 
सखुबाहुके रज नाम एक पुत्र उत्पन्न इजा था ! इसने बारह वर्षतकछ राञ्य किया, 
उसने मालवा राजा बरसीक़ी कन्या सभाग्यसुन्द्रीके साथ विवाह करिया या, 
ॐ(भाग्यसुन्द्रीने गभावस्थामें एक स्वप्न देखा किं उक्ते एक दाथी उत्पन्न हआ दै । 
ञ्योतिषि्येनि यह्‌ स्वप्नका वृत्तान्त जानकर कहा 1 रान च्छि मद्या वल्वान्‌ पुत्र उत्पन्न 
दगा । पुत्रके उत्पन्न होते दी अयोत्िषिर्योकी आज्ञानुसार उसका “ गज 2: नाम रक्खा 
गया । गजके युबा अवस्था पहुचते ही पूवदेशके राजा यद्ुभानुने गजके साथ अपनी 
कन्याके विवादका प्रस्ताव शिया, ओर कषत्रिर्योकी सखामाजिकरीतिके अनुसार उनके 
पास नारियर भेजा । इसी समयमे यह वात भी प्रगट इर्‌ क# म्ठेच्छोने पहिले 


सुबाहुको आक्रमण करिया है । 





(१ ) पूवैकालमे प्रमार गण मध्य भारतवर्ष प्रवल वल्चाटी राजाय । सन्दर दासी ओर खव- 


णके प्लग दन्द राजकुमारियोके चिवादके समयमे यौतुकल्पते दिये जाते ये, उनके यद्की यह रीति 
अखण्ड थी । 


( ३ ) टाड साहवने शिखा है ““ -अबुलफ़जल कहता हे कि तातारियोके आदि पुरुष उगज- 
खाने गासमिन ओर कक्मीरके राजा जोगाको मारा था । 
( ३ ) इतिहासवेत्ता टाड साहवने सिखा दै, कि“ भट्धियोके इतिहासके प्रथम अंदामें दी एति- 
दसिक्‌ तथ्यका मिलान दृष्टि आता दे, ओर यह पाया जाता है कि यदु मद्धियोके टेखक्ने सीया ओर & 
बेकिटयाके ग्रीक ओर प्रथम सुसत्मानोने भारतविजओेताओंके साथ संघर्षण दोना वर्णन किया दै । 


सुबाहु+उनके पुत्र ओर पोते गजका यह रासनसम्बन्धी वृत्तान्त कितना दी असम्पू् क्यों न हो, 

प्र गज जो खुरासानके फरीद ओर उसके सहयोगी रूमके राज।से आक्रान्त हुभा है, हमे 
| भण्टियोकसके इतिदाघमे इसका भवल प्रमाण भिला दै, उसने ईसाके जन्मके दोसो चार व 
न॑ पदि बेकिदरया ओर मारतबधैपर आक्रमण दिया था । सीरेयापति जो शस युद्धम आया था, इनमे 
मारतवषेके राजा खाफाग सेनूस ( 80118868 ) के साय सेधि करके करस्वरूपमे हाथी 
स्वि ये, यह वृत्तान्त आजतक पाया जाता हे, ओर इसीका भनुमान भिश्नकी धटनावलीमे-- 


अद्ध 






जयसट्मेरका उतिद्ाख-अ० १. {( ४६५ ) 
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भी वणेन किया जा सकता दै कि सोफागसेनसल गजनी् यदुवंदिरचोक अधीचर ये । उवाह ओर 
गज नामसे ग्रीक गर्णोने सोफागसेनस नाभकरो ख्टिक्रौ दै 1 माल्येक्ती राजनदिनी खभगा उन्दरीका 
पुत्र कद्र गजको सोफागसेनस कटाः दै इसच्छी मीमांसा करनेका आर इमने विचार च्रनेवाज- = 
छोडी दियादे। ट 

(क) यट भी सम्भव दो खकता है कि ग्रीकगजको भारतीय राजानं करष्वङ्पमे इाथी दिया ६4 
था, ईसीसे उसका नाम गज हुआ । थ. 

(ख ) कनल राड सादवने ट्खिा दे चि इसन इतिहाघके बीचमं मध्य एद्धियाके प्रान्तसे युसल्यानं 1 
जा तिके आदिम अभ्युद्यके खम्बन्धमें अनेक विषयोका उदे पाया जाता दै, तेन्छ खादवने खुला 4 
ठुल्अहवरी नामक श्रन्थसे जपने उर्ड््ट इतिहासमें उवूप्रत किया हे कि ““हिजाजको खुराानके आद- 4 
नका भार ओर अन्दुद्टाचछो सीस्तानके रासनद्छा भार मिला । अन्दुह्टाको उदके स्वामी दिजाजनै 
काबुल पर अधिकार करनेकी आज्ञा द्‌, इस समय रिपेर वा रितपेक नामका एक मचुष्य छाद्ुलषद 
राज्य करता था, ग्रन्थकारने एसा अनुमान किया दे ठि बह हिन्दू वा तातारी था) 

(ग ) उक्त राजाको चतुराइषे पीठ दिखाते ही सुसत्मानोंरी सेना दक जेखे दी गिरि सच्छ्टमे 
प्टुचा कि वैसे दी उन्होने इनका पीदा रोककर इनके जानेका माय एकवार ही बन्द्‌ कर दिय।। अब्द 
महा विपत्तिमे पडा, उसने अपने उद्धारक कोई उपाय न देखा तव सात जाख दिरम नाम्‌ सुद्रा दैक 
दुरटकारा पाया 1७८ हिजरी साल अथात्‌ ६९७ इसवीमें यह घटना हुईं थी दके पी ओर जो वयन ॥ 
हुरं उनसे जाना जाता है कि गजके पिता रज इस घटनके नेता थ । फिर भी छिक्ला गयः है कि~ | 


०८अब्दह्धा ओर अब्दुलरहमानने चालीस खदल्न सेना लेकर सीस्तानपर चटाई ङी यदपि क्ाबु- 
लर राजने छलका विस्तार किया था, परन्तु इस बार सुसत्मानोँने उसके उस चातुरी जाक्को-- 
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( क ) हमने श्रीमद्धागवतसे पदिके ही वर्णेन किया है कि वज्ञ पुत्र भरतिबाहु, उनके अतिसेन, 
दांतसेनके पुत्र रातसेन हुए । यदि इम यदह स्थिर कर ले कि भ्यं के इतिदासलेखक्ने अममे पड्कर 
लिखा दै कि वञ्जके पुत्र नाभ नाभके भ्तिवाहु, भ्रतिबाहुके बाहव, उनके पुत्र बाहु, बाहुके पुत्र खुबाहु, 
खुवाइके पुत्र रज ओर रजके पुत्र गज हुए, ओर एेसा होनेसे दो मीक इतिहासके लेखक उक्त मतको 
हभारे ५्मे खमथ्रन करते दे ' खभगा सुन्दरीसे कदापि सोभागसेनका नाम नही हो सकता । दमे 


रेखा बोध होता दै कि शांतसेन वा भद्रसेनको ही भीक गणोनि सोफागसेनस नामसे पुखारा दे । | 








( ख ) टाड महोदयके इस अनुमानको इम बहुत अंशम सत्य भानते दै । राड सादने 
जो भटी इतिहासदष्टिसे जयसलमेरका इतिहास लिखा दै, हमने उसक्गी बहत खोज करी परन्तु वद 
न्च मिला । यदि हमै वह भिक जाता तो हम जान सक्ते ये छि कैल यड साहबने उस इति- 
हासके अनुदादके समयमे कुछ गडबड ढी है या नहीं । यह हे विश्वास टै कि यह गज रही दतः 
सेन नामसे विख्यात <<" है । इसकी माताने स्वप्नमें गज उत्पन्न किया या, इसीसे इसका नाम 
गज रक्खा गया ' [ अनु० ] 

( ग ) हिन्दुओं नाम रितेल वा रितपैल कभी नहीं हो सकता । तञ पपिर जो मूल बातको ` 
विकृतरूपरसे लिखा हि; यह स्वतन्त्र बात दै [ अनु° ] 


ग~ 
राजस्थानइतिहास - २ (९६) 
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( ४६६ ) रजस्थनईतिदहदास-भग २. 
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सनाका साथ एठ्ये आ गये ह+आर सम्पूण प्रजा मार भयके चरो ओर को माग रदी हे; 
राजान यथाथे समाचार जाननके स्यि एक दृतको सजा ! ओर स्वयं आप मी शीघ्ता- 
से खेना साथ शाद्धुओंको दमन करनके स्यि हरिवू नामक स्थानपर जा पहुचा । 
उस समय खाच आंकं दख्ने दो के(सका दरीपर कुज राहर्थ अपने डरे डा । 

दोना ओरं भयक्र युद्धकीा अन्नि भडक उठी 1 आक्रमणकारी यवन इस युद्धम 
तास हजार सेनाके साथ विध्वंस हकर परास्त हो गये ! डिन्दर्ओंकी केवर चार हजार 
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सम्पत्ति द्टक्र सीस्तानको ले आये । इष दिजाज अत्यन्त सखन्वुषट हुआ । अन्दुलरहमानने 
विभक्त होकर रितरेयके खाथ षड्यन्त्र किया, ओर वद दिजाजपर आक्रमण कर॒ कावुककछो कर देने 
हटानेके चयि प्रहृत्त हुआ ॥ अन्दुलरहमानकी सत्यु उपरान्त सुगीरा खुशासानके अधिनायक्‌ हए, 
ओर उसके पिता हख्वने जद्टूके पार देशम जाकर पेचिस रोगप्ते प्राग स्याय श््यि । उस देश्चके 
दासनका भार यजोदके हायमे पडा । 


खुरासानके शासनकत्तो सुगीरा जिस समय चाद्युलके हिन्दू राजाओक बिरुदं युद्ध करनेष्ो 
तैयार इए, उस युद्धम उनी खट्युका जो विवरण प्रकाशित हुआ है, उघ्च घटनाके साथ जावढी 
यान ( जाुङिस्तान ) के नरपति रिकके साथ सात्राञ्यकी अचानक खल्युद्ी सादृदयता देखो जती 
है; इस समय यह मीमांघा स्थिर होती दं कि सुषट्नानो के भ्रथम अभ्युदयके खमय हिन्दू राजा इन 
देरचोपर सर्वत्र शासनशक्ति चलाते य ओर अन्ते बहुत शताच्दियोंतरू फिर इन देश्चोद्छो जय 
कृरनेकी सवेदा चेष्ट करते थ । इश्रके प्रमाणके सम्न्धर्मे बावरने गजनीके विदश्णमें क्वा & ढि 
“भ्भेने एक ओर इतिहासमे ल्खिा देखा दै क जव हिन्दुओं राजाने सुवुक्तगीनपर गजनीमे 
आक्रमण च्या उस समय उने कुएमं गोमा भादि अपवित्र वह्तुओंके डाल्नेकी आज्ञा दी । 
उसके यह्‌ कते दी दाड मासक वषा होने लगी; भौर ऊग्ररसे वरफ कणा, अवी आई) इस 
सु अवसरमें खुवुक्तगीनने रानरुको परास्त द्छिया ।"“ वावरने ओर भी ज्खि। दै कि-^“मेने.गजनीमे उस 
कर्पके विषयमे अनेक वार पूछा, परन्तु किसी प्रशार भो सुक्षे उसका भद्‌ न मिला ( १८० पृष्ठ ) 
ब बरने जन भारतवषको जय च्छया तब उषो हिन्दु ओके आचार व्यवहार सब विदितदहो गये भ, 
उस सभ्रय वह अवदय ही इश भ्रव(द्के मूर कारणक प्रगट करनेमें समथ हुआ था, वइ इस वातणो 
भरी भंतिसे जनता था कि घुबुक्तगीनने केवर अपने शत्र ओशो धर्मसस्कारके कारण ही जय किया 
था 1 जिस कैका जक हिन्दू. पोते दँ उसमें गोमांसं आदि अपवित्र वस्तुओ पडनेसे वद कमी 
उक्षे जलको अपने ब्यवहारमे नहीं लर्वेगे,यदी विवार कर उसने एता किया था,ओर इसो चि हिन्दू 
युद्धभूमिते माग गये । ओर पेते दी उपायोसि विख्यात बछगण परास्तं हुए थ ।› 


( १ ) उद त्चमेमे यो छि्ा दे कि इत अरसेमे खबर आईं चि, समुदरे किनारे म्छेच्छ 
जिन्देनि पिये खवाहुपर हमला ण्या था, फिर फरोदशाह खुराशानबाकेकी सर्दारोमें बार 
1 सवार चयि हुए ज्डनेकौ तयारीसे चले आते हे । 


(२ ) किमी मानचित्रमे मी उक्त दोनों नगरोंके नाणका उत्ले् दिखाई नहीं देता! सरविलि- 
किते है कि ““खरासानमे कुजरे साख ओर वालखमे पिकेर नामका नपर हे । » 


न 


| 
-चिन्नमिन्न कर दिया । सुष्ठत्मानोने काबुल्के बहुतसे स्थानोको जीत छया ओर वदी समस्त धन 
1 
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तेना युद्धमें मारी गड । फिर यवनोंका दख व्च चाईं चनाच्नो खाथ छ ठ्डनकोा आया 
नरेडवर रजने इस समय भीं पष्टिटेकी दी तरह अपन प्रवर वाहुवख्छ समरसागरर्मे 
शच्रुओंको परास्त कर दिया, परन्तु इस समय उनका पुत्र गज पूं राज्यके राजा 
यदुभानुकी पुत्री हंसावतीकं साथ भिवाद्‌ करकं दीके साथ इस रणभूमिमें आया 
था, नरनाथ रजने विपद्षियोके सेके आधघातस् क्चतविश्चत होकर प्राण स्याण च््यि। इसके 
उपरे दोनों सम्रामोमें दी खुयसानपाति फकवार ही परास्त दौ गया, ओर अन्त्र 
उसने पौत्तालियेके राज्यम कुरानको प्रचार दाने ओर मोदम्मदियोन्टी व्यवस्था 
विधानको चखानेके स्यि रमक राजासे मनाकी सहायता साणी । जिस समय इख 
प्रकारसे यवन लोग दृलबलको जुटाक्रर अपना व प्रवर करने छण उस्र खमयन्च दी 
राजा गज मन्रीयोको बुखाकर इसका विचार करन खगे । 

जिस देशम यह्‌ समरानख प्रज्वलित इड थी; उस देशभ कोड भी देखा वडा 
किडा न्टींथा किं जिसपर अगणित सनाकं विर्द्धमे खड होकर संग्राम किया 


जाय, सवकी सम्मातिसे उत्तरकी ओखत्रार पवतके उपर एक वडा भारी छलि 
बनाया गया, राजा गजने इसकी सदहायताके स्यि अपन भिन्रोको बुखाया ओर चह 
अपनी कुर्देवीकी उपासना करने खग । दर्वीने राजसि कटा छि दिन्दुओंॐ 
सासनकी सामथ्य खोप हो जायगी । परन्तु देवीने राजा गजको एक किंडा बनवाकर 
उसखको गजनी नाम रखनेकी आज्ञा दी । जिस समय किला वनकर क्ैयायपर 
आया उस समय राजा गजको समाचार भिला कि रूम ओर खुरासानकते दोनों अधीरवर 
अपनो सना लकर अत्यन्त नकट जा गयं ह्‌ `: | 
रूमीपति खुरसानपति, हय गय पाखड पाय । 
चिन्ता तेरे चित्त खागि,खुनैयो यदुपतिराय ॥ 
भद्र इतिदह्ासवेत्ताने पिर छिखा हं, ^“ कि राजा गज यदपाकक्ती जयका डका 
बजाने खगा; सनक व्यूहकी रचना करक स्वय सज गया, उपहारे द्रव्य पात्रों दिये १ 
जाते छग, आर उयोतिषियोको इस प्रकारसे ञ्युभ जुहुत देखनकी आज्ञा दी, उन्हे 
मूहूते देखकर कद्‌ दिया कि, इख शुभ मुहूतेमें याजा करनेसे अवदय विजय दोगी › । ५ 
^“ माच मीनेकी सुदि चयोदरी चदस्पतिके दिन एक पदसरेके पीछे वह उभ श 
दिन था । उसी ङाभ सुहतेमे भ यात्राकी सूचना देनेवाङा बाजा वजने लगा । उस 
दिन महाराजने केवर आठ कोशपर ही जाकर अपेन डरे डाक दिय, दोनों म्लेच्छ ॥ 
र्जा भी अपनी २ सेनाको एकसाथमे मिलाकर आगे बढने ङ्गे, परन्तु उसी रातिको 
खुरासानपातिने उद्ररोगसे प्राण त्याग किये । जव रूमके राजा शाह सिकन्दर रूभीके 
पास यह समाचार अजा गया, कि राह साभराजकी खल्यु हो गई दै, तब उस्न महा 


(८ १ ) उदू गड राजस्थानके पेन २५७ यो लिना ई फ मशहूर सुश्मम पलसी भी इसी तर .- 
कीवसे फतह हमा था। 


केर ऋ चेक 


(२ ) उदू तजुमेमें शाह ममरेज । 


नन नष्ट ष्नचच्८ ज्ज 





६४९६८ ) राजस्थानहतिहाख-भाग २. २४ 
= न व ऋ थ, न> 


=-= 
् ऋयभीत होकर कंहाहम मर जाते तो अच्छा था;जिस समय इस महान्‌ कल्पनाजाठका { 
विस्तार किया था उस समय भगवान्‌ने अन्य अभिप्रायस्े न जने हमें क्यों अलग कर 
ह्वु॑दष्दिया। परन्तु रूमीपति अत्यन्त मय्ीत होकर भी प्रवर ससुद्रको तरगके समान अपनी 4 
क सेनाको खाथ खकर चखा! हाथीकी पीटपर दादा रक्खा गया ओर शआ्द्भखबद्ध 
१ सनुष्योके पेरोच्छी ध्वनिके कानमे पर्टुचते दी चारोंओर अर्य॑कर रणभरी बजने गीं ॥ 
सच ओर अचले खमान सेनादर चलख्ने खगा, धूडेक उडनेखे आकाशे अंधकार 
छा गया, उञ्ज्वख ङास्रोपर सूय भगवानकी उञ्ञ्वर किरणें पडकर उनकी रोभाको 
ओंर भी उञ्ञ्वख करने रगं. जब दोनों पक्की सनाका दर चार कोदापर पंच 
गया, तव राजा गज ओद्‌ उनके सामन्तोंने इख देवताकी पूजा करके योशिनिर्योको { 
पीछे रक्चामें रखकर असीम साहसके साथ युद्धमें आगे गमन किया} क्रोधित इए + 
सिहके समान प्रव्येकछ योद्धा परस्पर एक दृसरेपर आक्रमण करने खगे; परथ्वी | 
कपायमान हो गदःआकाशम अंधकार छा गया,उस गभीर अंधकारमें वीरोकी उञ्ञ्वल 
तख्वाराके आतिरेक्त ओर कुछ भी दिखाई नदीं पडता था । समरक्ा घंटा वजने खगा, ॥ 
ध घोडाकं बिकट शब्दने रणद्षुत्रको कंपायमान कर दिया, यादोके मद्हनेकी अधरी (र 
राध्रिके समान सनाकी श्रेणी परस्पर एक दूसरेसे टकराने ख्गी, योधाओंका सिंहनाद 
चारों ओर होने खगा, तखवार ङी धारसे सेकडों वीरो शारीर छिन्न भिन्न होकर 
पृथ्वीपर गिरने ख्गे ओर रुधिरकी नदी वह निकडी । दोनो पक्षम भवर युद्धकी आश्नि 
भड़क उटी । रणभूामिके एक प्रान्तमें यदुराय ओर दूखरी ओर खौ ओर अमीर 
गणोने सहावीरता प्रकाश्च करके अपने यको उज्वल कर दिया । प्रन बल्द्ाङीं 1 
वीरोकं उवोसे युद्धभूभि ठसाठस भर गई । वीर अपने २ स्वाभिक सख्यि असीम | 
$ साहस करके प्राण त्याग करने खमे । अन्तमें हार मानकर दादक्छी सेना भग गड । 


उखमं का पचाघ् हजार सना युद्धम क्ट गई; वह्‌ हाथा आर सहासन तक्रकां खा 


॥ ॥ 
ष प्राणाकं भयस भाग गए । उस भयानक रणभूमिमें केबङ खात हजार हिन्दुओंने अपने 
¶¶॑जीवनकी आहुति दी, शीर दी दिन्दूओंकी सनामें विचयका इका बजने लगा ओर 
१ यदुवैडी राजा जयटक्ष्मीका आ{लिगन कर गौरवके साथ अपनी राजधानीको रट अयिः। 
महाराज गज इस भ्रकारसे जय श्राप्त करके अपनी राजधानीमें आ राज- 
सिद्ासनपर विराजमान हए । यद्विय ( भद्र ) के इतिदासवेत्ताने छ्खादहे, किं 
१ धमराज युै्ठिरे ३००८ सवतमे वेशांख महीनेके तीसरे दिन रविवार रोदिणी 
नक्षत्रम महाराज गज गजनीके सिंहासनपर विराजमान इष, ओर यदुवेरियोका 
| रासन करने खे { 
ट इस जयप्राप्निके कारण उनी चाखनशाऊ अत्यन्त ही भवर दो गर, उन्देनि 
8 ऋम २ से सम्पूण पाशचिमी देशोशो जतिकर अंतमे कादमरिक्े राजा 
न्न 


( १ )क्नज टाडने इख नियुक्त समयको भी आांतिपूण कहा है, हम कह सकते टै कि इतिदास 
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अपने घरपर आनेच्छे लिये कटका भेजा । परन्तु महाराज कृदपकेलिने उनद्धी उख 
आज्ञाको पाङन नदीं क्रिया, उन्देनि कडा भेजा क रणभूमिमें विना परास्त इए 

दि सम्पूण ब्रह्मांड भी मरे उपर पतित हौ जायतोभी मं दृखरे राजक्र यौ नदीं जा 
सकता । राजा गज यह उनत्तर सुनकर अत्यन्त ही क्रोधित हए ओर दीघ दही बह कदमी- 
रको विजय करनेकी इच्छा चट । उन्दने योर युद्ध करके कटमोरको विजय कर 
कद्‌ पकेलिकी कन्यक् साथ विवाह क्रिया । उस्र रानकि गर्भे राजा गजके चाखिवाहन 


नामका एक पुत्र उत्पन्न हभ ?› । 

जव इन राजङ्कमारकी अवस्था बारह वषकी थी उस्र समय यदह समाचार आया 
कि स्टेच्छगण फिर खुरासानसे युद्ध करनेके व्यि चे चे आरं है. यह खमए्चार 
पत दी राजा गज अपनी ुख्दवोके मदिरमे जाकर इका तीन दिनतक देचीच्छी 
उपासना करता रहा, चौथे दिन देवीने महाराज गजको ददन दिया ओर कडा कि 
तुम्हारे हाथस्र खात्रदछ अवदय हौ गजनीको छीन लेगा, परन्तु समय आनेपर दुश्डे 
वज्चवारे फिर इस गजनीको अपने अधिकारमं कर केण, पर हिन्दू स्वङ्ूपसे नदीं वरन्‌ 
मुसत्मान होकर । देवोन राजा गजका एक ओर आज्ञा दी कि अपन पुत्र शलिवा- 
हनकोा पूवदेशकी ओर हिदुओमि भेज दो, शालिवाहन वदां जाकर अपने नामसे नइ 
राजधानीं स्थापित करगे । देोन ओर भी का किं उस पन्द्रह पुत्र उत्पन्न होगे ओर 
उस वशका कऋमसे विस्तार होता रहेगा । यदयपि अप गजनीकी रश्चाक समय रणक्षे्नमें 
रायन करोगे, परन्तु परोकमे आपको महान गोर देनेवाखा पुरस्कार प्रात्र होगा । 

८८ महाराज गजने देवीके मुखसे यह भविष्य वातो सुनकर दीघ ही अपने 
कुटुम्बी ओर मित्रमेडलीको बाकर ज्वाटाञुखी तीथंके दरेन करनेका बहाना कर 
अपने पुत्र शाख्वाहनके साथ सवक्रो पूवेदेशमें मेज दिया ° । 

८‹ कुछ कालम ही शत्नओंका दर गजनीसे पांच कोड दूरीपर आ पर्हुचा । 
राजा गज अपने चचा श्रीदेवको गजनीकी रक्षापर नियुक्तं कर स्वय सेनाको साथ 
ठे शाज्चुओंपर आक्रमण करनेके सख्यि आपे बड । खुरासानके अधीश्वरने अपनी 
१ सेनाको पांच भागोमिं विभक्त करे चास ओर रणद्छी अभ्नि प्रज्वाङित कर दी; राजा 
‰॥ गजने अपनी सेनाको तीन भागोभि विभक्त करके राच्रदल्पर आक्रमण किया, 
क्रमसे विभीषण समरने अलयन्त भयकर मति धारण की । अन्तम रणभूमिमे खुरासान 


॥ 
| पति ओर राजा गज दोन दी मारे गये । पाच पहरतक यह संग्राम हआ । इस य॒द्धभ 
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एक छाख म्लेच्छ ओर तीस हजार हिन्दुओंके जीवनका वखिदान इआ । खुरासान 
पतिके पुत्रे गजनीपर अक्रपण किया । श्रीदेवने तीस दिनतक प्रवर आक्रमण 
करके गजनीकी रक्षा रो ओर अन्त जोहरक्छी किया, जिसमे नो हजार वार 


दिन्दुओंका संहार हुआ । 


८ १ ) उवालामुखी दिदुओंश् पवित्र तीथ का गया दै, यह शिवलोक पबैतपर स्थित है । 
( २ ) जोहर वा जुहारी रीतिका वृत्तान्त पाठशूगणोनि प्रथम काण्डम यथ्षथान देखा ५ । 
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हमारे स्वदेशी इतिहासवेन्ताने फिर खिखा हे किं जब यह्‌ हृदयभेदो शओोचनीय 

खयाद्‌ सशाकिवाहनतक पर्हुचा, तव वह॒ मदा शोकससुद्रमे म्न होकर बारह 
दिनतक प्रथ्वीपर सोय, ओर अन्तम उन्होने पेजावते आकर नद्‌ नदी ओर 
तडाग आदिसे पूणं एक देशम सवो इकटा करिया ओंर नवीन राजधानी स्थापित 
१ करनके उपरान्त अपने नामके अनुसार उस नगरयीका नार शालि्वाहनपुर रक्खा । उनकी 
॥ नवोन राजघानाक चारा आरकं आद्‌ मुमेहारोन आकर उनको अपना अधीश्वर स्वा- 


कार किया । महाराज ववेक्रमादेव्यके प्रचित किये संवत्‌ ५२ के भाद्‌।कं मदहीनेकी 
अष्टसी रविवारे दिन खा्वाहनपुर नामक्‌ राजघानी प्रतिष्ठित इडं थी । 


८८ शा्िवाहनने समस्त पंजाच्के देशो एक २ करके जात दिया } उसके 


11 आंरस पन्द्रह पु उत्पन्न हए, ओंर सभाक राज्यपद्पर अभिषेक आ, उनमें तरहक 
पब नाम इस प्रकार ह- 
1 १-बाढवन्द | ७-टेख ¦ _ 
प्‌ र रसाख । -जसखकुणं । 
0 २-षमाङ्गद्‌ । ९-नीमा } 
1 वच | ९ ०~मात | 


^--ख्पा । ११--नेपक्छ । 
६-सुन्द्र । १२-गांगेव । 


१ ३२- जमव । 
इन सर्बोने वाहवरुसे एक २ स्वाधीन राज्य स्थापित कर अपनी २ रासनदाक्तिका 
विस्तार 7केया 2 


देखीय इतिहासवेत्ताने फर लिखा डे, “ बाढन्दके यचा होते ही दिद्टीके अधीरवर 


| 
प 
तवरवश्ची जयपाख्ने अपनी कन्याके साथ वाखङ्द्‌का विवाह कर देनेके लिये प्रचित 1 





दालिबाहनपुर पजावके ठीक किख स्थानमें था, उखका हम निरध्वित निद्धारण करनेका कोई उपाय 

(२ ) राड साव भपने ठीकेमे छिखते दै कि इतिदासवेत्ताने प्राचीन ओर परवर्ती घटनाको 
गोलमार करके एक जगह मिला दिया ३1 उन्हने कदा दै कि इतिहाघटेखक धारावादिक वृत्तान्तको 
दतिवृत्तमे न छख सके । उनका कथन है कि दिस्लीके राजाका नापर जयपाल हो सकता है, परन्तु 


तृवार राजवंश कारिकाओद्धी ओर दष्ट करनेसे शालिवाहनके सामयिक जयपार नामवाला कोई भी 


दिस्लीका राजा नदी था । टाडका दूसरा मत यह दै कि शाल्िव।हन गजनीसे ७२ सवत पजाव्म न 
आकर उसे भौर भी पीठे भये थे । 


कु 
पके अनुसार नारियक भज दिया, उसे बाछन्दने आद्रसाष्टित ग्रहण च्या । बाढन्द्‌ 
( १ ) कर्नक राड साहव अपने टीकेमें लिखते द कि, गजनीसे भागे इए देष यदुरवेश्ी राजाके 
पजावमें इख दालिवाहनपुरके स्थापनके समय ७२ शका्दी अथवा १६ ईसवी निर्धारित होती है । 
भी नही देखते, किंतु एसा बोध होता है कि वह्‌ लाह रके अत्यन्त निकट था 
०८९2८८९2 2-८36-०5: = 23 <~ 2८८ 
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शधदजः 
दिद्धीपविकीं बेटक्छि खाथ पाणिप्रहणके च्यि डे समारोदहष्छे खाथ गये । महाराज 
जयपालने आगे वढकर उनको अत्यन्त आद्र साथ अद्ण च्रनेमे किसी त्रकारडी {4 
कृसर न की । वाढन्द्‌ नवविवाहिता वधकं खाथ चांच्वाहनपुरमं आये, मदाराज £ 
्ालिवाहनने अपने पिताद्धी ग्रव्युका वद्‌डा नक्र `ये वथा चच्रदरखे गजनीको अपने , 
आधिकारमें कखरनके आभिप्रायसे सेना सजायी, आर खछीध् दी वीरसाजसे ससज्नित 44 
होकर उन्होने म्डेच्छोक्ा सदार ओर गजनीका उद्धार करनेके ख्ये अटक नदीके 43 
पार होकर शचरुपक्षके नेता जटाल््धी बीस हजार खनके विक्द्ध रणभूमिमे ददन 
दिया ; इस समरमें सम्पूणे म्छेच्छ मारे गये । मदाराज चाछिवादनने जयलक्ष्मीका £ 
आडधगन करके गवक साथ अपने पिताक्छी राजधानी गजनीक्छो पिर अपने हस्तगत्त 
कर लिया 1 ङुछ खमयतकं गजनीमें रहकर अन्तमें महाराज चछाच्िवाहन अपने कडे & 
पुत्र वाढन्द्कों राज्यद्चासनका आर अपेण करके आप अपनी राजधानी षजावको £ 
टीट आये। परन्तु अब उन्हँ अधिक समयतक इस ससारमें रहना नदीं बदा था, $ 
दीघर दी उनकी मूप्यु हो गहं । महाराज शाख्वादनने तंतीस ववं ओर नो महीने तकत ^ 
राञ्यदत्र धारणश्या था | । 
८ [वाकी मृत्युके उपरान्त ॒बाखन्द्‌ राज्यपर आभाषेक्त हए । उनक्छे अन्य 
सादर्योने इस समय पंजावके सम्पूणं पबेती देखोमिं स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया था, 
परन्तु इस समय म्लेच्छ फिर प्रवल हो गये । उन्होनि प्चिर अपने आधिपत्यका विस्तार 
कर विशेष यत्नपूवंक गजनीके चारों आरके स्थानोको अपने आधिकारमें कर॒ चखिया । 





इस समय वालन्द्का कोड भी प्रधान सन्नी नदीं था वह इकटठे दी समस्त राज्यके 
विभागोकी देखभार करते थे, उनके सात पुत्र उत्पन्न इए । 
१- मद्री] ४-स्ं । 
२-भूपति । ५-सहराव । 
३-कट्ट्राव । ६-भसडच । 
७-मंगर । 
वालन्द्के दुसरे पुत्र भूपतिके ओरस चाकेता नामवाङे एक पुत्रने जन्म जिया, 
उससे चाकेता जातिकी उत्पात्ते हृं ° । 
८ चाकृता ओंरस निन्नाडिखेत आठ पुत्र उत्पन्न हए । 


९--देवसी । ५--जयपालङ । 

२- भरो । ६-- धरसी । 
३-क्षेम्णे । ,ऽ--विजटी खान । 
~ नाहर । ८-साहसमन्द्‌ 12 





( १) म्रन्थकार कहते टै कि बावरने यदुवेदासे उत्पन्न यदुगिरकी जिस जनज्ञदी जाति 
उस्टेख च्छया है वही जोदिया या रदु जाति है, यह स्च, जोदिया जद्‌ जातिके आदि पुर्प दे 
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१ ७७२ } राजस्थानेदतिहास--भाग २. २८ 
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र 
१ ““बाखन्द्‌ अपने पोत्र चकेताके इथं गजनीके शछासनका मार अपण करके प 
१! ख्छिवाहनपुरमें खट आया, परन्तु इस समय म्खेच्छ इवने प्रन हो गये थः आर 
१ उनकी सख्या भी कऋमसे इतनी बढ गई थी कि जिससे चातन उन स्ेच्छोकी ॥ 
क्न ् क ५ 4 च र न्ति क हवि ० क क क 
क सनाको अपनी सेनासें युक्त कर छिया, ओर कितने ही स्छेच्छोंको सामन्तोके पद्पर 
क [+> क [> र [१ क ऋ क, , क क्र 
भी वरण किया, उस स्छेच्छ सामन्तमण्डटी ओर सारी सेनाने मद्ाराज चाकेतों 
सम्मुख यह्‌ प्रस्ताव उपास्थित किया कि यटि आप अपने पिताकते धमो छोड दूँ तां 


गप 


9 


नच्च चच चच चच ८4८4: 


हम आपको बट्खबुखाराकी गहीपर 1नजेखानगे । उख देशम केवर उजबक जाति दं 
निवास करती थी, ओंर वहा राजाके कोद पु भीन था, केवल एक परम सुन्दरी 
कन्या थी 2: । चकेताने उसी छाख्चे आक्र बङखदुखारेके आधिपतिकी कन्याके 
साथ पाणिग्रहण किया, ओर अन्ते यदहौके अधिर्‌ पद्पर आभिधिक्त दो अडाईस 
हजार अदवारोदी सेना अपने अर्थान की । “व्वाद्वीक ( बख्खदुखारा ) इन दोनों 
राज्योंके बीचमें एक स्नोतस्वती नदी बहती थी ¦ चकेता उस वाहीक ( वङ्ख) 
स्थाने छखकर भारतप्रदेशके मागैतक सुविस्टरत राञ्यकरे अधीच्वर हो गये । उख 
चाकितांसे दी चगत्ता मुगखजातिकी उत्पत्ति हई है `" । 
ˆ“ बाङन्द्के तीसरे पुत्र कट्टूरावके आठ पुत्र उत्पन्न इए, उनके वैश्षधर कटर 
१ नामसे विदित हँ । उनके नाम इस भाति दँ,-- 

१--र्योदास । “--समोह्‌ । 

२- रामदास । ६-गग्‌ । 
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र--अम्सो । ७--जस्सू । 
| %--किखतन । भाग्‌ । 
इन समाने मुसल्मान धमंको धारण किया, इस सप्रदायव्छी सख्या आधिक थी; 
यह नदीके पश्चिमी तीरपर स्थित पदाडी देशम निवाख करते थ ओर काछान्तरसे यही 
| नामस विख्यात हृं ? । 


व, ७. ¢ च 
“ चाथ पुत्र दुद्यके ओंरस सात पुत्र उतपन्न इएः- 





( १ ) कनेड टाडने लिखा है कि^‹ प्राचीन भारतके सिदियन यदुवेशचि्योके राजाने इसी स्थान- 
पर सुसत्मान मेको स्वीकार किया है, इस समाचारमे कुछ सन्देह करनेकी आवदयकता नरह दै, छि 
सुसल्मान इतिहासवेतताओंका मत है फि चकितेकि नेता तमूचीन जो ्चैगचखां नामसे विदित ह उसे 
पोत्तलिक कहा दै ओर सुहम्मदख्वारजमके पिता तकदाका भी एेखा ही वृत्तान्त लिखा हे। इनम एकको 
जट वा जूति जातीय ओर दूसरेको ताक वा तक्षक जाति लिखा दै। दोनोंसे दी एशियाकी दो प्रधान 
जातियां उत्पन्न हुई दै । 

(२) टाड महोदय लिखते हँ कि यह पिके ही कहा जा चुका दै कि बालन्दके पन्द्रह भाई- 
योनि पजाबके पवेती देशोमं अपना राज्य स्थापित किया; ओर उनके ुत्रोने सिन्धुनदीके पश्चिम (दामन) 
मै अपने राज्यका विस्तार किया । सम्पूरणं अफगानजाति नियूज अयौत्‌ यद्ूदी वंशे 

| उत्पन्न कही गदं ह एसा भदुमान होता रै, इससे सवै साधारणका दौ तद बढता दै । ओर- 
न ८22 


जयसटसेरच्छा इविद्धासख-अ० १. ( ४७३ ) 
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१-चम्प्रू | 19 

२- गोड्कख । “~ भादो 

३-मेवराज ¦ &-रास्ू ¦ 
<-जग्यू | 


इनके वेशधर दुज नामस पुक्रारे गये, ओर इसील्च अन्यान्य पुत्र भी भि 
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जातिके नेता इए । 

^: वाखन्द्क्‌ उयेठ कुमार भद्रौ अपन पताके सिद्ासनपर विरजश्रान 
ट्रीने अपने प्रन पराक्रम ओर वाहवर्ख इच्ट दी चोदद राजाअच्छिं जीतच्छरः 
उनकी सारी धनसम्पान्ते अपने आकारम्‌ कर खी, उनके धनका परिमाण इतना थ 
कि चौबीस हजार खव्रोपर चला करता था । ६० हजार अश्वारो ओर जग्राभित 
वैदङ सना उनके आधीन थी, महाराज भद्रन सिद्ास्नपर चैठेत दी अधनी सन्धं 
सनाको खाहीरमें इकटरा करक कनक्पुरके राजा वीरभाल्ु चघक्के विरुद्ध यद्ध करनी 
तेयारीकी । दीघ्र ही कनकपुर भयकर समरानरक अञ्वल्िति डा गहै, आर उस 
रण्षुत्रमें बीरभादुकी चारीस हजार सनका नादा हुंजः 2 

' मद्रके दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक्का नान अग राव ओर दृसयछ् नासमदर 
वा महीसुर राव था । इन महावीर भदट्रीसे टौ भद्र वराक! नाम चखा; सेकडां वधस 
यह वैश यदुवेदियोके नामस विख्यात था. पररन्तु इस समयस अद अदट्रीवक् 
खोक प्रसिद्ध इआ 

: भट्रीक्छी म्रव्यु हानेपर उनके पुत्र सगखराव पितादे खिदाखनपर व्रैराजमान 
हृए 1 परन्तु यद अपने पिताक खमान भाग्यश्ाखी नह थ । इसी समयं गजनीके अधीश्वर 
‡ धुन्धीने अपनी अगणित सेना ठे चीव्र खाहौरपर आक्रमण किया ! परन्तु मगलराकन उन 
/{ म्टेच्छोकी सनाके विरु युद्धक्छा तैयारी नदीं च्धा आर अपने वड पुत्रको छेकर वह्‌ नदौीके 
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धं --जो आफगान इस समय दाचिवाहनके वदधरोके द्वारा अधिकारके देशने निवास करत टै, वे 
41 भी संमव टै छ यदुवेशी हों । उन्न सुसत्मान धम्मेमे दीक्षित होकर अपने प्राचीन वराके गोरवकी 
1 रक्षाके लिप यदु शब्दको रदी राब्दभे बदलकर अपनी जातिक्ा रप विवरण कुरानसे ठे छियादे 
१ अफगानियों रा प्रधान वेश्च यूसुणजदे अर्थात्‌ यूसुफके वंशवाले विद्यात दै, ओर काबुल ओर गजनी 
१ देशमें उनका आदि निवास्सस्थान दै ओर भाजतक उनके एक सम्प्रदायक्ता नाम जादून रक्खा दे । बाल 
न्द्रे वंशधरोने सिधुनदीक पूवेप्रान्तकी ओर षहाडः देको विजय ञ्िया धा, वह आजतक उसी देरा्म 
निवास करते हे । आफगान चद्डो नदी दै, वद यदुवेशो हे यह हरे प्रमाण भिदा है ओर बह वास्तव्रभे 
माननीय भी दै | 
( १) देशीय इतिदहयासवेत्ताकी उक्तिसे एेखा बोध होता दे चि खाहोर आर शालिब्राहनपुर एक 
टी रजधानीका नाम शश, परन्तु पोटे जाना गया क यह दोनो नगर्‌ एक नदीं थे उस खमय यह दोनों 
नगर पास पा ये, लाख्निःदनपुर वा शल्पुर पेजावकछे करि स्थानम था,दक्ा निश्चय नदीं हो सकता । 
रःड साहबने ठे3। अनुभान स्या दे च्छि प्राचोन नगरञ्ि विध्वंस दोनेके पीछे दी उसके ऊपर यह 


शालिनाहनपुर बनाया थया था । 
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( ४७४ ) राजस्थानइतिहदास-भाग २ ३० 
प 
तीरवाखे बनमं भाग गये } शाख्वाहनपुरके जिन स्थानों राजाका कृटुम्ब रहता था 
उन्हे रचदखने जा चरा; परन्तु महीसुर राव बहस मी भागकर खक्खा जगस्य जा 
रहै 1 छक्खा जगङम कवर किसान रोग दी रहते थे, इस कारण महीसुर रावने बडी 
सररूतासे उन्द्‌ पराधीनताकी ऋखखामें बेधक्र वहीं अपना राञ्य जमाया। महीसुर राव 
दा पुत्र उत्पन्न हए उन एकका नासम अभयराव ओर दृखरक्रा नाम सारण राव था। 
बड अभय रावने अपने बाहुबर्से समस्त ठक्खी जगर्क देर्लोमं अपनी शासनशक्तिका 
विस्तार किया । उस समय उनके वंशकी संख्या बढने कगी; ओर वे आभोरिया भद्र 
नामस वेदित इए । शारण अपने अतनजिसे गडा करके अन्य स्थानपर चटा गया 
ओर वरटा उसके वंशधर खमचानुसार छषकभ्रणासे गिने गये । वह स्म साधारणम चारण 
नामसे प्रसिद्धं ह ।: 
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भटके ज्ये पुत्र मगलराव जो स्डेच्छोंके अयसे अपने पिताशी राजधानीं 
रछाखवाहनपुरको छोडशृर भाग गये थे, उनेक निन्नछ्खित छः पुत्र थे- 


१-मंडमराव %---रेवराज 

२-कुररसी । “+-- फर । 

ई--मूखराज । ६--केवल 1 
जस समय मगखराव अपने पितकरे राञ्यच आग गए उख समय उनके 
पुत्रोकी रक्षा प्रजाने स्वय गप्रभावसे की थी ] तक्षक जातीय सतादास नामका 





1 ( १ ) कनल टाड साद्व बवीकानेरके इतिहासमं चल्खते है कि जाटोका वासस्थान कन्धार था। 
परन्तु जाट इख वातक्रो स्वय कटते टं कि वहां यदुवंशी रहते थ । इष समय किसकी बातपर विश्वास 
॥ किया जाय ? यहां देशीय इतिदाघवेत्ताओंने प्रमाण दिये टै कि शारणसे एक श्रणीमें जारोकी खष्टि 
हु दे ओर वदी यदुवेशी देँ । कर्नल टाड खाट्वने इजारौ बार मध्य एशियाके जिख नामके खाय जाट 
॥ जातिके नामक्री सादयता भनेक स्थानोमिं दिखाई ह कि जाटगण जट जातीय हे । उन्दोनि केवल 
यतकिचित्‌ नामद्धी सादयता देखच्र ही इस प्रकारका विचित्र सिद्धान्त किया दै+उन्दोनि यहां लिखा है 
करिमने सुनाया कि वियाना ओर भरतपुरके जाट कन्धारसे आयेये ओर वदी यदुवश्षी है, 
। परन्तु यह नदी कह सकते कि दारणके वंशधर क्यों जाट नामसे पुकारे गये, इसको दम कद सकते हं 


कि, शारण अवद्य दी अपने बडे भाई कोर वडा अपराध करे समाजसे कग हुआ था, ओर इसी 
कारणते उसके वेशावाकों की अवनति हुं । 


( २ ) इतिहासवेत्ता टाड मदोदयने इस स्थानपर अपने टीकेमें लिखा दै कि ८८इस घटनाते एक 
जातिका उल्लेख पाया जाता दै, ओर यदुवशियोके पंजावके सिहासनपर यैठनेके सम्बन्धमं यां 
एक अत्यन्त प्रयोजनीय वात जानने योग्य है । मेने इतिदाषमे एकु स्थानपर इख जातिक्ा 
स्षिप्त शत्तान्त क्िखा दै; परन्तु उसे लिखनेके पीछे मेने राक्जातिकी प्राचीन राजधानीका 

5 उद्धार क्रिया दै, ओर अलिकजंडरके भित्र तक्षाशकाकी राजधानीमे जो स्थान था उससे हमने 
3 अजुमन च्या दै कि टीकं उस स्थानकी भी खोज करली है । पिले सेने एक जात्तिका विवरण 
1 वर्णन श्या था कि उद नगरका नाम किसी मनुष्यके नाम ॒विरेषघे उत्पन्न नदीं हुआ दे । वहाके- 


2४ (1 कनक न शन नन ^ द ~ ३-25-२3 2 ने = 
५4 | 2 1 द न, ५. य 


भु ` ~ ~ 


४ 


३१ जयसटमरेका इविदास-अ० १. (४७५ } 


एअ 


€= €~ +~ “~~ ६. < 2 <~ =-= २*- ~ २-~- ~ =-= =-= <~ = =-= =-= ° £~ = <= =-= 


एक भूमभिया था । जिखक्े पूरवपुरुषगण, पुरातन अद्धिराजग्णोक द्वारा खामथ्यैडीन 
हो अत्यन्त दीनदद्चामें पडे थे] उसने पिताक प्राचीन बदखा खेनेकी उच्छास विजय पाये 
हए म्छ्च्छराजसे प्रगट च्या, कि मंणडरावक्छे छितने इी पुत्र ओर डटुम्बकछे 
मनुष्य इसी नगस्मे एक मद्ाजनके घर रहते द । स्ठेच्छराजने उनक्ते यद्व॒ वचन 
सुनकर शीघ्र दही अपनी सनाको उखके साथ मेज दिया । सतीदास उस सेनाके खाथ 
उक्त श्रीधर मदहाजनके धर गया आर इसको पकड कर राजाके खम्भ ङे आया । 
म्छेच्छराजने श्रीधरसे कदा- कि यदि ठुम॒चाछ्वाहनके प्रत्येक राजङ्मारके मेरे श 
सम्युख नदीं खाओगे तो याद्‌ रक्खो कि तुम्हारे इदटुम्बमं एकको भी जीता न छोड्गा। & 
इसपर महा अयभीत दोर महाजन श्रीधरने विनय करक्छे न्डेच्छराजाक्छे खभ्युख निवेदन 
किया ® ^पेरे यहां राजाका एक पुत्र भीनदीं हं । जो कदे वाकं मेरे यहां 
दते दै, वद एक भूमियाक पुत्र । बह भूमिया मेरे ऋणसे वेधा इञः इस युध 
समय भाग गया है 1 म्डेच्छराजने महा।जनके इन वचनोपर एकाचेत्‌ भी ध्यान न 
दिया, ओर शीघ्र ही बवारक्धाको अपने सम्भुख छानेक्छी आज्ञा दी ! जव महाजन 
श्रीधरने देखा क राजङ्कमारोक्छे प्रणोक्छी रक्षाका ओर कड उपाय नहीं है, तव 
उनके प्राणोकी रक्षा करनेके य्यि वह्‌ म्छ्च्छराजाकी आज्ञाचुसार कायं करनेमे सम्मत्त 
हुआ ! शीघ्र ही यदुवंशी राज्धमार किंसानके वाखकके वेषमें म्टेच्छराजाके सम्मुख 
खाये गये, ओर स्डेच्छराजाने उनके साथ मूभिदायोंकी कन्याका विवाह कर 1देया । 
इस प्रकारसे राल्वाहदनके वंखसे उत्पन्न सम्पूणं राजज्खमार जो श्रीधरके धरमें ये, उनमें 
कटोरके पुत्र भी करोरिया जाट, अदराज ओर शिवराजक्छे पुत्र अदाजत ओर 
रिवराजत नामसे विख्यात इए । कुमार पूर ओर कमार केवखाका नाई ओर छुम्डारके 
पुत्र कहकर म्टेच्छराजाके सम्मुख परिचय दिया था, इस कारण उन दोनों जनाके वं- 
वाके उन दोना श्रोणियोमें गने गये ?` । 

भटी इतिदहासटेखकने फिर छ्खिा दे, [$ ^“ सगरराव जिस गाडा नदकि 
किनारेफे बने देशों रहते थे. उन्होने पीछे उस नदीकछे पार होकर खक नवीन 
देदापर आधैकार करके उसने अपना अलग राज्य स्थापित किया; इस समय बरा- 
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--जधौश्वर तक्षक वा नागवंशके राजा ये, इसीसे उक्त नाम हुआ है । पुस्तक वाबरीङी सहायतासे 
= इसका उद्धार करनेको समथं इभा हू । वावर तो देश्षकी सीमाके वणनमें जिता दै, कि 
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“"पश्चिममें एक जग है जिसे बाजार या दाक भी कहते द वर्हे राजाका ताक नाम मोदे? 
इख कथाको अनुवादकने यदो मिलाकर कहा है कि “तक नगर बहुत खमयसे दामानढी राजधानी 
था} मि एलकिनप्टेनक मानचित्रमे जो वाजार ताक नामक स्थान दै निसो बाबरने त 
कहा दे, वड वाजार ताक अरकसे ङछ दी रोख दूरीपर दै । “जो तक वा तक्षक अथात्‌ नागवश एक 
खमयमे समस्त भारतवधेमें विस्तारित हआ था, निस्छन्देह यहे नगर ओर नदीका नाम उसी 
तक्षकवं शकि नामके अनुसार पडा ३ `` । 
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दाजाति उस नदीके किनारे निवास करती थी । उनसे पदे वदां बूत ग्णोके वृता | 
राजपूत राजा य । पुगख्देशके प्रमार गणं धातदे"के सोढा जाति, टयद्रदेशके दुद्रा 
जपूर्तेगण निवास करते थ । मंगलरावने इन राजाओंके निकट आश्रय यिया ओर सोढा ध्र 
जातिके अधीश्चरोकी सम्मतिके अनुसार उन्टाने छद्र वराहा ओर सोढा जातिके मध्य- 
स्थ भूखण्डापर अपना वासस्थान बनाया । जब मंगङरावका मरत्यु हो गई तव उनका 
पुत्र मंडमराव पिताके पद्पर विराजमान हआ `› । 
मंडमराव अपने पितके साथ शाछिवाहनपुर माग आया था । धोरेके राजाओंने 
उसको राजा मानकर उसके अभिपेकके समय सहामू्यवान्‌ द्रव्य भेज । अमरकोटके ॥ 
सोढा जातिके राजने मंडमरावके करकभखमे अपनी कन्याको अर्पण करनेकी इच्छासे ॥ 
उसके पाख यदह समाचार कहला भजा । मडमरावने तुरन्त ही इस वातक्तो स्वीकार कर 
छिया, इस शुभ विवाहके समयमे अमरकोटकी राजधानी बडी धूमधाम इई । म॑डम- 
रावके ओरस तीन पुत्र उत्पन्न हुएः- 
१--केदर । 
२- मूखराज । 
३-गोगी । | 
~ „^ केर अमित तेजस्वी ओर असीम सादसी पुरुप था । एक समय अआरोरंसे {| 
क& सा वाणिञ्य द्रव्यसे भरे हृए घोडे सुङुतानको जा रहे थ, उसने यह्‌ समाचार सुनते | 
हं अपने कितने ही योधा्ओंको ऊर्टाके व्यापारियोका भेष धारण कराकर उस वणिक्‌ । 
द्लके पीछे भेजा; उन्दने बडी रीघ्रतास पच्चनदके किनारे जाकर वणिक्दृखपर आक्र- 
मण कर उनके सारे द्र्व्योको ट्ट छखिया, ओर फिर अपने स्थानको खोट आये । इस । 
प्रकारकी छर चातुरी कासे उसका नाम स्वैत्र विख्यात हा गया । पीछे जाखोरके {| 





( १) वराहा जाति राजपूतोश्नो एक शाखा हे । याड साटवमे कदा दै कि, यदी इस सभय {१ 
मुसत्मान जातिमें गिने गये दे । . 


(२) इस वरूता राजपूत जात्िका इस समय लोप हो गया द । | 

( ३) अत्यन्त भ्राचीन कामे प्रमारजाति पुगलमे निवास कती आई दे । स्मरणातीत कालसे (4 
अमरकोटके सोढाराजवेश मरक्षेत्रमें निवास करते आयि हँ एलिकजडरने जो खगदा जा तिद्या उल्लेख 
च्या हैषा गोध होता हे कि बह जाति यही है । 

( ४ ) उभाका विवरण पीछे प्रका किया जायगा । 


( ५) मूलराजके तीन पुत्र उत्पन्न हुए । उनके नाम यह दै राजपाल, रोदवा, चूवर, बडे पुत्र प 
राजपालके जरस रेननू ओर गेगू नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए । रेन्नूे निन्नकिखित पोच पुत्रि जन्भ 
लिया, धोकर, पोहर, बुध, कटढसू ओर जयपाल । इनके पुत्र भी एक २ सम्प्रदायके नेता हृए। 

( € ) राड साव टीकेमे चिखते है कि “ सिन्धुन दीके ऊपर उपत्यकामें इस अत्यन्त भाचीन 


राजधानीको १८११ ईस पाकर मँ परम आनन्दित हुआ । अबुलफजलने जिस राजा श्रीधरकी { 
राजघानी आलोरका उत्छेख क्या दै, यह वही राजधानी दै । । 





३३ जयसटमेरका इविद्ास-अ० १. (८ ४७५) 


व्य न 

आलनर्सिह देवराने, मडमरावके बयप्राघ्र पु्चोके निकट नारदियङ अजा । विवाहा छाये 

` {वुं बडे समारोहके साथ समाप्र हो गया । बिवाह्‌ हय जानक उपरान्त यह्‌ अपने स्थानक) 
चङे आये, केहरने अपनी कुट्देवी तन्नामाताच्छे नाससखे एक किख्क्छा दावार स्थापतक्रा 


परन्तु धिटेक विना तेयार इए हा मडमरावच्छ युत्यु हा गड `: । 
केर पिताके पदपर अभिपिक्त इए । उनक्छे राजासहासनपर अ ठनेपर तनाट- 


का किडा वराहाजातिके अधीश्वर राज्यच्छी खीमामें बनाया गया हं । यह कहकर बराहा- 
पाति यशोरंथ # ने सेनासदित तनोटपर आक्रमण 1केया । परन्तु सूखखजने वड धविक्रमके 
साथ तनोटढी रक्षा करके अन्ते बराहियोंको परास्त करक्ठे अगा दिया } 

अन्तमें यदु मटरीके इतिहासवेत्ताने छिखा है, के “ˆ ७८७ सवत्‌ ७३१. खवा 
मावमासकी पूर्टिमाको मगख्वारच्छे दिन तनोटका किला वनानच्ा कायं समाद्र 
दो गया, ओर देवी तनोमाताका एक पवित्र भदेर वहां स्थाप हा ! इख डं 
दिनोंके उपरान्त वराहाराजके साथ साधि दो गद । आर उस खाधकरा यह्‌ ङ्‌ इजा 
क मूटराजकी कन्याके साथ बराहापतिका विवाह दा गया ?› 1 

युरकामें यदुभादियोकी राजधानी स्थापित होने ठक द्धी इम उच्छी आचीन 
वंडाख्यातिका वणन करना आवरयक समञ्चते हं । यद्यपि एक साबित ओर विख्यात 
वराका इतिहाख इतर बहुत ही संक्षेपे वणन किया गया हं परन्तु इसके साथ दी 
खाथ जो टीका टिप्पणी दिये गये ह उनसे पाट्कोको पूरी सहायता भिख्ना संस्डव 
हे ओर वे इसीसे निञ्नलिखित चार सिद्धान्तोंपर अपना विचार स्थिर कर सकले हें 
एवं [नेन्न वातोका निश्चय कर सकते हं । 

प्रथम । यदुवंरियोके पूवं पुरुष श्रीहरे उत्पन्न हं । 

द्वितीय । जो यदुवी भारतवषंसे भाग गये, वा जिन्दोने इच्छाुसार हारि 
अथवा पांडबोके साथ भारतवषको छोडकर सिन्धुनर्दीके पाश्वेम देशाङो गमन किया 
उन्दीने मरुस्थरमिं उपवेङन स्थापन किया, गजनी राज्यकी प्रतिष्ठा की ओर रूम ओर 
खुरासानके बाद्शादोसे युद्ध किया । 

ठृतीय । बह खोग जाबुखिस्थानसे भाग गये ओर ॒पंजावमें उपनिवेडा स्थापन 
किया तथा उन्होंने चाङ्वाहनपुर नामक नवीन राजधानी प्रतिष्ठित की । 

चौथा । उनका पजावसे आगना; मरक्षे्रके पवतके उपर विराजमान दोना 


ओर तनोर दुगेका बनाना । 
साधु राड साहबने उपरोक्त भरकारसे इतिवृत्तको चार अंशम विभक्त करङ़ शओेषभे 


न्च 
॥ 


न 








1 


ॐ (१ ) करनं टाड खादवने लिखा हे, ““ इससे ज्ञात होता दै कि वराहाजाति < यदु ) भटि- 
खोके समान एक धर्मेका अवलम्बन करती थी । इस धरनाके बहुत काल पीछे भी सुसत्मानोनि इस 
स्थानपर अपने अधिकारका विस्तार नहीं कर पराया । -{ २ ) उदू तममे जसरथ । 


` ` ततनन कनकं सलन्द 
प 


| 
। 





( ७८ ) राजस्थानडप्तदास- भाग २. २४ 
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कटा दे क्ि,-““इख यदुवशके आदिं इतिहासको अन्यत्र वि शदरूषसे समाखोचना की गइ 
भ दै इस कारण इख वशके आदिमे इतिब्रत्तकं स्थानपर अधिक्‌ समालोचना करनेकी 
वर्या नही है1 छिन्नभिन्न सत्य घटनाय ओर मोगेखिक प्रमा्णोसे दम इस इतिदास- 

‰ का खाधारणतःविश्वास करते हे, अथात्‌ यद्वो राजा्ओंका एय राच्च होना 
ओर सुखस्मानोंके अभ्युदयके साथ ही साथ उनंका बहास भागकर फिर भारतवर्षे आना 

र ञआदिमरतोकी विक्षेप पुष्ट करते ह । हम म्रीक इतिद्‌सवेत्ता ओक पुस्तकें इस प्रकारके 
११ अत्यक्च प्रमाण देखते हं, गक ग्रीक वीर आटियोक्रप इस दरक सोपागत्तनस नामक्‌ 
1 भारतास्तादयन राजक वारा मारे ग्यथ। इसी यद्कवशचिओंने सारिग्रा ओर वेकिटूयाकं 
अघीौश्चरके साथ युद्ध क्रिया था । उसोस कस्पना करके अनुमान करना हणा कि सुव्राहु 


[1 


6 
६1 ६१ 
$ ओर उसके पुत्र गजसे इस नाम सोषठाग सनसकीं उत्पत्ति इरदै, ओर यहं सभव अदो ५ 
1 सकता हं क्योकि ग्रीक इतिहासम यह भी प्रकासित है फि गजनीके यदे राजानि 1 
+ खुरासानके राजाओंके साथ युद्ध करिया था । 2 0 

महात्मा टाड महोदय फिर छिषते ह ^“ कि सेइस्तान ओर उपत्यकाशे दोनो 

9 ओर आदि खमयमे ओर एक शाखा बसती थी ¦ सिन्दसमावं ख खास्बखे उत्पन्न दै । ओर 
प ग्रीक गणेन भी इस वशके खास्ब कटा ह, ओर इसी वशक्ते एक राजान अलिकजंडर - 

के भारतवजयके समय विषम विन्न उपस्थित क्या था, इस वश्द्छी राजधानाका नाम 
साम्बा कोट वा सवनगरीं था अर आजतक सिन्धुके किनारे वह नगरी विराजमान 
ह्‌; अक्र गणान उसक नामका वद्छखकूर सानगट नामसे उद्धे किरा 12 
इतिदहासवेत्ताका अन्तमं यह्‌ कहना हे क्‌ “'चगत्ताई गण यदव शसे उत्पन्न दँ, इस 
¶ अनुमानका अत्यन्त प्रयोजन हं । मवाडके राणा गणकं आदि पुरुष वापा रावनें 


दसा त्करर वचत्त(रमं अपना राजधनां स्थाप कर वंशकः रक्चाकं पाछ मध्य 
मर्तववका छडकर खुरयासखानका गमन 7केया था । इन प्रमाणां जाना जाता ह क 





८ १ ) कनक याड साहबने राएर एदियारि सुसादटोकी पुस्तके तीसरे बाद्धूममे यदुं 
धिये के इतिवृत्तकी समाखोचना की दे । 


(२) इस भ्रभक्छो दमने पदिले दी प्रगट कर दिया दै इष कारण उयका उल्लेख क्रनेकी कुछ 
आवश्यकता नहीं है । [ अनु० ] 


( ३ ) याड महोद्यने अपने टीकेमे लिखा डे ^“ मि ० विक्घन'” को पोटालमो साहे जुणरा- 


फियेसे सोगदिवानाके भूवृत्तमें पांड़ नाम मिला है ओर यन हैकक्के मतत्रे दिरात नरो हरि 
नामसे कदा हे । 

इस निकट मवं वा मरस्थली देश है । पांड़ तथा हरिकुर भारतवर्षेखे चलकर उक्त देश्च तथा 

मर््यलीमे चे गये । यदि इन दृर देशोभे खोज कोजाय तो बडी सरलता बहुतसे शिले 

प्राप्त हो सकते है । समरकन्द्क तोरणदटार पर जो इमीरी भाषामें वणेवद्ध खोदी हं किपि दै वह क्या 


दै ? बोद्धोके देवमदिर ओर वामियाको गुहावलि तथा खोदी हुई अतुद्पि समो अत्यन्त प्रयोजनीय 
र जानने योग्य वाते द "| 


वअ ८2९2 ~ 299८2९८ 


३५ जयसख्यरका इविह्ास-अ० द्‌. (४७९ } 
ए न व --अ 
इतने दूरत देओ दिन्दूधम प्रचलित था; ओर मध्य आरतवर्षे तथा मरववर्ध् । 


ओर पजाव देमि इसके तत्वा विद्व खोज करन ओर पुराने स्था्नोद्टी खोज छरनेमें 
नियुक्त होनेपर इस सवन्धमं अनक आिस्कार पाय जा सचेत द । रा्िवाहनयपुर 
कपिल्य नगरी, वदत, यदुका, उाङ्खवूसी, फाचिया उसक सात नगर ओर दक्ष 
शिखाकी राजधानी पड जा सकती दै । खोज करनवाठे वनवासी अप्रीकाकि बद्छे 
यद्दि इन देर्योकी खाजमं छिक्त दोते तो, अनक प्रयोजनीय देविहाचिक तच्छ प्रप्र कर । 


। गतिविधेसे बाणिञ्यका व्यवघाय विढक्चणतसरि चख्ता था । टन्सचछाजेयाना देख 





6 + 
४ 


सकते थ, कारण किं यहा स्थान सम्यताकी जन्मभूमि दहै ` । 


नच 


द्वितीय अध्याय्‌ २. 
- "€ 


स्‌ः -लीफा वलीदके समयमे राजा केदर, उनके वंशधरा भित्र समभ्प्रदार्योद्छा नेता होना आओ 
पिले समतलक्षेत्रमे अपना राज्य वढाना-उसकी इत्या-तनुषछो उस पदकी शराक्षि-वराहा 
ओर लगा दोनों जातियोपर आक्रपरण-सुलतानङे राजसे तनोटका किला वेरा जाना, उदी इार- 
बूताद्धी राजकुमारीसे राइ तनुच वि श्ाह-उसके पुत्र गग-तनुसे गुप्तधनचा आविष्कार होना-बीञ्चनोर 
दुका निर्मांण-तलुढी खल्यु--विजेरावको उस पदका भिलना-मध्ियोके अधिपतिर आक्रमण कनेक 
निभित्त गा जातिके साथ वरादा जातिका षडयन्त्र ओर विजेरावा उनपर आक्रमण विराव जौ | 
उनके स्थजनोको विश्वा्चघातसे मारना-एक व्रह्मगसे देवराजकी जीवन रक्षा-तनोर अधिकार- 1 
वहां निवासियो को मारना-चरूतावत नामक स्थानमें अपनी मातासे देवराजा मिलना- देराबर 
वनाना ओर वृता जः ति स्वामीका उसपर आक्मणङ़ समयमे वचित होना जर देवराजसे उसका 
मारा जाना-एक योगीके खाथ भद्र राजाकरा मिलना ओर राजाका उसक्ती शिष्यता स्वीकार करना- 
रावसे रावल उपाधिषा बदला जाना-देवराजसे लगाहोका मारा जाना ओर उनका देवराजा आश्रय 
ठेना-छ्गाजातिष्छा इतिदास-देवराजका ढप्त राजपूतोको राजधानी उवापर अधिकार करके रागासे | 
बदरा जेना- स्वदेश हितैषिताका उत्कृष्ट प्रमाण-घारणप्र भक्रमण-छदवामें फिर आना-खडार नामक | 
स्थानम हौद्‌ खुदाना-उनकी हत्या-रावलमन्धको पिताक विदान मिलना-पिताकी सत्यु बदला 
ठेना-उनके पुत्र बाछकछा अनहसरत्राडा पत्तनके वल्लभसेनकी क्डकीसे विवाह होना-गजनीके महम्मदके 
सामयिक राजगण-घोडोंको तितर बितर कना-यों भटी गणोसे सुगलके जोहि्योका हारना-दुस्षजकरा 
खीचियो पर आक्रमण~उसका तीन भ्यो के खाथ खड भ्रदेशमें जाना ओर मिहलोत राजाकी कन्याके 
साथ विवाह होना-बाछ राकी खत्यु-दुस्षनका सिंहासनपर बेठना-सोढा जातिके | हमीरक्ा आक्र 
मण करना-हमीरॐे शासन समयमे मर््षत्रमे कागार नदीका परवाह रकना-जनप्रवाद्‌--दुस्सजके 
पुत्रगण-कनिष्ठ कुमार लंञ्चाविजयरावका अनदक्बाडके राज सिद्धराज सोलकीकी कन्यसे विवाह- 
दुस्सजके अन्यान्य पुत्र गण-जयसर ओर विजेराद-खश्षा विज यरावके पुत्र भोजदेवरे,दुस्सजके मरजा- 
| नेपर दुदवाका सिंहासन भिलना-अपने भतीजे भोजदेरके विशद्र जयमलकछा षडयन््र-गोरके सुलतानचे 


म थ भ भ 
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खहायता सांगना ओर अरोड नामक स्थानम उसके साथ मिलना-सखलतानके साथ भित्रतामूकक दापथ 
ङरना-भोजदेवरो सिंहातनसे हटानेके ल्यि महस्मदसे सहायत। पाना- ट्रवापर धाक्रपण अओौर टट 
केना-भोजदेवकी हत्या-जयसरुसे भायिर्योँको रावल पद भिल्ना-छदवा प्रदे्को छोडना-- नूतन राज- 
{उनीकी प्रतिष्टा पूवे आयोजन-ब्रह्मसरकुडकी देन अदल्िपि-जयसल्येर राजधानीकी रतिष्ठा-जयस- 
की खव्य-ओर दूसरे शालिवाहनका तिद्ासन प्र चेखना | 


(>> न 0 


2 
क 


° पूवे अध्यायसं जिन २ भिन्न धटनाओंक्रा वणन हआ दे उन सबमेे जोजो 
तारीख आर सन्‌ वदेयं इए ह वचार करनेख उनम संदेह होता द पर्तु अव अन्तरम 
हम इस समय भटरजातिके इतिहाखका सम्पूणेतः विदवासत करने योग्य वृत्तान्त 
परकाञ्च करनेमे प्रवृत्त होते हैँ । गजनीके यदुर्वं्षी राजानि युधिष्ठिरम, ३००८ वधै 


पीछे रूम ओर खरासानके अधीडवरोंक परास्त किया था । इर इस निश्चय की इ 
अवधिक सत्य नहं स्वीकार करते; ओर ७२ वीं विक्रमाब्दीभें शाडिवाहनने अपने 


कटम्बियोक्रे सःय जाबुखी स्थानसरे गकर पंजावभें निवास क्रिया ! हम इकः भी 
विरनास नदीं करत; परन्तु मरक्षे्रमे यदु भद्धियोके उपनिवेक्ञ स्थापन ओर संवत्‌ 
५७८७ ६ ७३९ ई०> .) उनकी प्रथम शासनद्ाक्तकं विस्तारक्ते प्रमाणस्वद्प्र तनोट 


~~ ~ ~ ------~ -- ~ === - -~------ = = ~> 


{ ५ ) बादशाह वावरने चखा दै कि भारतवषंके निदासी दिन्धुनदीकी पश्चिम सीमाके वाहर 
स्थित समस्त भूखण्डको खुरासान कते थे । 

( > ) कच॑ल उड महोद्यने रीक्रमे लिखा दं “ध्यद्यपि ग्यारह सै वर्धके वीत जानेपर भद्धीगण्‌ 
पृजाबसे भाग राये थे, ओर्‌ शालिवाइदनके उत्तराधिकारियोके उन्त स्थानक त्वागनेके पीठे वन, माषा 
इत्यादिका अददद दो गया था; परन्तु आजतक उक्त देशमिं ओगोचिक रेखे अनेक भरमाण विराज- 
मान हें कि मद्रियोका वहां अधिश्ठार रहना प्रमाणित होता दै, जहांपर चालिबाहनपुर था हम उसक्छा 
अनुसंधान करर तो वहां “* अ्िकापिडि ` ओर भट्िकाचक्र इत्यादि देख सकेगे;-जर एरुफिष्टोनके 
मानचित्रको मी देख गे । 


( ३) हम साधु याड मद्ोदयकी उस उक्तिको किसी अकार नदीं मान सक्ते । दभारे खदेशी- 
अर इ तिदहासलेखक् जब कि यदुवेरियोके इति्समे सन्‌, तारीख, महीना, वार्‌, तिथि ओर नक्षत्रों 
दकको चिख गये ट, तब उनकी उक्ति किस प्रकारसे अविास करने योग्य हो सकती है ¡ हमरे 
देक प्रचित युग ओर सवतके सम्बन्धे पश्चिमी पडितोष्ो एसा विदवास नदीं दै, यह सभीको 1 
बिदित्त हि \ ओर इका अनुमान भी सरलतासे हो सकता द कि कर्न टाउने जिन कुसंस्कारोके वश 
इतिहास लेखके लिखे हए उतिहासके पिये अशमे सन्‌ ओर तारीखको विश्वास नह 
या । भारि देशम्रे चिरकालसे भी पहिले अनेक समये अनेक आंतिके सवत्‌ सन्‌ ओर शाके 
इत्यादि भ्रचलित होते अये दै, ओर उन सन्‌ सवत्‌ वा शोका राष्टरविष्टव वा राज्यके 
बदुलनेके कारण लोप रोता चला आखा है, ओर उनके स्थानोंमे नया सवत्‌ दिखा पडता हे 
अवस्थाने यदुभ्टियोके उतिदहासयेलरने जिन संवतोका उख किया हे, यदि वह धारावाहिक 
श्रतङूपरसे भ्र च लित रहते तो उनके संवते दभ अपने मतको प्रकार करनेमे समर्थं हो सकते थ । पर 
युधिष्ठिरे संग्रतमे किसी भरकारकी शका नही है, याड सःहवने इसी कारणते इको नही माना हे कि 
उससे उनके दू सोरे अभ्रेजोकि भाने वो तथा उनकी सृष्टिक बो्ी आधुनिकताका छोष होता दे । 
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२७ जयसलमेरका इविहास-अ० २ ( ४८१) 
पद न~~ 


गक वनलानेका जो समय निद्धास्व इजा दई, वरद्‌ इख इतंडासच्छ प्रयाण अनेक स्थानाम्‌ 
सन्दृहख रादेत प्रमाणत इजा दः: । 
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द 
ओर एजसके असीम साहस ओर चीर्ताका वर्णन पटिङे हुआ 
खटीप्ता वटीदका समकाटीन था ! सवसं पदिले भारतभूधिमं उसने इी अयनः अधिक्छार 

१ 


र 


स 


सिया, ओर उत्तरसिन्धुक देके अटरोड नगरमे उसने डी सवद 
धानीं स्थापित च्छीं | 
४ कनेर टाड साहवने जिस यद्‌ भद्र इादासख्खक्के अन्धस भद्वीदराके पर 

वन्त इतिदासको उद्धत किया दै, उस इपिदासमे यह प्रक्ाद्चित क्रियः गथा है कि 
छ्रश्छे पच पुत्र उत्पन्न इए) तनू; उतसव) चदा; खाप्स्य् जाधह्धान ईन लनः 
पुत्र उस्पन्न हप, ओंर वह अपने २ पताकी उपाधेके साथ एक एक खन्प्रद्श्यके चैतत 
इए । यह्‌ सभी वीर योधा ये, ओर इन्दोने चन्नराजपूताक अविच्छास बद्ुतसे देलक 
जीतं छि । राजपूर्तोने इसी छिये केदरके साथ त्ेकक्षणतासे इखक्ता बदृखाः चिच 
छि, जिस समय केदर शिकार खेख्नेभं रव य, उसी समय उन्दने इनके प्राणो 
लाद किया } 2 
; “कद्र मृत्युकें उपरान्त तन्‌ पिताकछे पद्पर अभिषिक्त इंए । उन्होने अपने 
¦ प्रव धराच्छमरे साथ बराहा जाति आरं मुरुतानक्नो ठंग जातके अधिकारे 
दृरा?वर चटाई करके उनको विध्वंस कर दिया, परन्तु इसन णड खद वख्तर 
पदिनकर ठीके साथ दृदी, खीरी, खोकर, सुगर, जाया, जद ओर खेद जति दश्च 

( १ ) उततेरावके पाच पुत्र उत्पन्न हुए, खरना, सेदसी, जीवा, चाको ओर अजो । इनके वंञ्च- 
धर साारणतासरे उतेराव नामसे पुकारे जाते दं । 

(२) चन्न जाति इष समय प्त हो गद । 

( ३) राड महोदय अपने टीकेमे चिखिते हँ “^ कि यह हिन्दू सिदियन जाति पञ्चओके नामसे 
भी पुकारी गरं है जसे-बराह शब्दका अर्थ शकर हे ओर नूमरि सब्दका कोमडी, तक्षक शब्दक्रा अथे 
सपे दै; अश्च शब्दका अर्थं घोडा हे । ” इमारे स्वजाति पाठकोको भुराणादिसे इनके नारमोङी उत्यत्तिका ‰ 
कारण भलीमांतिखे विदित दो सकता है। ए; 

(४) ऊ्नैरु टाड महोदय लिखते हं कि ^“ ङ्गा गण अनिकुलको चार भधान शाखाओमें & 
सोडकी राजपूतोकी शाखासे उत्पन्न दै । बह पीछे सुसत्मान हो गये, ओर दसा भी संभव हें छ वह । 
रोग (खघुनदीके पिम ओर गलमान देशम रहते य 1"? प 

( ५९ ) बादशाह बावरने भारतपर अधिकार करनके समय मागमे जिन जातियों के साथ साक्षात्‌ 
किया था,उसने उन सभी नामो का उल्लेख किया है । परंतु उसने ददी जातिके नामको नहीं लिखा । 


ह 
न्म्य 
0.3 
न) 
८ 

+ ~+ 
2 
#१।# 
चौ 
| ~; 
भ 
५ 
„| 9 
४ 
13 
' 2 
५, 
6 
1 | 
[+ 
५, 
>| 
~ 
न 
6 
(~ # 
1 
9) 
४ 
] 
| 2 
४ 

0 
॥ 
2 
< 

9 = 
(५ | ट 


<= १2 
(0. 


4 
५1 
„५ 
५ 
< 
~< 
2.3 
~= 
~ 
<+ 

४ 
५ 


कि क तष ॐ = न 
| {> न 9०नेत 9० ग9 9 8 मे 
+> (न्भ 


~> ६-००९-2 ८-*<.८१ £> 


१257 


{५ 
"<> ८ 


स्ना २ ,८-9 
ताक ध्य 


€ 


> नृ) 
९००८०“ ॐ 








५  - 
अ 





व, त, त, 


> शायद डोड हो । ¦ 
य { ९) खीची जाति्धो मदी विने छिखा है कि खीची जाति उत्तर भरान्तम रनेवारी थी जोर $ 
सिधु सागर अर्थात्‌ पृजाबके दो आवेके बीचमे एक देश उनके अधिकारमे था 1 | 
( ७ ) टाड स।हवने कहा हे फि “यइ भी सम्भव हो सकता दै कि,यहं ख) श्र जाति ही गक्तड 
जाति थी । बावरने उसे घोकर छिखा हं 1" ॑ 





( ८२ ) राजस्थानईइतिदाखस-भाग २. ३८ 
एव 
इजार अहवाराही वीराका साथ ले याद्र्बोपर आक्रमण करनेके चल्यि अगि बढा 
इसकं वराहा राञ्यमे पहुचत दही वराहा जातिनि इसके साथ सम्मत्त की, ओर 
सभाने वहां डरे डारु दिये । वीरश्रष्ठ तनो अपीम साहस ओर वल्के साथ भाया 
इअ दृखकर विजातीय गण अपने २ स्वजातिर्योक्छा इकट्धा करके अपनी रक्षाको 
तेयारो करने क्ण । करमादुसार चार दिनतक यदुर्वं रापतति तन्न॒ने अतु पराक्रमके साथ 
अपनी रक्षा की, ओर पांचवे दिन अपने रोके इए किच्के द्वरो खोड देनेको 
¦ ञाज्ञा दी । इनकी आज्ञानुसार किछेका द्वार खेर दिया गया ! ओर बह अपने प्राणप्यारे 
न पुत्र वीर विजेरावके साथ नंगी तख्वोर दाथनें छ म्डेच्छके विहद्ध सम्पूणं यादवो 
। सेनासदहित रात्रे सम्मुख हआ । यदुवंदी क्षन्न वीरसके प्रचर पराक्रमते सीव ही 
‡ खञ्च परास्त हो गय । सबसे पिरे बराह जाति भग गई, ओर उसके पीछे अन्य 
४ स्छच्छ गण युद्धम भगा उ चास ओरकेा आग गये । रणम जय प्राप्न कर 
 तन॒ने खन्न ओक डरोंपर चटा कर उनके धन रट्नोको ट्ट छिया ! युखतान ओर खणा- 
! दाकी सेना जब परास्त होकर भाग गई ठव वूतावानके दूता राजपूर्तोके अधीर जीजूने 


[ महाराज तनूजाके पास नास्य भजा । ओर यह विवाह हो जानेके पीछे तक्नजीद्धी अक. 
तानक अधांडवरक साथ संधि होकर मित्रता हो गदं । 


वसूके भोरस निन्नखिखित पांच पुत्र उत्पन्न इए;- 


१-विजंराव । ३- जयतुंग । 
२- मदुर । --आलन । 
५--राखचा । 
दूसरे मार मुक्करके आरस एकमात्र माहपा हए, माहपाके ओरस महाढा 
ओर दिकाउ उत्पन्न हुए । इस दिकाउने अपने नामतसे एक विख्यात्‌ हद्‌ खदवाया था 
उसके वेशधर सुतार इए, ओर आजतक वह सङ्कर सुतार नामसे कारे जते है । › 
| 





तीसरे पुत्र जयतुंगके रतनसी ओर चोर नामवाछे दो पुत्र उत्पन्न हए । रत्नसी 
बहुत श्राचान समयक विध्वंस हए बीकमपुर नगरमे जाकर रदे । ओर चोहरके कोटा 


आ।र गिरिराज नामवाङे दो पुत्र हए, इन दोन कोठासर ओर गिरराजसर नामके दा 
स्वतन्त्र नगर श्रविष्ठित किय । 22 


॥ “ध्य पुज आलनके ओरस निम्नर्खिखत चार पुत्र उत्पन्न ्- 
| १ -देवसा | २- भवानी । 


२--जिपाठ। ४--राकेचो ।? 





न क कारि 


( १ ) मुङ्करके जारज पूरजोकी गणना राजपूलोभें नहीं हई; उनको गणना माताओकि वणा - 
सुसार इइं थी । 


न 22८2-2 
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| ८५ देवसीके वराका रेवारी अथात्‌ उष्टरषाङकछ इद, जोर राकेचोके उत्तर ेकारी 
॥ | दणिक्‌ इए, ओर उनकी गणना इस समय ओसवार जतिम इह 1" 


$ | ८८ तनूको विजासना देवीच्छी छषाखच एक स्थानपर बहुवखा ुप्र घन सिला 

†} उसने उसी धने एक वडा भारी छिला वनाय अर उस्ना नास विजनोट रक्वा, 
{ आर उसी च्छति उन्दने सवत्‌ ८१३ (५५७ ३० „) क मावमादकौ तयोद्खं प्व 
4‡ रोदिणी नक्षत्रे देवीकी मूर्ति स्थापित की आंर वह्‌ अस्खी वषतक अतु पराक्रमके स्वाथ 
राञ्य करे स्वको चड़ गये :2 । 


देरी इतिदासटेल्लकने फिर छि्वा है कि ““ विजय्रादजी सवत्‌ ८७० खन्‌ ८१४ 
सीमं पिताक राज्यपर विराजमान इए य; उन्दोन राञ्यिद्याख्नवर बेठकर अपनी 
जाविकी प्राचीन खच्च वराह ( बारहा ) जातक साथ युद्ध छरनेका भअस्वावं किया 


~ 


त 

१ ३ 

५ 

92 

‰$ उर शीव्र ह्वी युद्धम उनको परास्त करके उनकी सारी धन सम्पाते छट खै, सदत्‌ 


८९२ मँ वृता जतिकी रानीके गभस एक मार उत्पन्न इआ । उसका नम॒ देदयज 
रक्वा गया । बराह जाति ओर ठङ्गाणण शवस वदला ठेनेके लिये एकसाथ भिर गे 
आर उन्हनि मट्िराज निजयरावषर आक्रमण च्या; परन्तु असखीभ साहक्ती 
विजयरावेने अपने पिताकी तरह बीरता भ्रकाञ्च करके उनको रणक्षित्रें 
परास्त कर भगा दिया, जव वराह जाति ओर रूगाहनि देखा कि रण भूमिम इनका 
! परास्त करना असम्भव है तब अन्तम उन्टोनि पडूयन्त्रके साथ विरवास दिखाकर उनके 
` ‡¶ नारका विचार करिया, ओर बहूव काके प्रञ्वछित इई राद्ुवाका आगको वुञ्चानेका बहाना 
| कर बराह जतिके अधीद्वरने अपनी कन्याका विजयराजके पुत्र देवराज साथ विवाह 
8 करनेका प्रस्ताव छिया ! भटिराजको इख षद्धयन्त्रका समाचार कुछ भी विदित नही 
$ था, इस खिये वह अपने पुत्र देवराज ओर आठक्नौ स्वजातियोको साथ छक्र बराहपति- 
ए की राजधानो भटिडामे चले गये । उनके वदा पहुचे दी दुराचारी वरार्हौने उनपर 
{ संहार मूसे सहसा आक्रमण करके चन्द ओर उनके भ्व्येक साथा खेड २ कर दिया 

जब ङुमार देवराजन देखा छि अन मृत्यु निकट ही हं तवर वह अपने भ्रणोाका रक्षाके 
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८ ( १ ) भारतवर्षे वे्योमे यई ओषव्राल जाति सवसे विशेष घनत्रान्‌ थी ओर इनको सद्या भी 
अधिक थी, यह पिठ ओसिया नगरमे आकर रहे थ इपी कारणते वाक नामे प्रसिद्ध इए । राड 
1 साहवने कदा दे कि, यह वियद राजपूत दै पचन्तु एर सेश्रदायके नही हे, इनमे पैवार,सोङश्ी, भारी 
ष इन्यादि सव सेप्रदाय है । यद सभो जनधररका अवलम्बन करनेवाठे हे भारतवषमे सखरत्र ही यह ओत- 
] वाक बणिक्‌ वाणिज्यमें लिप्त रहते टै यह स्वै्राघारणमें माडश्रारी नामे पुकरि जति है, बहुता मार~ 
| वाडपे दी माखाडी नाम इआ हे, इमका अनुमान किया जा खकता दे परन्तु बास्तवमें एसा नीं दे । 
स्थः 


६ २ ) चारण रामनाथवाठे राजत्यानमें = छि विविद ह्ये यथा या सोमे विजथराजजीकेो 
मारा । तब उनकी खाने देवराजको मगा दिया, ऊटपर वेठाकर मपाया था । सवेरे सांगीरतनके एक 
खतम पटच देवराजजीको उते सोप दिथा ओर इनके खाय पेते उक्त भोजनादि व्यवहार हुआ \ 
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ख्ये बरएहराजके पुरोहितकी शरणमे गये । वराहगणोँने इस शोचनीय अवस्थां 
मारके मारनेकी इच्छासे पुरोहितकं घरपर आक्रमण किया । पुरोहितने देखा के 
इस समय भयंकर विपत्ति उपस्थित हे राजङ्कमारका. भागना सी असमव बोध होता 
$ हे इस कारण उसने अपने बुद्धिबरसे देवराजके गेम जनेड डालकर आक्रमण करने- 
% वारसि कहा किं ^“ जिसको आप दढ रदे ह वह्‌ हमारे घर नदीं आया । इसके पीछे 
 ज्ाह्यणने उनके खामने दी एकं थाखीमें देवराजके साथ माजन भी किया, यह्‌ देखकर 
१ उात्रभोने विचारा ऊ जिसको हम देवराज विचारते ये वह्‌ सनुष्य देवराज नहीं 
घुं निकटा देवराज ता क्षत्र हं याद्‌ यह मनुष्य जो क्ष्रीं होता तों ब्राह्मण पुरा 
! किस प्रकारसे इसके साथमे भाजन करता ? यह विचार कर उन छङो्गोने पुरोह्ितके 
 धरक्छो छाडकर अपने दरके साथ भद्र्योकी राजधानी तनोाटपर आक्रमण छया अर्‌ { 
१ जतन मचुष्य करके भातर थ उन सवका एक २ करके सार डाला } इख प्रकारसं इछ 1 
$ दिनोक्छे लिये मारी जात्तिका नामतक छाप हो गया । 2 





इस प्रकार श्राणोके भयसे भयभीत हा देवराज बहुत. समय तक वराहा जातिके 
 वीचमें गाप्तभावसे रदे, ओर अन्तमें भागनेका सुअवसर जान वहसे चलकर अपने नाना 
च वूतावनके राज्यमें चङे गये । देवराजन ननसाख्भं जाकर वहां अपनी माताके चरण 
› कमरखोका दन किया, जिस समय शञ्जुजने तनोटकं किडेको अपने अधेकारमं करकं 
¦ वहांके भ्रव्येक सखी पुरुषोक ्राणोका नादा शेया था, उस समय देवराजकी माता अपने 
| किसी पुरातन पुण्यकीं सहायदासे प्राण ठेकर रात्र ओंके म्राससे निकर भगी था । 
 देवराजकं मुखचन्द्रको देखकर दुःखिनीं माताने अत्यन्त आनन्द्के साथ करके मस्तक 
‡ पर खण ङगाकृर उसे जम डाख्कर कहा ““ के हे पुत्र । तुम्हारे रात्रुजाका इसी 
आति खोप हो जाय ??। देवराज वहत दिन तक पराधीन अवस्थामें रहे, अन्तभ अत्यन्त 
कातर हो उन्होने अपने नानासे क ग्राम मांगा । बूतानके अ्ीश्वरने पिले ही इनक्रो 
8 एक भ्राम देनेके चयि कह रक्खा था, जब उनके ऊुटवियोने देखा एके महाराज इनका 
भ्राम देनके व्यि तैयार दतो वे रोग राजाकों भय दिखानेख्मे, ओर बोरे कि ¶ 
याद्‌ तुमने देवराजको अपने राज्यम माम द्‌ दिया तो अन्तमं इस राञ्यका महा अनष्ट 
दोगा, इस कारण आप किखी भांति भी देवराजको भ्राम न दीजिये; वृूतापतिने 
अपने कटुबिर्योके इन भयद्यक वचनोंपर शंकित ददो देवराजो वहां माम न दकर्‌ 
मरुक्ेत्रमे एक अत्यन्त सामान्य भूखण्ड दिया 1 देवराजने उसी परथ्वामे केकय नामक 
एक शित्पीकी सदायतासे भटनेर नामका किडा बनवाया, आर फर कुछ दनक 














यी वह भारतके अन्यान्य ्रान्तोमे भी विदित हे । भाटना अत्‌ विभागसे दी इसका नाम भटनर 
हुआ ॥ कलकततेके नामकरणका मूल भी इसी भ्रकार दै । यद खालकारासे अभरेजीमें कल्कता इभा ॥ 


दः क 






( १ ) कनैर टाड सादबने कहा दै कि ^ भदधियोके नेताने दुगे वनानेके जयि जो प्रवचना ङी 
इसका अश्वल नाम खालकाटा है 2? 
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न 





पी एक वडाभारी किडा वनाक्रर अपने नामदे उसका देवगढ़ वा देवरावट नाम ६ 
रक्खा । सवत्‌ ९०९ के नाव मदीनेक्छी पांचवीं तारीखको सोमवारके दिनं इस्र 1 







कि 


किरी प्रतिष्ठा ङी गई थी । 
८: जव वृूताके अधीश्वरने यह्‌ सुना छ भरे द।ष्देत्रन रहनेके ध्ये स्थान न { 


सेना भेजी । देवराजने यह खमाचार सुनते दी किठेकी चावी माताको देकर उसे ¢ 
नानक पास भेज दिया ओर जो सेनाके नता 
भजा । वह उस सेनामेके एकस बीख नेताओंको सुसम्मातिका बहाना करके किलक ' 
तरी भागम टे गया, ओर वहां छे जाकर एक २ करके सवक्छो भार डाला, इस प्रकार- , 
से सव नेता मारे ग्य, वची बचाई सेना नताओके अभावसे उसी खमय आग गददेव- 1 
राजने उन नेताओंकी खार्चोको किटेके बाहर फक दिया । 

देवराज जिस समय गाप्रभावसे बरादोक्छे राञ्यमें रहता था, उस खम्मय एकत 
योगीने आकर उसके प्राण वचाय यः; इख दां दिनक पारे यह योगी दवराजके सम्मुख 
आया जर उसने देवराजको सिद्धपुरुषकी उपाधि दी । इस योगीमर ेखी उक्ति थी 
किं, प्रत्यक्‌ घातुको सुवणं कर सकता था । देवराजकछे पिता आर कुटुम्बी खोग॒ चरां 
राज्यम मारे गये । देवराज जिस घरमे रहता था उसी घर्म यह योगी अपने यज्चके 
घडेको रखकर किसी कायंके व्यि चखा गया । उस रसके घडी एक वृद ॒देव- 
राजी तल्वारमं स्पश हानेसे सारा तख्वार सुवणेको द्‌ गइ । यह देखकर द्वराज 
उस घडेको ठे भागे ओर उस घडेकी सहायतासे दी यह देवरावर किंडा बनवाया था । 
योभिराजने बहुत दिनांक पीछे आकर यह्‌ समाचार सुना किं दैवराज इख खमय 4 
राजसिहानपर विराजमान हं । उन्होंने देवराजके साथ साक्षात्‌ | कहा कि 
^^ यदि तुम हमारे शिष्य होकर योगीका वेष धारण करो तो मे उख घड़कं छे आनेकी 
वात किसीके सम्मुख नदीं करहगा । ?` देवराजने, शीघ्र दी गुरूकी आज्ञाको मान 
छिया; देवराजने गुरूकी आज्ञाज्चुसार गेरुये वख पदिने, कानेभिं युदरे धारण चयि । 
इसके उपरान्त वह हाथमे कमंडल्छु ठेकर अपनी जातिके खोगाके द्रवाजोपर भिश्छा 
मांगने खगा 1 उसका तह कमंडल्ु सुबणे घौर मोतियोसि भर जाता था । योगीद्धाया 
॥ यदुवंश्चिर्योभं चिरशारसे प्रचलित इई रायकी उपाधेके बदले उसी समयस रावल्की 
+ उपाध दी गई । राजतिलक देनेके पीठे योगिराजने देवराजको इस प्रातिज्ञामे बांध 
 छिया कि “जबतक यदुवर रहेगा तबतक इसी रीतिके अनुसार राजतिखक हआ करेगा । 
; इसकं पीछे योगी वावा अन्तद्धान हो गय >| 


( १ ) मि- एषिन्स्टोन जस समय गवनेमेण्टके दूत बनकर काबुल गये ये उस समय उ> 
|~ देवरावर नाम स्थानसें ही विश्रम शिया था । बता राजपूतों का राञ्य कहां था यह इस श्ठिसे 


प्रमाणित होता हे। 
(८२ ) उद्‌ तममे पुष्य नक्षत्र भी छिखाडे। 
(३ ) उदू तजुमेमे बावा रतत [ रता उस योगीका नाम या ] लिखा दे । 
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बनाकर किडा वेयार कराया दै, तव उस्न कित ह्यो उस किलेको तोडनेके च्व्यि एक 4 


थ उनको किडा लेनेके व्यि बुल्म ¶ 





(९८६ ) राजस्थानडातिहास-भाग २. 
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। बुद्च गई। इसके कुछ समयके पीछे बावरने भरतवर्षपर आक्रमण किया, ओर 
! यलतान उसके साम्राज्यका एक अश्रूपसे णिनां गया । 


४२ 
"त क न नतन ई 
=-= ९ -०~ 


« जब देवराजने देखा कि मेरी इस समय अवनातिसे उन्नति हो गई है भौर 
ऋसमरः मेरी सेनाका बर भीं वट गया हे तव उने यदर्वंचियोको विध्वंख करनेवाडी 
राह जातिको उचित फूट देनेकीं प्रतिज्ञा की, ओंर उख श्चियक्कुखुचिक देवराजे 
अपनी उस प्रतिज्ञाको शीघ्र ही पूणं भी कर छलिया । उन्होने बराह जात्तिको इस भति 
परास्त किया 1 इनके रनवासकी कुखबन्धुओंका धघँघटतक अपने ह्ाथस्ते खोखा, इस 
प्रकार वराह जातिको उचित फट देकर वह देवराव ठे आये! फिर उसने शद्ध 


खछङ्कादह्‌ पर आक्छमण चरस्न आर उनका उाचत्त दृ दनेच्छं प्रातन्न) 


त्म | ख समय 
छङ्गाहेके युवराज अ्खीपुर नामक स्थानका विवाहके लिये सेनासदहित जा रहे थे, यद्‌ 
खुअवसर पाय देवराजने से सासाहेत कुमारक उपर धावा किया, ओर वातकी वातस | 





एक हजार छङ्गादोको मार डाखा । टङ्गाहोंने देवराजसे परास्त हो- उयी समयसे इनक्छी 
अधानता स्वाकार कर चा । ठङ्गाह्‌ गण नडे द्वी वीर राजपूत थे, 
कनेर टाड साहबने लङ्गाह जातिके सन्बन्धमे अपनी सम्मतियां प्रकाद्य की 
ह कि ^“ यदुमद्वंके पैजावसे विताडिति दीकर भागनेक्छे 
उनकी दोष राजधानीके स्थापनतकके समयके पौरे पूवं वीणत समयसे यदुभट्री 
जातिके प्रत्येक अन्तजाति समरमें यह्‌ खङ्गा जाति यदुभद्वियोकी सद्ायतामें नियुक्त 
था तब इस जातिका आदिम विवरण आर उसक्छे रोष माग्यक्ते सम्बन्धे ङछ 
कना इस स्थानपर उचित जान पडता है; यदह तो भली विसे प्रकाशित किया ॥ 
जा चुका हकं इस समय लङ्गाह्‌ गण राजपूत थे ओर बह वास्ताबेक आअशचिद्ध्की (५ 


समयसे केकर अरुक्षेजमें 


१ चार श्ाखाअम चादुक्यं वा सार्द्ध जातस सम्बन्ध रखते थ } उनच्छा भाद्‌ वास. 


स्थान नकटद्रम यथा । ईइसस वाध हाता दह क्‌ यह्‌ अद्र सखखरसखं जाकर हहदुषनक्ा 


1 
६ 
अवदटम्बन करनेके पदे नोकोर देरमें रहते ये । | 


सवत्‌ ७८७ ८ सन्‌ ७३१ इसर्वामिं ) भट उपनिनेशीद्लके नेताद्वारया तनोट 
दुगके निमाणसे ठेकर सवत्‌ १५३० सन्‌ ( १४७४ ईसवी ) तक ७४३ वषं सीमाके 
निमित्त भार्टाजातिके साथ छ्ङ्गार्दोका विवाद ओर युद्ध चखा था। परन्तु युद्धं 


कारण पूर्वेम दीधकार्सरे चटी आ हहं इन दोनों जातियोंकी विवादाभ्नि एकबार ही ¢ 












उसी समय इस 
जातिका अधिकार खोप हदो गया। तारीख फारेस्ताने स जातिको युकतानके राज- {1 


वेङी कहकर देख किया है, ओर इस वंशाके ज।ननेयोम्य वृत्तान्तका भी वणन 
किया हं । इस वराके पांच राजा्ओमिं सबसे पाके राजा ७४७ दिजिरी ८ १४४३ 
इसवीमें ) अथात्‌ रावल चाचकको मूत्युके तीस वषे पाटे राज्य करते थे । सुस्मानं 
इतिहासवेत्ताने कहा हं कि जबतक खिजर खसियद्‌ दिद्धीके तख्तपर आरूढ थ तबतक 
उन्होने शेख यूका अपने भतिनिधेरूपसे युलतानभे भेजा । देख यूने युख्तानमे 


३ जयसठगरेरका इतिदहाख-अ० २ ( ४८७) 
व्व 
जाकर अपने उत्तम व्यवदहार्तीसे पासके देके ओर राजाओक्छे नक्तो इरण कर लिया । 
उन्हीं राजाओमें ठंगाह्‌ जाके अधीदवर राय सेहरा भी एक थे 1 राय सेहराने अुकतान- 


9 


= ० <= द 
४ <© क | । 


2 <>)". 


भे जाकर रोख यूसु्को वुखाकर उनके करकमलभरे अपनी पुत्री देनेकी इच्छा प्रगट 
की, आर उनके अधीनमें रहकर काये करनेको भी कडा । खख यूसुफ उनकी बातपर 
सस्मत हा गया । सेवसे भुटतानतक उस्र खमय यह्‌ समाचार आने जाने खगा, आर 
राय सेदरने क्यों यूटा इतना सम्मान छया आर क्यों उसके सखम्युल् अपने मनका 
एसा भाव प्रकाशित किया था इसका मतख्वं छिपा न रद्य । तल्यं यह्‌ या 
उसने इसी भिन्नताके बहानसे रेख यूसुष्को बंदी कर छया, आर उसे दिर्छी भेज- 
क्र अपना नाम ुतुवउदीन रक्खा । फिर आप युखतानके अधिष्ठाता पद्रः 


{1 प्राचेष्ठत हआ । 2 


4 कनेख टाड साह्वने फिर खा दै ८“ एरिस्ताने, राय सेहरा ओर इनके स्वजातीय 
६{ कगादगर्णोको अफगान कहा है, सेवी देके निवासी नूमरी जातिके य, यदीं नरम 
१ अवलम्बनके समयसे विटोचकी उपाधि धारण की है । भदट्रीवदाके इतिदास्वे्ताने 


=) > [> 0.7 
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{१ जाति अगणित जाट जातिकी एक्‌ उाखा थी; ओर विदोष करके ईन्होंे यवनधवभेक्ते 
वि रंगादोको एक स्थानमें पठान आर दूसरे स्थानम राजपूत कडा है । पठान आर 
अफगान यह्‌ उस्र समय सत्मान थ । यह्‌ स्पष्ट प्रकारित नहीं होता । एकमात्र रायल 
उपाध ही इख बातको सावित करती हे 1 यह जाति किसी समय हिन्दू थी । अषत्गान 
जाति यहूदी जातिसे उत्पन्न हे,इस बातको भिष्टर एकचिन्‌स्टोनने बद्ङ दिया दै; उनका 
कथन दहं किं अफगानिर्योकी पस्तोभाषा सस्रत थी, तथा उसमें जन्दभाषाके अनेक 

द्खे जाते ह्‌, परन्तु 1दन्॒ भाषाका कोड शब्द्‌ भी उसमे नदीं था । परन्तु मे यह्‌ 


भ्रकट कर चुका दं कि अफगानी यदुवंशसे उत्पन्त द, < यदु शब्दके बिगडनेखे ही 
यहूदी वा जूजि शाद्‌ हुआ हे, इस मतको किसी भाति नहीं बद्टा जा खकृता । अब | 







(न 


इखकं प्रमाणक आवश्यकता हे कि यदुजाति यूति वा जट जातिसे उत्पन्न हं 
या नद्यं १ “ˆ मि एलफिनस्टोनके खमान दम पिरे ही छह आये ह 1 अफगान 
जातिसे यहूदी जातिकीं उत्पत्ति नदीं &ई। > 

इस समय इतिहासका अनुसरण करते द--“देवरावख्कीं द्श्चिण सीमां लोद्र 
राजपूत भेवाख करते थे । उनकी राजधानीका नाम लुद्रवा था; ओरं वह नगरी जिस 
भांति विस्तारवाली थी उसरी भांति उसमें जानक च्य बारह बडे २ दरवाजे थे । 
लद्रबाके राजपुराहितने कसी कारण वश्च राजासे विवाद कर अन्ते देवराजके 
पास आकर भाश्रय खया । ओर वह्‌ ठद्रवाके राजाको सिहासनसे अख्ग करके 
उक्तं राज्यको अपने अधिकारे करनेके लिये देवराजको सम्माति देने खगा । देवराजने 
याजयुराद्देतक सम्मतिके अनुसार छुद्रवाराजके नपभावुके पासं यह सदेशा भेजा कि 
म आपको कन्याके साथ विवाह करनेकी आभिखाषा करता हूं । राजान देवराजो 
अपना कन्या देनेमे महा गांख समञ्चा ओर शीघ्र ही उनके भ्रस्ताको स्वीकार 
कर ञ्या } वीर श्रेष्ठ देवराज बारहसौ असीम साहसी अश्नायेही सेनाको 
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>>> 


नन्त 
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साथमे छक्र वरक्रा भष धरे छद्रबाकी राजधानीमे आ प्हैचे । योघ्र ही नग- 
१ रका दारा रोरु दिया गया ! परन्तु देवराजने अपने सेवक ओर सेना साथ नगरमे 11 
१ पर्हुचते ही युद्ध आरम्भ कर दिया । खेद्रगणोंके परास्त होति दी देवज छुद्रवाके 4 


४ चिहासनपर विराजमान हए । ओर अन्तमं दपमाचुक्छी कन्याके साथ विवाह करके 


+ > यादवोषी सेनाके एक द्ख्को वहां छोड आप देवरावखको छोट आये । देवराज इस समय (| 
क, ५0, ७.० क ^ २ 
4 छप्पन इजार अश्वारोही ओर एक ङाख अरोक अधीरवर हृष्‌ । ?? 


१ 


न =, (व र््‌ 
८ इस समय देवरावटस यञोकणे नामका वैद्य धारानगरीत जा रहा था । षार. 1 
पति बजभा पवारने उस धनकान्‌ जानकर बरी कर छियः ओर उदक्त समस्द धन 
५ 9 ऋ न्व ¶५ च ४ 

छीनकूर अन्तम उसे छोड दिया } जव यद्धोकण द 


4 सखस्युद्ध नेर््रोमिं आंसू. भर विनती कर नघ्रदासे छद्‌ 


क ये > 
रावरूपं आया त्व दवरष्जक 
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-। 
क रै "-- =-= - 
ने खमा, कि “` महायान 
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ग्द 


धारापतिने विना ही कारण मुञ्चे बन्दी करके अंनकू कृष्ट दि 


क्ष दिं 


५ घन था वह छीनकर अव मुञ्चे छोड दिया दै ! उन्हें 
ए 


१. 


रे न ~~ (~~ 
गुव ञ्ज श छ क ॥ न्दः 
सर जसा क्ट द 
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दे उसे आप देखिये कि भरे गछ रस्सोके वांधनेक। चिद्व अवतक विद्यमान दै । 2 
१ देवराजने यओोकणक्‌ गङमे रस्सी्छा चिह्ध देखकर विच(र फिं इससे तो मेरा बडा अपदान 
हआ ह, पवार राजनि जो यच्चोकणेका अपमान कियाद सो माते मरय दही अपमान 
किया हे यह विचार कर वह अत्यन्त क्रोधित हनो गये ओर उन्दने उसी समयं यहं 
प्रतिज्ञा की कि मे अपने इस अपमानचा वदा ल्ियि भिना जट्पान सीन कङ्गा । 
““ाठक गण्‌ 1 अपने अंग्रेजी भाषा छिखी इडे संसासर्कीं प्रव्येक प्रान्तीय अनेक 
जातिक राजाओंकी प्रतिज्ञा्ओको पडा दोगा,वदह्‌ राजप्रतिज्ञा कस प्रकारसे पूणे ह्योती थी, 
{र ओर होती है वह आपसे छि नदीं है। परन्तु देसे बहुत थोडे राजा हैँ कि जिन्न भरविन्ञा 
१ करके उसे पूणे क्या है । परन्तु राजपूत राजा अपनी प्रतिह्लाको स्स भरकारसे 
> पाटन करते थ वह आपन इस इतिहाखके अनेक स्थानो पढा ई तदनुसार इस 
रै समय यदवा देवराजकी प्रतिज्ञापूरणके वृच्चान्तको आ पदियेः--देवराजने प्रतिज्ञा खी 
च दे कि यदोकणके अपमानका वदृखा खियि बिना जठतक भी स्प नक्ष करहगा । 
६ यह प्रतिज्ञा कोद साधारण प्रतिज्ञा नदी ह । धारानगरो बहुत दूर दै एक दिने वर्ह 
ष 9 4 ~ --- 
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` ( १ ) राड महोदयने टोीकेमे जिला दै “कि यह ह्मे विदित नदीं दे कि ल्दगण राजपूत 
न जातिके क्सि कलमे उत्पन्न है, परन्तु एक समयमे पवार वा श्रमार जाति भारतवर्ैमे सखवसे पिले 
र मर्कत्रकी अधीश्वर थी । समव दै कि यह भी वही ह्यं । भट्टी जात्तिक द्वारा वस्तमान राजधानी जय- 
(न रमेरके स्थापनके पूवै तक ज्रवा भद्धियोकी राजधानी थी । ङा अयन्त प्राचीन नगरी कठी 
जाती है; परन्तु इख ॒खमय यद एकवार दी विष्वंघ हो गई दे! श्य समय गडि ही कुवम 
निवार करते दें । मव्छेत्रके ओर भी अनेक प्राचीन नगर इस खमय विष्वेष हो गये है, ओर निरन्त- 
= रके युद्ध ही इसके कारण दै।सुञ्च उुदवामे ्जराजके समयका अर्थात्‌ दशवीं शतव्दीका एक तावेका 
2 अनुञ्रासन पत्र मिला था । बह जनभाषामे छ्िखा हया था । उससे यद जाना जाता दे कि इस देशमे 
४३ उस समय जेनधमे प्रचङिति था । 
| (२ ) टाड खाहवने कदा कि लिखनेवारछकि दोषसे ही यह सख्या विशषरूपये मिति गई ‰ । 
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जाकर उसक्रा जय करना किसी प्रकार श्वा सम्भव . नदा डा खच्ता प्िर्‌ जव 
कि बिना धारानगरीका जीते हए जर भी स्पा नदं करूगा ? तव 


९८९ 


प्राततज्ञा च्छा 
च्या उपाय ह?तिसपर ष्र्‌ कई दचचक (वना जलषान चछ्यदह्षए्‌ जाना आ अखनव द; 


ओर जव यह प्रतिज्ञा की दै वो रसीरमें प्राण रते इए भ्रातिज्ञाको अंग नदीं कर सकते › । 1 
अन्तम मन्न्ियोनि यह सम्मति दी कि धारानगरीके निवासी वार हँ जर वर्का राजाभी श्च 
ववार दे,आपकी सनामें बहुतचेर्चैवार आर ध्रमार जाकी सना दै} आप मद्रीकी एक 41 
धारानगरी त्तेयार करवादये, तलवार दाथमें छक्र आपकी सनाकते र्पैवार उसकी रश्च 
करै ओर आप सना सष्ित उस चिम धारानगरा पर आक्रमण कर विजयी दो अपनी ॥ 
परतिज्ञाचछो पूण कीजये । इस सम्मतिके अनुसार खार ही काय आरभ हो गया । देद- ‰ 
राजक्धी सनानि जितने ्वैवार ये वह समी अपन २ दाथमें तख्वरे ओंर भाङे छकर वीर- 
सखाजस सजक्छर धारानगराका रक्चाम नक्त इए । वारज्रच्छ दवराजनं खना लाथ ऊ उछ 1 
पर आक्रमण च्िया। दाना ओर यकर समरन प्रञ्ज्वाख्त इदा गद्‌; इसा सदय 
पवारांकी सनन कहा;- 1 
दोदा--जर्हौ ्पैवार तर्यो धार हे, जरह धार तरौ पवार । 
धारक तिना र्पैवार नर्हि,नर्हि वार जिन धार ॥ १ 

रसक्छा अथं यह है छि जिस स्थानपर र्पैवार दें वह स्थानदही धार है ओर जिस 
स्थानपर धार ड उखी स्थानपर पवार दै ्ैवारके अतिरिक्त धार नहीं ह ओर धारके 
अतिरिक्त पवार नदीं । 

पैवा्ोँक्धी सेना अपने नेता तेजरसिह ओर खारङ्गके आधीनमें बडे चिक्रमके साथ उस 
करात्निम धारानगशकी रक्वा करने गी । भयंकर युद्धम एकसो बीख पवार मारे गये 
ओर देवराजने उस क्राम धारानगरीकोा जीतकर अपनी प्रतिज्ञाको पूणे किया । जिस 
पवार सेनाने उस रणभूभिमें महावीरता दिखानेके पीछे जविन त्याग क्रिया था, & 
देवराजने उनकी असीम वीरतासे प्रसन्न दो उनके खी पूत्रोके भरण पोषणके ययि 
उचित वृति नियत कर दी । ^“ किस देरके किस राजाने इस श्रकार अपनी प्रातिज्ञाकों 
पाठन किया है ? राजपूत राजा जो प्रतिज्ञा करते थे शरीरम प्राण रहत इए उस 
किंसी भति भी भग नहीं कर सचेत थ । कषन्नियोकी यही रीति थी, उसरी ्चतरिय जाति 
को आजकलके अंग्रेजी पढने जंगली ओर बरबर बताकर उपहास किया है परन्तु इस 
बातको हम दावेके साथ कह सकते हँ कि इस ससारभें जिस भावसे अपनी प्रतिज्ञाकोा 
क्षत्रिय जाति पूरा कर गई दै, शिक्षित सभ्य ओर उन्नतिवारे कोड राजा भी उनके 
समान सहसो अंशोमिं एक भंशकी भी भ्रतिज्ञा पारनमें सामथ्ये नहीं रखते । › 

इतिहासवेत्ता पीछे छिखत हं *“ कि देवराजने इस भकारसे अपनी प्रतिज्ञाको पूरा 
करनके पीछे जख महण किया, ओर कुछ ही दिनके पीछे अपनी बख्वान्‌ सेनाको सजाकर 
घारानगरीको जीतनेके स्यि प्रस्थान किया।घारापति तज भालुने इनकी गति रोकनेके छ्ियि ( 





( १ ) यह कुटेशनका केख विशेष है । 
गअ 
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पनम 


८ 


॥ 
१ पाकर छानिया जातिक वटखोचोने छ््बीस अनु चरोके साथ देवराजपर आक्रमण करके 
१ उनका मार डाखा । देवराजने ५२ वषेतक्‌ अनुक पराक्रमके साथ राज्य किया।ः 


पदिरेखे ही सीमापर सेना भज दी थी, परन्तु अतु पराक्रमी याद्वोकी स्नाने प्रख्यका- 
कीन मेघमाखाके समान उस प्रमारकी सेनाको न जाने करट छिन्नभिन्न कर दिया । देव- 
राजने अन्तम धारानगरपर धावा छया । घारापति बृजमालु घन ओर प्राण त्था राञ्यकी 
रक्चाक्छे लिय पोच दिनतक डा करते रदे, ओर अन्तम आठसो सनाक़े साथ यद्धभमि्ें 
मारे गये। देवराजने अत्यन्त प्राचीन धारानगरीकछे किकी चोटीके उपर अपनी विजय 
पताका गाई, ओर फिर आप ल्द्रवानगरकि छोट आये ?› । 
^^ देवराजके आंरख मृद आर छेणो नासक दो पुन्न उतपन्न हुए; ओर सषाक्त 
पुत्रोंके पां च पुत्र उत्पन्न हुए, वह्‌ छोग छेणोराजपूत नामस विख्यात द ! जिस खदा 
नामक देशम देरावर स्थापित था उस देशम देवराजने वहूतसे बडे २ सरोवर खुदवाये, 
नोट नामक स्थानम जो सरोवर खुदवाया था वह्‌ तनोटखर नामे प्राषद्ध 
हे, ओर देवसर नामवाखा एक बडा खरोवर अपने नामघे खुद वाया था । एक समय 


चे 


देवराज कुछ थोडसे सेवर्कोको साथमे ङे शिकार देख्नेो गये, एसे युअवसरको 


ˆ“ देवराजके शरीर त्याग करनेपर इनके बडे पुत्र भूदजी पिताक 
सिहयासनपर विराजमान हए, उन्दने वारह दिनतक अञ्च रहकर पिताका श्राद्ध 
काये समाप्त किया तदनन्तर राज्याभिषेक हुआ ६८ कुओंके जख ओर एकसौ आठ 
| २ पवित्र वृक्षुके पत्तासे, भूदने स्नान ध्या ओर एक उत्तम आचरणवाली 
ती जीने भूदके मस्तकपरसे सुगंधित द्रव्योश्ो उतारा; भूद सम्मुख प॑चाडत 
रक्खा गया; खुवणे, चंद, वूगा, मोती, राजछत्न, दूबो ओर अनेक भतिके 
सुगन्धित पुष्प, द्पेण, एक राजङ्कमारी कन्या, एक रथ, एक पताका, एक बेखका 
बृक्ष,सात प्रकारके खरग, दो मछरी, एक घोडा, एक बेख, एक बडा शंख, एक कमल, 
एक पात्रजक, चामर, वत्सतरी, नारियरू, दर वणका सद्र (र ॒न॑वेद्य इत्यादिसि 
सुसाञ्जितकर रक्खी गदं । अरक्ी खालकरे उपर ( उस सखाख्के उपर सात द्पका 
चित्र खिचा हुआ था ) योगीभेषसे कुमार ठि गये उनके शरीरभें विभति खगाकर 
कानोभ भद्रे षहराये गये उनके उपर सफेद चमर डरने खगा । वह अपने पितकि 
सिहासनके उपर विराजमान इए, पुरोदितने आशीर्वाद्‌ दिया ओर सामन्त गण 
उपहार देने गे; भूदने पिताके सिहाखनपर बैठते ही अपने पिताके मारनेवारलोके 
विरुद्ध बदला छेनेके च्यि युद्धश्छी तेयारी की । इत्या करनेवांख पदिक्ेसे ही 
अपनी रक्षा लिये सज रहे थ; मूदजीने उनको आक्रमण करके रात्रओकी आठसो 
सेनाका नाश कर खन्द उचित र दिया । रावलभूदके बाट नामक एकमात्र पुत्र 
(+ ) पर दूरा इतिहास कता दे इनकी अवस्था १३० वर्की यी । इतिहा चारण 


रामनाथ रन्नू । 
( २) उद्‌ तममे खागज । 


द अञ्ज ्थ 
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अ अअ 
1 उत्पन्न हआ, ज्र कुमार वा्टकी अवस्था चौदह वष॑की इदे उख समय ( पातन ) पटनके 
१ राजा सोखृदधी जातिकरे वरकभसरनने उनके साथ अपनी न्या व्याह देनेचछे चखिये 
१ क्षनियोंदधी रीतिके अनुसार नास्य भेजा ¡ वाछ्छरावने पानम जाकर सोख्की 
| राजकुमारीका पाणिम्रदण किय। 2 

८ राव मन्धजी ( मूदजी ) छ उारीर स्याग करजेषर्‌ बाराच सवत्‌ १ ०३५ {१ 
श्रावण कृष्ण द्वादरी चानिश्चरकत दिन पिताके सिदष्सनपर्‌ वेठे ! इनच्ा भी पूर्वोक्त ४ 
रीति भातिके अनुसार राञ्याभिवेक इुञा । वाके ओरस निञ्र किष्डित पांच पु इए । £ 





१-दूसाजी । २- संद । (न 
३-बपिराव । ४--इनवे ( 
॥ ५--मूकअपखा । 1 
॥ उक्त पंच पुत्रके वैराधर अनक शाखाओमें विमक्त इए 122 ट 


८८ एक अदइव व्यवसाई एकसौ घोडे व्यि जा रहा था, उसके धोडोमें एक चोडः 4 
सबसे श्रेष्ठ था; ओर उसका मूस्य एक ठाख रुपया रक्खा गया थाः ! खिन्धुनदीके 4 
पथ्थिम खीमाका निवासी गाजीखो नामक पठान उस बोडेका अधीदवर था । दृसाजीने @ ` 
; अपने भ्राताके साथ भिलखकर सेना साथमे ठ उस देरामे जाकर गाजीसब के प्राणोच्छः 
। सहार किया, भौर उस घोडेको विजयके धनस्वरूपमें ठे आया ।2 

‹“सिहके एक पुत्र उत्पन्न इना, उसका नाम सच्चाराय था । उदखके पुत्र बड्धाके 
अरस, रतन भौर जग्गा नामके दो मार उत्पन्न इए, आर वद॒ भडोरके अधीश्वर 
१ पडिद्ार जातीय जगन्नाथपर आक्रमण करके उनके अधीनके पांचसो ॐर्टोको जातक्छर 

[ ठे आये । उसके उत्तराधिकार्सीगण सिंहराव राजपूत नामस विदिव हें 2 

(“वापे रावे दो पुत्र उत्पन्न इुए,एकका नाम पाहुर अरर दूसरेका नाम मादन था! 
पाहुरके अरिस, विरम आर ताोखर नामवाछे पुत्र उत्पन्न इप् उनके अगाणित वशर 
पाह राजपूत नामसे तदित दँ । पाह राजपूर्तोने उनके निवास स्थान बीकमपुरसे जाकर 
जोदहि्योके जितने देडा उनके अधिकारमें थे उनपर ओर देवी छाक्तक अपना अधिकार 
कृर छया । अरि उन्होने युग्मे अपनी राजधानी स्थापित करके वहा अगणित डँ द 
खुदवाये 1 वह सभी पाह करूप नामसे विख्यात हें । ?' 


(मारवाडके अधीन नागौर दशके निकट खाष्टूनामक स्थानें खिची जातिका 
यद्ुराय नामवाङे एक मदाबट्वान्‌ ओर समि साहसी वरि नेवाख करता था 1 यह 
मञुष्य इतना खाहसी था 1 इसने पुगलनगर्ि द्ारतक जाकर वहा उनका 
दटकर जयतुंग भाटियोका सहार किया।इन तस्करोके नेताओके उपद्रव दूर करने ओर 
उनको उचित दण्ड देनेकी इच्छा दूखाजीने एक समय गंगाजामभिं स्नान करनेका बहाना ` 

॥ कर कितने दी साहसी वीर योधा्ओंको अपन साथमें ठे दस्युनताओंके अधिकारी देशम 1 





जाकर उनके नेता ओर उनके अधीनके नौ सौ मनुष्योका एक बार ही नादा कर दिया, हु । 


नि ` 


(४५९२ ) 
८ 


०९ 


१ 
३, 


४ 


। 
। 
॥ 
| 


४ 
॥ 
॥ 
4 
4 
0 
¢ 
41 
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““गदिखोतोके अधीरवर प्रतार्पासह जिस खेडदेशमें रहते थ दूखाजी अपने तीन 
मादर्योको केकर वहां गया, ओर प्रतापर्सिदकी तीन कन्याओंके साथ अपना विवाह 
कया, उख खडदेरम यदु वा्याने मुक्त हदाथसे धन खच क्छियाथा | कितने दी 
दिनोके पीडे विलोचोने खडा राञ्यमें जाकर विषम अव्याचार करन प्रारम्भ कर 
दिये, उस कायसरे भयकर युद्धा प्रञ्वछित हो गई । इस यद्धमें पांचसो विद्धोच मारे 


क न्य 


गये, ओंर रोष सव भाग गये, वाच्ररावक प्राणत्याग ऋरनेपर उसके पुत्र दूसाजी ११०० 


चि भ, ने, अक 


सवतमें आषाढके महीनेमे यदुवराके सिहासनपर विराजमान हए ?› । 

दूखाजीके मस्तकपर राजछत्र शोधित दोनेके ऊुछ ही दिन पौरे साढाज।तिके 
अधीश्वर दमीरसिदने अपना दख छे दूसाजीक्े राञ्यपर आक्रमण करिया, ओर वर्हौँ 
जाकर उसकी वहतसी धन सम्पत्ति ट्छ खयि 1 हमीर इख प्रक्ारसे आक्रमण 
करता हुआ देखकर दूसाजीने उनके पास एक दृतके हाथ कटा सजा कि हम दोनों {, 
बहुत का पहिरेसे सम्बन्धवन्धनसे वघेहुए हं इस कारण आप हमारे राञ्यमें ट्ट (| 
न करर; परन्तु हमीरने इनके वचर्नोपर कुछ भी 
अत्यन्त कोधित होकर अपनी सना साथ छ धाट राजधानी गया; ओर । 
वहा प्रन पराक्रम करके हमीरको परास्त क्र दिया । दृसाजीके जसख्देव {1 
आंर विजंराव नामक दां पुत्र हए उन्होने मवाडके राणाकी कुमार्सके साथ 
विबाह्‌ छया था । दूसजीकी व्रृद्धावस्थामें उस राजवाटाके गभर एक ओर पुत्र 
उत्पन्न इञा, जखका नाभ ङ्च विजयर्ज रक्खा गया । दृखाजीकछे परखोकवासी । 
दानेपर राञ्यके सम्पूणं नेता ओर सामन्तोने उसी तीखरे कुमार खञ्च विजयराजको 
स्ज्य्ासहासनपर आ[भावक्त कया । रञ्च वजयराजनं राञ्यासदहासनपर वेटनेक ¶। 
पादेखं सोखकावंशके सिद्धराज जर्यसिहको कन्याके साथ विवाह क्रिया था । विवाहके 1 
समयम जर्यसिहको रानीने लोञ्चाविजयराजके माथपर तिलक करनेके खमय कहा । 
^ वरख उन्तरां शक जो नवीन राजा प्रर होकर इस राजनसे राच्नता करते दह ओर । 
पडादतदहं, उनसर आप दी हमारे राञ्यके उत्तरभ्रान्तकी रक्चा करो ! पन्तनी 
सोरुकिनी रानीके उद्रसे खांह्चाके एक पुत्र उत्पन्न हआ, उसका नाम भोजदेव रक्खा 
भोजदेवके प्राण त्यागनेपर वह पञ्वीस वकी अवस्थामें टयुद्रवा देशंके अधीश्वर इए; 


दूसाजेके ओर भी पुत्र इसी समय योग्य हो गये थे । इस समय जयसलकी अव्या 
३५ वषकी थी ओर विजैराज बत्तीस व्क अवस्थाके थ । 


यान न दिया, तब दूसाजी 





दू साजीकी मत्युक कितने ही वषे पाहिङे धारराजेदवर उद्या दित्यके वंञ्चधर राय 
धव पवार तीन कन्याओमेसे एकके साथ शोरकी वेशीय चिद्धराजके पुत्र जयपाढ 
बा अजयपाठ्ने वाह्‌ कया, आर दूसरी कन्याके साथ भटरीराजङ्कपमार विजंराजनं 
| 


( १) टाड साहबने अपने रोकेमे लिखा ह फि “कुमारपालचरित नामक्‌ जिस पुस्तकमं अनह- 


लवाडा पत्तनके राजाओंके इतिहासा वणन दै, उनम सिद्धराजके शाखनका समय सेवत्‌ ११५२ से 
१२०१ तक्‌ भात्‌ १०९४ से ११४५ ईसवी तक लिखि है । 
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` <न्नद्रश्व्नेता^ त-क 71 -& 
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ह 


पं खटकर भक्खर दृको चला गया ›› । 


(१ इर कारण बहुर्‌ चिन्ता करनेके परे अन्तमं उसने एक उपाय स्थिर च्या । उसने 


४१ करिया । उसने यह विचारा $® जो सेना भोजदेवकछे शरीरद्ी रश्चा करनेके व्यि स्थित 
दे, अनहख्वाडा पटडनपर आक्रमण करते ही विपत्तिको सम्मुख देखकर वह अवस्य ही 


{ कर युद्धम भजदेवके मरते ही उसकी बची बचाई सेनाने जयसख्की अधीनता 


ओर तीसरी कन्याका सम्बन्ध चिचचोर्के राणां साथ ठहर गया । अद्रीजातिके १ 
अधीश्वर सातसौ अद्वारोदी सेना साथ ढे छद्रवासे वारानगरीको विवाद करनेके ^ 
िये गये । उस समय शिदोदिया आर सोडद्धा राजा भी वहा पट्च गये थं । अद्राराज प्त 
विवाह करनेकछे पीछे टयद्रवाको चट आये, ओर महदेवजीका एक बडाथभारी मंदिर 
वनवाया, ओर उसके सम्युख एक वडा सरोवर खदवाया, उस ्वैवार राजन्याख राहड 44 
नाम वटा पदा इआ, इनक नदसा अर ककसा नामवाछ दा पुत्र उत्पन्न इष्‌ } + 
भट्टी इतिदहदासवेत्ताने छिखा द छि ““भोज्देव वहत दिनोंतच्छ दुद्रवाके सिद्धासन- (1 
पर निन्िन्त न वैठ सके,कारण के कुछ ही ससयमें इनके चचा जयस्ख्देवने इनक्ते 
विरुद्ध भयानक षड्यन्त्रका विस्तार किया । परन्तु भोजदेव सदा पांचसों खोली { 
राजपूत वीरोंसे रक्षित रहते ये,इस छारण जयसर किसी श्रकार अ उनके उारीरपर हस्ता- ५ 
क्षेप न कर सके । इस समय पाटनके अधीदवर भारतविजयकी आभेलावासे गजनीकछे च- 4 
हाबुदीनके साथ युद्धम िप्र थ, शदाबुदीन उस समय ठद्ानामक देको जीतकर पाटनके { 
अधीदवरका परास्त करनेमें खग रदा था; चतुरनीतिविशारद जयसखने देखा क मोज- ‰‡ 
देवको सरखतासे इस्तगत करके उनके सिडासनपर वेठना कोहं साधारण वात नीं है 


अन्तमें शहावुदीनके साथ मिलकर अनदहख्वाडा पट्नपर आक्रमण करनेका दढ संकल्प 


भाग जायगी, ओर हमारा मनोरथ सखरख्ताखे सिद्ध हो जायगा । नीतिविरारद जयस- 
लने मन ही मन यह सिद्धान्त निश्चित कर अपने प्रधान २ ङटुम्विर्योके दो खा असीम 
साहसी अदवारोदी सेनाके खाथ पजाबको गमन श्ध्या । इसी समय रादाबुर्दान गोरी 
टद्रेको जीतकर वहां एक दढ यमर्नोकी सेनाका रख सिधुदेरखकी प्राचीन राजधानीं अरोड 
नगरको जा रहा था } जयसखरु यवनराजाके साथ साक्षात्‌ करनेके य्य उसी आरोडमें 
आये । शदावर्दानने जयसख्कोा आया हुआ देखकर इनका भटी भोतिसे आदर सत्कार 
करिया । जयसख्ने अपने मनका अभिप्राय कह सुनाया, इसपर ओीधघ् ही दनोकी 
भित्रता हो गं । शहाबद्ीनने करीमखो नामक एक प्रधान सेनापतिको कईं हजार सेनाके 
खाथ जयसख्की सहायताके छिये अथौत्‌ भओजदेवको परास्त करने ओर छद्रवाराज्यक 

जयसटके हाथतने समपंण करनेको भेज दिया । बीरश्रष्ठ जयसखने इख भ्रकार यवनोका 
सेना साथ ठे टद्रबापर आक्रमण कर प्रन युद्धकी आभि भ्रज्वङ्ति कर दी । इस भयं 


स्वीकार कर ली । जयसखने लुद्रवाके निवासियोंको अपनी २ धन सम्पत्ति अन्यत्र 
ठे जानेके डिये दो दिनकी अवधि दी । तीसरे दिन यवनसेनापति करीमखौ लद्रवाको 


क 
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८८ इस्‌ प्रकारे वीरश्रष्ठ जयसखने छुद्रबाके सिद्ाखनपर अपना अधिकार किया । 
उनक्छे आभिषेकूके विरुद्ध ओर ङछ छहनेका साहस न्दी होता । परन्तु जयसखखने 
राञ्यपर वेखकर जवदेस्या कि दलद्रकः देख खक ेख स्थानम्नं स्थित दं कि जां राञ्ज 
द्र बडा खररतासे आकर विजयी हा सकत ह ओर स्थानपर राजधानीकी रक्षा 
करना किसी प्रकार भी संभव नही दो खकता, तव उसने अपनी रष्ाका एक स्थान 
निधीरिवि किया 1 वह स्थान छद्रदासे पांच कोद दृूरथा } एक सम्य एक पत्थरके 
ऊपर जयखलख्ने एक ब्राह्मणको चेठा हुआ देषा । चह्यसर नामक कुडके खमीप उस 
जह्मणकीं कुटी थी । जयसल्ने उस्र पूजनीय ब्राह्यणक्छा प्रणाम करके अपने आनका 
खमाचार कदा; ब्राह्मणे अभय देकर (नेभत आश्नसके अत्यन्त समीप त्रिदयुगके 


(क, क 


शिखरपर आदिस इतिहासा वणन करना आरम्भ चिया ! चाह्यणने कदा चेतायुगभ 
कावा काग नामका एक योगी इस कुडक्छे निकट वाख करता था } उसी योगीके नामके 


| 
अनुखार उख कंडसे निकट्नेवाखी तरगिनी कागनदी नामसे विख्यात इदं । पाण्डुकु 
घुरन्धर अजुन श्रीच्रष्णके खाथ एक समय इस इंडक्छौ यात्रा करनेके ख्य आये थ । 


¢ 





उस समय श्रीङ्ृष्णने अजञनेख कए कि बहुत कारकं पीछे हमारे ही वैश्का एक समलुष्य 
ध इस त्रिकूट पवेतपर राजघानी स्थापित करेगा । श्रीकृष्णे यह्‌ वचन सुनते दी अज्ञुनन 
ष कहा च्छि ^“ हे मित्र ¦! यदि यां राजघानः वनगद्‌ ता यदहांके निवासियोंको जका 
तं अत्यन्त कष्ट होगा, कारण कि इस नदीका जख नमर नहीं ह । यद वचन सुनते 
% ही सवेमय हरिने अपने चक्रे उस पवेतक्छो संघषेण छिया जिससे अभ्रतके समान 
४ सुन्दर स्वादिष्ट जठ्की नदी वह्‌ निकी । उस नदीके पादवैम ही भविष्यद्वाक्य- 
मरक एक कविता पत्थरके उपर खदी इ€ थी, उक्त यो्गने जयसल्को बह भी 
पठटकर सुनाई;ः-उसका आश्य नीचे छिखए जाता हे । 


१९ “५ ह यदु वंशावतंस ! नरपति । आप इख देख पधारिये, ओर इस रिखर- 
के ऊपर तिकोण किडा बनवाओं ।* 


२ “्ुद्रबा विध्वंस हदो गया है ओर जयसट्दे इस स्थानसे पांच कोश दूर हे । 
जो उससे मजवूव हे । ? 

३ ^“ हे यदुवशसम्भूव ! जयसङ लुद्रवाको त्याग कर इस स्थानपर राजघानीकीं 
प्रतिष्ठा करे । 


८८ जिस नदीके पार्वमें चक्त शोक खि य एकमात्र योगी ही उस स्थानको 
जानता था । उस योगीका नाम ईसार था । उसने अपने स्वायं साघनके स्यि जयसल्से 
इतना कहा था कि दुगैके पश्चिम पादम स्थित क्षेत्र मेरे नामस ईसलक्षेत्र कहा जाय $ 
ओर उसकी रश्चा रद्‌, उसने गणनास्र जयसरको यदह भी प्रगट किया, कि आप जो {| 
दुग बनानकी अभिलाषा करते हैँ वह दो बार अन्यान्य जति्येसि टा जायगा, धं - 


८१) उद्‌ तज्ञमेमे त्रिकुटा पहाड । 








कै 
ये 
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९५१ जयसख्रा इविद्ास-अ० ३. ( ४९९ ) 
ए ०८ - 
ओर रुधिरो नदौ बदेगी; ओर छ दिनोक़ ख्ये आपके उत्तराधिकारी गण सर्वस्व 
दार जार्यगे । ? 

५ © (क के 

८८ सवत्‌ १२१२८ सन्‌ ११५६ इसरवीं ) श्रावण छष्णा द्वादृ्षी रविवारके दिनि 

भ (4 क क © ० क = कदि (वि > ॐ सी ~ ~~ ू* 
जयसल्मर राजधानी प्रातिष्ठत इइ आर थांड डी दिनामें छद्रवाच्छे सव निवासी अपनी 
समस्त घन सम्पत्ति छक्र नवीन राजधानी जयसखल्मरमें जाकर निवास करने छगे । 
जयसलमेरके ओरस केन, ालिवाहन नामक दो पुत्र उत्यन्न हए । जयने अतुल 

(न करे, ऋ, क के न @ क = क 
पराक्रमी पाहूजातिकछे एक विद्धान पुरुषक्छा अपन प्रधान संन्री ओंर उपदेष्टा षद्पर नियुक्त 
च्या 1 भद्रो जातिके प्राचीन चाच्र॒ चन्ना राजपूतोनि खिर रोदी देदखापर आक्रमण 
च्या, परन्तु उनको इखष्छे व्यि उचित फर मिला; कारण कि जयसखख इख घटाकर 
पाच वरर दीदे तक जीवित थ । उनच्छे प्राण त्याग करनेपर उनके छोटेपुर खाणिवाहन 

( द्वितीय ) पिताके सिहासनपर विराजमान इए { ` 

ततीय अध्याय ३. 

ज्ञूत्यवलचे ज्येष्ठ पुत्र केलनजीकछो निर्वान दड--शाल्वाहनका अभिवेक-क्राठी बाकचि 
देशके अधिपति विसद्ध युद्ध ऋी यात्रा-उनकी उत्पत्तिक्ठा विवरण-बद्रीनाथके यदुवंशी राजाकरी 
दन उपस्थित न डोनेते उनके पुत्र बोजख्देवक्छो सिहदासनका अधिकार देना-द्ालिवादनक् 
खडार देशे जाना ओर वत्खोचोके साथ युद्ध करना-बीजल्देवका आत्मघात कटके प्राणत्याग 

करना-कलनजीक्छो ण्ठिर बुलार सिदासनपर वेठालना--उनकी खन्तानोंसे संग्रदायको छष्टिहोना 
खिदरखांका फिर खडाल्पर आक्रमण-ॐेलनका लिजरलांपर भाक्रमण ओर अपने पिताकी खत्युखा 
अमरकोटके सोढा राजपूरतोको परास्त करना -राठोरोका मरसषत्रमे आना ओर उनका उपद्रव मचाना- 
चाचककी सट्यु-उनके पुत्र रणका सिहासनपर वेठना-करणके चष्ट॒ राता जेतसिंहका जयष्षल- 
मेरको त्यागना-करणको खत्यु--लाखणसेनका सिंहासनपर वैटना-उनकी उन्मत्तता-उनके शुत्र॒पुण्य- 
पालख सिंहासनपर वैटना-पुन्यपाजको गोसे अलग करना-उनके पोते रणंगदेवका रोट ओर पुंमकपर 





+ न ५. 
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ख्त्यु दो जानेपर उनके सिहाखनपरश्रैठनेके लिये एक यदुवरी राजकुमारसे प्रधना करना-चछाटिवा- 
बदला लेना-ेलनदी गत्यु-चाचष्देवको सिंहासन की प्रा्ि-उनद्ा चन्ना राजपूर्तोकछो भगाना- 
अधिकार करना -पुन्थपालछो निरसन दंडके पीडे जतसी को फिर बुलखाकर सिंहासन देना-अकाउदोनने 
जि समय मण्डोरफ़े परिहार राज्यप् आक्रमण या उस खमय जतसीको मण्डोरराज्यका आश्रय 
देना-जतसोके पुत्रोद्रारा तथा र सुकतानसे भेज हए दिस्लीके बादशादका श्राप्य कर॒ टना-यबन 
वाद शादश्ा जसलमेरपर आक्रमण कए्ना-जेतसी ओर उनके पुर्रोका युद्धके स्थ्यि उद्योग कना-जयमस- 
रमेरखा धरना-यवनोष्ा पटिका आक्रमण व्यथ कपना -रणस्षत्रमे मद्री सेन्यकी रक्चा-जेतसीकी खत्यु- 
जतसीके पुत्र रटनर्षिदर साथ आक्रभणकारियोके सेनापतिर साथ विचित्र भित्रता-मूलराजको सिंहासान- 
भ्राि, फिर यवनोंड्ी राजधानीपर अधि्छार कएनेकी चेटा करना-उनकी दुबारा =| पहुचो 
हरं सेनाको अत्यन्त कषटकी प्रात्ति-युद्रके विचारी समा-जोहरकी रीति-रत्नके सुसत्भान मित्रक 
उनके दोनों पुत्रक भ्रति उदार व्यवदार-षमं आक्रमण -राबलमूलराज ओर रत्नेके भधान यादबोक 


रणभूभिमे प्राण त्यागना-यवनोंङा जयसल्मेरपर अधिकार कटएना-जयसलमेरका विष्व होना ओर 
उसका त्याग । 







1 


( ४९६ ) शजस्थानहतिहास--खाग २. ५२ 


भ~ कन्दे कि अयद क कने [न स भै व , गन त ननु ~र 91 {3 > 
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यदु वंावत्तसं जयस्रङ नवीन राजाधानी जयसल्सेरकी प्रतिष्ठा दों जानेके पठि ९; 
वार्‌ वषे तक्‌ जी वित रहकर अपने प्रर पराक्रमके साथ राञ्य करते रहे । इस वीर 


भरेबठ जयसख्के नामसे ही जयसलमेर नासकी सृष्टि इद । जयसटभेर आजतक यदुर्वशि- । 


‰ योांके आधकारमं हं, आर उसा नामस पुकारा जारहः ह) यड ती पिट ही कद्‌ आयं 


ह @ पाह जातिके कृतविद्य मलुप्यने जयसखनमनेरके भ्रधान राजमन्त्री पद्पर नियुक्त द्य 
अद्ीराञ्यभे अपनी प्रवर सामथ्यचा विस्तार च्या था यह्‌ सन्वी इतनी खामथ्येवाडा 


हो गया था च्छि इख कछ सन प्रसन्न रखनेके ट्य खी अपनी रसाम्यैके अनुसार चे 
करते रहते थे । उसको इच्छाकु अनुसार ही राज्यशासन होता था । राबर जयसखके 


केन ओर शाचिवादन नामवाले दो पुत्र ये, पाठक्तनि पहले अध्यायमें उनका वृत्तान्त प 
क च 

पठा होगा, प्रचलित नियमोके अनुसार यवराज केन पिताके सिद्ाखनपर वैठे--इनके 

सिंदासनपर वैरनेसे मत्री पाहू अत्यन्त असंतुष्ट दो गये ! युवराजको सिदाखनसे अरग 


कछरनेपर भी उनके हृद्यकी आग न बुह्ल, उसको एकवार ही निवौसित कर दिया । 
इन युवराज केलनको निवौखन होनेसे पारठुकगण सखरड्तासे समञ्च जार्येगे कि पाहुमन्त्रीरे 
केसी सामभ्य थी। केणके निवासित दाते दी राव जयसटद्धी स्त्य दोनेके पीछे उनके 
छोटे कुमार शालिवाहन सबकी सम्मतिस सवत्‌ १२२४ ८ सन्‌ ११६८ ईसवी्मे ) राज्य 
सिहासनपर विराजमान हए । 

यद्ुङ्कुल्दिवाकर पारे शाखिवाहनके समान इस दसरे राच्िवाहनने मी दीघ ही 
अपने बाबर ओर पराक्रमसे अपने नामको सर्वत्र विख्यात कर दिया । 

जाखर वा आरावटरीके बीचवाले देशभ काटी वा काटी नामंकी एक जाति 
निवास करती थी । जगभान नामका एकु मनुष्य उस्र जातिका अधीदवर था। 


‡ शालिवाहनने राजदण्ड धारण करनेके पष्छि खवसे पिरे उख जगमानुसे युद्ध करनेका { 
| विचार किया । काठीजातिकं अधिपति उस सखमरमें परास्त होकर मारे गये । रवर $ 


छाख्वाहनने विजयी दो काटी जातिके खमस्त बोडे ओर ऊंट अपने अधिकारे 
कर चख्यि ओर ्षिर वह अपनी नगरीको ौट आये । इस युद्धम शालिबादनके { 
विशेष पराक्रमसे उनके यका सूये अपनी पूणं मूर्तसे उद्य हभ, ओर समी इनके 
बाहुबटकी प्ररोसा करने ठगे । रीखिबाहनके तीन पुत्र उत्पन्न इएः- 
१--बीजर्देवजी । 
२--बानर । 
३--दसू । 
यदु व्ली पिरे शाबान, जिसने गजनीसे पजाबमें आकर शालिवाहनपुरभे 
राजधानीकी प्रतिष्ठा की थी, उसीके पुत्रने बद्रीनाथके पवंतपर एक स्वतन्त्र आर { 
( १ ) कनल टाड सादबने रीकेम लिखा है “ एकिकजडरके भारतपर अधिकार करनेके सम्‌- 
मे जिस काठी जातिने अपनी विषम वीरता प्रकारा करके उसमे विघ्न किया था, यह वही कटी जाति 
ह । यह उस समय सुलतानमे रहती थी; सोराष्टूके अन्तगत काखियावार राज्यकी एकं श्रेणीके मनुष्य 
उक्त स्थानम भाकर गहे थे ओर यदुभट्िराजने उरन्दीपर आक्रमण किया था ।'* 












५३ जवयसखमेरशच्ा इतिष्टाल्-अ० ३. {( ४९७ 


स्वाधीन राज्य स्थापन किया । वह यदुर्वंरी राजा पदे शिख्रपर इतने दिर्नोदकः 
अपने प्रन भ्रतापसे राज्यद्ासन करते आयेथे । जयखख्मरछे सिद्ासनपर जिख 
समय उक्त दूसरे शाचिवादन 4ठे य उसी समय उक्त वद्रीनाथके यदुवंरी अधीखवरने 
पुत्रहे।न अवस्थामं प्राण त्याग चये । वदां नी जार खासन्तोने मिखकर यदुवंखक्ते सि- 
दाखनपर एक यदुर्वसीको वठाखनेक्े ये यद्वद धुरर आाडिवाहइनके पास कड एक 
सामन्तोको भेजकर ए यदर्वद्यी राजङ्कमार्छी भाथना क्ी । रवर खालिवाहनने अपने 
स्वजातीय राजाके सिदासनन्छी रश्चाके लिये अपने वीक्षे मार इस्मृको बद्रीनाथ अज 
दिया।परन्तु अत्यन्त द्‌-खका विषय द कि मारने वद्धनाथ्भे जावे द्धी प्राण व्याम दिये। 
द्स्षुद्धी स्नी गवती थी बह उसी अवस्थमें वद्रीनाथक्नो जारी थी कि सगे ही 
उसे श्रसवकीं वेद्ना उपस्थित इई 1 उसने पराश ब्श्चके नीचे जाकर यक्त छमार उत्पन्न 
किया । पठा वृक्षषछे नामके अनुषार ही कमार्का नाम पटाद रक्खा गया । चहीं 
वारक कुमार वद्रीनाथक्छे राज्यपर अभिषिक्त हुजा; ओर उसीके नामके अद्ुसार 
उक्त राज्या नाम मी पटा्चिया रक्खा गया आर उसकछे उत्तराधिकारी वश्चधर छग 
पखासिया भादी काये । 
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हे । इस समय पुत्र यीजखने पिताके प्राति ङुछ भी भक्ति न दिखाई वरन्‌ प्राश्चरूपसे 
यह कह दिया 1% ^“ जयसलमेरके संहासनपर अब आपका कोई अधिकार नहीं 
दै, आप सिहासनसे अख्ा दयो गये दहं इस कारण लापकी जहां इच्छा हदो वहं 
जा सकते हं"? । रावङ शाचिवाहनने अपनी सारी भ्रजाको भी अपने पुत्रकी पक्षपाती 
जानकर जव देखा 1ॐ राञ्यपर हमारा अधिकार सी प्रकार नदीं हो सकता तव वह्‌ 
दीघर ही देरावर नगरके अधीन खडा देशको चरे गये । यद्यपि सिंहासनसे 
ष्ट होकर दालिवाहनने प्राचीन राजधानी देरावरका आश्रय छिया थः पर- 
न्तु वह इस रोचनी अवस्थासरे बहुत दिनोतकु जीवित न रहे । खिजर 
खां वल्खोषचने वहां विद्रोह उपास्थित किया । रावरू शओाछिवाहदन उसको दमन <| 
सिये गये ओर तीनसौ सेवर्कोके साथ वर्हीपरर मारे गये । पिता साञिवाहनकों राज्यसे 
निकाठकर बीजलने भी बहुत दिनतक सुख न भोगा । एक समय किसी देषविसेष- 


ति कु मि ति पु म थि भि क ता नभ 
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इस समय सिरोही देवरा जातीय मानसिदने राव साचिनाहनच्छे अपनी ^ . 
कृन्या देनेका भ्रस्ताव करके उनकं पास नारियल भेजा । दाडिवाहन अपने ज्येष्ठ ॥ 
कुमार बीजख्देवको राज्यकी र्ताका भार देकर आप विवाह करनेके च्य धिरोद्छको 
गये । शाछिवाहनके जानेके दो चार दिन पीछे बीजख्के धाभाई अथात्‌ वानरी साक्तके £ 
पुने राज्यम यह बात उड़ा दी कि राव शालिवाहन मागमे एक व्याधे साथ £ 
युद्ध करे मारे गये । वह धाभाई इस जनरवको फैछाकर हीः ट्प न इञा बरन ' 
उसने इस सुअवसरमें बीजलको पिताक सिहासनपर नियमित पसे आभेधिक £ 
कृरनेके स्यि वैशेष प्रयत्न शिया । बीज अपने धाभाई्छी सम्गतिखि ही सव € 
काय्ये करता था डुछ दिन पीडे रावल खालिवाहनने सिरोदीसे आकर देखा कछ मेरा 
विदवासहन्ता पुत्र सम्पूणं राजचक्तिक्रो धारण करके सिद्ासनपर दढभावडे कठः £ 
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क॒ सनोरागसे बीजख्ने अपने धाभाहपर तख्वार चखा दी ! उस्न भ इसपर 
तखवारक्छा वार किया । तन्न अत्यन्त छज्जित हो बीजख्ने आत्महत्या करके जीवनके 
ह्यं ष्दिन पूरे किये । 






ह्न दाल्िवाहन ओर उनका पापी पुत्र नाजर इस संखारसे विदा हो गये । अब सवं 

 साधारणमें यह प्रन उठा क जयसर्मेरके राञ्यस्िदासनपर किसको बेठाया जाय । 
४ बहूतसे तके वितके होनेके पीछे यह निन्य इ कि क्ञाछिवादनके वंडे भई केखन 
$ (जो चि भत्रीसमाजसे निवासत हए थ ) उनका बुखाकर राव्यासहासनपर बेखाया 
$ जाय । सीने इस बातको भान !ख्या ओर इस समय ( खन्‌ १२०५ दईखवींम ) केन 
च प्र अपने पिताक राञ्यमें आकर पचास वष्टो अवस्थाम्‌ अभ्िवक्त हुए ! केलनके 
च आरससे निन्नारखित छः पुत्र उत्पन्न हुए; 






१-चाचष्द्द । छ--पीतमखी । 
२- पार्टन , ५--पीतसचंद्‌ ! 
३--जयचंद्‌ । ६-ओखराड । 
दुखरे आर तीखरे माराच वं्ी संख्या अगांभित इहे, ओर वह राज्धूतर्व्च 


[ , भवि - + प 


उन्हीं नामे चिख्यात हें । 

इतिदाखसे जाना जाता दै कि इसी खमय उक्त खिजरस्नि दुखरी वार पांच 
र॑ इजार अद्वार सनाके साथ चखिन्धुनदीके पारसे आकर पिर खडारुपर आन्छमण 
च किया | प्रथम वार इसी खिजरराने रावर चालिवाहनकछा परास्त किया था । 
$ अन जव केकनने सुना कि खिजरखा अपनी सखेनाखदहित पिर खडारु देखपर आ 
$ परटुचा हे तव उखने तुरन्त दी सात हजार याद््वोकी सेना सजाकर युद्ध तैयारी 
को; ओर रणभूमि्म जाकर उससे घोर घमसान युद्ध किथा; इस भयंकर युद्धभं ष्ल- 
जरखोने पचंसो सेनाके साथ पीठ दिष्वादे । इस भति बडी वीग्तास्ते शत्रकोा 
परास्त करके वृद्धावस्थामें केने उन्नीस वतक राज्य किया, ओंर अतर्भ इष्ट अनित्य 
्रीरको त्याग कर वे सुरखाकका खेधार गये । 

राव खनके प्राण त्याग करनेपर इनके व्येष्ठ पुत्र चाचक्ृदेव सवत्‌ 
१२७५ सन्‌ १२१९ &सवीमें जयसरमेरके राज सिंहासनपर बेटे । उन्होने सिहासनपर 
चैरते ही चन्ना राजपूतों साथ भ्यकर युद्ध या । उस समय यदुपतिने दो हजार 
चन्ना राजमूर्तोका जीवन शेष करके उनकी चोददसां दूष देनेवार्छः ग।आंको अपर 
आधिकारमें कर जिया; ओर चन्नाजातिको प्विरकारके य्य उस देशस निकाल दद्या । 
चन्नाराजपूत अपने भाणोकि भयसे भयभीत हो शीघ्र दी जोदियोके अधिकारी देशं 
जाकर रहे, विजयदं रावख चाचकदेवने कछ दिनेकि पीछे सोढाके अधांद्वर्‌ राणा 
अमरैसीके अधिकारी देशपर आक्रमण शया । अमरध्ी रावर चाचकदेवकों अकारण 


(१ ) उद तक्मेमे छिला है कि उनकी भौ लाद्‌ जेस? ओर सीदाना राजपूत कदकति ह । 
(२ ) उदे तमेमें १५ सो । 
(३) उद. तञ्जमेमं रोनसी । 
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अपने राञ्यपर जाक्रमण करता हुआ देखकर अस्यन्त विरिमत इञा, परन्तु बह उसी 
समय चार दजार अच्वारोद्ी सनाका इक्ट्टा करके रणभूमि्मे भी आ डटा । यादर्वोक्के 
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प्रन पराक्रमसे रैवारराजपृत परास्त ददोरुर अपनी निज राजधानी अमरच्छाटक्छो £ 


भाग गये । ओर अन्तम अपनी एक परम सुन्दरी कन्या चाच्देवक्तो देकर न्दने इस 
महाविपत्तिसे छटच्छारा पाया । 

इसी समयमें कान्यद्कव्जके राटांर खेड मरूभमिमे आकर धीरे २ अपनी चासन- 
रक्तिका विस्तार करत थ । राठार गणोने अपने बाहबलङ्से चारों ओर अत्याचार करने 
प्रारम्भ कर दियि ये, अतएव रावल चाचकने सोढा जातिकरे अधीदवरछछी सेनां अपनी 
सेना भिर उन उद्य होते हुए राटोरोको दमन करनेक्ा विचार क्रिया । जोक 
ओर वाोत्तरानामक दे देर्खोपर राटोरोने अपना अधिकार किया था; अस्तु यद्ुपतिने 
उक्त सम्मिटित सनाके सखाथ स्वय उस देशम जाकर राटारके साथ घोर युद्ध च्छ्य 
परन्तु राटोर वीर छडा ओर उसके पुत्र टीडाने राव चाचक्को एक साथ राठौर खज- 
मारी देकर उनकी क्रोधाध्चिको छान्त क्रिया । 

रावख्चाचक भ्रव पराक्रमके साथ वत्तीस वषे तक राञ्य करके सुरङोकचा सिध, 
उनके सम्मुख ही उनके इकटोते पुत्र तजराव बयािख वषेकी अवस्थामें वसन्त येगस 
म्राषित देकर इस असार ससारको छोड गये थ । तेजरावके जेतसी ओर कणेसी 
नामके दो पुत्र ये; कनिष्ठ कणसरीके ऊपर उनके दादा अत्यन्त भ्रीति रते थ, ख्व्यु- 
दाय्यापर शयन करके चाचकने समस्त खामन्त ओर कृटुभ्नियोको बुखाकर सबसे कहा 
छि; ^^ आप हमारे इन अंतिम वचनाको मानो । मेरे छोटे पुत्र कणेसीच् लेरे उन्तरा- 
विकारी रूपसे सिहासनपर अभिषिक्त करो ?` । 

रावरु चाचककी मृत्युके उपरान्त उनकी आन्तम आज्ञानुसार सामन्त सडलीने 
कणसीको जयसरमेरक सिहासनपर बडे समारोहे साथ अभिषिक्त किया । छरेडो 
राजमुङ्कट धारण करते हुए देखकर बडा पुत्र जंतसी अत्यन्त दुःखित ओर रल्ित हो 
अपनी जन्मभ्नमिको छोडकर गुजरातमे जाकर वर्होके यमुसस्मान अधीदवरङे अधीने 
रहने खगा । जिस समय रावरु कणसी जयसरूमेरके राजर्संहानपर सुशोभित इए 
उसी समय सुजप्फरख। नागारभ॑ पांच हजार सवारोके धाथ हिन्दुओके ऊपर अयंकर 
अत्याचार करके उनको दुःखी कर रहा था । इस्र समय नागौरसे पांड कोपर 
वराहा जति अधोडवर भगोतीदासके अधीन एक हजार पांसो अवारोही 
सेना थी । भगातादासकीं एक कन्या अत्यन्त रूपवती सुनी जाती थी, इराचारीं 


इच्छासे उसके पास एक मयुघ्यको भजा । पापा म्ङेच्छाको अपनी कन्या देना 
किसी प्रकार भी डाचेत न जानकर भगोतदिखने स्पष्ट ह दिया छि भ यवनको अपनी 


कन्या नदीं दे सकता । परन्तु भगांतदास यह भी जानता था कि अुजप्फरके साथ 
युद्ध करना भरी सामध्थैसे बाहर दै इस स्यि उसने अपनी खमस्त धनसम्पति भौर 


( १) चैचक। ८ २) उदुतज्ञमेमे १५ कोरा । 
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यवन सुजप्फरखोने उसी कन्याके रूपलठावण्यकी प्रशंसा सुनकर उसको खेनेदी । 
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कुटुम्बक रोगांको लेकर जयसखमेरपतिकी शरणमे जानेका निश्चय कृर = | जव 
अगतदिएख अन्तसें खपरिवार जयसख्मरकी अरिको वटे ओर दुरात्मा खंनि यद समा- 
चार सुना तब वह मी शीघ्र दौ अपनी सना ठेकर उसके पीछे पीठे चखा । ओर मागन नि 
उसे जा्िया दोनों खेनाओमें भयानक्‌ युद्ध दोने ख्गा,यवनोंकी सेना आधिक थी इख कारण 
खुजप्रूरस्याने वडी सरकतासे चारस। वरादवंशी राजपूतोको मारकर अगौतीदासको 11 
परास्त कुर दिया ओर अन्तमं भगोतदिसकी परम सन्द्री कन्या तथा उसके आौर 
ओ इटम्बकी लियोका बन्दी करके वह ठे गया । इस अदहाअपमानसे अपमा{नित ओर 
परास्त हदो भगातदिखने खचि ही जयसल्मरमें जाकर वर्हे अधीदवरेस मजप्फरखद्ति 
अत्याचाराको कड सुनाया । कणसीने पापाचारी यवनोंके इन अत्याचारोको सुनकर 1 
सीघ् ही अपनी वख्वान्‌ खनाको साथ कर मुजप्फरखौ पर आक्रमण किया । रावल 
कृणसीने घार अुद्ध॒ करके मुजप्फरसख्व आर उसकी तीन हजार नाका नास करके 
भगातादासकां हरा इई खमस्त धन सस्पात्ति आर कन्याको छार ण्छिर अगौ्तीदासको । 
दे दिया, ख प्रकार कणसी अद्रादेख वषे राज्य करके स्वको दिधरे । 


कणसरक पाछे उनके पुत्र ठाखनसेन १३२७ सन्‌ १२७२ ईस 
पिताके सिहासनपर बेठे । यह्‌ वडे ही भोरे पुरूष यें परन्तु उनको एक प्रकारका 


१ उन्माद्‌ सा रदता था। एक दिनि रात्रिके समय गदड बडे ऊचे स्वरसे विद्धा रहे ये, 
ब खाखनसेनने सभासदको बुखाकर पृछा 1 यह इतनी जोरसे क्यों चिह्ा रहे है ? 


सुनकर राजाने घाज्ञा दी $ प्रत्यक इागाल्को एक २ वख त्ेयार करा दो । क 
दिनोके पाछे राजाने [कर उनके चीत्कार शब्दको सुना ओर फिर उसी सभासदको 
वुखाकर्‌ पटा 1# क्यों इनको अभीतक कपडे नदीं बनवाये ? इसके उन्तरमें सभासदने 
कृद्ा किं महाराज कपडे तो सबको बनवाकर दे दिये गये है । तव ङाखनसेन बोके 


षु एर यह इतना खीर क्या मचा रहे हे, अच्छा इनके रहनेके लये मकान बनवा द्यि 
‡ जाय यह्‌ सव उसां बड भारा धरम रहा करेगे । इतिद्ासरेखश इसको छख गये है 
११ क; राजकमचार्योन तुरत ही राजाकी इस आज्ञाका पाटन किया । शगार इत्यादि 
# पञ्युओके धियि कान बनवाये गये । राड साहवने कहा दै कि उन पडयुशालाओमं 


आजतक 1केतने ही धर देखे जाते दं । यह छखनसेन, कानडदेव सोनगराका 
समसामायैक्‌ था, उखकी जान रखनी रानीके सगुन जाननेसे बची थी इसकी सोढा 
जातिकीं रानी टाखनसेनके ऊपर अपना विशेष भ्रसुत्व॒चखाती यी । रानीने 
अपने पिताकी राजधानी अमरकोटसे अपने बहुतसे ङाश्वरयोंको जयसल्मेरमे 
बुखाकर उनके हाथमें राज्यके एक २. विषयका भार अपंण किया । परन्तु पसके 
उन्मादृभ्रस्त स्वामां टाख्नसेनने उन सभक मारकर उनी खासोको एक आर $ 
डारु दिया । इतिहासे सिखा है ॐ यह निबोध राजा चार वर्षतकर यदवंश्चियाके 


1 
इसपर सभासदने उत्तर दिया 1 बे दारुण दसीतसे पीडित होकर विला रे हैँ, यह्‌ उत्तर | 
11 


न>. 


` 1 व जमाना 


ग 


म 


८4७ जयसटमरक। इविहास-अ ० ३. ( ५०१ ) 


9 9 


लाखनसेनक्छे पीठे उनके पुत्र पुण्यपाटने जयसरमेरके राजघुङ्कटको अपने 
मस्तकपर धारण किया, परन्तु यद इतने कधीं थ, कि इनके रल व्यवद्‌।रोसे खमस्त 
सामन्तमडली अप्रसन्न रहती थी उस देतु सभी भिरक्र सम्मति करके उनको 
सिहासनसे उतार दिया । ओंर जेतयीजी जो पदिद निकर कर गुजरातं 
यवर्नोकी सेनाके नेताअक्रिं साथ जा मिले थ, सामन्तोनि उन्दीको बुखाकर 
उनके हाथमे राञ्ययासनका भ्र अपेण किया ! अपने ही दोपद्च सिद्ाखनसे अटख्ग 
दाकर पुण्यपाखने जयसल्पेरके राञ्यद्चे ङ दूर जाकर अपने रहनेके ल्यि एक 
स्थान बनवाया । कुछ दी समयमे खाखनसी नामक उनके एक पत्र उत्पन्न हआ ! इसी 
लाखनसीक्छे पुत्र राणिगदेवजीने, खरट राजपूव जातिके एक्‌ मनुष्यके साथ पराम 
करक षडयन्त्रका विस्तार किया, ओंर जोदियोंसे मेख करके मरोट ओर थोरी 
नामक दस्यु जातके आधेकारीसे पुगख देर पर अपना अधिकार कर लखिया 
दृस्युद्छके नेताने रावक्ी उपाधि धारण कए रक्खी थी, राणगदेव उनको वदी करके 


उगर नामक देशमें सकुटुंब रहते ये । राव राणिगदेवष्े सखद्धेर नामवाला एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । वह जेखा विषयविलासी था वैसा दी वीरतामें भी विख्यात हा । 

जैतसी सवत्‌ १३३२ सन्‌ १२७६ ईसवीमं जयसख्मेररफे सिद्ासनप्रर अभिषि्छ 
हए । उनके ओरससे मूखयज ओर रत्नसी नाम दो पुत्र उत्पन्न इए । मूढसाजक्ते पुत्र 
देवराजने जारारके ( सोनगडे ) जातिके अधीश्वर एक कन्याके साथ पाणिग्रहण 
किया । जब मुहम्मद्‌ ( खूनी ) बद्ञ्चाहने मडोर पडिदार जातीय राणा रूषसी- 
जाके राज्यपर आक्रमण च्या, तब राणा रूपसीजीने उससे परास्त हो अपनी बारह 
कुमारियोंके साथ जयसल्मेरपतिका आश्रय ल्ठिया । रावर्ने इनको अभय देकर वारः 
नामक स्थानमें रहनेके यिय एक स्थान दे दिया । 

सोनगड वैशकी रानीके गभेसे देवराजके जघन, सिरवन ओर हभीर नामके 
तीन पुत्र उत्पन्न हुए । यदी हमीर एक महाबख्वान्‌ वीर थ, ओर यह महबोदवाङे कंपो- 
हसेनपर आक्रमण कर उनकी राजधानीकी बहुतरी धन सम्पत्ति ्टूटकर छ आये थ । 
ह्म।रके तीन पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें बडेका नाम जेत्‌ , दूखरेका नाम द्ूनकणं ओर तीसरे 
पुत्रका नाम मीरो था।इस समय गोरी अलाउदौनेन भारतवष राजाओ विरुद्ध धोरयुद्धकी 
अभि भ्रज्वछित कर दी थी।मुङुतान ओर ठद्धा उस समय दि्ीपति अलाउदीनके अधि- 


पीठपर छाद्कर भक्खर नामक्‌ स्थानसे दिद्वीकी ओर बादशगदके निकट भजा गया था । 
उस समस्त धनसंपत्तिका दटनेका उच्छास जतराकक पुत्र अत्यन्त गुप्तभावसे रास्तेम आ 
डटे।वे समस्त राजकुमार वैरर्योखा वेष धारण करसातसो अद्वारोद्ी ओर बारहसो ॐर्टोकी 
सेनाकां साथ छ बाहर हुए, पच्चनद्मे एरु नदीके किनारे जाकर उन्हनि देखा कि चारसों 
मुगल ओर चारसो पठान अश्वारोही उस समस्त धनको स्यि हए जा रे ह। भाटि्योने उस 
सम्राट्सेनाके पीछेर जाकर एक स्थानपर विश्राम खया, देवयोणसे सुगर ओर पठानोने 


| 
। 


कारमं थ । इन दोनों देशका राजधन इससमय पन्द्रहसो अञ्च ओर पन्द्रहसो खचडोकी | 
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७ ५ [ऋत क क च ७, ७५ क ^ ~. ^+ । च = 1६1 
भी उसी स्थानपर विश्राम करनेके ख्ये अपने डरे डा दिये । जव रात्र हो गदं ओर 
समस्त सुगर पठान निद्रित ञृवस्थामें हए तब उसी सभय मादिर्योने उस निद्रित यवन | 

१ सनापर जाकर धावा किया, ओर सवका मारकर सरे रत्न ओर धनको दटकर वे जय- 






सखमेरमे ङ आये । सुगर ओर पठानी सनासेखे दो चार अनुष्य जो किसी तरह ॥ 
प॑ भाग्यवरा बच गये थे, बादश्ाहके सुख जाकर सोये। उन्दने भादि्योके इस अव्याचारका 1 
१ सारा वृत्तान्त कहा, इसपर बादसाहने तुरन्त ही अद्रौराजङ्मार्यीते इसका बदला लनेके † 
॥ लिय सेना तैयार करनेकी आज्ञा दी। इधर यदुपति राव जेतसीने मी जब सुना किं यवन । 


सम्राट्‌ जयसख्मेरपर आक्रमण करनेके ख्ये सेनाखद्धित चकर अजमेरके समीप सागर 


ऋ 


- 
कृरार्गाङसे रक्षाके छ्य अपनी तयारी की, उन्दने किलेकते भीतर बहुतसे धान्य रक्खे 
्, क म ~ (क न = + + श्च 
आर किकी चारों ओरकी द्वारोपरपत्थरके चडरेटुच्छ्डे खजाकर रक्ले;उसने यह्‌ निश्चय 


स्थानपर आ पचा हे, तव निश्चिन्त न रद्र उन्दने भी प्रव उदोगक़े साथ रातरुके 
किया क राच्च॒ओंकी सेना जेसे ही किञ्के समीप आवेगी वैसे ही उसके उपर पत्थरोकी 


व 
८ 


वषो करके उसका नादा करगे, ओर वद्ध मनुष्य ओर छुटंबके सुप्य तथा रनवासकी 
सभी खियोको मरक्षेत्रके भीतर भज दिया । राव जेतसी इस भ्रकारसते अपनीं रक्षाको 
। तेयारी कर अपने दो पुत्र ओर पांच हजार सेनाको साध ठे किटेमे रहने लगे, < 
देवराज ओर हमीर एक सेनाो साथ ठेकर वाहरसे यवन सेनाके मोरचे तोडनेको 
सन्नद्ध इए 1 अलखडर्दान तो स्वयं उस समरक्षेत्रमे न आकर अजसेरकी ओरको गया 
भैर भादोक के खमान रोदेके बख्तर परे हुये अगणित खुरासान सेनाने जयपतङ- 
| मेरकों जा वेरा । जयसलमेरके ५६ बुजैकी रक्षाके स्यि तीन हजार सात सीं योध 
१ खडे हए थे, ओर दो हजार सेनिक आवकह्यकता होने पर किट पर किठेके भीतर 


सद्ायताके छ्य तेयार थे । पदिखे सप्राहमें जव करि यवन सेना अपनी र्षाके | 


ब्र 
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मोरचेवेदी तेयार कर रदी थी 7 भाटियोकी सेनाके अख्राघातसे सात हजार यवन मारे 
+ गये,परन्तु मीर महवूवखां ओर अरीखां नामके दो यवन सेनापति बचीबचाई सनाकं 
2 खाथ लिये रणभूमिमें डटे रदे।यवनसेनाको दो वधैतक तो जैसलमेरपर विवशा होकर वेरा 
डाङे रहना पडा, क्योकि उनके लिये मंडोर जो रसद्‌ आती थी उसे उक्त देवराज आर 
हमीर द्टखाट कर बरावर कर देते थ ओौर किच्वारोंको वखृी रमद्‌ पर्हुचती जाती 
थी, इसी प्रकार क्रमाचुखार आठ वषेतक दोनों ओरकी सेना युद्धभूमिमे डटी रदी । 
आठ वषके पीछे जयसरमेरपाति जेतसीजी इस असार संसारसे चर वसे उनकी दाहं 
क्रिया किटेमे ही की गई । 

इस प्रकार दीघ काटतक स्थाई समर रहनेसे ररनसी ओर यवन सेनापति नव्वाब 
महवु्खामें एक प्रकार मित्रता हो गई ओर दोनों परस्पर इतने भित्र वन गये छिव 
प्रतिदिन अपने डरोको छोडकर मामे जा एक खोज डाके वृक्षके नीचे मिला कसते थे 
उख समय उनके साथमे बहुत थोडे सेवक रहते य वह प्रतिदिन उसी खोजडाके 
वृश्षके नीचे अनेक प्रकारकी वातोखाप किया करते, परन्तु जिस समय युद्ध इभा करता 
उस समय वे दोनों परस्पर अपनी विलक्षण वीरता प्रका करके पनी २ रक्षामे 
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नियुक्त दो जाते थे! इस्री खमय जयसरमेरके राजा जैतसी अठारह व्षैतक्त राज्य करके ४ 


पछे स्वगधामक्छो सिघार गये } 
जतसीजीके प्राण त्यागनेपर उनके पुत्र मरूखयज ८ वतीय ) ने सवत्‌ १३५९० 1 
( सन्‌ १२९४ इ. ) म शच्रुओंक्छी सनासे चिरे हए किठके तर ही राजातिलक अदण छया 
उस्र खमय यादवश्रेष्ठ रत्नी, यवनयोद्धा नव्वाव महवूवखंकि साथ नियमपूर्वकं 1 
4 





22 





उक्त वृक्षक नीचे वेठे हुए परस्परम वातोखाप कर रहे थे करि उसी समय मूखराजका आभे- 
षक मूलक महोटसव आरम्भ हुआ । नव्वाव भदवुबखेने विस्मित डोर रत्नखीखे पा 
क्ति लेमे किसख्ियि घानंद्‌ हो रहा ह ? उन्होने उसी समय किटेके आानन्दच्छा 
यथाथ कारण कह सुनाया । नव्वाव महवूवखौनि वह खमाचार सुनकर का, छि 1 
“भेत्र । आपके साथ जो दमारी भित्रता दो गहे हं, ओर इस प्रकारसे अरति्दिन इख 4 
स्थानपर आकर परस्परम वाताटाप होता ह इसी खवर अल्ाउदहीनको हो गड {। 
उन्होने कडा भजा दै ® तुम्दारे दोषसे ही जयसख्मेरका किठा अपने अधिक्ारमें 1; 
नदीं इआ हे ओर उन्न मेरे उपर अत्यन्त करोधित हो यथासम्भव चीर दी किञ्को 
अधिकारमे करनेकौ आज्ञा दी दहं, हे मत्र ! इस कारण मं कुड भातःकारुसे दी 
अपनी सना साथ ठे केङेपर अधिकार करनेमें टगररा 22 । । 
नव्वाब महवूबखोके एसे वचन सुनकर रूनसी क्रिश्चित अयभीत न इए ! 41 

वह्‌ नियमित समयपर किलेमे खांट आय । १ 
दूखरे दिन प्रभात होते ही यवनसरेनापति महवूबखांने समस्त यवनसेनाके साथ { 
जयसलमेरके छिरेपर आक्रमण श्रिया । उस आक्रमणके होते ही अभयंकर संमाम र 
उपास्थित हुआ । एक पक्षम यवनगण श्ङेपर अधिकार करनेके स्यि प्रन वल 
५ 






विक्रमके साथ प्रयत्न करने खगे, दूसरी तरण याद्वोकी सेना किलेछी रक्षा करने 
तत्पर हई इस भयानक युद्धम नो हजार यवनसेना मारी गड । तज नञ्वान महवूबरसौ 
अपने प्रा्णोके भये, वची हुईं सेनाको साथ ठेकर मेदानेख भाग गया, 

उसने बहुतसी सेना सहायता छिये इकट्ी करके शिरसे किठेको धेर ॒ छिया. जव 
एक वर्षतक यवनो सेना इख प्रकारसे किठेका चरे रही ओर किरेके भीतरकी 
सेनाको भोजनके न भिखनेसे अत्यन्त कष्ट प्टुचने खगा । तब जयसरूमेरपति मूटराजनं 
अपनी रक्षा करना खब भांतिसे असम्भव जानकर ओर रात्ुके व्यूद्को छदन कर 
भाग जाने भी अपनेको सामथ्ये हीन देखकर उन्होने अपने ज्ञाति बांधव्र ङटुस्बो 
ओर खरदारोको बाकर कदा, ““ 1% कईं बर्षोंसे हम अपनी राजधानीकीं रक्षा 
करते हए आये है, परन्तु इस समय हमारे पासी भोजनकी साममी चुक 
गरे दहै ओर यासे निकछ्कर जनके खानेका भी अब कोई उपाय नहीं 
रहा है क्योकं शत्रुजने प्रत्येक द्वारोको अटी भंतिसे चेर च्यादहै । अव हमें 
क्या करना उचित है सो सडाह द्ये ? >> राजाके यह वचन सुनकर सिहर 
र बीकमसी नामक दो सामन्वोनि कष्टा “८ ® रनवासकी रानियां जौदर- 
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५ न्रतच्छ आगस्वन कर्‌ अर हमलग रमद्भूानम अपन २ जकन बार दृग | उधर 


जयसखङमेरके किरम तो यद्वगण यह्‌ गेष्ठौ कर रहेथे इधर यवनदनाो इस 


९ वातकी छशामात्र ज आसा नहा थी छ यदवोकी सनाकोा अओजनके न भिर्नेसे 
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५ वडा कष्ट उपस्थित ह इख चयि वे उसी समय व्याकु हतोर्ाह ओर निराश 


हो किटेका घेरा ऊाडकर चङे गये ! वे खमद्ध 


थे !छि याद््बोक्छी सना बहत दि्नोवक 
क द, ति 9 न $ ऋ 
किञकी रक्षा करनमें समथ दै, इस कारण किलठेके सेकना ब्रथा ह ! 


श्राट्की सेनाके भागत ही यवनसेनापतिच्छे छेदि भहको स्नसीने जयसखमेरके 
किलेमे बुखाया ओर उसको भिच्रन्ा राता जानकर उन्दने उसका बडा आद्र 
सत्कार किया । नव्वाब महबूव्खोके भाने किच्मे जति दी देखा कि ओजनके अभावख 
याद्वाका सना महा क्ष्टषा रही हं, तच वह्‌ किचित ॐ विख्स्ड न करके वहोषे 
निकुङ भागा ओर सम्राट्की सेनाके साथ मिला } उसने अपने म्भो च्िलिकी मीतरी 
अवस्था सत्र समाचार कट्‌ सुनाया । चव्वाब महवूवरखयो इख शुभ समाचारको पते 
दया उसा समय अपनो सनाको खाथ्‌ ठकर जयसख्मेरकी आरक्त दा, ओर बड 
री्रतासे जाकर उसने शिर किलठेको चेर लिया } जब यदुपत्ति अट्याजने देखा 
यवनाने पुनःकिडखाआ घेरा हं तो वे अत्यन्द विस्मित इष । बहुत सी दानवी 


करनेस जाना गया कि रत्नसौके अपराघस्र दी जयसखख्मरके आआग्यम्न यह कालरा 
उपरिथत इई हें । 
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मूकराजने अत्यन्त करोधित हो रत्नसीको बुखार वड टकार बतत्काई ओर 

क इस समय दुम्दार दाष ही हमारा यदह खवे नाद उपस्थित हआ हं 
तुमने पापात्मा यव्नोके साथ मित्रता करके अपने वैरे जानचृूञ्चकर आप करदा 
मारी दं अव इस समय क्या करना उचित है?--इख सदा विपत्ति जयसख्मेरका वि 


प्रकारसे उद्धार हो सकता है ? रनिवासकी। रानि्योके खतीत्वद्ी रक्षा किस श्रकारसे 


दागा १ यवननि इस खमय दुगुने वछख्के साथ च्च्छ्कि घेर खिया दे, इख स्यि हरं 
अपने कल्याणकी असादि नदीं आदी ! 

बडे भेके पसे वचन सुनकर अत्यन्त उत्तेजित दो रत्नस भरत्रियोवित बचन 
वोट, हनि कहा-' हम इख समय जेसी अवस्था्मे षड हं, उसस्र स्वजातिकी रक्षा 
दोनेका केवर एक उपाय ह । पापा यवनो हस्तगत दोनेकी अक्षा मोक्ष मागेका 
अवलबन्‌ करनेसे यदुबदियोका सन्मान रहेगा भैर यदी हमारा कत्षन्य भी दहे । 
जव किं हम देखते ह छ यवनोंकी सैन्यसंख्या अधिक दै, ओर हमोर पाखका समस्त 
भाजन [ नवट गया ह, तब जयका आशा करनी ब्रथा हे । अस्तु यवर्नोकी आधान 
ताके वदठे आत्मत करके मरजाना कदी अच्छा दै । यदि एकबार भी यवर्नोकी 
सेना इस पवित्र जयसठमेरक किठेमे आकर अपना अधिकार करखेगी तो वह 
हमारे ऊपर अत्याचार करनेमें किसी भंतिकी भी जरटि न रमी । हमारा पवित्र सा 


खती यदुबशी सियोके इरीरपर यवरनोंका दाथ रगनेसे कुरूम घोर कङ्क खगा; अर 
यत्नगण सवस परिख यदी काम करेगे । इस अवस्थाम सबसे परहिठे रानि्योको 
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६१ जयसटभेरका इविहास-अ० ३. ( ५०५ ) 
(द 
८4 जोहरत्रतकी आज्ञा दी जाय ! अमरावतीके समान इस जयसख्नेस्मे जा सुन्दर 
मह बनवाये ह, हमरे परास्त ददते ही यद्‌ पापौ उने सखसे दिद्टार करेगे, उस कं 
हम कभी नहीं सहन कर सक्ते; इस कारण इच खभी मक्ानोको ताड्ष्टोड डाल, 
ओर जितनी धनसम्पीत्त दै उसे इसी खमय नदीम वहा देँ! इसके वीछठे दम सभ 
यदु वदी नगी तकारे दाथ ठे रणभूभिमं जाकर चच्चर्ओक्ा सदार करते ष्‌ स्वश्च 
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सिधारे ओर इखीति हमारे पित्र यदुधररक्े सम्मानष्छी रक्षा दोणी 2: ! कीर 
रल सीक यह वचन सुनकर मूलराज अत्यन्त चु हए, ओर समस्व सामन्त वथा 
ङंटम्वी जनको इक्ट्टा कर उन्हाने उनत्त यदह तचन कहे ““आप खभीका जन्म नीरद 
हआ दे, ओर आपणे अधीदवरोने अपने स्वाथ ओर खम्धानच्छी रक्षके चयि रव बाहव 
धारण क्रिया है; आप खोगण सदेव क्षत्रियोचित मागपर ही चल्वे अहै, किख क्वनिय 
जातिने आपके समान इस प्रकार अपने कतेञ्यको पाल्न किया है? समामभूषिनं 
सदावख्वान्‌ दाथीदक् भी आपके सम्मुख नदी ठदर सकता ! हमारे खमभ्यानकखी रक्षा 
लिये आपने तठ्वार हाथमे ङी है अव आप इसी त्वासते शर्गोका सहार करके 
जयसखमेरका सचा उद्धार करनेके च्ि आने हूजिये ` | 

यद पति मलराज इस प्रफारसे समस्त यादवों उत्तजित चछर अन्तमं रत्नखीचो 
अपने साथ छे रनिवास्मे गये, सब रानी त्रीर कुटुन्बकी स्ियोको इचा करके, देनो 
यद्वरी सबसे कहने खगे““क्रि हमने अपने पिताक्ते धमं आर जाविके गोरवच्छे सम्मानक्ीं 
रक्षाके स्यि इस सहा विपत्तिं जीवन उत्सग कियाहं । इस समय हमारी जो अवस्था 
हो रही है उससे उद्धार दोनेक्ा कोड उपाय समक्चभे नहीं आया तव हम हत उयोग 
होकर यहां अये हं । इसमें कोड्‌ भी सदे नही है क्रि द्राचारी यवनोंकी जय होते 
हीते पापी हसारे प्राण नाश कर, त॒न्दारा खारा धन, विधिदत्त धन ओर क्षचरि्योकीः 
लियोंका एकमात्र सार-घन, उस्ारे पयित्र सतीत्व-धम धनो न्ट करेगे । इस 
अवस्थामं तुम सभीको सुद्ागबलका अवल्वन करना उचित ह । इस समय तुम 
सभी जाहरन्रत करक अपने प्राणत्यागदा । हम ङ्ग शीघ्र ही सुरलोकं आकर 
तुमसे पिरूगे । यदुपीत मखराजकी सेढ वे्ीय ज्येष्ठा रानीने पतिक एसे वचन सुनकर 
विनीत भवन्ते हसते हसते कष्टा--नाथ 1 जोह्र्रतक अवङननरे लिये आज राभि 
ही हम सवारी तैयारी कर ठगी ओर कर्द प्रभात हीते ही इम सव सुरपुरको च 
वसखयाः' । पर रनाखा तरह आर भा समस्त यादगक्ुर रखना ओर सामन्ताष्छे खयन 
प्रज्वलितं अग्रिमं आहूति होनेका टट लक्ष किया । 

अतएव ! उसी राखरान्निम यदुवारायको समस्त सिया अपन सतीत्वकी रश्चाक 
स्यि जोहरच्छी तेयारी शरने ख्गीं । प्रभात हेते ही रनिबासरे द्वारपरे हद्य- 
अदी भयकर ददथ दिद्वड देने खगा । बाखा, प्रोटा ओर इद्धा सब अवस्थापन्न 
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भ कका क 


( १) स्वामीरो सत्यु होनेके पदि जो सती लनी परञ्दलिति अग्निमे दग्ध होती थीं उसको 
द्‌।भवर कडते ये, ओर स्वामीकी ्ट्युके पीछे इइ प्रङारसे दग्ध दोनेको भी सुदहागबरु कठा ३ । 
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( ५०६) राजस्थानइतिदास-भाग २ ६२ 


यदुः वंशियोक। खियौ लान कर रेरासी वसखरोको पिरे देवताओंका पूजन करके हरिगुण 
गान करती इई इकटी हुई, तदनन्तर प्रत्येक सखीन आत्मीय ओर जातिवर्गके लोोंकी 
चरणवन्दनाके उपरान्त जोहरत्रतका प्रारंम छिया। पर्व॑तके समान प्रञ्बडित अभिशिखा 
भं वे राजकु खछनायं अपने २ दारीरको स्वयं आहूति देने लगीं । बाडिकासे केकर 
चद्धातक इस भात चाबास हजार चियोंने अभिमें प्रवेश करक्छे प्राण स्याने। किसी 
किसीने तख्वारसे ही अपने गले काट ङे | एक तो अश्चिका तेज उसके ऊपर सती 
खियोके सतत्विके तेजने उसको ओर मी अ्य॑कर कर दिया । समस्त जयसलमेरमे 
उस अश्निका तेज श्रकाशमान हो गया, उस खमय यादर्वोने खियोंके बहुमूल्य वख ओर |] 
आभूषणाको भं उसी अभ्रिमें डाङु दिया । राजमहख्की प्रव्येक वस्तु भस्मीभूत 

दा गई । रास्नासं स्पद्य केयं जानके 1ख्ये रनवासका एक तिनकातक देष 
न रक्खा गया । यइपातिं मूटराज आज इतने दिनके पीछे श्रीदरिके वराका / 





९३ 
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व स्ट 


खण होता हुआ देखा, उस समय आप भी मदा दुःखित दो प्रव्येक जाति ओर कुड- 
"बया साथ स्नान करके इखदेवताकी पूजा कर्‌ दरिद्रो बहतसा घन दे रणशय्या 
सजाने गे, खभाने बख्तर पहने, श्िरपर ुरसीकी साखा ओर गर्ते शाटिम्रामकी {र 
मूतं बोधी, ओर मस्तकपर टोपं धारण कर उन्होने एक दृखरेसे अन्तिम आगन 
किया । इसके पीछे वे संम्रामकी वाट देखने खगे; तीन इजार आटो यादववीर्योने 0 
इस भाति पटक घमे अर जातीय संमानकी रक्षके ख्यि च्ोधोदीपित मुखे राजाके # 
साय जविन त्याग करिया । ५ 
रः्नसीके घडसी आंर कानड दो पुत्रथे इस समय घडखीकी अवस्था बारह 
वषकां थां; रत्नसीने उन दोनों कमारोके प्राण वचानेकी अभिटषासे शत्र ओके 
नेता महनूबखांके पास यह्‌. कला मजा छ आपको मेरे इन दोनों कुमे 
जीवनक रक्षा करन होगी । सुसस्मान नेता महनूवखाने उस दूतके सम्मुख ही 


4 


मारां इदयसे खगा छया, ओर उनके रिरपर दाथ धर कर आदवाद्‌ दिया, इसके 
पीछे चन्दाने अपने दोनों पुत्रोको महवूबखांके सेवकोके साथ ओज दिया । वडसी ओर का- 
नडके रामं अते ही महवूबखांमे उन्हे बडे आद्र सम्मानके साथ छिया, ओर इनके 


शिरपर हाय फरकर धरिज दे भरीभांतिसे अभय दान दिया 1 महवूबखाने उसी समय दो 


| शपथ करके कदा कि अपने भित्रके दोनों पुत्रोके जविनकी रक्षा करछगा। इसके पीके मह 
जाह्मणोको इन दोनों कमारोकी सवामें 1तेयुक्त चछर दिया । 


1 
वूबखाने अपने दो विखासी सेवकाकां रत्नसीके पाख भज दिया । रत्नसीने अपने दोनों | 


इधर सूयेद्वके उदय होत दी महवूबखांकी समस्त सेना साक्षात्‌ कालरूप संहा- 
रपरीतसे जयसखखमेरके किंडेको जीतनेके लिये अगि बदी । शत्रौ तनाको आता हभ 
4 1 । 3 स 


ध ( १ ) रणभूमिमे त्यु होनेसे स्वगकी अप्सराओंके खाथ दिवाह होता दै-क्षत्रिथवीरोका एसा 
॥ विचार इई । इसीसे बह विवाहके समयमे जिस भां तिका योप (मौ) धारण करते है रणभूमिमे प्राणत्या- 


गा निश्वथ संकत्प कर॒ अप्राओंके साथ विवाद होनेकी आशासे इस समय भी उसी तरह रोप 
( मोर ) षारण किया । 
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६३ जयसटमेरका इविद्टास--अ० %. ( ५०७ ‰) 
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देखकर यदुःपदि मूलराज उन तीन हजार आटस वीर चेद्धाओके साथ खनरसागरमे 
हद पडे । इस भयुकर युद्धमे व्रीरश्रष्ट रली एक्स वि यवनो प्राणना करके 
मदानद्राम सां गय, धारं २ युद्ध वहता ह्य गया। यदुपात मूलराज जा कडसा यवन- 
सखनाका सदार करके अन्तमं रणस्यापर चयन किया । उनकं साथ सखातसा यादव 
मारे गय, अन्तमें युद्ध शान्त दो गया; विजयी यचन वीरनाद्सं जयसख्टमेरको कयित रतै 
हए केटमे जा रपरुचे । यवन सेनापति महवृवर्सखीने मृखराज आर रलसीच्छं डाक 
रणभूाकिसे मगाकर यदु्शियोंकी सीतिक्ते अनुदार उनक्छी दार्दीक्रया करवाई । संवत्‌ 
१३५१ (खन्‌ १२५५ ईस्वी ) इस प्रकारसे यदुरवंञ्च ्िर विध्वंस दो गया, देवराज 
जो स्ेनाके साथ वार रहत थे, उन्दोने भी इस समय ज्वररःगसे राण त्याग क्रिये । 
यवनोंकी सेना इस प्रकारसे यदुबद्यको विध्वेस करके दो वषदक जयसख्मेरके छिल्मं 
रदी । अन्तमं उस किटेकीं दीवार तोडच्र ओर समस्त दरवाजे तारे कगार नव्वःवं 
वहसि चखा गया । जयसलमेरका दुग इस प्रकारसे बहुत समयतच्छ खोचनीय अवर्थासं 
पडा रहा । क्योकि न तो यदुवंदियोमें उद ` किठ्के सुधारनेकी सामथ्यं थीन 


उसकी रक्षा करनेकी । 


चतुथं अध्याय 9. 


(> क = 9 । > 

ल “वेस हुए जयखलमेरमे मोब राटोरोका आगमन ओर वहां उनका निबास्त-भट्धी सामन्त 
दूदाजीका राठो रोका परास्त करना--दूदाका रावली उपाधि धारण करना-तिखोकसीका 

स्राद्‌ फीरोजगादके घोडेको उुराना-दूसरी बार जयघरल्मेर पर आक्रमण ओर फिर जोहरका अलुष्ठान- 
दृदाका प्राण नाद्-भट्टाराजके दोनों कुमारको स्वाधीनतादधी प्रा्ि-रावर घडसीको जयस्ल- 
मेरके राज्यकी प्राप्ति ओर उनका वहां निवास-देवराजक पुत्र केर ओर उसके भविष्य भाग्यक्छा परकाश- 
जसदडके पु्रोददारा घडसीके प्राणनाश-घडसीक्छी विधवा रानीका केदरको दत्तक देना केहरको राज्य- 
सिदासनक्छी प्रा्ि-विमला देवीका प्रज्वदित चितापर चडठना-टमीरॐे पुत्रोंको उत्तराधिकारी पदी 
प्राक्षि-रेवाडके राणा जेतस्ीके पाश्च विवाहका प्रस्ताव भेजना,उने उस्तावक्रा त्याग-दोनों भाता- 
ओका प्राणनाश्च-राब राणिगदेवशछा अनुताप-डेहरके वंशधर बडे पुत्र सोमका गिरावमें जाना ओर 
वटां निवास करना-पिताकी दत्याचछा बदला ऊनेके लियि राभिगदेवके पुरोंका सुसत्मानधम अबव- 
लम्बन करभा-यदुराजका उनकी सारी धनसम्पत्ति ओर राजसंसारसे युक्त करना-अभीरिया भट्टि 
योके खाथ उना उमिलन-ङेहर तीपषरे पुत्र केरणक्रा दुगेवद्ध स्थानम रहना-खडालसे ददियादि- 
कोको परास्त करर भगना-ख्ट्रा बा यारदेशपर केलणज्ञा कोहर नामक्‌ दुगे वनाना-अमीरखां कुरर 
आधीनमं स्थत जोदिया ओर लगाह गणका उनपर आक्रमण ओर उनकी पराजय-चाहिक 
अर मोहिलोष्छो दशमे करना-पंचनद्‌ राज्यम अपने राज्यका अधिकार-राद केल्णके घमवेशकी 
एक कन्याके सायं पाणिद्रहग-समा जातिक्ा विवरण-केखणज्ा खभाराञ्यपर अधिङार-सिन्धुन- 
दीको अपनी सीमामें करना-केल्णको मयु-नाचकको राज्यर्सिहायनकी प्राक्षि-मरोरमें राजधानीकां 
स्थाएन-सुखतानके अधिनायक्र लोगोका भाक्रमण-दूसरी बार विञय प्राप्ि-पचनदमे एक सनारा रख- 


कडि कछ कये 


प चट 


क 


न= जय ~< 2 €~. "शिर 
चज 


‰ < 


क 1 क) 
२-५१०-40 व भ 


पदः 


= , ४ 
च. 


ौ {9 = >. 


0 ७--.. 0८ ४-०६< ©^ 


भद क 


न" -23 


^ ~ 99 ननन 
६~ - ०३ ८ 


०५५ 


वट. 


[र 
# 


(८५ 


( ५५०८ ) राजस्थानइतिहदाघ--भाग २ 


(1 कववं अक 


१ ना-दूदीजातिके अधीश्वर मदापालको परास्त करना-उसके सम्बन्वम प्रवाद-सातलमेरके साथ विवाद्‌ 
उसका फक-देवतखां-राव चाचक्का पीटी वैगादेशपर आक्रमण-खोडरका वृत्तान्त-लगादोका 
उसको सेनाको दीनापुरसे भगाना-राव चाचश्की पीड़ा-सुकतानके अधीश्वरको युद्धके च्वि बु- 
काना-दीनापुरमे गमन-च।चकको इत्या-कूम्बोटका प्रतिर्दिसा दान-वरसलका दीनापुरमं फिर राजध।नी 
स्थापन करना-षिरोर स्थानमे जाना-लगाह ओर वद्छोचोंका आक्रान्त दहोना-उनको पराप्त करना 


रावल चरखीके साथ राव वर्की साक्षात्‌-बावरका युख्तानको जीतना-परवर्ती छः राजार्ओका 
विवर्ण । 


१, 
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पूवे अध्यायमें जो यदुवोशर्योके वंशविध्वंसका यिवरण किया गया ह, उसके क 
वषे पोछे महोबा नेता माखाजीके पुत्र जगमारने जयसल्पेरकी राजधानीको विध्व॑स 
अवस्था्मे पडी इइ देख ओर यदवरियोमेस किंसीको वहां न पाकर स्वयं जयसरमेरपर 
अपना अधिकार कर वरह राजधानी स्थापन करनेका धिच।र किया । वास्तवे यद्‌वशक 
प्रायः एक वारदहीरोपहो गयाथा, इस कारण यदि राटौर सामन्त इस सुअवसरको 
विचार कर अनाथ भद्धिर्योकी राजधानी जयसर्मेरपर अपना अधिकार करकं वरह 
रहनेकी इच्छासे अगि हए तो इसमे आश्चयै क्या दै, जगणमारू रौर सातसौ गाडी 
रसद्‌ ओर बहूुतसी सेनाको तथा कुटम्ब। जनको साथ ठेकर जयसलमेरमे प्रवेश च्या 

र्तु उसके मनको कामना पूरी न हृ । इस समय भद्रौ राजवेश्लीय जसहड्के दो पुत्र 
दूना ओर तिलोकसी जीने जव सुना छि एक राठौर हमारे वशकीौ राजधानीपर अपना 
अधकार करके वहां रहनेक खयि तेयार हआ दह तब वे अपने वंशके गेरवका रक्षाकं 
¶ स्यि समस्त कुटुम्बो ओर सेनाको साथे शोघ्र हौ जयसल्मेसमे आ पहुंचे ! ओर 
९ उन्दने चटी सवारी राटोरोपर्‌ अक्रमण किया ओर भयंकर युद्ध करके अन्तमें उनकी 
९ सारी धनसम्पाति टूटकर उनको अपने प्रवल पराक्रमसर मगा दिया । 

४ विजयो ददाने इस भांति अपने प्रव पराक्रम ओर बाहबलपे राठीरोको मगा दिया 
४{ ओर फिर अपने वका प्राचीन राजधानी अपने दांथमे कर खी। प्रजावर्भने भ सन्तुष्ट 
¶{ होकर उनको जयसख्मेरक स्वामी स्वीकार कर रावककी उपाधि देनेमे क्षणमान्नकी भी 
१ छम्ब न को । वृदनि जयसलमेरके राञ्यसिहासनपर बैठाकर ट्टे पटे मकान ओर 

किठेका फिर वनवा छिय। । ओर जयसछमेर आज पिर कई वर्षोके पीले अपनी पदिटी 
मूति धारण करके देखनेवाछोक मनको आनन्दित करने खा । 
राव दृद्‌ाके ओंरख पांच पुत्र उत्पन्न हए । दृूदाके च्राता 
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# तिख्कसी महावार 
विख्यात थ । उन्दने अपन बाहुबख्से बह्ञोच, मुसखस्मानों, मांगोलियों, देवरा जाति 
४ ओंर आवृदिखर तथा जलोरके सोनगडोको परास्त करके अपनी वौीरताकी पराकाष्ठा 
५] दिखाई थी । तिलोकपसी बारम्बार विजयी हानसे इतने साहसी हो गये थ कै इसने 
प सेनासदित अजमेर जाकर अपने बाहुबलका पारेचय दिया, दिद्छीके बाद्‌द्चाह फोरोज- 
‰{ ओहने अपने बहुतसर उत्तम २ घोडे अजमेरते आनाखागरमे स्नान करनेके घ्य 
५ भजे थ; एक खमय उसी वीरग्र्ठ तिङकसीने निर्भय हो उन सब घोडांको खट लिया 
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र फिर आप जयसलमेसमे चखा आया । अलाउदीनके अप्रसन्न होनेसे यदुवंश जिस 
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६५ जयसखमेरका इतिदास-अ० ४. (५०९ ) 
~व ८0८ 
$ भांति एक बार ट्यु ददो गया था, तिख्कसीने भी उखा भति वादाद्‌ फिरोजखादक्छे 
घोडोंको टूट कर अपने भाग्यमें कार्याने बुला खी । 
जव सम्राट्‌ फिरोजश्चाहने सुना 1ॐ जयसल्मेरे अर्ध(दवरक राता तिखकर्सं 
असीम साहस करके हमारे वहुमृल्य वोडे रक्चकोके दाथसे छनिकूर ठे गया दे, ठव तो 
उसके कोधका काना न रहा; उसने चीघ्र दी जयसख्मरके विध्वस चछरनेके ल्यि 
एक बट्वान्‌ सेना भेजी । यदभद्धियोशे इतिहास रेखक इस बावक्छो छित दै कि 
पिरक समान इस बार मी जयसठमरेमें भयंकर वटना उपास्थित हइ । प्रन पराक्रमी 
यवनसेनाके विरोध अपनी रक्षा दोना कठिन जानकर यदुवंशियोके अधीदवर दृदा 
ओर तिठकसौहने रनिवासक्धी सोखह हजार रानियोको अभिमें भस्म करके सोक्टेसों स्वजा- 
तीय सेनाके साथ युद्धक्षेत्रमें प्राण याग कर अपने जातीय गरवच्छीं रश्चा की | इति 
दासस जाना जाता ह कि रावरु दृदाने दश्च वषे तक जयसटमेरमें राज्य किया था, इस 
समय किर जयसटमेरकी पहठ्के समान अवस्था हों गड । 
सवत १३६२ सन्‌ १३०६ सर्वाम रावल दुदा रणभम कटन्वियोा समेत 
मारे गये, उसी युद्धम पूवे काथेत नन्वव महबूवखाका ख्यु दो जानेस उखके भिन्न 
रत्नखीके जो दोनों कुमार ये इख स्मय-उनकी रक्चाका भार सदाबूबखंके दो पुत्र गाजी 
ओर जठफकारखोके ऊपर पडा । इस समय कानड अलयन्त गुप्भावसे एक बार जयसढ- 
मरम आया ओर ज्येष्ठ धडसने जो देडा पश्चिम प्रान्त महेवाके अधिकारे था बहौ 
जाकर महेवाके राटौर नेताकी भगिनी विभा देवौके साथ विवाहं किया । (जिस समय 
घडसी विवाहकी धूमधाम ठग रद ये उस समय उनके रिद्तदार सोर्भगदेवने आकर 
इनके साथ साक्षात्‌ किया । सोनिगदेव जसे भोमकाय ये वैसे ही बख्वान्‌ भी थे विवाह 
हो जानेके पीछे घडसी उन मदाबरखी सोनिणदेवको अपने साथ दिल्लीको छवा के गये । 
दिरस्छकि सभ्रादने इस भीमकाय वीर पुरुषको देखकर इनके बाहुवल्क्ी परीश्चा 
करनी चाही । खुरासखानके अधीश्चरने ददट्ख्यकं बाद ञ्ाहकों एक खहा बना हुआ धनुष 
टमें दिया था । उस धनुषकी प्रत्यचा चढाना कोई साधारण बात नदीं थी । बाद्ाहने 
विचारा 1$% दन्द वीर कभी भी इस धनुषके चटढनेमें समथं नदीं होगा, परन्तु वीर 
रेष्ठ साोरगदृदने उस धनुषको इतना ञकाया $ उसके दो इकडे दो गये, बाद ओाहने 
हनदुर्वारके इस बाहुबल्को देखकर उसका बडे भद्रके साथ घरक भीतर छे गया । 
इसी समय तैमूरशादने दिल्छीपर आक्रमण किया । घडसीने बाद्शाहक्छी ओरसे इतना 
बटविक्रम प्रकाद्च किया ओर सग्राट्श्छी एेखी सहायता की कि, जिससे वह खमस्त उपद्रव 
एक वारदी शांत हो गया। बाद श्चाहने घडसीके इस असखीमबर विक्रमसे भ्रसन्न हो पुरस्कार- 
में उनके पिताकी राजधानी जयसख्मेरके शासनका भार उनङ़े इथे अपेण करके रीतिके 
अनुसार उन्हें सनद्‌ भी डिल दी, जर जयसख्मेरके करिेको तैयार करनेकी आज्ञा दी । 


( १ >) उदू तजुमेमें १७ सो लिखा हे । 
(२ ) उदू तजुमेमे इतना ओर लिखा दे फि विमलादेबी वेशा थी ओर देवडाको व्यादी जा चुकी थी । 
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९६ अपे बाहुबरु ओर विक्रमस्र सोभाग्य खक्षपरीकी गोद्मे बैठ कर फिर जयखलमेरके 

१ यदुवंस्चियोकी छप इइ कोके भरकाङ्मान करनेके छ्यि अग्रो दे 1 उनकी जाति 

द अर ङडुम्बके मनुष्य जनेक स्थानमं र्त येःचडसेने उन खवको बुङाया; अर महाक 
अधीदछर अपने परम भित्र जगसाल्के आध्ीनकौ सासन्तमंडलोकी सहायतासे शीघ्र 
ह वड भारी सेना तेयार कर उन्दने जयसल्मेरमे जा चारोञ।(र शान्ति स्थापन करके 
अपनी चासनशक्तिका विस्तार किया) हमार ओर उनके पक्चवाखोने चडस(का आया 
हु! देख कर इनके यदुपातिरूपसे स्वीकार किया । परन्तु जदह डके पुत्रे घडसीके 

ए सिद्ासनपर बेठनेसे सतुष्ट न इए । 

क्व्‌ दमार्‌ पारुकानं परदेर अध्यायमे वर्नं देवराजकं धृत्तान्तक्रा पट ख्या ६ । 

देवराजने मेडारके अधीड्वर राणा रूपडाक्ीी छन्याके खाथ विवाह किया था । उसी 


| यट वरक अग्यका जार साने फिर निमे हदा गया; व्डसा एकमात्र 


राजक्ुमारयाकं गगेखे अर देवराजके आंरस कहर नाला एक पुत्र उत्पन्न इमा 
था, जख खमख वाद्याहका सनान जयस्रख्मेरकां घर !च्याथा उख समवय उक्ते | 
केहर ओर सन्धी साताको डर मेज दिया गयाथ]! जिस समय केहस्की अवस्था 
कारह्‌ वधको था उस समय वह अपने नानाके यदं ग्वाल खाथ्‌ जगल जया 
करता था अ(र॒वच्चोके साथ जग्मे खेखता इअ रा करता था, एरु सम्य कटर 
खेखता २ जाकर एक सर्के बिल्के पा छट रहा, कदरे निद्ित द्योते दी उस 
विखमेसे सपे निकला ओर केहरके मस्तक पर अपने नसे छाया करके बैठा रहा; 
इसी समय उस्र मागेसे एक्‌ चारण जा रहा था, उने उस परम सुन्द्र नालक्के 
शरपर सपक फक! छाया दृखकर उसी समय सखडार पतसे समस्त वृत्तान्त जा 
सुनाया, राणा शचोत्र दही उस स्थान पर गये आर्‌ जाकर देखा क दहैत्रके सस्तकू पर 
सपे अपने फनको कैराये हुए वैटा दै । उन्हेनि जान लिया कि यह्‌ इमारका शुभलक्षण 
है, यदद केदर किसी समयमे अवदय दी राजसिदाखनपर विराजमान दोगा । 

यद्यापि रावल घडश्ष अमने प्रव प्रतापे साथ राञ्य च्छरने खम, परन्तु 
प्वेमला देर्बाके गम एक मी पुत्र न इजा, इस कारण उनका सन अत्यन्त हा दुःखा 
रहता था, उन्हानें रानाका एक्‌ पुत्र गोद्‌ टेनक्रा सम्मति द } रालाने स्वास।का ज्ञास 


पुत्रका गोद्‌ छनेकी इच्छासे राञ्यमें जितने बाखकू यदु भद्धियोक थ उन सभाक बुखाय 
परन्तु करके समान दूखरा व।छक रानीके मनर्भे न माया । वडसो करका गोद्‌ 


छते है; यह समाचार पति ही जषदडजी र दोना पत्र अत्यन्त ही असंतुष्ट हु८, ओर यहं 


उपाय सोचने खे कि छिस प्रषारतसे जयसख्मेर पर हमारा अ्धिार दहो जय, एसा 
षडयन्त्र सोचने खगे, इसी समय घडघीजी एक बडा मारी सरोवर खुद्वा रहे थ, उसको 


देखनके ल्थि वह प्रतिदिन जाया कस्ते थ, एक दिन घडसी नियमितरूपसर उख सरो- 
वरको देखनेके चयि जा रहे ये, इसी समये जसहडजीके दोनो पुर्ोने इनपर आक्रमण 
कर इनक प्रार्णोका नाञ्च किया । 
( १ ) उदू तज्ञमेमे माट चखा दै । 
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साध्यौ विमलादेवीने जखदडजीकं दोना पुत्रक द्वारा स्वामीक्ती मृल्युका खमाचार {ई 
ना, वह इस वातक्छो मटीभांतिसे सनन गड चि इन पापिर्योने राञ्यके खोभस्र डी ¢ 
सरे स्वा्ीके प्राणका नाश किया दे, अस्तु उसरी समयसे रानीने कदरो जयसखमेरव्छा 

धीवर कहकर मनादी शिरा दी, ओर उन दुशाचासियोंक्ा मनोरथ सिद्ध न डानि 
दिया । विमडादेवी अपने पतिके साथ दी श्चत्रियरीतिके अनुसार 1चतापर चडढती, 
परन्तु कई एक कारणेति उसने कड मर्दीनिकते पीछे यह्‌ कायं छ्िया । उसके स्वाभी 
जिस पुष्करणीको तैयार करा रंहे थ॒ उसको परणं कराना था ओर बालक केदरकी 
रक्षके चयि भी क्छ सभयकी अपेक्षा थी । छः सदीनेके पीछेवष्ट सरोवर वनच्छर 
तैयार दहोगया। विधवा रानीने अपने स्वामीक नामस दी उस खरोवरक्छा जाम {1 
८ घडसीसर ›` रक्खा । अव रान्न रोग कदरे प्राणका नाञ्च चरनेकी चिता इर, 
यह्‌ जान कर विमरदेवीने प्रज्वलित वितामे अपन रीर अस्मन्र सखुरलोकूको । 
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प्रस्थान किया 1 इतिद्‌(ससे जाना जाता है कि रानी विमद्यदेवी चरते खमय यह 
कट्‌ गई थी कि इमारक् पुत्र दी केदरके दत्तक ओर उत्तराधिकारी ह्य । इमीरङे दे उने 
मसे एकका नाम जेतसी ओर छोटेका नाम छूनकणं थी । 

ज्ेतसीकी युवा अवध्या आनेपर वित्तारकफे राणा भाने उनके निकट विवाहका 
नास्य मेजा । भट्रराजकुमार अपने वहुतसे सेचकाको साथ ठे विवाह करनेके 
लिय मेवाडक्छा चे । आरावो रिखरसरे बारह कोश दूर जाते दी उनको सखांङ्ला 
मेहराज नाम्‌ प्रसिद्ध साख्वनीके नेता भिछे । उस दिन वद्‌। चिश्नाम करके दूखरे दिन 
प्रभातकाङ ही राजकुमार जैतसाने अग्नी श्मयान्ना की । इसी अवसरे धृषु पं्षी 
विल्छाता हआ इनकी दाहिनी ओर गय।, सांकटाका साङा पश्षि्योकी बोडी युभाल्यु भ १ 
फर जानने विज्ञेष विद्वान्‌ था । उसने दाद्िनी ओरक धृघ्रू पक्के बख्नका फल इस 
यभयात्रामें अमगलश्टारी बतलाया । उसके यह वचन सुनते ही जेतसीने अपने धडकी 
दाम रोक कर उष दिन वहीं भिश्रम किया । इसी भवसरमें उख पर्षीको पकड कर 
देखा गया छि उसके एक नेत्र भी नदी हे । दूसरे ईिन प्रभत्त होते दी जतखीने पुनः 
यात्रा प्रारम्भ की किं,इसी समयमे कछ दूर पर व्याघ्ीके चिर्छानेका शब्द्‌ सुनाई पडा 
जेतसीने उसी समय सांकराके सबा बुखा कर उसे व्याघ्रके शुभादाभ ूञकों 
बताने आज्ञा दी । उक्त मतुष्यने इष न बताकर कंवर इतना हां कहा एक जाप 
इसी स्थानपर र्दे, ओर एक नो जवान युवकेको नाईक भेषमे कूममेरको भेज दे, वह 
मनुष्य वरहा जाकर वर्होकी यथां अवस्था जान आवि, इस प्रकारसे राणा भारी 
चतुरताका सरखतासे पता पड जायगा ओर यह मी विदित हो जायगा कि यह अमंगङ्क 
लक्षण किंस कारण दिखाई पडते हें । 

पिरी आज्ञाके अनुसार रीघ्र ही एक साहसी युवक नाहेकी सखीका भेष धारण 
कर क्रुमलमेरको चखा, उसने उस भषसे रनिवासमे ज।कर देखा कि अव मंगर नदीं है, 

( १ ) उदू तजजमेमें यों लिखा दे कि एक्‌ तीतर दाहिने इायद्ी तफसे बोला । 
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उसने खट कर अभेगङका समस्त समाचार कह सुनाया । जेतदीने उसके वचन 
पर चेश्वासख कर राणा कुभाके उपर अत्यन्त कुपित दो सांकटाकी कन्या मारूसे 
दिचाह्‌ किया, जेतसीने प्रस्तावर्कोके मदसे कूमङ्मेरसें जाकर राणः कमाकी कन्यका 
याभेग्रह्णय न क्रिया, इससतं राणा अत्यन्त कौधित हो गये, परन्तु वह्‌ रान्नित होकर 
जतस्शको इसका बदला देने समथ नं हय्‌ । राणा भानि अन्तये मनक 
न्यक मनमें ही रखकर अपन कन्याको यागरोनक्ते निख्यात खीन्वी रज अचल्दासके 
करकूररुमं समपित किया । इसके पत्चात्‌ जतक्ती पूगर दे पर अपना आधार करने 
गये; आर इन्होने यहीं अपने रादा दनकुणं ओर साले खाथ रणभरूमिमे खयन 
षया । उस समय इनके एक सौ बीस सेवक भारे गये । पूगङ्पति वृद्ध राणिङ्गदेव 
नदीं जानते थे कै सने जयसरमेरपीतके अत्यन्त निकट संबन्धी दौ मलष्योकते भाण नाद 
क्षये दँ जब यह जाना तव वे अत्यन्त दुःखित दो काक रंगे च्ञ पहर सस्पू्णं मारत 
वषेके प्रत्यकं तीशे गये । तव इनके भाप नाच्च द्धे यय 
आयं 1 राव केहरनं इनको क्षेमा करके धीरज दिया ! 
ङृट्ऱ आरेख निन्न निखित आट पुत्र उत्पन्न इष्‌ । 
१--सामे } इस अगणित वंशधर सोभमादी नामस दिदेव है । 
२-डखमन ¦ 
३--खणजीं । इन्होंने अपने बाहव क्से वेढे ाताके अधिकारमें स्थित 
कीकृमपुरको अपने अग्विकारमें कर च्या } ओर सोमजी इस्री ष्ट्य 
अपने वस्सी अथात्‌ सेवके साथ गिराव रथान जाकर रहने खगे ¦ 
४-कटकरन । 
“-सात्तर । इसने अपने नामसे सातल्मेर राजधानी स्थापित की । 
बीज 
७-तन्च | 
८-तेजसी । 
नाग्तैरकछे राठोरोके अधश्चिरसे अपने पिताका वदा स्नेके लिये जिस समय 
राणिगददेव के पुने यवन धमेका अवम्बन कयां उख खमय वह पुग ओर मरोटके 
हश्दराधिकारसे वंचित हां आभारिया भाटियोके खाथ जा भेर ओर इनका नाम मोमन 
छात्‌ युसस्मान भादी रक्खा गया । इस समय राव केदरष्े तीसरे पुत्र केडणने 
पाड ओर्‌ मरोडपर्‌ अपना आधिकार करके वीकमपुरको भी अपने अधिकारं कर छिया। प 
इसके अतिरिक्त यदु वदयकी शोचनीय वदसे दददिया राजपूतोंने जस प्रचीन राजघानी 
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(१ ) कनक टाडने यदुमध्ियोढे इतिहाससे अग्रंजीमे जिस प्रकार लिखा है हमने वैसा दी अनु- १ 


वाद्‌ किया हं परन्तु जतदीचा भेजा हज! नायन रूपधारी युवा कृमलमेरमे क्या देख आया भौर राणा , 
कुभ्माने किस ठज्जासं बदला नहीं सिया चह नदी छिखा । 


( २) इन्दी रािगदेवका दृत्तान्त पाठककरि चयि प्रथम काण्डे यथास्थान वणेन किया गया दै । ¢ 
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4 देरावरपर अपना अधिकार कर खिया था; उस देश्चपर आ इ्ोने अपना धधिकार 


करने जटि न की | 

केठणने व्यासाक़े समीए अपने पिताके नासे एक किः बनवाया! उसी कारणस 
ष्छिर जोदहियोः जर रगा खाथ मद्विर्योमे चविवाद्‌ ओर विखवाद्‌ उपर्थित दो गया । 
लंगर नेता अभीर ङरादेने षेखणच्छे उपर आक्रमणं किया ! परन्तु देङ्णने 


क्त्रियोके सयान साहस चरक अमीरखंो एरूबार ही परास्त चर दिया । केण (0 


इख समय अपने बाहुवर्से इतना विख्यात्‌ द गया था 1® उदये चादि, मोहि ओर 
जहिया यण मी अय मानते थे । केडखणने धीरे २ पचनद्‌ तक अपने बाड्वदखछा विस्तार 
कया ! केखणने समाजाम नामक्‌ समावंश्च्छ एक राजङ्खमारं विवाह कया, 
उस शमादशमें सिंदासन सेनक च्वि आपसे भयकर विवाद्‌।नङ धञ्वलित डो गहे थी । 
णे सध्यस्थ दोर उस विवादृन्निको चान्त छर दिया ¡। उन्होने उज्ाअत- 
म नामच्त जिस समावंशके नताका पक्ष समथेन किया था, वही सुजाअत कैडणक्ते 
थं सरोटनामक स्थानम गया ! दो वषं पीछे युजाञअतने लपने प्राण त्याग दिये ) 
तव केखणने समावं रके आध्रीनके सम्पूणं देर्ोपर अपना अधिकार कर च्या ! इसीस्े (4 
धनदी उनके राज्यकी शेष सीमारूपसे नियत इड, केरणने ७२ वधेद्धी अवस्थासे । 
ण स्याग किये | 4 
ेखणके स्वगवासी होने पर चाचकदेव उनके पद्पर अगिविक्त इए, सटिर्योच्छ % 
यआधेकार इस समय गाडानदीके छिनारे तक दो गया था, इससे सखतानके यदननेतः 
अत्यन्त करुद्ध हो गये थे । परन्तु यवन नेता इस राज्य पर अधिकार करनेमे समर्थं न ये, 
इसी कारण चाचकदेव मरोट नामक स्थानमें जा वहां राजधानी स्थापित कर्ते रहने ‹ 
लगे थे ! कछ दिनो शे पचि सुकतानके अधीदवरने ण्ठिर यदुवंशियोको विध्वंस करनेदीं ९, 
इच्छसे वडी भारी तैयारी की । रंगाह्‌, जोदिया, खीची इत्यादि देशोके जिन २ £ 
जातियोके साथ अद्धियोंकी श्रता चिरकार्से चरखी आती थी सब लोग चं 
सुरुतानपतिके साथ जा भिङे । दूसरे पक्षे वीर्रष्ठ चाचक्देव स्ुख्तानपतिको युद्ध 
कृरनेके !ञ्यि तैयारी देखकर सावधान हदो, सातं हजार अडवारोद्ी आर चोदह हजार 
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केदलोक्छी सेना इकट्टी कर व्यासनदीक पास जाकर असीम साहससरे उट गये । 
दोनो ओरकी सेनाके सम्मुख होते ही धोर युद्ध उपस्थित इअ । इस युद्धमे यवनोके 
नेता परास्त दोकर भाग गये । वीरशरष्ठ चाचक रीन्रुओके पडावप्रसे बहुतसा 
सामान खट खाए ओर पृथ्वीको कंपायमान करते हए मरोट नामक स्थानम अगि, £ 
परन्तु इतनमे ही युद्धक्ती आभरे शान्त न इहै । दूसरे वषमे सुरुतानपातिने ५ 
पदिखी हारा बदला नैके लिये फिरसे बडे जोर ॒रोरसे रडादं उनी । इख सासे १ 
सातसौ चोबालीस अद्ध ओर तीन हजार युरतानी मारे गए, सुरुदान पानके दस्रः ॥ 
षु 
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(८ १ ) उदू तजेमेमे अभरखां गोरो । 
{ २ ) उद तमे ११. 








( ५९४ ) राजस्थानदविहास-माग २ ७० 





अवसर पाकर उन नगरबासि्याकी खारी धनसस्पच्ति छट डी, यह जानकर चाच- 
कने अपनी चतुरतासे समस्त राटोर ओर नगरे बडे धनी महाजन आर वेयि 







बा< परास्त होते ही चाचकके राञ्यक्ी सीमा ओर सी बढ गदं । उसन अङ नामक 
स्थानसे किञ्के आतर एक सेना अपने पुत्रकी सातदहरीभ्र रक्खी आर अप 
पूगङको छोट आये । इसके पीछे चाचकने ददीके अधोरवर सदिपार्पर आक्रमण 
छर उसको परास्त किया । इसके उपरान्त जयसख्मेरमें आय अपने भ्राता ङृखमनकं 
खाथ साक्षात्‌ फिया । अखनी कोटक फिठेके आधौनमें जितने भाम थे उन सवकां 
आमदनी जयसख्मेरमें खाकर राजखभामें खचे कर दी । चाचक्‌ जिख समय जयसढ- 
मेरे अपनी राजधानीसे आ रहे थे उख समय वार. स्थानके जंजराजने उनके साथ 
साश्चात्‌ करिया । यह मनुष्य बहुत बकरी आर सेडोंको पाडा करता था । बरजाग 
नामक एक राटौर तस्कर पासके एक प्रामसे आक्र वीच रम इखकते मड ओर बकरोंका 
चुराकर छे जाता था। बीरश्रेष्ठ जंजने यह्‌ विचारा कि चाचककी सरण लेनस यहं तस्कर भरं 
बकरे ओर असोंको न चुर! सकेगा,इस हेतु उसने बडे २ सोर्के बकरे ओर से चाचक- 
छो भटमें दिये । यह वर असीम साहसी योधा था } इखने सातखमेर नामक वाणिञ्यके 
प्रधान देखको एक भादी सामन्तके पाससे अपने बाहवख्खे ङे सिया था; बरजांगक्ा नाम 
खनते ही मरक्षेत्रके निवासी अत्यन्त अयभीत हो जाते थ।राव च्च क्‌ जंजको अभय देकर 
चले गये ओर कह गये कि यदि वरजांग पिर अत्याचार करके तुमको पोडित करे तो 
म उसको उचित फठ दुगा । छ दिनोके पीछे राव चाचक जंजके अश्रिकारी देरर्मि 
गये, आर उससे साक्षात्‌ किया । ज॑जने फिर उनके निकट वर जां गे अत्याचारोका 
वृत्तान्त कहकर अभय चाही । चाचक्ने जंजक्छी विनतीसे प्रखन्न हो सातलख्मरके तस्कर 
नेताको दमन करनेके य्य अपनी सम्पू सेना इकट्धी करे सीता जातिके अधीदवरके 
साथ संधिबधन कर छिया । नवीन मित्रे तीन हजार अद्वारोदी सेनाको साथ छक्र चाच- 


कके साथ योग दिया । सातख्मेरके राठोर तस्कर नगरे बाहर घोडोंँको रखकर, नगरीके 
खामन्त धन छकर छिस समय नगरके बाहर जावे हं इखको गप्र मावस देखते रह, 


न= 


पकड छखिया । नगरके महाजनोने अपन छ्ुटकारेछे खयि बहुता धन देना चाहा परन्तु 
चाचकने उनसे कदा कि यदि तुम इस स्थानको छोडकर जयखलटमेरमें जाकर निवास 
करो तो छट सकत हो । इस पर ३६५ बडे २ धनवान चाचक्की आज्ञा स्वीकार कर 
अपनी समस्त घन सम्पत्ति समेत जयसखमेर भे जाकर रहने ख्ये । 
वरजांगके तीन पुत्र बन्दी क्ये गये थ । वीरभ्रेष्ठ चाचकने उनमेसखे मश्च आर 
छोटेकी अत्यन्त कम अवस्था देख कर उन दोर्नोको छोड दिया, परन्तु क्डे भराको 
पिता बरजगकी सच्चरित्रताके बद्र वदो कर रक्खा । चाचजङ्न जिख सीता 


जातिके भधीदवरके साथ इस घटनाके पदर भित्रता की थी, उसकी पती साडङदेवीके 
खाथ अपना विवाह छिया । कन्यके पिताने विवाहके यौतुके चाचकको पचास 


धोढे, पतीस दास, चार सवारी भर दसो दिये, इन सब्रको छेकर चाचक 
मरोट नगरको आये । 


1०63८62 
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उपरोक्त घटनाक़े दो वष पीछे वीरश्रठ चाचच्ने पीखवंग स्थानके अविपादिके साथ 

युद्ध आरम्भ किया, यद्‌ समर एक अद्री एक मूल्यवान वोडेके छन छनपर हआ 

था 1 चाचक पील्वगिदवरको परास्त करक उसका राजधानीके खमस्ठ धनरत्नोको टन 

ख्गे, किन्तु जिस समय चाचचछ इस भयानक युद्धम च्ड रटे थे उसी समय यदुवश्के 
= रि 


पुराने बेरी ठकगाहेने सखुभावा पाकर चाच्कके दौनापुरक्छे किडे पर आक्रमण कर वर्हौच्छीं 
खमस्त सनाच्छो दृटा दिया | 





^~ =, क च, 9 क 
इधर चाचक्‌ चिरकाठतक छ्डता रदा ओर अनेक देको दमन चरके उसने 
वदां जय पाई । इसी प्रकार उस्न पजावतक अपना अधिच्ठार कर छया अन्त सययं 
च ऋ क केः = ऋ क क अ न = अ क 
यढ पिमे जब चाचक कटिन रोगसे पीडित इञ ओर उखने जान छिव कि अव 
शरेय अन्त समय आ पहूचा दै ओर रोगे मुक्त दोनेकीं आच्छा करनी वथा है तव उसने 
बहत दिर्नोंतक कष्ट भोगकर प्राण छोडनेके वदं श्चत्रियोक्छोौ संति भाग त्यागनेक्र 
खंक्स्प करिया । समरभूभिते शच्रओकि भषण अर्के आवातसे प्राण छोड्नेपर सरन 
र प्राणी स॒रडोच्छभे जाता द यदी क्षत्रियो परम धम दै) इसी दि्वासपर श्चन 


द 


% 

ञ्दाति स्वगे सिधारनेची इच्छासे जीवन पयन्त केवर तल्वारछी सेत्रात्तं खगे रहते 
इथी विश्चासके बरसे क्षुत्रियोक्छी महिमा आर गारव रसारमे वदी चदी ह } रीस 
चाचकने क्षत्रियोके शिरोभूषण पदको प्राप्त किया था, अर वह जीकनपयेन्त श्च॑न्निय 
धके पाटन करनेर्मे तत्पर रहा था । अतणएव्र उखन अपने अन्त खमयक्मे सम्युख देख 


क्षत्रियो भति इस जगत्‌को कडनेको इच्छा क। तो इसमं अश्चये ही च्या हे † 


चाचकदेवने इस्र भति शख हाथमे ठक रणभूमिपर महा निद्रा सोनेक्छी 
खाटसासे अपनं आसपासवाछे देखो अपन समान वीरशल्रुसे भिडना चाहा । अन्तम 
उन्दने एक मनुष्यो दूत बनाकर मुखतानके ठङ्काह जातिके राजा पास अजा । बीर 
चाचकेदेवके दूतने जाकर सुकतानपतिसे का कि, “चाचकदेव रोगश्चय्यापर पड दै, 
जिखेत्र बहुत दिनतक रोगी रहकर उनका प्राणवायु पचमहाभू्ोभे ख्य न दो जाय, 
इस कारण रात्री तखवारके द्वारा वह क्षत्रर्योके समान जीवन कड सुरपुर जाना 
चाहते ईह, जतपएव आपसे युद्ध करनेके च्वि प्राथना कं दै  । सुङतानके राजानि दूती 
वातपर विश्वास न्दी किया ओर मनम कटा रेखा जान पडता ह कि कीर चाचक- 
देव छलख्स हभ ससरभूमिम बुखा कर अपनी गुप्त अभिङाषाको पूणे किया चाहते दै 
इखीसे युद्ध करनेकी ्राथेना कर भज द । राजा यह ओच कर अकामे दूतसे 
“° तुम्हरे स्वामी षड्यन्त्र भरा अनिष्ट करा चाहते ह-अतणएत म्‌ युद्ध चदं कडग 2 
मुखुतानके राजका यह उत्तर सुन दूतने खपथ खाकर कहा ^“ राजन्‌ ! आप वृथा 
सन्देह करे है महाराज चाचकदेव निदवय दी दुःसाध्य रोगसे पीडित देए रहे है 

( १ ) व्नंर टाडने रिप्पणीमें चिखा हे छि टरन्किमिवाके प्राचीन विजयी वीरगण अन्तमे तेग 
होनेपर तज्वार हाथमे ठे रणितरमे भाण त्यागते हँ यह रीति रष जयलैण्ड तऊ सखी ३ ५ 
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व 
उनको ओंर किसी प्राकारकी इच्छा नहीं ई, वह अन्त समयमे क्षचिययोके समान गति ४] 
६ पानेकी इच्छासे ही केवर सोत्तसो सेनाके खाथ रणक्षे्रमे आेते । आप अपन चित्तक्षो 
$ वृथा खन्देहसर चिन्तित न कीजिये आर हमारे स्वामीकी मनाकामनाको पूणे कयि ' {र 
सुरुतानके सहाराजन दूतके रापथ खानपर विश्वास कर सियार शीघ्र ही प्रतिज्ञा 
की 7 में चाचकदेवकी मनोकामनाको पूणं करनेके निमित्त युद्ध करनेको तेय्यार ह । 
दूतने यह बात जाकर चाचकेदेवसे कह सुनाई । बीर रिरोमणि चाचकदेवने 
अपनी अमिखाषाको पूणं इआ जान परम आनन्दे साथ अपने जातिके वदिंको 
बुखाकर अपने दृद्यके भावको कद्‌ सुनाया । सेनापाति ओर सेनारसे जिन जिन 
वीर पुरुषान चाचकद्वकं साथ प्रत्येक युद्धम अपनी वीरतसरे जय पाई थी, उनभैसे 
सातसा वराका चाचकदेवने चुन एडया 1 उन सातसेो वीरोचे सी अपने स्वामीरी अन्तिम 
कामना पूणे करनेकं लिये अपने जीवनक्ा उत्सर्मक्रेनका टट खकस्प कृर लिया । 
चाचकेदेवने रणभूमिमें जनस पाके अपने राज्यकी व्यवस्था कर्‌ दी । सीता 
जातकं रानीके गभस उत्पन्न हए गर्जसह नामक पुत्रको चाचकदेवने खीतारानीके 


५ 

६4 

दि. 

साथ ननस्राखमं भज देया 1 उनके साढा जात्तिकी ङीडावत्ती रानीके गप्र वरखलक, 
| 


~= 


न ४ 


कम्बोह; भीमदेव ये तान पुत्र इृएये ओर चोदहान वंखक्छी रानी सृरजदवीक्छे गभ॑से 
रन्त आर रणधार नामक दा पुत्र हुए ये वीर रियेमीण चएचकने इन पांच पुत्रोके 
बाच बड पुत्र बरसख्का अपने सिहदासनच्छा उत्तराधेकारी निद्धारित कर खडाङ 
( इसके प्रधान नगरका नाम तेरावर ) प्रदेश छोड कर उनको अपने समस्त 
अधिकारी भ्रदेद्य दिये, ओंर खडाट प्रदेशा रणधीरको देकर दोनोके माथे पर राञ्य- 
तिङ्क कर दिया । वरसर सब्रह हजार सेनाको कर अपनी राजधानी 
किरोदरको चखा गया 
वीरवर चाचकने इस भांति अपना राज्य दो पुत्रोंको बांट दिया, ओर स्यं 1 
अपने जीवनको त्यागनेके लिये उक्त सातसो वीर पुरुषोके साथ दौनापुरे मैदानी 
ओर चखा । वहां पहुच कर उसने सुना 1क मुल तानका राजा यहसे दो कोशकी दुर्खापर ॥ 
पडा हआ द । इस बातके सुनते दी उसका हृद्य मारे आनन्दे खि गया । फिर | 
1 
त 


= 


चाचकने स्नान कर पवित्र चित्तसे अस्नोका पूजन कर अपने इष्ट देवका पूजन क्या, 
ओर दीन दार्द्रोको धन रत्नादि देकर इस मायामय ससारसे अपने चिन्तको हटाकर 
परम पिता परमदवरकं ध्यानमें गाया | 

थोडी देरके पीछे रणका वाजा सुनाई पडा । दोनों ओरकी सेनाके सामने होते 
ही वीस्प्ेष्ठ चाचकने भपनी सातसो सेनाको टेकर सुटतानके राजाकी करई हजार ॥ 
सेनाके साथ घोर युद्ध करिया । बराबर लडते रहकर युद्ध कषेत्रम अपने प्यारे सातसौ 


१) उदे तजमेमे ५ सो । 1 


(२) किरोर नामक स्थानक बडा किला राव केक्णका बनवाया, तः ` वाईस कोश दूर 
+ कितु भाज इसका कोड चिह नदरी मिलता 1 
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चीर पुरुपोके साथ चाचकेदेवने दो घडी तक वीरता दिखाते इए महा निद्राम खयन किया 
यदु भद्र इातिदासके जाननेवालेने टिखा द कि उख युद्धम उन सातसो वोरोने युख्वान- 
कीदो हजार सेनाको नष्ट च्या । चाचक्देवने इस भति संमामक्षेत्रमे अपने 
जीवनको विसन किया, ओंर मुखतानपति अपनी राजानक खट गय । 

जिस समय रणधीर देरावरभ अपने पिताक्ा श्राद्धक्र रदा था उस समय तक्‌ 
वार चाचकका दसरा पुत्र कभा पताक खख उन्मत्त हा गया। अतषएव उस्न श्राद्धक्छे 
मण्डपमें जाकर सवके सामने प्रतिज्ञा की कि, “शयुलतानपातेने मरे पिताच्ो अन्यायसे 
सारार्ह, म उसका वदा उस अवर्य दगा! ` ` ्कस्जा उसा समय एक नाकरक्छा अपने 


साथ ठकर्‌ सुखुतानपातक उरम गया । उरक चाय्‌ बाइस हाथ चाड एच्‌ खद 


यी, कभाने रातमें घोडे पर चटकर खांईकों राद सादसके साथ घोडंको रेकी रसि- ¢ 
अ णतो > की क 9 क =, व्य न 9 ज । 

योसे र्बौँधा ओर आप मुरुतानके राजा जेसे वलो पददिना करते ह, वैसे कपडोच्छो पदिन % 
संतरोके सामनेसे रेमे त्रस गया, उस समय मुखतानका राजा सो रदा था, इ्ंमाने सेमे £' 


ही उसका शिर काट खिया ओर वह आकर देरावर्ें अपने भङ्ेसे निद्या । 


वरस दानापुरमें फिर अपना अधिक्रार स्थापन कर करिरोदरमं चला गया । उसके £ 
पुराने शत्र ङगाहोंने प्ठिर दैवत्ख।की सदायतासरे उख पर भाक्रमण करिया, परन्तु वरखल्ने ¢ 


अपने अतुल पराक्रमसे उनको परास्तकर भगा दिया,उस युद्धम कड हजार गाह्‌ खेत रे। 


इसी समय हृसेनसखनि मी वीकमपुरषर आक्रमण शिया, वरसटने उखच्छो भ परास्त किया! 


सवत्‌ १५३ ०खन्‌ १४७४६.में वरसख्ने कीकमपुरकी चदारदीवारी ओर किडा बनवाया। 
१ ( क [9९ [२ [न ^ (प 
कमर टाडने यहीं पर यद अध्याय समाप्र चया दं । अद्री इतिहदाखके ठखकने 


भी यह पर कोड विरोष धटना नहीं छ्िखी। उसने केवर रावरू केरणके वंडा- 


वाके साथ पजावके सामन्ताक्ी सीमान्त सम्बन्धी छोरा २ ठडाइयोका होना 
छिखादै । उसके पटठनेसे जान पडता ह कि,उन छ्डार्थोमिं एक बार यदि एक 
पक्षवाे जीते तो दूसरी वार वह्‌ हार गये । इख प्रकारक नीरख बिवरणच्छो हम प्रकारा 
कृरना नदीं चाहत । अन्तम केटणक्छे वशजेने बड कर गारा न्दके दोनों किनासेके 
देरांको वाँटकर स्वत॑त्रतासे निवास किया । इस घटनाके ङक समय पीछे ही दिदीके 
सम्राट्‌ सुतान बानरने ख्गादोसे सुङुतानको छीनकर अपने आधिकारमें छ वर्होपर 
मुसस्मान प्रबन्धकत्तं नियुक्त कर दिया । कनैर टाड छ्िख्ते दै कि इसी समय 
किरोहरकोट, दीनापुर, पग आर मारोटके यदुवेरियोने यथाखम्भव अपना अधिकार 
आरे अपना कञ्जा बनाये रखनेके खयि स॒सर्मानी धर्मको स्वीकार कर लिया । 

यदु भटी इतिहासखेखकने पीछे जयसख्मेरके प्रधान राजतरशकछा कछ सामान्य 
विवरण छिखा है।उन्देनि केव रार जत,नूनकरण, भीम, मनोहरदास ओर सुबलर्सिहके 
वेराधरीकी नासाबटी ङ्ख हे । रावङ सबरूसिहके शासन समयसे ही जेसरमेरव्छी 
राजनेतिक अवस्था बदर गड थी । 

( १ ) उदूतजमेमें हसेनखां बह्छोच लिखा दै । 
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¶ - ~< ५ 
यस्चलमेरके राज्यवदाका उत्तराधिकारी बद्ख्ना-सुबलर्सिहका यवनसन्नारद्वाय जयसलमेरका 
स्वामी दोना--जयसलमेरके स्वामीक्ा यवन्‌सश्नाटकी आःघीनतामे रदना-बावरकी दिग्विजि 
॥ यके समयमे जयसलमेरी सोमाङी अवस्या-युबलसिदके स्वर्मवास दह्नेपर उनके पुत्र अमरसिदका 
१ सिंहाखनपर `वैठना-अमरखिदसे बल्छ्च प्रदेशमे वुद्ध दोना-युद्धमें उनकी जीत दोना-उनका अपनी 


।२। लडकोका विवाह करनेके व्यि प्रजासे द्रव्यकी प्राथना करना-राजपूतमन््रौ रघ्ुनाथका उस विषयमे 
ध्न आपत्ति करनेसे मारा जाना-चन्ना राजपूतोका विद्रोदी दोना-वीक्ानेरवासौ रासैरोके उपद्रव मचानेसे 
च भटो खासन्तेपि उसका सुधार दोना-ीमा सम्बन्धी विवाद्का कारण-~ भदोग्णोँको जीत होना-आधरी 
1 नतामे रहनेवाले सामन्तो के वीचमे विवादके उपलशक्षमे बीकानेर ओर जयसल्येरकते स्वाभियोने गडा 
ना-बीकानरके स्वामी अनृप्सिहका कलक छुखानेके लिये जपने आधीन रहनेवाली सामन्त मण्डलीको 

१ छाना-जयसषलमेरपर आक्रमण करनेवाले राटोररोकी पराजय-रावल्का पूगरूप्र फिर अधिकार कर 
ना--बाडमेरपत्तिको करद्‌ श्रेणीसे मुक्त करना-अमर्सिहकी खघ्यु-यसवन्तका राज्सिदाखनप्र बटना- 

५ जयसखल्मेरका पतन-राठोरोचे वूंगल, बाडमेर ओर फठोदीका निक जाना-दाऊद्ॐ वेर्यौका खडारसे 
गाडातक अधिकार करना-अक्षय्िहका अभिबेक-तेज्िदका जयसकमरङ़े शायनक्छो अपन हाय 
टना-तेजसिहको फिर राज्य भिटना-उनच्छा चाठीस व्रं राज्यशाखन --भावल्खांका खडाल्पर अधि- 
चर-रावल मृकराज-स्वल्पासद मेदताकरो राजमन्त्रीका पद्‌ मिलना--भटौसखामन्तापर उनको धरणा 
दोना-युव रज रायसिह द्वारा स्वरपसिहका मरालाना-रावर मूलराज का बन्दी दोना-रायरसिंदका सिहा- 
खनपर बंटनेमं अनिच्छा प्रगट करना-एक राजपूत रमणीक्ा मूलराजको छदसे च्ुटाना-पूलराजकरो पुनः 

राज्य मिटना-युवराज राय्िदका निर्वांसन-उनका जोधपुरमे जाना-भदटीषामन्तोका विद्रोद्‌ करना- ॥ 
देडमे उनके सव अधिकारो प्रदेश ठेकर राज्यम मिकाये जाना-अर खव छिलोका तुडवाना-वारद 
वके पीछे उनको फिर भूमिका अधिक्रार देना-रायधिहृद्रारा एक बनियेका शिर काटा जाना-उनका 
जययलमेरमं फिर आना-उनको देवाके ष््ठिमिं भजना-खालिमरसिहक्छा मन्त्री दोना-उषका चरित -उसका 
शद्जके हाथमे पडना,किन्तु जोरावर्धिहकी सहायताते छटना-उखकी भावजवे उसके मरेजनेकी इच्छा 

भ्रटग होना-जोरावरको विष देना-मेदतासे उनके भाई ओर स्त्रीका मारा जाना-देवाके किलि आग 
कगना-राय्विहका आगमं जल्कर मरना-उनके पुत्रो का मारा जाना-गजर्षिदको राञ्य देना-मूलराजक 


छोटे क्डर्कोको वीकानेरभे भाग जाना-मन्त्रीके द्वारा चिरकारतक राञ्यका प्रबन्ध होना-भट्टी इतिदाषकी 
समःखोचना । 


ददद 


पाठकगण पदिटे अध्यायमें जान चुके ह किं जयसख्मेरके स्वामो घडसके 
शोचनीय दशाम मरनेसे रानी विमखादेवीने केहरको दत्तक पुत्र छकर उसाकां 
जयसङमेरका सिंहासन दिया था । किन्तु उसने जलती हई चितामें बेट कर | 
समय यह्‌ भी कदा था कि दमीरके दोनों वेदे जैत ओंर दूलकरण केदरेके पष्य 
> ओर उत्तराधिकारी होगे । अतएव केहरके जयतख्मरके सिहासनपर बैठ 
जानेसे आरे उनके आरस भाठ संतानोके दहोनेपर भी जेत आर उूनकरण 
ही केदरके उत्तराधिकारी के गये । किन्तु जैत राज्य पानेके पदिठे ही पूलकः 
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जयसखटमेरका इतिदास-अ० ¢ { ५१९ ) 


अस 
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जीत छेनेकी इच्छसे दटूनकरणके साथ समरक्चेचम्े जाकर सृत्युको प्राप्न हा । जेतके † 
६ पुज मरते समयतक नदीं हुआ था अतण द्टूनकरणके वधर्योको दी जयसख्मेरका 





सहासन प्राप्र इञ, टनकरणक तान इन इटः १ 
१-दरराज । 

२-माख्द्‌व ! 11 

३--कल्याणदास 1 र 
केहरके मरने पीछे दूनकरणकरे वडे पुत्र हरयाजको जयसट्मेरके 
सिहासनपर वैठना च्िये था, छन्तु इदररयाज केदरके साम्ने ही मरचुकरा 
था; अतएव हरराजके एकमात्र पुत्र॒ अम दी जयसलमेरके सिहासनपर बेडा । ‰ 
भीमके राज्यसखमयका कोई भी इतिहास कनेक टाड साहवने प्रकाशित नहीं च्या दै! त 
परवर्ती इतिदहासको विस्तारे साथमे दिखनेकी अभिङाबासे इम यां दलक्रणकी 1 


| 4 च १९ ~ 





व्ञावली प्रकाशित करते हें । 

१ टनकरण । 7 
हरराज माख्दव कस्याणद्‌ास {1 
भीम र केतसी मनोहरदास । ३ (1 
नाथू द्यादास रामचन्द्र ( 
सवरस 1 

भीमके मरनेके पीछे उनका बेटा नाथू जयसलमेरके सिंहासनपर बेटा; कितु ना 

सिदासन पानके कुछ ही समय पीछे बीकानेरमें एक राजङ्कमारीके साथ विवाह कृरनेको 
गया विवाहे पीछे वह जिस दिन जयसखमेरके अन्तगेत खोदी देशम आकर टिका ४ 
उसी दिन कल्याणदासके पुत्र मनोहरदासने सिंहासन पानेके लोभस एक खी द्वारा विष १ 


दिखाकर उसे मरवा डाखा ।नाथके मरजानेपर मनोहरदासने जयसख्मेरके राजमुक्टका ध 
अपने शिरपर धारण किया । मनोहरदासने भाईके बेटेको मारूर कुछ समय तक राज १ 


उसने बडा पारिभ्रम छया किन्तु हत्यारक वशम राजसिंहासन कोई नदीं पासकता इससे 
उखको आशा पूरी न हो सरी । दूनकरणके मञ्चछे बेटे मालदेगका परषोता सुशंख 
सच्वारेत्र आर वीर सबरासिह अपने सोभाग्य एवे गुणोंसे जयसखमेरकं 1सदहासनपर बेटा । 
रामचन्द्र बडा ऊधमी आर दुख्चरित्र था, पर सबरसिह धीर ओर शान्त प्रकृति 
वाला था इख कारण साधारण प्रजाने सबरासिहको राजा बनानेके खिये प्राथना कीं। विरेष 
कर सबलासदके सोभाग्यरूपी सूवके उदय हेनेके ओर भी कारण उपस्थिवये । 


| 


किया, अन्तमं भपने मरनेके समय अपने बटे रामचन्द्रको सिहासनपर नैठानेके चयि | 
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सबरसिह महाराज आसेरका भानजा था; वद्‌ आद्ेर नरेकी आधीनत्ादे यचनोऱी 1 
राजधासी पेश्चावरके राञ्य प्रबन्धं एक ॐच द्रजेप्र नियुक्त शचा । एक समय पाड 
अष्गानी देटरेोने यवन सम्राट्‌क्ा खजाना दटना चाद्य था परन्त॒ उचरुखिदक्छी असीम 1 प 
बीरतासे बह न खट सके! इस कारणस वह्‌ सम्राट्का मी अधिक प्यारा था । सबलर्सिंहने 
अपने खद्गुणोखे सभी नरेशं मान पाटिया, मनोहरदाचके सश्नेपर यवनसम्राट्ने जेघ- 
पुरके राजा वीर यखवन्तासिंहको आज्ञा दी कि तुम छीन्र ही रामचन्द्रो दंटाकर खख ध 
िहको जयखखमेरके सिंहासन पर वेठा दो ! महाराज यसवन्दखिहने यद आज्ञा पदि £ 
ही प्रधिद्ध नाहर्खांके साथ एक सेना भेज कर खवरुदिदहको जयस्खमेरे विदासनपर 
वेठानेरू ख्ये कहा; नाद्रुरखानं जयसखकषर जाकर राजाच आज्ञा सम्राट्‌ आदेखको & 
पान किया । सबरखिहने जयसस्मररे सिदह्ाखनपर वेटच्छर नाहर्खको इनामर्भं 
पोकणे देशका अधिकार चिरकाच्के ल्यि दे दिया, तभीते पोकूणै दश्च जयसखरुपेरस 
अलग होकर जोधपुरके राञ्यमे मिल रया हे | 
राव जयसर आर उनके उन्तराधिकायीगण अबतक तखवारखे अपने याव्यकः वटति 
आत ये,अबतक राञ्यका काद्‌ अश भी दृखरक्त अधिषारसं नहीं गया था । दाहरको 
दिया इञा पोक्णका अधिकार ही सबसे पिरे जयखख्नेर राज्यच्छा अग्भंग करनेकाडा 
हआ । इखकर उपणन्त विस्तृत जयसलभेरके राज्यका अग क्रपाञ्चुखार ख्टदा आया हं | 
बादशाह वावरकी दिग्विजयके कुछ दिन पदि जयसख्मेर राजधनीच्छी सीमा उत्तरम गडा 
नदातक था+पाश्चममें महराण वा सिन्धुतक पूवं ओर दृ्िणमें बीकानेर ओर मारवाडतक 
थी । बीकानेर आर मारवाडके राठौर राजा दोसो वषे ऋमाटखार जयखट्सेर्के अधि 
कारा प्रदशाका बहुत सा अज्ञ अपन भयिकार्मं फरत आते थं ! राव सबरसिंहने 
यादव कं सहासनपर टकर बड़ प्रशांसाके साथ राञ्य चाया, जव वह्‌ स्वग सिधारे 
तव उनके पुत्र भमरासहने बह्ोचोके साथ युद्ध करके विजय पादरे+उस युद्धक्षेत्रेम ह उस 
को राजतिख्क भिखा । अमर सिने पताके सिदासन परर नैठनेॐ छ दिन पीठे अपनी 
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तरीके व्यि सवेसाधारण प्रजासे द्रव्यकी प्राना कीराजपूत भत्री रघुनाथने भमर दिके 
१{ इस कामे वाधा डाटा, इसपर अमरासहने उसका मरवा डाखा । कुछ दिनके पे 
| चन्ना राजपूतान 1र पहलेकी तरह राज्यके उत्तर ओर पूवेकी र उपद्रव भार 

अत्याचार करने आरभ श्ये, तत्र राव अमररसिंहने स्वयं सना छ जाकर उनको पराजय 


कृर॒ एसा दबाया ओंर अपन आधीन बनाया छि भविभ्यमे उनकी सचरित्रताका कारण 
अमरसिंह दी हुए । 


14 
५ 
॥ 
१ कुछ खमयके उपरान्त जयसख्मेरफे ओर बीकानेरके सामन्तो बीच विवाद्‌ 
¶्॑ देोनेपर दोनों देोके राजा रणमूमिभे आ खंडे हुए । बीकानेरंके कांधलोत राठौरगण 
१ बहुत दिनोंसे जयसख्मरकी सीमापर बडे २ अत्याचार करतेथ । जयसखमेरके 
1 आधान वाकमपुरकं सुन्दरदास भोर दटपत नामक दोनों सामन्त उन कांधरोतोकि 
५ दुराचरणोषति बिगड़ कर शेष कांधलातोको यथाथ रूपसे दमनकर उनके अ्यएचारोका 





1 
| 
| 
| 
। 


= 
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भूमिर आक्रमण करके जगं ऋति बटावं *? | अतः उन दोनों . सामन्तोनि 
अपनी अपनी सेना साथलटे वडे सखाद्सके साथ कीकानेर रज्यक्छी सीमकरे अन्त्य 
जाजू नामक नगरपर आक्रमण च्याः आर्‌ उसको छट र जला दिया । कऋंधल्योत 
गण सस बडे टछन्नित इए । फिर उन्दने बडे द्ख्वरसे आकर जयसख्मेरछी 
सीमापर आक्रमण कर अपना वदा ख्या } इसी चातपर आपस्मं बडा इमा ९ 
दो गया ओर अन्तमं घोर सं्राम ञारम्भ हज! इस स्रामं भद्रीयर्णोनेदो सी 41 
राटौरेको मारकर विजयल्क्षपा श्राप्र की अर राटौरगणण दारकर भाग गय } अपनी ९? 
आधीनताये रहनेवाके सामन्तोको विजयी दुआ देख रावल अमरखिहने बडा 
आनन्द्‌ मनाया । 

वीकानेरके राजा अनूपसिहद इस समय दक्षिणम दिद्धीच् सन्राटच्छो सेनां 
नियुक्त ये; उन्दने जव सुना के जयसलखमेरके सामन्तानं राठरोच्छो दरास्त छर दिया ‰ 


दै, तन उनके कोधका ठिकाना न रहा । उन्हाने उसा समय इरेभंसे निकर कर अपने 


प्रधान संत्रीके दाथ अपनी राजधानीमं यदह स्दशा कहा भेजा कि समस्त राड 
जो रञ्च धारण कऋर< सकते दहा, जयस्ख्मेरक जीतनेके चि धारण करे 


राटौरोमे यह ईडिंटोया प्िरा दिया । तव तो सम्बरूण रारोर तलख्वारे दाथमें ठ जय- 
सखमेरपर धावा करनेके लिये एकत्रित होने खगे । अपमानित राजा अनूपसिंहने 
राटौरोकी सदायताके स्यि दहदिसारसर एक पठ्नोक सेनापातिकों सेनाके साथ मेज 
दिया । इधर जयसखमेरके स्वामी राव अमरसिहने राटठीरोको युद्धके य्य्यि तैयार होते 


देख उसी समय समस्त भार्दासनाका एकात्रत कया । अमरासह चतुर आर युद्धभ 


कुशा थ । उन्न विचारा किं उत्तेजित राठोरांको जयसलमेरकीं सीमामें न आने दिया 
जाय, इस कारण बीकानेरके ही राञ्यमं प्रवेश कर उनपर आक्रमण करना चाद्ये । 
अमरसिहने यह्‌ विचार कर॒ बीकानेरके अन्तवाङे नगरोपर आक्रमण कर उन्हें टना 
आरम्भ कर दिया। अन्तम वहूतस राट रोको मारकर पूग प्रदेशकं फिर अपने राज्यम 
भिखा छिया। इसी समयम बाडेर ओर कोतडा प्रदेशके दोनो राठार सामन्तोंको अपनी 
अधीनताकी सोकल बांध लिया । राव अमरसिहने इस भाति बडी शरवीरताके साथ 
जयसखमेरका राञ्य करके सवत्‌ १७५८ ८ खन्‌ १७०२ ० ) भ इस जगतको छोड 
स्वगेम वास किया। अमरासंदके आठ पुत्र हुए.उनमेसे बडे पुत्रका नाम यरावन्तासंह था, 
बाको सात ठडकोमेसे केवर हरीर्सिहक्ा नाम पाया जाता हे । बडे पुत्र यश्चवन्तसिह- 
कौ एक छन्याके साथ मवाडके युवराजका विवाह इआ । यदुभटरी इति्ासके छिखने- 
वाने अमरसिहके मरनेतकका दी इतिहास छिख। है । इसके पीछे एक दूसरे मनुष्यने 
जयसखमेरका इतिहास खा है । राड साहवके सामने यह मनुष्य जीवित था । ““कञ्चङ 

टाडन बडां खोज ओर परीक्षा करके उस इतिहासके अंशको स्वा मानकर उसीके 


न ~~~ 


नैयार हो जार्यै । कान्धलोतगण शीघ्र दी वीकमपुरकं समान जयसलमेरको कर देवें 
नही तो विश्वासघाती कदविगे । राजाकी आज्ञा पति दी मंत्रीने शीघ्रतासे समस्त 


च 
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आघार पर॒ जयसरमेरके इतिदासका शेष अंशा ट्ख हे । किन्तु यह इतिहासका 
| सखोचनीय ओर हृदयभेदी चि त्रोखे अङ्कित ह । इसमे श्रीकरृष्णके व्चावतंस जेयसट 
मेरक्छे राजाओका पतन समाचार विशेषतासे देखा जाता हं । 
असर सिंहके मरनेके उपरान्तसे ही जयखङ्मेरके गौरवका सूयं वषो ऋतुके 
बादरखे ढक गया 1 जयखर ओर उसके उत्तराधिकारी गण अपनी सुजाओंके वरसे 
राञ्यकी सीमाको भरीभाति बढा गये थे ओंर अमरिहने सी अपने पराक्रमसर राञ्यकी 
खौमाके बटानमे कछ कमी नहीं की, किन्तु वड दुःखका विषय ह कि, पराक्रमी अमर- 
हके सुरखोक जानेके पीछे ही याद्वोके प्रधान खच वाकानेरके राठीरोनि गुभ योग 
पाया । उन्होने सदार मूततिको धारण कर जयसठमेरकी रो चनीय दृश्चा कर दी । उन्दानं 
पुरानी शनुतासे पिर सम्रामकु अच्चिको प्रज्वलित कर वडी शीघधरतासे जयखटभरके बीच- 
वाङ पुणल, काडभेर, फटोदी ओर अनेक वडे बड नगर तथा गवो छी कर बीका- 
नेरके राज्यम भमिखा खिया । दूसरी ओर राटोरोके समान शिकारपुरके एक अणूगान 
सेनापति दाउद्खाने भी जयसङ्मेरके महाराज अमरलिहके सरनेकछे पीछे विशेष सुभीता 
जान गाडानदीके समीपवाटे जयसखमेरके अधिकारी प्रदे जबरदस्ती छीन लिये, इस 
४ अंति अमरखिहके मरजाने पर थोडे दी दिनोके बीच जयसलमेरके वहुतसे प्रदेश 
अन्य जातिवाखोके अधिकारमे दा गये । 


ष क = कः क 


अमराघहके मरनेके पछ ही उनके पुत्र यसवन्वासह जयखखमेरके सहासनपर 
वेढे । माननीय टाड साहबने उनके शासने खम्बन्धर्मे छ्छ भी नदीं छ्िखा किन्तु अगे प्र 
पीठेके छक्षणाको देखनेखे अनुमान होता हे कि यसवन्तके शासन समयमे जयसङमे- 
 , & 8 रकी अवनापिकं सिवाय उन्नति नदीं हह । यसवन्तक नवि एछेखे पांच पुत्र हएः- 
१-जगतासद--इन्दनि आत्महत्या की । 
२-ईशधरी्सिह । 
३-तेजसिह । 
%-सरदारासह्‌ । 
“५-सुखुतानसिह । 
आत्महत्या करनवाॐे जगत्तसिहके नीचे छिखे तीन पुत्र हएः- 
१-अदै्धिह । 
२-बुधसिह-इनकी वसन्तरोगसे मृत्यु हरं । 
३-जोरावरासखह्‌ । 
इतिदास बताछाता है 1$ यसवन्तसिहके मरनेके पीछे उनके पोते अखे- 
िंहको सिदाखन भिठना चाहिये था । किन्तु असैसिंहको छोटा वालक देख 
कर उनके चचा तेजसिंह जबरदस्ती राञ्यसिंहासनपर बैठ गये। अखोसह जोर 
जोरावरसिद दोनों भाई अपने प्राणो;के अयसे दिद्धीको भाग गये। इख समय 
मरे हुए रवर यसवमन्तरसिंहके भाई हरीरसंह विद्ीके सम्नाटके यहां राजकायेभं नियुक्त थ, 


र नि 
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द 
अस्रैसिंह ओर उसने छोटे मादने दरीिद्ी चरण छी 1 दरीर्खिदने अपने भके 1 
दोन पोतोको शरणमे आया देख कर प्रतिज्ञा करी क्रि शीघ्र दी जयसल्मेर जाकर & 
तजसिहको सिदासनसे उतार र्दगा! थोडे दिन पीडे इरींह जयखल्मेरको गव । श 
जयसख्मेरमें इस समय देखी करीति थी 1 वैक अन्तत जयसख्मेरके महाराज एक 
दिन चडसीसस्कछे किनारे सव सामन्त, कटडम्बी मनुष्य, सेना ओर समस्त ग्रजाको छेकर २ 
जाते थे । पीछे उस ससेवरमेसे सवसे पदि राजा अपने दाथसे एच अद्ध रेत उठाकर त्‌ 
सकता था इसके उपरान्त सामन्त खोाग, टम्बी जन, मन्त्रीगण किर खमस्त प्रजा एक २ 1 

मुदरी रती निका कर वादर फंकते थं। उखां ˆर्दाखःः कटं । इसके दरार! { 
उक्त सरोवर वर्षके अन्व साफ होकर सधर जाता था ! दर्ीखदने जयसलमेरमें आक्र = 
विचारा छि तेजर्सिह जिस समय उक्त रदासमें दतच्तचित्त होगे उखी समय उपर 
आक्रमण करके कार्यं चिद्ध कग । इरीर्सिंदने उक्त प्रस्तावके अनुसार उदास खेडनेक ८ 
दिन तजर्सिंहपर आक्रमण क्रिया, किन्तु दुःखका विषय दं क दरोसिदक्छी आच्छा परी +? 

न हो सकी; वह्‌ मीभांति तजसो परास्त न कर सके । इस प्रवर खंग्रास कितने ध 
8 ही मनुष्य मारे गये, ओर तेजसिंह भी रेखे घायर इए कि इन्दी चाओ द्योनेसे उनके (1 | 
१ प्राण निकट ग्य । ॥। 
तेजसिहच्छे मारेजाने पर उनका तीन वर्षका वेटा सवाह जयसछञ्मेरके £ । 
सिहासन पर तरैठा । सिदहासनसे इटाये इए अे्खसिहने इस समय वडा सुभीता जान 1 


4 


~! जयसलमेरके रहनेवाङे समस्त भट्री सरदारोके पाख यदह सूचना पत्र भेजा,-- “कि 
(+ न्यायसे जयसरमेरका सिंहासन भरा हे, तेजाने बडे अन्यायस्रं सुश्च सहाखनसे 
१ इटा दिया था, अब उनका जो वालक पुत्र इस समय 1खहासनपर वेठा दे, देशा £ 
{१ जाय तो उसका कोई अधिकार सिंदाखनपर बेठनेका नर्दः दे । मं अपनी तख्वारके 
= बट्से जयसलमेरके सिदासनपर बेठनकी ्िर अभिलाषा करता दह। जो प्रजा 4 
† राजभक्त है उसे म अपनी सदहायताके य्य बुकाता हं । ` अखेसिहके इस सूचनापन्रके ‡ 
! प्रचार होते दी जयसख्मेरके यकडों अटरसरदार आकर उनसे मिलने र्ग । इख भातिस्रे १, 
असखेसिंहने अपने बडे दृङ्के साथ जयसर्भरके किछोपर अधिकार करनके ख्यि £ 


आक्रमण किया ओर अक्ताम वीरता र्दखिाकर उन्हेनि रतान किठे छान लिये। 
सुकमार सवाईसिहका जीवन थोडे दी कारमं नष्ट हो गया, अखेखिह शर संहासनपर & 
विराजमान दो गये। ध 
| राव अखैसिहने इस प्रकारसे बडे कष्ट उठाकर सिंदाखन पाया ओर चास 
[ वषं तक राज्य क्षिया । यद्यपि उन्होने इतने दिनि राजकाजको सुखपूवेक चाया तो १ 
भी उनके शाखनके समयमे दाञ्दखब र बेटे भावरखोने जयसलमेरके आधीनके भ्राचनि तत 
देरावर ओर भटी गणेनि जो सबसे प्रथम खडा देच अपने अधिकारमें याथा 
उस खडाखका हिस्सा काढ ऊर अपनी राजधानी भावल्पुरमं भिरा लिया । । 


(प्प उव्द्दव्दण्दन्न्ददव् ८८००८ 








( ५२९ ) राजस्थानङइतिहास-भाग २. 


चः न्द => पदु तोल तुपु कपुर 0 तॐ तजे = दु 


न्थ: थ 
राव जससिहक्‌ 1चरकाटतक राज्य कर मृत्यु दोनेपर संवत्‌ १८१८ ( सन्‌ 


२ ६० ) भ मूरराज जयसखरमरेकं संहासनपर वेठे । मूखराजके तीन पुत्र हुएः- 
१--रायासह | 


। 


१५.७६ 


नेतिक अवस्था एकसाथ ही बिगड़ गड ! इनके मन्त्रीका नाम स्वरूपरसिह था;यह जात्िका 
वेदय जनघमका माननेवाखा ओर मेहतावशमें उत्पन्न था । यद स्वरपि. बडा ऊधम 
स्वेच्छाचारी आर सामन्तीसि वडा देप रखनेचाखा था; इसन मन्नीके पद्पर आते द्य 
थोडे ही दिरनोमें जयसखलमेरकी वड रो चाय दशा कर दी । इसे स्वेच्छाचारी दोनेसें 
जयसलमरके चारोंओर जशान्ति ओर असन्तोषकी आग ब उर्टी ओर परान राज- 
नी तिका ठप होने ङ्गा । मानो भाटी सामन्तेके भाग्य जखन खणे } केस कारणस 
मटरासामन्त गण स्वरूपसिहके वषे नेत्रोमें भिरे, इसके संवन्ध एक वडा कटक जनक 
घटनाका रेख दिखाई देता ह। स्वरूपसद्‌ एक वेश्यापर आसक्त था किन्तु वदयान उसा 
ओर कुछ भी ध्यान न देकर अयाफ़ जातिके राज व्रत सरदारसिहसे प्रेम कर लिया । इसपर 
स्वरूपसिह सरदारसिदक्छा अनिष्ट करने खगा । सरदार्रासिहने दुःखी होकर अन्तम्‌ युवराज , 
रार्याखिदसे प्राथना की । स्वरूप१सिद्‌ पदिरेसे टी युतराजकी नित्यप्रतिकी आमदनीको { 
कम किया करते थ इसरस युवराज उस पर स्वयं बडे खिन्न रहत थ, अव उन्होनि सरदार ¢ 
सिंहकी भ्राथना सुन मंत्रीको उसका फर देनेका संकत्प किया । अन्तरम युव्रराजके { 
अगे प्रस्ताव हुआ कि स्वरूपसिहऱे मारे विना राञ्यमें किसी तिस मंगर दोनेको १ 
सभावना नर्हा ह । युवराज भी उसम सम्मत द्य गय । एक समय सन्ना स्वरूषासद्‌ ' 
राजसभामें राव मूढराजेक सामने बेटे थ,समस्त खामन्त सरदार चारों ओर विराजमान | 
थे । इसी समयम रायासहने सभामें जाकर स्वरूपखिहके मारनेके निमित्त तख्वार म्यानसं $ 
निकारी । स्वरूपसिहने इस अकस्मात्‌ विपत्तिको देख मरे जनि भयस रावरु मूक- 


राजस सहायता करने चि प्रार्थना की, किन्तु रार्यसिहकी तख्वारेने बडी शीव्रतासे 
स्वरूपासेहके मस्तकका धडतस अलग कर दिया । सामन्तमण्डलखा जानती थीं क स्वरूप- 
सिद राव मूखयजसे अधिकार ठेकर दी स्वेच्छाचारी इभा था अतएव उन्होने इस , 
समय समामे बैठ हए मखराजके जीवनरूपी दीपकके बुद्या देनेका प्रस्ताव उठाया । { 
परन्तु युवराज रायीखदहने इस ममे भेदी प्रस्तावको उसी समय तोड दिया । 


प 

1. 

५ 

ध 

५ ` 
{1 अपने पुत्रको संदारमूर्ते ओर साभन्तोंकी रदिखक अभिङाषा दैखकर मूढराज 
1 

५। 


१११६५ 


4 
€> 


क ०6९९८ 


न्‌ 
२--जेतसिह । 
इ-मानसिह। 
._ मूखराज सिंहासन पर चैठ तो गये परन्तु इनके मन्त्रीके दोषे इस अट राज्यकी 





मारे जानेके भयस अन्तःपुरभें चङे गये । इधर सामन्तेनि विचारा फि रावल मूराजके 
सहासन पर वैठे रहनेखे अब्र हमारा निस्तारा नदीं हो सृता । विरोष कर जब उनके 
सम्भुख ही हमने उनके मारने प्रस्ताव उठाया हे, तब वह्‌ भव्य ही हमको मरवा 
डाडेगे । एेसा विचार कर सामरन्तोने उसी समय रायसिहसे कदा किं आप राजसिहासन 
पर बेच्यि । आज ही हम ॐोग आपका राजतिलक पिय देते द ओर यदि आप इसमे 








८१ जयसठनेरङा इविहासख-अ० ५. ( ५२५) 

$ राजी न होमि तो हम आपके भदको सिद्ासनपर बैठा दँगे।रायखिहने समस्त सामरन्तोक्रा 

£? एकमत देखकर पिताश्ो केद्‌ करा छिया 1 आर्‌ स्वयं राज्यभार अ्रहण करने सम्मत 
हो गये । थोडे दी दि्नोमें उनके नामस्रे सब राजकाज होने ख्या ! छन्तु 
सामन्तोके बहुत कदने पर भी रायसिंह॒सिंडासनपर नदी बैठे उसङे बदले वह दुख 


् 
॥ आसन पर वठा करते थ । 

ध राव मूखराज सिहासनच्युत दोकर बन्दीदशामें तीन महीने चार दिन तक 
< 

््‌ 

७ 

१ 

५ 





रदे, इसके पीछे उनकी भाग्य्ष्ष्मी प्रसन्न हदं । उनको वन्धनसरे छुटानेके स्यि एकत 

रमणीका हृदय व्याकर हुआ । वह्‌ रमणी छन ह ? प्यारे पाठको ! यद्‌ रमणी षड्यैत्र- 

द्लके नेता ओर राया्षिहके प्रधान उपदेरककी खी दे । इसका जन्म॒ मदिचा सम्प्रदायनं 

हआ था जो राठार राजपूतोमिसे एक हं । इसके स्वामी जयसख्मेरक्ते प्रधान सामन्त 
1 जिखियालीके मालिक अनर्पीसद हँ, ऊचे भआवक्छो दयम धारण कर रार 
# रमणी रंगभूमिमें विचित्र आभेनय करनेको उतरी । इसके स्वामी अनृपर्तिंहने प्रधानभत्री 

होकर राजाको वेदीमें डलख्वा कर राजधार्नीमिं जो अशान्ति फेखईं हं, आज अपने स्वामी 
{- अनूपसिहकं मारे जाने पर भी यादृ राज्यम शान्त दा जाय आर राव सूखराज 
१ वेधनं छट जोय तो मेरा कतव्य पणं हा जाय, आज इसने इस कामके करनेकीं अपने 
बं मनमें ठान ढी हे । उसने विचारा हे कि राया्हने अपनी कम हिम्मतीखे पिताको वदी 
करके वडा बुरा काम किया है; अतएव दुष्ठ रायासदकों भीं सिहासनसे उतार देना 
चाहिये । राठोर रमणीने क्यों अपने पातिकं मरनेसे भी मूटराजको छटानेका उद्योग 
शिया, इसका कोई विरोष कारण इतिहास नदीं बतखाता, तब राजमक्ति ही इसका 
१ सख्य कारण ज्ञात होता दे।जो हों राठीर रमणीने उक्त सकस्प करके अपने पुत्र जोरावर- 
त॑ सिहको षास बुलार हृद्यका भाव कड सुनाया। पुत्र जोरावर सिहने माताकी बात मान 
टी, तव॒ माताने कहा, ““वत्स ! इस कामके करनेमें तुम्दष्रे पिता भी यदि कोई बाधा 
डां तो तुम अपने पिताके भी मार डाख्नेसे न चूकना । उनके मरजानेपर भँ उनके 
सवके साथ सती हो सुरोकको चरी जाऊंगी । जोरावरसिह भी माताके एेसे भयानक 
आदेरके पालन करनेमें राजी हा गया । राठांर रमणोने इस आति पुत्रस प्रतिज्ञा 
कराकर फिर अपने देवर अजेनाह ओर वारूके सामन्त मेघासंहको बुखाकर इन दो 
नोसे मूलराजके उद्धारके निमित्त प्रतिज्ञा कराई । 


राव मखराज तीन महीने चार दिनतक बंदी घरमे रहकर विचारते थ कि मुञ्च 
अपने कुलांगार पत्रक दाषसे ही इस भयंकर बदोघरमं जीवनका दोष करना पडेगा । 
उनकं हृद्यसे कारागारसे दटनेकी आशा एक साथ दही जाती री थी 1 अनूपसिहने 
मंत्री होकर जयसलमेरमें जेसी प्रशंसा ओर प्रथुता पाड यी । रायसिह जेसी उनकी 
आज्ञा पाठन करते थे उससे जयखटमेरमें कोई यद्‌ नदीं कद्‌ सकता था कि मरुराज 
त॑ अव जीते जी ब॑घनंसे दटेगे । पांचवें इन उस वीर नारी राठौर रमर्णाके प्रस्तावसे 


प्रातिज्ञावद्ध जोरावरासह, अजुनसिंह ओर मेधासह बहुत सीं सेना लेकर कारागार 
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(५२६ ) राजस्थानईतिदहास-भाग २. ८२ 
1 ज्वाल न 222 य 


घुख गय अर मूरराजको वेधने छटा रोय । छन्तु रावल मूखपजने विचारा कि पूर 
2 इलांगार रायासंइ अन न जाने किख वुरे अभिप्राय वा छलक साथ जसे निकारता 1 


८८1 


# 


३ दे; इस खये उन्ह।ने पदे निरुख्नेसे नादा की। अन्तम जोरावरा्चहने अपनी माताके 
११ षड्यन्त्रको बताया, तब मूरराज उख राठार रसणीकों धन्यवाद देते हए कारागारसे 
> बाहर निकुर अये ओर राजासहासनपर वट गये । 1 


जिस समय जारावरासह, अजुनाखह्‌ आर मघाखहन रवर मृखरयाजका उद्धार 
किया था उस समय रायार्घिह राजश्चय्या पर निद्रा देवीकौ गोदभ्र विराजमनय। 
, मूकराजके सिदासनपर यैठते ही नगाडे बजने रगे । उख नगाडेके शब्दस रायसिहक ‰ 
१३ नीद्‌ जातीं रही । उन्दने उठ कर सुना छ पिताजी वधनागारसे निकूढ्कर सिंहासन 1 
१ पर वैठ गय ह उसी खमय मूऊराजके दूतने रायखिदहके पास भिवोखन दडका आज्ञापत्र भौर 
१ राजपूत समाजे भ्रचाङेत निवसन देडके चिह्न स्वरूप काटे वख, कड स्यानकी त्वार 
¢ कारी पगडी,कारो ढा खाकर रायसिहकी राय्याके पास रखकर कद्ाः- के, काडा घोडा 
{8 नीचे खडा हे । रायािहने हताश हो पिता्ी ञाज्ञाका पाङन क्रिया । बह तुरन्त दी काढ 


2 चस््ोको पर्दिन काठ घोडेपर सखवार ष्टाकर जयस्य वाहर इए ! जो सामन्त मूलयाजके 
विरोधी ओंर रायसिंहके पक्षपाती ये उनको भी अपने नोकरोकं साथ रायसि साथ दही 
चखाया । जयसख्मेरकी दाक्षण समाक अन्तमं उक्त कोटरा नगरमे जन सव पहुचे तब 






जाना पडा } रायासहन खव सामन्ताके साथ राजघानीसे निकर कोटराके सामने घोडा 
सामन्ताके प्रधानने रायसिहसे कदा “ नगरको द्टट लेना चाददिये › । छन्तु रायसिहने 
राजां न दाकर कहा,-““जन्मभूमि हमारी जननी स्वरूप दहं, जो राजपूत 


जन्मभूाभे पर अत्याचार करेगा वह मेरा रात्र का जायगा `: यह्‌ सुन कर सामन्त 
गणोने वहो दृट नदी की । 

अपन किये पापका ययाथ र पाकर रायसिह जयसखमेरको छोडकर जोधपुरके 
राजाके पास आये । जो सामन्त उनके साथ अये थवे भी श्योरोटडा ओर वाढमेरमं 
रने रगे । उनका इसी भांति रहते हए बारह वषे बीते, छन्तु पिरे तोन वर्पोतक 
उन्दनि चिप २ कृर जयसरमेरके बहूतसर गांबोक खटकर द्रव्य संचय कर लिया था । 
यद्या नदद वरन्‌ उन्हानि जयसटमेरकी राजघानीके खमीपव्रे गांव ओर नगर भां 
छट खयि थ । उनके एसे अत्याचार ओर उपद्र्वोको देख कर राव मूखराजने उन 
समस्त विद्रोदी सामन्ते धरोकों खद्वाकर उने स्थानपर कर्प बनवा 
ओर उनके सव्र प्रदेशोको छीन कर राजधानीं भिखा छिया । सामन्तोके बारह 
वधर्छो निवासि दंड भगनेके पीछे राव मूढराजेन उनके अपराधोंको क्षमा 


१ कुर उनके देशको दे दिया । सामन्तीनि भी खापथ खाकर तश्रस राजसेवाम कोष 
| आपत्तिनददरीकी। 


राज्यसे निकाड्दरुए रायसि्टने ढाई वषे तक जोधपुर के राजा विजयसिहके 
पास निवास श्या । महाराज विजयसिहने रायसिंहपर अपने पत्रके समान स्नेह 





८२ जयसखमेरका इतिदहास-अ० ५. ( ५२७ ) 
ध 
1 किया । किन्तु दुभग्यसे रायधिहने जोषयपुरमें वंडे आदर आर सत्कारसं रहने पर ओं 
‡ अपने ऊधमी स्वभावसे एक बडा अन्याय कर डाला । राय सहने जोधयुरक् एक बलियेसे 
¢ ङ रुपया कजं छया! एक खमय जव विजयसिदके साथ रायखिह शिकार खेखन जोत थे 
६! उसी समय मिति उक्त मदहाजनने रायविदक़ योडेकी खगाय पकड महाराज विजयर्खिहकी 
{१ द दाईदे रायसिहचे अपने द्रज्यकी प्रार्थना की ! राय रसिक्ने अपने पिताकी दद्या देकर 
वनियेसे चोडेकी छगाम छोडनेको कडा । छन्तु धनी वनियेने एेटकर कडा छि “(मूकराज- 
की दहाई मँ क्यो मान्‌? रार्यप्िहने इतना खनत ही कोधित दोच्छर तख्वारसे वनियेका 
शिर काट गिराया आर उसी समय जयसठमेरकी तरण अपन वोडकी वाग फरी।उन्डोने 
जाते समय कदा कि-“'पराये अन्नसे पेट अरनवार्स मोक घ्य दाखक्ा अः स्वत्व अच्छ 
हैः रायसिहके सहसा जयध्रमेरकी राजधानीमं आजानेख राजवानच्छी खमस्ल ध्रजा 
उनको देखनेके लिये आने ठगी, मराजने अपने बडे पुत्र रायसिहव्मे छोट आया देखकर 
दूतक द्रारा पूरा कि जयखङमेरम क्यो आये हे?रायसिहने कदा अजा “बं तीथयात्रा 
1 करने जाता ह अतएव एक वार जन्मभूुाभको देखने आया द्र ?› राव सूखुराजने अपने 
«+ पूत बेटेकी यह्‌ वात सत्य नही मानी, उन्दने विचारा कि रायसिह अवदय द्धी फिर कोड 
& षड्यन्त्र रचने आया है इस कारण उन्दोनि उसी समय राय्िहके नौकरोसे दाधेयार छ 
१ लिये ओर रायर्यिहको भी राजधा्नामिं न आने देकर देवाके केम रहनेको भेज दिया । 
11 राजद्रवारोमे यह रीति चिरकाड्खे चरी आवी थी !®@ ऊचे दर्जेके कमैचार्योके 
धुं मरनेपर उसके पुत्रको ही वह पद्‌ दिया जाय। वस इखीं रीतिके अनुसार मूढयाजने अपने 
१ पुराने अत्री स्वरूपर्सिहके मारे जाने पर उसके वटे साछिमसिहको मत्री बनाया था। जिस 
पतु समय स्वरूपसिह मार गये थ, उस समय साखिमधिदकी अवस्था ग्यारह वषेकी थी । 
0 उस थोडी दही उमरसे सारिमरसिंहके हृदयम प्रतिर्िसाकी वृत्तिका अंकुर उत्पन्न हो 
| छिया था, अब थोडे ही दिनमिं बह फर ओर फूटोंसे शोभायमान होकर बडा विलाल 
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वृक्ष हो गया था । कनेर टाड छख है कि, राजपूतगणण जसे असीम साहस ओर वीरितार्मे 
प्रसिद्ध ह ययपि साछिमसिहमें वेसा साहस ओर वीरता नदी थी तथापि वह वर्षोतक 
सर्पी समान कररता ओर व्याघ्रके समान कोधकछा सहायतासे अपनी इच्छासे प्रव्येक 
विरोधी मुष्का विषेरे डकसे मारता था । उसश्ा शरीर तो खिर्योके समान कोमल 
था. वेसे दी बोरखचालमे उसका स्वभाव नरम था । वह आचार व्यवहारसे निरन्तर 
१ विनय पूवक प्रतिज्ञा करके सर्वसाघारणको आशा नौर धीरज देता था। यद्यपि बाहरसे 
1 तो वह सबको प्यार करता था किन्तु वह किसी ब।तकी प्रतिज्ञा करके उसे कभी पूणं 
१ नद करता था । यह प्रकाञ्रूपमे जितना नरम अर सरख जान पडता था 1 हृदयम 
उतना ही कर था । साङ्िमिसिह जनमतावलंबी था किन्तु जातिके धमशो किसी मपि 
॥ नदीं मानता था। जेनि्योके यहां यह रीति है कि रातिके समय अन्धेरेमे बैठ 
रहना अच्छा हं छन्तु पतंग आदिक जकनेकी सम्भावनासे दीपक जाना उचित नही, 
१ कारण [क दापक जल नेष पतगादिकौ हत्या होनी समभव हे । 
# परन्तु साखिमका चरित्र एेसा पिञ्चाचरूप था किं बहुत दिनोके बीच विदेशी 
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दाञ्जओंसे जितने भट्नोगण सरे रये थे। इकडे इसके पड्धयन्त्रसे थोडं दी दिनीम उनस ¶ 
त अधिक भद्विर्योका संहार हो गया।इतिदासके जाननेवालने लिखा दं कि सालिमदिदक 
१ बारूकपनमें दी इसकी विगित्र घटनासे रायसिद्फे साथ निकाड इए सामन्तोने श्र 
६ अपने २ दशको राव मृरुराजसे ङ खया] इसी खसय सारवाडके सदहाराज विज यातदह्‌- 
श्व के स्वरम पधारनेपर राजा भीमसिह मारवाडके सिंहासनपर बैठे । जैसछमेरके रावल 
मूखराजने नवोन मारवाडश्वर राजा भीमासदका अभिनन्दन करनकरे छिये मंत्री साङ्िम- 
सिदक्छो अपने प्रतिचिधि स्वरूपे मारवबाडक्छो भजा } साल्िमचिह मारवाडमं जाकर 
अभिनन्दन दे जिप्त समय जयसल्मेरमे आरद्‌ ये उसी समय साभ निकाङे हर साम- 
न्तोनि उनको पकड करर कैद्‌ कर लिया । उन सामन्तोंने उसी खमय अपने सस्व छिन 
जाने ओर दंड दिखानेक्छे कारणस्वरूप सालिमरसिहको प्राणदण्ड देना निश्चय किया, 
परन्तु उन्होने जसे दी साक्मासंदके सिर काटनकों तङ वार उठाई वैसे दीं मत्युको समीप 
देख साख्मासंहने अखोमि जातु भरकर गिडगिडाते इए वचनोंसे अपने शिरकां 
पगड़ी उतार कर॒ जेरावरासिट्कं चरणामे धरके अपने प्राणोकी भिक्षा मोगी शत 
भी अपनी दारणमे आकर आश्रय पानेको इच्छाकर्‌ तो उदखक्छो आश्य देना ओर अभय 
करना राजपूतों का स्वाभाविक धर्म है, अतएव टि चक्री साचिमसिहने जिनका स्वेना 
किया था,जिनक्ी दुगो्िका अत कर दिया था वह्‌ आज उन्दीके दाथोमिं पडकर उन्हीसे 
अपने प्यारे प्राणोकी भीख मोंगता ३ । यद देख कर॒ सखामन्तोनि शीघ्र ही उस आश्रय 
पानेवाल प्राणोके भिखारी साङ्िमिको छोड दिया ¡ सालिमके शिर काटनेके लिये 
निकाटीं हृदं तलवार फिर म्यानमे कर री 1 किन्तु किसने इस नरपिश्चाच सालिमको 
निकट आदं इङ मृस्य॒के हाथसे बचाया ? जिख राजपूत राठौर रमणीने एकमात्र 
^ समान धमं ` कहकर मूटराजको कारागारखे छटानेके खे अपने प्राणपातिके 
प्राणना करनेमे मी सकस्प कर लिया था, उसी राढार रमणौके सपूत बेटे, उसी 
मृखराज को वैधनसे छटाकर राञ्यपर बिटठानेवारे जोरावरसिहने सखाषिमको अभयदान 
दिया । जारावरासंहने ययपि मूखराजको कारागारसं दुटाकर राञ्यसिहासनपर बेठाया 
था, यद्यपि रावठ मूखराज जारावरसिंहकं असीम ऋणसे बधेहुएथे तों भी दुरात्मा 
सालिमासहने अपना प्रधानता दिखानेकं छिये मृखराजके उस असीम उपकारी 
जोरावरसिहको जयसङमेरसे हटाकर निके हुए सामन्तेके साथ बाहर कर दिया 
था 1 उख निरपराधी जोरावरसिहने दी प्थरके इद्यवारे साटिमसिहके जीवनकीं 
रक्षा की । सालिमसिहके छोड दृनेसे उनको भी छुटकारा मिटा । उसने निक्राले 
इए सामन्तोकं आधेकारके देरा फिर उनको राव मखरयाजसे दिख्वा दिये । 
साटलिर्मसिदने ययपि सामन्तोके देश उर दिवा ये, परन्तु उनको राजसभा पदि- ^: 


ठेे समान स्वाधीनता नहीं भिखी । केवर जोरावतासिहको दी पा्टिलेके समान 
समस्त अधिकार प्राप्न इए । 


जिस समय रायसिह्‌ देवाके किलेमे बदी होकर रहते थे, उसी समय उनके बडे 
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८५ जयसटठमेरक्ः इविद्स-अ० ९. ( ५२९ ) 
ए ट ग 
पुत्र अभयसिद्‌ जीर धौँकठर्सिद्‌ निकटे इद सामन्तेकि खाथ दादभेस्मे रहतेये । & 
& रावख मूढराजने निका हए सामन्तो वारदवार दल ॒बेजकर अपने पोनरोठो अपने प 
९ पाख मेजनेको कदा, छन्तु सामन्तोने सी अंतिसे नर्द माना । तव रावल मूलख्जने (द 


† अपनी सेनाको ठे जाकर वाढमेरको चारा ओरसे घर ख्या । 1 

1 निका हर सामन्तोने छः मदीनेतक बडे पराक्रमके साथ किचेच्ी रक्षा क्री ^ 
अन्तमं रसद्के चकु जनेसे उन्दानं अवत्मसमधण र {दया । {कन्तु इस नियमपर उन्हाने [ज 

राव मूढराजको उनके दोनों पोते दिये क्रं वै रावल उन प्राणरक्षा छपथ 

हि कर डं । जोरावर्यरहने दोनों कुमारकं जीवन्ती जामिनी को,तव दोनो म्र मूङखाजः नु 

कोद दिये गये । रावल मूखराजने दोनों वाङकोको देवाके [जेस ख्ये रार्यासह कैद (च 

१ ये वदां रहनेके छ्िये भज दिया । किन्तु कुछ दिनाक पीछे दी देवाक् दुगमें अयकूर आग च 

{न ठगी ओर उस जलती हं आगमे रायसिंह्‌ ओर _उसकौ खी दोनों जङ्‌ गये , । अभय- 0 
लिह ओौर ्धोकुराधिहने बडे सोभाग्यसे उख आगसख छटक्ारा पाया । सालिर्माखहने स्वयं 
दोनो कुमारोकी रखदाखीमें ज रावरसिंहको करके मूलराजके राञ्यञ्ासनक्ते विन्न दर 0 
कृरनेके छखिये जयसल्मेरके दरवा प्रदेश रामगढमं उनको भेज दिया था } अभया ॥ 
ओर धोँकर्टाक्तहके राजधानीमें वा समीपके किसी स्थानपर होनेसे सामन्तगण उनच्छो 

छे शिर किसी षड्यन््रको रचकर मूटराजको सिदासनसे इटा देनका विचार करेगे, 

इस भयसे मेहता सखालिर्मासिदने उनको बडी दूरपर रक्षा करके निश्चिन्ता पार ॐ । 

किन्तु जयसरमेरक सवम भ्रधान सामन्त जरावरसिह जो अभ्या ओर धोख्खाचद- 

के जीवनके जाभिन हए य-उन्दोनि सालिमसिहकी इस आज्ञा दोनों र्जङ्मारेक्छे 

राजधानीसे अनेक दिनके मागंपर द्र चटा देनेभ॒ सन्देह किया । उन्दने तविदास ॐ 

साणिमविदन अवदय ही कोई षड्यन्त्र रचकर कुमारको इतनी दूर अन्य स्थानपर सजा 

है । जोरावर्यस्षहने अन्तमें एक समय रावर भूटराजके सामने निभय दोच्छर्‌ छट दिया 

कि ^" आपके सिदासनके उत्तराधिकारी राजकुमार अभयाधंहके जीवनक भें जाभिन 


हआ हू, राजकृमारको जब आगे राञ्यपर भटना होगा तव उसको दूर ॒स्थानपर रखना | 


& 


किस भातिसे उचित नहीं हे उसो राजघानीमें दी रखकर उसे राज्यकायकी खेदया 
देना ही आपका कतेव्य 2? । 

ज(यवरसिहका पसा सम्माते दृखकर मेहता साटमासहका हृद्य कष उठ । 
सने विचारा $, जोरावरर्सिहके समान प्रतापञ्चारी सामन्त राजसमामे खडा होकर 
एेलौ सम्मति द्‌ तो इसमें हमारा मगर नदीं दो सकता, अतएव सालिमसिह जे(रावरासि- 
हके मार डाख्नेक। चिन्ता करने खगा । इसी समयसे साखिमसिहको पिञ्चाचमूति धारण 
करते दख जयसख्भरमं बडे २ हृदयविदारक द्र्य ष्ट भाने खगे । जोरावर।सहका 
खेतसी नामक एक भाई था । उस खेवसीकी सीसे रजवाडेकी रीतिके अयुसार 
१ साछि्मीसदने भाई बाहिनका सम्बन्ध जोड लिया । सालिमरसिहमे अपनी पैशाचिक 

अभखाषाको पूणं करनेके निमित्त अपने पापके उदेशपूण होनेके माग॑के कटि उखाडनेके 


राजस्यानइतिहासत ~ २ (१८) 
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(५५२३० ) राजस्थानडातेहास-भाग र्‌ 


८ द्र 
अ ञ्ञ त 
४ 


च॑ प्थिि उख खेतसीकी सीकी सहायता ठेनेका संकल्प किया । सािमसिंहने उक्त खीको 

अपने घर बुखाकर, बहुतखा बाते करनेके पीछे उससे बड़ा चतुराइंसे कदा “क्या 
श तुम्हारी एसी इच्छा नदीं हो सकती कि जिखसरे तुम्हारे स्वामी जोरावरासिंहके 
क्व पदपर जयसस्मेरङ्‌ प्रधान सामन्त हो जांयःः । अवलां खीने सालिमकी इस षडधयन्त्रकी 
4 बातक्तो समक्चा नही, तब साकिमने स्पष्ट रुपसे भपने मनका भाव सुनाकर कहा क 
१ तुम्हारे स्वामो राजसभाके प्रधान सामन्त दो सक्त हँ ? इख बडी आशासे खी साि- 
पतं सङा काय करनेको तुरन्त ही राजी दो गद्‌ । किन्तु. सामने उस स्मय उसको 
ङ्व यह्‌ नदीं बताया कि जोरावरीसह शिस भतिस मारा जाय ! कदे दिनके पीडे साकम 
+ सहने जब खरी कामके करोनेम उत्युक देखा तव कहा «८ 


अपने हाथसे प्राणघातक 
जहर दूणा, तुम उस विंषको छुक्र जोरावरखिद्श्छे सजनम पिडा देना } जोरावरासद 


1 उस विषे भोजनको खाकर निश्चय मर जये, तमी तुम्हारे स्वासीको प्राघान सामन्तका 
तु पद मिरु जायगा ।?› हतभागिनी रमणीने अपने स्वासीखा देदवय वट नेङी अभिखाषा- 
खे खमय पाकर वह्‌ विष जोरावरासहको खिला दिया; जिससे वह्‌ वीर सामन्त 
छु मायामय संसारो छोडकर परटोकको सिधारा । छतघ्न सखिभरसि्ने येते वीर 
प जोरावरखिहको मारकर अपने पेशाचिक अंभिनयके मशको स्वच्छ कर छिया, ओर 
खेतसी जिशखनियालखीके प्रधान सामन्त हो गये । 
१ पापात्मा साखिमन इस भति जयसषलख्मरके सवे श्रेष्ठ सामन्वको मारकर अन्तर्मे 
संहारमूतिं धारण कर ऊमानुसार हत्या करना आरम्भ की । उसने इस प्रकार विषसे 
र खमयनुसार तरूवारसरे बारू, डोगरी आदिक सामन्तोको एकू २ करके मार डाला 
खेतसी भी अपन आके मारनेमर सरीक य वा नहीं । यदह नहीं जाना गया । 


१ उन्होने यद्यपि सामन्त पद पा खिया परन्तु दुरात्मा सालिमसिदफे खमयमे ही 
उनका भी जवन नष्ट हो गया । खेतसीसे साखिमखिदका इख बातपर विवाद्‌ हो गया 
कि जब सालिमरसिहने अभयसिहके जयखटमेरक उन्तराधिकारसे एक वार हीं वचित 


करके मरखुरयाजक्‌ छोर पुत्र मानासहकं बेटे गजासदटको राञ्यका 


^~ 


स्वत्व देनेकी इच्छा 
की ओर खेतसीने उख परस्तावभे छ्िसी प्रकार सम्मति न दी, तत अभय्सिह ओ 
थोकर्खीसहके 


बिना मारे सालिमासिहने अपनी इच्छा पूणे होनेका दूसरा उपाय न देखकर 
खबसे पद्दिड खठसीखे इस कायेके करनेको कदा “कि तुम दाने; कुमारोका मार डारोः 
खेवसीने इख नीच आर घृणित कामके करनेसे करागित्त होकर कट्‌! कि, ^“अपने स्वामीके 
वशाधरोके मारनेपर मँ सहायता भो नही दे सकता मारना तो एक ओर रदा ।"'सालिमने 
जब्र खेतसीकी यह्‌ वात सुना तव मनम कदा कि तुर्दं भ अन जोरावररीसदक पास 
भजता ह । कई दिनके पीछे खेततसा अपन सांठे स्वरूपसिहके साथ बास्रेतरा देशके अन्त- 
गत फूचियेा नामक्‌ स्थानम विवाहके न्योतेमे गये । सालिमसिहने उसो समय खेतसीके 
मारनेका जिश्चय कर छिया । खतसो ओर स्वरूपर्सिह जब विवाहके पीछे जयसलमेरकी 


(१) उर्ूल्मेमे माई। णक 


च क्रमक 
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सीमा वैजोराय स्थानपर छोटकर अये तव सालिमीद्छ गुप्रचरने उन कंडे आदरके 
साथ किलम्‌ छजाकर दोर्नक्रो मार डाढा ! थोडा देरके पीके रवदाह करनच्छो उन्दं किठ्मे- 
स निकाला । खतसीकी खीने जव ।केसाक युखस सुना छि वुम्ड्ारे स्वामीक्छे मारदेका 
उदयोग करिया गया दै तब वह्‌ स्वामीके घरपर न आनेश्धे सालिमिहच्छो अपना परम दित 
जान उसके घर चठ गड, ओर साथमं अपन छाट पुत्रको शी ठे गह ! दरात्मा सालिमने 
उस सखीको आश्र तो दिया परन्तु उसे यह नीं वत्तछाया कि मेरे दी षद्धयन्त्रसे चेरा 
स्वामी माय गयादहै। खी इसी प्रकार सालिमके स्थानपर रहने ल्णीं । एक नोष्छर 
आकर प्रतिदिन द्ीको मोजनदे जता था, चार पांच दिनके वाद्‌ उस नौकस्वे क 
दिन ल्ीसे आकर कहा छि तुम्ही स्वामी ओर मद दोन मारे ग्य इख दारुण शोचच्धी 
वात स॒नकर रमणीका चोाकछरूपी समुद्र उछख्न च्छा । थोडी दैर पीछे उसके दयम 
वदृखा ठेनेको इच्छा प्रव इई । दुराचारौ सालिमन उसक्त स्वासीको सरा हं यह जान- 
कर वह उसी समय प्र्ति्िसा करनेको तैयार इड । इतिहाखसे जाना जाता ह छि राक्षस 


केः = कतव्केि क 


सालिमसिहने चिरदान्तिके स्यि स्लीके पसि एक्‌ छरी अजी। वासवम लीने स्वय अपनी 
रमणीने 
हत्या कर छी या साङ्िमने ही उसका मारा, यह्‌ इतिदहाससे नदीं ज्ञात इआ।रमणीने जे 


 जेरावरसिहको मारकर महा पातक किया था उसका उसको यदीपर उचित एर भिदा । 


नराधम सालिमसिह एक २ करके अनेक भटा सामन्ताको मारकर पीडे राज 
वशके ध्वंस करनको आगे बढा । जयसलमेरक अगि होनेवाठे उत्तराधिकारी अभय- 


#‡ सिह अपने केटे भाई धोकर्ठछसिदके साथ रामगदटपन रहत थ । नरपिश्ाच साचिमः 
4 अपने षडधयन्त्रसे विषद्वारा अभयासंह., धोकर्टीसह उनकी सखी ओर उनकेखेटि २ 
= बालकोको भी मरवा डाडा। इन भयकूर इत्याओंके पीछे साक्मिसिंहने राव मूक 
६ राजके छोटे बटेके तीसरे पुत्र गजसिहखो जयसरमेरक उत्तराधकारी रूपसे प्रकाशित 


कर दिया । गजासहके ओर पोच भई पिञ्चाच प्रक्ृतिवाठे सार्मारूहके विकराङ 
ग्रासत्त भपने जवना रक्षा करेनके ल्य जयसठमेरको छोड, बीकानेरभ जाकर वहाके 
राजाका शरणमे रहने ख । नीचे लिखी वश्चावलाके देखेनसे पाठक गण सहजम हीं 
जान सकेगे कि महा पातकी समछिमने राजवशको कैसी चो चनीय दञ्चा करदी थी । 





सूलराज । 
| 
रायसिह जर्तासह ८ कना ) मानसिदह- 
( आगमे जच्करमर) | ( घोडेसे गिरकर मरे ) 


| | | | 
अभयसिह, धोक, महासिंह, तजार्षंद, देवीसिद, गजसिद, केरारीसिह, फतेसिह, 
(विषसेमेर) (विषसेभेरे) (काना) (निनौ.) (निवो.) (निबो.) (निबोसित ) 


(१ ) उद्‌. तजमेमें जहर देनेखे मरे । 
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8.1 


| 


पअ 


सहाीसखह्‌ काना था, हिन्दृज्चाख्चके अनुसार कानेको राजसिहासनका अधिकार 
लष हे, अतएव सहासिका स्वय ही अधिकार जाता रहा, इसी चयि सार्िमसिहके 


करा आससे उनका जीवन नष्ट नहीं हा । ॥ 
टाड साहब इख अध्यायमे लिखते रँ, 1ॐ ^“ रजवाडमे जिस समय मत्रियोके (र 





क क 


स्ांधिकारमें अखण्ड प्रभुता प्रकाश हुईं दै दम केवर उसी समयस उन सेंत्रियोके खिरोने {१ 
स्वरूप राजाओको चिरकाक तक राञ्य करते देखते है । कोटा राजके भूतपूर्वं महाराव {4 
भी पचास वषेसे आधिक राज्यसिदहासन पर वैठे थे ओर रावल मूखराज भी इस जयसल- 
भमेरके राजासहासनपर ५५८ वषेतक रहे 1 इनके पिता ४० वतक राञ्य कर गये 
य । जगत्के जिस किसी राज्यङ्‌ इतिदासमे पितः भर घुम एक ऋताब्दी राञ्य रहा 

। ह्य एसा छा ध वा नहं,इस विषयमे सुच सन्देह ह । जिस छता्दीमें यह पिता पुत्र 

राञ्य कर गये हँ उसी शतान्दीसे इस यदुवशका थोर प्रिवततन ओर बडा पतन दज 
है । यदि दम राचरु मृटढराजके पितामह जसवन्तीसिद्के शासन खमय पर दष्ट डले तो 
हम इस जयसरभरक्ी सीमाकों वडी तस्तारवारी देखते ह । उत्तरक्छी सीमा गाडा नदी- 
तक (जो नदी इख राज्यको सुङतानसे अरग करती है ) पाश्चिममें पंचनद्‌ ओर सिन्धुका 
उपजा भ्रदेखा इसके अन्तगेत देखते दः । उक्त समयक इछ दिन पिरे इसकी सीमा 
ओर भी बडी थी । इसके दृक्षिणमें धातराज्य दे । दष्िणके अचलम विराजमान 
स्याकोटडा ओर वाढमेर देश इसके मध्यमे थे । किन्तु इस समय वह॒ मारवाडकी 
राजधानीमे है । पूवे सोमाके फलोदी, पोकण ओर अन्यान्य नगर अद्‌ भी वीकानेरम 
भिर गये दे । इस समय जो भावर्पुर राज्य स्वतेत्र दो रहा है वह मी इसी जयसर्मेरकी 
राजधानीका एक अदा है । राञरोने जयसख्मेरके पन्धिमी समि के बहुतसे प्रदेश अपने 
अधिकारम कर च्यि हः: । 


द चपयद्दव दवन च प्न 


छर्वो अध्याय &. 
- उ 


उं्गरन गवनमेण्टके साथ रावल मूलराजका सन्धि करना-खुधिपत्रका छिखा जाना-मूकराजक्ौ 
खृप्यु-उनके पोते गजरसिदका सिदासनपर बैठना-उनका मत्रीके हाथमे पडकर खिरोना बन 
जाना-सधिपत्रकी तीसरी धारा-राजनेतिक ्रद्नावली-सालिभसिहका फिर शाश्न करना-खालिमसिंहके 
अत्याचार ओर उपद्रवोका वढना-जयसलमेरके प्रधानमन्त्री पदको अपने उत्तराधिकारियांको दिलानेका 
परिश्रम करना-दृटिश दूतसे दरि र गवनमेण्टके पास द्रख्वास्त भजना-पद्वीवालोका स्वतः निर्वा्षन- 
| ॐ जामिन्वरूप वनियेके परिवारकी रक्षा करना-वलके साथ राजकर ठेना-सालिमर्धिहदी सम्पत्ति- 
बाङ्के माठ्देवतोका इतिदास-बी कानेरके राटोरोषे उनका ध्वंस होना-विश्वासघातकता-दूटि शच गवन. 
मेण्टसे सहायता मांगना-सहायता भिलना-उसका फल-रावर गजर्धिहका उदयपुरमे आना-रानाक़ 
कन्यास उनका विवाह होना । 





८९ जयसख्मेरचा इतिहास-अ० &. ( ५३३ ) 


(०22 अ 


४. | ~ 


1 4 


८.८3 + लनी 
ॐ 


रमेश 9 शन) 
~> 1 ~~, 


( 


५ 
५4 
५ 
(4 


८ 
५ 
ब 


ने 


चः 
रै 


4 


> -~2 


 --च्=च्व् 


(९८9८7९22 











्रीकष्णकछे स्वग चले जनपर यद्ुवंशच्छी जो दा इई उसे पाडेखे <] अध्यायमें 
छिख अयि हैँ । इस समय दम फिर यदुवर आगेक्छी ददा दिखानेष्ो तैयार इष 
ह । संवत्‌ १८१८ मे राव मूढराज रार जयखख्के सिंहाखनपर वैठेये ओर 
१८१८ ईसवीमें उन्होने ईस्टश्डिया कपनीके साथ संधि कर ी। काक्की कस विचित्र ई 
गति दै {पवित्र यदुवेराके स्वामी भगवान्‌ श्रीक्व्णक्छे वंशधर जो अलो स्वछन्द ये, 1 
अव उनके वरामं उत्पन्नहुए, मूरराजको अनेक दाताढ्दियोके पचे संधि स्थापन करनी पड़। 
इतिहाससे जाना जाता है छि भारतवषंके प्रत्ये राजपूत राजाओनि वरटि गवर्नमेण्टठे £ 
साथसंधिकर ली थी; उसक पीटे जयसख्भरफे राजा मूखरयाजने संधि स्थापन 
की तो क्या{जिख दि्छीमे राजपूत राजाआने ईस्ट इंडिया कंपनी साथ संधिपत्र छ्खि 4 
था उसी दिर्टीभे जयसलमेरके रावर मूटराजके दूतने अ संधिपत्र डिद्वा | 

संधिषत्र । 

माननीय अग्रज ईस्ट इंडिया कंपनक्छि साथ जयसक्मेरके माकर श्रीयत महः £ 
राव मूलराज बहादुरका यह ॒संधिपत्र॒ माननीय कपनीकी ओरस महामीहमवर । 
मार्कस भव देष्िन्स के, जी. भारतके गवर्मर जनरल्से प्राप्न पूण चक्तिके अनुखार, & 
भि०चाङंषख थियोफिष्‌ भटकाफ, ओर महाराजाधिराज महा राव मूढराज वहादुख्छी $ 
आओरसे प्राप्त पृण शक्तिके अनुखार मिश्र मतिराम ओर ठर दौखतषिंह मानते हें । 

पादेरी धारा । 

माननीय अग्रज कपनी ओर जयसखमेरके माटिक महा रावख मूखराज बहादुर 
ओौर उनके उत्तराधिकारियोसे तथा अन्य जमीदार्तेसि चिरस्याहे मित्रता, संवि- 
सम्बन्ध, ओर समान स्वाथेता रहेगी । . 

दूसरी धारा । 
महा राव मूखरानके वेशधर ही उत्तराधिकारी कमस जयसलमेरके 

दासनपर बेठेगे । 
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तीसरी धारा । 
जयसरमेर राञ्यका पतन करनेके स्यि यदि कोड राजा सेना छुक्र आक्रण 
>र अथवा उक्त राञ्यके बी चभ कोड बडा भारी गडा उपस्थित द्यो जाय 
जयसलमेरके राजासि वह दूर न हो स्के तो बरटिश गवनेमेण्ट उक्त राञ्यकी रक्चाके &; 
स्यि अपनी शाक्तेपूवेक्‌ सहायता देगी । 
चोथी धारा । 
महा राव ओर उनके उत्तराधिकारी गण एवं स्थखाभिषिक्तगण अटल नियमके 
साथ आधितरूपेस बृटिश गवनमेण्टके सदायक होगे, ओ बटिश गवनेमेण्टका 
आधेपत्य मानेंगे । 
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१ पांचवी धारा 1 

१ यह पोच धाराओंसे युक्त संधिपन्न मुञ्च चास थियोफिरस्‌ मेटकाफ ओर मिश्र {| 
मतिराम एवे ठाकर दोतोसिहका निर्धारित ओौर हस्ताक्षर युक्त तथा दोनों ओरी मोद्‌- 

\ रास भूषित हं, महा महिम गवनर जनरख आर महाराजाधिराज सहा राव मूटरज- 


१ वहादुरके स्वाकार होनेपर आजकी तारीखसे छः सप्ताद्योके बोचमें दानां ओंरके लेने २ 
दनका कायं पूरा हो जायगा | 
दिङ्ीमे आज सन्‌ १८१८ दिसम्बर महीनेकी १२ वीं तारीखको लिखा गया हे। ॥ 
( हस्ताक्षर ) सतिपम गमच्र 
र ङ्कर--दोंकतसिह । ॥ 
( हस्ता्कर) सी. टी. मटकाफ। प 
उक्त संधिपत्र छिखनेके पीछे रावर मूलराज दौ ववेतक जिये 1 उनकी १८२० 
॥ इसवीमें ष्त्युदहा गड्‌ | इस्र वातकां पाट दा कद्‌ जय दह क मूकराजने ५८ वषै तक 
राज्य केया था, किन्तु नाममात्रके राजा थे } सालिमसिहने ओर उसकं 1पृतान हो इतन 
दिरनोतक अपनी इच्छानुसार जयसलमेरमे प्रबंध किया था[हम कह सकते हं कं मूखयज 
केव भे्रीके दाथके खिरोने ही नदीं थ,वह्‌ एक तेजदीन पुष मी थे।जो समस्त गुण 
क्षत्रेय राजाअओंमं होने चाद्िये, उनमेसे एक भी मूखराजसं नदा था 1 उनकं जात जी 
हय नरपेशाच साचिमिसिहने उनके वंदाधर्रोकी जसी दुगोति की । जख भा तिसं उनक 
बेटे ओर पोर्तोको माय उसस यही कहना बहुत है एक जितना साहस आर तेज उस 
राजपूत रमणाम था जिसने मूखराजको जेसे छंटाया था इनमं उतना भा नहा था । 
मूलराज इातदाखम याद्वकुङ अवनतिकारक कटे गये द । 
मूखराजके मरनके पीछे उनका पोता गजसिह जयसकमेरके {सहासनपर बढा । 
न पापी सालक्मासदहने अपनी प्रसुता सदा बनाये रखनेके च्य दही गजसिद्कां अपना 
¶ लिखना जान मूराजके वेदे भौर पोतोंको मार भोर नेका कर गजसिहका उत्तरा- 
धिकार श्रसिद्ध॒ किया था। गजरसिह भी मृरुराजके समान साम सिहके दाथक्‌ 
% खाने होकर जयसखरमेरके सिंदासनपर बैठे । जिसमें गजारंह राञ्यके फिसी विषयमं 
2 दस्ताक्षेप न कर सके, जिखमें साभन्तों ओर प्रजाके साथ उनकी किसी भोतसे प्रीतिन 
त दो सकेःजिसमे बह साछिमसिहके सेनक भोर आज्ञाकारी होकर सदा रदे; इसी उदे शस 
नीच साछिमसिहने गजरखिहको यचपनसे ही 'डिखापढा छखिया था 1 दादा मृखराज जसे 
। खारिमसिंदके हृदयम हयी आचरणोको देखकर मौन रहते ये, पेसे ही यह नये राजा भी 















९१ जयसल्मेरका इविद्ाख-अ० ६. (५५२५ ) 
म 


म रज्यसिंदासनपर वैटकर किंस समय क्या बात करते द, उनके मनका भाव क्सि 4 
प्रु भंतिसे दिनम वदृटता हं इन बातापर सवक वेर र्पसं दष्टे रखत आर समय {द 
{‡{ परर वे अपने स्वामी सालिमर्िहदसे सव कते थे । रावरु गजसिह, उनकी रानियां ओर 
परिवारे मनुष्य सभी पृणरूपसे साछिमारसंहच्धी द्या पर निर्भर रदते थे, किन्तु ढरात्मा 
सालिम समय पाकर गजरसिहपर भी निद्यता प्राञ्च करनेमें नहीं चूकता था,यदि कभी 
राव गजसिह किसी घोडा मार छना चाहते तो उनको सा्टिर्मासिहस प्राथना करनी 
पडती, यदि कभी वह्‌ किसीको कुछ देना चाहते तो सालिमसिहसे आज्ञा टनी पडती 
थी । सालिमर्सिह यादि रावट गजसिहके दश रुपये मांगनेपर पांच भी देदेते तो इसमें 
गजंसिह अपना अदह्ोभाग्य समद्चते थे । इन सब वातासं इमारे पाठक स्वयं जान खच्छतते 
ह कि मूलराजके मरनेके पछि जयसख्मेरके राज्यम परिवतेन तो अव्य इअ छन्तु 
सालिमसिहढी प्रभुता कुछ कम नहीं इडं; वरन्‌ दिनप्रति वढने ख्णी । 
इतिदहापरके खिखनेवाठे टाड साहवने यर्हौपर लिखा हें ॐ जयसरमेरका सधिपत्र 
जिस तारीखमें समाप्त जा (सन्‌ १८१८ ३. १२ दिसम्बर) उसके देखनेखे जाना जाताहें 
किं केवर जयसटमेरके महा रावठ्ने दी देशी राजाओमें सबसे पीछे ृटिद्य गवनेमेटेका 
आश्रय छिया था । मूढराजने साटिमसिहकी सलाहदसे बहत दिनाक बड़ कष्टक साथ 
अपना राज्य चलाया था । इस पर विष कर साणिमासदकी पदिरे यद इच्छा नद 
थी क राव मूरराज अग्रेजोसे सीधे करे, कारण किं उसने पीले दी विचार लिया 
या छ संधि हा जानेसे उसखकों शक्ति आर प्रभुता कम दा जायगी । 


किन्तु सालिमसिंहने जब बडी खोजके साथ देखा कि समस्त रजवाडेमें इकटा ¦ 

जयसखमेर राज्य दी वृटिञ्च गवर्ममेण्टके आधीन नहा है, ओर हमारे अत्याचारं 
उपद्रवोसि पीडित राज्यम शञ्चओकी संख्या वदी हृदं है, इस कारण वना अम्रेजोसे 

धे किये शत्र ओंद्यारा अग्रेजोसे मिरकर चढाई दोनेसे महा अनिष्ट हो जानकी सम्भा- 
वना दै यदी सोचकर साखिमसिंहने मूखराजको साधे करनेकी सम्मति दी थी । जब संधि- 
पत्र छख गया तब सालिमरसिहका यह भय जाता रहा । सालिमसिहको भ्रायःइस बातका 
भी बडा भारी डर था $ मेरे अव्याचारोसे पीडित होकर गजसिहके जो अन्य भाई 
जयसरमेरको छडकर बक्छिानेरेमें भाग गये ये चायद्‌ वे ही इकडे होकर अपनी २ स्ना 
सहित किसी न शिसी समय राज्यपर आक्रमण करे । किन्तु अ्रेजोंके साथ संधिं 
दोनेसे उसको तीखरी धाराके अनुखार साखिमरसंहका यदह भय मी जाता रा 1 
> ^“ बाहरसे किसकि आक्रमण करनेपर च्रटिश॒गवनेमेण्ट अपनी सनासे सहायता 
करेगी ` । तीसरी धारामें नियमके रदनेसे गजखिदके भाई कभी मेरी इस 
अखण्ड प्र्तामें वाधा नहीं डा खकेगे । प्रधान भत्री सालिमीखह बृटिश॒गवनमेटके 
खाथ साधि हो जानेपर मी शान्त नदीं हुआ, बरन्‌ दिन २ अपने भत्याचा्येकीं आश्निकों 
भरज्वाङित करता रहा । 
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६९ टाड साहबने फिर ब्ररिश गचनेमेटकी उक्त खन्धिसम्बन्धी राजनैतिक 0 
१ उदे राके सम्बन्धे छ्लिा हैः कि इस संधि दोचेके कारण जयसख्द्रेरच्छा शीघ्र षी 
११ उपकार होगा, यही उपकार उक्त राञ्यद् चयि अत्यन्त योजनीय दै । जयसल- ॥ 
म मेरा राञ्य आर जधा शाताच्दीतक स्वाधीन दामं स्वतत्र रहे सकता था वा 
नहा, यह्‌ सन्दहकां बातत था । अतएव {जप दिनस रिश गवनेमेण्टक साथ ॥ 
जयसख्मरके स्वामीकी सधि हृद उसी दिनसे जयसख्येख्छी स्थित निश्चित हो रदे । 

१६ जयसल्मेरकी चासनरशक्ति क्रमाञ्ुसार हीन होती चरी आती थी, भीर राज्यकी १ 

+ सीमा क्मातुसार वटकर अतम केव राजघानीमाच शेष रह्म चाहती थी । 

‡ कारणा (ध . खमस्त॒भावल्घुर राव्य ही एक _ ओर जयसलमेरके < राञ्यके 
वुं उत्तसय दशास्ं चन गया ह; दृस्तसं ओर ।सधु; वकाकानेर आर समारवाडकं तान | 
$ राजा क्रमानुसार जयखङ्भरके बहुतसे दर्खोको अपने अधीन करते आते थे । यह्‌ तीनां 

१ राजा जव जयसर्भरका निवे देखते तभी अपने राञ्यको बडा छेत थ, ओर विदवास- 

{¶ धाती साटिमतिहके दुराचरणोंसे ही अन्य राजाओते चिवाद्‌ होता था ! केवर अन्य 
राञ्योमें कद वपो अराजकला कैक जनिते जयखच्मरकः राज्य नाममात्रशटी स्वधीन- ११. 
तामे रह्‌ गया था ओर उसीसे इख राज्या अग अधिक न्युन नहींहोखक्ा था। यदि प्र 
बीकानेर ओर मारवाड प्रभृति राञ्योमे अराजकता ल फर जाती तो निस्सन्देह उन दिनो 

१ दी जयस्ख्मेरका राज्य बहुत ही थोडे ुकडेभे पथ्वीपर दिखा पडता ! अव व्रुटि खागवनेरमे- 
टके साथ सन्धि हो जानेखे सकने जान ख्या कि जे कोई जयसख्येरपर आक्रमण करेगा 
तो जयसर्भेरकी ओरसे चदि गवनेमेण्ट उस आक्रमण करनेवाले साथ युद्धमें तत्पर 

॥ दोगी 1 अतएव सन्धव दाञके बेटे ओर राटौरोने जयस्लमेरपर टकर राञ्यसीमाभे- 
से कुछ देश जेसे पदिक अपने राज्यम भिखा च्वि य तैसे भिलाना बन्द्‌ कर दिया । यदि 

॥ हम समस्त रजवाडेरो इकठे जयसख्मेरसे सन्धि नदी करते ते जयस्चङमेर राज्यको अपने 

नि 


जाति वेदोनि्योके समान दस्यु ज तिमे बद्खकर मरद्चु्रके रेत भि जाती । स्वाधीन 
देशीय राञ्योमें एक जयखल्मेरनेदी पदे भगा भौर सिन्धु नदीके छिनोरवाठे राज्ये 
साथ वाणिज्य स्थापन क्षिया या, किन्तु आत्मविग्रह्‌ ओर अशान्ति बह बाणिज्यका 
सोता एक वार हीं सुक गया, अब चिरकारुतक शान्ति ओर विश्चासकों विना जमाये 
वह्‌ वाणिज्य नहीं चर सकता । केवङ वाणिञ्यकी उन्नतिके ल्यि ही हमने जयसढभेरके 
साथ भित्रताकी दे । किन्तु यदि दम भविष्यको देखं, यदि इम अन्य देशवरा्लेका 
भारतपर आक्रमण करनेका अनुभव करैं तो आनेवाङे अरबसे जरमाद्रारा समुद्रके किनारेर्‌ 
खरख्तास भाकर इस स्थानसे भारतको जीत सकते ह । इन्दी विदेशियोका भारतपर 
आक्रमण दूर करनेके छिये दमक जयसठमेरका अधिकार बडा ही सुखदाई होगा । कारण 
फि हम जयसलठ्मेरमे प्रवेश करके उत्तर सिन्धुम जाकर सहजम दी अपनी सेनाको वहु- (‡ - 


खद्रओंकी असंख्य सेना सुखमें अखहाय अवस्थामे गिरना पडता, उसमे ओ फिर 
| अत्याचारोकी भ्रव अगमि जयसखमेर जखकर दूसरी मूर्िभे बद्र जाता ओर भटर 
तक छे जा सकेत हैँ ओर भार तमे आनेवाखोके मागको पिरत दी मटीर्भग्ति रोक सकते है। 
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अद इतिहासा अनुसरण किया जता इं) दष्ट खाच्मार्घह अत्रेजोसि सन्धि 
दो जानेके पडि अपने चद्रुओंका भय दूर हुआ जान, पिले समान भयानक मूतिखे 
खंहारमार्तिं धारण कर जयसलख्मेरके राज्यक्तो उजाड देनैक दयार इञ । छने खड 
छिखते दं ॐ@ ““ उक्त संधि द्यौ जानस वडलखोभी गार शठ खाटिमाक्हको जसी रखत्तिः 
प्रप्र इई उस दक्तिक्ो डिखनः ठखसस बाहर है"? ¡ पाटकगण इस छुखसे विस्मि इष 
दमि छि साल्िमर्खिहने इत समय संदारमतित्च देशच्छी दकााकखी कर दी ! कनै 
टाडने छिला हं ८“ अन्य राञ्या(से भाक्रमणका अय दरदो जाने सद्वा सादिति 
क्णमाचनको सी यदह नदीं समन्या कि मने अपन स्वामी ओर खामन्तोकछे सुविस्से स्नानं 
किया हु, अतएव करिपित दी अनुताप करके सव साधारणं अपना विद्वासं जयाद् 
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चिये किसान भौर श्रमणचक्ारी साल्िमरसिहसर इतने ऊद्ध रते य कि सालिमक्धी करयच्छः 
मस्य मरूभूभिके रेतेके कुणसे मी दीन समहयत य । 

इ तिदाखवेत्ता राड साद्वने छिखा दै <“ संधिपच्चकरे छि जानेक्तं उपरान्त क्छ 
सखमयतक साछिमर्सिंहने प्रादा राञ्यके सभी प्रबंध मन गाया; किन्तु उस््छा 
यह भान अधिक दिनों नहीं रहा । जिस महापापक्छे कीचडमें उसच्रा हृदय खनः 
इ था, वदी पाप उसच्छो सवके पाससे घणा उपजाता था अथवा यो समञ्चना चाहिये 
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फ्रि वह्‌ अपने स्वाभाविक महा पाप करनेके [ैवाय जीवनक कटरदायक जान जयस्रङ- 
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भेरमे वडा उधम मचाने उना ! छु दिर्नोतक उसने शान्ति इस कारणस धारण की 
यी किं जयसखख्मेरके रावच्के साय जो अग्रजो संधि हृद्‌ दै, उख संधिपत्रमे १ धत्य 
ओर नियत कराना उसका अभीष्ट था कि चरे उत्तराधिकारीके सिवाय जयसख्मेरके 
प्रघानभेनी पद्पर ओर चोड न चैठने पवि ! इसने अपने मन्ये सोचा किमरा इी वैध 
जयसमेरको ख्टता रहै इसीसि यद प्रस्ताव किया 1 

किन्तु जब उने देखा ॐ व्रृटिरा गवनेमेण्टन उसकी यह्‌ अभिलाषा पूरी नक्ष की, 
तव अपने पिशाच वेशो संत्रीपद्पर न दता हआ देखकर उसने अपनी संदारमार्दसि 
राञ्यम्रं असहनीय आर अशथनीय अव्याचारोङी सयानक अनि प्रज्वछितिक्र दी । वरटि 
गवनमेण्टके दूतने सालिमीसद्के उस हृद्य मेदी अत्याचारोको देख १८२१ इ. १७ 
दिसम्बरको गवन्रेण्टके पास साङिपसिहके उक्त अत्याचार संतादोको भेजकर छिव 
कि ."विदित होतः है कि जयसरूमेरके रावछके साथ जो हमाश संधिपत्र छिखा गया था, वह 
अब हमारा सन्मान रखनेमें दनि करते हं, कारण कि हमारे आश्रयमें रहकर प्रजा इतने 
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{३ ) सःचिमसिदके सम्बन्धे बान्रू रोकनाथवोषने अपनी वना पुस्तकमें खिखा द; 
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(९५३८ ) राजस्थानईइ तिदास-माग २. ९४ 


इअ 
अत्याचार ओर कष्टोको खहे, यह घोर कटकका विषय है । महता सखाकिमचिहसे उन § ` 

न अत्याचारोके वरम कहनेसे ङछ नहीं हुआ । वह्‌ अत्याचारोखे दुःखी मनुष्योको चुडा प 
ककर अपने के हए अपरार्थोकों छिपाने खगा है । चतुराश्से कहता दै किं न्याय- 

‡ विचार ओर दया भ्रकाश्चकी सँ सदासि इच्छा रखता आया हू।इसके पीछे उसने दूने उत्ा- { 
२ हसे निरपराधियोंको दूना देड ओर प्रजाका सवेस्व हरण करना आरम्भ किया हे; महता 
साल्मिसिंहके इस रोमहषण अत्याचारसे समस्त रजवाडेके मनुष्य दुःखी हो रदे दं । 
पटीवार नामक घनबान्‌से मूखधनकी सहायता छेकर समस्त बनिये मारतम वाणिज्य करते 

ह । किन्तु महताके अत्याचासेंसे इस धनवान्‌ पासवारके प्रायः पांच हजार मनुष्य जन्म- 

प 


भूभिको छोडकर निवांसित दामे दूसरे स्थानपर वसते हैँ । महाजन टोगोने मी जो 
दूरदेशोमें जाकर धन उत्पन्न किया ह वह उसको छच्छर प्राणोंके यसे जयसलमेरमं नही 
आसक्ते दँ । किन्तु उदं ड साखिमसिहने उनके परिवासेको जासिन स्वरूपम बांध रक्खा 
त्व है 1 जयसख्मेर राज्यकी खेती एक साथ जाती रही ड ! जाभिनके अभावसे देशी 
| विदेशो व्यवसाय भी उठ गया ह । जबरदस्ती प्रजाका धन छीनकर राञ्यकर 
लिया जाता हें `: । 
कनंरु टाडने जिस समयकी बात लिखी दे, उस समय वह्‌ रजवोडमै विद्यमान 
ये, अतएब सालिमासिंहके उस अकथनीय अत्याचारोंके वह प्रत्यक्ष दश्॑क ये । उन्दने 
छिखा दे, “्रकारामें मी सालिमर्सिहने दो करोडक्छी सम्पत्ति इकटटी कर खी हे 1 यह्‌ 
घन सव भरतवर्षे केखा हुआ था, महताने केवर जवदेस्ती बनिये ओर मदाजनोसे 
छीनकर इसको वारह वेके बीच इकटा कर ल्या दहै] यह्‌ मी प्रसिद्धे किं 
जयसल्मेरके राजाके समस्त आभूषण जो हीरे जवादिरके बने बहुमूल्य ये, 
वह भी उसने अपनी चतुरतासे निकालकर दूखरे स्थानपर छिपा रक्खे हे । बनिये 
महाजन अपने कुटुम्बको जयसख्मेरसरे दूसरे स्थानपर जानिके ख्ये प्रतिदिन 
जृटिश॒ गवनैमेण्टके पाख परवानगीके चयि प्राथैना करते हँ; किन्तु नरपिशाच 
साछिमसिहके भयसे कोहं सहसा सादसपूवैक अपने परिवारको दुसरे स्थानपर छ 
जानेका साहस नही कर्ता । यद्यपि साखिमसिह वटि एजेण्टके प्रस्तावसे परवाना देते 
द, किन्तु मागे उन जयखटङमेर छोडनेवारोकों मारकर लुटवा ठेते ह? । 
टाड खाहबने फिर छिखा है कि-“४ वटश्च गवर्नमेण्टके साथ रजवाडेके राजाभसे 
निधोरित सथिपत्रका मूर उदेश यद हं 1% खमस्त राजपूतानेमे परस्पर विवाद 
उपस्थित हो जानेक समय चाटेशा गवसैमेण्ट मध्यस्थता करेगी; इस समय जयसलमेरको 
सीमामे एक विवाद्‌ उपस्थित ह जिस बिवादकी भीमांसोके ख््यि ब्राटिश गवने- 
मेण्ट प्रथप्र घाराका प्रयोग करेगी, हम यर्हौपर उस विवाद्का साविस्तार वृत्तान्त ठेख 
कर जयसखमेरके इतिदासको समाप्त करना चाहते ई । वारूश्रदेशके माख्देवतोका म्यकर 
विवाद्‌ उपास्थित हुमा विवाद्‌ उपास्थित हमा दै, जोर उस विवादसे दोनों राज्योमिं महा संप्ाम दीनि अ ओर उस विवादसे दोनों राज्योंसे महा संप्राम हीने | 
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सीरोसे इस प्रकारके आक्रमणच्छा भय उपास्थित हों गयाहं छि जिखमं वरटि गवनमेण्ट- 
7 मध्यस्थ वनना ही पडेगा 1 माद्देवोत ज वीकूनेरियींकी व्रिवदृण्ेनं गिरे हं मन्नी 
साछिमसिह दी उघका मृक कारण दै यह्‌ बात उदज नदीं जानी जा सकती 
साचिमसिहने केव माख्देवोताक्े जञ्सें नष्ट करनेके दिये ही उनसे कपटच्छी । 
भित्रता कर अपनी इच्छा पूरी करी हे । सालिमसिहने स्यां इस चतुरतासे काम च्या 
सका वितरण नाच टसा जाक्नह्‌ 22 ! 
माख्देवोत, केन, वरसङ्ग, पोहर ओर तजम्रालोतगण सभी यद्रजिासवादे 
दै, किन्तु एकमात्र छटमार करनेसे विद, अ्खव्नाक ओर पिंडारियोकते खमान यदह भी दस्य 
नामचे प्रसिद्ध दोगये दे! पदिठे कदेहए मचुष्यगण अी रावमाख्देवसे उत्पन्न ओर बाङ्ग्रदेश- 
अठारह खंड गविोके आधिवाखी हं। यह्‌ वार्प्रदेद् स्वारीपट्रा नास स्थानके समीप ह | 
क्रानेरक राठोरोने भियो उक्त खारपटा प्रदेख छीन लियः ह।वास्तवमें भद्रीगण न्खाय- 
ट्टिसि उक्त राठारोमि वि्ेष छख्पसे बदला ठेनेके अधिकारी हैँ कारण कि रालेसः- 
भद्धियोके वहूतसे दे बाहुवख्से छीन चिषे हं । पर्बासि वषे पादिखे वीकानेरके उक्त 
राटौरेने जिस समय अपनो बख्वान्‌ देखा उसी समय वाख्पर आन्त्मणकर न्व 
पड्ुजके समान आचरण करनेमें कसर नदीं की । राठान वादप्रदेश्चपर चढक्छर 
सनुष्यभक्षी राक्षख के समान वाद्प्रदेशके उक्त अट जातीय आवार बद्ध वनिता 
्रत्येकष्छो मार कर गांव भौर नगरकी उजाडकर समस्त कपा वेद्‌ कराच्छर, गांव 
ओर नगरके पड्युओं ओर धनको खट लिया । जिन भद्धियोने अपने सौभाग्यसे राठौर 
हाथसे छटकारा पाया वह्‌ मरक्षेत्रकं एक्‌ परम गप्रस्थानमें जा छिपे थे । क्रमादुसार 
उनी वह्मीपर वराच्रादधि हदं । पी जव जयसख्मेरमे ब्रटि गवनमेटका आधिकार फैख- 
उसी समय उक्त द्रीगण 1फर साहस करे अपने छोड हए ओर नष्टश्रष्ट हए स्थान- 
पर भाकर बसने खे, पीछे जब यह्‌ प्रसिद्ध हुआ किं प्रधान त्री सालिमसिह इसमे 
भट्धियोपर कुपित हुए ओर उन्होने देखा है क उख वारुप्रदेशमें माल्देवोत फिरसे 
स्तं तां माख्द्बतोके प्रधान शन्न॒ बीकानेरके राठारोकरे समान वह जक उठे, 
आर मारृदेवोतोकेो फिर ध्वस्त करनेकी अभिलाषासे राठाराको बुखाया । माख्देवोत- 
गण द्स्युद्खात्ते ( चोरी ) से अपना निवाह करत दं, अतएव उनका दमन करना दू षित 
न&ं दै; साङिमिसिद सहजम दी यह कह सकते थे, कितु मटनात तो यह है क साल्मि- 
सिह उस विेचारसे माख्देवोतका ना नही करता था । पाठकोको पा्छे ही ज्ञा 


|» > 


हो चुका दे कि नीच साडिमासंहने जिस समय संहारमूर्तसे तिषके द्वारा ओर तट्वारसे 
जयसटमेरके वहुतसे सामन्तोको मारा है, उस समय वह बारूप्रदेशके सामन्तको भीं 
उक्त दत्याकांडसे सार चुका था । वारूकते सामन्त राजङ्कमार रायासंहके क्डे अनुगत 
ओर रायासहकी शः$के बठानेयें सहायक थे, उसीखे सालिमसहने उनके जीवनरूपी 
पकक बुद्धा दिथा । सादिमासिहने केव उक्त सामन्तको मारकर ही अपने कोपको 
दूर चीं छया । वरन्‌ वार्प्रदेराके प्रव्येक रहन्मवाखोको भी वह शत्रुकी ट्टिसे देखने 


ख्गा । किस भां तिसे वह वारूपरदेशको एक साथ उजाड दे केव यही चिन्ता उसके 
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( ५४० ) राजस्थानङतिहदास-भाग र्‌ 
व 


हृदयम रार्तीदन उठती रहती थी } उसको बह इच्छा पूरी दोनेका यह्‌ एक सुयंग 
उपास्थित ह्यो गया । वारूके माख्देबोताने राप्ररीतितस ब्ररिख गवनमेण्टका एक उपकार 
किया था, वह्‌ उपकार ही सालिमसिंहको आशा पूरी होनेकी सीढी बन _ गया । 
समय पेरावाक़े खाथ वरटि गवनमेण्टका संग्राम हआ था उस समय पेरावाका 
कमेचारी ऊट खरीदने जयसटमेरमें आया धा जिख समय वह चारसौो ऊट खरीद 
कर जयसलमेरको सीमाको छोड बीकानरके राञ्यमें पहं चा, उसी समय उक्त वारूप्रदेशके 
आधेनायकने जपने दख्वलसे उक्त कमेचारीपर छापा मार ऊंट छीन लिये इस बातकां 
देख बीकानेरके स्वामी अपनेको बडा अपमानित जान शीत्र दी प्रचल सेनाको साथ ठं 
उक्त माख्देवतोंको द्‌ मन करनके ल्यि चल । टाड साहब लिखते हेँ““ कि सालिमर्सिहके 


५ 
| 


| 


गप्ररीतिसे बीकानेरके स्वामीको उत्तेजित क्रिया, किन्त प्रकामं वह संम्राम करना 
प्रतिवाद्‌ दी करता रहा । साछिमसिहने विचारा था $ चतुरादेसे सहजम ही बीकानेर 


"व 


व बह खग इस प्रकारस जात्तकर अन्तम नाकमपुरक। भार शात्रतास चट) आर जयसख- 
4 
9 


। ऋ । 


आरम्भ हो गया तब अपनी चतुरताको छोडकर सीधपत्रकी धारके अनुसार अंम्रेजाकी । 


रारणमं जाकर उसन सनाकं सहायता मांगी। ब्ररिश गवनेमेटन संधिपत्रके नियमानुसार ¶ 


जयसङमरपर आक्रमण करन्चालका अपना सना अजकर हटा ददुया। बाकानरक स्वामा | 


इए थ उसको पूण इआ 
नदीं समन्ञा 22 । 


# 


जस्र समय गजासह जयसलरमरक सहासनपर वचराजमान य) उस समय 
स्रामासहं अपना इच्छानुसार हौ काम करता था,टाड साहब उसी समयमे रजवाडका 
छोडकर विलायतको चे गये । उन्होने नीच छिखि अनुसार जयसलमेरङे राजन॑तिक 
हासकं अरका उपदख्रहदार च्या हं । ^ प्रधान मंत्री साल्िमिसिहकी वटनाजक 
४ लिखनके सिवाय हम जयसर्मेरके रावरके सम्बन्धे मव कोड बात नहीं कद सकते । 
य गजसिह जो इख समय जयसलटमेरके सिहासपर बेटे ह; आर जनके बडे भाइयान अपन 
पच प्राणाक्‌ं भयस भागकर बीकानेरकों शरण टी है, प्रसिद्ध हं करि वह मंत्री साल्म- 
1 सिक स्वाथसाघनके पात्र हं । वद्‌ अव केवर घोडेको लेकर ॒चुपचाप निजेन स्थानम 
रहनेसे दी प्रसन्न दं । चतुर साछिमसिहने विचारा कि मेवाडके राणाकी कन्याके 
1 साथ रावङ गजसिंहका विवाह हो जाय तो भरा भौर भी सम्मान वेगा, साथ ह 
(2525226; 
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क 
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गुप्रभावसे वीकानेरके स्वामीको माख्देवोतोको दमन करनके छिये उत्तेजित न करनेसे वह 
करा इतनी रखीघ्र सेना ठेकर माख्देवोतोंपर चटढाई नदीं करते ¦! साचिमर्खिहने यद्यपि {१ 


क्‌ स्वामी माख्देबोतोको नष्ट कर दंगे, किन्तु अन्तम उसके विपरीत फर हुआ । वीका- | 
नेरको प्रवद सेनान शीतर दी माद्देवोर्तोके भ्रदेरा नोखा ओर बादर आक्र वहां एक साथ 
समान भूमि कर दी, माट्देवेतोके सामन्तको मारकर भ्रामक सभ ड्द बन्द कर दिये । { 


मेरकां सुख्य भूमिपर रहनेवाडी प्रनाका महा अनिष्ट करने ख्ये । तत्र सालिमासह ¢ 
चेतन्य हआ ।माख्दृवाताका नाश होते देख उसने देखा कि अव राञ्यका सवेना दोना । 


१ अग्रजी सेनासे न रुडकर अपनी राजघानीमें छट आये । जेस च्य वह युद्धमे प्रवृत्त £ 
॥ देखकर फिर समररूपी आगको श्रञ्वलित करना आवद्यक ई 


| 
| 





९७ जयसलमेरका इतिदास-भ० ७. ( ५४१ } 
८८ ननन 3 


1 खाभमी अधिक दहदोगा। साचलिम्खिदने यदह विचार कर देवाडक राणाके पाक 
यह प्रस्ताव भेजा, राणाने चीवर दी प्रसन्न होकर गजर्सिहके पाड राजपूरवोी रीति 
| अनुसार नारियर भेजा, गजसिहने उसको खादर अदहग क्केया } सेवाडपतिने इष 
समय गजरसिहको जेखे कन्या देनेच्छी अभिलाषा की उसी प्रकार दूरी कन्याको 
न वीकानेरके स्वामीकोः भौर एक पोतीको छरष्णगढक्े राजाको देने उद्योग किया, 
1 महारावर गजसिह अपनी सरना आर सामन्तोके साथ जिस खमय उदयपुरमें पहंचे, 
प्नं बीकानेर आर छष्णगटठके दानां राठार स््रामी भी उसी समयमे वैवाहके निमित्त वहां 
गये । इस विवादोत्सवपर चिखोदियि राजधानीम्‌ सदा महीत्खव इआ । चार 
राजव॑शोमिं इस समय फिर ॒सम्छिन हआ । गज सिह अपनी रानीके खाथ प्रम सुखसे 
रहने खो । उद्यपुरी राजङुमारके एक पुत्र हआ । सो रानावतजी (यनी ) के 
उपर सबकी भक्ति वड गई । साकिमासहको वडा सम्मान मिला ओर खन श्रजते 
मी आनन्द मनाया, जिससे वड वरानेकी ओोभा प्रकाद् दोती है, वह सहजमे ही 
। हमार पाठक जान सक्त ह । पछिरना अरर रजा दना दा सव साधारण प्रजाकूो 
१ प्रेमभावसे चरने च्ो। 





सातवां अध्याय ७. 
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६। 
क्व छुना -जातिकी स्वाधीन ओर पराधीन अवस्था भिन्न हदय-देशी राजा्ओंी वतम।न 
रु ट५अवस्था-सालिमिर्सिहके अत्याचार-दूसरे राजाओंके देश लेमे सालिमर्धिहकी अभिलाषा 
धच करना-उसमे हाथ डालनेषे वरिश्च गवनेमेरखा रोशन-सालिमर्सिहके मारनेकी चेश-पाण्मि्दिका 
१ मारा जाना-साकिमिदके दोनों बेटोको मत्रीपद भिलना-षालिमविहके वेरेषे अपनी सौतेटी माता 
1 ओर उ्षके उपपतिका मारा जाना-रावर गजचिहसे उक्षो जलक्वाना दोना-उपके पक्षव्ाकशा अस- 
तोष होना-छोडनेमे गजसिहको असम्मति-इष सम्बन्धे हाय डालनेसे गवनेमेटद्ी अनिच्छा- 
3 गजविहका अपने हाथमे राज्यके भारो ठेना-राज्यमें शान्ति स्थापन-बरि् गवनमेटॐे साथ 
परम भित्रता-चरिश गवनमेटङी सहायता करना-वरिश गवनसेरका राव गजर्धिदको धन्यवाद देना- 
पजाबके युद्धम गजसिंहसे गवनेमेटको सहायता मिलना-गवनमेरका रावरु गजर्सिंहको तीन किले 
देना-गजर्सिंदरी गत्यु-रण जी तर्का सिहासनपर बेटना-गवनेमेटको ओरसे उनको वंशके कमसे 
दत्तक पुत्रके लेनेमे खनद भिख्ना-रणजीतर्सिहकी त्यु-जयसलमेरमें वतमान राजा महा रावर बरी- 
शाका शासन पिबरण | 
1 
न्‌ 
धम 
८1 





(१) राड साहबने नोटमे लिखा टै, ५ मश्ेत्ररो इस रानीमे मुञ्चे करं एक पत्र भ्राप्त इए 
जिनसे जाना गया छि सालिमरसिहके समान मनुभ्य जब उनके निजढे ओर उनके स्वामीके भाग्य 
निद्धीरक पदपर विराजमान है, तव बह उन्हें अपने पिता ओर मित्रोको आशभिवल्पभे रहना पडता दै" 
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( ५६२ ) राजस्थानइातिहास~-साग २. 


इतिदासटेखक टाड साहब जहांतक जयसख्मरका इविहास विस्तारपूवैक अपने 


म्रन्थसे छि गये दहे; हमने पिरे अष्यायतक उसको उसी प्रकारस छिखा दै। 


वतेसान अध्यायं हम परिवतीं समयसे वमान समयतके इपतिहासक्ा सारां्च 
यहापर प्रकाञ्च करते हे । 


© 
(१ 
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४ 


न+ 


जातिं स्वाधीन अवस्थाम्‌ राजा सासन्तगण ओर सम्पूण प्रजा जसे अटङ 
साजनातक व्यापारम्‌ कणी रहती हं, उख समयमे लिख आओंतिखे राजयेतिक भिन्नर 
घटनाएं उपस्थित ही जावी हं, जाति जिख भ्रकास्सये राजनेविकू आ7न्दोकनमें सजीविता 
दिखनमे खान्त नह हाती ह, जातिकी पराधीन अवस्था उसी आंपिसे बह सव घटना 
विपरीत मावस दृष्टि आने लणती दह । पराधीन जाति वा सासमाच्रकी स्वाधीन 
जातको जीवनि एकसाथ क्षीणदहो जतीदे ¡ आटष्य, विखाप्लित्ता, स्वजाति 
विद्वेष, अनेक्यतः ओ< अनुयम आकर जाविष्े एक साथ लिट बना देते ईद । अतएव 
जातिच्छो उस परम्धीन व नाममात्रकी स्वाधीन अवस्थां क्िली प्रकारक विशेष 
राजनेतिक घटना रायः दृष्टि नहीं आती; ततर राजास जातिके नीचे द्रजेके छिसान- 
तक्‌ केवर आहार विहारमें ही प्रसन्न रहकर दिन वितादेते द; तव मनुष्यत्व लोप 
होकर किसी निषयमे ही किषी प्रकार उदयम वा फिसी प्रकारक्ी सजीनिवा उस जातिमें 
नहीं दष्ट आती।जाचि तब जेखे अनन्त निद्राम सो रही है, उछ पराधीन वा नाममात्र 
को स्वार्धान जात्ति उस समय स्वघ्रमे भी अपनी जातिका पिर गौरव स्मरण करके 
प दादोके समान जन्मभूमिके निकट, स्वजातिके एनैकूट, समाजके निकट, स्वधमेके 
निकट अपने २ दायके पान करनेन भी अनि नदीं बढ सकती! आय्यैक्षेत्र अ।रतके 
वतमान देशा रजाओंके राञ्यभेजो छोग ट्ट उठाकर देखतेर्दै, बह खोण इख बातो 
अवश्य ही स्वीकार करगे कि वह्‌ सव देश्ची राजा, वह सव बडे पराक्रमी सामन्त, वह 
सव असमि साहसवाडी प्रजा इख समय सो हई दै । पचास वै पिट प्रस्येक देशी 
राज्य सजीविता दिखलाता था, प्रत्येक प्रान्तमे राजनैवक घटना प्रस्येक राजा ओर 
खामन्त गण उन्मत्त य, छन्तु भाज वे आनन्दी निद्राम खयन कर रहे ३ । 
विधिके विधाने दी छोटा द्वीप इगठेंड आज भारते भाग्यक्रा निद्धौरक टै । 


विच कि क 


विधे विधानखे दी अग्रज गवनेमेण्टके साथ संवि करके देशी राजा आनन्द ओंगते 


क 2८2८ 


1 इस समय देशी राजाओकि राञ्यमें अब किसी प्रकारी राजत्रैतिक घटना नहीं 


हेती दे । अतएव टाड साहब जो रजवाडेके रा्ज्योकी पूणे स्वाधीन ओर आधी 
स्वाधीन दशको छि गये हँ, वतेमानमें निद्रित हए उन राजपूत र।ज्यक्े राजनैतिक 


घटनादीन समयक इतिहाख वणेन करते हुए उख प्रकार समुत्तेनक ओर कीर्विमूल्क श 
दृश्य पाठकोक सामने उपस्थित नहीं कर सकते । | 


दुष्ट साछि्माखदने जिष समय जयसर्मेरॐे सिहासनपर मदा राव गजरसिहके 
बेठाकर अपनी इच्छनुसखार सव्र छाभ कए लिये थ, टाड साहव उस समयते ही अपने 
प्यारे क्षेत्र रजवाडको छोडकर अपनी जन्मभूमि विखायवको चले गये । 0 
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९९ जयसटमेरक्छा इविद्ाख-अ० ७. ( ५४३ ) 
(म यि ण 
जयसटमेरका इतिद्ास गजसिद्क्े शिद्दाखनपर देखते ही खमाप्न दो गया ह । इस समय 
परिवर्तौ इतिहदासके पछि चखना पडता ईह । 
जिस समयमे मदा रावख गर्जासहने अपने शिरपर राजयुकटको धारण किया 
उस समय वह व्यवहारञ्चूल्य थ । नीच साकिमसिह गजासदकछ राजविटक ह्य जानक 
पीठे चार वर्षतक ओर जिया, किन्तु उन चार वर्बोभं उसके अत्याचार, कटे ओर 
अयानक स्व[थने जयसल्मेरको एक साथ ध्वस चछर दिया । उसने श्रेष्ठ अद्री सामनन्तोको ओर 
धनवान्‌ बानियं मदाजनोंको बेड कष्ट देकर छट छलिया, समस्त प्रजाको अपनी इच्छालुसार 
चखाया । कनेर स्याट्ि्षन अपने अन्थर्मे चिद्ते हं करि “बह साटिम दुसरे साजाओच्छी 
राजधानीको अपने स्वामि नामसे क्रमानुखार द्वाया करता, यदीं नहीं । वड्‌ उन सन 
देशोके चयि कर्कत्ते जानेका भय भी दिखाता था । रावल्कछो स्पष्ट आवसे समश्चाचा कि 
ओर रराजाओकि साथ जसे सन्धि इड द उसमे उन राजाओंके अधिकारी देशोपर खन्धिपचक्रं 
समान हाथ डालना सब प्रकारसे असम्भव हं । "दुष्ट * सालिमर्सिंह इस प्रछारसे जयसख- 
छतेरको भस्म करके अन्तम अपने पापके भरसे दुःखी इअ । यह वात प्रिद्ध दं कि 
उस नर पिश्चाचके दाथसे राज्यकी रक्षा करनेके धियं रावल गजासहने १८२४ इ- 
उस मारनेके स्यि एक हत्यारेकछो नियुक्त श्या । स।छिमाखदह उस्र समय इतना डरा कि 
उसने अपने समस्त परिवारको अपनी जामीरभं भेज दिया । उसी वषमे दुरार्मा साचिस्के 
पापी प्राण कट्टुषित शीरको छोड गये । कन्तु कुनर म्यारेसन छिखत हं चि ““साल्िि- 
मसिहने इसी विश्वाससे प्रण त्यागे कि मन्तीके पदपर सदा मरे वदाधर दही रेणे 1: 
सालिर्मासिदके च्रे सम्बन्धे यर्होपर हम ओर अधिक नहीं कना चाहते । य्ह 
इतना ही कहना बहूत है †® पवित्र हरिव शमे दुष्ट दस्थुरूपसे साछिमरसिह भ्रचण्ड प्रमुतासे 
सदाढके स्यि घृणित ढीला कर गया इं । 
जयसलमेरक्छा प्रधान मन्नीपद्‌ अपने बड वेटेके पीछे उसके बयदधरोको हीं 
मिरे अपनी जीवित अवस्थामें दी साङिमसिहने उसके ययि वडी चष्टाकी थी। चररि 
गवर्ममेण्टने यद्यपि उसके प्रस्तावके समान भरतिज्ञा नदीं की छन्तु पापातमा साङेमरसिहने 
गजसिह ओर सब्र साभन्तोसे जवदेस्तीं स्वीकार करा खिया क उसके बंश्धर्तेके सिवाय 
छाई गी प्रधान मंत्रीका पद्‌ न ठ सके, विरोष करजो जयसटभरके सब सामन्त आर 
कर्मचारी थे बह सभी सालिमऱे भक्त य, साडिमकी प्रत्येक आज्ञाका पाटन करनेसे 
ही बह भक्त हए थ । उन्होने अपने स्वाथेके ल्ि सालिमके वशधरोके दाथमरही 
प्रधान मन्त्रापद्‌ दिखानेका यत्न [कया था । साचिर्मासिहके मरने पीछे उनके अनुयायी 
नाकरोने रेखा षड़यन्त रचा कि जिसमें गजतसिदको सारिमके बडे बटेशो दी प्रधान 
मन्त्री बनाना पडा; छन्तु उस समयमे यह भी निश्चय इजा 1ॐ$ उक्तं बडे बेटेके 
अतिरिक्त साछिमकी दूसरी सरके गभ॑से उत्पतन छोटे बेटेको भी मन्त्रीपद्‌ भिक । 
साछङिमका बडा बेटा पीहखेसे ही उक्त भ्रस्तावके समान अपने सोते भदक साय 
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च्छा कास करने ग्ण } साङिमसिंह जेसखा ऋर था उसका वडा बेटा भ उसी 
अत्सि इञा ! कने *% म्याङ्सन छते इ, कि बडे बटेने उक्त सोतेखी माताको एक 
न्रौरक्ते साशं त्रम करते देखकर अथवा सन्देदसे दी अपनी कट्टा सातेटी माताकां 
उखे उपपतिक्े खाथ { दीनाको दही) मारडाला } इस कारणस महा राव 
गजीसि्रे ज अब व्यवहार्भे कश शो गये थ उसरी समय खाद्धिमकं बडे वेटका 
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५ दक्र जेख्मे सेज दिया । इख भि कैद इडो जानेस्े सालिमके वेटेको ओरजो 


ये 1 उन्होने महारावरु गज्खिहका यह्‌ आचरण देखकर वडा उपद्रन 
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जयसल्मेरफे कारस्वरूप सहता स्दङूपसिदरे चै क्धरोकं इाथसे मन्त्रपदं | 

निकाख्च्छर इख मय न्यवहारमे दश्च मद्ारावर गज्खिहने अपने दाथ राञ्यकरे शस- 0 
चका भवार चिया, गजसिहके राज्यशासनक्त भारा ठेते दी जयङखपेरम्‌ उखन्त स्था्पत 
गहे ¦ अस्यपए्चःर पीडा ओर असन्तोपक्छे स्थानमरे शान्ति, न्याय, विचार आर सन्ताष 
दिखाई देने खगे, जयसलमेरकी सव प्रजा वहुच दिनासे क्ट सग र्हा था। ससा श्रगकि 
मनुष्य धन आर प्राणेकों खेकर भयभीत रहते थे, इख समयं स्व्यं राजा गजद्धिह्‌ 
राञजट्ण्डक अपने दथ लेकर पुत्रभादसे प्रजाक्रा पाख्न आर भजा शान्त स्थापन 
चछरने मे ¦ सहायावल गजश्िह कवेर राञ्यकी उन्नति दी न्द रूरतेथ उरन्‌ उन्दनि 
अच्छा तरहसे जान चस्या थः ‡के दरच्टसे अराजदाके चारण स्वरूपा आर्‌ 
साक्िमसिहिके स्वेच्छाचारपिनस राञ्य एप्ताथ ध्वस्त डो राया दं; खमस्त प्रजकरा वच 
इर छलिया गया है, प्रजाकी जातीय जीवन खाक्तेिष्षीणद्ी गद्‌ ह, राज्या चङ जाता रहा 
हे, अतणव समयच्छी गति देखकर अमेन गवर्ममेण्टके साथ सित्रभाव रखना चाये, 
खर जवतक्छ वह्‌ जिये तवतक उन्देनि भित्रदाको अटी ओआंसिक्े निभाया) 
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< बाद लोकनाथो षते अपने ग्रन्थमे उक्त घटनाका उछ्ेल नहीं किया दन्तु उन्दनि 
च्खि दे, करि- 
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इघदा थर यहद करि उसका जो सौतेका माई उसके साय मन्त्रीपदपर नियुक्त था उसने 
उसको मार डाला 


2६2८2८6८ 2८०2८2८८ 





१८१ जयद्र इविष्टाख--अ० ७ ( ५४५ 3 


= ८>-*9 {त 


खन्‌ १८३८१८३९ ईसखवीमें पजावके युद्धम वरटि सेनाके नियुक्त दोनेसे जयसखल्येरके 
स्वामी महारावठ गज्सिदने ऊट आदिक्छोखी सहायजसे वटि गवनेद्ण्टका इतना 
उपार किया, जिससे उक्त गवनेमेण्टने महाराव गजद्खिहच्छो अपना सदः निच 
जानकर कडा धन्यवाद्‌ (डेय | 8 

कर्म म्याछिसन छिखते द क ““खन १८४४ दखवी विके जीतनेके पीठे खाइगढ 

डसिया ओर कोटरा नामक तीन के ज वतते 

दूसरे राजाओंये छीन दिये य बह सव्र शिर जयसल्भेरके स्वासीक्छे ऊौटः दिये ! चटिद्य 
ग्दगेन्नेण्टन्छी आशज्ञाचुखार मीरअखी सुरादन यह तीनो 8 


दे दिये, छन्तु उस खमय उसके सम्बन्धे वरटि गवन 


दाथः | 
मह्‌ारावॐ गजसिंहं जिस प्रकारसे वरटि गवनेयेण्टके त्रियपान्न इए च, उसी अखे 
दासन गुगतसे प्रजाके मी हद्यपर उन्हेनि अपना अधिकार कर डियः था, किन्तु बड दुःखच्छ 
यय यहीं हओ [कि उन्होने अधिक दिन राउर सुखकोा नदीं सगा! सन्‌ १८४६ इंसवीनं 
[राव गजदिहने मायामय चरीरको छेड परलखोकवास कयः; कुनर टाड दधते 
् ॐ गजीहके ओरस मेत्ाडकी राजङ्कमारीसे एक पुत्र उत्पल इञा, किन्तु पदिजतीं 
इदिद्ख उक छिखते है 1 गजसिह अपुत्रावस्थामें ही परलोकवःसी इद, इससे श्रत्यक् 
जान पडता है क राणक इमारीके जो पुत्र इजा था वह वाङ्कपनयं ही सर गया थः | 
महारावङ गजासिहच्छे अपुत्रावस्थामें प्राण त्यागनेखे उनकी निधवाः रानीने 
गज्तिह्के आशे बेटे रणजीतसिहको गोद ॐ छिया } रणजीतािहके सिद्ाखनपर 
सैठनेसे बडी सावधानीके साथ राञ्य्यासन हुआ । इनके आसन समयमे भास्तमें विख्यात 
विषा विद्रोह हआ । रणजीतार्ंहने उस विद्रोहके समयमे गवनेमेण्टकी ख्यत 
करनेमें किसी भ्रकारकी तरटि नहीं की । खन्‌ १८६२ इसवीमे जिस समय भारते देखी 
राजामि आरत गवनैमेण्टने दत्तकयपुत्र ८ पुत्र गोद ) लेनेकछी सनदे दी । महारावल 
रणजीतसिदहष्छा भी उसी समयमे उसी प्रकार एक सनद्पत्न प्राप्न इआ । रणजीतासिहके 
श्चाखनसमयसें राजधानीमें क्रिखी प्रकार क्छी विशेष राजनेतिक घटना नहीं हुई । सन्‌ १८६४ 
सवके जून महीनेमें रणजीतसिंह इस जगत्‌को छोडकर परखोक सिधारे । 
गजाक्तहके समान रणजीतासिंह भी अपुत्रावस्थामं मचुष्यटीलाको समाघ् कर 
गये ये } अतएव रणजीतर्विहकी रानी अपने देवर अथात्‌ रणजीताश्चहके छोटे भाई 
दैवीश्ारुको गोद्‌ छया । उख सपय महारावर वैरयीशार पंद्रह उषे थे ¦ 
रणजीतसिहकी रानीने इनको गोद तो ठे छया न्तु महाराज ठैसीशाखने 
किसी प्रकार आ उस्र समय सिंहासनपर वेठना नहीं चाहा, सोके फटने सुनसेते 
इन्होंने यह ककर आपतन्ति दिखाई फे ^“ सुक्चे विश्वास है 1$ ऊयसररेस्डा स्वाभी 
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होकर से सुखी नहीं रह सकता ` । महारावर वेरीशाख्ने स्यो पेसा का, पाठक 
खरखतासे उसक्छा अनुमान कर सकते ट । ग्जखिह ओर रणजीतर्खिह बहुत यड दिनों 1 





ही सिहदासन छोडकर चङे गय थ अतएव हमको जन पडता ह्‌ कि दिन्दूसमाजके भ्रच- 
छित खस्कारके समान यह हदा विचारा दहो करि राजा होनेसे अधिक्‌ दिन नदीं जीते ह। 
महारएवख वैरी इख प्रकार 1सदासनपर न बेठनेसर सभी अप्रसन्न हए । अंतमे 
बृटिशछ गवनेमेण्टसर पूछनेपर उन कहा किं “इस समय इस प्ररनको नहीं उठाना 
चाहिये कारण किं महारावख इस समय व्यवहार शू्य ओर बालक हं,जव वह्‌ वडे हमि 
0 तब अवरय ही उनकी बुद्ध बद्र जायगी? ` । गवनेमेण्टके इस प्रस्तावके अनुसार वह प्ररन ॥ 
रुक गया ओर महारावर वैरीशार्कैे पिता केररी{खह बेटेके नामत्त राज्यश्ास्न 
करने खगे । 

महारावर वैरीशारकी वद्धि पठ्टनेम अधिक चिरुस्व नहीं कणा । दूसरे ही 
वषमे अथात्‌ १८६५ इसवी अक्टवरक्‌ महीनेमे उन्टोने कद्‌ दिया कि “° सं 1सहाखन- 
पर बेठनेको तयार हू > । इख वातको सुन राजधानीं सदा आनन्द दोने क्गा। बृटिक्च 
गवनेमेण्टके पोखरिक एजेण्टने वड समारोदके साथ महारावख वैरी शाका राजतिलक ¢ 
करा दिया । जयसलमेरके वत्तमान राजा श्रीकृष्णके वे शावतंस श्रीमन्सहारावल वरीखाल- 
सिदबहादुर बडी बुद्धिमानीं ओर धीरजके साथ राञ्यका रासन करते हं । राजञ्यके चारां 
ओर इस समय शान्तिमयी मूि अरविश्रान्तभावसे त्य कर रद हं । स्वाथपरायणता 
स्वजातिविद्रेष, अस्तोष ओर अत्याचारो्टी पीठा इस समय एकछ साथ अटरय हौ गड्‌ हं । 
६ 
‰ 
[४ 


आस्वां अध्याय्‌ <. 


- >): - 

ज्रःयसलमेरका भोगोचिक विवरण-परि माण-मराम नगर सद्या- ख्वणहद्‌-कानोदसर-एत्तिका - 

उड्धिजश्रणी-कृषि-शित्पवाणिज्यदरव्य-राजकर-भूमिकर- एवं वाणिज्य यत्क-किषानोे इका 

इआ मूमिकर-्धँभकर-थाटी वा आहाय्येकर-द्डकर- मंत्री सालिमर्सिहका जबदेष्ती सम्पत्ति सग्रह - 

राज्या अपव्यय-अधिवासीक्नेणी मदट्टिजाति, उसको आकृति ओर वेश-अफीम ओर तान्नक्टसे 

मटीगणेकि पूवेका अनुराग-पाखीवाक जाति-उसष्ा इत्िदाष-उक्षकी संख्या-धनपारेमाण-कार्य- 

विचिद्र पूना पद्धति-पोकणौ ब्राह्मण जा ति-उपाधिदख्या-जारजाति-जयषषलमेरके क्िठिकी अटारियां- 
आधुनिक दिवरण । 


टाड साहब जयसख्मेर राञ्यके राजनेतिक इतिहासके बणन करनेके पीछे 
वर्होकी मोगोखिकः, प्रा्नतिक, सामाजिक ओर अन्यान्य जानने योग्य वतिं विस्तारसे =| 
छिख गये ह । हम वत्तमान समयक उन समस्त विवरणोसे पदि टाड साहवबकी 
युक्तियां अनुवादित करना चाहत ह । इतिहास जाननेवाे टाड साहब छिखते ह 
जयसङमेरकी परथ्वी असर हे, इसका परिमाण अनुमानसे पद्रह हजार वगेमीक ¢ ` 








१०३ जयसटमेरक। इतिहास-अ० €. ( ५४७ ) 

1 द । &सके वड प्रदेशमे नगर प्राम ओर चदे २ कसर्वो्ी संख्या दोसौ परचाससे 
६8 अधिक न होगी, को २ अनुमान करते दै कि उसकी संख्या तीनसो होगी ओर कोड २ 
ट्त दे कि दोसो होगी, पर पिट वातत सत्य जान पडती डे । १८१५ ईसवीर्मे 
जयसटमेरब्टी टीचक जनसंख्या कितनी यथी, पाठक्छोके जाननेके य्यि, उसकी हम अप्रिम 
परठसें एक विश्वासजनक सृर्ची श्वेते ह । 

टाड साहवन लिला द “त्रट्‌ त्रिटेनक्े दृसरे श्रेणीक्छे एक नगस्पर. जितने मनुष्य 
बस्ते दँ इस सूचीके अनुखार इस मन्द्र वगमीकमें राजञ्यक मनुष्योच्छी संख्या 
उस बहुत कम द । इख राञ्चके आपे अंशके वरावर्‌ तो भूमि राजवानीे है; उस ¶ 
राजधानीकी आधी भूमिको छोड देनेस हम देखत है करि श्रव्येक वगम दोस 
टेकर तीन मनुष्यतक वसते हं ?: । ध 

कनक टाड चषि कि जयसट्मेरकी पथ्वीचक्ा परिमाण बन्द्रह इजार 6 
वगीमीक है । कर्नल म्याछिसनने सन १८७५३सवीमें डिखादं कि जयसल्नेरकी प्रथ्वौकः & 
पारेमाण १२२५२ वगमीख हे । कनेट + टाडके कथनसे जाना जाता हे कि खन्‌ १८१५५ । 
ईस्वी जयसल्मेरकी मन॒ष्यसख्या ५४०० यी,भि< आचि तन्‌ खन्‌ १८६४ इस्वीमं 
संख्या १३७०० ओर बावृू खोकनाथ बोष सन्‌ १८७९ इसवीमें ७९००० छित हँ । ' 
चिरक्ालसे खान्तिपूवंक रहनेक पीठे भारतव्षेक अन्य २ ददी राज्यादौ जेस दुष्य 
संख्या बढी है, उसके साथ मिकान करनेसे जयसलमेरकी जनसंख्या न॒ वढकर समान $ 
भावस ही है, इसका सहजे ज्ञान दो सकता दे । ` 

जयसरमेरक प्राङ्क अवस्थाके सम्बन्धनें इतिहास जाननवाठे छते हं, 
जयसलमेरका अधिक भाग थर वा रोही अर्थात्‌ ऊजड, वन्य प्रदेश है । जोधपुरक्े ` 
सीमास्तंभ खोवारसे सिन्धुप्रदे श्छ सीम पिच्ाडी खाडातक प्रथ्वी केवर रेतीखी ओर । 
जलरष्ित दै; इसके बीच २ मे बाद्ुकास्तूष विराजमान दे, ओर को$ २ अंशके २ 
जेगोंसे पूण दह । छोव।रसे खाडातक यह्‌ जो समान्तरार अंश है इसीने जयसल- 
मेर राज्यो दो भगेमि बेटा हे, ओर स्वभावसे ही यद अश अनुबेर हे, ओंर यहा 
कुछ उपजता भी नदी है । उत्तरांश भी ऊजड प्रदेश दै; दक्षिणां मगरा ओर रोड 
नामक छोटे २ पहाडोसे युक्त दै । यह्‌ छोटी २पनैतमाङा इस राञ्यके भूतचकी दिशेष 
द्खेनीय हे । कच्छभुज प्रदेदासे पर्तश्रेणी निकलकर देशक प्रा्ृतिक अवस्थानुखार कहीं 


[वि क गिरे 


(१) सन्‌ १८९६ की छपी हिन्द्देशीय राजावली पृ्तच्के अनुसार १६४४७ वगेमीरु भूमि २ 
लिखी ३! सन्‌१८८१ की जनस्ख्यामे १०८१४ मनुष्य पाये गये ओर राज्यकी आमदानी १५८०० जयी 
उत्तमे महाबल्यपुर राज्य, पूर्वमे चीकानेर ओर मारवाड, दक्षिणम जोवषुर ओर मारवाड, पिमे 
सिध, २६३ अश “^ कुला उत्तर भक्षांशसे लेकर २८ अश २४ कला उत्त अद्छांरातङ, ६९ अश ३० 
कला पूरवदेशान्तरते ठेकर ७२ अंश ५० कला पूर्देशान्तरतक जेंसलमेर राज्य ३ । 
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१ जन संख्याकं सूची । त 
वमर ना खारखा ओर | घरोको | सलुष्यं 
१ गगर" न्धम्‌ (खामत भोर सख्या | संख्या 41 
1 जयसल्मेर राजधानी ७०००| ३५००० 
वीकमपुर . | सामन्त शास्ति | ५००| २००नओौर भी २४ गांव हे । 1 
१1 सेरूरो 8 | २००| १२६०० |आजकठ वसनेवाी केटण भटी जाति । ॥ 
नचना + । ४०|| १६०० [रायटखोत सामन्त । 11 
1 कटोरी ४ | ३००| १२०० 11 
1 कवाह | ल | ३००| १२०० 1 
कोद्र ह | २००| ८०० 1 
म्‌ सत्तो | सामन्त शासित ३०५| १२० ०| ( 
& जिजिनियानदी म ३००| १२०० [यहांके मालिक जयसलमेरॐ भधान ( 
देवीर सुख्य २००| < ००| सामन्त । ॥ 
भाप | ह २०० ८०० | ४ 
बलान। ¦ सानन्त शाक्ति १५०| ६०५| | 
सत्यासोह्‌ | र 13 17। 1 
बाः य | २००| = <०० माल देवोत्तगण यरी वसनेवाले है । 
वुं चान 6 (न 
खोहर कि 4 । १५६० ६०८ । 
नानतघ्नो ; & | १५० ६०० { 
लाहती । ३ (~ १२०० 
डांगरी | १५० ६०० 
बिजोराय सुल्य | २०० ८०० 
मन्दा | १९ । २०० ८०० 
रामगढ़ [श् २००| = <०० 
बरसलपुर सामन्त शासित २०० ८० ०| 
गिराजक्षर ¶ | १५०| ६००| 
सवजोढरण | | १२५ ५५५ जोड २४ | | १२३५०| ५६४०० 1 
दो हजार परस्चीस 5 २०२५ ॥ 
है,ओर भी छोटे छोटे मजेर हे, भल्येक 
ग्राम ओर कसबोमें ४ ते पचास 1 
तक धर है । प्रत्येक घ्र ओर गदे च 
जनसंख्या चारके हिसासे है । १८००० ॥ 


१०५ जयसटमेरका इविहास~ अ ० < ( ५४९ ) 
धृक ओर कीं सुषम रूपसे दृ आती दै+चोट्तन नामक स्थानके समान किसीरस्थान क 
पर इसने वास्तवर्मे पर्वतरूपकों मी धारण च्या हं, ओर र अगाडी जाकर अपनी छारीर 
पर्वतश्रेणीके दी रूपसे हो गये दै, कि उनको देखकर पवत नही छह सकते । यह छदी २ 1 
तन्रेणियां जितनी जयसलक्मेरके राञ्यमें आई ई उन सवने आकर पवतमूतिकछो धारण 
कर छलिया ह । राजधानी जयसठ्मेरके वीच इस शिखर्धी उचाई दो सो पचास फुट दे, 
ओर यह देखने यथाथरूपसर पवत ्रतीत हो ताद । भट्धियाक राजधानी जयसखमेर पवत 
ल्मे कही जाती है कारण 1 उस स्थानसे साढेसात कोशो वरावर प्रदेकछोमें भिन्रमिन्न 
पसे पर्व्वत गोदी साखापं गई दं । एक जयसर्मरसे साठ सव्रहं कोच उत्तर पाश्वेमके 
1 प्रान्ते रामगढ नामक स्थानत गई दै ओर एक पूरबसे चकर जोधपुर राज्यम 


नि 

दोती इदं पोकणेतक्छ मिल गड हं, आर फिर वहास्च उत्तरकी ओर रुखद्ग्तिक गड हँ 
~ 

५ 


| 


(1 


८-~=> <~ 


3 
जके 


ओर वहसि अन्तमं छिन्न भिन्न भावसे होकर उन्तरकी आर पच्चीस कोसतकछ जाकर 


11 गारियाटातक गहे दै । यदह श्चगन्रेणी रेतीटे पर्थरयोसे पूणं हे, उसमें अधिक्तासं 
{{ गेरू मद्र उपजती दै । जयसटमेरके रदनेवाके उस गरू मद्वीमे अपने प्हरनके 
( वसनां रगते हें ?: 


टाड साद्व छ्िखतेर् च्छि ^“ यह्‌ अनुवेर शिखरश्रणी आर अची तरंगकार 
बाद्ट्ूकी स्तूपश्रेणी इस प्रदेशमे सब्र कटिन भूमिस्वरूपसे विराजमान दै, उसके विपरीत 
टदयको देखो ! मार्गके थके मनुर््योको आश्रय ओर छाया देनेके ल्य कोड वृक्ष यहां 
नहीं उपजता है । यह प्रायः बडा सीमा रदित उजाड प्र्वीखण्ड दै, केवर किसी २ 
स्थानपर दो चार वटके वृक्ष दृष्टि आते दे ? । 

समस्त जयसलमेर राज्ये एक भी सरोतस्वती नदी नदी दै, किन्तु बालका पूणे 
रिखरमालास वषौऋतुमं जर गिरनेखे समय समय पर कईं एक खारी तदये कड महीनोके 
स्यि बन जाती हँ । मनुष्य उसके चार्रोओरसे रेतेकी दीवार बनाकर दो एक महनि 
तक उस बनाये रखते दँ किन्तु बह तल्यं अधिक दिनतक नदीं रहती; कमा अधिक 
चष्ट दोनेके कारण कोई २ तछेया सालमर बनी रहती हें । इन्मेसे एकुका नाम कान 
द्सर वा हद्‌ है; यह कानोदसे मोहनगढ़ तक नौ कोस बडा हे ओर इसर्मे सभी दिनि 
जर रहता हे । बरसातमें यह बडा हद पूण हो जानेसे इसर्मेसे एक छोटी नदी सा 
निकल्कर पूरबकी ओर पन्द्रह कोशो चली जाती हं । मर्हद्मं जबतक्‌ जर रहता 
दै यह्‌ छोटी नदी भ तव तक नदीं सूखती । इस हदमें जा नमक हाता हं उह राजकीय 


होता है, ओर उससे राजारो कुछ राभ भी हो जात। ह । 
खेती ओर उद्धिजके सम्बन्धे टाड साहवने छिखा हे “यद्यपि इस रेतीठे प्रदेशका ५: 


बाद्दिरी अनुपजाऊ दशय दष्ट जाता ह कितु प्रञ्ृतिने इस प्रदेशका उपजाङ शाक्तिका 
क क क च, रेतीट क के 
खोप नद्य किया हे, बरन यद रेतीटा प्रदेश एक भ्रकारसे धान्यके उत्पन्न होने बडा 


(१) उद्‌ तज्ञमेमें यो लिखा दै कि श्म पीठे रंगकी भिटीक्छा पत्थर है जिसस आदमी अपने 
मकानोपर रंग करते है । 


पः 


||| 
| 


( ५.५५.० ) राजस्यानइतिदास्ष~-भाग २. १०६ 
| दवय ववव८ च्य व्८य्एन्८न्ल्य््म 
व॑ उपकारी हे, विशेष कर बाजरा यर्हापर आधक होता है । फसख्म बाजरा इतना होता # 
है कि उसमे तीन वषेका भोजन चरता ह । यदैक निवासी केवल सिन्धुप्रदेशसे गेह प 
३ रते ह । जिन स्थानेोपर वाजरा दाता हे वपर दो तीन बार अच्छे पानी पड जानेसे 
छ्िसान खोग वाजेरका वीज वो देते । फिर स्वयं ही शीघ्र वह्‌ उत्पन्न दो जातारै, {र 
४ धान्य हो जनेपर यदि कीं प्रबख बृष्टि हो जाती दै तो उससे बह सव धान्यनष्ट द्ोजाता ध्र 
है 1 भारतवषेके ओर स्थानोी अपेक्षा इस देशकः बाजरा वडा अच्छा होता है; जिस 1 
+ समय अधिक बाजरा होता है उस समय रुपयेका डेड मन यिकता ह । किन्तु इस 
प्रकार वर्षोतक नरं होता हं । य्हौके निवासी पांच २ व्षंके पौछठि अधिक्त वाजरा 
होनेकी आरा करते हँ । यहो ज्वार भी होती दै किन्तु वह्‌ कहीं की छोटी २ 
श्वगमाखाके अगर बगलमे अनेक प्रकारक डा, पिक ओर गवार नामक एक 
प्रकारका फट होता हे । यह्‌ एङ बडे स्वादिष्ट होनेसे भार तच्छ अनेक प्रदेशो भजे 
जाते हें । जयसर्मेरकी राजधानीके चारों आर जिस २ स्थान पर्‌ पानी छे जनिका 
खुभीता दता हे बह पर वहुतायतसे श्रेष्ठ गदँ हरिद्रा ओर फख्वाे वर्च उत्पन्न होति है; 
यदा चाव नदीं होते परन्तु सिधुदेशसे खाये जाते टँ 2: ¦ जि 
कषेणयन्त्रके सम्बन्धमें टाड सादव छ्खि गये हँ “^ जहाकी मद्री कोमख होती 


ध है वहां प्र खेतीके काममे सामान्य यन्त्रका व्यवहार होता है ! किसान लोग दो तरह 


| 1) 


हरोंका व्यवहार करते है; एक प्रकारके हठमें केव एक बा दो नैर ऊगते हैँ, ओर दसः 
प्रकारके दरम उट जोते जाते देँ 22 । 
शिल्पकं सम्बन्धे प्राद्ध है, कि ^“ यहं कोड रित्पक्ा काम उन्तम नहीं होता, 
कपड़ा बुननेवार एक प्रकारका मोटा वख वनाते है । क्िस्पकार्यके उपयोगी जो रं 
आदिं दती हे बह सभा बाहर मजी जाती है 1 - यहे प्रधान शिर्पकार्यके वीच 
जो भड उत्पन्न हेते दँ उन रोभसि एक प्रकारकी लों, कम्बल, उत्तरीय धैंधरा । 
ओर नानाप्रकार्ी पगड़ी वनाई जाती दहै । आचरी नाम खानदधी कारी मष्ीके ¦ 
अनेक पानके ओर भोजन करनेके पात्र बनते ई | यर्हौके जितने अदल बनते हैँ वह्‌ । 
अच्छे नदीं होते 2: । | 
टाड साहब छ्खिते ह ^ वाणिज्य स्थररूपसे जो जयसख्मेरकी प्राचद्धि 
खनी जाती है । वह्‌ स्वयं जयखलमेरके तर वाणिज्यके विस्तारके ज्यि नहींदे। ‡ 
जयसखमेर कवर वाणिञ्यकी स्र॑धि स्थङमात्र दे; भारतके पूरवपरान्तसरे वाणिज्यके समस्त द्रन्य +। 
जयसलख्मेर दोकर सिन्धुके उपत्यका प्रदेश ओर सिन्धुके बाहरी देशोमें भेजे जाते 
ह । दूसरी ओर हद्रावाद्‌, रोडी भक्खर, रिकारपुर भौर उख वाणिञ्यके सम्पूण 
द्रन्य इधरको खाते ह । गेगाके समीपवाले प्रदेश ओर पजावसे भी खमस्त॒ वाणिञ्यके 














1 
* १). राड साहब टिप्पणीमें लिखते दे कि ““ में करं जोडे विलायतको ठे गया था, वहां वे {| 
बडे पन्द्‌ व्यि गये । इष देशमें शीतकालमे दुशलेके समान सव व्यवहार करते है, यह देखनेमे १ 
मी बडे सुदावने होते दँ ” । 
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पदाथ जयसल्मेरमे आते देँ } दुआवेका नी, छोठा ओर मालटवेद्धी अष्रीम, बीकानेर ४ 
प्रसिद्ध गुड ओर जयपुरे बने इए देके द्रव्य जयसख्मेर होकर शिकारपुर | 
नी्चिके सिन्धुप्रदेोभे अजे जते द । वदेविरे अष्रक्िखे आया हृ हदाथीदांत, 
रंग, नारियल, ओपाथे ओर चंदन कड इधरको खाइ जाती है } मागल्पुरंख सूखे 
मेवे आते हैँ 12 

राजस्व ओर करके सम्बन्धे टाड साहब 1खेष्छते हैँ ® ““जययखस्मेरमे राजा 
आमदनी पदर चार ल्याख हपयसे अधिक थी, तिखभरं एक खख रूपये अधिक 
भूराजस्वमें जाते ये । दिले एकमात्र वाणिज्य द्युल्क ही राज्यद्धी निश्चित अधिक 
आमदनी थी किन्तु मंत्री साि्मीसखदके अत्याचारोंसे ओर उसीखे अद्धीखामन्लोक् 
द्स्युताचरणसे साधारण वाणिञ्य कम होजानये एक साथ दी वाणिज्य जुर्क जाता 
रहा । पिरे इस वाणिज्य शुस्कसे तान राख रूपयेक्छी आमदनी थी ! इख 
ञयुल्कको दान ओर उुस्कसंम्रह करनेवाठे दानी कहते ये । राजधानीसे जो खसस्व 
प्रधान २ मार्ग राञ्यके चार्योओरछो गये हँ उनके एक निद्धि स्थानपर यह चखर्क 
सग्रह करनवाङे रहा करते हे । 2 

८ भूराजस्व-भूमभिमें जितना धान्य उत्पन्न होता दै किखान लोग उससे पांचवां 
हिस्सा ओर कहीं २ पर॒ सातवां हिस्सा राजाको देते दँ । राजा कभी भी किसानो 
पोचवें हिस्सेसे एक हिस्सा कम वा सात अशा्मेसे एक दहिस्सा कूम धान्य कर्म 
नहीं छते दै । जिस खेतमें जो धान्य आक उपजता है राजा उखीको अपने नियमा- 
लुसार करमें छते द राजाके क्भचारी जिस समय किसानों से अपने करस्वरूपमें घान्यको 
ठेते दँ, पद्धीवा जाह्षण वा बनिये उसी समय नकद रुपया देकर उस धान्यक्ो खरीद 
ठेते हँ, कर वह रुपयोको राज्यके खजानेमे मेज देते हे 22 । 

“श्युजआ--तीसरे करका नाम धुआकर है, यही इस खमय राज्यका निशित कर हे । 
दुआ शब्दसे रंधनकर जाना जाता है । इसका थाली नामसे भी पुकारते हे । थाली 
खब्दका अथ हे भोजनका पात्र अतएव यह आहारकर भी अनुमित दो सकता हे १ इसकी 
आमदनी सारम बीस हजार रुपये होती है 1 केष भी धर इस करय छटा नहीं है ? । 

दंड--दस प्रदेशमे दंडके नामखे ओर एर कर प्रचलित दै, यह प्रजाको कष्ट- 
दायक है । राजाको धनकी आवक्यकठा हानिसे इख करसे उस करको पूरा किया 
जाता है । यह जयसरमेरमे संवत्‌ १८३० सन्‌ १७७४ इसबीखे प्रचक्ति इआ था, 

( १ ) वीकानेरदी पसिद्ध मिसरी । 1 
( २ ) राड साहब टिप्पणी लिखते दै"“सिन्धुनदीके पश्चिमम विराजमान सिन्धु प्रदेशके बीचमं 


शिकारपुर एक भधान वाणिञ्यका स्थल हे 22 । 
( ३) कनं टाडने जिला है फि सामन्तोकी आय कितनी थी, इसो मे ठीक २ नदी जान 


सका । साधारण रजवाडके अन्यान्य र।ज्योंके राजाओकरो जितने सपय भूमिकरके देने पडते ये यहां . 
सामन्तोकी आय उससे दुगुनी अधात्‌ दो लाख रुपये होगी । यह लोग आवस्चकता होनेपर सातसौ 
घुडसवार राजाको दिया करते हें । 
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उस सख यह अतिरिक्त धुआ वा थारी करके नामस् पुकारा जाता था ! मदए्जन 
॥ खग जो रूपये पर सुद्‌ छुकर अपनी आजीविका द्धस्ते इ केवेख उनके अपर ता य्‌ ॥ | 





कर उस समयसे र्ग जाता है, इसमे २७०० सौ हपये साखी आमदनी दोर ई । 
खहेसरी महाजन इस करको प्रसन्नतसे दिया कस्ते है, चिन्त सवार वैद्य इस 
करके न देनेस जवदैस्ती जेखमें रहनेसे अपनाए कर्‌ चुका देते दँ वि 
पीछे सव भिखकर प्रातिज्ञा करते ह कि अ 

देखेगे ! वह त्मेग वहुद दिनोतक इख प्रति 


ऋ ऋ न 
न्त ॐर्‌ टट 


भन 
च अगेक्ो छी रवर भूटखसयाजय 2 


र व ३ 


रेरे 
जाक परडच ना रकुरद रहत हइ ! जयसलख््स्छ 
ॐ 


राव सूरज जस समय राजघानीके प्रधन २ सागसि द्धैकर निकख्ते थ द्व 
६ यह ओसवारङ बनि अपनी दुका्नोको बद्‌ करे घरमे जा चैट्दे थ 1 इस 
माति उन्टेनि कड ववषेलो राजाका युष्ड नदीं देखा } ओखदारट वनियोंकी रेसी 
प्राविज्ञा देखकर जयसल्मेर्के राव मूख्णज उपने सनै दरि्ाप क्स्दे य । 
जो राजधानीके श्रष्ठ प्रतिष्ठित ओर घनी महाजन हैँ बड यख नदीं दे, इसंस्ष बट- 

ड यो प्रसन्न ऋर्नेके डय 





04 
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शिरी पगड़ी उतार उनके अणे परथ्यीपर रख अपदे पराके माची प्रान दी 
आर एक्‌ पत्रपर यह्‌ ।छेखक्रर अपने हस्ताक्षर कर दिये कि बनि यदि युआाकूर्‌ खदा 
दिया करे वो षि कभी दंडकरका प्रचार नद्य होगा ! धनी ओखनार वनिन खजाको 
एसा धछतागा ओर प्रज्ञा करते देख मूरयाजके चूदनेको मान जिया । सूराजने 
संवत्‌ १८४१ अर सन्‌ १८५२ ओ रुपयेकी आवद्यकतः होने उक्त यद्ाजनोसे पादी 
वार ततस हजार ओर दूसरी बार चार\ख हजार रूपया छ लिया प्ठिर वह छुछ काङके 
पीछे रीतिके अनुसार चका दिया 22 } 

टाड साहवने छिखा है ““ गजदिदको सिदहयसनप< जेठनेके दो वषे पीछे अवतक 
साछिभसिंहने दंडके कर स्वरूपमें चौदह खाख रूपया इद्धा किया है ! वद्धेमान सामक 
एक वड़ा धनी शोर प्रतिष्ठित पुरुष था जिसके पुरुषाओंका रजवाडेके वीचभरे बडा 
सम्मान होता चला आया था, साछिनरक्षिहने अनेक समयपर ऋमानुसार उसका सष 


धन्‌ हर ल्याद्‌?) ॑ 


= > 


कर राजाको ओर क्या क्ट होगा । तवं भूरावर बर 
। सरल द्य उश्दवाड बानचाक्छ धवान्‌ ९ मताअज{क्र 6 {२ जला अ य जाच्र अमे 


टाड साहबन जिस खमय जयसख्मेरका इतिहास छिखा है उस समयम रजवाडका 
व्यय कैसा था उसकी सुची नीचे छिली जाती दै । 


वा र, 


न क = २९७०८०० 





( १ ) सके) ““ पठा पसारना'ः कदते है अर्थात्‌ किसी मुष्यते क्षमा मांगनेपर अपनी श्चिरफी | 
पगडी उसके खामने रखनेसे उससे नवनेका पूर्वै लक्षण पाया जाता ह । 

(२ ) कनेर टाड टिप्पणीं छिखते हे, राजाके निज अनुचर, भ्रत्य, शरीररक्षक ओर खरीदे 
हए दाख इसके मघ्ये आ गये । यद लोग वेतनघ्रूपमे सीधा परते है ओर नगरम मेहनत मजरी 
कर>े उच ॒धनसे अपने भौर खचै कत्त दै, इन ऊोगोकी सदया १००० होगी ? । 
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खव जोड ३९१०० ०इपये. ५ 
9 क क कज ॐ, क 9 ष्ठे, ५ 
८८ मंत्रिर्योको ओर राज्यके कमं चारियोको भूङ्त्ति मी मिख्ची हें ! केवरं वाणिञ्खं व 


सरमे ही यह समस्त व्यय किखी २ साख्पें पूरा पड जावा है । उख वाणिज्य ञुल्ककीं 
आमदनी प्रायः तीन ङाख रूपये होती हे ›` । | 


जयसख्मेर्की रहनेवाढी भादी जातिक्छे सम्बन्धमें टाड साहव जिते ईँ एक “जो 
सब भादी जाति इस समय जयसख्मेरदछी वतमान सीमामें रहती है, वह खव हिन्दू दै 
पर उत्तर ओर पश्चिम सीमाके अन्तमं वसने सुसस्मानोके साथ बाणिज्यक्ते 
व्यवहारमें बोरचाल ओर रहन सहनसे पुरानी रीति ऊख बदर गई हे । जो सव 
भदटरी बहुत दिनोंसे फुरुख आर गाडाकी ओर रहते हैँ वह॒ विरकाल्से जातिसे अङग 
होकर सुसरभान हो गये है, उनका खव व्योह्ार भी मुसत्मानोक साथ हो गया है । 
रार, चौहान ओर शिरोदि्योके समान अद्रीजाति इस समय बीरजातिसे ही 
नदीं किन्तु कबाह वा वरूका ओर शेखावाटीके रहनेवार्खोसे अधिक साहसी 
वीर कहकर भ्रसिद्ध हैँ । भाटी राजपूतगण राठौोके समान बलवान्‌ ओर कछवाहोके 
समान लम्बे चोडे नही है किन्तु दोनों जावियोसे देश्वनेभे सुन्दर ओर यहूदियोके 
समान लावण्ययुक्तं है । आटीजातिका रजवाडेके समस्त राजयूतोके साथ विवाह 
सम्बन्ध हो जाता है 22 । 


( १ ) जो सामन्त राजधानीभे रहकर राज्यका काम करते है उनके भोजनके व्ययका नाम 


रोजगार- सर्द।र हे । पिले जो सामन्व राजधानी आति थे तब उनका भरतिदिनद्ा व्यय उठने 
ल्य य॒ल्क सप्रह कनेवाङकि यहांसे गाया जाता या, किन्तु यह रीति दोनों ओरसे ओी समञ्चकर 
उठा दौ गड । तयसे इस नित्य व्ययके खचैके चयि सामन्याी योग्यताजुसार । ) आठ आनिसे कर 
सुपयं तक दिये जाते है । इखम वार्षिक ४०००० रुपया खथ पडता है । ४ 
(२) “किलेमे जो तनख्वाह पानेषाली १००० सेना हे उसको सेवन्दी 1 ह: 
उसका खच ७५००० दै | 
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ति ८८0८4 





{ ९५४ ) राजस्थानडइतिदास-भाग २ ११० 

ब 0 
आरीजातिक्छे पटिनावेके सम्बन्धमे इतिहास जाननेवाटे टाड साहब लिखते दहं 
1, अाटीगण सफेद्‌ वा छीटका जामा पहिनते है, वह्‌ जानुतक खम्बा होता हे, कमरमं 
कूमरबन्द्‌ बांघते हं । पाजामा वेरदार किन्तु पैर के हिस्सेके साथ टटढरूपसे खगा रहता हं। 
श्चिरपर छकुममे रंगीहुद पगडी बाधते हँ । यह खोग कमरमें एक छरी उरसते हं, बां ई 
पीठपर ढा आर परतदमें तटख्वार ख्टकाये रहते हं । नीचे दरजेकं आदमी धोती 
पहिनते आर पगड़ी बाधते ह्‌। भार्जातिकी खयां साधारण तरसे ३० फट (१०गज) का 
लम्बा ला रेशमी कप्डका घाघरा पहिनती ओर उसी कपडेका दुपट्रा ओढती ह्‌ । वहांकी 
सब खि अवस्थानुसार हाथीदांतकी वा ओर किसी पञ्ुकी हड्धियोकी चूदियां पिनती 
हं {% जिससे उनकी भुजासे ठेकर हाथके ग्ड्ेतक बेह ठक जाती हे । एक जोडा चूडीका 

॥ मूल्य १६ रुपयसे ३५ रुपयेतक होता हं । खियां चादीके कड मी इाथोमे पहिनती हं 
ए जिस सखीके हाथमे चोदीके कड नहीं हात वह्‌ अपनेको अभागिनी समद्चती ह । नीच 
६. 
ग्‌ 
न्न्‌ 
ङ्न 


व ¦ 


2 
> = 


जातिकी सियो टहर्नीका काम ओर खतो काममें बडी सहायता करती है । 
९ 
““अन्यान्य राजपूतोकं समान भाटीजाति भी अषीमर खाती है, अष्ठीम्‌ आर रावेत 
पनिकं पाछे सब तमाखृू खाते हं । उस समय यह नसमं इतने बेहोश हो जाते हं फ ¢ ` 


क 


इनके ङारीरपर किसी भातिका आघात करनेसे मीं इन्दं ज्ञात नहीं होता हे ›2 । 


कनेर टाड साहब फर !छखते ह्‌ ^“ 1$# दसिवि्ावतसख ाटियोके समान यहां 
पर पारीवाङ नामक एक श्रेणीके ब्राह्मण वसते ह । इनकी खख्या प्रायः भादियेके {| 
समान ह, परन्तु यह्‌ मादयासे आक धनी € । राठलसेके मारवाड, वस्ती स्थापन 
करनसं प1हे इन पालीवाङ ब्राह्णोके पूवेपुरूष पाली वा पाटी नामक स्थानम 
वाख करते थे 1 वारहवां रताब्दीमें जिस समय सियाजीने कन्नोजसे जाकर मारवाडम 
पाटीको जीता दै उसी समयसे इन पाटीवार ब्राह्मणोका आग्य पतित हुआ है । 
वियाजी पाटीवा्कों तो जीत छिया किन्तु उनको एक साथ नष्ट नदीं छ्िया । 
जब एक सुसटमान बादश्चाहने इस स्थानको जीता तव, उसने मारवाडके प्रत्येक 
रहनेवारो से कर मगा, उस समय पारोवाखोने कहा कि हम त्राण है, इस स्यि हमसे 
किसने कर नहीं खिया ओर न हम कर किसीको देंगे । इतना सुन बादृश्चाहने नाराज { 
होकर इनके प्रधान प्रधान नताओंको कैद कर छिया, परन्तु इन्दोने किसी प्रकारे {| 
भी कर नहीं दिया;तव बादशाहने इन्द राज्यसरे निकार दिया । उसी समयसे पाखीवाछ 
अधिकतासे जयसख्भरमे आ गये है । पीछे सबने बीकानेर,धाट ओर 1तन्धुके उपत्यकामं 
जाकर निवास किया । यह पाठीवाख्गण जयसख्मरमें प्रधान 3 गिने 
? जाते ह। दृखां भार विदेश्ची समस्व वाणिज्य व्यवसाय यही लोग करते हं । यह 
॥कसानाका पा६ॐ रुपया देकर उसका धान्य ठते ह्‌ । यह्‌ ठोग देशका सम्पूण सूत 
रेश्चम खरीद्कर विदेशको भजते ह ›› । 
1 जयसरमेरमं पोकणो नामक नास्षण ओर एक प्रकारके द्विज रहते हे । इनकीं 
संख्या दो हजार होगी । मारवाड ओर बीकानेरमे भी अनेक पोकणा ब्राह्मण है । यह रोग 


(दद अअ 





जयसखमेरका इातेहाख-अ= ८. { ५५५५ ) 





` `" ` नन्तो 


|*॥| 


खेती करते ओर पद्यओंक्छो पाटा करते ह 1 बणिञ्यके व्यवसायको पदे नदीं 
। इनके आदि विवरणके सम्बन्धे यह कहावत प्रसिद्ध दै कि यह पदि खुदा 
करते ये पि यह पवित्र तीथे पुष्कर छद्‌ खादने खगे तवसे ब्राह्मणोनि प्रसन्न होकर इनको 
पोकणी वा पुष्करं ब्राह्मण मान 1छिया द । यड इदा आक्ृतिवाटी मर्तो पूजते हैः? । 
‹५८इस प्रदेरामे जाट आद्‌ अनक प्रकारका जा{तिखा ऋ वता हेः: । 
इतिहास छिखनवाछे टाड साहवने जयसठमेऱे किटेके सम्बन्धमें नीचे चि 


॥ 
हए मन्तन्यको प्रकारा करते हए जयसख्मरके इतिहासा समाप्त किया हे । “इख मद- 


१, 


भूमिके राजाका किखा एक असंयुक्त ढाई स प्ट ऊच 1रेखरपर वना हआ हं । एक 
अभेद दीवार शंगके उपर बनी ह इस किंटेके चार दरवाजे हे किन्तु किलेपर तोये बहुत कम 


दै । राजधानी इसके उत्तरां रामे स्थापित दं ओर चारों ओर चाहर दीवारोसे धिरी हं है । 


तीन तोरण ओर दो गुप्त दर वाजे े। राजधानीं धनी महाजनोंके अनेक मनोहर म्च्छन 
बने दष्ट आते हं, किन्तु अधिकां स्थानोमें टी वना इडं हे, राजभवनं ।जैतना वडा है 
उतना दी सुन्दर हं । यदि सामन्ता साथ राजाका प्रम होतो युद्धके खमय अपने ऊँट- 
पर॒ चढकर छ्डनेवाखी सेनक सिवाय पृदक ओर एक हजार घुडसवार इक 
हो खकते हः । - 





जयसल्मेरका इतिहास समप्न । 





“श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीस्‌ मेस वस्व. 
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| साथ जहांगीरका विवाह-उस छन्याके गभेसे खुसरोका जन्म-मानसिहरो सिहाखनकी श्राि-उनक्ी 
(1 





रसजस्थानक्छा इविह्याख । 
-- > 1-5-23 8 च्च्य््ट् < ~= - 
दषरा भाग ₹ 
जःयवुरक? इक्तिहु पः 
प्रथय ज्याय 3. 


इ्कुःचना-जयपुरदा प्राचीन नाम दंढाड तथा आनेर हे-कच्वादा वा कथवा गर्भो दस्तगत 
©. होनेसे वह प्रेद क्छबवाहा देर कहलाया-दूडाड का वृत्तान्त-कछवाहे गर्णोका आदि विवरण- 
राजा नलच्छा नवैर राञ्यकी स्थापना करना-दूल्रायकछो नगरे निकालकर उनके द्वारा दंढाड्ी अति- 
छा-दृलेरायके सम्बन्धे प्रगद्‌ वाक्य-आश्रयदाता खोगावके सम्बन्धे मीनाके अधीश्वरके प्रति दृद 


रायका दुर व्यवहार-बडगूजर जातिके अधीड्वरको कन्याचछा पाणिग्रहण-उक्त अधीसरके उत्तराधि- 


कारी पद्‌की भराप्षि-राज्यसखोमाका विस्तार-रामगटमं राजधानीका स्थापन करना -अजमेरदी राजर- 


न्याके साथ उनका विवाह दोना-मीनोके खाय युद्धमें उनका प्राण त्यागना-उनके पुत्र काञ्लिको 
दूढाडको जीतना-मेदलजीका आभेर ओर अन्वान्य स्थानोपर अधिकार-हणृदधेवकी देश विजय-कुंतल- 
की देश विजय-प्रजोभीको सिंहासनकी श्राप्ि-इस समयके अतिरिक्त आदिके निवासियो च वृत्तान्त- 
मीनाजाति-पजोनीका दिङ्ीके अधीश्वर पथ्वीराजकी बहनके साय विवाह करना-युद्धमं उनका बलवि 
कऋम-कान्यकुञ्जकी राजनन्दिनीके स्वयंवररे समयमे महा युद्धम उनका प्राण त्याग करना-गलेसीजीको 
सिदहाखनकी प्रा्ि,उनके उत्तराधिकारी गण ओर एृध्वीराजका राजवंशको ^“ वाराकोटरि > अथात्‌ 
वारह सामन्तराखामे परिणत करना-उनका हत्याकां ड-भारमड्का मुसल्मान बाद शाहके साय प्रयम 
खम्बन्ध स्थापन-राजपूत राजाओंमे भगवान्दाखका यवनसम्रादरूव्चो प्रथम ङन्यादान-उनङी कन्याके 


सखामथ्य,प्रताप, प्रयुत्व-उनङ़ी खत्यु-राव भावरसिंदजी-महाराजा मान ब जता मिर्जा राजा जयर्सिंदको 
सिंहासनकी भा्ि-भपने वंशका कलक मोचन-यवन सम्रार्‌ी विशष सहायता करना-युत्ररे विष- 


योगसे प्राण त्याग-रामरसिह-विश्नर्पिह । 
साधू टाड साहब जयपुरके इतिहासके बणन करनेके पिले दी भरतीय 


ॐभेरजोके एक विषम श्रमका उद्व कर गय हँ, उन्होने किला है कि *“भारतवषंके अंग्रेजी 
राजपूतानके राञ्योके ययाथ नार्मोको बदल कर उनके स्थानम राजघानीके नामके 
अनुसार राज्यका सबोधन करते ै-जसे मारवाड ओर भवाड राज्यके नामके स्थानें 


(१) पजोनीको राड खाहवने पजाने चख है । 
(८ २) मिर्जा राजा जयर्सिहका मानर्षिहका आता नहो पोतेका बेटा था। 
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{ ५६० ) राजस्थानङावष्ख-माग २. ध 
ए दवद 


अवद्य (~ (1 1 ४ 


१६ उन्ह्यान उक्त दाना राञ्याक प्रधान रजघाना जष्पुर आर्‌ उदृयपुरस नामक राज्याचा 


नामकरण किया है, जिख अूखडको हाडाती नाससे कहना चादिये उसे उन्दने कोटा आर 
९१ बुदी नामस प्रसिद्ध किया हं वह त्येग आजतक हाडांती नामका उदेख नदीं कस । 
अभ्रेजाकं निकट दरूढाड नास तो एकवार ही रुप्र था, उन्दने द्ंडाड राज्यक्छी जधानीक 
१ आभर वा जयपुरके नामस छिखा ई। 
कछावा वा कछबाहेगण जिस राञ्यनं निवास करते दँ, इख खमय सवसाधारणर्मे 
वही जयपुर नामस विख्यात हे ? } इन्हीं कारणस मारतवर्षके प्राचीन देशोक्छि नाम 
1 
{{ 


एकवार दी विस्खृतिके समुद्रम इव गये दँ} सदहाभारद ओर रासायण इत्या 


# 


ष्व अार्तवतषक्छा सस्पूण राजधानी आर स्थानके ना्मांच्ा जो उद्ेख पाया जाता ह 


4 


जज कट वे समा नरसाकारण अस्मद्‌ इ गय ह | यह्‌ ता रक्‌ द्धं इद्‌ कं राजन्त्‌ 


71) 


प्खठवम आर एक्‌ र प्रव पारदतनकछ सुखम पत्त दानसं यह्‌ इख प्रकारसर पारवातत 
द्‌, परन्तु आरताय अग्रज तां चना क्रारण अपनी इच्छास दां कृद्‌ नामका वदृ 


प 


र्ते आये हे । इससे इतिदासका मह्‌' अनिष्ट ददा ह ! अस्तु; इर समय इतिहासः 
ही मानना होगा । 


चोदान ओर रालोसेने जिस भांति भिन्न समयस राजस्थानक्ी विन्न आदिमे 
जाठियोकों जोता तथा स्वाधीन राजाओच्छ सासन खोप कर एक २ राञ्यको स्थापन 


किया, उसी मतिस जयपुरका राञ्य भी स्थापित हुआ दै । समय २ पर भिन्न 
आदम नवासयाके हाथसे सम्पण देदाको छेदन कर ओंर स्थान २ पर छोटे 
राजाओके रासनको छुप करके इस राञ्यकी ष्टि इदे दै, इस कारण राज्यमें जो 


“4 


¢ 


भिन्न जातिर्योकी समष्टि विराजमान दहै उसका अनुमान सररतासे दो सकता हं । 
जा सुविस्वृत राञ्य इस समय जयपुर नामस ख्यात दहै, उसका पिरे द्रूगाड 
नाम था । द्रूढाड एक प्राचीन स्थाना बिशेष नमहं, इख कारण एकमात्र द्रृढाड 
कहनसख दां समस्त राज्य नहीं समञ्ञ सकते । टाड साहब लिखते ह कि यूवकाल्मे जा 
बनर नामक्‌ स्थानके नकट ही दढ नामका एक विख्यात शिखर था । उससिं दरढड 
नामका उत्पत्ति इइं हे उस दूटके दिखरके सम्बन्धे चदान जातिमे एक चरचा 
ची आती दै वह यों हक “चौहान जातिके विख्यात राजा अजमेरके अधीश्वर 
नीसढ्देवने इसी शिखपर तपस्या की थी, वह्‌ अपनी प्रजाके ऊपर अत्यन्त अत्याचार 
करत थ, इससे उनको राक्षसी योनि भिटी, वह राक्षस हिर मी पादख्क 
ही सामान प्रजाका सहार करके उसको खाजाया करते ये, पीछे वाके मनुष्योने 
उसके पोतेको उसके सम्मुख छा धरा । अपने पोतके प्रेम भर ओर कातर 
प वचनेंसि बीसख्देव चैतन्य हा गये, ओर उस चैतन्यताके आते ही उन्होंने यमुनाके 
किनारे जाकर प्राण त्याग दिये । राक्षसयोनिसे परिणत चोहानराजका वह्‌ दढ 
खुद्वा डालना कतेज्य हे । यह हरम विश्वास है $ वही उनकी समाधिका मादर 
हे ›› । इस प्रवाद्‌ ओर टाड साहवकी युक्तिके सम्बन्धमें दम केव इतना ही कहना 
हे फ यह प्रवाद्‌ जिख भावस चख रहा दै उसका बहुतसा अंश भिध्या १" । विद्वान्‌ ४ 


(नग्न नान्न 
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जयपुरका इविदहास-अ० १. (५३१) 
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ोग सरख्तासे खमश्च जये, सा वोध दोतादै चि महाराज बीखख्देव भ्रजाके 
ऊपर अत्याचार करते ये इसी छिये उनको राक्षखद्धी उपाधिदी गद थी, च्या दहं 
निश्चय ही प्रजाको मारकर उनके शवोको खा जाति थ, च्या देखा कभी सम्भव दो सक्ताः 
हे ? अत्याचारसे प्रजाकों पीडित करते २ जव वद चैतन्य हए तव उन्होनि इख दंडके 
शिखरपर पार्पोका नाद्य करनेके स्यि तपस्या की थी ओर टाड साहबकी युक्तिक 
मतसर यद्‌ दृढ सिखर वीसल्देवकी समाधिका स्थान दो यह वातत असंगत नदीं कही 
जा खकती । ॑ 

कर्न टाड साहवने षा है ॐ को दचाङराज्य ८ जिसकी राजधानी अयोध्या डे) 
के अर्धश्चिर महाराज रामचन्द्रके दूसरे पुत्र राखे कबाह वा कछ्वाहे वकी यष्टि इड । 
हे । यह जाना जाता है कि कख अथवा उनके कईं पीदी पश्चात्‌ उन्दी किसी वद्धधरने । 
पिताकी राजघानीक्छो त्याग खओोणनदक्छे किनारे रोहतास नामका विख्यात किला बनवाया ६ 
थां । इसके कई पीटी पीछे इस वके ओर भी एक राजा न्ने सवत्‌ ३५१ सन्‌ २९५ 
देसयीमे इख स्थानको छोड पिमकी ओर जाकर नरवर वा निर्ध नासी च 
राजधानी स्थापित की, इस विख्यात राजधानीके स्थापित होने पहिटे प्रवादसूल्क 
इतिहासमें देखा जाता हे, किं ओर भी कड एक सथानम कसे स्थापित इर ये, 
इनमें पदिटेका नाम दहरं था यह इख समय कछवादहा-बार नामसे प्रख्या है, 
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(८ १ ) विदारे इख समय जो रोहतास गढ दै, वह राजा हरिदचन्दरके पुत्रे रोदितश्च 
निर्माण किया हुआ है । टाड साहवकी उक्िकी यक्षा इसे दी सत्य कहनेमे हमे विख होता है! 1 

साधु राड साहवकी उक्तिमिं हमें कितने ही खन्देहात्मक भ्रश्च उपस्थित रोते दै, दमने जो 
पहिलो सख्यामें सूयैवंशकी कारिका प्रकाशित की, उसको पाठर्कोनि १दा होगा छि कुखके धुत्र अत्तिथि 
उनके पुत्र निषध ओर निषधके पुत्र राजा नल थे । अतिथि, निषध ओर नक इन सौरो पुख्षोके 
बीचमें रो हिताश्च, लाद्धर, ग्वालियर ओर नरवर वा निषध यह कई राजधानी एकसाथ कैसे स्थापित हो 
सकती है ? फिर ओर एक वात टाड साहबने कही हे कि नरवरका दरा नाम निषध, इख कारण 
उसके नामे दी राजधानीका नामकरण हुभा था । नलने जो अपनी राजधानी स्थापिति की थी वही 
नरवर नामसे विख्यात है । ( अनुवाद ) 

(२ ) साधु टाड सादवने अपने टीकेमे लिखा दे कि ^“ नरबर राजधानीको एक रेतिहासिक 
विवरणमें वणेन च्िया है, कि राजा नलने संवत्‌ ३५१ मे नरवर राजधानीको भरतिष्ठा की; परन्ु उद 
समयकी अनुशाखन टिपिको देखनेसे जाना जाता है कि इसमे कैसी ्लगडेद्ट्‌ बाते लिखी इहं ई, 
उन्दं हम नहीं जानते; परन्तु नटय दूलेरायतक ३३ पुरुष हुए इस्तसे उनका विष समयेन होता है ॥ 
यदि प्रत्येक पुरुषने बाईस वषेतक्‌ राज्य दिया, यह्‌ निश्चय स्या जाय, तो ७२६ वषं हुए । दृढेराय 
संवत्‌ १०२३ मे निकाठे गये, इस कारण ७२६९ को घटा देनेसे २९७ वषं बचे अर्थात्‌ ५४ वर्षका अन्तर 
होता । यदि हम भ्रत्थेकके शासनढाकछो २१ वषर निश्चय करे तो अति सामान्य भद दिखाई 9 
1 है, इस कारण राजा नलने जिस संवत्‌ ३५१ भ निषध राजधानी ण को थी; इखको हम 
खरलतासे ठीक कर सकते हे ° । 

( ३ ) उद तज्ञमेमें नदर्‌ । 
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राजस्यानइतिहांस -२ (१९) 
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२) राजस्थानहषखिद्ाख- साग २. 
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नन व 0८ प्ण 
वगर दुसरेच्छा नाम रवाखियर है राजा नरके उत्तयधिकारि्योने पाङ? कां 
उणाथि धारणं की थी ( यह्‌ उषाधि राजपूत राजा्के प्म भान्यसूचक कदी ग 
ह्‌ )} राजाः नरखे ३३ पुरुषोके पीछे खटढाीसहक पुत्र दुखेयाख पिताके राज्यस्च निकाल 
द्दियि गये थ ओर उन्होने संवत्‌ १०२३ ( सन्‌ ९६७ इसवीभे ) द्ूढाड नामकी राज- 
धानी स्थापित कीः: | 

इतिह्ासवेत्ता टाड साहबने प्र लिखा हे कि जिख वकम कौर राजक राम 
निबधरे नर, ओर मारोमीके प्रिय डोखाराद उत्पन्न ई, वह रवद आपको अवद्यद्ी 
कीरक्ाके गोरे गांरदान्दित मानना दषा } आरतदधमे कवं शचः 
वैस ओर गौरवके स्मरणेक निमित्त ही कड खमासेहके लाथ भ्रति वई एक दिन सुय- 


रथः 
चचन्द्रच्छे वधर कच्छवपाति उसी रथपर चदकर राजधानीये श्रसण करते थे! 


थ 


इस समय आमेर राज्यका उत्पात्तके सम्बन्धे इविहाखका हां आनना हीगा 


१ इसको तो हमारे पाटक पदि ही जान चुके हँ कि रासचन्द्रके पुत्र करसे कच्छव वशकी 


 पुरूषोने उस नरवरको शासन किया । यहां तक उस राजवंशके दो अद्‌ नदीं इए, 


सोढदिवके पुत्र दूरेरायसे नवराज्यकी सृष्टि दे है; उसी समयसे वतमान कच्छव वा 


 कछावावंराको स्वतन्त्रता भिर है । साधू टाड साहवने क्छवाहोके ध्रचलित इतिद्ासके 
र विवरणको देखकर छिखा दै, कि नख्स ठेकर २१ पीढी तक नरवरके अधीश्वर सोढादवने 


भ्राण त्याग धियि तब इनके च्राताने बख्पूवैक अपने सुङ्कुमार अतीजेका गहीसे अख्गण 


कर दिया । दृलेरायक्ी माता देवरका देखा कठिन अत्याचार देखकर अत्यन्त ही दुःखित 






हया चिन्ता करने गी; उसने एक महा विपत्ति! सम्भख जानकर कंगालिनीका देष 
बनाया जोर अपने पुत्र देणयक्छो एक ्लोरीमें बांधकर वह राजधानीखे बाहर हई । 
उसने विचारा कि जब देवरने बर करके शिद्ासनपर अपना अधिकार कर॒ छिया दहं 
तो वह्‌ निष्कण्टक होनेके स्यि अवदय ही भरे बाख्कको मार डाडेगा । सोढदेवकी रानी 
यह विचारकर पुत्रदी प्राणरश्चाके च्य भिखारिनीका भष धर राजधानीको छोड गडःवह 


कंगाेवेषधारिणी रानी पुत्रको गठरीमे बधि शिरपर रजे हुए घयकेटी ोशोंतक ची गई 


अन्तरम खोदगोव स्थानम (जो जयपुर रज्यसे ढाई कोका दूर था ) पर्ची । उस समय 


` ङ्व सृष्टि इइ दे, कु वा उनके वदाधरोभेसे कोड एकु मनुष्य अयोध्यासे कदी अन्यत्रकों 
, ‰ चख गया । निषध वा नरवर राजधानीकी खीष्ट पीछे इडे ड, नङेसे सोढादेवजीतक्‌ २३ ६ 
क 


सीना जाति उस खोहगांवमे निवास करती थी । इस विपात्तिग्रस्त अत्यन्त कातरहृद्या 


रानीने मस्तकपरसरे पुत्रको उतारा, एफ स राजरानी, कदिको कभी इतना भागे 
चरी देगी, तिसपर भी भूख प्यासका कष्ट इस मदा विपात्ति पडनेसे रानी इस 
खमय अस्यन्त अधीर दो गंदे, चारोँओर विपत्तिकी अयैकर समतिको देखकर उसका 


साया 


( १) याड सादबने इनको सोरार्सिह खिखा दै । 





७ जययुरक्ा इतिदाख--अ० १. ८ ५६३ ) 
गृ नना 
हृदय कंपायमान होने छगा । अधिक्र क्यः कक राना इस अवस्था धुत्त स्खकर एक 


ष्ट 
॥ वृक्षके नीचेसे इछ फल ठनेके लिये गड, उसने आकर देखा 9 एक सर्प पुरक मस्तक- 
६ 
44 








पर फन फलाये हए वेढा दै, यद्‌ भर्यकर दर्य देखकर उसके ह्ृद्यपर मानो चजनदूट 
पडा, वह विकछ होकर रोने ओर चिद्धाने खग ¦ दैवयोग्छे एक ताण उसी रास्ते 
# जा रहा था उसने रानाकी देसी अवस्था देख उसे धीरज रवैधाकर कडा, “आय निर्भय 
१ देकर शान्त दो जाओ, भयभीत दोनेका कोड कारण नहीं हे, वरन्‌ आयद्ना पुत्र किसी 
1 समय राजा होगा । यद सुनकर रानी आनन्दित इई” । फिर छन्त ह्यो रानीने कः € 
{{ “क .मविष्यतें क्या होगा इसकी तो ञ्चे छ चिन्ता नदीं दै, वाक इस समय चूत । 
११ भूवा दै, इसके खानेके चे कौ मिले, मे इसी विचारमं पड़ी हँ । तव उ जादणेन £ 
रानीको खोहगांवका माग दिखाकर कदा कि आप खदगावको चटी जाओ, वर्ह चद 
आश्रय भ्दगाःः । सपे पहिले ही अपने स्थानको चला गया च, इख चारण रानी 
ज्राद्यणके वचनोसे धीरज धर वाखकको मस्तकपर धरकर खोहगां वकी आरे च ) 
रानीने नगरोप्र घुसते दी एक जीको दंखकर उससे कहा; “यदि कोद यञ्च अपे यर 
¡ दासीके कामपर रख ल ओर भोजन दे दिया करे तो म उसके यह रदनेको राजौ ह? 
(न उक्त खी खोहगां वके राजके यर्दौकी दासी थी, इस कारण उस कंगालिनी मेबधारिमी 
श रानीको वह खी रानिवासमभे ठे गई। मौना रानीने उस रानीको अभयदकर कहा, कि आजसे 
( हमने तु्द अपनी दासीके पदपर नियुक्त किया ओर अन्यान्य मोक ली इ दायके । 
४ साथ रहनेके स्यि कश्च । महाराज सोढगदवकटो रानीने अपना परिचय किरी म ओ 
॥१ नदीं दिया । इस प्रकारसे छ दिन बीत गये-एक दिन मीनारानीच्छी आज्ञासे खोडः- 
{= देवकी रानोने मोजन तैयार किया, मीना राजा लालनसी उस भजनको खाकर १ 
न बोले:-^“कि भोजन तो हम नित्य ही करते दै परन्तु आजका बड सुन्दर ओर £ 
{‡ स्वादिष्ट बना है?" मीनाराजके इतना कदनेसे छवी सूयवेशाकी राजबधू उनके मह- ¢ 
ए लम बुखा ङी गई, मीनाराजा इख पारिवारिकाका परिचय पाते ही उसी समयस रानीको 
{१ अपनी भगिनी कहकर पुकारने ख्गे,ओर दूरेरायको आनजेके नातेसे उसा विशेष 
१} आद्र सम्मानके साथ खाठन पान करने को । बालक दृलेराय भ सीनाराजक्रे 
१ आश्रयसे अवस्था बडनेके साथ दी साथ श्षन्नियधमं सीखने रे । इसी समयते दिद्धीक्त 
न सिह्यासनपर तंबरबंशके राजाने बैठकर समस्त मारतवषमे अपनी प्रबल प्रभताका विस्तार 
। छिया था 1 सभी राजा उसे कर दिया करते थे। जब दूकेशयकी अवस्था चौदह वष 
इर तब मीनाराजने इनको दिम कर देनेके ल्यि भेजा । 
| दूडेराय दिद्धीमे पाँच वषेतक रदे । इस समय मीनाजातिके काविके साथ इनका 
विशेष पारेवय दो गया था, दिद्ठीकी राजधानीभं रहनेसे ओर संवरराजक प्रक प्रतापद्छो ५ 
देखकर सूयेवेशी दूलेरायके हृदयम राजयकुट धारण करनेकी इच्छा उत्पन्न होने खगी । ( 





विशेष करके यह्‌ युवा दोन खाथ ही इस बातको भी जान गये कि उनकी नस २ स 
गाजरुधिर बह रद्य है, इस कारण उनके राज्यशासनकी जो इच्छा मशः बरख्वत( हवी 
गई तो इसमे आध्चिय ष्टी क्या है। 


एव 







च कि १ च 
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क्क 


"न्व व्व 









































, क्ल्य क 





न= = 


शजस्थानईातिहास--भाग २. ८ 


वनाव ना 1 ~= *--< ~~ ~~ द नवषन्न्नेवन्न्नेद्व्ने गृषव्डेु क -- 3 , 6०2 व्न्य - "3 ६-१-०2 ८ > र 
(नवनन व्नव-नव य: 


=-= ट 2 
उन्दने अपने सनके आवको सीना कविसे कट्‌ा-भौर यह भी कड? .^क किख 
प्रकारे मेरी आभाषा एणे हो सकती है १ आप देखा को$ उपाय वता दीजिये, । 
कावेने उत्तर दिया, किं ^“ आप अपने आश्रयदाता मीनायजको दमन करके उनके 
राज्यमारको अपने हाथमे खीजिये ! दिवाखीके पवक समयते चिरकारसे प्रचलित ॥ 
रीतेके अनुसार ससस्त॒ मीना उस अघ्रुक सरोवर्मे स्नान करिया करते हैँ आप 
उसी समय अपना दुर लेकर उनपर आक्रमण कीजिये, तब उनका वैश नष्ट॒होनेखे 


¢ आपको सिहासनकी प्राप्ति दो सकती हेः । कुविकी सम्मतिसे दृलेयाय दिष्टीसे 


बहुतसी राजपूतसेना साथ छे दिवालीके प्के दिन खोहगांवमें जा परहंबे, इस समय 


समस्त मीनागण सरोवरमें ञान कर रहे थे, दूलेरायने उसी खमय उनपर आक्रमण 

क गोसे =. ५. (+ [+ [> (^ > 
करके उनके शावोसे सारे सरोवरकौ भर दिया ! परन्तु जिस सीनाकविने यह सम्मति 
१ दी थी उसके प्राण भी न वच; दूङेरायने अपने हाथ ही उसको मार डाडा । उसने 


क ^“जो मनुष्य अपने प्रयुके साथमे ही चिश्वाखवात करता दै वह कदापि 

दूखरेका विश्वासपात्र नदीं हो सकता ?› । इख प्रकारसे दृलेरायने मीनाओंके शासनका 
क @ =, के ८० क, @ क कष, 9 = ऋ 

खोप कर खोहगांवका अपन अधिकारमें कर छिया । इस सोहगां बके अधिकारमें दोनेखे 


टढार, आमेर वा बतेमान जयपुर राज्यद्धी उत्पा्ति इई । 


जो दृकेराय बाल्यावस्थामें पितताके सिंहाखनसे उतारे जाकर जननीके शिरपर 


 पिताकी राजधानीसे अनायके समान खोहगांवमे आये थ, इस समय उन्दी दृढेरायकी, 


भाग्यलक्पी प्रसन्न हो गई, दूखेरायकछा खोहगांवपर अधिकार करनेके पीछे अपनी 
राञ्यसीमा विस्तार करनेकीं बडी उत्कण्ठा हई, उस समय वर्तमान जेपुरखे १५ 
को पूवी ओर बाणगेगाजीके किनारे योसा नामक स्थानमें राजपूतोकी बडगूजर 
सम्प्रदाय स्वाधीनभावसरे निवास करती थी । दूङेणयने अपनी सेना साथे बडगूजरोकि 


बर किलेके समीप जाकर कटा भेजा कि तुम अपनी कन्याका विवाह हमारे साथ 


कर दो । बडगरूजरपविने यह सुनकर कदा भटा ^ यह किस प्रकार हो खकता है 2 ? 
हम दोनो ही सूयेवेशी है, अभी सौ पीढी भी नहीं वीती है इस कारण विवाह 1 
किसी प्रकार नही हो सकता ? बडगूजरपतिके इस व चनको सुनकर दूेरायने समचा 
दिया कि सो पुरुष तोवीत गये तब बडगूजरपतिने आनन्दित हो नवविजयी 
दूेरायके करकमटमे अपनी कन्याको समपेण किया ओर इनके कोई पुत्र नहीं था 
इसीसे इनको अपने राज्यका उत्तराधिकारी मी स्वीकार किया, ओंर इनके हाथमे अपने ¢ 
राञ्यका मार पेण करनेमे क्राचेत्‌ भी विखम्ब न किया । इस भ्रकारसे दूटेरायकी 
सामथ्ये ओर प्रमृता बढती गदे । उस सामथ्यै बठनेके साथ दही साथ दूठेरायके 
|= राज्यकीं इच्छा बटठने ठगी । माची नामक स्थानमें राव नाट नामक एक 
मीनाराज निवास करता था दूडेराय उसको भी परास्त करके अपना प्रमुत्व॒विस्तार 
करनेकी अभिलाषा की । भ्राचनि मीनाराज अपनी रक्षा करनेके लिये | उतरे, 
परन्तु अतु पराक्रमी दूडेरायकी सेनाने युद्धभूमिमे मीनामोको सेनासदिव परास्त 
कर दिया । विजय दृङेरायने नये अधिकारी भाचीदेशमें जाकर देखा फ ख्रोहगांवकी 






९ जययपुरका इविहाख-अ० १, ( ५६ ) 
व 


॥ अपेक्षा यह्‌ स्थान अव्यन्त सुन्दर ओर रमणीक है, यदा एक राजधानी स्थापन कर 1 
 किठका जनाना भी यहीं ठीक दोगा, इस कारण बह चीघ्र ही खोहगांवसे अपनी 
९1 राजधानी उठा छाये, ओर एक नवीन किला बनवाया, ओर अपने विदवविदित पूवैपुरूष ॥ 
रामचन्द्रके स्मरणके यिये उस कटका नाम रामगढ रक्खा) ¦ 
इसके पीछे दूलेरायने अजमेरकी राजकुमारी भारोनीके साथ विवाह च्िया। ई 
एक समय दृद्धेराय रानोके साथ जमवाय मतके यदिर्मे दशन करनेके खयि गये, 
जव वर्होसि छोटे तो क्या देखते हैँ किं इनके ही दशके ग्यारह हजार सीने इक्टे होकर 
अच रात्र लिये माग रोके खडे हुए हें वीरश्रे दृङरायने उन्ं इस प्रकारसे युद्ध करने- । 
के स्यि तय्यार खडा देखकर निभय हो उनके साथ युद्ध किया ¦ खच्चओच्छी सना अधिक 1 
शी इसी कारण दृूटेरायकीं सेना विद्येष विक्रम न कर सकी । कोधित हए सिद खजान ‹ 
दूटेरायेन अपनी तदटवारसे सेकडों योधाओंके प्राण नार कयि, ओर अन्वतरे आप अी 
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चिरकालक चयि अनन्त निद्राम सो गये। दृढरायक्र मरते ही इनकी सम्पूणे सेना अी 
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छिन्नभिन्न होकर भाग गड,इस समय दूलरायकी रानी गवती थी इस कारण वह्‌ वहा 
बडे कष्ट भाग सकी, कछवादटोके आदि पुरष दृेतयक्री जवनीके सम्बन्धं इति- 4 
दासमें यदींवक लिखा हे। दृङेराय एक बडे वीर ओर साहसी क्षत्री थ, इसका अलुमान ^; 
सरखतासे ही हो सकता हे । 1 

दृटेयायकी सृत्युके पीछे उनकी विधवा रनीखे एक पुत्र उत्पन्न इञा । उसका । 
नाम कांकिर रक्खा गया । इसीने पिताक सिहासनपर अभिषिक्त होकर द्रढाड राज्यको 1 
जय किया । इनके पुत्र मेद भी अत्यन्त वीर ओर पराक्रमी थ,इसख समय सुसावत मीनेके ई 
राञ्यमें आमेरके राव भत्तो निवास करते थ, उक्त राव मीनाजातीय तथा समस्त मीनोकी ¢ 
सम्प्रदार्योमि सबमें भ्रष्ठ राजा थे । मेदखरावने सरनासदित आमेर राञ्यमे आकर & 
मीनोको पराजय कर आभिरकोा अपने अधिकारमें कर ख्या । मेदलरावने इस (4 
प्रकारसे पिताके राज्यको विस्तार करनेके पीछे कछ दिनोंके उपरान्त नान्द्ला नामक $ 
मीनोंको एक बार ही आधीनताकी खमि बांधकर गतोर नामक देरको भ अपने £| 
अधिकारं कर ल्या । 

दुराथके वैशधरोका सोभाग्य सू इख समय धीरे २ जपनी पूणेमू्तसे उद्य 
होने खगा । मेदखरावके स्वगे चङे जाने पर उनके उत्तराधिकारी हणदेवने राजछन्र 
धारण किया । इस समय भी चारो ओरके मीनागण स्वाधीनभावसे राज्य करते थ । 
हणदेव भी अपने पूवे पुरुषोंके समान पिताक राञ्यका विस्तार त लि कमानुसार 
मानालोगोके साथ युद्धम लिप रदते थे । हणदेवकीं खल्युके पीछे उनके पुत्र छुवलने राजदंड 
धारण किया, इन्होंने अपने दी बरस सम्पूणं पहाडिर्योके ऊपर अपना शाखन विस्तार 
किया, मूडवाड नामक स्थानें इस समय एक चौहान राजा निवास करते थे 1 छन्तरके 
साथ उन चौहानपतिकी कन्या विवाहका प्रस्ताव उपीरेथत हआ, राव ङंतऊ अपनी 
समस्त सेना साथ छ भूडवाड देशमे जानेका उद्योग करने खगे, उस समय उनकी समस्त 
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सीनोंङी प्रजान पहिङे भयकरः काण्डको स्मरण करा दिया कि, यदि आप इस राञ्यकं 
सीमाको उछंवन करके जाते हे तो ““आप राज्यका चिह्वस्वरूप नगारा ओर पताका यदी 
रख जाइय।  " रात न्तन सानंका यह्‌ प्रस्ताव स्वीकार न चकिया, इख कारण शीघ्रा 
सानाक्‌ साथ अयकर सत्राम उपास्थत हो गया । उख सं्ाममें बहुतसे मीना तो मारे गय 
आर चहृतसर परास्त हा गय; इख कायसे यावङ्खन्दलचछा अधिकार च्डतापसे स्थापित दो गया । 

कृन्तलकं ¶रखाकवासा हानेपर पक भ्रव धलुद्धेर कूछखवादा शजाखदहासनपर 
¶ वसजमान इजा । इसका नाम पजानाजा था । वारावेच्छप्री राजपूत जातं इसका नाम 
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गुणावङोको जिस मधुर काव्यम वणेन च्िया हे उखी काव्यम अन्वःकरणस्रे इस वीरः 
६ अदकं वार वेक्रमकरो भो वह्‌ कवि अक्षय कविता वणेन चर गये हं | 

| इातहासवत्ता टाड इस स्थानपर छिखते हं “कि हमने रजवडिके इस वेस्तारत 
इतिहासकं पूवेअंशका अनेक स्थानोमें देखा दे, कि यदौके खन्पूणै आदिम निवासियेने 
पराधानता जार दासत्वकां खलासे सुक्त दोनेक लिये विले चेष्टा की दहै, इस समय 
दृढाड द्‌ खम कछचाहाक उद्य दाने आदिम नेवासिर्यको वह चेष्टा अलोमा 
गकाशमान दय रद्य ह 1 दृढाडको आदिमं पवित्र अमिश्र येनाजातिके पादैर पाच नाम 
| थ; आर उनका पाच साखा विभक्त थीं, अजमनेरसे टेकर यञ्ुनाजीतक विस्तार 

अ्रूधरमाला जो "काटी खो नामस्रे विख्यात थी, मीनागणोंका वदी आदम वाक्षस्थान 
था, उन्होने वरौ आमेर राञ्यकी प्रतिष्ठा की ओर अपनी ऊुख्देवी अम्बः माताके नामघे 
$ उसका नाम आमेर रक्खा । मीनागण अम्बादेवीको ^“वाटारानीः अथात्‌ प।वत्र दना 
| भां कहते थे । उख रिखरकी भ्रणीमे भिन्न भिन्न सीना्ओंकी समस्प्रदायके आर्घानमं 
! खहगाव, माचा आर अन्यान्य प्रधान २ नगरी थे ! परन्तु बाबर अर हुमायूक 
, समयन अर्‌ कच्छवराज भारमरख्के शासन समयमे भी सीना जाति अत्यन्त बलवान्‌ 
थ; भार इसके बख्विक्रमको देखकर राजपूत सदए शंकित रहते ये } उन स्वाधीन मीरनोकी ्‌ 


<. 


१ सम्प्रदाये एक अयन्त प्राचीन नगरी नाहन थी, भारमल्ख्ने युगखोकी सदायतासे 
उस नगरको विध्वंस कर दिया । एक प्राचीन रेतिहाशचैक काितामें नाहनकी मीनाजाति- 
की सामथ्ये इख प्रकारसे वणेन की गर्‌ हे । 
बावन काट छप्पन दरवाजा । 
मीना मरद नादनका राजा ॥। 
वृडो राज नाहनङो । 
जब भूसमें वाटो मांगो ॥। 
इस कृविताका अथं इस प्रकार है फि नाहनके राजा मेनाके ५२ किठे 
तोरणद्वार ये, जिस खमय उसका शासन नाहनसे ठ्न दहो गया, उख समय उसने 
1 सामान्य भूयके अशको भी कररूपसे भरहण करिया था । यदि उक्त वणेन अतिरिक्त 
‰ रगसे रगा जाता तो एसा बोध दोता हे ® जिख समय दिलीके सिंदासनपर 
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प्रथम युलस्मान वादृशचादं विराजमान षट उल्ल समय मीनागण अस्वन्त वल्वान ये, {क 
यदतो हमें निश्चय दह कि दिद्धीपति पृथ्वरिजके अध्रीन कर देनेवाङे चरपति पजीनीयखे 
ठेकर वावरके समसामयिक उक्त पजौनीके वश्धर आर्महतक कच्छवादे राजः ल 
अपनी अधिक सीमाके बढनेमें समथं न इए । भारमहने नाहनक्ते पचा दारको 
विध्व करके उस स्थानप्रर मड्िवाण नामका नगर वाया । इस खमय वदी राजावन्‌ € 
सामन्तोंकी वासभूमि हः । | 
महामा टाड साव फिर टेखते दँ, छि “इख मीनाजातिरी भिन्न २ खम्प्र- 1 
द्‌ायोके नाभ उचारण ओर वणबद्ध पदोमे एक विभिन्नता बिराजमान दहै । मेना # 
दाब्दका अर्थं अस्ठ वा ^“ अमिन्न ?› श्रेणी ह ¡ इस अमिध्रेत श्रेणीमें इछ समय वर 
ओसारा नामर्की एक सम्प्रदाय दिखाई पडती हे ! अन्य पक्षे सीना छन्दकः अथै । 
मिश्र है वही मिश्र जाति शवारापारः अथात्‌ वार सम्प्रदायो बिमकत इडे है, 
ओर वही चौद्यान, तवर, यादव, पाडहार, ऋछवाहे, सोक, साकटा, गिह इत्यादि 
राजपूतोके ओरख मेना चियोके गभेसे उत्पन्न दहं । यही वभसकर ओना जां 
पच हजार दोसो खम्प्रदायोमें विभक्त हइ । जागा, घोरी, बाडोम नामकः उनके 
कारिका कारोने उन सभी खम्प्रदायो्धी कारेाकी रक्षा को ह । अभिश्र उसाखं 
सम्प्रदाय इस समय दिखाई नदीं पडती; अन्य पश्चमे मित्र, सीना सम्प्रदाय मध्य आरः 
पिम भारतवषकु सम्पण पवता आर दुगेम दशाम वस्त॒त इइं इ । यह अख {4 
भौतखे जाना जाता हं के राजपूतगणोसे विदित इस समयकती जेट जाति आर ^ 
को, भीख, मीना, गोण्ड, खाइेरिया वा साजा जाति यददोके आदिम निवासी हं} , 
मीना जातिका ध्म, सामाजिक नियम ओर आचार व्यवहार एक अलग अष्यायन्नं (= 
वणेन छ्िया जायगा >: । 
पजोयी जिस भति महान्‌ ऊंचे वंशम उत्पन्न हआ था, उसी भति वह्‌ अत्यन्त 1 
सुन्दर ओंर अनन्त भूषित था; इससे दिर्खाके चदान सम्राट्‌ प्रथ्वीराजकी १ 
भगनीके साथ उसका वाह हुआ था। वरि प्रथ्वीराजने सिद्ास्नपर वेठत्त ही । 
भारतवषके भिन्न भ्रान्तोके एसो अस्सी राजाओंको अपन य्य बुखाया, इनम राव 
पजोनीको ही उचा आसन दिया गया था, पृथ्वोराजने जिन २ स्था्नोमिं युद्ध किया, 
राव पजोानीने भी उनके साथ उन्दी २ युद्धोमें अपने बखविक्रमरी पराकाष्ठा दिखा, 
महावीर पजोनीने उन बहुत युद्धामेसे दो युद्धम अपनी तख्वारका चृडान्व 
पारिचय देकर महान्‌ यश संचय कियाथा । जिस समय उत्तरांशसे 
साबुन भारतवषैको विजय करनेके छिये आया उस समय वीरश्रष्ठ परजोर्नाने 
अपनी सेनाको चखनेकी आज्ञा दी, पजेनीने इख प्रकारके असीम साहससे सेनाको 
चखाया कि जिससे शहाबुदीन एकवार ही परास्त हो गया ओर उसी समय समरसे भाग 
गया । विजयी पजौनी उसके पीछे २ गजनीतक गये । राव पजोनीने चैदेोकी निवास ¢ 












( १ ) परजोनी या पज्ज्ञनराय एृध्वीराजका बहनोईं नदी वरन्‌ साला था । 
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भराम महाबाका अधिकारमें करनेसे ही अपन वखदिकमक्ी प्रसिद्धि की थी आर वह्‌ उस 
समय वहाके प्रवान साखन कताके पदपर प्रतिष्ठित हुए; दिद्धीश्चर प्रभ्वीराज कन्नांजपाते 
जयचद्की चन्या ( संयोगिता ) अर्नगसंजसछो हरण करके छ आये; उस समय 
दोनो राजाओंमे जो भयकर युद्ध इञा था उख युद्धम सी पथ्वीराजश्टी ओर्‌ चासठ 
राजा नियुक्त थे, इनमें एक्‌ पजोनी भी य । पथ्वीराजक्ा जयचंद्के साथ जिस समय 
पाच दनतक नरन्तर यद्ध हुआ था,उस यद्धमे निय॒क्त होकर पथ्वीराज [जस भासं 
कन्नाजकी राजनादिनीको ठे निर्चिघ्नतासे चट जौ य,इसी अभिप्रायसे पजो नीने अपनी सेना 
सहेत माग खड होकर रज्र ओंकं साथ अकथनीय ससर करत २ अपने जीवनकां त्याग 
द्या 1 पजोानाकं साथमे मवारके गाहेखोत खामन्त यी जयचंदकछे साथ युद्धम प्न था; 
ओंर दोनाने एक ही साथ रणशय्याप्र शयन श्छिया । क विद्धख्केसरी चद्कति वीरश्रष्ट 
पजोनीकी वीरता विक्रम ओर अन्तिम युद्धके अभिनयके सम्बन्ध अपने कान्य 

ख्ख गय ई; जस समय गावकेन्दराय मारे गय उस खमय चाच्र॒ अस्यन्त प्रसुन्न 
दा चृत्यक्रन छ्य, परन्तु कुछ दा समयक पारे पजान उस समरकं आकाशम गजकर 
१ दिखाई दिये । वह रारुओके उपर दोनो हासे खख चखान ख्गे ! एकं साथ चारसो 
| राजुकार इनके ऊपर आ ञयुके+परन्तु एकमात्र केदारे, पापा, "बाहू" नरासह्‌ आर कच्चरयय 
४ नामके वीरभ्राता पजोनीकी सहायतामें आगे वदे । तलवार ओर लोकी खटाखट 
8 चरा आरस होने खगी,रणभूमिमें सहस्रो शिर छुटकते हुए दिखाई देने लगेरुधिरकी नदा 
6 उह नकटा; पजोनाचे एतमाद्‌ प्र आक्रमण कया, परन्तु एतमाद्का कटा इजा 
¶ मस्तक जस ही पजोनीके पेरोके नवि गिरा कि वैसे ही खंनिंके अष्टे विषम | 
[च वेण पजोनीके हदयमें घुस गये, ईमे रणक्षित्र्॑ पतित इए, स्वश अप्सरा पजोनीको (| 
। पतिरूपसं वरण करनेके लिये आपसमे गडा करने लगीं, जो उत्तरदशी सना युद्धम ( 
# य उनके रावोसे रणभूमि मर गै, मनुष्योके कटे हुए शिरोखे महादेवजीक सड 
१ माला बट गई; जस समय पजोानोा ओर गोविन्द्‌ युद्धे मारे गय, उस समय { 
केवर एक पैर दिन वाकी था । “अपने आत्मीय वीयोकी सहायताके छ्य जंजीर | 


(१) मेवाडसे कोई भी प्रथ्वीराजके साथ कन्नोजको नदीं गया । 
( २ ) पीपा, अजानवाहु,नरर्सिह,कच्चर, पज्ञनरायके भाई नदीं थ अन्यान्य जातीय सामन्त थ । 
( ३ ) चदकविके इस प्रकारके वनसे एेसा बोध होता दै कि जिच समयमे दिरलीपति 
धथ्वीराजके खाय कान्यङ्कन्जपति जयचंदका देष युद्ध हआ था, उश्च समय जयचदकी ओर एक्‌ द्रं 
यवनी सेनाका भी था । परन्तु भारतवषैके इतिहासमे इसका कोई उल्टेख नं पराया जाता,जयचेद्क । 
साय पृथ्वीराजके उक्त समरके पीछे यवनो की सेनाने भारतम आकर दिल्ीको जय पिया, इघके पहिले 
भारतवर्षे यवनोंकी सेना नद थी यदी इतिहासे देख। जाता हे । 

( ४ ) जयपुरके राजा जिस भांति कच्छा नामसे विद्यात ये उसी प्रकारसे कूम नःम भी हना 
था, कूम नाम क्यों हुआ; याड साहबने उसका कोई विष कारण प्रकादा नर्द किया। “ पर एक 
(१ लिखा हे कि राजा कतसवादके पिताका नाम कूम था जिसके नामसे कच्वाहे कूम वा ूमो 
के जाते हैँ । ` [ भनु° ] 

(५ ) उद तजमेमे १ घडी । 
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छटेृरए सिदके समान वीये पाद्टन मदक्रोपधित हो रणभूसिमं आ पर्टुचा । कन्रोजक्ी 
उस भ्रवल स्नाने प्राणोके भयसे भवमीच ह पीठ दिखा दी । पजानीके नाता पालन 
अपने पुत्रके साथ कणेक समान वीरता दिखाने ख्ये । अतसं युद्धमूभिमं दानो इी 
अपने प्राण व्यागकर सूयलोकको चच गये, सुयेक्ता रथ आगे वटकर इनका वड आद्र {द 
सम्मानके साथ चाकर ठे गय `| 4 
कविचदने फिर छिला दै कि गगददवीके भयद्ते मयमीत होकर,चन्द्र चचट हआ (ई 
ओर दिकपाख गण अपने २ स्थानोमें चीत्कार छब्द चरने मे! कनोजक्छ सनाकी गति ४ 
रुक गई, पजोनीने जचदेदवकी ढाटकरा सड २ क८ द्या था, _ उल पुतन सवभ क 
अन्त्येष्टि क्रिया कर दी । पजोनी प्रध्वीराजके डाटस्वरूप ये, उन्द्धने कन्ाजकें वारको १ 
तटक्षण अल्राघात सरूप उपहार दान किया था । क्वियोक्ी मी उस वीरताकी कदानौ- ५; 
त 


ने 3 - 
~~ १ 


` ` „कनक | 


को वणन करनेका साम्य नहं उन्होने अंतमे बहूतसे वीरीके परैर काट डाल आर्‌ 
अगणित वीरोके प्राण नाद्यको परन्तु, महावखी चखच्रगण सास करके ओ उनके 4 


सम्मुख नदीं हो सके । पजोनीने उस रणभूमिमें पतित होकर कहा, -“ˆ क्र सलुव्यद्यं श 
आयु सोवधकी दे, जिसमे आधी तो निद्रा अवस्थामें जाती द; ओर इसका चछ 
एक हिस्सा बाटकरपनमें नष्ट हो जाता दै, परन्तु उस सवशक्तिमानने यञ्च इस 
असखाघातको सहन करनेकी शिक्षा दी है ` । वह यमराजक्छी गोदमें देटेहृद जिल + 
समय यह्‌ कह रहे थे उसी समय उन्दने देखा क “भेरा प्राणप्यारा पुत्र क वीर 1 
पुरुषकी मति चत्र ओके संहारमे प्रवर्त हा रहा ह । यह टर्य देखकर अतम उनच्छं आत्सा ॥ 
अत्यन्त सन्तुष्ट हुड । मटैसीजकि उारीरपर चन्न अनि सात तछख्वारोके आघात किये च 7 
उनका घोडा भी रुधिरमें मीज रहा था । पजोनीका पुत्र उस रणक्षेत्नमे अतुर बर विक्छम 
प्रकाश्य कूररहाथा | 

चदक विने मेङसीके गुणोकी, मदिमाकी ओर उनके बङ्विक्रमकौ बडी प्रदीसा 
की है । इतिहास कहता दैक यही अपने पिता पजोनीके पदपर अग्मिरके सिंहासनपर 
विराजमान हए 1 साधु टाड साहबने जिस इरहाससे इस विवरणको संग्रह क्रिया हे 
उसमे मङेसाजाके शासनसमयकी कोड विशेष घटनाका उदे नहीं था परन्तु रजवाड- 
मे भरचलित वहुतखी दथकथाओं ब गाथाओं ओर कान्योंमे प्जोनीके उत्तराधिकारीके 
वहुतसे कीति कलाप तथा राजपूतोके धम्भपाख्नके विशेष उदेख दृष्टि आते हँ । एक 





स्थानम दसा छिखा है फे मटेसीने मांड्‌ नरपतिके साथ भर्यकर युद्ध कर्के सत्राहि प 
नामक स्थानम विजयलक्ष्मीका आखिगन प्राप्ठ कियाय । 
7 (५ 


| १) एक काभ्यमें निन्नख्खिव कविता वणेवद्ध हुईं दे । 
“पालन पजन जीती मटोवा कन्नौज लडाई 
भांडमकसी जीती रारस्त्रादिका 
राजा भगवानदास जीती मेधासी लाड 
राजा मानसिह जीती खोतनफोज दुवाकि--? 
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मरूलाजाक पछ नन्नलिखित ग्यारह राजा आभिरके सिहासनपर ऋसालसार वैठे;-- ¦ 
१-वीजख्दवजी । {-उदयकर्णं ¦ 

२-राज देव 1 ऽ-नरसिदजी । 
३२-कुल्टणजी । ८-बनवीरजी । 
@-ङुतख्जी । ९-उद्धरणजी । 

५-जोणसीजी | १०-चन्द्रं्नजी ¦ 


1 ( 
५ ११-प्रथ्वीराजजी । | 
उपरक्त ग्यारह राजाओंके शासनच्छे समये विवरणक्छा उदेख इतिहासं नदीं 





ॐ 


इआ है 1 केव प्रथ्वीराजके शासन समयस आमेरराज्यका एक विशेष नवीन अनुष्ठान 4 
हुआ । पृथ्वीराजक सच्रह पुत्र उत्पन्न इए; इनमेसे पँचकी तो अकाख्प ही सत्यु दो गहे, ¶ 
आर बारह पुत्र स्थत रदे।पुथ्वीराजने उन बारह पुत्रको अपने राञ्यके बारह अशोका 1 
ग करके दे देया । उसीसे आमेरका राजवश्च^“वाराकोटरि `` अथौत्‌ बारह पुत्रके £| 
परिवारोमें विभक्तं होकर प्रसिद्ध हआ है, जिस समय प्रथ्वीराजने इन वारहं पुत्रोक 
राञ्यका भाग कर दया, उस समय आमेर राज्यक्छी भूमि बहत थोडी थी, इस कारण 
भरस्यक्‌ राजकुमार जिस परिमित भूखडको बंशाञुक्रमसे ओगत्ता था वह्‌ भूमि अत्यन्त 
खामान्य थो। परन्तु उस समय आमेर राञ्यकी भूना जितना परिमाण था इख समय उक्त { 
बारह वेशोमेके एकूरवेशचधर उतनीरभूमिको भोग करते है।पश्वीराजके वारह्‌ वैरधरेके #1 
१ इस प्रकार राजमोग कर्ने मलेसी ओर पृथ्वरिाजके मध्यवती समयम राजपारैवाखे [ 
साथ राजवराको कनिष्ठ शाखाओमं विवाद्‌ उपस्थित हआ था गर उसी कारणे मूटराज्य- (र 
व्यं को अपेक्षा ओंर मी राजञ्यकी एक शाखा आक प्रबङ हो गह थी! यह्‌ घटना उदयकरणके 
$ चासनसमये हुड थी,उनके पुत्र वाकाजीने पिताका महर छोडकर अस॒वसर नाम नगर 
॥ ओर छोट २ देशांपर अपना जधिकार कर लिया । उस खमय उनदछे पुत्र ओेखाजीने उस 
देशक अर्घाश्चर॒टदोकर अपने वाहुबय्से राञ्यकी सीमाका विस्तार कर एक प्रबढ | 
वखशाखी सम्प्रदायकी खष्टि कर रोखावाटी नामक राज्यको स्थापित किया। दखावार्टदीकी † 
अभिका परिमाण उस समय द हजार मी था, चेखावाटीका वृन्ान्त टाड साहवने ¶ 
अन्य स्थानपर विस्तारसहित छ्खा है, इम भी यथास्थान उसे अपने पाठककि 
सम्मुख उपस्थित करेगे । 
पृथ्वाीराजके सम्बन्धमे एेसा जाना जाता है फ उन्होने सिधुनदीके किनारे 
स्थापत्त दव नामक एक पावत्र॒तथिम जाकर यद प्राप्त कया था, परन्तु चाकका 
विषय दै छि वह अपने ही पुत्र भीमके द्वारा मारे गये! इस खो चनीय हत्याकाण्डका वृत्तात 
0 इतिहासमें दिखाई नदीं देता । परन्तु पेसा जाना जाता है कि उस पिद्रघातीका 
3 
५1 


-इसदा अथे यहदै कि पालन ओर पजोनीने महोवे ओर कन्नौजके युद्धमे जय प्राप्त की । मर्ह 
सीने सत्रादिके समरम्‌ मांइपर अधिकार किया, राजा अगवानदाक्कछो मवासीमें जय प्राप्त हुई, राजा 
मानर्सिहने खतनके सेनादलक्रो परास्त किया था१ इससे जाना जाता है कि एक समय काबुलके वाददिरी 

ध | दोमे भी राजपूत राजार्भोनि जय प्राप्त की थी। 


~ 
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मारकर महान्‌ पापे चिप्र हए उन आमचे पु आसकणने ज उसी प्रकारे उख 
! पितघातीं पिताक जीवनका नाद क्रिया ! आम पिव मारनेखे सबके अप्रिय हो ग्येये 
(2 आर सथा उनक्छां धृणच्छ रष्टख दृखत थ; सजवदा्रसन असच खलार्ख स्वद्‌ च्छर्‌~ 
{1 मेके स्यि उनके पुत्र आसकणसे कह ^“ क्रि आप भीमक मारकर राजवंराके कखंकको 
५; दूर कीजिये । इसके पीट तीथाद्ी याता करके आप अपने पाषोक्ा नाद्ध कजिये 2 } 
(1 आसक्छणने दस संमतिक्छो उचित जानकर अपने पिताक जीवनङ्ूपी दीपकच्छे सवेदाकते व्यि 
+ चान्त र दिया। आभैरराजवयके इतिहासर्मे इन दो महा पापियोके नाम जही छ्खि गये 
५ । इस प्रकारके कर्टकियाका इस संसारसे नाम खोप जाना रैकूद्टी हं) 
(म दूलेरायके समयसे केकर पृर्वाराजद्क त्येकु रजाः सम्पूण स्वाध्रीनभावेे 
(1 राज्यदासन करते आये । दिदि तबरवंशीय प थ्वीराज जिस समय अपने बाहवे 
आर तष्छे सम्राट पदपर विराजमान य, उस समय यद्यपि राच पजोनी उनके यद्ध 0 
= आधीनरूपसे नियत ये परन्तु राञ्यके आभ्यन्तारेक छाखनसे तवर यजव॑खपर किसी / 
च 
य 


एक ओर मनुष्ये उचित दंड दिया ! खम जिस प्रकारे जयने पिता पुथ्वाराजको 0 


क 


। समय भीं हस्ताक्चिप नदीं किया; वेोप करके पएजोनीके साथ एय्वीराजका सगं 
सम्बन्ध हयो गया था इसाल्यि वह दिंस्लीर्ने नडे सम्मानके खाथ रहत े,उमेरक्ते 
{ } ` राजाओंमेखे भारमस्लने सवसे पादि यवन खासलनके निकट अपना मस्तक जुकाय 
ओर उन्होने दी सबसे पारे यवनसखम्राट्के साथ खम्बन्ध वधन चिया; वाबरने {4 
+ जिस समय भारतवर्षमें अपनी प्रयुताका विस्तार शिया उस समय भारमल्ख्ने उन? {| 
¢ आधौनता स्वीकार कर टी । इसके पीछे पठानोके अभ्युद्यके पादे भारमल्छ हमायुके 
(\ निकटसरे आमेरके अर्धाश्चरस्वरूप ““पवचहजारीमनसखवःः अथात्‌ पांच सदस सेनाके नेता 
8 पद्‌पर नियत हए । इतिहासे आरमल्छके शासनका अन्य कोई विद्ोष उल्खेख 
१ दिखाई नदीं देता । 
आरमर्लकछे पुत्र भगवान्‌दाखने मेर सिहदाखनपर बेटकर यवन सभ्राट्‌के साथ ‹ 
¢ एक अर भा घानेष्ठ सस्ढन्ध स्थापत्त कया । सस्पृण भारत्तववेमं सम्पूण चार आर्‌ 
न पवित्र वसीय राजपूतोभें एकमात्र भगवान्‌ दासने ही सबसे पादे पवित्र क्ष्नियोके 
रुधिरको कटंकच्धी स्यादीसरे अनुाखिप्न किया, भगवान्‌दास बादशाह अकबवरके परम 


भित्र तथा प्रेयपान्न ये । नीतिविरारद अकवरने सिह्यसनपर वेठकर इस बातकों 
॥ 





( १ ) राजपूतोके इतिहासमे ट्ख है किं आकण पितादो मारङ्र अपने पापको नादा करने के 
लिये तीरथोको गये, ओर जव वहासि कोटे तो यवन सम्राट्‌ ( हमावू वा बावर ) ने इनको राजाी 
उपाधिमें नरवरा राज्य दिया था, नरवरराज्यके वेशे जिस आभेरराज्यवंराकी उत्पत्ति हुईं है वह 
पाठकोरो पिके ही बिदित हो चुका हे । नरवर वा आभमेर इन दोनों राज्योमिंसे किसी राज्यके राजाकी 
अपुत्र अवश्थामें सत्यु हो जाय तो आमेर राज्यकी खल्यु होनेपर नरवर राजके राजकुमार ओर जो नरवर 
(= खत्यु हो तो आमेरके राजकुमार सिंहासनपर विराजमान होते है,जयपुरके राजाः जयर्धिहकी ख्त्यु 
अपुत्रावस्यामं ही इड थी, तव नरवरराजके एक राजकुमारको आमेरर िहाषनपर वैया गया था । 

( २ ) प््वीराज तूवरवेशी नटी ये चोहानवंशी ये । 


ग्एव्च्छः 






( ५५७२ } राजस्थानईतिहास--भाग २ 


नव~ 
अखाातसर जान ख्या था एके मारततवधस यवनशछासनका दढ आर वचरस्थाई करना हा 
कत्तेव्य ह, इस कारण प्रजाक दृद्यसं आाधेकार करनके साथ हो साथ आरतक प्राचन 


राजाजाका भां अपन दस्तगत करनके व्ये उनके साथ सिच्रता करनी आवश्यक दह । । 


रखना दुरायासचर ड्‌ । जय, कठार शासनदड, तटवारक बट आर्‌ इच्छाख जा 


स्रामस्यव, ब्रञ्युत्व जार प्रनरता प्रात्र का जातां ह्‌ वह्‌ ए्चरस्थाय।( नद्धा हं, आर उसका फट 


भ उसने यह्‌ भां समञ्च ख्या था कि एकमात्र वख्वारको सहायतासे द्वी भारतपर आधकार 
१ विषमय होता हे, परन्तु एक प्रसिद्ध शान्तिसंभोग 


द्या ओर न्यायके विचारसे युक्ति 
कृत प्क अनेक भाषा भाषी, अनेक सम्प्रदायो वैधे इए सारतवाशच्योके प्रति जो खासन 
¶¶ किया जायगा उसख जो फ उत्पन्न होगा वह स्थायी होगा ओर वही यवन साम्राज्यके 
‰ पक्षम सगङमय हदागा । अक्रवरने यही सब साच खसञ्चकर भगवान्‌दासच्छा माति प्रात 
¶¶ राजाक साथ मित्रता कां थी | टाड साहवने छ्िखिा दह ˆ छि किस उपाय आर कस 
१ चतुरतासर अकबरने कछवाहोके राजाको अपन हस्तगत किया था, वह्‌ सुन्च विदित 

नदा तव एसा जाना जाता ह फ उन्हाने कच्छवपातेको उच गारक आकांक्षा वा 

सम्मानकी लाङ्खासे दही तप्र किया था 2 } मगवान्‌दास बादशाह अकबरके इतनं 
५ अङ्ग्त ह्य गयथ क वह्‌ अपने महान्‌ पावेच्र वरच्छे जावेन्रताका रक्षा करना भी 

भूर गय थ 1 वह्‌ भारतक राजाओंमं सबसे पारे यवनसम्राटकं साथ चवाहक सम्ब- 
१ न्ध करनम कुछ भां खाज्जित न इए । भगवान्‌ दासकी कन्याके खाथ कुमार सखामका 


( जसने पीछे जर्दौगीर नाम धारण क्रिया ) विवाह ह्यो गया उस विवाहके ूलस्वरूप 
अभागे सुसखरोका जन्म हुं था । 





बः ष | हि , कि , | नि , ति 


(१ ) सुखत्मान इत्िहासवेत्ताने निखा दै पि ९९३ दिजरी सन्‌ ( १५८६ ई० ) म यह 

बाद हुआ था, इख तमय आमेरराजके वंशम स्वय आमेरराज भगवानदास ॐ उनके दत्तक पुत्र मान- 
सिह ओर उनके पोते यह्‌ तीनों जने, संभ्राट्की सेनामे अधिक सम्मान प्राक ये,विशेष करके मानरपिहने 
समय सवसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की थी, जव वादश्चाहके भाई विद्रोदी हदो गये, उस समय 
मानर्सिहने उनके उ विद्रोहको दान्त करा दिया, ओरी अपेक्षा राजा भगवानदास + जिषठ समय 
सश्नाटरशो य सेनानीके अवीनर्मे कस्मीरके युद्धमें नियुक्त थ उस खमय मानर्सिहने खवर कठिन 


क 
क 
प्‌ 
प 
1 अफ़गानोंको दमन छ्िया ओर उनके पुत्र कावुलके राजग्रतिनिधिके पदपर नियत हुए । फरिस्ताके 
रम 


इतिहासं इषका वर्णन भलीमभांतिसे छिखादे। [ जिल्द २] 





प ष 
% यहां सव जगह भगवानूदाखका नाम गलत लिखा गया दै ओर मानरसिह भी उका दत्तक 


¶ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
नदीं या ओर न भगवानूदाघने शाहजादे सलीमको अपनी वटी दी थी । टाड सादवको सही इतिहास {4 
न्दो मिला, जिखसे देसी गलती हुई दै; असक बात यह दै कि राजा भारम्लने पिले अक्वरस अ 
वटीका विवाह क्ठिया । फिर उसके वेट भगवन्तदासने शादजादे सलीमद्धो अपनी वेटी दी । मानसिह 
मगवन्तदाखका बेटा था, भवन्तदाघका भाई भगवानदास था वह॒ आमेरका राजा नहीं था, 
उको बांका क्खवाहाकी पदवी दी थी उसक्छो ओलाद्मे बांकावत कछवादे लिवाणके राजा 
+ यह मी गलत दै भगवानदास नही भगवन्तदास ह क्योकि मानरसिंह जगत्‌, 
बेटा नदी राजा भगवन्तदासका वेश था ओर जगत्चिह तो मानर्सिहका बेटा था । माधो 
9 माई था, सूरतसिह न्ही,सूरसिह भी राजा भगवन्तसिंहका बेट ओर मानर्धिहका भाई था । 


~ ~ ~ ~~ ~ ~ 


१७ जयपुरच्ा इविद्स-अ० १. ( ५७३ } 
व: द धव (> 
मानसिहके सम्बन्धे इतिदासवेत्ता टाड खाहव जिते है, कि अगवानदासक्े 





अतीजे उत्तराधिकारी मान्सिह अकवर्छी सामं उज्वर अणिस्वप थे । खम्राट्कछे 
सहकारी होकर उन्होने वहुवसे कठिन २ कार्योका भर च्या था, तथा खुतनखे ‰ 
समुद्रतच्छकं समस्त देशो अपनी दी तटख्वारक़े बटसे यवनराज्यके अधिकारे किया 
था । मानर्सिहने उईसाको अपने आधेकारमें कर तथा आसामको जीव वहाके सजाको 
यवनसग्राट्के आधीन 1केया था, इनके बाहुवख्ख अयमीत हो कादुख्ने भी अधीनतः 
स्वीकार की थी; वह क्रमानुसार वगार, विद्र, दक्षिण ओर कावुखके चासनकती 
ए । सघ्राट्‌ अकवरने राजपूत राजाओको सिहाखनके साथ सम्बन्धमें बांधकर एजेस 
वलके बटठानेकी चेष्टा की थी मानरसिहने अपन व्यवहयारखे उसे श्रमाभेत्त चछर दिया 
वह्‌ निर्धिघ्रताका देनेवाढा नी है उस सम्बन्धस्र दी साग्राञ्यके ऊपर उन राजपूलोी 
अत्यन्त प्रभुता चख्ती हई दिखाई देती थी ओर उसी कारणस समनादट्क उदेखसावनमे = 
नित्य उपद्रव होते रहते थ । राजा मानसिह्‌ उस प्रभुतामें इतने प्रवर हो गये ये, अधिक ¢ 
{ क्या कै सम्राट्‌ अकबर अपनी प्रन सामथ्यं ओंर श्रातिपत्तिके समयमे मी उस वेग- 1 


0096727९ 


का हास करनेके श्ये-पाडुविकु इच्छाचारी राजाओंने खचर ओर अचरके उपर † 
जिसका प्रयोग शिया था, उसी विष प्रयोग करनेमं सन्नद्ध इए, यह तो पदि ही क 
आये हँ, क “सम्राट्ने मानसिंह पर विष प्रयोग करे छिस अ्रकारसे अपना नाञ्च क्या 


क्वि 


 था??। कनक टाडकी कथासरे जाना जाता है कि ““मानसिहकी उस ध्वर्‌ प्रभुताको असख- 1 
) ^~ ् ^ स ५९ ९ ० स अ 
[ हनीय जानकर सम्राट्‌ अकवरने अत्यन्त धूणित्त उपायसरे अथात्‌ विष प्रयोगके द्वारा सान | 


‡सिंहकछे जीवनको नार करनेकी चष्टा की थी, परन्तु अपने दुभाग्यसे उस विषो अज्ञा- 
नतासे खाकर स्वर्यं॑ही प्राण हीन हो गया, परन्तु अन्य किसी इातिदासमे हमे इखच्छा 
१ कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नदीं मिटा 1 सन्राट्‌ अकबरकी विषपान रनेसे सत्यु नहीं इई, अ- 
१ न्यान्य इातिहासोसि तो एेसा ही जाना जाता हे”? । 

ह कर्न॑ङ टाड साहव छिखते है, कि «‹ सम्राट्‌ अकबरजे जिस समय सृल्युकी खाय्या- 
(+ पर शयन शिया, उस समय अपने भानजे खुशरोको भारतवषेके सिंहासनपर बिठानेके 


} ( १ ) टाड साहब लिखते हें, “कि भगवानूदासके ओर भी तीन राता थे उनमें एकका 








1 नाम सूरतसिह, दूसरेा माधोरसिंह ओर तीसरेका जगतरसिंह था; मानर्सिंह इसो जगतसि- ९ 
हे पुत्र थ ` । = 

( २ ) यवनोके इतिहास फारेस्ताने कहा दै, कि मानरसिंह जब उडी साो जय कर चुके तव ‡ 
सम्राट्‌ अकबरने इनको १२० हाथो उपहारमे दिये । ४ ¦ 
- ( ३ ›) फरिर्ता इस वातो स्वीकार करता है । उसने डिखा है कि जिस समय मानरसिह देवर (३ 
| कुमार उपा धिधारो ये, उस समय विहार, हाजीपुर ओर पटनेके रासनकतां पदपर नियुक्त इए ओर । 











उसो वर्षमे अर्थात्‌ १५८९ इसमें उनके बडे चचा+राजा भगवानूदासडी खत्यु हो गड; ओर उनकी 
नेदिनीके गर्भसे जहांशीरके ओरस खसरोका जन्म इभा, मानसिहने वंगाेको जीतकर भ्रतापादित्यङो 
परास्त द्या, वेगालेके पाठटकोसे यह बात छिपी नही है । 





+ बडे चचा नहीं राजा भगवन्तदास मानके पिता ये। 


न 


( ५५४ ) शजस्थानष्ीतदहास्र-भाग २. १८ 
गन्ना व~ 


हेतु राजा मानसेन षड्यन्त्र जाल्का विस्तार करिया था, यदि इस बातक्रो बादशाह 
जान जाते तो खमस्त राजनातिक आादेष्य उपद्र्नोको सान्त करनेके ख्ये कमार सर्खामके 
सस्तकपर राजसुङट अपण करनेकं अभिलाषी होत, परन्तु ङक हयी कारके ख्य इस- 
खमय उक्त षड्यन्त्र स्थत रहा आर राजा आर्नीखह वगारक्छे खासखनपर अज दिये 
गये परन्तु उस षडयन्त्रका निस्तार बढता गया, मार खुसरोको चिरकार्के यि 
कूरागारम रक्ख्य जार इनक सनक्छाका अत्यन्त शसोचनाय रूपसे खत्यु हा गह । राजा 
मानासहका चुद्ध अत्यन्त तीक्ष्ण थी, इख कारण उन्दने उख खमय प्रगट उस 


= 

& क ४ 4 

क्व षद्राहका वदल्य नहा देया, परन्तु चिपे २ अानिनेयके पष्घुको समथन करत रहे, 
द 

॥ 

9 






{त „त 0 


राजा मानासह बीस हजार राजपूत सनाके अधिनायक दोनेसे भवर बङल्ाखा थे; इस 
कारण उनक्रा भ्रकाश्मे दमन करना वादक्ञाहक्ी सामर्ध्य॑स्े बाहर था; परन्तु देरखीय इति- 
हाखसे जाना जादा है कि सश्नाट्ने दर करोड रूपये रिश्वत देकर सालरसिहको अपने हस्त 
गत कर छिया था ¡ सुसल्मान इतिहासवेत्ताकी उक्तिके सदसे जाना जाता है कि राजा 






मानसिहने १०२४ डिजरी ( १६१५ इसी) मे वगाटमे भ्राण याग चयि, परन्तु इतिहा- 
खस यह ओ जाना जाता ह कि उत्तराच्चलमं खर्ज! जातके साथ युद्ध छरनेको ग्य ये 
वहां इससे द दष पि मार गये थः: 

राजा भगवांनूदाखके स्वगेवासी होनेपर मानखिह जयपुरे सिद्ाखनपर वेदे । 
मानासहके रासन समयमे आमेर राञ्यने आरतदषसमे अन्यान्य राज्योक्छी अदेक्षा अधिक 
प्रसिद्धि प्राप्न की, मानरसिहच्छो सम्राट्‌ यहां जितना सम्मान भिल्ता था उतना ही यह 
अपने चाहुबल्टेख राञ्यपर अधिकार करते जति य, ओर अनेक देशस जो धनरत्न 
हरण कर २ क छात य्‌, उससे उख छोटखे आमेर राञ्यकी कमः धनसम्पात्ते आ 
बढती जाती थी । दूलेरायके षीद आमेर राज्य रजवाडने एक्‌ स्मान्य राज्य भगिना 
जाता था, परन्तु मानीसदहक समय उसी सामान्य राज्यकी सीमा वृद्धिक साथ ही साथ 
भारतवषेम उसकी प्रसीद मी बढ गदे । कच्छवगण अवद आारत्वषस इतने वीर 
नदा गिन जति थ, परन्तु राजा भगवानदास ओर मानसिदक समयस कच्छर्वोके 
द्ख्ने खतनघे सखमुद्रतक भारतके प्रत्येक प्रान्ते अपन अतुल पराक्रम ओर 
बाहुबठस अपनी जातके गोंरवको बढा लिया था, राजा मानसिकी सेना बाद्द्माहकां 
सनासे अधिक वलवान्‌ ओर साहसी तथा कीर गिनी जाती थी । राजा मानर्सिंह 
भारतवषमे यवनराञ्यके `शाखनम चिरस्मरणीय ओर प्रदांसनीय अभिनय करनेके पीछे 
स्वगेको चछ गये, इसके पीछे उनके पुत्र राव भवर्सिह आभेरके राजसिंदासनपर वेदे । 


स्वयं यवनसम्राद्रून उनका अभिषेक करके उन्ं सम्मान सूचक ““वचहजारीमनसवः› कौ 
उपाधि दी । इतिहासस यदह जाना जाता है, फि यह अत्यन्त निर्बोँघ ओर मदययपानमें 


~ 


ननित्णोतधक न भ्न न्नव त 1 दन्न 





८ १ ) राजपूत इतिहासते जाना जाता ट कि मानसि १६९९ सवत्‌ अयात्‌ १६४२ 
ईसवीमे स्वगे सिधारे । 


( २) भगवदत्तदास। 
अअ <अ 33232 


क 


| | 


१९ जययुरक्छा इदिद्ाॐ-अ० १ (५५७५ ) 
दव 


प्कश ४ 


2624 


क भ 


अधिक रत थ । कड वष राञ्य करनेकु पीछे उसी अधिक मादेराके पीनेस्ते सन्‌ १०३० 
हिजर्यीमें प्राणत्याग किये । उनके राज्यकछे समयमे कदं विरेष वटनः नदीं इडं ! 
भाव्सिहकी मृस्युके पीछे उनके पुत्र महक्षंह ॒राजिंदासनपर वैठे, पर्छ 
यह्‌ ओ पिताके समान अत्यन्त इ] प आर मदेरापानर्म आस्त य, 
इख कारण वहत थोडे दिनोमें दी इस संसारक्छो छोड गये ! राजा सानाक्षिह जैद 
महावीर नीविज्ञ जोर असीम साहसी थ, उन पुत्र ओर पोत्र मी उसी ओति उनके खस्पुणे 
गुणो विपरीव इए, आमेर राञ्यकी प्रभुता ओर प्रताप इसीचे एकवार ही क्षीण ह्यो गया; 
इस खमय इस सुअवसर्े जोषपुरके अ््धरोने सम्राटकते यदद अपने प्रताप ओर्‌ 
प्रभुताइंका विस्तार कर लिया, इतिदासस्र विदिव हाता ह कि सहार्हकी सद्युके पीछे 
आमेरेछ सहासन पर कोन येठेणा ? यह्‌ बडाभारी प्रच उपस्थित था ! विख्यात 
राजपूत- नन्दिनी जोधाबाईके साथ जहागरका वाड्‌ इं था, उसे हमारे पाड 
यथास्थान पठचुक$ हणे, उस विख्यात जोधावादेके अनुरोधसरे सभ्राद जद्प्यने 
जगत्‌(सिहके पोत जयरसिहक्छो आमेखछा सहासन दे दिया । यजपूलोषे इवि 
ङेखकेन कदा है किं इससे खभ्राट्को प्रियतमा रानी नूरजर्हा अत्यन्त संतुष्ट इड 
थी ! उक्त देदीय इतिहास्वत्ता जिग्ये इदं ए आमेरका सिदासन च्िखक्छै दिया 
जाय, रनिवासर्म जोधाबाई वादृशाहरे स्यथ इसका ननरचय कर छं; जया चह उख 
समय अंतःपुरके नवि थ । वाद्राहने उख समय अन्तःपुरके बरासदेख निन्नस्थ 
जयर्सिहको आमेरका राजा स्वीकार कर अभिनाद्‌न पूवक कदा -कि ““जोधाबार्क 
सखास करियि, यही आपके राजपद्प्राधिका मूर हेः? । परन्तु रजवाडेकीं (चिर- 
प्रचछित रीतिके अनुसार राजपूत राजा कभी किसी राजपूत मारको सलाम 
नहीं कर सक्ते; इस कारण बादश्चाहकी आज्ञा होने प्रर ओ जयसिंह उर रीतिका 
तिरस्कार न कूर सके ओंर बोरे च्छि ^“ आपंक रनिवासकी अन्याक्ञियो्छो सलाम कूर 





त 


र 


सकता हू परन्तु जोधाबाडको किसी मेति भ सलाम नदीं कर सकता?।परन्तु जोधाबाडने &. 
इससे अपना ङुछ मी अपमान न समञ्चा वरन्‌ मदमुसकानसे कदां “इससे छख हाने नदी है; ‰ 


सने आपको आभेरका राज्य दिया 22 । 


राजा मानसिहके पीठे दो अयोग्य उन्तराधिकाियोसि कच्छवजातिके गोर्वक्ी , 


कांति अत्यन्त ही हीन--प्रभा हो ग थी, राजा जय्सिंहने आमेरके सिंहासनपर वैठकर $ 
अपने बुद्धिबङ, नीपिवक ओर वावशे उख करको दूर करके कड वषमे आभर & 
राज्यके लुप्त इए गोरवको कर प्रक।दशमान कर दिया 1 जयखिह भिजोराजाके नास ‰ 
विख्यात य, सानसिहने जिक्च प्रकार अकबर शान समयं राज्यक्ा विस्तार 


अपनी भ्रव सामथ्ये ओर बाहुबरखका परिचय देकर अक्षयकी प्रप्र कां थी, 


तथा सामथ्यै ओर खम्मानको बढाया था, ओर बहुतसरे युद्धोभं जिल भतिसे 4 


मिज राजा जर्य्तहने आ उस प्रकार दुद्यन्त ओरंगजेवके शासन समये £ 





(१) महार्सिह मावर्सिहके बेटे नहीं थ भानर्षिहरे ङुंब्र जगतूसिंहके बेटे य । | 








-------- „ । 


( ५५७६ ) राजस्थानद्वातिहास-भाग २. 


य स त थ ० 
४ यददन साष्राञ्यके बहुतसर उपकार किये ! ओंरंणजव जिन संप्रामेभिं नियुक्त थे, प्रायः 
-‡ जयसखिहने भी उन्हीं यद्धोमें चिप होकर जयटक््मीको आङिगन किया । ओंरंगजेवने 
$ इन इख वीरतासे संतुष्ट होकर उन्दं छः हजारीमनसव पुस्कारमे दिया । भारतवषेके 
९ इतिह पाठने आरगजवके आासनकालीन इतिहासं इन्दं जयखिहको वीरताकी 
५ कदन भलीभोतिसे पटीं हागी ! जो असीस साहसी महावीर शिवाजी महाराषटदेशके 
बर आदि नेताथ, जिन रिबाजीके नाससे सभ्राट्ष्छी सेना कपायसमान होवच थी, जिन 





ब्‌ 








व 


रवाजॐ साथ युध करक बादृद्याहक्ा खना चारनार्‌ परास्त इद्‌ था, उन वाजा 1 


1 
यही आमेरपति महारज जयसिह वन्दी करके दिस्खछीके वलादद्शह ओंरगजेवके यहा 
ङे आयेथे ¦! जयसिहके िबाजीको वदी रके छानेकः 
भलीमोप्तिसे चखा ह दै, 
खमञ्चा । यद्यपि राजा जयखिहने विजातीय विधर्मं ओरगजेबकी आज्ञासे स्वदेशीय 


६ 

ए 

4 

३। 

१ 

१ महाबीर खिवाजीको वेदी किया था तथापि उन्दने राजपूत वीरो खमान शिवाजीके 
र 

््‌ 

4 

श 

१ 


णेन आरतके इतिहास 
स कारण इमन उस विषयक यदहं लिना आवदयक न 


सस्यख यह रापथ क थाके बादशाह आपच्छ एक्‌ बार भी स्पङरं नह्ययं र सकगा, 


इसका सद्धा अ हू । श्यवाजान इस राजषूह्च्छ परातज्ञाषर हा टद {चशधास्त करके 


अपनकेः चदीं करा दिया था; , परन्तु रिवाजीके आहे ही ओरगजेव अस्याचार करकं 


इनक ज{दनकू गाखका चटा करन ङ्गा, तवं रजय राजा जखांसहनें वाद्‌ चाहका ॐ ॥ 
भी भय न करके अपनी खपथको पान कूरनेके छिए शिवाजीक्छो {दस्छासरं सगा दनम 
$ ए्वदष सहायवा कर राजपूत नाम गारवच्छा रक्षा चछा] ईरा कारणसे बाद्‌ साह जय- 


खिहपर अप्रसन्न रहता था, यद्‌ हमारे पाठकोसे छिपा नहीं है ! दिस्खीके सिंहासन 


खनके समय राज़ मारो महा वाद्‌ उपस्थित इजा, भिज साजा जयनिहने पिरे 


4 
१ तो सुर्वान दाराकी ओरका पश्च लिया ओर फिर उसके साथ दिश्चासघात किया, इस 
+ दाराके सहासन प्रा्ठिकी आञ्चा एकवार ह जाती रही । जयांसंह्‌ वारबार नीति- 
ज्ञताके बठ्से कइएक काय।मे प्रधानता ्राप्न करके अत्यन्त गार्वैत हो गय ये, आर इसा 
# छारणसरे नरराक्षस ओंरगजेबन उनका अनिष्ट करनेके लियं प्रतिज्ञा थी । देद्य 
पून ईपिहासवेत्ता 1ॐेख गये हं कि;मिजाों राजा जयसिहके आधीनमें बादेस हजार अश्वारोहा 
शुं सेना थी, ओर वादंसजने प्रथम श्रेणीके संभ्रान्त कर देनेवाङे देरी जागीरदार्‌ भी उनके 
1 आधीनकी सेनाम नियत थ । जयिदने उन महावीरोसि यक्त ही राजद्रबारमें ब॑ठकर 
दो हाथ दो गिखासर चेर एकको दिखी ओर दूसरे्ो सितारा कहकर एकको 
{१ तो वड वेगसे प्रथ्वीमें गिया देया ओर दूसरेको चूण र करके कदाः- सितारे 
1 पतन होनिसे दिस्खीका भाग्य मेरे दहिने हाथमे रहा, मैने विचारा दहै कि “इसी भति 
ध 


सरछतासे दिल्छीके. आग्यको पतन कर सकता 2 । पाठकगण इस उक्तिसे 
खरङतासे जान सकेंगे, एक मिरजा राजा जयसिंह किंस प्रकारके दुदमनीय क्षत्रियतेजसे 
प्रक।शमान थ, उनके दाया हा सतारापति हिवाजीका पतन हुआ, अर चद्‌ 
वह विचारते चो ओरगजबका भी पतन कर सकते ये, महावीर आर प्रबल प्रयुता युक्त 
मनुष्यद्ठे अतिरिक्त ओर कोन खी स्पद्धा कर सकता दै परन्तु यदह स्पद्धां ही उना 


थ त म मि ना मु भ य भ म व ध श भ मि म 
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कालस्वखूप हई, क्रम २ से बादक्ाह ओरगजेवके कानातक भी यह्‌ बात व गड क्र, 
राजा जयसिह इस प्रक्रारसे सवकं सामने कदा करता ई, यद्यापे आरगजेत्र अब 
पराक्रमी वादृद्याह्‌ था तथापि वद्‌ जयसिदकं अनिष्ट खाधनधं भरत्यद्चरूपस्े कोइ उपाय 
करनेका साहस न कर सका } दुराचारी ओरंगजेव अपने शाखनसमयमें केवर तख्वार 
ओर विषकी सदहायतासे भारते प्रधान २ राजपूत वीरोकते प्राण नाद रके निष्कंटकः 
इ आ था, जिख उपायसे उखने यङ्ञवन्तासदक्छे जीवनच्ा नाञ्च कया था, उसी चुणत उपाय- 
से उसने जयचि्को भी इस संसारसरे विदा दी, उसने अन्य कोड उपाय न देखक्रर्‌ अंतमें 
राजा जयसिहके कुटम्बमें अपना षड्यत्र चलाया, र जपूतो्छी रीतिं अलुखार बडे 
राजक्ुमारको ही पिताका चिहासन प्राप दोता दै, ठोटेको कदापि दिदासनच्छी प्राति नदीं 
ह्‌ सकती, परंतु दुराचारी ओरगजेवने जयसिहके छोटे पुत्र कीरठर्सिक्छो अनेक 
यतिक खोभ दिखाकर अपने चरमे करके कहा कि ““यदि आप अपने पिता जयस्ियके 
मार डाले तो मेँ राजपूतो्धी रीतिके मस्तकपर खात मारकर आपके श्चिरपर आगमे 
राजसु अर्पण कर्गा, आपके वड़े भाई रामसिह किसी प्रकार अ राजसिदहखनपर 
अपना अधिकार नहीं कर सकते । अभागे निर्वोध कीरतसिहने पापात्मा ओंरगजेवक्ते बड्‌- 
यत्रे फंसकर उसके मनोरथको पूणे करनेमें कुछ भी विखम्ब न किया । राजपूत खगारः 
कीरतस्िहने अणी मके साथ विष भिखाकूर अपने जन्मदाता जयाक्चदकतो विङाकर 
उन्दँं मार डाडा । जयसिहने उस कुख्कटंकी पुत्रके हाथसे विष पानक्र प्राण स्याग दिये । 
पि्रहन्ता कीरतरसिह अपने महापापके पुरस्कारस्वरूप राजतिखक श्राधिके ख्ये अंते 
नरपिश्ाच ओरंगजेबके सम्मुख गया, वादाहने उसका मनोरथ पूणे न॒ करके केवख 
कामा नामक एक देश्च उसे जागीरमें द्‌ दिया । 


महावीर जयर्सिंहक प्राण व्याग करनेपर उनके वड़े पुत्र रामरिद आमेरके 
सिं्सनपर बैठे । जयसिंहको छः: हजारी मनसव प्राप्त हआ था, परन्तु रामसिंह 
“भचार हजारी मनसबः› प्राप्न कर आसाम निवासियोके साथ युद्ध करनेको गये । 
संवत्‌ १७४६ में रामसिंहकी मत्यु होनेपर उनके पुत्र विशनासंह॒ आमेरके राजपद्षर 
स्थित हए, इख समय पुनवार आमेरका पूवं गरव दिन २ क्षीण होता आया था, अब 
वाद्शादके यहा आमेर राजकी उस प्ररारकी प्रभुता आर सम्मान नहीं था । इस 
कारण विशनसिहको “तानि हजारी मनसबः भिखा । परन्तु उन्होनि बहुत दिर्नोतक 


षदप 


राञ्यसुख नदीं भोगा । “वे संवत १७५६ में बदहादुरखादके साय कानुख्को गये ये 


_ बही उनकी मृत्यु हुईं 2 । 
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( ५५७८ ) राजस्थानहतिहाख-भाग २. २२ 
> 


द्वितीय अध्याय्‌ २. 


घुत्चीन ओर मध्य सम॒यके क्षत्रिय राजगण-पश्िमी ओर्‌ प्राच्य जगतर्मे भावी समिन, हिन्द्‌ 
जातिभे भविष्य आकेख्य-सवाई जयर्सिटका राज्याभिवेक-आलिमशाटके साथ उनका यो- ¢ 
गदान-सन्न'टका आमेर राज्यपर खालसा करना-जयसिहका वाद्खाहकी सेनाको जयपुरसे भगना- & 
उनका स्वभाव आर चरत्रि-उनकी ज्योतिष विदयाकी अभि ज्गता-दित्टीका त्त पार गोकयोगके । 
समयतक्‌ उनका आचरण-बहुत विवारहोके विषभय फलक एक प्रमागसूच क्त घटना-जयसिहकी गुणा- 
वली-जयसिंहके अश्वमेध यज्ञ करनेको इच्छा-उनके सेध्रद च्छि ओर च्खि हृएु दुष्प्राप्यं ओर 
मूल्यवान्‌ बहुतसे ेतिहासिकः ओर पौराणिक तथा वेन्ञानिच्मन्ध-उनण्नी स्त्य 1 
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जिसने इख विशाख इतिहाखरूपी समुद्रके भीतर प्रवेश किया है, उसके नेतरोरे ¶ 
सम्मुख एक विरोष चित्ताकषक टदय आता ह । वीरमाता आाप्तमूभिकी गोदे सूयं । 


> 


ओर च॑द्रवरी क्षत्रिय जाति दी वीरनेतारूपसे चिरस्मरणीय अभिनय करती आह है, ४ 
रामायण ओर महाभारत इत्यादि इतिदास-मृख्कत सदा काव्यो उसी चंद्र ओर + 
सूयवंशी वीरनेताओे अतुख बरु विक्रम, अभित खादस ओर श्रवङ प्रतापके वर्णन दै, 
उनकी अनुपम ओर अक्षय कीर्तिं अयावा स्थिर है ! उन्दीके वैाधरयोका वणन जो इस 
इातिदासके पाठाकोने पठा है क्या उससे यह प्रगट नदीं होता फ, वे अपने ही पूरवै- { 
पुरूषाओंके समान यद्ाभाजन दोनेके योग्य दँ, यदि वे आरती स्वाधीन अवस्थाके । 
समय अथवा वास्मीक एवे न्यास्जीकछे समये जन्मचख्ते तै व केवर अग्रजो द्वारा ॥ 
छिखित रजवाडके इतिदासमे ही नदी, एक राजपूत जाति हीं नदी, वरन्‌ समस्त 
संसारं प्ररंसनीय या ओर गोरवके भागी होते । उनके यद्चर्ूपी पूयद्धी उज्वट किरणोसे { 
समस्त भूमण्ड जगमगा उठता । महात्मा व्यास ओर वाट्माकजीकी अक्षय ठेखनी 
उस अमृतमय काव्यम उनके गुणाको संग्रह्‌ करष्छे भारतके ग्म अयुपम्‌ उपहार दान ९1 
करती,इसमे कि चेत्‌ भी सदेह नहीं । हम महाभारत ओर रामायणे जिन क्षुत्रिय वीरोके 
न प्रवापःभसु्व, क्चमताःसाद्सः प्रतिभाःउदीपना ओर श॒रवीरताके खेत बहे इए देखेत हे, 
जिनका कायकलाप वीरविक्रम आजतक इस अन्तःसार-शूल्य पतित जातिके 
म भ जातीय गवेद्पेको उदित कर देता दै, यदि उन वीरोके साथ मध्य समयके 

राजपूत वीरोकी बराबरी करी जाय, तो सत्यके सम्मानक्ी रक्षाके लिये अवदय दी 
स्वीकार करना दोगा क मध्य॒ समयके एक्‌ २ राजपूत वीर उनकी अवेक्षा भीं ऊची 
प्रशंसा योग्यपात्र हो गय दै । मवाड, मारवाड, बीकानेर, जयसंखमेर ओर जयपुरके 
इतिहासे काठेन यवनरासनमें भी एक जन राजपूत अपने बाहुबख्से, तठ्वारके 
बङ्सर ओर राजनीतिके बठ्त जिस प्रकार अक्षय की्तिको स्थापित कर यवनसक्नाट्‌के 
ऊपर अपना आपत्य स्थात कर गय हैँ, उसकी प्रदसा नहीं की जा सकती । 
यदि बह विचार तो आरतवषेसे यवनराञ्यकोा लोप कर सकते थ, परन्तु कवल 
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विधिद्धी बासनासे उनके हृदयमें देसी प्रेरणा नहीं इदं । जिन्दोने इतिदासपर ध्यान 
दिया है वही इस वातक्छो मानम करि यवन राञ्यके कछासनका जो प्रचंड प्रताप ष्टा 
धा, उसका कारण एकमात्र राजपूत राजाओंका बाहुबल था । बादद्छाह्‌ अक्वरके समयमे 
देशीय राजा यवन श्ासनकी स्थापना टता ओर गौरवसखाधनकते चयि एक दखरेषी प्रवि- 
योगिता कर देने टने थःयदि राजनीति चतुर अकवर इस प्रकारसे देशीय राजाय 
पद्‌ मर्यादा, सम्मान, भूवृत्ति, राजवंश, धन, पुरस्कार ओर अन्तमें दैवादिक खन्बन्धमें 
बांधकर अपने सिहदासनच्छे खाय सग्रुक्त न करता तो उख समये यवनराञ्यक्ा 
वह प्रव प्रताप ओौर किसी भौ उपायत व्रिस्तार न पा सकता । यद्यपि ओंरगजेवने 
अपनी चतुरतकर वसे ही आरतवर्षमें समस्त रा््योकी अपेक्षा अपनः प्रताप ओर अपनीं 
छा विस्तार शिया था, परन्तु बह किसी देदीय राजाअ।क्ी सहायता अविन नद | 


प्रता 
स्स ~ ~~ ~ (~ [५4 * >, (~ क न 

वदे ! द्‌ उसने अपनी करूटराजनीत्ि, चातुरी, छलकयट, अयदड आर बिष खद्प्यता {$ 

वेषे + > (हि 9 ०, क, क $ ---- क, { न~ छिस ९ 
दे सीय राजाओशो अपने दस्तगतकर ता लिया था परन्तु विचारवान्‌ अपनी दिव्य दृष्टिखे 


देखते दँ 1#® उसीका फर स्वरूप यवनराञ्यक्रा विनाञ् साधन इअ । उदकः वह सदान 
५ ० चू ह ह क च 9 भ 
प्रताप ओर प्रयुता एक वार हयी रसातलम जाकर चूणे २ दो गहं ! यदि जौरेगजेव 
+ पि (५ क जअ ध = [भ + ०" ठी < 
भ अकवरके समान भिता, आत्मीयता, आपद्रता आर प्रतिक द्वय देदीय राजां ङ 
क च क्ति 


दस्तगद कर छता तो उस मृल्युके उपरान्त यवनराज्यक़्ी देसी दुका कभी न ददी । 
ओरगजेक्की शट्ुके पीछे वह्‌ राजपूत राजा भ{रतवषसरे यवनराञ्यका नामलक्त ट्र 
कर देते परन्तु इतिहासा एक महान कायं सिद्ध दोगा इसी कारण उस ससय उनकी 
उस आश्ाके विरुद्ध भिन्न रवाधायं इकटी हुई अ।र उस भावी सहानूकायंके निभित्त ही 
महाराष्ट जातिने अपनी तलबारका सहायतासे यवनराज्यके विरुद्ध आर सम्पूण श्राचीन 
राजाओके विरुद्ध खड होकर उनके चे मस्तर्कोको दयुक्ा दिया । 

वह्‌ महान्‌ कार्य क्या है ? पश्चिमी ओंर पूवीं परिणय 1 जगत्‌के इतिहासद्छी 
ओर जिनी टष्टि गई है बही अपने ज्ञानके नेसे देखते हे छि, एक अलौकिक 
एतिहासिक घटनाके निमित्त ईैशवरने विचित्र उपाय निर्देश कर दिया था, यह आरत 
भूमि ही सृष्टिकी वा्लीरका क्षत्र दे । धमशेश्चा सभ्यता, विज्ञान यह्‌ इखी 
भारतकी सृष्टि दै; यर्हीसे जो दूखरे देशेमें निया गई है इसी वियान उन. देशोको 
उन्नत क्रिया है, इसीने पश्चिमी देशों . ॐचा बनाकर पूवदेशोको पवोवस्था्े रक्खा 
हे, ज्ञानी पुरुषोका अनुमान है क उसी पूर प्रकारसे सब रिक्षाए ज्ञान आर 
विज्ञान पथिमस्र पमे आकर पुनः पूर्य देशका उन्नतिके शिखरपर पडहंचावेगा; ९ 
अतएव उन सव महान्‌ रेतिहासिक धटनाओके सयोगका भार एक मात्र अग्रेजो- 
के ही उपर रक्खा गया है । अग्रज देशियोके ऊपर चाहे कितने अत्यचार च्स्यों 
न करै, न्यायान्यायके उपायसे चि भारतके समस्त धनको हरण कर छँ, गवनेमेण्ट 
चाहे कितनी ही स्वेच्छाचारी क्यो न हो परन्तु भारतमूमिरे या भारतकी भिन्न २ 
जातियेोमें जितने पश्चिमके रन ह बह सभी अग्रज जातिकी खहप्यता, कल्याण ओर 
अनुम्रहसे प्राप्न हए दै । पश्चिम ओर प्राच्यके भिढन होनेसे यह्‌ प्राचीन आर्यकषत्न प्ठिर 
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एक दिन ऊंचे आसनपर अधिकार करेणा } आर्यवं धर पिर एक दिन नर्वान लीटामं 
रीन होकर पश्चिमी शिक्षा ओर विज्ञानके साथ प्रशचंसित टोकर ज्ञानबुद्धिके सयोगसे 1 
पुं इस जगतस नवानि अभिनय कर, भाग्यकं पूं टदयको दिखार्वेगे । वह्‌ टदय, वह्‌ आभरेनय 
१ वड पाश्चास्य ओौर पराच्यके सभिलनसे जव जगत्‌ उन्नतिके अचे साशपर जायगा तव 
14 आर्यवेशधरोकी की्तिका गौरव आकारासे जाकर की्सिमान होगा ! आयवंराधर कि 1 
१ नवीन युगमे, नवनि जीवनमें नवीन जातिरूपसे ससारमें अनन्त ॒कीछाओंका अभिनय {र 
वं करगे; इसका अपन्‌ हृद्यपर अंकित करनेक चये विचारवान्‌ ही समथ इ । जिनको श्र 
नुं भीतरी दृष्टि नहीं हे, वह अंग्रेजी राञ्यसे किसी चिपयका मी परिवतेन वा कोड $ 
न सल्क्षण नदीं देख सकते, वह केवर मारतके धननाश्च, बङ्ना ओर अग्रेजोके 
1 णम्रहारस ही देियोके जीवनका नाश्च होता हआ देखते हँ परन्तु जिन्न धीरज 1 
{व भरकर स्थिरिभावसे अन्तदेषटिसे देखा दे, वही जान सक्ते दँ कि उस ननाश 
१ बलनाश ओर श्राणनाशमे प्रकाण्ड पश्चिमी प्रकाशने आकर श्व्येक भरतवार्खाक 
फ नेतरोके सम्मुख उजेला किया है; अलक्ष्ये एक सहान्‌ गन्तव्य मागकी रेखा उनकं 
॥ नेत्रोकछो प्रकाडित कयि देती दहं । जो प्राचीन दिन्दजाति, जगतके शिक्षादाता 


वर 


9 
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4 

न्‌ 

4 

4 

दीक्षागुरुके पद्‌से रहित होकर आज अन्तःखारद्ून्य पराये सुखच्ी अपेक्षा करनेवाखा; 1 

परायी आस्ावाली, दृसरेके चरणोकी सेवा करनेवार। गिनी गयी दे, उस जातिके 1 

मगर ओर उन्नतिके ल्यि दी पश्चिमी ओर पूर्वी दिक्चाका संमिटन हमा दे। 
दिन्दधमे अभय दहिमाखयके समान अचल ओर अरर दै, हिन्दूधमंकी मूलनीति 
अक्षय पस्थरकं अक्षय उपकरणस बनी हइ हं । यद्यपि आजकटड चारो आर भयकर कांडा- 

हक मच रहा दे ॐ ८ हिन्दधमे गया, दिन्दसमाज गई, अद्खबदख्के सुखमें समस्त 

% 

1 

1 

(1 

1 
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र दन्द खमाज गड 22 । परन्तु विचारवान्‌ देखते दै कि दिन्दुधभे जानेवाखा नहीं 


हं केवर उस पूव पाश्चमके सम्मिटनसे ही ससारकं दहितके लिये उस दिन्दूजातिका 
सामाजिक रातेनीति, आचार, व्यवहार, शिक्षा, सभ्यता) ज्ञान, बुद्धि, शिस्पविज्ञानः प्रतिमा 
उदीपना यद्‌ नवीन सस्कार आर नवीन भावसे नवीन युगमें उपयुक्तरूपसे भविष्यतमं 


ब 

५ 

ञ्‌ 

1 सगदठित शोगी,इस समय केवट वही आभासमात्रसे प्रकारा पारी हे । उस नवीन युगे 
दिन्दूधम नदीं जायगा, हिन्दूजाति नदीं जायगी, दिन्दुओका कछ मी नदीं जायगा; 
1 सव यदीं रहेगा, नवीन जीवन पाकर, नवीन उपकरणसे तथा नवीन रीतिसे, समस्त 
नवीन बरसे बख्वान्‌ होकर जातिको फिर अप्च रिखरपर पर्चा देंगे । अधिकतर 
धमकी, समाजकी तथा जातिके सम्पूणं दस्य विजार्तय, विर श्य-विपरीत ओर प्राथना 
रहित बोध दोती हं, बह सभी उपद्र्वोके मुखम पणे दोकर समयके उपयोगी ङपसं 
1 जनीय रूपसरे फर तैयार होगी । समयके प्रखर सरोतेको रोकनेकी किसकी सामथ्ये 
4 ई१सदस्र बलशाली राजा वा प्रर सामथ्यैवारी समाज कभी ओ उस खोतेको निवारणं 
नुं नदीं कर सकते । समय अनेिपर समाज का्यंको अवद्य ही करैगी | देशः 
{नं पक जातिकी भवरथा कभी भीं चिरकारतक समान नदीं रद सकती, यद्‌ बात कानसे 
1 
६। 


इतिदासठेखकको विदित नहीं हे ? जो हिन्दूजाति असंख्य उपद्रव भोर भनेक 
युथ <<< ८-८-24 


स 


॥ 
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मांतिकी पीडाओंको सहन करे आजतक भी आरतववेनं व्याघ्र हो रोहे, जो दिन्दुधभे ५ 
कठिन यवनसग्राट्के भर्येकर आक्रमण ओर अत्याचायोंखे चित्‌ ओ विच छित न इभ, । 
वह्‌ जातिधर्मे फिर एक दिन अवदय दी सपारमें शांतिप्रगठ ओर संतोषी तरंगको 
प्रवाहित करेगा, इसका अनुमान करना चिन्तादीर मचुष्योधरर दी निभैर इ । 

उस पूर्वं पश्चिमके सभ्मिठन साधनके चयि दी अग्रेजोंका भारतम आना इञ, 
उस पूव पश्चिमके सम्मिलनके च्य ही अप्रेजोद्धारा यवनखासनक्ा विनाद्य साधन इञा, 
ओर पूर्वं पथ्िंमका काभ परिणय सिद्ध करनेके निभित्त सम्पूणं साम्य ओर सत्वसम्पन्न 1 
टोकर भी राजपूत राजा दिल्छीके लिदासनपर वैठनेमें यत्नज्ीख न हुए । उनमें सवा 
राजा जयसि दृसरे थ, उन्दी सम्बन्धका इतिंदास इस अध्यायमें लिखा जायागा। राजपूत 
राजवंशमें जयपुरपति सवाई जयसिद सबसे ॐच सिहए्सनप्रारू योग्य ये, यदी मदा- ४ 
राज इतिहासके सम्मुख महा सम्मानके पात्र हए, प्रवादिय्‌क सुखपर सवस पहि ३; 
इन्दी प्ररं सा होत थी, जिन्होँने भारतेक इतिहासको पटा हें दे अव्य ही इसके पृथ 
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नन 
०-५९॥ ०--ॐ 


श्नि 
च द द 


आभासो संग्रह कर ठैगे । इस विशार इतिहास कत्पद्रुमम्‌ पाठच्छोने जिन राजाओंके 
चित्रो पठा है उन सभी राजा्ओंकोा केवर जातीय क्षत्र धमपाङन ओर तल्वारंक 
बरसे भारतमें चिरस्थायी दीर्तिको स्थापित करते देखा है परन्तु साईं सदायाज जयाक्च- 
हने केवल जातिघर्म ओर बाहुवरको श्रा करक भारतवकेमे अपने नामको विख्यात 
नदीं किया वरन्‌ शाख ओंर उसके नामको भी भारतम अक्षय करके रक्खा । वे उयोतिष 
राखके उन्नतिसाधन हेतु ये 1 नवीन सस्छार, नवीन रीति नियत करके भरतवषके 

चार प्रधान २ स्थानों मानमंदिर स्थापन कर गये हँ, वही आजतक उनी अक्षय 

कार्तिकी घोषणा कर रहे दै । विजित भारतके एकमात्र सवाई जयाषंहसे ही ज्योतिष 

काखका उद्धार हआ है । ज्योतिष साखके वेत्ता उसे आजतक मुक्तकण्ठं स्वीकार करते ¢: 

आये है । रजवाडेके राजपूतोद्छी गौरवकी कडा केवर भारतम ही विख्यात हे परन्तु सवा 

जयसिंहके यशका सूयं इतना ऊंचा हो गया था, 1 उसने दूर २ तक अपनी किरण- 

जाका उञ्ञवल प्रकाश किया था, पञ्चिमके ज्योतिर्वत्तागण सुक्तकण्टसे उस सवाई जय- 

सिहकी प्रशंसा करनेको तेयार है, परन्तु शोकका विषय है कि साधु टाड उपयुक्त प्रयो- 

जनके होनेपर ओ उपकरणावटीके अभावे उस मह पुरुषकी विस्तारित जीवनी इातिंहा- 

सभे अंकित नीं कर सके, यदि वह सवाई जयसिहके जीवनकी भ्रधान २ घटनार्दे ओर 

उनके द्वारा अचुष्ठान करिये विषर्योका अटी भांतिसे वणेन करते तो पृथक्‌ एक बडा जथ 

बन जाता, तथापि इस इतिहासे उन महापुरुषष्छी जीवनी इतनी बडी है कि जिसको 

कनेख टाड खाहव नदीं दे. खके, विरेष करके सुविधाके अमावमें हम मी यथाशक्ति 

चेष्टा करके उनकी जीवनीको यषां मड भांतिचे प्रकाशित नदीं कर सके इससे हमको 

अत्यन्त दुःख है । भूमिका समाप्त । | 
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साघु टाड महोदय छिखते है कि,-““पदिञे जयांह जिस भांति मिजाराजा नामसे 
थ ओर सवत्‌ १७५५५ सन्‌ 
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६, १६९९३९० ओौरगजवके दासनकेट वषै बीतनेपर अर्थात्‌ उसकी सू्युके छः वषे पदिटे 
६ राजासिदहासनको प्राप्त इए । उन्होने दष्विणके युद्धम अपने वाहुवलका वेष पास्चय 
दिया था,ओर ओंरंगजवका रत्यु पहिले जख ससय सिदहाखन पानेकों सम्राट्‌ कुमारार्म 
4 युद्धकी आग मडक उठी थी, उख समय उन्दने ओरंगजेवके उत्तराधिकारी रूपसे 
विख्यात आनिमराहके पत्र कुमार वेदारवख्तका पक्ष ख्या था आर उसी कुमारका 
सहायताके ल्य वे घोल्पुरके युद्धे द्धि इए य । दुःखका विषय हं किं उख संत्राम 
वेद्ारबख्त सारा गया, राह्म ( बहादुर दाद्‌ ) 1दे स्लाक तङ्तपर ब॑ठा । तब आमरका 
राज्य खारा कर छिया गया क्योंकि खवा राजा जयसिह्‌ छुसार वदारवख्तका पक्ष 
॥ अवङम्बन करके शाह भाटमके विपक्षमे थे ! खग्राट्‌ शाद्‌आखसक्ती तरफूसे एक व्यक्ति 
विदोषः आभेर राञ्यका शाखनकताी नियुक्त दोकर भेज दिया गया, परंतु बीरश्रष्ठ 
| खाद्‌ रादहका यह्‌ अन्याय देख 1खहक खमान ऋोघेद हां गजंन करतं इए 
कदवाहोंकी खमस्त सेनाको सजा उन्होने नंगी तख्वाररे दाथ देकर अपने पक राज्य 
मसे सन्राट्का समस्त सेनाको भगाकर अपने मदान्‌ बाहुबख्कछा पारेचय द्दयाः । 
उसी समयस जयसिहक्े हृद्यपर यवनसम्राट्के वशकी आर विजातीय तऋ्छोध उपास्थत्‌ 
इ आर उन्दोनि यवनराञ्यका नाश करलेके चयि मारवाङके अधीदवर सदाराज आर्ज 
तसिहके साथ मित्रता करके संधि कर छी ¦ 
कने टाड साहब छिखते दै, % ““यह विख्यात राजपूत जयसिंह चौवाङीख 
वषत्तक्‌ आमरकं खहासनपर 1स्थत दाकर जवतव अकर युद्धा षच्प्र रहै । उन सब 
बारताका फिर फिर वणन करना नीरस होगा। वह मेदाड ओर रवदीराजके प्रन शत्रु थे, 
उसा मवाड आर बृदीराजके वशधरोके इतिहासक़े साथ उनका वहीं वर आभनय जाइत 
किया गया हं, इस कारण उसका परिचय पाठकोको दो ही जायगा । जिस समय भारतर्म 
द्धकाङ्तक अराजकता नृत्य कर रही थी उसी समयमे तमूरके वद्धराका [सहासन 
रीत्रतासे छिन्नमिन्न होकर पृथ्वीमें घुसनेका उपाय कर रहा था । “धयदयपि महाराज 
जयासह्‌ उस समय भ्रव्यक युद्ध आर विपत्तिमें पडे हए ये, परंतु वीर स्वरूप उनका 
यञ्च कभी अक्षय नदी हो सका, वरन्‌ राजपूत वीरोंका सादसख जेखा जरती हु आपके 


समान होता हं उनका साहस वेखा नदीं था, परन्तु राज्यराखन ओर राज्यसंखासमं 
ओर षड्धयत्रनाखके विस्तारमें उनकी विशेष साफ़ थी । अत्यन्त दुःखका विषय है 


किं हम साघु टाड साहवकी शेष उक्तियोके समर्थन करनेमें समथं नदीं हो सकते । 
इातहासवत्ता टाड इस वेस्तारेत इतिहासके प्रत्येक स्थानम खत्य आर सम्मानक 
रक्षा करनेकी विशेष चेष्टा कर गये है, उसे हम शिर श्टाकर स्वीकार करते ह, बह 
५ एक उद्ारहृ्द्य दृवस्वररूप अ।र राजपूत जातकं यथाथ भित्र ये, इख बातका राजपूत 
[च जाति भी स्वीकार करती हे, परन्तु हम इतना कह सकते हं कि वह यद्यपि 
1 २ राज्योके इतिहासको समभावसे डिख गये है, परन्तु वह॒ उनमें खवसे भधिक 
मेवाडके अधीरवर ओंर मेवाडके निवासियोको अत्यन्त प्रिय जानते थे । मारवाड, बीका- 
नेर, जयखख्मेर, जयपुर, कोटा ओर बूंदी राज्यके अधीरवर ओर निवासियोकी अपेक्षा 
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कज 
मेवाडके अधीश्वर ओर वारे निवाचियोकं उपर उनका विदोष स्नेहं प्रेम, दया ओर १; 
मित्रता थी । अभागिनी छष्णाक्कुमारीके पिता महासणा आीमसिहकछे साथ उनन्धी प्रवर € 
मित्रता थी, इसी लिये वह मदाराणाके चरित्रोको जिस भावके वणवद्ध कर गये हँ उसभ ¢ 
उनके प्रेमके अनेक परिचय पाये जाते ह । यदि सवाई जयखिद्कछ साथ मी उनकी उसी & 
प्रकार द्या ओर मित्रता दोती तो वद्‌ देखा कभी नदीं खिल सचते थे क्रि जयर्सिदन्टी £ 
दर्रा तथा उनका साहस्र अन्य राजा्ओसि हीन था । विव करके आरतकछे इति- £ 
दासे ओर उन्दीकछे निमोण क्रिये इतिहासम्‌ सवाई जयसिहके बरविक्रमक्ो इमने जिस । 
प्रकारसे पडा इं, उसस कभा एसा सद्धान्त नद्य कया जा सकत क सवाई जयासह व 
राजनैतिक रंगभमिमें विभिन्न युद्ध ॒शेत्रमे जख प्रकारका दद्य दिखा ग्य ईद, उसे ८4 
उनकी कीतिं कटपका स्मरण नदीं दो सकता यद्यपि सहाराज सानसिदके समान वदं {4 
दिग्विजयी ओर महान वीर नदीं थे, किन्तु वह्‌ अपने बवरावरके वोयेमं एक अग्रणीय्‌ 
पुरूष गने गये थे, यद्‌ उनके चो वाटीस वषतक राज्य करनेसे दीं विदित ई । १, 
टाड महोदय पिर डिखते हं च्छि, “*राजनीतिं आर न्यायक्छे सन्बन्धमें भ्रीखबाद्क 


जयासहकी जीवनी उच्च आसन पाने योग्य हं । हम (अग्रज ) ने प्रायः इन्दं यजं 
पूतानेके राजाआंकी काीतं अर दक्षताके सम्बन्धम्‌ अत्यन्द सामान्य वचार | 


| 






किया हे, उस सवके प्रकार होते दी वह भी प्रमाणित ह्योगा 1 जय सिहने अपन नागे 
जयपुर्‌ वा जयनगर नामकी नवीन राजधानी स्थापित को, वह्‌ राजधानी उक्ते 





(१) कनक टाड साहब टीकेमे किते दै “कि उश्च प्रकार पूण।ल्ट्य क्वितामे बहुतसे 
उपकरण आमेरराजके महलमें विराजमान ये, उन खवमें कत्पद्टम नामका मी एक मन्थ था! उत्ती 
यथम खवाई जयर्धिहके प्रधान २ कार्योका उङ्ेख दै । ““एकसौ नव॒ गण जयर्सिंद ° नामक अन्यम 
स्तने ही विवरण सुनेर्दे) ओर वणेन किये है, सवाई जयसिंहने बरावरके खम्नाट्‌, खन्नाद्रकृमार 
ओर देशीय राजाओंको जो भगणित पत्र चिखि ये, डस समय उन सवका अयुवाद करके परिश्च- 
मको सफल विचारा । अंग्रेज वहुतसा परिश्रम करके जिनके चस्रिके आचार व्यवहारो 
इतिहासमें चि गये दं उन सवके बदलेमें उन पत्रोंको पठनेसे ही उन स्वदेदियोके आचार 
व्यवहार भीमो तिघे जाने जा खक्ते है । उनके खमयके भारतवर्षे इतिदाषमें एक प्रधान अयाद्‌ 
सम्राट्‌ फरैखसियरके चिदासनच्युतिके सम्बन्धे खवाई जयर्सिंहके हदाथका एक प्त च्वि इञा 
दमारे हाथ आ गया इ, इसमे उन्होने राणारो जछिखा हं 1 

कमर टाढने आशा कीथौ कि अवश्य ही कोई्‌न कोई अग्रज रेसिडण्ट जयपुर राज्यदछे 1 
खविस्तार इतिहासो प्रणयन करेगा, परन्तु दुःखक्छा विषय दै कि उनकी वह आशा आजतक पृण 

इई । जयपुर राजके महान ऊँचे पदपर बहुत दिनोसे अनेक सम्भ्रान्त शिरषित बंगाली नियुक्त 

रहे । वे चाहते तो अनायाक्त ही इष॒ इतिहदासको अपनी मात्रभाषा वा अंमेजी भाषामं किखकर 

इखका प्रचार करके प्राचीन इतिहासे तत्का उद्धार कर खकते य, परन्तु दुःखका विष्य हं कि 

विष खुविधा होनेपर भो वह उख विषयमे आजतक इस्ताक्षिप नदीं कर सके । जयपुरके वतमान 

शिक्षित महाराज यदि रेखा चिचार करते तो वह सरलतासे भपने पूेपुरषो को कीतिसे भरे हए उक्त 
इतिहा ओर पत्रोको प्राश कर खक्ते ये त्‌ 
श 
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जज 
४ खमयसे दर्प ओर विज्ञानी आधान क्षे्न दा गड थो, ओर उसी नवीन नगरीने 
¶ अत्यन्त भान आमर रजलानक भकाङरच् टप कर दद्या | दना राज चाना एक 








द्ूसखरोखे तीन कोश दूरीपर थां, इस्र कारणस उस आभेर नगरके साथ दुगे त्रर्णाके 


योगसे नवीन राजधानीच्ा परस्पर यङ दये गया । समस्त भआरतवषमं एकमात्र जयपुर 


राजधानी ही नियमितरूपसखे बनी थी, ओर सी राजमाभ निययसहित बनाये गय थ । 
अ क, = व 9 क च 4 
सुना जाता ह क विदयाधर नामवाल एक वगाखीने छस्पना करके राजधानी जय- 


पुरके खहरको बनवाया था । सवाई जयर्धिह जा समस्त ज्योर्तिविया सम्बन्धी ओर 


| इतिहास सम्बन्धो आविष्कार ओर श्रेष्ठता साधन छर गय इ 
॥ 
३१ 
॥ 
३. 


ड, उन खद उक्तं विद्याधर 
उनका अत्यन्त प्रासद्ध सहयाग था, प्रायः सम राजयपृत्त उ्योत्तिष विदा आर खासुद्रक 


च्याकां अटा भातिसे जानते थ । परन्तु जयसिहने चिज्ञानकं भीतर प्रवेश किया 


था । वह्‌ केवल वेज्ञानिक रीतिकी रि्षा करके ही शान्त न हृए, वरन्‌ स्वय एक । 
ययाथ कायंसाघक वज्ञानेक थ । वह्‌ ञ्योतिषघ त्रियामे इतने बट गये थ्‌ करे दिस्छाकं 
वाद्‌ रह्‌ युहम्मद्‌ शाहने इन्दाकं दाथमें पषचांगके संस्कारक्छा आर अपण 1केया था, यह्‌ 
नष्छन्; गते, विधि, चंद्रमा, सयका उद्य अस्त, रहण इत्यादि भी ओतिसे देख | 
त य । उन्हाने नरोक्षण तथा आविष्कार स्यि अपन ज्ञानवछ्ख वहूतसे यत्राका 
रचना का या, जार्‌ ददा, जयपुर, उञ्जन, वाराणसखा, मथुरा आददे शहर वहत 
करके बडे २ मानमंदिर बनाकर उन समस्त यत्रो वह स्थापित करवाया था तथा 
उन्दया खब यत्राक दारा गणना करनेभे वे इतने पंडित हो गय थ क्रि बडे २ ज्योतिषा 
मा आश्चयम हा जात थ । महाराज जयासहने उक्त समस्त यत्रोका आविष्कार कृरनक 
पाद; समरकन्द्के राजज्यातिषा उख्गवेगक बनाये हए यत्रा व्यवहार क्या था 
परन्तु उन समस्त यत्सखे उनको ईप्सित ल प्राद्र न इअ । क्रमानुखार सात वषे 
तक्‌ 1अन्न २ मान मादराम परोक्षा करनके पीछे उन्होंने स्वय नवीन यत्र बनायथ। 
जिस समय सवाई जयसिंह इस वैज्ञानिक आलोचना परवृत्ते, उस समय पुेगारघे 
इमानुएक नामक एक पाद्री भारतवषमे आये थ, जयसिहने उनसे पुतगाङराज्यम 
ज्योतिष विद्याकी उरनतिकं विषयमे जानना चहा, ओर अपने कितने ही विश्वा 
सवकोंको इसी च्यि उस पादशक साथ पुतेगाख्के अ्घश्चिर इमानुएलकी राजसभामें 
भजा था, । पुतेगाख्के राजा इमानुएछने जयपुरपति जयासिंहके पास जवियर डिखिख्वा 
नामके एक प्रवीण उयोतिषीको मेज दिया । जवियर डिखिख्वाने जयपुरमे आकर, पते- ¢ 
गाटके डडाहायरके बनाय इए खमस्त यत्र जयास्हको द्‌ दिये, महाराज जयासंहन उन 1 
क । 
| 


न ०८०८२ 








( १ ) कारीके मानमदिरको हमारे अनेक पाठकोने अवदय ही दशन द्या होगा; आजतक ¢ 
भी वह समस्त येत्र समस्त उपकरणसहित अन्यवहार अवस्थासे उस मानमदिरमे परतित, तथा दीवारों (१. 
पर लगे हुए हं । उन सबको देखकर वहुतसे पश्चिमी ज्यो तिषियोने जयरसिंहकी बडी प्ररोखा की दे । {1 


। (२ ) राड साहव अपने टीकेमे छिखते है कि “पु्तगालकी राजधानीमें किरवनके. राजमहल्मे { 
1 उद सम्बन्धके कोड कागजपत्रे पाये गये या नहीं इसका विचार करना कतग्य टै । 
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यन्बोक्ती परीक्षास उनके खम्बन्धतनं चिन्नाख्दित मन्तव्योच्छो चणवद्ध किया, “व्यथाथ 
पर्यश्चा करनेके पटे इनं सखव यंत्रोमिं नियुक्त की इद गणना ओर चिद्धान्तोको देखकछ 
तथा उनकी बरावरी ओर समालोचनासे यद्धी प्रकाशित्त होता दै क्छि वह घी डिग्री 
कम है, इस कारण वह्‌ अयन्त भ्रामक है, यदि अन्यान्य ब्रहोके स्थानके सम्बन्ध 
उतना भ्रम नहीं है, परन्तु प्रे देखता टू कि इख मतम सूय ओर चन्द्रमाके अहणेक 
सम्बन्धकी गणना टीक नदीं हई, & सिनटका अद्‌ पडता हः । “महाराज जयसिहं तुर 
ज्योतिर्षीके पातय्के बनाये हए यन्त्र ओर ताटिच्छाके सम्बन्धे मी इसी प्रकारका मत 
प्रका कर गये है, तथा उन्दोनि अनुमान किया थाक हिपारकख ओर पेदेटमी सीं 
एसे ही यन््र॒वनाया करत थे ओंर उन्होने कदा ऊ उखाहायरक्ी गणना कवठ नचि. 
वाली श्रेर्णाके प्रहोके स्यि अविञ्चुद्ध इं दे । राजपूत राजा अवदय ह उस अपने दनि 
यन््रके लिये अपनेको मोरबवान्‌ जाननेके अधिकारी दै । हमरे स्वजातीय ज्योतिषी 
डाक्टर उवाछिड हन्टर सवाई जयरसिहकी गणना ओर यन्त्रादिकी सत्यत्र सम्बन्धे 


वदीष पराक्षा करके प्रसन्न हुएयथ ` । 


६४१ 


1 


८८ ज्योतिष यासे सम्बन्धम्‌ बहूतसी चिन्ता, बहुतसी गणना आर बहुतसे र 


चथा मसितिष्कश्रमके फङस्व्प सवाई महाराज जयसिहने कितने ही नियमोकी री 
ओर संकेतकी ताछिका बनाई थी; उसी रीति ओंर सिद्धान्तोके अनुखार इस समय 
नक्षनोंकी गतिका संचार, ब्रहणादिंकी गणना ओर पचांग तेयार चये गये हं `> । 
कनंर टाड साहब सवाई जयसिहके ज्योतिष ओाञ्की द्क्षुताकु सम्बन्धमं जिन 
मन्तन्योको प्रकारा कर गये ई १ उनसे क्या प्रगट दाता है ? यह तो भव्य ही संभव 
है कि जयसिंह भारतवषमं ज्योतिषश्चाख्लका पुनरुद्धार कर इसरों नवीन जीवन देकर 
एक बडा भारी कार्य साधन कर गये हँ, वह ज्योतिष विद्यामें बडे भारी पाण्डित थ, यही 
नदीं उनका प्रकाश विलक्षण था ओर उसी प्रकारके बठ्ख वह्‌ इख सम्बन्धमें सत्यका 
आविष्कार कर गये हँ, एकमात्र उस प्रकाके वलसे केव भारतवर्षमे ही नदीं वरन्‌ 
विखायतमें भी उनका सम्मान हआ था । टाड साहबकी उक्त उक्ति उसे भी प्रमाणित 
करती है । उन्होंने जब विखायतमें बडे २ ज्योतिषियोंके भ्रम दिखाये ये, तब यह 
तो बडी सरलतास जाना जाता है किं वद ञ्योतिषशाखर्मे बहुत बडे चडे ये, ओर वह 
केवर प्राचीन ज्योतिषशाख्लके अ्र्थोको संग्रह करके ही शान्त न इए, वरन्‌ भारतवषके 
वाहिरी देशोमिं, मुसल्मानेमिं तथा ईसाद्येमि जो अथ प्रचक्ति थ, उन सभीको 
बहतसा धन खचं करके बडी युक्ति संम्रह किया था, उन्होने रेखागणितको च्रिकाण- 


मिति ओर नेपायरकी बनाई गणितकी पुस्तकोका सस्कृतं अचुवाद्‌ करिया था । इन्होनि 
विखायतसे भा वज्ञानिक यत्र ओर अर्थोका संम्रह क्रिया था, सारांश यह है 


त 


त 1 3 


ज 


ज्योतिषशाख्के अरथोको केवल धन व्यय करक हीं नहां पाया था, वरन्‌ राजकाजमें 
हकर मी एक वड भरी कायो पान करके उन्दाने दीध कार्तक अपनी मस्तिष्क 


राक्तिको व्यय किया था । इस उयोतिषशास्रके उन्नति करनसे बह कातिस्वरूप सुङ्कटकीं 
उञ्ज्वर मणि हो गये हे । 


जयघुरच्ता उविहाख- अ० २. { ५८८५ ॐ 
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प्राचीन तथा आजकख्के समी विज्ञानी नास्तिछ कद्‌ जाते हं } वह अपने 1विज्ञान- 
¶ के वर्स हौ इख अनन्त संसारके सुन्दर ओर प्राकृत पद्‌ाथाको संम्रद्‌ करके तथा 
5 ददयावङीकी सशि, श्रक्रिया-रीति, कायकारण, अवान्तर गुण इत्यादिकी गवेषणा करके 
५ संसारम नये नये सत्य तत््वोका प्रचार करनेखे सवेश च्िमान सवेश्रे्ठ परमेश्चरके आस्ति- 
त्वको एकवार दी खोप करने यटनवान्‌ इए इं । आकाश अनेक रंगवाढा रामधनुष 
न निकटा करता है, उसके मानस मोहनी दर्य देखते दी सन प्रफुद्धित दो जाता दहै, जीर 
= उसी महान्‌ विद्व मोहन टद्थसे भवुक अक्त्की क्कि उस समहापुरुपकी आर 
4; दौडती है, परन्तु विज्ञानके जाननेवाले नाक चढाकर कहते हँ, ““ किं इछ नदीं 
कुछ नदा हं ! सूयकीं किरण ओर जख्की ववां इस दोनौका सिखान हौनेखे रामधनुषका 
1 जन्म हुआ हं, कितने दौ रसार्यानिक पदार्था संयोगसे ही देखे सनोहर दश्यका 
{‡ उत्पत्ति इई बतखाते दँ ओर जगतूडुद्ध मनुष्य कदते दकि यद्‌ रासधनुष नही दै, 
१ वरन्‌ इसको रामचक्र कहना चाद्ये । इसका आकार धदुषकते समान नदीं है वरन्‌ 
चक्रके समान हे । यदि हम इसको आधा देखते तो धदु क्‌ खक्ते थे परन्तु वास्तव्मे 
इसका आकार चक्रके समान हं ?› । विज्ञानियोंका इस य॒क्तिमिं प्रेम नहीं है, भक्ति 
नही दै, महान्‌ भाव नदी है, इंदवरके खाथ कोद सम्बन्ध नहीं है, केवर एकमात्र 
रसायनका सम्बन्ध हे । भावुक भक्त जिख दश्यको देखकर अनन्त दाक्तिमानका 
अनन्त शक्तियोका स्मरण करते ह्‌, विज्ञानके जाननेवाङे उख टरयमे केवर रसायनकां 
क्रोडा देखते ह, इसरो कारणस उन्दने इदवरकी उस अनन्त खाक्तिको स्वीकार नहा 
किया, पश्चिमो जगते टता इत्यादि आधुनिक विज्ञानी इस मतम नास्तिकर्ूपसं 
संसारम प्रसिद्ध हं । रिन्ताख्ने विज्ञाना सदायतासे सम्पूणं जगत्‌करे प्रत्येक 
पदायथेको अख्ग २ करके एक रसायन पदार्थको पाया है, अणक उपर परमाणु, 
परमाणुतककी विज्ञानके बरसे उन्होने परीक्षा करके कदा है क्छि “: हमने अज्ञिय 
परमाणएातककों देखा, इसके अतीत यदि कुछ दै तो उखकता दम नर्हा जान सकत । वही 
अतीत अज्ञेयपदाथे यदि सृष्टिक मू हो ओर यदि इसीका ईखवर कदते दो तो कदो ” 

३ यह प्रेमिक भक्तके हृद्यकी उक्ति दं  अथात्त्‌ नीं । 
प्राचान आर नार्घनिक विज्ञानेर्योने इस अनन्त विदवकी अनन्त ग्रह्‌ नक्षत्राप्का 
गति, क्रिया इत्यादिक खोजमें नियुक्त दोकर करी भी उस सवेशक्तिमानकी सखान्तिमय 
मतिका पता न पाया, परन्तु विज्ञान्‌ विश्ाद्र खवाई जयसिहने उनके समान एक हा 
मा" पर चकर उन सम्पूणं भ्रट नक्षत्रोमि पाथिव पदा्थौके दर्य्मे क्या देखा 
{नं गनेषणामे नियुक्त उनके हृद्यका तंत्र किस सुरस बज उढा दे, इस अननत विद्रवमय 
पुस्तकके प्रत्येक पत्रमे उस अनन्त त्रेममयका शान्तिशाखाका मुखकमलङ देखकर उनके 
¶ हृद्यने किस तानको छेकर प्रेमभाक्तेका गान गाया था ? विज्ञान निशारद्‌ सवाई जयाघह 
वू अपने वनायेहए म्रन्थके सुखवंधमे 1ङेखते ह कि, -““जगदीडवरकी अनन्त महिमाकी जय 
फु हो 2 गाढविज्ञानी वतत्वदाशय।की भिन्न २ रूपसे ट्ट श क्तियक्त प्रतिभा उन मदेश्वरकं 
र अनन्त विदवकी खोजें अणुमात्र खमयं होकर मानो उख ॐची मदिमाके कीतेनमे पनी 
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असामभ्यंता स्वीकार चरती हे ओंर इसी प्रकर ““उसख मदेखक्छी मदान्‌ चक्ति जय होः? 
1 ; जो सव उ्योतिषी टे, जा अनन्त सोर जगत्‌ ओर नक्षत्र जगत्‌क्े परिमाण कछायमें नियुक्त 
{ज दँ, उनकी वह गवेषणा वह आलोचना मानो उन महान दाक्छिकी कीर्सिके वणेनमें अपनी 
‰ अयोग्यता दिखा रही दे ओर वद ञ्योतिवी मानो उसी इच्यकछो देखकर मोदित दोना ¢ 
{{ स्वीकार करते द । जिन मद्री अनन्त सामध्ययुक्त पुस्तकके अनन्त आकाञके म- 
ध्ये प्रवल २ ग्रहमण्डडा केवर कड एक पच्च समान स्थित इं ओर प्रभा करनेवादडी 
९ तारकामण्डली भी असीम आकाशके आगन जख अनन्त शाक्तिमानके ससारपी राञ्य- (५ 
के घनागारकी छोटी २. सुद्रास्वरूप दैः उन्टीके पवित्र नामद्ी जय द, ओर दम उन्दी ‰ 
राजराजेक्वरके चरणामें भक्तिके वदा होकर रणाम करते हें । 
भजन पूजन साथनदीन प्रेम माक्तके आ्गनसरे रहित पश्चिमी; प्राचीन ओर 1 
आजकलक्छे विज्ञानी इस अनन्त विदखवकी खोजमें नियुक्त होकर कीं भी उस मण्डल 
देवादिदेवके आविभावको न देख ख्के; किन्वु प्रेमभाक्तेकी रीखश्चे्न आरतभूमिम, जग- 
त्क प्रत्येक पदाथ, ईदवरके ' आरितत्वको माननेवाङे भआरतके एकमात्र जयर्सिहने उख 
गवेषणामे नियुक्त दोकर भी केवर रसखायनकी कऋडाको न देखा, वरन्‌ उन्दने अन- 
न्त चाक्तिकी अपार टीखशरो देखा, वह पश्चिमी नास्तिक विज्ञानियोके सम्बन्धमें 
क्या लिख गये दँ ? उन्होने सवसरे पटिरे असीम साहसके साथ निय हो अपने ॥ 
मन्थोे वर्णन करिया है, ^ ॐ जगदीचरकी सवे मगलमय अनन्त शाक्तिका पीडा 
करनेमें असमर्थे होकर ही हिपारकसने ८ प्राचीन वैज्ञानिक ) निर्वोध ऊषकके ससान ए 
विरक्ति उत्पन्न की है, ओर जगदीरवरकी महान्‌ सामभ्यंकी कस्पनाके सम्बन्धे {` 
पोटेरमी उदक स्वरूप हे, बह कभी सत्यरूपी सूयके सम्मुख नहीं हो सकता,रेखागाणे- १ 
तकी व्याख्या केवर मदान्‌ सृष्टिके असंपूण आदेख्यकी कास्पित रेखामान्न हे"? । प्राचीन {£ 
प्रधान २ वेज्ञानिकोके अनीदवरवादके विरुद्धे जयसिंह जो यह्‌ अन्यथं बाण प्रयोग कर 
गये है, क्यों नहीं उससे उनके साहसनज्ञानकी उची प्रशसा की जाय ? जयपुरपतिने शिर (२ 
छिखा हे के ^“ इस अनन्त ज्ञानमयकी इस असीम विश्चख्ष्टिकं वियुग्धदसंक सवाई जय- 
सिंह हे । जिस दिन उनके हृदयमें ज्ञानका सचार इआ है उसी दिनसे आरम्भ करके वह {7 
ज्ञ{न जितने दिनों तक निमंङ होकर बढा था, उतने दिनतक केवर गाणतावेज्ञानकौ १} 
आटोचनामें यह्‌ सवर प्रकारसे नियुक्तय, ओर उनका चत्त उसी कठोर समस्याके पूणं 
करनेमे खण रहा था । महान्‌ विद्वस्लष्टाकी सहायतासे उन्होने इस विज्ञानके मूलसूत्र 
ओर रीतिको जान छियं । 2 । 1 
(१) हमारी सम्पूर्णं इच्छा दोनेपर भी बहुत भन्थोषछो प्राप्त क्रतया अन्य क्डं एक {वि 
कार्णोखे हम जयर्सिदके वनाये हुए वैज्ञानिक ग्रथ ओर गणनाकी रीतिको यहां लिखनेमे असमथ हे, 
(न 
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इस कारण हमको मदा दुःख दै, विलायतके वैज्ञानिक डाक्टर दण्टर एसियाटिकरिस्चस, ५ बीं 
वादूम १०७ पृष्ठम महाराज जयरसिहके अनाये यंन ओर अवलस्बि्त गणना भ्रणालीके सम्बन्धमें 
एक प्रबन्ध जिख गये है, अग्रजी भाषा जाननेवाछे पाठक उसे पठक्छर अपने संदेहोँको दूर कर सकते 
है, ओर उनको यह भी विदित हो जायगा कि महाराज जयसिंह ज्यो तिषशाल्लके कितने पंडित ये 1 
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सवाह जयसिह्‌ केवर अनेक भाषाओं छिखे इए उयोतिषश्ासखके सम्बन्धक = 
गणित सखम्बन्धके भ्रन्थोको सं्रहकर ओर उनका अनुवाद्‌ सस्करृतमे कर,उनको बहुत प- 
रिश्रमख पटकर उनकी आलखोचनासे महान्‌ पडत दो गये थ, ओर भनेक स्थानोमें मान 
सन्दर स्थापन कर बहुतसी खोज करके उ्योतिषके यन्त्रोको बनाय गणनाकी रीतिको 
नियत कर भारतवषमें ज्योतिष विदययाकी सदान्‌ उन्नति कर गये हँ, इतना दी नदीं कि 
बह केवर उन्नति करके ही छान्त हए हो, वरन्‌ बह विलायतके प्रधान २ उयोतिषि्योको 
अपने यहां बुखाते ओर उनका बडे आद्र भावके साथ अधिक सस्मान करते थ । प्र 
ज्योतिषशाख्रके वेत्ता वगाियोंको वियाधरके ससान तथा अन्यान्य उयोति 
अपनी राजघानोमें बुखाते आर उनको वडे आद्रसखे अपने यदहं जाभीरं ठ 
सरख्तासे अनुमान छ्रिया जा खकता है कि भारतव्ष॑में उन्हीके समयस ज्योतिषि 
अधिक उन्नति हुड ओर इसका प्रबरू विस्तार हओं हे । 


०4१९०८१८ 
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कनेक टाड साहबने फिर छिखा है, कि ^“ विज्ञानसम्बन्धी उक्त मानमन्द्रि वना- 
नके अतिरिक्त जयीसहने यान्नियोक निवास करनेके स्यि अपने राज्ये अनेक स्थानोप्र 
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यदपि पूतन देशीय राजा अपने २ राज्यम अनेक स्थानोपर अतिथि-- शाला ओर धम- 
खछाङा बनाया करते य, परन्तु सवाई जयसिहने उस सीतिके सम्मानकी रक्षके घ्य 
धमेशाखा इत्यादि नी बनाये । उनका इद्य उदार था, पर्य दुःःखको देखकरवे दुःखी 
होते थ,उन्होने संसारके दहितके खयि इस व्रता अवलम्बन किया था, उसी पराये 
दुःखसे दुःखी ओर हितसाधनके व्रतने दी उनको अनेक धर्मदालाएं इत्यादि बनानेमे 
बाघव्य कर दिया था। 


श [चा शय 5 [ष्‌ च मप ह| 
कमर टाड साटवने पहिञे का हे कि जययिहके साहसम राजपूत वीरोके ( 
ञवलन्त क | ह + क पे न ज = 

समान उवलन्त प्रकाड नदीं था, ओर वही टाड फिर इस स्थानपर लिखित ह, ““ कि ई 


जब इदम विचार करते ह कि, जिस समय भारतवषमे अविश्रान्त युद्धकी आने प्रज्वलित 
क कि ज न [च ७० क ५ वे था 
7 रहा ५, अर सब्राट्‌ूकां सभाम कमानुखार षडयन्त्रके जाटका विस्तार ही रहा था, 
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नदन 








( १) डाक्टर डवचिड हण्टर जिस समय भारतव्मे आये थे, उस खमय उन्दोनि जयर्सिहके ॥ 
बनवाये हुए मानभदिर तथा यत्रादिको परीक्षा करके जयसिहकी बुद्धिमानीकी विरोष भ्ररोसा क थी। & 
वह जिस ॒खमय उज्जनमं गये उस ॒घमय एक युवक पेडितके खाथ उनकी बातचीत हुई । उख 
पडतके पितामह महाराज जयसिंहके परमभमित्र थ, ओर उन्हें ““ज्योतिषरायकी उपाधि दी गई 
> थी । जयिने उन ज्योतिष्रायके) पंच हजार रुपये साल्की जागीर भी दी थो । परन्तु दुभौग्यम ({ 
यु विषय दै कि भत्याचारी महारा्ट्के उपद्रवे वह भूखण्ड एकबार ही विष्वंस दो गया था। डाक्टर 

44 इण्टर उक्त युवक खाय ब्ातालाप करके ज्योतिषशालरमे जो वह महान्‌ पडत ये इवको भली मातिषे ¶ 
जान गये ये, ओर प्रकाशमे भी उनको ज्योतिषा महान्‌ पंडित विख्यात कर गये ह । डाक्टर दण्टरॐ ¢ 
उज्जनसे चले जानेके कुछ का पीछे भर्थात्‌ सन्‌ १७९३ $्सवीमे उक्त पंडितने प्राण त्याग कयि थे । 


भक 


ऋ कति = 


1 
श ० = न ॥ 
बहुतखा धन खच करण अनेक धमेराखार्द बनवाई ह": । हम इख बातच्छो कह खकते ह, | | 
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५ उद धड्यन्त्रसे यह्‌ अपनेकों न वचा खक) उख भयंकर उपद्रवके बीचभं रद्कर भ्वी 
यह विज्ञानयाख्रकी देखी उन्नति करगये हँ करि जव हम उखच्धी खोज रवे ह 

५ ५ न सद -- अ 
कि राष्टूनिप्रुत्र, साभ्राज्यका विध्वंस साधन र धूम्नकेदुके खमान इठात्‌ महाराष्ट्र 
जातिके प्रव उत्थानम उन्होंने अ्यकर विपत्तिं अपनी ही नि्निन्नवासे रक्षान की, 


५ 
वरन्‌ चारो ओर अराजकता एकमात्र आमेर राजकी समस्त धन, सम्पत्ति ओर उन्नतिमें | 


$, 
® 


~र 
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अधिक रक्षा की थी, तव हम अवदय ही इस ॒वातक्तो मानते दँ 1 उह एक असाधारण 
मनुष्य थ । यह्‌ वह भटी भांतिसे जान गये यथे ® सुगखराज्यक्ा पतन शीघ्र दही 
हो जायगा, यद्यपि उन्होने उस र।उ्यक़े पतनकी सुविधा भराघ्चिमे अपने राज्यक़ी उन्न त्ति 
कृरनेका ध्यान रक्खा था, तथापि उन्दने सन्नाट्‌क्ते साथ 1वेरवाखघात्त नहं छया; 
कारण छि जिस समय फरटखाक्तियरके प्राणनाञ्च ओंर उनके इाथसे राज्य छीनने 
वद्धयन्त्र हो रहा था उस्र समय करएक सामान्य राजाओने एरेखसियर् साथ दियः 
था, इनमें महाराज जयसिंह भी थ, जिस भांति तेमूरके अन्यान्य वंराधर असीम 
साहस्र ओर बल विक्रमसे विभूषित ये, फएरेखस्ियर भी यदि उन समस्त शणो 
एक कणमात्रके ओं अधिकारी होते तो यह जर्यास्वह इत्यादि अन्यान्य राजा 
उनणे लिये अवश्य ही प्राण तक दे देते: । महारमा टाड साहवने यहांपर खब 
। 


० 









५ 
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प्रकारसे सत्यके सम्मानकी रश्चा दी है । आमेरपति सवाई जयर्सिह भी एक ञखाधारण 
मनुष्य ये, इसमें किचित्‌ भी संदेह नही ।ययपि रजवाडेके इतिहासमें राजाअकि वौ चमें 
हम बहूतसे राजाओंको महाबलवान्‌, असीम साहसी, टढभ्रतिज्ञ तथा गाठनीविज्ञ देखते 
ट परन्तु जयासंहके समान किसीको मी खवंगुण विभूषितकी उपाधि नदीं दे सकते । 
साधु टाड साहब णर छते हँ, ए ^“ मेवाडक महाराणाके वधरोके साथ 
जयार्घह जिस समय राजनैतिक ओंर वैवाहिक सम्बन्धमें आवद्ध थे, उक्त राज्यके उस्र 
समयके इतिहासे उनके प्रकारामें जी वनी बडतखी धटना्ओका. वणेन अलीमांतिसे त 
हुमा हे, जिस समय सय्यद्के दोनों ्राताओंने उनके स्वामी फरुखधियरको मारकर 
राज्यमें प्र सामथ्ये दिखाई थी,उस समय उन्होने अपनी बुद्धिकी चतुरतासे अप्रयो- ए 
जन दिखाकर अपने शत्रुओंके बढानेकी अभिलाषा नदीं की, ओर महाराज जयसिंह भी 
स्वामी फरुखसियरको कायर पुरुषोके समान देखकर उनके उद्धारभं हतञउद्योग हो ष 
अपने पिताद्ी राजधानीं जाकर परम भिय ञयोतिषशाखर ओर इतिहासकी आङोचना- 
में छिप्न हए । फरुखखियरकी सत्युके पीछे राञ्यमे जो राजनैतिक विप्ठव होते रहते थे, 
तीन वषं पीठे सन्‌ १७२ १डसवीभें सम्राट मुहम्मद्‌शाहके द्याया बह प्रतिदवन्द्री सेयद्‌ दोनो 
श्राता मारे गये, ओर बादसश्चाही विजय होते ही उन उपद्र्वोकी शांति हो गईे। म 
भका तीन वषेतक | जयसिंह उन राजनैतिक उपद्रवे छिप्तन रक््कर विश्राम 
पारहेये, सुहम्मदशाहके जय प्राप्त करनेपर उखने जयसिंहको जयोतिषशाख्रकी - 
आलोचनाके डिये अपने यहां बुखाया, ओर इनको कमानुसार भ्रतिनिधिके स्वरूपसे 
आगरे ओर माख्वेके शासनकतौ पदृपर नियुक्त फिया । शस स्थायी श्ां5ेके समयमे 


= ~ ~ ~ 





( ५९० ) राजस्थानदातिदास-भाग २. रथ 


८ <~ --~ चट 


<-- न्व ~ कमम 

= जयासिहने उक्त मानसदिसेंको बनवाया था, वदी मारतवधेमे उस्र समयके छृष्णजलद्‌ $ 
जार्सेपूण इतिहासमें उञ्व्तासे प्रकाशित ह्ये ३ देँ । 

यद्यपि खवार्ईहसिहने अ्योतिषशाख्र ओर इतिद्ासकी उन्नतिका त्रत लिया था । 

परन्तु वह एक दिनष्छो भी स्वजातिके स्वाथकी रक्षा भौर आरे गौरव बढानेर्म 

इतउद्याग नद्धा हुए 1 उन्हाने सन्रार्‌के यहां अत्यन्त ऊ चापदं पाकर खप्राटर्‌ूकं यहां जा 

त्यन्त णित जिजियाकर चिरकाख्से चखा आता था उसको उठा देनेका उद्योग 

किया, शौर इसमे उन्होने सव प्रकारे सपख्ता यी प्राप्न करी । आचर राज्यके निकट 


ञ्‌ 
४ 
५ 
† ही अत्यन्त वलख्वान्‌ जाटोंकी सम्प्रदाय क्रमानुखार सस्व उटाकर आिरराज्यमें कंटक- 
१ 
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स्वरूप हा गइ थी, उन नवीन बख्वा्नेक दमन करने अी इन्हने अपनीं विलक्षण 
नातिज्ञता आंर चतुरता दिखाई । सन्‌ १७३२ इवमे जिख सभय जय लिह्‌ 1ण्ठर प्रधान 
रासनकदापदपर नियुक्त इए, उस समय नवीन वख्से दख्वान्‌ इए महाराष्ट सदार- 
मूति धारण कर, द्िणसे निक्ङे ओर अन्यान्य देको धिजय करते इए यवनराज्यके 
विनारका उपाय करने खगे । उस समय जयसिंह अपनी चतुरता इस बातको अली 
भातिसे जान गये थ कि महाराष्ट जातिसे आरत खान्राञ्यच्छी रका दोनी असभव £ 
इस कारण वह्‌ शाघ्रहय उस समय अपने राञ्यकी स्वाथरक्षामें दटश्रातज्ञ हा गय । 
कन टाड साहवने छिखा दे, छि “८ हम नहीं जानते 1% ज्याखहने सदाराष्टोके नेता 
बाज(रावकं साथ कसर कारणसस्धि कांथी । जयासहकी सामथ्य आर सहायतास 
दी बाजीराव माख्वेम सूबेदार हए । देशीय सामयिक ३तिदासवेत्ताने लिखा हे, # 
॥ दानो सद्धम अथात्‌ एक्‌ दा धके थे इसीसे उनमं भित्रता उत्पनन इद, परन्तु 
हमारा एसा विचार दहै छि उक्त कारणक्छे सिवाय अवश्य ही ओर कोह प्रबल 
करण था अथात्‌ जयरसिंहके इसी भाचरणसे महाराष्टोके साथ उनका विवाद्‌ 
न बढा, बाजीराव जो माख्वेछी सू्दारीपर नैयुक्त छ्य गये › इसमें स्वदेडीय स्पष्ट 
तास कदत ह, क महाराष्रके हिन्दुस्थानक मागका महाराज जयासहने हां साफ कर 
दिया हें, परन्तु महाराज जयर्सिहने उक्त आचरणोंसे महारा्टोके उपर जिस 
प्रकारकी प्रमुताका विस्तार किया था इससे उस समयके उनके स्वामी यवनसग्रादरक 
पक्षम वह विरोष उपकारी हो गया था, कारण कि एकमात्र उसीसे महाराष्टोक प्रबल 
परताप ओर देशपर अधिकार करनेका सोता छ्चछ दिनोकि खयि थम गया था, परन्तु 
पीछे वदी खोता सम्राट्की राजधानी दिष्धीतक गया ओर कड वे पे सन्‌ १७३९६सवीमे 
नादिरिशाहने भारतपर धआाक्रमण किया । उस समय राजपूत वीरगण बुद्धिवलसे 
अपने स्वाथंकीं ओर विरोष ध्यान देकर नादिरचाहके साथ सम्राट्के पक्षपाती होकर 4: 
युद्धमं नदीं गये, कारण किं वह्‌ उस समय यह्‌ भली भांतिसे जान गये थ कि एक 





८५ ( १ ) राड साहब टीकेमे लिखते ह, कि“शराजा जयर्सिहने कडा दै फि मेने सन्‌१७२८६सवीमे 
ज्योतिष गणनाकी रीति ओर यन्त्र वनानेके कार्यको शष छया, ओर इसते पिरे सात वषं तक 
इनकी खोजम तथा इनकी आलोचना खगा रहा 
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३५  जयपुरका इतिद्ास्-अ ० २. (५९१ ) 


ज थ म न अ म 
ष ० ^ (र क ० 

८ दख्वारके वर्स अथवा च्रूट राजनीतिक द्वास नादिरखाहके उस आक्रमणक्ो दूर करना १ 
{-' ~ दञ छ च च क 

{4 सर्वथा असभव ह ! राजपूत राजा उख समय वाद्‌ खादक विशेष सम्मान कर्ते ये, 

५ परन्तु उस समयमे यवनराञ्यषटी रीति दसी अयोग्य आर घृणित थी; करि उससे 
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यदनसम्राट्ष्े साथ देदीय राजाञओंका सम्वन्धवैधन एकदम दूर ह्ये गयाथा 2 । 
महाराज जयसिंह एक्सौ नौ गुणोंसे विभूषित दोनेके कारण एक असाधारण 7 
पुरुष थे । इसीसे वद सारे रजवाडमे श्राद्ध दो गये थ } इसके सन्वन्धरमे एक थ 6 
[प = 9 क ^~ रन्त दःखक्ा चि ९, क ककत भक 
सम्बन्धी कहानी संग्रह की थी, परन्तु दुःखा दिवय हं क उन्होने सवको भ्रकाञ्च 
लीं छया । तथापि वह्‌ यर्हौपर कदैएक वटना्ओंको उर्डेख कर गये ह, हमने उदक्त 0 


3 


सस्वनधमें विना इछ कदे इ पिडे उन घट नओं जविकर प्रका शेव क्रिया दै । टाङ 


शी लिखा । साधु टाड साहक्ने उन एकसौ नः गुणोंसे जयात्तद्के कर्ेएक गुण- 


¦ सादे इन धघटनाअओआको वह विवाहका विवय स्वरूप कहा ई । 


0 


टाड साहब छिखेत दँ, कि “"महाराज विङना्षिदके दौ पुज उरपन्नं इए, एककः 


गरस हा था; अपने पुत्रका अमंगर होगा, इख पर वड विपत्ति आवैगी यड 
विचारक्र विजयाक्तंह्धी मावाने इनको अपने पिताक यदा मेज दिया । जक 
विजयरसिंह नानाके यरा रहकर बडे ह्या गये तव उनकी माताने बाद्ादहक्छी दया 


न नाम जयसिंह ओर दूसरेका नाम विजयसिह था । दोन्येका जन्स भिन्न २ भताओंकि 0 


ओर अनुग्रहके पात्र होनेके ल्यि इनको दिद्धीके बाद्खादकी सभ्रासं अज दिवः! 
साताने पुत्रको भजनेके समय वादशा द्रबारके प्रधान २ अमीर, उमराव आर 
राजकर्म॑चारियोंको हस्तगत करनेके निमित्त रिदवतस्वरूपसे पुत्रके हाथमे अपने 
बडे कीामर्त। जडा कंगन ओर गहने पहरा दिये, विजयाक्षदने उन समस्त अलं ध 
कारोको उपदहयारमें देकर बादशाहके प्रधानमंत्री कमरुदीनखंकि अपने हस्तगत कर 1ञया। 
विजयर्सिंह बादशाह यदहो राजकाथमे नियुक्त दोनेके खिये तथा सेनाम नेता बननेकीं 
इच्छासे दिद्धीमें नदीं गये ये । भामेर राज्ये वसवा नामका जो देशा भव्यन्त ऊपजाऊः 
था बह उख दशके समस्त अधिकारकी प्राध्रिके च््यि चेष्टा करना चाहते थे । विजय- 
सिहके सौते भई आमेरपाति जयर्सिंहने अपने सोते भदैकी उस कामना पूणं करनेमें 
एक मुहूत्तंका ओ विरम्ब न किया । विजयरसिह यद्यपि आ्राताके इस स्नेह ओर द्यासे 
अत्यन्त प्रसन्न हए, परन्तु विजयसिंहकी माता ओर जयसिंहकी मातामें सोतियाडाह 
वट्ने खगा । उन्होने पुत्रसे कदा, कि केवर ““बसवादेशके ठेनेसे क्या दागा, तुम प्रधान 
मनी कमरुदीनखंसि कटो कि, वह बाद्‌शाहसे कर्द जिससे $ जयर्सिहको सिहासनसे 
उतारकर आमेरके सिद्ासनपरर ठम्दारा तिलक करे; तुम्हारा यह काम उनके द्वारा 
हो सकता है । यदि रेखा दो गया तो मै, तुमको पोच करोड रुपये पुरस्कारं दृमी, $ई 
ओर सम्राट्‌ जिस समय आज्ञा देगे उसी समय पच हजार अश्वारोही सेना ठेकर श 


र उनकी सेनाके साथ योग॒ दिया जायगा । विजयसिहने माताश्टी इस आज्ञाके 
{1 पारन करनेमे किचित्‌ भी विङंब न किया, उसी समय प्रधान त्री कमरुदीनके 


्‌ 


( ५९२ ) राजस्थानदाविहाख-भाग २. ३६ 
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पाख जाकर सव समाचार कह सुनाया; कमरुदीनने तत्का ही यह वृत्तान्त बादसयाहस 
कहा 1 सम्राट्न सुनकर कहा, ˆ अच्छा जयासहष्छां 1सदहासनसरे उतारकर वजय 
सिहरो आसेरका राज्य दे दिया जायगा, तब जो विजयि पौँच करोड रूपये देगे, 
र पोच इजार अश्वायेहौ सना आवश्यकता होनेपर मदत देगी, इसका जाभिन 
न दे?° मंत्रीने कहा ने दौ इसका जाभिन रहा" । अपने प्रधानमंत्री की दी बातपर 
चास करक सम्राटन उसी समय विजया्चदन्छो आसेरकछा राञ्य दनेकं खयं सनद्‌ 


> 


7 8# &/ 


न्ट 


६१ 
क 
ष्च 
५ तेयार करनेकां आज्ञा दी 1 सवाह जयां सहने खेन दारान नामक एक चतुर्‌ मुसरमान 
बुं अमीरसे “ पगड़ी वद्र यई `` जथात्‌ आावृखम्बन्ध स्थापन प्छिया था । उक्त 
‡ खासाहब वादरखाहके यदा ऊचे पद्पर स्थित थे,जिख खमय उन्दने गप्र सोतिसे यद खमा- 
{ चार सुना कि जयसिहको सिददासनस उतारकर विजयसिहको आमेरके राजचछत्रक 
१ नाचे बठार्नेका तयार हां रहा हं, तव उन्हांने छरपाराम नामक दृतकां गुप्तभावस 


इस पत्रकां पटकर अत्यन्त दहा दुःखत हुए, पिर उन्होने अपने विदवासी नाजरका 
ब्ुखाक्र उसका वह्‌ प्र दिया । नाजिरने पत्र पकर चहा'जस प्रकारका अयकर 
काण्ड उपास्थत हं, उसमे केसी प्रकार भी तट्वारक्ी सहायता नहीं टी जा सकता; 
इसम्‌ धन,वरु यह्‌ सभा व्यथं जायगा, इसमं तो केवर राजनैतेक कारख्ख साक 
दाम, द्‌ड, भद्‌ इत्यादे विजय दीगी, ओर षडयन्त्री विजयासह्‌के द्वारा ही यदह १३ 
यत्र॒ जाक छिन्नाभन्न हो जायगा । नाजिरकी अनुमतिखे जयाञखहने अपने राज्यक्‌ 
प्रषान २ सखामन्ताकां बुखा भेजा । नाथावत्‌ संप्रदायके प्रधान नता सामन्तं मादन(सह 
बासखाक सामन्त दीपसिह्‌ कुभानी, सुवरम, पोताके सामन्त जोरावरासहः, नस्क 
सामन्त हिमतासह, आलायके सामन्त कुशखसिह्‌, मोजवाद्के सामन्त भोजराज आर 
माआंखाके सामन्त फतसिह इत्यादि सभी इकटे हए । जयसिहने उनके संमुख अपने 
ऊपर आनेवाङी विपच्तिकी वातां सुनाकर कहा, कि “आपने सुञ्चे आमेरके राज्यपर 
अभिषिक्त शिया हे, ओर मेरे भाई जो एकमात्र वसवाको पाकर दी संतुष्ट हो 

नवाव कमरुदीन उनको जवरदस्तीते आमेरराज्यका सिंहासन देते हैँ 22 । यह वचन 
सुनकर सभां सामन्तेनि एक स्वरसे आमेरपति जयसिंह धारज वधाते हुए का, ($ 
आप क्छ भां चिन्ता न करिये › याद्‌ आपने सरखभावसरे यह स्थिर कर ख्या € 
ककि, वसवा देश विजयसिंहको दे देगे तो हम प्रतिज्ञा करके कते है, कि हम 
स्वय ही इन समस्त उपद्रवाक्रो शान्त करा देगे । 22 जयर्खिहने तुरन्त हीं खामन्ताके 
विद्लाखके ल्य विजय्सिंहको वसवदेञ्चका समस्त अधिकार देनेके खयि दानपात्र 
बनवाकर उस खामन्ताको दे दिया, ओर उन सबको प्रातिनिधिस्वरूपमें | 
कृटनेके यि कहा । आभेरमे जव यह पचायत हयो गई त्र सामन्त मंडीने अपना 
एक २ मंत्री विज्यसिहके पास भेजा ओर जो कुछ कहना था वह खभी उस 


न धज 


यह सव समाचार कह्‌ सुनाया; दूत कृपारामने तुरन्व ही यह्‌ समचार जयासहक पाल्‌ 
१ अज दिया । इस समय दिहछाम वाद्श्ाहको सभाम छुयरुदी नखे अपनी भ्रव खाम 
विस्तार करनेके कारण बहुत ऊँचे पद्पर पर्हच गयः थः } जयसिंह छपारामके देयं हए 

६ 

६। 

वु 

ध 

१ 

प {7 
1 

५1 

{ई 

र्‌ 

प्‌ 

र 

रप 

५। 


लन 


3०४ 


३७ जयपुरका इविदाख-अ० २. (५९३ ) 
कह दिया । विजयर्घिहने सामन्तो भ्रविनिधियीतसे प्रिडकर स्पष्ट चह दिया “कि सञ्च 
अपने भाहकी प्रातिज्ञा तथा उनकी बातक ङछ भ विवास नहं ३21 परन्तु जो अनुष्य $ 
इनके पास आये ये उन्मेसे “शाराकोटडी आमेरकाःः अर्थात्‌ आमेर राजवैशछे बारह 
प्रधान २ शराखाओच्छे नेताओंन ^“ सीताराम 2: नामका उचारण करे जापिन वनच्छर 
कटा, “८ यादि जयसिंह अपनी प्रतिज्ञासे हट जायगा तो हम सभी आपका पश्च ऊपे ओर 
हम दी आपको आभेरके कदासन पर वेटाक देगेःः । 

८८ विजयारसिंह्‌ वहत समश्चाने बुश्चनेपर राजी इए, सवाई जर्यासहने जो वखवाके 
समस्व अधिकारा दानपात्र भजा था उसच्छो उन्होने महण करिया । विजय्धिंह उस्म 
सनद्को लेकर अपने परम हितैषी कमरुदीनखां रे पाख गये ओंर जाकर खारा वृत्तान्त । 
कट्‌ सुनाया, यद्‌ सुनकर खास्तादव सन्तुष्ट न हए ! लर उन्दने खांनदौ रान जर कषा- 
रामको आज्ञा दी,कि आप दोनों जने विजयार्घदके साथ जाइये, ओर इखपर ध्यान रखना 
फ यह्‌ वसबादेरके अधीदवर पद्पर स्थित होवे द । आमेरके सामन्त विजय्सिदको राजी 
हुभा देखकर अत्यन्त प्रघन्न इए, ओर रेसे उपाय करने र>े छि जिच दोन चताओें 
फिर सो हाद प्रेम स्थापित हो जाय; सामन्तोके भ्रस्तावके अनुसार विजर्याखहने अपने आदेक 
साथ साक्षात्‌ करनेसे नादं नदीं की, परन्तु उन्होने कदा ऊ म भाईसे भिल्नेके च्य 
आमेरकी राजधानीमं नदीं जाङ्गा, आमेरके प्रधान सामन्ताङी इच्छाथी क क्खीन £ 
किसी तरह दानों ्राताओका साक्षात्‌ हा जाय, परन्तु विजयासंह किसी विदधेष कारणस {३ , 
चोमूमें न गये ओर जयपुरसे पश्चिमा जो तीन कोश दूरीपर सेगनेर नगर ड वहां जाकर € 
रोम रहने मे| 

इख ओर जयार्घिह्‌ अपने सौतेरे भाई विजयार्घहके साथ भिलनेक लिये सामन्तोके % 
धरसे बाहर हो रहे थ कि, सी समय पूर्वोक्त नाजिरने आकर सवके सामने जर्यासिहके निकट 
कहा, “(महारानी मातने शद्धे आप पास भजा हैः उन्हे कहा है, कि“ .रलजीभे जो 
दोनों भाइयोंका परस्पर मेढ ओंर खद्ध।व स्थापित होगा सो रेस आनन्ददायक ददयक) 
देखनेसे मुञ्चे क्यो वंचित किया गया द ? ” यद सुनकर महाराज जयसिहने कहा; किं 
सामन्तोसे पूरा जाय, “दि वह महारानी मातकि वचन माननेके च्थि राजी इतो 
माता वहां जा सकती दै22॥ सामन्तोनि तुरन्त ही सके उत्तरम कह दिया “कि इसमे हमें 
कुछ आपातत नहीं हे, महारानी माता अवद्य ही जा सकती हँ ‡2। 

“सामतोकी आज्ञा पाकर नाजिरने बडी शीघ्रतासे रानीके खयि पाकी सजानक। 
आज्ञा दी । राकी अनुगामिनी अन्तःपुरकी खिरयोके लिये तीन सो रथ सजय गये । 
परन्तु पाठक के भीतर वृद्धा रानी बद्टेभें महावीर भट्वीसामन्त उभ्रसेन स्वय विराजमान 
हुए ओर प्रत्येक रथके भीतर खियोके बद्‌ दो दो जने अत्यन्त विशवास ““शिरदपो शः? 
अथात शज्लधारी सैनिक सुसञ्जित हेर बैठे । सामन्तगण तो पादिरे हीं महाराजकते 
साथ चङे गये थे । वे इस तेयारीका भनु भव स्वप्नमें भी न कर सके, एकमात्र जर्याखह 
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(१) राजपूतोङधी माता पुत्रको «“सनेहपूबक शब्द्‌ “लालजी'” कटर इद्मरती ई । 


भ ८ 


राजस्यानइतिहास - ररे ( २० ) - ----- 





०८०८८८०2 22८2८229 ८2८9८; 
न ८९०96692 ९2६2६ 





राजस्थानङावद्ाखनस्माग २. ३८ 
+ न्य गि "न्द ~~ ~ 3 <> => द>१० ० += „~ “म द 9 ७९.७० नद क्ये 
न 8 ~ भ ०" 9 3 2, > द 


म भम कव ० 
[1 उग्रसेन आर साधारण असखधारः 

२ नहीं थी; जिस समय 

छे चख्ये उने, उस समय रजः 
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ह ; अन्तम गाजसाग्यसि बहुतखी भीड होने खी; 
द {ग्द्‌र्द्र उन ठ्टीहइ (त र महाराजा गणानबाद्‌ गाने ठभे 
प्रजा दोनो ्राताओंके सम्मिङनको सुनकर आनन्द्च्छे समुद्रे सन्न हो गई 

महाज जयासिह ओर सामन्त गण यहं तो पदिखेले डी सांगानेस्थं आकर राज 
सावाकी बाट देख रहे थ, फि इसी बीचमे एक दृतने आकर कहा, किं रानीसा 
हिबा सांगानेरके महख्मे चटी गदं दै । यह्‌ समाचार पत्ति ही अह्ाराज ज्य घोडेपर 
सवार हा महर्का ओर चक । रास्तेमे ह जर्यखिद््‌के खा 


साथ विजर्याखदहका साक्षात्‌ 
| इञ । दोनो राता परस्पर आगन करके भि, ओंर फिर स्नेह ओर प्रेमभरे वचन 


त 
कहने खगे; जयासिहने विजया्विहरो अत्यन्त हित दहो वद्वा देर कासन सनद्‌ 
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४१ तेकर कट्‌, ““्यदि विजयसिंह्‌ आमेरके विहाश्वनपर्‌ चैटनेी अभिलाषा करर तो मँ भ्रसन्न 
। इकर उनका आमर्का राज्यदे दगा, आर म वखवददेशमे द जाकर राञ्य करूगा 1" 
प्वेजयासहकाः हृद्य ज्यसिहके इख प्रेमभरे वचन सुनकर विचलित हा गया, अर 
# वह तुरन्त ही बोट; (“अव मेरी सम्पूणं आशा पूणे दो गहः? इस प्रकार दोनों जश्नाता 
` 8 ओर सामन्तमिं कुछ कार्तक वाताङाप होनेके उपरान्त वे चख्नेको हए, किं इदी 
समय महारानीकी ओरसे नाजिरने आकर कदा, कि “यह्‌ सामन्त कुठ काठके व्यि 
१ यदि यहांसे चरे जाय तो महारानी माता यदा आकर अपने दोन पुत्रको देखी; 
या आप ही महारानीके कमरे चच्व्यि ?2 । महाराज जयसिदेन यह सुनकर कहा, 
ई ˆ“ कि आप सामरन्तोसि पूिये यह्‌ जेसा कर्दैगे वर्ह हमारा मत दै; यदह सुनकर साम 
 न्तगण दोनों मदयोका महाराभाके आनिके छ्ियि कहकर आप सन्न वहांसे दूसर कमरेमं 
ठे गये । ऊुछ कालके पीछे जयािह उठकर जिख कमरेमं मह्एरानी थी उसीर्भक। 
४ जानेके खियि विजयसे साथ चले । कमरेके द्वारपर एक पहरेदार खाजा खडा था 
। जयसिहने अपनी कमस तखवार निकार ङी, ओर विचारा कि माताके निकट जनिम 
 शख्का क्या प्रयोजन है इस चयि तख्वारको पदरेदारको दे दिया, विजयसिंहने भी 
भाईेका अनुङरण क्रिया, इसके पीठे नाजिरन कमरेका द्वार खोखा । विजयर्सिंह उस्कं ह 
भीतर गये परन्तु माताके स्नेहाङ्िगनके बदक्ेम जिराट्काय भद्रीसामन्त उग्रसेनके 
प्रबल आक्रमणे रस गये । उग्रसेनन उसी समय विजयस्िहके हाथ पर बाधकर 1 
उन्दः पाङकीके भीतर डाक दिया; पाठ्की जिस भावये सांगानेरमे आई थी उसी 
आबसे आभेरश्ा राजधानीकी ओंरको चटी; सीने जाना ® ब्रृद्धाराम मदे ॥ 
जा रदी है । एकं धटेके उपरान्त जयरसिहके पास समाचार आया छि विजय 
सिह बेदी होकर किडठेम आ गये । कुछ कालके उपरान्त जयसिंह सामन्तगणाक 


2 
॥ 
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साथ भिदे, परन्तु जयार्सिदको इकखा दी अखघारि्योके खाय जाता इओआ देखकर स्ने 
इधर उधर देखकर पुञ्छा, विजयासद चदा ह { उसा ल्व जर्याखि्टजे उन्तर दिया 
८“मेरे पेटमे दै । दम दोनों दी विखनार्धदके पुत्र द उनयें म कडा ह यदि आपकी यदह 
इच्छादोकि वही आमेर्छा राज्य रगेतो आप अन्धे मारकर मेरे पेट उन्दं 
निच्छाध्यि । केवर आपके ढी ल्व भ विद्वाखघाती हु द । बिजया्चंह अवस्य दी 
आपके ओर भरे शज्रुओके आमेरमं बुखते ओर उसी कारणसे आप्रा विनाञ्च 
हो जात। । इनके यह वचन सुनकर खी सामन्त मण्ड विरिमत हो गह; परन्वु 
अन्य कोई उपाय न देखषूर खब चुपचाप उस स्थाने चरू दिये, खानि बाहर 
यवन सग्राद्की छः हजार अदवारोदी सरना विजयखिदके आनी बाट देख र्दी थी; 
प्रधानमन्त्री कमसदीनखनि उस सेनाको विजयश्चदष्छी सदहायताक्ते स्वये अजः थः। 
विजय सिहके आने विम्ब हुआ देखकर उख स्नाक्रे नेताने पद्ध ^“ चिज 
कदां हँ १ जयिने उत्तर दिया, “तुम्हें इसके पृषछनेका छक अधिकार ल्य ई, उम 
अपने २ स्थानको चल जाओ, नदीतो मे तुम्दारे सभी अद्वोंको छीन रणा 2: 
सेना कुछ उपाय न देखकर खोट गईं ओर इस प्रकारसे विजर्याखह बन्दी ह्यो यि :: । 

इतिहासवेत्ता टाड साद्व उपरोक्त बटनाओको वणन करके अन्तमं लिखत ई; 
कि  आमेरराज ज्योतिषीके एक सो नौ गुणों अद्श्ैस्वरूप यदी एक गुण ई । 
( जो न्यायमत गुणोके वदेम अगुण का गया ह ) इस सम्बन्धमें नीतिवेत्ताने किसी 
भ्रकारके मन्तन्यको क्यो लक्षं प्रकाश्चित किया{¶परन्तु कोद भी नदीं मान खश्ता, कि विरेक 
चतुरताके साथ इन का्योको पूणे किया था;ओर ण स्थानम ““ चाॐ ›*अथाौत्‌ चतुरा 
ही प्रधान उपायस्वरूप थी; ओंर यह जयसिंह ओ नाजिरकी युहद्धिको भलीमांदिसते 
जानते थे ! भ्काशमे एकमात्र नाजिर हीं इख षड्यन्त्रजाख्के भधान सुषटिकतां थ ! 
विशेष करके इस प्रकारके घटना स्थर्में षड़यन्तरका विस्तार करना न्यायसंगत इं, कारण 
कि भ्रवरु खामथ्यंवान्‌ प्रधान मन्रीकी सह।यतासे विजयसिह सीघतासे अथवा भिखस्बस 
अपने ्राताको सिहासनसर अख्ग करते।विजयसिहके भाग्यं क्या होगा>यह नश्च जाना 
गया 72 । इस स्थानपर हमे केवर इतना ही कहना है, छि महात्मा टाड साहबने जय- 
सिहके ““एक स नौ गुणोके" "शब्दके अथेको भली भंतिसे नही विचारा {एक सौ नो 
गुणोंसे युक्त मनुष्य इस संसारम कड उत्पन्न नहीं हुआ, ओर न उत्पन्न हये खकता है, यह 
कटस्पना करनी भी असभव है । दूसरे पक्षमें एक सौ नो गुण कभी भिन्न नदीं टयो सकते। 
इख स्थानपर “शणः” राब्द्का प्रञ्ृत अथे गुणपरिचायक कायं दै । सवाई जर्याखिह 
जिन कई प्रधान २ गुणेसि विभूषित थ, उन गुणोके परिचायक एक सो नो प्रधान 
कार्योको लेकर ““टक सौ नौ गुण जयसिदका?” नामक अमे छिखा गया है, यदि टाड 
इस थो वि चार कर उक्त थते कड एक घटनाओंका उदधृ करते तो एक २ घटनाका 


( १ ) ड साहबने अपने दीकरेमे छिखा टै कि “भने इन गु्णोका अविकल अनुवाद द्यि 
दै ।'हम भी इस वातो कते टै छि हमने मो इन सब भोका अ विक्र अनुवाद छया दै \ 
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३ गुण पारिचायकू आरे एक कायंको भी कभी एक गुण नी कह सकते; एेखा करनेसे 
उन्त प्रकएरसे उनको गुणके वदद्ेयें अगुणशब्द्क्छा प्रयोग करना नदीं होता; यथाथ गुणका 


परिचय देनेकी इच्छा करके टाड साहब अवदय ही उस अंथसे प्र्ंसनीय धवटनाओका 

उर्खेख कर॒ सक्ते थ, जव टाड साहव स्वयं दी इसके पीछे स्वीकार करते ह क जय- {1 

सिहके उक्तं कायं न्यायसंगत थे तव इस विपयमें हम॑ आधिक कृहुनेकी आवद्यकता नही {| 
हे । जयसिह्‌ अपनं पिताक वड पुत्र थे, राजपूतरीतिके अनुखार, राजधमकं अचुसार आंर , 
१ 


दिद व्यवस्थाके सतसरे यही पिताक सिदासनके अधिकारी थे, ओर क्षचिरयोक। रीतेक 
अनुसार इन्ोने अनेक उपाय करके चा्रओंस सदानन रक्षाकी थी, इस कारण 
उनका यह काये कभी भीं निन्द्नीय नहीं ही सकता; उन्दने इख गंभीर राजनंतिक 


जाख्कछो वेस्तार कर रुधिरका एक बूद्‌ भी न बहाकर अपने स्वाधकी रक्षा का थां, यह्‌ प 


काम अवद्य ही उनके एक गुणका परिचायक था । 


९ (५ [»>4 क (प => -----~ 1 
कने टाड साहवने फिर लिखा हे कि ^ कुछवाहे राज्य ओर उख राज्यकी 


राजधानीकी प्रत्येक विधिकी उन्नति एकमात्र जयर्सिदके द्वारा दी इड है । उनके 


व्य्किगत सामभ्य आर सुगर वाद्ञ्चाहकी सभाम अपने मान ब्रयुताईे वसे इछ एक 
राजनातकतामं ॥वेख्यात थ; नहा तो इस राज्यम अन्य विरोष राजनेत्तिक गुरुत्व आद्‌ 
प्रभृत्व इछ आ नहां था । आर यद्यपि सम्राट्‌ बाबरसे आरयजेवऱे समयतकके साघ- 
नखमयमें आमेरके राजाभके खाथ सम्राट्के परिवारका बवनिष्ठ सम्बन्ध था, परन्तु 
दिक्छे देष राजपूत अधीद्वरके समान पजानीसे यहां तक जयपुरके कोड राजा भीं 
अपरे पिताक राज्यकी अवतिसामान्य सीमाके विस्तार करनेमे समथं न हए; ओरंगजेबकों 


क के दि 


मरव्युके पीछे जस समय भारतवषमें महा ह्वर पड गदं थी, ओर समस्त राज्य 


उपद्रव होने खगे, उस समय सवाई जयसिंह बादराहके प्रतिनिधिस्वरूपसे पिताके 
के = दि ९ कष उन्हनिं 
राज्यके निकट आगरेके शासनकतां पद्पर नियुक्त ये, इख कारण उख समय उन्दने 


1 नहीं गिना जाता था, ओंरगजवकी मूत्युके पीछे जिख समय राज्यके चारों ओर भयकर 
राज्यको बटढाकर अपना बरख अर्कछाभाकसे प्रबङ कर !ञ्या ?2 | 


। टाड सादबकी उपरोक्त उक्तिसे यह्‌ अ्छीभातिसे जाना जाता हे 1 दूरेरायके पठि 
कड जनोनि आमेरपर राज्य शया, उनभं पजोनीके शासनसमयतकके नव सुटि कवा 
$ राज्यका अंग कुछ एक्‌ वढा गये ये, इसके पठि कोद राजा भी अपने बाहुबलसे राञ्यकी 
% सीमा बढानेको समर्थं न इभा । यद्यपि भिजौराजा जयसिंह वा माना्ंह दिस्ीके 
५ सम्राट वंचके परम प्रिय ये परन्तु यह महावीर दोकर भी पिताक राज्यको किसी 
वु मांति भी न बढा खके, एकमात्र खवाई जयाधिहने ही आमेर राज्यकी सीमाको बढाय॥ 
५ सवाई जयसिहने1$ख रीतिसे देवती ओर राजौर नामक दोनों स्वाधीन 1 
क्‌ आधिकार किया था, कनं टाड सादन इखका वणेन नवि कर गये ह। इस वणेन राजपूत 


ि 


{1 


| समयक पदि जो कछवाहे राजा आमेरपर अपना राज्य छर गये द, केवर उनम 


खण्ड २ होकर विभक्त हयो गया था, उस समयते पाइ आमेर यथासं राञ्यस्वरूपसे | 
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जाऽके चरित्र आर विशेष करके सवा जयर्चिहके चारित्र पूणेरूपसे वणन च्य गये 
द । उन्होने कदा हँ “कि, जिस समय महाराज जयसिंह आमेरके सिहाखनपर विराज- 
मान इए; उस समय आभमेर, देवसा ओर्‌ वखाऊ यह्‌ तीन परगने उनके आधिकारमें 
। इन्हीं तीनेकि समृदच्ा नाम आमेर राज्य था । राञ्यके पश्चिम प्रान्तके देश सघ्रा- । 
टच्छे अधिकारमें थ, ओंर इनका भिखान अजमेरके सथ हो गया था । शेखावाटी राज्य | 
जो आमेरराज्यसे हआ था, इस समय उस दोखावाटीके राज्यकरः अंग आमेर राज्यले 1 
आधिक बडा हुआ था; वह्‌ शेखावाटी राञ्य निन्नङ्िखित प्रकारसे चार खीमाओनिं बधा ' 
थ । दक्षिणम चौतिसू नामक राजदुगे था,पश्चिममें सांभरछी ञ्चीख, पश्चि मोत्तरभं हस्तिना, 
पूर्वमे देउसा ओर वसाञ्देश था । कोटरिबन्द अथात्‌ बारह भ्रधान सामन्त वद्ध इस । 


समय इस परिमित भूमिके आधेकारा थ, उसका पारमाण अत्यन्त खासरान्य था । | 
^“द्‌ वती नामक श्षुद्र॒ अर अत्यन्त प्राचान राज्यकी राजधानीच्ा नाम्न राजार 1 


था । बडगूजर जातिके राजा उसका रासन करते थ ¦ कछवाहं जिस प्रकारसरं रामचन्द्र ' 
छे वरधर कशसे उत्पन्न थे । बडगूजर जाति भी उसी प्रश्ठार रामचन्द्रे वेखधर ४ 
लवसर उटपन्न हँ । यह बवडगूजर जाति यवन सम्राट्‌ वदाम कन्यादान करना अत्यन्त , 
घृणित ओर अपमानसूचक वात सम्यतते थ, इसाख्ये यह किसी श्रकार अआ ‹ 
सम्राट वञ्चको अपनी कन्या तथा बहन नहीं देते थ, उसी सूत्रसे उन्न जातिभें तथा 
राजपूतोमें विशेष मान, सम्मान भार भरासिद्धि प्राप्न कौ थी; जिस खमय क्वाह राजाने 
यवन सम्राटके वामे कन्या देकर अपने वैशको रकित किया था ओर इख कार्यते 


। भपनेको अंतमे पद्‌ ओर मानसे युक्त जाना; चख समय वडगूजर जातिने स्वजातीय 









लियोके सतीत्वरी रक्षाक च्यि इन्दं जलती इइं अभिमे डालकर अस्मीभूत कर 
दिया था, इसंस जातीय काविने उनकी अक्षय कीतिकी बड प्रसा की हं । 
जिख समय महाराज जयसिंह सम्राट्‌के प्रतिनिधि स्वरूपसे देशपर नियुक्त थ, उस 
समय उक्त देवती राञ्यके बडगूजर जादिके आधिंपति अपनी सेनाके खाथ गेगाजीके 
निकट अनृपशदरमं सन्राट्की सेनाके अधीनमें थ, बडगूजरपति जिस समय उस 
अनूपदाहरमें उपरोक्त कायमें खग रहे थ, उस समय वह॒ भपने अनुजको देषतीके 
राज्यका भार नितिन्नतासे दे सकते थ । बडगूजरपतिने एक खमय वनम द॒ङरकछा 
शिकार करनेका विचार दिया, ओर शओीघ्रतासे जनके खयि भोजन करनेको अधीर 
हो गये, उनकी भजा देवरकी इतनी ज्या्छता देखकर सुह चटढाकर बोखा ^“ आप 
इतने अधीर क्या हो रहे है; एेखा जाना जाता है ® भाप जयसिहके साथ समर 
कृरके उनके हृदयमें भाला मारनेके खयि जा रदे हं 22 । यह्‌ बात बडगूजरी हद्यमं 
छग गड । हमारे पाठको स्मरण होगा, कि ऊछवाहे राजव शके | दूेरायने 
नरवरसे निकूखकर इस देश्चमें सवस परिक बडगूजरके अधिशारी योसा नामक 
स्थानपर अधिकार किया था, यद्यपि सीने ताना मारकर कहा था, परन्तु बडगूजरके 
भ्राताने उस बातको दुखरी भोर छे जाकर प्रतिज्ञा करी, कि म इष्ट देवताका नाम ककर 
सौगद खाता हू, कि आपके हाथ मोजन महण करनेके पिरे ही जयसिहके 
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॥ नष्ट हो जायगा । रानी इस बातका जानती थी 1ॐ ज्यीखद राज्यपर अपना जाच्कार 


र 
ध्य सहना गया, इस प्रकारसे कई महीने कीत 


¦ आटा शष रक्खा, जव इस धनको सी 


दार काटनेके च्यि तेंयार इञा, परन्तु राजा जयञ्खिहने ञ.चे स्वरसे कदा, “इसको सार 
न डालना, राजधानीं पकृडकर ठे जाओ । इसके पीछे राजख्भामें महाराज जय 
| सामने वह ददग्रीतिज् वदी खाया गया, जयाक्िंहसे भ्रदन किया, तुम क्छौन हो ! 


बडगूजर राजके निकट भेज दियो ओर देवती राजोरके फिटेमे युद्धक्छी तेयारी होने ठग । 
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रने अवसर न मिला । धीरे २ सत वोडींरो वेदकः 
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बह अपनी जीविका करने रगे, अंतमे जब सव घोडे सी नि 
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गख उर्‌ धन जा चुकता 
हो गया तब इन्षोने अपने अङुचररोकोा बिदा कर दिया, ओर आए ६ 


क रहकर जयसिहके वक्चस्थर्ये माखा मएरनेक सर रतः 


अवसर देखन खगं | जां छ धन 


। पास था वह भी समाप हो आया, तब उखने अपने पेट भरनेके छि 


बेचना आरभ कर दिया; समी अल वेच डरे केव अ 
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महाराज-जयाखह्‌ 1कुडसरे बाहर दह पवेदी सागेको नजा 
सागेक्ा आंरकाो जा रह थ, इसी सययसं एक साखा दीक््ण वेगसे आक्र इनक एक 


जार मरा; पहरवाख उसा समय अपनी कमरसे तलवार निकार इख पापात्माका 


¢ = 


[* 


घा नबार 


(6 


स्र 
९ ^~ 
8 
५ 
। £ न 
भ ष 
21 
= 
|ॐ 
२ 
= 
3 


अर्‌ कंस खय तुमचं इस प्रछारसं आला परकर सरा था! प्रातेज्ञाच्छरा वरन 
साहसम भरकर कहा; एक ` स दृवताक्‌ बडगरूञरपावेका अद्धज हु; सने अपना भाजा 
इक साथ बातों वातोभे आपके हृदयम भाला मार्वेष्छी प्रतिज्ञा की थी, इस समय यदि 
आपका इच्छादातो सुश्च मार डायियि, या छोड दीजिये | बडगजर वीर कृद्‌ 1द्नतक 
आपकी राह देखता रहा हं, फिर धीरे २ अपने सव घोडे ओर शसो बेचकर जीविका 
निबोह की, ओर मं इस अवस्थामें चार दिनतक निखक्ुर निराहार रहा, ““ चतुर 
नीतिज्ञ जयसिहने विचार करके उसी समय प्रतिज्ञाकारीको छोड दिया, ओंर मूस्यवान्‌ 
वल्ल उपहारमें देकर पचाख घुडसवारोके साथ उसे उसके राज्यम भज दिया; ददग्रीतज्ञ 
वीरने राज्यम. आकर अपनी. मोजादइसे समस्त वृत्तान्त कह सुनाया, रानीने कदा 
“आपने खाते इए विषधर सपेको जगाया है, अब तुम्हारे इस कायंसे यह राज्य रार ह 


करनके 1ञ्ये किसी अवसर राह देख रहे द, इस समय अपने दुभोग्यसे वह्‌ अवेखर उनके 
हाथ आ गया । राजोरके ब्ृद्धाकी खम्मातिषसे राज्वश्छी स्री ओआंर बारकाका अनूप शहरम 


की 


( १ ) टाड साहब अपने रीकमे लिखते दै ““कि, उक्त नरपतिके वंशधर भाजतक अनष 
शादरकी भूर्ति संभोग करते दें 1 
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टाड साद्व छिखते दै, “^ उच्त घटनाके तीन दिन परे सवाई जयर्खिहने सम्पूण ॥ & 
सामन्तोक्छो समामे बुखाकर सवके सामने इख तान्तको कह" 2 [के 2 अव्‌ दीघ द्धी (^ 
देवतीपर अधिकार करना कत्चतव्यदहं, म यह बीडा रखता हू आपमेसे जिर वीर 

अभिलाषा हो बह इसे उठाकर देवतीके छाथ युद्ध छस्नेको जाय 22 । आमेरके प्रधान 
सामन्त चोमूपति मोदनसिंहने जयिदको सावधान करके कहा, छि 'देवतीक विरुद्ध यध 
करना सहाविपात्तिदायक दहै, कारण कि वडगूजरपति खज्ाट्की सथाम अाननीय 
मनुष्य हँ, विशेष करके वह्‌ अपनी सनाको साथ स्यि सन्राट्के अधीनं हँ? 1 
आमेरके प्रधान २ सखामन्तोके इस वचनस्र अन्यान्य सामन्त अी अयभीत दो गये, ओर 
किसीने भी सादसमें भरकर उल विपत्तिजनक युद्का वीडा न उठाया, इख प्रकारसते , 
एक महीना बीत गया । देवतीके साथ पिर युद्ध करनेका विचार उपारिथत इअ, परन्तु 
सामन्तेर्मैसे कोई मी अपने प्रधाननेता मोहनसखिहकी सम्मति उदंवन चरनेच्छ 
सहमत न हए 1 इस काथमें किखीको भी आगे हुआ न देखकर अन्तमं डेडखं अमि 
अधिकारियोके आधिपति बनवीर पोता फतदसिहने उस वीडेको उठाया, यह देखकर महा- 
राज जयसिहने खीन्र ही फतारंहके अधीनर्मे पांच इजार अदवारोही सनाकं | 
होनेकी आज्ञा दी । फतेदाषंहने सेना साथ छ देवतीकछी ओर जाकर सुना, 1# वडगूजरः 
राज्ये भ्राता राजोरछा छोडकर गंगोर नामक्‌ परव ८ मखा )पर चले ग्ये है, इख 
कारण इन्होने उसी ओरछा प्रस्थान किया; ओंर वहो पर्ुचकर एक दूतक्छे दाथ 
कडा मेजा ॐ सावधान ! वीर पोता फतेसिंदका अभिवादन पर्हुचे, मे बहुत 
निकट आ पहंचा दू। युवक बडगूजर इस समयमे पर्वोरखवके उत्सवमें महामतवाङे ह्यो रहे 
थे । दूतने आकर उसके हाथमे पत्र दिया; पत्रको पठते ही उसने आज्ञा दी 
कि इस दूतका शिर काट डालो, परन्तु जयपुर्छी स्नाने ओीघ्र इी खवको- 
सदित वडगूजर राञ्यक्े ज्नाताकों बेदी करके, उसके अन्य सब खाधिर्योको खण्ड र 
कर दिया । राजोरकी रानी उक्त चोमूके कुछबाहे खामन्तकी बहिन यथी, वह 
प्रसवकी पाडासे जिस समय सूतिकागारमें गयी थी उसी समय फतसिदको सेनाने 
राजौरपर आक्रमण करके उसको अपने अधिकारभें कर लिया, प्रसववेदनास कातर 
हृदं याजोरी रानीने नेत्रोभिं आंसू भरकर विजयी फतेसिहस कहा;-““ रातः ! भरे इख 
गभे स्थित बाकके श्राणकी रक्षा करना, परन्तु इतना कहते ही भकस्मात्‌ उसका 
स्मरण हो गया 1 एकमात्न मरे ही आक्षेपक वचनोंसे राजोरके भग्यमें यह 
काखरात्रि उपस्थित हई है, इस कारण उसने मन ही मनम कदा कि क्षगडेको बटढानेके 
छ्य युञ्चे अब जीवन धारनेका क्या प्रयोजन हे ? ?› रानीने उसी समय अपने सुङ्मार 
हृदयपर तङ्वार मारकर भ्राण त्याग दिये । पराजित ओर निहत बडगूजरनेताके टे 
हए मस्तकको एक कपटेभे वोधकर विजयी जयपुरी वीरगण जयराब्दस्र परथ्वीको 
फेपायमान करते अतम जयपुरमें आ पहुचे, जयिने सभाम बेठकर अपने जीवन 
नारके अभिलाषी उस दृटप्रतिज्ञ बडगूजर राजभाताके कटे मस्तकको कनेरी आज्ञा 
दी;मस्तक सभाम राया गया आमिरके सबभें भधान खामन्त मोहनासंह अपने आत्माय 
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॥ कटा इजा शिर देखङ्र नसे असू वाने खो । मदनीसदशो इस प्रकारे रोता इभा वत 


मे 





देखकर जयसिदको स्मरण इभा किं इन खयमें प्रधान सामन्तने दी युञ्चे बदला ञ्नेमं 
विघ्न किया था यह्‌ अवदय ही राजद्रोही ओर विद्वासघाती है, इख ल्य उन्होने ङंछ 
कालके पीछे सोहनार्सिंहका तिरस्कार करते इए कडा; जव मरे प्राणनारके व्यि भाला & 
सेका गया था, तच तो किसीके नेत्रो एक यद अः आघू नीं आये ! यह्‌ ककर शीतर पू 
॥ ही चोमू देको राञ्यनें मिटाकर माहनर्खिहको राञ्यक्ते निचा दिया, मोदनसिह इस 





प्रकारे आमेरेस निकाङे जाकर उदयपुरष्े महाराणा दारण ग्य, ओर जयसिहने 
इख भ्रकारसे वडगूजराकं दाथसे देवती ओर राजोर देरापर आधिकार करके उसे अपने { 
कतु राज्यकेा सीमे मेका सिया । वह देद्य इस समय आचेरी नामस विख्यावदै' ›› । 

11 टाड खाहवने फिर छिखिा दै, “८ 1क जयखिहके चरित्रदोषभिंसे एक दोप यर 
बडा भारी था कि बह मदिरा पीतेथे 1 वह्‌ किस प्रकारकी सदिरा पीते थ, मधुसंजात ( 
मदिरा अथदा चावख्की मदिराकोा पिया करते थ ।आभिरके प्रवादमूखक् इतिहासमे इसको 
प्रकाशित नदीं किया गया, परन्तु टाड साहवने छिखा दै करि यद्यापे जयस्िहके चरिः 
जमन अनक दुपथ तथापि उस समयस अपनी जातिमें वह्‌ ६क अर्यन्त ही प्ररीसनाय म- 

त ष्य थ; उनका नाम चिरकारङतक इतिहासं रहेगा यह्‌ वात मविप्यद्धाणाक समान इ । 

सवाई जयसिंटके दासनके पिले आमेरा राजमदरू जा समान सिंहका बनाया 

५ इभा या; वह्‌ नवीन राजधानीकी वस्तीकी अपेक्षा अनेकांश्े श्रीदीन था । भिजा राजा 
जयसिहने उस महटमे कई एक कमरे बनवये ये, परन्तु वह्‌ भी राजमहल्के ल्य 

$ उपयुक्त न थ इसीसे जर्यसिहने उसीसे खगाकर एेसा एक मनोहर ओर श्रीमान्‌ महल 

५1 बनवाया कि , जिसको देखकर नेत्नोंको आनंद्‌ प्राप्न हो, संवत्‌ १७८२ सन्‌ १७२८ ईसबी- 

‰ म सवाई जयसिंहन जयपुर नामकी नवीन राजधानी स्थापित की; जयपुरके देशी इति- 

हाससे जाना जाता हैं कि इस समय राजामट्ट सवाई जयरसिहके युसादव पदपर नियुक्त 

य» कृपाराम जयपुरके द्‌ तस्वरूपस दिछीमे ये; जर वुधसिह कुम्मानी दक्षिणम सम्राट्के 

@ रोमं दूतरूपसे नियत थे, यह्‌ सभी विख्यात ओौर ऊँची श्रणीपके ये । जयपुरे नगरका 

६ बतेमान विव्रण हम पछि यथास्थान वर्णेन करगे । 

४ महाराज जयसिंह राजनीति, दासन्नीप्ति ओर समाजनीति तथा शाख्रके विचार- 

त मे मी महान्‌ पडत थे । इसका प्रमाण देनेकी कुछ आवश्यकता न है । रजवे 

‡ कन्याके विवाहके समयम ओर श्राद्ध इर्यादिकायभिं राजपूर्तोके यदां बहुतसा 








सचदचन्यनयसचदचवयरषदचचदयच८क एरय 





( १ ) इतिहासवेत्ता अपने टीकेमे लिखते दै,-““कि राजोर एक अत्यन्त प्राचीन देश गिना ‰- 
जाता था) इख स्थानमें बडगूजर जाति बहुत पुर्षोसे वास करती आई है । चेदकवि इस जातिकी (1 
बीरताके सम्बन्धमे बड़ी प्रद्ेसा कर गये है । इछने पृध्वीराजके समयमे विष श्रसिद्धि भक्ष की थी 1 {| 

(२) भिज राजा जयर्सिहने इख स्थानपर तीन मदर बनबाये थे, महाराज जयर्सिहने 
उनको न तोडकर उसीके वराबरमे नया महक बनवा दिया-दिन्दूराजा पूवपुरषोी कीर्ति 
खोप रनेकी अभिलाषा नदी दरते थे, इसीसे जयरसिहने प्रचीन महलोक्छो नदीं ठुडवाया । 





५ जययुरकछ इविद्धाख-अ० २. ( ६०१) 
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1 धन खर्च होता था, ओर वहते इस अधिक थने अयसे छोटी २ कन्याओंखो सूति 

{म काणाय ही मार डाख्ते यथ, आर बवहुतसी जयां इसी डिय आत्महत्या छ 

11 प्राण स्याग देती थीं । जच महाराज जयसिहने देख कि इखखे तो सखमाजक्ा म 

। आनष्ट हो रह्मा है, तव उन्दने रजवाडेमं आर समस्त राजपूत जातिमें ठेसा प्रबन्ध 
कर दिया कि जिससे विवाह आं श्राद्धे समयमे खच छम पडे } इख वेषयम्‌ं उन्दने 

११ बहुवेरे नियम नियत कर दिये, ओर उन नियमि अपने राञ्यमें ्रचङ्ठि कर दिय 

था । हमारे पाठकोनि राजस्थानके प्रथम काण्डम इसका विस्तारि विवरण उढा दोगा 
इसीसे हम यदापर पिर उसका छिखना आवदयकछ नदीं समञ्चत । इसमें कछ भी उन्द्‌ 

| नदीं छि, एकमात्र इख सखमाजसयोधक कायखे दी जयसिदछी छीर गारवच्छा सूयं 

१ सवदा तीृणत्तासे चमकता रहेगा । टाड साहब लिखते हं, ^“ कि इस भह्ापुरूषने समाज- 
सम्बन्धो जो अनुष्ठान क्रि थे, उनके तन्वका अनुष्ठान करना अत्यन्त प्रयोजनीयै है । 
महाराज । जया्िह मी हिन्दुओं समान सभी जातेकं उपर दयावान थ । क्या 
ब्राह्मण, क्या मुसर्मान, क्या जन सभीको समान आवसे देखते थे । जेनिर्योक्ो ज्ञान- 
रिक्षामें श्रष्ठ जानकर जयसिंह उनके ऊपर अत्यन्त अनुग्रह करते थ। एेसा भ प्रगट दाता 
(‡ हे छ जयर्सिहने जानियोके इतिहा ख ओर धमेके सम्बन्धमें स्वयं शिक्षा प्राप्त को थी। 
{$ वियाधर नामका जो मनुष्य उनके वैज्ञानिक तत्त्व आखोचनामं सवम अग्रणी था 
आर उसरीक प्रभावबरसे जयपुर राजधानीकों खाट इ§, बह जन धमावलम्बा विख्यात 
है । विद्याधर सुप्रसिद्ध सिद्धराज जयर्सिंहके प्रधानमन्त्री आर गुर नहर्बाके बिख्यात- 


पण्डित हमाचायके वश्चधर थे । 


सवाई जयसिंहने एक समय अश्वमेघ यज्ञ करनेकौा अभिटाषा की । छनंङ टखाड 
जयसि क्षमे इ्नक्धी इस आभेलाषाको ॐची आभिलाषा वता गये हें । उन्दोनि छिद 
है, ^* पांडवंरीय जन्मेजयसे केकर कन्नोजके दाष राजा जयचन्दतक जिन २ने अश्- 
मेध यज्ञ करिया था उन सभीका नाञ्च हो गया हे, इस यज्ञका भ्रक्ृत उदे यह थाक स- 
¢ सस्त राजाओमें प्रधानता प्राप्न हो । यद्यपि महाराज जयसिह रिल्खोके बादशाहक्‌ यहां 
[म प्रबल साम््ववाठे थे, यथपि वह यज्ञे ध्ये उत्सगं करिये घोडेकरो निर्विघ्नता गगाके कि- 
नारेतक्‌ स्वेच्छानु षार विचरण करा सकत थ, कोड भी राजा उनके उस घोडेके पकड 
{} नेका साहस नहीं करता; परन्तु यदि उनकी वह अश्वावरी मरुक्षेत्रङी ओर जातो तो 
2 न्न्य दी राठीर राजा उसका पकूडकर अश्वश्ाखामें रख ठेते अथवा वह्‌ अश्च चम्बलके 








( १) याड महोदयने अपने टीकेमें लिखा दै, कि जयर्चिहने बहुत परिश्रम तथा घन खच 
करके राजपूतानेके भिन्न २ राजवंशे भ्राचीन इतिहदाषको संग्रह किया था+गजबाखी ओर राजतरंगिनी 
नामको भाचीन कारका सेभ्रह की थी) इषे अतिरिक्त मूरु ओर अनुवादित अ्रथ भी उन्दोने 
संग्रह क्षयि ये। यदि इम उनकी खोज ररते तो सबका पता लग सकता था; विष करके वेज्ञानिक # 

१ 


भ्रथोके भ्राश शरनेसे विज्ञाने अनेक उपकार होते । 





(६०२ } राजस्थानडातिदास-भाग २. ४६ 
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< 
चिन जाता स्ते डाडाजाताय राजा निश्चय ही अपने जीवन आर (संहासनको विपत्तिं ५ 
‰& डारकर भ्या उस घोडको पक्डते । सवाई जयसिदने बहुतसखा धनं खच करके परम सुद्र ‰ 
‰4 उञ्ज्वर यज्ञाखा बनवा थी, ओर उस यज्ञाला स्तम ओर उपरी छत चादीसि {- 
¶च॑मढवाई थ ! परन्तु दुःखका विषय द कि जयाखहक्छे चष्ट वधर खत जगत्‌ासहने उस भन 
च्‌ दादाक प्रको छडा ख्या; ओर जय्विहने जिन अन्थोच्छो बड परिश्रम ओंर घनव्ययस्त 
५ ग्रह किया था तथा जो म्नन्थ्‌ विज्ञानके परिचय स्वरूप थ; उन सवका दौ अगो १ 
भ विभक्त छर उनका एक अख जयपुरको एक खाघारण वेदयाको दे ष्देया | प 
ष सवाई जयासह्क सस्वन्धरसं रषिर टा सावन कदा हं च्छि सवत्‌ १ ७९९ खन्‌ + 
व १७४३ सर्वाम चोवारुखि वपेतकराञ्य करके अन्तम सहाराज जयसिहवे प्राण स्याय 12 
‰ ये; उनकी तीन चिवादिता रानी ओर कितनी हीं उपपतिनियां उनके शवक साथ सती $ 
१ इई; आधेक क्या कर्द उनके साथ दी साथ उनके प्रिय विज्ञानका भी ङोप हो गया 2 


ग 44 


समस्त रजवाडेके इातिहदासमें सवा महाराज जयासंहक्छे राज्या अध्याय ओर सबको 
अपेक्षा उञ््वखतासे प्रकारा दा रहा ह ओर यह्‌ वचिरकारतक्‌ कमीर्सित ॐ रहेगा; राजपू 
| राज्यके समयते केवर रणमरीकी सयेकर ध्वानि, रणटंकरार, रवनाद्‌, तङव।- 
रकी नकार, कमा्नोका रगनमभेदी हकार ओर वीरोक्ी जयध्वनि दी सुना देती थी, 
परन्तु सवाई जर्याखहके राज्यमें इन सवके अतिरिक्त,समाजमें खान्तिमूखक विधान उदरी; १ 
जातिके उन्नति सूचक अनुष्ठान, विज्ञानी प्रकारसान याति, काव्यकौी सधुरबाणी, 

इतिदासकी स्निग्ध आभा ओर जाताय गोरवच्छा प्रचण्ड प्रभा देसाजमान थी } एेसे 
राञ्यको कोन भूर सकता हे ? । 


तृतीय अध्याय ३. 

- >< - 
रसिका जयपुरके सिहासनपर अभिषेक -चहु विवादक्ा विषमय फल-सवाद्‌ जयद्धिहके 
दूसरे पुत्र माघोसिदक्छा आमरेरपर राज्य करनेके लिय उद्योग करना-मेवाडके राणाका ई्री- 
सिदे पास दूत भजना-उसका मदान्‌ विपत्तिमं पडना-ईश्वरीसिहकछा महाराष्ट नेताका आश्रय 
चेना-आमेरका सिंदयासन येछर राणाके साथ ईद्वरीसिदका युद्ध होना-ईघरीसिहकी विजय-कोटा ओर 
बूदीकी विजयक्रे समये इश्वरीर्सिहका महाराष्ट नेत्ाओंकी सदायता लेना-अपने भानजे माधोर्सिंहक्छो 
आमेरॐ चिदास्षनपर वैठनेके च्वि राणाङी फिर युद्धक लि तेयारी-उनक्ा हलकरका आश्रय 
लेना-ईैश्वरीर्सिदश्च विष खाकर प्राग नादा-माधोर्सिहका आमेरपर अभिषक-उदीयमान जाटजातिका 
विश्षष विवरण-जाटराजदा आमेरराञ्यपर सेना चलाना-आसुरङी सेनाके साथ जाटोका संभ्राम- क्ल 
भवविरीके सामन्तका पुनः स्वत्राभ-माधोसिहका भ्रण त्याग-्रथ्वी सिह-उनदी गल्यु-प्रतापरसिह- 
मधोिंहफी विधवा पटरानीकी फीरोजपर छपा-माचेरीके सामन्तोकी स्वाधीनता-खशचियाङीराभके {1 
पल्यन्नजाखका विस्तार-फीरोजश्ठा प्राणनाशा-पटरानीकी शत्यु-महाराष्टरोके साय मतान्तर-प्रताप- &¶ 
सिका राज्यभारग्रहण करना-उनका तुगा समरमें जयकाम-पारनके समरसं शोचनीय धटना- 4, 
प्रतापरि्टवर विपद-पहाराष्ट्‌ इट्यादिके दारा जय्पुरषर्‌ आकमण-प्रतापर्सिहकी खट । 








४७ जययुरक! इतिदहास-अ० ३. ( ६०३) 
। (त न य "ऋच = <== ०८ -- 


1 सर्वगुणसन्पन्न महाराज जयर्चिदहके परस्मेक चले जानेर उनके ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी 0 
१ सिद जयजुरके सिदलनपर  जगिकिक्त इष्ट । इस समयसे जयपुरका राज्य केवल { 





म £ धि व क्कि (> 

॥ रजवे ही नहीं वरन्‌ खारे भार तवष एक प्रवर वलखाखीं राञ्य गिना जाता था;स्वंत्र 0 
# क्रें ह क 

‡ कृच्वाहोकी सेनाच्छा कीरस्वदपसे सम्मान हो रदा था।इख खय्य जयपुर राज्यक्ीं सीमा 


¢ > 


८ प्रादीन खद्स्य नियुक्त ये--भौर सेना मी संग्रामपिवियामें खपूणशल्पसे दश्च ओर चुर थीं । 
({ इस्वरीदिह अपने पिता ज्येष्ठ पुत्र ये, इखदे वी सिंहाखनपर विराजमान हद । इनक 
¢§ राञ्ये कड्वषं तक कोई विदोष रेतिहासिक् टना नदीं इदे ।*“यह खन्‌ १७४७ ईखदी 


6 १ [प 
% अपनी सेना लाथ चकर दुरोनियोके साथ युद्ध करनेके च्वि सतरज नदीके छिन गये । 


॥ यृथथदपते निय सा]यसजकाष भन रत्नास परथूण था, मन्रादखमाजम राजनाव चतर | 
१ = ~ 5 
धच इतिहाससे जाना जाता है कि उख समरे उन्हनि विशेव ओर्ता दिदं, आर जह 
(\ जिस पक्षे नियुक्त ये उसी पक्षक प्रधान सेनापति कमददीनखके रणत मारे जाने 
1 पर वह्‌ अपनी सना छक्र भाग आये। यद्यपि यह जाना जाता हं किं उनक्छा दह्‌ 
४ एक्छ राजनैतिक उदेदय थाः? । परन्तु उनकु भागनंस उनका राना अत्यन्त हा अप्रसन्ने 
९ इडं । वीरवंरीय वीर पातिके कपुरूषोंका मति संव्रामभरासे भाग आनेसे देसी नसती 
राजपूत वीरवाला इं जो स्वाभा इस जआचरणस क्रेत न होगा 
सवेशुणमंडित असाधारण मनुष्य सवाई जयारसहके य्ह जन्म लेकर इदवर- 
सिद अपने पिताके नासक्छी रक्षा करनेभ उपयुक्तगुणसि विभूषित न इए । उन्ह यदपि 
न विहासनपर स्थित द्ये अपने सानघ प्रजाको भ्रसन्न करनेका अवसर मिला, परन्तु 
+ उनका हृद्य श्चन्रियतेजसखे तथा पूणे साहस ओ।र प्रवर राजनीतिसे परिपूणे नहीं थ । 
$ इसी लिये उन्होने रीघ्र दी अपने भाग्यमें काररात्रि बुखा डी । 
| पाठकोनि मेाडके इादहासके तरहवें ओर चौद अध्यायमें पडा होगा कि जिख 
= सभय दिष्वीके भवर सम्राटवश्चके विरुद्ध भवाड, मारवाड भौर आभेर इन तीनों राञयोककि 
(त सामभ्येवान्‌ तीनों राजाओंने एकन्न भिरकर परस्पर टट संधि कौ थी,उसी समयस तीनों 
| 


(§ नादशादके उन दुर्दिनोमें मारकाडपतिने जिस प्रकार गुजतके समस्त देोपर आधिकार 
$ करके उन्हं अपनी र।जधानीमे भिखा लिया, सरी ओर अआभेरराज्यके सवाई जयर्सिंहने 
भीं इसी प्रकारसे आमेरके चारो ओरके देचोपर अपना आधिकार कर॒ छया, ओर उसी 
समयमे उन्होने ्चेखावाटीके अधश्रिविरकाों कर देनेके स्यि राजी कर छखिया; यदि उक्ष 
समय जाटजाति नवीन बरसे बलवान्‌ ह्योकर अपनी उन्नति कर सकती तो उस समय 
 आभेरराज्यक्धी सीमाका साभर हद्सरे यञरुनातक विस्तार हो जाता। एक ओर तो इख 
संधिषा फर जिस प्रकारसे म॑गल्दायक हुआ, दूसरे पक्षम उस वैवाहिक संबन्ध वधन 
अत्यन्त विधा एङ उत्पन्न शिया । आमेर भीर मारवाडका राजवंश ॒दिल्छीके यवन 
खभ्राट्वरमे कन्य देर पावित्र आय रक्तरो कृ्कित करता आया था 1 समस्व 
भरतवषसं एकमात्र मवाडके राणाश्चने भ्राणान्त तक भी यवनश्म्राटरोा अपनी कन्या 


नव 2 





राजवखाम परस्पर वेवादक्‌ संवन्ध ओ स्थर इा णया याउसख साधका यह फट इअः । 
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नहीं दी; इख कारण उन्हीं राणाका वेड आजतक सारतवयषम ऊँचा स्थान पारहादहै, 
४ {जख खमय उक्त तीनों राजवंशोंका सोधेबधन हुआ था उस समयकरछे पदिरेस यवन 





सम्राट्के वेमे कन्या देनेके समयसे मारवाड ओर आभरे राजवे शके साथ मेवा 

राणावैश्चके आद्एन प्रदानको रीति एकवार ही दूर हो गई थी । इख नवीन संधिबधनके 
समयसे पिर उक्त तीनों राजवरो आदान प्रदानकी रीति प्रचलित दहो जाय इस 
कारण सवाई जयाक्षदने इस समय राणाको कुमारीका पाणित्रहण क्रिया था, पलन्तु 
विवादके पिर रेख नियम किये गय कि सारवाडपति वा आभमेरराज मेवाडकी जिख 
जङ्गमारीका पाणिग्रहण करं उस कुमारीके गभस यदि पुत्र उत्पन्न हा या मारवाड वा 
आमेरराजका ओौरस अन्य किसी खीके गभसे उत्पन्न दहो, जोर वह्‌ पुत्र बडा 
ह्य तथा राणाक्धी कन्यका पुत्र छोटा दहो ता 


चिरप्रचाङित रीपिक अलुखार जो 
ञयेष्ठ पुत्रको ही राञ्थ प्रापिवा अधिकार दोना उचित है उसे उद्धंवन कर राणाकी 
ख पृते प क [ड कि 





बेटीक्ते पुत्रको दी राञ्यर्सिहासन दिया जायगा, ओर यदि राजनेदिनीके गभत 
कन्याका जन्मदहोतो वह कन्या कदापि यवनसम्नाट्क वदाम नदीं दी जायगी । 
सवाई जयसिंह ओर मारवाडराजने इख विचारमे अपना खम्मप्ति दी, जयसिदये 
जिस राजनदिनीके साथ पाणिग्रहण क्रिया था, उसकं गभेसे एक पुत्र उत्पन्न 
हआ, उस पुत्रहा नाम माधोसिह्‌ रक्खा गया,जयाखंहने अपनो जीवित अवस्था 
ही पुत्रके मान सखम्मानकी रक्षके सख्यि मा्धोसिदके मामा राणा संप्रामसिहकी 
सम्मतिसे आमेर राञ्यके अधीन टोंक; रामपुरा, फागी ओर मार्पुरा नामके 
चार परगने मार माघोोशदका दे दिये, ओर इधर अपने द्ौहित्रको राणा ‰` 
संप्रामासहने मेवाडके धनि रामपुरा, भानपुरा नामके दानों देशदे दिये । इन कद | 
देर्ोकी भाय ८४ छख रुपये थी । 
इद्वरीसिह पिताक ञयेष्ठ पुत्र हानेके 
वषेतक किसीने भी माघोसिहके पक्षका 
राजरासनमें भयोग्यता दिखाकर इदवरीखिह स।मन्तोके आप्रियपात्र हो गये । इनके 
आचरणस असंतुष्ट दो आभेरके सामन्ते बहुतसे षड यत्र च्ण्यि, ओर इनको विहासनस 
उतारकर माधोसिहको आमेरके सिहासनपर राज तिखक करनेको अभिराषा दी । 


कारण राजाहासपर वेठे, प्रथम पौच 


समथन नदीं च्या । पाँच वधे दही 


चमार माधोसिंदे अवतक संतुष्ट होकर अपने पिता आर मामाकी दी हुदै सम्प्तिको 


मोग रहे थ उन्होने श्रमसर भी पिताक {सहासन प्राप्िकी इच्छा नदीं की, ओर राणाने 
भी माघोसिहके सिदासन प्राधिक्छे चयि विशेष चेष्टा नदीं की, परन्तु माधोर्सिंह ओर 


> उनके मामा जगत्‌ सिदके निकट मत्रियोके द्वारा उपराक्त प्रस्तावके उपास्थित होति 
| दी ईच्वरीसिदके भाग्यपतनके द्वार सखुख्नेकी तैयारी दने ङ्गी । मेवाडपति राणा 


जगत्‌पिदने आमेरपीत इइव शीखिदके पास दूतके द्वारा कहटा भेजा, “कि सवाई जयासिह 


मरते्षमय यह प्रतिज्ञा कर गये हं, कि अन्य पुत्रके अवस्था्मे बड म भी हमारा 
नजा माधोर्सिंद ही आमेरक राजगदीपर जेठेगा । इस कारण आप माधोर्सिहको 
विदासन दे दीजिये 122 यदह समाचार सुनत ही 







इद्वरीसिहके मस्तकपर 
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मानो वड टट पडा, वह्‌ मानो चासं ओर अन्धकार देखने कगे. उन्हनि / डखिया एके 
इतने दिनोके पीछे जव राणाने यद प्रच किया तब सरखतासे इसका निवटेया कभी नद 
दो खकता, अतम राज्यरक्षाका कोद ओं उपाय न देखकर ईश्वरी सहने यह सर्प किया 
कै अके राणाके साथ युद्ध करना अत्यन्त असंभव ह, इख कारण उन्होने उस समय 
उदीयमान्‌ महाराष्ट्र जातिके नैता अआपाजी सेंधियाके साथ संधि कूर खी, आपाजीने 
देदवरी लिहे पश्चका समर्थन किया । इस ओर जब मेवाडपति राणाने खना कि ईेरवरीसिह 
किसी श्रकारसे मी मार्धोसिदहव्छे सिदासन देनेको राजी नडं इं, वरन्‌ वह महाराष्ट नेता 
आपाजीके साथ मिलकर अपने अधिकारद्छी रश्चाके लिये यत्न कर रहे हं, तब उन्दनि 
ईैश्वरीसिंहके विरुद्ध युद्धका प्रस्ताव उपरिथत किया । कोटा ओर दकि दोनो अधीदवरने 
भी माधोर्सिहक्छा पश्च समथन करनेक लिये मेवाडक्छी सेनाका खाथ दिया । राजमदछ 
नामक्‌ स्थानपर दोनों पक्षकी सेना परस्पर सम्मुख दो अयच्छर सथा करने च्गी। 
शिरदियःकी सेनाका वलविक्रम उस समय एक बार दी प्रभादीन हो गया था इख 
कारण राणा विशेष चेष्टठा करक्छे भी वैजय प्राप्न न कर सके,नवीन बवल्कलाली मदारष्टौकी 
(+ सेनाने अपना प्रवल पराक्रम दिखाकर मेवाड कोटा ओर वृदीकी मिरी इहं खमस्त 
{ सेनाको परास्त कर दिया । उस्रकं साथ हा साथ माधोसिहको जाखराका आकार अ 
४ माना अधकारसे टक गया । 

4 ददवरी(सहने महाराष्ट री सदहयायतासे जय प्राप्त करके गात हो आपाजीकी 

कुमकके साथ माधोसंहकी सहायता करनेवाङे कटा आर वृद दोनो रा्ज्योपर आक्रमण 


च्या । उस आक्रमणसे ईख्वरीरसिंहका बदला देनेके अतिरिक्त ओर कोड अभिप्राय 
नदीं था परन्तु महाराष्टरनेता आपाजी भारत विजयके लये बाहर गयं थे, इस कारण | 


















६ वह कोटे ओर वृदीभें अपने अधिकारा वक्तार करने 1लेये उस युद्धम छिक्न इए ये । 
यद्यपि कोटेके अधीदवरने भवल पराक्रम करके द्धिकारुतक भपनी रक्चाके ल्ियि बडी 
। वीरता ऋ, यद्यापे उस समरभ आपाजांका एक इहाथ कट गया, परन्तु अतम राटा 
$ ओर वदी इन दोनों रार्ज्योके राजा, पंग पालके समान अगणित सेनाके साथ 
; महाराष्टसे परास्त हां गयं । आपाजां कवर जय प्राप्न करके दही सतुष्ट नहा इञा, 
उसने दोनों राज्योके अनेक भाम आर नगर अपने अधिकारमें करके दानो राजासि 
कर देना स्वीकार करा लिया । यद्यपि इस आर इश्वरीसह आपाजीका। सहायतासे उस 
यात्रा विजय प्राप्तकर पिर र्पताके सिहासनपर निर्विन्नतासे बेठे, परन्तु शीघ्र ही 
घनघोर बादङोने आकर उनके सोभाग्य सूकरो ढांक छिया । 


॥ ईशवरीरसिंहने जिस भोति महाराष्ट जातिके नेता आपाजी संधियाका आश्रय 
रु लेकर राजमहल के युद्धमें विजय प्राप्त की । मेवाडपाति राणा जगत्सिहने भी इस बार 
१ उसी भकार उसी महाराष्टरजातिके अन्य नेता हुखकरका आश्रय छिया । राणाने हककर- 
{च के साथ इख नियमपर संधि की §& तुम यदि ईखरीसिहो सरमे परास्त कृर 

प उतार, माधोसिंहको आमेरके राज्यपर अभिषिक्त करो तो ऊउयारीस ङाख 
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रुपया ज तुमको दगा । धनके रोमी इकर तुरन्त इस बातपर सम्मत हो गये । सीत्र ही क 
युद्धवरि तैयारी होने खी, परन्तु इर्वरीसिदने इस समाचारको पति दी हुख्करके (व 
सस्तते अपनी विजय होनी असमव जानक्छर कायरपुरूषोकी तरह विषपान करके ध्राण @ 
त्याग दिये 1 $च्वरीखिहकी सव्यक पीछे खाधोसिद निविघ्न होकर पिताक्छे सिदासनपर : 
४ चेठे 1 इरकरेन जो माधो्खिहका पक्ष खमथन किया था इस कारण मधोसिदने ५ 
सिद्धासन श्राप्र कर प्रातिह्धा पूणे कर्नेके स्यि चीराखीलाखके कितने दी देख जा पिता १ 
ओर मामाक् पासे बाल्कपनमें सिङेथ वे सव हृख्करको दे दिये । । 1 
= माधोसिह क्षत्रियोष्वि्त गुणोंसे विभूषित ये । साहस, वीरता, नीतिज्ञा, ६ 
= उच अभिरखाषा बोर एकाग्रता इत्यादिके बरसे उन्दने रीघ्र ही सामन्त ओर ¶ 
ध भ्रजाके प्रति असाधारण सासन करके उनके चित्तको आर्काधित कर॒ छिया 1 ईरवस- 
& ४ {खिहके शासन समयमे आमेरकः राज्य जिख प्रकार कांतिदहीन ह्यो गया था, साधोदिदहके 
&8 सिदहासनपर अधिपिक्त होते दी राञ्यमें पिर उसी प्रारसे कन्तके प्रकान्ते एूवेखक्षण . 
दिर्गड देने खगे । यद्यपि माधोसिदको महाराष्टरनेता हर्करकी खदायतासे पिवाका 

¢ सहासन भिखा था, ययि उन्होने राजपूतजातिक्ी अवदय प्रतिपाट्य अपनी भ्रतिज्ञा 
पूण करनेके खये हुस्करको चौरासी ङाखर र्पयेकी सम्पत्ति दी, परन्तु इस बातको 
चह अखी भंतिसे जान गये थ किं महाराष्ट ज।तिका चिना दमन कयि अथवा उत्ते 
गजवाडेसे विना निकाले हए किषी प्रकार भी हमारा मगल नह ददो सकता । साधो- 
सिदने अपन वीरता ओर नी तिज्ञताका बरु खीघ ही प्रकाशचित कर दिया । उन्होने 
किसी प्रकारे मी महाराष्ट्र नताओंको आमेर राञ्यपर आच्छमण न करने दिया, 
टाड स्ग्रहव छिखते है, किं ^“ यदि इस समय उदीयमान जार जादिक्ते प्रति 

माधोसिह ऊठ मी हस्वाक्षेप न करते, यदि उनका ओवन ओर कुछ काङ्तक स्थायी 
रहता तो अवइ्य ही चे राटठोरके साथ भिल्कर महार्टरोी शासनतो 
चूणणे कर सकते थे, परन्तु उनके भ्रतिवासी राव्र्ओने समस्त कस्पनाय व्यश कर दी ! 
यद्यपि जाट जातिके इतिहासमें इस समय सब विदित दै, परन्तु यह जाति किख 
श्रकार सखामान्यक्रुषक अवस्थासे अद्धेशताब्दीभें एक प्रवर जातिरूपसे मस्तक उठि 
[= हई यी, उसका वणेन करना इस स्थानपर असंगत होगा ! भारतम जितने 
उग्रेन. इ नियुक्त थ; उनम सवेश्रेष्ठ वीर सेनापति अप्रिजोने अपनी 
प्छोजको रणक्षेत्रमं चखाया था; परन्तु उस जार जातिने उस वाहिनीका उद्देश निष्फछ 

कर दिया 2: । 

भारतवषेमे जाट जातिढकी उन्नतिके सम्बन्धे कुनेर टाड साहब छिव दै, 

छि ^“ जाटजाति जिस प्रधान जाट जातिकी ओाख्या थी उसका वर्णन इस 

मे अनेक स्थानेमिं हभ दे । यद्यपि वह एक समय भारतवधरमे छरति 

राजवेश्म अन्यतररूपसे सम्मान पाकर अवते अवनतिके जुखमे पतित हुई थी, 
भरन्तु उसने एकं दिनो भी जातिकी स्वाधीनताकी आराको न छोड़ा । जाटजातिनें 


पर 3 





666 


696०6629 


^= 





५१ जयपुरका इविहास-अ० ३. ८ ६०७ ) 


2 


25 


०८०९९०९६ 


¢ 


भ ८9609929 १99८922८ 


-^-*, ~ ^~ 22० न चन्न ~ नव ~> 1. 22 
~) व 


>~ ~= - > २ = ~> > === १ = ---= =-=: 
जिस वीरपुरूषने सवते पिरे अपने जातीय छषिक्राय (दख्चलखाने)को न छोडकर अपने- 
खो पीडित छरनेवार्टोके विरुद्ध त्वार चलखानेकछे च्य जाटजातिको उत्तेजित किया 
था, उसका नाम चूडामणि था । ओरंगजेवके उन्तराधिकासियोंको राज्ये निमित्त जातीय 
जनोकते साथ अर्यकर युद्धम लिप दोते ओर सभीकों द्धिरकी नदी वहाते इए देख 


श 


इल सुअवसरपर जो जाट सग्राट्के अधीनमें थून ओर सिनस्तीनी नामक चाम खेती 
करते थे, उरन्दौनि उन म्रामेमिं छोटे२ किटोका बनाना प्रारंभ कर दिया, ओर वड दीघर ही 
कञ्नाक, अर्थात्‌ तस्करनामसे प्रख्यात हयो गये ¡ वह्‌ इस उपाधेको धारण करनेन किचत 
भी ठ्लितन हुए; कारण कि उन्दने दीघ्र दी दिद्धीके सम्राट्‌ परुखातियरके सहट्वक- 
चो द्टूटनका सादस च्या था, इस समय सेयदके दोना भ्राता देडीच्छी रजसभल्म 
सदण्टे ऊपर अपना आधिकार चलते थ, जव उन्होने देखा कि इस समय जाट बहुत 
चिर उठा रहे दै वव उन्दने इनके दमन करनेके लये आमेरराज सवाह जयलिहसे कडा, 
जयर्सिहने उस आज्ञाको पालन करनेके व्यि डीव्र दी सेना साथ ठे धून ओर सिनसीनी- 
खो जा चेरा । परन्तु अतम जाटोने अग्रेजोके साथ युद्ध करके असीम साहसके साथ चीरा 
ओर पराक्रम दिखाकर च्िटिकी रक्चाकी थी, वह लोग उनके इस प्रथम उत्थाने 
समय उसी प्रकार भयक्रर विक्रमकछे साथ उन छोट २ मर्दी दीवारयके किकी रछा 
करनेसे समर्थं हृए । आमेरराज जयसिंह कमालुसार एक वषत उनके किंलेको वेर्करः 
चिदेष चेष्टा कुरे भी किसी प्रकार उसपर अधिकार न कर सके, अंतमे इताद डो 
केटेको छोडकर चङे आये `` । 

“इस घटनाके ङुछ का पीठे चूडामाणीकं कटे भ्राता वदनसिह्‌, जो जाटभूषमिके 
अगि मागके अधिकारी य, अनेक उपद्रवोके करनेसे चृडामणिके द्वारा बंदी दक्र , कड 
वष॑तक उसी अवस्थामें रहे; अतम आमेरराज जयासदके मध्यस्थ होनेपर अर कडएक 
भूमिदार जाटोकी सम्मतिसे चूडामणिने अपने कनिष्टं न्राता वदर्नीसदको छोड दिया । 
बद्नसिंह्‌ दुटत दौ जयघुर मरं जा पटच ओंर थूनपर अधिकार करनेके छ्य जयसिहं 
आरा दी, जयसिहने तुरन्त ही बदनसिदके कटनेसे अपनी सेना साथ ठ जारटोकी भूभि- 
पर जाकर थूनके केके धेर छिया । जाटपति चूडामणिने पटिखेकों ही तरदं भ्रवल 
पराक्रमे साथ छः महीने तक अपनी रक्षा की, ओर अन्तम अपनेको दीनबरू देखकर 
अपने पुत्र मोहनीसहको साथ ठे क्रिठेते भाग गया । आमेरराजेन इस प्रकारसे थूलके किडे- 
पर अधिकार करिया, ओर वद्नासिदको जाटजातिके अधीरवररूपसर डीगनामक स्थानषर 
अभिषिक्त कर यह्‌ धोषणापत्र भ्रकाशित शिया करि यह डीग इसी भकारसे अन्य कारणो 
अविष्यतूमें विशेष प्रसिद्धि प्राघ्र करेगा >` । 

“कनेक टाड फिर लिखति दँ कि बदनसिहके अनेक संतान उत्पन्न हु; इन 
सुयम, रोभाराम, प्रतापरसिह ओंर बीरनारायण नामके चार पुरन अपने वाहुबत्से 
विरोष यज प्राप्त किया ¦ बद्नरसिहने अपन पूण रचासनसे दिदीके बादशाह अचि- 
कारबाडे कितने ही दे्ौपर अपना अधिकार करके वहां अपना आधिपत्य जाया; 
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( ६०८ ) राजस्यानेइतिदहास- भाग २. 


‰¶ बदनसिदने पदर ह चेर्‌ नामक स्थानमें एक किला बनाकर अपने तीसरे पुत्रे प्रतापको 7 
प॑ दे दिया, ओर अंतमे अपने बडे पुत्र सृथमद्धका समस्त अधिकार दे दद्या `` । 

बु 'पूवेपुरूषोने जिस कस्पना जालक विस्तारकर स्वजातकां उन्नति करनेकए ध 
१ प्विचार एकया था, सूर्यम उस कस्पनाको कायने परिणत करनेके लिये बख्विक्रम स्वह 
२ इत्याप्दि समी गणोसे विभूषित थे । सूय॑मस्ख्ने पिताके पदपर स्थित दो सवसरे पिरे 
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१ भरतपुर नामक्‌ स्थान ( जो स्थान र्पाछ जाटजातिक्ी बैख्यात राजधानीरूपसे भगिना 
सद गया ओर आजशूक भी उसी अवस्था दै ) के अधिनायक अपने आत्मीय खेमाको 
क्व युद्ध परास्त कर भरतपुरपर अपना आधार कर ख्या ›› । 
५ 
प 


संवत्‌ १८२० खन्‌ १७६७ इंसवीमें सूर्यमह्ने ेसा साहस आर ऊँची अभिलाषा 
प्राप्त दधी, छि उसने यवन सम्रादट्की राजधानी दिद्धीतकके दटनेका विचार छ्िया 
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{4 परन्तु उसका वह्‌ मनारेथ पूणं न दो सका; जिस समय यह्‌ शिकार खेलने ख 
प हा था उस उखमय विदह्धाचकं दटने आकर इसपर भयंकर आक्रमण केया 
र॒ उक्षे प्राणोंडा भी नाश किया । सूयेमछ्के ओरस जवाहर्यखिह, रतनसिद, नवर- 
१ „ नाहरसिंह ओर रणज(तसिंह नामवाङे पांच पुत्र उत्पन्च हए, इसके अतिरिक्त 
त सूयेमल् एक समय शिकार खेखनेखो गये य, वौ मागें इनको हर्देवदकः 
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मामदाड! 1 
एक्‌ सुकुमार बालक मिखा था, इन्होंने उसको भीं पुत्ररूप्स महण कर पाक्न किया 
था । उक्त पांच पुत्रोमेसे पदिखा ओर दूसरा पुत्र कुर्माजातिकी 1वेवाहता खीके गभस 7 
उतपन्न हज था । तीसरा पुत्र माछिनके गभंसे उत्पन्न हुआ, भौर अन्यान्य दो पुत्र इचु 
स्वजातप्य जारखियोक गभस उत्पन्न थे । ५ 
प्‌ सूयेमद्की मृत्युक पछि जिस समय जवाहिर सिह पिताक पद्पर अभिषिक्त दए 
‰ उस समयमे ही माधोसिहके शिरपर आमेरका राजमुङ्कट खोभायमान हआ । जनादहिर- 
१ सहने सिदहासनपर वैटते दी माधोधिहके साय खच्रताकी । उस शाच्रुताका पदिला 
उदे 


४ तों यह था एक जिससे माघासह महाराष्टांका परास्त न कर सक, आर दुसरा 
¶तं उदेश यदह या, $ माधोषंह जयपुरके अधीन माचेरीके सामन्तकां नकार कर॒ उस 
र देशपर अपना अधिकार कर छे; माचेरीके सामन्तके पश्चका समथन कर । सन्‌ ११८२ 
र हिजरीमे जादिरांसंह आभेरपतिके निकट बारम्बार प्राथना करने गे, एक कामा नामक्‌ 
{ देदा उनक्छो दिया जाय, परन्तु आभेरराज माधोसिंहने उस प्राथनापर ङु भी ध्यान 
६ न दिया, तब जवादिरसिंह आमेरपतिके साथ युद्ध करनेकीं इच्छासे अवखरकी खोज 
रुं करतादमा रीव्र दी जाटसेनाको सजाय गवेमें भर जयपुर राञयस्ं होकर पवित्र 
4 पुष्करतीथकी ओरको चखा । राजाओंमे ेखा नियम भ्रचलित हे कि यदि एक ॒राञ्यका 
{राजा अन्य राजाके राज्यम हो कर अन्यत्र जानेकी इच्छा करे तो पाहिले उस राजा- 
को समाचार देकर उसकी अनुमति छेनेके छिथ प्राथना करनी होती दै, परन्तु जवा- 
दिर्ीसहने इस समय इस नियमकी भी रक्षा न की, उन्होने भाभेरराजके प्रति 
अवज्ञा प्रकादा कर धिना दी आज्ञा स्यि जयपुरसे पष्छरो गमन किया । जिस 
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गवत 
ससय जवादिरतिह पुष्कर ती्ैपर गये उस समय उख तीथे मारवाडपति 
राजा विजयरसिंह्‌ भी उपस्थित थे } जवादहिरलिहके साथ विजय्खिदकछा साक्षात्‌ ध 

भा । यद्यपि जवाददिरतिह जाटजातिषे उत्पन्न ये, दथायि सूयवैश्चधारी मारवाड ४ 

राज व्िजयांसंहने जव्रादिरासदके साथ जातीय सीतिके अनुसार पगड़ी बद्र्कर मित्रता ¢ 

का } इस समय आमेरेदवर साधोसिह्‌ सग्णावस्थामें थे, उनके ओर ठ भ्राता हरखद्टाय ्‌ 


ॐ 
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ओर रुरुखहाय इनकी आज्ञासे राजकार्यं करते ये, जिस समय उन दोनों भ्राताओंने 
यह्‌ सना कि जवाददिरसिह्‌ अदहंारमं भरकर विना दमारी आज्ञा लिये जयधुर्याच्यसे 
चट गये हँ, तो दोनों भदइ्योने यह समाचार माधोर्दसे कहा ओंर रछा क्रि इख 
समय च्या करना उचित ह ? यद्‌ सुनकर माधोसिहने अव्यत क्ोधित होकर कटी 
फ “"जवादि्सिद्को इस प्रकारका एक पत्र लिखो छि वह पदिक समान हमरे राज्यर्भं 
पिर न आवें ओर सामन्तोको सेना सजानेकर द्यि आज्ञा दो । यदि जवादहिर गर्व होकर 
परिठ्के दी समान फिर जयपुर राञ्यमें आकर हमारा अपमान क्रे तो सामन्वग्ण 
सेनासद्दित उनपर आक्रमण करके उने उचित दंड दः: । अतः तुरन्त दी 
माधोसिदक्छी आज्ञानुसार काये किया गया । जवादिरसिह भी उरनेवाडा मचण्य नदी 
था, वह्‌ माधोसिहके साथ युद्ध करनेक्छी पिते ही राद देख रहा था; इस ऋछारण 
माधोसिहके प्रपर कुछ भी ध्यान न देकर वह पदिखेकी दी तरह पुष्करसे जयपुरक्ो चखा, 
जवादहिरके इस आचरणसे संम्रामका उपयुक्त कारण उपस्थित हदो गया इस कारण । 
आमेरके सम्पूणे सामन्तोने शत्र ही माधोसिहकी आज्ञानुसार स्वजातीय वलविक्रम &| 
प्रकाश करके वीर जवादहिरको दंड देनेकं लिये प्रव वेगसे आक्रमण किया । दोना 
ओरसरे मय॑कर युद्ध होने खगा । यदि इस युद्धमें जाटनेता जवाहिर सिह पटे ही भाग 
जाते तो भी इसी कारणसे आमेरराजकी विजय हो जाती, परन्तु आमेरके रायः सभी $ 
प्रधान २ सामन्त इस रणभूमिमें मारे गये ` । 
इतिहा सवेत्ता जाटजा्तिका शेष विवरण निभ्नङिखित श्रकारसे वर्णन कर गये हे; कि ` 


“जवादहिरसिंहके परखोक चङे जानेपर उनके छोटे राता रन सिह राजविहासनपर बेठे। 
वृन्दावनके एक गोस्वामकि साथ इन जाटराजका विशेष परिचय इआ । गोस्वामीने 
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रत्नसिदसे कहा कि दम मंत्रोके वर्ते अनेक उपाय करके निक्ृष्ट॒धातुको भी सुवणं 
कर सकते हँ । जाटराजने इनकी बारतोपर विवास कर सुवणंके छाठचमें आ 
बहूतसे रुपये इनको देये । गोस्वामीने इस प्रकार बहुतसे रुपये खेर कदा फ अयुक 
दिन आपको यह्‌ सुवणेके रुपये मिरु जा्येगे; कऋमानुसार जब उख पाखंडी गोस्वामीने 
अवाधेका दिनि निकट आया देखा तो उसने विचारा किं इस धोखेवाजीसे तो 
मेरे भाणनाशकी संभावना है, इस कारण अंतमे उसने ही रत्निंहके हृदयमें छरी 
मारकर उनके प्राण ॐ खयि । रत्नसिंह इस प्रकारसे मारे गये, उनके छोटे पुत्र केखरी- 
सिह पिताके सिहासनपर बेठे; ओर केसरीके चाचा रत्न्धिहके अनुज नवलार्सह अपने 
आाट्पुत्रके नामसे राज्यशासन करते थे । केसरीसिहके पीछे रणजीतरसिह जारराजक्े 
पद्पर अभिषिक्त हए । इन रणजीतसिहने अपने बाहुबर्से भारतम विसेष प्रसिद्धे 
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इ प्राप्त कः 1 अरज खेनापति खाडे छेकने इनके विरुद्ध अरतपुरर आक्रमण किया, इन 
रणजीतखिहने असित तेज ओर बख्विक्रमके साथ अपना प्रचर प्रताप प्रकाशित किया; 
ञशरतके इतिहासमं इनकी भ्रखंखा भलीभांतिस इडे दै ओर अंम्रेज सेनापति आ उस 
2 भ्रतापच्धो देखकर अस्यन्तं आश्चयं हो गया था } रणजीतासंहने सन्‌ १८२५९ ईसवीरम 
अपने भ्राण व्याग छिये ! रणधीरखिह, बख्देवसिह, इरदेवसिह ओर क्षमि नासनाठे 
रणजीठके चार पुत्र थ; इनमें रणधीरखह पिताके !सहाखनपर विराजमान इए } पीछे 





रणधीर्यसिदके कमि अाताके सरश्टक होने रणघीरके छोटे पुत्र भरतपुर सिए ' 


खनपर विराजमान इए । अंग्रेजी सेनाने उनको भगानक्‌ छिये पिर बडे समासेदकछे 
साथ भरतपुरपर आक्रमण किया, ओर बहत समय तक किडेको वेरकर अन्तमं 
क 


विजय प्राप्न की, इसी कारणसे उस विजयी सनाने अरतपुर्के खजान ओर प्रजाकी 
सारी धनसम्पत्तिका ट लिया 2: | 


अव आमे इतिदासका अनुखरण करते दँ, कनख टाड जाटजा्तिे वृन्तान्दकों {= 


वणेन कर अतम छिखते हँ कि ^“ जाटनेताके खाथ आभेर राञ्यका उक्त खर ही 
माचेरी देशके परिणाममे खपूणे स्वाधीनता प्रापिका प्रत्यक्ष मूलख्करण था, यह क 
कनं एक वातोंसे जाना जाता दै । न्क सप्रदायके प्रवापरसिह आभेरराजके आधीनमें माचेरीके 
सामन्त पद्पर ग्रतीषछठत थे, फिसी बड अपराधसे अभिपाति मादने प्रतार्पीदको 
निकाख्कर माचेरीको अपने हस्तगत कर छखिया था । प्रताप निकाठे जाकर जाटणज 
जवाहिर्यसदकी शरणम गये; उन्होने इनको आभ्य देकर उनके पदोचितव समानकीं 
| ख्ये अपने राज्यम थोडीसी जमीन दे दी । माचरीच्छे निकटे इए सामन्त प्रवाष- 
सिके कछायाध्यक्ष पदपर खुखदाखीराम नामका एक मनुष्य नियुक्त इमा ओर जयुर्‌ 

ॐ द्रवारमें दूतके पद्पर नन्द्राम नामका एक मनुष्य नियुक्त हआ । प्रतापे निकञ्ते डी 
इन दानोने उसके साथ जाटभूषिरे आश्रय छिया । यदपि प्रतापर्सिह खुखदहाखीराम्‌ 
ओर नद्राम जाटपतिकी छृपादीषटस नििष्न होकर अरतपुरङं रहते थे ओर जाटराजकी 

दी इहं पुथ्वीसे अपना जीवन व्यतीत करते थ, परन्तु इनके ह्दयर्मे उस समय सी 
जातीयगवे इतना भकाशमान था, कि वह स्वजातिके खमानकी रक्षके ख्ये स्वेदा 
उत्केठित रहते थ, ओर स्वजातिके अपमानसे बह अपना ही अपमान जानत थ, यहांतक्छ 

#@ जिस सप्रय जाटपति जवादहिरसिह अपनी सेना साथ छेक्छर आमेरसे पुष्करको ज रे 
थे;उस समय उन्दने जवादहिरखिहके इस गर्वित आचरणे अपना अधिक अपमान साना 

बह शीघ्र ही जाटराजका आश्रय ओर भूटृत्तिकी ओर अज्ञा प्रका करके फिर 


जावि खमानकी रश्वाके ल्यि आमेरक्ो चङे गये । जिस दिनि आमेरी सना साथ ‰ 
जाटोके खेनाका घोर युद्ध उपस्थित हआ था; प्रतापसिह उसी दिन छपनी सेना आख $ 
ठे आमेरपतिकी ओर जाकर जार्दोकी सेनाका नाश करने गे । युद्ध जःदशज 


परास्त ह्रो गया । भ्रतापसिहको आमेर पतिने बड समानक साथ ग्रहण किया ! यद्रि 
आभरत उक्त खमरे पांच चार दिन बाद्‌ तक जीदित दहे थ, परन्तु उन्दःे भरकाढ- 
सिर स्वजाति ना वात्सल्य ओर राजभीक्त देखच्छर छन्दं श्वमा किया, ओर उना पू 
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| ¢ अवस्था थी इस दहेतु राजमें राजाके न दहेनेसे उनके उख सत्यु समयसे कवष 


निकट अपने नामसे माधोपुर नामका एक्‌ रमणी नगर स्थापन करिया । उन्डनि ज्योतिब 
। १ विद्यां पारदर्शी अपने स्वर्गीय पिता सवाई जयर्सिहके गणोेसे एकपर ओ अधिकार 
४१ नहीं शिया । उनके राञ्यके समयम जयपुरमं अनेक देसि इतने यंडित आया करते 
ये कि जिखसे पवित्र वाराणसकि पडितोका गौरव भ प्रभाहीन हो गया शराः: । 


न दो पुत्र उत्पन्न हुए । माधोसिहके स्वग चङे जनेपर, व्यव्रहार्योको न जाननेवाङे कमार 
{} पश्वीरसिह जयपुरे सिहासनपर भिराजमान इए । प्रश्वरीर्सिंहकी माता छोटी रानी 
४ ओर प्रताप्िहकी माता पटरानी थी । इस कारण भ्रतापद्धी माता दही प्रभ्वीखहके 
४} अभाविकास्वरूपसे राज्य करने उ्गी । साघु टाड साहब छिखते ह, वि 


( खी थी; परन्तु बह फीरोजनामक महावतको उपपति पद्पर वरण करक अत्यन्त 


 खमस्त॒ सामन्त विरक्त हो राजधानी छोडकर अपने अपने अधिकारी देखोको चले 


3 
पिर ढे दिया | प्रतापाक्चदके इस आचरणसे यद्यपि आश्रय त 

जारटोक्े साथ उनका युद्ध होता इया देखकर किसी २ ने उनको अछ्कतज्ञकी उपाधि दी थी; 
परन्तु इख वातच्छो इम छद सक्ते द र स्वजातिवात्सल्य उनके इद्यमें इतन 
प्रवर था क्रि स्वजातिके अपमानसे वह्‌ अपना ही अपमान इवा जानते ये, तथापिं 
उपयुक्त पुत्रके कर्तन्य पाल्नके एिये उन्न अछरतज्ञकी उपा 

धारणं करनेपर भी दुःख न माना । प्रतापच्िहका दसा आचरण स्वजातेवास्सल्यक्त 
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सव्र वषेतक राज्य रके माघोसिह उदरामयसे उपयोक्त युद्धे चार दिन 
उपरान्त परखोककासी इए । विजातीय राजनीतिज्ञ टाड आहव लिखते हः, ^ यष 


॥ वे 


माधो्सिह इछ कार्तक ओर जीवित रहते तो जो इस विषमय युके पचे आभर 
सिहासनपर विराजमान हर थ ओर उनको अनिष्ट फक गने १६४, वड यथाशाकं उस 


च क ४ = ऋ ऋ $ < 
समरके खोचनीय फकको अवद्य दी दूर कर॒ सकते थ, परन्तु उनके पुच्छ सखव 


राञ्यके शासनकी सामभ्य एकवार ही क्षीण होने कणी । उन्दने कड नगर वनाये य, 


इलेखे सवस श्रेष्ठ रजवाडेमे वाणिज्या प्रधान स्थान रणथंभोरके ब्रासिद्ध किङ 


नि 


०८८५६ 


माधोसिहके देने रानियोके गर्भसे ओरस प्रश्व्रीसिह ओर प्रतापर्धिंह नामके 


के 


गा 


क 


““चन्द्रावववेशमें उत्पन्न पटरानी प्रुत्वके चखानेकी अभिलाषिणी तथा दद्प्रातेज्ञ 


कृठ्कित हृदे । रानीने फीरोजको राजखमाके सदस्यपद्‌प्र नियुक्त किया, इससे 


पपन 


गये ओर वीं रहने ङ्गे । रानी उन सामर्न्तोकी सहायता न _ ठगी. यह्‌ बिचार कर 
नके छोभी विख्यात महाराषटनि अम्बाजीके अधीनमे एक वेतनभोगी सेना नियुक्त = 
ङी, ओर उसके द्वारा राजस्वका सग्रह किया । इस समय आरतराम नामका एक ५; 


प मनुष्य जामेरके दीवान वा प्रधान भत्रीपदपर नियुक्त था ओर खुश्चदाखीराम वोरा जा 


भ्न परिणामभे आमेरकी राजनैतिक रंगभूभिमें प्रस्थान हुभा था, बह उसी सत्री समाजर्म 


नियुक्त था, यदपि यह भति ॐची श्रणीका नीति जाननेवाखा था, परन्तु 'ीरोजके 
प्रभुत्व ओर प्रबरताने इसको भी एकब्रार दी सामथ्यदीन कर देया । परेन उस ५; 
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सद न म 
त राजरानी रौर राञ्यके ऊपर पूरा आधिपत्य रखता था । क्रमाजुसार नीं वषेतक अभ्रक 
राज्य चृणितभावसे चला, नो बधेके उपरान्त अमेरपति पथ्वीसिह बोडेपरसे गिरकर 
परखोकवासीं इए, परन्तु उस समय सवेखाधारणके हृदयम इस प्रकारका प्रन सन्देह उप~ ध्न 
स्थित हआ ® पटरानीने अपने पुत्र प्रतापासहको राञ्यपर बटाख्नका आभखाषास ह। प्रभ्नी {4 
ध {सिहकोः विष देकर मरवा डाला हं । यद्यपि यह रानी सृत माधासद्का पटराना थी, ९१ 
सं परन्तु प्र्वीसिंहकी खल्युसे जिनके स्वाथके 1सेद्ध हीनकीौ संभावना थ उनका आति ‡ 
क॑ माविका पदपर नियुक्त करनेसे सामान्य बुद्धिका भा अपसान क्रया गया था । प्रथ्वासद्‌ 
यद्यपि राजका्यंको नदीं जानत ये; यद्यपि वह्‌ पटरानीकी शासनश्ंखटाका दूर नदी 
र सङरे परन्तु उन्दने उस अज्ञान अवस्थामेंही बीकानर आर छष्णगद्की राजकुमारया- ६। 
१ का पाणिग्रहण किया था । कृष्णगदट्की राजनंदिनीके गभ॑से परध्वीसिहके ओरस भानासद्‌ ५5 
न्‌ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह्‌ शिशु मानासह वहत ॒दिनांतक आमेर राजरवशचके 
रु कटकस्वदूप ये, पिताके मर जनेपर इनकी माता गुप्रभावसे इनको कष्णगद्‌ नानाके 
$ यत्त मज देती परन्तु उसने देखा कि यह वर्ह भी निर्वित्नतासे न रद्‌ सकगा इस कारण 
1 इनको अपने साथ टकर वह सिधियाके डरोमे चरी गद्‌, आर उसी पदिनसरे यह्‌ सेधियाके 
बु ग्वाख्याक दारा पाट गय `: । ६ $ 
न्‌ प्रथ्वीसिहके अकाटमें दी स्वगणवास होनेपर आमरफे सून सिहासनपर सरखतासे 
वु पटरानीके प्यारे पुत्र प्रतापासंह बैठ । खुसदारीराम इस समय राजाकी उपाधि 
1 प्राप्त कर तथा आमेरकफे प्रधान अमात्य पद्पर नियुक्त ये, उन्दोने अभिषेकके समयते 
भटी भातिसे सदएयता की । राजा खसदहाखीराम प्रधान मन्रीपदको पाकर राज्यसे धीरे २ 
५ पनी भ्रबरताका विस्तार करता था, वह इस सुजवसरको पाकर कम क्रमसे अप्‌ 
¶्ु॑ सच्च॒ फीरोजकी शासनशाक्तिको एकवार दी खोप करनक्‌ खये वशेष चेष्टा कर 
+ खगा 1 वास्तवमं राजा खसदा्खछीराम अपना वह्‌ गुप्त मनांरथ पूण करनेके टये जन 





3 


4 


© 


उपायोको करता था उन्दी उपायोसे उसके पूव॑तन प्रभु माचेरी$ सामन्तका सम्पूण 
स्वाधीनताका सुअवसर उपत्थित्त कर दिया । प्रतापसिहके अभेबेकके समयमे आमेर 
वु समस्त सामन्त यथानियम महरम उपास्थित थे, केव उक्त माचेरीके सामन्त उन 


$ नदीये, ेसा विदित होता दै कि राजा सू्तहाखीरामने फीरोजक्ी सामथ्यं ठप 
करने्का इच्छासे विशेष चेष्ट करके राज्यमें 1विप्छव उपस्थित कर दिया था, ओर उसने 


उक्तं सामन्तका गुप्रभावस्र अनुरोध श्या थ, कि वह्‌ इसीस अभिषकद्ी सभाम नदी 
आये 1 दूसरे पश्चमे धने अभावसरे जिससे प्रजामे कष्ट उपस्थि हो, इस अभिप्रायसे 
उक्त राजमूत्रीने गप्रभावप्त राञ्यके जिमीदार्योको यह अनुरोध कर भजा, $® जिससे 


९1 

९ 

ष्व्‌ 

१ उ सनि यमात स्ये निमी दरोको चह जदो कर भेजा. ए भसम 
र (१ >) करर टाड साह्न लिखते हे कर “इनके भाग्यम दौ या तीन वार आमेरके ्िहाभनकी 
क प्रप्तिका अवसर मिला,सेन्धियाके साथमे रहकर अंग्रेज रेसिडेण्टने सन्‌१८१२ ई३० की २१ वीं माचैको 
| 
५ 
॥ 
ध 


ˆ >: 


वि 


इण्डिया गवनमेण्टको जो पत्र जिला या उसे देखा। सन १८० ई० म जयपुर सामन्त जिस समय 


राजा जगतर्सिदके आचरणोंमे कुपित हुए थ उस तमय तथा उक्त राजाकी गत्युके समयमे मानर्तिहको 
सिहाक्नप्रान्नि होनेको सभावना थी 1 


य न = 


ॐ 


11 


60८० 
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|: राजाको कर नद्‌, इत 


ना करके भी खुसखद्ाटीरामको सन्तोप न हआ, वह राजनीतिमं 
चतुर था, इस कारण अपना मनोरथ पूण करनेके च्य युग्त् सिदासनपर विराजमान 


३) 





वाद्रादक्छा आश्रय ठेनेक्छे लये दिल्छी गया । इसने विचारा क्रि सब्रादरक्छी सभाम अपना 


प्रभत्व चख्ते हौ तत्काल रोजरूपी कांटा सर्ता उखाड दिया जायगा । 


इस समय नजफ़खां दिल्लीश्वर सग्राद्रक प्रधान सनायति थे ! इस समय नवीन वर्को 


पाकर जा्टोने अदु पराक्रमक्रे साथ आगरेपर आक्रमण कर अपन अमित तजक प्रका- 
रित किया था | प्रधान सेनापति नजण््लौ बादशाह आज्ञासे उक्ष क्टिन जाटोकी 
सनाको आगरेसे भगानेके लिये वादञादक्ी सना ककर महाराद्ोच्छी सनका संयोग कर 
रणभूमिरमे गय । राजनीति करट खसहाडीरामने यह सुअवखर देखकर ओीच्र दी अपने 
4 प्रम माचेरीके सामन्तसे कहला अजा, वह उसी समय सना साथ ड बादद्पहके 
प्रधान सेनापाैके साथ मिलकर जाटोके साथ युद्ध करने ख्ये । बादृञ्चाहकी सना जिस 
समय महारा्ोी स्नाके साथ जादाको आगरेसे अगा उनको राजधानी अरतयुरपर 
आक्रमण कर रही थी उसी समय माचेरीके सामन्त राजा खुसद्याखीरामक खम्मतिसे 
आवदयकता न हानेपर मी सेना छऊेकर नजफखाके साथ जा मिटे । इस समय 
जाटोकि नेता पदपर नवलसिह थ । मिलो इडं सेनाने जरदापर प्रव वेगं आक्रमण 
करके उन्हे एकवार ही परास्त कर षया । इस युद्धम माचेरीक सामन्तने प्रवर पराक्रम 
करके सम्रादूका विशेष उपकार किया इससर बादशाहने श्रसन्न दाकर इनको रावराजाकी 
उपाधि दी, आरे जयपुरके राजाकी आधीनतामें न रहकर स्वाधीन भावस सम्राट अधी- 
नमे माचेरीके रासनके ल्यि एक सनद्‌ भी लिख दी, इस प्रकारसे माचेरीके सामन्त 
वाधीन राजपद्पर प्रतिष्ठित इए । 

राजा खुसदहाली रामने जो अपते प्राचीन प्रभुके सोभाग्यको वढानिके ल्यि उपरोक्त प्रका- 
रका माश साफ कर दिया था,उन्ठोनि भ अपने पूवैतन प्रमी सफलता प्राधिके स्यि उसी 
प्रकारके उपायसे अपने शाञ्च फीरोजका नाश करनेके ल्य सकल्प किया । राजा खुसहालो- 
रामने आवर्यकता न होनेपर भी इस तमय आमरेके समस्त सामन्तोके साथ सम्राट्की 
सेनाके साथ भिलनेकी तयारी छी, पटरानीने राजा खुसहााराम बोरके उक्त प्रस्तावम्‌ 
क्छ भी आपत्ति न की वरन वह इस उपायस सम्राटरको सन्तुष्ट करनेके व्यि फीरोजमहा- 
वतका राजपद्‌ ओर सम्मानके बढनेकी अभिलाषणी इई । सदस्य राजा खुसहारीरामने 
स्वय आमेरकी सनाके नेतारूपसे जानेकी इच्छा की थी परन्तु पटरानीने उसके बदलेमं 
फीराजको ही उख पदृपर नियुक्त करके खुसदाङीरामके साथ मज दिया । अभागा 


४; फीरोज ही इस ऊचे पदको पाकर उनका काछस्वरूप हो गया । फीरोज आमेरके मधान 
घ॑ सेनापतिरूपसे माचेरीके रावराजाके साथ समान सम्मान पाकर बादृश्चाहक प्रधानसे- 


नापतिके डरोमे गया । माचेरीके रावराजा खुसहाखीरामके साथ गुप्त षड्यन्त्र करके जिस 


न उपायसे फीरोजको दुर करके आप आमेरराञ्यके सवमय कतो हानेके अभिखाषीं इए थ, 


वतेमान समयमे उनकी वह॒ करपना सण्टङ हाती दई न देखशृर माचेरीके आधिनायक्ने 
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९८4८ व 
अपने सहयोगी खुखडार्खछीरासके साथ पराम कर दुसरा उपाय शोचा, घुर सम्भाषण; ¶‰ 
प्रीतिभरे बचन तथा सोजन्यता दिखाकर सबसे पाहिटे प्फीराजका विश्वाखपात्र बनक (1 
सिज दोतेकी चेष्टा करन खगा; शीघ्र ही उसकी वह चष्टा सरू हो गड 1 रीरोजने रव~ । कः 
१ राजाक्तो अपना परम भिज जाननेमे इछ भी सन्देह न रक्वा । रावराजाने इख ध्रकारते ¢ 
! सछीरोजक्तो अपन हस्तगत कर शीच्र दी विष देकर उसके प्राण ङे एलिय;कांटा निकर गया १ 
ल इसके उपरान्त माचेरीक्ते अधीश्वर रावराजाने खुखहारीरासकते साथ भिटकर यलमिरके चा" ५ 
8 सनकायका मार लिया । ९४ 





















† ॥: 
। फीरोजकीं मत्युके कुछ दी समयके उपरान्त इतभागेनी पटयानीने आ अपने भरणं (1 
= त्याग दिये । प्रतापरससिहकी अवस्था इस समय बहुत थोडी थी, इस कारण वह्‌ विना दूख- ५ 
रोधी सहायताके राजकाये नदीं कर सकते यथे । माचेर्के रावराजा जर राजा खुखडाली- 
राम यद्यपि पषिटेसे ही दोनों एकमत होकर एक कायेको साधन कर अथोत्‌ अपने २ ¢ 
! स्वरायेके सिये राजनेतिक रंगभूमिनें चातुराजाङका विस्तार करते आय ये, परन्तु दोन ¢` 
ही उच्च शासनकी सामथ्यके छाख्व( होनेसे रीघ्र दी मदाविपत्तिमं पडे, खसदहाखीरामकः {$ 
 प्राथनासे शत्र दौ वेख्यात योधा हमदानीखा ॐ अधोनस्न एक सम्राट्की सेनः जसरमं ॥ 
 &‡ आयी; कससे राञ्यमं भयकर आतमविप्रह्‌ उपाश्थत होता इञ दिखाई दिया । बादरा- (1 
! इका सनाको आमरसे भगानेके च्य अन्तम एक पक्षने महाराष्टरू\के साथ सधि छरनेका ॥ 
विचार किया 1 एक दिनि संधि दो गई, दूसरे देन स्र वह संधि तोड दी गईं । इख ॥ 
। भ्रकारसे ङछ समयतक्‌ राञ्यमें महदा अद्ान्त अत्याचार ओर रुधिर बहता रहा, जब 1 
भतापसिह समथं हों गये तव उन्होने राञ्य अपने दाथमें लिया । महाराज प्रतापसिहने $ 
राञ्यभारको अपने हाथमे ठकर समस्त विपत्तियाको चकिन्नमिन्न कर दिया, ओर दोनों 
| पापकी आशा व्यथं करके महाराष्टोको दमन करनेकी दढ प्रतिज्ञा की । 


इस समय अत्याचार महराष्टरोने मारतके प्रत्यक प्रान्तमें मयकर अत्यादर 
करने आरम्भ कर दिये थ, उनके इस उपद्रव ओर अत्याचार समस्त भारतवपं कूषा- 
यमान हो गया था | महराष्टने रजवाडके राञ्योपर भी बारम्बर जाक्रमण करके वहांकां 


> 


समस्त घन सम्पाते छट डी थी, आमेरपति प्रता्पसिहन सिहदासनपर चैठते दी असीम ` 
सासके साथ अपनी नोतिज्ञता दिखानी प्रारम्भ की । वह इस बातको अकी 
मातिसे जान गये कि यदह महाराष्ट्र किसी आतिसे भी पगपार्को विध्वंस नदीं कर 
सकगे, परन्तु किसी भ्रकार आमेर राज्यका नदीं वरन्‌ अब समस्त रजवाडेका मंगल 
ओ नदीं है । इस समय सन्‌ ( १७८७ इसी ) में मारवाडके सिदासनपर महाराज % 
विलयाक्षह विराजमान ये, प्रतार्पीसदने मारवाडराजके पास एक दूतके दाथ पत्र छिखकर 
मज दिया--“शयह भयकर अत्याचारी महाराष्ट हमारे प्रति रातुस्वरूप भत्यन्त हृद्य 
दी अत्याचार्रोसे हमें पीडेव कर रहे हं इस कारण उनका दमन करना हमारा परम 
करैव्य दै, ओर उन शब्रु्ओको दमन करनेके छ्य सभी राजपूत राजा, भिख्कर युद्धे 
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# (०५ (र 
‰ उन्हें परास्त करके निन्िन्ततासरे राज्य करेन स्वयं रणसूरभेभे जाकर मदारा्ट्रकोडचित 44 | 


1 
¢ 


नेवी अभिखाषा छी दै,दइल कारण आप यदि राठीर सेनाको दमारी सहायताके व्यि ‰ - 
तो सरता इम अनी जातके खद्चदरके गवो एकवार इी चूणे ङरके रजवाडे- 
कंटच्र कर द|: मारवाडपति महाराज विजयद्विहने अपने स्वजा्वीय भाताका यह 
पत्र पाते ही यीघ्रतासे उनकी सहायता कछरनेक़े स्यि तैयारी की, एक समय इससे पिरे 4 
देजयासदने महाविपत्तिम पडकर महाराष्टके नेतारो अपन आश्षेकारका अजमेर दे ¶ 
दिया था । इस समय वड भरतापिहको विशेष उद्योगी देखकर सादसक्ते सथ उनकी 
सहायता करके महाराष्टरोके दाथसे शर अजमेरको छीननके ख्वि आगे बडे, ची ही 4 
सारवाडक्छी सेना सजाई गई । महावठ्वान्‌ राठीर खाभन्त जवानद्ासने मारवाड्की ! 
सेनाके नेतास्रूपसे आमेरराजके अधीनस्थ चमूदर्के साथ जाकर मेर चछ्िया । 
तुगानामच्छ खानमें महारष्ट्रोके नेता संधिया ओंर उनके दिषक्षित एखसीसी 
सेनापति डिवाइनने प्रवर वेगसे मारवाड ओर आमेरकी मिढी इदे सेनापर आक्रसण 
या ! अयकर समरानठ भ्रञ्वलित दो गया । एक ओर जिद अति राजयवू्तोक्ती खेन 
स्वजातिकते रान्न महाराष्टोका ना करनेके चयि श्राणपणसे युद्ध करने र्गी, उसी पकारं 
दूरः ओर नवीन बरस वख्वान इए महाराष्ट भ अपनी स्वभाव--सिद्ध रद्छूरता 
ओर दटमारु्धी ब्रात्तिको अक्षय करनेके लिये यथाद्यक्ति वीरता देखाने खगे । कहत देरतक्त 
युद्ध दोनेके उपरान्त सेंधिया परास्त ह्यो गया, ओर समस्त अख रञ्ञ तथा द्रव्यो 
(0 रणभूपेमें छोड भ्रण ठेकर भाग गयो । विजयी राठौर ओर क्छबाह्यकीं सेनाने आनं- 
दि होकर उन समस्त द्रव्योको परस्परम बोट 1छेया । महाराज पतापासिहने स्वयं 
7] रणक्षेतरमे सेना चटाई थी, इस कारण उनके क्षमे यह विजय विसेष प्ररेखखिव विचारी 
} गईं ! कनैर टाड साहव लिखते दँ $ सन्‌ १७८९ इसवीमें इस तुगाके युद्धम विजय 
॥ प्राप्तकर सहाराज प्रतापसिंहे एक बडा उत्सव करके दनि दुःखियोचो २४ खख 
¢ रूपये दान क्ियि थे। 
¶ इस तग खमरमे विजय दोनेसे आमेरराज प्रवापसिहके यडका गरव समस्त 
 रजवाडेमे फेर गया, जर वह अपने पूणेभरतापसे पिवाका राज्य करने रगे, आमेरमें फिर 
१ शान्तिमती देवीं नतय करने उगी,भरजान अव्याचारोसे उद्धार पाकर निविघ्र हो संतोषके 
= साथ प्रतापसिंहे न्यायमूङक राज्यभें फर अपनेको उस शेचनीय अनस्थासे बद्खा 
(ब हआ देखा । परन्तु राजपूजातिके आर्यका चक्र एकनार ही बद्र गया यथा, 
[४ वड उगन्ति अधिक दवैनतक स्थिर न रह सद्धी यद्यपि माधोजीसंधिया ठुगाके युद्धम 
` ४१ परास्त होकर साग गया था, परन्तु क वषेके पीठे वह फिरसे सारवाडको विष्वेख 
#{ करनेकं खयि चखा ! 
6 परतापसिहकी सम्मतिसे मारवाडके राजा विजयासेहने अपन्पै सेनाको तुगाके 
युद्धमें मेज दियर :.4, इस समय मराधोजी सेधिया र बदला सेनेके सख्यि बडदसी 
( १ ) इस युद्धद्च वणेन राजस्थानके प्रथम काडके २२ अष्यायमे किखा गयः है 1 
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( ६१६ ) राजव्थानडतिहास-माग २ 


सेना खाथ लकर आ रहा है यह्‌ समाचार सनत री महाराज विजयार्ंहने आमेरपति 
प्रतापसिहसे सेनाकी सहायता पानके स्यि दूतक द्वारा कहटा मजा, वीर श्रेष्ट प्रताप- 
१ सखिहने तुरन्त ही अपनी सेनाको महारार्षटरोा दमन करनेके छखियि मारवाडका मेज 


क 


‰ दिया, परन्तु दुःखका विषय हे छि मारवाड ओर आसेरकी स्नाने यद्यपि भिल्कर 


युद्धः किया, परन्तु राठोरोके कवियोने इस समय आमेरकी सेनाको िद्नीय बताच्छर्‌ 
4 गीतोमे रचना की, इससे आमेरक्छी ` सना स्वजातिका अपमान जान सीघ्रताखे रालौरोच्छी 


१ सनासे अल्ग हो गदे । उख संगीतक कारण राठोोफे उपर अआमेरकीं देनाका इस 
प प्रकारे जापिक्रोध उपस्थित इआ किं, वह उस खमय जातिके परम खन्न महाराष्टोको 
मन करना मी भूल गये, ओर राठोरोको विपकत्तिमें उल्नेके ल््यि तैयार हृष्‌! 
इतिंहाससे यह्‌ भी जाना जाता हे कि आमेरका सनाप्ि गप्घतभावते महाराष्टोके साथ 
मित्रता करके दूर रहने खगा था,राटर इस समाचारको कछ मी नदीं जानते थ ।! इसके 


# 

१ पीछे पातन नामक स्थानम जाकर राठीरश्छी सेनाने पहखक₹ समान प्रच तक्रमक 
१ 

न 

श्व 

५. 


य्‌ 


थ महाराष्टरपर अक्रमण किया । कछवाही सेना इनको सहाहता न देकूर 
इका खडी रहा । राठार गण उस समय इस गुप रह्यको जान गये ये, परन्तु 
युद्धख चमुख न हुए, अतम महाराष्ट्र नेताको जयटष््मीका आङ्गन प्राप्त 
षु हआ । यद्यपि इख पातनके युद्धम कछवाही सेनाकी सहायताके धिना राठौर 
कन परास्त हां गय, परन्तु यह अवश्य हा मानना द्योगा च्छि महाराज श्रतार्पासिह अपनी 
# सेनाके खे व्यवहारसे दुःखी दहृ थ, यदि प्रतापसिह पदिलेके समान इस समय भी 
प स्वय रणद्षुत्रमे चले जाते तो आमेरकी सना इख प्रकारफरे जातीय कटंकको न सहकर 
४ गोरव बढा सकती थी । 

१ इतिहासवत्ता टाड साहब चिखति ह्‌, ^“ किं पातनके युद्धम पराजय ओर 
१ र्ठोरोके खाथ सधि टूटनेपर सन्‌ १७९१ ईसवीमे तुकाजी हुङ्करने जयपुरपर आक्रमण 
करके प्रतापासदच्छो परास्त च्या ओर उनसर वार्षिक कर लेना स्वीशार कराया। बह 

अतम अमीरस्वोको मिला । उस समयस प्रतापकी मृव्युके समय अथौत्‌ सन्‌ १८०३ 
इसवातक्‌ जययुर राञ्य बडी दुर्दशामे रहा, एक तरण्छ महाराष्ट दूखरी ओर फरासीसी 

अपने २ आधकारके ख्य परस्पर खडकर प्रजाका सत्यानाश्च करते रहे । 

कने राड महाराज भ्रतापरसिहके शासनके सम्बन्धे 1छखते है, “कि इनके 
राञ्यकां प्रत्यक घटनाका विवरण वणेन करनेमे यवनराञ्यकी आतिम भवस्थाका इति- 
हास फिर वणन करना होगा, प्रतापसिहने पच्वीख वधतक राञ्य करिया । उस समयसे 
ही वह आर उनका राञ्य भिन्न अवस्थामे पडा । बह एक साहसी राजा य, उनका 
बुद्धिवक भी ऊख कम नहीं था, परन्तु इनके साहस ओर चुद्धिके विचाररोसे अगाणित 


स 
इ 
वे 


६9 
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£~ 
॥॥ 


त | 


= 


क 
ठट प्रिय तस्कर ओर आभ्यन्तरिक अनेकताके विरुद्धमे इस सामान्य शाक्तिक भ्रयोग- 
1 से कभी भी सषूलता प्राप्त न हो सकी । माचेरी देराकी स्वाणीनता भाप्रिमे जयपुरके ¢, 


राज्यकी आमदनी बहुत घट गड थी, ओर श्रतापर्खिहके पूदे पुरुषोंने जो अगणित घन 
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दरण किया था, महाराष्ट इत्यादिकोको एक २ वार कड २ दाख रूपये देनेसे वह धन 
मीद्चीघ्र समाघ्रदो गया, मदाराष्टक तस्कर दख्न उस समय जययुरसे अस्सी 
लाख रूपये अ्रहण च्छिये ; परन्तु आरके खजानेमे इतना अधिक्त धन था छि माधो. 
सिंदने ताके सिदासनपर वैठनेकी इच्छसे युद्री अर रकर धनकी वषा की थी 
परन्तु तव भी महाराज प्रतापर्सिहने तुगके युद्धम विजय पाकर आनंदिन दो चोवीस 6 





ङाख रूपये खच चयि ` । 

पूर्वोक्त वृत्तान्ते यह भटीर्मति प्रमाणित होता दै कि दिद्धीके यवन राज्यक 
नार करनेके समयन महाराष्र ओर जाटजाति नवीन बर पाकर भारतवषकी रमभूमि्े 
नवीन राजनैतिकताचा अभिनय छर रदी थी । उख आभिनयके फङस्वदप यवनयाज्यक्ी 
राक्ति एक खाथ दी तेजदीन हो गह, ओर उखके साथ ही साथ प्राचीन यजधूतदाज्यच्छ सुख 
दाननतिके मामको वद्कर राजपूत जातिके सोभाग्यका दार अ ए वार हीं बंद कर 
दिया । कुछ समयक उपरान्त पिंडारोके दलन फिर मस्तक उठाकर राज्यभं अयाजक्ता 
वढानेके लिये रंगमूूभिमें द्रान दिया, परन्तु इसका अंतिम एक यहं दूजा फ युगकाज्चक्ा 
एकवार ही टोप,महाष्टकि प्रबल वेगकी गातिका रकना, जाटजातिकरा गतिरोध, 
पिडारोको उचित दंड, राजपूतोच्छी जातीय जीवनी शक्तिकी कमी ओर अतर्भ चुद्रदीष- 
वासी अ्रेजोंषी विजय आदिसे भारतवधमे नवीन राञ्यकी सृष्टि ओर नवीन युगा भारं 
हु । राजनीतिमे चतुर महात्मा टाड साहब ठीक दी कह गये ह छि जब चारों रसे 
अनेक जातियोने टना पीटना आरंभ कर दिया तव जयपुरके खमान छोटसरे राञ्यके 
अध्वर कमी भी उनके वेगको निवारण न कर सके । जातिकी अनेकता हयी केवङ 
अभिरेके प्रतनक्ा कारण नदीं ची, परंडारे जाट इत्यादिके निरन्तर आक्रमणसे रजवाडके 
अन्यान्य राज्यो्टी तरह आमेरकी भी अवनाति हो गई । यदि इस खमय भवाड, मारवाड, | 
आभेर, बीकानेर, जयसङ्मेर इत्यादिक राजपूत राजा एकमत होकर जातीय भ्रमसे 
षू मतवले दा रणभूमिं सिह नाद करते इए सम्युख होते, तो क्श भ महायाष्ट् ओर 

। पिडारे रजवाडेकी रखी शोचनीय अवस्था नहीं कर सक्ते थ । ठगाके युद्धम इकडे 
१ प्रतापासिंदने दी केव मारवाड खनाकी खक्षायतासे महाराष्ट्रे नेताको पराक्त कर दिया 
था । तब यदि वह्‌ इख पातनके युद्धम भी उपाधथित होते यदि- राटोरके कवि अपनी 
१ दुचद्धिवश जयपुररी सेनाके विरुद्धे इस प्रकारके गखानिखे भरे इष्ट गीत बनाकर 
। जाभिमें विद्वेष उत्पन्न न करते, तो अवदय ही सियाका खवैदाके लिये पतन हो जाता । 
यद्यपि $दवरीर्सिंहके राज्ये समयसे महाराष्टोके दस्युद्के साथ आमेरका व 
 प्रयम संयोग सूचित होता है, यद्यपि माधेसिहके शासनसमयसे महाराष्टने आमेरसे ¢ 
त 


नए 25 229८ 





६१ बहुतसा धन संग्रह कर छखिया, यद्यपिं भ्रतापासिहके रासनसमयम महा्रोको एकबार ही 
आमेरसे निकार दिया गया था।परन्तु यह बाव अवश्य ही माननी होगी कि भ्रतार्पासिहने 
तगाके युद्धम खेन्धियाको परास्त करके विशेष ॒भ्ररेसा प्राप्त को थीं । प्रतापसिह एक 
महावीर ओर बुद्धिमान राजा ये,टाड साह बने इस बातकेो मान खिया हे कि केनर कारके 
वश्चसे दी उनकी वह प्रतिज्ञा आर वीरता आमेरको विधिघ्रतासे रश्चा करनेमे खमथे न इर। 
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चतुथं अध्याय्‌ 9. 

(: 

- क 0 

दाराज जगतपिहका सिंहास नपर भटना-महार्टरँके अत्याचारोंसे राजपूत राज्यका निग्रह {4 
भोग-ब॒टिरा गवनर्मेण्टके साथ महाराज जगतरसिदष्ा प्रथम सधि प्रस्ताद-संथिवधन-- ९४ 


संधिपत्र-सथिर्भगक चयि अगरेज गवर्ममेण्ट जनरलका आज्ञा देना-हलकरफे विरुद जगतसिदका ५४ 
अंग्रेज सेनापति खाड्ले्के साथ योग देना-जगतर्सिहके सधिपाकन करनेपर भी अग्रज गवनमेग्टक्ा ‰ 
पूवंसंधिका नारा करना-महाराज जगरत्‌खिहका दूसरा राजनेतिक अभिनय-भेवाडके राणाक्छी कन्या 
ष्णाकुमारीके साथ विवाह करनेके लिये जगतप्सिहका मेवाडक्छो उपदार द्रव्य भेजना-सारबाड- !‡ 
पति मानरसिंहका उन समस्त द्रन्याोको द्टना-मानसिहक्रे आचरणे जगतर्चिदखा क्ोध-सेन्विया- 
मानर्सिहके विरुद्ध जगतसिहका युद्ध-णोक्णके सामन्त खवादैर्सिहका जगत्‌सिदके खाय योगदान- 
दायपुरमें लक्षाधिक सेनाका सग्रद-मानर्धिहके साथ युद्ध-मानरसिंहक्ाभागना-जगत्खिहका जोधपुरङी 
रजघानीको द्टना-जोधपुरके किलेक्ा वेरना-अमीरखाशा जयपुरपर आक्रप्रण-जगत्‌चिदहका रणस्थर ({‡ 
छोडकर कलित होकर अपने राज्यमें भागना-मदाराष्टरक्ा जयपुर पर आक्रमण-चोथ अदण-अध्रज (4 
गवनमेण्टर साथ दूसरी बार सधिका विचार-सधि करनेमे जगतूरमिहकी आपत्ति-सर्धिवधन- 1 
सखधिपत्र-जगतसिहकी जीवनीके सम्बन्धमें टाड साहवका मन्तन्य-जगतूर्सिंहदी भ्रत्यु-मोहनसिह- {१ 
सोहर्सिदेक अभिषेक सम्बन्धी षडयन्रसे अग्रजो के योगदानक। विषमय फ़ल-राजसिंहासनाधिकारीका १! 
निणय करना-राजपूतरीतिके बिना जाने शोचनीय फल-मोहनारसिदष्छो जयपुरके विहासनपर अभिषिक्त 
करनेते राजपूतरीतिका अपमान-प्रचलिवित री तिके नादाका कारण-उसके सभ्बन्धमें तरिर कममचारियोषा 
आचरण-मोहनर्सिंहके अभिषेके यथाय विदहासनाधिकारीका आपत्ति करना-नाजिरका विपत्तिमें पडना 
-जातीय युद्धकी खभावना-जगतूर्सिंहकी विधवा रानीका एक्‌ पुत्र उत्पन्न करना-समप्त उपद्र्वोँडी 
शान्ति-जयर्विहका जन्म- 


महाराज भ्रतापास्के स्वगे चङे जनेपर जगत्‌सिह आमेरके राजसिंहासनपर 
विराजमान हए 1 इतिहास्वेत्ता टाड सादहव आमेर राञ्यवश्चेके प्रत्येक राजाके राज्यका 





गाह 





इतिहास वणेन कर गये हे, परन्तु अत्यन्त शाका विषय दे क उन्होने महाराज जगत्‌- 

सिहके राञ्यको इतिद्ासमें वणेन नहं किया । उनके नेत्रोके सम्मुख जगत्‌सिहका चासन 

अत्यन्त कट्कमय था, जगत्‌सिहके चारित्र घृणित विचार कर दी उन्होने अपने 
विदाम उनका वणेन नदीं किया । परन्तु हम उनकी इख नीका अनुसरण नी 
कर सकते, जब किसी राजवडके इतिदासको ङिखनेके ल्य वैठते द तो उसके 
केसे भी आाचरण क्यों न शो इतिदास ङेखकको उन सवका छिखना कर्तव्य दहै । 
ठेखकका किंसीके प्रति उपेक्षा दिखानी उचित नदीं । इखी कारणसे दमने जगत्‌[सिषटके 
शासन समयके वृत्तान्तको इतिदहदासमे छिखना किसी माति भी अयोग्यन समञ्चा ॥ 
कने टाड साहब महाराज जगत्‌ 1संहके शासनके सम्बन्धमें कई एक कथा छि 
गये द, उन्दं हम सबसे पीछे वणन करेगे । पारे महाराज जगतरसिंदके श शासन 
सम्बन्धी कड एक प्रधान प्रधान घटनाओका वणेन करते हें । 


गलन 


वि र 
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सवाक महाराज जगत्‌सिहने सन्‌ १८०३ ३० भें अपने मस्तकपर आमेर्का 
जघद्धट धारण शिया } इख खमय एक आमेर दी चदं वरन्‌ समस् राजपूतराज्य 
अवनि स्थाको प्च गययथ । यद्यपि दुखचारी आरंगजबके छरीर स्यागनेके 
उपरान्त रजवाडेके समस्त राजाओँने सुजवसखर पत्र अपने राज्यच्छं स्सा तथा जातीय 
ङ्क वडा छिया था, परन्तु यवनराज्यके पतनकत खाथ यं साथ जहारष्ट्राक्छे उद्यसे राज- 
पूत राज्यो्छी वद क्षणिक सुख शांति ओर राजनतिक ख्यते अवनत अवस्थामं प्ट गडं। ५> 

यद्यपि ए २ यवन सम्राट्‌ विद्याच स्वख्प धारणं करकं समय समयषर 
खजपूतराज्योष्छो विध्वंस किये देते ये, परन्तु उसे रजपू तोक जातय साक्तिक्ा 
¢ लोप नदीं होता था, वरन्‌ एक २ यवन खभ्राट्के अधोनसमं रहकर आखर मारवाड 
१ इत्यादेके राजदुत राजाअआने अपनं जाताय गारवक्छं सूयच्छा अरङाजाब्दक् चख 
ह खान कर ल्ियाथा आर इसी कारणस उन्होने अपने २ राञ्यञं वन, सस्पात्त 
खन्मान, कीतिं तथा वल्के वठनेमे भी क्सरन की} मदाणष्टोकछे छटरे दलन 
रजवाडक भ्रव्येक राज्यं इख प्ररारसे द्टृट की 1ॐ, वदहाकी समस्त धन सम्पच्चिको 
द्रेण करके शून्य कर दिया, इससे प्रजासें खख आर शाविका च्छ अआ = रदा । 
0१ वाणिज्यं व्यापार सबं बद्‌ हो गये, किसानोने खेती चछरनी छाड दी, इनक्ते उपद्रवास्त 
रजवाडेकछे भत्येक राज्यक्छी अवस्था अत्यन्त ही शोचनीय हो गह । इख्कर आर स्तलन्धया 
यदी दोनो महाराष्टोके नेता थे तथा इनके अधीन अमीरखां इत्यादे पठानं आर 
लुट रके यवन शाखनसे भारतच्छे प्रत्येक प्रान्मं अराजकता उपास्थत इ गई आर यड 
बराबर राजपूत जातिका विध्वंस करनेके घ्य तेयार हो गये । यद्यपि गारे युद्धक्छी 
तरह एक ओर युद्धक्षेत्रमे भिख्कर राजपूर्तोकी सखेनाने सेन्धियाके समान छटेरोक 


] # नेताक्ा सवेना किया था, परन्तु यह काय किसी विरखेका दी हं । राजपूत जातिक्ी । 
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8 एकताके अभावमें महाराब्टरगण छोमहषेण अमिनय करते हं । जिस समय महाराज 
(5 जगत्‌खिह घामेरराञ्यके छत्रके नीचे शोभायमान इष्ट उसके बहत दिन पदिरेसे महा- 
१ राष्टोने रजवाडमें भयंकर अत्याचार करने आरंभ व्यिथे, परन्तु इख समय उनकं 
{न अत्याचार अयंकृररूपसे श्रव हो गये थे, सोभाग्यका विषय ह [ॐ अमरेजाकीं इस्ट 
(= इण्डिया केपनी इस समय बगाख्मे अपना पूणं अधिकार स्थापित कर धीरे धीरे भारतके 
% अन्य प्रान्तोंच्छी ओर बढ रही थी । धृटिरसिहने देखा कि महाराष्ट्रकी ग्िको निना 
रोके इए संपूण भारतवभको पाना असभव दें, इस कारण इख समय व्रटिशसिहने 
महाराष्टोके दमन करनेके ययि करूटनीतिका विस्तार करना ञारभ किया। 
मवनेमेट इस बावको भटी आंतिसे जान गई थी $, महाराष्ट तस्करोके दोनो 
नेताओके भयंकर अत्याचार ओर उपद्रवोंसे राजपूत राजा अत्यन्त ही हानि उठाते 
आये दहं, इख कारण यदि बह राजा महाराष्ट्रे अव्याचारोस रक्षा करनेके 
। क्नु जभिप्रायसे हमारे खाथ स्थायी सथिवन्धन कर ठे तो हमारे राञ्यके पक्षे विशेष 
' $ सुभीता दो जायगा । बृटिञ्च गवनेमेटने इसी अभिप्रायसे शस समय आभेरपति 


महाराज जगत्‌सिहफे खाथ संधिकरनका प्रस्तार उपस्थित किया । महाराज जगत्‌सिहने 
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राजसिद्ाखनपर बेठकर देखा कि एक ओर तो जिस ओति सात सौ वेका (1 


१५ 


अपनी उन्नति कर रहा दै; उन्होनि यदह सी विचारा कि, ययपि महाराष्ट्र जाति सन 


शः 


ध यवनराञ्य एकूबार ही चपर दो गया, उसी भोति दूसरी ओर गवनेमटका राञ्य धीरे २ 


-अरणीके मचुष्योको पीडित करती इई उनकी धन सम्पत्तिको खटती इहं फिर रदी है, 1 
उौर अनेक देखोपर अपना अधिकार करके नवीन राञ्यकी सृष्टिकर रही हे, परंतु 


१ चटिशसिहने जिस प्रकार प्रषरू वङ्शाली रूप धारण कर॒ भारतवषंमं दृशेन दिया दहं 
इखसे तो कृटिशसिहकं साथ संधिबन्धन करनेमे अपना कल्याण हं 


9 


[22 


कु 
 २। टाड साहबने इस प्रथम संधिबन्धनका कोई उलेल नदीं किथा । हम तिरवस्तं 
$ दोकर उस विवरणको संग्रह करनेके लिये तेयार हए द । आचिसन साहबने अपने 
५ वनाये इए मन्थमे छिखा हे करि ^* राजपूत राञ्योपरसे जुसहमानोका प्रभुस छोप होनेके 
ध्यं प महाराष्टरके प्रयुस्वका विस्तार हुआ । सन्‌ १८०३ इसनीमं अत्रेजांके साथ जय 
५ पुरके महाराजकी राजनेतिक सेधि स्थापित हई । उस समय जगत्‌सिह जयपु 
मदाराज थ 1 महाराष्टोके साथ युद्ध उपस्थित होनके समय ग्रनरेटने जो साधारण ॥ 
1 राजनीति सूत्रका अवसर्म्बन किया, अधात्‌ जिस राजनीतिक अनुसार राजपूत राजाओं- 
अपना मित्र ठहराकर महाराष्ट्रा हिन्दुस्थानसे निकाख्ना विचारया था उसी 


नीतिके अनुसार सन्‌ १८०३ ईसवीमभे जयपुरके महाराजके साथ गवनमेण्टका एक 
संधिपत्र तेयार किया गया ?? | 


गन्‌ 
र 
४ यद्यपि महाराज जगत्‌सिह अग्रेजोके साथ संधि करनेके ल्यि राजी हदो गयेथ 
क परन्तु गवनमट इस समय भारतवषेपर अपनी प्रभुता तथा इनके समान प्रतापका 
विस्तार न कर सकी थी,इस कारण जगत्‌सिहने अपन हस्ताक्षर न देकर केवर साधारण 
ह याजकाय मनत्रोका स्थापन संबन्ध करना स्वीकार किया । इस्ट इंडिया कपनीनि रीघ्र 
प 


दा इस भ्रस्तावको स्वीकार कर जिया । इस प्रकारसे मदाराज जगत्‌सिहके खाथ खन्‌ 
१८०३ इ .म गवनेमेण्टका निम्न डि खित संधिपत्र तैयार करिया गया। 


` संन्धिपत्र । 

माननोय अग्रज ईस्टइंडिया कम्पनीके साथ राजराजेन्द्र सवाई जगत्‌ासखह- 
बहादुरकी मित्रता ओर संधि सम्बन्धमूलक यदह संधिपनत्र मदहिमवर माकिसवटेसली 
सेण्टपाटिकं आदि मदासश्रन्त उपाधि्येसि विभूषित महा मदिमवर ब्रटिश 
4 राजराजेश्वरे माननीय प्रिवीकोंकिखर, समस्त ब्रटिशाधिकरृत देशोके अधीश्वर गवनंर 
‰ जनरड, ओर भारबधमे स्थित समस्त चदिशसनाके कप्तान जनरल का अधिकार प्राप्त 
$ संधिबंधनके स्थि सपण सामथ्यवान्‌ महामाहिमवर जनरल . जिराडखेक, भरतव 
वुं स्थित वरिशसेनाके प्रधान सेनापातिका माननीय भ॑ग्रेज ईस्ट ईंडिया कंप्मकि पक्से 


+ आर महाराजाधराज राजराजेन्द्र जगत[सह बहादुरका उनके पक्षम उनके उत्तराधिकारी 
लौर उनके भविष्य स्थलाभिषिक्तोके पक्षम नियत किया गया । 


| 





। ॥।1 {| 


६५९ जययुरका दावेष्टास-अ० ४. (5२११. 


वच 
| 1 थम धारा-माननीय अत्रे ईस्ट इाश्डया कम्पनी ओर महाराज जगतरसिद बदा- | 
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-?> दुर तथा उनके भविष्य उत्तराधिकारियोमें चड आर चिरस्था$ मित्रता वथा संधिका सम्ब- 
वन्धन स्थापित हआ । 
प , दूसरी धारा-किसी कारणघ्े दोनों राज्यों मित्रता होकर मी किसी ओरके सज 
आर भित्र दोनों पक्षक दात्र आर मित्रह्पसरे गिने जायने, र दोनों राज्य ही चिरकाल्के 
च्य इस व्यतस्थाक्ी ओर ध्यान रकखम | 
तीसरी धारा- महाराजाधिराज इस समय जिस देके अधिकारी है, माननीय 
कृस्पनी भी उस देशके शाखनके सम्बन्धमें हस्तक्षेप नदीं करेगी ओर न उनसे कर छे 


कर लिया है, यदि माननीय कम्पनीका कोह श्रु उन दे ओओपर आधिकार रने पूवङश्चण 
प्रकार क्रे तो महाराजाधिराज कम्पनीकी सनारो सदायताके लिये अपने अधीनकी 
११ समस्त सेनाको भर्जेगे,ओर उस शच्रुको भगानेके {ञ्य बह स्वयं अपनी सामथ्यं दिखा्वेगे, 
तथा वह्‌ अपनी मित्रताका यथाथे परिचय देनेमे किसी प्रारक्ी कसर न करेण । 

पांचवीं धारा-जिष कारण वतमान सन्धिपत्रकीं दूखरी धाराके अनुखार मित्रता 
(1 स्थापित दो कर-शत्र॒ अकि हाथसे महाराजाधिराजके आधेकारी राज्यक्छी रक्षाके पश्च 
8 माननीय कम्पनी प्रतिभूस्वरूपसे कदा जा रही हे, महाराजाधिराज इस स्वीकार करते ह 
यदि उनके साथ अन्य किसी राजाका विवद्‌ उपास्थत हो जाय तो महाराजाधिराज 
सबसे पिरे गवन॑मेण्टक्छे निकट उस विवादृका कारण के, ओर गवनैमेण्टके भीतिभावसे 
उस ञ्णडकं मिटा देनेकी चेष्टा करेगी । यदि विरुद्धपक्षके दषस केसी प्रार उधित 
मीमांतान ङी जाय तो महाराजाधिराज कम्पनीके निकट सेनिक सदायतादी थना 
कर खक्ते हं । उपराक्त अवस्था होनेपर उस सहायताकी प्राथेना हण की जायगी, आर 
महाराजाधिराज इस बातको स्वीकार करते हं, %® इस प्रकारसे सदहायताका खमस्त व्यय 


सक्ती हं । 
चौथी धारा माननीय कम्पनीने सम्पूणं दिन्दुस्वानके देखोपर अपना आधेकारः | 


भारतवषेके अन्यान्य राजाओंसे जेस भांति ठेनेकी व्यवस्था इडं हे उसी प्रकार हमसे 
छिया जाय। 

छठबीं घारा-- महाराजाधिराज इख बातको स्वीकार करते हँ किं, यद्यपि बह यथा- 
थमे अपनी सनाके प्रभ दै परन्तु यद्धके समयमे ओर संग्रामकी पूव वेयारीके समयमे वह 
अपनी सेनाके साथ जदा अंग्रेज सनाका दर नियुक्त रदेगा बह उसी अम्रेज सेनादर्के 
प्रधान सेनापतिष्े उपदेश ओर उसी सम्मतिके अलुसार कायं करेगे । 

सातवीं धारा--कम्पनी-गवनमेटकी सम्मतिके निना महाराजा अपने राजकार्यं 
छिस अप्रज वा फरासीसीं वा यूरूपके अन्य किसी निवाखीको नियुक्त अथवा अन्य किसी 
उपायसे उसी रक्षा नदीं कर सकेगे । 

ऊपर लिखा हआ सात धाराओसे युक्त सन्धिपत्र महामदिवर जनरल जिराठेकका 
अकबराबाद, सुबार अधीन सरदिन्द्‌ नामक स्थानमें सवत्‌ १८६० अर्थात्‌ सन्‌ १८ न ३ इस- 


> 













६  " ननि 1 







६ | व क 


(६२२ ) राजस नदहविष्टास-माग २ ६६ 


यनव 





{=¦ भ्व 
धट (^< 


\ सीते दिखस्बर सदीेष्टी बारी तारीख तैयार किया गया ओर उसी दिल उसयपर 
¢ इस्ताश्चर करे सहर ऊमा दी गह ॥ सहर्दिवर सकाडन्िङ शवनेर जनरखके दस्ता 
$ होच्छर तथा सहर खगकरर ऊपर छिद्छी इदे सात धष्यथांसे युक्त खान्धिपन्न सदर 
[नि इथेस दिया गया,महासाहिवर जनरर छेकूका दस्ताष्वर आर सोदर कुण्ठ इजा यद्‌ वतसल 
म खउन्धिपत्र सद्राजने लटा दिया । ( हस्ताश्चर ) वेरेसङ । 


4 1, > 4 


सक्शडन्सिख गवनेर जनररू द्वया यह सन्धिपन्न खन्‌ १८०४ 
इसर्वीमे जनवरीकी १५ तारीखको खान्य तथा स्नीछत इः । 
( हस्ताक्षर ) जी. एख. वारो । 
जी ० डडनि 
इख सन्धिपन्नरको देखक्छर पाङकगण सरखूताखे जान जांयगे कि बरार गचनङेष्डः 
8 यथाथ सित्रमावसे दी महाराज जगत्‌खिहच्छो प्रबङ वटि चाखनके अधीनभें काहरी चच्ु- 
न जे दायते रक्षा करनेके छियि सम्मत हई ! इख समय अदाराष्टूगण छपने अथकर {| 
न अत्याचाररोसे जयपुरे क्षारखार कर रे थ इख कारण अंग्रेज गवनेेण्टन्छी खदायतासे । (५ 
% ही जयपुर राञ्यक्छी रश्छा करना महाराज जगत्‌सिहने कल्याणकर समञ्चा, विद्येव कूरके 
6 द्यपि उक्त सन्धि आमेरगजने अभ्रर्जोक्धी अघीनत्पा स्वीकार कर खी, परन्तु जब उन्होने 
५ इस सान्धिसू्रसे गवनैमेण्टको एक कौडी ओं करकी न दी ओर गवे्टन आमेर 
शाज्यके भीतरी शाखनपर हस्ताक्षेए नहीं !ॐया तव आपका ओ अव्य दी मानना ॥ ¡ 
¶ होगा किं यदह सन्धिपत्र गवनेमेण्ट छोर सहएयज जगर्त्ाखिह इन दोनो लिये समान {| 
{8 खम्मानदायक्‌ था । 
॥ यद्यपि आगेरपति महाराज जगत्‌सिहने अंग्रेज कस्पनीके साथ्‌ सन्धि कर खी शी, 
ध ओर उस सन्धिपत्रपर हस्ताक्षर भ कर दिये, परन्तु अत्यन्त दुःःखका विषय इं कि; । 
उनका वह्‌ मित्रभाव अधिक्‌ दिनतक स्थिर न रह्‌ सका ¦ आगचिसन साहब अपनी पुस्त- ¢ 
# कमे छिखते ईद, ˆ@ जयपुरे महाराज सन्धिपत्रमे छलि इए अपने कतेव्य कसको पान 
2 करने च्रटि करने कमे, ओर छाड कनेवाखिसने सीं देशीय राजाओकि मित्रता सम्बन्ध- 
४ बन्धनको एकबार दी तोडनेका विचार किया था। उन्होने स्पष्ट प्रकारित किया 
नै था कि जयपुर राज्यके खाथके समस्त सम्बन्ध बधन दूर चष््यि जाय, क्यो गवनेमेण्ट 
जिस भवेस जययपुरके राज्यकीं रक्षा करनेके ख्ण्यि तेयार इई दै उस भावस बह उक्त 
राज्यकी रक्षा न कर सकेगी । ›› यद्‌ तो छिखा छन्तु महाराज जगर्तासिहने सधिवन्धन 
ष स्वीकार करके भी सन्धिपत्री किसी २ धारका पान नी किया । परन्तु उन्होने 
¶ कौनसा अपराध क्रियाथा सो किसी इतिष्टाससे भी नदीं जाना जाता, हमारा रेखा 
# बिचार है छि राड कानेवाछ्िस जिस खमय भारतवषेके गवैनर जनरल पद्पर श्रतिष्ठित ¶ 
¶ थे, उस समय उन्दने देशीय राजाओफे सम्बन्धमें एक स्थायी मूलनीतिके अवलम्बन कर ई . ` 
नेका भी खास नदीं किया, पसा विदित होता है 1$ उनके मतस देशीय राजाओकि § 
धं साथ मित्रता करना गवनंमेण्टके पश्चमे मंगलकारी नदा था, इसी त्थि उन्दने {` 


१। 
वि ८१ कि श्चि दि यि कि कि किनि वि = वि धि धे को 9 विद चिदे शनि वेदि धवो च व का क ( ति 7. भ, 
न ३ 
॥ न 
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2५ 
व 
्‌ + देरी राज्ज स्थिर की इड पूेखंविच्छ म व्यथ कर दथा, स शली कारणसे ध 
¦ एच महाराज जगत्सिहपर संधिपत्रको 'केखा धारः उस्छधन छरनेकः इथा द्व छग्क्र 
ष उक्त सधिष्ठः थी व्यथ कूर दिया था । इमारे इख अदुसानक्ा सत्यता अगे आप द्य {६ 
& मड हेः जायगी । = ६ ८ 
5 यपि गवर जनरङ ड कार्यवाछिसन महाराज जगत्‌र्सिंडको संधिपत्र अग कर- ¢$ 
८ > लाखा नताकर उनके साथ ईष्ट इण्डिया कपनीकते समस्त बधनोष्छो तोडनेकी आज्ञा दी द 
| णव! वताकर्‌ उन साथङइष्ट इ ७ व न ९ = ८१8; ठ = वारि 2 त्न 

प्व परन्तु अ!न्विखन खाहव्‌ उक्त मन्तन्याक़ पछ वणेन कर गये द 1 ऊ एय डच ट 
१ ङ्त आज्ञाकों सुननेके पिके ही महाराजं जगत्‌सिहने इककरके साथ युद्ध करनेके समय 
4 खड केके खाथ अटीभांतिषे योग दिया आर अषने पाड सम्मानच्छां 1र्‌ प्राह कर ५ 
&ई ख्यः, इसी काएरणसे खड छेकने महाराज की चिरकाख्वक सहायता कनेक पराशिज्ञा क 5 
( उाडे कानना इनके सन्बन्धमें जिस मूलनी तिके सू्को नियुक्त छर ग खर जाजवा- ल 
# सने सी उसीका अवङस्बन किया, परन्तु ङाडे ठेकके विशेष प्रतिवाद करनेपर खर जाज- # 
= वानि साधारण राजनीति ओर सर विश्वासी रश्चाक़ छिये जयपुरराञ्यके साथ सन्ब- {ॐ 
८ न्धबन्धन दूर कर दिया”?! हमारे पाठक इससे भखीभांति जान गये हेगि क ईस्ट इण्ड- & 
&‡ या कम्पनी ओर महाराज जगत्‌सिह इन्‌ देनंमत सधिभग करना कान अपराधा चा | 4 
> 


ध = 


1 तन 


(= 


> 


महाराज जगतासह संधिपत्री किसी धारा भी पठन नह करते इखास ऊ ५ 


कानवा ङिसने संधिर्वंधन तोडनेकी आह्वा दी परन्तु जब छि उस आज्ञाके भचार शोनक 


पहिले ही महाराज जगतरसिहने सेनापति कड ठेकके खाथ भिक्कर गवनमेण्टके परम 


दात्र इरकरके खाथ युद्ध किया, जत्र छि उन च्रूटिस सनापातेके संधिभतके पूवेसम्बन्धकी 
रक्षा की जाती थी तब खर जाजवार्छोका उक्त आज्ञा प्रचार करना अव्य ही अन्याय 
मूक था । इससे स्पष्ट जाना जाता है कि कम्पनीने ही भ्रतिज्ञा भंग को । इस संधि 
भग होनेसे तो कम्पनीकी ङ विशेष हानि न इड, परन्तु छतर जयपुरपति महाराज 
जगतासहका विशेष अनिष्ट इ । 

मष्टाराज जगर्ति € आमेरके सिदासनपर विराजमान होकर गवनेमेण्टके साथ 
राजनैतिक अनुष्ठानमें कगे परन्तु दुभाग्यका विषय है कि बृटिश गवनेमेण्टन उनके साथ 
अकारण दी समस्त सम्बन्ध तोड़ दिये । जयपुर राञ्यकी शिर महाराष्ट्र छरराका दर, 
भयकर करोधभ्िसर भरम करने रणा । जयपुरके महाराजने संधिपत्नपर पूणे विदवास करके 


जदि सेनापाति जनरर छक्के साथ भिककर हुककरके विरुद्ध शखर धारण कये य, 
इसी कारणे महाराष्ट छटेोके दने महाराज जगतसिहका सवेना करनेका संक- 


ल्य ण्याथा। 
महाराज जगत्‌सिंहने राजछत्न धारण कर उपरोक्त राजनेतिक आभिनयके 
> अत्यन्त शोचनीय कार्यम हाथ डाला; आमेर राज्यका भग्यरूपी आका इस 


काठे २ घनघोर बाद्सि छा रहा था, आत्मविग्रह, ओर स्वजातिमे देष होनेसे 


= 4.16006800*8 {८886168 & ए ०1. [9 , 


भ्न 


न 
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व 600 
‰ समस्त रजवाडा इख समय अवनतिकी सीदीपर पटुंव गया था, इसी कारण महाराज 
. $ जगतसिहने इस रसोचनीय काण्डे हाथ डाङा ओर प्रथम राजपूत वीरोके योग्य 
ध खूर्बीरता, तथा + ओर पडता इ दिखाकर श क्रिया । यद्यपि वह्‌ इख आति 
च्य ङे यके संप्रह करने समथ भीं थ, परन्तु अंतमे कङकित्‌ दो गये । इन घटनार्ओका 
६१ वर्णन राजस्थानक दो स्थानोमे पाले दो चुका है, उन दोनों घटनार्जोके साथ महाराज 
§ जगतसिहका विशेष सम्बन्व दै इसीसे महाराज जगत्सिहके रासनवृत्तान्तको संघ्ेपसे 
&‡ उद्र करना विचारा हे । 
ध जिस समय महाराज जगत्‌धिह आपेरके सिहासनपर विराजमान ये उसी ! 
‰‡ समय मेवाडके सिहासनपर महाराणा मीमसिह्‌ आर मारवाडके सिहासनपर महासणाः 
& मानसिहजी निराजप्रान थं । यह्‌ तीनों राजा बसबर्‌ थे । मानिंदक्छे साथ उनके 
£+ अधीनकछो खामन्त मंडढीका भेर नहीं था । विशेष करङ़े मारवाडके प्रधान सासन्त पोक- 
&3 णेके अधिपति सवारईसिदरछे साथ महासज मानसिहका इस सम्य घोर धिद्धेष उपस्थित 
¶ हुआ । सवाहोक्ंहने अपने स्रामाविक्‌ करोधके वशीभूत हो मानसिदको किसी न किसी उपा- 
यसे सिहासनसे रहित करके अपना मनोरथ पूणे छया था । उनक्छे उस मनारथके खणटङ 
दाते ही इस समय ओर मी कितने ही कारण उपस्थित हो गयामानखिदके पदिक महाराज . £ 
भीमसिह्‌ मारवाडके सिहासनपर विराजमान थे,उन मी्मीक्षदक्छी रानीनें इनके स्वगेबासी 


क 


नेपर इन्दीके भोरखखे एक पुत्र उत्पन्न हआ! । सवाईंतिह उस राजङ्कमार धौकरिद- 
को मारवाडके सिहासनका आधिकारी बनाकर उसके सहारे मानसिहको विपत्तिके 
जाखे डाख्नेको तैयार हए । नीतिचतुर सवादेसिहने विचारा किं म इकखा दी 
सखरख्तासे मानसिदको धिहासनसे ष्ट न्दी कर॒ सक्रुगा, इस कारण उसने चि २ 
षडयंत्र फेलाया । उन्ोंने विचारा कि इस समम आमेर ओर मारवाडके अधीदवरोमे 
यदि किसी प्रकारे क्गडा हो जाय तो इस उपायसे धौकरुयिदहके चिदासन प्रप्ठिरा 
मागे स्वच्छ हो जायगा । क्रमानुसार उस कर्पनाकायके परिणत हात दी एक सुअवसर 
आ पवा । मेवाडक महाराणा भीमसिहके ओरससे करःणङ्खमारी नामकी एक 
कन्याने जन्म ज्या, ओर छ खमयभं उख अनुपम रूपङावण्यतासे युक्त कन्याने 
समस्त रजवाडमें ““ फखनलिनी `` खूपसे प्रसिद्धि प्राप्त की । उस रूपवती कष्णङ्कमारीके 
खाथ यूत मारनाडपति भीमासषटके विवाहका प्रस्ताव पिके दी उपस्थित इ था, 
परन्तु मीर्मासदकी मृत्यु अकालमें ही दो गई, इसीसे बह प्रस्ताव भी दूर हो गया । 
कुटिखह्दय सवाैर्सिह उस समय उस कष्णङ्मारीके ऊपर लक्ष्य करके समस्त 
रजवाड्म भयंकर उत्पात मचाने ख्गे। इन्दोने प्रकारें तो मानसिदषे साथ भित्रता (ॐ 
को ओर गुप्रमावसे षड्धयेत्र करके आमेरपति महाराज जगतूसिहके पास यह प्रस्ताव 
भेजा, ^“ राणा भीमसिदको कन्या अत्यन्त रूप्रदती है इस कारण आप उसके साथ 
विवाह करनेके स्यि राणाके निकट समाचार भेाजये सवाईसिह इस बातो अटी 
रतु आं विसे जानते थ कि महाराज जगतूसिंह अयन्त इन्दरियपरायण पुरुष है बह ष्ण- 

कुमारीके रूपठ।वण्यको सुनकर अद्य ह उस रमणी-एत्नकी राप्ते 18पे चेष्टा प्र 
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६९ जयपुरका इविहास-अ० ४. ( ६२५ ) 
प 
करगे, ओर वास्तवमें देला दी हुआ, मद्ाराज जगत्न उसके युखसे कष्णदछमारीष्छीं ¢ 
सुन्दरताको सुनते दी सवारई्लिदछी सम्मतिके अलुसार वहइुतसा घन खचं करके £ 
चार हजार सेनाको मेवाडमें भेज द्विया ओर विवाद्का प्रस्ताव ठेर एक माननीच क्नु 
दूत भी उनके साथ भेज दिया | 
इस ओर खवाईसिंदने जगतूसिंदको उत्तेजित करे ज्र सुना कि आमेरसे = 
मेवाडको उपटोकन द्रव्य भेजे गये हँ तव तुरन्त ही उसने मारवाडपति मानसिकी 4 
सभासें जाकर भित्रभावतसे कदाः--“भमहाराज ! मेवाडपति राणा भीमरसिहकी रूपवती € 
नदिनी कृष्णाङ्कुमारीके साथ मतक महायज भीमसिदके विबादच्छा प्रस्ताव उषरिथत इअ द. 
था, इस समय जयपुरपति जगत्‌सिहने उनक्छे साथ विवाह करनेके छिये उपहार्का द्व्य ए 
जा है । यादि जगत्‌सिहको कष्णाङ्धमारी भिर गह, तो इस संसारम आपके कंक (४ 
सीमा न रहेगी । मारवाडके अधीदवर रपस दी भीम्सिहके साथ ऊष्णाक्मारीक विंवादच्छ । 
प्रस्ताव उपस्थित हआ था, आप उसी मारवाडके सिंह्यासनपर विशाजमान ड, इस 
कारण आपके बदछेमें यदि जगत्‌्विह कष्णाङ्कमारीका पाणिग्रहण करने खभथ दों ता 
मारवाडके विहासनके कलककी सीमा न रह्म ! ?` जगत्‌सिहके समान महाखज 
मानसि भी उन सवारसिंहकी चतुरताके जालमे फस गये । वह सीव दही तीन हजार 
राढीसेकी सेनाको खाय ठेकर बाहर निकटे । इीरासिंह नामक एक धनलखोभी सेनिक 
भी सेनासदित मानर्सिदके साथ आ! मिला, जगतूर्सिदने जो चार इजार सेनाके साथमे (ॐ 
उपहारद्रञ्य भजा था, उसके मेवाडमें विना पर्हरचे ही मानसिदने उनपर आक्रमण करके ॥ 
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वह समस्त द्रव्य दूट छखिया, ओौर जयपुरकी सेनाको छिन्नभिन्ने करके सगा दिया । 
सवादईसिहकी कामनाके पूणं दोनेका यही पिला सूत्रपात इआ । 1 

मारवाडपाति मानसिंहने जो आमेरपति जगत्सिहकी समस्त सेनाको छिनभिन्न (1 
करके उसके समस्त द्र्य छट ल्यि ये इससे जगत्‌सिंहके हदयमें भयंकर कोधाभ्नि ५ 


्रज्वाडित दो गई, इससे उन्दने अपना अधिक अपमान जाना ओर मानसिदको इसका {2 


> र ५ = 
उचित दंड देनेके छिये ओर अपने सम्भान ओर गौरवकी रक्षाके छिये आमेरपतिं अत्यंद ( 
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क्रोधित एवं उत्तेजित दो गये, परन्तु इसी समय वे एक भारी विपरत्िमें पड गये । इस (‡ 
समय महाराष्ट्रे नेता सेधिया केवर रजवाडेके राजाओमं आत्मविम्रही अभ्नि भरञ्व- 
टित करके किसी एक पक्ष॒का अवलम्बन कर अगणित धन दखटनेमे कग रदे ये । ( 
मानसिदके साथ जगतसिहके ्गडेका समाचार पाते दी खटेरोने जगतसिहसे बहुतसा 

धन पानकी इच्छा प्रगट की ओर उनसे यह कद्खा भेजा $ यदि तुम हमको इतना ‰‡ 
धन नहीं दोगे तो हम तुम्हारा भटी भंतिसे नाश करेग। परन्तु अभेरपति जगतसिहने ( 
1 सेन्धियाद्ी बातपर कछ भी ध्यान नहीं दिया, इससे सेन्धियाने कऋोधित हयो प्रतिज्ञा की £ 
‰‡ क नैं रेखा उपाय अवदय ही करगा 1$ जिससे छृष्णाङ्खमारीका विवाह जगत्‌सिहके ८ 
$ साथ न हो । वास्तवमें सन्धियाने देसा ही किया । उसने मेवाडपर आक्रमण करनेके 
11 लिये एक महाराष्ट सेनाको उद्यपुरकी ओर भेज दिया । 
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४ च 1 
क लदम्रदा इतदङ राणा भीमसिह्‌ सदहाशष्टरोे दरके आनेका समाचार सुनते दी {५ 


3 
न त्यन्द अयसीत इए ओर जगती षहसे अपनी सदएयताके छिये उन्दने प्राथना की, जपत्‌; 
सिहने सेन्धियाको यद्धरी तेयारीसे जाता हआ देख आर उखको प्रातेज्ञाक्ता समाचर 
&- खनक्तर राणाकी सम्मतिके अनुसार एक दृतके साथमे कदं हजार सेना मेवाडको मेज दीं । 
षु सीसोदिया ओर कबाह की सेनाने भिख्कर महाराष्ट्रकी सेनाके मेवाडमे अनेका 
९ साग सोक दियः  सेँन्धियाने सवष्ठे पदि सदहाराणा भीसार्चहके पास यद प्रस्ताव 
१ सजा 1 (“अप किसी प्रकारसे आ जगतकिहको अपनी कन्या नदीं दे सकतंगे । 
४ जयपुरकी जो सेना मेवाडमे आई दै, उस सेनाको ओर जगतूसिहंके दूतको आप 
‡ शीघ्र ही मेवाडते विदा कर द । › यद्यपि महाराण। भीमसिह इस खमय अत्यन्त इीन 
ॐ बरु थे परन्तु उन्देनि साहसम भरकर सन्धया प्रस्तावको स्वीकार न किय 
¢ वरन्‌ इसके विरुद्ध वे छक ेसा उपाय सोचने ख्गे किं जिससे संधिया मवाड 
न आ सके । परन्तु महाराषटौकी सेना अपने वाहुवरसे सीसदिया ओर अमेरकी सनाके 
द्वारा रोके इए मागेको स्वच्छ करके मेवाडमें आ पर्हुची ओर उसके साथी खाथ काटा- 
न्तक यमराजके समान स्वयै टुटेयेके नेता सन्धया मी उद्यपुरकी राजधानीं आठ 
हजार सना साथ लिये हए आ पर्चा । महाराष्टके अत्याचार ओर उपद्रवोंको स्मरण 
१ करके महाराणा भीमसिह अत्यन्त भयत हो गये आर अपनी सासथ्ये न देखकर श्नं 
4 सेन्वियाकों सम्मत्तिके अनुखाप् ही काय कणनेको वे सस्मत ददो गये । सधियाकी {{ 
अनुमतिसे महाराणा मौमसिहन आमेरपतिके दूत आर उनकी सेनाको मवाडसे / 
४ बिदाकर दिया । जयपुरष्धी सना जिस रास्तसे आड थी उसी रास्तसे होकर 1 
१ बापिख चडी गई । 5 
इस ओर महाराणा जगत्‌सिद मानसिक विरुद्धमें युद्धका विचारकर, चतुर सवाई- ॐ 
६ सदह मीमसिहके पुत्र धोकर्खीसहको खचर जगत्‌सिहके खाथ आ भिरे । जगर्त्सिदने प 
घोँकूरसिदको मारवाडके सिहासनके अधिकारीख्पे स्वीकार च्या ओौरवे शीघ्दी ध 
एक राख सेना सजाकर मारवाडको विजय करनेके छखिये चले । इतिहासे जाना जाता 
हे कि, जयपुरका कोई राजा भी इसके पिठ एक खाख सेना केकर युद्ध के खयि १ 
ध नद्यां गया या; इस कारण जगत्‌सिंहका एक राखसे भी अधिक सेनाका संग्रह ९ 
करना अवद्य ही बडी सामथ्येका हेतु था । विडेष कर ॐ जयपुरका खजाना ओं 
अतुरु धनस पूणे था । जगतसिहने उसी धनके बरख मदाणष्टो ओर पठानोको मी अपने ¢ 
द्रम मिला छया 1 गंगोरी नामक स्थानके पिठ युद्धम मानसिह एक बार ही परास्त 55 
पं हयो गये थे आर मारवाडके संपृणं खामन्तोने खवाइसिहकी _ उत्तेजनासे मानासिहका {र 
पक्ष छोड कर जगतरसिहका पश्च छिया ! जगर्तसिह सखरखतासे विजय प्राप्त करके अपनेको १ 
५१ गौरवान्वित जानने खे । मानसिहके भागेत हही जगतूर्खिदके अन्यान्य नताओने 5 
उनके डेरा जाकर यहुतघी धन आर सम्पत्तिको खट छिया । मानसिहके भागनेसे † 
जगत्‌ सिने विचारा छि यह्‌ स्वयं ही अव कृष्णाङ्कमारीके पिवाहका प्रस्ताव नही करेगे 
परन्तु इतने्मे दी चतुर सवाहाखहन बाधा देकर कहा क ^“ मानसिह्‌ अभीतक परास्त ४ 
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नहीं हृए द, मानक्लिहको भी भविस परास्व कर मेवाडमं जाकर छष्णाङ्कमारी- 
7 पाणिग्रहण करना आपका अत्यन्त तव्य दह! 2: जगत्‌र्सिह सवादखिदष्डी 
चतरताके जाल्म पषिख्ते दी फस ग्य थ इल कारण उन्दने इल काये करचेका भी 
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निश्चय कर लिया । 

मानसिह युद्धम परास्त दक्र अपनी राजधानी जोधपुख्को चङ गये । जययुरके महा- 
राजकी विजयी सेनने शीघ्र ही जोधपुर राजधा्नीपर जाच्छर अपना अधिक्रार करिया । 
तव मानासिदह्‌ किलक भीतर चर गये। महाराज जगतरसहने भी वुरन्व द्वी कल्कः जा चरा) 
ओर विज्य सेना छः महीनेतक्त वरावर किटेको घेरे हए गो्खोकरी वषो करती रही 
परन्तु किलय विजय न हयो सका, मानसिहं अतु परक्रम करक अत्यन्त खासान्य सेना 
थ द उस अभेद्य किलठेकी रक्षा करते रहे, छः मदीनेतक निरन्तर एक व्याड सेना किचेचो 
वेरे पड़ी रही, इसमे जगतूरसिहका बहुत धन खच इअ, ते भी इनका वह्‌ पारिश्रन्न सख 
हआ 1 दुर्भाग्यवस छः मदीनेके पीछे विजयी जपतूरसिंहका ग्य अयंकर जङ्द- 
लसे ठक गया । इनकी सरनार्मे अमीरखा नामका एक पठन नियुक्त था, उस 
मीरखंनि अपन अधीनकी सनाको साध ठेकर स्वाधीनभावतसे दरदेखोमे जाकर सार 
डके अनेक स्थानेमि द्टूटभार करके बहुवखा धन इका कर जिया । इससे जगत्य 
अत्यन्त ही अप्रसन्न इए ओर उन्होने अमीरखेको दमन करना आवदइयक विचारा {जव 
अमीरखँने यह समाचार सुना तव बह डोम न आकर पदिटेके समान जिधर दिर 
+ दट्टने खगा । इस आचरणसे जगत्‌चिह ओर ओ कुपित इए ओर उसके सथ युद्ध 
‡ करनेके स्यि अपन एक सेना भेजी । अमीरखेनि उयो दी देखा कि सद्ायजच्छी सेना मेरे 
साथ युद्ध करनेको आ रदी हे ्योदी वह वदास भाग गया । अमीरखोको भागता इ ¢ 
देखकर जयपुरकी सेना भी बहुत दूर तक उसके पीछे २ गई ओर अतमिं जयपुरे बाहर 
सेनाको रखकर सेनक नेता स्वयं जयपुरमें चले गय। इस सुअवश्स्को पाकर अमीरखंनि € 
उक्त जयपुरकी सनापर आक्रमण करके उसको एकवार ही परास्त कर दिया ओर 
अपनी सेनासदित जयपुरमे जाकर अरक्षित राजधानीकछो खट छिया । जब जयपुट- 
पति जगतूसिहेन यद्‌ सुन! तो अपने राज्यकी रक्षा करना अवश्य कतव्य विचारक्र { 
वह्‌ जोधपुरसे चर आये । इनके जाते ही राठीर्की सेनाने इनपर अक्रमण कर खमस्त 
द्रव्योको च्छट छिया । महाराज जगत्‌सिह इसत महा अपमानित ओर करुकरित होकर 
अपनी राजधानी चठे आये । इख युद्धम महाराज जगत्‌सिहका खजना बहुतसा खाली ~ 
दो गया ओर इसी भांति अगाणित सेना ओ नष्ट दो गड । जगता्िहके पश्चमे यह्‌ 
राजनैतिक अभिनय महए अपमानदायक हु, इसमे कुछ ओ संदेह नदीं । 


इख युद्धमें बहुतखा खजाना खारी हो गया, बहुतसी सेना नष्ट ह्यो गई, विचारे 
जगतासिह इस समय अत्यन्त दीनबर दा गये; जख राजनन्दिनी इष्णाङ्खमारार ल्य 
उनका इतना उदोग, इवना धनव्यय ओर एसा भयकर युद्ध हुआ या, पर अपने दुभो- 
ग्यसे वह्‌ उस कृष्णाङ्कमारीकोा न पा खके, उक्त युद्धकीं इच्छक पीछे महाराज जगत्‌खिह १ ५ 
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कमाक्लसार सहाराष्टं ओर पठानांके दारा सताये गये । हल्करकां सेनाने बारम्बार 
आमेर राञ्यपर आ्मण करक्छे वहुतस्र देोपर अपना अधिकार कर विया; दुदान्त 
असर्व इटखकरके नामे बहुतसे देरोपर अयिकार करके चेथघ्वरूप उन समस्त 
» देदष्छी आमदनाको स्वयं भोगता था । सारांश यह दै कि पिछले कदं वर्षोतक अमर 
राञ्यन्छी अत्यन्त ही शोचनीय दा दा गहं थी। 


महाराज जगत्‌सिंहके जीवनके रोषमे राजनेोतिक अनुष्ठानसरे च्रृटिश गवनमेण्टके 
; खाथ ्िर सेधिबन्धन स्थापित हआ सो हमारे पाठको पिले दी ज्ञात हो चुकादै कि 


॥ 


& सन्‌ १८०३ इईखवमिं खोंड वेरेसखां महाराज जगत्‌सिहके साथ मित्रता स्थापित करके 
& संधिबन्धनमे नियुक्त इए ओर महाराज जगतसिंहने उस संधिपत्रके तसे व्राटेशसेना- 
&> पति लोड टेकके साथ मिलकर मदाराष्टोक नेता हर्करके साथ युद्ध भी किया पर लोड 
कः कानवालस्र जार उनक स्थलामषेक्तनं अन्यान्य रूपस उस सत्रताका श्रद्धरखाकं 
छिन्न कर 1देया । वटि गवनमेण्टकी इख प्रतिज्ञाभगसे जयपुरपति जगत्‌ास्ह अस्य 
हीनबरु होनेसे अत्यन्त दुःखित वैस्मित ओर परितापित हए दोगे यह सदजमें 
ही अनुमान दो सकता दै । आवचेसन साहनने अपनी बनाइहुहे पुस्तकमे छिखा दै 
कि ^‹ इस मित्रता ओर संधिबंधनका भग करना कतंग्य कमं हआ था या नहीं ? 
होम; गवन॑मेण्ट ( विखायतकी कोट आफ डाइरेक्टसे ) न इसको विशेष सन्देहं 
युक्त बताकर इसका विचार किया था,इस कारण सन १८१३ इसवीमे होम गवनेमेण्टने 
यदह आज्ञा भचार कां 1कं जव अवसर आवेगा तव फिर जयपुरराञ्यको अंग्रेजी 
रक्षाके आधीनमें ब्रहण किया जायगा । इस समय नैपालके साथ युद्ध उपस्थित 
है पर जिस समय पिंडारियाको दमन करके उनके साथ राजसैतिक बंदोवस्त किया 
जाय तबतक इस मामखेकों सुखुतवी रक्खा हे । सन्‌ १८१७ ई०मे फेर जब साधका £ 
प्रस्ताव उपास्थत इआ तब यह्‌ प्रकाश किया गया फ जयपुर राञ्यको नवीन सि £} 
करनमं इस समय आग्रह्‌ नद्यां हँ, परन्तु इसके पीडे जिख समय जपुरराञ्यने अपने € 
स्वाथेक रश्वाके ख्ये संधि करना विशेष प्रयोजनीय जाना कि सम्पूणं निकटवर्ती 
राजा खाधेवधन कर चकं हे,इधर जयपुरराञ्यके आधीन छोटे छोटे राजसमूह्‌ स्वतंत्रभावसे 
गवनेमेण्टके साय सोधिवंधन कर चुके दँ तब अन्तम जयपुरपति सन्‌ १८१९८ इ०्मे 
दूसरी अग्रैरका साध निघौरण करनेपर बाध्य हुए । 


इस संधिबथनके सम्बन्धमे कनेर टाड साहब अन्य स्थानों छिखते ई 1$ 
। ८^भारतवषेकी वृटिश॒ गवनमेण्ट, राजपूतानके जेन राजाआको आश्रय देना चाहं 
प है इनमें जयपुरराञ्यने सवसरे पीछे उनका आश्रय छया दै । इस री कं अवर्म्बन 
२ करनेसे सवेदाके ख्ये शान्तिनाराक शनुओंको भगा दिया जा सकता रहै; गवर्नमेण्टके ! 
थु प्रस्वावको उस धारमे जयपुरराजने अपनी सम्मति दनेमे कै चैत्‌ भी विलम्ब 

प्नं नदीं या । जबतक भार वबेमे दटनेवाङे कई एक सम्प्रदाय एक २ करके ध 
1 हमारे चरणोकीं शरणर्मे न आवेगे, तबतक जयपुरक महाराज हमारे प्रस्ताव ओर {‡ 
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७३ 
प्व 
हमारी युक्तियोको ग्रहण नदीं करगे । इस समय पिडारीगण एकवार ही 2 

> 


विदखिठ हृए हैँ, पेशवा पूनासे बंदी होकर शंगाजीके किनारे अज गये हँ ओर मोंस- = 
खाक्छी अवनति हई, खोधिया भयभीत इजा ओर इखकरन जयपुरसे नियमित करलेनेके 5] 
अतिरिक्त वहुतसे दोक अपन आधिकारमं कर छिया। मेदिनीपुरके युद्धसे उसके शाखनक्छी “ज 
सामथ्यमें बहत रोक टोक दोनी आरंभ इई इ । ‰ 
यद्यपि राजपूत जाति अदृष्टवादी है परंतु भ्रायः दीधे सूत्रतास्े अपन कायका 4 


“2 


उद्धार करती है । हृरकरके प्रतिरथ जिस अमीरखोने जायदादस्वरूपसर अथात्‌ सेना 2 
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द्टके व्ययस्वरूपसे जयपुर राञ्यके अनेक देशा अपने जाधिकारमें कर छिये थ जर निय्‌- {-‡ 


भित कर भी प्रहण किया था, एकमात्र उस अमीरखंनि ही इस खमयं जयषुर राज्यके = 
समाजमे खाान्तिका नाञ्च कर भयको उत्पन्न किया था ओर अख्यन उन जयधुर- “च 
पति महाराजको हमारे साथ संधिवधन करनके य्यि उत्तेजित किया । अधिक च्या 4 
वदी अमीखौं स्वयं इस समय माननीय मित्ररूपस भेट ब्रटेनके आश्रयमें वंाजुक्रभसे ई 
वंघुतोक भावम आबद्ध होनेका उद्योगी हुआ । अमीर निं ठीक इसी युद चमे राजधानी ^$ 
जयपुरे अत्यन्त निकट माधोराजपुरा नामक ॒स्थानपर गोे वषये ये, ओर जिस ^ 
भोतिसे कछवाहेराज हमारे प्रस्तावमे तुरन्त ही अपनी सम्मते दे द्‌ इस कारण अमा- ¢ 
रखेनि उक्त गोका वर्षौकर अप्रतयक्षके उपायस्वरूपसे हमे रहण किया । आमिरराजने ध 
संधि करनेके चयि कयो आनाकानी कीं थी, उसका वणन नीचे किया जायगा? । ९ 
सन्‌ १८०३ इस्वी म जिस समय इमने जयपुरराज्यके साथ पविन्न संधिवंधन ध 
किया था ओर हमारे पक्षम जिसका होना अत्यन्त आवदयक विचारा गया था। उस ^ 
समय हमने जिस उपायसर उस संधिवधनसे अपना उद्धार कर छिया, अथवा हमारे भित्र 
उन जयपुरके महाराजको संधिभंगके अपराधे अपराधी बताकर ब्रथा दोष ख्गाया था £; 
वह्‌ जयपुर राज्येके हद्यं मा भंतिसे अंकित था । उस विभिन्न राजनेतिक घटनापूणे $ 
समय में जो मनुष्य राजनैतिक विष्यो मे लिप्त थ जिस समय हमारे पूवेराज्यके राजप्र- ¢ 
तिनिधिश्ठा मजा हआ वह्‌ संधिभगसुचक पत्र जयपुरके दरवार मे हमारे दूतने अपंण {3 
किया, उस समय जयपुरके महाराजने उसके सम्बन्धे दृढरूपसे प्रतिवाद्‌ छया ओर 5 
उस संधि्भगके कारणसे जिस विपत्ति के अनिकी संभावना थी उस एक्‌ सुहूत्तंके ¶ 
{ स्यि भी न भूलकर वे अंप्रेजजातिके प्रति उपयुक्त सम्मान दिखाने शान्त न इंए । ‰ 
परन्तु जयपुर राज्यका जो दूत बीरशरष्ठ ठेकके इरोम स्थित था, उसन इसकी अपेक्षा (= 
ओर भी तीक्ष्ण शब्दोंका प्रयोग किया ओर यथाथ मनुष्यत्वके प्रराराके खाथ करोधित ९ 
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होकर कटा कि “अंग्रेज गवनंमेण्ट जबसरे भारत में प्रतिष्ठित इड दै, तभीसे जाना 
जाता हे कि गव्ममेण्टने अपनी खा ओर स्वार्थं क जयि ही खब काये करती दै? । 
यह तो हम पदे ही कह भये हँ किं बरटिश कम्पनीने स्वय दही स भग 
की थी ओर टाड सहबकी उपरोक्त उक्ति इसकी पुष्टता भी कर रदी ह । जयपुरके 
दूतने कदा था कि अंमरेज गवनेमेण्टने अपने सुमीतेके ऊपर विश्वास पाङन किया है, 
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च जयपुरके साथ संधिभग करना ह्‌ उसकी प्रमाणमूक््‌ प्रथसं घटना दहं, परन्तु इम इतने 
त दिनके पीछे कूह्ते हँ कि जब ॒ पङासीके युद्धं अंग्रेजी राञ्य स्टारतवधमं सबसे पदि 
स्थापित हुआ, तमी क्लाइवने अमीचन्द्कं खाथ उससे पारे विदवाखभग कया थाः 
ॐ यही अग्रेजोके विच्वाखपाखनका पहिखा चूडान्त निदश्ेन हं । कस्पनीने किस कारणस 
= जगतसिहके साथ निन्दसीयरूपसे संधि भंग की, उखे संवन्धमे टाड साहबन छिखिा हे 
= कि वह माक्छिसि आष्वेखसटीकी विस्तारित ओर उदार्‌ राजनीति थी; जस राजनीतिक 
५ सतस खम्पूणे देशीय राजाओंको भारतके छुटेरोके विरुद्ध एच्च संबन्ध ॒ करनेका प्रस्ताव 
ष्य इअ था, राड कानेवाछसके मनके आवन आर सामरिकु राजनाीतेने उस एकवार 
&=\ ही व्यथे कर दिया, राड कानेवालिसने हमारे इस प्रबल विस्तारमें एकुमाच्र हसारी 
॥ + भावनी ददार ही निरीक्षण च्याथा } अहा माननीय लकने ({ क्या देदीय आर 
‡ क्या युरूमोय सभी जनके नामको सम्मानकं साथ स्मरण करते हं ) मध्यस्थ दाकर 
‰ देशीय राजाओजंके साथ जो भित्रता आर संधिवधन क्रिया था; यदि उस भिच्रता 
५ अर सावबधघनच्छा रक्षका जतिता वह्‌ समस्त दयाय राजा न जानं एतन कुष्स 
उद्धार पाते. इसका निणेय नदीं दा खकता, कारण फ गतत अद्ध शताबव्दीसं रजवाडेक्‌ा 
इतना अनिष्ट इञा था कि समस्त राजाअओने दुराचारी महाराष्ट्र अत्याचारासर सन्‌ 
१८०३ इ० से १८१८ इसवीतक अथात्‌ प्रथम संधिभगसर दूसरे संधिब्ंधनक्छे 
& समयतक महान कष्ट भोग किया था आर हमें यद भी संदेह दै क अद्ध रातब्दीसे भी 
उनकां वह शचनाय अवस्था बदटगी या नदी । 
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इतिदह्ासवत्ता टाड सादबने छिखा हे कि “हमारे ऊपर इस विदवासकीं बद्धिका ओर 
मीं एक्‌ प्रबङ कारण था कि+जव वजीरजडी जयपुर राञ्यकी खरणमें गया तब हमने बर 
करके उसको वहसे छीन खिया । अधिक क्या कद यदि घोर अपराधी शत्रु भी राजपूत 4 
जातिकी शरणमे जावे तां वे उस इरणागत मनुष्यकी तन मन धनसे रक्षा करत हं । । 
खरणागतको आश्रय देना राजपूत खोग किस प्रकारसे अपनी जातिका परम धमे मानते 
है, म इस इतिदहासके पदिरे अध्यायमें उसका वर्णन कस्चुके द । जयपुरे महाराज 
उस समय हमारे आधीन अथवा कर देनेवारे भित्रराजाओमेसे नदीं ये, परन्तु दमने 
बखमूवंक उनका शारणागतको आश्रय देनेवाङे जातीयघर्मको उल्कछंघनके खयि विवश ५ 
किया, वह्‌ आाश्रेत मनुष्य नरदत्याकारी दोनेसे हमार मतमें कपापाच्र नदीं हो सकता, 
पर उख वजीरअखीको हमारे हाथमे अपण करनेके यये प्राथैना करनेी हमार कोई 
क्षमता नदीं थ ? । 
खंधिके सम्बन्धमें अंतमे टाड साहब छ्िखते हे, कि जयपुरराञ्यको उपरोक्त 
कदेएक आपत्तियोके अतिरिक्त ओंर भी कितनी हौ गुप्न ओर व्यक्तिगत भआापात्ति 
न अमेजोंकी संधि प्रस्तावके तिरुद्धभें उठानी पडी थी, उसका उदाहरण देते है । एक अग्रज 
षू रेखिदेण्ट राजद्वारे आया शीर उसने द्रबारभें चारों आर अपनी दा्ट रक्खी, परन्तु 
@ अपनी सामथ्येका विस्तार दोना कठिन जाना, तब उखने मेत्रीसमाजपर आपत्ति की । 
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दूसरी ओर समस्त सामन्त, जो चिर्राछस प्रचाडत रीतं अद्ुसार मन्त्रीस्वहपसं राज- ८ 
सभाम पद्‌ खम्मानको सम्भोग करत आये थ, इख समय समञ्च गये 1के अव उन्डं उस €? 
स्वभूामेसे अपना आधिकार द्‌टाना पड़गा } जिसे इतने दिनतक छर प्रप्चस्र अथवा चङ- €? 
प्रयोग तथा नरपाक्तिकी कृपात अपने अधिकारमें आगते आये हं, इख कारण उन्टेनि ~ 
आपत्ति उपस्थित करने च्टिन की । आमेरराज ओर चररि सरकार गवनर जनरख्दे ८ 
सखन्धिस्थापनके समयम कड एक प्रधान अपत्तियां उपास्थत हृदं थी; परन्तु खाड इषिसने ध 
जिस साधारण राजनीत्तिका अवरङम्बन क्रिया था यदि बह उस नीतिके अनुसार जयपुर {4 
राज्यको अत्रेजोंके अधीनमें न क्रते तो उनकी उस नीतिके अंगक्छी हान दती । इस 0 


(# 


समय ज्दी २ कितनी दी घटना हइ थी । अभीर्खांकी जयपुरं उपास्थित-रजव्राडेकीं = 
पताकाकों महारगष्रोका खेप करना--ओर अजमेर किटके ऊपर पताक्ाका ङगाना-- = 
अन्तमं सीव्रताते अनिच्छायुक्त भाव-सन्‌ १८१८ इसर्वाकी दुस्त अत्रक १०८ वारः 
ओंसे युक्त एक संधिपत्रपर जयपुरे महाराजने अपनी सम्मति प्रकार की ओर उक्ती 
कदवादहेराज अपने वश्ानुक्रमसे कृरद्पदपर 1गयुक्त हए । नि 
महराज जगत्‌सिहने किंस कारणसे अग्रजोके साथ किर सान्धि कों थी, आचिसनं 
साहबने कनेल टाड साहवकी उस उक्तिके भखीभांतिसे प्रकारित कृर देया हे,इस कारण 
हम इसके सम्बन्धमे अव ङुछ आधेक कट्नेकी शच्छा नहा करते । परन्तु मह्यराजा ५६ 
जगत्‌ धेदके पक्षम यह्‌ दूसरी सन्धि पिरे सन्धिपत्रकी अपेध्षा विरेष हानिकारक इड, = 
अधिक क्या के स्वये सन्धिपत्रको पटकर दी पाठक भटीमातिसे समञ्च जांयगे कि कम्प 
नीने आमेरराज्यसे पादेरे एक कांडी भी करको नदीं खी थी, परन्तु इस दूसरे साधेपत्रमे 2 
जयपुर महराजको विरकाङ्के यये कम्पनको कर॒ दना पडा, उस संधिपत्रको हम 
नीचे प्रकाशित करते ह । {3 
सन्धिपत्र । 


८भमाननीय अंग्रेज ईस्ट इण्डिया कम्पनी ओर सवा$ महाराज जगत्‌सिह बहादुर 
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जयपुरके अधी-धरमें यह सन्धिपन्न निश्चित हुभा । महामाहिमवर मार्कैख आफ दोष्टेस के 
जो गवनर जनरलके भ्रतिनिधे पूणे सामथ्ये प्राप्त पिग्चारेसथियोरिङ[ख मेटकाषका 
माननीय कम्पनीकी ओरसे ओर राजेन्द्र श्रीमहाराजाधिराज सवाई जगतार्सिंह बहादरके 
प्रतिनिधि पूण सामथ्थ प्राप्न ठाङ्कर रावङ वैरीशारु नाथावत उक्त महाराजकी ओरसे 


नियुक्त इए `› । 
@ क ५९ ® चते, क क 
पष्िखी धारा-माननीय कम्पनी ओर महाराज जगतरसिंह उनके उन्तराधेकारीगण । 


नधन 


तथा स्थलाभिषिक्तोमें वानुक्रमसे यह संधिसम्बन्यबन्धन सदा एकसा माना जाय ओर 
खे च्व दि, छेः न्व @ क, 
किसी ओरके मित्र तथा राजु दानो ओरके भित्र ओर श्रूपसे विचारे जांयगे । 


दूसरी धारा-जयपुर राज्यकी रक्षा करे भोर उस राज्यके शान्ुओंको परास्त 


ल 


न॑ करमेके खये गवर्ममेण्ट तैयार रहेगी । 
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तीस धारा-~षबाडे सहाराज जगत्ताखह आर उनके उत्तराधिकारी गण तथा स्थ- + 
लाभ्िषिक्त च॒टिख गवनमेटकी अनुगतरूपदखे खहयोगिता करे ओर लिन्दोने इृटिरख गवन- †- 
न्नेण्टकी अल्ुगतता स्वीकार की दह वह्‌ अन्य छिसी राज्य अथवा राजाके साथ किसी 
प्रच्छार चा सम्बन्ध नरी कर सकेगे 1 

चथा धारा-महाराज आर उनके उत्तराधिकारी तधा स्थलखाभिषिक्त गवनमे 
णटक्छी विना अनुमतििकछे अन्य किसी राञ्य अथवा राजाके साथ किसी प्रकारा सम्बन्ध 


स्थापन नीं कर सगे, परन्तु मित्र आर आर्मीय राजाओंके साथ नियमित साधारण पच्र 
ध व्यवहार कर सकग 1 


पांचवी धारा-महाराज वा उनके उत्तराधिकारी अथवा स्थङाभिषिक्त छिसी 
राजाके ऊपर अत्याचार अथवा अक्रमण नहीं कर खकृगे, किसी राजाकछे खाथ इछ गडा 


उपास्थित होगा तो इसके विचारक लिये तथा दण्ड दनेके लिये गवनेमेण्टपर इसका मार 
५ 
रहेगा । 
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छटवीं धारा-निम्नाञखित ज्यवस्थाक्‌ अनुसार जयपुरराञ्यके वदानुक्मसे गवन 
मेण्टके दिडीके धनागारके लि कर देना होगा- 


^, ० ~+-०^२०न};नार नन 
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जयपुरराज्यमे कई वषस अवतक अत्याचार ओर छट ( महाराष्ट ) द्वाया प्रचल 


तासि हदो रदी थी इस कारण इस सन्धिकीा तारीखसर पिरे एक्‌ वधका चर छोड दिया 
जायगा । | 
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दसरा वषं 
तीसरा वषै 
चांथे वषे ,. 
पांचवें वषे . 
छठवें वष 


४ चार खाल रूपया । 
ॐ पांच खाख। 
४ छः खख । 
> {< सात लाख । 
द. आठ खाख 


पाछे जवतक राज्यक्छी आमदनी चाटीसख खख रूपये अधिक न हा तवतक भ्रति 
(1 वषे आठ छाख् रुपया करस्वरूपसे)दना होगा । 


ओर जिस समय राज्यकी आमदनी ४० छाख रूपयेसे अधिक हो उस समय निय 
& (भत जाठ खछाख रुपयेके अतिरिक्त बढी इई आमदनीके सोरे अंशा गं चां अंश 


00०2922५ 


= देना होगा । 
4 साता वरा-गवनमेण्टका आवहइयकता होनेपर जयपुरराज्यको अपनी साम- 
ध्येके अनुसार सना देनी होगी । 

~) 

{ 


० 12 


आठवी धारा- महाराज ओर उनके उत्तराधिकारी तथा स्थटाभिषिक्त चिर स्थायी 

@ रीपिके अनुखार उनके अधिकारी राज्यमें ओर अधीनस्थको सम्पूण शासनकती स्वरूपसे 

ध रहना होगा ओर इस राज्यम गवनेमेण्ट अपनी फौजदारी ओर दीवानीको स्थापित नदीं 
करेगी । 


प्प वपन | 
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२ नवमीं धारा-अद्ाराज यदि गवनमेण्ट पर विच्ास कर उसके साथ 1 
> ? प्रका{शैत कसे ते उनको उन्नति तथा कल्याणक स्यि षिश्ेब विचार दिया जायगा । द 
६ दृशी धारा-दङ्ञ धाओ युक्त यह संधिपन्र भि चरस थियोष्डिलास भटकारू {र 
८4 पं उङ्क वैरयीशाक नायावतूकरा निक्त किया इस्ता्चर ओर मोर ङ्गा इजा तचार १ 
+ हो गया, महामाहदिम गवनर जनरछ ओंर राजराजेन्द्र॒ श्री महाराजाधिराज जगतस < 
९} वहारा आजक्छी तारीखे एक महीनेके मतर परस्पर मित्रभाव दो जायगा ! ¢ 
{= सन्‌ १८१८ ईसवीकी अग्रैक मदीनेकी दूसरे ताराखच्नो दिट्टीमं _ नियुत इयः । ॐ; 
५ ( हस्ताक्षर ) ८ मटका 
; ५ 
( दस्ताक्षर ) उाङ्कर राठख वैरीच्ाल्नाथावत्‌ ! 


1 । 
ॐ = 


॥ + 


( हस्वाक्चर) देष्टिस । # 
यह्‌ सथिपत्र गवर्नरजनरख्का तुङरखीपुरके निकट डोभ खन्‌ १८१८ ईसतरीक्ती 
१५ अगप्रेखको स्वीकृत इआ । 


० न्ध [^ =) 
= 
४८०५८ 
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~< ~~~ २ 


( इस्ताक्षर ) जे. आडम | 
गवनेरजनरलकछे सेक्रेटरीः । 
यद्यापि महाराज जगत्‌सिह इ दूसरी बार सधिषंधनमें सम्मत हो गये थे, न्ख 
इसस जयपुर राज्यने चिरकालके छिये अपने स्वाधीन ॐच मस्तक्को नीचा कर | 
ओर आठ छाख रुपया वार्षिक कर दना स्वीकार किया, परन्तु महाराज जगत्‌सिहके 
क दोषसे इस समय जयपुरराञ्यकी जेसी ओचनीय अवस्था होगडे थी इसस 


रासनके दोषसे 
अपरेजोका आश्रय लखियि विना इसका विशेष आनिष्ट. दोनेका खभावना थी 1 महाराज 


जगतस इस संधि बन्धनके पीछे बहुत दिनतक राज्य करते रदे । सन्‌ १८१८ इ. भ 
उक्त संधिधनक्छे कई महीने पीके उन्होनि इस मायामय शरीरका छोड दिया । 

&: यह्‌ तो हम षदिङे ही कह आये हँ कि महात्मा टाडने इन महाराज जगतसिदक़े 
&{ शासन इतिहासा आदिस वणन नही क्रिया । वह इनके सम्बन्धमे कड एक कथार्दै कह 

+! गय हें; उन्हीको यहांपर आविकक प्रका करके महाराज जगत्‌[सहक जीवनीको समाप्त 

९? करनेकी अभिलाषा हे । कनेक टाडने छिखा ह, किं जगत्‌ सदने सन्‌ १८०३ इसवा्भ 

६ सिहासनपर प्वैराजमान होकर सत्रह वषतक राज्य किया । अपने समय वथा 
अपने स्वजावाय राजाओंमें वह अत्यन्त चष्ट पुरुष थे । उनके राज्यके समयमे जो प्व 
घटनाएं बरावर होती रहती थीं यदि बणेन करनेके योग्य होती तो वे एक विरारकाय # 


1 4 


३ 


८८ 
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नोत्‌ ० 
£> ^«-~ ६०५ॐ 


2८८६ 


1 

1 वडे भारी मरन्थमे भी समाप्र न दह्यतीं । उनके राञ्यके समयमे विदेधियोके दरा आमेर 

१ राज आक्रान्त हआ, शत्र ओने नगर वर॒शिया; उन्दने आत्मसमपेण करके र्डाइका 
च ८ क + [न प्रणकासियिते 

‡ सच देना स्वीकार किया । जिस समय आक्रमणकारियोने ्ान्विके बश हो असावधानता 

1 ४ प्राञ्च को थी, केवर उस समयमे ही उन्होने बच २ भ अपनी वीरता दिखाई थी, # 
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९- 
६ ओर बीच बीचसें उसी षड्यन््से दरवार भी उवार ओर छुरीका प्रयोग छ्िया था । {$ 
६‡ च २ सं रावा अथोत्‌ राजाके अतःपुरसे सी कट्कका समाचार पदहूंचा था ओर्‌ {= 
‰! उस खस्पट चृपातिका रसकपूरनाम्नी स्वीक उपर आसक्त होना मी एक अत्यन्त निन्दनीय {¢ 
श कायेथा 1 इन राजाके जीवनम एक आी श्रेष्ठं गुण ष्देखाई नदीं दिया, जो राजपूरतोकी «^~ 
+ विशेष घृणा कापुरूषदी उपाधिसे युक्त थ उनकी जीवनीको ड्िखकर हमारी इच्छा £ 
१ इतिहासक्छो करुकित करनेकीं नद्यं दे । उद्यपुरक्छी राजनद्नी कृष्णाङ्कमारीकछे सम्बन्धमें ८ 
‡ उन्दने अत्यन्त ही निन्द्नीय काये किया था,उसका वणेन पदिङे ही हो चुका दै, केव ( 
& इसी करनेसे उनके चरित्र करट्कत नदीं हुए, उन्होने कष्छाख रुपये मी व्रथा नष्ट {‡ 
न॑च्छ्यि ये 1 जयसदिर नामक उञ्व मंदिरकी मदामूल्य बस्तु अत्यन्त घृणित कायेके खयि (= 
१ उन्होने वृथा नष्ट कीं । कारीखो नामक्‌ स्थानम मीना रोण वैशानुक्रमसे जयमंदिरके ऊपर ‰ 
१ विश्वासी रक्षक नियुक्त ये, प्रमु जगतसिहको उस मद्रको विष्वंस करता हआ देखकर वे श्न 
१ खोग अ्यन्त दुःखित इए ओर किसीरने आत्मघात करके शरीर छोड दिया । सवाई जय- ¢ 
९ सिहके निमोण किये अत्यन्त सुद्र जयपुर नगरके चारो ओरी ॐअचीरदीवारोको प्रव्येक {४ 
श्रणीके तस्कर ओंर छदेरे घरे < दते थे । बाणिञ्य व्यापार एकवार ही वद्‌ हो गया । (५ 
अराजकता कैक गई ओर राजा जगत्‌रसिहके आलसी होनेसे तथा राजकमचिरयोके दारा ¶ 
खटमार होनेसे किसानोनि खेती करनी भी छोड दी । एक दिन एक दरजीने राजसभा {३ 


क 


प्रभुस्व कियो, दुखरे दिन एक बनियेने ओर इसके पीछे एक व्रा्मणने, इस प्रकारसे प्रभुत्व {६ 
चखाकर पयायक्रमसे खमी राजघधानीके निकटवर्द नाहरगढ़ नामके किंलठ्मे कि जहां 
जदारीके अपराधी जाते हे, वहां वे भेजे गये, करद्‌ सामन्तोने उनके प्राति तथा उनकी | 
आज्ञाके प्रति अत्यन्त घृणा दिखाई । जगतसिहने जो रसश्भूरको लेकर घृणित कायं 
किया उससे एक खमय उनको सिहासनसे उतारनके खयि एक बडा आरी आन्दरन 
उपस्थित हो गया था।उस प्रस्तावसे कायं होनेके खयि समस्त तैयारियां दो गई,आमेरराज 
के अद्धधिकारीर्योने उस रसकपश्को नादरगटेक किलेमे भेजना चाहा, पर वह प्रस्ताव 
मी व्यथे हो गया । इस सुखल्मान उपपत्नीके प्रेममें महाराज जब अत्यन्त आसक्त हए, (त 
तब उसके प्रेमसे उन्मत्त दो उन्होंने अपने राज्यके आपे अंशापर अधीदवसीरूपसे रसक- {च 
पूरका अभिपेक किया आर बास्तवमें उनका राज आये अंशपर दही था । अधिक क्या ¢ 
कर्द महाराज ज्याने जिन अमूर्य अरथोको संग्रह किया था उसका आधा मागभीं 
उसको दे दिया, वह समस्त ग्रन्थ विध्वंस हो गेय भोर धन उस वारविखािनीके ¶ 
अधीनवाङ़े कदुम्बियोने बाट छया 1 राजा जगतसिदने उस खकि नामसे सिक्ता भरचकलित न 


क 


> करिया था, केवर उस स्रीके खाथ एक वार वह योडेपर चटकर श्रमण करनके खयि 
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८ १ ) टाड साहब लिखते ट, कि ““रोरजीखवाश्च नामका एक मनुष्य जातिका द्रजी थ ध 
इमे रेसा भनुमान होता है क्छ यह्‌ मलुष्य वालकपनसे द्रजीके कार्यो करता था, परन्तु वह मचुष्य 0 
जगतसिंहके सुमादिरबेमिं प्रान सुषादिव था, एषा -भी अनुमान दै कि जगत्‌छिने लाडलेकढे पास ४ 
१ ६। जो कड एक दूत भेजे थे बह मनुष्य भी उनमें दूत्रूपसे गया था? । 


व ८ 


००१. 


जयपुरच्छा इविदासर-अ० £. ( ६३५ ) 


५७९, 
प 
(4 गये ये, यथार्थे राजल्लिर्योको जो समान प्राप्न दोतादै, उन्होने सासन्तांसखें आ उख ध 
९१ व्द्ेयाक प्रति वैखा दी सम्मान दिखानेषो कदा । परन्तु श्चत्री सामन्तो द्य गवर 
{ पूणे होता दे, वद स्या इस आाज्ञाको सहन कर सकत द ¢ यद्यापे धिश्र शिवनारायण 
८: नाम बाद्मण जो दीवान ओर्‌ प्रघान ंत्रीपदपर नियुक्त था, वह उस वञ्याको न्या “= 
८५; कहकर पुकारता था, परन्तु दूनीके सामन्त असीम खाहसी चादाने कऋोधित इर 3 
१ कद्‌? कि ^“ रसकपूरका जदं जो काय होगा म॑ उसमें खदायता नङ दगा, उखक इल ८६ 
{‡ वचनका सुनकर जगत्‌ सहनं उसक ऊपर ३२००००० सुपया जुम ना किया, यद्‌ ॒दृनी प्न 
५ खकु चार वषक्छा आसमदना थां ?: | ् ध थ्‌ 
(> * मनुजी राजाको सिदासनसे उतरनेकी व्यचस्था कर गयं हं आर्‌ आलर्क 
‡ खामन्तेके भी उसी संति जगत्‌सिहको सिहाखनसे ट करनेच्छा यथाथं कारण धरन + 
¢; ह था । परन्तु दुर्भाग्यसे सामन्तोंकीं वह कल्पना प्रगट ॒दो गहं ! राजा जगत्‌।सदहक 44 
#् शितने ही बुद्धिमान्‌ मित्रेनि इनके पद्‌ खम्मानकीं राके छ्यि अनेक आंविसे विचार ^5 
८ किये, उस रसकपूरके चरित्रके सम्बन्धे कितने ही घृणित वृत्तान्त राजाने खुने; खजः ^` 
४५ जगत्‌[सहने सरखतास्त उखपर विखास कर छिया । उन्दने जो रस्कूरको धन सम्पत्तिं = 
\ दो थी, शीघ्र ही उसके छ्ठेनकी आज्ञा दी ओर जिस किठेभ अन्य अपराधा रच्छं 
॥ गये थ उसमें इसको भी वदी रखनेकी चाज्ञा दी १ उस कारागारसे वह्‌ ख [नक 2 
8 कर भग गहं, जगत्‌क्िहने इसपर तनिक भी ध्यान न दिया, जगत्‌खिदने इससे पछ 5 
4 अपनी मृद्युके खमयतक जर्यसिहके पत्रित्र सिंहदानको कङंकरित किया था । सनु १८१८ = 
€, इखवीकी २१ दीं दिखम्बरको उन्होने प्राण व्याग एके ?2 । न्‌ 
1 राजा जगत्‌सिहने पुत्रहीन अवस्थामे प्राण त्याग किये थे । इनके कोड पुत्र नहीं च 
( था आर अपनी जीवित अवस्थाम इन्टोने किसीका उत्तराधेकारी भी नहा बनाया । 1 
४ राजपूतोंमे यह्‌ सीति है कि यदि राजाके कोई पुत्र न हयो वो राजाकी मृस्युके पठि किसी ५ 


९} बालक या युबकको दत्तकरूपसे नियुक्त कर च्या जाता है ओर उस दत्तक 
६ पुत्रसे ही खृतक राजाकी दाहक्रिया कराई जाती है, इस कारण महाराज जगत्‌सिहच्छी 
8 मलत्युके पीछे नरवरके भूषतपूवै एक राजाके पुत्र मोहनसिंह आमेरराजके अधीदवररूपसे 


नियुक्त इष 33 | 

| मोहनर्विदको आमेरराज्यपर निर्वाचन कनक सम्बन्धे इतिहासवेत्ता टाड 
९ साद्व लखत द कि “* २१ वीं दिसस्अरको जगत्खि्टने प्राणत्याग किये, परन्तु बिर- 
¢ प्रचेत रीतिके अनुसार उनके उत्तराधिकारीक्ो नियुक्तं करनेके समय मत्रसिमाज 
| इस वातका भलीभातिखे जान गया कि पुरान मयकी रीतिके अनुसार जपनीं पुरी 
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= सासथ्यका अपने देशपर चाना ओर अपने अधीर्नोपर वैसा वतौव करना इस समय 
९ सर्वथा असंभव ई ओर इख बातच्छा निश्चय संधिपरन्नमे भी हो गयाः था ! हमारा काम 
(र आर प्रजाका विरोध सिदटानः था, परन्तु उनच्छी पुरानी रीति आंतिसर अभिज्ञ 
हनेक कारण जय हसने उन्तराधिक्छरीके निणयन्े हस्तक्षेप किया तो इमारा हस्तक्षेप 
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६: न करना आक्रमणक्छे तुस्य इआ आर जयपुरके सरदारोको उस भटमिखापपर अफसोस कर- 
३ नापडाजो इख समयको चालाकोके चयि वहांके सामन्ताने उसे स्वीकार कर. छिया था??। 
‰ ८ नवीन राजाके नियुक्त दोनेके सम्बन्धमं राजपूतोके राज्यांमे जसी रीति ८ र 
‰ प्रचरित ह उसको यर्होपर छिखना भविष्यमें राजाओंक नियुक्त करनेके सम्बन्धमे 
&& विक्ेष छामदायक दृष्टि भाती है । बडे पचचको उत्तराधिकारी पदृपर अभिषिक्त करनेर्क 
रीति समस्त राजपूर्तामे प्रचित हे;कदीं दो एक स्थानेपर ही इस रीतिका निषध दिखा 
पडता है, पर उनकी संख्या अति सामान्य द । इसेक सम्बन्धे सजुजौ पूरौ व्यवस्था 
कर गये है, पर मध्यकाखके राजपूत मनुकी [कितनी ही व्यवस्थाओंका जनुखरण नदीं 
करते, प्रच छित्तरीति ओर पूवदृष्टान्तके मतसे राज सिंदासखनके समस्बन्धमें हदो अथवा ओर 
किसी अधीन सामन्तके पदसर हो बडा पुत्रदी जा “ पारङ्कमार ` ‹ राजङ्कमार › जथवा { 
कुमार › नामसे पुकारा गया द वहा उत्तराधिकारीरूपसे नियुक्त किया जायगा । { 
ओर दसरी ओर राजकुमारेके अन्यान्य भ्राता अपने २ नाभके पदे केवल ~ 
» कमार शब्दका प्रयोग करत ह । राजदरवारस हो या सामन्त पद्से हो, सर्के यहा , 
४ अवस्थाके अनुसार सम्मान दिखाया जाता है । सभीके यहो ˆ पटरानीः ओं 
® «““पारङ्कमारः? हं । पटरानीकी सामथ्ये आर रानिर्योकी अवेक्षा अधिक दै, राजकुमार 
अज्ञान दोनेपर स्वयं पटरानी सामाजिक रीतिके अनुसार राजकायं करती 
सवस प्राचीन राजधानी मेवाडको पटरानी दहा महाराणाके साथ सिहदासनप 
अभिषिक्त इड थीं । गाजाने सवस पिरे जिस रानीके खाथ तरिवाह छ्िया था, व 
पटरानीं इई थी ओर संतानके उत्पन्न होते ही उनका उक्तं उपायि प्राप्त हृ, उ 
दिनसे बह पटरानी ८“ माजी ?› नामत पुकारी गईं । उन्होने जिस समय काथ कि 
था, उस समय राज्यके कदएक दे ओके सामन्त उनकी सहायता करते थ, उन सामन्तोनि 
राजाके यह कितने ही कभचारि्योके सहित उस प्रचलति वशकी रातिके अचु सार उस 
सम्मानषो भोगा था ` । 
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याद्‌ कोइ राजा पुत्रहीन अवस्थामे मर जाय ता उनका जा अत्यन्त कुटम्बी 
अथवा सद्ोद्र श्राताके न होनेपर रजवाडकछ प्रत्यक राञ्यमे जो एस राजवंरीय कितने 
दी परिवार दै, बही उसी अवस्था राजपद्पर नियुक्त हदोनेकी साम्यं रखते है 
राञ्यसिहासनके प्रा्चिकी संख्या सीमावद्ध करनेके छिय प्रत्येक राञ्यमें इस प्रकारक ४ 
विधि नियत हद है; जिन प्रत्यक रा्योमें केवर कितने रःजवंशियोका परिवार उक्त ४४ 
निवाचन अधिकारको प्राप्त हुभा है । इस रीपिके अनुसार मेवाडराञ्यमें केवर पन 
राणावत सम्प्रदायोक सबसे बडनि जो ^“ वावा? की उपाधि घारण की दहै, केवल 1 
वही उपरोक्त अवस्थामे 1सदासन प्राप्तिके अधिकारी द । मारवाड राञ्यमें जोधावे- ३ 
इीय ईडर राजवंरको उक्तं अवस्थाम्‌ मारवाडका सिंहासन प्राप्त होता था । बृल्दी- 

£ राज्यम दुगारिवेरा, कोटाराज्यभं पलाइताका आपजीवेश, बीकानेरराञ्यके महाजन 1 

क गां वका सामन्तवंश्च ओर जयपुरराञ्यके राजा मानसिदके वंराधर- शाखा राजावत 
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खम्श्रदाय व्यवस्थाक अनुखार उक्त अवस्थां [स्हदालन श्राद्वक ओ धेकारीं द 1 परन्तु 
उख राजावत सम्प्रदाये जिने मानर्सिदके पदिटे जन्म ल्या दै अगि जिन्दोनि पीछे $ 

म लिया ह उनमें भ भिन्नता द, प्रथमोक्त केवर राजावत बा समय पर (भानासहः 
होत, नामसे ओंर रेषोक्त “माधानीः नामस पुकारे जाते इ । राजावत सम्प्रदायम्‌ बहू- 
तसे वद द, इनमें च्चिदांयक्छं सामन्ताका परवार सवस श्र ह आर उस वंश्चम सवस 
बड़ोकि यदि दारीरिक अथवा मानसिक किसी अंगकी दानि अथवा चरोरम केसा प्रकारका 
रोग न हो तो उपरोक्त अवस्था वही जयपुर के सिद्यसनच्धी प्राध्रिरे अधिकारी ह, ओर 
विरप्रचछित रीतिके अनुसार उस नियुक्त की इडं विधिका त्याण् करना अनुचित हे 12 


„६ 


°नष० ध 
~ ४ 


भ 
> १ १, -५-> है. * ~.» £> "=> १ ६०९१ ४+ 
। 9 ¢ £. १; ५५; 


नेष जने 
2३4 ५ 
प 


ग 99 


४ न न) न 


909 


००५५५. १५.१.६.९४. 


79719 ^) 
"*०? प 


श० 
न ४ ८--.- 
46).9 
" ¢ >^. ©+. € 


न्ते › ©> 9 
¢ 


| © “~ © न्निः # 
च ~ चद» ध त ४ 


कुर्म टाड साहब फिर छिखते हँ कि यद्यपि संधिपत्रकी आठवीं धाराके अनुखार 
महाराज अर उनके उत्तराधिकारी उनके राञ्य तथा उनके अधीनके सचुव्येक्छे ऊयर्‌ 
सन्न ्रकारसे राञ्यके चखानेकी साम्यं युक्त दाकर राजा रहगे इत्यादि ओर शत्यश्चमे 
अगज गवर्ममेण्टन कहा दै ॐ किसी प्ररनकी मी अन्यायरूपञ्च मीमांसा न होगी परन्तु {4 
उसने सवसे पिरे जयपुरे राज सिदासनपर नवीन नरपतिके नियुक्त दोनेकें सम्बन्धे १ 
जो ठयवहार किया द वह्‌ उक्त प्रतिज्ञा भंगमूटक आर चिरभ्रचलित रीतिके विपरीत इं ! ~ 
गवर्ममेण्टेन इस प्रथम हस्ताक्षेपके समय रेसा काण्ड उपास्थित कर दिया कि जका “> 
समन्तोंने पिरे कभी भी अनुमान नदीं एशकेया था, “इसस अलाभाति प्रमानत १ 
होता है, 1$ जयपुरे अधीश्वरने जो हमारे साथ अपन भाग्यको विजाडित करने 
आनाकानी कीं है, वह अवदय ही न्यायसगत हे 1? हम वतमान रेसिडन्टोसे पृते ® 
है-उनर्मेसे रेसा कौन है किं जो इस प्रकारसे टाड साहवके समान सत्यके सम्मानके 
रखनेषधी सामथ्यं रखता हो ? 
संधिपत्रकी खट्वी आर सातवीं धाराच्छे खम्बन्धमे महात्मा राड साहब खत हं 
छरवीं ओर सातवीं धाराओं ही अनेकताका बीज बाया गया हं । आशभरिताको हृदयम 
जव अविश्वाञ्च उपास्थित दो अथवा आश्रयदाता स्वेच्छाचारी होते दं तभी अनेकता 
देखी जाती है । इसमे अविदवास उपास्थित होता है कारण कि जयपुरके सम्पूणं सामथ्य- 
वान्‌ राजा हमारे रेसिडण्ट एजेण्टके सामने अपने राज्यके राजस्वका वृत्तान्त प्रादारेक 
समस्त बन्देवस्तको प्रकार करनमें वाध्य हो गये दं क राज्यकरा आमद्नां चाखास खाखं 


रुषयसर आधिक नहीं हं 1: 
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८ १ ) महात्मा राड साहवबने इस स्थानपर अपनी टीकामें लिखा हे, ि ““मेवाडराज्यकी भ 
उन्नति ओर राजस्वकी श्रृद्धि होनेपर इस श्रकारके अतिरिक्त करको बढा देनेकी व्यवस्था इई थो 
ग्रथकारने बहुत भांतिसे चेष्टा की कि इ्के बदलेमे एक नियत कर देनेको व्यवस्था हो परन्तु उनश्ा 
वह मनोरथ सफल न हुआ, परन्तु यह सुनकर बड अत्यन्त अनेदित इए थे कि मेवाड ओर आमेर्के 
+ करदानके सम्बन्धे १रिवर्तन पूर्वक नवीन व्यवस्था हई दे, ईइ लाख सुपयोसे भो भधिक्‌ खयं करने- 
> पर राजपूतानेका असंतोष दूर नहीं हुआ । जब छि दम उन्नति इत्यादि सभोको गवनेमेण्टके-- 
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५ री षके संपूणेतः विपरीत था, कारण कि आमेरके महाराजक्छे कोड पुत्र नदीं था, प्रचित 
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नु सरल्तासे दमो जीत च्या था, उसको अपेक्षा राजपूत जाति किस भयर रूपये प्रमाणित दहो 
5 खकती दै ! देशी सेनाके प्रति यतन करो, राजपूतो्धो धोरज दो, पोछे शत्रओंके विरुद्यम दंसना । ५ 
यु महात्मा याड शाव निर्भय होकर जो सार कथा कह गये दै, बडे दुःखा विषय दै कि भाज 
कृलद्धी अगरिज राजनीति उदी सुननेके च्वि भी तैयार नही है, इस समय महात्मा राड साहवकी 


खाघु टाडने अंतमे निबोचनके सम्बन्धे कदा दै कि ““जयपुरकी रीतिके अनु- (१ 


खार एजेख बरकूका आसिदेक हना निश्चित इवा था उसके सम्बन्धं तथा गोद्के ९ 


उपकश्छके मन्तव्य हस्‌ यह प्रकाशित करना आवश्यक समक्षते हे । इस सभय जो छ ¶ 


= असिबेकके खस्बन्धभें छिखते हैँ उससे इस यिषया रीति नीतिका ज्ञान हेनेसे भाविष्य- ए 
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रोको सविधा दोगी ! ¢ 
सोहनसिद नामक! जो बारक था, जगत्‌सिदकी स्व्युके पीछे प्रभात होते दी 
जयपुरे सिहासनपर अभिषिक्त इअ! ! वह्‌ वारक नरबरराञ्यके भूतप्‌वे राजा सनोदर- 
खिदक्छा पुत्र था, सेंधियाने उस सनोहरिहको सिदहासनसे च्युत कुर राज्यद्चे निकार 
दिया था, यह्‌ तो हम पदि दी कह अप्य दं कि जयपुरराञ्य वक्षके आटसौ वपं 
पदिरेसे नरवरराज्य वराकी शाखा चटी थ( । परन्तु आदेराज्य नरवरके अधीर्वर 
पुत्रहीन अवस्थामे स्नगेवासी हो गय, इसलिये नरवबरवासी खासन्तोने ासेरपतिक 
निकट एक पुत्रदी प्राधेना की, उसपर प्रथ्वीराजने अपने एक पुत्रको नरवरके सिहास्न- 
पर अभिषिक्त होनेके खये भेज दिया, उक्त सोहनसिदका अभिषेक आमिर कुमारसे चौदह 
पीटी पीछे इअ! था । हम पदिटे कद्‌ अय हं छि मोहनखिदहका यह्‌ अभ्मिक भ्रचल्ित 


# 
(7. # 


= २ &~ 
©= © ७ 


नदश भ्रण 
^~ "< ©“ 


ह = रि ¢.3 1 
"© ध ~ ©५:0 


| 


९०५८०७८० 


क 


रीतिके अनुसार राजा मानातिहके उत्तराधिकारीगण ओर माधोक्चंहके उत्तराधिकारी 
जो सवेसाधारणरभ राजावत नामस पिख्याव थ, उन श्चिर्खोयके सामन्त सवते प्रथम 
आमेरराजके पदपर नियुक्त दोनेके अधिकारी य, उनके अयोग्य होनेपर ओर भी कितने 


क 


दी सामन्तवश अभिषिक्त होनेष्धी सामथ्ये र्ते ये 2 | 
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निः 


-अनुग्रहपर निर्भय करते दै, तव दमने निभय होकर गवभैमेण्टके निकर अपने मन्तन्यको प्रकारा 
किया, परन्तु जब कि उख गवनेभेण्टके निकट हमारी आश्चा ओर भय कुछ भी नदीं दै, तव हभ अपने 
उक्त मन्तन्यको गुप्त नदीं रख सकते । यद्‌ देश गवनैमेण्टके दासनका स्थायी दै ओर जिन राज्योनि 
हमारा आश्रय च्या दे उन खव राज्योमं सुच शांति ओर स्वाधीनत।की वृद्धि होती रै, यदी 
हमारी अभिलाषा द । जिन मनुष्योने राजपूत जातिकी यथार्थं अवस्था ओर मानसिक भावको 
न जानकर उन राजपू्तोकी स्वाधीनताकछो ओर भी अधिक संकोच करनेशी चेष्टा की वह्‌ इस दे 
भयानक दात्र दें यह भलीमांतिखे प्रमाणित होता है । ओरंगजेव साथ राटोरोकी जो तीस व्षसे 
वराषर ददता चलो आ रही थी, इसे इतिहासमे पदियि; उन राठोरके प्रति अत्याच।र करनेवाले 
| ोरगनवका श वंदा कहां दै १ मानचित्रे परति ट्ठि उक्र देखो, उसके पीछे मस्श्षत्र ओर 
सम्मुख ही अराव्ररीके शिखर खड इए हं, इख सभय कौन शत्र उन राटीसेके ऊपर आक्रमण करनेके 
लिये तेयार दे । णित व्यवहार करनेवाे तथा विश्वादवातो नव्धाबो घनसे पलो हरं जिष सेनाने 
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उपरो उक्ति विेय शिक्षा दे खकूती है । 
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परन्तु निभ्नाखिश्चत कारणो चिरप्रच छित सीति अंग की गड । जगत्‌ ॑ 
चे समय रनिवासमें मोहन नामक एक नाजिर थ । उसीच्छे हाथमे उस समय राजखासनक्छी १ 
ङणाम थी । वह नाजिर प्रवर वुद्धिमान्‌ था, यथपि उसने अनेक चतुरता रक अपने 
आश्चयच्छो पूण कर छिया, इससे उसको राजअ्तकी अपेक्षा स्वाथेपरायण अलुमान छर- 
सकते द, पर यह्‌ वास्तवं राजाके मंगढका इच्छा करनेवाला एक निःस्वाथे मनुष्य या 4 
इस समय मोहन्सिहकी अवस्था केवर नौ वधकी थी, इस छारण नालिरन उनके £ 
दर्थकाटतक अधराप्न व्यवदहारकछी अवस्थांम पूण सामथ्यै दिलानेकी इच्छसे उनके { 
सिहासनपर अभिषिक्त किया था । राञ्यक्छे श्रेष्ठ सखामन्तगणोके मध्यभ डिग्गीके ¢ 
मेवसिह नाजिरके एक्‌ प्रधान सहयोगी थ, मेघाक्चहने अपनी चातुर ओर वख प्रकार्य 
राजाकी खास भूमिम अपना अधिकार करने ओर उसे निविन्न होकर ओग्नका इच्छसि 
आभेरके बारह वलवान्‌ सम्प्रदायेभिं अपना प्रवर सम्प्रदाय { खोगिारोत ) क भ्रयुत्व 
-) ओर प्रबङताओ खाथ नाजिरके उस प्रस्तावक्छो समर्थन च्िया या । पुरोहित जर धाभ 
‡ इत्यादि राजद्रबारमें छटंबके क्मचारीगण तथा महख्के अधीनके छमेचारी ख जिर 


न्ट 
क्‌ स्वाथ अप्रना स्वाथ जानते थ | राजके अज्ञान अवस्था होनेपर नाजिरन्छी कपास १ 
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बह क्मचारी निधिन्नतासे अयने पदपर स्थित रह सकरेगे । यदि दूखरे पक्षम कोड 1 
~ अ ख क = 4३. 

१. सुप्य राजपद्पर प्रा्िष्ठित होगा तो वह अपनी इच्छानुघार काथ करेगा ओर अपनी 

7 > ० भ ^ न थ म ४ +~ + 

५ मित्रमंडटीको मी राजकभचारा्योके पदपर नियुक्त करेगा; यदी विचार कर राजकभमचाय ¢ 

2 


$ ग्णोने मी नाजिरके पक्षको समथन छिया । 

६ ८८ मोहना्चिहके अभिषेके सम्बन्धभें सामन्तोकं साथ वा राजरानियोके साथ $ 

९ पिले ङुछ आ पराम न करके नाजिरने केवर अपने दायित्वके भारको भहण कर 

¦ स्वासीकी सल्युके पीठे दूसरे दिन प्रमातकाङ दी व(छक मोह नसिहको सूयेके रथपर ® 

{¦ चडढाया ओर जगतूर्सिहधी प्रेतक्रिया शरानेके छ्यि छे गया दाहक्रिया हयो जानिके 

1 पीछे मोहनासिंहने पवित्र स्नान किये ओर जितने मुष्य इकटे थे, समभीने मोहनसिदको 1 

कछवाहोका राजा स्वीकार कर उनका दूसरा नाम मानसि रखकर सम्मान दिखाया । ए 

उपरोक्त घटनाके पीछे जयपुरकी राजधानीमे जयपुरे सामन्तो जो प्रतिनिधिरूपसे 

रहते थे, नाजिरने मोहनसिंहके अभिषेक उनकी संपूणे सम्मति प्रकाकपन्रपर ५ 
-3 


^-2 
८ १ ) यवन सम्राटोकि अन्तःपुरके रक्ष प्रधान खोज नाजिर कदाते थ, राजपूत राजाओमिं ५ 
जयपुर ओर वृदीके राजानि यवन सत्राटोंका अनुकरण करके अपने अन्तःपुरके रक्षकाको नाजिरडी ४ 


ध उपाधिदी थी। - 
॥ ( २ ) राड सादवने लिखा हे छि, खागारोत सम्प्रदाय वाईस वंशोके सामन्त वेमे विभक्त त 
ष 





था; उन सवी वार्षिक आमदनी ४०२८ ०६ रुपये थी । जयपुरपतिकी सहायता स्यि उनद्ो 
भ्‌ ६४३ अश्वारोही सेना देनेका नियम था । यद्यपि मेषरसिंह इस सम्प्रदायमें छठवीं वा सातवीं भणीके 
६६ पदक मनुष्य थे, पर वह अपनी बुद्धि ओर तेर्जा बताके बले शस सम्भदायके नेता हुए थे ओर ६> 
राजद्रबारमं श्ल सम्प्रदायके मुख्य यन्त्रस्वरूप य । ९: 
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{ ६४० रजस्थानडाविहास्--आाग २. ८ 


शठ = - 7 म गह इनन ण न्न न्म [* 1 1 - ग्नमृ> ०० 
इलि छता ३. वै. १, ष्य छि. 2... श { का श 


न्‌ र्‌ = मिः 
$ हस्ताश्छर करके सोदर रूगानेकी चेष्टा कं । उक्त प्रतिनिधियोने नाजरके छिखे इए १ 
€ भ्रस्तादको स्वीकार करके सावधान होकर सम्मान दिखाते हए रेखा उत्तर देया कि; 
९4 {स्ये न तो सोहनसिहके अभिषेकुके सम्बन्धमे कुछ उनक्छी सम्मति दही विदित इई 
ओर ज ऊख असम्मतिं दी जान पडी, वरन उसक्‌ सम्नन्धमें परस्परमें विचार करनेके 
च््यि समय प्राप्त दये गया; इससे उस समय कुछ दिनके खये अभिषेक सम्बन्धी 
सीभांखा स्थिर न इदे ! इस समय सभी उग्रेजोच्छी ओर टष्टि उठाकर देखन 
रग, अग्रेजोको प्रसन्न रखना नाजिरकी प्रथम चेष्टा थीं इस कारण उसने खीघ्र ही 
दिद्धीसे अग्रज रोसिडेण्टश्े पास णखा अनुरोध प्रकाद्ा कर भेजा, कि सरकारने 
तुरन्त ही अपने एक विश्वासी सुन्दो जयपुरम्र मेज दिया } रेखिडंटका भेजा 


हआ सुन्डी जगत्सिहकी मृस्यके छः दिन पो दास जयपुरमेआ पहुचा 
रेसिडेण्टने उक्त सुन्दयाकिो ननेश्नारेखित कडएक प्ररनोका उत्तर संम्रह करनेके ल््यि 
लाज्ञादी थी ‰ नरवबरराजके पुरक आमेरक सिदाखनपर आभेपिक्त रनक 
कारण क्या है १ मोहनाक्चंहके वका विवरण, उनके वंङकी कारिका, सिंहामपर 
अधिकार पानेकए उनका कोर स्वत्व हे या नहीं ओर किसकी सम्माकषेसे उनका अभिषेक 
हआ दे । इन ग्यारह प्ररनके अतिरिक्त उक्त कदेएक भ्रदनोमे ओर भी पूछा गया कि 
इस अभिवेकमें रानी आर सामन्ताने संमति दी दं या नीं? रानी जार सामन्तोंके 
हस्ताक्षर सहित इस सम्बन्धका एक पत्र रेसिदेण्टके नकट रनिके ग्य्ये भी इक्म 
द्या गया था। ? 
इतिहासवेत्ताने पिर षडेखा हे कि * नाजर अर रसिडेटके विद्वास सुन्खीने 
उक्त प्ररनाका इस प्रकारसे उत्तर भजा क; ब्रटि गवनमटने सन्तुष्ट ॒दोकर पिट 
फवंरीको मोहनासिदके आभेषेककं समयम एक आभेनंदन पत्र यजा ओर इसी प्रका- 
रका अंग्रेज गवनरने भी इनक पासं सम्मान सूचक एक पत्र भेज दिया । द्रवारमे 
यह दोने। पन्न पटे गये, “णपिर आज नर वरभ बाजा बजने लगा, वल्क मोहन सिह प्रतापक्छे 
महर्से चकर राजासंदासनपर विराजमान इए 2 च्रटिश गवसमटेन इस प्रकारसे 
मोहनसिदके अभिषेके अपनी पूणे सम्मति दी, जयपुरक्छे राजद्रवारमे जयपुरे सपणे 
सामन्तकि प्रतिनिधि नाजिरने उनसर पृछा, “(के आपक्छ भ्रमु सामर्न्तोकी इस सम्बन्धे 
क्या सम्मति हे१०` प्रतिनिधिर्योने तुरन्त ही उत्तर दिया, 1# आप्त इस प्ररनके पूनेपर 
हम उत्तर देनको प्रस्तुत इदं पर उन्दने उसकं साथ दी साथ यह आ कह दिया कि 
““जोधपुरके राजाकी भगिनी जो आभिरकी पटरानी है, उन्दीके मतपर हमारे प्रभु सामन्तोका 
& मत निर हजा दै??।पटरानीने य्दोतक ्रकाद्यरूपसे नाजिर ओर उनके पश्चवालोके विर- 
{व दम अपना मत भ्रकाञ्चाकेया थाके माचे मासके पहिले आभषकके संबन्धमें सवं साधारणम 
अस्तोषके प्रवर चिह्न दष्ट आने खगे ओर श्चैरोंयके राजावत्‌ सामन्त जो सिंहासन 
प्राधिके समान आधेकारी ये, उन्होने उस स्वत्व्धी रक्षाक्‌ खिये अख धारण करनेका 
विवार किया ओर शीघही खिबाड ओर ईसरदाके दो सामन्त जो उक्त खंप्रद्ायके 
कनिष्ठ ये, परन्तु उद शाखार्मे रबर बल्छाटी थे उनके साथ योग देनेको सन्नद्ध हुए । 
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<“इख उपद्रवष्छे खमयमें आर भी एक खम्प्रदाय यिपथ्वीधसदरे पुत्र जिसके विष- 
यमं दम पिले वणन कर आये ह, आर्‌ जो इस लोधियाच्छीं दखाके आश्रयत्रिभूषित होकर 
ग्वालियर रहते थ, उनको आमेरके सिद्ाखन पर अभिपि्त करनेक उद्योग किया गया, 
परन्तु मरूखता ओर ऊुचरित्रताका विवय प्रका हो गा इख चयि माधोखिदके पुरो 
ञ्येष्ट शाखासर राज्याधिकार नष्ट हो गया । ( 
कृन॑ट टाड साहवके उक्त मन्तव्यक्छो पठनेखे अदी भंतिसे जाना जाता है कि 
स सस्य आसर राञ्यनें देखा एक भी राजनी तिच्ा जाननेवाला वा साहस्री वीर नहीं ¢: ८ 
था,जो उपास्थित हए उपद्र्बोच्छी अरी भंतिसे मसिंसा करता 1 नाजिरेन अपनी विर्कराङ 9 
प्रचित सीतिके हृद्यपर छात मारकर अपनी गाप्न॒ आभ्रेखावा पूर्ण॑करनेच्ो राञ्यषर “= 
दीघकाङतक्‌ अधिकार चटखानेके ल्ियि नरवरराजके राजङ्मारक्छो आमेर्छी गदीपर बैड 
दिया; बडे आश्चयेका दिपय है कि सामन्त मण्डटीने प्रका्चरूपसे सवस पदि रीक्‌ 
समयपर इसके विरुद्ध कोड भ्राकैवाद करनेका साहस नदीं शिया ! यह टीक्‌ भी हैं छि 
इस समय नाजिर आमेररे अपनी अतुकनीय साम्या विस्तार कर रहा था, किन्तु 
यदि सामन्तेमिं एक भी साहसी वीर होता तो नाजिर कभी भी इख शाते इच्छा 
चुस्तार अपनी सखामथ्यका निस्तार नदीं कर्‌ सका । टाड़ खाहवकी उच्छिलि असभा- 
तिखे जाना जाता दहै फि, अग्रज कम्पनीने विशेष तत्वक्ा अनुखन्धान कयि निना 
केवर एक नाजिरकी उक्तिके उपर सम्पूणं विदवास स्थापन करू चर प्रचाञ्त राज- 
पूतरीत्तिका अपमान करिया था । अग्रज रेखिडण्टने सवसरे पिर अपने एक विदवाखी 
मुन्दाीको जयपुरमें भेजकर कई एक्‌ भ्ररन किये थे । यदि उदख वातकरो अट रखकर 5 
वह्‌ यथाथ तत्त्वको जान ठेते वो छिसी प्रकार भी अप्रज सरकार नाजिरको उक्तिके 
ह्युं मतसे मेहनर्सिहको अभिषेक करानेमे अपनी सम्भाति नदीं देती । अस॒न्खीके पराम- च 
१ शासे उन्होने मोहनर्सिदको आभेरके सिदासनपर बैठाकर समस्त राञ्यमें अर्यकर अन्नि (२ 
५ सुख्गा दी मरेजोर विशेष खाज न करनेसे मोहनसिंह नाजिरक्ी चतुरताके जात्टमें {ज 
¢ कं गये । एक ओर भिस भांति सामन्त शरणी उत्कंठित हो गई, दूखरी ओर सिंहासन श्वं 
प्रा्रिके स्वि राजावत्‌ सामन्तोकी सम्प्रदायने अख धारणकर मोहनसिंहक विरुद्ध सम- श 
रकी तेयारी की । शीव्र ही राज्यम जातीय सखमरानलक्छे प्रज्वा$त दोनेके पूबलक्षण 
रष्टि अने खगे । आभेरी पटानी जोधपुरपतिकी भगिनी पदि ही नाजेरक्छ ऊपर ) 
अत्यन्व क्रोधित थी; उन्होने प्टिकेसे दी मोहनासहके अभिषेकमें अपनी सम्मति नदीं ‰5 
दी, इस कारण बह भी इस समय प्रवर आपत्ति करने खग । चतुर नाजिर चारोओ- ८4 
रसे अपनेको आपच्तिसे 1धेरा इआ देखकर उपाय सांचने र्गा । नालिरने देखा क्ति, 1 
एकमान्न पटरानीके सन्तोष होते ही समस्त उपद्रवो ओति हो जायगी । उक्त पटरानी <} 
मारवाडके राजा मानसिदहक्छी बहिन थीं । इस कारण नाजिर सबसे पिके उन मार- 
वाडपातेकी शरणमे जाकर अनेक भरकारसे बेनती करने छपा । नाजिते विचारा कि 
रानी अपने आकी आज्ञाको अवदय दी मार्नेगी, ओर मोदनसिहके अभिषेकके श 


( १) अगिनी नहीं पुत्री थी। 
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( ६२) राजस्थान तिदस भाग २. ८६६ 


= सः ना श ~ =क्व्त्लण प्न) तनषु ऋ 5 
सूः नशु. ^= नत~ नष < ~ल > "० >= क शि) रजेन न> + = 


त-य 
‰- खन्धे यह्‌ अपनः सन्मति ओ अवदय ही देगी । चतुर _नाजिरने मानीसहके 
१ समीप कला सजा किं महाराज अपनी खत्युके खमय कड रये ह कि मोदनसिद 
९ दी आमेरके सिंद्याखनपर अभिषिक्त हों; अतः उनको अंतिम इच्छाके अनुसार दा दमनं 
९ सोहनसिहको आमरके सिहासनपर अभिषिक्त कियाद । इस समय आप अपनी 
$ भगिनीसे सम्मति देनके चियि क्‌ दीजिये; तभी सब उपद्रवाको शात दी सक्ता हं। 
&‡ राजा सानसिदहने नाजिरके छर्म न आकर यह्‌ उत्तर अजा कि ““ जयपुरके 
‰ सिदह्ासनपर अभिविक्त दोनेका किसके अधिकार दै, इस विपयकते पत्रपर इदम या- 
ह्च हमारी मगिनीके दस्ताक्षर दानेकी कछ आवरयकता नदा दे, इन प्ररनाका मामासाका 
आर चिर प्रचित रीतिकछे अनुसार वारह्‌ श्रष्ठ सासन्तोंकं वरशधसेप्र नभर ह; 
वह यदि मोहनस्िहके सम्बन्धमे अपनी सम्मति देकर उस स्वीक्ारपत्र पर अपने 
१ इस्ताक्षर कर देँ तो आवश्यकता होनेपर हमारा भगिना मं अपने हस्ताक्षर 
करसकतीं ह्‌ ? | 


८ 


{ 

चै क्त कक न = क भ 

(4 राजा मानसिक उक्त उत्तरसे नाजिरको चारों ओंर अंधकार दिखाई पडने 
? 


खगा 1 उसने समञ्चा था कि, गावनेमेण्टके उसकी चतुरतासे भांतिरूषी कुर्पम गिरते 
ओ(र॒गवभैर्मेटके द्वात भेजे हए सुन्शसीकोा उसके पक्षको भली भांतिसे समथेन 
करते ही निर्विघ्नतासे मोंदनसिंहको अआमेरके सिहासनपर चैठाल सकमे । पर अव उसर्भे 
 कठिनाई दीखी, तन बहुतसी चिन्ता करनेके उपरान्त उसने ओर मी एक षड्यन्त्र 
रुका विस्तार च्छया । उसने विचारा जब छि गवनमेण्टने मोहनसिंहको भामेरके 
अधीरवररूपसे स्वीकार कर लिया है तवर यदि कोई सामथ्यवान्‌ राजपूत राजा मोहन- 
हके पक्षम खाया जाय तो आमेरकी सामन्त मण्डडी ओर पटरानीकी की हह समस्त 
आपत्तियां दूर हो सकेगी । उसने इस प्रकारश्टी चिन्ता करके मेवाडके राणाकी पोतीके 
साथ सोहनासिहके विवाहका प्रस्ताव एक दृतके ह।थ उद्यपरमें भेजा । महाराणाने इस 
विवाहके प्रस्तावका सरखस्वभावसे स्वीकार कर ख्या; ओंर राणके जो प्रवक्‌ 
सामथ्यवान्‌ प्रतिनिीध दिष्धीमें रहत थ वह भी इख प्रस्तावमं सम्मत दहो गये, 
परन्तु राणाके यहाके आर कितने ही खामथ्यवान्‌ मनुष्य इस प्रस्तावे विरुद्ध ॒ खड 
इए । अतएव राणाको हता होकर इख प्रस्तावमें अपनी असमति प्रकाश करनी पडी । 
कनेर टाड खाहब छिखते द कि फिर यह सम्मति ठहरी कि राजा अपना भिवाह जेपुर- 
राजक बहनसे करर 1के, जिसको सगाईैकां रीति बारह वषं पिरे हो चुकी थी, 

ओर उसमें बहुतसा रुपया खचं हुआ ओर दिया गया था, घोर उस समय राणाश्टी 
इच्छा जयपुर नगरमे जानेके ख्ये अनेक आपत्ति दिखाकर रोकदी गडं थी । किसी 
हिन्दू जातिक ॒महारजको प्रततिष्ठासे केनेके खये खमस्त आमेरके सामन्त अपने शासित 
देश्लाकों छोडकर परस्पर मानी गई ओर वनाई गई रीतोके अनुसार वदां अर्व फि 

जिसव्ी प्रसन्नताके स्वत्व स्वय दी सम्रह किये गये है, ओर जिन रीतोरो यह्‌ विवाह 
अलीमातिखे दृढ कर देगा । यद्यपि नाजिरने दढनासे इस अधिको बांधा था परन्तु न 
जनि परमेश्वरे मोदनीक्षद ओर नाजिरके भाग्यमं क्या छिला था कि, एक ही उपायसे 
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जययुरछा इतिहास्र--ग० £. < ६४३ ) 

व 
दोरक साग्यच्छा चक्र पट्टा खा गया ! अचानक यद्‌ समाचार दुन पडा छि, जगत्‌- १ 
सहरी अटरियानी रानी गभवर्दी द | 

राज जगतूरसिदने सन १८१८ ईखवीके २१दिसम्बरमें प्राण स्यान चयि य परन्तु 4 
3 खन्‌ १८१९ इसखवीकी २४ माचको यद्‌ सप्राचार्‌ प्रकाद्चित हअ शा कि, अदियानी 
नीको आट महीनेका गम्‌ डैः इतने दिनतक इस समाचारे छिपे रहनेसे खभीको ^ 
न्वयं हअ, परन्तु कड सहीनेतक यह समाचार किसीने भी नाजिरसे नका 58 


$ 


ह्‌ नही विदित हआ । गर्भे समाचारो प्रकाशित होते ही इसका निर्णय करनेक 
ये कि, क्या रानी निश्वय ही गर्भवती हँ । अपरैखको तीन घड़ी दिन चदे सूतक 
मह्यराज जगनूरसिहको सोह विधवाः रानी आर आतर राञ्यक् प्रधान २ सामन्तोकी 4 
भायोयं खव भिखक्छर भटियानी रानीके महरम गई; ओर दरी ओर राज्यक्े खमस्त : 
दामन्त ^° जनानी ख्योदी '› अथौत्‌ अंतःपुरॐ़ तोरणसरे ख्ये इए कमरेभे जाकर उख 
नीमंण्डलीनछे निर्णयक्त फच्कछी वाट देखने खगे; तीन श्रहरस् ओ अधिक दिन ~ 
डे तक उन रानियोने विशेष परीक्षा करनेके पीछे स्थिर किया कि अटियानी रानी ~ 
श्य दी गभेवतो हे, इसमें ऊछ भी संदेह नदीं । सामन्त इख समाचारो पाकर 4 
अत्यत संतुष्ट हुए, आर सम्मत करनकर पछ वह्‌(पर एक एख्खा हुआ पत्र इस्वाक्चर ^ 
रानेके व्थि मज दिया, £ यदि रानीके पुत्र उत्पन्न होगा, तो इम उसको अपना ‰ 
भु स्वीकार करगे, अन्य किसीके भी पक्षको महण न करेगे । › नाजिररे निकट शीव ऽय 
ही वहं प्रतिज्ञापत्र भेजा गया, उन्होने उसो पत्र पर हस्ताक्षर करके शीध् ही उते दिम ~ 
तरिश एजण्टके पास भेज दिया, आर उनको इस प्रकारका अनुरोध क्रिया च्छि, 
विरोष परामश करणे राठौर रानीकी आज्ञासे नाजिरो प्रथकरू कर दिया जाय । नाजिर 
भरियानी रानीके गभंके समाचारको सुनकर अत्यन्त समयमीत हआ, यथपि 
चह इस समाचारसे निराश भी हो गया था परन्तु अंतमे एक ओर भी उपाय करे 
विना न रहा । उसने सम्वत खामन्त मण्डलीसे इस गभेके एक॒ स्ीकारपत्रपर इस्ताश्चर 
करानेकी चेष्टा की कि मृतक महाराज जगत्‌सिहकी आज्ञा ही मोहन्िहक्छा राज- 
सिंहासन पर अभिषिक्त च्या गया दहै, परन्तु नाजिरके शस वचनो भिथ्या 
जानकर किसी सामन्तने उपर हस्ताक्षर नीं श्य, इस कारण नाजिरकी वह्‌ 
अन्तिम चेष्टा भी व्यथे हो गई। 
राजरानीके गभेक। समाचार समस्त राञ्यमें कै गया, जो खंप्रदप्य सिंदासन 
छेनेके लि तैयार इई थी वह समौ शात शे गई । इस भकारसे जगत्‌सिहश्टौ मद्युके 
.5 चार महीने ओर चार दिन पोरे २६ उप्रेखको प्रभात होते ह अरियानी रानीके एक 
पुत्र उत्पन्नं हुआ । राजङ्कमारने जन्म ल्या हँ यह समाचार सुनते इ सामन्तमंडखी £ 
महा छानंदित हृ, राजधानी भति भातिके उत्सव होने सगे, मोद्नी8ड ओर नानिरके < 
उपर सानो भ्यैकर वज टूट पडा । टाड साहब छिलदे ड कि सासन्तानि अत्यन्त 
आनेदित होकर नबछ्कमारको कछवाहेकि अधीश्वरङपसे स्वीकार फ्ठिया, जर उसके साथ 
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८८ 
सन 220 
&>‡ ददी साथ माहर्नासह सिदासनसे उतार दिये गये, ओर जस अवस्थामे वह्‌ पिरे थे उसीमें 1 
९१ पर्हुच गये 1 इख चटनासे एक खमय रजवाडमे महा आनंद्‌ दौ गया, जदो _ मकर 
& यद्धकी तेयारी दो रही थी वह॒ एकवार दी शांत दो गईं । इस घटनासे जो सवन न 
& मीमांसा का थी वह समीक पश्षमं मंगर्कारां थी । इन नवान राजकुमारके जन्म (8 
‡ इत्तान्तके साथ साघु टाड खाहवने जयपुरे इतिदासको खमात्त किया दै; म भी जयपुर (1 
९ राञ्यक। सृष्टिसे यर्होतक साघु टाडका अद्सरण करते इए आये, इन नवीन राजङ्कमार † ; 
&् शासनस जयपुरके वतेम।न अधीरवरक अभषकतक्का इातहास इमन्‌ स्वाघानभावस 
९ संग्रह किया दै, पाठक उसको अगे अध्यायमें भरीभोत्तिस पठ सकंगे । १ 
८ ------- | 
क 8 {4 
पेचम अध्याय <. ! 
~ - । 
{ ू्रिवानीरानीक राञ्यरासन-राजमत्री पदषर वृटिश गवनमेण्टके मनोनीत रावल वेरीसारुका । 
ष नियोग-सामन्तोंका अन्याय करके अधिकृत खास भूमिकछो ग्रहण करना-खामन्तोका प्रतिज्ञा १ 
१: पत्र-विशखासीरूपसे राजकायें संभारनेके च्यि सुखदीग्णोका प्रतिज्ञापत्र-आमेर राज्यम फिर अशान्तिका १ 
र अआाविभोव-भदियानी रानीके कपापात्र इताराम-वैरोसालको पदच्युत करके इतारामद्र भत्रीपद 
= ग्रहण करना-दतारामका भ्रवलम्रताप प्रभुत्ब-उनके द्वारा राज्यमें छर अराजकता अत्याचार ओर प्न 
& उत्पीडन प्रारंभ होना-भियानीरानौका भ्राण त्याग-जयपुरके आभ्यन्तर शान पर ब्ररिश गवनै- भन 
। १ मेण्टेके इस्ताक्षेपकी वेष्टा -महाराज जयरसिंहका प्राण त्याग-उनकी अका लग्ल्युके सम्बन्धमे सदेद- १ 
८ ञ्तारामका जयसि विषभ्रयोगका समाचार प्रचार करना-जयरसिदकी जोवनी-जयपुरके आभ्यन्त- न 
५ रिक शाखनपर गवनमेण्टका दस्ताक्षेप-गवनर जनरलके एजण्टका जयपुरमें आगमन-वेरीसालको 14 
£ फिर मंत्रित् पदकी प्रा्ि-उनके द्वारा शासनविभागकी नवीन व्यवध्था-्तारामके षड्यं ्रजाकका १ 
५ विस्तार-शंम्रेज एजेण्ट्के प्राण नाशको चे्टा-उनके सदायकका प्राणनाश-दत्याकारि- ४ 
‰- यका _पकडा जाना-उनको प्राणदंड-ङूताराम ओर उनके साधियोका यावज्जीवन चुनारके किलेमे { 3 
८ ॥ 
॥ इतिहदास्वत्ता कनेर टाड सादब जयपुर ाज्यष्े वृत्तान्तको इतिदासमे जिख रूपसे {३ 
वणेन कर गये दै, हमने उन सभीको पूवोध्यायतक् प्रकाश एकया है, इस समय ६: 
टाडके छिखिहुए इतिदासके आगे शेष समयतकके अंशको डिखनेके स्यि अग्रसर इए हें । ५ 
४ हमारे पाठक गण महाराज जगत्‌सिहकी मत्यु, मोदनसिदका आभेषेक,जयसिंहः ९१ 
का जन्म्‌ आर मादनासहके 1सदहासनच्युतेक वृ ्तान्तको पहर ही पठ चुके ह । जयसि णि 
{१ जन्म ठेनेसे जयपुर राज्यकां राजनतिक अव्या एर बद्ङ गड, राजसिहासनपर जो १ 
चु उपद्रव मचा था, नाजरक षड्यत्रसे राज्यम जां भयंकर जातीय समरके पे टक्षण २ 
ष्च दिखाई दिये थ, राजावत सामन्तेनि असंतुष्ट होकर सिंहासन प्रा्तिके ज्ि घोर विवाद्‌ (४ 
४1 करके युद्धद्ी तैयारी ङी थी, गवनमेण्टने भी नाजिरे चक्रमे केसकर शोचनीय 14 






८९ जययुरका इविहाल-मन ५. (६४५५ ) 


राजनोतिक काण्डके श्मेटेमें पड रदी थी, वह्‌ जयःसदऱे जन्म छेते ही एकवार हो शान्ति , 
हो गई । जयसिहको माता भटियानी रानी थी, इन्टोने अपने पुत्रके नामस राज्यसासन 
करना प्रारंभ कर दिया, परन्तु गवनेमेण्टने जयपुर सुखचाखन, चान्ति, संग, न्याय- 
विचारसाधन ओर वाटक महाराजक्धी स्वां रश्चके आभिभ्रायसे रावछ वेरीखाल नामक 
एक बुद्धिमान मनुप्यको जयपुरे मंत्रीपद्पर नियुक्त कर दिया } राव वैरीसाल अस 
ऊँचे पदको पाकर अपने सुङ्कमार प्रभुकी स्वाथेरश्चाके साथ राञ्यके संगर साधनके ः 
निमित्त भटियानी रानीक्छे राज्यशासनं सहायता करने गहत द. 
जयपुरराञ्यके पतन समयमे मृतक््‌ महाराज जगतूसिहकी अंतिम दच्चाभं जनिरके $ 
प्रर वङ्शाटी सामरन्तोने छख कपट आर अपनी चतुरता तथा वाहुबख्खे राज्या 
खास भूभिको अपने अधिकारमें कर छिया था, गवनमेण्टकी आज्ञासे महाराज जमत्‌- ॥ 
सहने उस समस्त भूमिको पिर अपने अधिकारमे कर छिया । आचिसन साहवने लिला 1 
है, क “संधिवंधनके समापन दनक पीछे सबसे पदिटे महयाराजने यद आज्ञा दी थी ¢$ 
[चि आनेरके सामन्तोने अन्याय करके जिख प्रथ्वीको अपने अथिक्रारमें कर लिया इं उस = 
सचररो छोटा छिया जाय, ओर टद्धत सामन्तोंको उनके पूवे नियत च्ि इद = 
अधोन पदृपर नियुक्त करना ठीक दोगा । सर विड अकटरछानीकीं मध्यस्थतासे उदय- ॥ 
पुरके साभन्तेकि साथ महाराणाका जिर प्रकारका युक्तिपत्र नियुक्त इआ था, आमेरमें 
भ उसी प्रकारका युक्तिपत्र नियत हुआ । सामन्तोनि अन्याय करके जिख प्रथ्वीको अपने 
अधिकारे कर छिया था, वह्‌ खभी सामन्तोसे छीनकर महाराजको फर्‌ दे दी ग जार 
सामन्तगण न्यायद्वारा चिरकाल्से जिस अधिकारकां भागते आये थ, गवनमेण्टने 
उसी प्रकारका उनको प्रतिभू प्रदान किया `? । यद्यपि सामन्तमण्डल्टी अंमरेजके साथ 
संधिक्ते इस प्रथम फर्क्ो देखकर मन हयी मन भली्भंविसि असंतुष्ट इई थी परन्तु 4 
उन्होने अन्यान्यरूपसे राजाकी खास भूभिपर अपना भधिखार किया था, इसीस ध 
€ 
¢ 
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१ ॥ 1 † । 


प्रकारा कुछ कहनेका साहस न कूर सके । 

महाराज जयसिहक्धी नानाङ्िग अवस्थाके समय जिससे आमिरके सामन्त फिर 
छिसी ध्रकारसे खाल भूमिपर अपना अधिकार न कर सके, इस चयि उृटिश गवन- 
मेण्टके प्रस्तावके अनुखार माटियानी रानीने सब सामन्तोसे एक प्रातिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर 

` करा चयि । उख प्रतिज्ञापत्रको हम नीचे प्रकाश करते हें । 

प्रातिज्ञापत्र । 

८५ समस्त ठाकुर ८ सामन्त ) ओर सुसदियोकी ओरसे श्रोमती महारानी बाई ¢ 
सादिबाको विदित किया जाता दै किं जबतक महाराज जयासेंहजी राजकायमें समथ £ 
{-{ न हो जय तबतक हदमर्मेस कोड भी अपने व्यवहारके छ्यि खाछिसा पथ्वीके किसी ९। 
€ अंराको भी जपने अधिकारमे नदीं कर सकेगा, ओर हमङोग सभा विहवासके साथ , 
£ अपने २ क्षैव्यको पालन करेगे । | 
£ ( हस्ताक्षर ) रावर वेरीशारु । 


# # © नती {॥ ॥ 
य~ <-> ४ १.- ~ 
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शआ 
५ ाघसिह्‌ चतुुजोत ७ 0 
छप्णसिह्‌ । चेतरामसाद्‌ । 1 

५२ बहादुःसासेह राजावतत । मंगटखिह्‌ खृभानी । श 
म कायससिह ब्धभद्रोत । ्वोखखो । र) 
$ लक्षणा सह यंजनूदाला । सवाईसिंह कस्याणोत । १ 
क उद्यासंह्‌ खांगारोत । रायञ्वाङा नाय । ६ 
< राजा अभयसिदह षे । दीवान अमर चंद्‌ । ५ 
क्य रा चतुभज । वारहटर स्वरूप । < 8 
= मानासह खांगारोत । करूमावत मोहरनाखा । { 
९ वेर्ीशार कारोत । दीवान जन्दीराम । १ 
९५ स्वरूपसिंह वनवीरपोता । राय अमरचंद्‌ पटीवाढ {४ 
९ वर्डी श्रोनारायण । सिगी मन्नाखार । 1 
९ भारतरसिह चाम्पावत । बाखमाक्षंह राणादत । {९ 
इ अमानासिह पचानोत । रामल्ार घामाईै । भ 
१ दारत्‌िंह चंपावत । आडतराम वदगी । ध 
४ शादैरुसिह नरूका । रावखवेरीञ्चाङे । 9 
कृपाराम बकायानवीस । छरपाराम सादः । 4 

सामन्तमंडखी जर सुखददियोने सन्‌ १८१९ ३० की १२वीं तारैखक्छो उस भरतिज्ञा- (त 

पत्रपर हस्ताक्षर किये, राय ज्वाखानाथ ओर दीवान अमरचदने एक पत्र जनरर अक्टर (- 

॥ खोनीक्छे पाख भेज दिया । १ 
म॒खदी अथात्‌ राज्यके कमेचारी जिसमें विश्वासके साथ अपना २ कायं साधन । 

किया करे, आर किसी भ्रकार मी धस महण करत शान्तिको भंग न करें । इसी च्यि ५ 

उनसे भी उखी दिनि राजमहिषी माताने एकत प्रतिज्ञापत्रपर इस्ताश्चर करा स्यि । वह्‌ ध्र 
प्रतिज्ञापत्र नीचे प्रकाशित हज हं । (4 
भतिज्ञापत्र । ८ 

४ नभय प ® __ = ९ षब क + ~क ए { 

सम्पूणं युसखदियाके पक्चसे श्री श्रीमती बाई सादहिबाको विदित च्या जातरद ¢ 

> क महाराज श्री सखबाई जयासह बदादुर जवतक राजकाजके व्यवहारो समथंन हदोगे { 
तबतक द्रवारका जे कारभार हमारे हाथमे अर्पित हुआ है उस समस्त कायैसाधनके (१ 

समयभं आर समय २ पर जा खमस्त आज्ञाए प्राप्न हो, उन खम्पुण आज्ञाआकं पाडन भिं 

करनेमें हम सब निश्नारेखित व्यवस्थाके अनुसार कायं करे | { 


थम-दम विश्वासके साथ अपने १ काये करगे, ओर किसीसरे भी धूसर 
& ब्रहण नहीं करेगे । 


*=-*--2 
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९१ जयपुरकछछा इतिद्यास्-अ० ५५. ( € ४७ ) 


च = न को म 2 ~" ~न ~ 2, 2 - द न 
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„ दूसलरा-म्रस्येक कसलके समयन सुख्तारक दवारा दम शरत्ये राजद्रवारमे एक २ 
१ दिसाव भेजने । प~ 
९ तीस्तरा-अलयाचार अपराधीके अतिरिक्त हम ओर किंसीको दानका दंड नदीं देगे। ९ प 
‡ चौथा-रःञ्यद्ासन सम्बन्धी काथ हम आपसमे च्िसीके साथ भीभ्रकार्य का ४ 
$ अ्रकाद्य विवाद नदीं करये । = 
ध ( हस्ताक्षर ) खव ज्वाडानाथ ¡ चलु्ुज । 1 
८ मुन्दी दयाचद्‌ । दवान नोनिधराय । 3] 
^ ४ दीवान अमरच॑द्‌ । {सगी मन्नाटाङ । श्न 
= साजीटाट। वासीराम | व्व 
९ कपाराम । आडतराम । ५ 
£ जेतरामसखाह । श्रीनारायण वल्छी 1 ४ 
६४ खुछसन | सपत्‌राम | १ 
€> मदनचद्‌ । जीवनयाम । १ 
। ओहराज नारायण । रामङाङ धाथाईं । {¢ 
1 ? राय अग्तराम । ज्ञानचद ॥ = 
12 रूपचद्‌ द्रोगा । देवराम द्रोगा । ॥ 
1 कृपा कपूर । सुन्यी श्रीखाङ । > 
५ रावरू वैरीञ्ाढ । 

| 1 उपरोक्त दोनों प्रतिज्ञापत्रोने प्रकाञ्चित छर दिया है फि जगत्सिहकी यत्युके ९ 
१; पीछे आमेर राञ्यमें खान्ति ओंर न्याय- विचार प्रवत्तनके डिये सबसे पहि यथोचित 6 
4 आयोजन ओर अनुष्ठाने कोई मी चि नहीं हई, परल्तु अटयन्त डुःखका विषय हे कि, 
1 बहुत थोडे दिना ही आमेरराञ्यकी अवस्था अत्यन्त रोचनीय दा गड यद्याभे मटेयाना हिं 

रानी अपने पुत्रके नामस राञ्यश्चासन करती थीं परन्तु बह राजपूत स्रयाकं समान श्र 

० सादस, प्रतिज्ञा; ज्ञान आर बुद्धिके बलस उनके समान बलवता न हकर जतन 1द्‌नातक £ 
५१ जीवित रीं उतने दिनोमें आमेरराज छारखार हो गया । सुखशांति आर मगरमय (ई 
{1 विचार आमेरसे एकबार ही खोप दहो गये । आचिसन साहबने छख्खिा हं कि ३। 
4 “रानीकी सत्यु अथात्‌ सन्‌ १८३३ इईसवीतक जयपुर राञ्य अराजकता ओर अवि- १ 
= चारका क्षेत्रस्वरूप हो गया था” । कनैर म्याङिसनने छ्खिा हे ® “शशिद्यु ठ ल 
९ नाबाडिग अवस्थाके समयमे जयपुरराज्य अराजकता ओर उपद्रवोका तो मानो क्षेत्रस्व- 


ख्पदहदोगयाथा #ः | 
= ॥ „५ क क (+ = (न ् 
“सारांश यह हं कि अटियानी रानी अच्छे चरित्रवाली न थीं । स्ूताराम नामके 


एक मनुष्यने अपने कोश्चलभे रानीको प्फौसकर आमेरराज्यमें अशान्तिकी आभि 
भरजबछ्ित कर दी थी। गवरन॑मेण्टने बेरीशाको दीवानके पद्पर नियुक्त किया था, 
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१ परन्तु ज्लूतारामन विघवारानीके दयप्र अधिकारे साथ दौ साथ उस पद्पर 
६? आ अधिकार कर छिया 1 ङूतारामने धीरे २ राज्यं अपने प्रञ्चत्रका विस्तार 
‰ कर दिया ओर अपनी स्वतन्त्रताका एक्‌ शेष प्रददश्चन दिखा दिया, राजद्रबार ओर 
&» राजक यहा खमस्पूणे ॐच पदृापर उनक अनुगत सनुष्य नियुक्त हुए >< । स्लूतारयामने 
११ उख प्रबरु सामभ्यक्छो विस्तार करके स्वय दी राज्यमें स्वेच्छाचारिताका एच रेष 
1 प्रदशेन दिखाया था, यदी नहीं कन्तु इसके खमान इसके अनुगत नियुक्त इए, राजकूम - 
९ चारिरयोने भी राज्यके प्रत्येक प्रान्ते अत्याचार ओर उपद्रवो मारे भयेकर अभ्चि- 
प्रञ्वाङित कर दी 1 गवनेमेण्ट संधिपत्रके अनुसार जो कर छेनेकी अधिकारी थी स्तारा- 
®> सके चासनसे वह कर भी वहत कम रह्‌ गया । सन्‌ १८३३ इदवीतक्‌ तारामने इख मोतिसे 
६ > आमेर राज्यपर रासन करकं एकाधपत्यकं साथ राञ्वकी अवस्था अत्यन्त ही सो चनीय 
> छर दी । उसके पीठे इसी सवत अटियानी रानने भौ प्राण व्याग किये) 
१ सत्युसे ्चूतारामके भरतापपर भयकर वज्रपात हुआ । 
> जबतक भयानां रानी जावित रदी तबतक चररि गवनमेण्टके सगिपच्के 
& सम्मानकी रक्षा करती रही, भर इसी कारणसे गवनेमेण्टका कर॒ साङ्के सार दिया 
.- जाता रहा, इससं कांड चन्न मां उपास्थत नदा हुआ, परन्तु खन्‌ १८३३ ईस्वी 
°> महारानीकं मरत हां गवनमेण्ट भिन्नमूतिसरे जयपुरकी रङ्गभूभिमे आ पर्हुची । कनेख 
‰ स्याङ्िसनने अपन इतिहासे छिखा है ॐ, ““जिस प्रकारसे गवर्ममेण्टके स्वार्थी 
£ रक्षा र नियमित करम बाधा न षड उख अभिप्रायसे जयपुरी रषजधानीमे निवास 
करन आर राज्यक्‌ भातरां रसिनपर इर्‌ ताक्षेपके लिये सरकारने एक अपन कमेचारीको 
नियुक्त कर उसके हाथमे संपूणि साम ध्येका देना अपना मुख्य क्सैव्य विचाराः । 
आंचिसन सादने अपने म्रंथमे इस प्रकारका मत प्रकाश्च क्रिया दै किं इसको कौन 
नदीं स्वीकार करेगा कि, इटिश सरकारने अपन स्वाथेसाधनके ख्य जयपुरके 
= आभ्यन्तारक शासनपर हस्ताक्षेप करके संधिपत्रका अपमान किया । गवर्ममेण्ट जब 
& पददिडेसे दी प्रतिज्ञामें वद्ध हु थी कि, वह किसी भ्रकारसे भी जयपुरके आभ्यन्तारेक 


‡ आासनपर दस्तक्षिप न करेगी तब केवङ प्राप्य करको अदा करनेके छिये उस प्रतिज्ञाका 
१ भग करना स्या न्याय सगत हं 

१ जा कछ भी हो कमेक म्याल्सिनि छख्िला दै-सन्‌ १८३४-३५ सवी 
१ शेस्ावाटीभे रान्ति स्थापनके च्यि वृटिश गवर्ममेण्टने इस समय एक रेज 
{& सेना भेजी उस समय उस समरे व्यय चुकानेके स्यि सांभरफे छ्वण हदृपर 
५1 जयपुरराज्यका जो अश्च था, गवनेमेण्टने अपनो सनासे उख अश्ञपर अपना अधिकार 


रानाष्छीं 


कर छिया । जिस सम्य शेखावाटमिं समर होनेकी मीमांसा हई थी उस समय महाराज 
जयसिहने जयपुरमे एेली अवस्थाते प्राण व्याग धिये ® जिससे एक प्रकारका भ्रबल 


ध उपास्थत हाता था, राजमत्रीं ्चुताराम ओर राजमहख्की एक परिचारिका 
~ 
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व व 0 
९.) 
९; व ड़ारणके वडुर्यत्रसे महाराज श़्ी जकाट य॒त्यु उपास्त हृद थीःः । आचिसन साइवने अपने ६5 
९! वनाये हृष अथे टिखा दै “कि, युवक सदारा जयातिटने सन्‌ १८३५ इसर्वं वतेमान 
?) मदाराज रामसिंदक्छो दो वषंका छोड कर प्राण त्याग छ्य । उस खमयका एसा विचार 
::{ क्रिया जाता है किं भटियानी रानीके समय जो स्चताराम राज्ये जस्रीम सामथ्ये विस्तार 6 
१२, कर रहा था, ओर गव्ैमेण्टके मनोनीत मंत्री राव वैर्ीश्चाटको पदे उतार कर स्वयं 
८-‡ उस पद्पर्‌ विराजमान हुआ था उसी मनुष्यने विष देकर राजाश्ठो मार डाला 2 । ९ 
{: वावू खाकनाध वाोषन अपन बनाय हुए मअथम्न डला हं; 1क₹ सन्‌ १८३५ इ ८ महाराज ४ 
{; जयासहने सत्रह्‌ वपक्ती अवस्थामं प्राण याग क्रिवे,यह्‌ जा निचारर्भं नाता द्‌ ञ्चताराम ४ 
६! का आज्ञासं सहाराजका व्रैष दया गया था ˆ~ > ५ 
$ अत्यन्त हौ दुःखका चिषयदहै कि महाराज जयर्खिह यौवनकौ सीम्रापर पैर 2 
{धरते ही; नारकी ब्युतारामके दाथ मारे गये, आक स्या, महाराज जयजं ($ 
¢: राञ्यशासनका भार्‌ प्राप्त नदीं “ हुञ › ज्ताराम हौ सवमय कता स्वख्पसे राज्यक्छ £$ 
६५ छारखार करता था, ब्चतारामने किंसखिय महाराज जयसिहके नवीन जीचनका नास 
९ ; श्या; इस वातका विचार पाठक स्वय कर सक्ते दँ । थोडे दी दिना पछि महाराज जय~ ¦ ु 
११ सिद समस्त व्यवहारोको जानकर स्वय्‌ राज्यकरो रहण करते, इसी कारणस नराचज्न (4 
2: स्तारामनं विचारा कं इनक समथदहोत दया सरा प्रताप छप द्धा जायय) अर इस त 
&-! पापीके प्राणनाशद्धी भी सम्पूणं सखमावना थी,इसीटिये पिशाचबुद्ध ्तारामने महाराज ८५ 
8 के जीवनका नाञ्च करॐे निर्विघ्तासे अपने पूर्व प्रतापको इच्छानुसार अखंड रखनी ५ 
11 प्रतिज्ञा की थी । इसीसे उस दुष्टात्माने यह पिशाची कायं किया, परन्तु उस पापात्माने 
1 अपनी करनीका फर भी तुरन्त ही भोग या । + 
९ भरयानी रानीको मृत्युके पाच ययपे छ्राटख गवनमण्ट जयपुर आभ्यन्तार्क ५ 
१६ शासनपर हस्ताक्षेप करके घागे बदरो थी; परन्तु इस समयतक सम्पूणरूपसे दस्ताक्षेप < 
१ नहीं शिया था । महाराज जयसिंहकी अकारमृ्यु होते ही गवनमेण्टने जयपुरमें प्रवे ्ु 
१: किया । आविसन साहबने छिखा दै, कि ^“ महाराजकीं खत्युके पीछे गवर जनररके (8 
¢! एजण्टने महाराजक्टी मृत्य॒का कारण अनुसंधान करने तथा राञ्यके सासनाबिभागके संस्कार ध 
&‡ करने जीर शिड्कमारकटे आतिभावक पदको भहण करानेके स्यि जयपुरमें गमन किया ”" प 
11 गवनेर जनरख्के एजण्ट कर्म अख्वीसने जयपुरमें जाकर शीघ्र ही श्चतारामको पदसे ५3 
९.१ उतार कर रावरू वैरीशालको फिर भत्री पद्‌पर नियक्तं कर दिया, ओर बह राज्यके 4: 
< चारोओर शांति स्थापनका उद्योग करने खो । कर्मर स्याछिसने छिखा है कि ^“ उन्होने 
{4 जिस समय प्रवर विधिकी व्यवस्था करनी प्रारंभ कौ, उसी समय ज्तारामने एक ($ 
| { षड्यन्त्र जा्का विस्तार किया, उसने एजण्ट कनेर अरबी खके प्राणनारकी चेष्टा की, ६ 
र ओर उनके सहकारी मि० ज्छेक उन षडयंत्रियोके द्वारा मारे ग्य । परन्त हत्याकारी ९१ 
९९ 
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ब 

छीन ही पकडे गये, प्रधान सेत्री वेरीरारुने उन्हं प्राणदृडकी आज्ञा दी, इताराम ओंर 

‰ उसके षडयंत्र चनारे किले जन्मभरके च्वि वदी होकर रहे । इ्तारासको प्राण 
३ दडक्ती आज्ञा दी जातत तभी उसको उसकी कृरनीका उवित ठ सिता । 
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छदाराज रामर्सिहका जयपुरके सिद्ाखन पर अिषेक-जयपुर ॐ आभ्यन्तारेक शचासनपर्‌ चटिदा 
गवनेमेण्टचछा दप्ताक्षेप-वटिश्च पोकिरिक्क एजण्टषा महाराज रामसिहका अविभादक्छपद्‌ 

ग्रहण करना-शाखन समाज स्थापन-नवीन शाखनसे जयपुरमे शान्ति ओर मगलसाधन-महाराज 
द रामसिदका चिक्षालकाम--महाराज रामर्चिहकी वयः प्राि-उनका राञ्याभिबेक-बररिद गवनमेण्टक्छा 
& मदाराजके हाथमे राज्यमार अरपेण-महाराजका पूरवानुषित दासनप्रणालीकी रक्षा करना-खन्‌ १८५५ 
इखवीमे सिपाही "विद्रोहके खमय महाराज रामचिदका अंग्रेजी गवनेमेण्टी सदायता करना- , 
विद्रोदकी शान्तिके पीछे अंग्रेजी गवनैमेटका पुरस्कार स्वरूप महाराजो कोटकाशिम नामक देशका $ 
स्वत्व देना-अंग्रोजी गवनमेटका महाराजको दत्तकपुत्रके महण करनेकी खाम्य॑देना-महाराज रामरसि- 1 
हा अपने राज्यमे मेगलमूलक नानाप्रकारके कनुष्ठान करना-ग्रजासाधारणके स्वास्थ्य वडानेके चयि | 

ध खमाज स्यापन तथा बहूुतसे अनुष्टान-राजधानीमे नये २ राजमामं बनाना-राजवानीमं यंत्रके द्वारा 4 
पानीका राना-नगरमें सुधार-चित्रशाला-शित्पराका, नगरनिवाख-नारथशाखा-दातव्य-रोगी निवास 

य ओर चिकित्वाख्य इत्यादिकी परतिष्ठा-वाणिज्यकार्यङी सुविधाके च्वि राज्यके अनेक स्थानोमे 4 
१ बडे २ राजमार्गा बनवाया जाना-क्षिकार्यके सुलभ करनेको अनेक देशेमिं खार खुदवाना- । 
$ राज्यमे रेलका विस्तार-शिक्षाके प्रचारे ऊपर मदाराजकी पूर्णदष्टि ओर बहुता रपया खयै 
ध करके अंग्रेजी कालिज, सस्छत विदयाख्य, साधारण विदयाल्य ओर ब्ीरिक्षाके विस्तारके $ 
च्वि बाजिकाविद्यालयकी प्रतिष्ठा-शिक्षित्वेगालियोा जयपुरके राजकार्यमे नियोग-सन्‌ १८ 


६< ईसवीमे जयपुरके दुर्भिक्षे समय महाराजका प्रजाको सदायता देना-ओौर आभ्यन्तरी- «- 
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गण, शास्य वाणिज्य ञ्ल्क ग्रहणसे रदित-चटिदा गवर्नमेण्टका महाराजकी सम्मान वृद्धिके च्यि 
दो तोपोकी सकामी वढाना-अग्रज गवनैर जनरर ओर राजप्रतिनिधियोंका कौन्सिल नामक 
खमाजके खभ्य पद्पर महाराजो दुबारा नियोग करना-अषनी सद्गुणावरीखे महाराजका बुटिश 
गवनमेण्टके हदय पर अधिकार-वडौदा गायक्वाड मत्हाररावके विचारके खमय वटि गव- 
नेमेण्टका महाराज रामर्सिदको दुरे विचार पदपर नियुक्त करना-भारतके भावी सम्राट्‌ भ्रिन्स 
आफ वेल्खकी अभ्यथनाके ल्ि महाराज रामरसिदका कलकत्तमे जाना-कलकत्तेके मदलमें महाराज- 
१ क्‌ं खाय भावी सत्राट्का घाक्षात्‌-मावी सन्नाट्का प्रतिघाक्षात्‌ दान-भावीष्राट्की अभ्यथनाके व्यि 
॥ महाराज रामर्सिहका जयपुरमें नानाविधके अनुष्टान-भावी सन्ना जयपुरमें जाना-महाराज 
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रमचिहका बडे समारोदके साथ उनको ग्रहण करना-भावीषश्रादरश् बडे आडम्बरके साथ जययपुरढी 
गाजघानीमं जाना-भावी खन्रार्‌का श्िकारके लिये जाना-व्याप्रीा शिकार-जयपुरकी राजघानीका 
# आलोकदान-भावीसम्राट्के सम्भानके ल्यि महाराजा दीवान आम नामक सभागृहे द्रबार 
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९२५, जयपुरका इतिहास-अ० €. ( ६५१ ) 
८ प 
+} करना-राजमोज-वत्छृता-चद्रमदय्मै च्रत्यगोतानुष्रान-महाराजको भावी सन्राद्क्ा बहुमूल्य उपहार ८६ 
{-† देना-अभनिकरीडा-मावोसश्राटर जमर देखना-ावो खन्ना स्मरणाय चिद वनने च्वि “अलवर ९ 
79 दाक” नामक साधारण अआवासक्रं | भक्ति बनाना-प्रहाराज रामर्सिहक्रौ अभ्यथेनापे मवी सग्रट्रो १ 
£| महा अआनेद्‌ प्राश-भावीसच्राटूका जयपुरे जाना-सन्‌ १८७७ ई्वीष़ी पर्दी जनवरीमें ॐ 
2} उटिर रानीकी दिष्टम “भारतो राजराजच्वरी ” उपाधि _ धारणक उपलक्षमे महाराजच् दिष्धोम (च 
९? जाना-राजप्रतिनिधि खाड लिटिनकठा महाराजच्छो सम्मान सदिति अ्रदण चकरना-एताकछा दान-भारतची 
९; राजराजेश्वरीकी उपाधि धारणक्े चयि स्मारक षद्क देना-महाराज रामर्चिदषे सम्मान बढानेके (व 
‡ ! व्यि सलामीकी इक्दीस तों निवत करना-“छ्न्सिख्र आफ दी एम्त्रेस'" नामी उपाधि ई 
&-) देना-मदाराज रामसिदका स्वगेदास । ९5 
(५ महाराज जयरसिहने सत्रह्‌ वषेकी अवध्थामें प्राण त्याग च्छि थे इस कारण उख £$ 
1! समय उनके पुत्र रामर्सिंह अत्यन्त ही अल्प अवस्थाके थे । रानसिदने सन्‌ १८३३ च 
{} इसर्वीमें जन्म ख्या था, अतः वे अपने पिताकी अक्राङ्त्युके समय दो ववच्छे त 
१ } अवस्थाने आमेरके सिंहासनपर विराजमान हुए । इस समय जयुर राज्य जीवन- त 
& ₹ाक्ति एकवार ही क्षीण हो गहे थी 1 सामन्तोका पदिखा प्रताप जता रदा था च्छ- ॥ | 
१ वाहोंकी जातिमें पुनः दीधंसथाई अराजकता कैकगई थी । अदान्ति, अत्याचार, उत्पीडनं 
11 ओर द्टमारके होनेसे तथा विजातियोके आक्रमणसे इस समय जयपुर निपट निर्जीव त 
॥ दो गया था । खुजवसर आरि सुयोगको पाकर इटि गवनमेण्टने इतने दिनके पीके † 

जयपुर राञ्यमें अपनी प्रचंड शासनशाक्तका प्रयाग कया । आचिसन सराहन छख 
८६ गये है, ऊ ““जयपुरराज्यमें दधैस्थायी अराजकतके कारण गवनेमेण्टका बहुत कर 3 
८ ‡ रद गया था, ओर राञ्यकी आमदनी भी एकवार ही न्यून हो गईं थी, इसी कारणस ¢ ॥ 
(1 गचनमेण्टने फिर आभ्यन्तरी चासनं दस्ताक्षप करना कतव्य वचारा `> हम कह 
४ सकते हं के आमेरकं सामन्तोमं यादि एक भी पदिरेके समान सादसा वख्वान ओर 


राजभक्त होता तो कभी भी च्रटि्च गवनैमेट ऽस काथसाधनके लये अथौत्‌ अप्‌ 
वाकी करको चकानके ख्ये बाखक महाराजके आवेभावक पदको अह्ण करक 
राज्यम अपनी शासनशक्तिको न चखाती । राजपूतरीतिकं अनुसार बालक महाराजक्‌ 
आेभावक पदको राज्यके सथ्रान्त उच्चश्रेणीके सामन्त हयी पा सकते थं उस पदमे चजाताय 
विधमीं राजाओके प्रातिनिधि कमी ध्यत नहीं ह्यो सक्त थे, क्या जयपुर राज्य इस 
समय एकवार ही बछहान ह्यो गया था, राजलक्ष्मी क्या अन्तद्धान दहो गई थी ? इसी 
स्यि एक विजातीय चाक्तेने आकर हिन्दू महाराजके आव्रेभावक पदको अयाचित 
होकर महण 1$या । कमर्‌ म्याङसनने छ्खा ह ® ^“ शिद्युमह्यराज रामधिह 
बार पोलिटिकल पएजण्टके अधीनमें रक्खे गये, उस पोठिटिशर एजण्टके 
तत्त्वावधानसि एक प्राषीनीधे श्ाखन समाज स्थापित इआ, पांच प्रधान सामन्त 
उस समाजके सदस्य हृए, ओर समस्त प्रयोजनीय भरी विषय उनके दरा नियत ४ 
किये मन्तन्योसे दही गृदीत होने ठगे ?2 । कर्न म्याञ्सनकी उरस रेखा बोध घ 
होता हे कि मानो वह पांच सामन्त ही जयपुर राञ्यका कासन करते ये, परन्तु 
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नि नि तनी म 
९२ वास्तवमें एेसा नहीं था, बटिख पोडिरिकर एजण्ट ही जयपुरके सवेमय कताधता थ, 
९ ओर पंच खदस्य अपनी आज्ञाके अनुसार कायं करने पर सम्मत क्रिये गय थ । पोखिटिकङ 
१२ एजण्टने बड़ी खोज करके जयपुर भराजकता दूर्‌ कां» आर साति स्थापित दानसे 

१ अनेक मंगरुपय काये होने खग । इस वातको हम स्वीकार करते हं फि, वह्‌ नियुक्त हद 
चछासनखमाज रीघ्र ही जयपुरकं चारोओर शांति स्थान करनेभ प्रवृत्त इई । आवचिसन 
९ साहब छिखते द ^“ सनाकी संख्वा एकवार ही चटा दी गई थी, राजकायेके प्रत्येक 
& विभागमे संस्कार हुआ । खतीदाह, क्रौत-दाखन्यवसाय ओर रि्ुकन्याके प्राणना 
&‡ आदिं भी दूरहा गयये । देषा जाय तो राञ्यकी जेसी आमदनी थी गवनेमेण्टका 
६ पदिका कर उसस भी अधिक दो गया, इखी कारणसे सन्‌ १८४२ ईघ्वीमें गवभेरभरने 


अपने पिचछडे करमेंसे ४& छख रुपया एकवार दही छोड दिया आर £ खाख रूपया 
वार्षिक देना नियत हुआ ›› । 
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महाराज रामाकषिह जबतक अज्ञान रदे तवतक जयपुरराञ्य इस भति ब्रटिश 
योकटिकर एजण्ट ओर मंत्रीखमाजकी सहायतासर खासित होता रहा । जो दीधकाख्ख 
आमेरराज्यमें अराजकता ओर उपद्र्वोका सोता बरावर चटा आता था इस समय ` 
वह्‌ एकबार ही दूर देए गया । महाराज रामर्सिह जिससे वीरोके समान रिक्षा प्राप्न : 
कर, इस स्यि यथासमय उपयुक्त अनुष्ठान किया गया । पण्डित !देवधन महाराज- 
शिक्षकक पद्पर नियुक्त दाकर महाराजकी शिक्षाके विषयमे विशेष परिश्रम क्रतं 
थ । संस्कृत ओर उदू भाषाक समान महाराजने अंग्रेजी भाषि भी रेक्षाप्रप्तकी। ^ 
सन्‌ १८५७ इसवीमे महाराजने सवेगुणसपन्न होकर खम्पूण राज्य शासना भार ° 
गवनमेटसे अपने हाथमे ख खिया । (“परन्तु महाराजकी अवस्था उष सपय बहुत यडा 
थी, इसी कारणस राञ्यखासनके अनेक विषयोमें पोलिटिक एजण्टद्छी सम्मति छकर ‹ 
काये करते ये । उसी पोछिरिक एजण्टकी सम्मातितसे स्वभावे आरूसी ओर अधि £ 
स्वचार्‌ प्रधानमंत्री राव वेरीशाखको पदस अख्ग कर सम्पूण कार्योभि छरा ओर †: 
विशेष खावधान च्राता ख्छमनासंहको उनके पद्पर निय॒क्तं क्रिया ओर उस समय { 
महाराजके पूवेशिक्षक पंडित शिवघन राजस्वविभागके स्वाध्यक्ष पदृपर नियुक्त हुए?" ¦ 
महाराज रामारतंहने पूणं सामथ्यके प्राप्त दोनपर मी स्वथ चिर प्रचच्ित इच्छा- ( 
लुखार शाखनरी तिके सम्मानको रक्षा नदीं को । वह्‌ भलि शिक्षित हो गयेथ; इस £$ 
कारण सुशासनकी ओर स्वभावसि ही उनको विशेष दृष्टि थी ! इस कारण उनके अप्राप्त ^` 
ज्यवहार$ समयमे राञ्यशासनके छिये जित कोन्सिखकी सृष्टे हृद थी उन्होने अजीवन 
उषी कासि नामक मत्रसमाजकीं रक्षाकी, वह मंत्रीखमजके द्वारा दी राञ्यशसन धिं 
करते थ । समस्त देश्चीय राजाओमिं एकमात्र इस जयपुरमे दही मत्रसमाजके दारा 
ज्ाखनकीं रीति प्र्चाङित थी । यह रीति सव प्रकारते ठीक थी । सप्रयर पर इसी ^ 
रीतिने राञ्यके बडे २ उपकार किये । उनका अनुमान सरलतासे हो सकता ३ै। (1 
जयपुरपति महाराज रामर्धिह जि वधम पृणेशासनको सामथ्ये प्रात्र हए ये | 
उसी वषमे भारतवषेके अप्रजा राञ्यकी जडे भयर वजपात हुआ । इस वषमे 
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{- अथात्‌ सन्‌ १८५७ &सवीमें भयंकर सिपाही विद्रोहानर भञ्वछिति दाकर अंग्रेजी शास- 
४ नक विखपका पृणमास श्रकराद चरनं गा । ब्रहाराज सयासासदहनं उस मह्य क्ष्म 
९: यथाथ सिच्रके समान गवनमण्टक्छी भलठीभां विसे सहायता छी, इन्हाने धनच्छी सहायतास 


ग्म 


न, 


9) 

५ तथा सेनाकी सहायतासे विपन्न अव्रेजोको आश्रयदानके साथ अपनी सनाको अंग्रेजी 
८ पक्षम नियुक्त कर यथार्थं मित्रके समान अपना कचतैन्य पाडन या, आश्वसन सादकव 
( छिखते दे, किं ““िपादी विद्रोदके समयमे महाराज रामरसिंहने गवर्मरमेटके विशेष उपकार 
(| करिये, ओर उसी कारणसे इनको पुरस्कारमें छोटकासिम परगना भिखा, परन्तु उन्दोनि 
11 इसक्छो इस दातेपर या कि यह ददा जबतक्‌ गवनेमे टके अरधानमे था तवतक गवनेर्मेटने 
{- जो उक्त देशका राजस्व नियत किया था आने भी उसी नियमसे चडना होया, ओर उसे 
{ दन्त॑कपुत्रके छनेकी भी सामथ्यं होगी? 


1 


~ १“ 


पयित्ररुचि आर उदारचरित्र महाराज रामासहकी अवस्था बृद्धिके खाधही साथ सच्य- 
री यथाथ मगख्कामना उनके हदयमें भखामातिसे दढ हयो गड, महाराज यथाथ दिंद्धमेन्छे 
अनुसार चिरप्रच छित वैटक कौन्सिछ ओर सामाजक रीतिके पारिपोबक इए, उन्दोनि ए 
मा चिक्षाके बरसे दी खम्ध्रान्त अग्रज जाति आर अप्रजा गवर्नमेण्टक्छे आदश 
अनुकरणसे अपने राञ्यकी अवस्थाको अन्यरूपसरे बदृढनेका यत्न कया । जयपुरकी राज- 
ॐ धानी यद्यपि पदिटेसे दी उत्तम प्रकारसे वनीं थी परन्तु रामासहने अग्रेजीं आदञ्चसे 


क, के षि 


उस राजघानाका सुन्दरता अर भा बटन 1छखय जतना अक इषया खच कछया 


ल 


था, इससे उनका प्रवर परिपरिन समञ्चा गया । व्रि आर देशीय भारतवषेमं जयपुर 
राजधानी ही इस समय सुन्द्रतामें परम प्रासद्ध हहं हे, जयपुर नगर्राके देखनेवाठे इसकी 
सुन्द्रताको देखकर ऊचे स्वरसे उसकी प्र्ंखा करते ह; महाराज रामाद हयी उसका 
एक मूककारण थे, यह इतिहास सुक्तकण्ठसरे कदं रहा ह महाराज रामासहने इस जयः 
पुर नगरसीको भारतवषंकी राजधानी कल्कत्ते नगरीके समान सवेगुणसखम्पन्न कर 
दिया था। 
यद्यपि अत्यन्त प्राचीन काठमें राजानि साधारण भ्रजाकी स्वास्थ्यरक्षाकी आर 
$ बिशेष ध्यान दिया था, ओर प्रजाके स्वास्थ्यके ही ञ्य विशेष अनुष्ठान कय थ, एसे 
९ वहतसे ्रमाण पाये जाते हे परन्तु मध्यसमयके देीय राजाओंसं इस प्रकारके किसी 
†; अनुष्ठाना प्रमाण नहीं पाया जाता । जखकष्टको दूर करनेके च्य यदपि उन राजा- 
. ओने बडे २ ताखाव आर कुं खुद्वा दिये थे, आर चखनेके खुभीठेके ॐिये राज्यम बडे 
२ छम्बे चोड मागें बनवा दिये थे, रास्तके दोनों आर वृक्ष र्गवा दिये थे, परन्तु इसके 
अतिरिक्त ओर कोई भी ठेसा स्वास्थ्यकर अनुष्ठान नद्धं किया । महाराज रामा हने 
उन्नी सीं राताब्द्मिं भ्रजाके साधारण स्वास्थ्यकी ओर विशेष ट्ट करके वेज्ञानिक्‌ रीतिसे 
वतमान समयके अनेक उपयोगी भअनुष्ठानके !च्ये, अंग्रेजी राजधानी जिस भ्रकारकी 
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( १ ) पाटककोनि गवनमेटके दिये इस दत्तक अहणकी क्षमतापत्रको मारवाड मेवाड इया दिक ६ 
इतिहासोमे पठा होगा । 
थ थि थव लिव 
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श सिउनिष्तिवखिटि ह उन्क्ष॑का आददे भिडनिस्तिपेखिदी अथोत्‌ स््रास्थ्यरश्चा ओर सौष्ठव- 
वद्ध॑न समाजश्छी प्रतिष्ठा करके खव अशोसे योग्यपार्रोको सदस्य पद्पर नियुक्त ्िया। 
परन्तु अग्रेजाकी सपसिउनिस्पिखिटीने 1जख प्रकारख त्रजासं घन छकर्‌ भ्रजाके स्वास्थ्यका 

१ रश्चाके छियि अलुष्ठान किये हें, मदाराजकी राजधानीकी भिउनित्तिपेखिटोने उस प्रकार 

९१ प्रजाखे घन न केकर सबेखाधारणके खयि अपने खजानेसे कई राख रुपया खच करके 
९१ वहुतसे आवरयकतीय काये चयि, ओर आजतक भी उसो प्रकारसे बरावर होते चदे 
{५ आते हं 1 

¢ यद्यपि जयपुर नगरे राजमाम पदि ॐवस्थामें वेज्ञानिकरीतिसे बनि गये 
१ ये, परन्तु महाराज रार्मासिदके रासनके समयम चद्‌ वहत बढ गय थ, ओर इख समय 

३ सुन्दर श्रीको धारण च्ियिहृए ई, राजधानीके समान राञ्यक्र अनक स्थानोसिं प्रधान 

ष २ नवीन राजमागे वनकच्छर प्रजाका अश्चिष उपकार कर रह्‌ दहं । बडे ३ राजमागांकछे 

१ आपिरेक्त नियामेतरूपस राजमागेमे जखसेक जल्ग्रहणके स्थान स्वच्छ वन हए द, जख की 
निशासीषके स्यि वडी २ नालियां बनी हृदं दं 1 नगरनिवाियोको जिसस सररतासे 

५1 अच्छा पानी भिक सके एसा सुमीता आ कर दिया गया हद । आजतक अनेक 

‰ उचभ्रणीके देशीय राजाओके राज्यम रेसकी रोशन नहीं दै, परन्तु महाराज 
रामसिदके बहुतसे परिश्रम ओर अधिक घन खचसस्त जयपुर दी राजधानी सुखकी कान्तिके 

1 समान प्रकाशमान होकर नणरीको सुन्दरताको बढा रहा दे । यद्यपि प्राचीन 
} अन्थेमिं हमने देशीय राजा्ओंकी राजधानी तथा राजचद्यानके आशस्तित्वको जाना दे, 
परन्तु साधारण प्रजा्ओंकिं स्वास्थ्य बढनेके प्प वैज्ञानिक रोति साधारण उदया- 
नोकि बनने कथाका कर भो नदीं पडा; परन्तु बुद्धिमान्‌ महाराज रामरसिंहने 
अंग्रेजी राजधार्नके आद्शके अनुखार रामाषेवास नामक अत्यन्त सन्दर उय्ान बनाकर 
जयपुरु्धी राजघानीके निवासियोका विशेष उपकार च्या सारांश यह हेषिखव 
साधारणकी स्वास्थ्यव्रद्धिके अथवा राजधानीकी सुन्दरताके सिये उन्नीसखवीं खतार्दीभं 
महाराज रामर्सिहने बहुदा रुपया खच करके प्रजाके हितके छिये अनेक उपकार 
कयि ! राजधानीकीं सुन्द्रताकोः बढनेके छिये ओर स्वास्थ्यकर अनुष्ठानोंके अतिरिक्त 
रिष्छा र सभ्यताके विषयतें भो अनेक अनुष्ठान किय । चित्रशाला, रिस्पशाला, 
टनहार वा नगरनिवाख, नाट्यशाला, दातव्य, रगाण्निवास, चिकित्साख्य इव्यादि मी 
बनवये--इस कासे महाराज रामर्सिहके कल्याणे प्राचीन जयपुर अङाभांतिसे नवीन 
जीवन पाकर नवीनमावते नवीन मूदिसे दे शीय अन्यान्य राञ्योकधी राजघानिर्योका तिर- 
स्कारके साथ ही साथ मानो महाणजक्छी दिक्षा रुचि, ज्ञान ओर बुद्धिको ॐ स्वरसे 
वडादे कर रदा दे। 
महाराज रामरसिंह कवर राजवयानीकी उन्नति करके ही दान्तन हुए थ । 
समस्त राज्यकी भ्रत्येक त्रणीकी भ्रजाञंकि मगठकीं ओर उनका पूणं ध्यान रहता था 
इस्ती कारण उन्देनि राजधानी के समान अपने राज्यम सवत्र ही बाणिज्यकायेकी 


त 


वन 


(कच 


(वदद 


् 
{ 


1 


॥2 =+ >>> > ३१ ~> 1 भ 


©= ८ ~~" ~> ८ ~< ~> ८-9७-८ ९-०-4६ ~ <& ~< 


1 4 
"६ "> © 


23223 1-1-22 3 


नि 9 
९~<८ ९.~८०८.*->८५.७ 


न्वा 


1 
(++: । | 


५.9 


९९ जयपुर इातदास--अ ० £. { ६५५ ) 


नुच >= ° ०० नशन 1 त 4 > न ~ > 2 (7 3-23-9 सि 1 
=>» ~> ॐ 2: ^ ~+ १.५.०९... >° ~ 2 ~> 2-23-2 >>> द ९. 2 2 ~ ६ २ = २" र 23 २ ज 


५४) 
भ 
¢ ५ 


> 
५ 


युविषा मौर मारममें सणमवासे जाचेे यि अगणित धन खच करके अनेक राजमाग ५ 
उनदा दिये, तथा क्िसानोके सुभतेके च्वि भी बहु्तसा धन खचं करके अनेक ? 
स्थानमिं सरोवर खुद्कए दिये थे । इसके अतेरिक्त उन्नीसवीं सतानच्दमं वाणिज्यकायम 
प्रधान सुविधासाधक रेटवक्रो अपने राज्यमं विस्वार चर दिया, इन कामम स्वर्यं 
सह्ाराजन अपने ही खजनेते रुपया खगाय था, आजतक्छ प्रस्य वब उसी श्रकारसे 
हृतसा धन खर्च दता है, इसका अनुमान हमारे विचारवान्‌ फाटक स्वथ कर सच्छेमे । 
नुद्धिमान्‌ महाज रामसिह राज्यभारो प्रण करक इख कातच्छ अक्छीभ्रां्तिसे 
जान गये ये छि इस ससारमे एकमात्र रिक्षासे ही अनेक जातिया ओर राज्योच्छी उन्नति 
इ दे! जितनी श्थिक्चा बटती जायगी उतनी ही राञ्यक्ी उन्नति होती जायगी, ओर उन्नति- 
से दी सगङ होगा, यदी उनका विचार टखडतासे था । सवाई महाराज जयदं ययपि 
एक उच्चअंगके शिक्षित मनुप्य थ,यद्यपि उन्होने खख्रका चचा आर शिक्षाक विस्वारकते 
ये शिशेव पण्डितमंडखीर सम्मानको वढानेके धिये बहुता रुपया खच किया ओ, 
रन्तु हम इस बातष़ो युक्तकण्ठक्त स्वीकार करते हं एके, उन्होनि अपने राज्यम विश्वजननी 
शिक्षाक विस्तारका सकत्प नहीं किया था । महाराज रामसिटने उद चिक्चाके वङस 
रज्यमें उस विश्वजननोशक्षाका विस्तार करनेके छिय बहूुतखा धन खच किया था, उन्दने 
राजधानी जयपुरमें संस्कृत वियाखयके अतिरिक्त उदू विद्यालय आर अग्रज शिक्षाक च्वि 
कालिज तक्‌ भी बनवा दिये थ । केवर इतना करक ही वह॒ सन्तुष्ट नदा इए उन्दने 
शिस्प शिक्चाके लिये मी एक स्वतन्त्र विद्याख्य बनवाया था । जयपुर शिस्पकाये 
भारतवषेमें सबसे उत्तम गिना जाता दै, शिस्पवियाथीं शिर वज्ञानिक रीतिकछे अनुसारः 
नवीन शिक्षा पाकर उन भरंसित शिस्पक्छी अधिक श्रेष्ठतासाधन कर रहे दँ । महाराज 
रामासह प्रधान सहायक थे; तएव राजधानीम्‌ एक एक करकं अनेक कन्या पाठशाखणए 
भा वनवाइ । इन सब काटिज ओर विद्यारयोंसे भाज अग्रतमय फक निकर रद। इ । 


किस समयमे यह अनेक वियाङ्य जयपुरकौ बडी प्रतिष्ठारो बटवेे | 


ययपि महाराज मानसिह अपने हृदयम विचार करत ही पूवपुरुषोके समान 
राञ्यद्धी पृणेसामथ्थको अपने हाथमे ककर पदिखेके समान स्वेच्छाचारी सीतिसे 
सम्भानकी रक्षा कर सकते थ, परन्तु उन्हने एसा नदीं किया; प्रजके कल्याणक च्य 
शासनविभागकी प्राचीन सीतिको भी बद्‌ङ दिया, उनकी अज्ञान अवस्थामं जस 
समय मनत्रीसमाजके द्वा राज्यशासन होता था;इन्टोने अपने हाथमं राज्यभारको केशर 
मी उसी रीतिको प्रचित रक्ला । विशेष करके स्वय सब विभागोपर दृष्टि रखनेका 
अवसर उनको नहीं मिरुता था, इसोसे राज्यके ए २ बिभागपर सम्ध्ान्त शिक्षित 
मनुष्योंको नियुक्त करण उन २ विभागे कन्तत्वभारको उन्दी सोप दिया । यह तो 
% प्रथम दी कह आये है कि महाराज्ञ रामरसि्न जिसख समय राञ्यभारको अपने हाथमें 
६ छिया उस समय उनकी अवस्था बहुत थोडी थी, अमेन पोिटेकर एजण्टके साथ प 

उन्हेनि अनेक विषयो रजक्ाय्येके सबन्धका सखाह की थी । परन्तु अवस्थाक्ी 
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। कि 1 ~ 


वृष्डिक्छ साथ ही साथ इनकी विया बुद्धि बर्को मी इद्धि हदे, तव सीर दी च्रदिक्च 
स पोडिटटिकूर एजण्टने महाराजकते हाथमे सम्पूण खासनका भर अपण किया ! 


थ्य 


९ आजकं अनेक तिदधान बगारी भनेक रियासतोंभे लाधिकार पाकर देरीय 
९ राजाआका सरगलखाधन करते हँ परन्तु हम इस वातको सुक्तकण्ठते स्वीकार करते हँ ‹ 


&‡ छ जयपुर राज्यके शिक्षित वगाछिर्योने जिस प्रकारसे ऊचे पद्पर नियुक्त द?कुर । 
& राजकाये किया अन्य किसर देशीय राञ्यक 


~ -1 र -0 7-2१-3 १ 
(म) = क © = ६.» £“ ९ ©" 2 = ~ ॐ 


शाक्त वगाली उख प्रकारसे आजतक 
‰ प्रबखतारूा तस्तार न कर खके । कङ्कत्तेके विख्यात बावू रासकमरसेनके पुत्र॒वावू 


= इहरमाहनसन जयपुरराञ्य जत्यन्त अदर सन्मानक् खाथपधारयथ। टरमाहननावृक् कखः 
९> धर इस समय उस जयपुर राञ्यक अनक पदापर नुत हदार्‌ चगाडखा जात दृष्ता । 


1.0 न 


९२ ओर योग्यताका चूडान्त प्िचय दे रहे ह 1 महाराज रार्मासखह केवर सेनवेरकी दी 

$ ओर नदीं वरन्‌ रिक्षित वगाखीं मात्रसे ही सवुष्ट हए ये; इसी ल्ि अकेक बवगाङी ‡ 
ज्राह्यण तथा कायस्थ भी भहाराजके आश्नरयसे राञ्यके भिन्न २ उचपदांपर प्रतिष्ठित इए । 

इन शिक्षित बगा्डियांके कायसे महाराज रामासह्‌ इतन सतुष हए 1% राञ्यके एक र्‌ 


क 


विभागक कृचत्वबारका उनक दाथ जपण करक उन्ह मन्रासमाजम आस्न दया । 


गप्र सन्त्राषद्पर भा महारसाजन एक वदन बगाङका नयुक्त कया; उच वाद्व करत 
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व 


विद्य वाब ससारचन्द्रसेनने मदाराज रामसिहके गोपनीय त्री पदृपर नियुक्त दाकर 
महाराजकी मरत्युके समयतक बडी चतुरतासे काये करके जयपुरराञ्यके कस्याणकीं 
कामना की, इससे इनके उपर वतमान महाराज अत्यन्त प्रसन्न इए, ओर बड आद्र- 
भावक साथ बाबू खसारचन्द्रसेनको अपने गप्तमत्रीपद्पर नियुक्त किया, 
कारुको गाप्तसदकारी प्राइेवट सेक्रेटरा पदपर नियुक्त किया । 


४ सन्‌ १८६८ इसवीमें रजवाडेम भयेकर दुरश्च पडा, उस समय महारा 
¢ 
ष 


~त <~ <~ ~~ 
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आर वाव मति 
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राम 
सिह भ्रजाके कष्टको दुर करनेके लिये स्वयं अपने यदास बहुतसा धन देते थ, ओर 
उन्होने प्रजासे कर लेना एकबार ही छांड दिया ओर भ्रजाक भोजनके सुभीतके ल्यि 
बहुतसा सुभीता कर दिया । इससे महाराजका बहुत धन उठ गया, इस विषम दुर्भिक्षके 
‰ समयमे महाराजको अधिक धन उठाता इभा देखकर गवनैमेट अत्यन्त सुट है 
छ जर महाराजके समान बढानेके निमित्त दो तोपोकी सखामी वद्या दी गई । जयपरके 
महाराजके समानखरूप सत्र तोपोकी सलामी अग्रेजीराञ्यभ जानेके समय होती थी, 
॥ परन्तु गवनमेटने व्यवस्था की, कि महाराज रामर्सिह जबतक जीवित रगे तवतक उन्नीस 
तोरपोकी सामी हआ करेगी । 
४ देरीय राजाओमं महाराज रामरसिह यथार्थं रीतिसे राज्यसासन कर ॒प्रजाके ४ 
{१1 देतके थ्य उन्नीखनवीं ₹ाताब्दीके उच्च अदेशसे वैज्ञानिक रीसे राज्यसस्कार भौर {4 
९१ सुशाखनकी व्यवस्था विषयमे सषकमनोरथ हुए उनकी योग्यता देखकर गवर्ममेण्ट ‡ 
अत्यन्त ही सतषट हइ । भारतनषेके अंग्रेजी राजग्रीतनिगि ओौर गवर्यर जनरल वहादुरने 
॥ कौन्सिङके अवेतनिक माननीय सभ्यपद्पर उनको नियुक्त किया । 4 कान्सिख्मे 
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¢ जानेके समय मदाराजने विदेप द्श्चता प्रकार छी; अंग्रेजी गवनेगरेण्टने फिर दूसरी बार ६ 
1 ‡ उनको उस पद्पर नियुक्त क्रिया ¡ मदामान्या भारतेश्वरीने जिस समय आरतके देखीय 
राजाओंका खम्मान बहाने ययि “भारतनक्चचः उपाधिद्ी खष्ठि छी, उस समय अन्यान्य 
राजाओके समान महाराज रामाद प्रथम त्रेणीच्छे मारतनश्च्र अथात्‌ “नाइट आाण्ट 
कमाण्डरस्टार आफ इंडिया?"नामक खव्रसे उच सम्मानसूचक उपाध पदक्को प्राप्त इणः; 
वास्तवमें जयपुरके विख्यात महाराजा मानरसिंह, भिरजा राजा जयदसिद ओर गाढ- 
पंडित सवाई महाराज जयाक्चिह यवनराञ्यपर जिस प्रकार अपनी सामध्येके बरसे 
सम्राट्की समामे विद्येष प्रासिद्धि प्राप्न कर गये थे, अप्रेजी शाखनमे उदी प्रकारसे 


महाराज रामसिहने सवसे पदिटे अप्रेजी दरनारमें कीर्ते, यदा ओर सम्भानक 
प्राप्न किया था । भरतवर्षे राजाओंम एकमात्र महाराज रामर्विंह ही गवनेवेण्टक्े 
तने प्रिय दो गये थे कि, सन्‌ १८७५ ईैसवीमें जिस समय वडदेक्ते तम्य अधीश्वर ८५ 
मट्हारराव गायक्वाड अंग्रेजी रेसिडेण्ट कने फिरारको विष देनेके अपराधे 5 
अपराधी दो अपने राज्यम कशाखनके चयि वेदीभावसरे विचारे च्वि अगरेजी $ 
गवनैमेण्टके द्वारा छाये गये उस समय उनके विचारके घ्ि जो क्मीरन नित्त 
इआ उस समयके राजप्रामैनिधि ङाडे नाथत्रुकने महाराज रामसिहके योग्य पाच्च जानकर € 
उस कमीदानके अन्यतर सभ्यपद्पर नियुक्त कृर गायक्वाडके विचारा अर उनके ५१ 
£ दाथमें दिया, तब भी महाराज रामसिहने अन्यान्य विचारवानोकछि साथ विचारखन- {~ 
प पर बैठकर बिचारके अंतमे गायक्वाडके अपराघके सम्बंधमें निरपेष्च भावस अपना (| 
1 मत भ्रकाञ्च करके विशेष प्रङासा प्राप्रकी थी। 
&- ~ = ६० = टि , (4 
९९ माननीय प्रिन्घ आफ वेटस बहादुर भारतवषमं श्रमण करनेके लिये आये । उन अवी 
१ सम्राट्की अभ्यथेना ओर अभिनंद्नके ख्ये सपूणं भारतवष मानो एक मलुष्यकी आति ‰ 
¢{ खडा दो गया, ओर आनंदित हो महा उर्सवके मारे उन्मत्त हो गया । भारतके भावी 
4 सम्राट्‌को अपने राञ्यर्मे ठाकर उनका वशेष सम्मान करनेको अनेक देशीय राजाअंने £ 
&‡ अपने मनोरथ प्रकाश किये ये, परन्तु सभी राजाओंके उस मनोरथका पूणं करना $ 
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सन्‌ १८७५ ईसतरीके शोषांशमें भारतके भावी सम्रादर्‌ अदर. तरैटेनके युवराज ई 
2 
॥ < , 


४- न.न. 


नन 
८. 


{ भावी सग्रादके पक्षम अवश्य ही असंभव था । परन्तु जयपुरपति महाराज रामस स्वयं # 
अशेषगुणोसे गवर्मेण्टके परमभ्रियपातर हो गये थे, जयपुर्‌ नगर ही भारतवर्षे रमणीक ¢ 
स्थान नदीं है, वरन्‌ वह एक दृरनीय स्थान कहा गया ह । इस कारण भरतवर्षे ॥ 

¢ युवराजके आनेसे पदिक दी मदाराज रामसिहके प्रस्तावसे निश्चय हआ छि भ्रिन्स ‰ 

& आफ बेरस बहादुर जयपुरकी राजधानीमें आकार महाराजकी आतिथ्यता स्वीकार करै । { 

@.9 


4 महाराज रामसिह बहादुरके साथ प्रायः सभी अभजाके भरतिनिधियोकी विञेष भित्रवा 
1 हो गहं थी । विरोष करके अङं आफ मेओ महाराज रामरसिहको अपना परम भिज 
जानते ये । जिस खमय अलठंमेओको णएण्डमान दवीपमें पापात्मा सेरअढीने मारा | 
२ था उस समय महाराज राम्सिहने उनके 1अयोगसे यथाथं श्चोक म ण्या था, 
१ ओर प्यारे भित्रके रमरणक्ते निमित्च चह स्थापनके ` छिये राजधानी जयपुरमरे “तेलो 


वः | 
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५२ अस्पताङः? स्थापन कर आङ्मेओक्छी एक ॒धातुकूो वना हुईं सूष्व राजधानी 
ई श र ~< ५ ९ 
१ स्थापित च्छो । प्रिन्ल आफ वेरसने एजस ससय अारत्वषमं आगमन च्या था इस दू 


खमय राजप्रतिनिि पद्पर लाड नाथेन निसाजमान ये, ङाड नाथद्रुकूके खाथं 
महाराजकी विशेष मित्रता हो गह थी, इख कारण भावा सन्राट्के अनेके पिरे इ 
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५ 2 9 
९६ उन्होने महाराज रामसिदको कर्कन्तेमे वुखानेके यि निमत्रण भजा था । 1 
११ बृरटिख गवनपेण्टके परभ अक्त महाराज रामसिह्‌ बहादुर ठीकरु खमयपर सेवको ५ 
४६ खित करकत्तेम जायं । राजप्रतिनाध कड  नाथघ्रुरूनं बड अद्र सम्मानकं साथ {$ 
६4 सहराजक्ो राजमहलख्मे छ जाकर विशेष सन्तोष प्रका क्रिया, ओर महाराज राजघानीक्े (4 
९३ जिस स्थानमें रे य राजप्रतिनिधि वहां नित्यप्रति जाकर रोज साक्षात्‌ कर अतिथे ! { 
६१ सन्‌ ९१८१५ इसवी २३ दिसम्बरको भारतके भावी सम्राट्‌ प्रिन्स आफ वर्स बहादुर ११ 
य कखकत्तमं आये । उस दिन उनको बडे आद्रमानके साथ ग्रहण करनेके च्य प्रिन्सेसू 1 
भ घाटपर एक बडा भारा सभा इदं । उस समाम बुखाय इए देशाय राजा मी आये! 

~ & अधिक क्या महाराज रामासिंह बहादुरने वहां ठीक समयपर जाकर युवराजके सम्सानके १ 
। ४६ कायम योगदान किया । राजप्राविनिषि डाडं नाथेनरुकन अन्यान्य राजामोके समान सदहा- †{ 
; ६ राज रामासंहका उस स्थानपर युवराजकतं निकट विष परिचय दिया । दूखरे दिन २४ 
` ९ दिसम्बरको १० वजेके समय आमेरपति मदाराज रामह युवराजके साथ साक्षात्‌ कर- 
` ‰% नेके छखिये गवनेमेट हाउखमे गये । जसे ही यदह गवनैैट हाडसकी प्रधान सीदीपर चदे 


थे कि वेसर हीं युवराजके परिषद्‌ मेजर अण्डासेने मेजर सारटापियस ओर दो एडिका- 
गनि आगे वढकर महाराजो बडे आद्रसम्भानके खाथ रहण किया । महाराजे सीटी 
पर चदढत ही दानां ओर का स्थित स्नाने सम्मानपुचक्त सङामी ङी, आर उसी समय 
किडेपरसे तोप ट्टी । भावी सम्राट सिहासनपरसे उतरकर कृईएक पग आगे चख्कर 
स्य उनका दाथ पकड़कर छे गये ओर अपने पासके सिहाखनपर उन्द्‌ वैठाखा । परस्पर 
कुरलग्ररन हदोनेके उपरान्त बहुतसी बातचीत होती रदी, ओर सवस पीछे प्रचित रीतिके 
अलुखार अतर रगाकर ताम्बर दिया गया+महाराजने पददिरे सम्मानकते साथ विदा ग्रहण 
कों । भावी खन्राट्‌ २९ दि्म्बरको महाराजके साथ साक्षात्‌ करनके खयि गये, महाराजने 

भी उसी प्रकार बडे आदर मानके साथ उनको अण किया । आवी खम्राट्ने कई दिनतक 

नगरम रहकर समस्त उत्सव देख । महाराजके साथ निम्नङिखित सम्धान्त राजपुरूष 

आर सामन्त कर्कत्तेम गय य; ठाङ्कर कशोरीसिंह, ठाङ्कर करनसिह, ठाकर जु्चार सिंह, 
राव राजा सप्रामासद, दुजनठाकसिह, जोरावर्सद,प्रतापसिह ओर करमसिंह, महाराज 
रामीसह कर्छत्तके उत्सव समाप्त हदो जानेके पीके अपनी राजघानीको आये । 


आरत भावी सान्नाट्‌ भ्रिन्ख आ वेद्धस बदादुर्छो बडे आद्र मानक साथ जय- 
ध ग्रहण करनेके च्यि महाराज रामासंह बहादुरने बहुतसा धन खच करके अनेक 


आंतिके अनुष्ठान किये 1 8 प्वेरीको प्रिनंख आफ वेल्स बहादुर जयपुरमें गय । «८ प्रिन्स 
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अ बेल्स वहाटुरके खन्मानके लि महाराजेन बहत पदहिटेे अनेक वैयारि्या छी ३ 
था" युवराज जिससे संदुष्ट दो, जिस उनकछ मानक्छी र्चा दो इसे महाराजने किसी ^ 
प्रकारका उटिनददीं ङी! वे जिस प्रकारे बहुवसा धन खच करते थ उसी 5 
प्रकारत उनका सम्मान मी दाता था । क्योकि युवराज य्ह कट चार वज अर्वगे इससे % 
उनके आनक पिर समस्त नगर घानन्द्ख परपूण हो गया; खम्परुणे प्रजा ओर सेना = 
तथा जयपुरके खभी जिमीद्ारोने आनन्दोन्मत्त हो परम रमणीय दद्य प्रका करिया! अ 
जयपुरक्छ महाराजने हिन्दूराजकछे खमान र्देन्द भावस ही युवराजक्छी अभ्यवथनाक्छी थी। ङ 
आयपताक्रा, आयवाच, आयसेन्य, आयजानन्द्‌ ध्वनि, आयपूजा, सभी काम आ्यरीतिके § 
अनुसार हुए थ । यद्‌ दय देखकर हृद्‌ य अधिक सन्तु होता था । जिस ससय युवराजकी 
रेख जयपुरनगरसे ८२ मी दूर थी उसी समय जयपुर णी राजपताका उट ओर इनके 
सस्मानक छये तोप ट । जव रेख योसा स्ट नपर प्च तो किपस तोपोक्छि व्वनिं 1 
इई । जयपुरे महाराज पदिरेते दौ अपन राजम॑त्री जर प्रधान २ सदसक साथ 2 
जयपुर स्टे सनपर यु बराजको सम्मानसदित ठनेके छिये उपास्थित थे, स्ट श्चन बड खुन्दस्ता- 4 
सर सजाया गया था । पताकावली, पत्र पुष्पमाा ओर राज चिह्न इत्यादिसे स्टेखनच्छी सोः = ` 
ओर मी अयिक्‌ दो गई थी । एक्‌ ओर ते पेदखसेना स्टे शनपर युवराजके। सान दिख निके = ` 
स्यि खड़ी हद थी ओर बी चरेम मधुर ध्वनिसे वाजा बजता जाता था । रेखक स्टेखनसे 
छेकर शिवपोखतक माक दोनों ओर वुडसवार खड हुए शान्तिक रक्षा कर रहे थ, सिल- 
पोर गेटे जयपुर राजघानीके कृष्णपोर गटवक मगेके दोनों ओर राजैंद्र रैर 
नागापेदरछका दरू खडा हुआ था । खमस्त जागरिरदार सजधजचर घोडोपर चडढे हए युवरा- 
जका मान दिखानेके लिये बाट देशव रह थ । शिवपोर फाटकके सम्भुख ही युनराजकछे 
व्ये सजा हआ हाथी खडा था । 

युवराजके स्टेशनपर भाते दी जो सेना युवराजको आद्र सम्मानके साथ 
रेनेके छ्यि खडी इई थी उन मान्य दिवाकर तोपध्वानि कौ । इसके पीले युवराज 
स्टेशनसे चलकर सजे हए धोडका गाडपिर सवार हदो रिवपोर गेटतक गये { उख 
समय अभरेजी अश्वारोही दक उनके पीछे २ चलखाअ।र केतनी दही घुडसवार सेना 
उनके अगे २ चटी । मागमे जिमीदार, सरदार आर जाभीरदारोन देशीय रीतिक्े 
अनुसार युवराजका आदर सम्मान क्रिया । युवराज शेवपा गटम जाकर महाराजके 
खाथ उस सुन्दर सजे हुए हाथीपर चे । युवराजके प्रत्येक सेवक ओर कमचारियोने 
हाथीपर चढे हए युवराजके पोछे २ गमन किया । अप्रज दाहिनी ओरको खडे इए, 
देशी बाई ओरको खड हुए इसके पीठे बाच हाथी चला । युवराजे शिवपोर गेटे 
चर्त ही फिर तोपोकः ध्वनि हई मागमे जयपुरके प्रधान २ शेगीके जाह्यणोने धटा 
ओर रोख क्जाकर युवराजा आरती छी । युवराजके आगे २ सेना, असख्य येद, % 
असंख्य पताकाधारी, आसखाघारी आ।र बर्छ्म स्यि हए जा रद्‌ थ, अगाणित देशीय 
कडा करनेवाङे अनेदके मारे दत्य करते अगे २ चङे । यह इय यवराजष्े 
समान प्रत्यक दशकको मोहिव करता था । युवराज भरतवषेमे आकर आर्यरोचिच्छे 


०9 , €+ © र €) 
1१ ॥ ॥ | ` ४ 
१-९०१-९० १ ६०.३१ 


" ६.-९८- 


८ ६०९ 


0 


= & 6 ~" ९.9 ह ने-9 र) 


०~ 2^--9^-€ 
४०-६६-१० १,-५०२ 


नते ) ०79 | >> ०^)46# ई 
४०५ ४०-९६-८४ ~< ६० २० ~. 


र 


०9 
"ॐ ७ ; ४.९ 


चन ©> ©<. ©>, 9 
8 ६९०९२४५ 


4 
६८९ 


पथ कन न 


1. 


म 


क 


+ 





( &&० ) राजस्थानदतिहदास-~माग २. १० 


= =: 


ई नोः => 3 -न ) - रं 2.3 - ड "वच्य [7 
= ॐ ~ ~> =-= ४ व क - ६ न -८ ८. <+ 1 <> 92 ५९४. +© 9 (~ ~ 





कै 


अलुखार इख प्रकारके भावस ओर कूदी मी स मानित नदीं हृएथे । इस समय राज- + 
माभस ऊार्यं मलष्योकी आतन्द्ध्वनिसे आका पूणे हो गया था; इस प्रकारसे 21 
इस पित्र आनन्द ओर सन्मानको युवराजने ओर कहीं भी नदीं देखा । जयपुरके 11 
१ सद्एराजने इख खम्मानसे युवराजो इतना मोदित चया था 1, श्री मती महारानी मी 
उस सम्मान विषयको सुनकर बहुत हयी आनन्दित हइ । शिवपोख गेटसे निन्रलिद्चित {६ 

& भ्रकास्से यात्रा आरभ हदे, - ; 
ध अश्वारोही जमादार तल्वारकी क्रीडा करनेवाङे नागे पम 
1 एकदर्देशीय पदाति महाराजके खवास १ 
& अश्चारेदयी नगर कोतवाङ महाराज रामसिद्‌ ओर प्रिन्स आफ {‡ 
ष बृहत्‌ राजपताकाधार दो दाधी दाथीपर चे ठाटधारी दो सामन्त ४, 
५ एक द्र प्रासादरक्ष॒क सेनय अस्वारोदी खास चोकीके दो कमचारी (2 
९ ऊटोपर चडा गोखन्दाज दल चार श्रणियेमिं विभक्त दस्त्यारोदी 
= राजपताकाधारी घुडसवार युवराजके सदह चर अंग्रेजी कमचारी 1 


#+॥ 


€)" 
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अश्वारोद्ी नगाडेवाछे देशीय सामन्त 

अदइवारोही 

ताजीमी सरदाराके पुत्रगण अंग्रेजी सेन्यद्ट 

खाख चोकीके कमेचार्गण हाथीपर चदे वाद्यकणण 

. राजकमेचाररीग्ण अश्वारोही नायब कोतवाङ 

वाजाोंका दख 

महाराजक्छे अदवारोदी नगाडावाद्यक द्र 

राजपततााधारी गण | 

बछोधारी दख । 

हर्ारे । 


आसा सोटा आदि राजविह्कधारी गण 


युवराजक कृष्णपोर गेटके पार होदे द समस्त सेना ओर अनुचर अंग्रेजी 
रेखिेण्टीकी ओरको चङे । युवराज मी उस्र समय मदाणजके खाथ सजे हए हदाथीपर 
चदे हुए रेखिदेण्टाकी ओरको चछे । युवराजके वरदौ पर्हचते दी महाराजकी पदर सरेनाने 


(= 1 तोपर्घ्वा वषि, [नैन कप रेसि क्के सकी ४ 
सम्मान दिखाया ओर तोषध्वनि की गई । युवराजको रेसिडे्टीमे पर्हैचाकर महाराज 


अपने स्थानकं छोट आये, ओर कुछकारके पीछे युवराजके साथ साश्चात्‌ करनेके ण्यि ४ 
गये । इख समानके समयमे जयपुरको समप्त सेना राजमानं खडी हई थी । सव 
अटसो सजे हए ॒दायिर्योपर युवराजके सहचर ओर अभिरके सामन्त सवार येः 1 
अन्यान्य ओर भी बहुतसे हाथी थे । 1 

युवराजके आनेके समय इस खमय पोकिटिकर एजण्ट वेनन खाहयने बहुतखा 1 
धन खच करके स्थानको खजाया था । वेनन साहबने युवराजके रहनेके स्थानको ‰ 
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भली भोतिषे चजाया था।प्रिन्स दस, व्याटन॒वग लाड खाश्टिस्ड, आर छाडं क्यारिटनने 
युवराजके साथमे दी रहना स्वीकार किया, ओंर इनके अन्यान्य सवक ओर ओर स्थार्नो- 4 


| 4 
म 


1 
{ पर चठ गये+युवराजच्छी भक्ति दिखान तथा भित्रता बडाकूर अपने खामने समस्त वेषर्यो- 
८ का खाज रनक छिव महाराज रेचडण्टकछ निकट कुट्व एक सामान्य स्थानपर 


# ~ 


रहे थ; इसाटिये मृत खाडभेअओ भी इनके उपर अत्यन्त स्तुष्ट इए थ, ओर इसी कारणसे 
इस समय युवराजन महया सतुष्ट॒दोकर महाराज रामाक्चहकछा गणना अपने प्रिय 
वधुओभं छी थी, % प्वेरीको एक्‌ भोजने अतिरिक्त ओर कोड श्रकाद करने योग्य 
घटना नदीं हई  । 
कर प्रभात दहेति ही खमस्त नगरमे यद्‌ समाचार फर गया च्छि युव = 

शिकार खेखनेका जोय । इस ख्ये जो उनको देखनेके छ्य मल्क संमुख खंड इट 4 
य, वह्‌ खोण निरा होकर अपने स्थानकों छोट आये । यवराज प्रातःकाल ही ओजन 8 
रके काड आइलेषफोढे, खाड क्यारिटन, कड आल्रःड, पजट, मेजर, व्रडफोड < 
जोधपुरके राजा प्रवापसिह ओर किशोररसिद नाम दोना भ्राता महाराज रामरसिहके ^ 
साथ शिकार खेख्नेको गये, सभी भिजिकाबाग नामक स्थानपर गय, वरहो जाकर 
भोजन किय। । भोजन करनेकछे उपरान्त सभी वनमें ग्य । नगरसे छ: मीर दूरीपर 
क्राङाना नामक वनमें रिक(र॒खेखना प्रारंभ हआ । युवराज किशोरसिह ओर अन्य « 
एक सहचरके साथ ऊँचे स्थानपर घोडेपर चटढकर गये; ओर महाराज मजर ब्डफोाड, £. 
प्रतापाक्ंह ओर शिकारियोके साथ नीचेसे व्याघ्रको भगाने खो । छ ही समयके उपरान्त | 
एक वडी म्बी चौडी आकारत्राली व्याव्रीने आकर द्रोन दिया । वह अपने भागनका € 
उयोग कर ही रही थी छि महाराज ओर प्रतापर्सिहने उखपर चोट छी । छ काठके 4 
पीछे वह शेरनी युवराज ४० इथ दूर रह ग कि, युवराजने उसपर गोखी चलाई । < 
वह गोरी उसके बय कथम ठगी । गोखी खाकर ओेरनी जेख ही भागनेको इइ कि व 
वैसे ही युवराजने शिर एक गोटी मारौ, वह गोटी उस पूछे ख्गी । गोढी न्न 
रगत ही शेरनी शान्त हा गई, ओर युवराजकी तीसरी गोखी खानेसे पिर ही ध 
अबकी वार बह रदोरनी दौडकर छिप गई । चोट कुगनेके कारण वह अधिक । 
दूरतक न जा सकी, एक पत्थरके ऊपर जाकर वैठ गड प्रतापसिहने उसका दढत २ ५ 
युवराजको आकर समाचार दिया, युवराजने वं जाकर कदा, यह शेरनी मर गड 
ड, परन्तु प्रतापसिहने कहा कि अभी मरी नदीं है, यह सुनकर युवराजने फिर 
एक गोली मास, वह गोरी भी खाडी गई, युवराजने फिर ओंर एक गोटी मारी 
तब व्याघीने इस शेष आघतिसे प्राण छोडे । इसके पीछे प्रतापासिह्‌ आर युवराजने 
{ हाथीपरसे उतरकर व्या्रीके पास जाकर देखा, ® अव इसका = नहीं < 

रहा हे, अंतमे व्याघ्रीको हाथीपर खाद्कर रेखिडेण्टीको छे जनेशी आज्ञा दीं। 
> युवराजने भारतवषेमं आकर यह प्रथम हो व्याघीका शिकार च्य था । 
१ इससे वह अत्यन्त दही भरसन्न हणे थे । यह शेरनी देखने अत्यन्त बडी थी । 
ध युवराजके रेसिडेण्टीमें आते ही महाराज रमासह समस्त परिषदोके साथ एकन 
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वअ 
£~ खड हए, ओर शरनीको उनके चरणोके नीचे रक्डा । उपरान्त एक फोटो. । 
> ग्रारूरनप्छटा खाः} 
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५ ‹* य॒व्राज कर पांच फवरीको व्याघ्रीका शिकार करके रेसिडण्टके साथ जयपुर 

‡ अयि 1 मारे आनदके जयपुर नगर प्रफुदित हो गया, चारों ओर ऊँचे २ पवर्तोकी दोभा 
» नोर मो अधिक बढ रश थी 1 राजप्रासाद्‌ ओर राजमाग अत्यन्त रमणीक हो रह्ाथा। 
१ जयपुर नगर दखनेमे चित्रपटके खमान था, इख पर र्वो दुीपकोंके भ्रज्वलित दहोनेरे 
उसको ओर भी याभा बढ गड थी, इखका अनुमान खरर्तासे हो सकता दै । रेसिडिण्टोसे 
राजमहरु ३ मार था । खपूण सामगो पताका ख्गी इदे थी, प्रकाद्मान दीपकसे 

बाजारकी सोभा ओर भी अधिक वट गईं थी, बन, नगर, बडे २ आवास ओर राजं 

कायोख्यके प्रकारामान होनेख खभीके नेत्र मोहित हो गये ये । युवराज इस परम प्रभमय 
दर्यको देखकर अत्यन्त ही सतषट हृए ओर महाराजको आनंद प्रका करफे दिखाया । 
उस समय अआारतवषेतै वास्तवमें अन्यान्य देशीय राजाआाके राञ्यकी अपेक्षा जयपुरका 
प्रराख अत्यन्त दही चमर्क्रृत इ था, महाराजने रुपया खचं करनेमे किसी प्रकारकी 
कसर नहह की थी 1 दोपकोका प्रका भी उखी प्रकार मनोगत इञा । महाराजकी उच्छा 
थो किं युवराज जवतक यहा रहे तवतक गेसकी रारानी हो, परन्तु रे ओर कम्पनीके 


दषस गैसका सामान इकट्रा न दो सका, महाराज इख मनोरथे पणे न दोनेसे अत्यन्त 
दुःखित इए थे 1 हमा एेखा अनुमान हाता है कि एक महीनेमे जयपुरे गेसक 
रोशनी दयो सकती थी 2 । 
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कल राननिके खात वजके समय दीवान आम नामक बडे सभागहमे रक (4 
द्रवार हुआ, यह्‌ गृह अत्यन्त साफ आर सुन्दर २ वस्तुजसि सजा इआ था । इसका 1 
ख॒न्द्रताको देखक्रर द्कोका मन मोदित होता था 1 इस घरमे १२ सा इरततियां ! 


सजाई गईं थां । युवराज ओर महाराजके बेटनक चयि दों 
बाचमें विणजमान यथे । सन्ध्या 
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रनज डित आसन उनके 
नेसे कुछ पादेङे युवराज सभगृहम आये । उस समय 
जयपुरके समस्त सामन्त, जामीरदार ओर प्रधान २ राजकमेचारि्योने वहा आसन 


ग्रहण ये । उस दरबारमें कितने दी सम्भ्रान्त अप्रज ओर द्दीय मनुष्येन युवराजको 
अपना परिचय दनक उपरान्त पीछ जोधपुरके महाराजके दोनों भ्राता महाराजा 
प्रतापसिंह आर महाराजा किञो्यसह इन दोनोंको युवराजने भारतश्रमणके 
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किंसोर्सद 


1 

लि 

समारा पद्क पुरस्कारमें दिया । जयपुरके प्रधान २ सामन्तोने युवराजकोा नजग्मे ल 

| कितने ही रुपये दिये, परन्तु युवर।जने उनको स्पशं करके सनका छोटा दिये । दरबार (4 

समाप्त हो जनके पीछे जयपुरके महाराजने जयपुरके किंतने दी शिस्पद्रव्य उपहार 1 

दिये । युवराजने उन समस्त ॒द्रव्योको देखकर अत्यन्त संतोष प्रकाश केया 1 इसके शच ` 
पीछे युवराज ओर एक सो सम्ध्रान्त अग्रज राजभोजमें विराजमान हुए, भोजन समाप्त 
होनेके पीठे युवराज अन्य कमरेमे गये 1 महाराज रामसिहने उस कमरेम जाकर 
हेन्दुस्तानी भाषामें महारानो विक्टीरियाके प्रति, युवराजके प्रति ओर अग्रज गवन॑मेण्टके 
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प प्रति भक्ति, अनुरक्ति ओर सम्मान प्रकादाकं णक वच्छृता दी । अम्रजी भावा १ 
अनुवाद्‌ ओर छपा हुआ पत्र अग्रजो हाथ दिया गया, वक्तताके खमापघ्र हो जने- 
द) 


पर॒ महारानी विक्टोरियाके स्वास्थ्यके निभित्त ओंर युवराजक्छे भ्रस्तावसरे महाराज 
‡ रामसिहके स्वास्थ्यक उदरे सुप पी ग; इसरे पौरे महाराजने यवराजच्छो 
उपहारमं वहूतसें द्रव्य देये । बड़ा कामती एक सुन्दर तलवार, आसे, बडी २ छरी, < 
अतरदान इत्यादि बहुमूल्य द्रव्य दिखाकर युवराजका विशेष सम्मान क्रिया ! ८ 
यह देखकर युवराजने अव्यत आनंद्‌ प्रकाद्च किया 1 महाराजने १४ इजार रुपयेकरे 
मूस्यका एक अतरदान भी उपद्‌!रमें दिया या, यह्‌ देखनेमे अस्यत खुन्दर था 2 । 

८“ इसक्छ पीडे यवराज, महाराजके साथ चंद्रमहर नमक च॒त्यवाटेक्ामं दशीय 
न(चनवार्खोंा न्य देखनेके छियि गये । नचनेवाटे वेशकीमती पो खाक पदहिरे इए खन्दर 
छावेसे सभागरहको प्रराश्मान कर रहे य । युवराज इस चर्यको देखकर अत्यंत संतुष्ट 
इए । अधिक क्या कर्द युवराज विश्रामग्रहमें गये । वरहा महाराजक्ते साथ अनेक 
प्रकारक बातचीत होनेके पीछे च॒रट ओर अपने नामका खुदा हुआ एक दिंयासलाङकः 
वक्स महाराजको उषहारर्मे दिया । रात्रमे अभिक्रीडा मी वडी धूमधामके खाथं 
{4 की गर थी । ठंदनक्ी नरक कम्पनीने १० हजार र्पये छक्र आतिशवबाजी तयार को 
॥ थी । इसको देखकर सभी द्शकछोनि अत्यंत आर्नदित हदो जयध्वानि कीं । युवराज को 

दा पहर रात्रिे बीतनेपर रेसिडेण्टीमें छोट आये । कर जिष भ्रकारसे जयपुर प्रकाञ्च- 
क॑ मान इञा था, इस प्रकार इसका दाभा आर कभांनहदा हृदं था `: । 

““कृट पच पतवर रविवारको प्रकाशश्च करनेयोग्य को उत्सव नर्द इआ । 
युवराज भोजन करनेके उपरान्त जयपुरद्ा प्राचीन नगर आमेर देखनेके ख्यि गये । 
वहोके प्रचीन कीर्तैस्तंभ ओर परम रमणीय दङ्यका देखकर युव पजने सतोष प्रकाञ्च 
किया । आमेरको देखकर आगमनके समय य॒वराजने ^“ एडवडे हा 22 नामक अपने 
नामके असाधारण स्थानी दीवारमें अपने हदाथस्े पाषाण स्थापन क्रिया । 
युबराजके जयपुर भरमणशठे स्मरणके निमित्त महाराज रामासेदने बहुतसा धन 
खच करके यह स्थान बनाया था । कड दिनको ओर कोड घटना नदीं इई । युवराज 
आज प्रभात होत दही जयपुरको छोडकर आगरेको चछ गये । विदा हनेके 
समय राजमार्गमे अत्यन्त मनोहर द्य हए थ, युवराजने यदहाके शिकारियेक्ि 
सों रुपये पुरस्कारमें दिये थे । मदाराजने युवराजको जो द्रव्य उपहारमें दिये ये 
उसके अतिरिक्त युवराजको एक अत्यन्त मनोहर अश्वयान उपारम दिया था । युवराज 
जयपुरे महाराजका आतिथ्य ओंर अभ्यथेना ओर उत्सवसे अत्यन्त ही भसन्न 
हमे गये ये । भारतवधके अन्यान्य राजाओंकी अपेक्षा महाराज यवराजके विशेष 
प्रीतिपात्र हुए ये ? । 

ययपि भारतके भावी सम्राट्‌ एडवडे प्रिन्स आप्वेरस बहादुरने भारतके 
अनेक देशीय राजाओंके राज्यमें सम्मान प्राप्त कया था, ओर उन देशीय राजाअनि 
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५१ बहतसा धन खच करके अनेक उत्सवो दारा उनका सम्मान वढ़ाया था, परन्तु ८‡ 
११ पाठडकगण उपरोक्त इत्तान्तको पद्कर सरर्तासरे समञ्च जयग कि जयपुरति महाराजः ९१ 
1} रामांसिहने कबर इख प्रकारसे बहूतसा रूपया खच करके अनेक अनुष्ठानाके दवाय दही 
युवराजके मनको हरण नदीं करिया था, वरन्‌ इन्होंने यथाथ प्रीति, नम्रता जर्‌ विनयके 
४१ साथ पवित्र रुचि स प्रिन्स आफ वरसको अपना मित्र बना छया था! जिन सम्पण श्रष्ठ € 
® गोते सिष्ित अमेन खी पुरुषमात्रके हृदयपर वह अधिकार करनेको खमथं इए ये 
उन्दी खमस्त गणोसे उन्दने भावी सम्राट्को मोदित किया । शिक्षित अंग्रेज 
स्रो पुरषोंके साथ सित्रताके सत्रभ वैधनेक चियि अत्यन्त अभिलाषी थ । छने 
स्याङसनने अपन अथस छिखा है कि,-““महाराज रामसिदह अप्रजोके साथ सी पुरूषोकी 
सित्रताका होना अव्यन्त श्रष्ठ सानत थे। ? महारयाजके अंप्रेजमात्नर दी अत्यन्त 
भक्त थे पाठक दसा अनुमान न करर । महाराज रामरसिंह स्वयं ही एक बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य थे, इस कारण शिक्षित मनष्यमात्रके साथ वह्‌ स्वभावसे ही प्रीति स्थापन करना 
अपना कत्तेव्य जानत थ, केवर अभ्ेज हौ नदीं वरन्‌ संपूणे देशीय समाज भी 
उनकी प्रीतिपात्र थी । ६ 
सन्‌ १८७५७ इसवाका पाटा जनवराक अरट्‌ात्रटन आर्‌ आयरर्ण्डका आधंराज्ञ 
महाशनी विक्टोस्यिनि भारतवषेते राजरजेश्वरीष्छी उपाधि धारण की।भारतवषेच्छी प्राची 
ए राजधानी दिदे इसके उत्सवम्‌ राजसूय समिति की गई । यहांपर मारतवषृके ्रस्येक 
१ [न्तके राजार्ओंक्ी तरह्‌ आमेरके महाराज रामस्‌ भी निम॑त्रित्‌ होकर अपने परिषद्‌ 
ष जर अलुचरोके साथ सेना सदित व्ह गय, इनके पूर्चते ही वड़े सम्मानसे राजगप्रति 
५ निने इनको महण छिया। सन्‌ १८७६ इसवीके २६ दिसम्बरक्छा महाराज रामसिह्‌ बहादुर 
8 अग्रज राजप्रतिनिधि लाड छिटन्‌ बहादरके साथ स्वात्‌ करनेके किये उनके स्थानपर 
१ गये । प्रधान मागपर सबसे पदि उत्रेजी अश्वारोदी कमेचारि्ेनि. महाराजका विरोष 
१ सम्मानके साथ आभेवादन छ््िया । इसके पीडे राजप्रतिनिधिके निवासस्थानपर | 
पहंचते ही उ स्थानपर खडी हुई अप्रेजी सनाने अख दिखाकर उनका सम्मान कफिया। ८1 
+ सतरारीपरसे उतरकर राजप्रातिनिधि वेदेरिक सेकरेटरी परनटन सादवने अगे जाकर {ई 
& आद्रमानके साथ ग्रहण कर परम रमणीक चन्द्रकिरणेसि शोभित सने हृ अभ्यथेनके € 
स्थानम राजप्रतिनिधि काढ छिटनके पास महाराजको उपस्थित किया, राजप्रतिनिषिने च 
९ आनंदित द सिंहासने उतरकर कद एक पग अगे जा महाराजको बडे आदृरसे जाकूर 1 
६ दािनी आरके रत्नर्सिहासनपर येठाखा ओर पीछे स्वयं सिहासनपर बेठे । इसके पे 
यु बहुत द्रतक वाता होती रहो, महाराज रामसिंहने अपने राज्यम जो हितकारी कथय 0 
षं चिथ, उन सबका उङेख किया 1 गवनेमेण्टने रामसिहकी भक्ते, भ्रति अ।र १ 
अन्ुराक्ते देखकर उनकी विष सहायता छरनी स्वीकारः री, ओर महारजके गुर्णोी त र 
प्रशंसा करते खो । इसके पोछे दा दादेण्डके सैनिर्ोने एक राजस पताका छाकर 
 राजप्रतिनिधिके सामन रकी । इस पताकाके एक ओर ४ विक्टोरिया कैसरादिन्द्‌ ›› 
४ आर दसरी आर जयद्र राजवंशका चिह्न अकत था । पताके उपर एक आर 
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महाराज रामर्सिदका नाम ओर दुसरी ओर ^“ विक्टोरिया णश्येख, १ जनवरी 
खन्‌ १८७७ 2 छिखा हुजा था | राजश्रतिनिधि महाराज रामसिहका दाथ पक्डकर ध 
सिहाखनसे उतरकर पताके सम्भुख गये ओर सहायजसे बो । ९ 

८ महामान्या भरत राजराजेदवरीक्ठे उपाधिधारणके स्मरण उनके उदडार & 
स्वरूप आपके परिवारिकू चिह्वसे अंङित यह्‌ पताका सदहिमवरक्ो दी जातीं हे ` । 

८: महामान्यादा विश्वास दै छि ईगङेण्डके राजसिदासनके साथ आपके सन्श्रान्त 
राजवंञ्चका ज विरेष घनिष्ट सम्बन्ध है, केवर यदी नदीं वरन्‌ प्रधान राजश्चमता (अंग्रेज 
गवरमैमेण्ट ›) जो आपके वश्छी स्थायी उन्नति ओर भवङ्ताकी इच्छा छरती ह, £ 
इसको आप॒ युलाकर कभी इस पताकाका व्यागन करना उचित न खमश्चेमेः । { 
निधिने महाराज रामासिदके हाथमे उस पताकाको ददेवा, महसजन मस्वक £; 
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राजप्राते 
काक्र सम्मानसहित उसे ग्रहण क्रिया । 

पताका देनेका कार्यं समाप्र ह्यो गया, भारक राजराज्श्चरीकी उपाधि धारणक स- = 
रणाथं एक सोनेका पदृक भी राजप्रतिनिधिने महाराजके गङ्मे डाला; उस पदक के एक 5 
ओर भारतेश्वरीका आनन ओर नाम तथा १ जनवरी सन्‌ १८७७ सवी, यह खुदा हआ ९१ 
था; ओर दूसरी ओर अत्रजीभाषामे ^: एन्परस आफू इण्डिया ?° ओर ददी उदू मबामें £ 
“केसरहिंद्‌"” खुदा हुआ था । राजप्रतिनधिने उक्तं पदक ॒देनेके समय कदाः- £ 

महारानी ओर मारतकी राजराजेश्वसंकी आज्ञालुखार मने आज इस पद्कसे आपको {‡ 
भूषित किया । यह पद्क जिस शुभ दिनम अंकित इ ह उखके स्मरणके च्यि आप ६! 
इसको चिरकाठ्तक धारण करै ओर आपके वंशम यह ॒पुरुषाञुकरमिक अलंकार 
स्वरूपसे रक्खा जायःः । छ 

पताका ओर पदक दनक पीके राजप्रातिनिधिने महाराजको सूचित किया- “इसके 1 
छे आपके सम्मानसूचक इक्षोस तोर्पोकी सलामी हुआ करेगी । `° जयपुरके मदारा- 1 
जी अंग्रेज गव्मेण्टके साथ संधि करके सम्मानसूचक सत्रह तोपोकी सामी इजा € 
करती थौ । महाराज रामसिहने अपने न्यायसाष्दित राञ्यञ्यासनकछे गुणस पदिञे ही 
उन्नीस तोपोकी सामी प्राप्त कर व्री थी, इस समय इक्छीस तोप नियत हं । महाराज : 
रामासिंद राजप्रापिनिधिक्‌ द्वारा सम्भानित होकर उस्र दिन उस स्थानको स्यागकर आन- 
न्दिति हो अपने स्थानको छौर आये, उनके अति ओर जाते समय नियमितरूपसे 
तोपोंकी सखामी हं । 

दूसरे दिन ( २१ दिसम्बरको ) पराह समयमे राजप्रतिनिधे खाडं छिटन 
बह्‌ादुरने महाराजके स्थानपर जाकूर उनसे साक्षात्‌ किया । महाराज रामसिहने बड़ आद्र 
माने साथ राजप्रतिनिधेको अष्ट्ण करके अपने भ्रष्ठ गणोका विशेष परिचय दिया । 


सन्‌ १८७७ ईसवीकी पष्िो जनतर्राको मध्याह्वके समय उस महान्‌ विक्टोरिया 
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¢ सातिवमि कारं छिटन द्वारा बृटिश्च रानीसे “भारतक्रा राजराजेश्वरी"? की उपाधे धारण ह 
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( &&६ ) राउरथानहातिद्ास-साग २. ११० 
ल्व नन गकु 


ह करनेच्छी सूचना इई । राजपूतानेके राजाओंके प्रतिनिधि स्वरूपे “उदयपुर आर ह 
जयपुर दा अधिपतिर्योने उठकर कदा कि; महामान्याके मारतमें राजराजेखवरीद्धी 
उषाि धारण करनेपर राजपूतानेके सम्मिकिति राजाओंने राजभक्तिके साथ जो 
अभिवादन किया हेऽयह समाचार महारानीको प्रगट करनेके स्यि शीघ्रतासे भजा जाय, 
राजाओंकी यदी प्राथेना दैः? । 
उक्तं उपाधिके उपलक्षमे भारती राजराजेखवरीकी ओरसे “ˆ कोन्सिखर आरू दी 
एम्प्रसः› नामक एक श्रभीकी नवीन उपाधि नियत इदे । उस उपाधेकी खटिका कारण 
राजप्रतिनिधिकी निम्नादिव उक्तस भ्रकारित दाता दे,-““सम्मसिखित राञ्यकी महामा" 
न्यारानी भारतकी राजराजेचवरीने समय २ पर प्रयोजनके अनुसार आवर्यकीय कार्येमिं 
भारतवषक्‌ राजा ओर सरदारोकी शुभ सन््रणा अद्ण करके ओर उखसे प्रघानसाज † 
अग्रजं गवनमंटके साय उनका सस्मानलुचक्‌ सम्मिखनसाधन ओर उस उपायस साम्रा- 
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ज्यके साधारण मगरको सुविधा स्थापनके लिये मारतवषेके प्रधानमन्तनियोः दवाय हसै निन्न- ध 
खिद्धित राजा ओर गवनेमेण्टक उपारेतन कभ्रचासियोक्नो कौन्सिखर आफ्‌ दी एस्त्रेख, ¢ 


न= 
1 4 


भारतकी ( राजराजेडवरीके मन्त्री ) छी उपाधि देनेकी खामध्ये दी दै, ओर इससे हम 
उनके नाम ओर उनके पक्षसे उस महा सम्मानित उपाधेको देते दै? ?। समस्त भारतवर्षं 
जो आठ दर्खाय राजा उक्त महा सन्मानसुचक उपाधेको प्राप्न इर ईद, इनमे जयपुरपति 
महाराज रामसिंह भी एक द । इख प्रकारसे महाराजा रामधिह विक्टोस्यिा राजसाभेतिसं 
सभ्मान पाकर ठक समयपर अपनी राजधानीको खार आये । 
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अत्यन्त दु:खका विषय हं कि बहत थोडे समयके पीछे दी अथात्‌ सन्‌ १८८० 
सवाक सितम्बर महीनमें सवमनरंजन महाराज रामर्सिह बदहादुरने प्राण त्याग करिये । 
महाराज रामासहकी जीवनीके सम्बन्धे हमे अधिक कदहनकीं आवदयकता नही; उपसं- 
हारम कवर इतना ही कह सकत ह्‌ 1% समष्त देरी राजजोर्भ महाराज रामासंह सबसे 
आधेक्‌ बुद्धमान्‌ थे, इनकी भ्रक्राति उदार थी, यह्‌ उन्नतिप्रिय, कुसस्कार्हीन ओर प्रजा- 


म 


त रजन पुरूष य । जयपुरराञ्य्क जिस प्रकारेख अवनति हदो ग थी, इने राञ्यमें 
जयपुरने उसी प्रकारे सबसे ऊचे पदृपर अधिकार प्राप्त कया था । इनच्छे राञ्यसनं 
अत्याचार अशान्वि अराजकता इत्यादि सभी उपद्रव शांत हदो गये ये, जपे २ प्रजाके 
दिवकारी कायं महाराज रामा्सिहने करिये थे पांच देशीय प्रधान २ राञ्योमिं आजतक वह्‌ 
कायं नहीं हुए । उन सम्पूण दित्छारी कायोके अतिरिक्त देशीय राजा आजतक भी इस 
बातको स्वीकार नदीं करते कि बुद्धिमान्‌ महाराज रामसिंह पवित्र रुचि ओर समभ्य- 

{ ताके सम्भानकी रक्षके स्यि उन कार्यको कर्गयेहै । उन सम्भूणे कार्योसि 
१ राज्यम जा भावी महान्‌ मगर्का बीज बोया गया; ओर कटी इतिदासमें अंङारित 

¶¶॑ ओर पर्छा्ित दाकर मोदन सुखमाका अमृतमय फर उत्पन्न करते दै, इखका अनुमान 

ध सखररतासे दय सकता हं । महाराज राभसिंहजी ओर जीवित रहते तो उनसर जय- 
पुरे राज्यकी ओर भी अधिक श्रीवरद्धि जोर उन्नति होती, इसमें काचित्‌ भो सन्देह 
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नहीं 1 जयपुरसाञ्यका इतिहास महाराज रामा्दकछे नामस चिरकछाकतक दहीरेके 
अष्घरोंसे मथित रहेगा, जयपुरके श्रजाघुजके वदवर एकमात्र महाराज रामाक्चदक्छो अपना 
नवजविन आर नवीन बलमराप्रिक भू; जयषुरराज्य्ा यथाथ उद्धारक स्वीकार करत {ई 
द्‌-चेवख राजस्थापनमें दी नदीं वरन्‌ समस्त आरतवषचे प्रव्येक देदीय राजसिहासनोपर 


क ज्र 


महाराज रामाचिदके सम्रान राजा विराजमान द्योते तो भरतवषके दुदिन शीघ्र दी 
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क क क आ.9 ऋ च ९9 
दूर हो जति; इसको सभी मान ठग, राजपूत राजङ्धलके सातिण्डत्वदूप सद्ाराज ‰ 
रामकिद्क्ो अकालबट्युसे जयपुर समस्त रजा गंभीर ओोकसागरमे निसन्न दोर ५४ 
दादाकार करने ख्गी, उसक हदादाकारसे आकार परिपृणं हो गया;इनक्छ विथोगसे त्र डिकि 9) 

= , क (५ =, क त 9 ~+ ^ ४५ @8ि 
गवनेमेण्टने भी तथा स्वाजातीय अरि विजातीय भित्रसडखीने भी महान्‌ खेच प्रक्र { 

9 ९ ४ (च क + ५ 

क्रिया या । स्वेगुणमोडित महाराज रामसिदकते रोक ओर वियोगो देखा कोन अदुष्य ^ 
है जा भूर सकता हो ?। + 
सात्वा अध्याय ७. ( 

- "च> न 


छकःदाराज माधोसिदका आमेरके सिंहासनप्र अभिषिक्त दोना-उनकी अज्ञान अवस्थामे वृद (1 
रेसिडेण्टका जययपुरके शासनभारको ग्रहण करना-शासन समाजका नियोग-ङ्ष्णगड ओर £ 
द्रंगादडाकी दो राजकुमारेयोके साथ मह।राजढका विवाह-महाराज माधो्चिहकां बम्बईं ओर 4 

कलक्त्तेको जाना-महाराजका जयपुरमें दित्पशालाकी प्रति टा करना-मदाराजचका अभिषेक-त्रटिख् 
गवर्नमेण्टका महाराजे हाथमे राज्यभार अ्षेण-महाराजका जयपुरमें शिस्य ओर षदशनीका अनुष्ठान- । 

परदरशानीका उदेश्च-प्रददीनीदी श्रतिष्ठा-मदाराजश्ा अभिषेक-प्रदशनीदधी स्फलता-जयपुरमे भ्रङ््ट 
शाघनकी रीति-म॑त्रीसमाज वा कौन्सिल-कोन्सिलको सामध्य-राजद्रवारमें नाना पदोषर सामन्तोक्ा भ 
नियोग- कौ न्सिच्के सभ्यगणोके नाम-कौन्षिलके सम्यगर्णोषा नियभित वेतन-दानकी व्यवत्या- ५ 

का चलाना-सामन्तेंके साथ सम्बन्ध-दाखावाटीके सामन्ताका असतोष्ष-असतोषका कारण- 
असतोष निवारण-बरटि् गवनमेटढे साथ महाराजका अञ्खत्रिम सद्धाव-प्रतिवासी राजाओके त्र 
खाथ महाराजका मेत्रीभव-मदाराज माधोर्सिहके सम्बन्धमे दरि पोलिरिकर एजण्टका मन्तव्य- 0 
न 


उपसहार- 
महाराज रामसिहने पुत्रहीन अवष्थामें प्राण त्याग करये; परन्तु म्त्युके सय्यापर 
रायन करते समय गवन सेण्टने उनो दत्तकपुत्ररे ठेने्छी सामथ्यं दी, उसी साम््यंसे 
षक क > अक ६ ४५ ् ~ © 
उन्दने इकर इए खासन्त आर कमैचारिरयोके सस्पुख अपने ङडुम्बी ईशरदाके युवक ५ 


+ 


सामन्त ठाकर कायमसिहको अपने _ उत्तराधिकारी पद्पर नियुक्त किया । महाराज ६ 
राभासिंहकी ट्यु पे उनकी इच्छासे उनी रानी ओर सामन्तोने उक्त सामन्तको श्नं 
नियुक करनी सम्मति द, पोलििकूठ एजेण्टके भ्रस्तावसे गवनमेण्टने भी अपनी एण ~ 
खम्पति दी । उर खायम्रषिहने चिरप्रचकित रीतिके असार अपने पिके चायको 4 
वद्ङकर भाषेपंह नाम :कटडः.जओर सन्‌ १८८०दइसनीके सितम्बर महीनेमें उह ॐशमेरॐ ५: 

प 
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सिदाखनपर विराजमान दाकर राञ्य करने खगे । महाराज माधोिह्‌ जिस समय 
९१ आरके राजछत्रके नीचे विराजमान हए उस समय उनकी अवस्था उन्नीख वधेकी यी। 
‰१ जयपुरष्छे रेसिडेण्ट भिस्टर जे०पी °स्टेटन सन्‌ १८८३ ईखवीकी पदिली मडका जयपुरके 
‰ सन्‌ १८८२-८ ३ईसवीके शासनके इत्तान्तमे छिखिते ह““कि जिस समय महाराज राञ्यपर `: 
= न्नियक्त नदीं थ उख समय इन्होंने कोई उपयुक्त शिक्षा प्राप्च नदी की थी, इमी कारणसे 
&ॐ दो वतक जयपुर राञ्य रेसिडिण्टकी सम्मतिसे एक कोन्सिक वा मंत्रीसमाजके दारा 
> शासित हमा, ओर युवक महाराज क्रम २ से शास्नकीो रिक्षा पान ख्गे # । महाराज 
‰ माधोसिहने अप्राप्न व्यवहार अवस्थामे अपन हाथमे राञ्यथार लिया था; गवनेमेण्टजे 
४ अपनी अवङम्बित नीतिके मतसे महाराजके हाथमे प्रथम श्ासनकी खामध्ये न दी, 
जयपरराञ्य बहुत दिनोंसे जिस मत्री समाजके द्वारा शासित दोता आया था, रेसिदण्टने 
दीघ्तासे उसी समाजेक हाथमे सासनका भार अपेण करिया । वास्तवसं महाराज साधो. 
हद खिद पहर एक साधारण प्रदेरक सामन्त थ । यह्‌ केसो दिन आमेरकं सहासनप्र 

विराजमान हमि एसा किसको अनुमान नदह था, इस कारण उरन्दे राञ्यश्ासनके उप 
$ युक्त कोड विशेष शिक्षा न्दी दो गई थी। यय्यपि वह्‌ उननौस बधक अव्थामें राज्यपर स्थित 

हए परन्तु उख समय उनके पक्षम पूणशासनक्छी सामस्यका चलाना असंभव धा; जबतक्‌ 
५ हाराज माधोसिह अज्ञान अवस्थामें रहे तवतक रेसिंडण्टकी सम्मति मत्रीसमाज 
1 राज्यश्चासन करता था; ओर महदाराजने इस सुभवस्रम राञ्यशासनकी प्रयोजनीय 
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शिक्षा प्राप्रकर डी । 
महाराज मायोिह बहादुरने आमेरके राञ्यपद्पर प्रतिष्ठित होनेके पीछे छरष्णगड 
ओर काठियावाडके अन्तमैत द्रांगाद्‌डाके राजाकी दो कन्याओंके साथ पाणिग्रहण किया; 
इस विवाहमें महाराजके२२७४५५ ऽरुष्य खच हृए,यद्यपि बहु 1वेवाहस विषमय फ चिर- 
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कार तक उत्पन्न होता है, परन्तु अस्यन्त ही दुःखकः। विषय दह किंदेशीय राजा सुशिक्षा 
प्रा करके भी उस अनिष्टमूख्क रीतिका आजतक पृण सम्मानसे रक्षा करत 

# आये ह । भारतवषेके दीय राजा स्मरणातीत कार्ते बहु विवादके अभेटापी दं, उन्होने 
£ इम बहु विवाहके विषमयषको प्रत्यक्ष करनेमे किसी प्रकारसे अनाद्र प्रकारा नहीं 
{न किया था, जबतक देशीय राजा भलोभातिसे ऊंची शिक्षको न पा सके, तवतक बीचभं 
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४ बहु विव्ाहसर छान्त हो जोयगे, हम एसी आशा नह कर सकते । 
महाराज मार्घेसिह सन्‌ १८८१३सवीम बम्ब कुलकत्ते आर ग यार्जाको गये। अपने 
४ राज्यम रोटनेके पोछे उन्होने जयपुर राञ्यमे एक उन्नातिका पारिचायक कार्य किया 


श्वर न { प न ॥ च~ 


खन्‌ १८८१इ३सबी, २३अगस्तको जयपुर एक इकानामिक ओर इण्डिष्टियर्‌ भिउजियम 
नामक रिल्यको द्रव्य शाखा प्रतिष्ठित को। महाराज ओर बहुतसे प्रतिष्ठित मनुष्योके सा - 
मने कनेर वाटछस्न इसकी प्रतिष्ठा कौ।इसक दे खनेके खिय बहुतते दशक गय थे ।डाकटर 
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व वः भ नि 
ईदिंडटी इसके अवितनिक सम्पादक थ 1 सद्ाराज माधोर्धिहने इस दितच्छारी कार्ये 1 


1 वहुतसा रूपया खच॑ फिया, इस भिउनियमकी -अविष्ठासे विशेष उपकार इआ था 1 
९} सन्‌ १८८२ इस्वीके ितंवर महीने ववेमान सद्ायज साधोर्सिंह वदादुरने बादेख ~ 
{4 वषेकी अवस्थामें पदापेण किया,इस कारण राजपूत रीतेके जजुसार इस वषमे ही यह्‌ सपूणे १ 
राज काजको जान गये, महाराज इतने दिर्मोतक राजका आशे्चित रहे इसीसे गवन- भ 
मेण्टने उनके हाथमे राज्यके पूणं खासनका मार नहीं दिंय। था, परन्तु इस समय वह सवे- प 
गुण सम्पन्न हो गये, तव गवनं्मैटने शीघ्र ही बड़ी धूमधामके साथ सिर्तवर मासश्टी & श्र 
तारीखको महाराज माधोर्सिहको अमेस्के राज्यपर आभरेषिक्त किया, ओर उनके दत्थ न 
समस्त राञ्यक्ा भार अपण किया ?: | २4 

इस अभियेकके उतसवके समयमे फितनी धूमधाम इडं थी इसका अनुम्रान हमारे 4 


ने79 
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पाठक सरङतासे कर खकेगे । यद्यापि महाराज माधोर्सिद पूणे अआस्नके भारछे व्राघ्र ^ 


~+» © न 


दा गये थ, परन्तु राज्यके प्रधान २ वडे कायाम अब भी पोडिटिकर एजंटक्ी सम्मा ¢ 
| छेकर कार्यं करते थे ! महाराजकी अवस्था अव भी बहुत थोडी ड, अव कड वधक पीछे 
सवेगुणसपन्न दो गये है, ओर इसमें भी कुछ संदेह नदीं छि इस समय वह समस्त (1 
1 राजका्योमे निपुण हयो गये दँ । जयपुरके रेसिडंट मिस्टर जे पी स्टेटन जययुरके 
सन्‌ ८२।८३ $सवीके शासन विवरणे लिखते हँ छि गत € सितंबर्छो सहासज 
‡ माघोक्षंह इक्कीस वेक अवस्थामें राज्यकी संपूणं सासनखामथ्येको भप्त इए ये; परन्तु 
उस समय भावङ्यकता होनेपर यह्‌ व्यवस्था ठहरी कि जवतक मद(राज संपूण अभिज्ञता 
$ प्राप्न न कर लें तबतक वह सव विषयों रेसिडेण्टके खाथ परमसं करके राजक्ये कर । 
४ ओर उनके अप्राप्न व्यवहारके समय मंत्रीसमाजके द्याया जन का्यौकी ग्यवक्था नियत 
१ हद हे, उक्त रेसिदेण्टकी सम्मतिके अतिरिक्त वह उसके संबन्धर्मे छ भी अद्र्बद्ङ 
4‡ नहीं कर सकेगे* > | 
§ राज्यके अनेक विषय ओर साधारण हितकारी अनुष्टानके विषय जयपुरराञ्यमे जो न 
१ भरतवषेके अन्यान्य देशीय राज्योको पीछे रखकर अग्रसर हए है, सवेखाधारण मनुष्य 
१} इसको समुक्तकंठसरे स्वीकार करेगे । बुद्धिमान्‌ महाराज रामसिंहने जिस भ्रकारसे 
१ बहुतसा धन खच करके राञ्यमें अनेक ॒दितकारी ओर संगढदायक काय क्ियेये, 
{ अत्यन्त संतोषका विषय है एके नवीन युवक महाराज माधोर्घद मी इसी प्रकार 
+! बहुतखा धन खच करके उन मंगङ्दायक कायोंके करनेके ज्ये अग्रसर हुए । सन्‌ 

१८८३ इंसवीके जनवरी महनिमे जयपुरमें एक अभूतपूने अनुष्ठान इआ । पसा 
? अनुष्ठान आजतक किसी देशी राज्यमें नदीं हआ था 1 बह अनुष्ठान लित्प प्रदशेनीका 

स्थापन था। शिल्प प्रद्रनीके द्वारा वाणिज्य चित्प इत्यादिके जो उपकार दोनी 
+! सभावना है, उसे शिक्षित मनुष्यमात्र स्वीकार करेगे । 

* {6€7०४६ ४06 , एगाध्ल्ला 4 वप्णणाऽ6८४ ०० ०६ ४४6 ९8] एप 
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( ६७० } खजस्वानडविदएस्ट--भाग २. 


११४ 
स्व ननम न्‌= पष्ट 






[4 
दः ८८ खहाराज सघा खहन अपन राञ्यमं उस दवश्चावचदेत यत्प आर्‌ साधारण 
५ काएणञ्यका उन्तिके लिये कुह खाख रुपये खच करक उख प्रदखशनाक प्रातष्ठाकाथा | £ 
६ 


9 


प्रदशनीके उदेकक खडन्धमं जयपुरकू राखडेण्ट छिखत हं कि प्रदशनीका यह्‌ उदर्‌ कि 
न 
= रजपूताना शीर जो देख इससे रगे हुए हं उन सच देखास 1शेस्पका प्रचार हो जाय? । 


= “‹ इस राज्य ( जयपुर ) से ओर इसक्। सामामं स्थत देखन कान २स्रद्रव्य 
६5 उत्पन्न होते ईद,अथवा िह्पियोके द्वारा बनाये जाति हं,उनके संबन्धर्भं आभेज्ञता प्राप्नो 
२ तथा उन संपूणे द्रव्योको उत्पादन करनेवाले, निमौण कस्तेवाङे उर्‌ क्रेताओंको 


& एकत्र करके उषके सम्बन्धे सवे साघारणको श्िक्षात्रेधान भोर अभिज्ञता प्रदान दह 
= इस प्रदरेनाका उदे इ `` । 


न भेन 3 क्षः 
"| 


९ 
^ क "9 न> क 1 नो न्वसि 
८ ०~=०-<७~८० ~ 


। । 
<~ 


>~ ©" 


॥ि न्येुरि क 


‹'जयपुरङ़े इच्छानाभिक ओर इण्डश्टियर मिउजिवमप्े जो जो द्रव्य संकलित इए 
थे, इन सव्रके अतिरिक्त जिनरचा संप्रह नदीं शिया था, इख प्रदशेनीसे उन खबक्रा 
खम्रह करना इख उदङ दह्‌ 1: 


॥ 


^~ न्न/ 
@~८०८५५०० 


भ 


= 


॥ 
=-= 


१ॐ 


जयपुरके रेखीडेण्ट प्चिश्ेटखक डाक्टर हेण्डरीने सत्रस पिरे इख शभ प्रस्तव- 

को महाराजे 1रैकट उपास्थित क्या था । महाशय महाराजने इस प्रस्तावको उत्तम 

जानकर शीघ्र ही इस कायको पूण पारेणत करनेकी आज्ञा दी, ओर इस ब्रदशनीमिं £ 

जितना रुपया खगा था वह्‌ समी राजक खज नेसे दिया गया । कड बधे हए ^“ अल्वटे 
हाक ›› नामक प्रेनघ आण्ड वरसषे स्मरणके लिये जो बडा मनोहर स्थन बनाया गया 


या; उसो स्थानम्‌ प्रदरेनीं दोना निश्चय हज; जयपुरके एक लजिक्युटिव इजीनियर ५ 


1 
मजर जेकबने बहुत थोडे समयमे उसके निमाणका काये करिया था, उन्न प्रदृश्नाका (न 
प्राकष्ठाके योग्य कर दिया । 


नेग नरि [= 


रव 


व 


"ननन 


न 
रेखाडेण्ट छिखते है, ५ फि जो प्रस्ताव किया गया उसके अनुसार सव द्रव्य इटं {{ . 
किये गये, ऊमानुखार दश्च खदस्र पदार्थोच्छा संम्रह किया गया । गवनेर जनरके राजपू- {1 

उानेमें स्थित एजेंट कनेर त्राडफोड ओर मदामान्य महाराजके दारा सन्‌ १८८३ देखवी - 
की १ जनवरीको प्रदशेनी खरो गई । ओर दूखरी मा्च॑कोा चद्‌ हुई, उन दोनों 

मर्दीनोमिं ८५४ अंग्रेज ओर सव २३६९.५४ दशक प्रदरोनेा देखनेके छि गये थ, ओर | 
बहुत रुपयोंकी चीज खरीदी भी गह थीं ? । 1 
“ प्रद्शनोके समस्त द्रव्यो १ 





गुणागुण आर उच्छृष्टापञ्ष्टदाकछा पराद्य आर ‰ 

योग्यपात्रका पुरस्कार द्नके खिये बड, खाहौर, कठ्कत्ता ओर इङाहावाद्‌ इत्याद 
मु स्थानसि मि°ग्रिफेथस ओर भि० किपछि इत्यादि न्याययत्ता निरश्व शिक्षित पुरब 4 
‰ जस्र त अयिथ 1 दो ससे अधिक्‌ जनको पुरस्कार दिया गया । 4 


इड प्रद्‌ जल प्रकारखे महारयाजने रुपया चे क्या थ, उस प्रकारप्त बह ५; 
पुरस्कार ओ उनके द्राण दिया गया 22 । 


साजपूतनि स्थिव ठृटिश एजेण्टने इख प्रदश्चनोके खम्बन्धत्रे खन्‌ १८८३ देसगीदो 


२,१ भअगस्तको सिष्य ई ““किं परी जनदधके तै जयपुरं गया, उस समय लित्प ५ 
नद~ 


० ९ 


दि 


११५ जययुरछा इचिद्धार-० ७. ( ६७१ ) 
व ््८्ु 
| भद्‌ श्च॑नी भटीभांतिखे खुली थी ¡ इखक्छो अखीमरंहिसे सण करनके स्व्यि थन खच 
{ करने जर परिश्रम करने किसी प्रकारौ छुटि नदीं छी ग हे । प्रदश्चेनीमें जो वतसे 
द्रात आये थे, घोर जितनी वस्तुरये विकी थीं; देखी राजपूतानेभर्छी किसी प्रदशनीभं 5 
¬ भ्मी वस्तुओं विक्री नदीं देखी गई, यदी एकत प्रकार अलुष्ठानक्छी उपकारिताक् 
धनं प्रस्यक्ष भमाण है । 
१1 पाठकमंडटी अग्रजी राजपुरषोकछि उक्त भन्त्व्योशो अटीभोपिसे जान गड होगी 
९१ छः जयपुरकी इख प्रथम शित्पश्रदरोनीने किस भारा खभ पल उत्पन्न क्रिया था । 
{‡ दम आशा करते है कि महाराज माधोसिह बहदादुरने राञ्यभारङो महण करके ब्रथ॒न्‌ १ 
इस शुभ अनुष्ठानमें अपना हस्ताक्षेष प्रारम्भ किया था, उन्होने जन्मथर इख भकारसे & 
+ आग्रह, उत्साह ओौर धन खर्च करके इस प्रकारके वहतसे दितकारी अुष्ठानोते राज्ये 
{१ ओर प्रजाके अनेक हितकारी कायं ध्य । 
&: यद्यपि महाराज माधोर्धिह वदादुरको राव्य पूणे सामथ्ये प्राप छे गदे थी, यदिः 
44 वह्‌ विचारते तो अपने हाथमे समस्त राज्यभार छक्र पूवेप्रच छित रीविके अनुसार जय- 
पुरभें सिर व्यक्तिगत यथेच्छाचारसे चासनकी रीतिको प्रचछित कर सक्ते थे, परन्तु अत्य- 0 
न्त सतोषा विषय है कि, गत छइ वर्षोमिं जिस प्रकारे छक्षण प्रकाशित इए थे उससे ॥ 
3 
न 


०००६ 


० 


(र 
( 
( सदहाराज मा्ेसदेन उस व्यक्तिगत यथेच्छा चारके शासनकी रीतिका अनुसरण न 
करे महाराज रामी्षहके द्वारा चटाई इई शासन प्रणाडीके पूणं सम्मानकी रक्षा छी । 
॥ इसका अनुमान हम निसन्देह कर सकते है, कि भारतवषेके सपूण देशीय राज्ये 
‡ व्यक्तिगत ययेच्छाचारके शासन रीवि प्रचित ह ॥ केवर एकमात्र महाराज 
रामीक्षद बहादुरने, साधारण प्रजाके कल्याणका विधान अर राज्यकी उन्नातिसाधनके 
ध छिये मंत्री समाजद्ी सृष्टि करे उसके हाथमे प्रत्येक विभागके पूणं शाखनका आर 
&‡ अपण किया था, इख ॒रीविसे जो सुशासन ओर न्यायका विचार आयिकतासे सूषित 
८ हाता है यह कना बाह्ूल्यमात्र दै; महाराज माधोसिहने मी इस समय उस 
सासनरीतिका भवलखस्बन करके अपनी पवित्र रुचि ओर प्रजानुरागिताका विशेष 
परिचय दिया । 
जयपुरकी वर्वमानरीतिकछे सबन्वरमे रेखिडेण्ट मिस्टर ज० पी ° स्टेटन सन्‌ १८८३ 

ईसवीकी १७ मशको छिष्ठते ई किं, अन्यान्य सामान्य रा््योकौ पेक्षा जयपुरं 

शाखनरीति अत्यन्त सुन्द्ररूपसे अनुष्ठित हहे हे । यह्‌ कदा जा सक्ता है, नरपतिकी | 
१ इच्छ[स अथवा णिसी राजकमे चारीके प्राबल्यमें यदि किसी विषयकी मीमांसा होनेक्ी 
।; सभावना न हो तो वतेमान जयपुर शाखनरीति अत्यन्त अत्पसमयमे उसे निधौस्वि 
{1 कर खकती है, ओर देशीय राजा ओम जेसे एक जनके हाथमे शाखनकी सामथ्यै है 

इस स्थानपर वैसा नदीं हे । 


५५ महाराजके अप्राप्त व्यवशर अवस्थामं स्वभावसे ही इख कारणे शासनद्धी 
ज्यवरथा थी, भौर महाराजकी अस्प अवस्था तथा अनभिज्ञवाके कारणसे यह रीते शं 
¢ 


भ्रचडिव रदी है । मदाराजके सभापतित्वके अधीनमें यह कौसिङ अथात्‌ शासनसमाज 


6 





{ ६७२ रालस्थानइविहास-भाग २. ९१६ 
पप व पष व 
द सभारूपसे अनेक उभकायं कर रही दै। महाराज जिस समय राजधानीं स्वयं उपस्थि 

नङ थे: उस समय अी खाखन कायं नियभितरूपसरे होवा था; आर किसी भरी 
९ विषयमे महाराज जिख प्रकार कपास परासर ओर सदहायताकाः प्रहण करना 

। उचित जान्तेटहैं कोसि ओ उसी प्रछारसेउन २ विष्यो उनके मतकी अपेक्षा 
प्व करतां आर सप्राते प्रहण करत द" म्‌ 
११ ८“उक्त मन्तव्य केवर कोसक सखबन्धमें दी प्रयोग नर्हा होतः, किन्तु कोसिक- 
त के अधीन जो २ विभाग ह्‌ उन खबके काय सुन्दर रीतिसे होतें 2 १ 
< यद्यपि उपराक्त ्रकारसर काखेरक दख सबसे पिरे अरसंपृणतासे कायें 


क परिणित इडे, परन्तु यह्‌ रीति इख राञ्यमें बहुत दिनांखे प्रच छित दे ।अद्धे डताब्दीके पदि 
भृत महाराज राखीखहके अप्राप्त ज्यवहारक़ समख इसकी सष्टि हई थी ओर इस समय यह्‌ 
पूणे अवयास परिणत इई दं । उक्तं सहाराजकीं खल्युके पीछे यह कोखिरु वास्तवसं 
यथाये रीतिसे स्वायीरवाके भावकार्यभे समथ इडं ह । प्रव्यक्‌ विभागसे उपयुन्त सख्या- 
वादे खदस्य नियुक्त 2 । 
८महराजके अप्राप्त अवस्थामें रेसिडेण्टके अधीनमें कौन्सिठ जिख प्रकारचे राज- 
काथ करती थी, इस समय महाराजके आघीनमें मी उसी प्रकारसे कायं करवीरे कौन्सि- 
छक्छे अधिवेशनके नियभित समय नियुक्त दै, ओर उसी समयके अनुसार कार्य होता है" 
“इस्‌ राञ्यमने ओर भी दो एक शुम अनुष्ठान हए दै । यहांके अनेक विभागक 
कायम राञ्यक्छे भनेजरके पद्पर,वकीर पद्पर, जन्यान्य कायो खामन्तोको ओर उनके 
छटुविर्यो को नयुक्त किया गया ह ।अन्यान्य देशीय राज्योकछे सामन्त इस प्रकारक पदोपर 
नियुक्त होनेसे घृणा करते ह आर राजा ओ उनको विश्चासपूवक नियुक्त नहीं करतत, इषा 
कारण अन्यान्य राव्येमिं राजकमेचारी नामकी एक श्रेणी प्रवर होकर अपने धन आगमन- 
की चेष्टामें नियुक्त रदती हे, भ्रभुके कस्याणी ओर र्ट नदीं रखती ? । 
देशीय राजार्जके चदि देखनवारे रेखिडेंट जब जयपुरकी रासनरीतिके 
खम्बन्धमं इस प्रकारका संतो षदायक्‌ मन्तव्य प्रकार करते द, तब पाठक 
उवश्य ही सरटताखे इसका अनुमान कर सकते ह एक, जयपुरके शासनीं सति 
वतमान समयम अवश्य दी प्रीतिदायक् हे, ओंर महाराज माधोसिह बहादुर उस 
उदारनीतिके किस प्रकारसे रठड परिषोषक्‌ दे । 
जयपुरकी कौन्खिङ वा रासन समाज तीन प्रधान मा्गेभि विभक्त दै । १ राजस्व 
विभाग, २ शासन विमाग, ३ समर वेदेदिक ओर अन्यान्य विभाग । महाराज राम- 
खहकी मृत्युर पीछे सन्‌ १८८० ईखवीमें निम्नङिखिव विभागमे नीचे छ्वि हए 
प्य नियुक्त इए । 
राजस्व विभाग- १-डिगीरे ठाङ्कर प्रतापसिहः 
२-ठाङ्कर शम्भूचिह 
३-बानू यदुनाथसेन 
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वेतन मिखनेक्ी रीति भरचकित हइ । 





दासन विखाग- ५-वगरूक खाञ्र खारसतसिह । 
२-ठाङ्र चमन्द्रकूरन । 
२-मीर रवानञअली । 
समर वेदेदिक- १- चौमू ठङ्कर गोविन्द्‌ ! 
एवं- २-पुरोदित यमप्रखाद्‌ ! 
अन्यान्यविमाग- ३-वावू कान्तिचंद्रुखोपाध्याय । / 
उपरोक्त खद्यो पुरोहित रामप्रखादने खन्‌ १८८३ इसकीकी १३ की अगस्तच्छौ 
प्राण त्याग क्रिये, ओर सन्‌ १८८२ इंघर्वीमें बाबू यदुनाथसेन ओर ठार खमन्द्श्करन- 
ने पेन्खन कर पद्‌ त्याग किया; उक्त तीनां मनुष्योके पदोंपर तीन नवीन छभ्य द 


नियुक्त इए हं । 
रेसीडेण्टके मन्तव्यसे जाना जाता हं किं महाराजेन जिस सभय स्वजातीय तीन 
सःसन्तोको सदस्य पद्पर नियुक्त च्या, उस सखमय यह्‌ सभी सूस्यवान्‌ जागीर को 
गवे ये; परन्तु यह्‌ रौन्सिख्के सदस्य पद्पर नियुक्त होकर राजच्ायं करगे, इससे । 
परिश्रमकत स्वरूपम महाराजके निकटसे स्थाई वृत्तिकी भरा्थेना की, परन्तु स्थाई उत्ति 
देना असम्भव विचार कर, सन्‌ १८८३ ईसवीभं कोन्तिलके प्रत्येक सम्योको नियमित 1३ , 


^ 


9 


इस बृहत्‌ इतिहासके अनेक स्थानेमिं पाठकोनि पडा होगा ४, जिख राज्यसें १ 
सामन्तो साथ अधिपाविक्ा मतान्तर विवाद्‌ ओर बगड़ा होता ह बह राज्य न्ट हो 
जाता दे । सामन्त शासित देशे, सामन्त ही नरपतिके प्रधान बर ओर उपाय स्वरूप 
ह । सामन्तोके प्रति नरपविका सद्भाव; ओंर उनकी विरप्रचछित रीतिके समान संगत, 
स्वत्वरक्षा ओर सन्मान भरदर्थन जैसा अवदय कतेव्य हे; सखामन्तेके पक्षम आ 
उसी प्रकारसे अश्घत्रिम राजभक्ति दिखानेके साथ अ्ारबर प्रसुकी आज्ञा प्रान ‰ 
करना उचित है । दोनेमिं ज्यतिक्रम दोनेसे वीर तेज राजपूत सामन्त ओर राजा महा- भ 
असंतोषदायके कायं उपस्थित होता है रजवाडेके राजपूव राञ्योमें प्रथमसे दी सामन्तोकि 6 

[ 
न्‌ 
५ 





सासनकी रीति प्रचरित है, इख कारण सेकडां व्षोसे सामन्त ही समस्त राजनैतिक 
स्वत्वाधिकारको भोगते आते है । उन सम्पूणं राजनैतिक स्वरत्वोपर किसी प्रकारका 
दस्वाक्षेप हदोनेसे राञ्यमें अनेक विपत्तिया आईं इहे दृष्टि आती द, इस कारण राजपूत 
राजाओं पश्चमे जिख भं(तिसे सामन्तोके उस समस्त राजनैतिक स्वत्वको अक्षत 
रखकर राज्य शासन करना कर्तव्य विचारा गया दहै, सामन्तो पश्चमे भी उसी £ 
भ्रकारसरे अपनी निर्ध की इइं राजनेतिक सामथ्यंकी सीमाका उरघन करना उचित ४ 
नदीं है 1 महाराज रामाकष॑हके शासनके समयसे आमेरके स्यमन्तोमें किसी | 
असंतोष वा अस्रं ति आजतक दा नहीं हर । वमान समये मडाराज माधोसिहने मी 
सामन्तोके उपर शेष दया करके राज्यके अनेक भागोमिं सस्न्त विन्धासी सामन्तोष्टो 
नियुक्त कर परोक्षमे उनके यमे राञ्यके अनेक विषयो शासना भार अपण किया 


९-2-८2 
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ड, परन्तु अत्यन्त दुःखा विषय डे कि आमेरके सामन्तोमिं बहुतसरे जस्पुद्धिवारोनि 
डच २ से प्रायः क अत्यन्त अप्रयोजनोय घटना उपास्थत की थी! 

८जयपुरमें स्थित रेसिङण्टके सतसे जाना जाता दै फ, जयपुरछी सीमाके ‰ 
अन्तमं पुडिसका वंदोवस्त ओर व्यवस्था प्रयोजनके असार न होनेके कारण कमादुसार । 
वैजाबसे उचित अनुयोग उपस्थित होता था । इखीडिये जयपुरे राजदृरबारमें ¢ 
? उक्त सीमा स्थित खामरन्तोको इसके सम्बन्धमें यह दढ आज्ञा दी गई कि उनच्छी 


क, 


५ 


न 


(क, 






! इख आज्ञाका देना वास्तवमें अत्यन्त हीं भ्रयोजनीय था, प्र दुभाग्यवश उख | 
४ आज्ञापत्रकी भाषा ङछ कठोर हदो गड, इस कारण शओेखावाटीके सामन्तगण ओर दूसरे ¢ 
# सामन्तगणेनि समन्या किं जिन छोटे २ विषर्योमें बहुत कासे हमारी क्षमता चली जती है, {ज 
अव महाराज हमारी सामथ्ये डोप करनेमे प्रत्रत्त इए दै, इससे भयानक घटना उपास्थित ५ 
न इई ओर उसी घटनाखे उक्त सामन्त राज्यके अन्यान्य सामथ्येज्ञाटी सायन्तने एक थ ई 
=+ भिखुकर एकं प्रबर्‌ प्रतिवाद्‌ उपस्थित किया? । । 


४ ८“सन्‌ १८८३ ई०के गत जनवरी मदीनेभें जिस समय गवनैर जनरख्के एजण्ट यँ ¶- 
ॐ आये थे उस समय मदहाराजने उन सामन्तोको जयपुरमं वटाया ओर निष्कपट भावस {न 
न॑ सव विषर्योको प्रकारा करके कह सुनाया, विशेष करके धीरज देकर सामन्तोको सावधान «- 
न कर दिया जिखसे यह सगडा खीघर ही भिट जाय, परन्तु एक्‌ समय इस स्जणडेसे अ्य॑कर र 
+ अनिष्ट होने क्षण दिस्ाडे देते थे +-2› । 
गवनेर जनरल राजपूतानेभ स्थित एजण्टलेूटिनेण्ट कर्म॑ ३. आर, न!डप्छोडने 
¡ इसके संबन्धभे छिसया है, “किं हमारे उपस्थितिके समयमे शेखावाटीके सामन्त जयपुरे 
आये तथा दरवार जर उनके मध्यमे किसी २ विषयमे जो ज्ञगणडा उत्पन्न जा था, 
उससे दोनोभ दी चिरकारतक क्चगडा रदनेकी संभावना थी, अत्यन्त संतोषका विषय दै 
{ कि दोनों ओरका भमंगल करनेहारा श्चगडा दूर दा गयाः? । 
; महाराज माघो ह्‌ जितनी दया समन्वोके ऊपर करते हैँ उतने ही वह्‌ उनके 
१ राञ्यकी बढती क भविक क्या कह, जबतक सामन्त मटीर्भोतिते शिक्षा प्राप 
ष न कर सके तब॒तक सपूण मग ओर शान्तिकी आशा नके ह । सामन्तेके पुत्रोषो 
‡ विद्याकरी शिष्षाके स्वि यद्यपि राजधानी जयपुरभं उपयुक्त विद्याख्य स्थापित है ओर 
अनेक दिनोसे बडी २ तेयारियौ हो रही है परन्तु जिससे सामन्तो कमार विधा पदनेभ 
१ भीभोतिसे मन सार्व, उस विषयः आ महएराजश्ा विक्चेष ध्यान हे ओर कमारो 
५ उत्छादित करना उनका एकान्त कतेव्थ है, राञ्यकी प्रजा जितम शिक्षित ओर बुद्धिमान्‌ 
र होगी उतना ही राञ्यका मगल दोगा । | 


| इस वातको अवरय ही स्वीकार करना दागा कि मरतकरे देशीय राजाओकि 
9 सगखके निमित्त जगदीखरएने गवनेमेण्टके दायते मारके आग्यका मार अपण किया है । 


ॐ, ॐ 
क + ९०४ ० ४06 एगात्ल्शा ^ वष्पणडप्रकध०ण ०६ ४6 9] एप 
न 8906 ० 1882-1588. 
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५1 जिन राजधतराजार्भोने सात सौ वपतक यवन सग्रार्योरी अधीनना स्वीकार की थी। 

£ इस समय वदी राजपूत ब्राटिज्च गवनमेण्टके अधीनल्पदचे गिने जते दै, उन्दं उस रट { 
६4 गचनमेण्टके साथ सद्धव्क्ी रश्च? करना अवश्य दी कतव्य हं । मद्याराज रामरसिह 

£! बहादुर सामयिक राजनीतिक्ी विद्याम दिद्धेष पारद्शीं थ; इखी कास्णसे उन्दने गवने- 1 
५ मेण्टके परम्‌ प्रियपात्र दोकर विशेष सन्मान ब्रात शिया थ्‌, वतमान महाराज माधोर्चि् 
{६ वहाट्रेन भी इसी प्रकारसे गवनेमेग्टक साथ विशेष शीति करे अपेन राञ्यक् संगर वन १ 
१ द्र । हभ सरलता एसा आता कूर सचते ह $ “वरटि रासडण्टनं किख इं {क 
2 गवनेेण्टके साथ जो सम्पूण संधिक्ठा सखबन्ध नियत हुजा था इख समय विद्वासक्े १ 
५ खाथ उस्ना पालन किया ज रहा ह, आर महाराज भ उनके द्रवारेके साथ चडि ~ 
५ रोशडेण्टके सवबन्धम सम्भूण भरोतिजन्क हं "` । च्रृटिच् रेसिडण्टने जड किं स्वयं यं उच्छ ५ 
{६ अतन्यकं प्रकाश किया हं तव अवदय हौ यह मानना होगा कि मह्यरयाज साधोसिहने 
९२ महाराज रामसिदरी अवट्ित नीतिकः अनुसरण किया हे । 1 
१ श्रारतक्छे पततनका कारण दृशा राजाअभि अर्विरवासश्छा दना इ; अनेक्यता विदा; 

४ विम्बाद्‌ जार ख्जातिविद्धेष द । यदि देदीय समथमक। अबरबन कूरनेव लि राजा £ 
&४ परस्पर चिदवास स्थानके साथ साय एकूतके सूम वैधे रदे चो भरतक्ा वततेमाच प 
{ सानचित्र अवदयदही भिन्नवण्से रगा जाता । वतमान वटिशच गवनमेण्टके सान्ति 

< पूणे शासने देशीय राजा प्रतिवाी एक धमेक्ा अवटंनन करनेवाके राजाओंकि साथ 

९ जितनी अक्ततचिम मित्रताके सू्रम्र वधम उतना दी भविष्य मगटदायक बीज बोय। जायगा। 

&{ अत्यंत संतोषका विषय है कि आभिरराज माधो्धिहके साथरजवाडेके अन्यान्य राजाओंकी € ` 
 &‡ विशेष मित्रता विराजमान हे । जयपुरे रेसिडण्ट मि° स्टेटनने छिला दै, ~“ 

$ निकटवती देशोमिं राजाजके साथ इख ध्रकारसे भेत्रीमाव्र साधारणतः विराजमान दै । 

९१ वास्तवं उस भित्रतासे दी कितने राजाओने जयपुरको प्रदश॑नीमे वडमल्य द्रव्यो 

९१ भजा । यदि इनमें भित्रता न होती तो सा आशा करट थी 


वतेमान महाराज माधोर्सिंहके सम्बन्धे राजपूतानेके गवनेर जनरङके 
९१ एजण्ट कनेङ व्राडफोडेन छिष्लादै । हम इस स्थानपर उसको प्राश करनेके साथ 
† जयमुरराञ्यके इतिदासका उपहार करनेकी अभिलाषा करते हैँ ¦ कनक नाडफोडन 
ए, छिखा ह प ^ अभिषिकरे पीछे मह्यमान्य महाराजने स्वयं खशसन कायम मल) 
भतिसे मन ख्णाया ओर उन्हे पदिरे सम्पूणं विष्यो अभिज्ञता भात करनेकाः कोई 
= सुअवसर नदीं भिखा । वतमान समयमे सीघतासे उन सखपूणे विषर्येमि अभिज्ञता प्राप्च 
+ करके वह्‌ विशेष आग्रह्मन्वित इए । जयपुरका भविष्य मार किख प्रकारसे सूचित होगा, 
-} उस संबन्धमे मन्तव्य प्रकाश करना वतेमान समयमे असामि दै, परन्त॒॒ महारज 
| इस समय अपेन राञ्यके शातन संबन्ध जिस भरकारसे डटि रखते है, यदि इसी 
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भरकारसे दष्ट रखते रहे तथा प्रव्येक विभागक कायक्रारिता सपाद्नके खयि उन्होनि 
{जिस भक्ारक्छा आग्रह्‌ भरकाश किया है यदि क्रमानुखार उसी प्रकारसे आग्रह्‌ प्रकार 


रत्‌ रहे तो यह्‌ सर्ता अनुमान क्या जा सक्ता दह क जधक उन्नातखाङ 
अन्यान्य दृश्ायराञ्याक साथ जयपुर सवस अप्रणाय द्य जायगा । ? चटद् राञडण्टक्छा 
चछासरनस जयपरमे जो भवेष्यमें उन्नातंकां संभावना हद उसस मगङ्कछा नःसदृह्‌ आशा 


:रच््प त 


ण्न 


यह्‌ मन्तव्य वतमान महाराजके संपूण गुणाका परिचायक ह । महाराज माधो के 
कीजा सकती दहे, इसको ही हम सुक्तकठसे स्वीकार कर सकते दें, के महाराज माधोसह्‌ 
दीधजीवन घ्राप्त कूर जयपुरके सिहासनको उञ्ञ्वठतासे प्रकाशमान आर ग्धरवबान्वित 
करगे, भविष्यमें इतिहासटेखकू उनके सासनच्रत्तान्तच्छो उञ्ञवरतासे चिधित करनेम 
समथ हों, जगदीरवरसे हमारा यहा प्राथना हं । 
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जार-त्राह्मण, कछवाहे, राजपूत-जयपुरकी खत्तिका-कषि उद्भिज-राजष्व-अन्य जातिकी 
बनाई आमेरके अधिकारो सग्रह प्रदेशोंकी सूची-प्राचीन र।जकरक़ो सूचो-वतेमान राजकर-वाणिज्य- 
्वणविभाग-पूत्तकायका विभाग-्िस्प-रेल्वे-ेलीम्राफ-ष्वास्थ्यविभाग-चिषित्वाविभाग-शन्ति- 
रक्षाका विभाग, विदष शान्तिरक्चषाविभाग-जयपुरका काल्जि-चांदपोटवियाल्य-राजपूतवियाल्य-- 
सस्कतकालिज-प्रथम शििक्षाविद्याखय-षहायताकारी विदयाल्य-मेओकाल्िज-लछीधिक्षा-समरवि- 


| आव्वां अध्याय <. 
॥ <€ ~ 

जू्श्परको चारों खोमा ओर भूषस्मिण-अधिवासी जनोकी सद्या-जातिविभाग-सीमा- 
| भाग-सामन्तोको प्राचीन ओर आधुनिक सूची-जयपुरके कुछेक बडे ओर प्राचीन एेतिदासिक स्थान। 


इतिहास जाननेवाॐे ट।ड साहबने जयपुर राञ्यके भौगोकिक ओर भीतरी 
अन्यान्य विवरण एक स्वतंत्र अध्यायमें च्लि । हम उन सत्र विवरणोको वमान 
समयके कुछ जाननेयोग्य समाचाराक साथ इस समय पाठकोंको विदित कराते हे । 
कनेर टाड साहब सबसे पादे छिखते ह ८“ हम कछबादे जातिकी खष्टि ओर 
विस्तारा विवरण छिते है । अवदय दी यहां एसे कितने मनुष्य विद्यमान होगे जो 
आटा वाम षन्द्रह हजार वगमौ प्रथ्त्रीपर विस्तत प्रत्येक कछवहि वैशके इतिहास 
जाननेको भोर चाखीख हजार कछवाहकि नगौ तखवार हाथमे छक्र अपनी जन्मभू 
ओर राञ्यका रश्वाके ण्ये खडे दनेके वृत्तान्तको न जानना चाहते हं । ^“ जन्मभूमि ?2 ५ 
यह शब्द्‌ इन्द्रजाखके म॑त्रके खमान राजपूतोके हृदयमें अपने भ्रकाशसे प्र्रङ पराक्रम ^ 
उत्पन्न कर देता हे । राजपूत भ्रमते भी अपनी लीका नाम सुखसे नदीं निकार्ते भौर {| 
जन्मभूभिके नामकं खम्मानके साथ किखीके न ठेनेसे उसी खमय ठेखवारे सिच । 





क, 


जातीं ह । इस सबन्धके अनेक ज्ञातव्य विषय इस इति्ासके अनेक स्थानेमें प्रकाशित 





१२१ जययुरका इतिदहाख-अ० ८. ( ६७७ } 
ग 
ह, 
ये द, छन्तु अनभिज्ञ परदेशी ८ विदेशीय ) क्ड साहखके साथ कहते हँ कि राजस्था- 1 
9 क हितेषित च अ, ९ क + 
नमे स्वदेशा दितेषिता ओर कृतज्ञता बोधक कोड शब्द्‌ ध्रचछित इ नदीं दे ”। हम कटवे 
कि क (षः क, क ॐ = कि क हितों ल क, 9 च [प ४५ 
कि जो विदेङी राजपूर्तोी देश दितेषितापर खन्देह करते ह उन्होने राजपूतजातिका ममे 4 
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‰ नदीं जाना। त 
छ चारों सीमां ओर भुमिका नाप। 
टाड साहब फिर घामेर राञ्यकी। सीमाके सम्बन्धे किते है । मेर ओर ¦ 
उसी राजधानीके चारे ओरी सीमा मानचित्र भली भांति जानी जा सकती हे । 
पश्चिमम मारवाडकी। सीमाके अन्तमें सांभरहदतक, पूवम जाटथीमाके उस पार स्रौथनगर- 
तक, आमेर ख्ख बडा प्रदेश है । यद गवभैभेट मीर्खे एकसः वीस आर चोडा ओर £| 
+ उत्तरसे दक्षिणम शेखावाटी खमेत 'एकसो अस्सी मी लस्वा दै । इक आच्ति एसी इ 
नहीं दे । हम अनुमान कर सकेत है कि, खास आमिर राज्यद्छी ध्रथ्वी नापमें नो हजार ¢ 
। पांचसौ वगमील है, ओ।र उसके अधीने शावक धथ्वीका नाप पांच हजार चर 
सो वग मील है, समस्त पथ्वीका नाप चौदह हजार नो सौ मी है । आविखन साहबने 1 
सन्‌ १८६४ $खवीमे छिखा है “जयपुरराज्यद्धी पृथ्वीका नापर १५००० वगे सील हैं । 
कितु वातू छोकनाथ घोषने भपने बनाये मन्थे छिखा दे कि जमेरकी पृथ्वीका नामी 
| १५२५० वे माङ है । 
१ अधिवासीं । 
{. आमेराञ्यकी चिन्न २ जातिके आदि निवासियोके सस्बन्धमे कर्म टाड साहबनें 
१ एला हं इस राज्यके रहनेवारोंकी सख्या ठीक २ किंतनां द, उसका अनुमान करना 
११ सहज काम नहीं है, किन्तु विरवाससे एेसा जान पडता हे कि आमेरके प्रत्येक मील्मे & 
$ १५० ओर ोखावाटीके ्रस्येक मीखमे ८० मनुष्य बसते हें । 1 
१, स दोनो भ्रदेशोकी संख्या मिनेसे १२४ मलुष्यके दिसाबसे १८५७० मलुष्य 
होते ह ओर जब हम विचारते हं कि इस राज्यमें बहुत मनुष्यासरे भरपुर वड २ मकान 
१ विराजमान दँ तब उक्त सख्यामें शका हो जाती है । सब चार हजार गांव जर नगर हँ 
च ओर खावाटीके गांव ओौर नगरी सख्या उससे आधी है । आचिष्न साहब सन्‌- 
१८६४ ० में ओर म्याछिसन साहबने खन्‌ १८७४ ईसवीमे आमेरकी मदष्यसंख्या 
१९००००० बताई है ओर बाबू खोकनाथ घोषने उनके पीछे १९९५००० मवुष्य सख्या 
लिखी है । चिरकाटसे रहनेवाखी रान्तिके सूत्रम आमेरराज्यकी मनुष्य सख्या ऊमाजु- ६ 
सार बढी है यह सहजमे ही जाना जाता है । 
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वि भ्व, 0; ॥ 


जाति विभाग । 


क्स टाड खादने छिखा हे कि ““उक्त निवाचियोमें भिन्न जातिकी सम्प्रदाय 

¢ कष्ि न 
ओर उसद्धी सख्याका निर्णय करना अत्यन्त कठिन है यद्यपि इसको न्नव. विह्वासके 
साथ कह सकते हँ कि यथाथ राजपूताकी सख्या अन्यान्य जातिकीं सभष्टिकी अपेक्षा 
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यन्त यडी है, परन्तु यद†के आदि निवासी सीनाजातिके अतिरक्त ओर अन्याय भ्रव्येक 

[तिद्छी अपश्चा राजपूत जातिकी संख्या अधिक दं । बडे आश्चयका विपय हं कि आज- 
तक सीनकी खंख्या अत्यन्त अधिक ह । निम्नलिखित कंदं एक जातके भधान नाम चि 
गये हे, पाठक उसकतं अनुसार इनका संख्याक अदुमान कर सक्तं 


१-सीना । -वेरय । 
२-राजयपूत । ५-जार । 
त ३-त्राङ्मण । -धाकर वा किरार ८ कीरात ) 
र ७-गूजर 9१ 
1 मीना-““जाति भिन्न २ बत्तीस सम्प्रदाय वा श्राणियोभें विभक्त है, यदि उनकी 
्रव्येक सम्प्रदायच्छा विषय वर्णन रिया जाय तो अन्थ बहुत बढ जायगा ! रजवाडेकं 
1 रस्ये राञ्यमें यह्‌ मीनाजाति वहूुतायतसरे निवास करती हं, हमने एक स्वतन्त्र अध्या- 
+ यमें उसका वणेन करना उचित समञ्ञा है । सोनागण आमेर राञ्यमे सन राजनैतिक 
$ स्वत्वाधिकार ओंर अनुग्रह भोग करते हं, नरबरके निकाडे इए नरपति मीलोके द्वारा ह 
१ आमेरके अधीश्वर पदपर आभेषिक्व हए थ, इसका प्रमाण पाया जता दे । मीना जो 
 स्वत्वाधिकार भोगते ये, इससे यह्‌ भी निःसन्देह्‌ भ्रकादित होता हं के आदिम कछ. 
१ बाहे राजान इनको जीत केर इनपर अधिकारका वस्तार नहीं किया था, किन्तु 
मीना गणोने अपनी इच्छासेे उनको अधीदवर पद्पर वरण करलिया था, कारण किं 
2 काराखोह नामक स्थानसे मीना; जयपुरके प्रत्येक नरपतियोके अभिषेकके समयमे उनके 
= मस्तकपर अपने शरीरसे सधिर निकार कर तिलक करते थे । वृद्धं परक अगृठेमेसे 
राधिर निकाटकर उससे तिक किया जाता धा, यदपि इस प्रकारसे इस समय 
६ टीका दनेकी रीति ओंर ओर भी अनेक प्राचीन व्यवहार ओर प्रथार्द्‌ ( जसे सेवाडके 
ॐ रानाका मीटद्ाया अभिषेक ) उठगहद्‌ दहे, परन्तु यह दोनां ही बनेःखन्दृह 
= इसको प्रमाणेत करते ह कि वतमान समयमे पतित यद्‌ मानागण आदिमे इस देके 
अधीश्वर थे । मीनागण आजतक आमेरके अधीदवरके यद्यं अत्यन्त विदइवासी षदपर 
४ नियुक्त हं 1 जयगढके धनागार ओर राजकीय काग॒जपत्रोक देखनेम नियुक्त हे, राज- 
५ धामीमें यह्‌ आमेरराञ्यके शरीरक्छी रक्षा अथात्‌ प्रदारितामे नियुक्त हे, ओर राजाके 
{च अन्तःपुरकीं रश्चाका भार भी इर्न्दीनि हाथमे सोपा गया हें । आमेरके क्वाह राजवंरके 
घुं प्रथम अभ्युद्‌यके समय यह मीनागण राजकीय समस्ताचिहु(का व्यवह्‌ःर करते थे,ओर 
= आमेरपातेके जीवनक्छी रक्चा्ा भार भी उन्दीके दाथमें था, परन्तु परिणाममें इनकीं 
ॐ उस राजकीय ध्वजा पताकाका व्यवहार अत्यन्त दी असंगत विचारा गया, ओर उनका 
६ वह्‌ स्वरवश्हित किया गया । अन्तमें मीनागणेनि नक्ष।(रा ओर पताकाके व्यवहार करनेके 
स्यि अनुमतिकी प्रायना की । आमेरराजने उसको भी असगत विचारा । इस कारण 
घुं रक्तपातके पचि उन उपदररवोष्धी मीमांसा इई । मीना, जाट, किरार वा किरात जाति दी 
# अनिरी प्रधान करपिन्यवसायी थी, ओंर उनम बहूतसी कृषिक्षित्रकी अधिकारिणी थी 221 
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जाट-““जार्टत्छो संख्या माना जाक समान द, इनक आधारां देखा सख्या < 
रो प्रायः खमान हं, आर सम्पूण कसा्नाम यद्ध सवश्च अधिक अ्रमञ्चाला इ? 1 ॥ 

ब्राह्यण~-“व्राह्यण जातिं अध्यापन अर पवित्र धमेकायम भीं अनेक ख्गे इट {4 
द} सम्पूण रजवाडमें आमेरके घभकायमें चिन्न ब्राहर्णोद्टी संख्या अधिक हँ, परन्तु इसस 42 


के 


हम एेघा अनुमान नदीं छर सकते ॐ आभिरके राजा सवके अधिक धािक्त ह, वरन्‌ 
इख वेषरात सद्धान्त द | 
““कद्छवादे वा कृदबाह्‌ राजपूत जातके सस्बन्धमं इ तिदहाखवेत्ता छिखते हं 1ॐ यदि 21 

आवद्यक दहो, यदि जातीय समर्मं कुवाहे लामन्त-च्रन्द्कं हृदयषर स्वजातिच्छ 
हिवेषिता प्रकूशित हो जाय तो रणक्षेत्रे वद एक पिताक वञ्ीय, ती हजार आत्मीय 
राजपूतोको इकट्रा कर सक्ते थे, इस समय एेसा अनुमान हो खक्ता इ क उख तोदं १ 
इजारमें नरका संप्रदाय आर शेखावाटी सामन्तोको भी छिया जायगा; यापे च्छव 
गणने सवेजनापिय पजोनी, राजामान आर बिर्नाराजा इत्यादिके समान साजा | 
अधी नमे अन्यान्य जातिक्े सदश वीरता प्रा करके अपनी प्रयसा संग्रह किख 
था, परन्तु वतमान समयके राठोर जते सादसी ओंर विक्रमी विख्यात ई,वहं उस शक्रार् । 
विख्यात नदीं इए । मुगछ बादशादके साथ विशेष धनिष्ठ संबन्ध ओर उन यवो 
कद्ाचारका अनुसरण करनेसे उनष़ी अवनति हह तों थी, परन्तु महाराष्ट्र 
द्वारा उनकी सवं अधिक अवनति हुई”: । ““कछवाहे राजपूत जातके सम्बन्धप्ने साघु 
टाड सादने उपर जो मन्तव्य प्रकाश किया दहे, उनके पिरे अद्का दम समथन 
नहीं कर सकुत । युगरसम्राट्के साथ घनिष्ठवाके कारण कछ्वादाका पतन नदीं इअ, & 
वरन्‌ उन्नति हदं । महाराज मानसिंह, भिरजाराजा ज्पसिंह ओर सवाई जयसि 
मुगरसम्राट्े अधीनमें अपनी सेनाको नियुक्त करके समस्त भारतवकषेमे कचछवार्होकी 
सेनाके अतुखनयि बख्विक्रमका चृूडान्त श्रमाण दद्या गये हे; जबतक बारम्बार ( 
दीधकातक कठिन महार्रके दस्युदखने कछवादकी जातीय जोवनशचकिको जडम ऽ 
दारुण आघात न किया, ओर उससे कछवार्दोकी जाति पूत वरित्व ओर वरविक्रम तथा 
सादससे दीन न हई तबतक हमारा यही न्यायसगत अनुमान है अद्धेशताव्ैके पदिले 
कमर टाड कल्वाहे जातिके सम्बन्धमें जो मन्तव्य प्रकाश कर गयं ह, इस समय ^ 
हम उसकी अपेक्षा सतोषद्‌ायकु मन्तव्य प्रकारित करनेमे अक्षमथं हं । कछवार्हका १३ 
जाति निधाताको गतिसे इस समय मानो अनन्त निद्राम मग्र हें । राजपूत जातिका = 
बलयिक्रम सादस ओर शूरता मानों उनके ह्दयमें चिररूल् निद्रित दो रदी ह। ५ 
जगदीशधचर जाने किस समय वह्‌ निद्रित सदूगुणावखी कछवाहजातिको फिर मारतके । 
न्वान प्ररासमाय अधभिनयसे उत्कृष्ट करगी । 

खात्तिका, कृषि, उद्धिज-कनंर टाड साहब जयपुर राञ्यके करषिकार्यके संबन्धे । 
डिखते दे कि दूढाङ्‌ राञ्यमें सव प्रकारक मृतिका पाई जाती दै, तथा खरीफ 
बा हैमन्तिक एवं रवी वा वसन्ती शस्य दोनों फें ही समान अंशम उपजती हे । 
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( ६८० ) राजस्थानइतिदहास-भाग २ १२४ 
चथ जञ व 
प स धान्ये उ्वारक्ी अपेक्षा बाजरा अधिक दोता है, आर वखन्ती धान्यं 
गेहूव्की अदेशा जो अधिक उत्पन्न होता हं । 1दहेदुस्थानमे सचेत्र जिस प्रकार अन्यान्य 
घान्य ओर छर मूलादि उत्पन्न होते हं, आमेरराज्यमे भी वदं बहुतायतसे उत्पन्न होते द, 
इख कारण उन सबके संबन्धमें विखदरूपख वणन करनेका प्रयोजन नदीं है ¦ पदि 
दस बहुत होती थी परन्तु कई एक्‌ कारणेसे विरोब करके आधिक रगानसे किखार्नोको 
९ इसमें बहुतसा दुकूखान उठाना पडा । इख कारण अब इईखक्रां पदावार बहुत न्यून 

हयो गई दै, पदिखे शखकी खेती पर फो बधि ४) चार ङषयेसे केकर छः रुपये तक कर नियत्त 
इआ था, परन्तु अब अभ्रिम साठ रुपये चकर इखकी खेती करने देते दै 1 आभमरर 
राञ्यके अनेक स्थार्नोभिं रुई बहुतायतस होती हं, भोर भारतवरषके नीर इत्यादि वण 
भी य्ह यथेष्ट उत्पन्न होते हँ, रजवाडेके अन्य स्थानम जिस भ्रक्ारके हटक्ा व्यवहार 

होता दे, यके दर भी उसी भ्रकारके होते हं । 
अद्ध दाताब्दीके पाहिरे अभमेरराञ्यके राजस्वक्छे संबन्धे दातिदास्वेत्ता टाड 


| ६ 


साहब लिखत हं, ® ^“ इख दृ शक्छ राजस्वकी अवस्था बचिरकाट्से समान नर्द रदी 
हे, कभी बद़ जाता ओर कभी घट जाती थी, इख कारण राजस्वका ठीक हिसाब 
करना अत्यन्त कष्टसाध्य है, हमें अतीत ओर वतमान काके राजस्वक्रे सबन्धके 
कितने ही हिसाबके पत्र भिरे थे । राजद्रवारकछी जिन बडी पुस्तर्कोपर राञ्यके प्रत्येक 
जिखेका नाम, विवरण, राजस्व, नागरिक कर,वाणिञ्य शर्क ओर अन्यान्य नाना प्रकार- 
का आमद्नीका वृत्तान्त छिखा हआ था । परतु वह्‌ सव्र हिसाब पाठकके पक्षम सुख- 
दायक न होगा, इख खयि हमने उसे प्रकाशित नदीं श्या । दूंढाड अथात्‌ जयपुर 
राज्यका खास राजस्व, साभर्तोंको अधिकारी भूमिका राजस्वकर, वाणिज्य द्युर्क 
इत्यादेकी सब आमदनी एक करोड रुपयेक् थी परंतु जिस समय एकु करोड रुपयेकी 
8 आमदनी सब्र मिकाकर होतो थी, उस समव कठिन महाराष्ट बोर मवचडके नरका 
‡ सामतोने आभरराज्यके सत्रह समृद्धिवान्‌ भ्राम ओर नगर आभिरसे छीन ख्थि थे 
‡ इसी कारणसे राञ्यकी आमदनी बहत घट गई थी । 
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, आमेरके जो सत्र प्रदेशा महाराष्ट तथा अन्य मनुष्येनि छीन स्यि ये, कनङ 1 

+ टाढ खाहबने नीचे उनकी सूची प्रकारा की है । 1 

| ९ कामा ¬} जनरल पीरनने अपने प्रभ संधियाके यि यह तनि देश आमेर- ११ 

> खारी से छीन स्यि थ; पीछे जाटोनि इसपर इजारा च्या था ओर वि 

३ पहाड़ १ उन जार्टोनि तीनो देर्खोपर अपना आधिकार कर खिया । 

शं कान्ति ¢ 
¦ ६ पुन्दापुन न्‌. 

| ७ गाजीका थाना 


८ रामपुरा ( विरदा ) ... ... माचेडाके रावके अधिकाय 


~| 


१२५ जययपुरका इतिहास -अ० ८. (६८१ ) 


5 कि निः अस्नन >= नवनन नाने नात 2; 
००० नि; दि कवि विदि 1 २-२-2८ ---- =-= ६ < --=~> भ 
९. गानराडइ 


+! 

४ १० रान्ना र 
८४ ११ पूवानाद १ ` 
¶ ? १२ मांजपुर बरसाना श 1 
९5 डिवाइनन छेकर मुष्तजाखा अडचकां द्य तथा 

{1 “२ ऊनाढ चा कान्‌ ; छाई छकन इसमे अपनी संभति दी । ष 
१ % नारनोख 

ष १५ कोर पती सन्‌ १८०२--४इ सके समरमें मदारष्टरोके निकटसे खड छकन 


| 
१ 
ए 


छीनकर खेतरसीके अथयर्सिहको दे दिया । 
१६ टोंक राजा माधोसिहने दट्करकछो यह दोनों ददे दिये । ड 
१७ रामपुर ) हे्टिगसने अमारस्खकों इन देखकर अ।वेपाते कया । 
कनल टाड साहब प्ठिर लिखते हं कि ^“ यह्‌ अवदय ह स्मरण करना उचत ह; 


कि बहुत थोडे खमय पदिञे यह देर दूढाडराज्यके प्रधान अंशस्वख्प अ आर इनमें | 
। 





अधिकां यवन सम्राटके आवेकारमें थ, आमिर राजा यवनसन्राट्कं भ्रातानास्वरूपस 
उक्त देशोको जायदाद अथात्‌ सेनादख्के बेवनके हिसावसर ओगते थ । अद्धेद्चताब्दा 
पिले राजा प्रथ्वीरसिदके शचखन खमयम आमेरराज आर उसकं अधानस्थ्‌ करद्‌ 
सामन्तोकी सव आमद्नो ११ छाख रुपय थी, ओर राजा प्रतार्पासिहके ासनके शेष 
वषम अथात्‌ खवत्‌ १८५८ सन्‌ १८२२ इसवाम आमद्नाका दहसाब ९९ खख रख्पया 
था ठेसा अनुमान होता दे । 
सवत्‌ १८५८ मे लिख समय महाराज जगत्‌सिह सष्टासनपर विराजमान इण, 
साधु टाड स।हबने उस समयकी आमदनीकी निन्नङिखत सूची भ्रकाश्च का हः-- 
“^ खाख्खा वा खास भूमिकां आसदना । 
राजाके निज तत्त्वावधानसे रक्षित वा 
जमाव... 4 
देवदो तास्त्ुका. ( राजाङेअन्तःपुर खचके लिये नियुक्त ) ५००००० 
खाद्‌ पेया ( राजद्रनारकं सवकाकं ख्य नियत का 
हई दृर्शोकी आमदनी ) --. » ४. 
राजमत्री ओर दीवान कमेचारियोंशी अधिकारो भूमा 
आमदनी . . . ९ ८ १ 
सिकहपोष नामक अदक्लधात सनाकी जागोरांको आमद्नो १५०००० 
दसदृङ पेद ओर अश्वारोही सेनाकी जागीरोंकी आमदनी ७ १४००० 
खास आमदनी ५. 0 त ... ३९१९००० 2 
जयपुरके सामन्तोंके द्वारा शासित देओ मदनो १७००००० 9 


( १ ) आमेरके बारह प्रधान सामरन्तोमं अन्यतर अमरसिंह चांगरोत इन देशोके अधीश्वर ये । 
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( &८२ ) राजस्थानईतिहदास-भाग २. १२६ 
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पए. 

श जाद्णेको दी हद उदक वा ब्रह्मोत्तर भूिकी आमदनी १६००००० रुपया । {$ 

(९ द्‌ा\न ओर सौपा अथात्‌ राञ्यकते भीतरी वाणिज्य (| 

सुच एवं छिटुस्क.. . - ६. व ९००००००० 

द्‌ राजघानी जयपुरन्छी कचहरी ( नागरिक शुल्क जुरमाना ङ 

द इर्यादि ) र ध $ ... २१५९००० ॐ? ५ 

टकखाङ. .. श न ~~ ~ ६०००० >: ॥ 

ह द) भाडा बीमा इत्यादि = ॐ ॐ & ०००० 2? ५ 

¶ ी (समस्त आमेरके वार्षिक जुरमानकी आमदनी) १२००० ८ 

फोजदारी, जयपुरराजधानीक्छे जुरमानेकी आमदनी ..... ८००० ॐ (1 

स विदत अथात्‌ काछाविर ( सामान्यरेजुरमानोंकी आसद्नी ) १६००० 2, ड 

श सन्जीमडा अथात्‌ बाजारोकी आमदनी ... म ३००० 2 1 
४ र जोड -.. ७७८३००० रूपया, ह 

रोखावाटी दशको आमदनी -.- --~ ` =-= २३५०००० रुपया. ई 

राजावत ओर जयपुरके अन्यान्य सामन्तोंके निकटैकी १ 

आमदनी... ~ ~~ न न ००० ५ 

दाडौतीके सामन््ाच्धी आमदनी ... 2 क २2: (1 

शोखावार्याकी आमदनीका जोड ... ६ 22 ( 

सब्र भिरखाकर --. ८१८३००० रूपया. 6 

४ ऊपर छिखी हदे ताछिका प्रकाञ्चके साथ साधु टाड साहब इख प्रकारसे अपना ९। 


समय राज्यकी आमदनी अस्सी खाख रुपयेसे अधिक थी, उखकी आधी खाख्खा अथात्‌ 
राजाके निज अधिकारी दे्शोकी आमदनी थी, रजवाडेके अन्यान्य समस्त राजा्ओंको (3 
अपनी आमद्नीसे यह्‌ प्रायःदुगुनी थी । गवनेमेट़े साथ जब संधि हुई उस समय 1 


इनकी निज आमदनी ४० खाख रुपयेमेसे वार्षिक आठ ख रुपया करस्वरूप अग्रजी 


| गवनेभटको देना स्वीकार हुमा था ` ओर ४० लाख रुपयेसे जितनी अधिक होती जाय 
! 


अ च [~ ~ भ 
1 मन्तव्य प्रकार करते हे, कि ““जगतसिह जिस समय सिंहासनपर विराजमान हए उस छत, 


उसके सोखहवें अंराका पाचवा अं अतिरिक्त कर देना निश्चय हआ । 

यह तो दम पदिठे ही कह भाये है कि इतिदास्वत्ता कनैर टाड अद्धं॑शताब्दीके । 
अधिका पदि जयपुरकी आमदनी संबन्धमें उक्त मन्तव्य ओर ताङिकाको प्रकाञ्च १ 
कर गये ह पर उक्त समयके पीछे जयपुरकी अवस्था अवय ही बद गई । खन्‌ १८६४ 
सवाम आचिसन खाहब छिलते हे, ^“ जागीर ओर धभेसंबन्धी दानसत्रसे राज्यकी 1 
आमदनी बहुतायतसे घट गई, राजाको सब ३६००००० रुपयामात्र प्राप्त होते है । । 


नक्ज 


नय 


न |. 









( १ ) वरवारा खीरनी सावर इशरदा इत्यादि ! . 
(२ ) बसवान ओर इन््रगढ़ । 
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{4 संर - हदा अधिकां भी जयपुरे नरेशके अविकारे (म हदसे ज क्वण उत्पन्न 
{ दयोतः ३ उससे राञ्यको ०८०० पये आमदनी होती दे 12" = कव 
। कृनंङ स्याछेसनने जयपुरपविकी समस्त आमदनी. ३६€ लाल उपया ङिच्यं ह 
८{ ओर !वनमेण्टके सधपत के मतसे वार्धि आठ खास श्पयेके वद्छे चार लाख , न १ 
4; कर नेत्धथ॒ किया गया द, _ यद पाठकनिं इतिहासं पठा देगा । यदं त स 4 
६; का ग्य दहै कि दीघस्थायी रान्ति आर खुासनके गुणे जयपुरके मडाराजकौ {= 
1. आमः नी वतेमान समयमे ४० ऊख रपयेसे री आथक होती दं । ० १८ नः न 
†{ इलव > शासन विवरणले परकरादित होतः हे कि “^ खन्‌ १८८० ८१ सवीकी र 

{ ५२४ \ १७६ रूपये ओर खच ५५८६९३० र्पया हा, देखा जलुमान क्या जाताः 

{{ दे, परन्तु ठीक _आामदनी ५५०११६२ रुपया ओर खच ४९८५८६5 , उपये ९ व 

१ ५१ ५२ ९६ रुपया वचत इई ९८ ९ ० निन्नखिखत कडंष्क्‌ उद्लं 

{4 जाते हं । भूराजस्व ( वेतनके परिवतनम प्रदत्त भूामकी ) स 

९ ~ ठं 

८२ आमदनी ५ अः £ + २०२४२१८ दपया द 
| ({ खवणको आमदनी ध. कः = कः ज ० 

† | वाणिव्यकी जामद्नी = ~ „ -- ^ ७ ध ह 5 

१ सामन्तास जा कर खया जाता ह _ ८ ~ {२९६ 

ट व्ययम्‌ नन्नाटाखत कडइएक प्रधान- 

1 पूतंकायविभाग . .. 3४3 ः ट ४४५९९०९ स # 
८1 सेन्यद्‌ङ व 91 ~ ~ ८०९५६७७ ह 

1 शासनविभागका व्यय ... ४.53 ३ १ $ 1 
1 दशक्षाकचभाग प श < ४ 
नि विशेष दातव्य ओर धमेसम्बन्धी वृत्ति इत्यादि ... २९४. 

४ राजद्रवारम विवाहका ज्यय न २२७४९९७ 2: 
१ वटि गवनमेण्टको देय कर ५ > ५ ४०६4 3 (1 
9 दूसरे वषमे अथात्‌ सन्‌ १८८१-८२ ईसवीकी आमद सम्बन्धं र ॥ 
१ वृत्तान्तसे जाना जाता है, कि इस वर्षमे कुक ४९५८७६३ रुपया आमदनी पर ९ 
$ ८८५९९ रूपया खर्च हआ । इख कारण ७२७६४ रुपया बचा । सन्‌ ८०-८१ इ० ` 


की अपेक्षा सन्‌ ८१-८२ ईसर्वामें राजस्वकी अवस्था अच्छ नहीं रदी ‡ सारांश यह्‌ 
च्छि राञ्यद्धी भामदनी किसी देशमें किसी समय भी समान नदी थी । . अनेक कारणसि 
राज्यकी आमदनी घटतीं बढती रहती थी, पाठक अवक्य ही इख बातको स्वीकार करेगे ` 
कि, महाराज जगत्‌ सिह शासनके खमयमें अथवा उसके पहिङे राज्यो समस्त भामद्नी 





% €00४ 0 9] ए पक 
+ 86०८४ £ ४06 गापम्‌ ^ वणषणाशछढ्र०य ० € स] एप ॐ । 
8 {8६९8 {0८ 1882-1883. 
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( ६८४ ) राजस्थानईइतिष्टास~-भाग २. १२८ 
स 


= जिख प्रकार राजाकी इच्छाचुखार ही किसी कायमें व्यय होती थी वा स्थर विशेषमं ५ 
स रूषया अपव्यय होता था, वतमान समयमे णखा नहीं हुभा । गतमदहाराज 
९ रामर्सिदके शासनसमयसे राज्यकी आमदनी श्रेष्ठ ओर दिवकारी का्मेमि £ 
ध सवच होती. दे 1 वतमान महाराज माघासिंह भां महाराज रामासदका अुकरण करके ८ 
अनेक काये करते दे । ८4 
वाणिज्य--सन्‌ १८८१--८२ इसवाके आमद्नोके घटनेका दूखरा कारण यह्‌ था कि, ९: 
महाराज माघोसिहने अपने राञ्यमें बाणिञ्य कायेकी बृद्धिके खयि सव प्रकारके द्रव्योपर 
जो आभ्यन्तरिक वाणिज्य डुल्क बरावर छिया जाता था, अष्ठीमके सिवाय उन्होने 
ओर समस्त वाणिज्य शुल्ककोा एकवार ही मारकर दिया । इससे शअुस्कके हिखावसे 
राजस्व यदयपि घट तो गया परन्तु अन्तमें वाणिज्यत्रद्धिके साथर्‌ आमदनीच्छी बृद्धिकं 
सभावना हे । अन्यान्य वाणिञ्य द्रव्योकरा आभ्यन्तरिक उुस्क जिस प्रकारसे एकवार 
दी मारु किया गया, उसो प्रकारसे भप्तीमके उपर वाणिज्य शर्की वृद्धि की गड्‌ । 
श्ासनरिपाटेसे जाना जाता हे कि ^“ गत बारह महीनेके वाणिञ्य दृास्कको आमदनी 
७३१०९५५ रूपये हुड । पददिङे वेमे ७२६९५४१ रूपया आया था । इसते जाना जाता ह 
कि, वाणिज्यका क्रमशः श्रीवरृद्धि होती जाती हे `› । 
रें इत्यादिक विस्तारसे बाणिञ्यकी उन्नतिकी ओर भी सम्भावना दै, इसका 
कहना बाहुस्यमात्र हे । 
खवणविभाग--सांभर हद्‌ भधिकांश जयपुर अर्धश्चिरके अधिकारमें ह । वरि 
गवनेमेण्टन महाराजके साथ एक ननीन संधिपत्र नियुक्त करके महाराजक्ो वार्षिक 
कई खाल रुपया दूना स्वीकार करके उक्त छवणहद्को ठेकेमे छ च्या है, महाराज 
उक्तं साधेपत्रके मतसे अपने राञ्यके किसी स्थानमें भी ख्वण नहीं बना सकते, इस 
सधिपत्रसे भार चटिश गवनमेण्टको सांभरहद्‌ देनसे मक्ाराजको छाभके बद्र कितनी 
हानि इई दे इसका अनुमान करना असम्भव दै, ओर हम इसका अनुमान सर्तासे 
कर सकते ह कि, इससे गवनेमेण्टको ही आधिक राभ हआ है 
पृत्तकायविभाग-- जयपुरके पूतेकायविभागका नाम एक स्वतन्त्र विभाग है। 
राजपूतानेके सन्‌ १८८२--८३ ईसवीके शाखन विवरणस जाना जाता ह कि, उक्त वषमे 
पृत्तकायं विभागमे महाराजने ८ खाख रुपयेखे अधिक खच छिया, इसके अतिरिक्त 
इमारतके विभागे उक्त वेमे ९६८४२ रुपय। खच हमा था। इस विभागक हाथमे 
प्रासाद इत्यादिका बनाना, राजमागेका बनाना या सुधारना,खाङखनन, जयपुरक्छी राज- 
धानामे जक कटका विस्तार, त्रासा खोकन, साधारण उद्ानष्टी रक्षा ओर वनकी 
रश्चाका भार अपंण हआ हे । 
सन्‌ १८८२-८३ इसवोमं एकमात्र सरोवरादिके खुदवानेमें इस विभागम्‌ 
२३२३८६२४ रुपया खचं हुआ था । इस विभागमे उक्त वमे सब १४०१५६ रुपया 
व खच हआ हे । खन्‌ १८६८ इसवीसे उक्त वषेतक खालखनन कामे महाराजका 
सब १४८०७९४ रुपया खचं हुभा था । सन्‌ १८७१-७२ इसवीसे १८७१ । 
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८२ दैसवीतक सव ४४०१२३ रषयेद्धी आमदनी इडं, इख खारुख्लननस्रे इ षिश्ायेकी 
उञ्नतिकछे साथ महाराजकी आमद्ार बद्नेकी अर भी अधेक संभावना हं । 
शिल्प-जययपुर के शिस्प द्रव्य समस्त आश्तवषेमे प्रसिद्ध हे । दीघेष्यायी खान्तिके 
कारण एवं मरत ओर वसमान दोनों महाराजो व्यय, उत्साह आर अनुष्ठानसरे उस 
प्राचनि शित्पकीं उन्नति करमशः होती गई, जयपुरके स्वतत्र विदयाक्यमे १८८२।८३ में 
एक शिस्पशाल।की मी भरतिष्ठा हु थी। शिस्पवियाख्यमे सन्‌ १८८२।८३ इेखवीमे १०३ 
विद्याथियाने शिक्षा प्रात्र की थी । इस वियाख्यमें उपयुक्त शैश्चकोके द्वारा अनेक 
प्रकारके शिस्पोकी शिक्षा दी जाती ई । जिससे स्वराञ्यभं सिस्पका पवेशेष उन्नति, भि 
उसके प्रति वतेमान महाराजकी भिशेष दि ह । सन्‌ १८८२।८३ भे जयपुर मह्यराज 
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बहुतसा रुपया खचं करके शित्पभ्रदश्चेनीका अनुष्ठन किया था, यह उनकं शओल्प- 
भ्ेमच्छा प्रमाण आज तक्‌ विद्यमान दं । 

रेख्वे~राजपूताना स्टेट रेख्वेका जयपुरराञ्यमें १०५ भोरतक्‌ विस्तार इ इं । 
राज्यमें खव भिलाकर २२ स्टेशन हैँ । जयपुरका स्टेश्चन बडा बना इभ है; इस 
विस्तारसर जयपुरक्छे राञ्यमें अनक जकारके असाम उपकार हए ई । 

टोिग्राफ -जयपुर राज्यके समस्त रेके स्टेशनोके अतिरिक्त राजधानीमें भी एक (ई 
टेडिप्राफ भाष्ठिसि हे । 

स्वास्थ्य ओर पोष्टविभाग-जयपुरराज्यमे वरटि गवनमेण्टके अधीन २ ०पाष्टआश्ेस 
है, इसे सिवाय राज्यके अधीनमे प्रथक्‌ पोस्टआश्ठिस हं, उनका कायं भटी प्रकारसे 
चरता हे खाधारण प्रजार्छी स्वास्थ्यरक्षाकछे भरि महाराजका वेशष ध्यान ह 1 राजधानी 
जयपुरमें एक भिउनिसिपोटिटी हे, सम्पूणं बार्तोमं कुरा १रुष इष भिउनिसिपोठिटीके 
सभापति पद्पर नियुक्त हँ । राजधानीके स्तरास्थ्यकी रक्षा, सोष्टववधन, गस्षकीं रोदनी; 
राजपथ-परिष्कार संस्कार इत्यादि सभस्त काथ स॒न्दरतासे चख ई । भिऽनिसि- 
पडिटीके तत्त्वावधानसे जयपुर्छी रजधानीका स्वास्थ्य दन २ बढता जाता हं । 
क€ई वषो केवट राजधानी जयपुरके निवासरयोकी संख्या सब ॒ १२५२८५ जन थीं 
सन्‌ १८८२।८३ इसनीमे राजधानाम २०८५ पुत्र आर १८१४ कन्याए जन्मा । अतएव 
सवी संख्या भिखाकर ३८३९ इइ । इस वषमे ११४० पुरुष, ११४४ खी आर १४०७ 


ह 


क एनय 


दय्‌ 


0 शिद्यु; सब ३५९१ मनुष्य मरे, निन्नछिद्धित ताछिकाके पढनेसे जाना जाता हं कि मिड- 
निक्िपोञदीके द्वारा नगरमे किस प्रकारसे स्वास्थ्यकी वद्धि इडे । 
जन्म मरत्यु 
५१८७५९-८० इसवी° ६६ &§ मदुष्य । 
८ ०~-८ १ 2? २२३११ ५२३५० >, 
<८२-८३ ¬ २८३९ २३५९१ `> ॐ 
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ष्व 

त ऊ यदुरच्छाः राजयःन्घ्ल चारः अ 1 र दवार बना इड्‌ इः; य॒द्‌ पुच्छ न॑य | 
९-हं प्ठ्यि लग्रे चाहर अज जति ह 1 इख कारण उख नगरक द्वारसरे सद्युकी तालिका महण ^ 
&‡ च्छरनेका विकेष सुभोता इञा इ । 1 
क त्वि क्छित्सादिस्षग--अभ्रेजी चिकित्सकौ रीति तथा आबाघेके व्यवहार करन † 
राजपूत जात बहत दन्धल नातसम दा परन्तु ससयक्छ गुणस उनभस ६ बहतदधे {1 
९ अजक अम्रेजी दिश्चके पश्पातः इए इ । राञ्यकं 1नःसदहाय द्‌ास्द्रक्‌ प्राणा रद्वा ५ 
9 तथा सेगनिदारणके ख्य सहाराजने प्रत्यक वषम बहुतसा धन खच क्रिया ई! 
‰† उटिख रेसिदेण्टके चिकिः्खक डाक्टर देष्डटी मदाराजके विकित्साविभागसे अभ्य 1 
९ पद्पर नियुक्त ददै, मारतदषेके आूतपूदधे तकराञ्यके प्रतिनिधे अर मओ, जयपुरके ९. 
छ सउ महाराज रामर्सिहके परम मित्र थ । कड मओ सूत्ये उनके स्मरणचिह स्थापन {ई 
१ करते छ्य मदाराजने बहूतसा रुपया खच्‌ करके एक ^* मेओहार्पिटङ 2 ओर ध 
ध चिकित्खाख्य स्थापित या था! इसके आहतारक्त छारागारमं आर जा एक अस्पताल ध 
ह्युं दै, तथा खव मिखाकर २२ आर 1चकेत्साख्य ह । { 
< खन्‌ १८८२।८३ इसी समस्त अस्पताल ओर चिकित्सारयोभे मिलाकर {१ 
& १२२६९ रोणियोकी चिकित्सा इई, पूवे बषेकी अपृश्षा इघ वपो संख्या १४९५५ ५ 
6 अधिक रहा । संख्या बटनेका कारण यह्‌ था कि उक्त वध्ेदो नवीन बविमागी | 
१ चि किटसाख्य स्थापित हए थे, ओर एक प्रा्चान विकि्साख्य दुबारा स्थापित इञ 


था, ओर प्रज! अग्रज चिकिरसाकीं विशेष पक्षपातेनीं इड # 
अन्यान्य अनुष्ठानेके समान जयपुरम्‌ चे चकका टीका देनेकी रीति भी भ्रचित 
। सन्‌ १८८२।८३ इसवीभे सब ३०९९६ मनुप्योको टीका दिया गया था; पूर 
वधेकी अपेक्षा इस वेम ११४८५ मयुष्येो अधिक टीका क्णाया गया । 
डातिरक्षाविभाग-जस राज्यम सब प्रकारसे शान्ति विराजमान होता है 
उस राज्यम भ्रजाकी उन्नति सरखतासे होती हं ओर उससे राञ्यके मंगर सूचित दोते 
है । अशांति, अत्याचार, उत्पीडन, अराजकता जिस प्रकारसे राञ्यको विष्य करने- 
बलि, उसो प्रकारसे प्रजके प्राणघनकी रक्षा भर वाणिञ्य करषिके व्याघात 


ददद ८.९6 


न 





< 
निवारणस शान्ति होकर राज्यकौ उन्नति द्वार स्वतः दी खुर जते द। जयपुर {£ 
महाराजकी प्राथेनासे पेजाबशे ठेष्ठिटिनेण्ट गवमैर एकष्टरा असिस्टेण्ट कमिदनरने प 
{ महाय छिश्चन नामक्‌ एक योगपात्रकेा जयपुरमं शातिरक्ष(कछ विभागपर अध्यक्ष प 
च रऽ भना । ५ 
? उन्हेनि उस पदको ग्रहण करके आमेरम रान्ति स्थापित की य । रान्तिरक्षा ध 
! -विभागकी अवस्था इस समय संतोषदायक है । प 
4 अ 2९700 9 एगाधटभा तणा ३ ६८६४ 01 ०६ ४०९ पु एप ०७०४ 8086 €8 1 
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गिरा वा विकि चांतिरश्चविभाग-च्रटिखभारतवधेस जिस प्रकार उगी ओर डक 
दीको निवारण करनेच्ठे चि एक स्वतन््रवि भाग दे! जयपुरके महाराजने भी अपने राज्यं 
दसीप्रकारखे डकेती ,राजमागेनर तरस्करता ओंर्‌ राञ्यच्छी सीमाकते अन्तमं उपद्रव इत्यादिको 
दुर करने च्यि एक स्वतन्त्र खांतिरक्ाके विभागक सृष्ट कीं ! यह गिरा पुकिसके 
नामस विख्यात है । ईवर नारायणार्चिड नामक एक साहसी कायाध्यश्च मचुल्य इस वि- ५ 
खागके अध्यक्ष ह इसके शासनसे आमेरराज्यमें इस समय खमस्त प्रजा निभेय दोक्छर 7 
दाणिञ्य ओर कृषिका ल्ग रदी हे । 21 
कारागार-जयपुरके कारागारकफी अवस्था इस खमय वहत उच्छृ हे, पाठनेन कयक 
साहबरष्ठे छिद हुए इस इतिक्षसङ़ अनेक स्थानोमें राजपूत राज्यके कारागारोके सोचनीय ५६ 
दृ चान्तकः पठा होगा । कारागारे अनेक स्थान यमाख्य स्वङूप थ । कदी अनेक 0 
रथानोपर अनाहार दण्ड पाकर उसी छारागारमे. बन्द्‌ रहते थ । जययुरके कारागार € 
व्ेमान अवस्था उसे सम्यूरणं विपति इई । सभ्य रीतिसे इस समय कारागार बनाये & 
गये है ओर दियो इस समय ्चिरप इत्यादि अनेक विषर्योद्धी शिक्षा दी जाती है, ' 
ओर केगदि्योच्छि स्वास्थ्यद्ी ओर अ! विशेष ध्यान रहता दे । जयपुरे गतवधके शाख- 4 
नबरुन्तान्तस्ते जाना जाता है कि,सन्‌ १८८२--८३ इखवोमे वहांके कारागारे भतिदन । 
६०० कदी बन्दी रहते हें, पिरे ८" वषेी अपेक्षा इनच्छी संख्या बहव कम ह । उक्त ‹ 
वर्षमे केदेयोंगे जिन शिल्प द्रन्येष्छो बनाग्रा था उनको बेंचकर १४१४८ रुषयेद्ी अम- 
दनी हदे | 9 
सतीद्‌ाह-ययपि बहत दिनांखे सतीदाहकी रीति एकसाथ ही ऊोप हो गड दै; पर- 

न्तु इस समय बीच रेमे अनेक राजपूत खियां मतक स्वामीके सखाय चिताभें भस्म होनेकी 
चेष्टा करती है । ययपि सब्र वह चेष्टा खफढ नहा इई, परन्तु एक दो स्थानपर अपने ! 
कुडम्बि्योःकी खदायतासे छिस २ सीने प्रञ्वङ्त अभ्निमें जीवन त्याग शया हँ । जयपु- † 


(८ 


रङ़ रेसिडेण्ट मिष्टर ष्टराटनने छिखा दै- “सन्‌ १८८२ इषवी अषटूबर मदीनेभें जयपुरके 
अधीनके देर एक ठाङ्करकी विधवा सीने चिताकी आभमें जीवन विखजेन किया । 
दरबार यह्‌ समाचार पद्वते ही मनुष्य भेजा गया;जो खोग इख कायम छिप्त ये उनके 
परक्ड कर छे अति ओर विचार करके उसर्मेके प्रधान अपर(धियोकोा कठिन परिपिमके 
थ एक वध्रे ख्यि कारावासी आज्ञा दी गड; ओर अन्यान्य अपराधिर्योको तीन वर्ष- 
स्थि कारावासकी आज्ञा दी 2 1 


““शिद्युकन्याका हत्या--ए्जवाडेमे बहुव समयस शिद्युकन्याक्ी हत्याकी रीति भ्रच- ‰' 
छित थी । योग्यपात्रके न भिखज्नेस तथ। विवाहम अधिक धनक खच होनेसे असमथ पुरुष ₹ः 
कन्यां ' 
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कि जन्म छेत ही उको मार डारते थ । इस समय वह राति भो दर हो गई हे। 
मिस्टर ष्टाटने षः दै कि, गत वषे शिङ्ुकन्याकी हत्या भाजतक्‌ नहीं हहं ? । 

शिश्चाक्ा विभाग--जो जाति जितना शिक्षित होतो है उसकी उन्नति = उन 

दी होती जाती है । यही नदीं कि, यह रष्वा केवर मनुष्योके मेगख्के ही खयि हो, पर- 


6: 
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न्तु यह्‌ शिद्छा जातिषिरोषनक्छी ओर सम्पूण जगत्‌की उन्नातिका कारण ह्‌ । शिक्षाक 
१ दिस्तारकं साथ ही खाथ सानबसण्डरीको यथाथं सनुष्यत्व-प्राप्चिकी सुविधा प्राप्त इडं दं । 
ध ९ जयपुरे त सहाराज रामाक्ह बहयादुरने शिक्षाक शुभषूखका अनुखन्धान करके अपनी 
? प्रजामे वेयाका प्रचार कसना जावरयक विचारा था, ओर उससे जयपुर राञ्यमें खवेत्र 
रिष्छाके विस्तारा कीज बोया गया था ओर थड्से दी समयं उस अमूल्य शिक्षा- 
रूपी वृष्षका असरतमय रुर उन्होने अपने राञ्यमें उत्पन्न होता इआ देखा । देशीय 
राज्योभं जितना सिषक्षाका कस्तार इभा हं उतनी ही उस जातिक्ी जीवन शक्ति पहि 
लकी अपेक्षा टढदास्रे भ्रबङ होकर राजपूतजातिकी नवीन मूते संसारम उपास्थित कर 
दी । विचारवान्‌ मचुष्य इखका अनुमान खरर्तासरे करनेमें समथ होगे । सृत महाराज 
रामसिहने केवर संस्कृत+अग्रेजी, हिन्दी, उदु इत्यादि भाषाअक्की 1शेक्ाके विस्तारके लिये 
ति वषे बहुतसा धन खच कफिया था, यदी नही, वरन्‌ वे इसक्छो मखी भां तिदे जानते थें 
क अम्रेजी भाषाक्ी शिष्षाका अपने राज्यमे प्रचार होनेसे भजा विखायतवकी सिक्षाको 
पाकर खमयपर जन्मभूमिके बहुतसे उपकार कर सकेगी ! इसी कारणस उन्दने जयपुरमें 
अग्रेजी पठनेके लिये बहुतख काडेज बनवा दिये । सन्‌ १८८२--८३ ईदेखवीकी चाखन- 
प्रणा देखनेसर हमने जयपुरक्े शिक्षाविभागको निस्नाेखितत संक्षित्रवासे संकलित 
च्छया हे । 
काडङ्िजि-पजधानी जयपुरमें ^ महाराज काडिज ›› नामका एक ऊच श्रणीका 
काज दै । सन्‌ १८४४ इंखवीभें यह काकिज स्थापित हा था । यह कृककत्तेके विदव- 
विद्ययाख्यके अधिकारे हं । इस काछिजक्‌ तीन भाग ह, प्रथम अंग्रेजी माग--दूखसा 
संस्कृत आर दिन्दीभातः, तीसरा ष्ारसी अ।र उदू विभाग । खन्‌ १८८२-८ इस्वीमें 
इसमे सव विद्यार्थं ९८२ थे । आंसतसे प्रातिदिन ३३१ छात्र उपास्थित हाते थे । इसके 
पाटिल वषमे छा्चोकी सख्या ८८६ थी । अंग्रेजी भागसें ८०९ विया पडा करते हैं । 
अन्यान्य विभागों छाच्रकी अग्रेजीं शिक्षा दी जाती दे । काटिजके सब आगोमें 
समस्त विद्याथर्योमं तीन अशामसख दा अंशके वियाथिरयोषा अप्रजो रिक्षा दी जातीं 
हं । कालिजमे उक्त वषमे खव २४३१५ रुपया खचं इ था;इसखमे नयाथियोको ३३४४ 
रुपया दिया गया, काञिजके विदयार्थि्योभें दिन्द्‌ ७८१, मुखस्मान १९८, ईसाई 
ग आंर १ पारसी थे । कितने दी उपयुक्त शिक्षित बगारखी इस काछिजके 
अध्यापक पद्पर नियुक्त द । उनके यत्न, श्रम ओर पडानेते काचिजकी उन्नति 
करमञ्चः होती जातीं दे।गवनेर जनरखके राजपृतानेमें स्थित एजेण्ट कने त्राडफोडन डिखा 
हे कि “जयपुरके काञ्जिमें विद्याथियोंकी सख्या बट गहं हे । इस काडिजस फस्टआटं 
अथात्‌ कखकन्तेके विश्चविद्याख्यमे भ्रथम पर्सक्षा देनेकं यिय नो विद्यार्थं गये थे,जिन्मेसे 


तीन पा इए,आ।र द विदार्थयोने प्रवेशिका की परीक्षा दी थी,इन्मेखे एक पाख इ॥। 
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1 चदिपोर विद्ाख्य-जयपुर राजवानीके अन्तर्गत चेदिपो चापक्छ स्थानपर क्त 
कालिजके अधीनमें एक शाखा पाठखाला दै ¦ यष्ट छाखा लन्‌ १८८२ ईसं ल्थापित्त { 
हृ& थी । उक्त वर्षमे उक्त विद्याटयके ४५ दिन्द्र ओर ्गौच सुसस्पान सत्र ५2 विद्यार्थी | 

॥ 


स्मे 0 9 ==> 8 


४६ 


५. 


ॐ ९ ~~ 


पदा छृरते थे । इस विद्याखयमं हिन्दी, उदृच्छी शिक्षा दी जाती है, इस विद्याल्यच्ा उक्त 
वषमे २८९॥ ) खर्च हआ या 

राजपूत विद्ाछय~-राञ्यक सामन्त इत्यादि उब राजपृतोके पुच्छच्ो विय्ाध्राधिके 
स्थ्यि राजधानी सन्‌ १८६२ इसचीमे एक चिद्याख्य स्थापित इ ह । सन्‌ १८८२।८३ 
ईइसवीमें उस विश्राखयमें ३५ वरिचार्थी पडते थ } उसमें ३१ हिन्द ओर चार अुसल्मान य । ् 


उक्त वषे आंसत प्रतिदिन १५ विद्यार्थी पठने आति थ। इस बियाख्यमें भी तीन दरजे | 
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ह्‌ । उक्त वषे इस विद्याख्यमं कख ४४३२) ) रपय खच इए । । 
ख॑स्करृत कालिज-सन्‌ १८४४ इसवीमं राजधानीकं बाचि यह संसद ाडिज 1१ 
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स्थापित हभा है । इस कालिजमें संस्छृतके अतिरिक्त हिन्दी भाषा ओ लिखयाडं ( 
जाती दै । सन्‌ १८८२।८३ ईसव्रीमे इस कलिजक़े छाोक्छी संख्या २६१ ओ, 
पदि वषमे छात्रस्तंख्या २१२ ध्री । ओंसत प्रतिदिन उपस्थित १८= विद्यार्थी, उक्त वषये 
ङ ७५१६ ) रुपया व्यय हजा । 

प्रथम हिक्चा वियाड्य-राजधानीके अतिरिक्त सुषूस्सिक राजकीय प्रथपर शिषः 
विदयार्यकी संख्या सन्‌ १८८२।८३ ईखवीमं ४६ थी इसमे २६ म उदै ओर २० 4 
दिन्दी की रिष्चा दी जाती इं । विचाधियोकी संख्या छल १८६५ हे । ५ 

सहाय्यज्त वियाख्य-राजधानी जयपुर आर राञ्यके डन्यान्य प्रदेयो ज 
सन्‌ १८८२।८३ ईसकीमें राज्यसे सदायता पानेवाङे विद्याल्याको ल्य ४१८ थी) 
इस ३०३ र्हन्दा जर १०५ मे उदकी रिक्षादा जाता द, उक्त ठ्य त्रियाधिर्याकी 1१ 
सख्या ८२२० धा) 

मेओछाङिज- देशीय राजक्कमार भौर सार्मत कुमारोके छिपे अजमेरमें मेओकालिज 
स्थापित ह । उस काछिजमें जयपुरके बारह राजकुमार ओर सामन्तोकी पठाहिका चां 
स्वयं महाराज ही देते हें । 

खीरिश्षा--चुद्धिमान्‌ खत महाराज रामसिंह सरीशिश्चाके विरोष प्रेमी थ; इस 
कारण उन्होने अपने राज्यमें खीशिक्षाका प्रचार होनेके यिं व्रिंशेष यत्न क्या था, 
ओर इस विषयमे बह सफरमनोरथ भी इए थे । खन्‌ १८८२।८३ इखवीमें राजधानी 
जयपुर ओर उपनगरमें १० ओर अन्यन्न तीन सव भिखाकर १३ कन्या पाठशाखाएं थीं। 
कन्याजको हिन्दी उदू भाषकी रिक्षा ओर परिवारिक्त शिल्प शेाक्ष। भो दी जाती थी) 
कन्याओंकी संख्या ७६२, ओसत उपस्थितिकी संख्या ५४७ । उक्त समस्त कथारयोमे 
उक्त वर्षमे कुर ६ १५० रुपया खचं हुजा था । 

शिक्षा दी मयुष्योको मनुष्यत्व प्रा्चिके मागेपर चखा देती हे। आये राज्यमे साशा- 


रण लोकिक्षा भरीर्मोविसे प्रचित थी, इसका कोई भ्रमाण नदीं पाया जावा । इस कारण 
९2 ~ 
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आर्यसासनसे जे श्रेणी शिक्षाक बरसे नखवान्‌ थी, केवर उरी श्रेणीके खोग मनुष्यरव 
॥ भरत रके अपे स्वाथैखाघन करलनेके लिय सत्र प्रक।रसे समथ हुए थ । यदि आर्यराज्यमे 






न 


य 


साधरण रऊक्छिश्चा भर भविस प्रचित हो जाती तो सामन्त शासनकी री तिके दारा 
देरीय राज्यात जा भयकर घटना उपस्थित इंड थीं वे इससे अवद्य ही दूर हो सकती 
व आं । उच्च श्रणीके सामन्तोमि बहतोरो शिक्षाका स्वाद्‌ आजतक नहीं भिखा । अधिक 
च क्या कटं वह्‌ अपने नामे हस्ताक्षर तक भी लिने नदीं जानत । करदे सों वके पाहिले 


६ । 
४ युरूपमे जिल प्रकार उच श्रणीके सम्मानित सामन्त आर नाइट ण घोर्‌ मूख थ, दस्ता- 
१ क्षर करनेद्धी आवरयकता पडनेपर वह्‌ केवर अपन हाथ अखक्ा चिह्न पत्रमे अंकित ॥! 
# कर देते थ। हमने देखा हे कि, सकडं वषं पहिङे रजव।डेके ॐच त्रणीके सामन्तोंमें बहतसे 1 
{~ सामन्त इस प्रकारसे असरोका चिह् ही पत्रमे अंकित कर देते थे । सन्तोपका विषय दै कि; (1 

| अन वह समय नहीं रहा दे । यथपि इस समय शिक्षाकी ज्योचिक्। प्रकार धीरे २ रज. १ 
वमे हो रहा दै, परन्तु यह अवदय ही कहना दोगा कि यदि राजा ओर सामन्त इस ^ 
बातका विचारेत तो इतनी रि्षाका विस्तार कर सक्ते थे, कि जिषके कारण आज यदह {1 

[च चे न होती । १ 
॑ जयपुरेक शिक्षाबिभागकी ज्यवस्था रजवाढेके खम्पूण रा्योको अपेक्ष। सवे श्रप्ठ (4 


ओर वतेमान समयके खयि उपयोगी है।इसको सभी मुक्त कण्ठे स्वीकार करते हैँ । हरे 
 भञ्चा हं ॐ, वतमान महाराजकछे शासनसे रिच विभागक्छी क्रमशःउन्नति होती रहेगी। 
सखमरविभाग--इविहासवता राड साहब छित दहं छि ^“ सन्‌ १८०२ ईखवीम 
आमेर्राजने तरह हजार विदेशीय सना अपने अधीने रक्खी थी, इनमें तोपखाने सित 
दश्च कम्पनी पेद्रु, चार हजार नागासेना, एकदर अलिगोर नामक सेनिक्‌ प्रहरी भर 
सातसो अश्चारोदी सना थी । इस खनारूे अतिरिक्त सामन्त प्रायः चार हजार शिक्षित 
। अश्वारोही सनाकी सरबराही करते थ, यह संख्या राञ्यरक्षाके पक्षम यथेष्ट थी, परन्तु 
६६४ किसी विजातिपर आक्रमण उर्पस्थत होनेपर कछनाहोक्छः जतिम बीस हज।र सना इकटरी + 
बै हो सकती हे आवचेसन साहब खन्‌ १८६४ ई घवीमें छिष्वेत द कि, जयपुर्की रणङ्कुशक 
सेनाम गोकन्दाज ४५२७; पद्‌ाती ४६००;अश्वारोदी ५१४२ ओर नागा ४०९६ य*2। {ई 
वतमान सनाकी संख्या ७६८ गोटन्दाज, १०५०० पेद, ३५३० अदवारोही ‰ई 
# ४०९६ नागा जर ७८ तोपखाने दै । समरातिभागमे इस समय प्रस्यक वषमे ओसत ५ 
+ ८०१८००० रुपये खच रोते ह । 
प्‌ गचनेमेण्टके प्रतापस इस समय भारतवषेक चार्यो ओर शान्तिमतदेवी यत्य करती 
? हे; कोई विदेशी शत्रु आमेरपर आक्रमण करनेके यिय उपरिथित नहीं हअ।, इस कारण 
जयपुरष्ी सेना वहत दिनोसे कायेहीन भावस रहती थी, ड वीरजाति क्योनदहो 
जहां बहत समरयतक सनाने भरुस्यभावंस् समय व्यतीत रिया, कि उसकी सामथ्यं 
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१३५५ जयपुरच्छा इविहाख~-अ ० €. (5२१) 
प 
1 उपास्थित रहैगा उतना ही उसषा उतसाह, वल ओर विक्रम क्डगा । यवन राज्यं 
3 जयपुरकी सेना ठथा मानसि ओर भिरजा राजा जयचिदके अधीनको सेना भारतकी तन 
५‡ सम्पूणं सेनाओमें वीर ओर योधा भिनी जाती थी ? इसी जयपुरकी सेनान स्कं समय 
(१ वगिको विजय किया था, देदीय राजार्ओकी नाको इख खमय किसी प्रकारका काय नहीं 1 
%‡ हे, पर उसमे वल उटसाह उ्योका त्यां वना रहे इस प्रकारका उक्ते कायं ठेना उचित हं । ध 
९} 
^ 
ड सामन्त श्रणी-जयपुरपति प्रथ्वीराजने अपने बारह पुरो बारह प्रधान खामन्त ( 

; पद्पर बरण करिया था साघु टाड उन बारह पुरक नास आर उनके उस्र समयक 
६५ ७५.०७ क (र (० क ४ द "५ 
†- सामन्तोक नाम इत्यादि निन्नङिखित प्रकारसे वणबद्ध कर गयं है । 
। 
५4 € न 
४ प्रध्वीराजके परिपारिक्‌ अधिकारी वतेमान सामन्तो „ |, सन्य 
ष पुत्र. | नाम. | देशोके नाम. के नाम. | आमदनी. | इद्वा. 
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९तिहासवेत्ता टाड साहब परथ्वीराजके द्रा बनाई हुई उस ““बाराकोटरीः> अथात्‌ ~ 
बारह सामन्त वंशकी ताछिका प्रका करके उनके उस सम्य आमेर राज्यम कितने ^ 
सामन्त थे ओर उनमें एक २ सस्प्रद्‌यके अधीने कितने सामन्त थे, उन सबशो भिराकर १ | 
कितनी जामदनी होती थी; ओर उनकी राज सरकारमें कितनी भरवारोद्ी सेना युद्धके 
समय सहायता देती थी, उसकी एक ताङ्िका प्रक! कर गये है । हम उसको नीचे 
अविकल प्रकाश करते ह । 
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(1 + प्रथम बारह प्रधान सामन्तोद्धी सम्प्रदाय। १ 


‰ यद्यपि यह चार सम्प्रदाच कछवादे जतिकी थी परन्तु उन बारह सम्प्रदायोके 
अधिकारमें नहीं थी यदह बारह विदेशीय सामन्त दै; इनमें अरेक जाति ओर वण हैं । 
१ % टाड साहब लिहते है छि, उक्त संप्रदाय इस समय अवदय ही अदलबद्ल दहो गई है ( 
2 हम कह सकते है कि इत समय इतका भी परिवर्तेन हज है । 
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न हि (न (4 (५, (५ = नः क [र ~ = = | ~प 
श्रेणीक्छी निम्नलिखित ताच्का प्रकार कर गयं ह; दमन 2ड साहव्कछ एस छर्‌ आर्‌ 
अधिक 
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आविसन साहवकी प्रकाशेत सामन्त श्रणीक्ी तालिकाको प्रकादित किया 
क्या कर वतमान समयते इस सामन्त श्रेणी री अवस्थाक्रा परिवतन हया गया इं । 
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इतिहासवेत्ता टाड साहनने निश्नलिखित मन्तज्यको भ्रकारा करके जयपुर राञ्यके 
तिहासका उपसहार किया है; जामेरराज्यके कितने ही अध्यन्त प्राचीन नगरोंके नाम 1 
प्रकारित करके हम इातिदासका उपसंहार करते हे खोज करनेस इन सब बगरोके 
सम्बन्धे अनेक प्राचीन प्रमाण भिर सकते ह । | 
“मोरा देवसाहसे नोकोश पूवेकी ओर स्थित मोरध्वज ? “मयूरघ्बन नामक ति 

एक चोहान राजाने इसको बनाया था। इ 4 
पद 
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॥ 


( ६९४ ) राजरथानदइतिहास-भाग २, ९३८ 


20 
८८ आमानेर-यह डखारषोठसे तीन कोस पूर्वंकी ओर स्थित है, यह नगरी अच्यन्त 
प्राचःन ई 1 यह्‌ पिरे एक चौदान राजाकी र।जधानी थी । 


क्क कं (अ > क 9 न 2 29 स भ-9 = = न कु 79 शभ वं, 
क ॐ ~ 
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1 | 4 + # ॥ ४ क ¢ ् ४५ सत न 
न ०० ----= * --- --=--र ---र- ~४~= उ, "< ६" 


> 
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क ईर च ष क च, क क 
मानगढ-यह योटाइतर पांच कास दूर हं इसके दुगके उपर वना हज एक 
क 9 षेः ० २2 छ क ४२ न [कुन 
प्राचीन नगरका ध्वंशास्तूप हं, यद्‌ क्छवादोंकं अभ्युद्यके पहर द्रूढाडके भादि 
राजान बनाया था) 


[२ [+ [> ॐ क्कि, ऋं क 
अमरगढ-घुराखगढसे तीन कोख दूर हे, यह नागवेष्षियोके द्वारा बनाया गया धा। 
नि को क क ¢ ऋ क क्‌ य क, (५, ७५9 ऋ 
वरोट-माचेरीके अन्तगेत वस्तीसर तीनकोस हे, प्रवाद्‌ यह है कि पाण्डवोक्ते द्वारा 
[ ~ 
॥ बनाया गया हे । 


न 


१ पाटन जर गनीपुर-यह दोनों दिष्धीके प्राचीन त्ुभर राजाओंके द्राख 
ः बनाय गये ये । 

॥ खेरार ब खण्डार-रनथम्भौरके निकट है । 

ओंटगिर--चम्बलके तीरवर्ती है । 


न्द 










आमेर वा आम्बकंदवर~-प्राचीन भामेर राजधानीमे यहां दवदिदेव महदिवक 
के, क क (प त्‌ क ० + {9 क 
| नामसे एक कुण्ड विशेष हे, कुण्डके बीचमे एक शिवकिग है 1 ण्डका जख छिगके 

छाधे अगतक ठका हआ हे । एेसामत प्रचाञ्तिदहि कि, जिखदिन कुण्डके जल्से 


सब चगि ढक जायगा उन्नी दिन जयपुर राञ्यका पत्तन होगा। इस स्थानपर 
० क ५९ ^ न 
अनेक हिरालेख भी ह्‌ # ) 








# सृचना-मूल पुस्तकमें आमेरके वणेनके केवर ८ अध्याय दै । प्रथम चार अध्यार्योमं वंशानुक्र- 
मघे जयपुर राञ्यका इतिहास वणेन करके तीन अध्यार्योमें देखावाटीके इतिहासक्रा वणेन दै तदपश्चात्‌ 
पुनः एक अध्यायमे जयपुरके भूगोलक वणेन एवं उपसंहार दै, 

परन्तु च्यान रदे कि यह्‌ भाषा अनुबाद वेगला भाषासे हुभा दै ओर बंगाली लेखकने केवल 
जयपुरे इतिहासको आठ अध्यार्योमें बढाया है ओर पूरके दखावाटीके इतिदासको समाप्त करके 
पुनः जयपुरके इतिद््‌।सका परिशिष्ट छिख। दै । इम प्रकारे कुक घ।ठ अध्या्योको बंगाली आलोचक 
महाशयने १४अब्यायोमे खतमे किया दै, परन्तु शेावारीके इतिहासमे अध्यायोी गणना पुनः एकसे 
आरम्भ होती दे । इससे पाठकोको भ्रम होना सेभव दे । अतः केवल भ्रम निवारणकरे चयि यापर 
उदिखित बातो दा ध्यान रहना भावर्यक दै । 
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प्रथम अध्याय 3. 
~~न < ~~~ 
छल वत सम्प्रदायदी सष्टिका भादि विवरण-भमेरराज्यके उद्यकरणके तीरे _ शत्र वाद्धजीसे { 
उक्त खम्श्रदायको उत्पत्ति-मोकलजी-सुखत्मान धमेभ्रचारक रेख बुरहान-उनके आरीवांदसे 4 
मोकलजीको पुत्रलाभ-पुत्रको ेखाजी नामा प्रदन-येखाजी द्वारा राज्यज्ना विस्तार-रायमङ-सजा, ( 
रायसाल, उखक्धी वीरताका प्रकाश करना-सन्राट्‌ अकवरका शाखनी खनद देना-खण्डेला ओर उदय- {2 
भुर रखाभ-उनकी वीरता ओर चरित्र-गिरिधरजी-उनक्ी हत्याका विवरण-द्रारकादास-रसिंदके बाथ £ 
उनका विचित्र समर-खां जिदहानलोदीके साथ खमरमे उनका ्राणनार-वर्िददेब-वडादुरर्सिंद-ओरंग- ६३ 
जेषका खण्डेलाके देवमंदिरको विध्वंस करनी आज्ञा देना-बहादुरखा राजधानी छोडकर भाग जाना- 1 
देवमेदिरकी रक्षाके लिये सुजनसिंहकी प्रतिज्ना-यवनसेनाके साथ युद्ध-मंदिरका विष्वंघ करना-सत्नाट्की 
सेनाका खण्डेला राज्यपर धिकार कना-केसरीरसिंह ओर फतेसिह दोनो भ्राताओंका खण्डेला राज्य्‌- । 
पर विभाग करना-फतेर्सिदका प्राणनाश-दिद्वीके खम्राटके विदद केषरीसिदकी अवाध्यता प्रकाश- 
सप्नाटूकी सेनाके साथ केसरीसिंहका युद्ध-उनका प्राणनाश्च-यवनसेनाका उनके पुत्र उद्यर्सिहो वदी 
कृरना-उदयरसिंहका वेदौ भावसे अजमेरमें रहना-खण्डेलापर फिर अधिकार-उदयसिदका सुकिलाभ 
ओर खण्डेलाकी प्राप्नि-मनोहरप तिके विदद उद्यसिंहका समर-षड्यन्त्र-आमेरपति जयर्षिंहका 
खण्डेलाको चरना-उद्यचिहका भागना-उनके पुत्र सवाईरसिंहका खण्डेला प्राप्त शरना-सवाईरसिंहका 
आमेरराज्यकी अधीनता स्वीकार करना-खण्डेला विभाग करना-सवाईर्धिहका प्राणत्याग । 


इतिहासवेन्ता कन॑ङ टाड साहब मूर जयपुरराज्यके राजनैतिक इतिहासको वणेन 


करनेके पीछे उस मूरराज्यसे उत्पन्न इई शेखावाटी नामक एक स्वतंत्र सामन्तोके 
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नए 
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अधिकारी देशेक इतिहासको वर्णन कर गये हँ । इतिहासवेत्ताने छ्खा हे, ^“ कि 
हम शेखावत्‌ सामन्त सम्प्रदायके इतिहासको वर्णन करनेके खयि आगे बडे हँ । यह सम्प्र- 
दाय आभेरी बहुतसी सामन्त ्रे्णीसे सृष्ट हद थी ओर ेसी कितनी ही धटनाभों ओर 
समयके गणसे यह सामन्तोकी सम्प्रदाय इख सखमय रबर सामथ्येका संचय कर 
रही हे । इसका मूरराज जयपुरके समान है; यद्यपि इस सम्प्रवायमें किसी डिखी 
इरे शासनमूलक व्यवस्थाका प्रचार नहीं हुभा, स्थायी राजनैतिक सम्मिखित शासनकी ® 
सभा नहीं है, न इसका कोड प्रधान वेता नि ५ है; परन्तु सामन्त खाधारणकरी ( 
स्वाथरक्षाके स्यि सभी एकताके सूत्रमें वैष रहे ह, मानो इसका किसीने भी इस्त (1 
प्रकारका विचार नीं किया । इस खम्मिङित सम्प्रदायमे कोड निर्दैष्ट राजनीति नीं है, , 
कारण कि जिस समय २।५।९५ सामन्त अथवा किसी सामन्तके विष स्वाथे नाशाके स्यि ‰ 
1 कोई उद्योग हुभ। उस समय शेखावाटीकि समस्त खामन्तेने उद्यपुरमें इकटरे होकर 
किस प्रकारके उपाय अवलङंबन करके कस्याणके निभित्त एक मतसर कायं क्रिया था । & 
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प्रथ जन्याय 3. 
--=. << 
छेषा वत सम्प्रदायकी स्रद्टिका भादि विवरण-भामेरराज्यके उद्यकरणके तीरे धुत्र बाद्धजीसे । 
उक्त खम्भ्रदाथकौ उत्पत्ति-मोकलजी-सुखल्मान धर्ेप्रचाररू देख बुरहान-उनरे आदीवांदते 
मोकलजीको पुत्रलाभ-पुत्रको शेखाजी नामा प्रदन-रेखाजी द्वारा राज्या दिस्तार-रायमछ-सजा, +¢ 
रायताल) उसी वीरताका भ्रकारा करना-सन्राट्‌ जक्वरका। शाखनकी खनद देना-खण्डेला ओर उदय- {2 
एर लाभ-उनकी वीरता ओर चरित्र-गिरिधरजी-उनकी हत्याका विवरण-द्वारकादाख-शिंइके बाथ & 
उनका विचित्र समर-खां जिहानलोदीके साथ समरे उनका भाणनाश-वरर्िहदेवब-बहाद्र्सिद-ओरंग- ¶ ५ 
जेषका खण्डेलाके देवमंदिरको विध्वंस करनेकी आज्ञा देना-बहादुरछा राजधानी छोडकर भाग जाना- {1 
देवमेदिरकी रक्षाके लिये सुजनर्सिहकी प्रतिन्ञा-यवनवेनाके साथ युद्र-मदिस्का विष्वंघ करना-सक्नार्की \ 
सेनाङा खण्डेला राज्यप्र अविकार कना-केसरीरसिह ओर फतेरसिंह दोनों भ्राताभोच्ा खण्डेला राज्य (= ` 
पर विभाग करन[-फतेर्सिदच्छ श्राणनाद-दिह्ठीके सम्राट विख कषरीरसिंददी अवाच्यता भ्रका्- 
सम्राटूकी सेनाके साथ केसरीरसिंहका युद्ध-उनका प्राणनाश्-यवनसेनाका उनके पुत्र उदयसिहको बदी +न 
करना-उदयर्सिंहका वदीभावसे अजमेरमें रहना-खण्डेलापर फिर अधिकार-उदयरसिंहका अुकिलाभ 
ओर खण्डेलाकी प्राप्ि-मनोहदरपतिके विश्द्र॒ उदयरसिंदका समर-षडयन्त्र-आमेरपति जयर्धिहका 
खण्डेलाको चरना-उद्य सिका भागना-उनके पुत्र सवारर्चिहका खण्डेला प्राप्त शरना-सवाईरसिंहका 
आमेरराज्यदी अधीनता स्वीकार करना-खण्डेला विभाग करना-सवाईृर्सिंहकछा प्राणत्याग 1 


इतिहासवेत्ता कनंर टाड सादब मूर जयपुरराञयके राजनैतिक इतिहासकों णेन 
करनेके पीछे उस मूकराञ्यसे उत्पन्न इई शेखावाटी नामक एक स्वरतत्र सामन्तोके 
अधिकारी देशेक इतिहासको वणेन कर गये हैँ । इतिहासवेत्ताने छिखा दै, ^“ कि 
हम रोखावत्‌ सामन्त सम्प्रदायके इतिहासकेो वर्णन करनेके खये आगे बहे हं । यह सम्भ- 
दाय आभेरी बहुतसी सामन्त भ्रेणासि सृष्ट हह थी ओर एसी कितनी ही घटनाभों ओर 
समयके गुणसे यह सामन्तोंकी सम्प्रदाय इख समय भरबङ सामथ्येको संचय कर 
| रही हे । इसका मूखराज जयपुरके समान है; यद्यपि इख सम्प्रदायमें किसी ङिखी 
१ हरै शासनमूलक व्यवस्था प्रचार नहीं हुभा, स्थायी राजनेतिक सम्मिङित शासनकी । ‡ 
सभा नहीं है, न इसका कोड प्रधान नेता ह है; परन्तु सामन्त खाधारणकी (1 
स्वाथैरक्चाके थ्यि सभी एकताके सूत्रमे बैध रहे हे, मानो इसका किसने भी इक्त 8 
प्रकारका विचार नदीं किया । इस खम्मिङ्ित सम्प्रदाये कोर निर्दट राजनीति नीं है, ५ 
कारण कि जिस समय २।५।९ग सामन्त भथवा किसी सामन्तके विशष खां नाशके स्यि % 
४ कोर उद्योग हअ। उस समय शेखावार्टकि समस्त खामन्तेने उद्यपुरमे इकटरे होकर । ॥ 
किस प्रकारके उपाय अवलंबन करके कल्याणक निभित्त एक मतसर कायं क्रिया थाः । & 
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द व्दवददवदययव्दव्दणदननयप 
स इस शोखावाटी सासन्त सम्परद्प्यकी उत्पात्तिके सम्बन्धमे टाड साहब खख {| 
११ , “(अनिर राजा उद्यक्छरणके तीसरे पुत्र बालाजी संवत्‌ १४४५ सन्‌ १३८९ इसवेम {| 
॥ अ।सेरके सिहाखनपर अभिपिक्त हुए, यद्‌ सामन्त उन्ट्के वेशधर ह । बाखोजीके समयम छ 
आमेरके समाजकी जसी राजनैतिक अवस्था थी यदि उसकी ओर दम देखते हें ( 

ग जाना जाता ह कि, वतेमानक समस्त भूखड रोखावाटीके सामन्तोंङी सस्प्रदायके ^ 
अधिकारे ये । बह चौदान ओर नरबरराजवंीय सामन्त इस देदाको खेड २ में विभक्त { 

१ करके शासन करते थ, तभी वह कठिन युसत्मानोके अत्याचार जर पीडनसे शीघ्र दी ४ 
2 समय २ पर वद्यता स्वाकार करनेकां वाध्य देतेथ। (| 
इस समय रोखावत नामकी जो सामन्त सम्प्रदाय विदोपरूपसे प्रसिद्ध दे, { 

 वास्तवमें वाङोजी उन अगणित वशधरोके आदि पुरुब ये । बारोजीके पोतेको अश्रतसर (- 

‡१ नामक देशका अधिकार प्राप्र हुआ; परन्तु उन्होंने अपन बाहुवर्से उक्त देशपर अधिकार { 

। किया था, या आर किखी उपायसे प्राप्त किया हा यह्‌ नहीं जाना जाता । उत्करे तीन 8; 

पुत्र उत्पन्न हृए-( १ ) माकल्जी, ८ २ ) खेमराजजी ( ३ ) खारद्‌ । मोकलजी अपने {= 

पिताक पदपर अग्रतसरके अधीश्वर हुए । दृसेर पुत्र खेमराजजीके वदश्यधर बालापोता 
नामसे धिदित थे 1 इनमे एक आमेरके बाराकोटरी अर्थात्‌ बारह प्रधान 


1 सामन्तो के अन्यत्र दहं! खारदका रस लजुमन नामका एक पुत्र उत्पन्न इ 
उसक्‌ उन्तराघकारा करूपावत नामस विदत थे, परन्तु इस खमय उनका सख्या 


के 
7 कै क्कः 


रे कथ; 9 पि 


प्रायः छेषप हो गई थी) 
६ मोकटने दीधशाकतक पुत्रहीन अवष्थासे समय व्यतीत किया, एक मुसस्मान 
क @ © क, क ककि कन क 
धमप्रचारक फकीरके आज्ञीवादसे मोकछखके एक पुत्र उत्पन्न हआ; उस फंकीरके सम्मानके 
| छियं पुत्रका नाम सेखाजी रक्खा गया । राजपूतानेका एक प्रधान अं जो वतमान 


न 
©> 


समयमे सखावत्त्‌ नामसे विदित है, इस भूखंडमें अगणित सामन्त वंश्धराके 
आदिपुरुष यह सखाजी थ । उस मुसरमान धमप्रचारक कारका नाम सेख बुरहान 
। उसी दरगाह अचशररसे तीन कोख ओर मोाकल्के स्थानसे सात कासर दूरापर 
बनो हई ट । बह दरगाह इस समय भी विराजमान हो रही है । यह घटना तेमूरक 
भारतजयके थोडे ही काठके पीठे हई थी । इस कारण यह भी संभव हो सकता हे, किं 
उक्त सेख बुरहान एक परमधा्मिक घमेप्रचारक हो, वह वीर तेजस्वी राजपूत जातिका 
२ अपने धमे दीक्षित करनेके स्यि इख वेशम रहत थ), इस बातको वह्‌ भरा 
भासि जान ग्य थ, यद्यपि बह अपन उदेश्शकों पूण अथोत्‌ राजपतजातिम 
| मुखद्भान धका प्रचार करॐे सफमनोरथ नहीं हे सकते थ । परन्तु अतिथि ओर 
दारणागतपाखक राजपूत गण अवक ही उनके प्राणोंकी रक्षा करके उनका प्रति | 

| पाड्न करत यं ? । 
= बुरहान श्रमण करनेके च्यि बाहर जाकर एक समय अमतसरका सी माक 
विस्तारित प्रान्तमे पर्व ग्य । देबयोगसे मोकठजी भी उस स्थानपर 
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उपस्थित थे, दोखद्रहान मोकूलजीके समीप जाक्रर अमित्रान चरके बोडे-- क्या अःव 
दमको छु भिक्षा देते ? '" मोक्छजीने नत्रततपूेक कहा, छि ¢“ आप जो इच्छा करगे प 


9 
[~ 


वही सिदेणा । :` चेखुरहानने कवल थोडे दुधन्नी इच्छा छी । दखावत्‌ सामन्तो 
ट्ठ विश्वास धारि च व्वर्दाचन उक्त प्रायनं पोल एक असभव काय दिखाचेपे 


इख कारण पक्त दो दृधवाटी अस छ जिनक्रा दृध इक द्वी तमय पटिठे ददायवा था 
दोखजीके समीप छ आये । शेखवुरदानने इ ही समयक उपरान्त उन दग्य्हीन सोके 
थन भिंसे नर्दीके समान प्रवर सलोतेसे दुग्धको दुह लिया । इस आश्रयजनित कायेको 


( भद हनन ॐ द ९३ 


देखश्षर ब्रद्ध मोकछजकि मनसे टढ विश्वास हो गया कि यद्‌ सुखस्मान कीर अवद्य 
ही देवशक्ति सन्पन्न है, यह अवदय दी इख प्रकारसे दैवराचछिक्रा काय दिखाने 
समथ दहे। चन्दने कु ही कारके पीछे उस फएकीरते आशेवाद सौपा च्छि मेरे एक 
पुत्र उत्पन्न हो । वास्तवमें मोकल्जीकी यद अभिङाषा पूणे ह्ये गज यशथाखसयमें 
उनके एक पुत्र उत्पन्न हया ओर वुरदानकीा आज्ञासे उद. पुत्रका नाद वुरदानक्छी 
जातिके नामके अनुसार “° दोख।'रक्छा गया । बुरहानन ओर भी आज्ञा दी कि “यह 
वाखक मानों आ जीवन मुसल्मान वाके व्यवह्‌।रयग्य द्धी नामक माला घास्ण 
करेगा । जिस समय मालको खोलकर रखनेक। प्रयोजन होगा उस समय वह परछी 
द्रणाहके किसी ॐच स्थानपर रखनी होगी ओर इस वाल्कको नीडे वणका जामा 
जर टोपी पराई जाग्रगी । किसी समय श्ुकरका मां वा छन्य कोड सांस 6 
जिसमे उसका रुधिर रहे,बाककको आहार न कराया जायगा । ओेखलुरहानन मोक्षे 
यदह कहा कि रोखावत वशम जिस समथ कोड पुत्र उत्पन्न होगा,उस समय एक वकरेकी $ 
बछि दी जायगी । कुरानके कटमेका पाठ किया जायगा, ओर उस वकरेके रधिरसे ' 
बारकको स्नान कराया जायगा ` यद्यपि इस बातको चार सो वषे नीत गये परन्तु 
मोकलजीने रेखबुरदानसे उक्त नियम पालन करनेके छियि जो प्रतिज्ञा को थी वह्‌ बराबर ५ 


मानी जाती दे । मोकर्जीक़े अगाणित वंशधर दश हजार मीरकी भूमिम निवास करते ह, 
बह लोग आजतक धर्मविश्चास्के साथ उस आज्ञाका पालन करते अते ह । यद्यपि । 


विरकाल्वसे प्रचित हई रीतिके अनुसार प्रत्येक राजपूत प्रत्येक वषेम एक दिन सकरा £ 
रिकार कर्के उसक मांसको खाते हें एेसी बिधि प्रचलति इ, परन्तु रोखावतने किसी 
समय मी वराहा क्िकार नर्द किया । य्यपिं समयके फेरसे रोखलाचत बाठकोकि ® 
वद्धी पहराना, उस द्रगाहमे रखनेकी प्रथा इस समय भरबङ नहीं है परन्तु आजतक भी 
प्रत्येक शेखाबतका बालक जन्म ठेते ही दो वषेतक न।र रं7के कुत्ता टोपी पिरया करता हे। + 
रेखावतोने उक्त दोखबयुरहानके संमानके स्मि भौर एक भवर चिह्नकी आजतक सम्मान {1 
सहित रक्षा की हं, थत्‌ शेखवतका जादाय हारद्रा वणका पताकाके चारओर नीखा फोता £ 
गाया जाता है 1 रेख(बतोमे एसा प्रबङ मन्तव्य भ्रचकित दै, कि रोखावत्‌ चदि दूर स्थान- १ 
पर निवास करनेसे अथवा अन्य किसी कारणस रोखक्छी दरगाह अपने २ बारकाके 
गलेभको बद्धौकी रक्षा नदीं रर सक, नदीं तो वह्‌ फिसी समय भी सोभाग्यनान्‌ नीं 
हो सगे, राजपूजा तिची भ्रतिज्ञापालनका एक चूडन्त निद्रौन यह है कि ययपि उक्त 
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ऋष्रतखर ओर उनके निकटवतीं देश अमेरराञ्यकं आधेकारमं थे, परन्तु उक्त रोख 1 
=; द्रगाह आजतक स्वार्घान भावस रदित हे;आंर उसपर राजसामथ्यका प्रयोग 


[-) गुडे # 


(2 


नहीं च्या जाता । जो कोई उनकी शरणमे जाता दै, राजा उसको बलख्पूवक नदीं 
पकड सकता 1 द्रगाहरू निकट ताला नामक्‌ नगरमे उक्त शोखके सोसे अधिक वैश्धर 
बखते द ओंर वे जमीजोतका खगान नदीं देती। 
रोखाजीं पिताकीं त्युके पीछे पिद्रपद्पर विराजमान इए, ओर अर्पने बाहु- 
१ बरसे प्रतिवासियोंके निकूटसे तीनखो साठ खण्ड प्रामोरो उन्होने अपने अधिकारमं 
कर छया । शोखाजीके बाहुबङ आर प्रतापका समाचार शीर ही आमेरराञयके अधीशवरने 
# सुना 1 तुरन्त ही आमेरकी सेनाने उनपर आक्रमण किया, पर उन्होने यूनानी पठानांकी 
९३ खहायतासे अपने अ्धीदिवर प्रभु अ।मेर राञ्यकी सेनाको भना दिया इख समय इस देरके 
(| प्रत्यक सामन्त आमेरएतिको अपना अधीद्र मानतत ये, इस दरम जो घोडेका वद्वा 
पय॑ उत्पन्न होचा था; वह्‌ करस्वरूपमे आमेरराजको दिया जातां था, परन्तु शेखाजीने अपने 
0 बाहुबर आर प्रवर भरतापसे आमेरञ्यक अधीन तानीगढ (को एकवार दही चीन छिया ओर 
॥ सम्पूण स्वाधीनताको सग्रह कर खया । इस कारण जिस आमेर राञ्यसे यह्‌ शेखावाटी- 
का राज्य बना था, इसी समयसे उस मूरराज्यके साथ परस्परम सम्पूणेतः विच्च्छिन्नमाव 
स्थापित हआ । ामेरपति सवाई ज्यसिद्के समयतक दीधेकाल्से रोखावाटाकं सामन्त 
इस प्रकारस स्वाधनताकं अम्रतमय फखकां अगते रहं । पाछे सवाई जयासहन द्ङ्ाक्‌ 
सम्राट्‌क भधानम उच पद्‌पर नियुक्त होकर सम्राट्की सेनाकीं सहायतासरे इस शखा- 
वाटाकं स्वाधान सामन्तोपर आक्रमण करके उन्हं युद्धम परास्त शिया, अआ।र इनका 
आमिर राञ्यके अर्धान्‌ खामन्त पद्पर स्थापित कर रीतिकठे अनुसार उनसे कर जिया । 
रोखावाटीके आदि नेता शेखराजीने दीधकाङतक प्रबङ प्रभुता विस्तार करके 
व॑ अपने प्राण याग दिये । उनके पुत्र रायमछ् पिताक पद्‌पर स्थित हुए। रायमलके राखन 
न ओर बर्विक्रपका इतिहासमें कोई ठेख दिखाई नदी दिया । रायमछ्के पठि सूजा 
अस्नरसरके सिहासनपर विराजमान हए । उनेक तान पुत्र उत्पन्न हुए ( १ ) नूनकरण ॥( 
( २ ) रायसार आर (३ ) गोपा । बडा पत्र अम्रतखर ओर उसके अधीनके ३६० | 
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म्रा्मोका अधीश्वर हुआ, ओर रायसार, छाम्बी नामक देशपर भार गोपाङ इ्ाडदी 

नाम देशक सामन्त पदपर स्थित हृए। दसरे राता रायसाख्स एक घटनाके कारण हेखा- {६ 

वाटकि सामाग्यका सूये शीघ्रता उदित हआ । ४ 
शेखावाटीके नत। नूनकरणका देवीदास नामका एक बनिया मंत्री था, वह बडा 

ही तेजस्वी आंर चतुर पुरुष था, एक समय देर्बीदापने अपने प्रथुके साथ तकं करते 
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८ १ ) नेल ट।ड खाहवने दीकरमे लिखि दै कि ५ इस रीतिका पाठ करके पाठकोको स्मरण ध 
2 हो खद्ेगा कि प्राचीन फारिसराज्यमें इधर प्रकारकी रीति प्रचक्ित थी, दूरके शाघनकुता इस प्रकारसे 
चोडोके बच्चेको करमे भेजते ये । देरोडारखने कहा दै कि एक भरमेनियाने करस्व रूपमे वर्षदिनने 
बीस दजार घोडे मेज ये ” । 
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१४३ रोखावाटीका इविद्ाख-अ० १. (६९९ ) 
पथ 


(3 दए कदा ^“ कि पिताक्रो सम्पत्तिपर आर्धक्रार प्रात्र करनेकी अपेक्षा अपने दी बट (21 
ओर पराक्रमसे सौ भाग्यका उपाञ्जन मयुध्यका कत्तव्य डे, यदी जगदश्चिरा अनु्रह है । ध - 
नूनकरणने इसका विना दी क्षमर्थन क्रिये दडतापूवक प्रतिचाद्‌ करके उत्तर दिया ६ 
कि आपकी यद्‌ युक्ते कदापि न्यायसंगत नहं है; वरन्‌ अव आप इमारे भराता ~ 
रायसाख्के समीप छाम्नीमें जाकर इस युक्तिकीं सत्यताकी परीश्चा कीजिये । नूनकरणने रि 
सरलभावपे उसको षद्से उतार दिया, परन्तु देवीदास्षने किसी प्रकार भी अपन 
मन्तव्यक्रो न वद्डा, ओर दीत्र दी वह अमृतसरको छोडकर अपनी धनसम्पात्चि आर १ 
उटुवको साथे लोबरीरमे आ पर्हुचा । यद्यपि रायसारने उनका मरीभाति आदर 
सत्कारकरे साथ अदण करिया परन्तु देवीदास तुरन्त ही इस बातको जान गया कि ५ 
रायसालका आमदनी वहत थोडी ह इस क।रण यद्यं रहनेसे खच बहुत बड़ जायगा । 
फेर जिस मन्तव्यकों प्रकाश करनके व्ये पदति अख हृजा हँ उद मन्तव्यो परीक्षा 12 
करनेका यहा कोई विदाश्र उपाय नहीं हे, अतएव उसने स्पष्ट खन्दोमें कदय किमे 
दिर्टीमें यवनसश्राद्रके द्रवारम जानेकी अभिखाषा करता दहू।वरन्‌ इखने रायसाक्के आओ ५: 
अपन साथ वर्ह ठे जाकर द्रवारमें अपने भाग्यद्धी पर्सक्षा करनेक। परामश दिया। सयसाङ † 
एक ऊँची अभिलाषाका वीर पुरुष था यह केवर अपनी सामथ्यके बटङ्से बीस सवार 
साथ छे दि्धीरो गया । इस समय भफगानियोके आक्रमण्छो रोकनेके ज्ये सन्नाट्के “ब्‌ 
भअर्घानकी एक सेना सज रही थी । एेखी घटना प्रायः हआ हयी करती दं।रायस्ार मना 
करनेपर भी अपने उन वीस सायके साथ रणक्षेत्रपर गया, ओर इस भर्यकर 
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॥ युद्धमे उसने असीम बल्विक्रम प्रका करकं बादृज्चादी सेनाके प्रधान सेनापतिके 
} सम्मुख रणक्षित्रम दाञ्चपक्षके एक नेताका मस्तक काटकर विरोष प्रसिद्धि प्रप्त कीं। 
उस दिन उसी नेताके मारे जानेसे युद्धम विजय प्राप्र इह थी । रायखाङ कानि हं, ओर 
॥ कर रहता ह । यवनसेनापति इसको छ मी नदीं जानता था युद्ध समाघ् होनेके पाठे 
५4 सेनापति उस अपरिचित वीरी खोज करने खगा, परन्तु किसी विशेष कारणसे 
1 रायसालने स्वजातीय सेनाका संग त्याग दिया, यदह पिलेसे दही अन्य स्थानपरर 
(1 रहने गे, इस कारण यवन सेनापतिर इखका कुछ पता न मेला । परन्तु उन्होने 
रायसार्की खोज इछ विशेषतासे नदीं की । उसीखे देवीदाखको उक्तिकी सत्यताकी { 
परीक्षा सरल्तासे न हो सकी । तवर प्रधान सेनापतिनं शीव ही यह समाचार प्रचारित 
किया छि सेनाकी प्रत्येक श्रेणकि सेनापति जो रणक्षेत्रमे उपस्थित थ सबको ““जियाषत्‌?? 
‡ नामक प्रमोदसभामे आना दोगा ओर बह उस स्थानपर प्रधान सेनापतिके प्रति सन्मान 
दिशखा्वे । शीघ ही जियाफत्‌ नामक प्रमोदसमिति स्थापित इहे; प्रर्येक जातिक भव्येक ध 


भ्रेणीके प्रधान २ सेनापति एकएक करके प्रधानसेनपतिके सम्मुख आ उपस्थित हए, जौर 
उनको मान दिखाने छे, रायसराङ भी उक्त घोषणापन्नके अनुसार वहो गये इनके सम्मुख 


होते ही प्रधान सेनापतिने तुरन्त ही इनको पदिचान छखिया; क इसी असाम साहसी 
वीरके छिये इतनी खोज रदी थी । रीघ दी उखक। नाम भोर उसके वंशका वृत्तान्त पू 
गया । अस्रतसरके महाराज नूनकरण भी अपनी सनाङे साथ इसी स्थानपर यवनसेनाके 
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अधिकारसे उपस्थित थे । उन्होने रायसाल्को देखकर इषावश हो तिरस्कार करत हण 
कहा, कठि मेरी बिना आज्ञाके तुम इस स्थानपर क्यों आये? परतु स्रनकरणके इस 
तिरस्कछारसे रायसाखकी कोइ हानि नही हइ । प्रधान सेनापतिने वीरश्रे्ठ॒ रायसाल्कों 
खम््राट्‌ अकबरके निकर परिचित करा दिया, ओर उसके बवल्विक्रमका ऊचां प्ररंसा 
ध 1 बादशाह अकबर सदेव गुणि्योका उचित पुरस्कार दिया करता था । उसने 
$ ङीन्र ही रायसार्को ““ रायसाल दरबारी ›: की उपाधौ दौ, ओर अपनी ऊपाकरे 

विशेष विह्ध्वरूप उस समय चन्दे राजपूतोके अधिकार भुक्त देवासो ओर 
४ कासी नामके दो देशोंका अधिकार उसका दिया । रायसाख्का अपने ही भाग्यसे 
‡ उन्नति पानेका प्रथम सत्रपात हुआ । उसने सप्राट्के दिये हए नवीन देश्ोपर 
&{ अपनाए अधिकार किया था किं, इतनेमे सम्राट्‌ अकबरका बुखावा अनिसे उसे वहां 
> फिर जाना पडा, इस समय भटनेरकं विरुद्ध सम्राट्की सेना जा रही थी । सश्राट्‌ 
भ अकवरने रायसालकों महाबलवान्‌ पुरुष जानकर उसको उस सनाकं सखाथ भेज 
१ दिया । युद्धक्षेत्रमे फिर इनके विशेष ब विक्रम प्रकाशखे सखघ्राट्‌ अकवर जर 


„ भी संतुष्ट हए, भोर इखको खण्डेखछा तथा उदयपुर नामक दो देर्सोकी सनद दी । यह्‌ 


दना द्रा उस्र ससचच नरत्राण राजपृताक जधकारम थ, परततु उन राजपूतोने य॒चन्‌- 


सम्राटको अधीनता स्वीकारन की थी, ओर क्रमाुसार भअव्याचार उत्पीडन ओर 
लछृ्टमारमें चपि य 1 
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वीरभ्रष्ठ रायखाख्ने देखा क्रि खम्राटूने उनको जिन देयोक आधेकारका स्वत्व 
देया ह उन दाना देशोपरसर राजपूताका भगानेकी किसीकी सामथ्ये नदी ह; इस 
कारण वह्‌ कोराखजालका चिस्तार करने खगे । रायसाखने भटनेरके युद्धम जानेके 
पार खण्डलाके अधीदवरक। एक कन्यके साथ पाणिग्रहण किया था । विवाहके 
समय कन्याक पिबन जो दहेज दिया था बह अत्यन्त सामान्य था, इनके योग्य 
था इसीतसे इसने दहेजको बढानेके ययि कहा; निरब।ण राजपूतने धीरज धरनेमे ¢ 
असमयं होकर कडा, कि ““ हमारे पास अव कुछ नदीं दै, केवट यह्‌ दिखर प्रस्तुत है, (4 
याद्‌ इच्छाहातो छे लीजिये ?› । यह बात उस्र समय रायसाख्के हृद्यमे चुभ गई (४ 
#, इस समय रायसार्‌ उपयुक्त समरमे जाकर सेनासदित खण्डेकाकी ओर चटा । ४ 


^ % 
ख च# (क ८1 
ह्‌ इस बात्तको भली भातिसे जानता था किं आवश्यकता टानेपर अपनी सेना इस } 


विषयमे सहप्यता करेगी । रायसालको सेनासदित आता हुआ सुनकर जब खण्डेकाके 
अधीद्वरने अपनी रक्षाका कोड उपाय त देखा तब चह भयभीत दहु नगर छोडकर 1 
2: भाग राया । नगरनिवाक्सियनि मके वश हा रायसालकी अधीनता स्वीकार की, इसी 


1 
‰ समयखे यह खण्डा दश रोखावाटीका एक प्रधान नगर माना गया । रायसाक्के {१ 


‰{ उत्तराधिकारी रायसाखोत्त नाससे पुकारे जाकर शेखावार्टाके समस्त दक्षिण देशम | 
घ निवास करते थ 1 परिणाममं खष्ट ओर एक वदयकी शाखासे उत्पन्न सिद्धानी नामकी ^ 


4 सम्प्रदाय उत्तर अंशमें निवास करती थी । रायसारने खण्डकापर अधिकार करनेके बहत € 
षः । 
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अ अ ५ 
(1 दिनि पीठे उदृयपुरको अपने अधिकार कर ज्या; उदयपुर पिरे निरबाण न 
१ अधीनमें कदुबी नामसे प्रख्यात थां । 

प रायसार अपने यथाथ अ्धीइवर आमेरराज मानसिहके साथ मेवाडके 
एन॑ महाराणा प्रतापर्सिहके साथ युद्ध करनेको गये ये । काबुख्के अधीन कोदिस्थानके 
{ अगनिर्योके विरुद्धे दिह्ीके सम्र(टने जो सना जी थी, रायसार्का उस्र सेनाके ¢ 
+! साथ भी वहां भेजा था] रायसालने प्रत्येक युद्धमे बडी 3 वीरता दिखाकर वादशादते § 
{ बहुता पुरस्कार पाया था। इस विषयका ह्मे कों समाचार नहं मिटा छ, ( 
‡ राचसालने किख समय प्राणत्याग किये । देर्बीदालने जो कहा था $, पिताक उत्तरा- { 
1 धिकारित्व डाभकी अवेक्षा अपनीं प्रतिभके कडसे अपना सोभाग्य उपाञ्जेन करना ८ 

























षु त) ह ओर वही = [ 3 ने सम्पू {ह्ये भ 
हा आवश्यक ह; आर वहा जगद्‌ स्वर्का [न अचुद्मह्‌ ड; खा रदवरसछन सन्परूणद्क र 
ॐ 1 ए 


कर दिखाया । 
वीरभरेष्ठ रायसारने अपने सुश्चासनसे अपने अधिकारी देशम खन्धूणपले (1 


उन्होने सात मागो विभक्त कर अपने सातों पुत्रको देदिया । उन सात पुक्रसे 
अगाणेत परसिार ओर सम्प्रदायो्षी साट हुई; ओर वह पेवृक आदिं पुरषक्ते नामके अलु- (वि 
सार भोजानी, सिद्धानी, खाडखानी, ताजखानी, परद्ारामपोता, हर्रामपोता नाभस ~ 
रजवाडोमें सर्वै रोखावत व्याख्यातिसे विदित हुए । ॑ 
रायसालके निन्नङिखित सात पुत्रोंको निम्नलिखित यद सात देर भिर थे-- 


नद 


१-गिरिधर त न ,..  खण्डेखा ओर रेवाखा । 
२-लाडखान खाचरियावास । 
३-भोजराज „ क २६ ह उदयपुर ।. 
%~-तिरमलराव ... ५३ , द कासी आर ८४ भराम । 
ए ५- परज्ुराम न 2 न विवार ॥ 
; ६-हररामजी .-- -- -- मून्द्डी । 
९; ७-ताजलान .-- -.. ..~- कोड देश प्राप नदींहुजा+ ५ 
£ उयेष्ठ पुत्र शिरधरजीको जिस प्रकार पिताके अधिकारी देशका प्रधान अश प्राप्त ९ 


1 दुभा था, उन्होंने उसी प्रकारसे पिताके समान सास अरवीरता ओंर बर बनिक्रमको £ 
{भं भ्रकारित कर दिङीके यवनसम्राट्के द्वारा ^“ खण्डेखाके राजा? की उपाधि प्राप्त 5 
१ की । इस समय भारतके यवन साम्राज्ये बडी गडबड हो रही थी । मेवातक्छे पहाड़ी 
2 देसोंपर मेव जातिके पहाड़ी तस्कर रोगोंने भारतवषकी राजधानीके निकट विष 


<--3 





। ( १) निरबाण सम्प्रदाय चौहान जातिकी एक शाख.विशष थी । इन निरवाण राजपूतोने इस 
$¶॒देशमे वडा आधिपत्य विस्तार किया था, गौर उक्त कवरो जो इव सप्रय उरयपुर नामसे असिद्ध है, 
वहां उनकी राजधानी थी । इस उदयपुरमे ही देखवाटीके समस्त सामन्त सभयपर जातीय प्रङनद्धी 
मीमांक्षाके च्यि इष्टे होते ये । 


म, 1 „न 


(न 
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त च्छ्टसार करनी प्रारस्भ क्छी । यवनसन्राट्ने वीरवस्ीय खण्डेखापति गिरधरजीको = 
रेमे योग्य जानकर उस दस्युद्क्के नेताके जीवित पकड रखने वा मारनेका 
आर उन्डीको अपैण किया । गिरषर उख कायेके पूणे करनेमे समथ सी हुए । 

ध तिरर उक्त आज्ञाको समान विचारने ख्ये कि यदि एक बडी सेना साथमे ठेकर 

५ 2 उस तस्कर दख्के पकडनेके स्यि बाहर होगेतो वे अवद्य दी भयभीत द पदहाडकी 

दराओंमे चिप जाये ओंर कथी भी सरलतासे हाथ नहीं अ्वेगे 
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‰‡ उन्होने असीम सखाहसके साथ निभैय हो अत्यन्त सामान्य सेना साथ छ प्रत्येक 0 
४ पवेतपर न्रमण करनेके पीछे _ तस्करोके नेताको एकः स्थानम पाकर उलपर | 
ञाक्रमण करिया । आक्रमण करते दी समर उपर्थित द्यो गया, उस समरन अस्तीम 1 
1 बरचिकरम प्रकार करके गिरधरने दस्युदख्को परास्त करके उनके नताका जीवन 
) समाप्त कर दिया । बादश्ञाहने इस अत्यन्त ही सतुष दयो उनको राजाकी उपाधि (4 
र्‌ दी । अत्यन्त दुःखका विषय ह कि गिरधर बहुत दिनोतक इस ससारमें जीवित 1 
न रह्‌ सके । वह्‌ एक खमय यसुनाजौीमे स्नान कर रहे थ, इसी समयमे सम्राटकी ^ 
५ सभाके एक उच्च पदाधिकारी दुद्िित्र युसर्मानने अव्यन्त शोचनीय रूपसे उनके (= 
१ प्राणना करिये । नीचे उसका वणेन किया गया है । त 
प एक समय खण्डेखाराज गिरघरजीका एक अनुचर दि्ठीके एक लदारकी 1 
द्कानमें बैठा हा अपने स्वामीकी तख्वार बनवा रदा था । उस समय रास्ते एकह | 
खुखस्मान जा रहा था । उसन इस राजपूतचका अकला खडा हज देखकर कोद असभ्य ई 
मनुष्य खमश्चा ओर उसे चिटानेकी इच्छसे उसने छहारकी दूकानपर जाकर उस 
 राजपूतको व्येग बचन कहना ओर विद्रुप करना प्रारम्भ करिया । राजपूतने अपनी माव { 
‡ माषामं बीरभावसे उत्तर दिया । इसपर ञुखर्मानने एक जता हआ अगार उख | 
राजपूतकं बडं( पगडाकं ऊपर डर दिया । राजपूत इससर भी ङ कुपित न हा 
मुखर्मान आनन्दित होकर सने का । परन्तु कुछ दी सखमयके पौरे पगडीमिं आग 
त जरने ङ्गी । तच तुरन्त ही उस राजपुतने अपनी सानधरी हदे तख्वारखे सुसस्मानके † 
न दो इकडे कर दिये।वह सुखर्मान वाद्ञादकी सभाके एक प्रतिष्ठित अमीरका सवक था । \3 
$ उक्त अमीर खण्डेङाराजके एक सेवकसे अपने सेवकके प्राणनाराक्ा वाती सुनकर अत्यन्त 0 
व॑ ही क्रोधत हुजा । वह्‌ अपने अनुचरोके साथ खण्डेखाके राज के निवासत्थानपर गया । 


खण्डेलाराज एगरर उस समय वहां नदीं थ । वह उस खमय इकडे ही अल्नहीन अव- 
स्थाम यमुनाम स्नान कर रहे थ । अन्तमं उक्त अमीरने यञ्ुनाके किनारे जाकर कायर 
पुरुषाकां वरह उस्र अल्लद्ीन वीर खण्डङाराज गिरधरकी हत्या ढी । 

खडेखाराज गिरधशरने कड एक पुत्र छाडे थ, इनमें बडे पुत्र दारक।द्‌।स पिताक 


क्छ 
सिदए्सनपर वराजमान हुए । परन्तु उनको सिंहासनपर बैटनेके कुछ ही दिनके पछ 


एक अयान क्‌ षड्यन्त्रजालमर ऊषना षडा । दोखावत्‌ सम्प्रदायक्छी प्रधान शाखाके आि 


द्‌ 
पुरुष सूनकरणके पक वशर थ, जो उस समय मनेोहरपुरके अधीश्वर परद्पर दः 
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। य; उर््दोनि जाति शात्रताको चरिताथ करनेके चि द्वारकादासक्छो उस 0 
डाख्नकी गुप्रभावसरे चष्ट की । दिद्खीके वाद्दयाह इख समय रिक्छार करके एक 
सिहका पकड छाय । उन्होने प्रचलित रीतिके अनुसार एक समय उस सिहके साथ & 
वीरोँसे युद्ध करनेक। समाचार प्रकाशेत किया गया, उक्त प्रचारक प्रकार होते ही ण 
उद्धिखित मनाहरपुरपातिने सम्राद्रके यहां जाकर कद्‌ “इमारे जातके रायसालोत 

दवारकादासर जे विख्यात बीर नादरर्सिहके दिष्य हँ वही इस प्र्युराजर्सिंदके साथ १ 
युद्ध करनेके योग्य पात्र हैः: । बादृशाहने यद्‌ बात सुनकर दारकादासको संहरे साथ ॥ 
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युद्ध करनेक्छी आज्ञा दी । द्वारकादास इस बातकोा भटीभांतिसे जान गये थे कि सनो- 
हरपुरपतिने ही उनके प्राणनाशके ध्य इख षङ्यन्त्रजाङका तस्तार छया है, परन्तु वे 

इससे इछ भी विचलित वा भयभीत न हुए, वरन्‌ शीघ्र ही उष आज्ञाक्छे पाङन छर- 

नेमे सम्मत हए । रंगभूमि मदुष्योते भर गई 1 दरकादास स्नान पूजा कर एक पीतङ्के 
पात्रमें पूजाकी स्षमस्त सामी अधौत्‌ फूड नैवेय टकर रंगभूभिनर जा पहंचे श्ओर उद 
भयानक सिह पञ्युराजके सम्मुख हए । मनेोहरपुरपति विचार रदे थ कि द्वारकादाख जिख 

समय निरख होकर उन्मत्ते समान पूजनच्छी सामग्री ठेकर महावटीं विदे निकटः ॥ | 
जारे है, तव तो इनकी मृत्यु अत्यन्त ही निकट देगी । इस रंगभूमिमें साधारण & 
द्‌ शर्कोके अतिरिक्त स्वय वादृशाह भी आये ये आर ्ारछादासको उस आवस बैठा 
हु आ देखकर अत्यन्त विस्मित हुए। परंतु दारकादासने संहके सम्मुख जाकर सबसे पहि 
सिहर मस्तकपर चन्दना टीका कगाकर उसके गछेम मारा डाली ओर आप आसन. 
पर बैठकर पूजा करने ठग, विह धारभावसे अगे जा हारकादासके अुखकमल्को 
अपनी जीभसे चाटने खगा । द्वारकादाख यथाथ भक्तके खमन अपनी अन्तार्हत शक्ये 
निर्भय हो अररभावसे वैठा रहा । कछ ही समयके पीछे दारकादास सप्नाटकी आज्ञासे 
वहांसे चटा आया। सिंह किचित्‌ भी कोधित न इभा, ओर न उसने उनपर आक्रमण 
करनेकी चेष्टा की । यह देखकर भ्रव्येक दरक अगाध विरमयकछे सयुद्रमे निममन इए । 
। यवनसम्राट्ने विचारा कि द्वारकदास अवश्य ही दैवीमन्त्रसे बलवान्‌ है, इस कारण 
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उन्हनि इनको भपने निकट बुखाकर कटा; कि “आपी जो इच्छा दोसो मागो, भे 
॥ वही तुम्हारी इच्छा पूरी कद्ग 1 इारकाद्‌ासने केवर इतना ही कटा ^“ 1 न इख 





विपत्ति अपने भाग्यबल्चे ही उद्धार पाया हे; भाप रेखी विपात्तिके युखमें अब ओर 
किसी मनुष्यको न डाङना, बस आपस मेरी एकमात्र यदी प्राथेना है" । 

माम होता है कि द्वारकादास उस समयके सुप्रखिद्ध महायोधा खोंजिश्न खोदीके 
हारा मारे गये । शखावाटीकी दन्तकथाओमिं बणित है कि उक्त खांजिदहान लोदी भी दार- 
कादासके दारा भारा गया था । उक्त प्रवादे दोनों वीरोश्टी बीरताकी कहानी जिष 
भावसे वर्णित ह है, बह इख ॒वीरजातिके इतिहासके पक्षमें अरयन्त प्रशंक्ताजनक दहे ॥ 
खांजिहान ओर द्वारकादास दोनों ही परम भित्र ये, एक समय दिल्लीके सखाट्‌ स्वाजि- 
दानके प्रति अत्यन्त ही कृपित हए ओर हारकादासकों आज्ञा दी कि सीध स्तै 
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खपजिडइान्के जीवित वा खत उरीरका राक्र हाजिर करो । इस आज्ञाकोा सुन 1 
कर्‌ द्ःर्कादास सहा विपा्चिमे पडे । उन्होने खांजिहानसे कला सजा कि हमरे उपर श 
यह्‌ अत्यन्त घृणित काये साधनका मार आर्धत हुजा है अतएव या तो आप दही {र 
ात्मखसपेण कीजियि नदीं त्तो आष भाग जाइये परन्तु उस वीरने कादरी भांति भा- 
गनेकी अवेक्षा भिन्नक्े हदाथक्त सरना ही श्रेष्ठ समञ्च ! फरिदतेसे यह खाजिदानकी 
ज्ञेवनी गैर वीरताभूखक का्यैकोतूहख्का पूणे विवरणक! वणेन पाया जाता है आधिक 

खा कै उसी कारणसे उक्त दाखावत्‌के नेताकी वीरताका वणेन भी उसमें सम्बद्ध हुभा 
‡ हे! दोनों वीर संभ्रासक्षे्रमे जाकर एक दूसरी तख्वारघे मरे गये । 
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द्वारक्ाद्ासके पुत्र वीरतिंह्‌ देव अपने पिताक पद्पर विराजमान हृष, वीरस्िहदेव 
सेनासदहित यवनसम्नाट॒क्छी आज्ञसे उनकी सनाके खाथ दक्षिण देककी विजय नियुक्त 
ओंर उन्होने अपने बलाविक्रमके बक्से बाद्खादन्धो सन्तुष्ट कर षरनाडा देराक्छे 
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$ श्ासनकचो पद्पर प्राह हो भ्रबलग्रतापके साथ उ देरापर अपना राञ्य स्थापित किया 
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1 
| खण्डेराके इतिहासरेखक छते हँ कि बीरसिंहदेव, उनके अधीदवर प्रयु आमेरपादक्ते 
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अधीनमें न रहकर स्य स्वाधीनभावसरे काये करते थ, परन्तु कने टाड साहब लिखते 
है कि भिरजा राजा जयसिंह इस समय राजपूत राजाओमें सम्राट्की सभां सवस 
अधिक सम्मानित ओर प्रसिद्ध तथा सनानीरूषीसे प्रवर सामथ्यवान्‌ थे, ओर बीरखिह 
उनके अधीनमें आज्ञा पाङन करते थ । 


< 


््‌ ‡ न्ते ५ 


#9 
न= ~ 
(- >© «+<, [*) ५ 


॥ | 
ॐ ध 


1 चीर सिददेव ॐ निम्नङिखित सात पुत्र उत्पन्न हए, ( १) बदहादुर्खसह, (८२) 
४ अमरस्‌ (३) सयामसिहः (४) जगदेव ( ५ ) भूपारुसिह (& ) मोकरासह (७ ) 
प्रेमसिह । बीरि्ने जौवित अवस्थामें बहादुरसिहको युवराज पद्पर अभिषिक्त कया, 
ओर अन्यान्य पुत्रको राञ्यका एक २ देश जागीर दिया । राजा बीरसिंददेव, बदादु- 
दसिहको अपनी राजधानीरभे रखकर अपनी सनासदित सम्राट्की सनाके साथ 
द्श्षिणका गये, उन्नि वहं जाते दौ यह समाचार पाया किं उनके ज्येष्ठ पुत्र 
बहादुरा8ददेव स्वय राजकी उपाधि धारण करके राञ्यरासन कर रहै । वीर- 
विह यह्‌ समाधार सुनकर पुत्रके आचरणते अत्यन्त ही कोधित हए, ओर 
चार सबारांको साथ छेकर दृक्षिणके डरोंखे अपने राञ्यकी भरको चङे नाये । राजा 
वीर सिहदेवने खण्डेडासे दो कोशकीं दूरीपर एक भ्राममें जारूर एक जाटकी स्रीके यहां 
डेरा लिया ओर उससे भोजन तैयार करनेके 9्ये कदा, ओर यद्‌ भी कदा ® हमरे १ 
णोडको सावधानीखे रन कीं चोर आदि न छे जाय । यह्‌ वचन सुनकर जाटक्री | ॑ 
खीने का, 18 क्या““बहादुरसिंह यहाके राजा नही हँ ? तुम राजमागमे सुबणेकी युद्रा 
फे आभो को$ भी उनको नदीं छ सकता? । पुत्रके एसे युक्तिस्षगव राञ्यकी भ्रदंसा 
सुनकर वृद्ध बीरसिहदव इतने प्रसन्न हए $ वह जिख छद्मवेशसे आये थे उसीसे अपने 
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कुर संग्रह कर्ने ओर ण्डेलादेशके समस्त दृवमंदिरोकों तुडवानेके ल्य संजा 

बहादुर्खोके सब्राद्ररी सनाके साय खण्डलके सम्मुख पर्हचते दी खण्डेलाशजं 
अद्‌ादुरसिद कापुरु्षोी तरह अपनी राजधानीं छोडकर भाष गये । सन्नादरक्टी भयंकर 
सेनाके साथ जयकरी आञ्चा न देखकर यद्यापि बह भाग गये परन्तु जव जातीय ध्थै ¦ 
जातीय विग्रह विध्वंस करनेके लिये विजातीय विधमीं इकटकं हए यै तव यथाथं राजपूत 
वीरोके समान उनके ल्य तो रणभूमिमें यथाराक्ते बरु प्रकाश करके जीवना 
विदान करना दी उचित था।सम्राट्की सना खण्डला राजघानीक्छे दो को शपर चिवि्नतास 
आ गई, समस्त येखावत दृशमें यह समाचार फेल गयाक वाद्रासिद खण्डेङासे भाग गये 

उसी समय यवन खण्डेखामें विग्रह मचाकर संपूण मंदिरांको विध्वस्त करने ठे । इस 1 
समय रायसखाटके दूसरे पुत्र भोजराजके वराधर युजानासह चापोटी प्रदेशकं अधिष्ठाता | 
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४ ० ---थ २-८-९९ ~ 

१ ग पिताक खत्युक पष्ठ बहदु राक्ष पिताक पद्पर नियितद्पते अभिषिक्त हृष्‌ । ५ 
९ 1 ईस सम्रय दिषद्टीके सम्राट्‌ आरणजेव स्वयं सेनासदित दक्चिणक्छे दस छख्प्र थ! वहदुर- ~र 
?{ लिह भी अपनी सेनाकते साथ दक्षिणाव्यमें जाकर वादृ्चाहकी सेनाक्ते साथ जा मिले । 
:{ परन्तु बहादुरर्खौ नामक एक प्रतिष्ठित सुल मानने वदादुरक्िदका बोर अपमान च्या 
९{ था, गोंडा सुसस्मानच्छो वादलादके निकटे उस अपमान करनक्ा कोड फ न॒ भिडा 
८‡ इससे तेजस्वी राजपूत वहार धपने डरे स्यागकर चके आये । इसी कारणस मनसबदार + 

{ खरः रकी तालिशासे इनस्य नान काट दिया गया । इस कठिन समरसं नरधिखाच १ 
4 अ।रगजेवने भ्त्येक हिन्दू प्रासे जिजियाकर संमह्‌ करके राज्यके समस्त दिन्दूमाच्रक्नो ¢ 

{ज एकवार ही समभूमि करनेकीं आज्ञा दीं | ¢ 
(२ खावाटीके अधीश्वर राज वहाद्रासिहके साथ जिस यवनेनापति बह्यडर- ¢ 

^: खौकी दद्ुता हो गई थी, दुराचारी ओरगजेवने उसी वहादटुरखाक्नो खण्डेलासे जिजिया- : ६ 
¢ 
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पद्पर प्रतिष्ठित थे । सुज्नसिहदने इस समाचारको छुनत दही यथाथ राजपूत बीररोकि 





पालन द्धिय। था उश्चके प्रत्यक्ष उदाहरणस्वर्ूप प्रत्येक नगर ओर ग्वोंके अगणित देवालय एवे 
मदिरो दरू फटे खंडहर ओर खंडित मूर्तियां आजलो दीनद शामे पडी है,लाहौरसे कन्या$मारीतक 
इतने बड़ प्रदेशमे एेसी एक भी प्राचीन मूतं नहीं है, जिषका कोई न को अग ओरंगजेवकी आज्ञा 
पालनेके च्य न तोड दिया गया हो । नमेद्‌ाके एक छोटे द्वीपपर ओकारजीकी मूर्त है, इस ॒मूतने 
नारतकी मूर्तियोके तोडते समय अपनी विचित्र शक्ति प्रशारित की थी । नराधम ओरंगजबने कहा, 


| कि-““यदि यथा देवता हो तो भपनी शक्किष्ो प्रगट कर मेरी अज्ञा व्यये करे ¦ इतिदास 


८ १ ) पापात्मा ओरंगजेबकी इस आज्ञाको किस प्रकारे प्रवल आःग्रहके साथ उसके सेवकोने ॥ 
नि 






"2 प - ष 9 ॥॥ ११ 
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कदता दै कि उक्त ओंकारजीके मस्तकमें ल्युडब्धा अधात गते ही उनद्धी नाक ओर मुखसे सुधिरकी 


| 
धारा वह निकन्दी, उसको देखकर पपी यवनेन दूखरी वार मूरतिमे $ष्टाडा मारनेका साहस नहीं 
कया, यद्यपि ओकारजीने पापी ओश्गजेवको भ्रत्यक्षमे किसी प्रकारा देड नदी दिया चन्ति उक्त 
समयसे ओंकारजीके भति ख्वघाधारण दिन्दूमात्रकी प्रचल भक्ति हो गई ओर उस्र देशद़्ी समस्त 

वधः 


मूतिमं ओंकार जीक्ती अधिक पूजा होमे लगी ॥ 


न र 


(७०६) राजस्थानदत्िह्स-भाग २. १५० 
एद द८ 
ष कि कः (प क क डेङाच्छे | | 

समान महाक्रोधित हो उसी समय यह्‌ प्रतिज्ञा की ८८ कि सै अवदय ही प्राणपणसे खण 
समस्त मंदिरोकी रश्छा करूंगा, यदि एसा न कर. तो अपना जीवन दे दगा 22! जिल 
खमय खण्डखामे बादशाद^ी सेनाने भवे च्या उस खम सुजानसिद मारवाडद़्ी 


= => > 


१ सीमा विव्राह्‌ करनेके च्य गये थ, अतएव वह्‌ शीघ्र ही नवविवाहिता वधूकै साथ्‌ अपने 








क 





स्थानको छोट आये ओर उखके अपनी माताके समीप रखकर दोनोंते अन्तिम बिदा 
खण्डेखाकी ओर चङे । इसी समय उनके समस्त ङुटुम्बक्छे खोग भी आकर उनको 
खण्डेडामे जानेके स्यि मन। करने रो, ओर बो कि “ जब वादृाहकी सेना 
खण्डेराके मंदिरोंको तोडनेके खिये आ दै तब खण्डेलाके राजा बहादुरसिंह दी इसको 
सेकनेकः उपाय करेगे, आपको इस कायंमें हस्तक्षेप करनेका कोई प्रयोजन नरी 
है? । इसपर क्रोधितचित्त सुजानसिहने उत्तर दिया था कि ^“क्या सँ रायक्ताख्के वैशधसो्भे 
नहीं ह १ यवन ठाङ्करजीके भदिरोको तोड डे ओर मै उनको निवारण न कर स्क! 
द्यगडेके मिटानेका उपाय न करू! ! भरा यह केसे हो सशता दै? राजपूत क्या 
› कभी इस आक्रमणक्छो सहन कर सकते देँ ? 22 इख कायते सुजानर्सिहको ददप्रतिज्ञ 
(? देखकर उनके कुटुभ्बियोमेखे ६० वीर ओर भी उनकी सहायता करनेके लिये चङे । 
ओर उसी अर्पसेनाके साथ सुजानसिहने खण्डल।में प्रवेश छया । यवनसेनापति 
च बहादुरखेोने यह्‌ नहीं विचारा था फि, हमारे साथ ल्डनेके ख्यि यह इस प्रकारे ( 
भ आ जार्येगे इस कारण यह समाचार सुनकर वद भत्यन्त ही भाश्च यमं हआ । वह अली । † 
क अंतिसे जन गया किं, जत्र राजपूत वीर किसी काययम ृदप्रतिज्ञ दा जत हँ वव चे महा {1 
8 यकर कार्यं कृर डाङते दै, इख कारणस जथत्रा यह्‌ स्मरण करे कि अत्यन्त सामान्य {। 
ध संख्यक राजपूत उसी प्रव सनाके विरुद्ध समर करक जीवन देनेके छ्यि आये है; उसने 
ष दयाके वश दा सुजानसिहके द बुाद्धेमान अतुचरोको अमने डरो खखाह छरनेके ल्य 
१ बुला भेजा,तदजुसार इधरसे दा सम्ध्रान्त राजपूत बहादुरखकि डरा जा पहुचे, बहादुर- 
} खनि उनसे कदा“ यद्यपि वाद्‌ शाहने खण्डेकाके देवमन्दिरोके तोडनेटी आज्ञा दी है । 
१ परन्तु यदि भाप नियभितरहपसे हमारी अधीनता स्वक्रार करके मन्द्रोके समस्त {- 
¢ सुवणेके करुशाको हम दे देंगे. तो हम प्रसन्न होकर मन्दिरोको नदीं तोडगे । यह सुनकर 
राजपद बीराने बहादुर्बसि अपनी खामय्यंके अनुखार बहुतसा धन देकर उक्त कार्य 
# रोकनेका अनुराध किया, पर बहादुरने किती भांति भी इस ॒बातको स्वीकार नी 
¶ किया । वह्‌ बारम्बार कहने खा “कि भापको कठ्शे दी तोडकर देने होगे इस 
 वचनको सुनकर उक्त दोनो राजपूरतमिंसे एक भी वीर धीरज धारण करनेको खमर्थं न 
१ हआ, बह सिके समान गजेन खगा “करश्च उतार रंगे !› उघके इतना कते ही 
न उसी समय उसन एक मिटरीके पिडका कर्श बनाकर सम्मुख स्थापित कर क्रोपित हो 
धुं सिके समान ऊार २ नेत्र करके कहा-““कलश्च तोड़ छोगे १ अच्छा, तै कहता ह 
॥ . हता हू 
न यदि तुमसे किसीकी भी खामथ्य हे तो इख भिदटरीके कङशको ही पद्िञे तोडकर 
न देख छो ?› उस राजपूतके पेसे कोष भरे वचन सुनकर शत्र बहादुर भी मन टी मन्त 
ए; राजपूत जातिके सादसखको धन्यवाद देने का, परन्तु बह कठञ् तोड़ ठेनेकी प्रतिल्ञासे 
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+ अंतमे उन सभीके प्राणका ना हा गया । तत्र विजयी उुसल्मानोका दख मदिरके रश्च । 


१५१ दोखावाटीका इविदाख-म> १. (७०७) 
विरक्त न हओ । इसके पीछे वे दोनों खजपूत उखके डरोसे चले ग 
छरनेका प्रस्ताव पक्छ़ा कर गये | 







नहीं था । उच शिखरपर स्थित लण्डेाके राजप्रा्ाद्‌ ओर उक्त विग्रह मूलमंदिरके ~ 
वीचोषीच जो एक भोंहरा था, उसी मागेके मध्यस्थानं एक बडा तोरण ( टक) था । (6 
सुजानिंहने अपनी कितनी हयी सेना उश्च तोरणमें रखी आर आप स्वथ ऊटम्बिर्योके ¢ 
साथ उस मंदिरद्धी रक्चापर नियुत हए। यदाप वह इस वबातको जानते थे, कि युखरमानो- ¢ 


राजपूत वीरोके समान अपने धमेकी रक्षाके ख्यि अटल्भावसे शत्रओंके आनेकी काट । 
देखने रगे, थोडे ही समयके उपरान्त पापात्मा ओरंगजेवकी सेनाने आमे बढ़कर । 
तोरणद्वारकी रश्चापर सन्नद्ध राजपूतोक्ि ऊषर गोखि्योकी वबा करनी अ!र्भ की!ईइखक्े ‹ 
उत्तरमें राजपूतसेनाने भी महापराक्रमसे आक्रमण क्रिया, ओर शत्रदङक्ना सहार करते २ £" 


राजपूतोपर आक्रमण करनेके चयि अगि वडा; यह देखते ही सुजानीसहके अचर 4 
राजपूत भदिरमें स्थित प्रतिमा प्रणाम कर नंगी तलवार हाथम्‌ ठ, कलंक कालके ¢ 
समान शच्चओके खम्मुष् आडटेवे रात्र सेनाका नारा करते २ अंत जाप भी नाश्चक्नो 
प्राप्त होने छो । सवसे पीछे वीरश्ेष्ठ खुजानर्सिह रणभूभिमें सवेदाके खयि निद्रित इए । 
रणव्िजयी यवनोने तुरन्त ही मंदिरोको तोडफोड कर मूर्तयाको चूणं २ कर डाला | 
जहौ मंदिरथ व्हा मसजिरदे बनवा दी, ओर उक्त मषाजेदकी दीबाराकू जडम उस 


(+ पापीने सर्वियोंके इकडे भरवा दिये । कनेर टाड छ्खते हँ $ ^५ समस्त रजवाडमं 

 ठेसा एक मी प्रविद्ध नगर नहीं है छि जिते पापात्मा ओरणजवन भंदिरोके तोडनेके 
; लियि अपनी सेना न भेजी हे। ओर उन मंदिरे रक्षा करनेम इस भरकारसे राजपूतोने 
अपने जीवनका बडिदान न किया होः। यवनसेनापति बहदुरस्वाने खण्डेखाको जीतकर 
 वहौ एक द बादश्चाशच॒ सेनाका ॐड दिया । परन्तु खण्डडाके राजा बहादुरािहङे 
॥न अर्घाननें जो समस्त भाचीन राजकमवारी नियुक्त थे विजयी बहदुरखेनि उन सबको 
शासन ओर राजेस्वभागके कामोपर अपने अर्धौनमें रक्खा । 


भग हए कायर बहादुराषिह समीपके हौ एक नगरं निवास शरेय । ङछ ही 
दिन पीठे वर्दकि दीवानी सहायतासे उन्होने बहादुरखेसि उक्त देशको येदाबारीडा 
इछ अंश ओर वाणिज्य ञ्युल्कका ङक अंश पानेकी अनुमति खी, अथात्‌ उत्पन्न घान्यकछे 
मन पीछे एक सेर ओर बाणिञ्य शुल्के उपर रुपये प्रर ए% पेसेके हिसाबसे उनको 
भिरे खा 1 इस भ्रकारसे राजा बहादुरर्विह्‌ अविकष्टसे ङछ समय व्यति करते रे 
पीछे बादृश।हने इनको वाग भौर महर दे दिये । इसे पीछे जिस समय सेयद्े दोन 
भ्राता दीक बाद्ाहकी सभाम अपनी प्रबर सामथ्ये चङाते थ, उस समय बहादुर- 


¶ सिने उनको संतुष्ट कर अपने समस्त राञ्यको पाछ्या, परन्तु उस सभय भी खण्डेख 





( १ तहसीक वस॒लढा महकमा । 
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बाद शादकी एक सेनाका दख रहता था, ओर वदादुरसिह्‌ उसका सारा ग्रच देते 
ञे 1 राजा बहादुर्रसहके सीन पुत्र ये । केखरीसिह, फतेसिंह आर उदयसिह । 
बहादुरसिंहकी मूसयुके पीछे केखरीसिह पितरे. सिदासनपर अभिषिक्त हए, ओर 
जिस प्रकारसे इनके बापद्‌दे खडछाको शासन करते य अधात्‌ वे जिस भांतिसे सेनक 
॥ साथ दिष्ीके बादशादकी सेनाके अधीनमें रहकर स्वाधीनभावसे खंडेखाको रासन कर गये 
‡ हे उसी भावस शासन करनेके अभिप्रायसे केखरा सहने अपने समस्त अनुचर ओर 
+ सेनाक्धा इकट्वा करके फतेसिहके सहित बाद्‌दाहके डरो जाकर सब प्रकारसे अधीनता 
 स्दीकार कर कादशादकी आज्ञा रदनका आभेरषा क । खण्डेडा वहादुरसिहके 
३ पत्तन्त्के साथ ही साथ रायसाखकी जयेष्ठ शाखासे उत्पन्न मनोहर पुरके अधीरवरने सभ्राट्के 
{३ यासि नष्ट दृद सामथ्येका च्विर उद्धार कर छखियाथा। इस समय जब केसरीसिह्‌ फिर 
[‡ सम्राट्के डरोमें आकर अपने वडाकी पूण की्तिको संग्रह करनेके अभिलाषी हुए, तव 
+ उक्त मनोदरपुरपाकके हृ्यमे ईषान्नि प्रज्वलित दो गई $® जिससे केसरीसिह राजसभामें 
[‡ ओर स्वत प्राप्न कर स्के, ओर बह एेसे षडयत्रोंक। विस्तार करने खगे कि उन्होने 
$ फतेसिहको कराकोशङ्स हस्तगत करके कहो “भाप भी तो बदादुरसिदके पुत्रै 
३ सडेखा देरपर आपका भीतो दक दै { इकडे केसरीरसिंह दी क्यों राञ्ययुख भोगं ! 
+ आप केसीसहसि राञ्यका आधा हिस्सा बेटा दीजिये: । अज्ञानी पतेसिदने मनोदर- 
= पुरपतिके उक्त वचनोसे उत्तेजित ओर ऊंची अभिखाषसि प्रदीप्त दोकर भाके साथ 
> इगडा करना प्रारभ किया 1 खण्डेडाराञ्यके दीचानने इन दोनों श्राता्ओंमे विवादकी 
१ आनि प्रज्वलित होते देखकर स्थिर किया, कि इससे तो स्वनादा दोनेकी संभा- 
वना हे, इख कारण उसने सीघ्र ही खण्डेडाकी राजधानैमे जाकर राजमाताको 
[च खमस्त वृत्तान्त सुनाकर दोनों भाश्योकी रक्षके चयि ओर खंडेखाके कट्याण 
% साधनक निभित्त दोनों पु्रोको र्य वाट देनेका अनुरोध किया । राजमातनि 
% उस भ्रस्तावमें अपनी सम्मतिं प्रकारित की ओर केसरीसिद ओर फतेसिहने 
११ सी्रदी अपना२भागदलेना स्वीकार क्या तब खंडेखा देरकी समस्त जनसंख्या 
[= भूमिको पांच दिस्सोमें विभाजित कर दो भाग फतेसिहको ओर राजा केसरीसिद- 
!। चो तीन भाग दिये गये । इसी प्रकारसे राजधानी नग्खे भी भाग करके विभा- 
‰ जित क्यि गये। इसी समयसे दोनों ्रत्राओंमेसे परस्पर प्रेम तो एक वार ही 
दूरद्ो गया वरन्‌ वे एक दूसरेकीं सूरतसरे धरणा करने खगे । राजा केसरीरसिह 
(३ खडेङाको स्याग कर कावटा नामक स्थानत रहने खो । वह्‌ जब कमी २ राजधानी 
१ खण्डेखामें आते तब फतेसिह्‌ वहसि चले जति थे । दोनों भ्राताओंमे इस प्रकारसे 
 भयकर विद्ेष चखा जाता था । मनेादहरपुरपति इस समय रोखावत सम्श्रकायके संपूण 
ध रूपसे नेता चन्‌ 7ये इख प्रकारसे कुछ दिन व्यतीत हो गये, राजा केसररीसिदसे उक्त 
दीवानने गुप्तभावसे प्रस्ताव कया किं फते संहको मारकर मनेोदरपुरपतिकी प्रबरताकोा 
दूर करना अवद्य कतेव्य दै परन्तु राजा केसर्रासिंद्‌ इस बातपर सम्मत न हए । चतुर 
दीवानजीने प्रगटमें दोनो भ्राताओंमें मल रोनेकी इच्छासे कावटामें जानेकी तैयारी 
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1 की । फतेर्चिहको इस बातका स्वप्ननं भी ध्यानन था कि, भरे प्राणनाश्के ख्ियि यह्‌ 
षटरर्य॑त्रदो रहाट । वह भाद्रे साथ त्रेम बह्नेकी इच्छसे कावटम आये आर उरस 
परन्तु इस हत्या करनेकं मूलकारण 1 { 

उस्ने जो तलवार फते 


पि "व 


श 
छ, 


समय तद्वार मारछर उनक्‌ प्रण ख्व ग्व 


दीवानजीने भी अपनी करनीका फल तुरन्त दी पा लिया 
सिहजी पर चला थी वही त्वार दीवानजीके भी गेत जाक्रर ख्णी, जिससे वह 


॥ 
८>२.-५.> 





तुरन्त दही इस संसारसे विद्‌! दा गय । 
राजा केसरीसिहने महापाप करके अपने भाईके प्रार्णोक्ा नदा कर उसको सम्पूणं | 


सम्पात्ति ओर देको अपन अधिरारमें कर ल्या आर दिङटीके बादृद्ाहके ऊपर 
परवंचना भक्ति दिखाकर केसरीरसिहने इस प्रकारसे अपना मनोरथ पूण क्रिया । इस्त 
प्रकारके सपूणे खंडेखा राजयका पूणं स्वत्व प्राप्त करर रेव(सो स्थानका कर जो जजमंरङे 
खजानेमे ओर खण्डेडा देशक{ कर नारनोखकु खजनेपरे दिया जाता था उसे भो इस खमयं 
नद्‌ कर दिया] इस समय सेयद्‌ अब्दुल दिद्छीके बाद शाहके यहा प्रधानमन्रीपदषर 
अभिषिक्त था, वह केसरीसिंही एेसी अराजभाऊ देखकर अत्यन्त दही कोधित इभा 
ओर उन्द इसका चदटा देनेके छिये उसने खंडेला देशपर एक सेना भेज दी, परन्तु राजा 
केसरार्सिहने इस समय अपनी सामथ्यंको इतना केडा दिया था किं जिससे रोख।वतकी 
समस्त सम्भरदा्योतें उना अधिकार फिर प्रवर दो गया था । सप्राटुकी सेनाके आनका 
समाचार सनकर केसरी सिहने समस्त खेखावत सामन्तोको अपनी अप्रनी सनासर्दित 
बु खाया-उनक उस बुङावेपर जातीय स्वत्व आर सम्मानकी रक्चाके ज्ये प्रत्येक 
रायसारोत इक्टे होने चा । अर्थिक क्या केपरासदरे चिरशत्र॒ सनाहरषुरक 
सामन्त भी अपने धात्री पुत्रके अर्धौन बादशाहकी सेनाके विरुद्धमं केसससह- 
} की सहायता देनेके चि नाये । राजा केशरीसिह इस प्रकारसे स््रजातीय 
{ सेनाके बलसे बख्वान्‌ हो बादशाहकी सेनाङक़े साथ युद्ध करनेके ख्ि अगे बदे। 
सौमाके अन्तमं स्थित देवी नामक स्थानम दोनों ओंश्से भयकर समारानछ 
प्रञ्वाछित हे गई, परन्तु अस्यन्त ही दुःखका पिषय दं किं उस युद्धम राजा केसयासहके 
भाग्ये जयकी आल्या शीघ्र दही अतंभव हो गडः शोचनीय जातिवंरने उनके 
भाग्यका द्वार्‌ तुरन्त ही बद्‌ कर दिया । राजा केसरीसंहक जय होते देख उनके 
जातिर्न मनोदरपुरपतिकी सेनाका सेनापति उनका धामाई केसरीसहका। पश्च छाड 
अपनी सेनासहित रणक्षेत्रते इरुबारगी हट गया । राजा केष्षसोसह इख समय आर 
मी पक विपत्तिमे पडे । कासखीके जिस महावीर सामन्तने इस समय राजा केसरी- 
| सिहके पक्षभ सनासदहित प्रन युद्धमें प्रवर परक्रम प्रकाश छफिया था, जिसके ऊपर 
! केसरीसिंहको बडा भरोसा था, वह भी इस समय युद्धमें सारे गय । इस पभ्रकारसे केसरी- । 
सिहको विपात्तिमें पडा हमा देखशूर दांता वा दता देशक खाडखानी सम्प्रदायके सामन्त- ' 
(न नेताने इस सुभवसरपर अपना स्वाथे साधन्‌ करना कतव्य विचारा, ओर कापुरर्षोकी 
{+ त्ह्‌ युद्धभूमि छोडकर राजा केसरीसिहके अधिकारी खासा देशषपर अधिकार करनेके (ध 


¡ छिये सेनासदित वह उधरको चडा गया । 1 
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# परन्तु उन्होने स्वजातिके उक्तं असत्‌ ज्यवहारकेो देखकर अस्यन्त ॒विपादपूणे हृदयसे 
च कहा, “हा पाप ! यदि जा इस समय फतेसिह्‌ जीवित होते तो वे कभी भी इ 
१ प्रकारसे सु पीठ न दिखाते, ययपि उपरोक्त दोनो सामन्त केरारीलिहको छोडकर च 


४१ रणक्षेत्रे अपने भाग्यकी परीक्षा करनेके च्यि उन्होने दद्ध्रतिज्ञा की । इस खम 


= ओर उनको युदधक्षेत्र छोडकर भपनी रश्चा करनेके स्थि अनुरोध चकिया । इस प्रकार 


॥ 
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- 
{१ रोखावत वेशका शासन प्रचित रहै । उष मदायुद्धम स्थित राजा केसरीसिहने इसी 


१ देनेका सकर्प किया । उन्दने शीघ ही अपने शसी््मेते एक मांघका टदकडा काट ¢ 
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११ उपर कायर पुरुषोके समान भागनेका तीसरा करुङू अवर संचय करना नह चाहता, | 
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इख खमय य॒द्धभूमिम चारों ओरसे राज। केसरीसिहकी जयध्वनि दहो रही थी, \ 
९ ‡ 
४ 
1 
गय परन्तु वे इससे कुछ भी विचङित नदीं हुए । यथाथमें रायसालोतने वीरके खमान 
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देनो भरक्छी सेना प्रन पराक्रमे साथ अपनी २ वीरता दिखा रही थी । उसी समय ^ 
उन्होने युद्धम विषम वीरता प्रकाश करते हुए अपने छोटे आहे उद्यसिंहको बुखाया 
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राजपूत वीर्यो पश्चम अपमानकारी आज्ञा पान करनेमे उद्य सिहने सवथा सम्मति 
प्रकाश की, परन्तु जब राजा केखरीसिहने कदा कि “तने अपने वंके सस्तकृपर करका 
टीका देनेके छियि सनासदित युद्धेखे भागनेके चयि नदीं कदा मेँ स्वय रणक्षेत्रं रहँगा; 
तुम इस स्थानसरे चङे जाओ । यदि तुम मी मार जाओगे, तो हमारा वदा एकवार दही नष्ट 4 
हो जायगा।राजा केसरीसिंहके यह्‌ वचन सुनकर दृखरे सामन्त भी उदया्षदको रणक्षित्र £ 
त्यागनेका अनुरोध कत्ने को, उन्हेनि केसरीसिहको भी समरभूमिसे भागनेका जाग्रह 
किया, परन्तु राजा केखरीसिहने कह! “ नहीं अव्र हम जीवित रहनेक्ी इच्छा नदीं 
करत, भरे मस्तकपर दो महापापोंके कटंककी रेखा खचित हो चुकी दै । सेने अपने 
भदक प्राणनाश्च कयि है, ओर विवाहके समय बीकानेरके चारणकविकोा विवाहका 
उपार नहीं दिया 1 इसी कारण उसने सुश्च शाप दिया था । इन दोनों करुंकोंके 
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यह्‌ कहकर राजा केसरीसिंहने फिर भ उद्यसिदसे वदी अनुरोध किया । तब उद्‌ यसिंह्‌ ( 
इ च कि की ल (नु (र श 
। इच्छा न दोनेपर भी भादेकी भाज्ञानुसार रणभूमिसे चङे गये । 


५ 
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जसं खण्डेखाका राअ्य शत्रओके हाथमे न जाय । भिष्ठतसे खण्डेछा देशषर 


¡ टये प्रच ङ्त रीतिके अनुघख।र ““ मेदिनी माताको ?' रुधिर मांस, ओर मदक 1पंड 


¢ 


डा, किन्तु उस कटे हर टुकडेखे प्रयोजनके अनुसार रुधिर न निकला, तब उन्होने | 
| दूसरे अगको काटकर उक्ते निकडे हुए रुधिप्े अपन। सूल्प पूणं एकया | 
। 


क विश्रष्ठ मेत्र पठने खो, पिडदान सपाप ह गया, कविने कहा कि मेदिनीमाताने दान 
जिया हे, आपके पीछे सात पुरुष खण्डेडापर राज्य करते । 

महाराज केसरि पृथ्वी माताके निमित्त इस प्रकारके रधिर मांस ओर मद्रका 
पिडदान करके सदारमूतिं धरण कर नेगी तख्वार हाथमे ठे नुद्धखागसं कूद पड । 
मनोदरणुर लोर दांताकी सामन्त सेनाने विश्वासघातकता करके पीठ दिख।ई ओर केसरी- 
सिंहकी खेनाका बर भी अत्यन्त क्षीण हयो गया था, परन्तु उन्होने फिर भी अतु पराक्रमके 


च 
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मन्ड 


न ९९ 


दोखावाटीा इतिदाख-अ० १. ( ७११ ) 
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(| ९१९-> 2.-.-- ९-९१-२ ~ > द 2 -> ~= ६-- => 


६५५ 
अ 2 
४ साथ सभाम किया । अंतमे यवनतसनाने विजय प्राप्न को ओर वीरश्रेष्ठ केखरीर्सिह जन्म 1 
| भूमिके निभेत्त रणशाय्यापर अनंत निद्रा खो गये । उदयसिंह पदिेसे खडेडाको चङ्‌ 
‡ गये थे । पर विजयी बादृशाहक्छी सेनाने खंडखा जीतकर उद्यसिंहको बंदी कर खिया। 

‡ खडेङदेश वादृश्चाहके अयिकारमें हो गया; उद्यर्खिह बवदीभावसे तीन वषत अजमेर 
रहे । तीन वके पोछे उदयपुर ओर कासखाके दोखावत दो खामन्तोने सम्राद्की ॥ 








५५ 


छिटपें 
सेनाको विध्वंस कर फिर खंडेलाको स्वाधीनता देनेकी अभिखषा की । किन्तु अजमेरके ध 
[| 


ा 

ठँ कैद्‌ राजा उद्या्षंहपर विपत्ति आ पडनेद्ी आश्चेकासे उन्होने गप्रभावसखे एक दूत- ध 
7 उदय्िंहके पास मेजकर कहा मेजा, क “हमने खंडेखापर ्षिर अधिकार करनेका ! 
उदयोग क्रिया दै । पचे अजमेर मे स्थित वादशाहके प्रतिनिधि आपको भी इसन सम्सि- 





9, 5 


2 


लित सम्चगे. इस कारण आप अपनी निदोंविता दिखानेके चयि उक्त राजाके भर्ति- † 
धिसे कह दीजिये, जिससे कि हम खंडेखापर अधिकार न कर ठं । ज आप॒ उने ( | 


9 


निधि 
ठेसा कह देंगे त्र वह्‌ कभी नदीं विचारगे कि आपके ही खयि इभने खेडलक्तो विजय 
| करनेकछा उद्योग करिया है तथा आप भी इसमें शरीक दे 12› वह दृत उद्यासहसरे देखा 
कहकर खौट आया; उसी समय उदयपुर ओर कासखीके दोनों सामन्तोने अपनी भवछ 1 
सेनाके साथ हठात्‌ खंडेखापर आक्रमण कर वहांसे दिषद्धीके वादशाहष्ी सेनाको 


. 
परार्त करॐ़ ओर उसके सेनापति देवनाथो मार डाखा । उद्याक्िहने उक्त दोनों } 
| 


सामन्तोके उपदेरसे पिरे ही अजमेर्के यवनराजप्रतिनिधिक्रो यह समाचार प्रगट कर ९ 


11 दिया था, इस कारण राजप्रतिनिधिने उक्त दोनों सामन्तोका खंडेापर अधिकार करके 
(+ समस्त सेना के विनाशका समाचार सुना तो उसने विचारा कि अव किंस प्रकारसे फिर 
(‡ उसपर अपना अधिकार हो सक्ता हे, इसखिये उसने उदयासिहके साथ सङाह कीं । 
{} उद्य्सिहने कहा कि““यदि आप सुद्चको कैदसे छोड दे तो मे खंडेरादेशको फिर बादश्चाहके 
१ अधिकर्म करा सकता हँ, उनङ़े यह्‌ वचन सुनकर राजप्रतिनिधिने कदा “क में भापको 

¡ छोड सकता हूँ परन्तु आप अपनी प्रतिज्ञाको पाछन करगे इसका क्या प्रमाण हे? तब 


| युवक उद्यसिंहने कहा, ^ मेरे बधु तथा टुम्बी कोई भी नही है; केवर एक वद्धा माता कै, | 


क 


नपि 


| 
1 


॥ 
^ 
इ मेरी साक्षीसवशपमे आप उनको बदी रख सत है"? । वास्तवमें उदयसिंहकी वृद्धा 
#१ माता अपने पुत्रकी साक्षीस्वरूप हो बैदीदशामें रहने 0 । अंतमे उदयासिंहने इस 
भरकारसे अपनी प्रतिज्ञाको पूरण किया कि, जेखसे राजप्रतिनिधि इनकी भाक ओर 
विश्वासको देखकर भत्यन्व ही भरसन्न हुआ । उद्या्षंहने उख राजप्रतिनिधिको बहुतसा धन 
भी दिया इससे राजप्रातिनिधिने अत्यन्त ही प्रसन्न होकर खंडेखा देराका अधिकार 
इनका अपण किया । 
उद्यासिह इस प्रकारसे पिताके नष्ट हए राज्यका फिर उद्धार करके खण्डखाष्छे 
सिहासनपर विराजमान हए, ओर सबसे पहिङे बह अपने समस्त स्वजाति ओर 
अनु चरो सेनाको इकटा करने खगे । मनोदहरपुरके अधदित्ररद्टधी विद्वासघातकतासे 
¡ ष्टी खण्डेलाका पतन हुआ था; इखको स्मरण करके उनको उाेत न देनेके खये 
उन्होने शीघ्र ही प्रबङ़ सेनाकी सृष्टि की । मनोहरपुरपतिने उद्यांहको अपने नगरपर 
९2292112 35:22; | 
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> 
{ \ आक्छमण करनेके स्व्यि आता हुभा देखकर अपन धाभादके हाथमे सेनाच्छा भार अ्षण 
ॐ 


.९ प्राण छेकर भाग गया+इस कारण विजयी उद्‌यसिहने सरठतासे मनोदरपुरको जा घेत । 
१ जब मनोहरपुरपतिने शातरुओसे अपनेको चेरा हा देखा तव वह्‌ अपने उद्धारका 
९१ उपाय सोचने खो ओर षडयंत्र करने ख्गे 1 कालरीाके सामन्त दीपसिहूने सेनासदहित 
५ उद्यसिहके अर्थान मनोदहरपुरको घर लिया था । अस्तु सनोदरपुरपतिने दो विरवासी 
=¦ सामन्तोके हाथ एक पत्र छिखाकर दीपसिहको जनाया कि “उदयसिंह केवल मनो- 
४ हपुरपर ही अधिकार करके शान्त न होगे यह हम भटी तितत विदवास् हो गया है, 
‰ बह मनोाहरपुरपर अधिकार रूरनेक्ते पीछे आपके अधिकारी देश काखटीका 
भी जीत ठगे, यह्‌ आप निश्चय जानिये 1 दीपरसिह इस प्रको पाकर इस पर 


॥ कर उसीरो युद्ध करनेके जयि सजा, परन्तुवदतो मुकादिचा होनेके पदिरे दी भपन 
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करनेके ल्य रणभेरी बजने रमी, उसी समय उस सामन्तने अपनी सेनासहित डेराको 
छोड दिया, जोर चह अपने देखो ओट्को चला गय। । उदयसिंह इस षडयन्रको ङ 
मी नहीं समद्च, इस कारण दपिदहको उस भावस भागता हमा देख तथा उसी 
| कारणस मनोहरपुरपर अधिकार करके अपना वदा लेने सफठ्ता न देखकर वदे 
१ मारे कोधके उन्मत्त हो गये, जोर हीघतासरे सेनासदित दीपरसिंदके पीछे चङे । 
& दीर्पासद भरीभातिसे जान गये कि यह किसी प्रकारत भी उदयार्सिंहके आक्रमणको 
\ निवारण नही कर सकेगे, इस कारण वह कासटीको छोडकर जयपुरके महाराजकः 

आश्रय छेनेके स्यि भाग गये ।ययपि उदर्यास्िहने कासर्कपिर अपना अधिक्रार कर खया । 
परन्तु मनोहरपुरपतिने उक्त षड्यत्रजाखके विस्तारसे शत्रओके हदाथसे उद्धार पाया; 
महावीर जर्यासह इस समय आमेरके सिहासनपर विराजमान थ, उन्दने शरणागत 


®+ {2 क 


दी पासहको अभय देकर कदा 1 “यदि आप रापथ करके हमारी अधीनता स्वीकार कर 
हमको कर दनेमे सम्मत हो सामन्तोंकी श्रेणीमे नियुक्तदोंतो म उदय्सिंदसे कासी 
४३ देरको छीनकर आपको दे दगा, ओर उद्यार्ंहरो इसका उचित दण्ड दगा । 
३ दीपसिहने इन धीरजदायकं वचर्नोपर विरवास करके दीघर दौ अआमेरराजङे अधीनता- 
[च स्वीकारपत्रपर हस्ताक्षर कर दिये, ओर जयपुरेदवरको वाक चार हजार रुपया कर 
युं देना भी स्वीकार क्र लिया | 


| इस  भ्रकारसे शेखावतके सामन्तोके सम्प्रदायके ऊपर बहुत दि्नोके पीठे 
च जयपुरपतिके आधिपत्य बिस्तारक। फिर सू्रपात हुभा, हमारे पाठर्कोको यदह तो 
; मली्मोतिसे स्मरण होगा क़ि जिस समय शोखावतके सामन्तोकी संख्या बहुत 
(रं सामान्य्‌ थी, आर उनका सेनाकी संख्या कर खो थी, उख समय प्राचीन रीतिके 
च॑ भनुखार अमृतसरसे वोडोके वहे कटस्वरूप देनेम शेखावतके नेता असम्मत हुए 
{च थे, भोर इसी कारणसे आभेरपतिके साथ भ्रबछ समर उपस्थित इभा था, उसीकं 
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# प्रकारसे स्वाधीनताक्रो संग्रह कर छया था । पर भाज इतने दिनके पीछे उस शेखदावत 
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सपूणतः चिदवास कर दूसरे दिन प्रभात होते ही जिख समय मनोहरपुरपर अधिकार : 


न फटस्वहपमें शेखावतपतिने आमेरराञ्यकी अधीनताकी शूला भागकर सव ॥ 
ध 


1 


©+ ©>" 0 ©>" ~ ८0 0० ©= ~--<ॐ~<2०<> 


नन दभन्नो दग्र द ड) - >>" 


न्नै + 


॥ 
0 ॐ 


ले २) 3 नो 32 


न्ने † 
©^ ©. ~ ©> 2१९ ~€ =< 2-९0-9 


ननि न 
६-~>०~~:0-~: 






{दो 92 


१५७ शेखावादीक्छा इविहाख-अ० १. ( ७१३) 
ध 3 ० अअ अ. 


५1 दे फिर आमेरराजवंरके आधिपत्यक्रा विस्तार आरम्भ इभा । जव कासखीके सात ५१ 
दीपर्खिदहने इस प्रकारसि वदयता स्वीकार करे कर देनेमे अपनी सम्मति प्रकाश की, तव 
। कई दिनो पीछे आमेरराज जयर्विह घृयेग्रहणके समय गङ्गाजीपर स्नान करनेके छिये ा 
गये । उस्र समय दीपर्सिंह भी उनके साथ गये । जय्सिहनै गगाजीके निरूट जा घ 
स्नान कर त्राद्यण ओर दीन द्रिद्विरयो को धन देनेके ल्यि उद्यत हो एक सवकसे पका, 
“आज कौन दान ठेनेकरे यिय उपस्थित ह { `` कसार्खीके सामन्त दीपरसिहने यह वचन 0 
सुनकर महाराज जयरसिहके सम्मुख अपने गरखा दामन कडार कदा, “भें आपकी £ 
करपाका श्रार्थी हू महाराज ग्रसिहने हखचर कदा, ^“ इस द्ानको ब्राह्मण, सन्यासी 
ओर दरिद्रीठ सन्त । आप क्या चाहते दँ? दीपर्सिदने उसी समय उत्तर दिया 
किं ८“ आप्री दछरपासि फतसिहके पुत्रको खण्डखा देराके वह अश्च जिनपर इनके पिताक 
अधिकार था मिल जाय, अप्त मत एकमात्र यदी भरायेना ह "` । महाराज जयसिहने 
गगाजीके फिनारे खडे दक्र प्रतिज्ञा की # मै आपकी इस प्राथनाकौ पृण कहग । ¢ 
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सन्‌ १७१६ ईस्बीमें यह घटना हई थी, इख समय जाटजाति नवीन बरसे बलवान्‌ 
होकर मस्तक उचा कर रदी थी, ओर आामेरपति महाज जयसिहं इक समय दिंद्ीके ; 
वादशादके यहां प्रतिनिधि स्वूपसे अगणित सनाद्‌ख्के उपर सनापत्ति भवस नियुक्त ¢ 
थे । ओर सखमस्व नीची श्रेणियोके राजा उनके अर्थान रहते थ । करोर, भदावर, शिव , 
पुर ओर अन्यान्य देके तीसरी श्रेणीके. राजामि खण्डेछाके राजा उद्यासिंह भी इस 
समय अपनी सनासद्ित जयपुरे महाराजके अधीनमें रहते थ, महाराज जयार्घहने जाट + 
जातिके नवीन बलसे बङ्वान्‌ नेता चूडामणि अधिकारी धून नामक किंडेको इस समय 4 
चेर छिया उक्त राजाओंके साथ खडेडापति उदयसिहने भी उनको सहायता की । परन्वु &। 
उद्यासिंह नियमस्दित अपने कतव्यैक्ो पाठन न कर सके; इसपर जयसिहने उनका , 
महा तिरष्छार करिया । जयसि उदूर्यासिहके निकटवतीं उच कक्चके प्रमु भधीदइवर ओर { 
सम्राद्रके प्रतिनिधि थ। उदयसिंह उनके ऊपर विशेष सम्मान दिंखानेको बाध्य थ, तथापि । 
वह न्यायके विरुद्ध इस तिरस्कारो न सहन कर कोधित हयो उक्त स्थानको छोडकर सेना ई 
सदित वहासि चछे गये । महाराज जयसिहने दीधक!ङतक थूनके छिठको धेरकर जिस ¦ 
समय वह किठेको जीतनेकी सम्पूणं सम्भावना करने रगे; उस समय थूनपति चूडामणिने 1 
‡ गुप्तभावसे दिल्ली बद्‌ राके मन्त्री सेयद्के साथ संधिबन्धन कर॒ लिया । इस कारण 
जर्याह नव बरसे बलवान्‌ हुए जाटपाक्िको उचित दण्ड देनमें असखथं हो अत्यन्त । 
व्यथित हो गये, परन्तु खंडेखा राज उद्यासिंहको उस गप्र साधका एक नेता मानकर $ 
उसको उचित दड देकर अपना बदला ठेनेके स्यि उद्यत हुए । ॥ 

उद्यसिहने खंडेराके शासनका आधेकार पाकर वहां उद्यगढ नामक एक दुर्भद्य ९। 
शिडा बनवाया, इस कारण उन्दोनि जयर्सिक्के खण्डला जयकी इच्छा जानकर सना- 
सात उस क्डिमिं प्रवे किया, भीर रढभावसे वहां रहने लो । इस ओर महाराज 1 
जयर्सिहने वाजीद्खां$े अ्धानष़्ी समस्त सामन्त सेना भर जयपुरष्छी राजदेनाको ए 
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१ अवक 
इकटा करके उख उदयगढको जा घे । उदयसिंह अपने नामते बनाये हए, उस्र ^ 


¶{ उदयगेढमें एक महीनेतक रहे । पर जव उन्होने देखा कि भोजनकधी समस्त साभन्री 
१ समाध दो गई है, भूखोके मरे स्नाके प्राणनाशकी सम्भावना है तव वह्‌ उसी समय 
क्छिङेको छोडकर मारवाड भन्तगेत नार नामक ॒स्थानको चङे गये । उद्यसिंहके ॥ 
= पुत्र सवाईसिहने पिताको भागा हआ देखकर विजयी जयास्िंहके चरणोमें आत्मखमपेण न 





















श 


| करे किर्ेकी ताङी उनके दाथमें दे कपाकी प्राथना की । महाराज जय्तिहने 4 
+ उसको बडे आद्रसदित म्रहणकर क्षमा क्रेया, आर उसको आभेरी अर्धानता स्वीकार (` 
४ करनेके स्वि कहा । काखटीके अधीइवरके समान सवाईसिह्‌ आमेरराजक्ी वरयताके (1 
$ स्वीकारपत्रपर भपने हस्ताक्षर करके वाधिक एक ङाल रुपया कर देनेके ल्यि { 
[= सम्मत हुए 1 खमयपर उक्त करमेसे पन्द्रह हजार रपया घटाया गया ओर दिद {= 
+ खण्डेखापति भामेरराजको ६४ दजाररुपया प्रत्येक वधम करस्वरूपसे देने लगे । पीछे {4 
» जव आमेरराजका प्रताप अत्यन्त हीन हो गया ओर मरदठे तथा पठानोंके तस्करद्‌ख्ने ¢: 
 आमेरराजके चारों ओर अल्याचार करने आरम्भ कर दिये । तब जयपुरपति खण्डेरासे 1 

नियमित करके संप्रह करनेमे असमर्थे हो गय, ओर उस समय कर्धा परिमाण सी 
। पदिठेके समान नदीं रहा 1 यद्यपि भामेरराज जयसिहने सवा$्हको अभय देकर त 

उनको खण्डेङाके दासनका अधिकार र शेखावत्‌ सम्प्रदायकते नेताकी उपाधि दी थी, ( 
परन्तु उन्दोनि गगाजीके नारे कासखीके अधीशवरके सम्मुख जो भरातीज्ञा कीं थी 1 | १ 
$ फतोसंदके पुत्रको खण्डराका पूवे अधिकार दिया जायगा, उसष्छो स्मरण करके इस समय {| 
) उस प्रतिज्ञाके पारन करनेमे मी शान्त न हुए । फवोसिंह जिस प्रकार खण्डेलाराजके दे ¶ 
अंदाको भोगते थे उनके पुत्र धीरधिहको वदी अंशा दिये गये । इख प्रकारसे सवारर्सिदके { 
दोना जाति राता खण्डेखाका अधिकार पाकर भपने अर्धौडवर प्रु जयसिहके अधीन 
$ सनासदित चङे गये 1 सवाईसिहके खण्डेङाके छोडते ही सर सुअवसरको पाकर उद्य- § 
| सहने खाडखानी नामक स्वजातीय एक दर मन्दस्व भाव राजपूर्तोी सदह्‌।यताको ठेकर | 
हठात्‌ उद्यगढपर आक्रमण कर उस्र अपने अधिकारे कर छिया । पुत्र सवाईसिंहने 
पिताका यदह भाचरण जयपुरे महाराजो क सुनाया, जयपुरपति मद्‌।राजने , 
न॑ सीत्र दी सवाईेसिहक साथ सनाको खण्डडामें भजकर उद्या्िंहको भगा देनेकी त 
४ आज्ञा दी । खवासिहने तुरन्त दी महाराजकी आज्ञानुसख।र जयपुरक्ी सेनाके साथ {व 
। उद्यगढपर आक्रमण कर वहांसे भपने पिताको भगा दिया । सबादरसिंहके उदृयगढको 1 
धेरनेमं उद्यसिंदने पदञ्ख दी विशेष बाधा दी थी भर अन्तम फिर पदिठेके < 
समान नारुद्वेदराको भाग गये । न्ने भपने जीवनके शेष अंशको उस नारूदेरामे ८ 
ही व्यतीत किया जोर पुत्र खवादेखिहने उनके ख्च॑के 1§ये प्रतिदिन पांच रुपया नियत ¦ 
कर दिया था, परन्तु सवाईसिहने पिताकी मृत्युके पिरे दी इख संसारको छोड दिया । ¦ 
सवादतिहके तीन पुत्र उत्पन्न हुए, बडा वृन्दावन, बिचला शंभु भौर छोटा कुल था) 


न्ट 











यडा पुत्र खण्डेडाके राजपद्पर प्रतिष्ठित हुआ, मध्यम रानोठी देशपर ओर छोटा पिष- † 
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& वष श 
(५ द्वितीय अध्याय २. प 
1 - ~> =-= - 1१ 
॥{ छन्दावनदास्-उनका आमेरपति माथवर्िंदकी सदायता कटना-मौर माधरवर्सिदक्ता इन्दावनदा- 4 

। @ सको सम्पूण खण्डेलाचा राज्य देना-बन्दावनदासके साथ इन्धर्सिहका युद्र-न्दावनका भजा 2; 
2 ओर व्राह्मण दण्डस्वर्प कर लेना-उघके उपलक्षमे ब्राह्मणों दा आत्मनाच्च-माधवर्सिहका पिकी ५ 
वं आज्ञाका उदन करना-त्राद्मणोको घन देना-इन्दर्सिंहको पिर पिताक्े अधिकारका ्राप्ठ होना-खण्डे- [ 
{- लाके दोनों राजाओमं क्षगडा-फिर समर-नजफ अलीखाप्र आक्रमण-पारपोके नादा होनेके चये र, 


स्ट 


बृन्दावनका व्राह्य्णोछो भुद्त्ति देना-उनके पुत्र गोदिन्द दासपर आपत्ति-दन्दावनक। खण्डेखा राज्यच्ना (9; 
अधिकार पुत्रके हाथमे देना-गो विन्दर्सिंहका इत्याकांड-नरर्सिदको पताके पदकी प्रा्ि-दलावारी ~ 
देशपर महाराष्ट्रोका अत्याचार-महाराष्टरो द्वारा खण्डेलापर आक्रमण करनेका उद्ोग-संचिका अरस्तात्र- 
मदाराष्टरोकि द्वारा खंडेाके दो सामन्तोंकी हत्ग-प्रातिर्दिसा देनेके चयि ईन्दर्सिंडका उयोग-इन्दर्सिदका = 
प्राणत्याग-ग्रतापर्षिह-मदाराष्टोछो कर देना--नरर्िंह ओर अतापर्सिंहका खण्डल्ापर चाखन-सीक- 

रॐ़े साभन्तोद्धी प्रवठत।का विष्तार-सीकरके सामन्तोके दमनके लवि नन्द्राम हल्दियाका सेनासदहित्त ॥ 
अआगमन-सीकरपतिकरे साथ विचित्र उपायसे धिं स्यापन-प्रतापसिहका समघ्त॒खण्डेलापर अधिकार 

प्राप्त करना-रावल इन्द्रसिह-चौमूके सामन्तको पदसम्मान प्राप्त होना-प्रतापदा सभ्त संडेलापर 4 | 
अधिकार करनेी चेष्टा करना-युद्ध-नरर्सिंहक्ा फिर पैतृक स्वत्व प्राप्त कना-जातीय स्वाधीनताकी ¢ 
रक्षाके लियि शेखावारीके समस्त अधीद्वरोका एक्‌ साथ मिलना-नन्द्राम हल्दियाको पदसे अरग 41 
करना-रोडाराम-ञेखावारटीके अधीडवरण़े साथ आमेरराजदधी सधि-आमरराजका सधिभग-सामन्तौका । 
अपने वलसे अपने २ अधिश्री देर्शोको अण करना-नरर्सिदकी आमेरराज ङो छर देनेमे असम्मति- १६ 
आमेरराजका खण्डेला राज्यपर अधिकार करना-कौरालद्वारा नरर्सिहको बंदी करके उसे आमेरके 
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कारागारमे रखन। । 
वृन्दावनदास जिस समय खडेराके अधीदवर पदपर प्रतिष्ठित हए, उस समय £1 
आमेरके 19हासनको छनेके छिये माधवसिंहने इेश्वरीरसिहके खाथ भयकर युद्धान £ 
प्रञ्चङित की थी । बरन्दावनदास पदिठेते ही माधर्वासहका पक्ष समथनकर सामर्थ्ये ¶ 
अनुसार उनकी सहायता करते थे, जिस समय माधवसिदह॒ आमेरके सिहासनपर (व 
7 विराजमान हए, उस समय उन्होने उपकारी इन्दावनद्‌सके प्रति उपकार करनेकी । 
इच्छा की) बन्दावनद्‌।सने यह प्राथेना करी ऊ खंडेराका राञ्य दो भागों विभक्त होकर । 
[{ उखमे दो प्रतिवासी अ्धीदवर स्थित दै, इस खयि आपखमें बहुत दिनोंसे क्चगडा ओर , 
[१ युद्ध चखा आ रहादहै। इस कारण उख श्था रक्तपातको दूर करनेके छिये एकके हाथमे , 
‡ खंडेडाका राज्य देना उचित है, रेसा करनेसे फिर परस्परे केश नहीं होगा । इस समय 1 
{} फतसिदके पुत्र धीरसिहके अप्राप्त व्यवहार पोत्र इन्द्रासि खण्डेडाके जन्यान्य अशोक 
‡ अघदिवर थे । आमेरपाति माधवसिहने वृदावनदासकी कामनाको पूणे करनेके जयि 
दीघर ही उसके अधौनमें पांच हजार सेना भेजकर इन्द्रासहको भगानेकी भाज्ञा दी, 
(¶ इदावनद्‌ास इस प्रकारसे उस पांच हजार सेनाक़ साथ शचि दी खडेडापर गये, आर 
उसने इन्द्रसिंहपर आक्रमण किया । इ्द्रंद प्रवर पराक्रमके साथ करे महीनेतक 
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( 


किञ्ते रद ओर अंतमे प्रबल बरुशारी शचु्ोके करार म्राससे अपनी रक्षा करना असं- 
५ भव विचार कर वह्‌ शीघ्र ही टिका छोडरूर पारासोल २ धानक चरे गये । (1 
॥ ृन्द्ावनद्‌ाखने फिर वौ जाकर इनद्रखिहपर धाक्रमण च्या, उन्दान ङ कार्तक | 
४ अपनीं रक्षा करके अंतमे भारपरसप्रपेण करना ही कन्तेज्य समञ्चा । उस समय इनके | 
1 सौभाग्यसे दी एकत विचित्र घटना ह, उसीसे उन्दने अपना उद्धार कर छया । यदी 
५ 






नदी, वरन्‌ अपने पिताक अधिक्रारको भी फिरसे प्रात्र कूर छिया। 
आमेरराज माधवसिहने ब्रन्दावनदासके अधीनमें जो पांच सहस्र सेना भअजी थी, 
| खजानेकी रक्षा भटी भांतिसे न कर सके थे, उसी प्रकार बृन्दाबनने मी रीघ्र ही उस सेनाका 
वेतन देनेके छिये अन्य उपायका अवङम्बन किया । वृन्दावनने सवै साधारण प्रजासे ओर 
{ देवाख्योसे दड ठेना आरंभ कर दिया । उसने अन्याय करके ब्राह्यणोके निकटसे कर प्रहण (न 
&, किया था, इससे वे महा क्रोधित होकर वृन्दावनको धिक्कार देने च्छो, परन्तु ब्रन्दावनने (4 
कछ भी ध्यान नहीं दिया, कारण कि इस समय तो किसी उपायसे दो धनक्ा संप्रह 1 
करना ही उसने ञावदयक समञ्चा । इधर ब्राह्यणोँने बृन्द्ावनदासका अपमान किया ओर 
उसके कहनेपर भी कुछ नर्ही सुना, तथा उसको बलपूवेक कर म्रहण करते हुए 
+ देखकर वे रोग रीव्र ही रजवाडमें बहत समयसे प्रचलित रीतिके अनुसार आट्मघात 
४ करके वृन्दावनको ब्रह्महत्यारूपी महापापका भागी करनेके स्यि उद्यत हुए । उनके 
; दल्के दर बृन्दावनके सम्मुख जाकर अपने २ दारीरपर असखराघात करके अपने 
४ प्रार्णोका बङिदान करने खो । इख ब्रह्महत्याके कारणस बृन्दावनदास अपनी जातिसे | 
¢ 





तं पतिव हो गये । इधर प्रम दिनदु आमेरराज माधर्वसिहने दरन्दावनको बलपूवेक ब्राह्मेति 
१ दंड छेत हए देखकर आर इसीसे ब्र।हर्णोको आत्मघात करते हए देख षर अपनेको भी 
{४ भप्रत्यक्ष भावस उस नरह्यहरया पापके अंश्चका भागी जानषूर रीत्र दी उस भेजी हुई 
१ सेनाको आमेरमें बुला भेजा, र दंडित ब्राह्मणो फो अपनी राजघानीमें बुखाकर उनको 
बाख हजार रुपये दिये । इस प्रकार इन्दावनदासके अन्यायकायेसे सेन। बरहीन हे गं | 
ओर घोर विपत्ति पड हुए इन्द्रीसह खहसा श्रेष्ठ उपायको प्राप्न कर अपने समस्त सेवर्को- 
| को फिर इकटा करके आमेरपतिका अनुम्रह संग्रह करनेके छ्ियि बाहर हए । इसी समय 
१ 


मावेडके राव अमेरराजके विषछे नेत्रोमिं पतित दोानेसे,खुशारीराम बोहरा ञामेरराजकी 


ओरसे समस्त सेना ठेर माचेडीके रावपर भाक्रमण करनेके छिये जा रहे थ, इन्द्रि 
। आयाचित होकर समस्त सेनाके साथ उख ामेरद्धी सेनाको ठेकर माचेडाके रावके 
| । 
1 


॥ि चो क [4 9 ५ (अ +.१ क ^ 
असंभव हं तव उसने तुरन्त ही जा्टोके अधीरवरके निट जाकर उसकी शरण टी । ९ 
उक्त माचेडीपर बहुत समय तक इन्द्रसिंदने इस प्रकारसे अपन बख्विक्रपरके द्वारा जामेर {1 
राजद उपकार किया, इससे आमेरपति इनके ऊपर परम प्रसन्न हुए, इस समय इद्रसिहने 1 


भटमे आमेरपतिको पचाख हजार रुपये ओ दिये । वब आमेरराजने नियमित पदा देकर {1 
फिर उनको खंडेछाराज्यमे पिताका अंश्च दे दिया । 


साथ युद्ध करनेके ख्य चङे । माचेडीके रावने देखा कि इस समय अपनी रक्षा करना 
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1 ययपि इन्द्रासिंदको अपने स्वामी आमरराजसे राञ्यदी सनद्‌ भि गड, ड 0 
‡ वृन्दावनदासकरे साथ उनकी वराव्रर खाच्च॒ता चरो आती थी।खण्डटाके दानां राजाओने 


अपने २ किटेको भठाभाति सेनासे पूणे करके आत्मविग्रहकं खमुद्र्छो बरावर मथन 81 
करनेमें व्रटि न की । इस परस्परक द्गडन धीरं धीरे देसी भयकर मूतं धारण की, ८ 
कि एसा द्रोह आजतक किसी जातिमें भी नदीं हभाथा । पित्ताक्ेसाथ पुत्र, चचाके 1 
साथ श्रातृपुत्रने सांसारिक सम्बन्धवन्धनकों भूलकर उस अगड़े मुखमें युद्धकी अन्नि + 
प्रज्वलित कर दी । ठ छ | 
वृन्दावनद्‌ास भिस प्रकारतत सेनाकं बलख्से वीरता अर बदविक्रमसं बलवान्‌ 
हो गये ये, इन्द्रोषिदने भी उसी श्रकार प्रजाके ऊपर असीन प्रेम ओर्‌ भक्ति 
दिखाकर अपना पश्च प्रव कर छिया था । ईन्द्रसिद एक समय अपनी सना साथ 
ठे्छर व्न्दावनद्‌(सखके उद्यगढ नामक किडेपर अधिकार करनेके स्यि चे, उनके 
विपक्ष बृन्दावनके छोटे पुत्र रघुनाथर्सिंहने आक्र उस समय अपने जन्सदाता 
पिताक साथ युद्ध करनेके च्य इन्द्रसिहका साथ दिया । ब्रन्दावनदासने , 
अपने उक्त पुत्र रघुनाथको चोर नामक देशका अधिकार दिया था, परन्तु 
रघुनाथने पिताकी असम्मतिसखे ओर भी तीन देशका अपने अधिक्ारमं कर लिया था। 
इसीसे वृन्द्‌ाबनने क्रोथित हो रघुनाथपर अपना वं प्रव करनेकीं इच्छसे 
इन्द्रीसहकें साथ मेक दिया था । वृन्दावनदाख गुप्तभावसे इन्द्रासंदके बर्को धटानेके 
स्यि कितनी ही सेना साथतें छकर कुचोरपर आक्रमण करनेके छिये चरे । तब रघुना- 
थने इन्द्रसिद्का साथ छोडकर उनके भानज रानोरीके सामन्त पृथ्वीसिहको साथ 
लेकर कुचोरकी रक्षा करनेके छिये उधरको रास्ता छिया। परन्तु बृन्दावनदास पदिक ही 
कुचोरपर अधिकार करनमे असमर्थं हो जिस समय खण्डेखाकी ओरको जा रदे ये, उस | 
समय मागमे इन्द्रसिह ओर रघुनाथने सनासदित इनका मागे रोका जिससे किसी ओरका 
भी मनुष्य नगरमे प्रवे न करने पवे,§स लिये खण्डेला नगर क़ दारको बन्द्‌ कर दिया। 
जिस समय इन्द्रसिहने वृन्दावनका माणे रोका उसी समय उद्‌यगढपर भी आक्रमण 
हुआ था । बन्दावनके बडे पुत्र गोविन्दसिहने जिस भरकार भवख वि क्रमके साथ 
उद्यगटकी रक्षा की थी, उसी भ्रकारसे इन्द्रासंहके रात्र चिरानाके सामन्त नाहरसिहने 
उद्यगटपर अधिकार करनेके छिये विशेष चेष्टा की थी । कमानु सार कितने ही दिनतक ¡ 
प्रतिदिन नगरके बाहर युद्ध होता रदा । उस युद्धम पितापुत्र, पिदञ्य, भ्रातुपुत्र ओर ^ 
जातिके भाता परस्पर सहारमूर्ति धारण करके आक्रमण करने रगे । अंतमे दोनों पक्ष / 
अस्यन्त दीनतेज हो गये, वृन्दावनदास अन्तमं इन्द्रसिहके पदिङे अधिकार देनको बाध्य हए। ¢ 
इन्द्रसिहने स प्रकारसे अपने अधिकारको पाकर खण्डेलाका आत्मविग्रह दान्त किया । । 
यद्यपि खण्डेडाराज्यपर शान्तिकी वषां हो ग, परन्तु रीघ्र ही ओंर एक राञ्ुन 
आकर शेखावाटी देशोपर अशान्तिकी आभर प्रजनङित कर दी । इसी समयमे ऊप्तप्रताप 
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शव 
4 स्तर हीनबरु दिद्ीके वादशादहकी सेनाका सेनापति नजक्कुर्खीलां एकवार दही 
4 अंत्तिम बख्के खाथ अपने प्रसुल्वक्ा विस्तार करनके ज्य बादराहकी सेनाके साथ 
~ होखावाटी राज्ये आ पर्वा 1 मावेडी र विश्वाखहन्ता राव उस यवनसरनापतिकी विशेष 
५१ सह्यते छिये तत्पर थ । वदी उसको रोखावाटीमे छाये थे, उसने प्रस्येक देराके अधी- 
इरे उपर अनेक आं तिसे अव्याचार कर बल्पूेक देड सप्रह करना प्रारभ कर (4 
२ दिया 1 नबङगढके नवरुसिह, खेतडीके वाधिह, बसाञ्के स्मर इत्यादि सिद्धानी | 
ह्य सम्प्रदयक्े अधीद्वर उस यवनंसेन।पतिके निधारित दैडस्वरूप कद खख रूपय देनभें 
य असमर्थं हो गये, तब नजफङ्कखीखांने उनको वदी कर चछिया । शेषं हेखावा्टीके | 





3 दीनदरिद्री किखानोखे कद खाख रुपये सग्रह रक्ते वह समस्त धन यवनसिनापतिको 
१ दे दिया, इसके पीछे उक्त सामन्तोंको सुक्ति प्राप इई । 


~ 
। 


¶- 
इस प्रकारसे खंडेखाराञ्यमे आत्मविग्रह दूर दोनेक पछि धनके खोभी बद्यण (| 
२ दिन प्रतिदिन ब्रन्दावनदासको जातिवध इत्यादि समहापातकोंकछा भय दिखाकर उसे उन 1 
[१ पापोके नाशके लिये प्रायश्चित्त ओए मूखम्पत्ति दान करने छिये उत्तेलित करने खे । 
 वृन्द््‌वनदास आर उपाय नदे ब्रह्मणोंके शापसे प्रायः प्रतिदिन उनको राञ्यक्रे {| 


$ गो्विददास महाविरक्त दो उनके इस कायेमे प्रवर प्रतिवाद्‌ क्ियि जिना नरह सके 1 {1 
) वृन्दावनदासने अन्तमें अपने बडे पुत्र गोविन्दके करकमलर्मे खंडखाराञ्य देकर केवङ १ 
। अपने प्रतिपान करनेके ल्य पां च नगरोा भूस्वत्व भौर खंडेकाराञ्यका क्छ कर {| 
% नियुक्त कर सिद्ाषन छोड दिया । 4 
यद्यपि पिताके वसमान समयमे ही गोविदसिह सेडरके राज्ययिदासनपर {1 
अभिषिक्त हए थे परन्तु उनको बहत ॒समयतक रायस।रोत॒ गणोके अधीश्वर पद्का 
सम्मान मोण करनेका सोभाग्य प्राप्त न हआ । बह जिख साखमे विदासनपर अभिषिक्त | 
हए उख वषम वषोके न दोनेसे राञ्यमे प्रयोजनके अनुसार धान्य उत्पन्न { 
न इए, इसीखे प्रजा चरो ओर दादाकार मच गया, ओर प्रजा कर देनेसे 
 छर्कारा पनिके छिये प्रार्थना करने ङी । नारोढी देशके अर्थान स।मन्तने खेडा १ 
राज्यके गोविदसिहको इख खमय यह सङा दी कि आप एकवार राज्यम घूमकर ई, 
च सुद्‌ अपनी आं लेति खेतीकी भवस्था देख भावे फिर आप इसपर बिचार कर सकते 
न ह, क इस समय प्रजाघे कर छना ठीक है या नदीं । गोविन्दसिह भपने पिताकी अपेक्षा 
$ अधिक कुखस्कारद्ीन य, इख कारण ब्रह्मणोने उनको पृस मासकी भामावस्या तिथिम £ 
} अरमण करनेके ययि बाहर जनेा निषेघ किया, ओर का छि आपके जनके खये 
आज च्छा दिन नही दे, आज जानेस अमंगङ दोनेकी खभावना दै, परन्तु गोविन्द्‌ 
चरं विने उनको बातप्र्‌ किचित्‌. भी ध्यान न दिया जर सेतीकी अवस्था देखनेके 
क ज्यि वह सरी दिनि चे । काजरोी स्थानका निवासी एक सेवक गोविन्द षके 
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साथ गया था । गोविन्द्र्षिहने उस्र स्वकरे पास कितने ही बहुमूल्य द्रज्य रख 1 
दिये थ । उस सेवकने अपनी अखावधानीसे उन खव द्रव्योकों खे दिया । परन्तु 
अधीरवर गोविन्दरसिंदने उन खमस्त मूट्यवान्‌ द्रव्योके खो जनेख उका बहुत 
विरस्छार किया, सवकने अपनी नि्द।षताक्े वहुतसे प्रमाण दिखाये, परन्तु राजा ^ 
गोविन्दर्सिहने किसी प्रकार भी सेवककी बातक्ता विवास न छ्िया । स्वामीको (4 
इस ॒प्रकारसरे अत्यन्त क्रोधी देखकर भौर अंतमे अपनेको केसी भरी दड भिलनेक्ती 
संभावना विचार कर उस सवकने रातरिक्े समय अपन स्वामी गोविन्दसिहके प्राण 
ठ लिये । गोविन्दार्तिहके ओंरससे पांच पुत्र उत्पन्न हृए ( १) नरसिह (२) सूयेमह्व 
( इद दोदिया देश मिटा था) (३ ) बाधखिह ८ ४ ) ज्वाना ह आर (५ ) रणजीत ॥ 
( इनसे प्रस्येक वराका ही विस्तार हा था ) । £ 

पिताकी शोचनीय म्व्युक पीछे नरसिंह खण्डेराक्ते 1सहास्षनपर विराजमान ८ 
हए । परस्परमें प्रव आटमविम्रहकी अभि प्रञ्वङ्ित होने आर निकटवर्ती राज्यम ११ 
अनेक्यताके बढ जानेसे रेखावारीके सम्मिलित अधोदछरोने अपने २ अधिकार देशका ॥ 
सीमाको बढा छया; ओर उनकी प्रजाकी सख्या भी क्रमशः वढ गईं । अतुल बर्याटी 
मुगटसन्राट्के व॑श्चधर इस समय केवर नाममात्रके वाद्दाह थ; अन्य पश्चमं रोखावादाक 
निकटवर्ती उपरितन प्रभ आमेरराज इस समय उनसे कचित्‌ कर, सम्मान आर 
समय पर सेनाकी सहायता मिखनेसे अत्यन्त सदुष्ट हृए थ; उन्हानं सखावत नताअ- ११ 
की जातीय स्वाधीनताके उपर इस समय हस्तक्षेप करना उचित न सखमन्षा । परन्तु £ 
दुर्भाग्यसे इस समय ओर एक राच्रदकने आकर दशेन दिया । वह शजुदऊ समघमा- ^ 
वङम्बी होनेपर भी भत्याचारीं मुसल्मार्नोकी अपेक्षा आधिक उत्पीडक्त अ।र विष्वसकारी 
था । वह शच्रद्ङ नवीन बङसे उदीप्त महारा्टोका दश्युदक थ। । 

जनं महाराष्टोके नताके अधीने स्थित फरासीसी सनापति डिव।इनने भरताके { 
युद्धमे विजय प्राप्त कौ, तब उनक अधीनस्थ कठिन मदाराष्ट्ीदखने पगपारके समान ! 
कई दख ।वमक्त होक< शखावाटीमे जाकर छटमार करनी प्रारम का, आर अतम वे ५ 
्रव्येक्‌ दुर्बङ खामन्त ओर उनके पुत्रोको बेदी करके छ जाने खगे । इन्द कारणे उस 
नरघातक सर्वस्व छटनेवाङे महाराष्टरोके तस्करद्कके दाथसे छटकारा पानके ज्ये शाघ्र &1 
दी उन वदा हए सामन्तोने भपना सवैस्व बे चकर उनके धन देना स्वीकार श्या, ल।र । 
किसी २ सामन्तद्छो धन देनेभ असमर्थं होनेके कारण बदीभावसे ही रहना पड। । पीछे ¦ न 
उनकी रखवारी विशेष कष्ट॒दोता हआ जानकर तस्करा दने अतम उनको 


भ छोड दिया । 

महारारष्टोके तस्करद्ङका एक दिनके अत्याचार का वृत्तान्त पटठनेसे पाठक सरङ्तासे 
इसका भनुमान कर सकते है कि इन दुराचारियोंके हारा शेखावाटी दे शमं केसा भयेकर 
लोामहषण काण्ड उपरि्थित हमा होगा । मरताके युद्धके पीछे महाराष्ट दलन शखावाटीर्म 
जाकर सरसे पि बिबाहपर आक्रमण किया बिबाईके सम्पूण निवासी तस्कर दख्की 
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सहारमू ति देख उसके हाथसे क्रिस प्रकार भी उद्धारका उपाय न देखकर अपनी २ धन 
सस्पत्ति लक्रर प्राणोके अयसे आसपास्के प्रधानर्नगरोमें भागने खो । केवर अस्सी 
र!जपूत बीर जातीय गोरवकी रश्चाके सिय भित्रादूके कटके भीतर जाकर तस्करांके 
दरकी राह देखने खो । महाराष्ट्र तस्कर दृटने बलवान्‌ होकर विब।दइकं किडेपर अधि- 
कारक्र लिया, परन्तु उन अष्सी राजपूतोमेसे एक मी न भागा । तथा बराबर राच्रुओके 
साथ युद्ध करते २ अंतमंवेसव मृप्युरास्यापर शयन किय । वह्‌ तस्करोका दल इस 
स्थानसे चटकर पीछे खण्डखाकी ओरको बडा, आर्‌ जाते २ मागमे मी अत्याचार 
आर उपद्रवोके करनेमें उसने कसर न की । 
महारषष्टर्‌ तस्कर-दखने खण्डलासे दो कासर दूर दोदौीगांग नामक स्थानमें जाकर 
वहां अपने डरे उर दिये । आर खण्डेलाके दानां अ्धीदवर नरसिंह ओंर ईन्द्रसिदसे 
द डस्वरूप बास दजार रुपया मांग भजा । महाराष्टोकं दूतने इन्द्राक्तहके पास जाकर 
अपने नताका सदेरा कदा के आपको दृडमे बीस इदजार रपया देना होगा । तव 
नरासह आंर इन्द्रासहका जरसे दों बुद्धिमान्‌ सामन्त शीघ्रदी उस पाण्डतके साथ 
चडजाक्त डराम गय, जर द्‌ड दनक 1नामत्त साध करनक्‌ ख्य तयार हए । उन दाना 
सामन्ताके नाम नवरसिदह्‌ ओर द्रेखासह ये । 
उक्त दानां सामन्त दो राजकर्मचारियोको भी साथमे खाये थे भौर वह इस 
४ खय्‌ के जबतक करका अपेक्षित रुपया महाराष्ट नेताके पास न पर्हैच जाय तवतक 
वे दानां वहां साक्षास्वरूपसे रहं । अतएव सामन्तांने महाराष्टनेतास्रे सब प्रकारका 
वात तय करकं उक्तं कम चास्याकां वहीं छोडकर रूपया टख्तेके लिये किंलेकों वापिस 
जाना चाहा, परन्तु मदाराष्टूनेताने इसमें अपनी असम्मति प्रकाश करके कहा फ़ आप- 
को स्वयं साक्षास्वरूपस यहां रहना होगा › । इस वचनसे अपना अपमान हुआ जानकर 
{ एक सामन्तने कहा के यद्‌ कभी नदीं हो सकता । इसके पीछे वह अपने सवकसे 
हक्का छक्र तमाखृ पीने खगा यह देखकर एक असभ्य दक्षिणी महाराष्टूने बलपूेक 
१ उक्त सामन्तके दाथसे हुक्का छीनकर केक दिया । इस व्यवदारसे उस सामन्तने 
+ अपना वरप अपमान जाना, इसके पीछे जेसे दौ वह्‌ अपनी कमरसे तद्वार निकाटकर 
इसका शिर काटनेके टये उदयत हुआ कि वैसे दी महाराष्ट नताने दकेकसिंहके मस्तकको 
[च क्ष करके परस्ताख दाग दिया । जा सेवक द्ङराक्षंदके साथमे ध व यह्‌ देखकर अव्यत 
न क्राधेत हुए, तथा बदला देनेके खयि तेयार हुए, पर बलवान्‌ तस्करद्खने एक २ करके 
[त सबके प्राणका नादा कर दिया । 
खंडेकाक एक अंशके अधी इवर इन्द्रासि संधिके परामशका फल जाननेके छि 
} स्वयं उत्कठितचत्तसे कैतने दी सवकोके साथ शाच्चओंके डरोंकी रको जारे थें 
\ (१) महाराष्ट दस्यु दक्के मंत्री तथा दूतपद्पर केवल ब्राह्मण नियुक्त होते थे। कनल 
टाड सादवने लिख। दै कि यहश्रेणी जिस प्रकारसे चतुर दै उसी भ्रकारते प्रयोजन होनेषर 


(+ असीम साहस भी दिलाती है । दौत्यका्मे ब्राह्मणगण ही सवसे चतुर होते ये, विद्यात पश्चिमी 
नीतिज्ञ मेकिया वेीने भी इनषे दार मानी थी 
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ग~ -ब-८अ वन्य 
दने रोके समीप जाते हा युना एक दस्युदख्ने इदमारे ऊटन्विर्योकी द्या करी दै ह 
 इन्द्र्सिदके सेवकेन उनको उथी सम्य छंडेखामें जटजानेकौ सन्मवि दी, परन्तु इन्द्र- 
= सहने कडा, “"नदीं देखा कमी नदी हो सक्ता } जत्र कि हमारे इदन्नियोद्धी हत्या की 
गई है तव उस हव्याका वद्‌खा दिये विना अपमानित होकर मे खंडे जानी ऽ 
अपेश्चा इख स्थान पर प्राण त्याग करना कल्याणकर समञ्चता ह" ' इन्द्रखदने वीरथुरवके £ 
॥ समान यह्‌ वचन ककर उसीं सरमय धोडेपर्ते उतर कर उसे छोड दिया; इनके 
{-3 से्रक भी उसी समय इनकी आज्ञासे बोडोंपरसे उतर पडे । समने नगी तरवारें हाथमे ¦ 
{= लेकर शात्रओंके उरोमें प्रवेद किया । ओर विपम्वेगसे बदला छनेके चस्यि छन्ने $ 
{4 मदाराष्टौपर आक्रमण दरिया, वड २ बुद्धिमान्‌ महाराष्ट उस समथ डसेके भीतर ओ, इख £ 
॥ कारण साधारण थोडेसे सेवर्काके साथ इन्द्रसिह विषमवीर प्रका करके पीटे स्वय $ 
१ मरे गये । सबको गरृतक ह देख दस्युदलने विचारा, कचि दङ्रसिदके अपमानखे ही ¢ 
यदह कार्यं हुआ दै ओर वह दङेकर्सिह भटीर्भोतिसे घायल दोर भी जीत ह; 
इस कारण बह छोग इनको उसी अवश्थामें उसके भीतर ङे गये । 
4 मुगङ्पठानोंके स्थलाधिकारी, युगपठानोके समस्त असद्रर्णोकं अधिकारी खभ्यता । 
| ओर भद्रतासे अचिरक्षित महाराष्ट दस्युदलने इख प्रकारे खबसे पदिरे शेखावादीकाः & 


वियोगान्त अभिनय आरंभ किया, परन्तु नरपिश्ाच महारष्टोक पक्षम वह साभान्य 








भूखड रखावाटा,जआभनयका उपयुक्त पृणद्षत्र नद्य वचारा गया । उन्डान एक समय 


र 


म्पूणं भारतवषमें, सतख्जसे समुद्रतक प्रत्येक देरा, प्रत्येक नगर ओर प्रत्येक आर्मोपर 
इस प्रकारसे आक्रमण कर रक्तपात ओर छोमहषेण काण्डद्वारा अपनी पैखाचिक वरिका 


॥ पूणे परिचय दिया था । 
जिख समय राव इन्द्राद महाराष्टोकि रोम मारे गय, उस समय उनके पुत्र 

॥ प्रतापसिहने अपनी माताके साथ खण्डेङसखे पोच कोस दूर शखरपर स्थित शिखरा 

{व नामक लभेद्‌ किङ निवाख किया । प्रतापसिह उस समय राजकायकों छ अआ नहीं 

ु जानते ये, इख कारण महाराष्ट दस्युद्खके हाथसे नगर आर अल्पवयस्कं कुमारे 
जीवनकी रक्षाके खयि, प्रधान २ मलुरष्योने शीघ्र दीं समस्त धान्यके गाह्योको 
खोलकर उनर्भका समस्त अन ओंर सम्यूणे धन सम्पात्ति बेच डाला ओर इस प्रकारे 
धन संग्रह्‌ करे महाराष्टोंकी अभिलाषा पूणं किया । इख प्रकारसे तस्करोका दख 
सेडेखासे घनसंम्रह करके पीठे संहारमूतं धारण कर सिद्धाना सम्प्रदायके अधिकारी 
देशोपर आ पहुंचा । उन्होने सव्रसे परहिखे उद्यपुरपर आक्रमण कर वर्होकी समस्व 
धन सम्पत्तिको टटट उसपर अपना भाधिकार कर खिया । उन्होंने पीछे नगरी समस्त 

# दीवाराकां तोडकर अतु धन प्रापिकी आशासे द्ीवाररोके नीचे सोदकर क्रमानुसार १ 
चार दिनतक अत्याचारका सोता बहाया, ओर उद्‌यपुरको एश्वार ह विध्वेस कर 

उम्तर प्रदेराके सिदाना, अंद्नू ओर खेतरी आदिके सामन्तोके देशो टुटतेक्ठ 1 

छिये गमन किया । 
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 राञ्य करने रगे, परन्तु अत्यन्त दुःखका विषय है कि वहं पूर्वोक्त संघात वेगको सहन 
१ न कर खके ! तब उनके अधीरवर आमेरराजने उनसे असमये कर छेना चाद 1 प्रताप- 
$ {सिन अपने राज्यम जितना अन्न उत्पन्न हआ था उसकः चतुर्थाश्च देकर आभेरपातिको 
न सन्तुष्ट किया, परन्तु नरसिंहे पूर्वै पुरुषोके समान उद्धत स्वभावके वर्चाभूत हो आमेर- 
= पततिको क्छ भी न दिया । उन्दने कदा कि इस प्रकारके कर देनसे हमको सामान्य 
१ मूभिया जमीदारके पद्पर स्थित होना होगा ›› । 
















। बाहुबल ओर विक्रमके साथ आशातीतरूपसे अपना सस्तक उठाया था । उसका नास 
¶ देवीसह था । बह कासखीके राव तिरमलका वैश्ञधर था, ओर उसके आधिकार देराका 
+ नाम सीकर था । देवीसंहने हदखावतपति खंडेखाराजकछे अधीन सामन्त दोच्छर भी 
अपने बाहुबरसे धीरे २ छोहागढ खोह इत्यादि प्चीस नगर ओर किलोपर अपना 1 
। अधिकार कर छिया । जिस खमय उनक अधीदवर प्रु नरसिंह आमेरराजके चऋलेधमे पतित 1 


१ चीघ्र दी लखक्ष्मणसिहपर आक्रमण करके उनको अधीन बना छिया । जयपुरे 
^ क च क क क क्कि + 
2 महाराजद्छी उक्त आज्ञाके प्रचार हाते ही सीकरपति देवीर्षंहने समस्त स्वजातीय 
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इस समय दखावत वराकी एकु दूरवतीं शाखां उर्फ इए एक सासन्तन जपने 


„र 3 
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। इए उस समय वह्‌ उपयुक्त सखुभवसर जानकर शिवास्त देरपर अधिकार करनेके लि उद्यत ¶{ 


४ हुए, परन्तु इख समय उनके प्राण वियोग हेनिख उनका वह मनोरथ अपूण दही रह गया £| 
| देवीं भ।जतक पुत्र उत्पन्न नदीं भा, इस कारण उन्दने स्रत्युके पदि सादपुरके ‰! 
१ खामन्तके पुत्र टक्ष्मणसिदको दत्तकरूपसे ग्रहण करके उसका अपने उत्तराधिकारी पद्‌- 
पर नियुक्त च्ियाथा । परन्तु देवीर्सिहके खावाटीष्े दुबैर सामन्तोके प्रति बल 
नु भरकाडा करके मम नगररोको अपने अधिक।रमे कर ठेनेके आचरणसे लामेर- ॥ 


 राजने महा क्रोधित दहे भपने मन्त्री दौरतरामके भ्राता नन्द्राम हल्दियाको 
2 देवीसह पर आक्रमण करके राञ्यकर संग्रह करनी आज्ञा दी । जिखसर उसने 1 


¢ 
 सामन्तोको निकाडकर उनके अधिकारी देशोपर बल्पूवैक अपना अधिकार कर छया 11 
$ था। वह सब जयपुरके महराजकी कृपा फिर अपन २ देशोके पानकी इच्छसि दके दरू ¢ 
{+ स्ना सहित उक्त कर सग्रह करनेवा नन्द्राम हरदियाके रोम अन लगे । खण्डलके {| 
‰ अधीश्वर स्वय अपनी सेना सहित जाकृर उख पक्षके साथ भिदे । तिरमरलके वशोक ¢ 
१ अन्यान्य शाखाके अथात्‌ कासी विरखारा इत्यादिके पटवत्‌ भी शीघ दी इनके साथ 
नु आ मिले । तथा जिससे सिद्धानीकी सम्प्रदाय किसी समय भी रायस्ाखोत्‌पर उपद्रव 
१ । वा आत्मविग्रह करनेमे किसी प्रकार भी हस्तक्षेप न कर सके इससे बह भी इस खमय 
$ भनान्दित होकर अपने २ दियेद्रुए करको छेकर सेन। सदित जयपुरंके सनापतिके 
1 डरोभिं आने खगे । सारांश यह्‌ दे कि सीकरपति देवीखिहने इख समय शाखावाटपटि सम- ॥ 
स्त॑ अर्षाश्चरोके ऊपर मस्तक उठाया था, इससे लेखावाटके भत्येक अधदिविर 
उनके दत्तकपुत्रके विरुद्ध एक मनुष्यके समान सना खदित ख्डे हए । परन्तु 
4 अटि नीतिज्ञता तथा 
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वड््यत्रके विस्तारकी सामथ्यं भखाभात्तिखे वि्यमान थी । इन्होनि सवस पिरे आमर- १ 
राजकी सभाम सदस्योके साथ विदोष प्रीति स्थापन दी थी, कारण छि वह्‌ इस वातकी {| 
अङीर्भोतिसे जान्तेय क्रि राजसदस्योके साथ विशेष सद्धावकी रक्षा करनेसे जिन 
समस्त देशों पर बलपू्बैक आधिकार कर ल्या है, इख समय उन सवक्ो निधित्नतासे € 
उपभाग करने समथ होगे । देवीसिदके साथ जयपुरक्ते राजभेत्री ओंर उनके भाता 
विशेष प्रीति उत्पन्न हो गईं थी । उस समय उख भित्रताकी पर्याक्षाक्ता समय उपस्थिव 
हआ । जेसे दी नद्राम उस सभ्मिछित प्रवर सेनादकके खाथ सीकरपर आक्रमण करने- 
के ख्य पट्च कि, वैसे ही एक चन्द्रावत्‌ सामन्त खीकरके दीवान ओर एक 
धाभाईने लक्ष्मणक्रे प्रतिनिधि स्वरूपसे नदृरामके निकट जाकर नघ्रतायुक्त वचनोसि 
मृत देवीर्धिदके नामसे यह कहकर प्राथना की, कि जिसघे वह देषीिदके अज्ञानी 
पुत्रको प्रतिर्दिसा देनेके निमित्त कोधित हुए शेखावतोके युखमें अपण न करं । १ 
नद्रामने कहा दि ^ आपके अनुरोधकी रक्षाका मै इस समय केवर एक ध 
उपाय देखता हूँ कि जिससे आप सरङ्तासे आक्रमणच्छो निवारण करसकेगे । ओर ई 
हम भी राजाकी आज्ञाको पाठन करनेमे समथं हेगि । आप वहती सेनाको इक्र 
करके स।करकी रक्षाम यत्नवान्‌ हो तो कोड भी इक्त बातकेा नदीं जान सकेगा कि डमी 
गुप्त षडयेत्र करके राजा ङी आज्ञाको व्यभ करनेके लिये उद्यत हुए दै "। देवीरिह फतेपुरके 
अधीनके कई एक देशोंको खटकर यहां से बहुतसा धन ठ गये थ,इस कारण रक्ष्मणर्सिहक्धी क 
रके मनुष्योने शीघ्र ही बहुतसे रुपये खच करके बहुत थोडे समयद्गे ही दश्च इजार पं 
सेना सजारी ओरवे सकरी रक्षा करनेम नियुक्त हृए। इस ओर पूवं गुप्त प्रस्तावके | 
मतसे नन्द्राम सभ्मिकित सेनादृल्के साथ सीकरके[( वेरकर यथाथं युद्धके बदङे < 
केवर बाहरी समर कोशल दिखाकर युद्ध करने गे । कई दिनतक इस भ्रकारसे 
करननिम युद्ध ओंर सीकरपर अधिकारकी चेष्टा दिखानेके पीछे नन्द्रामने जयपुरमें ॥ 
अपने भ्राता राजमंत्रीके पातत इस ममेका एक पत्र भेज। कि““सीकरको विजय करना ५1 
किसी ति भी सरल्कायथं नहीं है नोर सखीकरपति लक्ष्मणसिंह वदयता स्वीकार छ 
करके देडस्वरूपमें दो छाख रुपये देनेके व्यि तेयार हए दहै, हमारी सम्मतिखे उस ध 
धनको लेकर सीकरकोा छोड देना उचित हे। ` नद्रामने उक्त पत्रके उत्तरकी प्रतोक्षान 
करके आमेरराजके निभित्त खक्ष्मणसिंहके पाससे दो छाख रुपया ओर अपने च्ि 
रिरावतमें एक खाख रुपया ठेकर सीकरको छोड दिया। इस प्ररारसे सीकरपाति लक्षमण- 
सिह निविघ्नतासरे अधिकारी देशोको भोगने खगे । विशेष करके इस समय खंडे 
दोनों अधीडइवर नरसिंह ओर प्रतापर्विदमे विसंवादकी भभ प्रज्वाछत होनिसे नंदरयामके । 
(द) 


9 


स्वाथेसाधनमें विरोष सुभीता होने खा । 

खण्डेलाके अन्यतर अधीद्वर नरासिह पािरेसे ही आमेर राजकी आज्ञके अनुसार 
कर दान करनेमे असम्मत होनेखे उनके करोधानङमे पतित हो चके ये, इस कारण 
खडेाके अन्य अधीदवर प्रतापर्सिह इस सुअवसरभें पिताके विवाद्‌ विसंवाद्षो 
एकबार ही निवोणके साथ नरसिंहको चिरकाङ्के ख्य खण्डेडाके आधेकारसे रदित 
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कर खंडे राज्यके सपृण अधीरवर दोनेके खयि इस समय अपनी सामथ्यके अदुखार 
| चिजोष चेष्टा करन रे } उन्होने जयपुरे सेनापति उक्त नद्‌राभमके निकट यह प्रस्ताव 
किया ^: कि जितना आमदनी खंडेखाकी है उसका सब कर स अकेला दगा; सब 
। देदाका अधिकार सुद्ध दिखा दिया जाय । जिख समय महाराज आज्ञा देगे तभी 
सेना खदित उनकी आज्ञाको पाङन करनेके लिये हाजिर हगा; ओर मेरे अभिपेकके 
समय जयपुरपाषेको बहुतसा धन भंटमें दिया जायगा `: । नदर प्रतापर्चिदहकी 
प्राथेनाके मतसे उनको समरत खण्डटा राञ्यके अधीश्वरके पदपर वरण कर तथा 
 शासनकी सनद्‌ देनमें शीघ्र ही सम्मत हुए । 

नन्द्रामके डरोमें नाथावत्‌ सम्प्रदाये नेता सामोदके सामन्त रावङ इन्द्र क्िह निवास 
करते थे । उरन्दोनि नरर्सिंहका सवेना होता हुआ देखकर उनकी ओर हो उनको 
। अभय देनेक लिये खंडेङासरे अपने शिविरमें आनेक ल्य वुखा भेजा | 
| रावङ इन्द्र सिहके बुखानेषे नरांसहके आते दी इन्द्रासंहने उनसे समस्त समाचार 
| कह दिया कि “ आपके प्रतियोगी प्रतापाक्हको समस्त खंडेखददेरशका अधिकार 
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देनेके छिये सनद्पत्र तैयार हुआ हे ।अ(प शीघ्र दी पिताके अधिकारसे रहित हो जये, 
इस कारण यदि अप इख समय भी आमेरराजकी आज्ञके पान करनेमें सम्मत 
होगे तो भा हम पके आधिकारकी रक्षाके ययि विशेष यत्न ओर उपाय कर सकैगे' । 
परन्तु नरसिह किसी प्रकारसे भी उस प्रता अनुसार आमेरराजको कर देनेमें 
खम्मत न हए, इसखिये इन्द्रासिंहने शीघ दी नरसिदके जीवनक्छी रक्षाके खयि उनको 

॥ उसा समय डरांको छोडकर खण्डेरासे भागनेी सम्मति दी । उन्होनि कहा कि 
५ ८८ आपके यदौ रहनसे सने जो अ।पक्रा पक्ष समथंन करनेके स्यि चेष्टा की थी वह 
‡ श्रगट हो जायगी, इस कारण इसमें हमपर आधेक विपत्ति आनका सभावना हे। 


| यदि आप इसमें सम्मत हौ जते तो इस विपत्तिकी भाशा न थी ` उस दिन प्र 
्‌ 
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रात्निके समय इन्द्रसिंहने अपने ६० भअनुचरोके साथ अत्यन्त राप्रभावसे नर्खिदको (र 

दरोपरेसे नवलगढट्मै भेज दिया भीर नर। दहने दृखरे दिन प्रभात होते ही अपने किडे 

गोबिन्दगढनें नि्विघ्रतास प्रवेश किया । परन्तु इन्द्रसिहने जो विचार किया था. वही 

हआ, उनकी उस सावधानीके अवलङम्बनका कोई फल न देख पडा । कारण कि 

उन्होने नरसिदको उरोमेंसे नव्रख्गढमे भेजा था इससे नदरामने उनके ऊपर क्रोधित 

होकर उन्हें राजकोषका भय दिखाया । परन्तु वीरतेजस्वी राजपूत इन्द्रखदने कदा, 

क्रि ८५ जने राजपूतोक्ा कतेव्य काये किया दै, तथा उसका एरु भोगनेके लिये मैं छ 

पिं भी भयभीत नदीं दर ' ॥ अत्यन्त दुःखका विषय है कि, इन्द्रासिंह वास्तवमें ही आमेर- 
॥ पतिके क्रोधमें पतित इए । 

नाथावत्‌ खम्प्रदायमें सामोत ओर चौमू इन दोनों देशोके दो सामन्त सब 

| प्रधान ये, प्रथम शाघ्लावाठे सामोतके सामन्त सबसे अधिक सम्मानित थे, तथा रावल- 

करी उपाधि धारण करके नीचे पद्पर स्थित अगणित सामन्तो के उपर अपना अधिकार 


म. 
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[1 चङाते थ, परन्तु _ चौभूके सामन्त वहत दिनोंसे सामोतक्े सामन्तोके उक्त पद्‌ सम्मान 
ए» क ५ प्रापिक्छे क, = 
ओर सामथ्यकी हिसा प्रकाश्चके साथ स्वय उक्त पद्‌ ओर खन्मानकी प्राधिके च्ि ध 

















सामन्त इन्द्रसिह जभी उपरोक्त श्रकारसे आद्धैर राजके कोधे पतित इए तभी भ 
अवसर पाकर चौमूके सामन्त रीर ही जययुर्छी राजसभा आये, ओर नाथावत 8 
खस्प्रदायके सवम प्रष्ठ सामन्त पद्‌ ओर उपाधि धारण करनेके छ्यि आमेरके महाराजको 1 
वतसे पये भरंटमें देनेके ल्यि तेयार इए । आमेरक महाराज चौभूके सामन्तकी 
| प्राथेनापर दीघ्र ही उनी अभिलाषा पूणे करनेके खये खन्मत इए । नन्दयाभके समीप । 
स।मोतके सामन्त इन्द्रसिह इस समय भी निवास करते थे । ईन्द्रसखिहक्ो खीर दही {। 
आभ्नेरराजके निकटसे इस म्मकी एक आज्ञा हु कि आपने जो अपराध किया है उस ल 
अपराधके दंडमे सामेात देशको आमेरराजने अपने आधिक्ारमें कर छिया, इस निमित्त § 
आष रीघ्र ही खाभोतसे अलग हदो जंय। सामोतके सामन्त इन्द्राखहने राजानो उक्त ¢ 
आज्ञाको पाते ही उमे किंचित्‌मात्न भी आनाकानी नकी, वरन्‌ यथाथे राजमक्तके 
खमान उस्र आज्ञापत्रका मस्तक पर धारण कके सी्र ही उन्दने सामोतको गसन । 
करिया । वहो इनकी जो ढ्ढ भौ धनसम्पत्ति थी उश्च सबको केकर वह छुटंवक्ते साथ ' 
६) चिरकाल स्यि सामोता त्याग कर निवोखित अवस्थासे मारवाड राञ्यके आश्रयनं ¢ 
६ चे गय । छ समयके उपरान्त सामेतके उसी अधीश्वरकी सखीको अमेरराजकी (4 
[= सभसे पिपरी नामक एक भमका अधिकार मिटा । इन्द्राद बधक्यदश्ामें ¢ 
(न अपनी सुर्युको अत्यन्त निकट देखकर अन्तरम अपनी जन्मभूभिमं तथा स्वजातिमे & 
(= प्राण त्याग करेनके ल्यि उस प्राममें चे आये । न्द्रा्षहकी इख राजभाक्सि १ 
{ जानागया कि, यदह अत्यन्त ही प्रशसनीय पुरुष है अधिक क्या क इन्द्रीसिह स्वभावसे (3 
} ही असीमसाहसी ओर वीर थे, यदि वह विचार करते तो अवश्य ही बहुत सी सेना 
न) सम्रह करके अभिरराजके उक्त अन्यायमूखक आचरणोफे विरुद्ध ॒खडे होकर अपने {| 
। पिवाके राञ्यखडकी रक्षा कर सक्ते ये, परन्तु उन्होने केवल राजभाक्तेके भावस & 
 स्वाथंत्याग शिया था । | 4 
ष इस समय खण्डेडाकी ओर दृष्टि डाङनै होगी । खण्डेलापति नरसिह आमेर- । १ 
 पतिके विवरे नेत्रोमें पड, अमेरके सेनापति नन्द्राम हखदियाने खण्डेडके जन्यान्य (8 
अशोके अधीश्वर भ्रतापरसिंहको जब खण्डेङा प्रदेश्चके अधिकारकी सनद्‌ दी तब £ 
च प्रतापसिंह अत्यन्त प्रन्न होकर अपनी खमस्त सेना साथ ठेकर खण्डेखामे आये । & 
[ब उन्दोनि खण्डरापर अधिशार करके सब पिरे उस तोरणको तोडकर एकसर 
करने्। आज्ञा दी, जिसे नरसिहने नगर रक्षाके ञ्थि दुरगस्वरूपसे बनवाया था ओर ¢ 
0 उसके उपर प्रतापके पिताके मह्ौपर गो वषौते थे । उस तोरणके ऊपर क 

























गणदेवर्क। एक मूर्ति थी । गण्देषता धिद्धिद्‌।ता ओर सर्वमंगख | पूज 

जाते ये 1 दुषेटनाके वश तोरणे टटनेके समय वड गणदेवकी मूर्ति भी टूट शूट कर 

चूणे हो गदे । यह बात भतापके प्म अवश्य ही भावी अभगर अनुमान ¡क्या जा 
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सकता दै 1 जो छ उर हो प्रतार्पाडखिह उस तारणको एकसखर करके राजधानी खण्डेलाके 
छासनका बवदोबस्त कर रेवासोपर अधि्ठार करनेके स्यि गये । अपने बाहुवल्स 
रेवासो जीत कर प्रतापलिहने नन्द्राम हरदियाके अधीनकी कितनी ही सेनाके साथ 
उख गो्विदगढ नामक किख्ेकोभजा चेरा जिसमे नरसिंह रहते थे। गोदिन्द्गढसे 





दन ==> ९>2 
~ छ 9 है 


©^ 


(१ 

| दो कोख भौर रानोरीसे चार कोस दृरीपर गोरानामक्‌ स्थानपर डरे डे, रानोरीके 8 

जो सामन्त इस समय तक अपेन उपरितन प्रयु अधीश्वर हतभाग्य नरसहका रि 

पक्ष समथंन करते थे, उन्होने अपने म॑त्रीको हटख्दियाके पास अजकर यह्‌ समाचार {- 

कहटखा भेजा किं आमेरराजको जो कर नरविहके पास्से भिख्ता दहै दम उस सव्रको ॥) 
देनके स्यि तैयार ह नौर यदि नेद्राम नरसिदक्छो उनका पहला आधिकार अर्थात्‌ ५ | 

४ खडेखाके राजपद्पर प्रतिष्ठित कर देतो उनको यथेष्ट पुरस्छार दिया जायगा । इख ।1 
 प्रस्तावस न॑द्रामने बहुतसे धनकौ आशासे फिर कौरालजाल्का विस्तार क्रिया । {| 

उसने थाडीसी सेनाके साथ खंडरामें जाकर करा सेजा किं .गोविद्गढस्ते नसीखहन्छ ^ 
सेना रात्रिके समय बाहर होकर हमारी सेनापर आक्रमण करे तो आक्रमण दोन | 


पर हम रोग सेन! सदिव पराप्त होकर रीर ही वहांसे भाग जार्येगे । देखा करनेसे 
) प्रतापर्सिह कुछ भी नहीं जान सर्कैगे जौर कार्यं सिद्ध दहो जायगा । 2› नन्दरामके उक्त 
+ राप्त प्रस्तावसे सूयमह ओर बाधर्सिह्‌ नामक नर्सिहके दो भ्राता गोर्विद्गढसे डढसो । 
४ अस्ञधारी सेना साथ ककर रात्रिक खमय बाहर हए, ओर उन्होने हख्दियाकी लेनापर ॥ 
२ बनावटी आक्रमण किया जिसघ्च वह परास्त होकर उसी समय भाग गये, ओर उस (1 


॥ । 
"~ =-=०-= 
0 


! सिह अत्यन्त दही क्रोधित हर ओर जिससे उक्त अधिक्रार व्यथे हो जाय, इस {1 
। कारण वहुतसी सेनाको एक प्रते मागेपर रखनेक। आज्ञा दीं] परन्तु नरासदर्छी सेनाने {1 
 पदिङे ही उस स्थानपर अधिक्रार कर छया था, इस कारण प्रतापसिदहकी वह कामना { 
> व्यथं हो गहं । नरांदके ओरकीं बहती सनक दक दक आकर खंडेरामें प्रवेश करने 
; खगे, प्रतापसिहने दूखरा कोदं उपाय न देखङ्र शात्र्ओंको पानीकी जास देनेके च्यि 
 कुओंको बद्‌ करनेकी आज्ञा दी।इखी क।रणवश नरर्विहकीं खेनाके साथ प्रतापी सेनाका 
{वुं एक्‌ प्रर युद्ध उपरिथत हुआ, आर दोनों पक्षकी बहुतखी सेना घायल इई । रोषमें 
[ब नन्द्राम दर्दियाने दोनों पक्षमे अ मेरराजकी पचरंगी पताका उडाकर युद्ध रोक दिया 
% ओर नन्द्रामके प्रस्तावसे रोषमें दोनों पक्षम एक संधि नियत हर । उस साधिके मतसे 
% प्रता्पीसदहका रेवासो देरापर भीधिक्ार हआ ओर नरिदको खंडेखा राञ्यके समस्त 
।{ पतृक अधिकार प्राप्र हए । 
+ यद्यपि उक्त सधिके अनुसार खंडेङादेरामें शांति स्थापित दो गर, परन्तु दोनों । 
च वंशोका गडा एकबार हां समाप्‌ नदीं हु । बीच २ में बहुधा दोनों पक्ष एक दूसरे- 
[ पर आक्रमण करने खगे । गगोर नामक पर्वोत्सिवके खमयमें एक बार बडा क्षगडा 
क हुमा । अन्तमं ओर एक घटनाके उपमे समस्त शोखावाटीके सामन्तोंकी स्रदाय ९; 
। ¢ सन्नद्ध हो गदे । रानोढीके सामन्त प्रतापसिंहे अधीनमें र्थित एक सामन्तके बदी ५ 


न 
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पि 
£ करनेते री ही खमस्त शेखावर्तोकी संप्रदाय चमक उठी । अन्त्र सभन एकवाक्यसे 
“ ए अपने प्रु अधीदत्रर आमेरराजको मध्यत्थङ्ूपसे नियुक्त किया । आमेरपत्तिके उस 


= ज्गडेका विचार करने ओर अपराधी मदुष्योको दण्ड देने उसी समय समस्त 
(1 उपद्रव दूर हो गये । 
८: रोखावाटीके उत्तर दशके बिद्धानी नामक शेखावत संप्रदायके खामन्त ओर 
11 रायालोतोके उक्त प्रकारसे अविश्चःन्त जातीय विवादे विषेडा फर उघ्नन्न इमा, ओर ध 
उसी कारणसे शेखावाटी देद्चपर आमेरराजके अधिकारका विस्तार क्रमश्च: होता गया । 81 
१ आमेरपतिके कर उगाहक नन्द्राम हकदियाको छर वर चतुरता भौर कौरासे अनेक 1 
{ देरोको अपने हस्तगत करके शेखावर्तोकीं स्वाधीनतापर हस्तक्षेप करते इए देखकर 
{{ वे महा असंतोष प्राञ्च करने खो । इस खमयके पूर्तक यह खामन्त वा छोटे २ 
{1 दे रोके राजा जयपुरपतिकी संपूण वदयत स्वीकार करके भी उनको किसी प्रकारका £ 
{ज कर नदीं देते ये, केवल किसी सामन्तके प्राण त्याग करनेपर उसके उत्तराधिकारीके (५ 
अभिपेकके समय आमेरराजको अपनेमें सबसे श्रेष्ठ सामथ्येवाङा आमीय जानकर £ 
ङ्ख रुपये भटे द्यि _ जति ये । परन्तु इस समय भामेरराजद्छर सेनाका (3 
दृ क्रपानुसार सीमाके अन्तमं इकटरा हो ग्या, भार क्व कोन किंस (3 
समय उनकी स्वाधींनताके हरण करनेकों उद्यत हाणा यह विचार कर सिद्धानी 1 
11 ग्णोंने अपने स्वाथेकी रक्षा करना एान्त कतव्य विचार छिया । नंदराम इरदियाने ध 
इससे पिरे नवरूगढके सामन्तोके अधीनमें स्थित तु नगरको धेर छिया, ओर {2 
।! रानी देरापर प्रतार्पासहका अधिकार करनेके छिये उत्को भी वदी किया गया । इसी 1 
ग कारणस समस्त सिद्धानी सामन्त महाक्रोधित होगये। यद्यपि वह खोग इतने दिनोंसे राय- | 
1 









नेह 


| 4 शालोत्‌गर्णोपर आत्मविवाद्‌ विसंबाद्से हस्तक्षेप न करके निरपेक्षभावसे निवास करते 
8 चङे आये थे । परन्तु उन्होनि देखा कि इख समय निरपेक्षभावसे रहना सवथा असंभव 


है । इस कारण बह छोग सम्पूणं शेखावाटी देके भ्रव्येक सम्प्रदायके भीतरी ्णडेको 


= 


एकवार ही दूर करकं सन एकवाणीं आंर एकमत दो शोखावादाका जाताय सख्वाधानता 
ओर चिर आधिकारद्धी रक्षा करनेके ख्ये आप्रहके साथ आगे बे । पूरका 
| उदयपुर नामक जिस स्थानपर समस्त रोखावतके सामन्त किसी जातीय प्रदनका 


[र 


मीमांसा वा स्वाथ रक्चाके ज्य इकट्े होते थे, उसी उद्यपुरमं सम्पूण रेखावतोके नता 
ओर समन्तो एकत्नित होते ही यदह घोषणापत्र भ्रचारित हभ । जिससे किसीके 
मनम भी किसी प्रकारका संदेह उपस्थितन हो जिखख कोड भी रिसी प्रकारका 
(नं षडू्य॑त्र न चला सके,जेखते उक्त जातिकी खमितिके सूम कोर भी किसी प्रकारका 


१ 
अनिष्ट वा किसी प्रकारके पिरे ्णडेशो स्मरण करके उसका बदला देने$े यये 
1 समथ न हो, इसलिये प्िरेसे ही रेखा प्रस्ताव नियत किया गय। किं जातिकी प्राचीन 


भार पवित्र रीविके भनुखार एकत्रित हुए समस्त अधौरवराशो सरखविहवास प्रका 
करनेके लिये “शलूनघावः› अथात्‌ नमक हाथ डाङ्कृर परस्परम सद्भाव प्रकाश 
करनके खये साध खानी होगी । 


न दद 
९ 


| 1 त ज हहा आक गक 


{ ७२८ ) राजस्थानइविहास--माग्‌ २. १७२ 
पठ त व नष पनन नेत्‌ 


॥ शीघ्र ही भरत्येक सिद्धानीके सामन्त अपने २, अनुचरोके साथ नियत हए समय- 





पर उख उदयपुर स्थानपर आ पर्हुचे ! केवरु खंडेखाके उक्त अधीश्वर द्यनों प्रताप ओर 
नर्खीखददासक अतिरिक्त रायशारोताके प्रत्येक अर्घीश्वर भी उख जातीय महा (च 
सभितिभ आ पहुचे 1 नरसिह ओर भ्रतापसिहरमे परस्परमें जो गणड चिरकार्ते चखा {1 
आता था, इसी कारणसे उनका अधिक अविश्वास दहो गया था; खोभ च्िसी प्रकारसे । 
भी उस समिति साभि होनेका साहस न कर सके ! ठीक समयन्न उस जातीय १ 
सभितिमें सबकी सम्मतिके मतसर काये छ्िया गय। | सम्वत सेखावादी देरके ^ 
सामन्तोंमे जा कुछ भातरो ञ्चगडा था, उसे चिरकारुके व्यि खभीने ऊोड दिया । अंतमे । 
यादें किसो अधाश्वरकं साथ अन्य अधीश्वरका ञ्गडा उपास्थित हो जाय तो वतमान समयं 
जिस प्रकार आमेरराजको उस विवादके मीमांसा पद्पर नियुक्त क्या जाता ह उस प्रक।र से 
अत्र नहीं किया जायगा । वरन विवादृकी मीमांखाके लिये, वा जिस छ्िसी प्रकारसे 
= जातीय स्वाथंकी रक्षके छिये इस उद्यपुरमें जातीय सभाद्वारा दी उचित अनुष्ठान 
१ होगा । उस सभामे उस विवादका विचार किया जायगा, यदि आसेरराज बल्पूवेक 
हमारे जातीय स्वाथमें हस्तक्षेप करेगे तो आवश्यकतानुसार प्र्येक स।(मन्तक्ी सेना 
॥ इकडी देकर आमेरराजके विरुद्ध खडी होगी । 


रोखावाटोके समस्त अधीश्वरोको इस प्रकारसे एक सनुष्यक़े समान खडा इ | 
तथा दढभ्रतिज्ञ देखकर जयपुरपति महाराज अव्यत भयभीत हए । नन्द्राम हरदियाके । 
ही अत्याचार ओर उपद्रवोंसे रोखावाटीके सामन्त इस प्रकारसे खड हए है यह जानकर ‰ 
१ जयपुरेदवरने शीघ्र ही नन्द्रामको पदसे रदित कर रोडाराम नामक्‌ एक मलुष्यको उस 1 
न पदपर नियुक्त किया, ओर उनको सेनासदहित शेखावाटी अजा । ओर नन्द्राम इल- † 
{न दियाको बन्दी करके जयपुरे भेजनेकी आज्ञा भी दी । नंदराम हल्या जयपुरपतिकी {| 
। इस आज्ञाका समाचार पाकर पिस ही भाग गया । उसने जान छखिया छ पकडे जाने- 4 
पर अवद जयपुरके कारागारमें बन्दी किया जाङगा । जयपुर राजने, उक्त नद्राम ओर (1 
१ उनके भ्राता जो आमरक प्रधान राजमंत्री पद्पर नियुत टदोकर नन्दरामरे अत्याचार 1 


‡ ओर उपद्रेमिं सहायता करते थ उनके भी समस्त अधिकारी देशोंकी धनसम्पत्तिको 1 
१ राजदरवारके अधिकारमें कर जिया । 


नव नियोजित सेनापते जातिका द्रजी था, वह नंदराम हलदिथाको ब्दी {1 
करनेके ख्यि आर उ्के अधौनकी सेनाको विष्वस करनेके निमित्त अनेक यत्न करने {| 





खगा । नदराम हखदिया यद्यपि पदिरे आमेरराजका सेवक था परन्तु आभेरराजके उसे 
पद्से उतारकर सारी घन सम्पत्ति छीन ङेनेसे इस समय वह अपने पूर्वस्वाभीको 
अपना दढ चत्र विचार कर चारा ओर अत्याचार करके गव रम अच्नि ङणने ल्गा। 
नवीन सेनापतिने नन्द्रामको १कडने ओर उसके अत्याचारोको निवारण करनेके लिये 
अंतमे शेखावारीके सम्मिलित अधीश्वरोसे सदायताकी प्राना की । परन्तु शेखावाटीके 
सामन्व पहिकेसे ही इस भंतिका शिक्षा पाये हृए थ इस कारण बह सहसा 0 प 


~ 
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1 1 
1 ~~~ = ज ९ ५4 चयि ध 0 ज 
सहायता करनेन्ने खस्मरत न हुए, ओर अपने स्वाथक्ी रश्चाके छिये सवस पिरे पदोप- 
० = =, क [4 [> ~» निधौ ४० 
युक्त संधि करने, आर अमे प्पातिक्ठे साथ भविष्य राजनेंतिक सम्बन्ध निधोरित करने ` 


0 

४ लिये अग्रसर इए । 

५1 सधिपन्र । 

५ पहिखी धारा-नन्दरामर हड्दियाने जा बखपूवंक वु ओर ग्वाला इत्यादि नगसे- & 
{‡ पर अधिकार कुर छिया है, वे नगर पूर्वं अधिकारि्योको छोटा उने देमि । { 


दूसरी धारा-दोखावर्तोँ्टी सम्प्रदाय इच्छानुसार पैलेस दीजो चछर देती ¦ 
आद है, आमेरराजको इसके अपतिस्कति ओर कर प्रहण करनेकी खाभथ्यं { 
न होगी । शेखावाटीक़े सामन्त अपने द स्वीकार कयि करको मेरी राजधानीं & 


ऋ कने भ ष 


स्वयं भजत रहम । 
[/ १ ७ कि, + चा च क9 के, कि छ कये कडि क? 
तारा धारा-जस कसा कारणस क्त्या नदह आभेरयाजक्छी सना कसा मय 


भी दोखावारीमें प्रवेश न कर सकेगी, कारण कि उखा सेनादख्की उपास्थितिकछे कारण ‹ 


भ क 


न" {४ 


५ 


9 


0 न 09 0222 
1 


६०" १५-८०६३ 


६{ खण्डेखाके युद्धमें ज्ञथा रक्तपात हआ हे । क 
५ चोथी धारा-उक्त सभ्भिाङेत अधीदवरणण आमेरपातिकी सहायता स्यि पक 
†{ सेना भेञजगे, परन्तु वह सेना जघ्रवक आभेरराजके कायम नियुक्त रहैगी उव्ने 
( दिनोंतक उसका खच आमेरके मदहाराजको देना होगा । १; 
¢ उक्त नबोन राजसनापातैकी मध्यस्थतामें उक्त खंधिपत्र जामेरराज भौर शेखावर्तोकी & 
१६ संप्रदायमें नियुक्त हुज।,उक्त संमिडित खामन्तगर्णोनि सेनाकी खहायताके चयि ग्ययस्वरूप१ 


अग्रिम दृश हजार रुपया छेकर अपने २ अनुचरो साथ जयपुरे जाकर अपने । 
स्वामीको सम्मान दिखाया । जयपुरपातिने उनके समानको उसी समय स्वीकार भी 
किया; ओर जिससे नन्द्राम तथा उनकी सेनाका दक शीव ही पकड़ा जाय इस 
लिये उनको शीघ्र ही कायेक्षेत्रमे जानेके छ्यि आज्ञा दी । अनिरुद्ध ॒रोखावतने तुरन्त 
ही कायेक्ेतरमे जाकर पिरे उन गवाका उद्धार किया, जिन नन्दरामने बरपूवेक 6 
अपने आधिकारमें कर रक्खा था । परन्तु सामन्तगण शीघ्र दही जानगये कि यदपि 41 
वह्‌ संधिके अनुसार आमेरराजकी यथेष्ट सहायता करते दै, परन्तु आमेरराज उञ £ 
१ खंधिके मतसे उनके स्वाथेकी रक्चमें प्रस्तुत नही हए । उन्होने देखा कि उन ठगोनि £ 
नु जन्द्रामकी सेनाको सगा दिया है, परन्तु इस समय रोडारामकी सेना निविन्नतासे उन ' 
¦ स्थानोंपर अधिकार कर रदी है। जो सामन्तोंकी सम्प्रदाय यदौ इक्टटी इर थी वह | 
४ मष्टा दुःखित हुह-ओर शीघ्र दी उन्दने परामशे करके अपने निज संधिपत्रकी धाराके 
5 छायेको पूणं करनेका संकस्प किया । रोडागमकी सेनाकः दरु शेखावाटीके जिन 
१ भम ओर नगरोको सामन्तोश्टी सम्प्रदायकी सहायताके ल्यि नन्द्रामदी सनाके हाथ 
४ ठेकर वरहा निदास कर रहा था, सामन्त सम्प्रदार्योने उन सब प्राम तथा नगरोपर 
य॑ आक्रमण छर्के रोडारामकी सेनाको दूर कर दिया । ओर उन सब प्राम भौर नगर्येकोा 
[ग पले आदि भधिकारेयोके हाथमे अपंण शिया । । 


गत०न) 
( 


"922 





( ७२० ) रजस्थानइतिहास-भाग २. १७४ 
ध अ 
४ उक्तं समयसे ही आमेरपातिने खंडेखाके राजा नर्िंहदासके निकट बादी कर 

अदा करनेके स्यि एक्‌ दूत मजा, परंतु नरसिहने उस दृतको मारपीट करके अगा 


क 


देया } वह्‌ दुत आमररजक मनक इटम्वक्रा थाः वह्‌ उक्त दातस् अपमाएनत आर्‌ [३ | 
॥ 
५ 
१ 
र. 


9 न 


9 


मी 
2४ 2 


व 


विताडेत इअ, तब वह जयपुरपातत महाराजकं नकट जाकर नत्रामं जक भरकर उनके € 
चरणोमें अपनी पगड़ी रख यह वचन वोखा, “° नर्यखहदासने मेरा घोर अपमान छया 1 
य 


॥ 


| हे” › 1 आमिरके महारजने समस्त वृत्तान्त नानक्छर ङीघ्र ही यह्‌ आज्ञा दी कि खण्डेखाराञ्य 
आमिर राजञ्यके अधिकारमें रहं, ओर नरासहको बंदी करके रीघ्र ही जयपुरमें खाया जाय) 


तुरन्त ही आशाराम नामक एक सेनापति सेना खाथस्ने ठेकर खण्डेलापर 
अधिकार करनेकं लिये भेजा गया । नरसिह गोचिन्दगदमें जाकर अघदिवर आभेरपत्िके 
प्रति उपेक्षा दिखाने खो । आशारामरे खण्डेखामे जावे ही नरसिंह ओर प्रतापसिह 


क कि । क 


॥ दाना एक साथ णक दहा समयस पकडनक खये षड्यत्र जाटखका वस्तार करनं ङ्गा । 


च नरासह तों गोविन्दगद्ु्मे ही रहते थे, परन्तु प्रताएसिह अपनी किसी विपत्तिकी 
सम्भावना न विचारकर जयपुरकीं सेनाके साथ खण्डरमें ही निवास कर्ते थे।प्रतार्पीक्तह्‌ 


स 


विचार रहे थे किं नराक्षंहके अपराधसे केवर उन्हीके दिस्सेके खण्डेापर जयपुरराञ्यका 
अधिकार हो जानेकी सम्भावना हे 1 उधर आश्चारामने प्रतापसिहको किसी प्रकारका भय 
न दिखाकर केवर नरसिंहको पकडनेके स्यि सबसे पिरे कोरख्जाङ विस्तारा । 
आश्ञारामने मनेोदरपुरपति नरासंहसे करा भेजा कि उन्हें छिसी प्रकारका कोड भी 
शारीरिक अनिष्ट नहीं होसकेगा । राजपूत प्रतिज्ञा ओर सोगंधके उपर चिरक।ख्से ही 
विशेष विश्वास स्थापन करते अय हं । शरीरम प्राणं रहत हए कोई भी अपनी प्रतिज्ञाकों 
भग नदा कर सकता, यही राजपूतजीतका स्वाभाविक धमे हे, मनोहरपुरपति आरा- 
रामके उपदृशसे ह उसके वचनोमे बध गये, ओर उनके ऊपर सम्पूणे विदवास स्थापित्त 
कर वह गोविन्दगदसरे वाहर हुए; ओर खण्डखामें पर्हुच गये । आश्चारा मने उनको आद्र 
साहत प्रहण करके बाका करके सम्बन्धे सन्धिक्रा प्रस्ताव उपध्थित किया । संधिपत्र 
तयार होने खगा } नरसिहके उका छोडते ही आ्ाराम भी सनासदहित वहसे छितमी 
दूर चटा गया 1 चतुर आश्ारामने इस प्रकारसे नरापिंदको असावधान आ।र गाफिर कर 1 
दिया भोर एर तीसरे दिन खटकर मध्यराच्रिकरे समय उनष्छे घरक्छा वेरकर उनका 


॥ उसी शमय रामे जनेकीं आज्ञा दी । नरसिंह आशारामकी इस चतुरीजालस अत्यन्त 





क्रोधित हों आत्महत्या करनेके खये उद्यत हए पर आारारामने उनका बह उदयोग व्यथ 

कर दिया । तब नरस्हि शीघ्र ही कितने विश्वासी राजपूताके साथ आश्ारामके 
मं चङे गये । 

नरसिंहको हस्तगत करके उसने प्रतापरको बुलाया ओर बह निभैय होकर उसके 

रोते चख आये । प्रताप विचार रहे थे कि अव्रकी बार वह अवश्य ही समस्त खडेखा 

देशके अर्धीद्वर हेगि, परन्तु चतुर आशारामने उनको घोर विपत्तिमे डालनेकी तैयारी की । 

इसका उन स्वप्नमे भी ध्यान नहीं था । दूसरे दिन प्रताप ओर नरसिंह जिस सम्य 


= ०० 
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ष व 
॥ अल्रहीन होकर भोजन चर रहे थे, उसी समयमे गा्चारामक्री आज्ञासे एक सेनाद्ल्न 11 
दोनोक पएच्वारद्ी वदी कर छया) घोर अपराधियों समान जंजीरासे वाधक्छर ५ 
वद्‌ ओर एक सवारी चाकर पांच सो पहरेवाखोकी सेनाके साथ उनको जयपुरमं 1 
भेज दिया । जयपुरमें पटँचत ही दोनो राजाके कारागारम वदी हो गय, इस प्रकारख 
दानोके बदी हो जानेपर जयपुरे महाराज ओंर उनके सन्नी अत्यन्त ही प्रसन्न इए { { 
ओर आशारामदो धन्यवाद दने लगे । आश्ारामने राजाक्ी आज्ञस्च चीघ्र ही समस्त ‰ 
खेडेखादेरापर्‌ आभमेरराजका खघ अधिकार करके दन्ति रक्षाके व्यि वहां पचस (क 
दिपाद्ी रख दिये । बह सब नीची श्रणीके खामन्त खेंडटाक दानां राजाओंके अधीनमं 
थे, आ्यारामने उनको पत्र पद्पर नियुक्त रख कर उनको रीत्िके अचुखार कर दनम ए 
सम्मत कृर छिया, ओर उसने उनसे देषी प्रतिज्ञा भी खरा ठी केवह कभी किसी प्र- 
कारे भी दान्ति भंग अथवा किसी प्रकारका उपद्रव नहीं करगे । इख प्रकारसे खडडा- = 


राञ्य र जवनातका अवध्थाम पातत हकर परधन हा मचा । 


1 ~ म्पि 
4 १.० 


(1 


॥ 


-षो>^9< 


& 


०9 =» *० ०29 92 


के 
चैने : 


ने [1 ९ १... ~ । 4 (र १० ~+ + = ह । 


4 
= दिक 


तीसरा अध्यायं ३. 
॥1 -चव््- 
ऊवुः एिमेरपतिङे विर्दवमें बाधर्सिंहका अभ्युत्थान-वाघरसिहके साथ जाज यामसखका योगदान- 
भयेकर युद्ध-वाघर्सिहका खंडेाके किलेमे जाना-दलुमतसिहका उनकी सेना ओर 
॥ अनुज लक्ष्मणर्सिहके प्राण नारा करना-वाघसिहका फिर खडेराके फिठिको जीतना-आमेरराजद्राया 
4 एक ब्राह्मणको खण्डेल देशम जामावदीके ल्य मेजना-उक्त त्राद्यणङा अपमानित दोना-संम्रामर्सिहकरा 
अभ्युत्थान-गार्वोका दूटना-उनद्धी अत्यु-जोधपुरके विक्द्मे आभेरराज्यके साथ रेखावारीके 
सामन्तोंका भिलन-भामेरराजकेसाथ रोखावर्तोा नरवन सधिवधन-नरर्धिंह ओर प्रतापरसिंहक्ा द्ट्टना 
मारवाडके युद्धे नररसिदकी गत्यु-अभयर्सिहको पिज्पददी प्रा्ति-अःमेरराजकी विश्वासवा- 
तक्ता-हनुमन्तका गोषिन्दगढ ओर खण्डेला इत्यादिपर अधिार कएना-खुशालीरामको सुक्तिलाभ 
ओर जयपुरमे मत्रीपदकी प्रा्ि-खण्डेराके रद सामन्तोको नवीन रासनकी सनद मिलना- 
अभय तथा प्रतापर्िदश्छो पिताके अधिकारी भा्ति-मोहम्मद शाहके बिर्द शेलावारीके सामन्तोका 
। सखेनासहित गमन-आत्मविवाद-सीकरके सामन्त लक्ष्मणसिंहका खण्डेलापर आक्रमण-इजमन्तर्सिहडी 
न॑ वीरताका प्रकाश करना-उनकी खव्यु-लक्ष्मणर्सिहका खण्डेलाप्र अधिकार-खण्डेकाके दोनो अधीच्चरोंडा 
चिरक्ालके ल्वयि पैतक अधिकारसे वचित होना-उनका निदाला जाना-राजमेन्रीके खाथ लक्ष्मणर्धिहका 
।} विवाद-विवादका फल-सिद्धान्तियोंका इतिहास-काडखानी लोग-रखावाटीका राजघ्व- 


| दौनाराम बोहरा इस समय सन्‌ १७९८-९९ ईसवीमें जयपुरके भधानमंनी 
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पद्‌पर नियुक्त थे 1 आ्चारामको खंडे विजय करते हए देखकर बह सीघ ही राजधानी 
छोडकर सिद्धानीके सममन्तेक्े पाससे कर ऊने लिये शेखावारीको चङे । दीनाराम 
\} उदयपुर आश्चारामकी सेनाके साय भिरकर सिद्धानी सामन्तोके अधेकारयी देशं 
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बीचमें परश्ञुरामपुर नामक नगरमे सेनाको छ गये । वहां जाकर उन्होने सम्पूणे सामेतोके 

४ पाख आज्ञापतन्न सेजकर करीत्र ही अपने २ देय करका उपर्थित करनेके खयि कटा । { 
इतना ही करके वह खान्त न हए, जससे खीघ दही कर अदा ही जाय इस हेतु प्रत्येक | 
देशम एक २ अश्वारोही दख भी अज दिया । इस सना अजनेक्ा नाम धों था । इसका 
मूर उदरा यदी था कि अश्वारोही सेनाका दल सामन्तोंकत यहा जाकर उनसे सरकार 


चर माग । सामन्त जतन दनतक कर दनम ववखस्ड कृरग सना उतन दन्‌ 


प्रतिदिन निद्धारित धन उनके निकटसे द्‌डम्‌ ठेती रह्णा । याद्‌ सामन्त चर्‌ दनम 


0 








राजीन होतो उनके साथ युद्धका विचार किया जायगा । जब जयपुरके राजमन्त्री 
उक्तं अपमानकारक उपायस्र कर छेनेके छ्य उद्यत हुए तब समस्त सिद्धानी सांतोने 
अत्यन्त क्रोधित हो शीघ्री भिकर ९क पत्रपर हस्ताक्षर करके उनके पास भेज 1 
दिया । उन्होने उस पत्रमे छख भेजा, कि दीनारास यदि एक सहूत्का भी विलम्ब | 
न करके उस भजी इइं सेनाको बुखाकर स्वय सेनास्हित अंद्यनूमे न चला जायगा § 
तोउसरे विखक्षण र भिखेगणा, वह यदि ज्यदयुनूभें चखा गया तो सामन्तेोके दिये हए 
कर्काजो दङा हजार रुपया इक्टाहुजा दहे वह श्र ही भिर जायगा । समस्त ¢ 
रोखावाटीके नेताओंने एकमत होकर उक्त पत्रको छ्खि। । परन्त॒ खंडेङाके वेदी { 
राजाके भ्राता बाघसिंह किसी प्रकार भी उसमे सम्मत न हए । रेखावत 
देशके समस्त अधीश्वरोने एक साथ मिङूकर थोडे ही दिनके पिले आमे (२ 


| राजके जिस प्रकारे उपकार किये थ, नन्द्रामकी प्रवता विना करनेके लियि (1 


८~~<~ 


आमेरको सेनाकी जिख प्रकार सहायता की थी, तिसपर भी आमेरपतिके विपरीत 
पुरस्कार देनेसे वार्घासह अआमेरपतिके ऊपर अत्यन्त क्रोधित हए य ( आमेरराजके 
साथ शेखावतेाकी पहिठे जो संधि हो गई थी, उसकी एक धारां यह भी उस्टेख (4 
था के देखावत जितने दिर्नोतक कर देते रगे उतने दिनोंतक आसेरराज किसी 
प्रकार भी शेखावत दे शपर सेना नहीं मेज सकेगे, ेसा प्रबध सद्‌ा रहेगा । सारांश यह {| 
हं 1के साधका उस धाराको भग करके आमेरष्धी सेनाने जब दोखावत देम प्रवे © 
किया तब वावसिह अपने बाहुवङसे उसी समय जन्मभूमिकी रक्षाके ख्य कतसकस्प {1 
हुए । वाघसिहके उक्त मन्तव्यके प्रकार होते ही खेतरीके पांच सो राजपूत आकर उनके { 
साथ मिङे 1 वार्घासहने उस सेनादख्के साथ सीकरके अधीरवरके निकटसे सिहाना ओर ९ 
फतेपुरका द्‌डस्वरूप धन सब्रह करके इख समयके सुप्रसिद्ध जाजे थामस नामक यूरूपीय (२ 
सेनापतिकों अपने पक्षम नियुक्त कर छिया ।जाजेथामस स्वयं इस समय इस विवादमान 4 
राजपूत जातिके किसी एक पक्षम नियुक्त होकर धन उपाजनके खयि व्यप्र हो रदेये। 
जाजे थामसने अपनी रिश्षित सामान्य संख्यक सनाके साथ वाघसिहके साथ मिलकर १ 
शीघ्र ही आमेरकी सनाकं साथ युद्धका प्रस्ताव छया । यद्यपि इस समय जयपुरराजकी ¶ 
समस्त वेतन भोगी सना ओर उनके अधीन्के सामन्तोकी सेना एकसाथ मिख्नेसे 
(< 
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जां थामस अपनी उख सामान्यसंख्यक चिक्षत खनाकी खद्ायतासे इस समय समस्त 
रजवाडमे समीके भयके कारणस्वरूप हो गय थ । इख कारण जव उन्न स्वये अपनी 
सेनाक्छे साथ वाघर्धिहका पक्ष अवटम्बन किया, तव राजपक्छकी सेना संख्याम अधिक 
दोनेसे भी वर्मे दीन दो गई। जाजं थाम्रसने इस प्रारसे बर वविक्रमके साथ जयपुररी 0 
सेनापर आक्रमण क्रिथा, कि जयपुरके सनापति रोडारामने उस आक्रमणे वेगो € 
किसी प्रकार भी सदन न करके देत छोड दिया । उसी समय जाजं थामसने जययुरके 
किंतने ही तोपखानोंको ट्ट लिया । प्रधान सेनापतिक्छी भीर्तासे जयपुरे पक्षमे जो 
कंक टगा उसको दूर करने ओर तोपखानेको पिर अपने अधिकारमें करनेके निग्ित्त 
आमेरराजङ़ी तरफसे चोमूके सामन्त रणजीतसिहनं सम्पूणं सामन्त सेनाको इका करके 
भ्रवटर्पसे दख वांधक्रर स्वयं जाजं थामसपर आक्रमण किया । उस भ्रव सभरर्भे 
रणजीतसिहकी दी विजय ह§, यद्यपि रणजीतांसहने तोपखनेको छीन च्य । परन्ु ल 
§ वह्‌ अधिक धायङ हए ओर सना भी बहूुतसी मारी गईं । खांगारोत सभ्ध्रदायके दो १ 
नेता बहादुर सिह ओर पहाडसिह भी गोखके आघातसे हत इद । परन्तु जाज थाम ४ 
दोपमें एकवार हयी परास्त हो गये, ओर प्राणोके भयसे उनच्छी सारी सना भाग गह । 
उपरोक्त समर मेँ वाघासिंहके परास्त हदोनेसे आमेरराजने उनका खडलामें प्रव = 
} बरखराटी देखकर अपने हस्तगत कर लिया; इधर जयपुरके कारागारे वदी दृदामें पड ¦ 
¡ हए खण्डक दो अधीडवर नरसिंह ओर प्रतापसिंह वाघरसिको उद्योगी ओर श्रभाव- 
(+ शारी जानकर स्वयं सरर्तासे सुक्तिकी आशा करने रगे । ओर जिससे उनकी बह 
{(‡ आशा पृण हदो जाय इस स्यि उनके पास उरखाहसूचक अनुरोध भी मेजा। जिससे रोडा- £ 
¢ राम उनके ऊपर भनुद्कल होकर खदायता कर इस खिये उनके साथ भी वह गुप्तभावसे 
{4 प्रस्ताव चलाने छगे । रोडारामने कडा भेजा कि यदि एक दल प्रबङ रायसालोतकी 
†{ सेनाका मेरे साथ भि जाय तो म भापकी भाराको पूणे कर सकता हँ । इस प्रस्तावसे । 
{१ वाघसिंहको ही प्राततीनिधि नेताङूपसे नियुक्त किया गया । वाघारसंहने अभरनी सामथ्येके ¢ 
॥ बरसे विशेष प्रसिद्धि प्राप्ररीथी । जो राजपुरुष अमेरराजकी ओरसे इस समय 1 




















1 खंडेखाको रासन करते य, वे एकमात्र वाघरिहके उख श्रुत्वकी सदहायतासे खंडेटा । 
दृराका कर संमप्रहकर भूमिके सम्बन्धे नवीन विधिक व्यवस्था कटनेमें समये इए अथ । ¦ 
11 इससे उनको हस्तगत कर रखनेके छ्य रासकने खंडेडाके किलेमे रहनेकी आज्ञा दी ९, 
थी । वाघर्सिह बहुत थोडीसी सेनाके साथ खंडङाके महटमें निवास करते थे । इस ९ 
॥ समय जयपुरे सनापतिने नाघरसिंहको एक स्वजातीय सेना दरके साथ मेर करनेकी ! 
आज्ञा दी, वाघसिंह्‌ अपने अनुज लक्ष्मणासंदको अत्यन्त स्नेहके साथ खेडेखाम रखकर । 


आप जयपुरके सेनापतिकं साथ मंडे । 1 

खंडेकाके दूसरे शासक राञ्यवंदी भ्रतापासंहके पुत्र हच॒मन्तसिंहने जव सना किं &| 
वाघसिंह राजाश्ी सेनादङके साथ भिर गये हं तब उन्होने शुभ सुअवसर जानकर 
संडेङाके किरेको जीतनेका विचार क्षिया । रान्रै हो गदं थी, दुमन्तने क्रिवनी ष्टी € 
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ध अखष्वारी खना साथ खेडेलाे जाकर दुगेकी दीवरको उद्ध्वन करक छिलमें 
प्रदे र सादध्ासीख समस्त सेना ओर रक्मणसिहक्ी हर्या करके क्िरिका जीद 
ध छ्य ¦ वाघसिह्‌ इस समयमे रानोरीमभे निवास कररहेथ । उन्होने हदुमन्तसिहको 
अपने अनुज खक्मणखिहकी हस्या ओर खेडेङापर अधिकार करते इए सघ॒नक्र शीघ्रता 
\ खडेसि जाकर उसको धर छया । वाघ्सिंह वादस्स ही अख चनि को ओर्‌ 







? दभन्ति किखेके भीतरस गोका वषाना प्रारभ किया 1 परन्तु इलुसन्तसिहने बहु 1 


= यडी अवस्थावाडे रष्ट्मणकी हत्या की थी इससे नगरनिवासी उस इत्याकाण्डसे 
= उनके ऊपर भत्यन्त करोधित हए थे । इस. कारण वे इस खमय्‌ आग्रहके खाथ्‌ वाघरसिह्‌- 
¢ की सहायता करने ङे । आधे क्या करदे, एखयांतक किठेको जीतनेक चयि सनाकी 










नेवर्नत््नर्ि 
«~~ जय~ 


ग विष सहायता करेन गीं । वाघ भवङ विक्रमके साथ किरेको जीतनेके स्थि {1 
8 प्रत्त हुए ।हलुमन्तकी स्नान अपने प्रमुपर भयंकर वेषान्त देखकर प्राणपणसे युद्ध किया) 1 

परन्तु जयन्छी आशा न देखकर अंतमे उन्होने प्रचित रीतिके अनुसार संधिक्ा प्रस्वाब- १ 
त सूचक श्वत पताका दिखाकर किकेका दरवाजा खो दिया । वाघ्सिंह खानन्द्‌ 1 





त किञेमेवेठ गये। बां जाकर उन्दने चाहा कि अपने सुङ्खमा९ भाष््की इत्या कर- 
¢ नेवारे दलुमन्तखि्से उचित बदला ठे किन्तु वह पादठे ही किंडेसे निकर मागा था । 
१ इस टखिये वार्घ्सि्टकी बह प्रति्िसक अभिराषा मनकी सनये ही रह गड । 
५ उधर दीनाराम् जयपुरके राजमत्रीपदसे उतार दिये गये । भौर मानजीदास उख 
पद्पर नियुक्त ए।रोडाराम पूरे कथित युद्धम पराजित ओर कटकित नदीं हुए थे ।इससे 
वह इस समयतक शेखावाट। दरक करसंग्रहरु पदपर नियुक्त थे।उन्टोने खण्डलादेशके ए 
ब्राह्मणको वार्घक बीस हजार रुपयेकौ जमाबन्दी पर 1र्मयुक्त किया था । उक्त ब्राह्मणे | 0 
प्रथम वषमे विलक्षण राभ दिखाया।इखरीसे उसे शिर दो वधेश्ठा ठे! दिया गया । इस 
समय जयपुरराज्य की धिकहपो श सना उक्त ब्राह्मणे अधीनं नियुक्त थी । बह व्राह्मण २ 
उक्त सनाका सहायतासे खंडेङाके जो समस्त सामन्त अबतक स्वाधीनभावसे रहते थ; 
उनके पासस भी बलपूैक कर्संग्रह करनेमे प्रवृत्त हुभा 1 जो छोग कर देनेम अखम्भत / 
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दए उखन सनासंहित उनपर आक्रमण. करके उनके कतेन दी किर्छखोपर अधिकार 
कर लिया । यद्यपि जयपुरपतिने नरसिंह ओर प्रतापर्सिहको वदरी करके समस्त ! 
खेडेाराज्यपर अधिकार कर छिया था; परन्तु भ्रताप भौर नर्सिद्टी खास अधिकारी ध 


क कक मन्तौके 9 कः 9 क च 
भूमिके अतिरिक्त अन्य सम्पूणं देशोके सामन्तेके साथ संधिधधन करके उनसे 
नियमित छर ठेते आये थ । इस समय क्त ब्राह्यणने उन साभे्तोपर भी आक्रमण कर 


उनके ऊपर इस प्रकारके अत्याचार करने प्रारंभ ष्ि।खंहेखाके रायसछ वरोद्धन समत्व 
सामन्त महाक्रोधित हए, ओर बदा देनके ज्थि सहारमरपिस्र सेनासदित सुखीञिजत 

हुए । उन्होने नरसिंह ओर प्रतापसिष्टके निकटे यद समाचार पाया कि जयपुरे | 
महाराजके निकटसे उनका कारागारसे युक्त दोनकी अब कोटे भाला नदीं है,इस कारण ह . 
1 जीर भी उत्तोजेत हृए । राजपूत ज त्ति समस्त आश्ाओंे लक्ष होते ही जिस 
भ्रकार महदाकरोधित हो भर्यकर काण्ड उपस्थित कर देती है, इस समय बह लोग उसी 
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प्रकारसे खण्डेडा देखपर खोमहषण काण्ड उपास्थित करनेक्छे साथ बद्डा छेनेके य्य 1४; 

अग्रसर हुए । उन्होने सवसे पिले महावेगखे उस नराह्यणके अधिकारी खण्डडा नगरषर 

आक्रमण छिया । आर वदां भयंकर युद्धानख प्रज्वाटित कर दी । ब्राह्यणकी ओर सात ॥ 
ष 
८ 
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ननन 


खहसर दृादूपन्थी खना थी, तथापि सान्माडित सामन्तोंने उस सनाको विध्वंस छर त्राद्य- 

णच्छो भगाकर नगरको टट जिया । उन्होने सवसे पाङ इस प्रकारसे जयल्मीका - 
[ = कष, किन्ति छे च कि ऋ 

ओआखगन करके अन्तमं गगनभेदी जयश्चब्दसे शखावाटीको कम्पायमान करक जयपुर 


०7० 


> २“ 


राञ्यन्ने जाकर माम आर अनेक नगर्योन्नो खड डया । अधिक क्या जययुऱी महारा्णाके 
खास आधिकारी देशोमे जाकर वे इनको विध्वंस करने छगे । इससर जयपुर के महाराज 
अत्यन्त क्रोधित हए ओौर उनको दमन करने ध्ये उन्होने फिर एक नवीन सेना अजी, 
दोनों ओरमें महा संप्राम उपस्थित हआ । अन्तमं सामन्तोकी सम्प्रदाय अत्यन्त हीनवड 
दो गई । रानोडी ओर अन्य कितने दी देशोके सामन्तोने अन्मे जयपुर्पतिके साथ ॥ 
सन्धि स्थापन चर वदयता स्वाकार कर खी । परन्तु रायसाख्की कनिष्ठ चादामें उत्पन्न 
हए सामन्तोने किसी प्रकार भी वदयता स्वीकार न की । उन्होंने अपेन देशक छोडकर 1 
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बीकानेर ओर मारवाड जाकर वहाके दोनों अधौश्चरोकी चरण खी । भ्रतापर्सिदके जाति 
भ्राता सूजावासके सामन्त संम्रामाक्षंह मारवाडमे ओर वाधसंह ओर सूयसिह बीकानिरमं 
चङे गये, वदां दोनो राजाओने उनको अभय देकर उनके भरण पोषणके निमित्त उन्हे 
जागीर खगा दी । वे कुछ समयतक वहां इस प्रकारस रहे, भौर फिर प्रर दर बांधकर 
जयपुरको विध्वंस करनेके स्यि चङे । 

वीरग्रष्ठ संम्रामासंह उस निवासित सामन्त इन्दके नेता पद्पर नियुक्त होकर 
शीघ्र ही आमेरमें गये । भौर उस राज्यके बहुतसे देशोको द्टूटकर विध्वंस करने ले । 
अनेक स्थानके निवाक्तेयोसे दण्डकर छेकरे जिस जिस स्थानपर जयपुर राजके छोटे २ 
कोम सना निवास करती थी, उन्दीं २ किरछोपर आक्रमण करके निह यीभाव्रसे राज्यक्ी 
सेनाका बिना करने खे । उक्त सम्मित सामन्तेन इस प्रकारसे चारो ओर 
अशान्ति स्थापित करते २ अन्तर जयपुरकी राजधानीके बहुत हौ नकट खोह 
नगरमे जाकर उस नगरको द्टूट वांस बहुतसे धोड़े चुराकर अपनी सनाके चयि छ 
गये । नेता सम्रामर्सिंह इस समय कमानुसार जय प्राप्त करके इतने बलवान्‌ हो गये | 
वह मनमें आते ही किसी अ्तीम सा्सके कायंपर हाथ डाख देते य । इने शस उपद्रव 
ओर अत्याचारोसे भरजाको महान्‌ कष्ट उपस्थित हआ, ओर अन्ते जयपुरपतिके यहां 
खोग चारों ओरसे हाहाकार मचाने खगे । ओर उनके दारा अपना सवना 
बताकर सहायताके लिये प्राथना करने ख्ये । इस समाचारसे जयपुरे महाराज 
! भयभीत दो शीघ्र ही विद्रो्ी-नेता संप्रामासिहके साथ संधि करनेके स्यि अग्रसर 
। इए । विसाआदेशके सिद्धानी सामन्त श्यामसिहने जयपुरके महाराजके प्रातिनिधिस्व- 
(1 रूपसे संम्रामाकंदके पास जाकर संधिका भ्रस्ताव उपास्थित किया; ओर मिष्य जयपुरे 
[ शवरका कोड अनिष्ट न करनेके ख्ये उन्होने राजपूत रीतिके अनुसार सम्रामसिहको वचन- 
४; बद्ध कर जिया । संप्रामरसिंहने उक्त वचनो पर विश्वास कर अन्तमें जयपुरकी राजधानीं 
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है जाकर जयपुरपतिके साथ साक्षात्‌ करमेकी सम्मति प्रगट की । कई दिनो बीर तेजस्वी ८ 
संम्रासखिइने अपनी विजयी सनाके खाथ जयपुर नगरे प्रवेश्च किया । नगरमे जाते ही 


स अनेक खम्भरदा्योके कोग इक होकर उनके ऊपर तरदिण दि डने छे । विशेष करके 


८ 
॥ 


देतनभेगी सिक््खोने देखा कि संग्रामर्विहने उनमेंखे किसीके घोडे ओर क®सीके ऊट 
॥ राजमन्त्री मानजीदासने सनदी मन स्थिर किया थाके सम्नामा्चहके रजधानीमें 


इत्यादे छीन !ख्ये थे, उन्दने उन सबको कर याजधानीमें प्रवरा किया दै । परन्तु सम्रा- 
| रवेर करते ही किसी न किसी उपायसे उनका बन्दी करके काटे उखाड दिया जाय जर 
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ससिहने इस भ्रकार बराकक्रसके साथ गवित हो राजधानी प्रवेश किया कि, उक्त सना 
वा अन्य सवे साधारण संम्राससिदकी सना अपने २ घोडे ॐट बा अख देखकर भी प्राभेना 
कुरने वा उनका दावा करनेका साहस न कर खनके । 
मैत्रीके अयुरोधसे ही जयपुरपातिने शपथ की थी, न वह संग्रामसिहके शरीरपर हस्तक्षेप 
नही करेगे परन्दु मानजीदासने जयपुरके महाराजकी प्रतिज्ञा ग करने महाकलंक ख्गेगा 
यह्‌ जानद्र भी संम्रामको बन्दी करनेके ल्यि उोग किया } दयामीसदह जो राजा वच- 
नांपर विश्वास चरके संम्रामसिंहदके निकट वचनवद्ध हुए थे उन्दने सन्त्रकि उस गुप्त 
 अभिप्रायको जानकर तुरन्त ही खम्रामसिदसे समस्त समाचार चह दिया । ४८ घटके 
,१ पीछे जयपुरके महारएजने समाचार पाया कि संरामरसिंह जयपुरको छोडकर तवरावाटीको 
(2 चङे गये आर तंवर भौर ङाडखानी भी उनके साथ भिर गये ई । संमामा्ंह स समय 
+ एक हजार अश्वारोही सनाके नेता हए ये । 


= संम्रमसिदने अपनी सनाका बर बटढाकूर अखीम साहसक्छे साथ जयपुर पतिके 
$ खास आधेकारी देरोमें जाकर खघ दी प्राम ओर नगर्योको दटना प्रारम्भ कर दिया) 
| वह्‌ सबसे पादे द्ण्डस्वरूपमें एक २ नगर ओर म्रामनिव(क्षियोके निकटसखरे कर मांगेनेके 
! ख्ये दूत भेजने खगा । जो रोग उसकी प्राथेनाको पूणे करने खगे उनके ऊपर तो किसी 
, प्रकारका अत्याचार नहीं किया। परन्तु जो कर देने राजी नदीं हर उनके प्रधान२ नेताओंको 
% वन्दी करके छे जाने खगा, दषम करके पाते ही उनको छोडनेभे भी उसने किंवत्‌ भी 
$ विखम्ब न किया।परन्तु जिन्दोने किसी प्रकारसे भी कर नदीं दिया उनके भ्राम ओर नगरोको 
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- जयपुरराजके खास धथ्वीके भयिक स्थानोकों दट्टकर अन्मे जयपुरकी दूसरी रानकि 
# अधिकारी साधोधुर नगरको जा घेरा । , वहां मयेकर युद्धके समय घचानक एक गोडी 
१ संप्रामांहके मस्तकमें आकर खगी, जोर इसी आघातसे उन्दने प्राणत्याग दिये । 
{5 उनका दाव शाध्र ही रानेारीमें खाकर अस्म किया गया । संप्रामकछे मारे जानेपर उनका 
४१ पुन्न पिताकी मूत्युका बद्ढा ठेनकें र्ये पिताके समान महातेजस्वी हो चारों ओर 
अत्याचार करके द््टमार करने टगा । अन्तमें जयपुरपतिने उसके साथ सन्धि करके 
। पिताका अधिकारी देश्च सूजावास उसको दे दिया, भोर उक्त दूटनेवारखोका दक भग 
कर दिया 
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(11 
निघ समय यह घटना हृहै थी उस समय आसेरके सिद्धासनपर महाराज 
जगतरखिदजी विराजमान ये, तथा रायच॑द्‌ आमेरके प्रधान मंत्री पद्पर नियुक्त ये। 
दघ समय रजवडिप्न फूकनकिनी कष्णाक्मारीके जन्म छेनेसे समस्त राजस्थानमें महा (1 
द्वानख प्रज्वाडित ह्यो गया था । उसी युद्धक होने शेखावाटी अर्धाीश्च रेकी पूवं शोचनीय 
अवस्था इसत खमय ओर भी वड गदं थी । इसी सप्रय पोकूरणक्छे सामन्त सबाद्दिहने 4 





मारवाडपति भीमसिदके युत्र धोकठकिदक्ो अपने साथ छेकर जयपुरे महाराजक्ना 
आश्रय लिया था | प्रधान सन्नी रायचन्दने यथास्ाध्य इख बातक्छी चेष्टा की कि जि 
जगतूसिह छरष्णाङ्कमारीक्ना पाणित्रहण करनेमें समथ हो जय ।उसने अपने प्रमुक्ी सेना- 
करो बटढानेके लिये दीघर ही इस समय रोखावाटीकं असंवुष्ट सामन्ताकोा अपने इस्तगतं 
करदेका यल्ल॒छ्िया । मंत्रीवर रायच॑द्ने सबसे पदिठे अपने भदे पुत्र कपायमको 
देखा बाटीके अधौरवरोके निकट भेजा । कृपारामने वहां जाकर चोदावारीके अधीदवरः- 
मे कृष्ण सिह अपने प्रतिनिधि पदषर नियुक्त किया, ओर उन्हीके अधौनमें सब ज्ेडा- 
चत्‌ सेनासर्हित उद्यपुरके मागमे इकट्रे होने खणे । र 
इस उभ सुअवसरपर आमेरराजक्ी विशेष षास अपनी पूस्वार्घानता श्रा 1 


द 


2, 


करने समथ होकर उक्त सामन्त वर्म अपने सनेश्रेष्ठ नेता खण्डेखापति नरसिंह ओर 
प्रतार्पीसिहका बंद अव्थासे उद्धार करनेकी निशेष चटा करने छे । महाराज जगत्‌- 
सिहने अपने स्वाथेसाधनके चये शी दी शेखावादीके सम्मिलित अधीडवरोकी 
कामनाको पूणं कृर दिया । कृपारामने तुरन्त ही आमेरपति महाराज जगतसिहशी ओर- ^ 
से संधि करटी । सन्धिपत्रके नियुक्त होते ही खण्डेडा रज्यके सम्मित अधीङ्वर नर- (1 
सिद आर प्रतपसिंहशछो मुक्ति देकर उनक। वद्‌ राज्य उन्ही छोटा दिया य्या । 
उसी समय इख प्रक!रष्ी सन्धि भी हो गई 1ॐ% जवतक दूरे रोखावतोके नेता आमेर- 
पात्तिको कर देते रहै, तबतक अ(मेरराज किसी प्रकार भी उक्त दृशे भीतरी शासनपर 
हस्ताक्षेप नीं कर सकेगे । कृपाराम ओर छष्णसिंहने जययुरकी राजधानीभें जाकर 
महाज जगतूर्धिदके सम्मुख वह संधिपत्र रक्खा; महार।जने तुरन्त दं उसपर हस्ताक्षर 
कर दिये, उक्त सन्धिपत्रपर हस्ताक्षर होते ही रोलावाटीके नेता दश हजार सेना इक्ट्री 
करके आमेरपतिके अधीनमे युद्ध करनेके स्यि तेयार हुए 1 महायाने यह्‌ भी स्वीकार 
फिया $ जितने दिनतक वे खोग रणक्षेत्रं रदंगे उतने शनोंतक महाराज दही उनको 
सब खचे दते रहेंगे । 

पोकरणके सामन्त सवाइसिह धोकृरूसिहको ठेकर पिरे ही खेतडी नामक 
स्थानमें आ गये ये।इस समय शखावत्‌ नेताअकि साथ सन्धिनन्धन समाप्त हो गया तबं 
|< सामन्तक्ते भराठ्पुन्न इ्यामसिह चींपावत्‌ कषारामकते सथ ६ जाकर 
वहाते धाकूलार्षिहको ऊ उन सम्मिचित दशोखावतोंकं रोमं जाये । आमेरके भूतपूर्वे 
महाराज भ्रतापसिदश्धी कन्य। महाराण। आनन्दकुमारी ओर मारनाडपाति भीमाक्चदकी रामी 
महारानी अनन्दृष्मारीने अपने सेवकोके साथ उन्दी डरोमे जाकर धोकूरूसिदको अपने 
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दन्तकपुचत्रस्वरूपसे गोद्‌ ङकया । इसके पोछे सब रोग राजधानी जयपुरमें आ गये । 
ञौर वहाते एक कखे भी आधेक सेना संहारमूावि धारण कर॒ मारवाडको जीतनेक 
चयि रवाना हई । 
सम्मिखित सेनादर खण्डेखासे दरकोर दूर खट्ट स्थानम परहूच।> वदां बीकानेरके 
महाणज तथा अन्यान्य योगद्नेवाखोंके अनेकी व!ट देखने खो । इसी समयम 
$ शेखावाटी सम्मिडित नेताओंने अमेरके महाराजसे यद प्राना की किं “श्ुमारे 
= यथाथ स्वामी दोनों अधीश्वर नरसिंह ओर प्रतापसिहको छोड दिया जाय । सम्मित 
। अन्य ख्यातनाम। वीरोके समान उन प्रसिद्ध वीर दोनों नेताओके अधीनमे हम रह्‌. 
४ नेडी इच्छा करतत हैः ।परन्तु सम्मिित शेखावते के नेताओकं। उक्त प्राथेनाको अस्वीकार 
$ करनेसे महा संकट उपार्थत होनेकी सम्भावना थौ, इस क।रण आप्रेरपतिने शीघ्र ही 
+ उनके मनोरथको पूणे कर दिया । बहुत दिनोंतक वदीभावपतं रहकर नरसिंह लर प्रताप- 
{ तिह सुति प्राप्त करक अपनी सेनाके साथ आकर मिले । खण्डेाके भूतपूव अधीदवर 
१ जन्दावनदास जा इतनेदिर्नोतक कड मा्मोका अधिकार पाकर इकडे रहते थे । इस जतिाय 
युद्धको उपाध्थित देखकर वृद्धावस्थामे वह भी तलवार हाथमे लेकर आमेर्छी सेनादरके 
साथ योग देनेको सन्नद्ध हए । महाराज जगत्‌संह्‌ इस समग्र इतने अधिक संख्यक 
{च ““शेखाजीः के वैशधरोखे युक्त हुए किं किसी सप्तय भी कोड आमेरपति इस प्रकारके 
। बहु संख्यक रायसालोत सिद्धानी, भोजानी, खाडखानीको एकत्र करके अपने अधीन 
भ रखनको समथ न हए य । शेखावतोंके सव अधीदवर शीघ्र ही जगतरसिंहके 
खाथ मारवाडभ जानेके स्यितेयार हुए । कृभ्णाङ्खमारीके खयि जगत्‌सिहके 
खाथ मारवाडपति मानर्विहका जो युद्ध हआ था, उसका वणेन पाठकोनि मारवाड 
नर ओर जयपुरे इतिहासमे भटीभोतिते पाठ किया दोगा । इस कारण अव यहां दुबारा 
त उदेख करनेका प्रयोजन नही है, हम यद केवर इतना कद खकते द पि इस युद्धे 
# रोखावर्तोकी सेनाने जेघी वीरता प्रकाश्च की थी, जगतूरसिदके भागजानेसे अन्तमं 
१६ उसी प्रकारका कक भी संचित [कया । अस्यन्त दुःखका विषय हे किं उस युद्ध 
खण्डेखाराज नरसिंह ओर वृद्ध ब्रन्दाबनदास दोनोने ही प्राण त्याग किये । 
नरसिहकी मृत्युके पीछे उनके पुत्र अभयसिह पिताके पद्पर स्थित हए, ओर ॥ 
उन्दोनि खण्डेकाकी सेनापर अपना अधिकार किया। अन्त्र महाराज जगत्‌रसिह मारवाड 
छोडकर अपने राञ्यका ओरको चले आये । वह्‌ भी शेखावतेकी सेना ठेकर खण्डेखा्म 
लौट अये । परन्तु महाराज जगतचिह इख सप्रय पदिखी सम्धिको भग करके अभय- ¢ 
सिहको खण्डलाका राज्य देने्म असम्मत हुए, तब अभयसिदने दुःखित चित्तसे मावेडी 
के राजा वस्तावरसिषके यदा आश्रय छिया । परन्तु बर्ताबरसिहने उनके ऊपर जैसा { 
अप्रिय उ्यवहार कया अभयर्सिहने उससे अपना आधिक भमान जानकर एक सप्ताहक 
पीछे माचेडीको छोड दिया । इस समय दिवसा स्थानें महाराष्ट्रे नेता बापू सेधेया 
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प प 
1 जाकर उनकी शरणम हए । इधर हु मन्तसिदं र जपत स्व भाव सिद्ध विक्रमसे इस समय 4 
ह पिर गोाविन्द्गढ पर अधिकार करनक्त छिथ उद्योग करने खगे उन्न समस्त समाचार 
? जानकर वीर तेजस्वी ६० अस्रधारियोक्नो संभ्याक्रे समय एक नदीके किनारे षिपा < 
९{ रक्ला, पीछे आधारातके समय ते पदाई। माभस्चे एकत एक करके किकी तरण जाने कगे । 41 
८ ओर चपकेसे किडेकी दीवारों पर चढकर उन्न दुगोरक्चक सेनाकछरा संहार छरना ६ 
१ भारभ क्रिया।योडे दी समयक वी चमं किटेकी सेनकि जागते ही घोर युध दोन ख्णा । बीर ^ 
{-} चिक्रमी दनुमेतसिदने उस रच्रद्खकी। सेनाका संहार करके रेष सेनाको अगाय चीध्र ही 
£ गोर्विद्गढ पर आधिकार करालया । कटको जीतते ही उस मीर यात्रिके समय शेखा- ^ 
५1 वतेनि आनंदित दोकर नक्तारेको बजाया; ङाडखान सीना ओर निकटवतीं अन्यान्य (1 
&‡ जातीय राजपूत खोण जातीय चब्द्से आनेदेत हो सीघ्रतासे किप चुसपडे । ~ 
१४ दठमेतकी अध्वाने गोर्विद्गढ कंपायमान दो गया । कड सपतादक षीके सहावर ~ 
%; दलुमतने दो हजार सेना इकटी करके आमेरऱे मदाराजके साथ खव प्रकारसे लासना 
1 करनेका सादस शिया । उन्दने खंडेङा ओर निकटवर्ती अन्यान्य स्थानके एक २ (- 
%- करके अपने हस्तगत कर छिया । जयपुरके महाराजकी जा सेना किठेभं रहती थी बह ¦ 
, ‰ विजयी हनुमतके आनेका समाचार पाकर प्राणेके भयस चायो ओरकेा भग्न ली! 4 
% सुशियाटी नाम एक द्रोगा भ्रिद्ध षड्य॑त्रकारी इस समय खंडेका पर सासन करनेके £ 
{ स्यि आमेरपतिके द्वारा नियुक्त इ आ था । उसने प्राणोके भयसे भयत हो आमरमें जाकर &। 


जयपुरके महाराजके सम्मुख अरनी पराजयका वृत्तान्त कह सुनाया । यद्यपि बह दरोगा £ 
खंडेङाके किडेमे एकसां सेना रखनेके स्यि आमेरपातिके निकूटसे वेतन लेता था,परन्तु = 
' वह तास मयुष्याको रक्षामें रखकर बचेहुए समक्त धनका अपने आधेकारमं करता था । $ 
ं जयी दजुमता्षदने इती कारणसे सरकतासे विजय प्राप्न की थी । 

 _ द्वम॑तसिहने अपने बाहृबलसे दी खण्डेडाक। विजय कर जिया दै, खुशाल | 
१६ द्‌णगाके युखसे यह्‌ समाचार सुनकर अमेरके महाराज व्यन्त दी कऋोधित इए । । 
॥ | ओर खंडेखा पर भिर अधिकार करनेके खयि रतनकच्चद्‌ नामक एक सनापापके अधीन % 
१ 


= | चक [न 





। दो दर पेद सेना जर एङ दक गोुंदाज खुशक्यारी दरोगाके साथ भेजे । महाराजने ^ 





॥ यह जज्ञा भी सुना दौ थौ कि यदि खण्डेलाको खुशदाखी न जीत सके तो उसको ¢ 
उाचित दंड द्या जायगा । खुशदाी इस समय नवीन सेनाके वर्स बलवान्‌ होकर 
2 मारे गक आने बढा दै यह सुनते ही मश्टावीर दनुमन्तरसिहने प्रतिज्ञा की किमे जपने 
‰{ जीतेजी साच्रसेनाक नगरम धसने न दूंगा, ओर अपनी सजी इइं सेनाके साथ वह खुशहाखीके त 
आनेक्ती बाट देखन र्गा । इसी अवसम खुशदएीकी सेनाका दर सम्मुख आयः, 
॥ दलुमन्तसिंदके अधानकी सम्पूणं सेनाने प्रव विक्रपके साथ युद्ध करते २ खुशहाखीकी 
1 सेनाको भगादिया । अतभ जिस समय हनुमन्त सपूणे रूपसे विजय पानेरे स्वय उद्यत 
४ हए, ठीक उसी समयमे उन्हेनि दुभोगथस घ।यल हो शीध ही अपनी सेनाको खंडेलाके 
॥ किलेमे मेज दिया । खुशदाडीराम द्रोगाने सेनासदित किडिको चर छिथा जौर घायल 
११ हप वीर दुमंतने दूस वार श्र्ओंीं सेनापर आक्रमण करॐे सिरुहपोस सेनाके ३२० 
6. | 
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सलुर््योको मार डाङा 1 ययपि खुशदारा किसी प्रकारसे भी किडेको न जाति सका था, 1 
परन्तु किमे जो पानी था उसके समाप्त हो जानेपर हनुमंतसिंदने अन्तमं आतमसमपंण ॥ 
करना निश्चय कर छखिया, परन्तु आत्म समपण करनेके पिले दी जयपुरके महाराजकी | 
१4 ओरस खुशदाली द्रोगाने दचमंर्तासिहको पांच प्रामोकि आधेकार देनेका प्रस्ताव किया, | 
त हनमन्तचसदने खओीघ्र हा उन पोच प्रामकि पाकर कटका छोड द्या । | 
विख्यात खुशद्ाखीराम बोहरा इस समयकी अद्ध र॒तान्दरीके पहिलेसे आमेरराज- 1 
भ द्रबारमें विलक्षण प्रताप ओर प्रमुत्वको चखाता आया था, राजा प्रतापा्िहने उसको 4 
द अत्यन्त दुख्चारेत्र जानकर जन्मभरतक्‌ कारागारमें रखनेकी आज्ञा दी, ओर उसके वराके {{ 
1 किसी बोहराके परिवारमेसे किसी मनुष्यको भी राजमेत्री पद्पर नियुक्तं नदीं कयि जाने- {{ 
= कींडच्छाकी । हम जिस समयका वृत्तान्त छिखते हं खुश्दा्छीराम उस समय कार।- (1 
{न गारसें ब्रद्धावस्था बिता रहे थे इस समय सोभाग्यवश्च महाराजने इनको फिर छोड दिया 


¢ 


आर वह्‌ राजमैत्री पद्पर किर 1ध्यित हुए दोखाबाटीकं अधीदवरोकी सम्प्रदाये 
केतने दही प्रतिनिधियोंको उनकं पास भेज कर प्राथेना की के (आप कपा करके हमारे 
पिताक आधेक्ारी देशका हमे फिर दे दीजिये । ›> सोभाग्य बक्ज्त खदाहदाटीरामने 
मन्तोकीं प्राथनाको पूणं करनेके लिये आमेरके मह्‌ाराजक्ते निकट यह्‌ प्रस्ताव 
उपारिथत एकेया किं ^“ सामन्त ही राञ्यके प्रधान बर हं, उनके सतषट रहनेसे दी राञ्य- 
का मगर ह्‌ । यद्यापे रोखावारीके सामन्त बहुत समयसे अवाध्यता प्रकार करके राञ्य- 
मे अनेक प्रकारके उपद्रव करते थे, परन्तु जत्र कभी जाति साःधारणक्ा अधेकरार टेनेके 
च्यि कोई इगडा दोता दै तभ वह महाराजकी वर्यता स्वीकार करफे अपना पश्च 
समथेन करनेके छिये सेनाकी सदायता करनेन भी त्रुटि नहीं करते । मारवाड विजयके 
समय शेखावाटके सामन्तोने दश हजार सेनाके साथ आमेरकी सेना भिककर महाराज 
कं अनृक्‌ उपकार किये थे।` विदोष करकं रोखावाटीके सामन्तोंके साथ महाराजक! 
सद्भाव न होनसे किसी कुअवसरपर कठिन महाराष्टोंक। आमेरराज्यमें आकर अत्यन्त 
हृदय विदारक जघन्य उपद्रव करनेकी आरेका है,इस कारण हमारे मतसे इन सामन्तो 


(1 
॥ 
पि 
६। 
। क्‌{ सब नकारस सूतुष्ट करकं उनका अपने हस्तगत रखना दही उत्तम वात दहं `" | 
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खुशद्ाखीयाम वोंहराके उक्त वचनोकों सुनकर आमेरके महाराजने कदा किं “आप जो 
अच्छा समै सो करे ?› राजाकी आज्ञा पाकर खुशदाटीप्मने शध दी रोखावत्‌ 
सामन्ताकं साथ एक्‌ नर्व्रन संधिपन्र नियुक्त किया । उस संधिपत्रके मतसर यह निश्चय 
इजा 1 रायसाखत्तगण वा्षैके ६० हजार रुपया करमें दिया करे ओर इस समय भटमें 
० हजार रुपया द्‌ । इसपर सब सामन्त समत हो गये; ओर खंडेडा नगर तथा उनके 
अधीनके देशक अधाखरको फिर न्वान शासनकी सनद्‌ दी गई । इस प्रकारसे निकार 


ए खंडेराकं दान। अधीद्वर अभयांसंह ओर प्रतपासंह फिर अपने पिताके अधि- 
कारको षा गप । 

यद्यपि नर्वीन शासन सनदपन्रपर आमेरके भहाराज ओौर उनके प्रधान शः 
अपने दष्ताक्चर कर दिय, प्रस्तु इस समय जितने नागा सेना खंडेरके किस्म 
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।; ओर दोलावत्‌ देरकौ सामामें स्थित च्िलोपर अधिकार कयि हए थी बह किसी 
प्रकारसे भी अभय्तिह ओर प्रतापक्षिहशो उक्त देश द्नेके छ्यि राजा न हई । 
वीरश्र्ठ हनुमेतसिंहने षिचारा छि देसा बोध होता है कि खुशदाटीराम बोहराने 
चतुरतसि चारीस हजार रुपया भटभं संग्रह करके इस समय धोखा देनेके 0 
लिये गुप्रभावतसे इस प्रकरी आज्ञा दी है । तव हनुमन्तसिदने विदोष चिन्ता ९ 
कृरनेके पीछे खण्डेखाके दोना अधीडइवरोके निकट यह प्रस्ताव किया कि “आप 
हमको कितनी सना देंगे ९ मे जिस उपाये भी हणा उसा उपायसे लण्डेडाकी अपने 
हस्तगत कर दगा । अभयरसिंह ओर प्रतापसिहके अधीनमें इस समय पच सो अद्लधारी 
सेवक थे, हनुमन्तसिद उन्मेस बीस वीर तेजस्वी मनुष्योको चनकर उद्यगढके रपर 
जा पहुंचा । उसने अपनेको छिपाकर किलेमे कदा भेजा, क्रि मे इनु मन्तसिहका दुत हर, 
ओर उन्दीके पाससे आया हं । किच्के अध्यक्षने उसरो बास अल्लधारियोकेि साथ 
चटितं जाने दिया, पश्चत्‌ बीस अल्रधारी उनके पीछे ओर अगि । उन्दने भी छिलमें 
प्रवेश करनेका अयिकार प्रात्र किया । ङ समयङ़े पीछे अभय ओर ्रतार्पासिहके अन्य 
अखधारी उनके पीछे २ किलक द्वारपर आकर इष्टे हुए । हनुमन्तने कछ दही कालके 4 
पीठे दुगोध्यश् नागोके निकट अपना परिचर देकर आमेरे अधीरवर ओर राजमत्रीके १ 
दस्ताक्षर सहित नवीन शासनकी सनद्‌ दिखा कर उनसे कहा 1के ““यदि तुम इसा समय 
(६ क्िलिसेन चले जाओगे तो इसी तञख्वारके बल्सेमे एक रके प्राणोका नादा कर्णाः? । 
} वीर श्रे हनुमन्तको इस प्रकारसे बख्वान्‌ ओर दढभ्रतिज्ञ देखकर नागागण चीघ्र ही 
१ प्राणोके भयस किञेको छोड कर भाग गय । अभय ओर प्रतापने बहुत दिनोंके पीछे फिर 
{ अपन पिताक विध्यस हुए देशपर अधिकार छरिया । जिस हनुमन्तसिंहके बल विक्रम 
, ओर साहस तथा श्ूरबीरताके बरसे अभयर्खिह ओर प्रतापरसिंहको इस प्रकारसे वेदक 
अधिकार प्राप्त हुआ; वह दोना ही उन हनुमन्तसिंहके भ्रस्तात्रके मत्ते श्रा्चान शत्रुताकों 
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छोडकर सरख स्व भावसे रहने ली ।. 
अभयसिह ओर प्रतापर्सिहको पेद राज्य भिल्नेके कुठ ही कार पौरे विख्यात 


वु पठान दृध्युनेता अमीरखे काङान्तक् काङके समान आमेरराज्यमें आया । महाराज 
‡ जगतसिहने उसको दमन करनेके खयि अपनी सम्पूणं सेनाके साथ अधीन सामन्तोकी ' 
+ सेनाको एक साथ भिटा डया । पूवेसंधिके मतसे इस समय खण्डेलापति अभय 
1 ओर प्रतापकी सेनाने भी उक्त सेनादके साथ मेख कर छखिया । अर्मारखंकेि प्रधान 
सेनापति मोहस्मदशाहखेकि विरुद्ध रीघ्र ही वह स॒र्मिङित सेनादर दूनीके सामन्त 
& राय चोद्सिंहके अधीनमें वीर्दपेसे अग्रसर हआ । धोमगदटेम मोहम्मद्‌ शाह रहता था 
सेनान उस किङेको घेर छिया । अंतमे किठेको जीतनेी सम्पूणे सम्भावना हो गहं 
1 पर एक सामान्य कारणस ही राजपूत सेनाके सब प्रधान उदेश ग्यधं हो गये । 
1 रोखावतसेनाके एकद्ख्ने इस समय टोकके अधीनमें स्थित एक नगरको जीत 
न्‌ 
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कर द्टूट छया । उरसमिं एरु गोगावत सम्प्रदायका निवासी निहत इभा । विजयी 
(| शेखावतोंकी सेनाने उसकी सारी धन सम्पत्ति छट की । उन मरे हए मलुष्योि पुत्र 
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4 छीन ही गोगावतोंके नता प्रधान राय चं दासंहके पास्‌ गये। ओर उनको समस्त वृत्तान्त । 
११ सुनाकर उनसे सहायता मोग च द्सिदने उनको पतृक सम्पृत्तिपर किर अधिकार 
‰ करनेके स्वि कितनी दी वमाद्वात्तिसेनाको उनके साथ भजः । शेखावत्‌ किसी श्रकारसे 
९१ सी उनकी सस्पत्ति दनम राजी नहा हए, आंर अपना द्र प्रबङ कर ड्या । इस समा- \ 
१ चारे चे।दाकषंहने मी महाक्रोधित होकर उन वालकोंका प्च सपथेन करनेके चयि । 
‡ अपची सेनाकी सख्य्राको वडा छलिया । इस प्रकारसे शेखाचत्‌ ओर गोगावतों पर्पर १ 
५ युद्ध होनेकी संभावना हो गई । शेखानाटीके दो अधीररयोने समस्त शेखावत्‌ सामन्तोकतौ † 
सेना कर विवाद्‌ स्थानें आकर ददन दिया । चांदखिदके खथ उस वाङकका विशेष !\ 

॥ सम्बन्ध था दूसरे यद्‌ चदरसिद्‌ उस समस्त सस्मित सेनाके ऊपर अध्यक्षरूपसे भेजे येग १ 

इस कारण उन्होने अपने सम्मानकी रक्षाकं चये क्रिटेको चरनेवाीं सनामेसे वहृतसी १४ 


सेनाक। विवाद स्थङूपर भेज दिया । तुरन्त ही आभेरके सम्पूणं सामन्तोके अधीने 
स्थित सेनाने आत्मविगप्रह उपास्थित करके महा समरानख प्रज्वलित कर दी | केवल 
; सीकरकरे सामन्त हा इस विवादृसे दुर रहं। अंतमे ञ्चणडा अधिक बद गया । त्व 
१६ खाङ्गारोन्‌ सम्प्रदायके नेतने मध्यम्थ होकर कहा, किं जिससे दोनों ओरका सम्मान 

| बना रहं एेसा काये करना उचित दहै । यद्यपि खडेडापतिने मोगावर्तोकी सम्पत्ति 
च खट री, घोर बह उसे भपने राञ्यमें ङे गमे द, पर वे समस्त खंपत्तिको प्रधान सेनापतिक 
{४ पाख फिर भेजें इससे दोनों ओरका सम्मान रह्‌ जागा ॥ शेखावत इसमें उसी समय 

सम्मत हो गये यद्यपि यह गडा मिट गया, परन्तु चांदसिह संतुष्टन हर्‌ ।जो हो 
सम्मित सेनादखमं उक्त प्रकारसे आर्मतिग्रह रांत हुआ, इसीसें भीमगदृक्रा अवरोध 
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छोड दिया गया, सामन्त भपने २ दृश्को चङे गये । सीकरके सामन्त टक्ष्मणर्सिह 
। जो इख ञअगडमे साभि नदीं इए थे; रेखावारीके दोनो अधीखरको असर मागेसे 
खडेखाके नगरकौ भरेकां जाता इुभा देखकर भच्छा घुअवस्तर जान शीघ्रतासे 
४ अपनी सेनाको खीकरमं ठे जाकर फिर इस समय खंडेखाके. भरध)।दवर षपद्को 
3 पानेके लिये आगे वदे । इन्दोने सबसे पिरे सीसोह नामक स्यानकों चेर छिया, ओर 

छनेक पभ्रकारकी चतुराई तथा छख्बलख्से उसपर अपना अधिकार कर लिया । 
जिन पठानोके विरुद्ध सीकरपति कितने दिनाक पिले युद्धम्‌ नियुक्त थे, अन्तमें उसी ८: 
¢ पठानक्रो दो खाख स्पया देनेक प्रतिज्ञाकर उससे सहायता पानके लिये उन्होने कहटखा भजा 1 
मन्नू ओर महाताबखौं दो १८ान सेनापति उस धन पानके ल्यि डीघ्र ही सेना सहित । 
 सीकरपतिके साथ गये। सीकरपति टक्ष्मणसिह॒ खडेखापर अधिकार करनेके य्यि {1 

उयत हुए ई. यह समाचार वीर श्रे हनुमन्तसिदने पदे ही सुन ल्या था। इस १ 
चयि उन्होने इस भारी विपत्तिमें अभयसिंह ओर प्रतापसिदके स्वाभ्रेकी रक्षाके च्यि {| 
पठान सेनापति महतावखंको ५० हजार रुपये देनेको कटा फि बह किसी प्रकारसे । 
भी खंडेडापतिके साथ युद्ध न करे, ओर न खेडा जार्ये । परमतु दुराचायी महताबखंनि (4 
उस प्रतिज्ञाको भंग करके शीघ्र ही आधिक धन पानेके ल्यि टक््मणरसिहके साथ (3 
मेख करनेमे क्सर न की | 
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वीरग्रे्ठ दनु्भतासंह पठटानसेनापति भदतावखो खो ५= हज।र रुपया टकर भी प्रतिज्ञा 

भंग करते हए देखकर अत्यन्त करोधित हृष, ओर वह शीघ्रदी खंडेटाकी रक्षके स्यि | 
उपयुक्त युद्धकी तैयारी करने णे । परन्तु विपक्षियेकि नेता लक्ष्मणसिंहने अपने 
पिद्रसंचित अगणित धनकी सहायतास्च इस समय अपने पष्चको धीरे २ अनेक उपा्योते 
प्रचट कर दिया था | उसने डीव दी उस धनच्ृष्टिके द्वारा रेवासो ओर अन्यान्य नगे 
प्र अपना अधिकार कर छया । वियर्या लक्ष्मणाक्षहने सीघ्र दी प्रवल सनोक साथ (1 
खण्डला नगरमे ज।कृर नगरपर अधिक।र कर छिया, परन्तु वीरश्रे्ठ हयुमन्त खण्डटाक्ते £ 
किलिमं भलीभाँतिसे रदकर दूरवर्ती कोटेके किमे बहुत दिनके स्यि बहृततत 1, 
खाद्य द्रव्योंकों ुप्रभावसे अन्य मनुष्यों द्वारा संचित कराने खमे 1 दोषे तीन सप्रादतक ५ 
उस प्रवर विपक्षिरयेकी सेनाके दाथते खण्डेकके किडे्ी रक्षा करके जव उन्दनि इनके ~ 
युखसे सुना के कोटेका किटा सव प्रकारसे धन सपत्तिसे पूण कर च्या गया है 
तव वह्‌ सेनासदित गी तख्वार हाथमे ठे विपाक्षियोके दाय विध्वंस होनवारे खडेडाक्ते 11 
किलेको छोडकर शच्ुओंका संहार करने खो ओर शन्चओके डरोको भेदन कर सेना 6 
साथ कोटेके किलेमे चढ़े गये । संपूण सखामन्तोने अभय ओर भ्रतापसिहके खये अपने प 
प्राणतक देनेका निश्चय कर !चिया था, ओर इससे बह छोग पा्िल्ेसे ही इस कटके ~; 
कलमे इकटे दोगये ये । | 

सीकरके सामन्त उक्ष्मणसिह्‌ ओर रोखावार्टाके प्रमु दोनों अधीरवर अभयर्खिह ओर 
प्रतापर्सिहके नीचे पदपर स्थित सामन्त मात्र थे। इनके नीचे पद्पर स्थित होकर उपारि- 
तन प्रभुके अधिकारको खोप करते हुए देखकर अन्यान्य सामन्त महाक्रोधित ह्यो गथे,ओर 
वहुतसे अभय ओर भ्रतापरसिहकी सहायता करने रो। परन्तु चतुर टक्ष्भणसिहने उनमेसे 
अनेकोक। बहुतसा धन अपने हस्तगत् कर 9या। जन्होने धन नीं दिया टक्षमणा्हने ¢ 
उनके अधिकारी दृशोभें पठानोकी सेनाको भेजा, इससं उन लोगोने अन्तम अपना सव 
नादा जानकर निरपेक्ष॒ताके रहना स्वीकार छया । यदपि किसी २ सामन्तने आभर- 1 


राजके निकट यह प्राथना की कि सीकरपतिने अन्यायाचरणसे खण्डेलापर आक्रमण नि 


क्षिया हे, परन्तु आमेरराजने उनकी प्राथनाको नदीं सुना, रेखावाटीके दोनो अधी- 6 
1 इवरोके दोषसे ही भोमगढका अवरोध व्यथे हो गया हे यह जानकर आमेरके {1 

महाराज उनके उ,पर अत्यन्त क्रोधित हुए 1 इस कारण रेखावाटीके दोनो अधीश्चयोश्ा ११ 
ए पतन भामेरराजकी इच्छासे ही हुआ । स 
५५ वीरश्रेष्ठ हजुमन्तासेह कोटेके किमे भाकर सीघतापे छिलके बाहरी दीवाररोको { 
९, बनाकर कई सौ सेना साथ प्रवर बलशाडी टक&षणसिंदकी बाट देखने खो । ठष्मण- % 
{सदने पठानी सनाकी सहायतक्रे खंडेापर अधिकार करनेके पीछे कोटेको भी 
। जा धरा; दञमन्तसिंहने किडेमें न जाकर उस बाहिरी किलत रहकर क्रमानुसार तीन 
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महीनेतकू शत्र भकी आशाको ज्यथं किया । अंतमे वनि महीनेके पीछे शञ्चओनि अतुख. 
विक्रमके साथ उस बाहिरी किञेपर आक्रमण किया । सभाने दयुमन्तको भूर किठनं { 
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ध्र नुन्ना ० ० ०० पप व 0 निः 
१ जानेके चि अनुरोध च्या, परन्तु वीर विक्रमी हलुमन्तने कह, ८“ जन्न कि खडला ९ 
विरच्छारके सख्यि रात्र ओंके हाथसे पड गया ह, तत्र अद किङेक भीतर जानेका प्रयोजन ८ 

च्या ह ९ 2› उन्टोने रीघ्र ही अपनी सनाको राजपूतस्वभाव सुरुभ तेजस्विताके साथ प 
उनहोपित करके कटा, ^“ क्यातो आप शान्रुजकरा सहार काप्य, जार नहा ता आओ 

॥ अपने जीवनका विदान के 1 उसी मुहतेमें खनाखदित हञुमन्तसिहने नंणीं तलवार 
| हाथम्‌ छकर डे वख हात्र ओंपर धावा क्रिया अर उन्हं परास्त कर द्या । ओर 


बाहिरी किडेको पुनः अपन हस्तगत कर लिया | पर भागी इई राच्चुषेना फर सहसा 


न्नर ल ५4 नरि < हदु नि 
~ 


= ~ 1 


त आ गड ओर श्रभातकालसे छकर सध्यातक दोनों घोर युद्ध होता रहा । हयमन्तसिह्‌ 
ने अंतिम बरुके साथ फिर प्रचंडवेगसे चान्चदर्के व्यूहको भद्‌कर सव सेनाको सगा 
दिया । असीम साहसी हलुमन्तासहने इस खमय दाच्रुदख> भागा हा दृखक्रर उनका 
| पीछा किया, किन्तु खेद्‌ ह कि उनके तोपखानेक सम्मुख तकत परटुचत ही अचानक एक 
गोखेकं आघातसे उसी श्चिण उनके प्राणपखरू पयान कर गये । दनुमन्तकी सव्युदेतदहीं 
॥ उसी समय रखाुओंकी जय हा गइ । परन्तु नत।को मृ्युसे उस अवर्द्ध्‌ सनादृल्ने दीघर ही 
बाहिरी छ्टिको छाडकर भीतरके किलक! आश्रय जा लिया | उक्त समरमे पचसे पठानी 
४ कीं सना भोर सीकरपतिके अधानकी सेनाके सिवाय हचुमन्तके अधीने अधिक सेना नही 
+ थी दूसरे दिन प्रभात होति ही इदुमन्तका शव सस्कार करने आ।र्‌ घायर मनुष्योको अन्य ¢ 
स्थानपर भजेनके ल्यि किलेमे स्थित सनादर्ेन टक्षणसिदस कछ कारक लिये समरको 
स्थित रखने प्राथना की, लक्ष्मणने उसमे अपनी सम्मति प्रकाश की; ओर उसी । 
अवसरम्‌ अभय ओर प्रतापिहके साथ सीधक्ता प्रस्ता उपरिथत्‌ किया गया । परन्तु 
(१ अभय आर प्रतापसिहने अवज्ञाके साथ उस प्रस्ताबको अध्वीकार स्या । हलमन्तके 
मरिजानेका समाचार पात दी उद्यपुरके अधीश्वर जो पटिख्खे ही अभय ओर प्रताप. 
सिहका पक्ष समथन कसते थे, उन्होने फिर कितनी दी सनके साथ भोजनकी 
सामम्रोको किम भज दिया । खेतडीच्छे सामन्त इस समय उपस्थित हेति तों बह 
अवरय ही सहाथता करत, परन्तु बह इस समय जयपुरभे थ । यद्यपि उन्होने अपने 
पुत्रस कह दिया था कि िसाऊ देराके सामन्तकी सम्मीतसर काय करना परन्तु बिसाङऊ 
दशके सामन्तने लक्ष्मणसिहसे धूख ठेने ओर अतम खेडेखाराञ्यके कितने ही अंश 
पानकी आशाते लक्ष्मर्णीखहका ही पक्ष समथेन किया था, इसा कारणसे खेतडके 
सामन्तपुत्रोने अपने पिताके कहनके अनुसार अभय ओर प्रतापर्सिंहकी सहायता नरह 1 
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ॐ की । अभय ओर प्रतापसिहके अधानकी सना करट भीं सहयतके न मिख्नेसे वीर 
} स्वभाव राजपूर्तोके समान केवर साधारण बाजराकी रोटी खा करके ड र भी 
! पाच सप्राहतक किठेटी रक्षा करती रहा । अंतमे जाहारके अभावे कलमे 
 सेनाके प्राणनारकी संभावना होगदह । तब सब कोड आ्मसमपंण करने द्यि 
चिन्ता करने खगे । इसो समयमे अवरोधकारी लक्ष्मणसिहने भरस्ताव र भजा 
कि बह अभय ओंर भ्रतार्पीकिकों दृश म्रामोक्ा अधिकार देनेके च्थि तेयार 
है, इसी पर किले की स्नाने आतम समपेण कर दिया । प्रतापसिहने तो पोच 
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रामक टेना स्वीकार देया, पर अभयासह्‌ जपने वेदगोरवको स्मरण करक पत्रक £ 
तेजके साथ उन पांच म्रामोके ठनेमें राजी न इए । यद्यपि प्रतापरसिहने पांच मामको छे 1 
लिया परन्तु कछ ही दिनके पीछे दुराचार्य छब्ष्मणा्खिहने उनको उन आर्मोके अधिकारसे 
वचित कर दिया । इतिदासवेत्ता टाड साहब सन्‌ १८१४ ईस्वीमें छिखते हैँ कि जिस । 
समय खण्डेटाके ष डेखावत्‌ दोना अधीदवर अभय ओर प्रत।पर्सिंह ंद्ुनू नामक स्था- ¦ 
नमे अत्यन्त दौीनभावसे थ, उस समय सिद्धानीके सामन्तोने समसे चन्दा स्ह किया, 
ओर उस महाविपत्तिर उनको वह प्रतिदिन पांच रूपया दिया करते थ | 

सन्‌ १८१४ ईसवमिं जिस समय आमेरके राजमन्ती पद्पर सिश्च छिवनारायण 
विराजमान थ, उस समय अफगान छोगोने अमरख महाराष्रनेताच्छी जोरसे जयघुरपतिके 
पासस् दण्डम नौ खाख रुपया मोगा । आमेरके राजाका खजाना इख खभय पक्वार ही 
खाली दहो गया था | राजमन्नीने अन्य कोई उपाय न देखकर अन्तमं सीकर सामन्त 
ठक्ष्षणर्सिहक्ी आर दि डाटी । ठक्ष्मणा्षंहने जयपुरपा्िके मतकरो ग्रहण न करके बड- 
पूवक खडेखापर अधिकार कर लिया था ओर इस समयतक जयपुरेववरके पासते खण्डे- 
लाके शासनकी सनद्‌ न मिटी थी । उसने वहत दिनातक शासनक्छी सनद सखंग्ड # 
कृरनेके व्यि भर्खछीभातिसि चेष्टा छी थी इस समय विशेष युभीता पाकर भिश्च 
दिवनारायणने लक्ष रणसिहके पास यह प्रस्ताव भजा 1 यादि वह स्वयं पांच ऊाख रुपया 
दं ओर जयपुरकी सनादी सदहायवाके चयि सिद्धानीक सामन्तोके पाससेः च।र॒ ठाख 
रुपय। इकटा करके अमीरखांको दे दँ तो उनको खण्डेखाकी शासनसनद दी जायगी । 
लक्ष्मणां उक्त प्रस्तावकरे अनुसार काये करनेको राजी हो गये । इस समय 
अमीरखां रानोढीमें निवास करता था। टक््मणारंहने वहां जाकर उसके हाथमे नो छखाख 
रुपया देकर उसकी रसीद जयपुरपाक्तके यहां भज दी; जयपुरके महाराजने भ लक्ष्प- 
णको खण्डेल।का पट दे दिया । 
ठक््मणर्सिह पटक पाकर महा आनन्दित दयो जयपुर राजधानीमें गये ओर 
वहां जाकर खण्डेखाका एक वषेका राजस्व उन्होने अप्रिम दे दिया, जयपुरपति महाराज 
जगत्‌सिंहने उनका दिया हआ राजस्व वार्ष्क ५७ हजार रुपया नयुक्त कर जहे 
सिरत अथात्‌ ( सिरोपा ) पोशाक आर आभूषण देकर उनको अयेन हाथसर अभिषिक्त 
कर॒ द्या । इस प्रकारस रायसखके देष वेशधर अभय ओर प्रतापका पृक आधिकार 
सवेदाके य्ि ऊप हो गया, खण्डलोद्‌श शखावतोंकी एक नीची शाखामे उत्पन्न | 
खक्ष्मणक़ अधिकारम हो गया । 
पाठर्कोको स्मरण होगा 1$® एक ब्राह्यणने खंडे देशको जयपुरपातके पाससे 
जमाबंदीमे छे सख्या था । उसने प्रजाका पीडित करके ओर निकटके देशोके सामन्तोपर 
आक्रमण करक अत्यन्त दुःख दिया था । इस समय उस नाह्मणन अपमानित दोदर 
पने भाग्य उद्धारके स्यि विरोष चेष्टा करक अपने पोषक राजमन्नी भिन्न रिवनारा- 
यणके पास जाकर आश्रय छया । अतमे चातुरी ओर ॒षद्धयत्रजाङका विस्तार करके 
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शिवनासायणका राजाके समीप इख प्रकारसे करकित किया क्रि अंतमे उसी कारणस 
उन्होने आत्महत्या कर री । ब्राह्यमणने पीछे असीमसाहसके साथ षड्यन्त्रके वङसे शोप 
१ आसेरके सचीपद्‌ पर अधिकार कर छिया । टक्ष्मणसिह जिस समय अभिरकी राजस- 

आततं अपि तब इन्होँने अपनी वुद्धिमानीसि वरहो अपमी प्रभुताद्का विस्तार किया वह 
| ब्राह्यण उस समय संन्रीपद्पर प्रतिष्ठित था । उस्र चतुर ब्राह्मणने लक्ष्मणको इस 


प्रकारस अपना प्रभुत्व बढाति देख कर अपनी सामथ्यं ओंर आधिकारके लप दोनेकी 
आशंका की ओर रीघ्र ह उन खक्षमणको किसी न किसी उपायसरे ाजकामें डाठनेकी 
चेष्टा की । ब्राह्मणने यह्‌ स्थिर कर लिया कि कुछेसा उपाय करना उचितदहे, 
कि जिससे रक्षण राजके विरुद्ध खडा हो जाय, उखने लक्ष्मणसिदके नवीन अधिकार 
भुक्त खडेरदेखपर आक्रमण करनेके ल्यि गुप्तभावसे आज्ञा दी। सिद्धानी राजपूत 
गणोने फिर अपत्े पूवे अधिकार प्राप्तिकी संभावना बिचार कर रीघ्र दी उक्त 
1 न्राह्मण राजमेत्रीके आधकारमें स्थित जयपुरफा सनि साथ मिक कर खेडलापर 


आक्रमण 1केया । ब्राह्यण मनी अपने उस आक्रमणकायेर्॒नेत्रत्व करने खगा परन्तु 
_ क्त चतुर लक्ष्मणरसंह इस समय इस प्रकारके राजनोतिक उपायका अवटस्बन 
खिये स्वय वहां न जाकर जयपुरमं ही रहने खो । परन्तु उन्होने अत्यन्त शुप्रभावष 
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किया कि जिससे ब्राह्मण सफल्मनोरथ न हा सका] खक्ष्णसिह खंडेखाकी रक्षाके 

पठान नेता जमशेदखाके पास बहुतसा धन भेजा । जमशेदने शीघ्र ही सेनालदित 

जाकर ब्राह्मण मन्ीके डेरोपर अधिकार करके ओर उसको महाभय दिख(कर उसकी 

सारी धन सम्पत्ति टट ढी । मन्त्रीने अकस्मात्‌ आदं हई विपत्ति देखकर शीघ्र ही 
क वप [द्‌ क (~ क ज 

अवराोधको व्याग महाक्रोधित हो राजधानी जयपुरकी ओंरको कूच किया । चछर हुए 


मन्त्रीने राजधानीमें जाकर जपने शाञ्च छक्ष्मणीसहको पकडनेकेलिये पीछा किया टक्षमण- 
-* कि कछ क ९ ६ क क 
॥ सिह शीघ दी प्राणोंके भयसे केवल पांचसौ अश्वारोही साथ लेकर राजधानी छोडकर 


नन 


हं सीघ्रतासे भाग गये । राजमत्रीने इछ दूरतक पीछा किया । अन्तमें मन्त्रीने राजधानी 
जाकर खक्ष्मणर्तिह ओर उनके पक्षके समप्त॒सामन्तोंकी धन सम्पत्तिपर अपना 
अधिकार कर छिया 1 इतिदाससे जाना जाता है फि उक्त ब्राह्मण मत्री जमशेद्के 
आक्रमणके भयसे राको छोडकर भाग गया, भौर सम्मिलित सिद्धानी सामन्त 
> अभयसिहकफो नेतापद्पर वरण करके उसने फिर अंतिम बलके साथ खंडखापर आक्रमण 
कया; परन्तु अन्तमं परास्त दोर भाग गया । इस प्रकारसे अभयसिहकी रेष भारा 
एकबार ही दूर हो गहै । 
इतिहासवेत्ता टाड साहबने उद्मणरसिहके पू पुरूषोकि विषयम्‌ वणेन किया हे । 
चह छिखते दै किं ८ यद स्मरण दो सकतादै कि शेखाजीके पुत्रेमि सबसे बडे 
^ राजा रायसख्के सात पुत्र उत्पनन इए थ । इनमे चौथे पुत्र तिरमङ थे, _ रावकी 
$ उपाधि पाकर उन्होने कासटी देश ओर ८४ प्राममोका अधिकार प्राप्त किया । 
%8 विरमख्के पुत्र हरिसिदने अपने बाहूबर्से फतेपुरके कायमखानिर्योके पाससे 
% बीढाडा नामक स्थान ओर उसके भधीनके १२५ प्रा्मोपर अधिकार कर लिया 
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र लिया । हरिर्सिदकते पुत्र ध्योखिह कायमखानियोक्छे प्रधान स्थान उक्त फतेपुरको 
जीत कर वर्ह निवास करत थे । उयोसिदके पुत्र चोदसिह सीकरनगरक्छे स्थापनकती 
थे } उन चंदाक्तंहके व॑दोत्पन्न देवीसिदने अपने अत्यन्त इटुस्बी साहयुराक्े ठाङ्करके 
पुत्र उक्त टक्ष्मणको दत्तकपुत्ररूपसे महण किया था । टक्ष्मणसिहने जिस समय सीशूर- 
पर आधिकार कि या उस समय सीकरी अवस्था बहुत अच्छी थी । टक्ष्मण्सिंहने (५ 
अपने बुद्धिबटसे देशकी अवस्थाको आर भी सुधार दया था । लक्ष्मणने खण्डेखापर 
आधिकार कृरनके पदि ही अपने अधीनमें स्थित प्रत्येक करद्‌ सामन्दको हानिबर कनेक = 
लिये उनके प्रव्येक अधिकारी देशोके किकी विध्वंस कर दिया । अधिक च्या 
करद, उसने अपनी पितृभूमि साहपुराके दुगे ओर वीखाडा भटकती ओर पासके 
किोको भी गिराकर सम कर दिया । लक्ष्मणासैह इख प्रकार भवचंड प्रतापसे शासन 
करतेथ कि उक्त साहधुराके ठाकुर उनके जन्मदाता पिता भी अत्यन्त दुःखित दोकर £ 
भपने अधिकारी देशोको छोडकर जोधपुरको चङे गये, ओर वहीं महाराणाके (३. 
आश्रयमें रहने खमे । { 
साधु टाड साहवने छिखा है, “'डक्ष्मणािंहके अधिकारी देश इस समय एकत्र । 
सम्बन्ध लोर उन्नत अवस्थामें थ । माम ओर नगरोकी संख्या प॑द्रदसो थी, ओर उनसे ' 
वार्धक आठ खाख रुपयेकी आमदनी होती थी । खक्ष्मणने अपने नामको अक्षय करनेके 1 
चख्यि लष्षमणगैढ नामका एकत किला बनवाया तथा अन्यान्य अनेक स्थानोको + 
। दुर्गवद्ध किया । अधिकारी देखी रक्षाके च्यि उन्होने अटीगोख नामके बन्दूकघारी € 
आठदर सेनाकी सष्टीकी थी । प्रत्येक दस्मे एक २ दर गोखन्दाजये। इसके £. 
अतिरिक्त उनके अधीनमें एक हजार शेक्षेत अश्वारोदी सेना थी । इसमें पचसो ¢ 
ं वेतनभोगी ओर पाँचसौ मूवृत्ति पानेवाङे थे । लक्ष्मणरसिह॒ जिस भ्रकार भ्रव 1 
। बलराङी ये, यदि जयपुरपति अंमरेज गवनेमेण्टके संधिवंधनके कारण उनकी इटनेकी । 
रीतिको दूर न करते तो लक्ष्मणसिंहने जिन पठानोके दस्युदख्की सहायतासे खैडटापर 
आधिकार किया था उरन्हीी सदायतासे यह समस्त रेखावाटीपर अपना अधिकार ९ 
; कर सकते थे? । - 
१। अद्धेशताग्दीके बहुतकार पदिे कनेरु टाड साहबने खंडेखादेशका जो इतिहा (म 
| वर्णन किया है अस्यन्त दुःखका विषय दै 1$ॐ हम अनेक कारणों इससे आगे उसको {3 
१ यहांपर नहीं छिख सकते उन्होने इतना ही डिखा हं । 


( १ ) कर्नल टाड स।हबने टीकेमे लिखा है कि ५“ संवत्‌ १८६२ सन्‌ ८ १८०६ ईखवी ) 
मे सबसे ऊँचे शिखर अर्थात्‌ किमी प्राचीन किलक ध्वंस होनेसे वचे हुए रिखशरके ऊपर यह “| 
लक्ष्मणगड बनाया गया धा, यह नगर भी जथपुरके समान श्रेष्ठ रीतिसे बनाया गया था ? । 

(२) राड साहवने कदा है कि खोकर राजपूतों खंडेल्य नामकी उत्पत्ति हुईं दै संडेला 
नगरमे ४ हजार धर रै, भौर उनके अधीनके भ्रामाकी सख्या ८० हि; 
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१ 
खडखाके राजवशका वणन करके इतिहदासवेत्ताने. अंतमे रोखावाटीकी ओर 4 
पक प्रबरुराखा सिद्धानियोका संक्षिप्त वृत्तान्त यर्हौपर वणन किया दै । उन्दने पव 
छ्िखा हे, कि “शायसाख्के तीसरे पुत्र भोजराजसे सिद्धानियोकी उत्पत्ति है रै। एं 
रायसाने जिस समय सातपुत्रोमे अपने राज्यको विभक्त र दिया था उस समय {4 
मोजराजको उदयपुर नगर ओर उनके अधीनके देश भिर गये थे । भजराजके वैश्चधसों 
की संख्या अधिक थी, समयपर वह भोजानी नामसे विदित हुए, परन्तु फिस कारणस 
यह्‌ प्रकाशित नहीं हुआ करि वह्‌ उदयपुर अत्यन्त पूवेकालसे रोखावर्तोका प्रधान 
समिति स्थनखूपसे प्रसिद्ध हय गया था ! इसी उदयपुरमें अनेक समयपर रोखादत्‌ नता- ॥ 
ओने इकटे होकर जातिकी एकता की थी ›› । ॥ 
भोजराजकी कई पीदियोके पीछे जगराम उनके वैराधर उद्यपुरकी गरदापर ¢: 

बैठे थ । उनके छः पु्रोमे सबसे बडका नाम साधु था । यह द्‌शदरेके पर्वोरसवके समय 

(‡ किसी कारणसे पिताके साथ गडा करके पिताके राज्यको छोड कर अन्य स्थानपर 
। सोमाग्य उपाजैन करनेके व्यि चखा गया । इस समय सिद्धानी गण जिन 1 

समःसत भूखंडोपर निवास करते थ । यह देश फतेपुर ( प्राचीन नाम इसका ( 
दयन्‌ था ) नामक देके अफगान जातीय कायमखानी सम्प्रदाय नव्वावङे 
अघीनमं था । वद नव्वाव दिल्छीके सग्रादके अधीनमे कर देकर उस देशका ॥ 
खासन करतथ । साघु घरसे निकल कर उक्त नव्वाबके पास गया । तब नव्वाबने इनको ॥| 
अत्यन्त आद्रके साथ ्रहण करके अपने घरमे रक्खा । साधु अपने बाहुबल ओर 
, बुद्धि बलसे शीघ्र दी इस प्रकारसे नव्वावका विदवासमाजन ओर प्रियपाचत्र हो गया के 
जिससे नव्वावने इसको फतेपुरके समस्त कार्योका भार अर्पण कर दिया । इस 
विषयमे दो विवरण प्रकाशित हए हँ ओर दोनों दी विदवासयोम्य है । एकसरे जाना 
जाता हे कि नव्वाबके कोड पत्र नही था, इसी कारणस उन्होने साधुको दत्तक स्वरूपसे 
महण करके उसको उक्त छयुद्युनूदेश ओर उसके अधीनके ८४ म्राम दे दियि । दूसरा 
यह 1 नञ्वाबकी मृत्युकं पीछे साधुका दौ अधिकार हआ था । इसके सम्बन्धे एक 
प्रबाद्‌ प्रचङित हे, उससे जाना जाता है कि साधुने उक्त नजव्वाबके अधिकारी देरोपर 
। अपना अधिकार भटी भंतिसे करके एक समय ब्रृद्ध नव्वावस कदा कि आपने सुक्षे जो 
छासनका भार मषेण किया हे उसका मै अपने हाथमे रखनेदधी इच्छा करतार । 
| आपके निवासके स्यि मेने जो अथुक भ्राम नियुक्त कर र्खे है आप उनमें जाकर 
अपने पदोचित वृत्तिको भोग करते रहै । नव्वाबने देखा कि साधुने निस 

भतिसे अपने भधकारोको केढा छिया दै इससे इस समय राज्यमें किसी प्रकार भी 

अपने पश्चका संग्रह करके साधुके विरुद्धमे खडे होनका कोह उपाय नीं हे 


ज 
ॐ 





न = छ । | । १ 1 
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( १९ >) उदयपुरश्च प्राचीन नाम कसे हे, ओर इसके भधीनमे चार भागोमिं विभक्त 
॥. गोवि है। 
(२ ) कायमन्रानी अफगान नदं हे चौहान जातिके सुसन्मान राजपूत है । 


कः 
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१९३ रेखावाटीका इविद्ास-अ० ३. ( ७४९ ) 


गत 


पवक ८ चव 
६ यह्‌ विचार कर ननव्वावचे रात्र दा इञ्यनखं फतपुरम जाकर वहाकं गचवासखा अपन 







(1 

डम्वियोके अधीनके दासनकतोका आश्रय जिया । वह कुटुम्बी शीघ्र दही साघुका 
दन्‌खे भगानेके लिये अपनी सेनाक्रो सजाने खगा । साघुने उस विपर्तिमें पडकर 
अतम अपने पितासे सहायता मोगी । यद्यपि पिता इसकं ऊपर अत्यन्त कुपित इष 


॥ 
१ 

{ एकत पुत्र उस समय मिरजा राजा जयार्छहके अधीने सेना सहित रहता था । जगरामने 
‡ उख पुत्रो छख भेजा करि वद तरन्त ही आमे<के महाराजे सहायताके ल्य 
1 


,5 


पने साथ सेना लेकर साधुक साथ जा भिे। वह पुत्र उस पत्रक पाकर 
मेरके महाराजके अनुग्रहे कितनी ही रिश्वत सम्राट्की सेना सर तोपखानको 
) साथ छेकर्‌ साधुके पामर पूव गया । साधुने अपने भद्रैको आता हआ देख 


१ `. 
†! शीघ्र ही फतेपुरतक अपना अधिकार करके शदो अपने अधीनमे कर शछ्या। । 
छन = क क 


थे, परन्तु उन्दोनि पुत्री सहायता करना ल्थिर क्रिया । उद्यपुरपाति जगरामका आर 


भरने 


साघुने इस प्रकारसे कायमखा्ना नव्वावको दुरकर अपने देखके समान सस्य विद्िष्ट 
उक्तं फतेपुर आओंर उसके अधीनके खमरत देर उच्छश्राताको देकर दानोने दा पत्र श्रस्ताव 
अनु सार आमेरके महाराजको अपना प्रथु स्वीकार क्रिया । ओर अपने वंशधरोमे 
। } प्रस्येकके अभिषेकके समयमे भेटं कर देना स्वाकार किया । वीरश्रष्ठ सखाधुनें छ काङ 
॥१ के पीठे ओर एक सप्रदायके अधिकारी संहाना देदको अपने बाहुवर्से अधिकर्म 
= कर छिय। । इख देशके अधीनमें १२५ प्राम थं । साघुने इसके पीछे गाड राजपूतीके 
(‡ अधीनमे स्थित ८४ ममोभेसे बचे हुये सुस्तानों नामक आमपर अधिकार कर ख्या । 
(? अन्तमें साधुने दिके अत्यन्त प्राचीन सम्राट्‌ तुअरवं्में उत्पन्न हुये खेतङीके आधेपातेके 
१ अधीनमें स्थित रपूण माभोको अपने हस्तगत कर छया, इस भ्रकारसे साधुक अर्धानमें 
[१ खहसरसे आधिक माम ओर नगर हयो गये । मृल्युके कुछ कार पाहि साधुने उन समस्त 

` देशाको अपने पांचो पुतोमिं बे{ट दिया । पुत्रोके नाम इस्त प्रकार ये ( १) जोरावरसिंहः; 

¦ ( २ ) किरनसिह ( ३ ) नवरर्सिह, ( ४) केसरीरसिह ओर ( ५ ,) पहाडा्ष€। इनके 

वंशधर खाधुके नामके अनुसार ही सिद्धानी नामस बिदित इए ` । 


सधुके बडे पुत्र जोरावरसिहको पेत॒ङ अंशके अतिरिक्त सवस बडे चकेडीं नामक | 


+ ‰ ॐ 





अनेक सवारी आदि प्राप्न हई । परन्तु समयपर साधुके मध्यमपुत्र किशनसिहक वैशधर- 


ने जोरावरकं वदाधसेको पतक अधिकारसे रहित करके उनके समस्त ॒देशांको अपने 
अधिकारमें कर ञ्या | ज्येष्ठ शा जोरावरके व॑ंश्धर इस समय केव सामान्य 


चोकेडी देसके अधिकारको भोग करते थे । यद्यपि किरनर्सिहके वंशधर एकमात्र 
चोकेडकि अभीदवर ये तथापि बह अपने वश ओर पदमयोदामे सबसे श्रेष्ठ गिने जातेये। 
८५ खाधघुके अन्य चार पुत्रोकं वरघरीभें निन्नरिदित सद्धानी सम्प्रदायामे सवस 


शरेष्ठ सामथ्यवान्‌ णिने गये-- 
१ खेतडीके अभयसिह । ३ नवलगढके ज्ञानसिड । 


क २ वसा्ओकते इ्यामारह्‌ । सुङुतानोकि शोरासंद ` । 
दथ 9९32 


नगर ओर उसके अधीनके बारह माम तथा सर्वो म॑त्रमृखक विहध्वरूप हस्ती ओर 
च 





प्क भव अनकः वतः शतिः "= शिकः जये ` 5 ऋः क्ण 4 च = वि 
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( ७५५० ) राजस्थानदतिद्ास- भाग २. १९४ 


ए 
८८ साधुते अपने बडे पुत्रके जिस अति कितने दीदेश दियिथ, उसी प्रकार्से 
कनिष्ठ शाखाके लियि सिहाना,द््चन्‌ आर सूथगड ( भाचौन उडेछा ) आदे कद एक देका ! 


"> ==> ८४ ह 


‰‡ दिये 1 खतडीके अभयासदने उक्त 1सदाना आर्‌ उसक अधानक १२५ माका अपन (त 







नु आकारे कर छिया था । परन्तु उन कनिष्ठ बाखाक्ते वेशघतेकौ सख्या कपः {+ 
$ दिन २ बढती गहै थी, जर अन्य देश तथा त्रास भी क्रम २ स खण्ड्‌ न 1 
११ विभक्त हेत गये > । म (| 
१२ “४ सीकरके सामन्त छक््मणसिहने जिस भ्रकार्‌ अपने वाहुवङसे अनेक भतिके {| 
९ असत्‌ उपायोसे रायसाखोत्‌ पर अपनी ज्रधानता तथा प्रसुताकरा विस्तार कर ष्या, उक्त {| 
& अभयीस्हने भी उसी प्रकारे अपने बाहृबल्ते वा घृणित उपायोंते सिद्धानियोमं उसी {{ 
५ प्रकार मरतक उठाया । सीकरके सामन्तने केवल खण्डेखाकी श्रेष्ठ श्ाखाकों एकवार द 1 
| लयप्र कर दिया, परन्तु खेतडीके सामन्त अभयसिहने केवर साधुकरी श्रेष्ठ शाखाको दी (। 
नदी वरन्‌ साधुकी कानिष्ठ शाखाका भी सवेना करनेमे कसर नकी] ररास ॥ 
-} वंङाधर किंस प्रकार सुखतानेदेशके अतिकारस उतार दिये गये ? उस लोमहषेण इ्तान्त- 
1 वु को पने पाठक सरलतासे जान सङगे कि उस भूमिपर अधिकार करनेके स्थि ({ 
| 4 राजपूतोने कहांतक शोचनीय काण्ड उपास्थित कथि य ` । 1 
+ १ ““वीरश्रेष्ठ साधुके सवसे छट पुत्र पदाडसिदके अ।रससे भूपार नामका एक 1 
। # पुत्र उत्पन्न हआ 1 भूपारसिंदके छदारूकी विजयके समय निहत दोनेसे पदाडसिंहने 
| ¢+ अपने ्रातकि पुत्र खेतडीके सामन्त व।चसिहके सवस छोटे पुत्रको द्नत्तकरूपसे अहण 


& किया । पदाडसिहकी मत्युके पीछे दत्तक पुत्रने सुखतानोंके सामन्त पद्को रहण किया । 
{३ परन्तु उसकी अवस्था उख समय बहुत थोडी थी, इससे वह्‌ रीघ्र ही पिताके धर 
! जाकर निवास करने खा । परन्तु दुराचारी वाघर्सिंहने वारह्‌ वधके पीछे ्राण त्याग 
#! प्रयि । जिख समय उसका शव दाह करनक ययि बाहर किया गया उस समयमे 
¢ भी उसके समस्त छटुम्बियाने उससे अत्यन्त घृणा की यथी ?2 । 1 
४ इतिहासवेत्ता टाड साहब रायसाखोत्‌ आर सिद्धानिययोके पूर्वोक्तं बिवरणको {1 
वणन करके अतम खाडखानियोके सम्बन्धमें छिखत हँ कि ‹“ ठाडखानी शाव्दका अनु- ! 
वाद्‌ प्रियतम प्रमु हः” परन्तु कडखानीगण राजपूतानेमे विख्यात दस्युरूपसर विदित थे, ¶ 
इस नामका अप्रयोग फिया गया ह । छाडला खब्दका प्रयोग स्वेसाधारणमे बालकोपर (य 
स्नेह प्रकारके चयि किंय। जाता हे । रायसरके उक्त पुत्रके इस न।मके साथ खोशव्दका (4 


न = 0 











| (१) बाघर्सिहने अपने बटो मारकर खुरतानो को खतडीभ भिला जिया।इसका फल भी उसको 
इस पापकमके अनुसार ही मिल] 1 प्रत्येक कुटुम्बीने उससे घणा की उसके सुर्हैपर थूका उसके दिरपर 
धूल डाली यहां तक कि वह इस लायक नहीं रहा कि किसीश्नो भपना सुट दिवे । उक्तकी ज्ञीने 
मी उसका सु देखना छोड दिया । तब उसने भपने बट अभयर्सिदके नामसे जो विद्यमान दै राज 


करना यङ किय इसके पीछे वाधर्सिंह बारह वषेतक जीता रहा मगर कृभी खतडीके किलेमे अपने मका- 
नसे बाहर नदीं निकला । 


= थः 


१९५ देखावाटीका इतिदास-अ> २. ( ७५१ ) 
¬> > 3 = ~-~->~ ड (न> 2 >~ पप त > वव नवन्‌ 


॥ स्या सयोग हुआ ओर उनके कानि पुत्रका नाम :नताजखाः` क्यों रक्ला गया, | 
(- जाना नदीं जाता । क्या अन्य एक सुसतल्मान ूक्छीरके समानके निभित्त खां खब्द्का 
¶‰ खयोग करिया गया था यह्‌ रमँ विदित नदीं है ! उक्त खाडखांने मारवाड राञ्यी सीमां 
६ स्थित्त आमेरके अर्धान दौतारामगढ नामक देश्चक्ती अपने वाहबल्पे अधिकरने कर 
4 टया, उनके पिता वादृशादृछी सभाम आधक सन्मान पते थे, इसी कारण उन 
‡ खाडर्वोको उक्त देशका भिना सम्भव दो सक्ता है । उक्तं देरकते अतिरिक्त उन्दै 
तप्पनोसख प्राप्न हआ, सव मिलाकर ८० नगर इसके अधिक्तारमें हर । इनमें कितने ही 
मारवाड ओर वीकानेरके दोनो राजाओंने अपने अधीनमें कर रक्वे थ । खाडखनी 
गण जिसंस्र उक्त दोनों रार्ज्योके छटनेमें नियुक्त न हो इस कारण यह दे श॒ न्दं रश्चाके 44 
घ्ट्ये दिये गये ये । खाडखानीगण इस देश पिंडारी आदिके समान अयेकर रउस्कर 4 
जाति णिने जाते ये । बह इच्छा करते ही पोचसा अव इक्ट छर सक्त थ । यह खभीं 
भयके कारणस्व्प थ; इनके अधीश्वर जयपुरके महाराज यद्यपि समय २ पर इनसे £ 
अपने २ करद प्रार्थना करते थे परन्तु यह्‌ जिष देखे निवास करते य । बह अत्यन्त & 
दुगेम ओर इनके अधिकारी रामगढ नामका किडा अत्यन्त दुभेंय था । यह अनायास इी & 
जयपुरके मह्यराजके निकट उस प्रा्थनाकी उपेश्चा कर जते पर समय २ पर अमरलंकि $ 
१ समान तस्कर्रोका दर सेनासदहित वरहा परटुचता तब इनको विवश दाकर करका वार्धक 
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दोनों सप्रदा्योक्छी अवस्था अत्यन्त परिवतित ह्यो गइ थी । 


६ कनेर राड साहब शेखावाटी राञ्यके इतिहासके उपसंहारमें उन दे ओके राजस्वीकी 
(०4 च ष च च 4 ज सि चे 
१ एक तालिकाको प्रकाशित करगय है।हमने स्री यहोपर उस तालिकाको प्रकाशित किया दै। 





४ सीकरके सामन्त टक्षमणासिंहको खडेल।की आमदनी 
सीकर सहित 5.4 न = ८० ०००० रुपये । 


1 खेतडीके अभर्याक्षहको लाडलेककी दी हुई कोटपूतलीकी 
४ आमदनी सहित  ,,. = ० &००००० 2 
वसाओके इयार्मसिह ओर उनके भाता रणजौीता्संह जिन्हेन 
उनकी हत्या कीथी उनकी ४०००आमदनीके सहित १९०००० 9 
| नवरूगढके ज्ञानसिह्‌ भडावाके५ ०म्रामां सहित... ,., = ७०००० 2 
५1 भदसरके कक्ष्म्णीसिह्‌  ,,, =,» ,.+ ,.„ 2०००० 
साधुके बड पुत्र जोरावर्यसिहके २७ प्रपौत्नोके अधिकारी 
५ ताईइन ओर उस ठगी हु भूमिकी आमदनी ... १००००० >? 
{} उद्यपुरवादी ८ ० ब 220 9.00.0 29 
(न नि मम न म) म म भ म 
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गगा ट 8. = य्ये््डि १ कव ऋ. ~२।- => 2223 >~ 2 -2 
सनाहरपर क = ऊ ¬6८ २०००० रषया. 
खाडखानियोको आमदनी ... क ०००2० ~ 
हररामजीगण श ५8 १ व ०000 1 
गिरिधर पोताओंकी आमदनी. . . ऽह 2०1 1 
छोटे सासन्तोके अधिकारी देरोकी आमदनी = ,.+ २००००९० 2 १ 

दुख २३००००० ₹० | ३, 

क कः क च = 

जयपुरके महाराजको निन्नलिित देशे नीचे छिला हुआ कर प्षिखा करता हं । (4 

द सथनाणश् 1 959 ..„ २००००८० रूषया, (4 
खेडला क र २२९५ 1 
ध धि र 4 ९००९२ . (-/ 

उदयपुर ओर बवादईै ... ४ त २२००० ४ 

कासटी (१ 


०2०2 2? 





३५५०००० रुपया थी ! 
उपसहारम हम केवर इतना ही कह्तं हं किं सेखावारीकछे सामन्तोंके उक्त राजस्वं (¢ 
ओर करके सम्बन्धमें गत पचास वघाोंँमें अधिक परिबतंन हो गया हे । 


दोखावाटीका इतिहास समाप्र। 









होखावादीको अन्यान्य सामरन्तोमिं विभाग कर धिया था । 
| ८ ति ति ति जि कि थि ति मि थि भ भि भि भ भ भ भ भ भि थ म भा भ 
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( १ ) मनोहय्पुरके अधीश्वरके जयपुरपतिक्े रिष्टमें उत्तेजित होनेसे महागज जगत्‌र्धिंहने 
उनके प्राणोको नादा करके उनके अधीनमे स्थित समस्त देशोपर अपना अधिकार कर छिया था, ओौर 
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जःयःपुर्के इतिह ल्क करिशिष्ठ ॥ 
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॥ "नीः # ॥ ५ 3 
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जनः यपुरके इतिहासका भाषान्तर ओर इसके सद्रित दोनेकरे पीछे हमे जयपुरके द्रवारके एक उच 
मनुध्यकी कृपासे “"जयवेशः नामका एक मदाकाव्य सिला; यह सीताराम नामक एक्छ न 
कविकरे द्वारा संस्कृत भाषा्मे रचा गया दै । इष काव्यसं कुावह्‌ वा क्छवाहे राजवेशके आदि- =; 
पुरुष सोढदेवसे तीसरे जयरसिदके शास्नतकका वृत्तान्त प्रवाहित वाराक्ते समान वणन च्वि गया {न 
दै । दमने आदिस्ते अन्ततक पडकर देखा कि कितने ही स्यानोपर इतिदाखवेत्ता कनै = सादवके {= 
च्खि हए इतिहासके साथ उक्त कान्यके मतका मेद्‌ ओर अखमजस चिराजभान दै । इय बात्तक्े 1 
अवद्यदही स्वीकार करना दोगा कि कनक राडने अद्धं राताब्दीके अधिक काके पदिले क्छ्वादोके ह 
द्वारा स्खि हए अच्यन्त प्राचीन अनेक मन्थोँको देखकर जयधुरके इतिहास्षका वेन च्या दै) (4 
ओर ““जयवं शके प्रणेता कविन्रेष्ठ सीताराम जयपुरके महाराजके तीसरे जय सिदक्ती आश्ञास्े रेवत्‌ 4६ 
१९४२ में उक्त ग्रन्थो वर्णन किया दै । कविने भी अवश्य दी जयपुरे महाराजके महदल्मे स्थित ; 
प्राचीन प्रेय ओर राजकीय कागजपर्रोको देखकर अपने ब्र्थोको निर्माण किया हे यह्‌ भी मानना {$ 


टोगा, इस कारण इस प्रकारके स्थलोपर दोरनोमिं जिस २ स्यानपर मतभद्‌ विराजमान दे उस स्थानपर ^ 
किस्का वर्णन अभ्र।न्त है इसका निसन्देह निणेय करना कोई सहज वात नहीं टै । ॥ 


०००८2 323 
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कर्नल टाड साहबने यथाथ इतिहासवेत्ताके समान निस्क्चमावसे जयपुरे 
राजनेतिक इतिहासका वृत्तान्त वर्णन किया हे, परन्तु ““ जयवंदाके श्रणेताने खोढदवस 
जयसिहके र।सनतकका वृत्तान्त वणन करके निरपेक्षभावसर समस्त अशोको भ्नाशेत 
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नदीं किया । उनका काव्य भारतवषके प्राचीन कविक्कुखकां लेखनासे निक्ङे इए 
(व्यके समान कर्पनासे जडित आर ऊंची भ्रशसासे परिपूणं हे । अनेक अयो- 
जनयि ज्ञातव्य राजनैतिक विषयोको उसमे एकबार ही छाड दिया हे । जयपुर 
राजवंशके साथ दिद्वीके सम्राट्‌ वैशकी जो विशेष आत्मीयता आर घनिष्ठं सन्वन्ध 
स्थापित इआ था, जयपुरके महाराजको जस सन्नाद्रवशकी अधानता स्वीकार 
करनी पड़ी थी इस काज्यमें उसका कोई उद्ेख नहीं हआ हे । इस कारण कनक खाड 
सादवने निरपेक्षभावसे जिन समस्त रेतिहासिक सत्य जौर तथ्यको प्रकाशित किया है 


१५ उन सबको इस काव्यमें स्थान नहीं भिखा । पर हम एेसा मी निन्य नहीं कर सकत 1के | 


+ नेष ०५7८ 


॥ 


८ 


+. यह सब काल्य आ्रान्तिसे परिपूर्णं है । तब दोनोने जिन २ विषर्योका उल्ेख किया हं । 

१ उसा २ स्थानपर सावधानी साथ हमं किसी एक पक्षुका अबरलस्बन करना हया हगा। 

¢ कनल टाड साहन संस्छृतमाषाके विद्वान्‌ नीं थे। उन्होने अपने अधामे अनेक 

© स्थानोपर इस वातको स्वीकार क्रिया है । उनके गुर यति ज्ञानचंद्र प्राचीन भथोको 
पढकर सुखसे उसकी व्याख्या करके अथं करते जाते थे,ओर बह उसी समय उन सबको 
अप्रजी भाषामे ठेख लेते ये । यद्यापे याति ज्ञानच॑द्र बडे भारी पाण्डित थे तथापि शीघ्रतासे 


ए दटद 
राजस्यानइतिहास - २ (२५) 
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ड्याख्य्छ ससय किखी स्थानपर उनले कीं भी भ्रमन हुआ हो अथवा उन्दान च्रमसे 1 
किसी स्थानको भी नहीं छोडा हो अथवा! कने ट! ड साहवने भाषान्तर करोनके सम- 
यंस ¶्किसी स्थान विशेषका नाम वा किसी कविताक् कोई अश भ्रमस्र विपरीत अथम 
ॐ न छिखा ह्यो यह असम्भव नहीं हयो सक्ता । सुनियोंको भी मदो जाता है, सारांश 
ध यह है कि यति ज्ञानचन्द्र वा कनङ टाड खाहवको रपरन हुआ हो यह कदापि सस्भव 

नदीं ह्ये सकता । जयवंश्चके कतांको भ्रम न इभा हो यह्‌ भी असम्भव नशं दे पर वद 
संस्छृतक्छे एक वख्यात पाण्डित थ । उन्दने स्वयं राजमदर्क्रे अनेक मरन्थोको देखकर जय- 
पुरराज्वशके प्राचीन राजाओंकी सश्षप्र जीवनी शो सप्रह किया था, इस कारण इसके 
सम्बन्धमे उनके अस्प श्रम होनेकी सम्भावना दहे । 

जिस २ स्थान पर दोना समत ओर घटनाओकी एकता नीह इम अव्यन्त 
। संक्षेपसे उन कड एक घटना ओके उल्टेख करनकी अभिलाषा करते ह, जयपुरके इतिहासतके 
प्रथम अध्यायका पाठक पठकर भर(भांतिते जान सकेगे किं टाड साहवने छिललाद्‌ कि 

‹“राजा नरुसेद ३पुरुष पीछ नरवरके महाराज सूरसिहके प्राण त्याग करनेपर उनके ्रातन 

बलभूवेक सिंहासनपर विराजमान होकर मार भके पुत्र दुरेायको अधिकार रहित 

कर दिया इत्यादि जयवराकाठ्यमे अन्य प्रकारका वणन देखा जाता हे, कविने जो 

9 छिखा दे उसका सारा मभ यह है कि निषधदेराके अन्त्मैत चरेदधी राजधानी £शरसिंह 
६१ राज्य करते य । ईरासिंदके ओरस सोढदेव नामका एक पुत्र उत्पन्न हआ । साढद्वन 
युवा होकर अपन पिताक आज्ञासे गुजर दशके अधीन योधानामक राज्यपर आक्रमण 
करेया । प्ररु युद्धके समयम उक्त राज्यक्रो जीतकर उस्न बहां अपन आधिपस्यताका 
विस्तार कर अपने पिताको वहां जनेके स्यि कहा, पिता ईरासिंद अपेन कुटुम्बसाहित 1 
१ नवजीत राञ्यमें जाकर वहां निवास करने खगे । सेट सिंह छ समय पीछे पवौ च्चरके ॥ 
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 माचीके महाराजके साथ युद्ध करके द्यि चले । सा्चीके राजा ओर उनक अधीने 
स्थित छोट २ राजाजके साथ सोढदेदका भयंकर युद्ध हआ । सारे दिन खंम।म हाने † 
पाछ रात्रिके समय जत्र कुरुदेवै। प्रसन्न हद वव देवाने सोढदेवका प्रयश्च दृशन देकर ॥ 
अभय दी । दुसरे दिन प्रभात होते ही शिर प्रबल युद्ध हू भा, देवक वर्ते सोढगरेवने 
विपक्षा माचीपातिके तथा अन्य राजा्जेके जीवनको नाद्कर जयप्राप् दी । साची < 
नगर्‌भं सोढदेवने देवीका एक मन्द्र बनाया । मादे शक जीतनेरे पीडे साढदेवने 
खोहं नामक देराको जीतकर वदां अपना अधिकार क्रिया । पिता ईशर्िंटकी 





त 1 
= ( १ ) शने टाढ साहनने सूरसिंह ज्खिा दै । अत्रेजी माषामे ^“ ढ '` वरण नही है, दस 
न कारण अग्रजीमे लिखनेके समयमे उन्हनि ( ४ ) ( र )शब्दको ही प्रयोग किया हो। 

( २ ) पाठर्कोको जयपुर इतिहासखे विदित हुआ होगा कि सोढदेवके पुत्र दूलेरायने आश्रयदाता 
| अधीश्वर्की त्या करके खोहगांवपर अधिकार श्या 1 परंतु जयवंशकार कहते & कि सोढदेवने 
खोह देशको जय क्या या । खोद शब्द्‌ री दूसरी विभक्ति खोह हुआ । रेता जाना जाता है कि 
कृविने ज्ञनचन्द्रके मुखसे खो शब्दको सुनकर भूलसे खोहग।¶ ठि दिय। 21 


न 
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१९९ जयपुरे उविदाखका परिश्चिष्ट-भ ० २, (७५८५ ;) 
०7 नदशन> गआ कश 
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आज्ञ सि सोढदृवने उस नवजीत खाहदेरामें निवाख क्रिया । ऊच दी खमयके पीठे उनके 
पता इदासहने इस संसारसे विदा रखी, तत्र सोढदेव संवत्‌ १०२३ में ताके राज्यपर 
अभिषिक्त दाकर प्रव प्रतापकरं साथ राज्य करन ठ्मे। 

इस समय देखा जाता हे कि इतिहासवेत्ता टाड साहवने सोडर्खिहकते दासनका (1 
कोई उडेख नदीं क्रिया; केवट उन्दने उनके पुत्रके द्वारा खयोहकी जयका उदे किया, 
परन्तु जय्वशकार कते हँ कि सो्ढासहदने स्वयं खोहको जय क्रिया, दरम देखा अनुमान & 
दोता है कि यति ज्ञानचन्द्रके अनुवादक दोषसे दी टाड साहवने इस प्रकार 1डिखा है, 1 
अथवा टाड साहवने जिस भ्र॑थस्र सहायता छी थी उसीमे इस मतका चरणेन होगा । 

कर्नङु टाड साहबने सोढदेवके पुत्र दडेरायके सम्बन्धे जो छ च्वा ई जय- 1 
वराकारने उसका समथन नहीं च्या । पहिली बात यह है करि टाड खाहवने स्ोढदेव- 
के पुत्रका नाम दृडेराय डला है, परन्तु कविने उनका नाम दुभ खा ई । इटख ` 
करे बदटेमें दूले होना कभी सभव नदीं हो सकता, तब टाड साहवने अनेक स्थानि 
नामोका अदडबद्‌ङ किया है, जयवशकारने लिखा दै ® सोाढदेवके प्राण त्याग करने- ¦ 
पर उनके पुत्र दुखंभसिह॒पिताके राज्यपर विराजमान इए । दुभ अतु विक्रमके £ 
साथ राञ्यश्ासन करते थ; टाड साहवने जिन दूेरायक्छी विपत्तिका विवरण ओर उनके £ 
दारा खोदशके मीनाके अधौीदवरक्छा आश्रय प्रहण करना तथा मीनापतिके प्राणनाशक्छा ¢ 
वृत्तान्त वर्णन किया है, कविने उसका कोड उच्ेख नहीं किया । टाड साहव डिष्वते 6 
है ॐ ““दूकेरायकी भट्युके पीछे उनकी विधवा रानीके एक पुत्र उत्पन्न हआ उसक- नाम 
काकिङ रक्खा गया ("परन्तु जयवरके प्रणेताने लिखा है, किं ^“ दरेभरसिहके ओरस 
काकिल नाम्वाखा पुत्र उत्पन्न हुआ जन काकि स्यानां हुजा तब राज। दुकभ- 
सहने उसको भांडारेजको जीतनेके ल्य मजा । कुमार क।किंडने जपनी मवु सेना च 
सहायतासे भांडरेजपतिक परास्त करके वहां अपने पिताक अधिकारक्ा विस्तार कर 4 
ष्िर पिताकी राजधानी लोट आये । इस स्थानपर दोनोके मतक्ना भेद फिर दृष्टिं & 
आता है । किस ओरी बति ठीक है इसका निणेय करना कोड सरल वात नहीं 2 1 $ 


इतिहासवेत्ता ट!ड साहबने छिखा हे, कि उन्होने काकिलका आमवश हा ( ककार । 
ङिखा ) पुत्र माईदर अथव मादल पिताके सिंहासन पर विराजमान हुः इसके षीठे ¢ 
उनके पुत्र हनूने राजसिंहासनको प्राप्त किया । जयवशकाव्यमे माईदर बा मादल 
नामका आजतक कोई उङेख नटी है । काविने काकिका पुत्र हनेदेव लिखा हे । 

साधु गाड साहब लिखते हँ कि दनूदेवके पुत्र इण्डल्को पछि राञ्य प्राप्त इ 
जयवंराके प्रणेताने छिला दै कि हनूदेवके पुत्र ज्ञानदेव थ।यहांपर फिर भद देखाजाता है। 


महामान्य टाड महोदयेन लिखा है कि पीठे पजन वा पजून कचछबाहोंके । 


॥ # 
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सिहासनपर विराजमान इए । कविने उस्र नामको ^ भजन `> चिल्ला ह । पर हमको 
पजवन ज्ञात हभा दै । यहां मी म हे । 
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डाड खाहबने सङेखीके पीछे जिन ग्यारह राजाओक्री नामावखी भ्रकादा की दहै 

सके साथ जयवंशक प्रणेताके रथम मरेसीके परवता जो १० नाम च्खिदहें, हमने 
्मानुखार उनकी नामावलीको प्रकादित किया हे, -- 

टाड साहवकी टछिष्ी । जयवरके प्रणेताकी लिखी हदे । 

(१) बीज ..८१) बजर । 

(२) राजदेव ... य - ...(२) राजदेव । 

) कस्याण  ... 25 ~ ...( २) कालन । 

) न्त मरत क. , , . .( £ ) कुतिखक्‌ । 

उ्वानसिह ... र 4 ..( ५ ) जूनसी। 
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( १० ) चन्द्रसेन ..(९ ) चन्द्रसेन । 


( १९१) प्रथ्वाराज . (१०) प्रभ्वाराज। 
उपरोक्त दानां तालका्ओंमें किस प्रकारका भद्‌ पडा, यह तो सरख्तासे ही 
जानाजासक्रता दै 1 राडने जिन ११ जनोंके नाम छ्खि हं कविने दराहीके नाम 
चिदे हं 1 कविने वनवीरके नामको आजतक प्रदान नहीं किया । उसने अपने अथे 
स्पष्ट च्वि ह कि चसदके ओरसस उद्धरणका जन्म हुआ परन्त॒ हम कभी यह्‌ 
अनुमान नहीं कर सकत क कनल टाड साहबने इच्छानुसार दही नरसिहके पुत्रको 
वनवीर लिख देया हो, उन्होने जिस त्रथके आश्रयसे इस तालिक।कां प्रका ककेया डे 
५ उस ग्रन्थमं अवदय वनवीर नाम होगा । 


ध जयवंरके प्रणेताने एथ्वीराजके एक मात्र पुत्र भारमहका बर्णेन कियाहे। टा 
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। साहवने धरथ्वीराजके सत्रह पुर््रोकी कथा लिखी दहै, परन्तु उक्तं कविने उसको नर्द 


टिखा । ए्रभ्वीराजके भारमल्कके अतिरिक्त ओौर भी पुत्र ये, उनके अनेक प्रमा 
विराजमान इ । प्थ्वीराजने आमेरराञ्यको बारह अमे विभाग करके उन बारह पुर्नोकोा € 
ददिया, इसको खभी जानते हे, ओर उसीके अनुखार आमेर ^“ बाराकोटरि `› अथीत 
बारह प्रधान सामरन्तोकी सम्प्रदायमें विभक्त हे । हमे एेसा बोध होता हे फ जयवंशकारने 
इस एतिहासिक तथ्यको इच्छानुसार ही छोड दिया था] 

कन टाड सादने छिखा हे # प्रथ्वीराजके दूसरे पुत्र भीमने अपने पिता पृथ्नी- 
राजके प्राण नाञ्च किये । जयवशकारने इसको नदीं छ्िखा । उन्होने पथ्वीराजकी 
स्वामाविक मृत्युका उल्टेख किया दै, हरम दसा विदित होता है किं कविने राजवंशके 
करकको रप्र रखनके ख्य दी उक्त दुःःखदाई घटनाका उल्डेख नदीं किया । 

राजवंडाके प्रणेताने डिखा हं कि भारमर्खके पुत्र । भगवत्‌दास ये टाड साहबने 


=^ <>.“ 


नद नु क ><) 


# ० छ- ०.८४ = 


नमो 99 १ नर्नश9 न 


क इनके नामको भगवानदास टिखा है ““१रन्त॒ साधु राड साहबने भगवान्‌दासके साथ 





| & 
| ४ जगत्‌सिहेक साथ भारतवषेके अनेक देशोके युद्धम जयप्राप्र की । मानसिहके समान 


जयपुरके इतिदासका परि श्चेष्ट-अ० ३. (७५७ } 


२०१ 
प 
४ रव्छकि वाददाह अकवरकी भित्रताके विषयत ज उच्छेख छिया गया हं, उस विषय ६1 
1} जयवंशक्रार तो एकवार ही मान रह । कविने ्रव्पे मी किसी स्थानमे एक प्िमि : 
= भी यह्‌ नहीं लिखा किं यवन वाद्दाहके साथ जयपुरके महाराजकीं मित्रता 
^> थी; या अ।त्मीयता वा कृरद्का कोड सम्बंध था | अगवान्‌दासकी कन्याके साथ 
॥ कुमार सदीमक्रे विवादका वत्तान्त केवर कन टाड साहवने ही नही व्न अन्यान्य 
१ इतिहास ठेखकोनि भी छिखा हं, परंतु कविचने उका कोड उद्धे नदीं किया । 
इातिहासवत्ता टाड साहबने छिखा ह कि“ “भगवान्दासके चचाकते पुत्र ओर उत्तरा- 


५1 धेकारी मानतिंह थः" । परु जयवंशकार्न छ्िखि। दै कि “मानाक्षंहन भगवानदासकते 
४ ओरससे जन्म िया । यदहांपर केवक टाड साहबका दही रमर विदित होता । 2ड 
‡ साहवने छिला दहै, कि भगवानदासके अन्य तीन राता थ, उनके नास घूरता; 


१. 

माधोसिह ओर जगत्‌सिहके पुत्र थे ।*-र्विने छिखा हं “4 मनासदक्त अ।रस कुनक्ा- 
† वती रानीके गभंसे जगतसिहका जन्म हुआ । ` दमे दसा बोध होता दं कि टाड साहवन 
श्रमसे ही जगत्‌सिहको मानासंहका पुत्र न छिखकर मानारसंहको जगतासहका धुश्र 
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1 ङ्ख दिया था । जगतूसिह मनांदके पुत्र ये इसका व्रत्तान्त अनेक स्थानेभिं 

१ ;. 
११ पाय। जाता हं । २२ 
६ ६६ त्रि ध 
९ जयवंश प्रणेताने लिखा है, ‰“किं राजा भगवत्‌दासन अपने पुत्र मानाक्तंह ओर पत्रि 4 








८-। जगत्‌रसिह एक महाबलवान्‌ धनुधांरी य । बह पिताके साथ अनेक स्थानोंपर जय प्राप्त 
करके विशेष यशस्वी इए । परन्तु अकाल्में ही वह्‌ संसारसे बिदा हो गये, भगवतदास 
(4 ओर मानासंह मदान्‌ सोकस।गसम निप्र हुए, कुछ दिनके पीके मानसिह गुजर देखको ¦ 
जातिनेके छखिये गये; राजा भगवान्‌दास उस समय संसार छोड गये । इसके पीछे मान- £ 
सिह अमिरके सिंहासन पर विराजमान इए ओर अपने पोते ( जगतसिहक पुत्र ) ^ 
¢ महत्‌।संहके साथ अनेक देशोको जीतनेक खयि गय। दभांग्यसे महत्‌सिहकी मत्य 
11 अकामे हो गदे, इस प्रचर शोकसे थोडे दिनांके पीछे ही मानासहने आ अपन प्राण 
४ त्याग 1केये। "' टाड साहबकी अपेक्षा कविकी यह उक्ते सत्यतासे पूणे विदित हती हं । ¦ 
अंतमें टाड साहबने डिखा है, फि जार्तासिहके पोते जयसिंह अमेरके सहासनपर 
विराजमान हुए । कविने भी इस बातको माना हं, उनके पुत्र रामासह आभरफक राज- ९ 
छत्रके नीचे शोभयमान हए, यह दोनों भरथेखि प्रकाशित होता है । टाड साहबने छिखा ‰ 
न हे छि “यामाक्दकी सरयुके पीछे उनके पुत्र विशन व। विष्णुसंह आभेरके सिहासनपर ¦ 
{‡ प्रातिष्ठत हए । परन्तु जयवशकारने {डला हं कि रामसिहके पुत्र कृष्णासंह थ । उनका 
{+ वणे काला था, इसीसे उनका नाम छृष्णसिह रक्खा गया । रामसिहने अपने पुत्र ¶ 











( १ ) जयपुरङे इतिहापष्ी रिप्पणी १ अध्यायढी देखो । | 
( २ ) टाड साहवने छिघ्ा है कि महासिंहके पुत्र भावर्षिह य, परन्तु कषिने भावरसिंहके नामका । 


त उल्लेल्र नहीं छया । 
2972272 222 3 ~> 2 2 9) 
| 
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१ करष्णासिहके खाथ दष्षिणके युद्धमें गसन किया । रणभूमिं रामसिंह्‌ राच्रओंके आघा(तस 
१ घायक हण, कृष्णासहने आधात करनवाङकी ओरकां महाक्रोधतत हा अघखोकौ वषा 
१ ऋी1 इसी कारणसे रात्रुजके आघातसं कष्णासंह रणभूमिमे मारे गये । उन्हीं कृष्ण- 
= सिहके पुत्र विष्णुसिह हं । रामासहेक प्राण व्याग करने पर उनके पोते उक्त विष्णरुसिद्‌ 


1 आसमेरकं महाराजा हए । `: वष्ण्रौासह्‌कं पुत्र जयासह्‌ ओर चिजयसिह्‌ थ । यद्‌ 


& दोनों भरथोमें प्रगट ह । टाड साहबने छ्ििा दै करि जयसिह अश्वमेध यज्ञ 
¢ > 
द 


‡ करने चयि गये च, परंतु कावि सीतारामने चिव हें च कि उन्दोनि सहा 
९ समारोहके साथ अदवमेध यज्ञको पूण करिया था इसके उपटश्चमे सदहाराजने वहृतसा 
4 भरन खच किया था । 

† कृनेर टाड साहवने छिखा हे क जयासहक्े वड पुत्र इईद्वरीसिहने शच्चुजकं 


पु 
 भयसे विषपान करके आत्महत्या की, परन्तु काति लिते द कि ईद्व 


~: द्‌ रच्छ जात्तकर वदाक् महाराजका पसस प्रहार कया 
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0 सिहने मस्छारीं 


८८ 
न्दे 


उसी मह्धासपतिने उनको 

४ विष देकर मारडाला । कवि सीतारामने अपने काव्यमें सत्र प्रकारसे जयपुर राजवशकां {- 

‡ हीनताकां कथाको प्रकारित नहीं केया था, इसी कारणसे उसने इश्वरीखिदकं गारवकी {र 

1 श्षाके खये उक्त विवरणकेो प्रकारित न किया हो पेखा अनुमान करना असगत नहीं {1 
है । जयपुरका सिंहासन केकर शचवरीसिंहके साथ माधवर्सिहका प्रवर 1वैवाद्‌ ओर ({ 

सप्रामन हज था; कविने उसका भी कोई उर्खेख नदीं छया । 


< © ५ 


भ~ 


== 
७८८८० 2 


ईश्वरीसदके पीछे माघवासंदह जयपुरके सिहासनपर विराजमान हए, यह दोनों भ्रथो- (१ 
प्रकारितत हं, माधवसिंहके दोनों पुत्र पृथ्वीक्षंह ओर भरतापसिह हए । कविने लिखा है 
प्रथ्वीसहने एक वष दी राञ्य करके शरीर व्याग दिया, तब प्रतापसिह राजा हए । ५ 


~प, 


मे 
1 


[भ 


ध्रतापासहकं पुत्र जगत्‌सिहके विषयमे कविने छ भी नदीं छिखा है । अआत्रेजी गवम- 


मेण्टके साथ जगतर्सिहका जो संधिबन्धन हुआ है कविने उसका उल्छेख नहीं करिया । 
जगत्‌ासहक पुत्र जयसिंह थ कवि सीतारामने ईन्हीकी आज्ञासे ^ जयवंराक 2, (१ 
नामक एक महा काव्यको निमोण किया है । १ 


न 





§ तीसरे जयरसिंहके पुत्र रामसिंह ओर उनक दत्तक पुत्र वतमान महाराज माघोक्चह है । 
॥ जयपुरका इतिहास समाप्त । 
ड 
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नोट : कितनो का यह भी मत है कि गोपीनाथ रतन के मरने पहले ही मारा गया 
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न 0 = 
१ ् १ 
॥ राजस्या नका इदिह स। ५ 
च -----> "र == -- 1 
६ । 
ध पर भाग २. 1! 
८ त दीः गञ्ख्‌ःक्छः 2 घञः 7 
\' दराञ्य्‌ःकः इहतु एङ्‌ 
(9 £ 3 
£ ---->+<-- १ 
१ ८ 
0 > £ ध व॒त्तान्त-आत्रपर्व्वत-चो तिक्तो भट मद 4 
1! छ्रडा तीप्रदेरा-ज।गनङु लकी उत्पत्तिका श) दान जा तिक्तो दच्वती ( नच्च- १ 
६ © ˆ वती ) गोल्कृण्डा ओर कोकनदेरकी प्रात्नि-अजमेरकी अ्रतिष्ठा-जयपाट-माणिक्राय- 1 
९ प्रथम वार यवनोका आक्रमण-अजमेरपर अधिक्रार-सभरके लणहदकी उत्पत्तिद्धा विवरण-माणिषरा- ९ 4 
| 1 यका वंशाच हानोंका राजपूतानेमे अ्रवेश-युसत्मानोके साथ बुद्ध-अजमेरका वीलनदेव-गोगाक्ती वृ रता- ‰ 
€ भडीका चोहान-महमूदका उभय की हत्या करना-उनके अधीन राजाओंका सेना सहित इच्टे हेना- ‰4 
¢ उनका समय निश्चय करना-हाडा जातिकी उत्पत्ति-अनुराजका आसेर देशक श्राप्त करना-उनका राज्य ~ 
१ नाश-अस्थिपालका आसेरदेशको प्राप्त करना-रावहमीर-रावचन्द-अलाउदीनका आसेर पर अधिकार- छ 
५ वहां निवास-उनके पुत्र कोल्हनक्छ पठार देशपर अधिकार करना-राकवागा-उनका मयनारु प्रर अधि- { 
2 कार करना-ववावदाके द्ठिका बनवाना-दिगििजय-रावदेवा-बरन्दीकी राजधानीकी स्थापना । ल 


राजस्थानके जा अंश हाडोती नामसे प्रसिद्ध है, उन अशमि दो राज्य स्थापितहे 
एकका नाम वूदी जोर दूसरेका नाम कोटा है । वदी कोटा पिके एक ही राज्य था, | 
तीनसौ वषेसे इसके दो भाग हो गय है । चम्बल नदी इन दोनों राञ्योकरि बीचमें 
। बहती है;इस कारण इस तरंगिनीने दोनों राज्योकी सीमा नियत कर दी है। हाडा वैरीय 
{राजपूत इस देके निवासी ह, उन्दीके नामके अनुसार इस देशका नाम हाडौती इभ 
भ हे । इसी हाडोती देशम, बदीराज्यके इतिहासके छिखनेको हम अगि बडे है । 


पं _. चौहान राजपूर्तोकी चौबीस शाखाओंं यह हाडा नामकी शाखा दी शरेष्ठ गिनी 
£ गड है । अजमेरके अधीदइवर माणिकरायके पुत्र अनुराज इस इा!खाके आदिपुरुष टै । 
६ माणिकरायने सवत्‌ ७४१ सन्‌ ६८५ ई. मे सबसे पादिडे भारतीय राजाओंके साथ 
(4 आरतके विजयकी इच्छासे मुसलमानोके साथ सहायुद्ध किया था । 


इतिहासेरुखक क्नु टाड सादबने चौहान जातिक्छी उटपत्तिके सम्बन्धे 
ह ् [4 च 9 ~ = [4 पसि क 
॥ विख्यात कपर चन्द्का आश्रय दिया है । च॑दकविने अपनो अमूतमयौ रेखर्नीसे अभि- 
इर ---- ~ ९9 च, ष व ष, क ऋ ॐ छ 9/ 
(1 इुखकी उत्पातके संबन्धे जो कुछ वणन किया हं, उसकी सत्यताके संबन्धमें वतेमान 
& नो र 22 2 नोल र ० 7 न नद~ 
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खमयेपर स्देद उपास्थित हनेपर भी यदहोपर उसका वणन चछरना हमने अत्यन्त 
आवश्यक समञ्चा है । चंद कवि छख गये ह $ ^'वीर तेजस्वी क्चन्री राजा अनाचार- 

ई युक्त हो परड्युरामके करोधमे नमस्न इए । परद्युरामने इच्छीस बार पर््वाको क्षत्रियदीन 
1केया, उस समय बहुतत्ते क्षतिर्योने अपने जीवनकी रक्षाकते ल्य अषनेको क्षत्री न (२ 

५ ताकर उस बदरेमें कवि जातेका परिचय दिया था, ओर बहूर्तोने स्ियोका स्वरूप 

द धारण कर परछुराके हाथसे छुटकारा पाया । इस प्रकारसे बहुतसे श्षत्रियोँने अपने 

॥ प्राणोंको रक्षा की । परङ्ुरामने समस्त राज्य ब्राह्मणोंकोा शासन करनेके घ्य अपेण †{- 

द 


भ ण्ट 


नेनर्नोतन्नेोतु 
॥ 1 ॥ & ।* ५ ~ 


॥*4 
&ञ ॐ 


किया । नमदानदीके किनार माददइवर नगरे हेहय जाके राजा सदहसाजुनने परश्ुसमके । 
पिताका संहार करके रोष युद्ध उपस्थित किया था ] 0 
“श्राह्यणोके प्रधान अस्रोमें केवल भाभेशाप ओर आश्शीवोद्‌ ही सनसे प्रधान । ४; 
राज्यपारन, शान्तिरक्षा ओर दुष्टोको दमन करनेमें किसीकी सी सामथ्ये न थी, 
इसी कारणसे र।अयमें सीघ्र ही अराजकता विराजमान हो गईं । अशान्तिरूपी यकर 
अभि प्रस्वछ्ति हो गहं । राञ्यमे सवत्र मूखेता ओर अधार्मकता पैर गडे, पदित्र 
धमेप्रन्थाको मनुष्य पापमागेसे दलन करने खो, भोर तस्कर असुर चोर तथा दानव 
व 


येपवथ 


मनुध्यांके उपर घोर अत्याचार करने खगे । आयुध-गुर्‌ महा विशवासित्रने उप्त 
अशान्ति आर अव्याचारोंका देखकर दुःखित दहो, मनही मन विचार किया कि 
केर क्षच्नियाकां सृष्टि करना कतेव्य हं । आबू रिखरके जेस स्थान पर ऋषि 
मुनि निवास करतेथे आर तप योग यज्ञ॒ तथा योगके साधनसे जिस शिखरका 
पवित्र [कया था; मदहाषि विर्वामित्रने उस स्थानमें जाकर क्षत्रियोंकी सुटेके व्यि 
यज्ञ कृरनेका विचार किया पीक समस्त ऋषि मुनि क्षीरोद सयु्रके किनारे 
जाकर सृण्टिकताक{ आराध्रनामें नियुक्त हए । सृष्टिकताने उनको फिर वीर क्षुत्रिय 
जातिकीं सष्टि करनेकी आज्ञा दी । ऋषि मुनि उस आज्ञाको पाते ही इन्द्रः ज्या, 
रुद्र विष्णु ओर अन्यान्य द्‌वताजआक साथ आचू दिखपर आये । शीघ्र दही यज्ञ 
प्रारभ दोगया । पवित्र गंगाजीके जरसे यज्ञक्कुडको पवित्र कर यज्ञकाय होनेके पीछे 
देवताओनि आपसमें सखाह्‌ की । देवराज इन्द्रने नवीन दूबसे एक पुती बनाकर उसकी 
प्राणप्रतिष्ठा कर उसे उस प्रज्वलित यज्ञङ्कंडभे उर दिया । इसके पीछे सजीवन मंत्रका 
पाठ करते ही उस कुडप्रसे ददिने हाथमे गद्‌। धारण एकषेये एक वीर पुरुष “४ मारमार ?? 

छाव्द्‌ करता बाहर निकला । उक्त वार पुरुषका नाम प्रमार रक्खा गया, ओर 
¶ देवतानि उसको आबू धार, तथा उज्जयिनी दे शासन करनेके खिये दिये ›› । 
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| ( १) करन टाड सादबने इस स्थानपर लिखा,५छि विचन्दने जिन चोर ओर तस्कर जाति- 
ब र्योका उल्छेख किया हे, यह्‌ उत्तर पश्िप्राचलकी भारतकी सीदियन जाति होगी । यह ब्राह्मणोके 
ऊपर किसी प्रकारकी दया नरी करती थी " । परंतु हमारा रेषा अनुमान दै कि कविने इस स्थानपर 
आरतबषेष्छा बन्यमीना त्यादि जाति्योपर दी लक्ष्य किया है । तरेता युगम परञ्चरामके समयमे भारतम ॥ 

४1 


2 ~ 


“सी दियनः” जाति थी,इसका प्रमाण शाल्नमें नदीं पाया नाता । 


वदी साञ्यक्ा शतिदास-अ० १. (७६३ ) 
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“धदसकरे केच सभी भि कर पितामह ब्रह्या्जासे अपने अंञ्चस एक्‌ क्षत्रियी खष्टि 


ज 


करनेद्ी प्रार्थना करने खपे] तव प्यास्न ब्रह्माजीने स भीक अनुरोधवे दूवोक्ी एकत पुतली 
वनाकर अभ्निङ्कडमें डादी ) पुती छंडमें उख्ते दी उसमंसे एक वीर पुरुष निच्ढा । 
इखके एक हाथमे खड्ग ओर दूसरे दाथ वेद्‌ खोभायसान थं ।उसक्ना नासर च्छक वा 
सोक रक्ल[ गया । अनटखपुर पत्तन देका उसको राञ्य सिद :: । 

“"देवादिदेव स॒द्रने उसके पीठे ओंर भी एक वीर पुरुपक्री सृष्टि क्र 
देवन दृवोदटकी बनीह€ं पुतखीको पवित्र गगाजलमं स्नान कराकर यज्ञङ्खुण्डमें डा 
दिया, ओर आप भत्र पठने खमे, मन्त्रके पठते ही धनुष बाण हाथमे !खेये कष्णवण 
भयैकर मूततिका एक वीर पुरुष सम्बुख आया । अघुरोके साथ युद्ध ॒चकरनेक्ो जानक 
समय उस वीर पुरुषका पद्स्थल न हआ इसीसि उसा नास प्रतिहार रका गया, 
उसको देवताङ्पसे नगर तोरणकी रक्षाका भार मिखा, ओर सरस्थरीके नौ देश 
उसो दिये गये ?› । 

८८ सवसे पीछे विष्णु भगवानने चौथे वीरको उत्पन्न किया, 

गदलकी बनी हई पुतटीको आैकुडमें मत्र उचारण कर॒ डाङ्ते ही उनके अवयव ` 
स्वह्प चार हाथ युक्त अख्रधारी एक वीर पुरूषने जन्म !खिया 1 चार्‌ हाथ दोनेसे उसक्छा 
नाम चतुभज चदान हुआ । समस्त देवतानि आीवाद देकर उसको भहकावती 
नगरीका राज्य दिया । इस समय जो स्थान गढामडला नामसरे विख्यात हे द्वापरयुगमे 


+ वह मेदकावती नामसे प्राक्िद्ध था 7 । 

। चद्‌कावि इसके पीछे छिखते हें कि ““ जिस समय यज्ञकायं खमप्त हों रहा था 
५ उस समय असुर ओर दानव उसकी दढ दष्टिसे देख रहे थे, उनके दा नेता अभिक्कंडके 
{चं बहुत धोरे खडे हए थे, परन्तु यज्ञकायके समाप्त दोते दी क्षत्रियोकी सृष्टिका कायं 
भी समाघ्र हो गया । बह चारों वीरक्षत्री उन दानव आर अघुराकु साथ युद्ध करनेके 
खिये भेजे गये। दोनों ओरसे भयकर समरानर प्रञ्वछित हो गइ, परन्तु जसे २वह्‌ क्षत्रिय 
वीर अखराधातसे असुरोको मारते जाते ये वैसे २ उनको मृतकोके रुधिरसे फिर नवीन 
असुर जन्म लेकर युद्ध करते जाते थे।इस प्रकार िसी भोति भी दानवोंकी सेनाकी घटती 
नहीं हई । अन्तमें उस नवीन सृष्टिके नारो वीरोकी कुर्दरेवी अनुचरोके खाथ रण्षि्र्े 
जाकर उन निहत असुरोका रक्तपान करने ठगी । इस कारणसे उस रुधिरसे उत्पन्न 
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५ हानिवाे असुरोकी सख्या एक बार ही समाप्त हो गहं ?2 । 

क उन चारों देबियोके नाम इस भांति चन्द्कविके म्रन्थमें छिखे गये है 1 
॥ वाहानांकी इख्दवी . .. =: ४ ... आशा पूरा। ४ 
| प१डिडरोकी कल्देनी .... ८ ००८ ,,. गाजनमाता । | 
श्‌ सोलकियाोंकी कुख्देनी ५ = "= - सावजमतिा। ५ 

प्रमा्तेकी कृष्व =. =-= `. . . .सिचियायसाता। १ 
“व पि नि स ग्नः 
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इसके पीछे कवि छ्िखत्‌ ह फिं ^“ समस्त देत्योंके निहत होते ही जयध्वनिसे { 
जाकारामडर कस्पायसान होने खगा 1 स्वर्गसे देवता फूरोंकी वषो करने खगे, ओर 
4 उस्र जयप्रा्षिसे सहा असंतुष्ट होकर देवता अपनी २ सवारी पर चठ कर रणमूमिमिजा (रु 


2: 


क 


{कज या वाराच्छा घन्यवाद्‌ दन लगे ›: } 5! 


चोदानोके प्रधान कविचन्द वरद्‌ $्का शेष कहना यह्‌ है ॐ छनत्तीसङ्करी ¶३ 
छत्रियोमे अभङ्कर सबसे भ्रष्ठ है दोप सभी खियोंके गभेदधे उत्पन्न दै, ब्राह्मणोके हारा {- 
सरा हए चौदानोमें गोत्रोच्चार यथा सामवेद्‌ सोमवंरा माध्यदिनी शाखा, बरस गोत्र,पच ई 


प्रवर जनेड, चन्द्रमागा नदी, भगा निशान, अम्विकामवानी,नाङनपुत्र, कारभैरव आव ! 
अवददवर महादेव चतुभुज चोहान 2: । 


न्ने 


ननन 
६ 


इतिहासवेत्ता टाड साहबने चद्‌कचिके मदाक।व्यसे उक्त अराका उद्धृत कर 

कहा हे, कि जिस समय भारतवषेमे समत्र व्याप्र धमे--द्रोहियोंको दमन करनेके चिये 
भारतकी वीर जातिकी पुनः सुष्टिकी अभिलाषासे आवृके शिखर पर देवताओंकां 
महा संमित इ&, उस समय हिदूजातिका दूसरा युग दहो गया था, इसके सम्बन्धमें 
। हम छिसी प्रकारका तके करनेकी इच्छा नदीं करते । इतिहदासका अनुसरण करनेके | 
(१ पदि यदा पर इसरो खोज करनी होगी किं नाद्यर्णोके पक्षको समथन करनेके षये 

$ इस नवीन जातिकी सृष्टि इई, ओर हिंदूसमाजमें रहण की गहे, यह बोर किस जातिक | 
पच थ 1 यातो वह छोग अवदय ही यर्हौके आदिम प्रतीत निवासी होगे ओर ब्राह्मणेन 

[न उनको पिर हिन्दूजातिमे म्रहण किया होगा, या वह रोग विदेशी हदोगे ओर {: 
+ न्राह्यणोने उनका बख्वान्‌ देखकर अपने धमम्‌ दीक्षित कर छिया होगा 1 यदि यदांकी ^ 
१ आदिम पतित जाति ओर विदेशषियोकी आचरति तुख्ना की जाय तो इस प्रका & 
‡ विचार सरखतासे हो सकता दै । यदहाके आदिम पतित निवासी काले रारीरके दीपे दं 
[तं खन ओर श्रीदीन हाते दै, अन्य पश्चमे अभिद्र क्षत्र प्राचीन राजाओके समान सबङ 
४ खुन्दर आर वीर मूतियुक्त थ । अतीव पूवकाख्मे सिदि्येमिं जस प्रकार वीररसका सो 

¢ बहता था, अचि सम्भूत क्षत्रियो हदय भी उसी रसमें प्र दह ?: ! कनेर टाड ( 
साहब उक्त मन्तन्यको प्रकाञ्च करनेके साथ ही साथ यह सिद्धान्त कर राये है कि | 
जब परश्यारामने क्षत्रियो विध्वंस कर दिया तव कछ दिनके छ्यि ब्राद्यणोने राञ्य {१ 


\ 9 
क्रिया था; पर्तु बह रोग अत्यन्त दुवे ये । इस कारण भागतव्षैके सिदियोने । 
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(9 ) कविचन्दने रासोमं एकमात्र गोत्रके सिवाय वेद्‌ प्रबर आदि किसीकरा वणेन नदीं किया 
हे रासमिं केत्रर इतना दी लिखा हे। 
आसतापूर कदे मो नाम, पुञ्ज पुत्र पौत्र धन धाम 
कुख्ह गोत्र सुज्ञ थप्ये नामे, भप्पो ऋद्धि अचह ताम 
छन्तु चाहुभार्णोका सदी शिखापू् इस प्रशारसे दँः- वट्सगोत्र सामवेद-कोथमीशखा-- {4 
गोलिमसूत्र+--आ्रवरान, जामद्ग्नि, च्यवन, भागव, ओवै, पांचभ्रबर--आशापूरा कुल्देवी-- श्री कृष्ण | 
कुल्देवता-चन्द्रमागा नदी, मयूरपक्षी, वामद्िखा, वामपाद्‌--ष्रजरक्षर गरड ओर भायुध खङ्ग 1 
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[ह्यणाक्ते उपर घोर अत्याचार क्रिये थे । जाह्यणाने उस महा विपात्तरमं पडकछर भारतासे- 
के एक दृदको हिन्दृधममें कीक्चित कर उनको राञ्यश्चासनका आर दिया, आर वही 


के कि क 


द!न पाडिदार, सोरंकी ओर प्रमार नामस गिने गये । 
इस समय इतिदालका दी अनुसरण करना होगा । चोहान पाडिद्ार सोंधी ओर 
प्रमार इन चारों अग्रिकुड राज्व॑शोमें चोदार्नोने सबसे आधिक विस्तास्ति राज्य पायाथा। 
प्रमार राजवश्षका भाधिपत्य स्त्र केढरहा था, यह्‌ प्रवाद्‌ वाक्य आजतक विख्यात है, 
परन्तु चौहानेका आधिपत्य ज्वा आधेक था वह्‌ कठिनाहसे जाना जा खकता है, क्यो- 
कि जिस समय प्रमारवं्ियोंकी गौरव गरिमा मध्यह्वकाठके सूयेके समान भारतक्छ 
्रव्येक प्रान्तमें विभासित होरद्टी थी, उस समय चोहानोक गोरवका सुय धीरे २ अस्ताच- 
खकी ओरको चलने ठटगा था । 
चौदानोके जातीय इतिदासमें देखा जाता हे कि एक समय उन्होने सवक्ते ऊपर अतु 
सामथ्यं ओर प्रमुल्वका विस्तार या था, परन्तु वह आधेक काटतक स्थाई नदीं 
रहा । मेहकावतीसे मादेदवर्सपुरीतक नमदाके दोनों किनारे उत्तर आर दक्षिणं 
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| (१) दम इस वातो कद सकते हे कनेर राड सादवने नममे पडकर यह सिद्धान्त क्तिया 
१2 दै । जव कि वतमान कलियुगे दिन्दृधर्मैी चोचनीय इदेशा दोनेपर भी कोई विधर्मं विजातीय 
दिन्दूधमक्तो ग्रहण कर दिदृक्षमाजमें युक्तं दोनेके किये समथं नदीं इभा; तब अत्यन्त प्राचीन 
समयमे हिन्दृध्मे परमपवित्रह्पते प्रबलताके साय भारतवषमं फक रहा था, उस समय विश्वामित्र 
आदि ऋषि अथवा ब्राह्यणोने भारतवर्षे वहिस्थित भारतसिदियोष्छो अपने धर्मम दीक्षित कर उनके 
हाथमे राज्यभार अर्ण क्रिया हो यह कभी सम्भव नहीं हो सकता ¡ कीं छिस जातिके किसी 
मनुष्यने जगतके किसी धर्ममे प्रवेशक अधिकार प्राप्त किया हो परन्तु दिन्दूध्ममें विजातीय किसी 
मनुष्यो भी प्रवेश करनेका अधिकार नहीं दै । यदि को सुक्त्मान इत्यादि विजातीय मनुष्योने 
वेष्णवधमे स्वीकार किया या । परन्तु वह वैष्णवधमावलम्बी कोई मुसल्मान भी हिन्द 
समाजमें भुक्त नदीं हो सकाथा । इख कारण भारतसे विताडित हुए विजातियाको बाद्यणेनि दिन्द्‌- 
ओके धर्भमें दीक्षित कर चकिया होगा, यह कभी सम्भव नदीं हो सक्ता । ओर दूप्तरी बात यह हे 
चि चन्दकषिने जिन च।र नवीन क्षत्रियश्रेणीकी उत्पत्ति विषय वणन किया है यदि इम उसको 
सव प्रकारसे कविद्धी कत्पना भी मनं तो भी यह ठीक ही दै कि पितामह बह्माजीने भयम खष्िके 
समय नाह्यग-क्षत्रिय-वैस्य ओर शुद्की ख करनेके पीछे परिणाममे फिर किसी जात्तिकी 
सृष्टि की हो, हमने इस प्रकारका उल्लेख किसी शाल्नमे नहीं पराया । हमे अलुमानसे भी यही 
विदित होता है कि परञ्यराम किसी प्र्मरसेभी एकदी समय प्रत्येक क्षत्रियको सहार करनेमें 
समये नहौ हुए ये । यदयपि उन्होने वरावर युद्धे(मं अनेक क्षतरिर्योका प्राग नाञ्च किया या, 
तथापि भारतके श्रत्येक अआन्तोमें अनेक क्षत्रिय राजा उस समय जीवित ये इमका मी प्रमाण है, उस 
अशे भारतके असभ्य जंगली जा।तियोनि ब्राह्मणक ऊपर घोर अत्याचार कर ईिदूधमकतो विष 
| हानि पहार हो ओर ब्राह्मणोने जीवति बचे हुए क्षत्रियोके वेशधरोमेकषे चार रथान वीरोको नवीन 
? यज्ञम दीक्षित कर चार देर्गोका राज्यभार दियाहो तो इसमें क्या आश्चयै है अथवा मन्नवल्ते भी 
र वीरम उत्पन्न होना तो दिदृशालके अनुसार भसभव नदी हे” 
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| ( ३ ) टाड मदोद्यने अपनी रीकामे ल्म है कि छितने ही नगर, विष करके दीये 


{ ७६& ) राजस्थान तिहास-भाग २. ८ 
एन 2 
= स्थित खम्त देखते चोहानोंका आदिं राञ्य था । राजवश्चधररोकी संख्या प्रवल हेन 1 

-२३ मङ्‌: सयस्त ढाम्‌ समणण्ड्‌ आसर गाल्ङ्कण्डा आर कोाकनतक तथा उत्तरम गगाजीके {4 


किन ररि उनके राञ्यकी सीमा कैर रही थी । काविश्रेष्ठ चन्द्चौहानोके राञ्यके (4 
॥ संबन्धे छिख गये हँ ॐ “राजधानी मेदकावतीकं ५२ किलो चहानराजके अनुकूल 
9 

ॐ 





4 शपथ सुनाई जाती थी।चोदानोने अपने बाहुबले यड्‌, खादर, सुतान, पेशावर आदि 
पु देश्लोपर अधिकार कर अन्त भ।रतके शिखरतक अपना भयिकार कर छया था} विधरफ 


& असुर चौदानराजके भयस भाग गय थे । दिल्ली ओर काघुरमें चौहानराजका चासन (4 
१ स्थापित था, तथा उनकी जय विघोषित दाती थी। चौदानराजने ही नैपाठ्का राज्य {4 
ध 


माद्टनच्छो प्रदान किया था । देवताओंसे वर ओर आशीवाद्का पाकर चोहानराज अपनी ।४ 
राजधानी सेहकावर्ताको खोट आये 1'` ओर्‌ साद्हनका साथ न राये । 5 
१ कमर टाड साहब लिखत हं, कि यह तो पिके ही जाना गया इ छि गदमण्ड- {= 
41 लाका प्राचीन नाम मेहकावती था । उस सेहाकावतीके राजा बहुत कार्ते “पाकः उपा- 

धिधारीथ । ेसा विख्यात हे कि वह लोग पाका पाङन कृरते थ इससे इनको यहं 
३ उपाधि दी गई थी । अदहर-लोगोने एक समय समस्त मध्य भारतपर अधिकार किया 
९ था वे पारणाममं केवल एकमात्र'-अद्वार वाडा › अपना चह छोड गय हं । यह्‌ अहीर ङाञ्द्‌ 
पार खव्दके अन्य जथंका बोधकछ हे, ओर यह अदीरजाति उक्त जातिक्छी एक शाखासात् 


क्वे गी क 


द 1 पाङ अथवा पायक [रया जा समस्त प्राखन नगर भ्राताघ्ठत हद्‌ थ)उनन्‌ भरुसा 


भोजपुर, दाप, भूषा, इरण, गासपुर यह्‌ 1केतने हीं प्रधान हे । 
१ ) कनेर टाड साहव अपनी टीकामें लिष्ठते दै कि ““मुसत्मान इतिहासवेताने इष धटनाके 
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सत्यताको स्वीकार च्छिया दे 1 सवत्‌ ७४६ में मुयत्मान जिप्त समय प्रथम मारतवपपर अधिकार कर- 
नेच्छो आये ये उष सभय दोर ओर अजमेरके दिन्दू राजा इसी चोदहदानजातिकेथ । वृह अपने प्रदल 


पराक्रप्रके साथ यवनोके विशद युद्ध कर्नेको सनद हृएय। यह हम निस्सदेदै जानते ओ दि उतारय 
अजमेर चौदानोंकी प्रधान राजधानी थी ' । ्‌ 


(२ ) टाढड साहब छिखते टे, र ““मान्हन्‌ चोहानोको एक शाखा है 1 अलिकजडरङे भारतपर ¦ 
आक्रमण करनेके समय खमुद्रके किनारे मह्वारो नामके निस राजाने उसपर अक्रमणच्तिया था, 
एषा बोध हत! है किं वास्तवमे वही मारहन होगे । इस शाखाका। इस समय लोर हदो गया दै । पांच 

न्दी पिये इसके असितित्वको कोई नही जानता था। हाडा जातीय बदीके एक भधीस्वरने 
एक माल्हन स्त्रीका पाणित्रहण कचा । परन्तु अन्तसें एक चतुर भारने प्राचीन प्रसते प्रमाणित 


श्या क उक्त मास्हन स्त्री उक्तको स्वगोत्निया थी । तव बून्दीके महाराजे उत स्त्रीको 
त्याग दिया या \ 
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भोजपुर ओर भेम वबहुतते प्राचीन स््तिचिह विराजमान ये; वोम वर्षके पिले हम 
श्रमण करनेके चयि भदन नगरमे गये य; उस नगरीम दो नदियोके मुदानोपर एक बडा 

री खम्भ स्थित देखा । यह तीस फुट सवा था, इपके ऊषर एक मनुष्य मूति विराजमान थी 1 
उस मूरसिडे शिरपर सुकर ओमायमान या; जीर स्तम्मके नीचे एक बेरकी आकृति खदी हुईं थ; - ६1 
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९ वूदीराञ्यका इावेहास-अ० ९१. ( ७&७) 


अअ 
१ ८४अजयपाछ नामक मेद कावतोके एक राजवंशधरने अजमेर राञ्य स्थापन कर ६ 
(1 वरहा तारागदढ नामवाला अम्रेय कठा वनाया । प्राचीन राजाओरमे अजयपाटका 
नं नाम आजतक भटी भोपिसे प्रसिद्ध है, वह राजा चक्रवतीं अथात्‌ बहुत राजाकि 
< अधीडवर ये, यह भी उसी सुत्रत्त जाना जाता है, वह किसर समय राञ्यशासन कत्ते च, 0 
4 उसका निश्चय करना कठिन दै । ११ 
‹“पाङी भाषा लिखि हए तिके अनु शासनपन्रोमें ओर पत्थर के स्तं मपर खुदी इई ई 
अनुषियांपाई जाती हैँ परन्तु वह भाषा जवतक हमारे इस्तगत न दो तवतकउक्त समयक 4 
निश्चय करना कोड साधारण वात नदीं है ¦ मेहकावर्तासि मार पथ्वीपद्यड अनपेरन्ं १ 
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आये यद्यपि यह निश्चय नदीं कहा जा सक्ता कि वह किंस कारणम आवे थ परन्तु 
ठेसा जाना जाता द छि राजाके पुत्र नदीं था इसीसे वह प्रथ्वीपहाड अजमेर आये 
थे । उनकी एकमात्र खक गभसे ८ इस समय इस जातिमें अनेक विवाह प्रचलति नहीं 
थे ) चौ्वास पुत्र उत्पन्न हए, उनभते एकके वेशाधर माणेकराय सवत्‌ ७४१सन्‌ ६८५३० 
म अजमेर ओर सांभरफे अधीदवर इए ° । 

कर्मर टाड साहवने इसके पीछे डिल है, किं माणिकरायकते समयते चोदान जाति- 
के इतिटाखने घोर अथकरारस मुक्ति प्राप्न की।इसी समय सवत्‌ ७४१ हिजरी सन्‌६३ मं ~ 
सबसे पाहि मुसरमार्नेोने राजपूतानेमे सेना सहित प्रवेश एकया था । अजजमेरके सिहा- 
सनपर इस समय दुभ व। दृठेणय विराजमान ये । यवनोंके साथ युद्ध करके अजतेर- 
पति दुरम मारेगये । इनका ईकल््ैत। सात ॒ बषकी अवस्थाका पुत्र किठेकी छत्तपर 
खेर रह! था, वह भी रान्नओके आधातसे अकार्में ही खद्युको भ्राप्त हा । इङमरायने 
रोशन अकी एक अुसस्मान धमेप्रचारकढे प्रति घोर अत्याचार शि ये, इसीसे यवनेनिं 
सिन्धदेशसे अजमेरमें जाकर यह युद्ध उपाश्थित किंथा ओर इसी कारणसे युसस्मानो- 
मं यह्‌ धभेयुद्ध कहकर विदित हआ दै । पेखा भी प्रसिद्ध दे कि उक्त रोशनअलीके 
अगृूठेको काटा गया था, बह अंगूढा देकर मक्तो चल। गया, ओर राजपूत पौत्ताञिर्यो- 
के विरुद्ध इस अत्याचारका बदढा चाहा शीघ्र दी यवनाका सेना अदव व्यवसायीरखूपसे 
मेष बद्ङक्रर अजमेर में आईै। उसने दुखभराय ओर उनङ पुद्रोका प्राण नारा कर गढबीटीं 
जौर महल पर आधिकार कर छिग्रा । ? कमेक टाड साहबने कहा है कि ^“ यथपि 
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-= उसी समय भिष्टर कोकररूरु पा हमने उपरी प्रतिमूर्तिखो भेज दिया परन्तु इस समय 


हमारे प्रास उक्षकी को$ भवुल्पि नश है "' 
(१) कर्मर टाड सादने टोकमें लिला दहै कि “यह स्यान भन्यूपसे भजयमेर 


अर्थात्‌ अजयशिख९ ओर अजयणढ अथात्‌ अजयदुश नामसे विदित हआ है । परन्तु रेषा 

विद्यात हे कि राजपूत नि भ्रवे शके द।रस्वषूप इस स्थान पर युवक चोहन-राज अजयपाल निवस 

क ते ये इतीमे शसा नाभ अजमेर हअ! ।'" परन्तु देशिथोङ यह विचर्‌ है फि पुराणोक्त 

विंहयात राजा अजमेरसे इकक्‌ नाभ अजमीढ हअ! ओर इम समय उसीका अपन्नश 
[1 


अजमेर हुभा टै । 
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यह्‌ खमर खस्बन्धी भ्रवाद्‌ बाङकक्ी उक समान जाना जाता है, परन्तु दूसरी प्रकृत 
सत्यता द्वार यह्‌ घटना प्रमाणित ह 
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। खलोपा उपमरने ठीक उसी सपय सिन्धु 
देशने एक सेना मेजी थी । उस सेनादख्के नेता अतुकआसे प्राचीन राजधानी अआरोरपर 


अधिद्धार करनेके खमय मारे गये; दसा जाना जाता ई फ उस सेनादखने स्वजार्ताय 

> क, ण क ९ (प क क म्‌ न ७ 
स प्रचारक उक्त अपमानस पदाक्रोधित ओर ध्भैके नासे उत्तेजित 
त जाच्छर अपभानकारी राजपूतोपर आक्रमण तकिया थाः: | 
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दाकर मरुश्रे- 
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(निख कारण वा जिद उपायसे अजमेरकं आधेश्ारी दकभराय अगर गये, ओर 

जमेर छीना गया, चह घटना चोहा्नकि हृदयपटपर मलर्भोतितसे अंकित दो ग । 

चौदषन उक्त समरक स्म्राते-चिह स्वरूप दुखभरायके मतक पुत्र छोटका आजतक द्‌वता- ¢ 
क समान पूजा करते ह 1 अधक्‌ क्या कहं खांठ अपन परमं जिन वघरूञाक्रो पादेन 

हृए था चौदान उन्हीक्ी देवाङुकाररूपसे पूजा करत हे, ओर उन्हीं रोटके सम्मानक | 

लिये बह अपने २ बालकोके पराम आर घृघरू नदीं पिनाते ¦ 

कविश्रेष्ड चदैावि छख गये हँ फे “‹ चौहान जातीय द 


कारी लोख्देव, शिवच्छा इच्छाचुसार ग्येष्ट मासक्ती बारहवीं तिथि सोसवारके दिन 
स्वभेवासीं दए "‡ 1 
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इतिहासवेत्ता ट!ड साहबने फिर लिखा है क चोहानेकी सियो आजतक जिन 
छद्देवकी पूजा करती ह उन्हीं छोठदेवके चाचा माणिकशाय यवनँके अजमेर पर 
अधिकार करने, सवत्‌ ५४९ मे स्वेणवासी हृएथ । साणिकराय उस विपात्तिमे पडकर 
देवकर चरस नभय हागये, राजपूत कावेने यहोपर इस प्रकार वणन क्ियादहे, करि 

माणिकराय निदयी रात्रजोकें हाथषे प्राणरक्षा करनेके स्यि भग गये । उस समय ि 


दखछाकम्भरः दवनि दृखन दक्र माणक्सयघ कहा क ह वत्स . भन तुमक्रा यदह्‌षर 
द्रेन द्या; इम इस स्थानषर जपना राज्य स्थापन करा, आज तुम वड पर्‌ सवार 
प 


दाकर जितना दूरतक जासकोणे उतनी दी दुरतक तुम्दारे राञ्यकी समिक्ा विस्तार 


------ {1 
(१) पृथ्नोराज रासमें इस बातका करहीभी को 


जिक्र नदीं आया । कटी जन्यत्र पव 
कविचेदने इस विषयमे कुछ छिखा हो तो कट नहीं सकते । मीर रोद्चन अलीके कारण मुसत्मान ५ 


लोर चोदानोके गुद्धके विषयमे मीरा समय नामसे एक पय पुस्तक ओर भी टै जिते महा- (1 
कवि वेदव्रदाईछत पथ्वीराजरासोका एक अश कहा जाता दै क्योकि उसमे इस घटनाका होना 
प॒थ्वीराजके समयमे वणेन च्या गथा दहै परन्तु यह 


किसी अन्य कविकी कपोककतल्पना 


माद्म होती द क्योकि कन्नोज समयमे उरी घटनाको पभ्वीराजके परपिताके समयमे होना 
बत॒खाय। गया दे ! 


( ) राजपूत केविकी निन्न लिखित कवितास प्रमाणित होता ह कि माणिकराय वास्तवमं 
सवत्‌ ७४१ मे सांभरको गये थे) 


(३) बदीशज्यवशवलीमे लिखा दै कि देवीने यह वरदान दिया था कि धोडेपर चढकर 
॥ तुम जितनी पृध्वीकी परिक्रमा कट आबोगे वह सव चांदीकी हो जायगी परन्तु दुभग्यिवक्ष-- 
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दोगा, परन्तु जवतक्छ तुम य्ह न टे आओ तवतक चोडेपर चढक्र जानेके खमय 
छभी पीठे फिर क्र न देखना? | “श्राणिकरयायने अपने वोडेको अधिक बख्ल्चालीं ॥ 
ओर बहुत दूरतक जानेर्घे समथ देलच्छर देवीकी आज्ञादुसखार सीघ्रतासे श्रमण करना ? 
प्रारम्भ [किया । ङ दी दुर चखनेके पीछे वह्‌ दूवीकी आज्ञाको भूर गये, जेसे ही उन्होने 1 
८‡ पीछे फिर्कर देखा वेदे दी इनक्नो सहा आश्चये हज कि समस्त शरदश्च ऊसर ह्ये गया ध 
4 + द । रजवाडेके विख्यात छवणहदकीं उत्पातिक 7 यदी करूरण दै | म्‌णिक्छरायने देवकी ॥ 
१ आज्ञाजसार्‌ उक्तं हद्क्ा नाम शाकम्भरी इद्‌ रक्ख।, आर उल हदष्छे निकट ही एक 

‡ छटेसे द्वीपमें देवीशी प्रविष्टा की । वह प्रतिमा आजतक वह विराजमान ई! प्रतिसाक्ञा । 

¦ उएाकम्भरी नाम विणडते २ इस समय सांभर हो गया हेः, 

मागिकराय जिनको हम उत्तर देदाके चोहानाके अदििपुरुष मानते है, उन्डने 
; खम्रयपर फिर अजमेरपर अधिकार करछिया, उनके अनेक सन्तान उत्पन्न इई । 
उन वे्चधर्येने पश्चिम रजवाडेमं फेख्कर बहुतसी सम्प्रदायोकी खि की है. अधिक 
क्या कद सिन्धुतक एक २ सम्प्रदायका विस्तार हो गया दे} सीची, हाडा, भयर, 
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६३ ध्नरवानःभद्ारिया, भूरेचा; धनेरिया ( धंधेरिया ) ओर वागडचा इत्यादि चम्रस्व सन्र- 

1. [+ (~ ण (1 श १५ क 

† दाय इ माणिक्रशयसे उत्पन्न इए हं । खीची सम्प्रदाये बहुदूरवतीं दौोञाव्र॒ नामक | 
# | स्थानें जो सवेसाधारणमें सिन्धु सागर नामसे विख्यात हं, वरहा जाकर कासं किया, १ 


[= 


इस देशकी भूमिका परिमाण वेततवासे ठेकर सिन्धुतक ६८ कोस परिमित है ओर इनकी 
राजधनीका नाम खीचीपुर पाटन था । दाडा सम्प्दायमें दरियानादेशके मध्यस्थ असी ¶ 
वा हांसी देशो जीतकर वहाँ निवास विया, ओर एक सम्प्रदाय गोबार कड जो इस ¢ 
समय गोख्छुडा नामसे धरदित है वर्दी गई, ओर अंतरे वहसि चङ्कर आसर नामक ¢ 
स्थानपर अधिकार कराडिया । मोयर्लोको नागोर्के चारों भारके देश भिङे । भदोर्यो- 

को चम्बलके किनारेका एक देर प्रात हज । गह दश्च उन्दीके नामके अनुसार भदावर © 
नामसे विदित है, भर आजतक वद देश उन्दींडे अधीनमें है । धंधेरिथोने सदाबाद्‌ 
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-माणिकरायने देवीकी आज्ञा मग कके जो पीछेको देखा तो चांदीके स्थानमें सारी भूमि £ 
नम्की हो गईं थी। न्व 
( १ ) सवत्‌ सातसौ एकतालिघठ, माकोत वाली वेश । सौभर आयो उतिषरस, माणिकराय {| 
नरेश ॥ राड साहथने अपने टीकमें लिखा दे ^“ कि दििर्लीमें फीरोजशाहाके मकानके निष्ट इस (५ 
वराके एक राजाङ़ स्मरतिस्तम है. उसके गात्रमे शाकम्भरी शब्द खुदा हआ! दै । सरविलियम (वु 
जोनूस, भि० कोलघु ओर कनेर विलफोडेने उसमे डिनिने ही चन्त अनुमान चि दै ", । व 
(२ ) वंशभास्करके आधारपर छिखित वदीरज्य वशावजीर्मे लिखा ह कि चाहुआणवंशके 
आदि पुरषसे १३३ वी पीढीमे माणिङरायजीका जन्भ हुआ । उनके १० पुत्र य । तीरे हरिर्8िद- 
जीने सिन्धुदेश जीत कर वहा राज्य किया, ओर उनकी सतानके रोग धुन्धेरिया चाहुभाण 
कदल्मये । परन्तु णाजद् धुधेरिये च हुभाण भधिशंश बुन्देकखण्ड ओर चवे किनि भाल्वेमें ॥ 





ही भधिक्‌ पाये जाते है । बुन्देरखण्डके धुधेरिये धथेर नामे प्रसिद्ध है ओर उनका ग्यवह्‌र 
बुष्देखोमे है (पर यह भी तो होषक्ता ४ कि सिन्ध पर मुसत्मानी आशम हीनेके समय हीये 
त्तरेण वहासि भगाकर शाहाबादमें आ रहे हां ) 
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३। नामक्‌ स्थानत जाक्छर निवास किया,परन्तु समयके रसे चह देख काटेकी हाडा सम्प्र 

५ दायके हस्तगत हागया, ओर एक समभ्प्रदायने नरोरुत घनिवास शिया, परन्जु उनका 
चौहान नाम कुमी स पीरिवींतत नदीं इओ । 

टाड साहब छिखते दँ कि, इस वे शके हृतस कीर पुरुष सरक्षेत्रके अनेक स्थार्नेमिं 

कैर गये थे । अनेक स्थर्नोमिं उन्दने अपने २ बाहूबर्लचे देरखोपर अधिकार कूरनेकं 

साथी साथ स्वाधीनता सभोग की थी, ओर बहुतसे अपम उपेक्षा वलवान्‌ स्वजाति- 

९ योके भधीनके देशोंका शासन कूरनम नियुक्त इए । उनका इतिहास विशेष प्रयोजनीय (| 

१ होनेपर भी या उसका प्रकार करना अप्रासंगिकू विचारा गया । जागा अन्थस 

॥ माणिकरायसे वीसख्द्ब तक ग्यारह राजाओंके नाम चि्िरै! उन ग्यारद्योमेसे 
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हषैराजके विषयका उद्ेख करने! इस स्थानपर विरोष प्रयोजन इ, कारण कि उक्त जागा 
मन्थरे तथा हमीररासा भ्रथतें हषेराजणे विशेष बक विक्रमकीं कानी ऊची भ्ररोसाके 
$ साथ वणेन की गहं है। वीरे दषैराजक। आधिपस्य जरबरीके शिखरसे आलकेशिखर 
‡ तक तथा पूरवेभे चम्बरतक विश्तारित थ। ! उन्होने सवत्‌ ८१२ से ८२७ तक हिजरी १३८ ¢ 
४१ से ९५२तक्‌ राञ्यशाखन किया । यह रणभूमिं शनुर्ओका सहार करके “.अरिमदेनकी {| 
शु उपाधि प्राप्त कर अन्तम रणमूनिमें दी मारे गय । तव।रीख फरिस्तामे खिलि है कि 
य॑ सन्‌ १४२३ हिजरीमें मुसत्मानोच्छी सख्या अधिकतासे बढ गई शी । उन्दने पवता {1 
{$ परसे उतर कर किरमान,पेश्चावर ओर २ भी आसपासके सभी देरोपर अपना अधिकार &। 
३ कर छिया । अजमेरके राजाके स्ववरीय खाहौरके राजाने उक्त अफगान पिरुद्रमे {| 





। ( १) कनेर राड सादवने टीकामें लिख! हे, कि नाडो एक समय अयन्त सष्द्धिशाली (4 
> देश था, स्थानीय इतिहास ओर उक्त देरी ताबेकी अनुश्चसन पत्रावरीसे इसका प्रमाण भिरा 

हं । आठवी शताब्दीमे उक्त राज्यकी प्रतिष्ठके समयसे बारहवी रताउ्दीतक उक्त देशके पतन 
समयके मध्यमे वहि सिंहासन पर सवत्‌. १०३९ सन्‌ ९८३ ईपवी मे राव लाखनसी विराजमान 
ये, उन्दोनि नहरवाखाके अधीश्वरे साथ घोर विक्रम प्रागा करषे युद्ध ष्या । नित्नलिखित 
कचिता उस भावको भ्रकाा करती दै । 


संबव्‌ दश सो उनचवालीस, यारइखोता पाटन । 
दानचौहान अगावी, मेवाडदानी दण्डभरी ॥ 
। तिसबार राव लक्ष्मण थप्पी, जो आरेम सो करि ॥ 
इपका अथे यह हे कि संवत्‌ १०३९ मे पाटन नगरके डष तोरनद्रारमे चौदाभराजने 
नागिज्य यत्क सप्रद किया जोर मेवाडपतिसे मी उन्धोते कर प्रहण द्विया । उनके मनमे जो अभि- 
लाषा होती उको पूण कटेमें वह समर्थं होते | 
ख्बुकतगीन ओर उसे पुत्र महभूदमे लक्षमगके रासनकालमे नाडोलको आकमण करके 
डे दा शौर छिलेको विध्वंस कर दिया) दन्तु समयप्र नाडोलराजने शिर अपने ठक्त अतापको 
संग्रह कए किया। तेरहवीं शताब्दीमे इस वंक बहुतसी सेना अलाउदीनके साथ समर कर्डे नष 


हुई यी, शदबुदीन जिस समय भारत जथ करता था, उम समव नाडोलपति भी कर देकर 
उशके अधीन हुए । 








१३ नृदीराञ्यक्रा इतिदास-अ० १. (७७१ ) 


प 
अपन श्राताको य॒द्ध करनेके ल्य भेजा, उख राजश्राताके साथ कादुख्छी खिल्जी 
ओर गोरी जातिने उसके साथ मिलकर युद्ध किया पर पीछे उनको अुसल्मान धम दल 


। 
१ स्व्रक्छिार करना पडा । इतिदहदास्वत्ता चिग्देत हँ क पाच सहीनेके वीचमं सात युद्ध इए । ब 


\ इसीसे राजपूतगण एकवार दी परास्त होकर भाग गये । परन्तु खीतकराक व्यतीत {4 
9 होति ही राजपूत पिर नवीन सेनाद्ख्के साध पञावरके मध्यस्थापि आपहचे । फिर ध 
अय॑क्रर समरानट प्रज्वलित दो गई | उस युद्धम कभी तो राजपूत विजयी द्योक्तर त्य 
युसल्मानक्ो मगाकर कोदिस्थानतक अधिकार कर्ते, अर केसी समय युरल्मान ह 
नवीन सेनाक्ा समह्‌ कृर बार्णोके आघातसरे उनको ्ठिर भगा दते थ `` ! न 
इतिहा सवेत्ता टाड साहब छिखते ई कि “अजमेर अधीरवर स्वथ उन दुरवर्ती = 
देरोके युद्धमें लिप्न हृए य या नदी, राजपूतोके इतिहाससे यह ङ नदीं जाना जाता । 
हमीरराससे जाना जाता हें कि हषराजके पीछे दुजगनदेव वा दुजेदेनने राजयुङ्टको 4 
अपन शिरप्र धारण किया । उनकी अग्रगाभो सेनक डरे भटनेर तकत स्थापित इए 
थे । दुजगनदेवने नासिरुदनि नामक मुसरमाननताकेो युद्धम परास्त करके उसके बारह 
मो अख वद्पूर्वक छीन च्य, इसीसे उन्हं “सुलतानमराह "° अथात्‌ राजानो चदी 
॥ करनेवालकी उपाध प्राप्न इडे । विख्यात महमूदके पिता सुबुक्तमानका दही नाम नाधि 
{ दीन था, अल््रगीनके पन्द्रह वतक शासनके समयमे सुवक्तान क्रमालुसखार आरत- 


। पर अधिकार करनेके स्यि जाया । 
१ 


प9 नीति "¢> १० 
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महात्मा टाड साहबने अजमेरके अन्यान्य राजाओंके रासन वृत्तान्तको छोडकर 
अन्तम एकवार ही वसिख्देवके दासन समयके इतिहासका वणन करना आरम्भं 
किया हे । छोडहुए राजाओंके शासन समयमे केवल सुसरमानोके साथ समाम इ, 
इसके सिवाय ओर कोई वृत्तान्त्‌ नदीं है, यही उन्होने का द अजमेरपति वीस्देवके & 
सम्बन्धमे टाड साहबने छिखा हे, किं ह्‌!ड। जातिकी क।रिकाकारोके मतके अदुसार 
वीसलदेवे पिताका नाम ध्मेगज था, परन्तु जागाकी कारिकामें बीर वेखनदेव छिखा 
गया 2 । इसंख देसा बोध होता है किं उनका वीरवेलनदेव ही यथाथे नाम था । बह 
अत्यन्त धामिक य; इसीसे उनको “^ धममेगज › की उपाधि भिटी थी; दिर्लीके 
विजयखम्भमे जो खोदी हई छिपि है, उससे भी इसी अनुमानका समथेन होता हे । 
वीर वीरखनदेवके शासन समयमे सुस्तान महमूदने पिछङी बारमे भारतवषपर आक्रमण 

। करिया था । बीखनदेव उस समय दुद्धेष्र वरशाली य, उन्होने विजेता मदमूदकों एकुसाथ 
| 


ध 


न ०929 


ही परास्त कर अजमेरसे भगाकर अतु यश प्रप्र फिया था, परन्तु उस सखमरभं 


वह भी स्वर्यं मरिगये § 
वीसख्देवके दासन चत्तान्तरों षणेन करनेके पिरे इतिहास ठेखक टाड 


साहबने इस स्थानपर एक चोहान वीर पुरुपकी बवीरताकी कटानीके वणन किया ३ । 
जव सुल्तान मेमूद्‌ पारि बार भारतको द्ट्टनेको आया, उसा समय इस चौहान 
0 ( १) महमूद गजनवी जिसने सन्‌ १०१० ई° से सन्‌ १०२४ तक हिन्दुस्थान पर ब 


त 
कपय 


2 


ठे किये ओर कारीतक सुसस्मानी दीनका प्रभाव डाखा था । महमूर गजनवीके बारह हम 
दिन्दुस्थानङे इतिहाषमें असिद्धि रै । 





( ७७२ ) राजस्थानद तिहास-भाग २. १४ ` 
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बीरतने महावीरता प्रकाञ्च करके अपने नामको अक्षय एक्ेया था] टाड साहवने 
नं छिखा दे $® विख्यात चाहान राजा वाचाके गोगा नामवाढा एक पुत्र था। उस 
‰¶ राजा गोगाने सतखजसे हरियानेतकक विस्तारेत देके समस्त “* जाग देश ?' 
रासन एकया 1 सतलजके किनारे महरावा ^“ गोगारी मेडी ` नामकी उसको राज- 

घानी थी । वीरश्रष्ठ गोगाने सुख्तान महमूदके कराखग्राससे अपनी राजघानीकी रक्षाके 
॥ च्वि भयकर युद्धसागरमें निमन्न दो अतुलनीय वीरता प्रकाश करके पीछे अपने ४५ 


अ 


पुत्र ओर ६० भतीजोंकं साथ उस युद्धम प्राण स्यागन करिये रविवार नामी तिथिमे 
गोगाने इस चिरस्मएणय रीरको समाप्र किया था, समस्त राजस्थानकी छनत्तीख 
ष राजपूत संप्रदाय उस तिथिको परम पवित्र जानकर गोगाके समाधिमंदिरमें इकटे होते 
1 द विशेष करके मरक्षित्रके निवासयोने गोगाको सवसे आधिक भाक्तेके साथ स्मरण 
० 





केया हे । मरुस्थटीमे ^" गोगाका थल 2: आजतक विराजमान दहे } गोगाके ““ जवा 
दिया? नामका रणाश्व था, इसीसे राजपूत अपने २ पराक्रान्त समरकं घोड़कि ¢ 
आजतक “ जवादिया › नामस पुकारते ह । 

| साधु टाड सादबने देखा अनुमान किया है, “($ यह सम्भव हो सकता है $ 
 महमूदके रोष भारतको जयकरनेके समय उक्त युद्ध हआ हो, उस समय महमूद 
 खख्तान बराबर मरुक्षत्रमें होकर अपनी सेनाको छ्गया होगा । महमूदके अजमेरपर 
आक्रमण करते ही चोहानराज उस स्थानको छोडकर भाग गये, यव्तोंश्टी सेननें 
न अजमेर आर उसके आसपासके सभा दर्शको ट्ट कर विध्व करदिया। परन्तु 
` @‡ राजपूतराजने प्रनङ पराक्रमके साथ गढवीटठटङी नामक किटेकी रक्षा की । उसि 
‡ महमूद परास्त आर घ्रायल होकर अन्य चाहानराजके अधिकारी नाडोख्को आग 


१ गया, परन्तु भागनके समय मदट्मूदन माडख्का द्ृटक्र समभरूाम कर्‌ नहसरस्वाखा 


( १) कनेरु टाड साहव भपने टीकामें लिखत हँ कि राजपूत इतिहास ल्खकने कदा टै कि गो गाके 
पटले एक भी पुत्र नदीं था इस चयि वह्‌ अत्यन्त दुःखित दोकर समय व्यत्तीत करतेये । एक 
समय उनकी कुख्देनीने प्रसन्न होकर गोगाो दो जव प्रदान किये, गोगाने उन्मेस एक जव ॒ अपनी 
रानीको ओ दूसरा अपनी घोडीको दिया, उप जवकरे खानेसे युक्त घोडीने एक वच्डा दिया । जव 
खानेसे उत्पन्न दोनेके करण गोगाने उप चचर्डेका नाम॒ “५-जव।दिया ' रक्खा 1 उदयपुरके राणानें 
ग्रथकारको ( कनेर ट।डको ) कासियावारका एक रणाङइव उपहारे दिया था उसका नाग भी जवा- | 


= 


स 








दिया था ! यदपि बह घोडा देखनेमे विल्कुक सीधा सदा था, परन्तु सवारी होने पर वह 
अपनी प्रचड शक्िको भली भोतिसे प्रकाश एना जानता था । इम समय शिक्षित अश्व 
दिखाई नदी देते । राड महोदय उस जवादिया ओौर मरणराज नाम एक अश्वो अपने देशमें 81 
वेजानेके च्यि उदयपुस्से समुद्रके किनारेतक ऊ आये; परन्तु समुद्रकीं यात्राके समय घोर ि 
अनिष्ट होनेदी आरोका उन्होने गगराजको एक भित्रको उपहारे मेज दिया, भौर जवादियाको छ: (1 
सौ मीक भमारगकी दृपरर॑से उदयपुरके राणाके पास यह कहकर भेजा कि दशहरा अर्थात्‌ ६ 
विजयादशमी तिधिको जो रणोत्सव होता दे उस उत्सवे इस जवादियाकी सवते पिले पूजा 
दधीजाव । यह मे ( ग्रन्थकार ) भादा करता द्भ राणाने उनकी इस आज्ञाको पालन किया होगा । 


नद 


1 न वी 
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१५ द दीराञ्यका इतिहास -अभ< १. ( ५७३) 


रेन = ग्यः = न्रे =-=“ -न-र +> 2 "9 9 "2 2 र कनु2 ग न्केषुठ नक 1 निदु + द ओ ~ द 
~ ० द 0 0 0 द ल द ध ध ~ ~ ~ -- 2~- = 2-~- = " 0~- = द~~-=>" = दद 


राञ्यपर अधिकार कराया । सुखुतान महभूदने अधिकारी देशक निवासि्योके ऊपर 
घोार अत्याचार करने प्रारम्भ किये, इससे सभी ज।तियां इसके विपरीत हो गई, तव महमूद 
प्राणोके भयसे मश्क्षेत्रके पथ्िम ओर दोर सयुद्रकी उपच्यकाकी ओरक्छो मागा। 
दिद्धीपति प्रथ्वीराजक सव प्रधान कवि चंद्वरदाइने अपने विख्यात रासाकाव्यमें 
राजा बीसब्देवकी बीरताको कथाको भटी भति बणन किया दै; 1 | 
क विचंद्ने बीसद्देवक्ना शासन समय सवत्‌ ५२१ सचल्लिा है परन्तु मदात्मा 
टाड साहव उसे श्रान्त कहते ह 
बीसख्देव उस समयक हिन्दू राजाओंके सवप्रधान नेतारूपसे माने जति थ 
काविचन्द्ने छिखा ड; कि ^'विसख्देवको हिन्दू. जातिके नेता जानकर यवन छर 
महमूदके साथ युद्ध करनेक ख्यि भये र।जाओंने उनके अधीनम्‌ सेना सर्दित गसन ' ॥ 
करिया था । उक्त समय राजाओंें एकमात्र अनहख्वड चाकच्य राजाके अतिरिक्त 
ओर सभी राजा उस जातीय महासमितिमें गये थे, अनहटवाडेके अधिपति बीसङ- 
देवके अधीनमें कौन २ राजा सेना सहित भये थ, सो कवि चन्द्के चिखे इए काव्यम 
भलीर्भोतिसे इसका वणेन हआ हं । ॥ 
क विङ्कर केसरी चंदवरद ईने छ्खिा ह किं -जयतके हाथमे बीसख्देवने अज- 
मेरकी रक्षाका भार अपण करे कहा कि “ने आपको विदवास पानके ऊपर निभेर ` 
किया । अन्‌हटवाडका राजा चालुक्य्‌ भागकर्‌ कहां .जायगा ९" वौसङदेवने यह्‌ कद्‌- ॥ 
कर अपनी सेनाके, साथ जजमेरनगराको छोड [दिशा ओर वीसलताल नमक _सरोवरके 
किनारे जाकर वर्ह डरे स्थापन कर अनुमत ओर ऋणिराजाओंको सेना सहित रीर 
इकटे होनेके लिये भेजा । मोहनसी मण्डारके पडिहारने सेनादख्के साथ आकर उनके ¦. 
६ चरणोकी वंदना की । इसके पीछे वीरो अलंकारः वर्प गिलत प्व नारके (१) 
१ साथ पावासरके, एवे मेवातक्र अधीदवरक मेवके (२) साथ गोडजातिकि राम (३) 
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1 
न्‌ 
{ १) यद्यपि दीसल्देवने सदख वपं पहिले वह बहुत बडा सरोवर तैयार कराया था. परन्तु 
१ आजतक यह व्रीसलताल नामसे विख्यात ह । बादशाह जदांगीरने इष ^“ वीस ताक *” क दिनार एक 
९१ वड्ाभारी मकान बनवाया था, ओर इगलेडराज प्रथम जमसके भेज इए दूतको उन्होने इसी महलमे 

{ महण कियाथा। 
१ ८२ ») इससे जाना जाता है कि १डिहारजाति अजमेरके चोहान अधीश्चरोक अधोनमे थी । 
१ ( ३ ) चन्दकषिने चीतोडके महाराजको ““ वीरेन्दोका लकार” कहकर उद्वेल किय। दै । 
१ यह गहिलोत जाति चीतोडराज् अजमेरपतिशे समीप भित्ररूपसे सेना सदित यवनोके विरुद्रमें आये 
। थे । करनैल टाड साहव लिखते हें  दीसल्देवके षाथ चीतोडके महाराज तेजरसिहका जिम प्रकारसे 
( भित्रता मूलक संभिलन हु भा है, बारहवीं शतान्दीमें उसी प्रकार वीप्ररुदेवके वशधर दिद्ठीके महाराज 
एथ्वीराजके साथ तेजसिंहके पौत्र समरसिहका संमिलन हुआ था, तथा दोनो मह।राजोँने उसी प्रकार 
सेना सहित अनहलबाडके अधीड्वरके विरुद्ध युद्ध च्या था । क्नैल राड साहव लिखते है कि उक्त 


तेजसिंह सवत्‌ ११२० ( सन्‌ १०६४ ई० ) मे चीतोडके राजसिहासनपर विराजमान हुए; वे वीस. 
देवक साथ मिलकर यवनोंके साथ युद्धम गये ।कविचंदकी उक्त सूचीमे उदयादित्यके नामका उस्टेख ॥ 


पाया जाता हे । कर्मल टाड साहवने उक्त तविके-अनुशास्न परतनोको देखकर उनका जो समय-- 
32 


( ७७४ ) राजस्थानइतिहास-भाग २. १६ 


य 
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उपस्थित हए । द्रो नपुरके सोय ( % ) ने अधीदवरके पास करको अज कर उपरिथतं 
५ न होने कारण क्षमा मग मजी  वाह्ाच राज (५) ने हाथ जोडकर दन दिया । 
॥: वामनक अधीदवर ( & ) सिन्धुकरो छोडच्छर वहा आये । पछि भटनेर (७) से कर, 
ओर ठट ( ८ ) आर सुख्तान (९ ) सखे नाख्वनी उपास्थत हुए । देरात्ररके भूमिया 
सटरगण ( १० ) वीसख्द्‌वका आज्ञा पाते ही इकटं दणये । मालनवासकतं द्‌ यादव 
( १९१) भी तुरन्त ही उपर्थित हुए । मोरा ( १२) बडगूजर ( ५३ ) अन्तर्बरद्के 
वाहे ( १४ ) योग दनेमें शान्त न हए } मेरगण बीखख्देवके चरणोँक्ी पूजा करते 
॥ इए आये ( १५ ) इसक पीछे जयतके अधीनमे ताखतपुर की सेना उपस्थित हई ( १६) 


५ म ~, --२ 3 


2 व 


निरबाण ( १७ ) ड ( १८ ) चंदेखा ( १९ ) एवं दाहिमाक अधीवरोके (२०)साथ 
उद्य प्रसार आदि राजारोग (२१) घोड़ों पर चढचडढ कर रीघ्रतास आ पर्हुच। 


क 0 9 त 1 क रत 
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-स्थिर कियादे वइ रायल एसियारिकसोसाइटीकै १ बाद्टूमके ३२३ प्रष्टने प्रकाश दो चुकादै। 
( १ ) याड साहबने एेसा अनुमान क्ियादै कि यह तूवर राज अवश्य ही दिह्ीके तूवर सम्राट 
अधीनके कोई राजा होगे) 
( २ ) मेवातके मेवजातिका विषय सरवैत्र विष्यात दै, ईस ज।तिने पीछे म्‌सत्मानी धर्म म्रहण 
च्या या 
( ३) गोडजाति विशेष प्रसिद्ध थी, ओर चोदानके करद्‌ राजाओमें महावीर गिनी जाती थी । 
( ४ ) मोयर्लोका त्रिषय भलीभांतिसे कदा गया दै । 
( ५) राड साहवने कहा है कि इस वद्ठोचजातिने पीडे सुसत्मान धमे ब्रहण किया दै । 
( € ) वामनी देका भन्यत्न वा मनवासा नाम कदा गया है, इसका मूर नाम ज द्मणवार, वा 
देब था । उसी स्थानपर ठ्वा नगर स्थापित दै। 
( ७ ) जयसलमेरके इतिदासको देखो । 
( <-९ ) उक्तदेशके सोडा समा ओर सोमर! इत्यादि जातिके ऊपर चौहान अधिकार करते थे, 
( १० ) इसका विषय यथास्थान पर पदे ही वर्णन हो चुका है! 
(११ ) मलनवास कदां था राड साहब इसको नदीं जान सके । 
( १२-१३-१४ ) पाठकाको इसका वणेन यथास्यान विदित हो चुका ३। 
( १५ ) मेरगण आडावखाके शिखर पर निवास कुरते थे । 
( १६) इख ॒स्यानका वतेप्रान नामटोंडादहै, यह्‌ टोकके निकट स्थापिते, इस स्थानपर 
अनेक प्राचीन कीतिश्तम विराजमान रै । 
( १४७ ) शखावायीके इतिदाषसे जाना जाता टै कि निरवाण अजमेरके महाराजाओको कर 
देतेथ। 
( १८-१९ ) डोड एवे चन्देल जाति प्रसिद्ध है  चन्देलोने एकं समय पर परभ्वीराजके साथ 
युद्ध किया था । एृश्वीराजने उनसे महोवा ओ कारटिजर तथा समस्त बुन्देट ण्ड 
छीनकर अपना अधिकार करलिया था । 


(२० ) दादिमा वियानाके अधीदवरका नाम है । वह धरणीधर नामसे भी पुकारे जाते य । 
( २१ ) उद्यादित्यने समश्त भारतवषेमे विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की यी । 
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चूँदीराञ्यक{ इतिदास-अ० १. ( ७७५ ) 
चंदकवि भारतवर्षे रेव चौहान राजा पृथ्वोराजकी सभां ““राजकविःः ये । 


उनके रचेदहुए प्रसिद्ध कान्यमें प्रध्वीराजके गुण भअङामापिसे परिपूणं हें । काविचंदने 
प्रभ्वाराजके पूरवे पुरषोच्री नामावरी ओर कारिकाको प्रकाङा करके उक्त सूचीका सबसे ! 
पिट संग्रह किया था । अत्यन्त प्राचीनकाखके काेयोंके म्रन्थोंसे का्ैच॑द्‌ इत्यप्दिनि 
राजपूत काैयोके उक्त -अणीकं जिन इा्दिसोकनो उद्धत क्या है, वह्‌ सव राजपूतानेके 
प्राचीनकालके राजाओंके वंशकी सृचीके नणय करनेमे विदोष सुभीता देने है । 
कनल टाड सहव कहते हें फ मेवाडके अत्यन्त श्राचीनकाङ्के एश हातिदास 
मूटक काव्यसर उक्तं प्रमार वंशी कारिकाको उद्त कर सुसस्मानोकि आक्रमणके 
ृत्तान्तको उद्धत किया है । महात्मा गड साहवने इसके पीछे मणिक्तरायसे चौदान । 
सच्राट्‌ प्रथ्वीराजतकके जिन प्रधान २ राजाओके नाम डे हँ उनमें सवसे आविक € 
तेजस्वी बीर वीसख्देवके समयक निणेय करना इस स्थानपर विश्चिष प्रयोजनीय इअः 1 
हे । उन्दोने सवसे पाले आनलसे छेक< छाखनसीतककी जो सूची भकासकतीडे (1 
| हमने यदं पर उसीको प्रहण किया है | १ 


मदा कचि चंद्ने वीसख्देवके सासनका समय ९२१ छि है परन्तु टाड साहवने {1 

५ इसका उनकी भूल कहकर इस स्थानपर अनेकं प्रमाणा प्रयोग कर सिद्ध किया {1 
| ह ¡$ वीसखदेवने सवन्‌ १०६६ से ११३० तक राज्य किया, इसके सम्बन्धमें उन्होने ¢ 

= जिन युकियोक्ा रयोग क्रिया दै हमने सबसे पाहिरे उन्दीको भरकारित शिया हे । चद्‌- । 
( कावेने अपने मेधमें छिषा ह $ चौहानराज बीसल्देवङी वीरताके स्मरण करनेके निमित्त ( 
{१ निगमबोध स्थानमें एक कीतिस्तंम स्थापित किया गया था। टाड साहब कहते है यह {3 
 निगमबोध दिल्डीसे थोडी दुर ययुनाके किनारे है । उन्ोंने काऊ “दिर्छकि फ़ारो- 2 
४ जराहके महल्के सम्मुख जो विख्यात कीतिस्व॑भकी चोटी पर विशाल्देववा {। 
शु वीसख्देवका नाम खुदा हआ हे, यदी स्तंभ कावि भ्रष्ठ चन्द्‌ छिखित निगमबोध ॥ 
नामक स्थानका काीरस्तंम हे, यद अवदय ही उस निगमबोधसे उखाडकर इस स्थानपर 


% स्थापित कियां गया है। 















८०2९2 








0 ( १ ) यापर कविचन्दका भम नदी है वरन राड साहबक्छा स्वयं भ नाशा नहं इजा है । ह 


९२१ नहीं सवत्‌ ९३१ है उमे यदि ९१ जोडे जांय तो १०२२ होते दै ओर यह संवत्‌ बीसल- | 
देवजीके पाट बैठनेका है रासोमें आगे डिख। है कि ““चौश्रि वरस वर राज कीन इमसे १०२२ मे 0 
६२४ जोड देनेसे वीसल्देवजीका समािकाल १०८६ निशित होता हे, । | 
मूल संवतमे ९१ जोडनेसे यद मतलब है कि एृ्वीराज रासोमे जितने सवत दिये दै वे आनन्द 
शक है यथा एकादश्से पंचदश, विक्रम रार आनन्द ( १००-९-९१ ) 
( २ ) एश्चियारिकरिसर्ेज पहिल बालम ३७९ पृष्ठ ओर ७ बारम १८० पृष्ठ भौर पहिला- 
वाकम ४५३ पृष्ठ,कमैर टाड साहवने इपके सम्बन्धमे जो मन्तन्य प्रकाशा श्ये बह देखने योग्य हे। 





~ 





७९७६ ) राजस्थानद्ातिदास~भाग २. १८ 
द = सवव 
म चोहानों करा वैदाइक्च । ) या अभिपार, चाहुभआन वंडाके आदि पुरख्ष जो चिक्रमा- 1 

) दित्यक्षि ६५० वधे पटले अच्निङ्कण्डते उत्पन्न हुए । इन्दूने 11 

अनल § तुरष्क लोगोको जीतकर मेदकावतीमं राजघानी स्थापित ११ 

॥ की जर फिर कोकन असीर ओर गोलकुण्डाको जीता. $? 

५ | 

भ माखन [ इनके वंशधर मालन चौहान कदत दै १ 
| 

गलनसुर ६1 

= = कष ~ ^ 5: 

स० २०२ जयपाल { इन्दोने अजमेर नगर स्थापित ङिया. ग 

दूलाराय { सन्‌ ६८५ ६० अ सुसत्मानोंके दाथ मारे गये ओर्‌ इन्ध ॥ 

1 १ से अजभेरका रज्य चौदानोते गया. ६९ 

/ ०५ ् #् ~ 0 ५.४ 

स ७४१ मानिकराय इन्दोने सांभरभे वी राजधरनी स्थापित (\ 

करके संभरीरावकी उपाधि पाई । त्भीसि चौहान १; 

०» ८३७ हषराञ्ज संभारीराव कदे जाते दै ¶ 
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इतिदासवेत्ता टाड साहव फिर सिते ह किं ^ उक्त कीर्तिस्तम्भके गात्रं 
संकिव दटाकेक परटिटे ओर अतर एक प्रकारका सन ओर तारि ङिष्षी गड दहै; 
यथा--१'५ वशा संवत्‌ १२२० यादे अद्ीखीष गुद्ध है तो बीसछख्देवके साथ इसका 
को$ संसर्ग नदीं । केव इतना ही ससग ह क्रि विश्चाख्देव ( वीसख्देव ) चोदान 
तिखक शाकम्भरै पध्वीराजं भूपातेके आदे पुर्व य , पृरथ्व्रीराजने सवत्‌ १२२० म 
दिष्टीको चासन किया, ओर सवत्‌ १२४९ में मारे गये । दूस कविताकीं ओर देख- 
नेसे हम अवद्य हो इस स्मरातिस्तम्भके गात्रम प्रथम जो समय अकिति हआ है उसको 
भ्रामक कह सकत दै । सवत्‌ १२२० के वदेम खवत्‌ ११२० पढना न्यायाचद्ध हें 
ओर उसी समय दी शीसख्देवेन भयावतसे यवर्नोको भगाया था, सस्छत आवासे एक 
दो अक ्रायः एकस है, इसी ल्य सरलतात्ते भूक होनेश्चा सन्भावनाः ई ! परन्तु अन्य 
पक्षे यदि यह्‌ न्ध्िय हआ कि सवत्‌ १२२० दै, एसा माना जाय तो यह केव 
चीदानपति पर्वराजके समरणका स्तम्भमात्र है ?: । ४ 
. बीसख्देवते परथ्वीराजके शासनसम॒यके मध्य ओर भी छःराजाओंके नाम छि्ञ 
ह । स्तम्भके गात्रम प्रथम जो कविता वणन की गह दै एसा बोध हेता हे कि बह ध्ृथ्नैराज 
के धूं पुरुषोंने बीसख्देव नामके उदेखके ल्ि शे वणेन कै आर उस पर खुदी 
हृदे तारीख भ्रमवश ॐक नदीं छिखा गई” । 

इसके धे इतिद्ासवेत्ता टाड साहब छित हं, कि “हमि समश्चमें परिल 
कधेतामे ८ वीसख्देव ) विशाख्देवकछे सम्बन्धमे लिखा है, ओर दूसशामे उनके वै्चधर 
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( १) अग्निपाल भरमार कुलके आदिपुरषद्ा नाम था । चाहुआण कुच्के आदि पुरुषा नाम 

चवुरवाहमानजी या चुद्ाणजी था । इसके वाद जो सुबाहु ओर गिलनसूर दो नाम दिये हे वे मी गल्त 

है । इमे रासोके आधारपर नाम लिखे गये है पर रासोके छन्द समक्षमे न आनेसे एेा इभ दे । 

यह कारिका न तो रासासे ठीक भिल्ती है । न वंशभास्करके आधारपर वनी हुईं च्रन्दी राजवंशव- 

खीसे मिलती है। ८ २ ) इन्दो नाजिमुदीन या खवक्त दीनको शिकस्त दी । ८ ३ ) महमूद गजनवी 

कै विरद भजमेरदी रक्षामें मारे गये । इनका दूसरा नाम धमेग्ज भीहि ।(४) ( म 

तृअर राजा अनंगपालकी बेटी रूकाबाईखे व्याह चछ्िया। (५ ) इन्दोने दिल्लीका राज्य भ्राप्त 

छ्िया ओर सन्‌ ११९३ भ राहावुदीनके दारा मारे गये । ( € ) सुशत्मान होगये । ( ७ ) दित्लीकी 

रक्षमे काम भये। (८ ) पृथ्वीराजके दत्तक पुत्र इनश्ा नाम दित्लोके एक स्तूपपर खदा 

हुभा दै। (९) लखनस्ीके २२ पूत्र हए जिनमे ७ असली, उनसे चाहुवाणोके सात वेश्च 

भ्रल्यात हए, नीम राणाके सरदार नन्दर्सिंह उक्त लद्नसीसे २६ वी पीढीमे हे यदी भेजपार या 
परध्वोराजके भूल्वेदाधर है । 

(1 ( १ ) कर्मर टाड सादश लिखते है कि “चोदानराजका अ।दि वासस्थान हांसी, वा असि था। 

{ इस स्थानके ध्वैसावशषसे संवत्‌ १२२४ की खदी हई अनेक भनुरासन ल्िपियोंका सेप्रह किवा था 1” 

इसके सम्बन्धे टाडने रायल एतियाटिकसोकाईटीके पदिञे वा दमके १३३ ष्ठते जो ऊ चिखा हे 

(१ वद दरटव्य दै। 

।} ( २ ) प्राचीन नाम विशाल्देव ही ठीक मादम होता हे ओर वीसलदेव उसका भपग्रैस मात्र हे। 
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॥ खथ्वाराजक समस्बन्धसें छिला ह । एेखा विदित होता है क पृथ्वीराजने अपने पूववुरुष # 





कीखरूदेवकते वार्षिक जयात्खवक्छे समयमे उक्त स्मरणस्तम्ममें अपसी ीर्तिकी कावेताकोा 
अकित करवाया था । पृथ्ोराजने अव्रडय 8 वीसख्देवके समान भरतवषमे यवनोँको # 
१ अपने बङ्विक्रमप्त बारम्बार परास्त [केया । अधिक क्या कह यवन इतिहदासवेत्तागणेनि { 
स्पष्ट ही चिखा हं किं उत्तर भारतवषका सव प्रकरस जय करनेके पिरे खहावुदौन | 
जारस्वार युद्धम परास्त हुएयथ ::} 
जिस प्रकारका अनुमान करता हं ® यही प्रथम कविता वीसखखदेकके 
सम्बन्धे दिखी गईं हं, ओर बासखद्वेन सं बत्‌२१२० सन्‌ १०६४ ६० सें कविचन्द्‌- 
के दारा ख्वि हुए मतसे यवर्नोको भगानेके लिये बहुतन्ते बारोको इकद्रा किया था, ओर 
उसी घटनाके स्मरणके ¶ट्ये उक्त स्तंभ स्थापित हहे?) 
वीसख्दवके अर्धीन जो राजा सेना सित इकटे हए थे कािचन्द्के अथोमें उनकी 
नामावलीं प्रकारा कां गई हें उन्मेस चार राजा्भके समयक्रा निणेय हआ दहै पर इम 
भ्रत्यक्षरूपसे एक ही नामके समयकतो यथाथं निणंय कर सकते दै, ओर तीन नाम 
समयक निश्चय करनेके पक्षमें अग्रस्यक्चतामें सहायता करते है । पदहिके राजा भोजक्ते 
पुत्र धारनगरके अधौीदवर प्रभार उद्यादित्य थ । मेनं बहुतसे ताम्राजु शासनं छिपि्योसे 
प्रमाणित किया इ ® उद्यादित्य १९१०० संवत्‌ ११४० के सध्यमे थ, इस कारण 
उद्यादिस्य जिस समय वीसछख्देवके साथ सना सहित आये थे वह्‌ उसके रासनके 
समय थ । ओर भी दो प्रत्यक्ष अधवा प्रवर प्रमाण है-- 
प्रथम ‹ दूरावरके भूमियांभट्री रोग आये ` एषा लछ्िखा है । कविचन्दकी 
उक्तिस ही यह्‌ प्रमाण सिद्ध हुआ 1 तथा भ।टियोकी वतैमान राजधानी जयसरेमरका 
उटेख भी टशिगत हुआ है । 
तीय~यमुना ओर गगाजीके मध्यवर्ती अन्तरेदृसे कछवाहे आये, सा 
ख्ख गया दं) कारण कि नरवरसे कछवाहीने आमेरमें जो राजधानी स्थापनकी 
थी वह्‌ इस समय प्रसिद्ध नदीं हइ थी । 
तीस प्रमाण-मेवाडकी खुदी इ अनुश्ासनङिपि । उन अनुशासन पत्रमे 
आकृत इइं दे समरसिहके पितामह वजर्सिह वीसण्दवके भित्र थे । पेखा जाना जाता 
दे कि वीसखेदव ६४ वषेतक जीवित रदे ! यादि एेसा अनुमान किया जाय कि उक्तं 
सवत्‌ ११२० उनके शासनका मध्य समय था, तो यह स्थिर किया जाता है कि बह 
संवत्‌ १०८८ से सवत्‌ ११५२ तक अथोत्‌ १०३२ ० से १०९६ ३० 
जीवित थकिन्तु जब यह प्रकाश हो चुका है ® वीसख्देवके पिता धमेगज वावी 
वख्िनदेवः; हमीर रासाप्रन्थने इनका नाम माखनदेव छिव हे, महमूदके शेष आक्रमणके 
समय अजमेरकी रक्षाम मारे गये, तत्र अवइय हौ बी सर्देवके जन्मका समय ( उक्त 
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(१) राड साहबने वीसजदेत्र ओर विशाल्देव दोनों हौ नाम लिलि दै । 
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्रुदीराञ्यका इतिहास-अ० १. ( ५५९ ‰) 
ब्र? ग" 1) बः ष जद म-व--् त 


सन्य वहू ब्ध सा अद्म उ सक्ता ह) अर्‌ अआ दृद वषं परहिड 
ने 


धात्‌ संवत्‌ १०५८ नि श्व होता हं? । 9 
= क = ष्टे (० ८ 
इसके पीछे राड साहब कते वीसलदृव दिरटीकरे तुंअर राजा जयपाङ १ 


ट्‌ 
जरातकं राजा द्ख्म ओर भाम्र, धारक दाच अधीद्वर भोज आंर उद्यादिव्य, 4 
वाडके दोनों महाराणा प्राह आर तेजसीके समसामयिक ये, ओर वह जो प्रतनङ- $ 
नादलके नेतारूपसे यवनोंके विरुद्धमें खडे हए वद्‌ यवननेता अवद्य ही महमूद था । 
वसिख्देवने उस महमूदको राजपूतानेके उत्तरांशस्र निकार दिया था, तभी आयौवतमे { 
फिर भायंध्मकी रक्षा हई । महमूद पिछली वार भारतवधषैसे सिन्धुदेखक्ते आया 
र उखके विरद्धमे जा वीरमद्व अजमेरके अधीदवरोके साथ भिख्कछर उनके (1 
वैेरुद्धर्मे खडे हए वह्‌ युद्ध दिजरी ४१७० सन्‌ १०२६ इसकी वा संवत्‌ १०८२ मे € 
इआ 1 परन्तु चंदकविं एेखते हं 1क सवत्‌ १७८६ मं इजा था ‡ । 
इ तिह।सवेत्ता फिर छिखते द कि बीसख्देवने गुजरात राजक विरुद्धे समर £ 
उपस्थित कर उसमें जो जय प्राप्त की थी, ओर अपने बाहुवर्से राच्रुजके साथ जिस (च 
स्थान पर विजय प्राक्च की थी, उस स्थान पर जयचिह्धस्वरूप वीसढनगर्छी प्रतिष्ठा 
डी, हम उसे इस स्थानपर विस्तारसदित वणेन करते परन्तु जगतविख्यात पृथ्वै- ¢ 
राजके शासन-वणनके समय उस सवका वणन क्या जायगा, इसीस यहा उस {1 
प्रसशको नहीं कहते । कालिक जुहनेर स्थानम जो वीसख्देवका योध अथात्‌ तपस्या- ` 
क स्थान था उसके विषयर्मे हमारे पाठक दातदासकं कितने ही स्थानें पढ चुके होगि। 
हाडाजातिके राजकवि गोकिन्द्रामके बनाये हुए “राजम्रन्थःः में छिला है {1 
$® वीसख्देवके पुत्र अनुरजसे दाडाजातिकी उत्पत्ति दे । परन्तु खचि राजवशके {4 
कृवि मगजीने जपने प्रथमे छिखा हं ® अनुराज माणिकरायके पुत्र ये ओर बह खची लि 


वशके आदिपुरुष थं । हाडा काषेने गोविन्द्रासका अनुसरण कया होगा । 
गोविन्द्‌र।म कहते हं 1® अनुराजकां सीमान्तवतीं आक्षे ( सवेसाधारणमे विख्यात {1 


हांी ) नामक देरका अधिकार प्राप्र इआ था। अनुराजके पुत्र अस्थिपाल ए १, 


| 
। सिन्धसागर देशके अन्तगंत खी चीपुर पाटनेके आदे प्रतिष्ठाता भोर अजयराजके पुत्र 
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ति 


अगनराज दोनों भिख्कर अपने सोभाग्यके उपाञ्जनकी इच्छासे गोढ्छुंडाके चौहान 
राज रणधीरके अधीने नियुक्त दानक °्यि सजे । परन्तु दभाँग्यसे इस समय ¢ 
कजटीवनके वभैरान एकसाथ दी आक्षे ओर गोख्कुंडापर आक्रमण किया । उस समय { 
चोदानराज रण्धीरने पुत्रोके साथ असीम बलविक्रम प्रकाञ्च करक रणक्षत्रम प्राण स्याग ९। 
किये । उनके व॑शमें केवर एकमात्र सूराबाईे एक कन्या प्राणरक्षा समर्थं होकर शत्र ओके 
हाथसर अपनी रक्ष( करनक जखिये गोख्कुडाका छोड कर आश्रयेके निमित्त असिकी 
भोरको भाग गई । परन्तु उक्त वनवासी बबैरोने इस समय उस भसिप्रदेरा पर भी ॥ 
महाविक्रम प्रकाश करके आक्रमण क्ष्या । शञ्चओंके आगमनका समाचार 
पति ही असिपति अनुराज भी भाग गये; परन्तु उनके उक्त पुत्रनि शत्रभके आक्रमणकी 
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वि 
प्रतीका न करके नीरपुरूषेके समान असीम साहससे आ बढ सेना सहित उनपर्‌ 
आक्रमण क्रिया । भयंकर समरानर प्रज्वलित हो गया, उस वोर युद्धम राज्जपक्चके नता 
अस्थिपाङ अखोके आचघ।तस घायरू हुए, तुरन्त दी खाच्रओंकी सना प्राणोके भयप्त 
भागने खगी यह क्षत विक्षत देह उस श्च॒ओकी सेनादङ्के पीछे २ चदे । परन्तु बहुत 
दूर चर्नके पीछे मागत ही अचेतन होकर गिर गय । इस ओर सुराबाईं भी आश्रय 
॥ पानके लिये इकटरी आसिकी रको चटी, अंतमे थाक्ेत होकर मागतं दी संज्ञाहीन 





( क्षुधा तृष्णासे कातर आर जीवनकी आशास्त वंत ) दोकर एक वृश्ुकी जडके ॥ 
नीचे गिर गईं । उस समय सूराबाई अपनी मृव्युको अत्यन्त समीप देख रदी थी । जिख {1 
‰ समय वह्‌ अश्वरथ बरृक्षकी जडम गिरी थी, उसी समय उस वृक्षे दो खंड हो ग्य । & 
५1 ओंर उससे रोदानोंकी कुख्देवी आदा पूरामाताने बाहर निकर उसको दरोनकर दिय। {4 


के कठि हई 


प्म देवीका द्रान पते ही सूरावाई विचलित हृद यसे नेत्रम जमर कर देवीके चरणोमे (1 


¢ हृद्यको भदन करनेवाी अपनी विपत्तिको बणंन करने खी । कजङीवनक्छे वनवासी ववे- 
रोके हाथस राजधानी गोङ्कण्डाङी रश्षाके लिये किस प्रकारे उसके पिता ओर वार्ह 
{त राता युद्धमें मारे गये आर ¶किस भकारसे वह इकटी भाग कर आदे, उसने एक २ करके ए 
सभ? बतोको निवेदन किया । तव देनीने उसको अभय देकर कदा, “हे बरसे । अव्र तुरम 
ङ्छ भय न्दी हे, तुम्हार स्वजातीय एक चौहान वीरने उस रा्नपश्चकते नेताको 
‡ जपने हाथसे मार डाङा ‡, आर वह्‌ बहुत दी समीप स्थित है। ?› यह कड करदेवी 
इ उस सुरावाईेको अपेन साथे, घायल हुए अरिथपाख जिस स्थान पर॒ अचेत अवस्थामे 
पडे थ वहां ले गह, देवीके बरस उनका शारीर जयोक त्यो हो गया ओर फिर बल पाकर 
चैतन्य हो अस्थिपाङ अन्तमं चौहानोंक विख्यात यैत्रक अमेय किङ आमेरगटको 
¦ चले गये । 
इस स्थान पर कनेल ट ड साहव लिखत ह 1ॐ ^ {हाडा जातिके भादि पुरुष अस्थि- 
पारुका सवत्‌ १०८१, १०२५ ३० में असिका किटा भिला था । अव जाना जाता है 
कि सुरुतान महमूद भारतपर दष आक्रमण करनेके छियि सुरुतान होकर मर्क्षुत्रको मध्यमे 
छोड अजमेर, हिजरी ४१७, सन्‌ १०२२ ईसवीमे आया था, तत्र हम अवरय ही 
१ इस बातका स्थिर कर सकते दं ® अस्थिपारके पिता अनुराजने गजनीके मदमूदके साथ 


१ युद्ध करके पने जीवन ओर असि नगरको खो दिया था। इसी समयम्‌ सुसरमान विजेता 
१ महमूदने अजमेरको भी विष्वस क्रिया । 


¢ 


"य 











ु ( १ ) राड साहव अपनी ठीकामें लिखते दें कि “इष प्रकारकी गप्प प्रचलित दै कि सूरावाहने 

३ भअस्थिपालके छिन्नमिन्न हाथपेर यथाध्थान जोडे ओर देवीने भभित्रित जल छिडककर अस्थिपालको 
प्राणदान दिया । उक्त श्रकारसे सब हाडके एकत्र होनेसे भस्थिपालको जीवन प्राप्त हुआईइसीसे उनके 

१ वंदाधरोको दाडाकी उपाधि प्राप्त हई । पल्तु इसीकी अपेक्षा यह भी समव हो सकत! हे कि उन्होने 

8 असिराज्यको खोदिय। था इसीसे हारा नाम प्राप्त हुआ हो 1 

। ( २ ) हाडाजातिके कविने अपने भ्रन्यमें उक्त घटनाका सभय सवत्‌ ९८१ लिखा दै,परन्तु राड 

साहबने कदा दै कि वह भूल दे । 

7-2-22 22~- 
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हिन्दु क विने इसको ““कुजटीवनका अघुरः ककर अपने काव्यमें छिख ३ । यद्यपि 
कन टाड साहवने इस मन्तव्यक्ा प्रकाशित किया हं, परन्तु युसस्मान इतिद्टास्वत्ताने 
भ्रमसे भी इसका उस्ठेख नदीं करिया के सुखतान महमूद सना छेकर किस समय दक्षिणम 
आया था आर कस समय उसने गोखकुडका जय छया था! परन्तु कति गोविन्द्‌ 
रामनं जो कजखीबनक्ां ववरजातिक्रा उस्छृल किया हं, सुतान महमूद उसी कजङी- 
वनका वबंरनेता था, यद विइवास सरख्तासर नहीं हो सकता । यद्यपि यदुवंशीय राजा 
गजसे गजनीक्छी स्ट हइ ह, परन्तु महमृदक्छे दक्षेणात्यमें जानेषर मुसस्मान ऊेखश्लो.- 
म्रस कोई न का$ अवदय दी उसका उर्छख करता । हमारा एता विचार हं कि द्क्षिणाक्े 
कसी पवतीदृशका कजलीवन नाम ह । वह कजङोवन कहां था, इसरा निणय 


ग कनकरनकनना 2८ 


भ्रकारित छिया द कि “उत्तर भरर दक्षिण देराके जो समस्त राजपूत राञ्य थे, उन्डी 


(+ राजवंशधर्योने वर्हे आदिम निवाल्तिरयोके साथ मिख्कर नूतन भिश्र महाराष्ट जातिक्छो 
जन्म दान छया, महाराष्टोनि राजपूतांके समान वीरविक्रमी होकर भी जाद्व दवर ¦ 


| 
१ पेवार इत्यादि प्राचीन राजपूतवंशके नामक्छी रश्चा न करके जिस देदामें जन्म ग्रहण किया 
| ॥ उसी देराके नामसे वह निमाङ्कर, षाक किया ओर पाटनकर इत्यादि नामसे परिचित हये। 


¬ च भनि 


नुं करना साम्ये बाहर है । टाड साहवने इख स्थान पर ओर भी एक मन्तव्य ¦ 


६ प 


ग व -~ 


। {+ अस्थिपाङ्के ओौरख चन्द्रकरण नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ । चन्द्रकरणके । 


1 

| 1 पुत्रका नाम छोकपार था १ रोकपाल्के दो पुत्र हुए, एकका नाम हमीर ओर दूसरेका ए 
{१ गम्भीर था। यह्‌ दोनों महपुरुष्र थे । दिवापि प्रथ्वीराजक्े शास्तनसमयमें यह उनके ‰ 
0 अधीने थे उस समय इन्दोने अनेकं युद्धम महा्वारता प्राञ्च की थी । दि्धीपति \ 


 प्रथ्वीराजके अधीनं जो १०८ करद्‌ राजा थ, इन दोनों कीर ्राताभोंने उन सबामेे ९ 


दि्ीके बादशाहके सब्र प्रकारसे अधीनमें न था तथापि चोदानवंशीय असिदेशके अधी- 


श्वर उनका अधिक सम्मान करते थे । 
॥ चौहानवशके शिरोमणि राजा प्रथ्वीरज जिख समय कान्यङ्कज्जपति जयचंदक 


ठे आये ये, चन्द्कविने अपने अन्यम उसका विवरण भलीभांतिसे वणेन किया है, 


उन्दने उसमें वीरश्रष्ठ हमीर ओर गमीरके ब विक्रमको ङची भररेसा करनेमें । 


कि गिजनीका प्रकृत नाम गजनी है, ओर बह यदुवंशीय राजा गजके द्वारा स्थापित हई । दमने 


रायलपएश्चियाटिक सुधाइीको एर प्राचीन हिन्दू भूवत्तान्त प्रदान किया है, उस भूडत्तान्तसे गं गाजीके 
तीरवती समस्त पहाडी देश“कजखीवन'वागजलीनूनामसे कल्ि गये दै । उश्चका अथे हाथोका जंगङ हे । 
अबुलफजल लिखते है वजीर अंचलपर गजटीगढ नाममा एक देश है वदां खुखतानो यादो ओर योसु- 


नि 
त्रटि नहींीदहे। 
~~~ 
( १ ) करनैल टाड साहब लिखते है, ^ कजीवनका भथ हस्तीका जगल हें । र'जपूत कहते हे 
द. 


1 विरेष प्रासिद्धि प्राप्तदी थी । इससे हरमे एेसा अनुमान होता है छि असिदेश ययपि । 


साथ घोर प्राम कर उनकी कन्या अनगमजरी ( संयोगिता )®ो बलपूवेक हरण करके छं 





(७८२) राजस्थानदइतिहास -भाग २. २ 
८ 


कवि चदकी उक्ते दे के ^“ इसके पार इदाडाराव हमार अपने अनुज गभारक ।1 
साध्‌ रण तुरंगिनीपर चढकर अपन अधीश्वर पृ्वीराजके सम्मुख जाकर बोडे, ^जंगेकेदा । { 
हम जयचंदकी सनाको विध्वस करने श्रदृत्त इए हं, आप नावन्नतासे चाछयं 1 
नीका जिस प्रकारसे सागरे वक्षस्थरशो बिदषछेत करती हृदे चलती है उसी प्रकारसे (4 

१ हमारे रणतुरंगोके खुरोसे युडक्षेत्र कथित धागा `` । (६ 
प कलिकी पिट उक्ति जाना जाता दै कि ““जयचंदके अधीने इकटे हए हा- {! 
षत बङा राजाओंमे जे काश्चीराज सेनासदहिव उपल्थित य, उक्त दोनो वीर भता्ओने 1 
उनपर आक्रमण किया।वीरत्रष्ठ हमीरने वीरगचसे आगे वकर इस प्रकार 1सहनाद्‌ कया प 
क्छ केटासके शिखरपर भगवती इगाजीका लिदासनतक उच्च स्वरसे कपायमान ह 
गया । ` कविचद्‌ लित हे किं उन दोनों बीर श्रता्ओंने अतु ब विक्रम प्रकार 





9 


ई 


ॐ. 
शिः 


८.~र +~ 


9 


३ 

|! 

॥ करनेके पीछे उस समरमभूमिमं प्राण स्याव शे | 

हमीरके कारुकणे नामक एरू पुत्र थ।{ । शहावुदीनने जिस समय करगरोक्ते युद्धमं ॥ 


+~ 


भारतकी स्वाधनताको हरण किया उख समय कह वीरश्रष्ठ काङकणे पथ्वीराजक 
अर्ध(मरम उनके विपक्षे नियुक्त दणय थ । कारकणेकू पुत्रका नाम सहाञ्ुग्ध था।उनके 
ओरससे ववा चाने जन्म ग्रहण चछिया । उनके पुत्रका नाम रावचंद्‌ था। १ 
कठेन यत्न अलाउरानेन चोदन जातिके समस्त स्वधान राजाओंके सासनको 
टु कर दिया, उन्म यह राचचंद्‌ शी एक य । आसेरगढका फिला अच्यन्त अभय । 
गना जाता था, इसीसे जङउदीन न> बलपूवेक उस छफिटेको फतह कर राव च॑द्को वर १! 
सीदत निहत किया । केवर राव चद्के ढाई वषकी भवस्थाक। रेनस। नामका एक पुत्र 
था । वह बारक चीतोडपति महाराणाच्छा भानजा था इस कारण अलाउदीनके किठेशो ^ 
जीतनेके पीछे वह बाकक चीताडके महाराणाके लिक्ट भेज दिया गया । रेनसी (4 
मामाके यदा जाकर सव्र व्यवदहा्रोकं जान णये; एक समय इन्ोनि अपर्न। सेन। सहित । 
जाकर भसराड नामक देरके विध्वेस हर्‌ किठे पर आक्रपरण करके वहके दंगानामक | 





भीर नेताको वर्हासि भगा दिया । 


यह भसरोड पिरे भवाडके अधीने था, अला उदीनने चित्तौडपर आक्रमण £ 


करनेके समय इस देको विष्व कर दिया था, ओर उक्त दुगनेि सुविधा पाकर उस 
स्थानपर अपन अधिकार कर छखिया। 


सी वा रोनाघिंहके जओरससे लटन ओर कनकल नामके दा पुत्र उत्पन्न हए । 
» बड। पुत्र केार्हण दुरारागसे अ्रसित होकर गगाजीके किनोरे केदारनाथक) तीधयात्रा 
( गया, इससे उसे शीघ ही आरोग्यता भ्राप्र हई, केदारनाथका बहूव दिनोका 


ही गये, यह देवादिदेव केदारनाथ, जिसस अविक भ्रसन्न हदो इससे फिसी सवारीपर 





( १) एृध्वीराजकी एक उपाधि जगकेशकी भी थी । 
(२) वशमास्करमे रतनर्सिह लिखा दे । 


द अः 


मागे था; परन्तु यइ नतो पारुषीकी सवार पर चदढ कर गये अर न धेहि पर 
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४ न चढ छर केव साष्टांग दंडवत करत इए राजधानी अंसरोडसे केदारनाथके संदिरतक्छ 
पु गये । इख वातकरो तो सभर जानते दँ किं यह तीथेयात्र। महा कठिन ह । इसी रीविसे 
{= ॐ: महीने तक बरावर चछरनेकं पोछे वह बृदाक साप आप्हुच । उस स्थान पर 
५{ एक पर्थ॑तके शिखरसे निकी इई बाणगंणा नदीम जाक्रर इन्होंने स्नान करिया, ओर 
स्नान करते दी समद गयेकिम आर्य दो गया। उक्ल स्थानपर्‌ दां द्वादेद्व 

केद्‌ारनाथने उनको आज्ञा दी किं दे वत्स ! म तुम्हारी अक्ति अत्यन्त ्रसन्न हओ ह 


1 तुम अव सव अंति अतेग्य हदो गये हो । आजस तुम पठार दैखक अधादत्रर इए `> 1 





? उक्त समस्त पठारदेश पदिटे चित्तके राणाके अधिकारमं था, परन्तु दुराचारी 
‰! अलाउदनिने उस विख्यात छ्िठेको द्टूट कर वर्हके अगाणेत गहलोतों कं निहत कर 
॥ इस देशंघ राणाकी ्रभुत। घटादौ, यके आदिम निवासी भरगणाने इस सखुजसरमं 
॥ अपने इस आदिम पवतके स्थान पर अपना आकार करार्या । 
१ यह प्रसिद्ध है कि पूवैकाख्में प्रमारजातिके राजा हन इस पठारदे शके | 
प्न थ, ओर मनाक्‌ नामक स्थानमें उनकी राजवानी थी । उक्त भनार नारक स्थान 
उस प्राचीन हणाराजाके नक्‌ स्रतिविह्न बिराजमानदहं । प्सा प्रणट दं कि आठवी 
१ दाता्व्दीमे जिस समथ चीतौड पिरे पादिक आक्रात हअ! था उस समय 
९ हून पति अंगतसौने अपनी सेनके साथ इन सहारण सहायता की थी आअ।रदेसा 
कहा जता है छि विख्यात वासीलीका मंदिर इन्दा दंसराजक्ा बनवाया हुअ। ह । 
कोट्ह्‌नक पुत्र राव वापा उस धरान मनादषपर्‌ अधिरार करख्िया उ दोन 
पटारके पञ्चिमकी ओर एक शिखर पर बवावदा किंडा बनाया, पूर्वेम भषरोड, पश्चिमे 
सवावद्‌ा ओर भनाछ यह सव पठार देश्च हा डाजातेके अधिकारमे दो गये, इसके पीछे 
मां डगढ विजोखिश्रा बेगू रतनगढ ओर चो राइतगढ इत्यादि पर॒ आधिकार कलनेसे 


राज्यङ्धी सीमा क्रमशः बढगहं । 
राव बांगके बारह पुत्र हुए उन सभीने पठार देशका विस्तार करके भपने वैशको 


| 
| बढाया, राव देवा राव बाणा पीछे राजसि्ासन पर विराजमान इयं । राव देव के हर- 


राज हथजी ओर समरसी यह तान पुत्र हए । 
हाडा नरेशोने उक्त ्रकारस जपने अधिकारो स्थापन कर प्रिद्धि प्राप्न दडा। 


तब दिद्धीके बाद्‌ शाका ध्यान इनकी ओर ॒ गया । सिढन्द्रङोदी इस सपम्रय दिद्धीके 
विदासनपर स्थित ये । उन्होने इाडा नरेशक। दिद्धीम बजाया । रावदेव। देङ्धीश्चरङी आज्ञ(- 








( १) मध्य भारतवर्षा नाभ पठार था, कवि लिखते दै कि कोट्दणशठो जो देश भिले थ उनङे 


श अशोभका एक अश उन्होने अनु जको देदिया था । 
( २) हरराजके बारह पुत्र जन्मे, दाञुके वीरत्‌।क¡ बेन टाड स।दब के दूसरे जमण इृत्तान्तमे 


प्रकूशशितहोगा यह हांबु स्मे बडा थ। । बवावदाका अधिकार इसे दी मिला थ। 
(३) ये गलत किखि। दे क्योकि सिकन्द ॐोदी तो देवायतजीके समयमे २०० वष आसर 
पीठे हआ दै भोर उस एमश्र देषायतजीशी भलादम राब नारायगदाष बदीके राजा ये। 


ब 


( ७८४ ) राजस्थानदषतिहाख--भाग २, २६ 
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' १ को शिरपर धारण कर अपने ज्येष्ठ पुत्रका वनावदाक्‌ 1खहासन पर अभिषक्त चर छोटे १३ 
पुत्र समरखाकं साथ दिद्ीका गय । दाडाजाताय क विने खा दे के राव देवा बहुत दिनतक {- 
दिद्धीमें रहे,अतमें ज्र राव्देदकि चोडा ठेनेकी दिदीपतिी भ्रबररु इच्छा इदे आर राव | 
देवाने किसी प्रकार भी उसको देना न चाहा ओंर अपने दशको जनेकी तैयारी की। उद 1 
घोडा वृत्तान्त ३ प्रकार हं के सश्राट्क मन्द्ाराका एक अद्व था, ८“ वह्‌ नदीकं पार / 

॥ दोजाता परन्तु उसके परमं एक वृद जल भी नरह ख्णता था, रावेदेवनि सम्राट्के { 


ने 
(०.७० ०4*.-@4 


प्रघान अद्पाको 1रदवत देकर वाभूत कया, आर पटारदेरखका एक अरवनोके गभस 
उक्त अरवद्वाण एक बछडा उत्पन्न कराया । वह्‌ अरवका नचा धीरे २ बटकर पूराघोडः ¢ 


छ क 


हो गया । बादृशाहनं उस घोडेको ठनकं टये अच्यन्त आभाषा प्रगट का । रावद्वाने ( ४ 


बाद्शादक्छी अभिराषाको जानकर धरे २ दिद्ीसे अपने परिवार ओर पारदो 1 
एक्‌ २ र्रके सभाक गप्तभावसे वेदा ठृ, जंर अन्तमं आप तठवार हाथमे छ नि 
समय बरामदेमे विराजमान ये । रावदेवाने नीचेसे ही उस बोडे पर चे रदकूर (व 


च 


७4 


उसी श्रेष्ठ घोडे पर चढकर बाद्राहके सहर्के सम्मुख पर्हूच । बवादृकश्ाद उस {र 
बाद्‌ शाहको अभिवादन करक कहा, ^“ जह परनोह ! यह शेष अभिवादन जानये 1 मय 
यह्‌ निवेदन हे-किं आप ॒ राजपूतोंसे तीन वस्तुओंकी इच्छा न करर, प्रथम उनका 
भरव, दुखरी उनकी स्री ओंर तीसरी उनकी त्वार ।› यह कहते ही रावेदेवाने बड 
शीघ्रताक्ते अद्वको चखाया, ओर रत्र ही निधित्नतासे वह पठारमें आपर्हुचे । 
रावदेवा बत्रावद्‌ा देशका समस्त अधिकार अपने बडे पुत्र हरराजको पदिञे ही 
दे गये ये, इस कारण उन्होने वर्हौन जाकर, वदानार नामक जिस स्थानपर उनके 
पूवे पुर्षेनि कठिन रोगस आरोग्यता प्राप्त की थी उसी स्थानपर आ्पर्हुचे । इस देरामे 
मीना आ।र उसाराजाति उनके अधीद्वर जत।के अधैनमें निवास करती थीं । उस समय उस 
देशम एक भीं रीतेके अनुसार नगर नदीं था, कुवर्‌ उपत्यकां बाहरी सीमाकछे अन्तर चाये 
ओर पाषाणप्रकार र तोरणसे युक्त था एव उसके मध्यवती किसी स्थानमें इच्छानुसार 
मीनागणनि कुटी बनाई थी उसी आप निवास करते थे । यदहोके निवासी चितीडक्े 
विध्वंस होनेके पिरे महाराणाकी अनुग्यत। स्वीकार कर उनके अधीनम्‌ वास करते 
थे, परन्तु इस समय राणाकी सामथ्ये घट गई थी इसीसि रामगढक खी ची जातिके अधी- 
उर राव गागा इस देशम जाकर भपने बाहुवछसे प्रत्येक निवासिर्योके निकटसे बलमूर्वक 
कर छेते थे । रावगांगाके उत्पीडन ओर अत्याचारं अपनी रक्षा ओर वद्देशक) 
0 रश्चाके खयि उसाया ओर मीना जाति शीघ्र दी रावगांगाके साथ इसप्रकार संधिषधनमे 
आबद्ध हो गहं कि वह प्राति दो महीनेके वी चमे पूर्भमाके 18्न बुदाका सीमाके बाहर 
कृरस्वरूप चौथ दिया करते थे । उन्होने इस सोधक मते अनेक दिनतक चौथ दी । 
6 रावदेवा उक्त समयमे ब्े। पर्हुच गये,सव बात जानकर चन्होने मीना ओर उसारा- 


>~" 


( १) ^“ थक '› ओर ^“ नाल * शाब्दका अथ उपत्यका है। नाल शब्दमे गिरिसंकरको 
समस्चना। 


न ८८९ 


29 


& 


२७ दीयञ्यका इविहाल-अ० १. ( ७८५ 
+ % > भ न श 4 क [१ [4 
दिकोको रावगांगाक्ते उत्पीडनसे उद्धार आर कर देनेसे रादैत करकी प्रतिज्ञा छी; 9 

भन म न | ९ प क म 
रावेदेवाको वीर पुरूष जानकर उसारा आर मीनागण उनके ऊपर वेशेष विवास 


की क 


स्थापन कृर उनके द्वारा रावगांणाक्छे थते अपने उद्धारप्राधिके दिये प्रतीक्षा च्रे ङ्गे); 


><22,9 






च, 

1 ॥ यथासमयमें रावगांणा सेनासदहित वदी देरकी सीमां पदिलेके समान कर महण 
१ करनेके छिये पर्हच । ठीक समय पर करको आया इजा न देखकर वह्‌ अत्यन्त 

† विस्मित हए अन्तमें उन्दनि दरस सेनासदित रावदेवाक्ो उद श्रेष्ठ वोडेपर आता इजा 

{{ देखकर पूजा, ८“ कौन आरद है ?छ ही समयमे उत्तर आया ^“पठारके महाराज जरे £| 
॥ देः:। रावगांगा जिष अश्वक ऊपर सवार थे वह्‌ अद्रव भी रावदेवाके उक्त अदवकीं पेश्वा व 
‰ अनुत्कृष्ट नदीं था, कवि छ्खिते ह छि रामगढके निकटवतीं पावती नद्ीकं किनारे , 
१ खीचीराज रावगागा़्ी एक घोड़ी एक समय विचरण कर रदी थी, इली अचस्लरनं । 
{4 पदाडी नदीके गभस एक घोडेने आकर उस धोडीको गर्माधान कराया, उसीसे उख 
् अद्वक्रा जन्म हभ, रावगांगा उसी घोडेप्र चढकर गये थे । बह घोडा जा अद््ुद ५ 
1 सामर्थ्यवान्‌ था वैसा दी सुेक्वित मी था । रावगांगा उक्ल घोडेपर चठकर सहावेगसे 







ग 


पठारपती राव देवाकी ओरको चले । ! 
ङीघ्र ही दूना ओर भयंकर युद्धानख प्रज्चङ्िति द्यो गई । उस युद्धमें पठारषाते ६ । 
रावदेवाकी विजय हौनेसे रावगांणा युद्धभूभि छोडकर भाग गये । पठारपति रावगागके ९ ` 
ष अश्वक बरु आर उसके गणकी परीक्षाके छिये उसके पछठिर्‌ गये । रव? गाने उपत्यकः- ‰ 
१ को छोडकर शीघ्र दी चम्बङ नदीम प्रवेश किया । रावदेवा अत्यन्त विस्मितः हकर 
९ चारों ओरको देखने को, कुठ दी समयमे रावगांगा चम्बल नदीके पार हों ग्य ह ! वहं 
देखकर रावदेवाने अत्यन्त विस्मित होकर कदा; ““राजपूत ठु धन्य हदो ! आपका 
नाम क्या है {° तुरन्व हवी उत्तर भाया “शगांगारखीची?? राव ॒दृचाने का “माप 
।} नाम देवाहाडा है; हम दोनों जातिके राता हँ, दमर्मे परस्पर कभी दाञ्ुता नदी हे ख- 
ध कती, यह्‌ चम्बल नदी हम दोनोके राञ्यकौ सीमा हेः । 
१ कर्म टाड स!हव छिखते हँ “कि संवत्‌ १३९८ ८ सन्‌ १३४२ ई० ) मं सीना 
ओर उसारादिको रे अधीश्वर जैतने रावदेवाो अपना अधीश्वर राजा स्वीकार किया । 
१ राबदेवान उस बुंदानार नामक्‌ देशके मध्यस्थं ईदी नासके एक नगरकी प्रतिष्ठाः ‰ 
की, जौर अंतरे वही हदाडाजाविकी राजधानाके नामस परिणत इ । पूर्वोक्त बनास 
% यद्यपि चम्बर नदी उस समय इसकी पू्खीमारूपसे निरिचत इड यी, परन्तु शीघ्र ही ® 
बी चमें हाडाजातिने बलाविक्रमसे उस सीमाको स्ंघकर चम्बलके उस पारक बहत देख 
ध वूदीके अधीनमें कर सिये । ङं दी कालके पाठे दाड।जातिका बरवेकरम्र दिस्छीके बाद्‌- ४ 
1 राहने सुना, बादशादक सेनापतिके साथ भिककर हाडाजातिने अपना आधेकार यददतक 
¶ध॑फला दिया, ओर बादशाहस इतनी भामे प्राप्त की $ रबुदीराज्यकीा सीभाका विस्तार 
माख्वे्तक होगया। यदी विस्ठृत समस्त देश पीछे हाडवती हाडोती नामसे विख्यात दुभा है। 
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शबदेवाका बृन्दीमे राजधानीकी प्रतिष्ठा करना-उसारा जाति ङी हत्या-रावदेवाका राज्य- 
त्याग-समरसीका अभिषक -चम्बतकरे पूर्वा्चरतक उनके शासन का चिस्तार-क)टिया भीट- 
+ पर आक्रमण जर उसका मारा जाना-कोटेकी उत्पत्तिका वृततान्त-नापाजीका अभिषेक-टोडासोलकी- £ 
= राजके साथ विवाद-नापाजोका हत्याकाण्ड-दामाका अभिपेक-पञरदेशमे चीत्तोडपति राणाका अपने {£ 
 अधिकारके विस्तारनेक्ी चेषा कएना-दासाका राणाकी सम्पूण आधीनता स्वीकार करनेसं ससम्मति- 4 
$ हामाका राणापर आक्रमण-राणाङी पतिज्ञा-प्रतिज्ञापालनमं विचित्र प्रवाद्-वरसिह वैरौसाक राधमभांडा 
४१ दुभिक्ष-इनके सम्बधमें प्रवाद-तरदके भांडके दोनों भाह्योका समर ओर अमरका बरन्दीपर अधिकार- { 


म नाराथणदासका यवदघमोक्रान्त चाचाके साथ समर ओर अमरकी दत्या-नारायणदासका बृल्दीपर ४ 
षु अधिकार-उनके चरित्रोके सवघमे ज्षगडा-नारायणद्‌ासखा चीतो डके राण।की सद्‌।यता कए्ना-नार। ~ &. 
यणदासकी विजय-राणा रायमल्की भतीजीके साथ नारायणद्‌सका विवाद-उनकी द्यु-राव 
सूथमक राणा रलनर्सिंहकी भगिनीके साथ उनरा विवाह-गया-रागा रलनर्सिंहका सूयमल 
्णनाश्च कृरना-सूथपमलद्धी भ्रतिर्िसादान -राव छुरतान-उनको सिहासनसे उतारना-एद अज्ञनका 
अभिषश--उनकी प्रशसनीयमन्यु--्रूनदीके व्िहासनपर राव सुरजनक। अधिरोहण । 
राबदेवाने खवत्‌ १३०५८, सन्‌ १३४२ ३० म मीन।दिकोसे वदी नामक उपत्यका &1 
४ ठेकर व्ही रवदीनामक राजघानोको प्रतिष्ठा की इसी समयसे सस्त देश दाडौती 4 
ॐ नामस विख्यात हुआ 1 ह!डाजातिके राजकवि छिखगेय हँ कि इसी समय रावदेवाकी ^ 
$ हाडाजा्तीय प्रजाको अपेक्षा मीना प्रजाकी संख्या बहुत आधेक्‌ थी । यद्यपि सीनागण 1 
$ रावदेवाको अपना अधीदइवर मानते थ, परन्तु उनके राजकी सामथ्ये घटानेका यल्न 
हो रहा था । दूसरी ओर मीनाजातिके नतानि रावदेवाकी एरु कन्याके साथ विवाह ¢ 
करनेके य्य नडे सादसंके साथ उनके समप यद प्रस्ताव उपरिथत किया । असभ्यनीच £ 
जाति मीनानेताष्ा यह्‌ अनुचित प्रस्ताव उपस्थित करते हए देवकर राव देवोन महा 
रोषित हए मीनोको उचित दंड देनेरा विचार किया! इसी कारणते मीनोके साथ £ 
उनका विवाद्‌ होगया । रावदेवकि अधीने इत समय जो बहुवती हाडाजातीय सेना ® ` 
थी, उसकी अपेक्षा निवासी मीनोकी संख्या अधिक दहोनेसे रावदेवाने राध ही ९ 
1 बेवावदासे दाडाजातिको ओर टोडसि सोलैकी जातविको बुखार ओसारा जाति भौर 1 
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मीनेको एकवार ही विध्वंस कर दिया । प्रायः सभी मीना इख कारण मारे गये ?। 


क्ष्िष्ददे ६2# कठि 


काविने छिखा हे, कि ““मीनावंशध्वं सके पीछे रीरा देवाने दूखरी बार अपने 
४५ ब न क 
॥ पुत्रके हाथमे यह दूसरा राज्यभार अपण किया । वे परी बार =| बडे पुत्र 








हरराजके हाथमे बश्रावदाराञ्यको अपण कर दिह्लीको चङे गयेथे। फिर वे ववाबदाभे 
नीं अयि इस समय उन्होने यह नवीन राज्य बुदी देश्च अपने छोटे पुत्र समरसीको 
द दिया । राव देवाने किख कारणसे दूक्ति बार रञ्यको त्याण किया इखका कोद 


२९ नदी राञ्यका इतिहास-अ० २. (७८७) 
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4 विक्षेष भद नक्ष पाया जाता तव केवट इतना अनुमान हो सक्ता है कि मीनोके 
1} वैरकोा विध्वंस करके राव देवाका हृद्य अत्यन्त व्ययित्त दभा था; ओर इसी कारणस 


स 


| 
[६१ 
‡ उनको फिर राञ्य करनेकी अभिलाषा नहीं हृद ?' पुत्रक्तो राञ्यपर अभिषिक्त करनेपर ॥ 
राजपूत रजा फिर उस राजधानीर्ते नद्ध र्हत। कारण क्रि उस समय वृद्ध 
राजाको राञ्यदासनकी कोश सामभ्य नरी रहतीदै। पुत्र दी प्रक्रत राञ्यूपसे 
समस्त शासनशक्तिका प्रयोग करता है । देसी अवस्था बद्ध राजा चासनच्चाक्तिका 
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स्याग॒ कर राजधानी प्रजादूप्त रहना न्यायसग्त नहीं समघ्यता । उसी 
प्राचीन रीतिके अनुसार राव देवार्वूदी छोडकर वांस पांच छोराकी दूरीपर अभरथून 
नामक एक रामम रदन क्म फिर बह कभी बूदी वा बबावद्ास नही गचे। 
राजपूत जाति इस प्रकारकी राति प्रचलति हं कि राजा वृद्ध हनं पर पुत्रके = 
राज्यभार देकर राजधानीसखे चले जाते ह । क्षत्रेयामं जस आति बारह दिन त्क 
असोच रहता दहै, उन्क्ी बारह दिनके पीछे उस चासनश्ाक्तेस्च रदित बद्ध {1 
राज।का एक प्रतिम! निमाण कर रीतिके अनुसार उसकी दाह क्रिया की जाती थी। ¶ ; 
रावेदनाके छोटे पुत्र समरसीके हाथमे दीका राज्यभार अपण किया गया, बूदी § 
ओर बम्बावद्‌ा यह्‌ दने देश स्वतन्ज दोनों राजाभाके द्वारा शासित दते थ। (1 । 


समरसीक तीन पुत्र उत्पन्न हए जयेष्ठ नापाजो, यह बदा के सिहासनपर विराजमान & , 
हए, (८ २ हरपाङ ) यह जजावर गांवको प्राप्त कर वीं रहन च्छो, जार इनके अग- 
५ 
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णित वैश्चधर हरपारपाता नामस पुकारे गय, तीसर जतसिह इन्दने सवस पिले 
चम्बर्के बाहर हाडाजातिके प्रताप ओर प्रभत्वका विस्तार कर दिया 1 कवि छ्िखते 
हं “ कि जतासिंहने एक समय अख्धारी अनुचरकिं साथ केतून दरक ठुवर अधौश्चरके 
साथ साक्षात्‌ करनेके ल्यि, आनेके समय मागम नदीके पादवमें स्थित गिरिसंकटवासी 
> भीलोके अधिकारी देशपर सहसा आक्रपण लिया ओर उनका परास्त कर देया। 
॥ हाडाजातिकी सेनाके महाविक्रमके सम्मुख बहुतसे भाखोका जवन नष्ट हयो गया) 
उक्त गिरिसंकट प्रवेशके मागेभे बाहर एक किंडा था, जतसिहने उसी स्थानपर 
धन्‌ मलोके नेतके प्राण संहार किये । उनके स्मरणके अथं उन्दने इस स्थानपर रणदेव 
भरवके उदे शस एक बिराट्काय पत्थरका हाथी स्थापन क्रिया । वह दाथी कोटा- 
राजधानाके किलेके चार ज्लोपरा नामक स्थानके निकट स्थापित दै । कोटिया नामक 


च कि के 


एक श्रेणकि भीरसे कोटा नामकीं उत्पात्त हश हं । 














( १ ) इतिहासवेत्ता टाड साहब अपनी रीकामे चिखते है कि “जैतर्धिह ओर चं वंशषघरग- 
णोर कईं एक पुरुषोने जब उक्त किले ओर असपासङे देशपर अधिकार कर चलिय। था । पंवम पुरुष 
भोनगसीके शासनसमयमें बन्दी राव सूथंमल्ठने उसपर भधिकार किया । जेतर्सिंहके सुर्नन नामङा 

एरु ओरस पुत्र उत्पन्न हुअ। । उसने मीलोके आदि वासस्थान उक्त देशका नाम कोरा र्जा, 
ओर चारो ओर उसके दीव बनवा दी । सुरजन पुत्र धीस्देवने बडे २ बारह सरोवर खुद्वाये, जर 
नगरके पूवे प्रान्तमें बंध बधनसे एक बडा मारी हद तयार करवाया यथपि बह इष समय किशोर२- 


तु भिम्‌ म भि म्‌ व भि थ भम्‌ भ्‌ मि कि भ म कि भ भ ४ भ्म 
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समर्यीक स्वग चङे जानपर नापाजा बुद्‌ कू राजासहाखनपर 1चराजमान हुए । ॥ 
राजषूतकछविने उपने त्रथसें नापाजोाका वीरताका कुथा बहुतसी वणन कां दह । नापाजीने 
टोडा देशक साङक्छी अधोदवरको एक्‌ कन्याके साथ विवाह कया । वह्‌ सोरंक्ी राजा 
नइ खजाडाकं अत्यन्त प्राचीन राजाआके वंदाधर यथे । एक समय नापाजा रोड रा 
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--सागर नामसे पुकारा जातादै परंतु यह सभीकछो विदित दै कि वद जिसके द्वारा बनाया गया दै) 
धीर सिके पुत्र खधल खेधलकरे पुत्र भोनगसी ये; भो्नगसीने कोराराञ्यको खोकर फिर उसपर्‌ निम्न 
लिखित उपायोस अधिकार कर लिया | धाकर आर्‌ केषठरद्ां नामके पठानोने कोटेपर आक्रमण दिया 
भोनगसी इष खमय अषीम अधिकतासते सेवन करता था ओर मदिरा भी पीता था इसीसे उसे उन्मादं 
| हो गया+इख कारण उघकेो बृदीसे निकाल दिया । उसकी सखी अपने प्वामीकी समस्त सेनाके साथ केतून 
‡ देशको ची गई । उस केतूनदेदाके निकट ३९० ग्राम इाडाजातिके अधिकारे ये । मोरनैगसी निवो- 
सित भवस्यामे कुछ दिन रहकर क्रमानुसार चेतन्यता प्राप्त दोनेपर अधिक नचा सेवन करनेसे अत्यन्त 
दुःखित हुए; अतमे उन्डोने कहा कि भब दम अफीम भौर मदिराका पान नही करेगे ओर 
इसी खमय केतूनमें स्थित अपनी ह्ली) तथा अपने कुटुम्बोजनोे साध मिलनेकी इच्छा करता द्रं । 
भोनगङी सी अपने स्वामीके ज्ञानप्रात्ति दने ओर उनका आगमन सुनकर अत्यन्त प्रसन्न इई 1 
बुद्धिमती राजपूत ख्लीने उस समय एक विचित्र उपाये कोटाराजधानीषर अधिकार करनेक। विचार 
छर अपने स्वामीको उस कार्यम लिप्त दोनेकी साह दी । सेनावलक्ते द्वारा पठानोके दाथते कोटे 
पर अधिकार रते ई जसे नष्ट होना हदागा, यह्‌ निश्चय जानकर भोनगकी रानीने केवर साहस 
ओर चतुरतासे अपने मनोरथको सिद्ध करनेका विचार हिय । वस्ततचऋतुभे फात्गुनोत्सवके समीप 
आते दही जिस उरसवके कुछ दिनके लिये क्षत्रिय राजपूत समाजमं सामाजिक रीति भीति एकवार दी 
दूर दो जाती है, जिस उपसवमे छरी पुरुष॒ सखभी स्वाधीनभावसे स्वेच्छाचारका प्रदशन क्रिया करते दै । 
अदीलताकी श्रद्धासे उत्वके उपलक्षमं भोनंगकी रानीने वैत्ूनकी समस्त राजपूत युवतियोको अपने 
यहां बुला भेजा कि ^“ हम सभी कोटेके पठनोंके साथ होली ख्ठेगी' । अन्य पक्षम भोनेगरानीने 
पठानोसि भी कहखा मेजा; कि वह समस्त राजपूतोकी च्ियोंके साथ मिलकर दोलीकीडा करे 
पटानोनि कोरेकी भूतपूव रानीके इस आमेत्रणसे अत्यन्त प्रसन्न होकर किंचित्‌ भी विलम्ब न करके 
उस भामेत्रणको स्वीक।र कर लिया । इधर भोनेगकी रानीने अत्यन्त गुप्तभावसे तीनसौ अस्यत 
खुन्दर दाडाजातिके अर्प अवस्थावाले-युवकछोको स्रीवेशसे सजाकार बृद्धाधात्रीके साथ भज दिया 
ठीक समयपर्‌ वह॒ तीनखौ छ्द्मवेशो युवक अवीर हाथमे लेकर ताली बजाते हुए होखी खेलनेके 
स्यि आगे वद्धे । जिस समय वह छश्यवेशी युवक कोटेमे जाकर पठानोके सुख ओर रारीरपर 
अबीर छिडकने रगे, उस समय ब्ृद्धाधान्नीने भोनेगक्षो लेकर पठननेताके केसरख के निकर उपस्थित # 
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॥ 





दिय । छद्मवेसी भोनगने पठाननेताके निकट आते ही भपने हाधर्मेके अबीरपात्रक्ठो उनके मस्तक 
परदे मारा उसी समथ पूर्वसंकेतके अनुसार बह तीन सौ हाडायुबक घाषरेमेसे तलवार निकार {न॑ 
कुर पठानोका संहार करने लगे । कुछ ही समयके पीछे पठननेत्ता ओर उनके अधीनके समस्त पठान ॥ 
यमराजके यहां पहुंच गये जओौर भोनंगने कोटेपर अधिकार कर लिया । पठाननेता केसरखानि नगरमें 
जो मसजिद बनवा थी आजतक वह विद्यमान है । भोनगकी मृत्युके पे दंगरसी कोरेके भधोश्वर 

६ इए । बुर्दी अधीश्वर राव सूर्यमह्ने उनको शासनकी सामर्यसे रहित कर कोटेको बूदीराज्यके 
अतर्गत्त कर लिया । 

एथ थः 
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गये वरदौ इन्ोनि एक अत्यन्त सुन्दर साममरके पत्थरक्रा स्तंभ देखा । चव उसको 1 
टेनेके लिये अपनी खीको आज्ञा दी 1के तुम भपने पितासे इसको मांग खेना । हाडाराज- [३ 
रानीने अपने पिताके निकट उक्त कामनाको प्रकादित किया, सोंकी राजने उसकी 
आशा पूणं करना तो दूर रदा, वरन्‌ उदको विशेष अपमानक।रक उत्तर दिया । उन्दने = 
का, “करि योंतो एक दिन हदाडाराज नपाजी हमारी ख्ीतक्क्ो मांग गे । `" बह ‰@ 
केवट इतना कहकर दी शान्त न हए, वरन्‌ जामाता नापाजीको टोडा छोड 
जानेके व्यि आज्ञा दी । यद्यपि नापाजी इस अपमानसे अत्यन्त ही कोधित हए, परन्तु 
उन्होने प्रगट अपने श्व्युरके साथ ज्रगडाकरनान विचारा, इस द्यि वह अपने 
राज्यको चट आये, ओर तभीसे सोखंकी रानीका तिरस्कार कर उसे घणा करने खगे; 
अधिक्‌ क्या उन्होने रानीको अपने शयनागारमें आनेतकका निषेध कर दिया । सोकंकी 
रानीने इस प्रकारसे अपने स्वामौीकं कोधे पडकरर ऊ दिनके पीछे अपने पिताके निक 
समस्त वृत्तान्त कहल भेजा । 

श्रवणमासकी दतिया तिथि राजपूतोमिं कजढीतीज नामसे विदित दै । इख : 
प्रत्येक राजपूत निश्चय ही अपनी २ लियोके निकट विवाह करने स्यि जति हं 
हमारे देरमें जिस भांति षष्ठीदेवी परम आराध्य है, उक्त कजटलीतीजको 
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क सजनरूतत जनक्र 
जननी उसी प्रकार षष्ठीदेवीकी पूना करती द । वरदीराज नापाजीने चिरप्रच ङित रीति 
अनुसार उख तिेमें अपने अधौनर्मे स्थित समस्त सामन्तोको अपने अपने देरामं 
खि्योके पास जनेकी भाज्ञा दी. ओर उनको बिद्‌। किया । इस कारण उसी दिन 
चूदीराजधनी एकवार ही सामन्ताोंसे शर्य हो गई, इस शुभ सखुअवखरको पाकर उक्त (5 
सोट॑की रानीके ता टोडा राजकुमार अपने कितने दी विश्वास्ती अल्लधारियोके 4) 
साथ रात्रैके ससय अत्यन्त गुप्तभावसे बूदीकी राजधानीमें भि ओर महर्के £ 
भीतर जा अपनी तीक्ष्ण तख्वारसे नापाजीके शरीरको खंडखंड करके उनके जीवनको ¢ 
समाप्त कर वदीसे भाग गये । उस दिन जितने सामन्त र्ूदीराज्यसे बिदा हए थे उन्मेस ¢ 
एक सामन्तकी खी अत्यन्त पीडित थी, इस कारण उत्त सामन्तने रेखा अवस्थामें 
लीको देशम छे जाना उचित न जाना ओर बह दी नगरे बाहर राजमागेमं बैठकर 
अफीम सेवन कर रहा था । इसी समयमे टोडाके राजङ्कमार नापाजीका जीवन समाप्त कर 
अपने सेवका साथ उस माभैसे हसते २ जा रहय ओर जिस भोतित्े उनका प्राण 
हरण किया था, उसङ़ी सब वातााप करते जति थे । बदर उक्त सामन्तने उसी ¶ 
समय इस वृत्तान्तके सुनते दी अपनी कमरसे तलवार निकार कर॒ नापाजीके | | 
हननकारी टोडाके राजकुमार उपर वार शिया । राजङ्मारका एक हाथ तञवारके 
आघात्से कटकर राजमागेमे णर पडा सोरंकी राजकुमारके सेव्कोने राजङ्कमारको 
केकर उसी समय बडी शीन्रतासे घोडा चकल्ाया । सामन्त राजङ्कमारके कंकणसदहित 
कट हुए हाथको छे अपने दुष््मे बोधकर उसी समय बदीकी राजधानीं भाये । 
सामन्तने रवूदीमे आकर देखा छि सवै नाश हो गया है नापाजी मारे गये हं । 

तथा राजमहलमे ह(हाक।र मच रहा है । सोडंकी रानी जिसके भाताने उसके स्वामीका 


॥ 











क १ प १ ए म श 
क 9 = ऋ 


( ७९० ) राजस्थानइतिहास-भाग २, 


सयत 
कै 








चं + (यो 9 मो 6 टो ५ त शो कक, = द र नन्या 1 1 ~ 11 न द> 


„द ॥ {६ च र द>नुनु तथोदा > णुना ० रिरो 
३ ~ ९-०8-2 द ~ २-२९-०८ ९ ९.०५ ८६. ८1६ ६.4 द्री 


९३ प्राणनाञ्च कियाद बह शीघ्र ही राजपूतरीतिकें अजुसार स्वामीके सतक शरीरको 1 
९? लेकर चितापर चढनेके ल्य तेयार € । परन्तु उन्होने जिस वीर व॑दाम जन्म लिया था 1 
% उसी वीरवराके उन्न तेजकरे बलस इस महाराककं समयमे भी वह्‌ अपने न्राताको महावीर {न 
कहकर उसकी ऊँची प्रशंसा करने खगीं । उनके भ्राताने तख्वारके आघातसे नापाजीके 4 
छरीरे सहस्रो घाव कर 1देये ये । सोखकी रानी उस प्रत्येक स्थल्को नापाजीका मख { 
जानकर उस प्रत्येक सुखमें जिससे ताम्बर दे सके ६ निभित्त देवर्तोसे प्राभना रने 
लगीं । सोखकनी जस समय पाके रावके साथ चितापर चटठनेके चयि खज्ञ रीं 
उफी समय उक्त सामन्तने आकर हत्याकारी जो टोडा राजङ्कपमारका कंकनर्सां 
कटा इअ हाथ कपडमेसे निकार कर उनकं हाथमे अपण किया ! सोट॑कनी कंकनक्‌ 
देखते दी तुरन्त पहचान गड कि यह उसके भाद्ैका दाथ है । इससे वह ङुछ र्थं 
रोकिंत न हुड, ओर चिताप्र चठनेके पटे कटम्‌ द्वात ठेकर अपने भ्राताको इस 
६ समका एक पत्र जिखा करि आपके हाथ कट जानेस आपके वेशम महाकरंकछ खगा हे 
1 आप जिस भांत्तिसे हदो इस कटंकको दूर करनेका उद्योग करिये । नहीं तो आप्‌ 
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वंराधरोका सभी एक हदाथवाङे सोखकौकि वेराधर कहकर उपहास करेगे । कवि लिखते 

हं टोडा राजछ्ुमारने अपनी सरी भागिनि उक्त मंत्रको पठकर उस करंकको दूर 

करना भसंभव जान री्र दी थंमपर अपना मस्तक बडे वेगसे दे मारा उसीसे उनका 
मस्तु चूणे २ दो गया 1 ओर वह इस संसारसे बिदा शो गय । 

नापाजीके तीन पुत्र उपपन्न हए (१) दामाजी, (२) नोरग, वा नवरंग ओर 

३ ) थर । संवत्‌ १४४० में हदामाजी पिताके सिद्ासनपर विराजमान हए ! नवरभके 


॥ ॥ 
# शशधर नवरंग पोता ओर थरके उत्तराधिकारी थरु हाडा नामसे विदित हए । # 
॥ (1 


(ह _ ( (क 
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यह तो हम पदर ही कह आये हं फ रावदेवाने जिस समय र्वैदी राज्यकी 
प्रतिष्ठा की उसके पिरे उन्दोने पटार देर ओर वैव्रावदाका किंटा वड पुत्र हरराजकों 
दे दिया था 1 दरराजके बडे पुत्र हाटृ्ाडा पिताके वियोगके पठि पठारके अधीश्वर हुए १ 
परन्तु हाटके साथ चीतोडके महाराणाका विवाद उपास्थित हुआ, मह्ाराणाने उक्त पठार ¢ 







( £ 


देशको वखपूवेक अपने अधिकारमें कर वंबावदाके किंेको एकसा कर दिया। इस प्रकार (1 
स्वतेत्र स्वाधीन पठार राज्य एकवार ही प्रदो गया। 

सलाउदानके द्यारा चीतोड विध्वेस हकर राणाके प्रबङ प्रतापके टप होनेके पी 
र(णाओंने बहुत समय तक हानवीये होकर चीतोडका दासन क्षिया था । चीतौडष्े । 
अधीनके सामन्त ओर छोटे २ राजाओंने राणाके इस दुःखमय समये मस्तक उठाकर 


। स्वाधीनताक्रो सं्रहकर पिताक देशोंपर अधिकार कर छिया। कुछ ही दिनोके पीछे चीतौडके (1 





» घ 


(1 
महाराजका ब्विक्रम पिरेके समान बढ गया, वह सबसे पदि उक्त सामन्त नौर ^ 
1 


(१ ) उद तममे यो खिला कि वे यह प्राना करती थी किं जितने जखमके मुंह उसके 
भार्ईने पततिके इरीरम वना दिये हें उतने ही दाथ उसकेद्यो जावे तो एक एक हाथमे एक एक 
म्मे पान देवे । 
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२३ वूदी राज्यका इतिदास-अ० २. (७९१ ) 
अ न न न अमि 


102 
1 { छोटे२ राजाओंको दण्ड दूने आर उनको आधीनताकी जंजीरसें बांधनेके छखियि अग्रसर 
% हए । चौतौरके मदाराजने सवदे पदि वृदीके अधीरवर हामाजीकी ओर तीकष्णदणठिसे ` 
देखा । महाराणाने दामाजीसे कदा भेजा कि जिस देशम वँंदीराजधानी स्थापित 6 
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1 हश दै वद देशा राणाके अधिकारमें है, इस कारण वूदीराजके राणाकी वदयता , 

४) स्वाकार कर. नियमित _ कर देकर सणाकी आज्ञा पाटन छरनेके ख्ये नियमित {3 

११ समयपर चातोडम उपास्थत हाना -दागा । राणाके निकटसत उक्त प्‌ तका .पाक्रर ८ ॑ 
म किसी समयम भी किसी प्रकारसे चीतोड- % 


चूदीराज हदामा्जीने कडा भेजा 
पतिके अधीनका सामन्त नहीं हूं । यथपि मँ चीतौडक्पतके प्रुव्वको स्वीकार 
‡ करने नित्य तैयार रहता ह परन्तु अपने अधीनके देशोका इमने राणाक्ते अल्धग्त 
1! रूपसे पटा प्रहरण नदीं किया, हमने तल्‌] रके व खसे प्‌ राके. -मीनोके निकटसे इस 
 राञ्यको जीता है › वास्तवमें महाराणा ओर दामाजी इन दोनोच्छी उक्ति कातकं सत्य 

६ दे, यह्‌ बिचारकी वात है। हामाजीके पूवंवुर्ष रणसीवा रायसी असीरगढसे निकाल 

१ दिये गये ये, उस समय चितोँडपति राणाने दी उनको आश्रय दिया था ओर उन्देनि. 

भ्तरोडपर अधिकार करनेमे खहायता की थी तथा अलाउदीनके चित्तडपर आक्रमणक्रने (4 

यु के पाहिले समस्त पठार देश सिसोदीया राज महाराणाके अधिकारमें था । भलाउदीनके {‡। 

री गया । भौर { 


| चीतौडको जय करनेके पठि राणाका प्रताप ओर प्रमुत्व एकवार ही छप हं 
न्‌ 
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उसी सुअवसरमें भूमियो आदिमे मीना इत्यादि ज।तिने भपने पिताक देशपर अधिकार १ 
कर छया, भौर शेषमें उनसे हाडाजातिक पटारदेशको हस्तगत करनेचा सकत्प किया । च 
यद्यापि हामाजीने कला भेजा था छि उनके पूरे पुरुषगण तलवारके बवङसे वेदी (त 

> राञ्यको स्थापन कर गये हँ, परन्तु महाराणाने कहा, 1$®& कछ समयके च्ियि हमारा (3 
1 शासन रदित हो गया था, पर कोई भी बरसे हमारे पूवाधिक(री देशोपर अधिकार ¢ 
करनेमें समर्थं नदीं दे । राणाने फिर हामाजीसे कख भेजा, वे तुरन्त दी बृदी राञ्यके 
कारण व्यता स्वीकार करं । हाडाराज दामाजीने बहुतसी चिन्ता करनेके पछि त 

६ स्वीकार फिया के वह्‌ प्रत्येक दशहरा तथा होटी पवेके समय सेनासदहित चीतोडमें 1 


जाकर राणाद्धी आज्ञा पाडन करेगे _ओर आभिषेकके समय राणासे राजतिखक अदण 
करनेके ल्य तैयार है परन्तु वह्‌ नित्य चीतौडमें जाकर सामान्य सामन्तोके खमान | 


कभी नदीं रह सकते । हामाजके इस उत्तरसे महाराणा किसी प्रकार भी संतुष्ट न हए । 
ओर उन्होने उनङो एकबारदी अधीनताकी जंजौरमें बंधने वा रावपेवाके वराको पठार- 
से एक वार ही दूर करनेका विचार किया । रवरीराज हामाजी राणाके अभिप्रायकों 
जानकर कुछ भी भयभीत न हए वरन्‌ उन्होने यह्‌ स्थिर श्या कि इस समय भ्राणपण- 


खे स्वाधीनताकी रक्षा करना कते्यहे। _ _ 
चीतोंडके महाराणने शीघ्र दी अपनी सेना भोर सामन्तोके साथ बृदीकों जय | 


~ ~) 
ह~ 


करनेके छिये बाहर जाकर बदीसे कड कोश दूर निमोरिया नामक स्थानम अपने डरे 
डाङे। मदहाराणाके आगमनकी वातां सुनकर हामाजीने दीघ ही स्वजातीय पोँचसौ बल- 


१ वान्‌ सेनाको सुसंञ्जित किया । नेता हामा्जाके अधीने वीर खार बणेके वख धारण 
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करके सहारमूतिसे आगे बडे । घोर रात्रिक समय अव्यन्त संतापित द उन पाँचसो { 

वीर पुरषोने निमोरिया नामक स्थानम राणाके उरोमें जाक ८ चिना सावधान इई पर 

दीय सेनाका सहार करना प्रारम्भ कर दिया । राणा अचानक एकाएक शाञ्चदट्से 

अपरेक्छो विरा. हआ देखकर प्रा्णोके भये चीतौडको साग गये, ओर दाडादर्की 

तीध्च्ण तख्वारस अगणित सिसोदिया सेना ओर वहते सामन्त सारे गये । 
¶वेजय प्राप्त कर महा आनदिव हो वृदीकी राजधानीको टोट आये । 


इसके पीछे कविने लिखा ह कि इडिन्द्‌ ङुख्ततिखक महाराणा उस अति सामान्य 
सखनाखे परास्त ओर अपमानित होकर राजधानीमें भा नर्दीराजक्ते वदृङा देनेके स्यि 
महा क्रोधत्त उन्मत्त चित्त हो सनाका समप्रह करते छी, ओर यह्‌ प्रातिज्ञाकी कि 
जवतक सँ उनको न जीत दगा तवतक अन्न जर नद प्रहण कद्ग । राजपूत जदा- 


राजनं एकवार जा ब्रातज्ञा क ह ण्‌ स्तं हुए वह्‌ प्रतिज्ञा एकता चर्‌ खा जधूण 


नदीं होगी ! चीताडके महाराज विना बदीक्छो जय कयि इए अन्नजल नहीं करगे 
दसी प्रतिज्ञा कीदै यह सुनत ही मत्री खमाज ओर सामन्त अत्यन्त उत्कंठित 
इए उनकी उर्कण्ठाका कारण यह था कि वृद्धी राजधानी चीतोंडसे ३० तीख कोश दूर 
है, जोर महा पराक्रमी हाडाजाति प्राणपण्ते वूदीकी रक्षाम नियुक्त दै । इस 
कारण सरखतासे वूरीको जय करना अभव हे, इस स्यि राजाष्टी प्रतिज्ञा पाङ्न 
करना भा अस्यन्त दुष्कर हे । इसी निमित्त मत्री भार सामन्त महाराजको दसी कठिन 
तिज्ञा पान करनेके स्यि वारबार निषेध करने ङग, परन्तु चीतौडशे राजाने जब्र 
इस प्रकारक प्रतिज्ञ की दहं तव अब किसी प्रकारसे भी वह प्रतिज्ञा रदित नहीं होखकते 
विना प्रतिज्ञाक। पाङन किये महाराज किसी भति अन्नजल्को महण नहीं करगे 

अन्तम कुटुम्बिये ने एक विचित्र उपायस्र चीतोडके महाराजको उस कठोर प्रतिज्ञा 
पाशसे मुक्त कर लिया । मत्रियोने महाराजके समीप प्रस्ताव किया कि चीतोडपे हम 
एक छृत्रिमर्यूदी दुगे बनाये देते ह आप सेनासहित उस्र किरेपर अधिकार कर 
अपनी प्रतिज्ञाकों पूण कर ङलजिये । सामन्तांकी सम्मतिसे महाराज चओीत्र ही 
सम्मत हए । रात्र ही चातांडपरे कृत्रिम वदी दुगे तयार हो गया सच्चे वूद्धीके किल 
जितने अश्च तथा बह जिस नामव पुकारा जाता था तथा जो स्थान जिस भावस स्थित 
थे शिर्पीदलने अविकङ ठीक उयोंका त्यों किरा बनाकर तैयार कर दिया । चीतौडङ 
महाराजक यहा पाथर हाडा पठारहाडा ज।{तिकी सेनाका एक दढ था कुभावरसी उस 
द्ङके प्रधान नेता थ । वैरसी शिकार खेख्कर रौट रहे थे कि मार्गमे उस तिम 
किंखेको वनता हआ देखकर कोतहखके वश्लीभूत हो उसके निकट गये वैरसीने सुना कि 
इस छतर म बूदीक विना जय किये हुए महाराणा अन्न ज ग्रहण नदीं करेगे । यह्‌ सुनते 


ही वैरसीके हृदयमें जातीय गोरवक्छी कामना उद्य हुदै, उन्दने कहा किं व्ीके किंटेके 
छत्रम होनेसे भी हम इसकी महाराणाके दाथसे र्चा करणे । 


किंठेका बनना समाप्त हदो गया, राणक पास समाचार भेजा गया \ राणा सना 
ठछेकर उस छतिम क्रिटेपर भधिकार करके अपनी प्रतिज्ञाको पूण करेनके य्य आगे 
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द } महाराणचे आज्ञादौ थी कि क्यप सखभी चिसोदिया खना रहकर खारी वद्क्ा- 
¡ फर करे, ओर वह्‌ वट प्रकाद्च करकं किटेक्छी रक्वा करनभ नियुक्त रहं । परन्तु 
से ही मदायणा किचि खमीप गये क वेखे ही उख दन्दके वद्टेमं सन्‌ खन्‌ शब्द 
रती हृदे यथाथं गोटी च्टिके भीतरतत निकख्कर राणाकी सेनाद्खके उपर भिरं 


3 


4 


गी | राणाने इष आश्चयेदायक वटनक्ी खोज छरनेक व्यि किञ्च भीतर एॐ 4. 
तको भेजा । वैरसीने उस मद्रके वन हुए किंखेके द्ारपर दूने अति ही उद्धे कदा 


य 
! कै तुम राणासे जाकर कद दो फ दाडाज।तिके इस कत्रि किलक भी शरखतासे 
चछ 


जय करके इाडाजातिक्ते मस्तकपर कच्चा दीका नदी दे सकत । `` इाडाजातिकते नेता 


4 


@ 


। + 


रखीने महाराणाक्ते प्रति सम्मान दिखाक्रर शीर दी उस छेदे किले द्वारपर अपली 
गडी विद्ाकर किलेप्र अधिकार करनेके टये बुख भेजा । रीत ही प्रवर सब्र उप- 
स्थित हो गया { जातिके सम्मानकीं र्चा करनेके छेये वरसी आर उन अधानच्छ सेनि 
घोर पराक्रमके साथ युद्ध करके अन्तमं सखभाने उस्र अगणित लिसादिया सेनादख्के 
दरःरा आच्न्त हौ अपनी जातिके गोरवका रक्चाक खयि जीवन त्याग क्छिय। 


"४ 


काविने छिखा ह कि हिन्दुपति राणाने उक्त प्रकारस कृतिम वृदो जय करनेक्त 


क 


पीछे फिर यथाथ वूदीपर अधिकार कर दामाजीको दंड देन बा पठारसे हाङाजातिक्छो 


टर्‌ चछृरनक्रा जजडाषा नहा चक; कारण [क उन्ह्‌ा(च यह यन्य जच ख्या च {क 


¢ 


हाडाजाति अच्यन्त वङशाङी नौर असीम साहसी ह इससर यह वतिपात्ति आनेपर अला | 
तिस सहायता करेगी, इसीस हाडाजातिको असंतुष्ट न किया । वरन्‌ हामाजी 
जहांतक वश्यता स्वीकार करनेको सम्मत इए उसीसे मदहाराणाने भखीमंतिे ₹प्त 
दोना अपना कतव्य जाना । 

वीरश्रष्ठ हामाजी सोढह वषतक् वूर्दीके खि्टासन पर बेठकर स्वगो चले गये । 
हामाजीके दो पुत्र उत्पन्न इए नर सिह भोर खाला । राडाको खुटकड नामवाडा देख 
भिका, ऊाङाके नोवमे ओर जता नामवाङे दो पुत्र उत्पन्न हए, उनके अगणित वंशधर 
नोवमेपोता जौर जेतावत नामस विख्यात इएा हामाक बडे पुत्र बरासिहने दीक राजछत्रङ 
नीचे पद्रह वषतक वैठकर राञ्य किंया । उनके तीन कुमार उत्पन्न हुए वैरीपाक जवद्‌ 
भौर तीसरे नीमा । जवद्से तीन शाखा भकी उत्पत्ति हई, आर नीमाके वशधर नीमातत 


नामसे विख्यात हुए । वीरसिहके वड पुत्र बैरीसार्न एकादि क्रमसे पचास वधतक 
राज्य करके पीछे सवत्‌ १५२६ भ प्राण त्याग किये । उनके ओरससे निन्रङिखित सात 





( १ ) इतिहासवेत्ता राड साहव इस स्थानपर लिखते है कि फ।न्सरे एर वादशादका इतिहास 
इस बटनासे बहुत मिरता जलता है । “रमं वाई्सडी बठगन "स्यान है उसे मडरिड कहते है । ज¶ 
छि फ्रांसिस १ ढो राजधानीको जौरनेकी भाक्ञा इदं तो उषने “ मडरिड ” का सवैनाश करनेको 
परतिज्ञा की, परन्तु सोभा्यवश्च उसका पैरिसमें आ जाना ही बडे भनन्दढी बात थी, अतएव 
उस समय सके म॑त्रियोने उघे एसी दी सलाह दी थी जेखी कि राणाङ़े म्नियोने राणाको दी 
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^-^ ९-२४-१1 --- ~> 
४ पुत्र उतपन्न हए । (१) राय भंडा, (२) राव सांडा, (३) अच्ञेराज, (४) राव ङधो, (५५) {= 
न॑ राव चूडा, (६) खमरसिह ओर (७) अमरसिंह । टाड साहव छिखते हैँ †कि पिर पांच 
नु वीस पाँच वेशकीं शास्राओंका विस्तार हुआ । परन्तु समर ओर अमरसिदने दिन्दू {| 
षद्‌ घभमैको छोडकर यवनधमेको अवरखस्बन शरिया था । 
५. 
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न 


(ि 
~> राव भांड दान वरिता ओर चतुराद्के बरसे समस्त रजवडित अपना नाम 

अक्षय करगये हं । उनके समान निःस्वा दाता इसर समय रजवाडमें दूसरा न्ष 

था । संवत्‌ १४४२, सन्‌ १४८६ ई ° मे जिस समय समस्त राजस्थानसें दुरिक्षकी ¢ 
भनि प्रवर्तसे प्रञ्वङ्िति होकर अगणित जीवोका प्राण सहार करती थी, राव ॥ { 
भांडाने उस समय सुक्तहाथसर अन्न ओर धन दान करके अपन अक्षय कीर्सिच्लो (न्‌ 
१ उज्वल किया था। कविने छिखा दै, ® उस समस्त भारतव्षव्यापी दुर्भक्च दोनेके (4 
{र एक वष पहिले बदीराज रावभांडा स्वप्र देखकर जान गये ये, अथोत्‌ उन्होने {; 
पिं स्वप्रमं महाकारु पडा हआ देखा था । उन्होंने स्वघ्रमें देखा ® अत्यन्त {{ 
तुं काठे वणके भसे पर सवार हभा कार आकर उनके सस्भुख उपस्थित हभ । 4; 
रावभांडान कारको स्वप्रमे देखकर उसी समय ठार तखवार छकर कर्पर आक्रमण 


किया । काख्ने कहा, ^“ धन्य डा ! मँ काहू भरे रारीरमे वुम्दारी तख्वारका 
आघात नरी खगेगा सष्ठ भरमे एकमात्र तुमद्दीने साहसम मरकर सअुद्षपर आक्रमण { 
कियाद । इस समयमे जो कता हँ उसे श्रवण करो । चै सवत्‌ १५४२ मेँ 
दशेन दुगा, समस्त भारतवषं मरुभूमि दो जायगा; तुम ॒पाहेरेसे दी धन धान्यका 


सग्रह करना प्रारम्भ करना ओर जत दुार्भक्ष पडेगा उस समय उस धान्यके द्वारा 


© 


सवक सहायता करना, कभी तुम्हारा धान्य समाप्त नदीं हो । 2 यद्‌ कहकर 
काठ उसी समय अन्तघ्यांन हो गया । राव भांडानि कार्की इख आज्ञा पाङन करनेमें ॥ 
राध्रतास यत्न किया । उन्होने आसपासके प्रत्येक रा््यंसि बहुतसा धान्य संग्रह कर 
य्या 1 इख प्रकार एक वपं बति गया । ्ठिर इसी प्रकारसे दूसरा वषं व्यतीत हुआ, 
परन्तु इस वषमे नषा न हद इससे शीघ्र दी समस्त भारतवंषमें मदा दुरक्षन आकर 
दशन दिया । रा भांडा पादेखा सग्रह किया हआ धान्य जो, गहू, चावर इत्यादि नाज 
बरावर अनादयरी प्रजाको दन करने रगे । अन्तम भारतवषेके दूरवर्ती दे शके राजाओने 
राव भंडाके निकटसे धान्यकी सहायता मांगी । राव मांडाने उनकी वह कामना पूणं 
करनेमें किचित्‌. विम्ब नक किया । यद्यपि उस महा दुरभिक्षके समयमे भारतके अग- 
णित दशके बहुतसे मनुष्यान प्राण त्याग किये परन्तु बंदी राञ्यके सब भरेणीके मनुष्य 
राज्यकी सहायतासे कुभक्षके भवर कोपे अपनी रक्षा करनेभं समये हृष । राव मांडा 
के स्मरणके अथे आजतक ““छगरका गरः? नामस रवुदीमें दीन दुः दियोको धान्य 
| वित्तरण करिया जाता दे । 
| यद्यपि राव भांडा परम दयाशीख ओर परोपका पुण्यवान राजा थे; परन्तु 
[विंघाताने उनके भाग्ये अन्त समयम अत्यन्त दुःख भोगना लिखा था। राव भांडकेि 
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दो भाई इनसे छोटे य समरर्खिह ओर अभरार्िह, यदह युखस्मान धमा अवलन्वन 4 
कुरनेसे दिद्धीदवस्के प्रियपात्न होकर दिदधीदवरकच्छी सहायतासे वृ्दीराञ्यकां जय करने 
अग्रसर हए । राव भंडा प्रव वट्शाढी होकर री सम्राट्की शिक्षित सेनाक्र 
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आशक दोनेसे कुछ न कर सके] शत्र दी खमर अहि अमरने वृंदीराञ्यको जय कर लिया । 


च 


नामक्‌ स्थानम जाकर पवेत 
न ® ई क र (३ 
भिढाकर इक्कीस वषतक राज्य क्रिया धा] उक्त समर आर अमरे यवन होच्छर 


समरकंदी ओर अमरककंदी नाम घारण कर एक साथ भिरकर ग्यारह वषेतक् दीका 


राज्य केयाया। 

राव भांडा दो पुत्र छोड गये थे, एकका नाम॒ नारायणदासत था ओर दृसरेक्ा 
नाम नरवद्‌ था । नरवद्‌ अन्तमं मार्तोदाः अामक्ते अधीदवर इए ! नारायणद्यासर उद 
मातोदा गौव रहकर जब अवस्यापर पर्हुचे तभी इनके बार द्यम पिताक 
राज्यके उद्धार करनेदधी कामना प्रन द्यो गईं} नारायणदासने दाध्रि ही पठार 
देशक्छी समस्त हाडाजातिको इकट्रा करकेक्हा, क दम क्या तो र्वदी राञ्यपरः 
अधिकार करेगे, ओर नदीं तो रणभूभिमें अपना श्राण त्याग देगे 1 सभी हाडा- 
जातिके प्रत्येक बीरने नारायणदासके समान उक्त भरतिज्ञाक करनेमे किचित्त्‌ भी विडव 
नदीं किया । थोड दी दिनोके पीछे नारायणदासने उक्त वूदीपति दोनों यवन चच।ओंके 
पास कटा भेजा, ““ @ मै भापस साक्षत्‌कर आपके चरणवेद्न करनेकी अभिराषा 
करत ह्रं । ›› नारायणदास आशक्षित दै; ओर एक सामान्य देशमें रहकर इतने बडे 
इए है, इस कारण उनस कुछ अनिष्टकी संभावना नदीं है, यह्‌ व्रैचार कर दोनों 
च चाओंने ना।रायणदासको र्वदीके महरम चे आनेमें सम्मति दे दी । 

दोनो विधर्मीं च चाओंक्छी अनुमति पाकर नारायणदास्र अत्यन्त अल्पसंख्यक 
परम विश्वाखी ओर महावटी कितने ही अखरधारी अनुचरोके साथ रदी नगरे चौकमें 
आकर दिखा शये ! बह भपने सेवकाको वरौ दी गुप्तभावसे रखकर इकर महख्की 
ओरको चङे । नारायणदासके दोनों चचा विपात्तकी कुछ भी आश्का न करके अख- 
हीन हए एक कमरे बेठे थ । नारायणदासके हृद्यपर प्रति्िसाकी आभि भयंकर 
रूपसे प्रञ्वङ्ति हो रही थी । इस कारण खङ्ग हाथमे लिय इए उसकी सहारमूार्तेको 
देखते ही उनके दोनों चचा प्राणोके भयसे सुरंगके रास्तेसे भाग जनके ल्यि बडी 
रीघरतासे कमरेसे चर दिये । नारायणदासने दोनां विधर्म चचाओके अभिप्रायकों 
जानकर उसी समय कोपित इए सिंहके समान छल्ंग मारकर आगे बडे खङ्गके प्रदा- 


रस अपने चचा समरको पथ्वीपर गिरा दिया ।उस अवसरमें अमर दूसरे कमरेमे न 


¢ जा सका था कि इसी अवसरभें नारायणदासने अपने तीक्ष्ण भाखेसे अमरके सरीरको वेध 
दिया । उसी समय बीर नारायणदासने अपने ख्गके आघातसे दोनोका शिर काटकर 


उस रुधिरसे भीगे हुए शरीरको वूर्दीमिं ठे जाकर देर्वाके मदिरमें देवकि सन्युख युडोंका 


स न अ न द अ भ भ त म म सि मि म न 


यवन धमावलम्बी दोनों श्राताओंके हाथमे वृदे पडते ही अन्तमें राव भंडाने मार्तादा 
रिखरषपरसे गिरकर प्राण त्याग दिये, उन्दने सव 
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उपहार दिया ओर जयश्चब्द्का उच्चारण कूर चौकमें स्थित अपने अनुचरोको बुखाख्या। 
अज्ुचरगण पदिक इशारेसे नारायणदासके बुखतेदी नंगी तलवार ल्य हृए नगरम ! 
आये ओर उन्होने बडी हीघ्रतांस थव्नोका वैध्वंस करना प्रारंभ कर दिया । इस 
समय नगरवासी प्रत्येक हाडाजातिकीो प्रजान नारायणद्‌ास्के साथ भिल्कर दीम 
^, रहनेवाडङे प्रव्येक यवन वीरका प्राण नाड करके अचज्ञाके साथ उनके उर्वोकोा नगरकी 
ददसे दूर फेंक दिया । राव नारायणदासने अतु वीरताके साथ यवनोंका संहार कर 
पने पिताकी राजधानी बदीपर अधिकार कर लिया था, इसके स्मरणाथं हाडागण 
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राव नारायणद्‌ासने महटके भीतर जिस कमरेम समरक मारनेकं समय खन्ञ का आघात 
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किया था, तथा उस ह्याके समय कमरेमे स्थित जिख पत्थरपर वह खङ्घके आघातसे 
भिरे थ । दशहरा पर्वोहसवके समयस उख आघात विह्वयुक्त रुधिरसे सने इए पत्थरकी 


^~ ~, €+ 9.2 


१. ^ [9 द्ध १. 94. > 


पूजा को जाती हं 
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कविके वणेनसे जाना जाता दहै किं नारायणदास एक विराट्काय सदाबद्वान्‌ 
रपुरुष थ । प्राचीन राजपूत वीरोमे बहुतसे वीर भय किखकोा कहते इ; इसका जानते 
नदीं थे । नारायणदासके साथ भी भयका इसी प्रकारका सम्बन्ध था वह्‌ कदा करते / 
छिम बडा ई, विपत्ति छोरी दहै! वास्तवे नारायणदासने यावन समयस भत्युतक 
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जपे असम साहससे अपने बख्विक्रमको प्रकारित किया था इससे उनका बह गवे 
& 


पूण वचन सत्य बोध हता ह, परंतु अत्येत दुःखका विपय हं किं वह्‌ भसीम सादसी ! 
» वीर पुरुष होकर भी एकमात्र अधिक अीमके सेवन करनेखे समय २ पर अपनी } 
सदशुणावरखीको भढ भति प्रकाशेत न कर सके । वरन्‌ उनके उसी व्यसनके कारण ! 
एक > समयपर अस्यन्त॒  अप्रोतिदायक कारण उपास्थित हो जाते थ । नारायणदासके { 
५‰ समयम्‌ समस्त रजवाडम अफीम सेवनकी रीति अव्यन्त प्रवर हो गह थी । सवसाधारण 
1 राजपूत एक पेसेके मूल्यकी अफीमकां सेवन क्स्तये । 

{} उस दी राञ्यमे प्रचित एकु पेसकी अष्ठीमसे प्राण नाश दहो जति थ पर्तु 
ध वीर तेजस्वी नारायणदास एक दुम सात पेसेकी अषीम खतियथ । इसी कारण 


१ अधिक अफीमके सेवन करने अनक प्रकारके अप्राथनीय काण्ड उपाध्तदहो जति थ, 
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{ इसे धद आजतक नाना भोतिके प्राचीन प्रवाद्‌ प्रचरित देखे जति हें । 


४ नासयणदासकं समसामय्क राणा रायमद्छ जससमय चाताडकं सहासनपर 


विराजमान थ, उस समय माड देरशके पठानंन चीतीडपर आक्रमण कर ह्धिलेको चेर 
हि 


छया, पूवसंधिके मतसर चीतोडपातिने नारायणदासको स्नासाहित सहायता करनेके 
टये बुखा भजा, वारवपु नारायणदासने हाडा सेनादख्क मध्यर्मेस ५०० वीरोंकोा 64 
चुन ठ्या आर उन्दाक साथ आप चीतांडकी रको चङे । बंदीसे चलकर पहिखे 
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न ममेम विश्राम करनके खयि नारायणदाष् एक वृक्षक मैच नित्य नियमानुसार 
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॥ 
( १) कनेर टाड साद्व लिष्ठते हे कि वृन्दीके प्राचीन मदलमें सीढीवाले कमरेके पामे उन्होने ( 
वृह पत्थरका कडा देखा था । 1 
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३९ वदीराज्यका इतिदास-अ>० २. ( ७९७ 
अफीम सेवन कर नेर््रोको ्मूदकर सोरे थे, ओर मक््खिर्यो आ आ कर उनके 0 
। इसी अवसरमे एक तेखीकी खरी छर्ैसे जक भरनेके छखिये उसी 
॑ : 
1 


2८०८९ 
९ 


हुई । उसने नारायणदासको देखकर एक ॒सेवकसे पृष्ठा 
५ यह्‌ कौन दै } ?: उत्तर मिटा ®, ^“ यही बृदीके महाराव दँ, चीतौडपतिकी 
सहायताके ल्यि वर्दौजा रहे र्द । 2 इसपर उश्च रमणीने नारायणदासक्ी उस 
अवक्थाको देखकर कदा कि “दा भाग्य दसा बोध ह्येता है 1 महाराणाको ‰ि 
ओर किसीशी सहायता न भ्रिली जो क इस नशेखोरष्ीं सहायता मौगी न 
हे । 7 रजव।डेमें इख प्रकारका प्रवाद प्रचित है $ अष्छीमके सरवन करनेवाङे 1 
नेत्र भूदे रहते है पर जो ङ वात उनके कानमे कदी जाती दै उपस्करो वह | 
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बडी जल्दी सुन छेते हँ } वास्तवमें उस खीकी उक्त उक्त्को युनते ही 
अधु नेत्रोखे सुख केखये इए उस वीर श्रेष्ठ नारायणद्ासने शय्यासरे उठकर 
उस स्ीके पास जाकर नभीरस्वरसे पठा ““ ॐ तुम स्याक्ह रहीदहो? : तव 
नह्‌ नारायणदास्की भयंकर मूर्तो देखकर भयभीत हो श्चभा सांगनेक्ते एटिये उच्यत 
ह; नारायणद्‌ासने का कि ^“ ङु भय नदी है, क्या कहरदी थी सोक: 1 
अतः उस सरीके दाथमें एक दीधेकठिन टठोदैका दंड था, नारायणदासने उप दण्डको 
टेकर दोनों ओरसे पकड़कर थोडे वख्से ही इका कर उस लीके गलेमे अठकारके । 
समान पहरा दिया, वह्‌ अत्यन्त क(8न छेदिका दंड दोनों ओरसरे परस्पर भिलकर 
खीके गेम ह्‌।रके समान पड गयः, वीरशरेष्ठने उसी समय सीसे कदा (छ ^“ सें जव 
तक राणाकी सहायता करके न रीर आङ तब तक तुम उस ठेदिके अखकारको पिरे 
रहना । यदि यवनोमें देखा को वीर हो जो कि तुम्हारे गठमेले इसे नेका सके तो { 
४ उससे इसको निकलवा ठेना 12 वास्तवमें तेटीकी खीर उस लोहके अलकारको निका- 
४ खनेका योग्य पात्र एक नारायण दासके अतिरिक्तं दूसरा कोड नहीं था। ¦ 
1 


(प 





# जो हो, पठानगणोँने इस समय सेनासात चीतोडको चारां ओंरसे इस भ्रकारसे 
प॑ घेर छिया था चितौडसे एक प्राणीको भीं बाहर दोनेकी आशा नहीं थी । बदीके 
राव नारायणदासने पडठारके गिरिसंकटमे लेकर पांचसो बीर सेना ठे रात्िके समय हठात्‌ & 
४ पठ नोके डरोँमें जाकर रान्न भोका सदार करवे २ पठानोंके सेनापतिके रोमं पवेश {¢ 
1 किया 1 उनकी उय विराट्मूां ओर दाडासेनादख्का वह्‌ भयंकर हकार ओर सहार 1} 
‡ मूर्त देखकर पठानोकी सेना महाभयभीत हो डरयोको छोडकर चारों ओरको भागने {4 
प॑ खगी } वीर नारायणद्‌ास ओर उनके अधीनके हाडादलने उस समय मनकी साधसे ¢ 
प पठानं सहार करनेमें कसर न की । पठानोने चीतीडके धिरते ही भागना प्रारम्भ कर 
दिया, बूदीके राजमें नगारे वजने रगे, चीतोडके राजा रायमलने दुसरे दिन भ्रातःकाठ ही ¢ 
चीतौडक किठेकी दौीवारपरसे देखा कि समस्त पठान भाग रहे हे ओर राव नारायण- 
दास सेना सहित आ पर्हुचे हैँ । महाराणा रायमलने महा आनंदित होकर उसी समय ‰ - 
चीतोडसे बाहर जा नारायणदासकों बडे आदरभावके साथ अहण कर जयजयकार 

करते हुए चीतौडमे प्रवेश किया । बूदीके अधीश्वर नारायणद्ासके केवर परचसौ हाडा 
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द 
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€ ७९.८ ) राजस्थानडावेहएस--माग २. %० 
स= व व व 
सक्छ खहायतासे परठानोको अगानेखे राणा अधीनके सिसोदिया वीरसामन्व भ्रणट 1 
रूखसे उनकी वीरताङी ॐची प्ररंला क्रते खी 1 खात्र हयी महल्मं नारायण- 
दासक सस्मालके स्थि एक बडी आरी समभा इदे । उस सभाम मेवाड्के सभी 
स्तने युदीके सदारावके प्रति सम्मान दिखाया, जिन सहावीरका ` सहायतासे 

न्वी तौडक्छी रष्वा इई उन वीरको देखनेके ल्य राणाके रनिवासक्छी लियं परेदेके 
सीतरेख उनकी उस विरटसतिशछो देखने र्ग । यथपि नारायणद्‌ासख अष्ोमक्ो 
अत्यन्त सेवन करते थे, आर अषीम सेव्रन कण्नेमें अधिक्‌ प्रसिद्ध हयो गये थ, यथपि 
उलकी सूति यथाथे सीमके समान थी, परन्तु राणाके भारी कन्याने उन सदावीरो 
पविशूपसे वरण करनेके ल्य खखिर्योके सामने अपनी अभिखावाको अ्रकाशित किया 
दुखरे दिन यह समाचार राणाके कानम भी पर्हुचा; वीरश्रेष्ठ नारायणदासके द्वय 
जिस प्रकारक उणरकार हए हं, उनकी कृतज्ञता प्रकाश करनेके स्यि अपनी सतीजीक्ो 
उनके छरकमर्रे अपेण कर उनका खस्मान बढाना अवदय कत्तेव्य है, राणने यहं 


# 
1 सिद्धान्त कर छिया । इर वूदीके महाराज नारायणद्‌ासने भी सहाराणाके वरासे 
| न्या छेते अधिक खम्मान जानकर दचीघ्र ही उस विवाहम अपनी सम्मति दी 
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बडी धूमधामके साथ विवाह दहो गया । नवीन विवाहिता बहूके साथ वीरश्रेष्ठ 
नारायणदास गौरवक साथ वुदीको छट अये । एसा भी प्रसिद्ध दै कि वीरगरेष्ठ 
नारायणदासर दिनपर दिन अधिक अफीम सवन करते ओर इसी कारणे नयेकी 
तरशमें एक समय उन्होने रात्रिको मेवाडकी राजङ्कमारीके अगक्छो श्त विक्षत करके उसके 
अनुपम खोन्दयैको नष्ट करदिया था । जव दख दिन प्रातःकाल उन्दँ चैतन्यता 
हुड तो देखा कि मेवाडकी राजकुपारी कुड मी दुःखित नहीं हर दै आर उसने मरा 
क्छ भी तिरस्कार नदीं छया दे, तब उन्होने स्वयं अपनेकोा धिकार दिया, आर जिस 
पात्रमे अष्छीम थो उस पात्रको स्के हाथमे देकर कहा कि अवम किसी प्रकारस 5 
यिक अफीम सेवन करके एेखा ककम नदीं करणा । इस प्रकारसरे वीर तेजस्वी नारा- 1 
यणदाखने अपने पिते राञ्यको मधिक् वढ। छया था, ओर शांति स्थापन छर बत्तीस ` 
वषे तक डस राञ्यको रासन करे आप स्वगंको चले गये । 
नारायणदएसशे स्वगे चे जानेपर उनके एकमात्र पुत्र सूय्येमर सवत्‌ १५९० सन्‌ 
१५३० ईसवीम वूदीके सिदासनपर विराजमान दए, कवि कर्णीदानने इस बातकोा भटी - 
मातिसे छिला हे छ सयम मी भपने पिताके समान दृढ बलिष्ठ ओर असीमसाहसी 
पुरूष थे; कावे छिखत ह किं रामचन्द्र ओर पृथ्वरीराजकी जिस भति जानुतक रवी अजा 
थी सूयमठकां भा दोना जायं उसी प्रकारसे महाबाराके सभ्रान जानुतक ठेम्बी थी । 
सुयम राजछत्रकं नीचे शोभायमान इए, भेवाडके राणाके वैश्चके साथ फिर 
एक वंवादिक सम्बन्ध बधन स्थापित हुआ राव सुयेमछने सूजाबाद नामङा अपनी एक 
भगितीको चिक शाना याणा स्ह रधर अणा किषा, नोर राणा 


( १ ) इख प्रकार बी सुजा बाले पुरुषो आजानु हु कते टै । डप 
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४१ लदाराञ्यका इतिहास-अ० २. ( ७९९.) 
1 
इस 


रत्नसिंहने भी अपनी वहिनो राव सूयेमर्के करकमल्मे अपण कयां । 
दोनां ओरके विवाद होनेसे मेवाडके मदाराजके साथ वृदीराजकी चट्‌ आटरमीयता 
स्थापित हयो गदे । परन्तु अत्यन्त दुःखका विषय दै छि यद आत्मीयता अन्तमं 
महा शान्ता परिणत इद । कवि छ्खिते दँ फे राव सूर्यम अपने पित्ता 
नारायण दासके समान अत्यन्त अफीमची थ । एक समय राव सूयैमरू चीतौडकी 
राजधानी जाकर राजसभा अधिक अफीम सवन कर्नेते ने््रोको भदे हए बैठे य । 
कि इसी समयमे मवाडके पूवेदेराके एक सामन्तने सयेमल्को सोया इजा जानकर 
सीसे इनके कानमें एक तिनका कर दिया । तुरन्त ही सूय्येमख्ने अपने दोना नेत्र 
खोे ओर क्रोधित हए सिंहके समान उठकर अपनी तछवार्े एक | 
आघातसे उस सामन्तके शिरकेदो खंड कर दिये । उस प्रतर खामन्तके पुत्रके 
हृदयम बदडा लेनेकी अभर प्रवकतासे भडकू उठी । परन्तु सूयमर्के अलयन्त बङशाङी 
वीर ओर महाराणाका परम आत्मीय जानकर उस समय उसने किसी भति भी बदला 
रेनेका साहस न किय।, परन्तु उसी समयम उसके मनदी मनस प्रति्हिंसाकी आभि प्रच 


होन खी । मृतकुसामन्तके पुत्रने सबसे पिले सूयेभक्के प्रति महाराणा रत्नर्सिहे 


| विजातीय कोपको उत्तेजित करनेके ल्यि चेष्ट! की ।उसने राणा रत्नर्सिहसे कहा कि“सू्ैरङ 
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केवर अपनी भगिनी सूजाबार्के साथ साक्षात्‌ करनेकी इच्छसे आपके रनिवासनें 
नहीं गय है, उनके हृदथके भीतर अवदय ह अन्य कोई दुरभिसंधि हे । ° पिछ्डी एक 
घटनासे राणाके हृदयमें बह कथा प्रवङ्पसे अंकित हो गई । 

खन्द्री सूजावाईने अपने स्वामी ओर श्राताकों पारितोषरूपसे भोजन करानेके 
खिये स्वयं भनेक भांतिके व्यंजन वनाकर दोर्नोको भाजन करनेक लिये रनिवासमें चुरा 
भेजा । राणा रलनसिह ओर सूय्यैमर रनित्रासमे भोजन करनेके छ्य गये, सूजाब!ई 
दोनोंको भोजन परोख कर स्वयं व्यजन करके ल्य बठी! राजपूतानेमे नारीङ्रमे सभीने 
जिख वशे जन्म लिया है वह पातके व शकी अपेक्षा उख पिताक वंशके गोरब ओर 
सम्मानकी रक्षा करना मुख्य जानती हँ । पिताके ऊङकी यदि कोर निन्दा करने खग, 
तौ वह्‌ उसको कदापि सदन नदीं कर सकती । इसीस पदिक्से ही राजवाडोमें अने 
अनिष्ट हेति भाय है । जब राणा ओर राव दोनों भोजन कर चुके तब सूजावा$ने व्य 
वचने का, कि ““हमार रतान सिहके समान भोजन किया है, परन्तु मेरे स्वामने तो 
माना बाठकके समान अन्न ओर व्यंजन लेकर खेल किय। हैः । जसे ही राणने यह वचन 


1 सुने क वैसे ही बह अपने मनम अस्यन्त करोधित हए । उन्होने समश्चा कि मानों उन 
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( १ ) यह बात असेगत मालूम होती दै । पे तो जब राणारायमलकी मतीजी नाशयणदा- 
सको व्याही गईं थी तब नारायणदासकी पुत्री सूजाब!ईका न्याह राणा रःनसीके साथ होना अनुचित 
2 फिर हिदृशा्ला राजपूतरीतिके भनुसार यह तो ओर भी अयोग्य सम्बन्ध है कि राणा रलसी भी 
अपनी बदिन सूष्यमलको उयाह दें । इसमे कवियों की क गददैत अवर दै ओर विदेशी होनेके कारण 


टाड साहब इघ बातो समञ्च नही सके । 


( ८०० ) राजरथानषष्ठिहास--भाग २. ४२ 
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६ पमानके छिये ही यनी सृजाबाइ्‌ ओर राच सूयमख्ने इस प्रकारसे व्यण क्रिया ह। यह ४ 
च अलसय कर वह प्र्तिईसाका बदल ठेनेकं खयि उत्तेजित हुएापरन्तु राजपूतजाततिके पक्षस 
कुन अतिथि प्रति अभद्र आचरण वा उसका जावन नाश करना सहाकङंककास जानकर ( 
र॑ रघ्याने उख समय उन बदला नदीं छिया । क्छ दी दिनके पीठे इस रस्यते दी ८४ 
‰\ जाड अकारे इख छोकको छोडकर पररोकवाकषिनी हहे; भर॒ राव सूथम { 
1 भ मि राये 1 ओर इसी काण्डी प्रतिक्रिय्वरूपे राणा रत्नसिंदने स्वथ भी {६ 
स प्राण स्याग एकेये । (0 
ध राव सूयमर चीतौड्से बिदा होकर र्वदीकों जनेके लिये चेयार इए तव राणा 
क्नु रतनखिहने सृ्थमख्ते कहा कि ^ आगामी वसन्तच्छसुमे फाल्युनोत्खवके समये दम 
1 बद्#के वनम हिकार खेखनेके स्ये आवेगे } ›› राव सूयमख्ने यह्‌ सुनकर आनद (0 
स प्रका कर राणक नभ्नत्रण भजा } छ दनक पाके पाद्युनात्खवकछ अनिपर्‌ रणा ५३ 
& रत्नासिद जपन सेनः र सामन्तोके साथ पठारके सगे बृदीकं ओरकां चरं | ५. 
हु चस्ब नदीके पश्चिम केनारे नान्दता नामक स्थानके गहनवनम सृगया कौ जायगी | 
$ पादि यह्‌ निश्चय हरे गया था । उस वनने अगणित पशु भ, सहसे छेकर साशान्य (1 
त खरगोशतक रते ये । राणक वरहो पर्वते ही वीक अधीश्वर राव सयस्र भ (1 
¢ सेनासदित उने आः भिरे ! तुरन्त ही दोनों महाराज सेनासदित सणया करनेक्रे लिये ॥ 
& बाहर चङे 1 सवस पदिङे सेनाद्ङ दो भागोंमें विभक्त दोकर जगे २ भयंकर नादसे {न 
{६ चीत्कार करते हए उंगरमे जाने छेगे । उनके उस भयंकर स्वरसे तथा ताडनाप्ते चइ ९ 
‰} व्याघ्र, माद्‌ अनेक जातिक मृग; नीटगाय, यगा, खरगोख ओर छोटे २ बनके कुत्ते 
५ घ्र ही व्याङ्कुर होकर चारा ओरको भागन खगे । राजपूतवीर्‌ उस भयंकर दिखक जन्तु (4 
आंस युक्त गहन वनमें जाकर महा आनदित इए । 1 

उसी सघन वनमें कापुरुष राणा रत्नाहने अपनी परिटी प्रतिर्दिसाकोा सफर न 

करनेकी चेष्टा कीं } दोनोंके अधीनकी सेनादो भागोमे विभक्त दाकर नकं दोनों {+ 
ओर पञ्चको भगाने खी 1 ओंर दोनो राजा बनके अन्य प्रान्तमे इस प्रकारके (1 


मं घोडेपर खड हए क भगे हए सभी पडा उनके सम्मुखसे निकल । उस समय 


९ 
॥ 
५ 
५ दोनों राजा्भकि खाथ केवर दो दो चार सेवक थे; पाठकगणोको स्मरण दोगा 
ई 
र्‌ 
र्‌ 
; 


2 


छि बेद््ि रावके कानमे तिनका दनेसे उन्शोने मेवाडके पृवेदेशके एक स।मन्तष्टी हस्या 


चनि, ( > 


की थी ओर उस सामन्तपुत्रने बदला छेनेके लिये मनदही मनमें दद प्रतिज्ञा की थी । इस ध 


० -9- 


चटनास्थङमें राणा रत्नसिंहके साथ वद्‌ सामन्त पुत्र भी उपाश्िव था । राणा रनसिंह ^. 
उस सामन्तपुत्रकाो बुद्धाकर बाल 1के “समय आ गया हे बराहका शिकार करिये 2: । 1 

ही समयक पीछे उस सामन्तपुत्रने धनुष सखेचकर तीत्र वेगसे राव सूयैमलकी ‰6 
= एक ब।ण छोडा, परन्तु तीक्ष्णट ष्टि राव सूयेमखने उसकी ओरसे वाण आता हुआ ‰ 
देखकर उस बाणको अपने धनुषसे बाण छोडकर व्यथं कर दिया । उन्दने उस 
खमय भी यह नदीं विवारा $ वदा सनक स्यि रणा ओर उक्त सामन्तपुत्रने {1 
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४२ वूदीराज्यकाः इतिश्ख-भम० २. ( ८०१} 





र षड ननत्य नेदन्नोवन्नो त {>} } नक पि 
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पड्यंत्र करके इस बाणको छोड हं ! परन्तु प्रथम वाणको व्यथं हा देखकर राणाक्रे 
धाभाई्‌ (धात्री ) पुरे सूथेमख्की ओर दूस वाण छोडा;तव तो सू्य॑मर चैतन्य हे 
गये, ओर उन्दने खमक्षा कि इमारा प्राण नाञ्च करनेकते खये इड वडर्य॑त्र जाठ्का विस्तार 
हुआ है ¦ राव सूयेमटङ़े उद दूसरे राणक व्यथ न करते ३ छाश राणा रत्न्िहने 
योडेको कीद्रताखे आगे बढा बुर्दकरं अीश्वर राव ्ूयेबरको खांञेके आवातसे 
प्रथ्वीपर रिया दिया ¦! भखीतिसे धाय दक्र राव सूयेभढने प्रथ्वीपरसे उठ 
उपने घार्दोपर प्री बोधी । वदा अली्भोविसे ठे लिया हे यइ विचार कर राणा उसी 
सग्रय उखं स्थानको छोडनेके लिये उद्यत हुए; राव सूयमर उसी अवस्थामें विहके 
समान शब्दे बोडे “भागते स्यो हयो ! निदरचय जान ङो कि अव मेवाडका पतन चह 
पाल जा गया ह्‌। 7: राणानं इनका बातपर्‌ छ आ ध्यान न दृकर चानल्रतासे वाडा च्म 
या, पूर्वोक्त खामन्तपुत्रने उनके पीडे २ जाकर कला ^“ अभी काये खन्पणेतासै केच 
दीं हजा दै) साद सूयंमलठ अभी जीवित दँ 1": तुरन्त ही कायर पृरर्षोक्ते समानं सण 
रटनसिहने घोडेपरखे गिरे इए सूयमक्ी ओरको अपना चोडा चलाया, राणाने उन्द्ुख + 
आकर जेसे ही छर सूयेमख्के प्राण नाञ्च करनेके स्यि दूरी बार खङ्ग उठाया कि चैते + 
दी क्रोधित हए सिहके समान वायट सूय्यमङने अन्तिम वख्के साथ उठकर । 
राणाके पिद भागक्ो पक्डक्र बडी रदीघ्रतास्चे उनको वोडेपरसे उध्त्रीपर निस । 
प्देया; बहुत देरक दनां वीररोक्ी ङस्ती ह्योती रदी फिर छठ ही समयके पीठे सणाके £ 
वश्षुस्थखषर बैठकर वीर तजस्वी सूयैमलने एक हाथसरे तो राणाका गला पकड़ा ओर † 
दूखरे हाथत्ते अपनी कमरमेसे तख्वार निकाठी, देखो, कैसा बदला लिया कि ऊ दी & 
समयके बी चमं घायल हए राव सूयेमलने हत्याकी अभिढाषा करनेवाङे राणा रत्नर्सिह के ‡ 
हृदयमें अपनी उस तीक्ष्ण धारवाडी तख्वारको ध दिया । राणाक्ा प्राणपक्षी बुरन्त ¢ 
ही उड गया । यद्यपि वीर सूयमढकी प्रतिहिंसा सणक हो गह थी परन्तु उन्दने उसी ई 
समय शात्रुके मृतक शरीरके ऊपर गिरकर प्राण त्याग कर दिये । 
कावि छिखते दहं कि “खीर ही यह्‌ हृद्रयभेदी शोचनीय सखंवाद्‌ वदी नगरके रानि- ¢ 
वास्मे जा पहुंचा । वीरश्रे्ठ राव सूय्येमखकी माता पुत्रक मृतक हदोनेचा समाचार सुनकर १, 
वीरांगनाओंके समान बोखी, “क्या सूर्यं हत हो गया है ? क्या बद इकडा ही मृतक हु! ६. 
हे, अवश्य ही किसी रान्रके भाण ठेकर वह्‌ इस संसारसे बिदा हआ होगा । 22 रानी € 
जिख समय वीरमात्ताके समान यदह वचन कहने ठगी थी, इस समय अखीम मासे म 
उद्वे हो गया, ओर उसके दोनों स्तनोखि दूध निकट कर प्रनख्वगसे पृथ्वीको १1 
पावित करने खगाः । 
रानी केवख पुत्रके मारे जानेका खमाचार सुनकर अधीर हो गई थी ओर पुत्र शका $ 
संहार न कुर सका यह विचार कृर स्वार्मवेश्चको कठकित होता हआ देखकर अपने 
मनमें अत्यन्त दुःखित हरं थी, परन्तु उसी समयमे एक मनुष्यने रनिवासमे %ॐ 


जाकर वृद्धारानीसे कड दिया 18 राव सूयमख्ने अपने दशाञ् 9: रत्नासहक्‌ प्राण 
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( ८०२) राजस्थानइतिहास-भाग २. भथ 

= त 
| च्छर पना बदा ख्याडइ्‌ । यह्‌ नत दय वरस्सितक्ा दद्य उसा ससय 2 
आनदसखे अर गया । इछ दा समयक्‌ पा वृद रज्य जार चचाताडकं राज्यम {हः ३1 


चो चनीय त्रैयोगान्त अभिनय हो गया । राव सूशेमलने राणा रत्नासहछो भागेनाका ॥ 
पारिगग्रहण किया था । उन दोनों राजवारछाओंने सतक पतिर्योके साथ प्रञ्चित 

वितानर्मे अपने जीवनकी आहुति दी । ्वदीके महाराज आर चीताडके महाराज जस 
स्थानपर मारे गये थ, उसी स्थानपर दानक समाधे संदर बनाये गये) तथा सूजावाईइका 
समाधिमदिर शिखरके उपर स्थापित हुआ । इस स्थानका द्र्य जसा परम रमणीय 


द उक्त समाधिमदिर आ उसा षरकारस दहृद्यम इस वयामान्त आसनचयखा पताचन 
क, = क [२१ 
रस्नातक्रा जायत करता इद्‌) 





वीर तेजस्वी सूय्येमल्के मारे जानेपर उनके पुत्र खुरतान संवत्‌ १५९१; सन्‌ 

१५३५ ई०मे बदीके सिंहासनपर विराजमान इए । मेवाडके शछ्तावत सस्प्रदायके 

8 आदिपुरुष राक्तरसिहकी एक॒ कन्याके साथ युरतानक्ा विवाह हृभा था । इसी 

कक समयमे बदीराञ्यमें तांन्निक रोवि्योका भयानक प्रादुभोव इजा । बहूतसे राजपूत 

उन तान्िकाकि दर्मं नियुक्त होकर रणदेव महाकाङभेरवकी उपसनापे नियुक्त इए 

वृ तांत्निक अनुष्ठानावली जिस प्रकार महाभीतिदायक कोमहषणक्ारी थी, उसी प्रकारसे 

चह नरर्बिदानका एक साक्षात्‌ नराषेशाचके समान समाजे अयस्वरूप गिने जाते 

§ ये 1 राव सुस्तानने स्वयं तांत्रिक दकम भिलकर महाकाक्छ भेरवके संदिरमें अपनी प्रजाका 

वं बरिदान करना आरंभ किया, इसके सामन्त तथा उनकी प्रजावगे सभी उनसे अप्रसन्न 

न हो गये, आर सभीने एकताका अवलम्बन करके दीघ ही उनको सिहासनसे 

रदित कर दिया । सूरतानको चम्बख्के किनारे एकमात्र छाटासा भाम रदनेके 

$ द्यि मिका, उन्हेनि उस प्रामका नाम खुरतानपुर रक्ला । राव सुरतानके कोई पुत्र ¢ 

१ नदीं था, इस कारण दोक सामन्तेनि परामश करके बर्दके पूवैतन अधीश्वर राव §। 

ज॑ भांडाके दुसरे पुत्र नरुधके अयेष्ठ तनय अञजुनको मातदासे बुखाकर बदोके सिंहासनपर 

अभेषिक्त किया । | 
राव अजुन वदोके सिहासनपर अभिषिक्त होकर नियमसदित राज्य पान 

त करने खमे । दाडाजातिके पूवव राजाओंके समन राव अजन मी महावलश्चाली &। 

ओर अ्खीम सादसी वीर पुरुष थे । राजपूर्तोमें एक समय कैसा महानुभाव विराजमान । 

म॑ था यदि भारतबासिर्यमिं किसी कुटुम्बके साथ अन्य परिवारी शत्रुता होगदै, तब 

" हम वैश्ानुक्र मसे उख शान्रको पोषण कर एक दूसरा अनिष्ट करनेमे किसी प्रकारकी । 

} च्रटि न कटे । परन्तु वचित्ताडक महाराणा रत्नासंह ओर वूद्किं महराज राव 

न सू्य॑मक परस्परके वैरभावसे ही एक दृसरेके द्वारा मारे गये । राव अजुन ओर रलनर्सिहके । 

पुत्र नवीन राणा परस्पर उख शत्र॒ताको भूखकर सद्धावके सूत्रम बध गय । गुजरातके । 

बहादुर शाहनें जिखसमय चीतांडकां धरा्या था,उस समय जिस हाएडाजातिके अधीदइवर 

र॑ चीतोडपतिकी सद्ायताके स्यि सेनासदिव उस युद्धे लिप्त थ, ओर जो सेना चीतोडके 
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किलेके एक बुरकी रश्चामे नियुक्त देग्िकते समय खघ्र्ओंकी गोले अस्मीभूत हो गहे 


तौ 





थी, मेवाडकरे इतिहास उसका वणेन हो चका है। यदह रा अञ्जन दी बह असीम 
साहसी हाडाराज ये । यह राव अजुन दी जिस समय प्रदर पराच्छमके साथ 
ची तोडके एक बजी रक्षा नियुक्त थे, उस्र समय वहादुरश्चादने चुजकं नीचेके 
भागे सरग कगवाह्ु; ओर उसके भीतर बाद भरकर आग णः दीं । राव अञजुनने 
सस्य्ुख विपत्तिको आया हुआ देखकर करीं न जाकर नंगी तद्वार हाथमे छ वदी 
पराण त्याग दिये । हाडा कविने वीरज्रेष्ठ अजनी वीरता अत्यन्त ही प्रदंसा की है । 
मेवाड्के कविर्योने मी उस वीरङ्की कतिको कीतेन करने चदि नहीं की है। 
कवि लिखते ईँ,- 

सार कियो बद्रजारे । धर परब जड़ी सिला ।। 

ते काटी तख्वार । आधिपतिया दाडा अजो ॥ 


को रख उसपर वैठकर तलवार निकाी, समस्त जगते उनका वह स्वगारोदण, 
अत्यन्त अश्येके साथ देखा । 

अजुनके चार युत्र उत्पन्न हुए, इनमं सवस्ति बडे सुरजन संवत्‌ १५९५८, सन्‌ 
१५५८५ ३० म पिताके सिहासनपर विराजमान हए । 


तीसरा अध्याय ३. 


शव खरजनको रण यभौरके किलेी प्रापि-वादश्चाह अकवरका उक्त किलेको बरना-बिवित्र 
उपायसे अकवरक।[ उक्त किलेमे प्रवेश्-रव खुरजनक[ बाद श्चादुको उस फिकलेका देना-राब्र सुर. 


जनका अरूबरकी अनुगत्यता स्वीकार करन।-सधिबधन-अकवरका खुरननको रव रजनी उपाधि देना- 
गोडवानाको जय करनेके लिये सुरजनका जाना-जयप्र(त्ि-जाददादका सम्मन भ्रद्‌[न-रव भोजका 
अभिषेक-अकवरका गुजरातको जय कला-दाडाराज भोजका सूरत ओर अहमदनगप्को जीतनेके 
समय महावीरता प्राश करना-मोजका अपमान-रावे रतन-- सन्ना जहांगीर विरुद्रमे विदोद-राव 


इसक्रा अथ यह्‌ है करि अञ्जुनने उस सुत्गसे निकृडी हदं अनलसा कः पर्थर्‌ | 





( १ ) सोर शब्दका अथ ५ बारद्‌'' है । 
( २ ) कविने छन्द के खुभीतेके लिये अज्ञन = शब्दको अज कहकर लिखा हि । 
» अनुनफे दुसरे पुत्रका नाम रामसिद था, इनके वेशधर राम हाडनामसे विख्यात ये । 


चौथे पुत्रका नाम अराज थ इनके वंश्चके अराज पोता नामसे विष्य है, छोटे कुमारश नाम । 


| 


कादर था उनके वशज जताहाडा नामकी सम्रदायसे विख्यात रै । 
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रतना विद्रोद्िर्योको पराजित करना-हाडावतीका विभागकरण-माधवर्सिहको कोटेराज्यकी प्रासि- 
राव रतनका प्राणनाश-उनके उतराधिदारी गोपीनाथकी हत्याका वत्तान्त-राव 


छतरसालका प 
अभिषिक-छत्र शालको जागरेके रासनकतांक्ी पद्प्राक्षि-दद्षिणमं गभन-दौकतवाद्के कठि पर { 
अधिकार-गुलवरगा-धामूनी-शाहजहाके पुमे युद्ध-दाडाराजका विद्‌ वासपालन-उज्जयनी ओर ॥ 


च धोलपुरका युद्ध-छत्रयालकी विषम वीरताका प्रक करना-छत्रशालकी खल्यु-राव भावर्सिंहका 
‡ अभिशेक-बूदीपर आक्रपमण-वादशाहको सेनाकी पराजय-राे भावरसिंहका फिर वाद्शाहकी 
छृपापराना-उनका ओरंगावाद्‌के शासनकता पद्पर नियोग-उनकी सव्यु-राव बुधर्सिहका जाजौ 
नामक स्थानम समर-कोराराजको सत्यु-रावे बुधर्िहका वीरता प्रकाश करना-वदादुरशादके 
पक्षमे जयप्रा्ि-वंदीसजकी राजभक्ति-भागजाना-आमेरराजके साथ विबाद्‌-वियादका कारण- 
। भरामेरराजकी ऊची आरा-भामेरराजका षड्यत्र-समर-राव बुधर्सिंहका भागना-कोटेराजका वृदीके 

8 बहुतसे देशो को अपने अधिकारमें करना-बुधर्सिहकी ग्धल्यु-उनके दो पुत्र । 
| राव सुरजना्ंहके अभिषेके समयस वुदीकी राजनेतिक अवस्था बद्र गह । 
+ वदीकि महाराज इतने दिनतक अपने राज्यमें सव्र प्रकारसे स्वाधीनताकों मोगत्ते आये 
३ ये; कोई भी किसी राजाके अधीनकी जंजीरमें नहीं व॑धा.केवरु स्वजातीय ओर आल्मीय 
१ जानकर उन्होनि मेवाडके महाराणाके प्रति सम्मान दिखाया था, ओर महाराणाके विप- 
 त्तिमें पडनेपर वे सेनासददित उनकी सहायता करते थे । परन्तु राव सुरजन पिताक 
) सिदानपर विराजमान होकर अपने पू्ेपुरुषोके समान केवर रवदीराज्यमें ही नदी, 
एक मात्र रजवाडेमें ही नहीं, वरन समस्त भारतसान्राञ्यसे राजनीतक आभिनय करनेके 
ज्ये सबसे पदे अग्रसर हए । उनके समयस दकि राजवेश्ने यवनरासनके खमयमें ्‌ 
$ भारतसान्राज्यमें राजनेतिक कषेत्रम ऊंची प्रदौसाके साथ अपने वराके गौरवकी गरिमा- 
{१ को ओररबू्दीकेि सामध्येकी प्रतिपत्तिको धीरे २ बढा छखियाथा। 1 
वृँद्क्छि राजवंरकी कनिष्ठ . शाखामेे उत्पन्न सामरन्तीसिह नामक एक सामन्त इस ॥ 
समय वूदाराज्यका विशेष विख्यात मनुष्य था 1 सेर खादक रासन छुप्त होनेके पीछे 
8 उक्त सामन्तने वेदखाके चौहान सामन्तके साथ मिरकर रणथभोर नामक अत्यन्त {4 
४ प्रसिद्ध करकं अफगान शासनकतोओकि किटेके। छोड देनेकं लिये पत्र ख्ख । 
£ अफगान सासनकताने विशेष चिन्ता करनेके पीछे शीघ्र दी उस किठेको साभन्तसिहके 
 दाथमें अपण कर दिया । सामन्तसिहने राव खुर्जनसिदक्छो वह्‌ किला द्‌ दिया र्दी रजके / 
अधीनं एसा अभेय जर प्राचीन प्रसिद्ध $खा उनके अधीनके भूखडमे दूसरा नहीं {न 
१ या । उस कारण राव सुरजनसिंहने उस देश ओर किरेको पाकर सामन्तसिहसे विशेष 
। टो उनका नगरके निकट भूढृत्तिदान की । सामन्तार्सिंह एक महाबर्राली वीरथे 

[न उनके वश्चधर उनके नामसे सामन्त हाडा नाम प्रसिद्ध है । 


1 बेद्छाके जिन चौहान साभन्तोनि उक्त किठेको ल्नेके समयमे विरेष सहायता | 
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त की यी, उन्दने राव ॒सुरजनके समीप यह प्रस्ताव किया फे राव सुरजनको 
भरवाडके अधानरूपसे उक क्िञेकी रक्षा करनी होगी । राव सुरजनने इसमे सम्मत 
होकर रणथमोरके किठेपर अधिकार कर लिया । यह रणर्थमोरका किंडा ओर उसके 
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कन्त ओ 


# हाथमे सेटाछ 
समय सुरजनका बुखाकर क्‌, ““राव सुरजन ! इस समय क्य। करना उचित हं ? ` 


ल राजा मानासहने राव सुरजनसे कहा कि 
छोडकर रणथंभोरके किठेका वाद्‌ शादहके करकमलमे अपण कीजिये । आपका ब।दशाहकी 


| क्रिया है, वहइ लिखते दै ण मानर्सिहने यवन सन्रारङी अचुपत्यता स्वीकार की या, ओर उनके साथ 
१ ववाहिक सम्बन्ध बेधन होनेसे राजपूर्तोके पवित्र चसितर ओर सामाजिक भाचर ग्योहार बदरू गये थ । ¶‰ 
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अधीनके देके बहूुतचे पुर अजप्रर राञ्यक्ते अधीने थ, चोददर्व चताञ्दीमें वीसख्द्व” 
के वंशम उत्पन्न महाबीर हमीर क्ासनलम यें यह किला उनके पासद्च प्रव युद्धके 
पीठे छीन छिया गय। था। इतस सप्रय वही कंका उक्त प्रकारसर उस चोदानजातिकछे 
दस्तगत दहो गया । 

मुणट कुटतिटक अकृवरने भारतके सिद्ासनपर विराजमान ह्योकर इस प्राचीन 
किङ तथा रणथंमोरपर अधिक।र करनेके स्थि विशेष आभिखाषा कर स्वय सना- 
सहित उस किलेको जा वेरा । वीर तेजस्वी सुरजनन अपन असीम बर्विक्रमको 
प्रका करके यवन वादश्चाहकी अगणित्त सनक आक्रमणे उस कल्की रक्षाकरी 
थी । बादशाह अकवर छ कार्तक सेनासदहित उक्त अभेद कल्की दीवार विध्वंस 
करते रहे, अंतमे जव देखा कि इसम् प्रवेश करनेका को उपाय नदी है ओर राव £ 
खुरजनने भ आत्मसमपेण करनेके छुछ चिह्न न दिखाये, तवच यद हतडयोगण £| 
हो गये । ओर ऊुछ दिन इस प्रकारसे व्यतीत किये; तब जामेरके महाराजा अगवान्‌ ^ ् 
दासने तथा उनके पुत्र मानर्सिहने इस समय दिद्छीके बादशाह अकवरकी अचुगत्यता 
स्वीकार की; ओर इसी समय भगवानदासने अकवरको अपनी एक कन्या देकर 
राजपूतजातिके पवित्र रूधिरको करुक्छित कर दिया । 

वाद्‌ शाह अशूबर किसी प्रकार भी रण्थंभोरपर अधिकार न कर सके। मानसिंह अन्य 
उपायसे राव सुरजनको चीतोडपतिकीं अनुग्यता छटाकृर उक्त किलक वादको 
अपण करनेके ल्य तेयार दए । यदि भ्रव शत्र भी अतिथ्यकी प्राथना करता तो 
राजपूत जाति प्राणतक देकर उसके अतिथिसत्कारमें तथा आश्रय देनम कंसो भकार- £ 
की कृसर न करती । मानसिंहने राव सुरजनेस मतिथ्यकी भाथना की, रवदोके मह।राजने {। 
उनको स्वजातीय राजपूत ओर राजवंशधर जानकर विना इछ कहे सुने रणथभोरके £ 
किंडेमें बुखा श्यां । वाद््ाहं अकबरने कपटभेष धारण कर साधारण अनुचरोके ५ 
समान सटा हाथमे खिये मानसिहके साथ विना बवाधाके उस किलेमे प्रवेर किया । & 
मानसिह किङेम जाकर जिस समय राव सुरजनके साथ वातचीत कर रहे थे, उस 
समय राव सुजेनके चाचाने कपटभेषधारी अकवरको पहिचान सिया ओर तुरन्त हीं उनके 
नकर उनको एकु उचे सिंहासनपर बैठाया । धीरचता अक्वरने उसी 


























८ आप चोतोंडयाते राणाकों अधोनता 





८ १ ) प्रसिद्ध चैदश्विरे एरु वैयधरने उक्त हमीरको बीरता प्रकाशक एक महाकाव्य चखा 


दै, वह कान्य दमीर राखा नामसे विदित है । 
( २ )हाडा जातिके कविने इष स्थानप्र मान्िहको कलियुगद्धी प्रतिर तिरूपते वणेन 


{ ८०५ ) . 


( ८०६ )} राजस्थानदइतिहास--भाग २. धे 
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च वरयता स्वीकार करते ही महा चा सम्मान प्रप्त होगा । आपको ५२ देके रालन- | 
्‌ > के क ० क 
३ कतोका पद्‌ दिया जायगा, आप ऽन सन देरोकी समस्त आमदनीको उपभोग करगे, ({- 
















बाद्ाद्‌ उस आमदनी ओर खचेका कोड हिसा आपस नदीं छेरे, परन्तु नियमित- 
ख्यसख आपको समस्त सेनाके साथ वादशाहकी आज्ञा पान करनी होगी। इसके अतिरिक्त (4 





वि 

च आप ओरि जो ङछ न्यायसंगत भ्राथना करगे, बादशाह उसको पूणे करनेके लि तैयार ॥ 
ह ?› वास्तवे राजा मानसिंहने वाद्खाहकी ओरसे जो अनेक भकारके खोभ दिखाये (+ 
उनक्छो अवश्य ही चा कहना होगा । शीघ्र ही उस स्थानपर संधिपत्र छिना प्रारेम 1 

वं हआ । बादज्ञाह्‌ अकबरने उस सेधिपच्रपर हस्ताक्षर कर दिये । उर संधिपत्रका सारा सभे ॥ 
#{ नीचे छ्िखा गया है, पाठक इसको पकर भरी भांति जान जार्यँगिं किं राव सुजनने 
। ङस प्रकारके उपायसरे जातीय स्वाधीनता ओंर अपने स्वत्वकी रक्षौ की थी) 1 
खंधिपत्रकी पद्िखी धारा-क@ बृदीके राजा किंस समय भी दिषटीके सन्राद्‌ {-{ 

 वंशको कन्या नहीं देँगे । 
दखरी धारा-जिजयाकर नदीं दिया जायगा । 





= 


| तीसरी धारा-चद्कि महाराजको वादृज्ञाह्‌ कभी भ अटकके बाहर युद्ध करनेके 
, स्यि न भेज सगे । | 
[ चोथी धारा-नोरोजा पवैके उपटश्चमे दि्टीके वाद्शाहके महम जो सीनाबाजार (1 
नामको समिति है, ओर उस समितिमे जा राजपूत राजा तथा सामन्तोकी अतःपुरवा- 1 
सिनी जियोंको भेजनेकी विधि हे, वदीके अधीश्वर, ओर उनके अधीनके सामन्तोकी । 
अतःपुर वासिनीं लियोंको उस मीनावाजारमें नदीं बुङाया जायगा । ‹ 
पांचवीं धारा-वृदीके महाराज दीवान हाथमे दथियासोसे सजे हए जा सकेगे 1 । 
छटवीं धारा-उनके पवित्र देवस्थानेपर कोड व्याघात न छ्िया जायगा । ६। 
सातवीं धारा-्ंदीके अधीदवर ओर उनके अधीनके सामन्त किसी समय सेनाके ¢ 
साथ किसी दिन्दुराजाके अधीनमें नियुक्त नहीं हो सकेगे । | 
आटवीं घारा-खम्राट्के अधीनस्थ राजाजी अदवारोदी सेनादल्के अश्वोपर जा ' 
¢ वाद्राहका विह अंकित किया जाता है बूदीके अध्वारोदियोके अश्वोपर उस प्रकारका ! 
[} चिह नदा दिया जायगा । १। 
॥ नोर्वीं धार।-जव बृदीके महाराज दिर्खीमें जागे तो दिह्ीके राजमार्मसे तथा 
} महख्के खार द्रवाजे तक नगाडे बजनेके साथ २ जा सरकैगे | 
१ द्शर्व धारा-चूदीके महाराज जिस समय बादसादके सम्भुख जार्थने ठस समय 
नै वह धुटने हयकाकर सम्मान नहीं दिखैगे । 
उपरोक्त खांधिपत्रके तयार हा जनेपर बादशाह भकबरने राव सुरजनश्ो 
पुरस्कारस्वरूपमे दिन्दुजंके पवित्र तथिक्षेत्र कारीधाममें एक मदर बनानेकी आज्ञा 


(3) कनेर टाड सादबने वँदीके राव राजक द्वारा च्छि हए जिस इतिहासो पाया | 
था । उन्दने उसीका अविकल भनुवाद इस स्थानपर किया है, पिच्े समस्त अश्च रावराजाके ॥ 











द्वार लखि हुए दै। 
~ ; क 





बुदीराज्यका इतिदास-अ० ३. ( ८०७ )} 
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दष । हिन्दूराजाओंके पश्चमे तीथश्षत्रमें रदनेके स्यि भज्ञानकी प्राप्ति कोद सामान्य नहीं ‹ 
थी । राव सुरजनके पितुपुरुष अवतक मेवाडपति राणाका अनुगत्यता रवीक्छार 
करते आये य, राव सुरजनने इतने दिनके पीछे उस अनुगत्यताकी जजीरको खोल- 


कृर यवन बादराहकी अधीनता स्वकिार की । वास्तवमें इस समय अरवल अताप- , 


(4 काढी भकबरके प्रचण्ड रासनसे मेवाडपति वररिमें शिरोमणि महाराणा प्रतापस्िह {1 


८ राञ्यसे रादैत होकर वनमें निवास करते ये । इस कारण राव सुरजनने उनकी उस {4 
गतिको देखकर अुगवादशाहकी सहायतासे अपने भाग्यके सुयैच्छो उद्य कर 1 / ्‌ 
कन्यके वंशाधरोके गोरवकी गरिमाका माग साफ कर दिया, वदीके अधीडवस्यण ( 
यतिक केवर ^“ राव “2 की उपाध धारण करते आये ये । छिन्तु इस ( 
समय बादृशाह्‌ भकवरने सुरजनको ^“ रावराजा ›› की उपासे विभूषित ¦ 
किथा । राव राजा सुरजन इसी समयमे राजनैतिक क्षेमे प्र्लनीय अभिनय करनैके { 
ययि प्रवृत्त हुए। 1 

सभ्नाद्‌ अकबरने सवस पाहिङे रावराजा सुरजनको सनासाहित सेनापति पदपर + 
वरण कर गोडपातिकों दमन करके उनके वासस्यान गोडवाना देशको जय करनेके व्यि । 
भेजा । वीरिशरष्ठ सुरजनने वङशाढी दहाडादढके साथ श्रव युद्धके पीछे गोडवानापर {३ 


आक्रमण कर गोडो्धी राजधानी बाडीपर आधिकार कर टिया ¡ उस गाडवानाङ जयक्ते { 


चिहस्वरूपमें राव ॒सुरजनने उक्त एजधानीरमे अपने नामस ^“ सुस्जननपोऊ 2 
नामका एक बडा दरवाजा बनवा दिया । बह लाज भी उसी नामे शुकारा (` 
जाता है 1 गोंडवानाकी जयके पीछे राव सुरजन गोंडोे प्रधान २ नेताओको 
४ बंदी करके सग्राट्‌ अकवबरके सामने ठे गये । परन्तु उन्दने दयालचित्तसे उनको ¢ 
ज सुक्तिदान तथा राज्यके कितने दी अंशा प्रदान करनेके ज्यि बाद्शास्रे अनुरोध £ 
१ किया, सीन ही उनङी प्राना पूणे की गह । राव सुरजनने उक्त पिरे युद्धभं प 
 प्ररसनीयर्ूपसे जय प्राप्त की इससे बादशाह अकवरने उनसे अत्यन्त संतुष्ट 
; दाकर उनको पवित्र तायं बाराणसी ओर चुनार यह दो स्थान तथा ओर भी 1 
पोच देशका अधिकार दिया । संवत्‌ १६३२, सन्‌ १५७६ ३०- मँ अथात्‌ जिस वषेमें 
 मेवाडरृ राणा प्रतापने शाहजाद्‌। संटीमके विरुद्ध हट्दी धाटीपर चिरस्मरणीय महा- 
युद्ध उपस्थित किया था, उसी वेमे राव सुरजनको यह पुरस्कार मिखा । 
रावराजा सुरजनने नवप्राप्ठ बाराणसीधाममें रहकर शस प्रकारके नियमसे & 
शसनकायै चटाया कि क्या प्रशंसा करै, एसी दया, देसे विचार ओर उदारताके साथ 9 
| रीति नियत की क उससे समस्त दिन्दूजातिका महा उपकार हआ । (¢ 
एक जोर तो दिन्दूधमेङे प्राति अस्याचार छाप हो गये ओर दुर आर दन्द निश्चिन्त 4 
भावसे रहने खगे । पिरे इस देशमें चोर ओर डंँङ्ओंका भयानकख्पपे श्रादुभोव था, 


( १) शादनादा खलीम इस र्डाईमें नदी था । उस सभय उसङी अवस्था केवल छः 
बषैकी थी । 
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। घन भरण केकर खसी रेकितभावसे रहते थ, परन्तु रण्व सुरजनके कासनगुणस्े वहं 


~= 
(= 


दार तस्करो का भय एकूबार ही दूर्‌ होगया जोर चार्योओर स्थायी कान्द स्थापितं 
हा गई 1 राव सुरजनने वाराणसी नगरम ओर विवे करके वाराणसीके जिद स्थान 
बह रहते थे, उस स्थानमें अत्यन्त रमणीय सहर ओर सवेललावारणक्े उपयोगी ८४ 
भिन्न स्थान बना दिये, तथा सगाजीके किनोर स्नान करनेकते लिये २० घाट चनदाये । 
इससे उनका बहुत धन खचे हुजा अधिक कया कर, राच सुरजन अपने खासनगुणसि 
सभीके भरियपात्र हा गये । उन्होने उसी वाराणसी घासं प्राण स्याग करिये ! उनके तीन 
पुत्र उत्पन्न इए ( १) राव भोज (२) दूदा, सश्राट अकूबर इनका छकख नामस 
पुकारा करते थ, ओर ८ ३ ) रायमलढ । रायमलको पडायत्ता नगर, ओर्‌ उसके अधी- 
नके देर प्राप्त हए ओर किसी समयम उनके अधानमें कोटा राज्यो गया । 
पूर्वोक्त समयमे बादशाह अकवर दिखाते राजधानी उखाच्ार आगरम छ गये। 
। अकबरने लागरेको विस्तारित ओंर चोभायमान करके अपने नामके अजुखार उसका 
नाम अकवराबाद्‌ रक्ला । अकबवर।वादम जानिके पीछे बादखादह्‌ अकवरने शुजरातको 
 जीतनेका विचार किया, र वहां वहुतसी सना सजी पि स्वय कितनी दी निर्व 
चित ऊटपर चडढीहृई सेनाके साथ वदां गये । सदक्षेत्रके राजपूत राजगण जिस प्रकार 
 रीतिसे एक २. टकी पाठपर दा २ आसन स्थापन कर, दे २ जनके साथ सेनाको 
 वैठखकर छजाते हँ, अकवर उसी रीतिले पांचसी सेना प्रधानतः राजपूततेनाको मी 
= उरटोपर चडाकर छे गये, जोर उसी सेनादख्के नेतापद्पर रावभोज ओर उनके आजाता दृदा 
, नियुक्त होकर गये । वादजञाहकी प्रधान सनानि पिरे भगि वटठकर सूरतको घेर सिया 
! था! परन्तु बादशाह ओ उक्त सनाके खाथ सीघ्रतासि वहां जकर प्रधानसनाके साथ भिक 
गये 1 क्रमानुसार भर्यकर युद्ध उपरिथत हा गया । उस युद्धम राव भोजने असीम साहस 
करके रात्र ओके प्रधाननतार्भोका मस्तक काटछिया । बादशाहने सरङतासे जय्क्ष्भीका 
आछ्िगन पाकर सतुष्ट हा राव भाजसे पृ कि “आप क्या पुरस्कार चाहतेदहे ? 
राव भोजने कहा. क ^“ भ्रतिवषेमे वषा ऋतुके आनिपर म जिससे अपनी राजधानी 
बूदीमं जाकर वषोऋतुको वहं व्यर्तात करस एेसी आज्ञा चाहता हू । ›: वादाद्‌ 
अकबरने राव भोजकी वह प्राथेना तत्काल पूणे की । | 
दातिदासस्रे जाना जाता हे कि महाबला अकबरने एक २ करके अनेक राज्य 
जीते; भोर अपेन अधिपर्यका विस्तार करता साम्राज्यकी शक्तिको बठढनिके लिये 
पिङेसे जिस २ स्थानपर युद्ध उपस्थित किया; उसी २ युद्धमें राजपूतराजा ओने नियुक्त 
दाकर अपने बर विक्रमको प्रकाश करनेके साथ ही साथ अपने गौरवकी गरिमाको बढा 
डिया।उनमें बूदीके महराज राव भोजने भी बहुतसे युद्धम अतुलनीय विक्रम प्रकाराकर 
बडा उचा पद्‌ पाकर सम्मान प्राप्न करिया था अहमदनगरे प्रसिद्ध युद्धमें चांदाबेगमने 
सातसो भल्लधारिणी जियाके साथ बादश्चाहकी भगणित सेना दख्के विरुद्धमें भटी 
आतिसे वीरता प्रकादाकर ओर उस युद्धमें जीवन दान कर भारतके इतिदासमें भनी । 
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अक्षय कीिका परिचय दिया है । उस अद््सदनगरको जीतनेके ल्य बादञ्चाहने राव १ 
भोजको प्रधान सेनापतिपद्पर नियु् करके भेजा । वीरशरे्ठ ओजने असीम साहसके 
साथ जहमदनगरकछे किटठेकी दीवारको छावर सेनासदित उसमें भ्रवेञ्च कर किडेको 
जीत छलिया । बादश्चद अकबरने इससे महा सतु होकर राव मोजके पद्खन्मान 
वदने भौर उनको पुरस्कार देनेम्‌ कुछ भी विटन्ब न किया । विद्धेव करके अहमद 
नगरे युद्धम राव भोजने अतुडनीय वीरता प्रकारा करके जिल किञेके बुजेपर 
आक्रमण कर अधिकार चर खिया था, वाद दाह्‌ अक्तवरने आजक्छे सन्मानके स्यि उसी 

स्थानपर एक नवीन बुजे बनाकर उसका ““भजबुजेःः _नाम्‌ रक्खा ! 
हम इतिदासमे देखत हं कि ठीके राव राजा भोजने खन्यङ् प्रकार्से बादखाहं 
अकवरके अनेक उपकार कयि थ । ओर इसी ऋारणसे वह्‌ उनके अयन्त प्रियषाज 
हो णयेथे । तो मी वह एकु समय बाद्शादके भर्यकूर कोपे भिरे । जव अकबरी ५ 
राजपूत रानी जोधवाईकी रयु हो गह तत्र बादृशाहने समस्त राजपुरुष ओर देदीय 
जाओ को उस रानीके अश्च ग्रहण तथा उसक्र रोकचिह्न धारण करनेकी आज्ञा 
दी । बादशाह अकबवरने राजधूत राजाओंके समान अुसरमान ओर अवीर इया- 
दिकोँको भी आज्ञादौ कि तुम सभीको सत रानीके सम्मानके च्यि डादुी यडवानी 
होगी । जिससे सभी वादशाहकी इस आज्ञाको पालन करै, इसख्ियि वाद्शाहकीं 
दजामत करनेवाला नाई बादशादकी आज्ञासे उक्त मुष्योकी इजामत करने नियुक्त 
हुआ । राजाका नाई अंतमे बादशाहकी राजधानीमें स्थत बुदीराजके यदौ जाकर वादशाह- 
ङी आज्ञा पाठन करनेके छिये उद्यत हआ । राजाके सेवकोने उस नहिको मारकर भगा 
दिया । राव भोजके राञ्॒ओने शीघ्र ही यह्‌ समाचार बाद्शाईतक पहुंचा दिया । 
राव भोजके विरुद्ध यह्‌ अच्तयोग उपाध्थत किया किं ““राव॒ भोजने केवर नाको 
मारकर दी रान्ति न्दी पाई दै वरन्‌ उन्होने सतक महारानीको भी अनेक प्रकारके 
कटु वचन के है: रोकसे आतुर हुए अकबरने यह समाचार सुनते ही उसी 
समय राव भोजके समस्त गुणम्रामाको भूलकर तुरन्त ही आज्ञा दी कि ^“ राव भोजको 
बोधकर बलपूवेक उनकी डाद्ी भूछोंको सुडवा दो । 2 बादृश्चाहकी इख आज्ञाको 
सुनते ही राव भोज भोर उनकी सेना कोधित इए सिहके समान उन्मत्त होकर शीघ 
दी तख्वार निकाख्कर भयंकर काण्ड उपर्थितके पूैखक्षण प्रका करने छे; परन्तु 
बदृशादने उक्तं आज्ञा देनेके पीछे जव खमञ्चा छि हमने अत्यन्त अन्यायकी आज्ञा 
दी हं तब वह्‌ स्वयं रीघ्रतासे हाथीपर चढ़कर राव भोजके यहां गये । यदि बादशाह 
इस समय न जात तो निश्वय ही हदाडाराज भोज ओंर उनके सैनिक राजधानीं 
नुं रुधिरको नदी बहा देते, इसमे छ भी संदेह नदौ । बादशाह हाथीपरसे उतरकर 
(१ राव भोजके विक्रसकी भली्भोतिसे भ्रशंसा करके उनको धीरज देने उगे ओर 
४ राव भोजने स्वयं बादशाहके सम्मुख आकर विशेष विचारके साथ कदा, फ ८“ भपने 
स्वर्गीय पितकि नामसे म. क्षमा प्राथेना करता ह । मै अत्यन्त निबोध ह, ृत- 
¡ रानीके सम्मानके ठ्य क्षोरकमे करानेके योग्यपात्र भी रै नदीं ह । ? बादराह 
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स्थानको खोट आये । बादृराह अकवरकी सत्युके पीछे राव भजने अपनी राज- 


धानी बुँ्दीमिं जाकर कुछ कार्तक वरदौ रहनेके पीछे प्राण त्याग किये \ राव 
राजा साजक तीन पुत्र उत्पन्न इए (१) राव रतन (२) दिर्देव नारायण ओर 
( ३ ) केरवदासं । 

अकबरी मृद्युके पीछे जर्हौगीर सुगर राजचछच्रके नीचे दोमायमान हए । वहं 
अपने पुत्र परबेजको दश्विणके शासनकतो षद्पर नियुक्त कर बुरहानपुरमें दासनकी 
सनद देकर उत्तरकी ओरको चङे आये । परन्तु जर्हौगीरके दूसरे पुत्र मार सखुर॑मने 
श्राताके सौभाग्यसे वैरभावकते वा हे। षड्यत्रजाङका विस्तार करके उनके प्राण नाश 
करनेमे किचिन्मात्र भी चटी न की । कमार खुरेम अपने सौतिके भाषैका प्राण संहार कर 
अपने जन्मदाता सम्राट्‌ जहौीगीरको सिद्यासनसे रहित करके स्वयं भारतके सास्राज्यका 


भ क क ४७१ 
॥ अकबर यह जचदन सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हए ओर राव भोजको साथ छेक्रर अपने 


छ को, व, क 


० (५ क भ भ, 
मार ग्रहण करनेके छिये तैयार हुए । कुमार खुर॑म राजपूत राजन ्दिनीके गभेसे उत्पन्ने ¦ 
[ »4 ® _ क ् $ भ © क (आ , ९ 
इस कारण उन पिवृद्रोदीकी सहायताके स्यि वाईस राजपूत राजा मिलकर जहांगीरको 


संहासनसे उतारनेके निमित्त उनके अधीनमें सेनासाहित इकडे हए । परन्तु एकमात्र 
बुदीके अधीश्वर राव रतनने उस दुःखके समयमे बादशाह जर्दोगीरके पक्ष॒का अवलम्बन 
कृर राजभक्तिकीं पराकाष्ठा दिखाई थी । इसके सम्बन्ध हाडा कविने छिखाहै। 
८८ सुरवर फूटा जक बहा; अव क्या करो यतन्न ? 
जाता घर जहागीरका, राखा राव रतन्न ›` । 
इसका अथे यह्‌ हे किं सरोवरका जर उबरकर प्रवल तरंगेसि बह रहा है इस 
समय भव क्या यलन करना दोगा ? जदगीरका कासन ल्त हो गया था, राव रतनने 
उसकी रक्षा की ह । 


स बूदीराज रतनसिहने माधवसिंह तथा हरिसिंह नामक दोनों पुत्रके साथ १। 
त जदेगीरके उस महादुःख समयमे बुरहानपुर जाकर पिद्रोदी खुर॑म ओर £ 
उनके भधीनके राजपूत राजाअंके साथ प्रन संप्राम करके उनको एकबार दी परास्त । 


कर दिया । बूरदीके इतिद्ाससे जाना जाता दै किं संवत्‌ १६३५सन्‌ १५५९६१० म कार्षिक 


श मगख्वारके दिन यह स्मरणीय सप्राम हआ था, ओर उसी रणक्षेज्तते राव ॒रतनके {1 


उक्त दोनों छत्र भरयकररूपसे घायल हए 1 .खरदानपुरके युद्धे राव रतन ओर उनके 
दोनों पुत्रोने घोर वीरता भका की यी ओंर बादशादके भनुक्रुल विजय प्राप्त की । 





(१) दिरदेवनारायणशो बाद्गाहसे कोरेराज्यके शासनकी सनद्‌ भिली थी हन्दोनि १५ 1 


। (1 बृधेतक उसे शासन किया । 


(२) हृदं चाम्बरके किनारे दीपरी नगर ओर उसके अधीनमे २७ श्रामो ¢ 


प अधिकार मिला । 


( ३ ) उद तजैमेमे सवत्‌ १६८१ सन्‌ १६२५ लिखा है भोरयेदी सदी ३ क्योकि संवत्‌ 


9 ६३५ मे तो अकबरबादशादह था, जदांगीर सेवत १२६२ में हुआ था । 
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इससे दिद्धीके महाराजने प्रखन्न हक्रिर पुरस्कार स्वरूपे राद रतनको बुरहानपुरके 


॥ 


दासनकर्ता पदच्छा भार अपेण क्रियः ओर उनके दखरे पुत्र माधवके कोटानगर ओर 
उनके अधीनके समस्त देशोके अधिकारी सनद्‌ वश्चानुक्रपसे साक्षात्‌ दिल्खीश्वरके वि 
अधीनमें स्रभोग करनेको प्राप्त हई । इसी समय हाडाती देच रीतिके अनुसार दो आगो- 
मं विभक्त हो गया । राव रतनने वाददाहके अनेक उपकार किये थे, इससे इसका अन- ४ 
मान तो सरलतासे हो सकता ह किं उनक्रो कितना पुरस्कार मिला था। 

टाड साहब छिखते हं कि जदौगीरने एक प्रवक्‌ ग्र राजनैतिक कारणस इस । 
प्रकारके अन्यायका कायें किया था । वह राव रतन ओर उनके पुत्रका अत्यन्त बल 
राटी योधा देखकर अपने मन ही मनमें भदीभोतिसे जान गये कि याद्‌ यह दोनों 43 
वीर पिता पुत्र एक साथ मिलकर असीम साहसी स्वजातीय सेनादखक! नदत करने ८2 
तो यह्‌ दनो ९क मत होकर जिस किसी विषयं सरख्तासे प्रवानक्ा विस्तार ओर ^, 
राजनैतिक विपत्तिको उपस्थित करनेमे समर्थं हो जार्यगे, इस कारण पिता पुमे अद € 
साधन करके प्रवल सामथ्यंको विभक्त कर देना उचित हे । वाद्द्याहन उसी अभिप्राये । 
राव रतनका केवर चुरहानपुरके शासनका भार देकर उनके पुत्रको स्वाधीनभावसे कोटा । 
राज्य दे दिया । राहजहंनि माधर्वीसदको जिस भ्रकार कोटेके राज्यसभोगकी सनद 44. 
दी उसका वृत्तान्त कोटेके इतिहासमें बणन किया जायगा ॥ ॥ 

राव रतन जिससमय बुरदानपुरके शासन करनेमें नियुक्त थे, उस समय उन्होने । 
वय एक नगर स्थापनकर अपने नामके अनुसार उसक( नाम^^रतनपुर्‌”°रक्खा । बदोके ¢: 
जातीय इतिहाससे जाना जाता है कि राव रतनने फिर एक एेसा काये किया क जिससर 
एक ओर तो दि्ठीके बाद्जाह भ्रसन हुए ओर दूसरी ओर बूदी राजवंशने १हिरे जिन £ 


कि चि 


भेवाडपति राणाओंकी अनुगत्यता स्वाकार करके उनसे विशेष शान्ति भघ्रकी थीवे 8 
भी प्रसन्न इए । { 

द्रियाखां नामक एक यमुसर्मान अमीरने बादराहकी आज्ञा न मान कर । 
मेवाडराज्यमें जाकर सेनासदित प्रजपुंजके उपर अत्यन्त अत्याचार किये थे। 
राव रतन सेनासहित वहां जाय द्रियाखांपर आक्रमण कर युद्ध ॒दोनेके पीछे उसको । 
पकडकर बाद्शादहके सम्मुख छे गये । दरियाखां काडिन वीररूपसे प्रसिद्ध या,इस कारण । 
उसको पकडनेसे राव रतनका बर विक्रम विश्ेषरूपसे विदित दह्ये गया। बादखाहने 
उनकी उस वीरतासे महासंतुष्ट होकर पुरस्कारं उनको एक दृ नोबतके बाजेका | 
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जाय । राव रतनके उत्तराधिकारी आजतक उस राजसम्मानसूचक पताकाको रखते 
आये हे । राव रतनने केवङ स्वज!तिके निकटसे दी महा चा सम्मान नक्षी पाया था 
बरन्‌ भारतवषेकी समस्त दिन्दूनाति दिन्द्‌धमेके रश्चक्वरूपसे उनके प्रति सम्मान 
दिखती थी । बादराहके यहां उन्होंने जिस प्रकारकी सामथ्यै ओर प्रतिपत्ति प्राप्त ङी 


| दिया भौर रतनके स्थानपर काऊ पताका उडानेी आज्ञा दी । तथा बह जिस सपय 


सेनासाहित बाहर हों उस समय एक बडी पे वणेकी पताका उनके समाप उडाईं । | 
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थी, उखसे उनकी हिन्दूजात्तिकी सुसस्मानोके अत्याचायोंसे सरतत रक्षा हो सकी 

थी ! बह जिस किसी स्थानें भी रहत सुखर्मानोको किसी प्रकारखे उस स्थानपर 

॥ गोहस्या करनका खाहख नदीं होता था । सदीकं इतिदासघे जाना जाता ह कि राव रतनने ३। 

युद्धम बहुतखी वीरता भ्रकाराकरर प्ररोसनीय यश सेमप्रह कियाथा, केवर हाडाजाति 

दी नदीं वरन्‌ समस्त हिन्दूजातिमे महा ॐंचा गारव सग्रह करके अन्तसें बुरहानपुर 

६; एक भयेकर युद्धमें बह मारे गये । हाडा जाति आजतक सबसे पिरे राव रतनासिदके 
नामको स्मरण करती है । 

राव रतनकं चार पुत्र उत्पन्न हुए ( १) गोपीनाथ, (२) माधवसिंह; (३) 

हरिजी आंर ( ४ ) जगन्नाथ । यह तो हमारे पाठकोंको परहिरेसे दी ज्ञात हो गया 

है, कि माधवसिहने कोटेराञ्यको पाकर उसे स्वार्धीनमावसरे शासन किया था । 

| तीसरे पुत्र हरिजीको गरेर नामक देशा प्राप्त हआ । कनेर टाड साहबके समयसे 

न दरिजी वशोत्पन्न प्रयः पचास आदृमि्योका कुटुम्ब नीमोदा नामक स्थानसेे रहता था 

{ चाये जगन्नाथने पुत्रहीन अवस्थामे प्राण त्याग दिये । सवसे वंडे ओर 

} उत्तराधिकारी गोपीनाथ पिताकी सत्युके पिले ही मारे गये । युवराज गोपी 


 नाथकीं मप्युका वृत्तान्त पढनेसे राजपूतोके चरि््रोंका ओर भी एक विचित्र निदशत 
{१ पाया जाता है । 














(1 युवराज गोपीनाथ दरूदीके बरूदिया जातीय एक त्राह्यणकी अत्यन्त सुन्दरी 
¦ {१ सीक्‌ नमम मोदेत होकर अत्यन्त गुप्रभावघ अपनी प्रेमपिपासाश्टी निघ्रत्ति कुरते थे । 
` ४१ गोपीनाथ प्रतिदिन रात्रिक समय ठस ब्राद्यणके घर दीवार लांधक्र जाया करते 

व अर चुपचाप भपनी छ्प्रनत्तिको चरिताथ कर आते थ । ङु दिन इस प्रकार 
ज्यतात हए एक समय उक्त ब्रह्यणनं उनको रात्रिके समय अपने घरमे भाया हभा । 
दखकर अत्यन्त क्रोधित हो उनके दाथ पेर बांधकर घरमे रख छिया, ओर राजमदहट्त {- 
जाकर राव॒रतनके सम्मुख निवेदन किया कि, “एक चोरने हमारे यहां | 
प॑ रात्ने आकर हमारी खि्योके सतीख नाश करनेकी चेष्टा की थी । हमने उसको (१ 
॥ पकड ख्या हद । उसका च्या दृड देया जायगा सो अप निश्चय कीजिये । 2 4 
{+ बृदीराज रतनसिहने उसी समय क्‌! कि “ उसको जानसे मार डरना दी उित 
द्ड दोगा” । ब्राह्मणेन तुरन्त ही अपने घरमे आकर एक खद्धग ठेकर युवराज गोपी- 
१ नाथका मस्तक चूण कर दिया । गोपीनाथने उस्र दारुण आघातसे प्राण त्याग £ 
ए; किये, त्राह्मणने युवराजकी लारका राजमगेमे फेंक दिया । शीघ्र ही राव (4 


रतनक्रं॒पासि यह समाचार गया करि युवराज गोपीनाथ मारे गये है । यथपि | 


राव रतनने इस समाचारवे पदिङे ता भयकररूपसे क्राधित हदो हत्याकारीको पकडकर 
¦ श्नं उसका उचित दंड देनेकी बाज्ञा दी थी, परन्तु जब उन्देनि सुना किं उनी भाज्ञानु 


सार ही ब्राह्मणने गोपीनाथकी हत्या की है तन राव रतनने बिन! छ कटे सुने पुत्र 
ज्लोकको सहन किया । 


27692 


५ बूदीराञ्यका इतिहास -ज० ३. (८१३) 
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¢ युवराज गापानाथक्छ बारह पुत्र उत्पन्न इद्‌ ध । रयाव रतनने उन सवको एक २ 













1१ देख दिया, वड राज्यके प्रधान सामन्त श्रेणी गिने यये । उन बाशदसेसे गोपीनाथके 

८ सबसे बडे पुत्र छत्रशालको दीका राजसिहासन प्राच हआ, ओर वे नीचे छिखि इष 

॥ चार देराच्छे अधीश्रर हुएः- ह 

11 १ -इन्द्रसिद- 8 इन्दयोने न्ग ढको स्थापन क्रिवा- | 
। २-वरीकाट- इन्दप्ने वलख्नान आर ।षलोदी नामक दा [ 
( नगरोको स्थापन किया, ओर छरवर तथा पिपखोद्ा दो देर भी इनको भि! £ 

> 1 ३-मो खिर्मासतद- इनका आतरदा माम प्राप्र इंञ। } 


%-महासिंद- इनका थाना राम प्राप्न इञा । | 
गोपीनाथके अन्य कईं एक्‌ पुर्रोका वंशा खोप दो गया ह, यहां पर उनके नामोका (= 

उलेख करना निष्प्रयोजन है । ५ 
| राव रतनके स्वगं जानेपर गोपीनाथके बडे पुत्र शन्ु्ाऊ ( छनसार ) पित्तके ¢ 
! सिहासनपर विराजमान इए । बादशाह शादजहाने स्वयं वूदीकी राजधानीं जाकर ^| 
(1 रात्रराख्का आभिषेक किया ओर उनका सम्मान बढानेके खयि उन दिद्धी राजधामीके 
; प्रधान रासनकतां पद्पर नियुक्त किया । शाहजहानि जितने दिनतक राञ्य किया था, 
राव रात्रखाख उतने दिनोतक उक्त परद्पर नियुक्त रदे । बादशाह ओआहजहांने एजस समय 
= अपने विस्तारित भारतसाश्राञ्यको चार भगम विभक्त कर अपने चार पुत्र (दारा ओरं- । 
(+ गजेव सुजाय ओर सुराद्‌ ) को चार भागाकं राजत्रातानाघ पद्पर नियुक्त करके भेजा, £ 
(+ उस समय राव राच्रुश्ार ओरगजेवी एक प्रधान सनाकं सेनापतिपद्पर नियुक्त होकर 
(१ द्क्षिणको गये । ओरगजेबने दृश्चिण भ्रान्तके भिन्न २ प्रान्तोभं प्र खमरानठ भञ्वङिति 
 कृरके कद किंरोंको घर छिया तथा उरनं आक्रमण कर अपने भधिकारमें कर छया । विशेष 
न करके दौरताबाद्‌ ओर बीदर नामक किङेपर भधिकार करनेके समय दाडाराज शत्र 
। राखने अतु ब विक्रम प्रकाशा कर अपने बाहबलका चृडान्त बछ दिखा दिया । वीर 

; भ्रष्ठ शन्चुश्ाटने स्वयं सेनासहित वीद्रके किठेपर आक्रमण कर तथा उसको जीत शत्रकी 
समस्त सेनाको तर्वारसे नाश करके यमराजके यदो भेज दिया । संवत्‌ १७०९; 








१ ) इन्द्रगढ बल्वन ओर आन्तदा यह तीन भ्रधान देशा कोटेके जाकिमर्सिंहने अपने 


षड्यत्रते बुँदीसे छीन च्वि ये । 

॥ ( २ ) उदू त्गमेमे ““थानवा> लिखा है । 

{| ( ३ ) गाड साहब अपनी दीकामे लिखते है कि “यह थाना प्राम १हिठे युजावर नामसे 
विदित था । गोपीनाथके बारह पुत्रोमें केवर थानाके भलीरसवर आजतक बदीके अधीनर दी अनुग 
त्यता स्वीकार करते आये थ; महार्सिहके वंशधर महाराज विक्छपर्सिह इस समय क्षी थानाके 
अधीर्वर रै, यदि वह जीवित होते तो हम कह सकते है कि इस संसारमें उनके समान सम्मान- । 

1 नीय साहसी ओर सरटचित्त राजपूत दूसरा नहीं था, बह अपने अषीररके अत्यन्त भ्रियपात्र ओर 





॥ > 


हमारे सचे भित्र ये, इनका सिहके साथ युद्धका वृत्तान्त हमारे भमण दृत्तांतरमें पाया जायगा । 


मन्न वन्न न्व नर ~ 
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सन्‌ १६९५२ ३०से प्रर युद्धके पीछे कख्बणक्ा पतन हुआ, ओर शच्च राखने पिर असस | 

खाहसक्े स(थ किडक्टी दीवारको लाघकर उसको जीत छखिया । धामूनीनामक स्थानके 1 | 
किच्ोा जीतनेके पीछे दक्षिणम पृणरूपसे चंदि विराजमान हो गई । 


कक अति 


दीके राजमहखभें स्थित भ्रथक्‌ देखनेसरे जाना जाता दह चि “जिस खमय ॥ 
दृक्षिणसे यह सब घटना इरे उसी ससय यह्‌ जनरव हआ क्कि सन्नादर्‌ साहजदाने # 
प्राण त्याग क्छिये इ । चरष करक नादृ खहक बरावर बास दृनतकु सभाम न 1 
जैठनेसे उस सप्राचारको सभीने सत्य मान च्या था }! वादृङ्ादके पुत्रो एकमाच ॥ 
॥ दाराद्िकोह इस समय राजधानीमे रते थ । उनके अन्य श्राताओंने जव यद (| 
समाचार सुना त्र वह सिंहासन पानेके चयि बडे आप्रहके साथ राजधानीकी (1 
११ रको गये । जिस समय जाने वेगदेशसे यात्रा को, उस समय ओररगजवने भी 0 
दृक्षिणको छोडनेके च्थियि तैयार होकर मुरादक्छो सेनासहित योग देने स्यि अद्रोघ 
च्या । आंरंगजेत्रने सरादसे यदह कहा अजा क "म्र एक उदासीन विरागा 
हू सिंहासन वा संसारके किसी भी सुखकी सञ्च खाख्सा न्दी ह, केवर निजने 
रहकर मोहम्मदकी आज्ञालु सार धभेका साधन करना भरे जीवनका युख्य उदेशद। { 
दारा एक नास्तिक है, म उदासीन हू इस कारण बादशाह शाहजर्हके पुत्रे एकसात {3 
{= आपही सब अंशम योग्यपात्र द । आपको दी राजा्ंदासनपर वेठाखनेके च्वि हम ! 
` ® विरोषरूपसे तय्यार ई । 
१ ““वादराह शाहजदनि ओंरगजवकी पापकामनाको जानकर गु्ठभावसे दाडाराज 
३ राुरारकेा राजघानीमें सेनासदित जनेके स्यि बुखा भजा । शच्रुश्ालने बाद शादहकी यहं 
आज्ञा पाकर विशेष विचार कर यह्‌ कायं किया कि, मै जब बादशाहके अनुगत अधन 
ह, तव उनकी आज्ञा पाख्न करना दी युन्चे सबसे पहिठे कतेव्य है 1 अतः राञ्रशाल 
¢ रीघ्र दी द्क्षिणके रोके छोडनेकी तेयारी करने कगे । राव शान्रुशार रोको खोडनेके 
१ जिये उद्यत हो गये हं, ओरगजेवने यह समाचार पति ही पडा फिं इतनी रीघधतासे 
न उरोको छोडनका कारण क्या है ङुछ दिनि ओर ठ्हरिये; हम सभी एक साथ 
च राजधानीमें चटेगे ! ्चूदीके अधीरवर शच्चुशाख्न सिदासनपर वेठे हुए बाद्शाहकी 
आज्ञाका पाङन करना हमारा प्रथम कतव्य कायं हे । ^ यह कहकर बाद्राह शाह- 
। जहानि उनके निकट जो आज्ञापत्र भेजा था; उसे जओौरगजबके हाथमे अषेण चकिया । 
परन्तु पापाचारी ओ्गजेवने उस आदेशपत्रको पढते ही रान्रशाख्का आज्ञा दी, कि 
[य आप केसी प्रकारसे इस समय डराको न छोडियेः । दूसरी ओर ओरंगजेवने आज्ञा 
। दीं क “राव शाच्रुशाखके डरोको जिस प्रकारे हो सके उखडने न दोः । परन्तु 
। बुद्धिमान्‌ शन्चुशालने एेसा दोगा जानकर पदिकेते दी अपने समस्त द्रव्य संभार 
ओर कितनी दी सेनाको आगे भेज दिया था । उन्होने इस समय ओरगजेबदी 


( १ ) राजपूत इतिहास ठेखकने ओरग्रजबकी इस उ्किको प्रकारित 0 दे, अन्यान्य 
इतिदासवेत्तामोने मी अविकल इसी भावो लिखा टै। 
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५७ वदीराज्यका इति्टासख-अ० ३. ( ८१५ ) 


0 जा म थ म 
4 आज्ञाको अग्राह्य करके अपनी बची वचा सना ओर जो राजा शाहजदकि भ्य 
}-} य, उनको एकत्र दृटवद्ध करे वीरतेजसे डरोक्छो छोडकर नमेदाकी ओरको गमन 
{-{ किया । यद्यपि नौरंगजवक्ी सेना उनके पीछे २ ग परन्तु च्िसी प्रकारसे भी उन 
८! असीम साहसी ओर महावडी राजपूर्तोको आक्रमण करनेका साहस प्राप्त न हआ । इस 

। 





॥/ समय प्रबखवर्षाके उपाध्थित हेनेस नर्मदा नदीने सयंछरी सूतिं धारण की थी । राव 
(1 द्रु शा उस नमेदा नदीके छिनारेके तने दी दे शोकं सोदी राजाओंकी सद्यायतासे उस 
{१ भ्यकर तरंगे समायुक्त नमेदानदीके पार दो गये । तव भी ओरंगजेवने निरा होकर 
†‡ राच्चशाक्का पीछा करने च्दि न की । राव चात्रुराल निविद्रतास अपनी रजधानीं 
१ चून्दीम चङे अये । राव श्रुशाङने अपनी राजधानीमें कड दिनतक रहकर राञ्यके अनेक 
€ विषर्योकी प्रयोजन व्यवस्था कर दिव्टीरी ओरको सरनासदहित गसन किया ¦ बद्ध काद- 
५ दाहके पुत्रोंको ऊुलांगारण्ठे समन उनकी जीवितदखामें ही राजसिहादन अदण करनेकी 
इच्छासे वादश्ाहके करसे राजद्ण्ड छीनने ओर उनके जीवनम इस्ताक्षेप करन्व्ने 
अग्रसर हुआ देखकर राव राच्चश्ालने उस वद्ध बाद्ञ्चादकी विपात्तेमें सहायता करनेके 

| 


। लिय शीघतास दिद्धीको गमन किया । 

“'टाड साहब छिखिते है$ पिद्द्रोदी पापात्मा पिशाच ओरंगजव छखना, चातुरी 
` विस्तार कर फएतेह!वादमें जा पंचा । मारवाडके महाराज जसवन्त- 
सिह बदादुरने सनादख्के साथ उस फतेहाबाद भयंकर समरानरू भ्रञ्वछित कर दी । 


¢ 


आर षड़्यन्रज(रका 


५ 
परन्तु कूट षड्यन्त्रजाङ्का विस्तार कर ओरगजवने सररूतासे उस युद्धमें जयलक्ष्मीका 
आङ्ग प्राप्त कर भारतके सिहासनपर चढनेका मागे साफ़ कर जिया । राव शन्चशा- 
लको हमने उस युद्धम बाद शाहके पक्षम नियुक्त होता नहीं देखा, बादशाह अकबरके 
साथ बुन्दीके अधीश्वर राव सुरजनका जो परिखा संधिबन्धन हा था, उस संधिवन्धनके 

५ अनुसार वह वा उनके माविष्य उत्तराधिारी किसी दिन्दूराजाके अधीनमे किंसी रणभू- 
भिम गमन नहीं करेगे ठेसा नियम था ! बोध होता है कि उस संधिके मतसे राव 1 
शान्ुशाक महाराज मानरसिंहके अर्धानमें फतेहान्नाद्के रणक्षत्रमे न गये । परन्तु बृन्दीके 
राजतं शोत्पन्न कटिके अधीद्वर अपने चार भ्राताओके साथ सेनासहित उस फतहाबाद्के 

| संगाममें बादश्ाहकी ओरसे नियुक्त होकर आये थ विषमवीरता प्रकाञ्च करनेके पीठे 
चारों ्राताओने उस सेप्राममें अपना प्राण देकर राजभक्तिी पराकाष्ठा दिखाई । 

‹ दुराचारी ओरंगजेबने पिताके विहासनपर भाधिकार करनेके पदिङे अपने बडे जाता 
दाराके साथ धौरपुरमें फिर युद्ध किया । उस धौलपुर युद्धम बुन्दीके अधर राव 
राजा श्चशाठने छङरमवणक भष ओर विवादके समयका जिस प्रकार पहरावा राज- 


| 1 पूतजातिन व्यवहार च्या जाता है,उसी प्रकार पहरावा धारण कर क्या तो नगी तठ्बार 
ग द्विया जायगा, यह रदप्रातिज्ञा करके 





हाथमे नी होगी न्धी तो जीवन त्य 
के दपेसे ॥ ७ ख @ ॐ छ 
तीरदर्षसे दाराके समस्त सेनाद्ङमे सबसे भागे जाकर ओरंगजबके साथ भर्यकर समरा- 


८-2-2९: 


( ८१६ ) राजस्थानहतिदास--भाग २. ५८ 


नर ^ प्~--3=-9- ~-2 ~ --3 "3 9- ड "2 >= न 3 3 = {3 3. 3 9 2 0 ४28 - रो 


त नङ भरज्चाखित कर दीं । प्राच्य जगत्ता वचिरभ्रचल्ति रीति यह थी कि युद्ध {| 
॥ खसय दोन्धे आरक्‌ राजा चा प्रधान सनापति रथ वा हाथीपर चटढकर जव युद्धभ्ू- ¢| 
१ 


क 


इञा न देखते तबतक प्राणोंकी बाजी रउगाकर इुगने उत्साहके साथ युद्ध करते 
रहते थे । उसी रीतिके अनुसार दारा एक ह्ाथीपर चढकर उस अयंकर रणभू 
भिम जने खगा । यदि वह जोर इछ समयतक साहसम भरकर उसी आरावे 
वहां विराजमान रहता तां अवदय दी राहजहां बादखशादहक्छो बद्धावस्थासे इखंगार 
पुन्न आरगजवके द्वारा बन्दी होकर राञ्यसे च्युत होना नदह पडता, दारके दठात्‌ 
{$ रणमभूमिसे जाते दी उसकी समस्त सना संमामकेा छोडकर चारी ओरको भागने खगी । 
¢ वीर तजस्ली रात्रराख्ने भीरु कापुरुष दाराको समागता इ ओर उसी कारणस ( 
उसकी सेनाको भीं भागता इआ देखकर अपन अधीने सामन्त आर स्नासे गवेपूणे 1 
यह वचन कदे "के जो कोई युद्धभूमभिसे अगेगा वह नरको जायगा । से बादृदएहकते [ 
अधान हू; मने युद्धमरामन चरण रक्खा ह्‌, यह यरा अटरूदहै, च्या तो इस समय 1 
पजय दा होगी, ओआंर नदा तां प्राण स्याग दगा ` | इन भ्रकाद्यमान वचनोसे सान्त 
ओर सनाको उत्साहित करके, शान्चशाङ अपने हाथीपर चढकर अपने आद्रे जिस 
समय सनाका शवुपक्षको ओरका चखा रहे थ, उसी समय दाजी ओरसे एक जख्ता 
$ इञा गोखा आकर उनके हाथीके उपर गिरा । दाथीने घायल दोनेसे उन्मत्त हो रणक्षे- 
ए नका छाडकर भागना प्रारम्भ कर देया, परन्तु महावीर राच्च रार तुरन्त ही उस भागते 
दए हाथाका पाठषरस छखग मारकर कूद्‌ पडे, ओंर धोडेपर चटढकर अपनी समस्त 
सेनाको चक्राकारमें भिाकर जयस्वरसे रणभूमिको कम्पायमानकर छ्मार युराद्के साथ 
के छ्य उसकी रको चङे । राव शात्रशाख मुराद्के भव्यन्त निकट जाक 


भिस जाते थे तव सेनादङ उख राजा अथवा सेनापातकां जवतक युद्धखे जातत । । 
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३ समाम करनेके {स्यि 


अपन वषम भासे सुरादके बाहुबरकी परीक्षाके जिय जिस समय उद्यत इए उसी 
$ समय राजका जारसे एक गोटी आकर उनके मस्तकमें गी । राव दात्रश्ाछने उसी 
ब गोरीके आघातसरे जपने जीवनदी रखा समाप्त ी । राव उजरशाख्के छरे पुत्र 
{‡ आरतासह उस रणमूामेमं उपास्थत थे { पिताके मरनेसे वह महाक्रोध उन्मत्त हए ओर 
ए केदारीके समान युराद्के साथ प्रवरु संमराम करने खो: शाव्ाल्के श्राता मोखमसिहने 

$ अपने दानां पुत्र ओर उद्यं नामके मर्ीजेसादित सदारमूर्तं धारण कर युद्ध करन 
प्रारम्भ क्रया, प्रबल युद्धके पीर बहुतसे शाच्ुओंका सार करके भारतार्धेह आर 
त उक्त कदं जने राव शनुरारके समन युद्धभूिमे प्राणद्न दे सूयलोकको चङे 
[६ गये । कनेक टाड साहव छि ^“ उञ्जनी जर धौच्पुर इन दा 


ददद 


> न> 


~क) 


-------------------------- -~ 
$ ( 9 ) राजपूत बीर किसी युद्धम जयका सन्देह दोनेपर, भथा किसी प्रकारसे भी हो रु 
` 4 जय प्राप्त करना अथवा रातुका संहार करना कतव्य ह पेसी प्रतिज्ञा क्छरनेपर उक्त प्रकारका वर 


‡ वेग धारण कर युद्धमे वेश किया करते है । ओर युद्ध भूमिम मरते दी सूर्यलेकको या अप्सरा्ोकी 
 सभामें दो जार्येगे, इसी विश्वासरसे वहं उक्त वर वेशका व्यवहार करते हे । 


१.५० १. 0. न. ^. 


` स 





। 
| 
| 
? 
& 


भल $ 
५९ चूदी राज्या इविदास~अ ० ३. ( ८१७) 
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^ 
। स्थानों के संग्राममे बारह राजपूत राजववंद्ीय आर इडा उन्परदायक्छे प्रत्येक नेवाने 
अपना जीवन त्यागकर राजअक्िकी पराकाछा दिख 1६ थी, हनने देखा दष्टान्त ओर 
1 कीं नहं पाया 1 ४ ~ 
६। वूदीके इतिहासमें पीछे वणन क्रिया गया हं क्रि यव शाद्चुञ्ाल समस्त जीवनम 
1 ५य्‌ युद्ध करके असीम सादसका चृडान्त निददय॑न ओर विरवासक्छी अक्चय कीति {3 
$ स्थापन कर गये हँ । राव शनरुखालने दीक राजमदछ्का विस्तार कर “ छत्तमदरऊ ?: {‡ 
१ नामका एक अ निमाण ङ्रिया याः पाटन नामक स्थानमें “ केडवराय अगवान्‌ 2 
का एक रमणीक मंदिर उन्दीके व्ययसरे बना हे । संवत्‌ १७१५ में राव खनुखाख्ने भाज ॥ 
१ व्याग च्छ्य} राव शन्रुद्चाख्के ओरसस्े चार पुत्र उत्पन्न इए-( १ ) राव आवह, = 
१ (२) मीमा, (३) भगवन्तर्सिह, ८ ४ ) ओर भारवसिह ! सीमासदन््े यमेर ॥ 
नामकं देशका आधिकार भ्रात हभा, भगवन्तर्सिंह मञनामकू स्थानके अधिकारी (1 
¢ इए, भारतरसिंह धौ्युरके युद्धमें मारे गये, इसका वणन पदि ही कर चुके दै । राव ^ 
4 शाञ्चशाकक्ी स््युके पछि वूदीका राजसुककुट उनके बड़े पुत्र राव॒भआवकिदके अस्तक्पर । 
११ करोभायमान इः? । | 
(4 दिन्दूजातिके प्रम शत्र भोरगजेवने दिर्छीके संदासनपर विराजमान दयकर { 
| दीशवर राव शन्ुशाक्क प्राति उसका जो छठ कोप क्रोध ओर शत्रुता थी उसे उनके धुच् 
राव भावसिहके प्राति प्रयोग करनेमे कसर न छी । हिवपुरदेशके राजा आत्यारयासको 
॥ बुखाकर भौरगजवने उनको आज्ञा दी $ “उद्धत स्वमाव ओर सङा अलन्तुष्ट डाय 
१ जातिको भी मांतिसे दड देकर वदीराज्यको रणथम्भोरके अधीनमें स्थापित करोशतरदीको 
जय ओर हाडाज्तिको दड देते ही दक्षिणम जानेके समय बूंदी राञ्यमें प्रवेश्य करके इस 
जयप्राप्रिसे आपको सम्बन्धित कद्गा । ?` राजा आत्मारामने बादश्पहकी आज्ञान्ुखार 
शीघ्र ही वारह्‌ दजार शिक्षित सेनाके साथ हाडोती देखमें जाकर तखवार तथा अभिद्धी £} 
सहायतासे चारो भर अत्याचार कर देका सवेस्व विध्वंस करना भारभ कर दिया। £ 
लैते ही राजा आत्मारामने बदीके सवमें प्रधान सामन्तके अधीन इन्द्रगढके मध्यमे 
स्थित खातोीनगरको वेरा 1ॐ® वैते दी हाडाजातिने चूपचाप द बांधकर गोटडा 
स्थानमे राजा आरमारामशे अधीनमें स्थित उस बारह हजार शिक्षित सनाके सा अयं- 
कृर युद्ध करना प्रारंभ किया, उख युद्धम राजा आत्माराम एकवार ही परास्त श्योर 
भ्राणोके भयसे भाग गये । विजयी हाडासेनाने उस भागे इए राजा आत्माराम अरर 
पु बदशादकी सेनापर फिर भाक्रमण करके समस्व युद्धे द्रन्य तथा बाद्शाहकी चिह्ला- 
1 त्मकं पताका आदिं छीन डी । हदाडाजातिने इससे भी संतुष्ट न होकर हतभाग्य राजा । 
= आटमारामसे अत्याचाराका बद्डा ठेनेके छिये उसे रिबपुरको जा घेरा। परास्त ओर | 
अपमानित राजा आत्माराम कृडकका भार शिरपर केकर बाद्‌ शाह ओरंगजेवके निकट 
गये ओर जाकर हाडाजातिका बरविक्रम तथा अपने उद्धव स्वभावका नवीन पारेचय 
दिया । ओरंगजेबने राजा अपत्मार।मसे अत्यन्त धृणा ्रकाञ्च का । ओर इनका खित 
विरस्कार कया । 
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द्य 
कपरी ओौरंगज्ञेकने हाडाजातिके वीर विक्रमका तिरेष परिचय पाकर दाडा- 1 

> रालक्ो अपने इस्तगत करनेके सख्यि प्रकारामं हाडाजातिकीं वीरतासे संतोष प्राश अ 
॥ कस्ते हए उनको सब प्रकारले क्षमा कर अपनी राजधानी आनेके ध्ये बु ५१ 
5 सजा 1 राद मावसिह, पदिडे किसी प्रकारसे भौ चक्री ओरगजेवकी वातपर (1 
विशवास कर्ते दिङ्ी जानेके स्यि सम्मत न हुए, परन्तु बाद्खादने बारम्बार भ्रतिज्ञा- 1 

पूणे पच्च भेजकर ““सुञ्चसर आपका कोई अनिष्ट नदीं दोगाः" इख वातकी सपथ्‌ को इसी ॥ 
छारणसे वीरतेजस्वी राव मावरसिद्‌ अन्तम सनासाित दिद्धीको शये । बादशाह आरजेकने {| 

राव भावसिंह-शो बडे आद्रभावके साथ अ्रहण कर पार ओञाञ्जिमके अधीनमें (| 

ॐ उनक्तो ओरंगाबादको प्रधान शासनकतो पद्पर निक्त कर दिया ! 1 
हाडाजातिके इतिहाससे जाना जाता हे कि राव भावलिहने ओरंगानाद्के सहा 1 

} चे पद्पर प्रतिष्ठित हकर स्वजातीय राजपूतोक्छौ जडा एवै दतियाके बुदा सेनादल्ङे {-{ 
५ साथ बहुतखे युद्धामे अतुखनीय बलविक्रम प्रका किया था } बीकानेर राजा करणके 

नं प्राणनाज्च कूरनेके च्य इस स्थानपर जो षड्यत्रजाङका विस्तार इभा था, राव भाव- {{ 
सिहने ही अपने असीम सादससर उस षडयेत्रजाखकछो नष्ट कर बीकानेरके सदहारसाजके ४ 


$ जीजनकी रक्षा ङी ! राव भावरतिहने ओरेगणावादभे स्वेखाष्ारणके हितकारी वहुतसे 
१ मदर बनवाये । उक्त इतिहा सके पठनेसे जाना जाता दै, के उन्दने अपने सास, 
1 वीरता द्या भौर अपन पवित्र स्वभावके वलस जरगावादूकौ सव ज।तियोके हद्यपर 
न्‌ उस प्ररारका अधिकार कर खिया था छि इनके ऊपर पूण विंच्वाल ओर भक्तिकि बरसे 
ही बहुतस्रे असाध्य रोगि्योनि इनके द्वारा पूणं आरोग्यता प्राप्त की थी । संवत्‌ १७३८; 
सन १६८२ ३० मे राव भाव्िहने इसी ओरगावाद्ते प्राण व्याग किये । 
राव भार्वसिहके कोड पुत्र नदीं था । इस कारण उनके राता भीमरखिहके पुन्न 
अनिरुद्वीवह दके सिहासनपर विराजमान हए । ओमसिहकेा गुरोर नासक्त देका 
अधिकार प्राप्न हु! था । उन्दी भीमरसिहके पुत्र किसनसिह ये । दुराच।री ओरगजवने 
पदे दी इन छिसनसिहका प्राण नाश क्रिया था। उनकी म्रत्युसे उनके 
स्थलाभषिक्त राव अनिरुद्धसिदको राजसम्मान दिखनिके ख्यि अभिषेकके समय 
मूल्यवान ही उपहार अर अपना एक अति उत्तम हाथौ सज।कर उनके पास भजा । 
चं राव अनिररद्धासदने धूर्दके सिदासनपर अभिषेकके इछ दी समय पीके दिर 
जाकर बादशादहके प्रति सम्मान दिखाया, छंछ दिन पीछे बादशाह ओरंगजेबने 
जब सेनासदित दक्षिणम युद्ध करनेके छिगरे गमन किया तौ राच अनिरुद्धर्सिह 
भी सनासद्ित उनके साथ गये । दाक्षिणके एक प्रबल युद्धमे एक समय 
खात्रुपक्षकी सेनाने, बादशाह ओरगजेबे महखकी बेगम जिन रमि निवास करती 
| थीं, उन डरोपए आक्रप्रण किया त राव अनिरुद्धसिहने विषस वीरता प्रकारा करके 
उन शात्रुेको विताडित कर राजरानियोका उद्धार किया । इससे ओरगजेबने 
उनके भ्रति अत्यन्त संतुष्ट होकर उनते पूछा, ^“ किं आप क्या पुरस्कार चाहते ई ? 2 


ए 212० 2 3९९2: 


गदान 


चरदाराज्यका इतिदाख-ॐअ० ३. (८१९ ) 


ती 
न 





ग नन्तन्ना=- ० -22 -2---->~-<गे त > 2. >< 24 
# प्रषः नन" --२.-=---= ८!-= ९. = ८-:=* चः २.--?-~ == 


वीरपरेष्ठ अनिरुद्धने कडा, ¢ तै अन्य कदि पुरस्कार नदीं चाहता, य इस समय आपकर 


~) 

पी चलनेवाड सेनादख्के अधिनायक पद्पर नियुक्त हआ दै, आष उसके बदटत्र 
मुञ्चे सबक आगे सेनादृखके नेताका पद्‌ दीजिये । ओखजवने दुरन्त ही उस बीरक्र 
वह प्राना पूर्ण की । बादशाह ओरेगजेत्र बीजापुर जीतने नियुक्त इष, राव आने- 
रुद्धने उस समय भी अतुकनीय वलविक्म प्रकार कर बेड साहसक्रे साथ बाद्साहको 
सतुष्ट किया था । 

दीक इतिदासम फिर छिखा गया द छि यूदीके श्रधान सनन्त दुजेनसिके 
साथ विवाद हनेसे राव अनिरुद्धसिह विपत्ते युखमें षडे ! विवादके पीडे ढजन- 
सिहने राीघ्रतासे दृक्षिणके इरोका छोड अपने अधिकारी देचमं आकर स्वजातीय 
सेनाको सजाकर ददीकी राजधानी आय बल्वन्तदके सस्वकपर दीका राज- 
तिलक दिया । बादशाह ओश्गजेवने यह समाचार पाकर शीघ्र ही राव अनि- 
रुद्धसिदे अधीनमे एक रिश्वत सेनाको भेजकर दुजंनसिहको भगएने ओर 
उनके अधिकारी देशोको वदीराजके अधिकर्म करनेके स्यि भेजा । अनिरदध- 
सिंहने सेनासदित रवूदीमे आकर दु्जनसि्को उचित दंड दे तथा बल्बन्तच्छे 
सिदासनसे भ्रष्ट करके उनके अधिकारी देशोंको राञ्यके आधिकारमें कर लिया, 
इसके पीछे राव अनिरुदसिहने राञ्यरासनकी सुव्यवस्था छी । बादसाहक्ते पुत्र खाद 
आङम भारतसाग्राञ्यके उत्तरविभागके शासनकतोरूपसे नियुक्त दोकर कडेर गये । 
राव अनिरंद्धार्धिद वह शान्ति स्थापन करनेके थ्यि गय । अमेरके महाराज विष्टु 
भी उसी काथके लिये वर्ह मेज गये थ । राव अनिरुद्धार्षहने वहा छ कार निवास 
करके पठे प्राण त्याग किये । 

उक्त इतिहासरेखकने लिखा है किं ^“ राव अनिरुद्धसिहने बुधरसिह ओर जोध- 
सिह नामवाङे दो पुत्र छोडे, बडे पुत्र बुधर्सिह यथे, इन्दीको पिताका राञ्यसिहासन 
भ्राप्त इञा । बादञ्चाह ओरंगजेव बजुधसिंहके अभिषेक होनेके कुं दी दिन पीठे ‰ 
जौरगाबाद्‌ नामक जिस स्थानम रहत थ, वर्हौ घोररूपसे पीडित इए, यर्होतक कि 
उस रोगसे इनके जीवनमें भी सन्देह हुआ । इनकी मुल्युकी सम्भावना जानकर राञ्यके 
समी सामन्त राजपुरुष तथा अमीर उमराओने बादशाहसे विशेष आप्रदके साथ कठा 
कि आपके सिहासनपर उत्तराधिकारीस्वरूपसे कौन बैठेगा, उसको आप इसी समय 
नियत कर दीजिये । मस्युके मुखमें पड हए बादशाह ओरगजेवने कदा, कि किक 
मस्तकपर राजञकुट शोभायमान हेगा, यह जग्दश्धर्की इच्छा है '! मे जगदीश्चस्कीं 
इच्छाचुसार ही इच्छा करता ह किमया पुन्न बदादुरशाद आम मेरे सिहासनकां 
उत्तराधिकारी हो, परन्तु सुन्च एेसा अनुमान होता है कि कुमार आजिम भी अपने 
राल्ञबरुसे भारतके सिहासनपर `बेठेनकी चेष्टा करेगा । वास्तवे बादराहने जो 
बात कदी थी अन्तम वही हुआ । आजिमशाह दक्षिणी सनादखकी सहायतासे अपने ॥ 
वल्को प्रबल जानकर सिसन लेनेके लियि अपने बडे चाताके साथ सामना करनेके 
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बु 
` इ खये तैयार इआ ! इखने अपने बडे अष्ैको रणभूमिमें राजसुक्ुट ठेकर माग्यकी परीश्चाके 
(९ छ्य धौख्छुरमं इला भेजा । जो दिन्दूराजा बदाटुरलादकी ओर थे उन सभी राजाओको 
र दुलाकूर साजनेतिकू ज्यवस्थाको सुना दिया 1 उन आये हुए राजामि बृदीके राव बुधासहं 
£ सि थे! उस समय बुधािदक्ी अवस्था बहुत थोडी थी, परन्तु उस समय यह्‌ अपने अनुज 
\ जोधिहकी खत्युसे अत्यन्त शोक्ितं थ।जोधलिहकी मृल्युका समाचार पाति दी वादा 
ॐ वहादुरङाह अआरमने बुधसिंहको अपनी राजधानी बंदी जाकर श्राद्ध करनेकी आज्ञा 
8 दी, राव दुघर्सिंहने कदा, ^“ वादज्चाहकी ेली अवस्थाके समय सुञ्चे बूदीमं जाना किसी 
¢ भ्रकार भी उचित नदीं हे; धोख्पुरके रणक्षेतर्म्‌-कि जदो बहुतसे युद्धम अनेक वीरान 
न्म अपना बविक्रम प्रकारा करके प्रसिद्धि प्राप्त की थी, जिख रणभूमिं मेरे पूवेषुरूष चच- 
४ साख्ने जीवन त्याग करिया था, उसी पवित्र रणभूमिं जाकर बादराहच्छी प्वेजय- 
7 प्रापिके दिये रै जख धारण करके अपने पू्वैपुरूषोश्टी कीतिद्धी रक्षा कणा, इस समय 
‡ में अपना यदी कर्तैव्य समञ्चता हूँ 2 

. ८८ जाह आखूम सेनाके साथ डाहोरसे ओर्‌ भाजिम अपने पुत्र वेद्‌रवच्छके साथ 
 § यड करनेके स्यि आगे वद । दोनों ओरकी सेना खार दी धौरुपुरकफे समीप जाजों 
@ नामक रथानमें सम्मुख हश; तत्कारु भयंकर युद्धकी आग भड़क उटी, सारतवषेके 
इतिहएसमे इस प्रकारका रोमहषण घोर युद्ध ओर कभी नदीं हज था । यदि केवर एक- 
सात्र वाद्क्छारके कुमार दही सिंहासनप्रा्रिे स्थि युसस्मनेकी सेनाकी सदहायतासे 
रणभूमिमें उपस्थित होते तो से युद्धका अंतिम फर जसा दोना उचित था वेसा ही 
ह जाता, अथात्‌ रवर युद्धके पीछे एक ओरकी सेनाका दर विश्वाखघातकताका काये 
करके युद्धको विष्वंस कर देता, परन्तु इस युद्धम एेसा नदीं हा । राजपूतानेके प्रव्येक 
राजा ही अपनी २ सेनाके साथ शचाहल्म ओर आजिम इन दोनोके सिंहासन प्रा्िमे एक 
एकको सहायता करके परस्पर स्वजातीय सेनाद्ख्के साथ युद्ध करनेमें नियुक्त हुए। दोनों 
सखल्मानांको सिंहासन षानेकी आज्ञाको पूणे करनेके दिये राजपूत राजाओने आपस्ते 
युद्ध करके अपना नाख करनेमं कुछ भी कसर न की । दतिया भौर कोटा राञ्यक्छे दोनों 
राजा दाचकाठतक्‌ कमार आजिमके अधीने द॒क्षिणके युद्धम नियुक्त थे । कुमार आजिम 
उनके ऊपर विशेष संत्‌ष्ट रहते ये, इस कारण उक्त दोनों राजार्बेनिं बादशाह ओर 
गजेबको अन्तिम इच्छाकी ओर दृष्टि न रखकर अन्यायके साथ छोटे कुमारको 
सिहासनपर बेटालनेके छिये आजिमके पक्का अवलम्बन किया । वृंदीके महाराजके 
साथ दतियाके अघीरवरकी विशेष भित्रता थी, ओर दोनेनि दी द्िणके युद्धमें विशेष 
| वीरता प्रकाश करके प्रशंसा प्राप्त की थी, परन्तु इस समय दतियाके महाराज अपने प्यारे 
भित्र अनिरुद्धके पुत्र बुधसिहके विरुद्धमें ख्डे दोते हुए ङक भी जज्निंत न हए । कोके 
( १ ) जोरिहकी सप्युका वृत्तंत कर्म॑ल टाड साहवके दूसरी बारके भ्रमण वृत्तान्तं 

किया जायगा । ष 
( २ ) मित्रके पुत्रके सम्युख शरल्न धारण करनेमें लजना केषी १ रानपूत जिस ॒पक्षका अव- 
म्बन करते है उसके च्थिये सगे पित्ता पुत्र भी एक दूसरेके सम्मुख दालन धारण करते है आने-- 
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प व 
॥ दज रामीक्षदने एक गप्रकग्येके वशीभूत द्यो कर शादभाङमके विद्ध आजिमके पश्चा ¢ 
1 अव्रङम्बन छिया । वदीके महारजने चिरकाङसे हाडाजातिके सवर्मे श्रधान नेताूपते £1 
=! वाद्रादकी सभा तथा सभी स्थानों सवसरे ऊचा समान प्राप्त किया था । उसी {| 
&‡ कारणस कोटेके महाराजके हृदयमें भय॑कर विद्रेषने आश्रय छिया था । कटिके महाराज , = 


५४ 


(: रामर्सिहन हाडाजातिके शिरस्था्नीय पदको प्राप्र करने तथा सम्मान पानेकी आच्चासे दी {1 
४ आजेमक्ा साथ द्या उषास्‌ राह आलमक्न पक्षम नियुक्त थ;इस कारण आनिमकी [1 
१ विजय होते दी बुधलिहको दंड दिया जायगा, आर्‌ उनको अवना श्राथित कछ मिक- { 
{= जायगा, इसी कारणस उनके हृदयमें अनेक दकारण उद्य होती थी । वास्तवे जथ- 
{ प्रापिके पहिले दी आजिमने कोटेके महाराज रामरसिंइको इाडाजातिक। सिरमौर कद- 
११ क ८ उनको पद्‌ ओर सम्मान दिया था । युद्ध दोनेके पदिे कोटेके सदाराज रामर्सिंहने { 
1 बुधसिदके निकट इस मभका एङ पत्र किला छि जिलसे बह शादञाङ्मक. पक्ष | 
{ छाडकर आजिमको आर आ। मिदेः उस पृत्रको पति दी राव चुधरसिंहने अत्यन्त ऋश्यं (= 
१ दाकर यह्‌ उत्तर दिया, कि हमारे पूव$ुरुषोनि रणघ्त्रमे असीम वीरता प्रका कर्ते , 
~ प्राण स्याग चिर उसी युद्धभूमिभें मे जपने न्यायके अनुसार बादशाह 

८ दाह भामा पश्च छोडकर अपने वंशम कठंकका टीका खाना नदौ चाहता । 
(= इसीसे जज रणक्षेत्रमे दोनों बादशाह कुमार्ये समान राजपूत राजानि भी एक २ 















= 


(+ के पक्षका आश्रय ले भविष्यत्र अपने भाग्यकी उन्नति करनेके छिये नगी तलवार हाथनें 
१ ठे महासंम्रामर अभिक प्रञ्वङित कर दिया 2 । 
१ “ राव बुधर्सिंहने रणभूमिर्मे बादशाह शाहआलमके द्वारा एक प्रधान सेनाके 
९ नेता पद्पर नियुक्त हो इस प्रकारका अतुलनीय साहस ओर शूरवीरता भका की 
कि उसीसे ब(दृशाह बहदुरशाह आङम रणमें विजय पाय शत्रुभे शल्य होकर भारतके «, 
१- राञ्यासिहासनपर शोभायमान हए । दोनों ओरकी राजपूत सेनाओने इस युद्धमे विशेष \¶ 
आघाताको सहन किया । कोटेके हाडाजातिके अधिराज रामर्धिह ओर जुन्देखोके £ 
अधिपति द्तियाके दीप यह दोनों ही उस रणभूमिमें आजिमके स्वार्थकी रक्षके 
कारण मारे गये । आजिम ओर वेदारवक्त इन दोनोँने भी श्व्युके साथ ही साथ सिंहा- & 
सनका आशाक। छोड दिया ?› । द 
। “ जाजोके युद्धम हाडवीर बुषर्सिहते विशेष वीरता प्रकाशकी थी, इसी 
कारणसे बादशाह बहादुरशाह आमने उनको राव राजाकी उपाधि दी, ओर उनको 
अपना परममित्न बना छया । बादशाह जितने दिनोंतक जीधित रहे उतने दिनो- 
तक उनका बह भत्रता अचल रही । बादश्चाह बदादुरशादश्छी समत्युके पीछे 
सिंहासन ठेनेके खयि राञ्यमें फिर ॒हख्चर पड गई । उसी कारणसे ओरगजेबके सभी 
पोते मारे गये । पीछे फएरेखसियरके दि्ीके सिंहासनपर चैठते ही बाराके 


-------- 
-- नक मह्‌।रयने अ।लोचना अच्छी की पर सद दै कि उन्होने फिर भी राजपूत जातके धरम ओर 
स्वभावके ममैको न जाना । 
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श यः ॐ 3 ॥ 
न यद्‌ दोनों ्राताओंने उनके अधीनमें असीम सासनसामथ्यै भरात्त करके राज्यमे {1 

क क, क ् ऋ ७ नो प्‌ 
॥ घोर अत्याचार कर धन अआार्दिको टखृटकूर राञज्यको नष्ट चष्ट र दिया) सेयदकेदो †- 





्राताओंने जिस समय बादशाह फएरेखील्यरको सिहासनसे उतारकर उनको (अ 
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स्पार डाङ्नेके ख्यि जिस षड्यन्त्रजालका विस्तार किया था उस समयमे स्वयं वदीके ५ 

४ महाराज यथाथ राजभक्तके समान बादडाह फरंखकए उन नराधम दोन सैयदोके | 
8 हाथ उद्धार करनेके ख्ये आगे बडे ! उस उद्धार रूरनेवाङी सेनाक्ते जोत ही दाडा (१ 
 स्तनादटके साथ दोनों सेयदोकी सेनाने दि्ीकी राजधानी घोर युद्ध किया । जोर उस {- 
= घोर युद्धमें बुधरसिहके चचा जयर्तसिह तथा ओर भी बहतसे साभन्तोंने अपने जीवनक! ¶: 
2 विदान किया । ?? ्‌ 1 
३ ¢ जाजोकी युद्धभूमिमें कोटा ओर बदीके दोनों देरोंके राजामि जो रच्रुता (1 
; उत्पन्न इददै,ओर जिस सम्रामरमे कोटेके महाराज रामासिंह मारे गये; उसी युद्धके ससखयसे | 
१ दोनों राजवंशोमें वही शाच्रुता प्रवल दो गहं थी। विशेष करके कोदेके महाराज ीमसिह {4 
 पिताका बदा छेनेके ख्ये अपने मनी मनमें बहुत दिन्दैसे उपाय सोच रहे थे 1 इस {= 

। समय सैयद्के दोनों जातार्ओोको करोधित होता हआ देखकर शीमसिह दोनों सेयदोको {1 
संतुष्ट करनेके साथ बदरा देनेके लिये राजपूत जातिके जातीय धभेको भूलकर अत्यन्त 1 
 कायुरूषोकं समान अभिनय करनेको तय्यार हुए । राव राजा बुध्सिह इस सम्य दिल्खीकी (1 

| राजघनीके बदिदेशमें स्थित अपने बोडोशो शिष्षादे रहै थे! उस समय केटेके { 

) महाराज भीमसिह ठीक समय विचार कर अपने अनुचरोके साथ वहां जाय राव राजा {र 

¦ बुधर्सिंहको पकडकर चन्द दोनों सेयदुके हाथमे देने च्यि तैयार इए । यचि उस {ई 

# समय बुधसिहके साथ बहुत थोडे सेवक थे तथापि उन्दने बुधसिहके। चिरा देख कोटाके 1 
१ मदाराजके साथ युद्ध. करते २ निविष्नतासे उनकी रक्षा की थी । राव बुधरसिदने देखा ४ 
† कि इस सभय दोनों सेयद्‌ अत्यन्त बलवान्‌ हो गये है, वाद शाह्‌ कर्डखसियरके उद्धारका 1 


- । जव कोड उपाय दृष्टि नहीं भाता, तब अन्तु वह अपनीं रक्वा करनेके ङयि . साजधानी ५ 
छोडकर भाग गयं । बहुत थोडे दिनों पीछे दी वाद्साह फरुखस्षियरको दानो सेय- 

% दनि मार डाला, राञ्यके चारों ओर अशान्तिका राञ्य हो गया, इस समय उन पिशाच- 

४ बुद्धि दोनों तेयदोका यह्‌ रोमहर्षण कार्य देखकर अपने २ प्राणकी रस्चा करनेके चयि | 

१ एक २ करके समी देशीय राजा अपने २ रा्योको चङे गये । ? 


। उक्त इतिहासे वणेन क्या गया है एके “इस समय आमेरके महाराज 
8 जयसिहने बृदीके महाराज वुधसिंहको सिदासनसे उतारनेके स्थि चेष्टा की । राव 
| बुघर्सिह इस समय आमेरके महाराजके यदं अतिभ्यता स्वीकार कर उनके यदा 
स्थिति कर र थ । आमेरके महाराजके साथ बुधर्दिहके श्चगडेका कारण यह था किं 
राव वुर्धासिहने जयसिहकां एक भगनीके साथ विवाह किया था । ओर पिरे यह 
बात स्थिर ही चुक्री थी कि जयर्सिंहकी उसी भगिनीके साथ बादशाद बदादुरशाह 
आछमका विवाह दोगा । परन्तु जाजोके युद्धमें वधर्सिदके भतुर्बल प्रकाश करनेसे 
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वादशाद्‌ दाहम जपने भत्र बुघरसिदस्रे अत्यन्त ही संतुष्ट इए, ओर अपने 
साथ उत सुन्दर राजङमारीका विवाह न करके बुधर्धिदके साथ उसका विवाहं 
करनेके स्ये कहा । जयसिदने सीन दी बादश्चादकी आज्ञानुसार वुधारषंदके साथ 
अपनी बहिनक विवाह कर दिया । दुभोग्यसे जयर्सिहकी भगिनाके कों पुत्र नदीं 
हआ । पिरे बुधरसिहने मेवाडके सोह प्रधान स।मन्तोमें वेगृंके काठ मेवकी शक 
न्याके साथ विवाह किया था । उस रानीके गभसे ुधर्सिहके दो सन्तान उत्पन्न { 
हृद थां उन छाटे २ साते ठ्डकाको देखक्रर जयसिहकी भअगिनीके सन्म 
दषोी आग भडक उटी । बुधर्सिहक प्रदेय चङे जानेपर जयसिहक्ी उस भगि्नीने 
अपनेको गभेवती कहकर प्रकाशित किया । ओंर एक छोटेल ठडकेको शप्रभावसे 
रेकर, मेरे गभेसे यदह कुमार जन्मा है, यहं स्मे प्रगट कर दिया | जव राव {3 
लुधसिह अपनी राजधानीर्मे आये तब तुरन्त ही उनको वह्‌ पुत्र खिलानेके चयि दियः । । 
बुधर्सिह यह्‌ समस्त वृत्तान्त जान गये ओर रानीके इस आचरणद्चे महा कधि ॥ 
इए । अपने उन दोनों पुत्रके इससे भनिष्ट होनी संभावना विचार कर उन्हौँनै 





यह्‌ समस्त समाचार जयसिहको टिख भेजा । महाराज जयसिंह यह खमाचार सुनकर 
महा कोधित हो अपनी सौतेखी वदिनका तिरस्कार करने ख्ये परन्तु उनकी बहिन 
उनके इस तिरस्कारसे ङुछ भी ठज्ित न हृ, वरन उसने समन्चा कि स्वामी महाराज 
बुधासदह्‌ ओर भाता जयसिहने भरे सतीत्वमें सन्देह किया हे अथवा इसने छर करके 
दूसरेके पुत्रको अपना पुत्र बनाया हं उनको यह दढ विश्वास हयो गया हे, यह अद्मान ® 
करके वह्‌ उसौ क्षमय अपने माई जयसिंहकी कमरसे तख्वार निकालकर । 
उन्दका संहार करनेके ख्ये तेयार इं । तब जयसिहने वुरन्त दी वहसे भागकर ( 
अपने भ्राणोको बचाया 2 ¶, 
वदौके इतिहासमें आगे डला हें क वुधर्सिंद तथा उक्त भगिनीके द्वारा अपमा- ल 
नित होकर आमेरके महाराज जयरसिहने राव चुघविहको वदीके सिहासनसे उतारनेके ‰ 
ज्ि दढ प्राषज्ञा की । जयर्सिढने सबसे पदिठे बंदीके प्रधान सामन्त इन्द्रगढके ॥3 
अधीश्वर देवसिहको वैदीके सिदासनपर अभिषिक्त करनेका प्रस्ताव उपास्थत चछया । 
इ षमें राजभक्त देवसिहने सब प्रकारसे अपनी जसम्मति प्रगट दी । पीछे जयसिहने (1 
कृरवरके सामन्त सा{ठिमसिहको रवैदीका राजपद्‌ देना चादहा। उन्होने उसके महण करनेमे $ 
कुछ भी असम्मति प्रगट न की । सालिर्मासिह वदीके रव ॒बुधसिंहके अधीन सामन्त ¢ 
तथा तारागढके शासनकतां पद्पर भेयुक्त थे । | 
कनक टाड साहब छिखते ह कि ““महाराज जयसिंह अपने बदहिनोह ूदीराज रा १. 
बुधासहको सिहासनसे उतारनेके स्यि तयार हुए थ, यह उनका ओर भी एक चिर- ५ 
आभेलाषित राजनतेतिक षड्यंत्रका अरामात्र था; इस समय महाराज जयसिंह सुगर १ 
वादराहके प्रतिनिधस्वरूपसे माखवा अजमेर ओर आगरेके शासनकतां पद्पर नियुक्त 
थं । उन्न उस महान्‌ ऊंचे पद्पर प्स्थत होकर आसप।सके निबासी अन्यान्य | 


नए ८८८०८ र्थ 
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राजाओरंके उपर जपनी प्रवर सामभ्येका चिस्तार कर उनके अपने अधीनं करनेको 1 
(ऋक द कि ९ स प क य क र 6 7 
१ अभिखाषा की, विशेष करके दिद्धीका {सद्ासन सनेम इस ससय सुगर सश्रद्र्‌ वरम (| 


क ऋ, क (> क, [न ४ <| [१ 9 
उास्मविग्रह उपास्थित देनिके कारण महाराज जयस्िहने इस सुअवखर्मे अपनी (| 


9 १ ॐ ५५ [रः 9 (५ „न चादर = 
बहत दिनोंकी इस अभिङाषाको पूणं करनेक! विचार च्छया । रौघ्र दी बादशाह {| 
प्टरेखसियरके सिह।सनसे रहित देते दी मदाराज जयरसिहने अपन उख दायक 14 
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सप्ठल च्छरनेका यथाच अवसर जानकर दि्ीक्ते अपने राज्ये आकर काये 4 
करना प्रारभ किया `| 

इस समय आमेरराञ्यकी शूप्रिका परिमाण चहृत थोडा था, सखवसे पिट सहा- 
राज जयसिहने अपने राञ्यकी सीमाक जितने भी देश थ उन सबको पनन अधिकारं 
करनेका विवार किया। ओर दूसरी ओर जिन छोटे २ राजाजी सना जुगल वादृरादक 
ञाज्ञानुसार महाराज जयासिहके अधीने नियुक्त थी, जयरसिहने उनको अपने अधीन 
पद्पर वरण कर्‌ लिया | 

पूवै वणित युद्धे अभिरराजकी सीमा रुतोटके पचवानाः चौहान, गोरा, | . 
नीमराणा इत्यादि अनेक अनधीन सामन्त य । बह जयपुरे सहाखजक्तेो नतो र देते (4 
ये ओर न उनके अधीनमे कोड कार्यं करते थ, परन्तु आवदयकताजुसार उस प्रस्येक सस्प्र- ९: 


९ 


द्‌ायमें जपनी २ सेनके साथ अभमेरके अधीन मिलकर रणभूमिमं जाते थ, परन्तु { 
रेखावाटीके सामन्त उस प्रकारसे सेनाके साथ अमेरके महाराजके साथ नहीं भिङ्ते थ। 
राजोरके बडगूजर ओर बियानाके जादौ इत्यादि प्राचीनकाख्के सामन्त गण भी छन 
पदिक समान स्वाधीनभावसे रदत थ, परन्तु सुगरोके शासनके पतनखमयमें उन्होने (4 
| दात्रओंके करार प्राससे रक्षा करन अपनेको असमथ जानकर अन्तम अपने २ उन (१ 
१ प्राचीन स्वाधीन देशोको आमेर राजके अधीने स्वीकार कर उनकी आज्ञा पाङ्न जर {१ 
११ आवरयकतानुसार सेनाकी सहायता करना स्वीकार किया था। यदपि महाराजने उक्त 

१) अधीश्व्ोकोा अपने हस्तगत कर छिया था, परन्तु उन्होने उसी प्रकार सरखतासे बूदीके (4 
न महाराजको दस्तगत कर अपनी अनभिज्ञताका पस्विय दिया।विन। रुधिर बहाये वृदीके १ 

\ मदाराज रःव बुधलिहको अपने अधीनताकी जंजीर बांधना कठिन जानकर महाराज | 
१ जयसिंह बुधसिहको सिदहासनसे उतारशर उनके पदपर अपने अभिलाषित मनुष्यको { 
ॐ अभिपिक्त करनेम भ्रवृत्त हुए 1 


;  . जस समय म्रहयाराज बुधसिह अपने साञे जयरसिहकी राजधानी आमेरमें १1 
; उनका आातथ्यता स्वाकार करते थ, उस समय जयसिंह गप्त षड़्यत्नजाल्का 

४ क्रक क क ॥ श कदे च कक क क षि, क 

१ विस्तार करके चुधसिहके सवेना करनेकी चेष्टा कर रहे ये । सबसे पिरे जय- 


१५ 
॥ 
५ 
- सिने बुधसिहके निकट यह प्रक्ताव किया, “छि आप जो आेरराञयन्नं निवास कस्ते | 8 
श 


न्नी 
^ 


० 
(॥ = 


| = 


1 र 























लग 2 दनद) दि ~~ ( ध 
1 


न 
भैः 
> 3 


्् श च कष्केि को च) छ ५१८ 
। रह, तो म प्रतिदिन आपको तथा आपक सवके यिय पचसौ रुपया देता रगा । ? 
, दि, क च क क चे,  अ9 ७9 क नक ् #= 
बुधास्टके चचा जयसिंह जा आगे चोकम सेयदोंकी सेनक साथ संप्राभमे मरे 
गये थे, ओर जिन्देनि अपना जीवन देकर बुघसिंहके प्राणोकी रक्षा की थी, उनके 


८९ 


वृष्रीराञ्यक। इतिहास-अ० ३. { ८२५ ) 


६५७ 
<> >) म <>) चनद + ~ ~< > ~~ = 2-2-3० नर 2 
1 
च न 
4 भ | क जपु क्क 
5> एक भ्राता इस समय वुगदहक्छ साथ जपुर्य नचवास्त चरत थ । जयाञहन ज; 


यह श्रस्ताव उपाश्थिद दिया; उसका गात्र उदे च्णा भा इसको वचह्‌ भडार्भतिले 
समह्ध गये । उन्होने चीव्रदी इस भावच्छा एक पत्र युदीन्न अजा, कि वेमूद्वाखी रानी 
( बुधद्धिटने वगृकरे जिस सामन्तकौ कन्याक्‌े साथ दिवाद्‌ च्या था ) चीर इ अदन 


& ५ 
पुत्रके साथ अपने पिताक्ते यदहाको चला जाय ¦ छख देना पाक उन्दार जुदा ५ 


समष्त अनुचरो अत्यन्त गुप्रभाव्रसे जुरे बाहर इकट्टा करके उुधष्चिदक्म समस्त & 
विपत्तियोंका समाचार कह सुनाया । दाच राजा बुधिह जयसिहकी विश्वासघातकाः आर ६ 
मारनेकी चषा जानकर शीध ही तीनसां हाडा खनाकोा साथ छ जपरके बाहर इए! 8 
यद्यापि उनके साथ उस समय केवट तनस सनक थे तथापि उक्त नीरुं दृद्यमं & 
हस समय इस प्रकारण्टी प्रबङ आश्चा विराजमान थी कि इस तनस सनाक्ौ सद्छयताद्च ^ 
ही चँ इस महातपत्तिस अपना उद्धार कर सङ्गः । राव साजा बुधल उन तानसौ 
अनुचसेके साथ अपनी राजवानी वृरदाच्छी आरन्ने याचा प्रारम करद! 
परन्तु उनके पजोढा स्थानम जति हा आसरराज जयासंहक्रा पृचच आज्ञाचलार जयघुरक्छ 
प्रधान पाँच सामन्तोने सेनासाह्त राद राजा वुधद्िहपर आक्रमण चि । 
वह्‌ तीनसो स्षीनक शीघ्र दी शज्रभोकी सेनाके दवाय घर विये गय ¡ राव बुधर्सिं 
उस विपत्तिसे ङं भी भयभीत न हए । उस वहत थोडी सेनाक्ते साथ उन्हनि यद्ध 
करना प्रारंभ किया { उन राजपूतेनि यद्धं अपनी २ बीरताकी पराक्ा्ा दिखानेमे कसी 
भातिकी कसर न का, परन्तु राव राजा बुषासह्‌ असाम साहसा कवर तानसां हाडसेना &। 
साथ छेकर इस प्रकार महापराक्रमके साथ युद्ध करने खगे । जपुरके उक्त इदारदा, ; 
सेवाड ओर भावर इत्यादि स्थानके पांच सामन्त ओंर उनके अधीनकी नीची श्रेणीके 
बहुतसे सरदार मारे गये । आजतक उन सामन्तेकि समाधिमंदिर उस स्थानमें विराजमान 
होकर चुधसिहकी प्रति्हिसाकी साक्षी दे रहे हं । परन्तु उपरोक्त युद्धमं राव बुधर्सिहके 
उक्त चचा मी मरे गये । इस समय बुधसिहकी सेनाकी संख्या बहुत धट गड थी, 
इससे वह उस थाड।(सा सेनाकी सहायतासरे श्र ओंकी सेनामेसे निकर दीम न 
जा सके, इसीसे वह निर्विघ्रतासे पदा रास्ते चङे ग्य । जयसिहन इस भ्रकारसे राव 
बधसिहको भगाकर कारडके सामन्त दङेटरसिहके सगथ अपनी कन्याका विंबाह करके 
उनको रवदीके सिंहासनपर अमिषिक्त कर दिया । 

“इसका वणेन तो पहि ही कर चु हं कि कोटाराज्वराके साथ रबदीके राज- 
वंरा्छी घोर श्रता हो गई थी । यद्यपि दोन राजव्छोका जन्म एक ही मूख्से इआ 
था, ओर बवदीका राजबवश्च श्रेष्ठ तथा केटिका राजर्वश्च छोटा था, यदपि दोनों राजा्भोकी 
नाडयोभें एक ही रुधिर बहता था, परन्तु जातिमें वैरभावकं कारण एक दूसरे 
विनाश्च करने्मे विञ्लेष तत्पर थ। राव बुधसिहको महाविषपात्तिमस्त देखकर कोटेके महारान 
भीमर्सिह एस समय अत्यन्त आनन्दित हयो मारबाढके अधीरवर महाराज भजितसिंह आरे 
दैर्खीके यादशद््‌ाके दोनों सेयद्मन्नियोंके साथ दढ भिन्नता करके उनकी सहायता 
भरवार; हाडोतो इत्यादि देशम अपनी प्रधानता विस्तार करनेभे लगे । उन्होने स 


१,८०१.९१ ब्‌, त ~ 10 । ६~-+------ ~. 9 


न (५ | क 
ए ~> -=> ~ ६-=> स 


॥ 
न्दे 


०.६... 


929 + 09 ~+ 9 


3 + ~ 










1 1 


© +>.2 
= १-9४-९१ १.५२ 


© २१9 १0 > 2 , 0 ^> ~ =+ 


= 2-2२५-५० १००९ १६ -= २+ - 


८२) नय = ¬ = 
{ ॥ 
2०2. 


क 
+ 1 
= 2५ 2~< 


४-४८ 


"न © ~+ > ^० <~ 7? | 


५-1-2१," ~ ^~ 


"नुत००)# © 
2=-<>2,--+ £-> 


^9 ~>, 73 >^ 
3 ९ 


=© र9 ~ 
01०0 


क 


्‌ ध 


3 








( ८२६ ) राजस्यानईइतिहास-भाग २. ६८ 
दअ 7 


६८-<-१--. = 

समय निभेय हो सम्बङनदीको अपने राञ्यक्ती सीमामें निर्देश करके उक्त नदीके पूर्व 1 
तीरवर्ती दी राज्यके खास अधिकारी देशके परथ्वीके मागेको शीघ्रतासे कोटेके | 
साज्यके अधिकारमें कर छिया ? | 

राव बुधसिहकों इस प्रकारसरे चारों ओरसे शात्रओने घेर लिया, यह्‌ महाविपात्तिके 
समुद्रम मस्र होकर राजपूत जातिके स्वाभाविक पराक्रपरके साथ अपने पिताकी राजधानी- 
। पर फिर अधिकार करनेके ल्यि बारम्बार चेष्टाकरने खो 1 अधिक क्या, इसी कारणस | 
बारम्बार युद्ध हज ओर उन युद्धोमें बहुतसी हाडा सेना सारी गई । परन्तु अभागे बुध्‌ 
सिहका किसी प्रकार भी मनोरथ षिद्ध न हआ । अन्तमं मनके दुःखको मनमें ही रख- 
कर सञुरालमें दी निवास करनेके पीछे उन्होने प्राण त्याग दिये । राव बुधसिहने दो पुत्र 
छोडे, बडका नाम उमेदर्सिह ओर छोटेका नाम दीपसिह था । 

राव ुध्हके परखोक जानेके पछि उनके दोनो कुमार भी महाविपत्तिके यख 
पड़े । उनके वंके रात्र आमेरके महाराज जयर्सिहकी आज्ञनुसार मेवाडके महाराणाने 
बेगृदेशको अपने अधिकारमें करके उमेद्सिह्‌ ओर दीपसिंहको मामाके यदसि निकाल 
दिया 1 निःसहाय आश्रयदहीन विपत्तिमें पडे हए राजकुमार दोनों नाक उननेदृरसिह ओर 
दीपसिंह एकमात्र साहसमें भरकर नभय दो अपन पिताके कितने ही विश्वासी सेवको 
लेकर पुर नामक गहन देशका चङे गये । छ दिनोके उपरान्त कोटेके मद्ाराज 
भीमलिदके प्राण त्याग करते ही राजा दुजनशार कटके सिहासनपर आभिषिक्त हुए । 1 
अनाथ उमेदसिह ओर दीपर्सिहने उस विपत्तिमें पडकर कीं भी सदहायताकी आज्ञा न जान 
अन्तमं अपनी जातिके उक्त दुजेन शाखे निकट अपनी वह सोचमीय अवस्था सुनाकर 
उनसे सदायताकी प्राना की । कोटेके महाराज दुर्जनशाङ अयन्त उदार ओर दयालु- 
हृदय ये इन्दनि जातिके वैरमावको भूढकर उमेदर्सिह ओर दीपरसिहका उद्धार किया वरन्‌ 
वद्‌ इतना करके भी शान्त न इए जिससे इनको किर दीका राज्य मिरु जाय, इसमें {| 
मां उनको सहायता करनेर्म तत्पर हए । 
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धं मेद सिहका जयपुरकी सेनाको परास्त कएना-डवलना नामक स्यानं युद्ध--उमेदकी पराजय ({ 
¦ लर भागना--उनके घोंडेकी मूत्यु-चम्बरके ध्वैसस्तूपमे उमेदका आश्रय लेना- उमेदका 
त धदीको जय कटना-फिर बृंदीसे उमेदका भागना-.उनकी विभाताका उमेदके साक्षात्‌ होना-- $ 
१? उक्त विमाताका हुलकरसे सहायता मांगना-हुलकरका उमेदको नबुँदीके रसिदसनपर अभिषिक्त 
ह करमेकी प्रतिज्ञा करना--युद्धके चयि तेयार होना -जयपुरके मदाराजका उमेदको ब्रंदीका मदाराज 
ए कहकर स्वीकार करना- उमेदको ददीके राज्यकी प्राप्ति होना-मदहाराष्टका अत्याचार करना -इन्द्रगद्के $ 

¢+ भक्रुतक्न सामन्तोका श्राण नाश उमेदका राज त्याग करना-अजितसिंहका अभिषेक-पिताम् 
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उभमेदरसिहके प्रतिपोते विष्णुसिदक्रा अविश्वास प्रकाशन करना--फिर परस्परं चिन होना-दहाडेती 
? राज्यको छोडकर अग्रजी सेनाका भूगजाना- उमेद्का उस सेनाचरौ सहायता करना-उमेदर्िहक्छी 
्ी ग्ल्यु-वृदीके महाराजके साध गवनमेण्टकरा सधिव॑वन-सवधिपत्न-- विष्णुर्सिद्के प्रति गदनमेष्टक्न 
-2 अनुग्रह प्रकारा करना- विष्णु्सिंहकी ख्यु-उनके चरकी समाक्तेचना करना-रव राजा 
? रासर्सिंटका अभिपिक । 

+ संवत्‌ १८९० सन्‌ १५४४ इस्वीमें जिस समय उनेद्क्े पिताक्ते चाच्र॒ मदाराज । 
जयासिहने प्राण त्याग चये य, उस समय उवद सिहकी अवस्था केवर तरह वर्षी १ 
थी-जव उमेद्सिहने जयसिहकी मृल्युका समाचार पाया तव उस बालावस्थामें ही उन्दने 
असीम साहसके माथ अपनी जानिके बहुत थोडे अद्धचसके साथ बाहर जाकर सकस 


छन कि 


पदिटे एारन ओर गेनोली दोनो देशोपर आक्रमण करके अपना अधिकार कर छखियः। ¦ 
जव इस वातका सर्वत्र दाडोती देशम प्रचार हो गया क्ति वदकै तकत महाराज + 
बुधारषेदके बाटक पुत्र उमेद्‌ सिह अपने पिताके अधिकारो संमरह करनेक्छं च्थि बाहर 
हुए ह, तब प्राचीन हाडाजातिकं दलके दृढ चारो ओर्स आकर उमेदकी बविजय- १ 
पताकाके नीचे इक्टे होने त्म । कोटेके उदारचित्त अधीश्वर दुजंनलाख्को जव यह्‌ ^ 
समाचार ज्ञात हुआ कि एक तेरह _ नषका वालक उमेद्संह राजपूतवीरके समान {4 
राजनेतिक्‌ रगभूामिमे आकर बीरता दिखा रदा इ, तव उन्होने ठुरन्त ही महा आनंदित 

होकर उमेदरी सहायताके लिये अपनी सेनाको भेज दिया । ६ : 
| जयारंहकी सरव्युके पीछे महाराज इईंरवरीसिह जयपुरके सिंहासनपर विराजमान (क 
‡ होकर पिताकी निदिष्ट राजनेतिक नीतिको चरनेमें प्रवृत्त हुए । उन्होने विचार किया 
11 कि दाडाजातिरी ष्ठ शाख वूदोके .राजशके समान छोटीशाखावाङे केके राज- { 
| वंशकां भी अव्य ही जयपुरकीं अधीनत। स्वीकार करनी होगी । कोटेके महाराज { 
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दजन शाल जयपुरके महाराज ईदवरीसिहकीं उस अन्यायकारी ऊँची आभिलाषाके प्रति 
यु॑धृणा दिखाक्षर उमेद्की सहायता करने प्रहृत्त हए, श्देवरीरसिहने शीघ्र ही कोटेके 4 
महाराजफे विरुद्ध युद्ध करनेका विचार कर कोटेराज्यपर आक्रमण छया । इष कोटेके ! । | 
आन्छमणका दोष फर स्या हुआ; वह इस वृर्दाकि इतिहासमें प्रकारित नहीं किया ‰\ 
गया, वह हमर पाठकोको कोटेके इतिद्ासमें भिकेगा । 1 
देवरीसिहने कोटेसे भागनेके समय एक दचरृद्ध ठोदारी नाभक्‌ पन्थी सेनाका (= 

नायक जिस स्थानमें उमेदासिंह जा रहे थे वर्यौ उनपर आक्रमण करनेके ययि भेजा 
उस रोदारी नामक स्थानक मीनाजाति उक्त पहाड़ी देके आदिम निवासी थ, यद्यपि 
हाडाजातिने उनकी स्वाधीनता हरण कर खी थी तथापि उन मीनागर्णोने हाडाराजके अनेक { 
समयपर बहूतसरे उपकार दिये थे तथा वे उनके साथ युद्धोमे भी गये ये।बाक्‌ उभेदसिह- १ 
की विषभ वीरता ओर साइसको देखकर तथा उनकी शओंचनीय दुदैशा देखकर पः मीना 
भ जातिका हृद्य भी इनी ओरको किच गया । पोच हजार धडखधारी मीरः उमेदसिदकए 
पक्ष समयेन कर उनकी सहायता करनेके निमित्त इकटे होकर ऽमेदासिहके अधीनं डद- 
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शासस जनक टये ॥विरेष आग्रह्‌ प्रकार करने खग । वारबाडक उमदासहदन उस 
साना सनाका सखहायतासख सह्य पराक्रमके साथ अग्रसर वेचारीनामक स्थानम शत्रु 
आक्छ साथ समरानर प्रञ्वाख्त कर दा । मनाजातं अपन प्रचर पराक्रमस दान्रुजक्र 
४} ऊपर जाकर (जस समय उनके डरा दटूटन खगा उस समय उपदासद नमा तलवार 
। हाथम्‌ छक्र इाडासनाका सहायतास जयपुरका संनादख्पर्‌ आक्रमण करक उसका 
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११ स्दहार करन्‌ खग 1 उस समय जपाणत रात्रुजाक्ा सना मास गई | उम्रद्‌ सहन रणडच्छ 







१! ओर राजपताकापर आधिकार कर छिया । अंतमे जयपुरा सनाद उस बाखक वार 
| परास्त होकर अपने प्रार्णोके भयसे भाग गया ) 


जेपुरके महाराजने उस वीरबालक उमेदषिदकी वीरताका समाचार सुनकर (1 
$ तथा अपनी सेनाकी पराजय सुनकर उमेदसिहकों एकव्रार ही परास्त करनेके व्यि {| 
= नारायणदास खतरीके अर्घौनमें फिर अठारह हजार सेनाको सजा । विचोश नामक ^ 
[च स्थानके युद्धम जय प्राप्त करके उमेद्‌सिंह भविष्य आराका अलष््थे देखने ठमे । 
१५ जिख हाडाजातिके सामन्त बीरोने अवतक सहायता नदीं की थी उमेदर्खिदक्ी जयप्राप्नि 

वही इस खमय महा आनंदित दोकर दल्के दरु उनके साथ आकर भिख्ने ख । उमेद्‌- 
खह इस खमय पिताक सिद्ासनको पानेके खयि इतने उत्तेजित हए थ किं उन्होने उखं 
महायुद्धमे प्राणतक भी उटखगं कृर देनेको प्रतिज्ञा की थी । इख समय जयपुरके महा- 
राजकं भेजी इइ अठारह हजार सेना डवराना नामक स्थानम आकर इकट्टी इई । 
यद्ध करनेके पदि उभेद सिह कुख्देनी आखापूरा माताके दिसं गये ओर अराभांतिखे 
पूजा तथा प्राथेना करके खोट आये, परन्तु मंदिरसर छटते समय यह प्रतिज्ञा दी 
¡ #किक्यातो बृदीपर ही अपना अधिकार होगा ओर नदींतोंभे रणभूमिनै अपने । 
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व प्राणसचेोर्दगा। 
असीम साहसी हाडाद्‌ख्ने भी उमेदेके समान प्रतिज्ञाका किं क्यातो विजय ‰ 
# हा होगी नदीं तो युद्धक्षेत्रे प्राण व्याग करेगे | दिष्धीके बादराह जदहोँगीरने नैदीके अधीदवर 1 
५ राव रतनको जो राजपताका दी थी; उमेदसिंह इस खमयके युद्धम उख पताकाको 
† ॐ आये थ, हाडा स्नाद्र बदीकी उस प्राचीन राजपताकके अधीनमे सीध ही दकटरा 1 
(1 इभः; सम्मिलित हाडादखने संहारमूतिसे डवलाना सीमाको ठांघते ही देखा क 
(४ प्रवर रात्रओंकी सेनाको आक्रमण करनेके स्यि अगे रही हे। बीरभरेष्ठ उनेद्‌- 1 
} चिद राद्ओकी सेना उनका आधिक देखकर छ भी भयभीत न हए, वरन्‌ अपनी 
| सेनाको चक्राकारसे सजाकर भाखा हाथमे ककर रात्ुओंके व्यूहको भदनेके छ्यि अगे 
¢ बटे) शाच्र दी दानां सनाओोंका परस्पर खुकाबखा हो गया । परन्तु हाडादलने इस भ्रकार 
| 1 असीम साहसके साथ अपना अतिम बर प्रकाश करके रातरुओंके व्यूहपर आक्रमण 
। कया क वह्‌ भ्रवट रात्रुजआश सना रखठ दढ बाधकर भी इस समय चिन्न भिन्न 
1 हो ग$, परन्तु कछ ही काठके पीछे शात्रुओंकी सेनाने किर एक दर बांधा, ओर उमेद्‌- 
| विहके जानेके मागमे भयकर गोले वषानं लक्गी, परन्तु उमेदने उन गोखोंकी वषपर 
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{ ङछ भी ध्यान नदिया क्र नंगी तलवार दाथमें छर शा्जकि न भद्‌ डला। 
%‡ दाडासनाने केवढ तल्वारसे ही दाजी सनाका खंहार किया । परन्तु दाडादखने 
जितनी वार जयपुरकी सेनापर आक्रमण च्छया, उतनी दी वार उसी अधिक हानि £ 
({ इई । प्रथम आक्रमणमें उमेद्‌सिहके मामा प्रध्वीिंह मारे गये । इसके पठि मोटराके { 
(1 महाराज मजादरसिंह नामक हाडाजातिके अधीश्चरके जिस समय जयपुरे सनापति 
{न नारायणदासर खतर्यकि मरतकको काटनेके ख्ये चक्रमे भजा था, उन्दने भी उखी { 
1 समय रणमूभिमे जाकर खयन किया । सारनके सामन्त प्रागाक्षंह तथा अन्यान्य { 
 नव्विीश्रेणकि वीर भी धीरे २ प्राणत्याग करने खमे । अपने प्रधान २ वीरोद्धे मारे 
जानेपर भीं वह्‌ अस्पवयस वालक वीर उमेदरसिंह कछ भी भयभीत न इए । वरन्‌ अपना 
अनु बट विक्रम प्रकाश करते हुए ात्रुओंका संहार करने खमे । परन्तु अन्तमं अपने । 
दुभाग्यसे उमेदांहका घोडा गोलोके आघातसे वोररूपसे घायल हआ, उसकी देहे । 
रथिरकी धारा वहने गी । बून्दकि इतिदासरेखकने खा हे के ययपि उमेदर्विडं 
तथा उनकी स्नाने घोररूपसे बटखा्वैक्रम भ्रकारा कया था परन्तु अन्तरं खद्धओंकी खन्ाके 
अधिक होनेसे शीघ्र ही इनकी पराजय हा गई । बीर सामन्तोने उमेदको चनु ओर अुखमें 
पडा हआ देखकर कहा, कि “यादि आपका प्राण रहेगा तो किसी न किसी समय 
अवद्य ही वर्दपर अपना अधिकार हो जायगा, ओर यदि अपने दी इस रणभूमिं 
अपने प्रार्णोका बलिदान क्यातो समी आश्चार्पे कोप हदो जायगी, इसरार्ये जाप युद्ध £। 
करना छांड दीजिये | 

इतिहासटेखकने छिखा हे क्ति “'दीरश्रष्ठ उमेदसिहने महाद्ोकित ओर दुःखितः 
हकर खीत्र ही युद्धभूभेको छोड दिया।उमेदसिह हता होकरजपनी वचीवचाईे सेनाको 
साथ ककर सवाडी नामक घाटी मागेसे अये, इन्द्रगढको बहूव षास जानकर उस घायल {1 
इई घोडीको विश्राम करानेके ल्य आप उसपरसे उतर पडे । परन्तु जसे ही इन्डोने 
उसका साज खोढा कि वैसे ही उसने प्राण त्याग दिये । वीरभरष्ठ उमेदाकंहका हृद्य 
शोकके आघातसे चलायमान हा; विचारे उमेद्‌ उस ॒धोडीके सिरहाने बेठक्र सदन 
करने ख्गे । उस धोडीका नाम हजा था, वास्तवमे वह घडी आधेक सम्मानके योग्य 
थी । यह घोडी ईरान देशक्छी थी, दि्टकि बादराहने उमेदके पिता बुधसिंहको वह धोडी 
उपहारमें दी थी ओर बुधरसिंहने उसपर्‌ चटकर बहुतसे युद्धम विजय भ्ाप्त की थी 2 | 
नो धोड़ीका शोक हाडाराज उमेदसिहने इस भ्रकारसे किया तो इसमें कछ अश्धय 


फिरजो धोड़ीका रोक न 
७ क = चः , (५ ४५ ० 9 4 
नहीं ! कनै टाड साहब छिखते हे $ ^“ भविष्यतमे उमदेसंहने वृन्द्कि सिहासनको 


{प्राप्त कर सबसे पारे इस वोडीकी एक सुन्दर पर्थरकीं मृति बनवाकर वृन्दीकी राज- 
हिं धानीके चौकमं स्थापित की । प्रव्येक हाडाजातिके वीरने ही उस सूतिका महान्‌ ऊँचा 


†‡ सम्मान किया थां। | 
( १ ) कर्नल ड साहबने अपनी दीकामें लिखा ह कि “भने इुंजाकी मूतिंको देखकर उसो 
हाडाजातिमें निवास करता तो राजपूतों के प्रत्येक युद्धके उत्सवके समयमे 


सलाम क्याया । यदि में हाड ^ 
हाडाजातिके समान म भी उस भूर्तके गलेमें माला पहराता । "” 
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सज सत््तकि सस्तकपर कुठाराघात करके विश्वासदहन्वास्वरूपसे आभेरके महाराजच्छी 
अधीनता स्वीकार की थी } उमेर्दासिह इनके पास गये, इन्द्रगदक्छे महाराजका सम्मान 
१ इदेखाना तो दूर रहा वरन्‌ उन्होने अत्यन्त नराधसके समान उमेदासिंहकी प्राथेनानुसार 
ध उनको एक घोडा भी नही दिया, वरन्‌ उनको सीर दी इन्द्रगड छोड देनेके ख्यि कदा ¦ 
 उमेद्िह इन्द्रगढके अधिपतिके इस उयवहारले अत्यन्त दुःखित ओर कोधित दो मनका 
 चछलोध सने दी रखकर इन्द्रगढ जरतकूको सी हण न करके रान देशक ओस्को 
$ चले गये । उस देके अधीदवर इन्द्रगढके महाराजक्ते खप्रान अराजभक्त घिद्वासहन्ता 
! नदीं ये । बह उमेद्सिंहके आनेका समाचार दन्त दी बड प्रसन्नता आमे बढ 
= उनको वड सम्भानके साथ म्रहण करके अपने यहां दिवा खये, ओर एक चोड 
३ देकर बह अपनी सामध्येके अनुसार उनकी सहायता करनेके चियि भी तैस्यार 
= ए 1 उपेदसिहने उस्र समय देखा कि इस समय रीघ्र ही जयपुरकी सेनाके साथ युद्ध 
$ करना असंभव द तो जितने विदवासी इडाजातीय वीर इनके पास थे उन सखवको यह 
फ ककर विदा दी $ “* इस समय जपने र्‌स्थानको जाओ फिर अवर आनेपर आपकी 
ध सदा्यता महण कर्गा 1" उमेदसिंद इस भ्रकारसे सबको विदा करके चम्बरके किनारे 
१ रामपुरा नामक्‌ स्थानके प्राचीन विष्वस्त महर्से जाकर रहने खमे । 
| परन्तु वीरतेजस्वी उभद्‌सिहको उस भावसे अधिक दिनतक रहना नदीं हआ | 
# कटिके महाराज उदारह्दय दुजेनशाङने किं जिन्होंने अपने प्रव पराक्रमते आमेरके 
च महाराज देदवरीसिह ओर उनके सहयोगी महाराष्टनेता आपाजै। सीधियाके कराख्याससे 
च कोटेराज्यकी रक्षा तथा अंतमे ईश्वरीसिंह ओर आपासिधियाको परास्त करमगा दिया 
था, इख समय उन्होने सबसे अधिक्‌ उमेदरसिंहकी सहायता की । इधर हाडा- 
(१ वतीके एक ऊंची श्रेणीके कविने उस वारक उमेद्सिहका पराक्रम ओर साहस देखकर 
+ अत्यन्त मोदित हो जिससे वीरशरष्ठ उमेदसिंहको उनके पिताका सिंहासन भिर जाय 
< इसमे विशेष यत्न किया । राजपूतकविके हाथमे केवर ठेखनी ही सोभा नहीं पाती 
थी वरन्‌ तख्वार भी भलीमोतिसे उसके करकमलर्में खओोभायमान होती थी । उेखनीके 
[ खमान तठ्वारके चखानेमे भी राजपूत काविरयोको अभ्यास था । बह राजपूतकवि एक्‌ 
$ जर तो लेखनीके वङसे इस प्रकार हृद्यको उत्तेजित करनेवाठी वीर गाथावीमें 
। उमेद्की वीरताका आभनयरूपी कान्य बनाकर हाडाजातिको उत्तोजेत करने रो, 
आर दूसरी ओर बह उसी प्रकारसे स्वय अपनी तठ्वारके बरसे उमेदके सौ भाग्यके 
सूयैको उदित करनेके स्यि आग्रहके साथ कायेक्ेत्रमे चे } उन कविकी प्राथैनापर 
वुं कटेके महाराज दुजनशारने शीघ्र दी अपनी सेनाको उन कविश्रष्ठके अधीने बदीको 
५ जीतनेके ययि भेजा । वीरतेजष्ी उमेदासिहने फिर अपने भाग्यकी परीक्षा कछरनेके 
८1 







लिये अपने ङुडन्वी जनेकि खाय कोटेकी सेनाका योग देकर नवीन अवस्थाभे संहार- 
सूतिखे श्रुओक्रा पीडा क्रिया । 
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५७ बूदीराञ्यका इतिहास-अ० ४. ( ८३१) 
अ 
निरन्तर घोयुद्ध दोनेके कारण र्दीकि नगरी दीवारे एक प्रकारे विध्वंस 

होगई थीं । विश्वासघाती अराजभक्त टेक जिन्न जयीसदने वँंदकि रसिंदारून- &| 
पर अभिषिक्त किया था, वह उमेदरसिहके आनका समाचार सुनकर नगरी रक्षा 
करनेके निये बादर हर तो थ परन्तु किषी भ्रकारस भी खफ मनोरथ न इए, वीरशरेष्ठ 
उमरेद्‌। ध॑ने बडी सरङतासि नगर पर अधिकार करञ्ियाः । अंतमे दटर्छसिद अपनीं 
रक्षा करेनके चयि दीक प्रधान किङ तारागढमे च ठे गये । उमदक्षिहने तारागदक्छे 
चेरनेमें किंचेत्‌ भी विलंब नहीं किया, जिस वीरकविके कल्याणसे उमेदसिहने 
इस भाग्यकी परीक्षा की थी अत्यन्त ही दुःखका विषय दहै कि, जिख सम्य सनाद , 
वारागढपर अधिकार करके स्थि उद्यत इ, उस्र समय उक्तं कविश्रेष्ठ अपने 
॥ जातिके एक विश्वासघाती मुष्यके द्वारा मारे गयं । उनको शखल्युका समाचार & 
गुप्न रक्खा गया, इनके शिरके उपर एक सफेद चाद्र उढादी जिस कोह जान न १ 


। से । अन्तमं उमेदर्सिह घोर पराक्रभके साथ किलेपर आधेकार करनेके स्यि तत्पर इष, # 









दृखलरसिद महा भयभीत होकर किंठको छोडकर भाग गये ओर उमेद्सिह कठेके 
जीतनेके पीछे पिताकछं सिहासनपर विराजमान इए । 1 
द्टेरर्सिंहने भागकर रीघ्रता्ते जयपुरमें जा इेदव्यसिहको अपरनी पराजयक्ा < 
समाचार सुनाया । जयपुरके महाराज उस समाच।रको सुनकर अत्यन्त क्रोधित इए; £ 
ओर शीघ्र ही विख्यात वीरभ्रष्ठ खन्न केरावदासके साथ एक सेनाको फिर बूदीपर आधे- 
(+ कार करनेके छिये भेजा । उमेदाक्षंहने उस विध्वेस हए नगर्का दावार तथा कष्ठे 
की मरम्मत करानेका अवसरन पारूर अभमेरक।( सनाक आनेका समाचार पाकर 
महायुद्ध अ।रंभ किया । यथपि उमरदसह बडे कष्टसे बदीको जयकर पितके सिंहासन- 
। पर विराजमान हएथ परन्तु वह समयके न भिलनेपर उचित तैयारी न कर स्के, इसी 
कारण सरङतासे आमेरकीं शिश्चित सनाने उस यद्धमे जय प्राप्त की । यथपि आमरकी 


राजपताका फिर बूर्दौके किठेके सिखपए्पर उड परन्तु अ मेरके महाराजकी ओरसे जब 


द्टेकर्सिंहको फिर वदीके सिंहासनपर बैठनेका प्रस्ताव उपासथेत हा, तब दलेररसिंहं 
पिले कङकको स्मरण करके फिर राज सिंहासनपर बेठनेक जिए किसी प्रकार मी 
राजीन हए । क 
उमेदीसह फिर दुभोग्यरूपी भगाध खमुद्रके जखमे एनेमम हुए । डन्दोने पिताके ५1 
सिंदासनपर आधिकार करनेके लिये मारवाड ओर मेवाडके मह्ाराजसे सहायता 
मांगी परन्तु किसने भी इनको सहायता न दी, जिन िदवासी सवकोने इस समय ध 
तक उभरदीसहका साथ नद छोडा था, उमेदर्सिंह उन्दश्शि द बांधकर निरन्तर गातिसे 
वैदी सिहासनपर अन्यायसे बैठे हए मनुष्यका अनिष्ट साधन करने ल्ग । प्रामोको १ 
खोधते हए अंतमे अपने पिताक राज्यम जा पर्वे । जिस समय यदह उस कायम दत्तचित्त # 
हो विनोदियानामक भाममे अयि, इसी भराम इनके पिता तथा इनकी सम्पूण विपत्तियो- 
को पटुचानेवारी सौतेखी माता जयसिहकी भागीनी निवास करती थी । उक्त कुड- ५ 
~ अर्थि 
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अपने दोषे अपने स्वमी ओर सेति पुच्का सवैनाङ किया, इस दुःखसे 
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दुःखित होकर मनके दुःखको सनस हीं रखकर समय व्यतीत करती थी । उमेद्‌- £ 
ने सात्ताका वह निवास नकर खीघ्र ही उनके साध 
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क्षात््‌ कर चरणर्वदना की। । ५ 
देख ते ही सहारानीक अनमं अनुतापष्छ्री अआन्च भयकरल्पख धञ्चालत दहा गड) । 
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देसी ज्ोचनीय अवस्था तथा देखा कष्ट देखकर रानीके हदयस स्वभावे ही (4 
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करनेके खयि सेनाखदित राजघानीको छोडकर अगे वदे । शदनरीसिहने इससे 
पाह जपने त्री केशवदासकी हत्या की धी । केशबदास्के दो पुत्र हरसहाय ओर “{ 1; 
गुरुसदाय थ । अतम यदय दाना भ्राता पिताके हया करनेनाछे ईद्वशन्िह्को उचित ४ 
द्ड देनेके चयि इस स्मय रप्र षडुर्यत्रमे दछि्त होकर, ईश्वरी सिह जिससे प्रव ४ 
महाराष्टाकं साथ युद्धम प्रत्त दा उसकी चेष्टा कृपते थे । दोनों ्रातार्भोनि ईदवरीसिहसे प 
कहा कि महाराष्ट्रकी सनाकं संख्या अत्यन्त सामान्य हे इस कारण आप युद्धभूभिम 
जाकर उनको परास्त करिये । परन्तु वा^्तवमं महाराष्टौके सेनाकी संख्या सामान्य 
नदीं थी उन दाना अता केवख इईदवरीसिहकोा विपात्तभं डालनेके व्यि ही उनसे 
शत्रुओकी सेना-संख्याको सामान्य बताया था। विचरे ईेदवरीरसह उक्त दोनों 
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14 इःल ओर सहाजुभूति उत्प हेन खी । रानीने इतने दिनके पीछे परितापानरसे 1 
९ विदग्ध हए हद्यमें चिन्ता करनेक्‌ पीछे स्थिर किया किं एकमान्न्‌ उसीके. व्यवहारे | 
{र जिस प्रकार रवृहीके राजवंश सवना इजा दै उसी प्रदार सपर्य सामथ्येके अनुसार ए] 
१३ बूदीकछे सजवंखकी अदस्थाकए परिवतन करना उनके पश्चमे एकान्त कत्तव्य है । रानीने { 
1 उमेद्‌ासहके खाथ बहुतसी बातचीत करनेच्ठे पीठे निश्चय किया कि तुम स्वयं दृक्षिणे { 
¶ जाकर महाराष्ट्नेतासर सहायता मांगो 1 ओर जिससे उसेदसिदण्ो मह।राघ्टरौकी खदाय- (/ 
॥ तासे पिताका सिहारून माप हो, इसके लिये यथेष्ट चेष्टा करनी होगी । रानी शीर (1 
६ ही उक्त प्रस्तावके अशुखार दक्षिणकी ओर्‌ चटी, थोडे दिन्दैके पीछे इी शनी अपने $ 
षं एके खाथ्‌ दकषिणक महाराष्टनेता मर्डारराद इखकरके रोने जा पर्ची ! निकाडे 14 
१३ इष्ट उमेदा हके भाग्यको वद्खनेके छिये जयसिहकी भणिनी उक्त बुध्सिदकछी रानीने ^ 
सषपष्ट जातिके हर्करकी शरणमे जाकर उनसे सहायता मांगी ओर जिससे इख्कर !‡ 
॥ बूदीका उद्धार कर दं रानीने इसके च्यि हलकरके साथ आदं वाहिनका सम्बन्ध {१ 
{1 स्थापित किय। । ; 
यद्यपि सल्हाररब इखकरने नीच वराम जन्म चखिया था परन्तु ऊँचे वरम ५; 
उत्पन्न हुए मदुष्यके समान उस्र अनेक गुण थ, इस कारण वह॒ रनीकी इच्छावुसार { 
१ चदीपर आधिकार करनेकं ये तस्यार हए । नव्ँदीके इतिहाससे जाना जाता है {‡ 
१ किं पदिठे वृद्धारानी इर्करके साथ सेनासहित दीका उद्धार किये भिना ही पिके ¢ 
| उसको जयपुरमें छ गदं । आमेरके महाराज दश्रीसिहको युद्धम परास्त फिया जाया | 
वह्‌ स्वयं अपन वश्चधर तथा प्रतिनिधेयोक्‌ पक्से वृका अधिकार एकवार ही ¦ 
छोडकर संधिपन्नपर हस्ताश्चर कर दगे।इसी ्यि रानी सबसे पदे महाराष्ट नेताको { 
जयपुरमें ले यइ । आमेरक महाराज इरवरीरिह महाराष्ट्रौके आनेका समाचार पाकर 
१ 
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¢ अ्ाताओंक वातपर विश्वास करके आगेरके लधीनमें बगल नायक स्थानतक गये 
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। तथ जाना के दम घोरे ञ्य गये दँ, दरसदाय ओर गरुखड्ायके अति चन्द जः ध 
८! यिददाश् हौ ग्या था, उसक्ते उचित र्कः निकट्वतीं शडाजातिके एक कविने इस 
~ हलनपर ५५ (> १-। 
‡ र्थानपएर खा इं,~ | 










1 मत्री ोटो मारियो, ख्वश ऊच्चादाख । 

(^~ ६ #+ © [4 ५ 

ध जवी छाडी इंशरी, राज करनकी आप }। 
@ष र [) 


८ इसका अथं यह है कि देरवरी सिहने जेस दिन अत्री केरावदासका प्राण नाद च्य € 
५> उसी दिन उन्होने राज करेरी सपृण जास छंड दी थी | ( 

ई्दवरीर्सिंह वहत थोडी सना ठेकर युद्ध करनेके लि गये थे; इख कारण चछद्ध- 
पश्चश्धी स्रनाकी उख्या अधिक देखकर उनके साथ युद्ध करना असंभव जान अभिर , 
राजन उक्तं वगरुदेशके खामन्दके अविकारी किठेका आश्रय छिया । सडाराष्टनेदा सद्दा 4 
रयत इङकर्ने शीघ्र दी वगरूके किठेक जा वेरा, इदवरीसिंह दश दिनतक केलें शै, । 
अन्तम अपनीरक्षाज्तंमव जानकर शदुके साथ सधिकरनेकोरा्जाहए।मल्दाररावकेप्रस्तवाद- # 
के अलुश्षार शश्वरीरसिहने अपनी ओर मविष्यके उत्तरापिकारियेकी ओस्से नदीं राज्यदर + 
अपना सद प्रकारे अधिकार छोडकर दरीके संपूण आकार उमेदर्सिदको दे दिये। 
उन्होने केवर उसी व्याग स्वीकारपत्रको देकर छुटकारा नदीं पाया वरन्‌ उस स्थानपर ¦ 
उन्होने उम्मेदरसिहको बूदीका महाराजा भी स्वीकार क्रिया। हुख्कर उक्त त्याग स्वीकार- ¦ 
पत्र भोर कोटेकी सनादख्के साथ शीघ्र दी उमेदको साथ छक्र दीम भा पहुचे । जो 
विरवासधाती बंदीके सिदासनपर विराजमान था उस मयुध्यको अगानेभे किंचित्मान्र 
का भी विंब नदीं करिया । थोडे ही दिनके पा बुर्का र'जधानीमें बडी धूमधाम 
{{ साथ उमेद हका आभषेक किया गया । इस अभिषेके समयमे राव राजा उमेदासिहने 
समाचार पाया छि उनके रान भामेरके महाराज शदवरीसिहने मदा अपमानके कारण 
आत्मघृणास विष पान कर प्राण त्याग क्रिये हें । 

इस प्रकारसे सवत्‌ १८७५ सन्‌ १७४९ ईसर्वामिं उभेदासंह ऋमादुसार चौदह वषे- 
| तक वन वन पवैत २ पर भ्रमण कर अनेक कष्टोके। सहन करने पीठे पितके सिहासन- १ 
र॑ पर निराजमान इए । मर्दारराव ढक्र जिखेन चुषर्सिदकी विधवा रानीकीं पराथेनासे {4 

उम्भेदारसंहके इस्त सोभाग्यङरूपी सूयेको चमकाया, उसने इसके पुरस्छारमें उम्भदासंहसे । 

। चम्बङनदीके किनारेवाञे पादन देश ओर उ्तङे अधने समस्त भामोको मांगा, उमेद्‌- 
सिंहने तुरन्त श रीर अनुखार दानपत्न लिखकर बह माम उसच्छे दे दिये । 
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( १ >) कर्न गाड साहबने ठीके लिखा है कि सन्‌ १८१७ ईंसवीमें अग्रोजी गवनमेण्टने 
महाराष्ट यष देदा केकर फिर बृ्ठी$े महाराज ( उमेदॐे पौत्र ) क दे दिये, बरक महाराज इसमे 
अत्यन्त सन्तु हुए । कनल राड साध्वने बडे यनन ओर घोर परिभम कके यह काये दिया था। 
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ददीका राञ्य जो चोदह्‌ वषेसे दूसरेके हस्तगत था, उस दीघ समयम निरन्तर 
क युद्ध होनेसर तथा अनक कारणोसे श्रच्रष्ट हा गया था । दलेखसिदन उस द्वि युद्धम 
१ केवर राजमहलमे ओर तारागढ़ नामक किक चरां ओर दीवार बनवा द॑ थी; वही 
उस दीधैकारमें एकमात्र उन्नतिका कारण इई । उमेदसिंह पिताक संह्मसनपर विरा- 
‰ जमान होकर सबसे पिरे राञ्यकी श्रीब्राद्धि जार सवसाधारण प्रजाका कूट्याण करनेके 
$ चख््यि नियुक्त हुए, परन्तु जा छि वह्‌ सदाराष्टूजातिकी सदायतासि पिताक्े 1सदासनपर 
8 बेठनेमे समथ हए थ, इस समय समस्त रजवाडेमं उस सदाराष्टदङ्रे प्रबल प्रादुमोव 
 हानेसे उमेदाक्तदके समस्त उयाग उदीपना, तथा मंग आद्ामं भयंकर आघात 
#? रूगने खा । राजपूतजात्ति इस समय विचारने ल्ग कि बीच २ मजो प॑गुपार्के 
समान महाराटदङ इनके राज्यम आकर अत्याचार ओर द्टूटमार करते हं चिरकाकतक 
व्यवहार नरी रहेगा । उन्होने इस महाश्रान्तिरूपी कपमें षडर अपना सवनाख 
किया । विशेष करके राजपूत जाति आत्मविग्रहके समय उस महाराष्रदङ्का आश्रय 
लेने ओर भी बरहीनताका प्राप्त इह, ओर उन्होने सररतास् अपने प्रताप 
¶ अआ।र॒ प्रसुरवका वैस्तार कर छया । समस्त राजपूतजातिमे वृदको दाडाजातिको महा 
¶ राष्टाके प्रादुभोवसरे अधिक हानि इइं थी । यदि वीरश्रष्ठ उमेदसिंह जन्मभरतक्‌ 
ॐ अपने स्वाभाविक साहस आर पराक्रमके खाथ बद राजञ्यका शासन करत, यदि वह 
असमयमें अपनी इच्छासे राज्यज्ञासनका भार नड दते तो कमी भी महाराष्टगण 
दाडाजातिके भ्रति इस प्रकारकी प्रबरुताका विप्तार नदीं कर सक्तथ। 
































कनेख टाड साहब छ्िखत द, कि ““उमेदर्सिद स्वभावत्े दी धार्मिक थे, 
परन्तु एक प्रतिदिसाके करनेसे उनके नभर चरि्रोमें कटक खग गया था, यदि 
उनमें कल्क न होता तो हम राजपूतजातिके इतिदासमे उनको अव्यन्त सारस 
ज्ञानी आर निमेर चरि्नोवाङा ख्ख सकते थ ।› “परन्तु हम टाड साहवके उक्त 
मन्त्ग्यकों सव भ्रकारसे समथन नदीं करए सकत । इसव्छा हमारे पाठक पिरे दही 
पठ चुके ई, उमेदासद डवखानाके अधीश्वर देवसिदक पास गय, दे वर्सिंहने 
इनके साथ कसि प्रकारका घृणित व्यवहार ओर केसा अराजपूत-उचित 
कायर्‌ पुरुषोंके खमान व्यवहार क्या । उमेदसिंह रर्दके सिंहासनपर वेटकर 
विचार करते तो बडा सर्वास उस कायरयपुरुष दे वासंहको उचित दंड दे सक्ते ये । 
परन्तु उन्दने आठ वषं तक उष हिसाकी बातको भूरकर भी मन्म न आने दिया । 
इससे सरखतासे जाना जा सकता हं कि उमेदा्हने सामथ्यैवान्‌ होकर भी जब 
आठ वषे बद्ढा न ख्या तब ते[ वह्‌ अवश्य ्ी एक ॐच हृद्यवाछ पुरुष थ, परन्तु 
अन्य पक्षस यह भी जाना जातां कि जिन इन्द्रगढपति देवसिहने भपने अधीश्वर 
प्रको महाविपत्तिम मी आश्रय नदीं दिया, अथवा उनको एक घोडा भ नदीं 
दिया भौर आत्मघृणा ठथा अनुताप प्रकाशयके बददेमरे अत्यन्त कायर पुरुषोषे समान 
व्यवहार करता रहा, उमेदसिंहन अपन अभ्युदये उत्त देवसिहको क्षमा करके 
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उससे बदा नहीं छिया, इसीव्छो स्मरण करके वह मदुष्य अपने सनदी मनम उमेदक्ी १) 
ओर चरणा करता था] वह्‌ इतना करके ही छन्त न हअ, वरन्‌ छिस प्रकारसे उमेद- 
सहका अनिष्ट साधन करू इसी चिन्तासमं चित्य चिप्र रइता था । इतिहाससर जाना जाता 1. 
है कि उमेदसिहने सिदासनपर वैठनेके आठ वषे पीछे जयपुरे महारज माधोरसिहके 3 
साथ अपनी मनिनीके विवादका सम्बन्ध स्थिर करनेके लिये अपनी जातीय रीत्िके अनु* & 
सार नासियख मजा । माधेखिहने राजसभा अपने सामन्त ओर ऊुटुभ्वियोके चाथ बडे £ 
-‡ सम्मानसे उस नारियरको भ्रदण किया । दैवयोगेल उस्र समय उक्त इन्द्रगढपति देवर्सिद ‹ 
अभिरम जा पहुचे! आमेरयाज माधोखिहने उनसे पूषा छक वुधसिद्क्ती कन्या किस प्रक्ना- . 
रकी सुन्दरी है ओर उसके गुणोंकी भ्रशंसा किस प्रकार है? ःनीचबुद्धि देवस्हने उचित 41 
खुभवसर पाकर उमदूसिंदष्छे अनिष्ट साधनकी इच्छसे शेसा णित अद्टतयूणे उत्तर दयः 
कि वद्‌ केवर एकमात्र उनके समान कायर पुरुषेके पक्ष ही रोधा पात्छ है । देवलि- 
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ने कहा षि बह कन्या बुधर्सिहके ओरससे उस्प्च नहीं इई है ¦ जो राजपूत जः 
विव।हका प्रस्ताव स्वीकार कर फिर उस नारियलकछो चकन्याके पश्कवारछकते पाल प्ठेर्छर 
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मेज दे तो राजपूोके स्यि इसत अधिक अपमान दूखरा नदीं हं । सार्धेन देर्वीखहकत 
मिथ्या वचनोंपर विश्वास करके ब्रूरीमे नारियल फिरवा मजा, उस समय मेदक 
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 हृदयमें कैला बाण कणा था, उस्ना अद्ुमान सरल्तासे दो सकता है, परन्तु अत्यन्त 
। सतोषका विषय है कि मारवाडके अर्घोश्चर महाराज विजर्यीक्षहने शीघ्र ही उमेदसिहकी 
{1 उस भगिनीका विवाह करके देवर्सिहकी उक्तिको अस्य कर दिया । 

कन टाड स।हव छ्िखते टै, कि^.सवत्‌ १८१३,सन्‌ १७५७ ईे०मे उमेद्सिह कर- 
४ वरके समीप विजयसेनी माताके मंदिरे पूजा करनेके छिये गय । यह स्थान इन्द्रगठके 
न समीप था। इस कारण उमेदसिंहने आकर इन्द्रगढपति देवर्सिहको धुरो सहित इकडे इए 
{ सामन्तोंसे भिरनेकी आज्ञा दी । ओरोरे निषेध करनेपर भी देवसिंहने उमेद्की आज्ञा 
{१ लुसार अपने पुत्र ओर पोतके साथ उपस्थित होनेर्मे किचित्‌मत्रका भी विङम्ब नहीं 
{१ किया । वहां उन्न प्रत्येकका सहार करके देवसिंहके व शको खोप कर दिया, उनके 
प्नं चिताके धुर्पसे जिससे आकाश कठंकित न हो इस कारण उदुर्यासहकी अज्ञासे उनके 
1 शव नरद डाल दिये गये । ऽमेदसिंहने इन्द्रगढ देर्वसिदके माडको दे दिवा । 

॥ इतिहासवेत्ता टाड साहबने उक्त घटनाओंको ही उमेदसिशटके चरित्रोमे मदाङठंक | 








{1 बताकर वणेन किया है ! परन्तु जब इम विचार कृपते है किं प्रति्दिसा दान वीर 
तेजस्वी राजपूत जातिका स्वाभाविक धमे है, विना प्रतिदा दान क्ये वे 
कायर पुरुष समञ्च जाते हैँ तब उमदसिंहका प्रतिष्विसा दान महा कठंकदायक नहीं 

{ समश्चा जाता। 

““देवसिहने प्रथमसे ही उमेद्के साथ जैसा व्यवदार किया संसारम इनके 
खमान सामथ्येवान्‌ राजा बहुत कम पराये जार्यैगे कि जो उमेदशे समान आठ वषतक 
भरतिीहस। देनेभे शान्त रह सक्ते । दुसरी बात यह है ® जो रःजपूती खली सती नाससे 
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त्वकी दोषारोपकी अपेश्चा सहापापका विषय ओर स्या हयो सकता हे {देवसिंहने जब सवके ! ( 
सम्मुख सभासें कहा कि उमेद्‌ासहकी अभिनी वास्तवम्‌ बुध(सदकी भोरस-जात 
कन्या नदीं है तब उमेर्दीसदकी समाताके सतीत्वके उपर भयेकर वज्रपात हआ । ससारमें {1 
देसे कितने राजा है जो अपने अधीनके सामन्तोंको अपनी साताके सतीत्वपर करक 
खगाते इए देखकर चुप रह सकते दं । उमेदसिहने जो उसे प्रतिहिंसा दन की तों 
उन्होने अवश्य ही वह वीर राजपूतोके उचित काये किया । वह कभी कर्कद्ायक 1 


गिनी जानेके लिये भ्रज्वछित विताने भ्राण त्याग करती थी “ उस राजपूत खीके सती- {1 

॥ नदीं हो सकता 1 तब यह बात अवद्य दी कटा जा सकतीं द के दैवसिदक अपरा- (| 
धके कारण उनके पुत्र भर पोतेके प्राणका नाञ्च करना उचित नहीं हआ । परन्तु । 
उक्त कारणसे उमेदसिहने अन्तम जिस मागक्ः अवरम्वन किया उसीसे उनके समस्त {1 
पार्पोका प्रायधित्त होकर उनके यराकीं चद्विकाको निमेर कर उनके चरित्रोछो ससारमें । 


भरकारित कर दिया | 


तेजस्वी उमेदासिह उस पंद्रह वषेतक राज्यक्छे अविश्रान्तं सवरित नानाप्रकारसे राजनेतिक (1. 
उपद्रवोकों निवारण तथा सुरासनमें टिप रहकर वर्षांको खंघने ख्गे } परन्तु बह १। 
राजनैतिक विष्व बह शासनके गोख्योग, उस विभिन्न विभ्राटमे उमेदसिहके हदये {|| 
बह एक घटना, उस देर्वासदकछे प्रण नाद करनेका विचार दिन २ जागरित रद्र ५, 
उनके हृद्यको वेधने खगा 1 यद्यपि सभीने उस घटनाको विस्यतिके जाख्मे डा दिया {| 
था, यद्यपि किसने मी उस्र घवटनाके विरुद्धे किसी प्रकारचा असेतोष प्रकाद्च नहीं । 
किया, यद्यापि उमेदासंह जानते थे $ दुराचारी देवर्खिहने जो अपराध क्रिया था 
उससे उनको प्राणदण्ड देना ठीक दी हआ था, परन्तु तो भी उनका उदार ओर साहस € 
पूणं हृद्य उस हत्याकांडके खयि अत्यन्त व्यथित होता था । उन्दने अपनेको उस । 
हत्याकांडक सम्बन्धमें महा अपराधी जानकर उस पापनादाके लिये पन्द्रह वेके ¢ 
पौरे इच्छानुसार पाये इए पिताक राज्यके छोडनेक्ी आभिखावा की । उमेदसिहने ^ 
सिदासन छोडकर तथियात्राके च््यि भारतवपेके प्र्येक ती्थोभं जाकर जीवनके ‰ 
शोष कई एक वषोक्ो केवर धर्माचरण ओर भनुतापसे उक्त पापक प्रायधित्त करनेका (4 
सकस्प किया ¦ 
न्‌ 


संवत्‌ १८२७ सन्‌ १७७१ ३० में उमेद्सिहका राजनैतिक आस्ति प्र हे गया ¦ ‰ 
राजपूत राज्यकी चिरप्रचाछेत रीतिके भचुसार रीघ्र दी खमस्त अनुष्ठान होने खगे । (3 
उमेदसिहके पुत्र अजितसिहने अपने पिताकी एक मूतं बनाकर जिस नियमसे चितामें दाह 
किया जाता हं उसी नियमसे उस मूर्तिका अन्निषर रखकर प्रजवठित चितानल्मे भस्मक्छर {1 
दिया, ओर पिताके वियोगे जिस प्रकार अद्धोचकी व्यवस्था हे उसी प्रकार अरोचको 
रहण किया । राजाके अन्तःपुरमें दादाकार मच गया, सभी जगह रोनका दाव्द्‌ सुनाई (1 
आने गा } तियत हए भ्लौ चकाडके बीवनेपर आजतर्सिंहने क्षौरकमके पीछे पिताकी {1 








वूदीराज्यका इविहास-अ० ४. ( ८३७ ) . 
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। श्राद्धक्रिया समाप्र की | सारांश्च यह दै कि यथाथ अ्व्युके दोनेखे जेखा कार्यं | 
त॑ जाता हे, वह सभी किया गया, श्राद्धक हो जनेके पीछे अजितसिंह वडा धूमघामके 
साथ वंदक्रि सिहासनपर अर्भिक्त इए । 
उप्रेदृसिंह राञ्यभारकों छोडकर एकमात्र श्रीजी ( वह जितने दिनतक जीविव 
( रह उतने दिनतक श्रीजी नामस पुकारे ग्य ) उपाधि धारण कर उक्त अनुष्ठानके पछ 
» दी वृँदीकी राजधानीको छोडकर, पठारके जादेम प्रधान अधीदवरने जि तीथेमे विचि- 
($ चरूपस आसेग्यता प्राप्त की थी, उती केदारनाथ तीम जाकर वशं बाख करने चे । 
॥ उन्होने राज्य छोडनेके समय विचारा था कि एकमात्र योगीभेषसे तीथमिं रमण करने ओर 
( इष्टदेवताके ध्यानसे सब प्रकारंख राति प्राप होगी, ओर जे हमने इत्या करके पापसंग्रह 
शिया है उस अपराधसे भी छृटकारा मिक जायगा । उमेद्सिहने नीर राजपूत बेरन 
त्याग कर तीथयात्रीका वेश धारण किया या, यह्‌ जिस सहान्‌ ऊचे वरान्नं जन्म केकर 
महा ऊँचे पद्पर प्रतिष्ठित थे उस वशका गोर ओर पदोचित अहा ऊचा खानलिक्‌ 
माव उनके ह्ृद्यसे दूर नदीं हुआ । उन्होने धमेकी खोजने भरतके जस २ प्रान्ते 
जिस रतीर्थमें संन्यासी, योगी, यति, ब्रह्य चारी इत्यादि पवित्रचता साधुओंके साथ भि- 
कर साखकथा ओर धर्मपदेश सने थे, उन्दी २ साधु भक्तन्न्दोकि सम्मुख यह्‌ परस विज्ञानी 
पूरवैचेता साधु ओर महात्मारूपसे माने गय ओर उन्हेनि इनका महान्‌ खम्भान किया 
था । उमेदयिहने स्वदेशी ओर विदेसी राज्यश्े इतिहासको पडा था कि ““राज रेखय 
ओर आडम्बर सम्मान केव आ्माके विनारका कारणस्वरूप हे ॥ जो राजा 
सखुजवसरमें देशव आडस्बरको छोडकर देवाराधना ओर पुण्य संचय करनेमं नियुक्छ 
होते ह वही यथार्थं खे हँ ‡ बुद्धिमानी जर सामाजिक रीतिके वशीभूत होकर 
(२ उमेदसिह भङीर्भोतिसे जान गये ये कि केवख श्ीकृष्ण्जकि मंदिरे वा गगाजीकं 
1 किनरे रहनेकी अपेक्षा समस्त भरतवर्षे अरमण करे अगवानकी अनन्त महिमा 
४ जौर खष्टिका चूडान्त निद्दौनके साथ ज्ञानका संचय करना शरेष्ठ दहै इस कारण 
जातीय साख पुराण ओर महा कान्योमिं भारतके जिन पुण्यततीयं ओर पवित्र स्थार्ना- 
। छा वणेन पठा था उन्होंने उन सबको अपने नेत्रोसे देखनेका दढ सकरप च्या । 
परन्तु उमेदसिंहका अतीत जीवन केवर वीररसके सोतेसे ही आजतक साचा 
11 गया था, इसी कारण वह महाभारतके तीथयान्नी तको अहण करे ओ 
५ सम्पूणंङूपसते खन्यासीवेश करे बाहर नहीं गये । बह उस तीथेथात्री वेरसे दी 
वीरोके समान असक आभूषरणोे खुसज्जित होर बाहर गये थे । उस समय तीथे 
1 करनेवाङे मनुष्योको मागमे अनेक प्रकारे विध्न होति थ । इस कारण उमेदसिहने 
अल छेकृर अपने वाहुबरसे उन विष्नोंङो दूर करके अपने मनोरथको चिद्ध करना कते- 
1 व्य विचारा । तीरथोमें मण करनेके समय अनेक प्रकारके रारीरिक कष्टाको भोग 
॥ करना अधिक पुण्यदायक विचारा । तीथयात्नामें उमेदर्विहने जो बडे २ आरी अज्ञ 
ए शज्र धारण ष्ये थ, दो राजपूतवीर उन अस्रोको बडे कृष्टे धारण कर सकते थ । 


इन्दने सबसे पिरे अस्ञाघातशो रोकनेके स्यि शुपूणं अंगरखेसे शारीर ठका उसके 
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पीठे बडी भारी डाङ, बन्दूक, एक माङ, एक तख्वार एक छोटी तद्वार ओर उस 
सखमयके उपयोगी एक बडी भारी छरी, जर छोटी २ युद्धके उपयोगी पूणं खडीते बाखूढ 
पूणं बेड छग रण ङ्टार,बछा, कटारी, तीक्ष्ण धारवाङे खोहैके चक्र धल्ु ओर बाण तृणे 
अपने शरीरको दोभायमान किया ! उस समय रेखा देखा गया कि सत्तर वषेकी 
{ अवस्थावाे वीर उमेद सिहते इन वड २ भारी अल्लतको ढाख्भें रखकर खेट करते हए 
उसने एक हदाथसे उठा सिया हो, यही नहीं वरन वह्‌ कितनी ही देरतकछ उखकों पने 
हाधमें स्यि रहे थ ) 
वीर तीथेयात्री उमेदसिह बहत थोडे विश्वासी स्वक साथ छठेकर्‌ कद्‌ वपतक तौ 
उत्तरम गगोत्तरी स्थान, दश्चिणमें सेतुबन्ध रामेश्वर ओंर अराकानमें गरस सीताङ्कण्ड तथा 
उडीखास भारत्की दोष सीमा इारकातक्‌ घूसत्ते रहे ! यहीं नहीं कि वह्‌ केवर हिन्दु- 
ओके ही तीथमें गये हां वरन प्राक्ातक संदयपूणं प्रत्येक प्रसिद्ध॒ स्थान आर पडितोंके 


रहनेके स्थानम भी वह गये ¦ बीच म एकर देदासें अरमण करनेकं पौदे वह्‌ 
¦ अपने पैक राञ्यद्धी सीमामे आ पर्हैचे, उख समय उनके स्वजातीय नहीं वर्नं 

भरत्येक राजा, तथा रजवाडके प्रत्येक राजपूतोने उनचो बडे सन्मानके साथ अभि- 
नदन क्याथा }! दीर तीथयान्नी उमेदासह भमण करते हए जिख राजाके राज्ये 
जाते, वही राजा इनके आनेसे अपनेको पुण्यवान्‌ मानता था, आर उमदेक आसं ही 
राजमहर्को पवित्र॒ भानता था । इस समय ससार ओर राज्यसे विरागी हए उमेद- 
सिहको रजवाडके खभ मचुष्य भविष्यद्क्ता देवताके समान जानते ये, तथा उमेद्के 
{४ ज्ञानशिक्षा ओर आभज्ञताको अतुखनीय जानकर सभी उनके उपदेदके अनुसार कायै 
१ करते थे । उमेद्सिह जिसको जिस विषयमे उपदेश करते थे वह प्राणपणसे उसक्छो अश्रान्त 
जानकर पाखन करता था 1 उमेद्क प्रस्येक उपदेराके वचनोक्छो सभी व्णवद्ध करके रखते 
थे । उमेद्सिहकी जीवित्त अवस्थाभ उनके साथ हाडाजातिके प्रत्येक राजपतने जिस 
[द प्रकारका ॐचा सम्मान दिखाया आर उनकी देवताके समान भावस पूजा की उनके 
 वियोगम भी हाडा जातिने उसी प्रकारसे उनके प्रति महान्‌ ॐच सम्मानं दिखाया । 
% उमेद्सखिह जिस समय जो बात कहते थ हाडाजाति उसको ध्मविधानके समान पाटन 

करती थी, ओंर उनके प्मराताचिहस्वरूपमं हाडाजातिने जो कछ पाया था उसको देवताक्े 
द्रव्य स्वरूप भक्िसदित रखती आहे थी, उमेदरसिह सवसे पीछे भरतवर्षी सीमाके 
बाह्रे मकरानके तीरवती हिगखाजनामक स्थानम गये, ओर अभि देवके तीथमें जाकर 
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बाहुबर दिखाकर उनको एकवार ही परास्त करके चोरोके सरदारको बन्दी कर खिया | 


यान्रिरय(पर आ्छमण नदीं करूगा । 


करके पुण्यके खाथ ही साथ ज्ञानको भी सचय किया था, ययपि उन्हे 


, 4 4 „2. „4, 0 7 उ 7 1 ~ 
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‰ पिर द्वारकाको गये, जब यह वहासि खोट रहे थे तव रास्ते एक कावा नामक्‌ चोररौके ¢ 
द्खने इनको चर ख्या । परन्तु बीरश्रे्ठ उमेदसिहने उन चोरोके दल्के साथ अपना 


चोरकं सरदार अपनेकों छडानेके य्यि सोगन्ध की ® मे आाजसे कभी भी द्वारकाके {1 
यद्यपि बीखेषधारी उमेर्दासहने उपरोक्त प्रकारसे दौ्धकाङ्तक तीर्थोमिं मण ¢ 


नि अपने मनम इत ¢ 
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1 वातक्ा निश्चय कर राजासंहासनको त्याग किया था कि हम अव कभी राज्तिहासनकौ 
11 ग्रहण नहीं करेगे । परन्तु एक वियोगान्त वटनासे वह उस तीथे श्रमणसे छ खाटके 
{ चयि वचित हृष । वह घटना यह्‌ थी 1 उनके इकति पुत्र -रावराजा अजितरसिहकी 
५ स्यु दो ग$, तव उमेद्‌सह अपने अज्ञानी पातको िष्षा देने ओर प्रतिनिधि खूपसे राज्य 
१ च खानेको बाध्य हए । हमने जो खोचनीय वियोगान्त वटनाी वात कही वह मेवाड़ 
4 ओर दाडाजातिके इतिदासमें छिखी गईं हे ! ओर बहुत राताव्द्कि पिठ बवम्बावदाङी | 
11 सती रानीने प्रज्वङित चिताकी अभ्भिमे प्राण व्याग करनेकं समय जो निषेध वाक्य के { 
{| थ वह इस प्रकार य कि ^“ यदि राव आर राणा कभी भी वसन्ती उत्सव ( अहेरके ) { 
त होनेके पाहिरे परस्परमें एकसाथ भिङेगे तौ अवश्य दी दोनो की व्यु होगी ! "' उपयरेक्त {4 
१ चटना उस सती साध्वीकी उक्तिका समथन करती है।चह्‌ घटना अवदय पदनेके योग्यै } ' 
।! वीख्दठा नामक भराममें एक मीनाओंको सम्प्रदाय रहती थी ओर बर्हो आमक वक्षि 
॥ बहुतसे उत्तम आम र्गते ये, वही इस ञ्ञगडका मूढकारण हए । बृरदीके महाराज अजितसिंहने 
उस विख्टठा नामक्‌ म्रामको अपने राज्यभुक्त जानकर अथवा राज्यमें भुक्त करनेके च्वि {; 
उसके चारों ओर किा बनवा दिया । मेवाडके बहुतसे सामन्ताक मडकानेसे एक चोरोका 11 
दख उस प्रामपर आक्रमण करनेके व्ये तय्यार हआ । अजितसिंहने उनको भय दिखानेके ? 
{+ लिये उस किठर्मे एक सेना रख दी । राणाने यह सरमा चार पाकर महाक्रोधित हो अपने ( 
[} समस्त सामन्त भोर वेतन भोगी सेन्धवी सेनाके साथ उक्त तवाद्के स्थानमे जाकर वूदीके । 
} महाराज अनजितरसिहको अपने डरोमें बुखा भेजा । अजितने आते ही अपने व्यवहार 1 
१ ओर मधुरवचनोसे तथा सच्चरित्रता ओर उदारतासे राणाको रेसा मोदित शिया क 
(च राणा विङालाईताकी वातको एकार ही भूर गय । सम्मुख ही वखन्तका उपाध्थित था; 
मधुर फाल्युनीके मर्हनिमें राजपूत वीर गौरादेवीके आशयसे वराहका शिकार करते ये । 
१ युवक दाडाराज अजितने राणाके निकटसे सद्य ्यवहार पाकर उसके बदढेमे राणाको 
यह कहकर जुखा भजा कि वूदीके रक्षित राजभवनमें जो उटसव हांगा उसमे आप अवद्य {` 
१ दही अर्व । राणने उसी समय उस आर्म॑त्रणको स्वीकार शिया । सीसोदियकि । 
{| अधीश्वर राणा प्रचङ्ितरीतिके अनुसार दूसरे दिन सामन्तोको हरे वणेके वेरसे £ 
+ सज।कर बैदीके अधीने स्थित नन्दता नामक पदाडी देखमे आमंत्रणकां रक्षा 
(\ करनेके खयि जा पहुचे । ६4 
(4 इस खमय उमदसिह बद्रीनाथसे छोटे हए आ रहे थे, जब उन्होने यह सुना कि (च 
४ राणाके साथ उनके पुत्र अजितसिहने करके शिकार करनेका विचार किया हे, तब 
उन्दने तुरन्त ही पुत्रके पास एक मनुष्य भेजकर उस सती स्लीकी उक्तिको स्मरण 
कराकर राणाके साथ भिख्नेकछो मना करा भेजा । अजित िदने उसके उत्तरम कहा 
# भेजा कि इस समय मँ कायर पुरु्षोके समान आचरण कभी नहीं कर सकता । कमानुसार ` 
{= निश्चित उत्सेके दिन प्रभाकर भगवनले पूवैकी ओरको दरन दिया 1 राणा युवक राव 
भजितङे साथ भिच्रभावको प्रकाश कर एकसाथ शिकार खेछनेके खयि चङे । परन्तु इखके 
पिके दिन तीसरे पदर समयमे मेबाडके राजमंत्रीने राव भजितके सम्मुख जाकर अत्यन्त 
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' च 

अपमानक्ारक वचनो याव अजिते कहा कि “* वीख्दठा राणो छोटा देना डोगा 1 
जर यदि रेखा न करोगे तो मै एक सिन्धी सेनाको भेजक< आपको वेद कर्णा । ` 
संत्रीने अजित यह मी कहा 1 सेने राणाकी आज्ञाुसार तुमसे खमस्त समाचार छ 
कह हे, राव अजितते मेवाडके मंनीके उन अपमानकारक वचर्नोको सुनकर उक (य 
इस व्यवहारसे सनी सन्ने समस्त रात्रिमें घोर कोधं संचय किया था । दूसरे दिन इत 4 

4 शगयाका काये समाप्त दोते ही राणाने आजतक्तो बिद्‌ किया कि इसी अवसरं अचः. 0 
न नकत अजितके सनमें राणाके संत्रीका वहं जपमान याद्‌ जाया, यद्यपि वद्‌ रणा विद्‌ {‡ 
र होकर छ दूरतक चङे गये थ, परन्तु इमे राणः वेदी करे यह दिचार कर वह्‌ किर {५ 








< ८३ | 
$ राणाके सम्मुख गये । अलजितको फिर आया हा देखकर राणा किली शकार श 
= स्थिर न रह सके उन्दने हसेत इए फिर जजितको विद्‌ए कर दिया ।द्यरनोने पतिर परस्पर" क 
। 


= क क ® ष्ट ४ (व | 0 
म साक्षात्‌ किया । अनित उस समय ओ क्या करः इषका छु श सथिरम छऊरके । 
त राणाके द्या उयवहारखे मोहित हो फिर राणक सम्मुद्धदे चङे आये, परन्तु अजित“ $| 
के फिर कुछ दूर आते दही उनके हृदयम ्रतादसाकी अभि अयंकररूपसे प्रज्वा ई {न 
~ क क = चत ॥ क ४ 

१ गड अजितने उसी समय तीक्ष्ण भाकेको हाथ्ते कर बडे वेगसे बङपूद्क यणा 


















दारूणरूपसरे घायल हए राणा जिस अनजितवको अपना षर्प्याय भिन्न जानते थे उसो 
प्राणवातीं देखकर केवर इतना ही कहकर प्राण व्याग कयि, ““ओह्‌ दाडा ! च्या किया? 
धाय हए राणाके धोडेपरसे गिरत दी इन्द्रगटके सामन्त तखवारके आघाते राणाक्ा 
2 जीवन एकार ही समाप्त कर दिया । हाडाराज अजित्‌ इस कायेसे अपना सहान््‌ मोरव 
जानकर मेवाडके महाराजकी “‹ छत्रञ्चांगी ?› अथात्‌ गोढाकार मोरी रके चक्र 
= सुवणेके सूयाङ्कित राजचिहोंको ठेकर अपनी राजधानी रवर्दमे चे आये \ उह 
षु मेवाडके राजचिह वूंदौके महरम रक्खे गये । उमेदसिंहने जो देवरसिंहके प्राण 
न नाश करनेके खिये राजसुखको छोडकर संन्यासीके समान अनेक देमि श्रमण 


| 


ग्म 


8 कर अपने पार्पोका नाज्ञ किया था उन्होने जब यह समाचर सुना कि हमरे पुत्र ५ 


१ अजितने मेवाडके महाराजके प्राण नाश कयि ह तब उनके हृद्यभें प्रर आवेग 
त उलन खा । उन्होने अपने वैशमे पिर महापाप संचय होता हआ देखकर 
¢ अत्यन्त दुःख प्रकारा किया, उन्होने उसी खमय यदह भरतिज्ञा की ® अब जन्मभर 
च पुत्रका मुख नदी देखूगा । ` 
वूदीके जातीय इतिहासम छा जा चुका है कि कष्णगदके राजाओंकी दो 
(न कन्यारजोके साथ राणा ओर रवदीराज आजितका विवाह हभ था, इसीसे दोनों 
न दढ सासा(रक्‌ खम्बन्धबन्धनमें बंध रदे ये, बदाराज अजितसे उनका छु अंग 
बर दगा राणाके हृद्यमें यद विचार भूरते भी उद्य नदीं हभ । परन्तु राणाकी स्लीने 
# अपने स्वामाको यद्‌ ककर पिलेते ही सावधान कर दिया कि जिससे बह किसी 
भकारसे भी आजेतके ऊपर विश्वास न कर । कड पीढी पिरे भवाड ओर बूदी दोना 1 


क (१ ० ॐ क क क 
राज्यकं राजा जा परस्परम आक्रमण करके इख म्रगयाक्षननमें मारे गय थ, उस दृ्तान्वक्षो 


~ ~ 4 ~ ~ ~ ~ ~ 
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£ इमारे पाठक पदिठे ही पटर चुके दै परन्तु इस चटनाके हो चुक्नेपर दोनो राजवरो 
(=) प्रचीन शानरुताका एकवार दीं खोप ह गया था ! जिक्र दिन अजिर्तीक्चहने राणा 
८ प्राणना किये, उसके पाहिडे दिन मेवाडके राजरमंन्रीने एक्‌ भजद्ान किया था । उस 
भोजसमा्रं दोनों राजा ओर उनके सामन्तोने उपर्थित होकर अकपट भिज्ताके 
¢$ साथ परस्परमें साक्षात्‌ किया था } परन्तु इतिहासे जानः जाता है च्छि बवाड्के ^ 
# लामन्त अपने अत्याचारी अधीद्वर राणाके ऊपर अत्यन्त कऋोधित इष्ट ये । उनके $ 
^; सिखनिल्चे दी यदह शोचनीय वियोगान्त अभिनय इ था, देते बहरतसे प्रमाण 
“~! पैराजमान ह । मेवाडक्े राजरम॑त्रीने भी अनजितको महाभय दिखाकर अपमान ६ 
(~ करनेव छि बहुतसे कटु वचन कदे थे, इसका वणेन भी पिके हो चु्ठा दै। जिल 
५ खसय अजितर्सिहने भाल्के आघातसे राणक प्राणं नाद्ध चकिया उदञ्च खसय 
¢ एकमात्र नीचे पद्वाङे अनुचरे अतिरिक्त मेवाडके किसी सामन्तने सी याणाक प्रागा 
५१ रक्षा करनेके लि चेष्टा नह्य की थी, मेवाडके सामन्तोनि राणाके जीवनकी रक्षा नकी, 
न अनितके। पकड़ा, ओ।र राणाके धायू होते ही सभी अपने २ प्राणणोके भयसे यणि 
सूतक दारीरको छोडकर अपने २ रोम भाग गये । इससे यह जाना जाता हे एके रागाक्ते 
प्राणनाश्चकें सम्बन्धे मेवाडके सामन्तोकः भी गप्रभावसे सम्मति थी । 

राणाके तक होते दी केवर राणाद्धी एक मात्र उपपत्नी राणाकौ ओद्धदैहिक 
(५ च्छिया करनेके छिथे उस समय वहां वियमान थी । बह बहुतखा घन खच करके चिता 
$ सजानेको आज्ञ। दे स्वयं राणाके दावके साथ मस्म हःनके ल्यि स्वगंमागेमे जानेको 
| तैयार हई । प्रञ्चङित चिताकी आम्नम राणाका इव आछिगन करके उस खीने थह ज्ञाप 
। दिया कि “'आजेतांहने यदि अपने स्वाथस्ाधन करनेके ख्ये षड्थत्र करके राणाका प्राण 1 
| नार किया है तो उस्त हत्या करनेवाछको दो महीनेके भीतर उचित फढ मिक जायगा, 
४ ओर यदि प्राचीन वंशते परस्परम चरी आई इई शत्रुताका वद्या ठनेके ल्य यह काथ । 
१ किया है तोभेरा चाप उखको नदी खेगा?” । वदी हाडाजातीय इतिहासवेत्ताने ङ्ख 
~ दे $ “उस खीके इस प्रङार शाप देते ही उसके वचनको समथन कूरनके ञ्य उसके 
नु पासके वक्षश्टी सहा एक शाखा टुटकर पथ्वीपर णिर पडी, तथा राणा ओर सतीकी 
त चिताभस्मसे विलाता सफेद बका द्यो गाया ? । | 
ह ह!डाकविने छ्खि है कि सती स्लीके शापके अनुखार दो महीनेमे ही उसकी 
भविष्यद्वाणी पूर्णं हो गईं। बदीराज अजितके शरीरे आपसे आप मांसके इकडे २ होकर 
गिरने छे, इश्च प्रकारसे महान्‌ कष्टो भोगकर सवमें घृणाके योग्य हो उन्होने अंतमें 
भ्राण त्याग श्यि। 

अजितीसहरु एकमात्र पुत्र विशनसिह्‌ इस समय अज्ञान बालक य । उमेदासहका 
अन्तम राज्यमें सुशासन स्थापन करनेके बाध्य होना पड़ा । उमेदार्सिंहने ैदीकी राजधानीसे 
चिरकाखक छिये बिदा महण की थी। सारांश यह है कि उन्होने रजधानीमें भिना गये ही 
दूर ही रहकर एक बुद्धिमान्‌ धामा अथात्‌ धात्नीपुत्रको राज्ये प्रधान तत्त्वविधायक 


( १ ) चिताभूमिक्ा नाम । 
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पद्पर नियुक्त करके यह बता दिया क्के किर रीतिसे राञ्यसासन दोना चादहिये। | 
खुशाखन स्थापन हो जनके पीछे उमेदासिंह फिर ताथ करनेके ल्य चङे गये 1 एकर्‌ समय 
से उन्होने बराबर चार वतक रवद नं जाकर अनेक तीर्थोमिं श्रमण करना प्रारभ 
[किया । अंते उनका दारीर बरद्धताके आनेसे अत्यन्त क्षीण हो गया, मृल्युके कदं दषे ({ 
पहिङे यह केदारनाथ तीथंमें निवास करनेको बाध्य हुए ¦ १ 
अत्यन्त ही दुःखका विषय है कि उक्त घटनाके कद्र वर्प पीछे उमेदसिह जिस {4 
समय अत्यन्त बद्ध होकर संसारसे जानकी वाट देख रहे थे, उस खमयं उनके पोते (1 
विशनसिहने उनको राञ्यका ोभी ओर विद्वासवाती जानकर उनके साथ अत्यन्त ( 
ही रोचसीय व्यवहार किया । उमेदासंहके पीचेही विदनसिह युवा अवस्थापर पर्हचे 
तव उस समय राञ्यके कितने हीं दुश्चरित खेोभी मूख सामन्त ओर राजकभेचारियोनि 
उमेदके विरुद्धमें षड्य॑त्रजाटका विस्तार क्या ! बह भङीर्भतिसे जान गये ये कि 
उमेदसिहके समान नीतिज्ञ ओर शासनज्ञाता तथा बुद्धिमान्‌ मवुभष्यकी यदि विशन- 
लिहके उपर दष्ट रही तो अवदय ही यह उभद्सिंहकी परामश्चेके अनुसार चर्लँगे; 
त्र हमारा मनोरथ किसी भ्रकार सिद्ध नहीं हो सकेगा, इख कारण वह्‌ सभी इकट् होकर 
उभेद्‌ की ओर जिससे विरानखिदक्छो आचिश्वाख ओर अभमक्ति उत्पन्न हो जाय विदानसिदहं 
जिससे उपेदकेा बृूदीसे निकार दं । वह्‌ यही उपाय करने खो । नवयुवक विशनसिह्‌ 
खे बुद्धिमान्‌ वा रिक्षित नहींये बह उन पापिोके वचनोपर विशास करके 
अपने पितामह उमेदाश्चदके साथ घृणित व्यवहार करनक षयि अणे बड़े । 
विशनसिंहने अपने एक सेवकके हाथ दादासे यद्‌ कहा मजा ““किं आप रबूदौीको { 
छोडकर वाराणसीमें जाकर रद्ियः? । जा सेवक उप्त प्रको छेकर गया था उसने ( 
उमेदासिहको नये शहर जानेमे तत्पर देखकर कहा कि ‹“आपकी शवभस्म आपके (: 
। पूवे पुरर्षोकी रावमत्मके साथ नदीं रक्खी जायगी "` । परन्तु उमदसिंहका रजवाडेमें { 
बडा सम्मान्‌ था तथा इनकी देवताके समान पूजा होती थी, कारण कि इन्दोने बहुत 1 
 समयतक्‌ तीर्था भ्रमण किया था इसी कारणसे सब्लाधारण मनुष्य इनको (4 
साधु मानकर सम्मान करते थे। विरानीसहक्ी इस आज्ञाके प्रचार रहोतेही | | 
2 रजवाडके प्रायः सभी राजा बडे आग्रहके खाथ उमेदसिहको अपनी २ राजधानीमें ( 
न॑ सम्मानके माथ छानेके खयि तैयार इए । उमेद्के युवा अवस्थाष्ी वीरताने बुद्‌ पेके ( 
- पुण्यपाक्ताने आमेरराज प्रतापसिहके हृदयपर महा ऊचा सम्मानसूचकु भाव प्रकाञ्च 
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# किया था। महाराज प्रतापर्सिहने श्रीजी उमेद्‌सिंहके समीप पुत्र ओर स्वकरूपसे 
# अपना परिचय देकर उनके चरणदरोन करनेके चये कछवादोंकी राजधानी जयपुरमें" छे 
१ जनेके निमित्त प्राथंना की श्रीजी ( उमेद्सिह ) तुरन्त ही आभेरमे जानेके च्वि राजी 
हो गये; परन्तु प्रतापसिहन जो उनको बडे सम्मानके साथ प्रहण करना चाहा था वह 


९ । उस सम्मानके ग्रहण करने राजी न हुए । 

॥ उमेद्‌सिहके आमेरराज्यमें जाते ही महावीर प्रतार्पासिहने बडे आद्रभावके साथ 

| क्ष छ कि, दि, वु 

# इनको रहण केया । उमेद्सिहके साथ विरानसिहने जो कन्यवहार क्रिया था उसेस 
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प्रतापर्सिहक दयसे देसा क्रोध उद्य इ क उन्होने उमेदसिदस्र कहा किं “यदि ङ 
आपके हदयस इस समय भी कोई संसारी वासना वा राञ्यकी कामना दो तो किये, 
चँ अपने वाहुवलसे इसी समय अमिऱी समस्त सेना दट्के साथ आभे बठक्र बूदी 
ओर्‌ केटेको जीतकर अपके करकमल्मे अपण कर सक्ता हु । ‡: वुद्धिमान्‌ श्रीजीने 
कहा यह दोनौ राज्यतो हमोर दी है, एकमे मेरे पोते ओर दृसरभे भतीजि 1 
राज्य करते हें ! "` पवित्रचिनत्त श्रीजीकं यह वचन सुनकर मुक्तकखेख सभी इनको धन्य- 
बाद देने ख्े। 
उमेदसिहने अपने अवोध पतिकरे ढारा इस प्रकारे अपसानित होकर अभमिरयञ्यमें ८५ 
जानेके समय कोटक प्रा्िद्ध नितिज्ञ राजम॑त्री जाचिमीसहन मध्यस्थ स्नरूपदे कायंश्िज 
मं देन दिया । उसने दीम जाकर विंखनसिहने जो उदर्सिह्ख अपन स्वाथनाशक् न 
भय क्षिया था उसको उनकी भूढ बताकर खंडन किया । जाडिमास्चहकी | 
उक्तिसि विशनसिंह सव प्रकारते समल्ञ॒ गये कि सखाथेपरायण अबोध सामन्त ओर 4: 
राजपुरषोके कहनेसे उन्होने अपने पितामदकी ओर आवैश्चाल कर उनका तिरस्कार { 
करके महा कटंक सचय किया है । जालिमर्सिहके प्रस्तावके अदुलार उन्होने अपने 
द्पदकि चरणों श्चमा प्रार्थना की । जाछमाक्षंदने विदनसिंहको अञुतापित ओर 
कमः प्राथेना करते इए देखकर शीघ्र ही बद्ध उमेदाक्चदको आमेरस बुखानके च्वियि काक. ( 
जी पंडितको भजा । भ ८ "3 ॥ 
उदारहद्रय उमेदसिह सदाधार पोतके समस्त अपरार्धोको भिस्छातेके जर डा {: 
कर तुरन्त ही वूदीमें चङे अय । दीघर दी परस्पर दोनोका भिखन हो गया उस्र मिन ॥ 
से जेस दय देखनेकी सभ।वना इइं थी वंसा ही हुआ । सभीका हृद्य उफन उठा, &। 
सभौीके नेत्रोसे घर २ आसुओकी धारा बहने ख्गी । प्राणप्यारे पोते विखनासदशो & 
आाक्चगन करक व्रद्ध उभेद सिहने सजर्‌ नेत्रोसे उसके हाथमे त्वार देकर कहा कि 
““यह्‌ तर्वार ङो; मे ठम्हारा आष्ट करनेवाला नहीं ह, यदि तुमको विवास दे कि {3 
तुम्हारा अड्भायिन्तक हँ ठा तुम अपने हाथसरे इसी तलवारसे वृद्धके निवाणोन्युख 
जीवनको समाप्त कर दो, मुञ्चे वृथा कटठंकित न करना । ` युवक वि्षनास्षह उच ई 
{स्वरसे रोते २ नेत्रम जर भरकर पितामहके चरणोको पकडकर क्षमा भराथना करने ¶ 
४ रो । उमेदसिंहने क्षमा करने किचित्‌ माका भी विरुष्व न कया, विरानसिंहने १ 
( बारम्बार उनसे बदीके राजमहऊमें रहनेके एडये भाथना कौ, पर उमेद सिह इसमे किसी 
| प्रकार भी राजी नहीं हृए । इस प्रकारसे पितामह ओर पतेम किर सद्धाव {३ 
{ स्थापित दा गया, षड्यंत्रयोकृ पापक आरा व्यथ द्वह यह देखकर मध्यस्थ जाछिम- ¢ 
= सिंह अत्यन्त ही प्रसन्न हए । उक्त घटनाके पीछे आठ वषे तक उमेदार्षंह जीवित रहे, । 
१ उनकी मृस्युका समय सन्मुख अत ही विरशनासीहने विनयपूवेक उनके चरणोमि यह । 
प्राना की कि ^“ आप रवदीके महरम चार्थे, उसी स्थानपर आपके पूवं पुरु्षोकी ¢ 
शय्या बिकछठी हट है उसी पर श्षयन रके आप स्वगेको जेय ›' । | सेक 
वदीभूत होकर विशनरिहकी प्राथनाको पूणे किया, सुखपार्पर चढकर उमेदसिह 
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( ८४४ ) राजस्थानदातिहाएस -भाग २. ८६ 
ऋवण व कनक नवनव चवक 
दुँदीके सदर चं गये । ओर उसी रातिम महाबीर सहाज्ञात सदापुण्यवान्‌ पवित्र £ 
चिन्त उमेद्‌ सहका शरीर वदी के राजमदख्म छट गया 1 सवत्‌ १८६० ( सन्‌ १८०४ ) ' 
इसवीमें उमेदासंदकते जवनका सूय सवेदाके स्यि अव ह गया । रदीराजके भाग्यका (ल 
आकाश घनघोर मघजाङ्से ठक गया । उमेदसिंहने तेरह ॒वषेकी अवस्थाके समयमे {| 
जिस देन प्रञ्वाछेत उत्साहसे सामान्य खख्यक्‌ अदुचर्योके साथ अतुरुनीय बटविक्रम € 
प्रकाश करके पिताके हरे दए राञ्यक। उद्धार कृरनेके किए पाटन ओर गनोडीको अपने 
अधिकारमें छिया,उस समयसे वह खाठ वषं तकत इस खकरा र्दे थ उमरेदसिद्के खमान 
वीर नीतिज्ञ ओर साधु राजा इस ससार बहुत थे उत्पन्न इए है, इस बातको दम ¢ 
सुक्तकंठसे स्वीकार करते ह । 
जिस समय उमेद्सिह इस संसारसे विदा हो गये उस समयक दाडाजातिके इतिद्ासको 
$ एक घटनापूणा युग कहना होगा । कनेर टाड साहब छित दँ कि “इसी समयम एक । 
दल अंग्रेजी सनाका मानसनक अधौनम इस देरोम पिरे गया था, समस्त राजपूत 
न जातिके ओर विशेष करके वूदीक प्रधान शच हृख्करको परास्त आर ॒निभूल ॒क्रनेके ( 
नं छिए गया था, परन्तु उस समयम वृद्ध उमेदार्तिह जीवित थ या नदीं, अथवा उन्दीकी ¢ 
त॑ परामशेके अनुखार यह काय हुआ था या नहीं इस बातको हम नहीं कह सक्ते । ¢ 
† परन्तु हमने दीके डेए कछ छिया या नहीं वृदीराजने भी तो सेनाकी सहायता करनेमे १ 
$ कसर नहीकी थी । जिस समय हमारी सना जयकी इच्छासे उरसाहित होकर {4 
नं बाटिश पताकाको उडाता हदे ओग बढ रही थी, उसी समयते नर्द, वरन्‌ जिस समय 
हमारी सना प्राणोके भयस भागनेको बाध्य हद उस समय दीक महाराजन केवर {1 
हमारी सनाङो अपने राज्यं होकर जनेको आज्ञा दी हो,इतना ही नदी, वरन्‌ उन्दने ६1 
‡ अपनी मविष्य विपत्ति ओर अनिष्टो सभावना जानकर यथाशक्ति हमारी खनाको खहा- € 
यता दी थो। वास्तवमे बृदोके मदाराज हमारी सहायता करनेके कारण दही महाराषटनेता (| 
तरं हल्करसे आक्रान्त हो घोर विपत्ति पेड य, परन्तु अपनी उस समयक सकण । 
त राजनीतिक कारण हमक उसका छक भ! पता न भिखा,ओौर न उसकी जोर छ ध्यान 
# दियाः। कनेक टाड साहवने छिखा हे कि कनेर मानसन जिस समय हखकरके आक्रमण ¢ 
करने भ्राणेके भयस सेनासदित भागि उस समय उमेद्सिदेन उनकी ओर उस्र भागी ¢ 
इदे सनाकी सहायता की थी या नदी, यह्‌ छन्द ज्ञात नहीं हुआ । परन्तु हमने आचि. 
सन साहबके ्रन्थम इसके सम्बन्धे जो कुछ वणन हुभा हे इस स्थान पर उखका अनु- 
बाद्‌ करते है पाठक उसको पठकर उसके यथाथ मरको जान सर्गे । आचिखन 
7 सादवने ङ्ख है 1ॐ® “चूदा पिके जिख राजाके खाथ वटिका | प्रथम 
‡ संबन्ध स्थापित हआ उसका नाम उमेदासिह दे । खन्‌ १८०४ &सबीमे क्र मान सने 
प्त जधानकी सेना जिख खमय हुङकरसे परास्त होकर भागी थी, उत्त समय उमेदारदने 
नू अपनी सामध्यके अनुसार हमारी सहायता छी, ओर इसी कारणसे हकर उनके 
न उपर महाक्रीिधित हभ था । उन्दोनि पचाख वषेसे अधिक खमय तक राज्यशासन 
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८७ चूदीराञ्यक? इविहास--अ ० ४. ( ८४५ ) 

(न 

छ करनेके पीछे सन्‌ १८०४ ईसवीते प्राण त्याग क्रिये । 2: # आचिखन साहवक्ी 

1 उपरोक्त उक्तियि यह भखीभोति प्रमान होता दै कि उसेदूर्यिहने वरटि गवनैटकी 
1 उस समहाविपत्तिके सम्रयमें यथष्ट सदायता की थी ! परन्तु अत्यन्त दुःखक्रा 

। विषय है रै यदीके महाराज जो अतरजोकी सहायता कनेक स्यि गेय इसी 

कारणस उस समय महाराष्ट्र नेता हुखछर ओर सेन्धियाके महाकोपर्म पातित हए, जिख 

खमय महाराषटोने वूदीराञ्यमें जाकर स्स्व टकर राञ्यके समस्त कोक्ता अपने इस्त- % 

ग्रत किया था, जेस समय वूं्दके करे चोरटदीपर महारण री पताका उडी थी,ओर 

दीक मदाराजको उन्होने अत्यन्त हीन दृङामें डाला था, दिक्च गवनैसेदने उस समय 

्नूदीके महाराज विरानसिहद्धी सहायता करनेके ल्य एक पग अी नहीं दडाया } 

11 कृर्न॑ङ टाड साहव छिखते द कि, “इतना ही कूदना बहत होगा [कह सन्‌ १८१५ 

| ईसवीभें जिस समय अत्याचार ओर उपद्रवोंको दूर करनेके छ्यि खसस्व राजपूत जतिको 

॥ सेनासाित अम्रजोने भिढनेको बुलाया था, उस समय सवख पदि दीक महाराजने ही 

आगे बढकर हमारे खाथ मित्रताकी डोरी वांधी थी । एेसा होना भी उनके पक्षम उचत 

ही था, कारण छ इस समय महाराष्ट्रकी विजयपताका बूदीकी राजपताकाके 

साथ मिरकर किडकी चोटीपर उड रही थी, तथा दूखरी ओर बूदीके अहाराज प्रजा 

> इस समय जितना कर लेनेके आधैकारी थे, वह उनकी आत्मरक्षाके किसी प्रकार भी 

8 उपयुक्त नहीं था । सन्‌ १८०४ ईेसवीमें जिख खमख नृर्दीके महाराजने यथाञाक्त हमारी 

१ सहायता की, इस खमय महारष्ट्रोने उस सक्षायता देनेवाङे बूदोके महदाराजपर आक्रमण 

= किया।पर हमने वूदीके महाराजक्ी ङक भी सहायता न कीं इससे वूदीके जधीश्वरकी {‡ . 

(‡ यह शोचनीय दुगेति हुई थी । सन्‌१८११ इसवीके युद्धक समयमे वूदीके महाराज खब & , 

प्रकारसे हमारी आज्ञा भौर इच्छानुसार काये करते ये, वृंदीके महाराज ओर उनके 

(१ अ्पीनके सर्मा अस्धारी कीर हमारी आन्ञारो पाख्न कुरते थे, ओर जिस समय खव 
 ओरसे हमने तरैजय की उसके पीछे चाति स्थापित हाते ही हम राव राजा विश्नसिह- 

को नदीं भूङे। महाराष्ट नेता इखकरने बूंदीराज्यके जिन देशोको बडख्पूवेक अपने आधि- 

कारमें कर छया था, जो देश्च प्रायः आधी शताब्दीसे आधेकतक उनके हस्तगत रहे ये, 








हमने उसी हखकरको युद्धे जीतकर उन सब्र देको अपने दस्तगत कर छिया, 
भौर वह समस्त देश एकवार दी वबृदकि महाराज विरानसिहको दे दिये । ओर 
भी महारष्ट्दके अन्यतर नेता सेन्धियाने बलपू्वैक जो देश वदसि छीन स्यि 
ये, हमने मध्यस्त होकर बह सखव देश भी दाक महाराजको फिर दर्वा दिये, 
परन्तु उन सब देशों के लिये वूदीके महाराजने हमारे द्वारा वा्विक निद्धोरित किये हुए 
रूपये जो पिछे दद वषोाकी आमदनकि ये, सेधियाको दिये, इसके निमित्त 
महाराज विशन सिहजीने पवित्र हृदयसे असीम कृतज्ञता भ्रकाञ्च की । उन्होने कहा 
भने एकबार ही जो प्राज्ञा की दै बह प्रतिज्ञा छिसी समय भी भग नहीं होगी । आप 
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जब आज्ञा देने तभी उस आज्ञाको पाङन करनेके खयि स अपना मस्तक दे दगा ¦ यह्‌ 
बात अथङल्य छतज्ञताका प्रकाश करनेवारी उक्ते नहा थी, वास्तवे यदि ह्‌ 
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उनके विश्वाखकी परीक्षा ठेते तां निसन्देह्‌ वह्‌ आर उनके अनुगत सामन्त सभी 
हमारी आज्ञा पान करननेके खयि अपन प्राण दे देते ¦ यद्यपि बदीके सदह्ासजके ऊपर 

बहतसर उपकार्योकी वर्षा की गदे थी; यद्यापि उनके ल्य र्वैदीक महायाजने गभीर 
॥ छतज्ञता प्रकाडा की थी, तथापि उनर्म॑से एक विषयका भी सुविचार नरी षया गया। 
1 कोटेके ब्ध राजमत्री जाछिमसिहने राजा विशर्नीदखद्के पदि अपनेको अंग्रेजी सरक्ारके 
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{तदास नामस पारचत ईन्द्रगदट बलवान जानरस्दा जर खता इत्यादद लूदीके 


>~ 


8, 

प्रधान २ सामन्त काशसित देरोको कोटारञ्यके रधीनेस करतेका विचार क्रिया । {1 
| वास्तवमें जालिमीलद्के वदीके जधीनवोक उक्तं देशोको आधिकार करनेसे ¢: \ 
राव राजा विशनसिह्‌ स्यन्त दी संतापित इए ! कमर टाड साहवने इसके संबन्धे 9 


किखा हे कि“"गदनेभ्रटने जालिमाखदहके करकमररर्मे उक्त कदे देनो अपेण करनकी 
जा व्यवस्था की, इससे साहसी ओर सरखाचेत्त राव राजा विदनसिहरे अत्यन्त उयथित 
होकर निष्कपट भावस का कि“इस व्यवस्थाके द(या हमण्छा पक्षहीन छ्िया गयाः | 
¢ बास्तमं हीं यह्‌ व्यवस्था ठीक नहा इई न्यायविचार ओर राजनैतिक रसगङसाधन 


करनेके चयि इस व्यवस्थाका पारेदतेन करना श्रेष्ठ या । गवनेर्मेटके पक्षम उक्त अनुगत 
छोटे राज्यके माप्त उक्त देर्योको खोटादेना ही उचित दहेः 


आचिसन साहवने जपन अंथमे इसके सम्बन्ध जो कुच च्खिा दै, हम यदौ 
प्र उसका प्रकाश करना उचित जानत हे; उन्दने छिखा दहै, कि^“ूदीराञ्य जिस 
+ स्थानम स्थापित था उससे सन्‌ १८१७ ईसवीके युद्धम पिडारोके पलायन निवारणके 
चयि ह ूदीराज्य विशेष प्रयोजनीय स्थान विचारा गयाहै, ओर यथेष्ट उपकारी 
११ रशि आत्ता हेः बृदीके महाराव राजा विदनासिहने सबसे पदिटे चृटिश गवनेमेटके । 
१ साथ ित्रता की ओर सन्‌ १८१८ ईसनीकी १० दशमी फवैरीको दो्नोका सन्धिवधन ` 
१ इञा 1 यद्यपि बूदीके महाराजकीं सेना-संख्या अधिक न्द थी परन्तु उन्होने अंतः- 14 

करणस उक्त खमरके समयम वटि गवनमेण्टकी सहायता की थी । सहाराष्टनि ¦ 
 बुदीके मह्‌।राजको जो अस्यन्त दही शोचनीय दशाम ङा था बुटिश गवनेभेटके {1 
(} साथ संधिवंघन होते दी गवनेमेण्टेन बरदीराजको उस शोचनीय दशस उद्धार कर £ 
#} दिया 1 ?› कनेङ टाड साहबके समान आाैसन सादबन भी जिस भावस युक्तकंठसे {1 
#न बूंदीराज विश्चनासंदके दारा ब्रटिशर्सिदकी सदायता करनी स्वीकार की थी, उससे 4 
५ अवदय ही स्वीकार करना होगा कि बूदीराज सब प्रकारे गवनेमेण्टके अनुप्रदका 3 
अविकारी हुआ था। | 


9 नटि गवनमण्टके साथ बृदीके महाराज महाराव राजा विरानर्सिहका जो 
ग संधिबंधन हआ था दमन इस स्थानपर उस संधिपत्रको प्रकाशित कियादहे। उदार 
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८९ वृदीराज्यका इतिद्याल-अ० ४. ( ८४७ ) 
त्वम्‌ 


0 दवय म च ( उस्र सम्य कप्तान थ 9) अग्रजो ओरसे यह संधिपत्र 1} 
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¢ 3 


= =^ ०95८ ~> +€ 
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# तयार कराया । 
६ सोधिपन्र । ३1 
महामहिमवर मार्िस जाफ देष्टिस < जी गवनर जनरछ बहादुरक्ी दी हई (4 
{+ सम्पूणं सामभ्यके अचुसारमं कप्तान जम्‌स टाड माननीय अंग्रेजी कन्पनीकीं ओरते ओर 
(‡ चूदीके महाराजकी दी हइ पूणे सामभ्येके अनुसार उक्त राजाक्ी जरसे वोहरे वडा- 
= रामक द्वारा माननीय अंग्रेज ईस्ट इंडिया कम्पनी ओर वूद्धीके राजा महाराव राजा 
९ विखनसिहकी संधि इइं । 
! प्रथम धारा-एक ओर बृटिश्ञ॒गवर्नमेण्ट ओर दूसरी ओर बू्धीके महाराजा ओर 
उनके उत्तराधिकारी आर स्थलाभिषिक्तोमे चिरस्थाई मित्रता समस्वाथत्ता ओर आत्मीयः 
त्विराजमान की जाय । 
दूसरी धारा-तरडिश्च गवनेमेण्ट चदीके राजाक्ते अधीनं स्थित समस्त॒राज्यक्ते 
खनु ओके द्वारा आक्रमणसे रक्षा करनेका भार लगी । ॑ 
तीसरी धारा-चृदीके महाराजाने चिरकालके छिये वरदिश गवनेमेण्टकी भुता स्वी- 
कार का है,ओर वृटिश्गवनमेण्टक्छी चिरकाटकं खये सहकारिता मानी ह, जदि गवने- € 
सैटकी अनु मतिके अतिरिक्त बृदीके अधीश्चरका ओर किसीके साय किसी भ्रकारा संधि । 
वधन नहीं होगा । यदि दैवात्‌ अन्य किसी राजाके साथ विवाद्‌ अथवा सतान्तर उप- । 
स्थित होगा तो उसकी मध्यस्थत्ताका मार अथदा दंड देनेका सार चदि गवनमेटपर ¦ 
होगा राजा अपने राञ्यके सब प्रकारसे अधीश्वर र्दे, आर उक्त राज्यम चरटिञ्च गवन- ¢ 
भटके रासनकी सामथ्येका विस्तार नदीं हो सकेगा । 
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अपनी इच्छायुसार राजा ओर उनके उत्तराधिकारेयोको उस करके दनेसे छटकारा दिया £ 
महाराजहुरुकरने बृदीराञ्यके जिन देशका अपने अधिकारमें किया था; उनसे मिले हए । ॥ 
प्रथम सूचके अनुसार उन सव देशोंको व्रटिश गवनेर्भैटने बूदीके महाराजको दे दिया । { 

पां चर्वी धारा-नूदकि राजा इतने दिनोंतक महाराज सेधियाको जो कर ओर राजस्व ¢ 
देते आये हँ उन सबके साथ दूसरी सू चीके अचुसार वह कर आर राजस्व बृटिश 
गवनमेटको देनेके लिये बुदीकं महाराज स्वीकार करते हं । ५ 

छठवीं धारा-जरटिं श गवनेमेटके अयुरोधसे बूर्दीके महाराज अपनी सामध्यके ¢ 
अनुसार ब्रटिश गवनर्मेटका सेनाद्व(रा सहायता करेगे । (2 

सातर्वे। धारा-यह सात धाराओं युक्त संधिपत्र बृदीमं निद्धोरित हुआ ओर कप्रान 
जमस टाड आर बोहरा तुखारामके हस्ताक्षरसदित तथा मोहरांकिंत होकर महामान्यवर 
गवनेर जनरल ओर बूदीके महाराव राजा आजकी तारीखसे ठेकर एक महीनेके बीच 
इसका निद्धारित करके परस्परम परिवतेन कर ठगे। 


रिन्त धपय 


1. नान 
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बृद्धो, जालक ताराख ९० पतवर, खन्‌ ११९८) चाथा रवडलसानी {है खन्‌ ( 
९२२२.५९ साच; सवत्‌ १८५७४ । त ( | 
यह्‌ खाधेपन्न सहामान्यवर गवनेर जनरख्के आदिरसे छानयुरक निकट डरे 1 
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ज ९८१८३सबीच्छी माच महीनेकी पहिली तारीखक स्वाकार किया गया | 
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हं कर) ६ 
गवर जनरख्की । हस्ताक्षर ^८देष्टग्सः' । 1 
मोहर 1 
| ॥ 
प्रथम सची) 8 
संधिपत्रकी चोथी घाराके अनुसार जो देर वटि गवर्ममेण्टने राव राजा विदन" { 
सिहजीको दिये थे उनकी सूचा इस प्रकार हं । 
परगना जामणगांद 
27 छाखरी । 
१९ रवर मद्धोच्छ 
% बृराधनका अद्धा 
श पाटणका अद्धौीर 
वूदीका चोथ जधौत्‌ राजस्वके चार अशोका एक अरा । 
दूसरों सूची । .- 
महाराज सधिया भवतक वूदीके राज्यञ्च भो राजस्व ओर कर ठेते है,वुदक्ि संये- ॥ 
पत्नकी पांचवीं धारके अनुसार इसके पीछे वह्‌ खव चूदीकि महाराज वटि गवमैमेटको (4 
देगे उसकी सूची इख प्रकार है,-- 1 
दिद्धीके सिक्का ... ,,, ८०००० रुपया 


ए. करबरका अद्धाञ् । 
प. बरूघनके तीन अर्खोमिं एक अश्च । 
बृदी ओर अन्यान्य स्थानौका चौथ... .., ४०००० रूपया | 


जेम्स टाड 


“ बाहरा वुखाराम । ?? 


परगने पाटनके तीन अंशोरमेका वो भंड राजस्व ,,. ४७००००५ ॐ 
रगना उर्सिखा । 
9 समेदी । 





क ८ । ८ 
~ कने टाड साबने अग्रजा गवनेमेंटकी ओरसे बुदाकं महाराज 4 
राजा विदानसिहके साथ उख सधिपत्रको तैयार कर छिया, उन्होने अपने आप्र इसके 





चूदीराञ्यका इविदास-० ४. (८४९ 9 
न ए अ 
सम्बधमें अपने अथे एक स्थानं छिला है के सन्‌ १८१८ ईसवीके प्ठ्व॑री र 
दीक साथ संधिवयन समाप्न करके मन्थकारने ( टाड साहवने ) अच्यन्त आनंद अदुः 
मव किया 122 

भा्ैसन सावन उक्त संधिवं घने सम्बधमें अपने प्रन्धमे छिला है कि^वूीके 
मदारावराजाने इतने दिनोतक हुङकरको जो छर दिया था,तथा इखकरने वदीराज्यके जिन 
देशोको अपने आधेकारमें कर चिया था,खन्‌ १८१८ ईे०के संधेपत्रके अलु सार सहाराजकरो 
उस कर देनसे छटशारा भिरा, ओर हृटकरके आधेकारी समस्त दश्च भी मदाराजक्र 
रीटा दिये गये । इधर महाराज इतने दिनांसे सोधियाको जो छर देते थे बह कर जारि 
५ गवनैमेण्टके देनेको राजी हए । वह्‌ देय करका ८०००० रुपया निश्चय किया गया । इनं € 
।1 सेन्धिया पाटन देके जो तीन अंशेमेसे दो अं शोके आधि कारी थे,उन देशक छारण उन 
रुपयोमेसे आधे रुपये नैद्चिव हुए; अथवा पाटन देरखके कचेन चाये तीन अशोमेसे जो एक. 
अख हुखकरके आधिकारमें था वह संधिपत्रकी चौथी धाराके जनुसार बूदीके मदाराजकेः £ 
{= लोटा दिया । वरटि गवमेण्टकी देखी इच्छा थी ॐ सेन्धिया ओर इख्करने बलपूवैक १। 
 ्वूदकि जिन समस्त देशोप्र अधिकार कर लिया था बह सभी मदाराजको लटा ॥ 
( दिये जाथ ओौर सोंधेयाने पाटन देके तीन अंशा्मेके जो दो अंश वलमूवेक अपने 
(४ आधिकारमें कर ल्ियि द बह गवभैमेण्टकी धारणाके असार संधिपत्रकी संख ¢ 
५ सूर्चीमें सभ्निवेशित करिये जाय । उस समय गवनमेण्ट नदीं जानती थी कि नाना ¢ 
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५ नृन्द्कि सिंहासनपर आधेकार श्या था, उसको भगाकर बृ्दीके यथाथै अश्र 
+ ( उमदेसिंह ) को बृन्द्ीके सिदासनपर बेटा दिया। वृन्दीके महाराजे समस्त 
(१ पाटन देश पेरावाको दे दिया, ओर पेरावाने उस पाटन देशके तीन अंशोभेसे दो अख 
† संधियाको ओर बचे हए अंस हुखकरको दे दिये । अंतमे यद यथाथ निबरण प्रकाशित 
डो गया; ओर पाटन देशके तीन अंशके दो अशोका कारण जो ४०००० रूपया 
कर ठहरा था बह बुर्दके महाराजसे कभी नदीं ज्या गया । पराटनद्द्चके जो भंडा 
हुढकरके अधिकारमें थ, उनके उस आधिकारका नाश हो गया जोर इटि गवसैमे्टशे 
द्वारा उन वार्षिक ३०००० रुपया कर भिना निचय हो गया । 22 


इिहासरेखक टाड साहबने छिखा हे किं बुन्दी राञ्यका कल्याण करनेके लि 
# दमने जिस आप्रहके साथ यत्न किया ह बह सम्पूण सफट दो गया । अन्य राज्य जिस 
‡ भ्रकार किसी न कैसी कारणको उपस्थित करके गननेमेण्टको कोधित कर कष्ट 
उत्पन्न कर ठते हँ । परन्तु दीक महाराजने अन्य किसी राज्यके साथ किसी भ्रकारका 
६ उपद्रव न करके चुपचाप उपयुक्त उन्नतिकी ओर द्†डकर अपनी स्वाधीनताका सुख 
भोग शिया था। राव राजा विशनारंह फर अपनी ट्त हद स्वाधीनताकी प्रापि 
पीछे बहुत थोडे समय अधात्‌ चार वषेतक जीवित रहे। उस छु समयक 
पीछे दी विरानसिहने कार्रामार्वस { ०४४1९7४ 70०८४८5 ) गोडा रोगसे जजर 
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४ होर प्राण स्याग च्य । इख भर्य॑कर रोगके नामस चड़ बली ओर असीम साहसी 17 
 सलष्य सी कम्पित ओौर भयभीत हया जाते दै, यह बहुत सीघ्र मनुष्यो हीनवीये ॥ 
= करदेता & इसी रोगत आक्रान्त होकर निशनांहने परलोक यात्रा की; जोर अपनी {4 
\ सि सता होनेका निषेध कर अपेन अजानवालकुत्रके अभिभावक पद्पर वटि (+ 
४४ रवरसेण्टको प्रतिनिधि करनर टाडके नियुक्त किया 1 विशनस्िहने युवावस्थमे ही प्रण ॥ 


५६ त्याग न चयि, उन्होने सत्रह वधेत्तक राज्य किया । सन्‌ १८२१ दैसवीा १४ जोखा्ईको 
ब इनका स्वगेवासख हा । 

कनैर टाड साहबने निन्न ख्ित मन्तव्य प्रकारके खाथ सहाराव राजा 
 विरनसिंहके चासन इतिहदासका उपसंहार क्रिया है, दा चार वातोसे विरनर्सिदके 
} चरित्रोकी समालोचना हो सकती ह, वह एक अकपटचित्त ओर अंशम यथाथे राज- 
। पृरतोके समान सलुष्य थ । यद्यपि इनका राञ्यशाखन उञ्ञ नदीं था, तथापि इनका 
‡ हदय उद्ारतापूणे ओर चित्त उथमशीक था । उनकी अभिज्ञता रक्तिका अभाव 
8 दृष्टि नर्द्‌ आता था ओर उनका डुभाद्युम वा हितादित ज्ञान विरक्षण था । जिस समय 
च सहाराष्टोनि धीरे २ उनके राज्यका समस्त राजस्व प्रास कर उनकी चासनसामथ्यै ओर 
1 सखुखस्वच्छन्दताको घटा दिया था, उप महाविपत्तिके समयन आ उन्दने यलीभोंतिसे 
| प्रमाणित करिया किं उन्ोनि किस प्रकार सरख्तासे अपनी सुखस्वच्छन्दता ओर 
¢ स्वाथक्ते भरति उयेक्वा दिखाई थी । उस समय इन्दोनिे एकमात्र बीर राजपूतोके समान 
 म्रगया करके अपने चित्तम सतोष प्राप्न किया था । वह अत्यन्त सगयाप्रिय ये, ओर 
क्या कद बह सिदकी खोज बाहर जाकर बरावर तीन चार दिनतक सिके विवरे # 
| पास पडे रहते थ अर जबतक उस सिंदका वध न कर्ते वतक स्थानको नदीं ॥| 
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१ अन्य पडुकी ओर उनकी ष्टि नदीं थी; उन्होने इच्छे दी समस्त जीवनम ¢ 
{न अपन दाथस सहलों सि्दोका रिकार किया था, इसके आतिरिक्त तआणिणत {{ 
¡ हिख व्यार्घोको भी अपन बके आघातसे मारा । इस वीरशरष्ठके संकाटापन तथा # 
न्‌ आनन्द्द्ए्यक्‌ ृगयार्मे छिन रहनेके कारण इनका एक पैर इट गया था उसीसे 
ण विराकार्तक वह्‌ ङगेड रदे थ, ओर छोटे दिखाई पडत थ । जब घोडेपर सवार होर , 
‡ वीरमूतिसे अपने मस्तकक ऊपर भाला घुमाया करते थ, उस समय बख्विक्रम ओर ¢ 


९ ४, च कष, @ ५ 
द्यरवीरता पणरूपस उनक्छ मुखपर दिखाई पडती थी । उस दरयको देखकर सरकतासे 





जाना जाता दै कि विरानसिहेक महावीर पूवैपुरुषोंने जिस प्रकार एक समय जहीगीर 
ओर शाद आखुमके चयि रणकषत्रमे मदावीरता भ्राश की थी,उसी प्रकारं विरानसिंद 
| हमारे ज्रि तङबार धारणकी सामथ्यै रखते थ । वह॒ इसी कारणसे अपन इस 
छोटेसे राज्ये आधिकतासे इच्छानुसार विचरण करत थे, कारण किं वह इस बातको 
जानते थ किं शासित होनेवाोके निकटसे ओर विशेष करके राजकभचीरर्योसे सम्भान 
समह करनेभें स्वेच्छाचारिताका प्रयोजन है 1! 





्यदीरा्यक्ा इतिदाल-अ> ४. ( ८५१ 9 
2 म मव म ध न 2-27-८ 
साधु टा साहवने यदापर मदाराव राजा विरर्नसिहजीके चरिज्के सम्बन्धे एक 

प्रवाद्‌ कथां छिखी है कि राजाके यर्दौ एक स्व्तत्र धनसंग्रहका अडार था । वुद्ीके ९ 
राजमंत्रीको प्रातिदिन उस अंडार्मे १०० यद्रा उाख्नी होती थी । अत्री यदि | 
किसी कामे अवहेला कर जति तो राजा चहि उस्र अवदेखाके छारणको साधारण 
पूपाछ करते, पर यदि भंडारमे सौ सुद्रा न पडती तो भन्रीको इन्द्रजिता भय दिखाकर 
अपमानित किया जाता । यह इन्द्रजित छिसी देवताकी सूतिं न्दी थी वरन्‌ एकत वड़े 
अ[कारके काष्ठकी पाद्रानके समान था, मंडारके स्थानम एक ङोदेकी ऋछीलकते ऊषर 
यह्‌ इन्द्रजित टैग रहता था, अन्य राजाके बहो आनेपर उस स्थानम राजद्ंड रक्ला 
जाता धा, विरानसिहने मेत्रीको उरानेके चयि दी यह रख छोडा ) यह्‌ प्रवाद 
कहतक सत्य है हम सरख्तासे इसका विंदवास नहीं कर खकते, राजसंत्रीके चये 
पादुका प्रहमारके मयकी अवेक्षा ओर अपमान क्या हो सकता ह । 

साधु टाड सादवने फिर छ्खिा हैक दुसरे राजपूत्‌ राञ्योकि समान विदेष कर 
चूदी राज्यके राजयपुरुषोकी संख्या भी बहत सामान्य हैँ नीचे छ्खि चार भुरषोके 
हाथमे शासनकी सामथ्थ रहती है ( १ ) दीवान वा अुसादिव, (२) फोजदार वा 
किल्द्‌।र, ८३ ) वख्शी, ८ ४ ) रिसाठे वा हिसाव विभागक्छे तत्त्व विवे चकत । दिद्ीके 
बादृशादके साय जो दीके महाराजोका संमिखन हआ था, जेत्रे जयपुर नेन 
बाद्शाहके द्रबारके समान अपने य्ह कितने दी नियम चरायेथ इसी श्रक्नार बरूदी 
नरेराने भी अपन यहां वैसे ही नियम चटाये । प्रधान मन्न दीवान वा अुखाहिवक्छे नाभखे 
पुकारे जति थ, उनके हाथमे ही राज्यका समस्त रासन ओर राजघनका भार था। 
फौजदार वा किठेदार वूदीके किडेका अध्यक्ष या, इस पद्पर कोड ओर राजपूत चियुक्त 
नदीं होता, वुके राजाक्रा कोड हट़ सम्बन्धी वा धां भाई इस पद्पर निथ॒क्त होता 
दै, बद राजसेना, वेतनभोगी सेना ओर सामन्तोकी सेन्य समूहका सेनापति होता 
है, वरूशी साधारणत्तः सब विमागोंकी जांच करता है हिसाब देखता दै, रिसा ओर 
राजदरबारके हिसावकी जांच करता है । सतराजा विश्चनर्सिह अपन धनागारको केवङ 
जमा न करके उस धनसे व्यापार करते थ, उस ॒वाणिञ्यसे जितनी आमदनी होती 
। राजा उसका अश्च म्रहण करते । यथपि मंत्री उसका हिसाब करके सेकडे पीछे पन्द्रह 
१ रुपयेकी बढती दिखाते थे, पर व स्तवमें तीस रूपये सेकडा आमदनी दोती थी, इस 
वाणिज्यकी आमदनीसे सेना तथा राजअनुचर्तेको वेतनके हिसाबसे अन्न तथा दूसरे पदार्थं 
मिलते थ । राजा स्वयं इस वाणिन्यके अशभागी ये इस कारण मत्रीने निस पदाथेका 
जो भूर्य निश्चय कर दिया बह चदि ठीक नदयो पर वहीं निश्चित रहता, यदि सेना ¢ 
वा सेवक उसपर विनयपनत्र देते तो राजाके स्वयं अंञ्चभागी दोनेके कारण उसका 
कांड फर नी होता ओर इसीसे मत्री सब प्रजाके प्रियपात्न न हो सके । 


कनल टाड सादबने निन्नछिित उक्तिसे बूदीराजके इतिहासा उपसंहार च्या ¢ 
 ““ विशनसिंह दो पुत्र छोड गये, इनमे सबसे बडे राव राजा रामर्सिंह ये, यह 
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राजस्थानद्राकहासल-भाग २. ९.४ 
चः यवय न~" 





न | क | केकी ह | # ९ {~र 
ॐ खन्‌ ९८२९ ईदेखवी अगस्त मासमे ग्यारह वषे़ी अवस्थासें पिताके सिह।सनपर अभिषिक्त 
$ इए ! छोटे महाराज गोपाङ्खिद राव राजा रामसिंहकी अपेक्षा कै मदीने छोटे थे। 





¢ रान राजा रामास्ंह अपने पिताके समान खगयामें रत रहते ये, अधिक क्या कँ इस । 


छोटी अवस्थां ही इन्होंने सबसे पादेे बने बराहका शिकार किया, उसके लिये उनके ¢ 
न सासन्तोने महा भसन्नता भका करके उनको जरे दी थीं । इसके पिरे यह छोटीसी 
= तर्वार ङेकर बकरे ओर भेडोका वध करते थे । इनकी माता छृष्णगढकी राजङ्खमाश 
४ थी, यह्‌ जिख माति वुद्धिमानी भोर खुरश्चणा थी उसी प्रकारखे पुत्रके भगङकी कासना 
४ करती रहती धी। यद विरोष आरा दोती दें किं जिस गवनेमेण्टने इस बरूदी राञ्यका सोच- 
५ नीय दृज्चासे उद्धार किया था उसी गवनेमेटके आश्रयते यह्‌ वू्दीराज पूवेकाख्के 


‰ समान श्रदद्धियुक्त दोगा । दम शुद्ध अतःकरणसरे दाडाजातिके सगर ओर उन्नति 
कामना करते हं ?› | 








पञ्चम अध्याय <^. 

- "ल्क । 

छक दाराव्‌ राजा रामर्सिह- कनेर राड साहवा महारावे अविभावक पद्‌को धहण करूरा {1 
राञ्यके खचासनकी व्यवस्था करना मत्री छष्णराम-रानीके साय महाराजके अन्यान्य ६। 
म्यवहाररोदो निवारण करनेके लिये जोघपुरसे सामर्न्तोंफा आना-ङ्ष्णरामकी रोचनींय {} 
सखत्यु-खंडसमर-इत्याकारियोका प्राण नादा करना-जोधपुरके महाराजके साथ समरकी सूचना 1 
कृरना-बुरि च गवनमेण्टकी मच्यस्यतासे उसका निवारण करना-महाराव राजा रामसिहका अपने 
दाथमे राज्यभार रहण क्रना-पाटनदेदके सम्बन्धमें नवीन न्यवस्था-सन्‌ १८५७ ईसवीमे सिपाही ॥ 
विदरोदके समय महाराव राजा रामर्सिदका वृटिश्च गवनमेण्टकी सहायता करनेमे असम्मति देना- 
युटिश्च गवरेमेण्टङे साय महाराव राजा रामरसिंहका राजनैतिक सम्बन्ध छेदन होना-फिर स॒द्धाव (1 
स्थापन-चटिश्च गवनेमेण्टका मदारावको दत्तपुत्र ग्रहण करनेकी अनुमति देना-दिह्वीके द्रवारमे 
महाराव राजा रामर्सिदका जाना-त्रथम श्रेणीके भारतनक्षत्र ओर भारतेश्वरीके भारत साम्राज्यमत्री {2 
की उपाधि भराप्त कटना-सजामीकी तोपोकी संल्या वद्धि-वँदीका रासन समाज-भ्रजाके जलकषटको {} 
निवारण क्रनेके चयि अनुष्ठान करना-च्रुंदीके राजकुमार का विवाद-विवाहदमे व्यय-यौतंड- {! 
राजकुमारोके शिक्षाढी अवस्था-महाराव राजा रामर्सि्के चौये पुत्रका जन्म-कृंदीराज्यकी आमदनी †1 
ओर खचंकी सुची-शासनविभागकी उन्नति-शान्तिरक्षाका षिभाग--वाणिज्य ञयत्कसस्कार-वृंदी- 1 
राजका प्रजाढी शिक्षाकी भ्यवस्था करना । | 








( १) विशानर्सिहने सप्युके समय कनेर टाड सादवको अपने पुत्रके अविभावक पदपर {1 
निदुक्त शिया 1 कनंर टाड साहब जितने दिन रजवाडमे थे उतने दिनो तक इन्होने अपने कसैन्यको 
संत्तोषसे पालन क्या । साधु राड साहबने राव राजा रामर्सिहषो मतीजा कहकर पुकारा ० भौर 
इसी भरकारसे चचा भतीजेका सम्बन्ध स्थापित किया । साधु टाड साह्रने राव राजा रामसिहको 
अतीजा कहकर पुकार तथा दसी प्रकारसे लद दिञखनेर्मे मी कसर न॒ की । उक्त प्रथम सृगया- 


(व 


९५ तदीराज्यका इति्ास-अ० ५. (८५३ ) 
थ म = = 
१ महात्मा टाड सादवने जहां तकर वृूराराञ्यके इतिहासक्नो अपन म्न्थमें सग्रह <| 
(1 
?-॥ 
































था, उसको च।थे अध्यायतकमन लिखक्छर इस सप्रय उसक्‌ पिछले समयक इदातिद।सन्छो 
म विङइवासी प्रमार्णोसि सकठन करके पाटकोको आद्रपूवक बेड सम्मानके साथ उपहार 

स्यि अप्रतर होते हं । 

जो महारव रामासह जी० सी० एस ० अइ० सी० आई ०३० बहादर इस सभ्य 
चूद्‌ाके सहासनको उञ्वङ कर रहे हं वहं अपन पित्ता महाराव विरनाक्षदकी मद्य 
& समय केवर ग्यारह वपके थ । महाराव बविश्चनसिह बहादुर उद्‌।रहृदय महाशय 
{ कनल टाड साहवको अपने अप्राप्त व्यवहार मारके शिष्चाचत्वविधायक ओर उनके 
11 आते भावक पद्पर नियुक्त किया था, उनकी सत्यक समय कनर टाड सहव मेवाडक्छी {1 

राजधानी उद्यगुरकोा गये थे । वह मह्‌।राव विन सिहकी। शखत्युका समाचार बाकर £ 
१ आर व्रिंरनासहक विधवा रानीके बु खानेका पत्र पाते दी शीघ्रता बृदी राञ्यक्नी ओर £ 
का चछ गय । कने टाड साहवने वदाम जाकर विधवा रानीके खाथ भह वनच्छा ¢ 
( सम्बन्ध स्थापन करके बारक रामासिही शिक्षा ओर तत्त्वावधानका भर ओर बृदीं । 
1 जयम सुरासन स्थापनका भार अपन हाथमे छिया । राजपूतजातिके परमभिन्न कनेर ^ 
टाड साहबन अपनी स्वाभाविक द्याके वरा होकर विधवा रानीको वहन कहकर राम- ई 
सिंहके अपना भानजा माना खृतक महाराज रामार्धंदक्छी अन्तिम आज्ञा पाछन करनेमे ४ 
) किंचित्‌ मात्र भी विङम्ब न किया । इन्दोने शीघ्र ही अपन भानज महाराव रामसिंहके । 
( मगलकी इच्छासे बूदीफी राजधानीमें सवत्र खुशासन स्थापन करनेके किए अच्छा प्रबंध 

कर द्या ओर ङ समय तक आपने स्वयं वदी रहकर सब विषर्योपर ध्यान दिया 


जोर उन सब तरिषयोको स्थिर सिद्धान्त करने किचित्‌ मात्रका भी विलम्ब न छया । 
कनेर टाड साहब जय तक्‌ भारतवषैमे रहे तबतक बराबर महारव रामर्सिश्का कल्याण । 


साधन करते रहे । ओर यह अपने देशमें जाकरभी अपन भानजे मह!राव ॒रामाससंदके 
{न कर्याणकारी विचारोमें खो रहे । 

(1 महारव बिरानसिहक स्वग चले जानक पीछे उच्च आराय विद्वान्‌ बुद्धिभान्‌ 
‡ ङष्णराम नामके एक मनुष्य वुरदके प्रधान सक्ती पद्‌ पर नियुक्त हुए । जब तकं कनेर । 
१ टाड साहब रजवाडेके बुदिश्च एजेण्ट पद्‌ प्रर नियुक्त थ, कष्णराम उतने दिनों तक । 
"| उनके परामशेके अनुसार समस्त भारी भरनोकी मीमांसा कर ठेते थ । खाधु टाड 
| सादबके भपने देशक जात ही मंत्री भेष्ठ ष्णर।(मने अपनी चतुरा ओर नीतिज्ञताके 
१ बरसे बारक महाराव रामसिंहका स्वाथ साधन छिया । कैल स्याठिस्षन अपने 
$ भंथमें छिखते हैँ कि ^“ जब साढे छः वतक छष्णराम शआासनकतां प्दपर नियुक्त ये 
१ उस सभय रवदीके राञ्यक। समस्त बाकी ऋण चुका दिया गया, उन्होने नियमपूषैक 


 --ॐ उपचक्षमे सन्तोके समान साश्व ठाड .साहबने भी राजा राम्सिहको सम्मान सूचक 


उपहार दियाथा 
( १) इसका विवरण कनेर टाड साहशके दूसरे भमण शृतान्तमे देखो । 
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४ 
दस्यव एतान रक्खा;, आर साजस्तक्रा ॐ रुपयात्क वप चछर कऋद्धममार्म 
देया 1 उन्हाने राजस्वके हसाबनस तान ङखक्ष पच खख र्पया बडा दद्या; उनके 






प 


(> 


1 

राप्यनम खच करके दो ङाख रद्पया वचत्ता था, उन्हानं राजकायक्ते भव्ये (1 
विभागक्ी अवस्था संतोषदायकं कर दी, ओर वह सेनाको नियमसखदहित बरनर 0 
वेतन दते गये :` 1 की 3  : प & 1 
अत्यन्त दुःखका विषय इह कि वह्‌ सवगुणसखपन्न सत्री कष्णरसाम जाधेक ५ 

दिनतक बूदीराञ्यका कल्याणन कर सक्‌ } उनके रासनभारको महण करनेके {4 
साडे छः वषे पीछे एक घोर धटनाके होनेसे वद अत्यन्त शोचनीयरूपड मारे {ज 
गये, उनके वियोगे समस्त राञ्यको जो कष्ट इभा उसका चिना ठेखनीकी (त 
दाक्तंसे वाहर हे । (+ 

1 कर्मक म्याङ्िसनने छिखा है कि^“महाराव रामाषंहका कोड नौ वषे राजससिहासन ५ 


पर वैठे हए ह गे ® इसी बीचमें एक पेसी घटना इक्र यदि ब्रूटिद् गत्नेमेण्ट 

१ सध्यस्थ होकर अपनी शक्ता प्रयोगन करती तो वृदक्छि साथ जोधपुर राञ्यका युद्ध | 
१ उपास्थित हो जाता । राव (रामा्ंहने) जोधपुरकी राजनंदिनीके साथ विवाह किया था, (¢ 
१ वीचर्भे एसा जाना जाता है छि उन्दने उस स्रीके साथ अत्यन्त निदुर व्यवहार किया १ 
च था, जिस बह जोधपुर की राजङुमारीके साथ इस प्रकारसे व्यवहार न कर सके, उसका 

[न उत्तम प्रघ क्रनेके खिये सन्‌ १८३०के पहि महीने जोधपुरसे बहुतसे सासन्त सवकाका 
† साथ ठेकर वृंदीकी राजधानीके पाख आ पहुंचे । उनके आनेके तीसरे दिन उन आयेहुए ६ 
8 जोधपुरियामेसे एक सामन्तके द्वारा अत्यन्त बुद्धिमान निषप्कङ्कचारेत्र बृदीके राजमंत्री 
| छष्णराम मारे गये,युवकराव रामसिंहने इसस महा कोधित होकर हत्या करनेवालोको 
बु उचित दंड देनेका टढरूपखे विचार छिया । जेाधपुरके जो मनुष्य किलेके भीवर बंदी- ॥ 


॥ ॥ { ॥ 
० 
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 भावसे रहते थ उस स्थानपर क्रमानुसार गोखोंकी वषो होने खी, ओर जिससे उनको 
पानी न भिर खकै एेसे उपाय भी किये गये।उस जोधपुरक्ी सेनाके दो नेता अरर जिन ! 
१ सवुष्योके कुपरामश्चसे हत्याकाण्डहुआ था वह छोग भागनेके समय पकड ` गये । । 
१ रावराजाकी आज्ञाजुसार उनको प्राणदूंडकी आज्ञा दी गहं । अंतमे नीचे पदपर स्थित 1 
॥ मयुष्योके कमस आटमसमपेण करते ही उनको रबदीराञ्यकी समासे निकाल दिया 
गया । छ: दिनमे जोधपुरके एकं सामन्त बभूतसिह जिसने वूदीके मंत्रीको मार डाला 


# था वह्‌ भी युद्धम मारया गया । उस बभ्र॒तासहके ओर दो नेताओकि प्राण नष्ट होतेही 







| उपरोक्त कारणस ही जोधपुरके साथ युद्ध ॒होनेकी सम्पूणतः संभावना यथी, 
| परन्तु गवनेमे टन वहा अपम्‌ पएजण्टका जजक्छर युद्धम असम्मत प्रकाश्च कर सरखतास 
च शाति स्थापित की आचिसखन साहबने छिला है छि ^“ महाराज रामाक्षंहके सुदीधे । 
¶ अप्राप्त व्यवदारके समयमे बारेश गवनेमेण्टको एक साथ ही आधिकतर बँदीराज्यके 
आभ्यन्तरी चासनके विषयमं हस्ताक्षेप करना पडा था । 
1... ` व्क) गब बाजोरी माखाच्के मेडत्तियादकडया। 
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।! मीत्र्रष्ठ छष्णरामके वियोग होनेके इछ ही दिन पछि महाराव रामासंहने अपने ¢. 
१ दाथमें वृंदाका राञ्य छिया, ओर आजतक वरादर उसको शासन करते रहे ?° । ए 
८; आचिसन साहनके प्रथमे छिलिा हे किं “ ग वनेमेण्टकी रक्ली हह सनाका खच ॥ 


देनेके लिये सन्‌ १८४४३स्ीमें महाराज सेन्धियाने पाटनदेशके तीन अं्मेसे यह जिन 
अं शोके अधिकारी ये वह अंश गवनमेण्टको दे दिय, उसी कारणसे बदीके महाराजने उक्त { 
दशके अं शोकी श्राप्निके लिये प्रदन उपास्थित किया । सेंधिया उक्त देके अधिकार देनेके ¢ 
लिये राजी न हआ, परन्तु सन्‌ १८४५७ इईसवीमे ग्वाछियरके महाराज सेन्धियाकरी 


शकन ~) क 
24; 


[~ + न्ने © 


नन ` 


सम्मतिके अनुसार जो नवीन संधि की इई उसके अनुखार बृंदीके महाराजने ग्वाखियरके 
मदाराजकों वार्षिक ८०००० रुपया कर देना स्वीकार क्लिया था, इसी कारणस उक्त 
देह चि रकारके लिये बूदीके महाराजका समञ्चा गया, सन्‌ १८६० इेसवीमें वंधियाके € 
साथ जो सीध हुदै थी उसीके अनुसार पाटनदेशका राजस्व भी गवर्मनेण्टको मिलता थः। 
इस प्रकार बूदीके महाराजन्‌ उस पाटन देशाको गवनेमेण्टके जधनिमे भोग चकिया था, 
वृद्ाके महाराज सन्‌ {८१<६स्वाका साधके अनुसार बूदी ओर अन्यान्य देशका चोत्तर 
रपर गवनमेण्टको जो वाक ४०००० रूपया करका देते थे, उक्त देके कारण उसके 
सिवाय ओर भी ८०००० रुपया करस्वरूपमें दिया करते ये । 

इस वातको हमारे पाठक पारे ही जान चुके दँ कि भारतव्षके देशीय राजा- & 
ओमिं रबूरदीके महाराज उमेदसिहने सवस पादिरे गवनेमेण्टकी मित्रभावसे सहायता की ¢ 
थी ओर सन्‌ १८१८ इस्वीमें महाराव विदानर्विंहने गवनैमटके साथ सौधिबन्धन करके (3 
भित्रभावका चृडान्त पारेचय दिया था । परन्तु अत्यन्त ही दुःलका विषय है किसन्‌ 
१८५७ ईसवीमे जिस समय भारतवषेके प्रत्येक प्रान्तसे विद्रोहकी आग भडक उठी थी £ 
उस समय विपत्तिका ससुर अपनी तरंगमालको विस्तार करता हुआ भारतसे अभेजीं | 
राञ्यको टुप्त करनेके स्यि तय्यार हआ, उख महाविपात्तिके समयमे जूदीके महाज राम- † 
सिह बहादुरने सन्‌ १८१८६३० के संधिपत्रक अनुसार गवनैमटको सेनाकी सहायता नही 
दी । जो राजवंश गवनेमेटशा परम भिन्ररूपसे प्रसिद्ध था, महाराव रामा्षहने उसीके ¢ 
वैशधर होकर उस वंराके गरवद्धी रक्षा न की । इससे गवनेमेण्ट अत्यन्त दुःखित इर, 
ओर तुरन्त ही गवर्ममेण्टने क्रोधित होकर बूँद महायजके खाथ समस्त खम्बन्ध तोड 
दिये । परन्तु सतोषका विषय है कि बूदीके मदाराजको इस भावसे अधिक दिनतक श 
बदिश् गवनेमेटका अप्रियपात्र होकर न रहना पडा । सन्‌ १८६० ईेसवीमें फिर बर्दीके १1 
अधीश्वर महाराव रामा्िंहके साथ गवनेमेण्टका राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित हआ । 
ओर उसी समयसे वतमान समरयतक महारावके साथ गवनेर्भैटकी पूणे प्रीति रदी है । ¢ 

यद्यपि वतमान समयके महाराव रामसिंह बदादुरने सिपादियके विद्रोहकं समय {$ 
गवनेभ्रटकी सहायता नदीं की थी, परन्तु विद्रोह बासनाके पीछे बृटिश्च गवनेमेटने अन्य ¦ 
राजाओंके समान महारावको वैशालुक्रमसे दत्तकरूप१से पुत्र महण करनेकी सनद्‌ दी थी। । 

सन्‌ १८७७ इईसवीकी परहिखी जनवरसीको प्रेद त्रिटेन ओर आायदेण्डकी अधि- न 
राज्ञी विक्टोरियाने एशलकि प्रकाश महान्‌ दृरबारमें जो भारतकी राजराजेश्वरीकी ¦ 


(2९ ०० 


0 


नि 
॥ ु 


€> € ¢> 29 €> © <> <> ^~ 


4 


न 2522 


( 





( ८५६ ) राजस्थानडतिद्ास-भाग २, ९८ 


त उपाधि घारण की, महाराव रमासंह बहादरने उख दरवारमः जामंत्रित दोच्र वषा 1 
जाकर राजप्रतिनिधि खड किटिनके द्वारा अन्यान्य राजार्ओके समान स्वय सम्मान (ल 
१ रहण किया 1 अन्यान्य जूपाङक समान महारावा उत्त उपाध धारण करने 
स्मारक पताका ओर स्मारक पदक भी भेखा था, महारावे समसिहके साथ गवनेमेट 
कीजो इस समय महासित्रता इदं है उसका दूखरः प्रमाण यह्‌ ह कि वुरिरा गवनेगरेण्ट- 
दे ^‹ म्रानड कमान्डार स्टार आष इण्डियाःः नामकी जो ऊचे श्रेणीक्ो भारत नक्षत्र 
उपाधिच्छी सष्ठ करके देदीय राजाओंको उस उषाधिकः पदक दियाथा, र्वूदरीषां 
महाराव रामासिह बहादर्छो भी गवनेर्भैटने उक्त दरवार उस प्रथम श्रेणीके भारत । | 
चक्षत उपाधि ओर कौन्सिखर आठ दि एस्परेखः नामक सारतेदवरीके सत्री नायकी नवी 
उपाधिके भूषणसे विभ्चषित किया,जर भदहारावक्ता सम्मान बटाकर तोपा संखासी 
की संख्या अओ बडढादी थी । महारावको इस समय बाटिर रासत्‌ देर जाने आनं 


लिये सत्रह तोपांकी सलामी हेती थी । वृद्ध महारव रामार्धहक्ते साथ गवनेर्मेटका यह्‌ 
 भ्रीतिपूण सम्बन्ध अवदय दी आनंदद्‌पयक हुआ । 
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| जाजकरु भारतवषके भ्रत्यक देरीय राज्ये गवनमेण्टके प्रतिनिधि रेसिडेटकी 1 
[‡ उपाधे धारण करनेवाले अप्रज निवस करते हैँ । व्रटिश्च रशासनकी राजनीतिके ! 

अनुसार वह रेसिडेट ही इस समय देशाय राञ्येके यथय सासनकतारूपसर विदित (4 
४ हे । राजाखोग स्वाधीन दाकर भ उन्दीके अधीन है ओर उन रेसिदिण्टेके दारा (4 
च उनकी स्वाधीनता वहुतायतते घट गहे दै, व रेसिडेण्ट प्रस्य वरम देशीय । 

| राजाओंरा एक शासन विवरण तय्यार कर॒ गवनंर जनरः ॐ एजेण्टके पास जवे । 
ह । एजेण्ट एक २ विस्तारित देशके राजा उपर राजनैतिक कमैचारी होते ह । 
वह्‌ उन समाचार्रोक्छा पाकर उसभ अपना मन्तव्य मिडारूर राजप्रातिनिधिके यह 
‰ उसको भेजते हं । भारतवषकी गवनेमेण्टके विदेशिक मनी उसे पुस्तकाकार छपाकर 


। सवेसाधारणमे उसका प्रचार कर देते दं । राजपूतानेके पोलिटिकर एजेण्टन सन्‌ १८८१- 
 <२ इसनाम बृदाकं इातदासम जो ङ छ्लिा इ उखकी समाङोचना सन्‌ १८८३ 
† देसवीकौ १८ मरके इण्डियन भरर नाभक अप्रज दैनिक पत्रमे निन्नछिखित प्रकारसे 





8 भ्रङारित हदं थी। 


गतवषे दीके मदाराव राजा अत्यन्त रोगी दो गेयथे, अधिक पीडाके होनेसे 
‡ महारव राजानं राञ्यका समाधेक स्ासनभार कामद्‌।र पाडत गंगासदायके हाथमे 
‡ सप दिया था। महारावने राज्यशासन करनेक ल्यि एक मत्रीसमाज तय्यार किया । 
उसम छः सदस्य नयुक्त थ । उक्त पडितजी उस समाजके सभापति हए । एक 
पुरुष समरविमागमे, . एक मनुष्ध॒ साधारणविभागमें, एक पजेन्सीविभागमे, 
दान्तिरक्षाविभागमे जोर एक अपीटी सुकदमोके विभागमे नियुक्त हआ । 
म्षाराव राजाने जपने राञ्यकी प्रजकि जठकष्टको दूर करनेके खियि यथेष्ट तय्यारी 
की ओर महारानीने मी दिन्दूलियेकि समान प्रजाको जल देनेके स्यि एक 


12272९29 922९2221 ¬ 


९९ वरदीएज्यक्ा इतिहास-अ० ५. ( ८५७ ) 


=न3 नो सिरक्ि नवार नाश्ता नेर 227 -32 शः नोन द 
न्नव 













८ बड। अनुष्ठान किया है 1 उने व्ययते दो ण्ड तयार इर महारा 
राजा भारतव्ैके अन्य राजामि अत्यन्त रक्षणशीक मतके है । निज राज्ये ¢ 
अत्रेजी शिक्षाक्रे तेस्तारक्छी ओर उनका ध्यान नहीं गया उन्होने एक छेटासा वियाडय 
स्थापित शया, उसमे १२० विदार्थो पठते ह । परन्तु इर्य दसा विश्वा ह किं महाराजने । 
सस्त शिक्षाका प्रचार करनेके चयि बहव यटन क्रिया दै, इख कारण इक्त प्रकारक राजा £ 
हमीर अधिक सम्मान योग्यै । ¦ 
वरटि पोटिटिकल एजेण्टन खन्‌ १८८३ इसवीकी ३तीसरी सरदो वृद कछ चासन 1 
सम्बन्धी विवरणे जिस मन्तव्यो राजपूतानेके गवनैर जनके एजेण्टके पाख 
मजा था । ओर जो भारतवर्षीय गवन॑मेण्टके द्वारा सन्‌ १८८२-८३ दैसवीमें रजवाड्ी ‹ 
सासन वृत्तान्त पुस्तक्रमें प्रकारित हुआ है, हमने उन सबके अशोका साषान्तर किया ई 
¶ठक इसको पठकर वूदीराजेके वतेमान शासनक्ा जाय व्वय ओर शिका उत्नतिकी 
विशेष अवस्थाको जान स्कैगे । 
एजेण्टने छिखा दै, कि “हम वडे आनंद्के सहित कहते देँ किं सहासान्य महारव ¢ 
राजाने विरोष स्वस्थता प्राघ्च दी है । मारवाडकी राजवंख्ीय तीन लियोके साथ अहा ¢ 
राव राजा तीनो पुत्रका विवाह करनेके छिये गत वषम अधिक तैयारी करने सन 
लगाया गया, गत वर्षके विज्ञापनमें छिखा गया दै किं यह्‌ दिवादका कायं सीतकाढमे 
होगा । यह्‌ निन्य हो गया है । सहामान्य सहारा अपने पुत्रस इतना सेद करते 
ह कि दिसम्बर मदीनके १६िले जब मने उनसे साक्षात्‌ किया तव यह जाना गया कि 
विशेष वृद्धावस्था ओर अस्वस्थ दारीर होकर भी वह स्वय पुष्करजीतश पुत्रके साथ 
जाकर वर्हौ उनके लिये अपेक्षा करते रहे ओंर जो व्यवस्था वदी रहनेकी स्थिर कीं 
उस व्यवस्थासे उनके दो उदेश्च सिद्ध हए । न 
प्रथम पुत्रा साथ वहत थेडे समय विच्छिन्न हो जायगा दुक्रे तीथस्थानरभ # 
जाकर छटुम्बके मंगर्की इच्छसे देवताकी पूजा भी कर सकैगे । परन्तु मारवाडके ¢ 
सहाराजके दढङ्पसे बारम्बार अनुरोध करनेपर महारयाव राजा रामर्सिंह बहादुर अतम $ 
क किति क बूदी ककि च ख हैचे पिले छे = 
ङटम्बसाित छट जनवरीको बूदी छोडकर २५ जनवरीको जोधपुर पटच, 1 दो & 
दिनंभि बडे उत्सचके साथ विवाहकायं किया गया । महारा व्रके बडे पुत्रके साथ मार- {£ 
वाडपतिकी एक भगिनीका ओर मध्यम तथा तीसरे पुत्रस सारवाडक महाराजकी दो त 
भतोजिर्योका वाह्‌ हुआ, इसके आतिरिक्त महाराव राजा रामर्सिहने अपने मृतपुत्र & 
भीमसिदके पुत्रके साथ महाराज वसख्तासंदष्धी पोतीका विवाह कयां । मारवाडके 1 
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महाराजने जिस प्रकार बडे आद्रमावके साथ महाराब राजा रामार्तहकी संबद्धेना नर 
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(0 ४116 {882-83, 
(१) यहं बात दिल्कुरु गर्त शिखी गहं है क्योदिन तौ भोमर्सिदके कोड बेरा था ओर 


च महाराजा बरतर्भिहकी पोती थी) न छोई एेसा विवाइ उस समय हुभा था । 
6 ~ 







( ८५८ ) राजस्थानरइविरास--भाग २. १८० 


म व 1 पष्ट 
अभिनंदन किया उससे वह अत्यन्त प्रसन्न इए, परन्तु उस समय मारवाडके महाराज 
अस्वस्थ थ, इसीसे उन्होने असुख माना ¦ टीक५५८वषे बीते किं महाराव रामसिंह बहा- 
दुरने चौदह वषेकी अवस्थामें जोधपुर जाकर अपनी मृत पहटी रानी जोधपुरंके स्रत 
महाराज मानसिहकी कन्यासे विवाह किया था, उसी रानीके गभेसे कुमार भीमसिहने £ 
जन्म छया, परन्तु अत्यन्त दुः खका विषय है कि सन्‌ १८६८ ईसवीमे कुमार भीम- £ 
च॑ सिहकी सत्यु अकाले हो गड, सारा बूदीका राञ्य शोकके सयुद्रमे व गया था। | { 
च महाराव राजाके जोधपुर जाते ही उसी समयमे सहाराजको ^“ दइ्ारकानाथ ?› नामक (+ 
४ बागके महलमें उतारा गया । महाराव राजाने छकृष्णगटढके राजाके साथ इस समय 
१ साक्षात्‌ किया 1 विवाह्‌ हो जानक पीछे बह ११ फवैरीको जोधपुर छोडकर छटुस्वसदिव { 
" अजमेरको चङे गये ओर वहं राजपूतानेके स्थित गवनेर जनरल एजेण्ट कनेर त्राड- {त 
न फो$के साथ साश्चात्‌ कर पुष्कर तर्थिका दसन करनेके पीछे पदिखी मार्को अपनी {£ 
राजधानी बूदीमें चङ्‌ आये ? । 
इस विवाहम आर आने जानेमें वूदीके महाराजका डद लाख ख्पया खच (1 
हआ था, आर विवाहकं कोतुकमें अनेक प्रकारके द्रव्य ओर अश्वादि सब भिखाकर डढ 
काख रुपया मखा था ?; | 
राजङ्खमारयोकी शिश्चाके सम्बन्धे उक्त विज्ञपि प्रकाशेत हृद दे 1$ ^“ महामान्य 
 महाराव राजा रामासहके तीनों ऊकुमारोकां अवस्था क्रमसे इस समय सादे तेरह वष 
‡ ग्यारह वषं ओर नो वषेकी हे । प्राचीन कार्की हिन्दुरीतिके अनुसार बडे यत्नसे राजकुमा- 
राको शिक्षा दी गहं हे,पेसी आया की जाती हे कि बड राजकुमार इस समय संस्कृत वियामें 
इतने विद्धान्‌ हो गये हं कि इसके दो वषके पीठे उन्होने संस्छृतको समापन कर उदूभाषा 
का पटना प्रारभ किया 1 परन्तु इसी अवसरमें उनका राजकायेके शासनकी शेक्षा 
त करनी पडी हे 1 तीनों राजकुमारोनि शारीरिक व्यायाम ओर युद्धकी शिक्षा मी प्राप्तकीदे, (1 
8 पकं समय हमने महारावके साथ साक्षात्‌ करनेके छियि महट्में जाकर देखा के महाराव {1 
ब स्वये महरके एक कमरेमे बेठे हुए पिस्ता चङानेकी शिक्षा राजकुमासोको दे रहे है । ध 
त्र मध्यम जोर तीसरे राजकुमारोके कारण इतिहासे वदी राज्यकी भरचछित रीतिके अनुसार (| 
न वावेक २०००० हजार रुपयेकी आमद्नीकी भूमि नियत कर दी है, ओर उन दो ( 
न जनोके ल्यि जो दो महर बनाये जानेका विचार इआ था उनमेंसे एक तों बनकर तेयार { 
४; दो गया हे ओर दुसरेके बनानेकी समस्त सामग्री तेय्यार धरीं हे 2 । 


५ गत जोडाई मासकी च)थी तारीखको महाराव राजा रामरसिहके ओर एक पत्रने ॥ 


जन्भ छिया, इनका नाम रघुवरसिह रक्खा गया । ?› यह महाराजके चौय धृत्र है । 


दी राज्यके वतेमान आय व्ययके संबन्धे अंग्रेज पोडिटिकर एजेण्टने छिखा दै 
करि “ महाराबने जो राज्यके आय व्ययकीं सूची हमे दी है । प्रकाशमे तो यह संवत्‌ 
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( १) यह भी गलत लिला दै चौथा पुत्र कोई नहीं इभा रघुवीरसिंह नाम बड़े पुत्रकादै ¢ 
जिसकी शादी जोषपुरमे हई थी वदी अब बदीके राबराजा दै । 
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की इडं सृची है यथाभ्‌ आय व्ययक्ी सची ओर भी कहे एक महीने बौतमैपर तैयार 
दीगी } महाराव राजाके पुत्रके विवाहम बहुता धन खचं इआ है, महारावने देखा 

जुरोध प्रकारित च्या दै करि गवनमेण्टक्ठौ जो नियनित वार्विक कर दिया जात्ता है 
वह्‌ रक गया है । उन्होंने उस करकौ छडईवार करके दो तीन वर्षके भीतर ही विना सङ ५ 


१९३८ ८ जो गतत १ पदिका जांखाश््को समाघ्र हआ हं ) की अभ्रान्त अनुमान ८ 







९ 
चुकनक्रा कदा हं । उनका यह्‌ प्रस्ताव बिचारके आधीनमें महण किया गयाद्ै! 22 


सवत्‌ १९३८ अथात्‌ ( १८८२-१८८३ ईखर्वीमें ) वृदीराञ्यक आय व्ययच्तरै सूची £+ 
नीचे दी गहे हे। च 
आमदनी । 
भूराजस्व ओर अनेक छोटी २ तदसीलोकी आमदनी ७६००० रूपया । 
कापरेन ओर अन्यान्य दशोंके जागीरदासेके समीपसे 
आया हुआकर ... 4 
जला, विर्खा अथान वाणिज्य गुल्क, 
वन विभाग, उद्यान; कोटपाङा, 


२८००० 2 


रकसाट इत्यादिका आमदनी ..- १ ९५००० + 
नाना प्रकारकी छदी २ आमदनी अन .., ` ३५००० 
खबर ६२८०८०० उपया । १४ ` 
६ खचं | (2 । 
महाराव राजका स्वकीय ओर ऊुटुम्बका खचं .., ४५०९० रूपया । 
पुण्य वा दातव्य त्यय द; षः ,.„ २२००० 
सेनादल्का खचां ... न वः त 


राजकर्मचारी ओ- 
परिवारिक टुम्बियोके नोकरोरा वेतन .., ... ७२००० 
रथ-धघोड खाना तथा राज्यक- 


अन्यान्य कायौलकयोका व्यय ˆ“  ... ... ७२००० 2 


००० 9) | 
हवाडा भोर तहसीर खचं ... 5 „+ ५५००० > 

ओर भी अनेक प्रकारका खर्च... „ह ,., | ७८००० 22 

अंग्रेज गवनैमेटको देयकर-तथा पूतेकाये विभाग विचारा- 

छयमे पुरस्कारादिं देन! इत्यादि ४ १९ 


१९१२८००० 22 
२८००० 29 





५९८८००० 22 
उद्धूत ३०००० 7 


सन जोड ६२८०००9 ० ॥ 
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(८६० ) राजस्थानइतिहास-भाग २. १०२ 
सवपन न 


चष्ट एजेण्ट कनेर ब्राडफाडन ख्ख हं कि ^.सहारावने परिवारके अनेक विष - 


योपमि भरीभांतिसे मन लगाया हे । इससे महामहिमवरके राञ्यके आभ्यन्तरीय सासनके 
खम्बन्धमें कोड विशेष परिवतेन नहीं हुआ ›' । 


८“ खाङसा। भूमिसमूहक्छी ज पाबन्दीके विषयमे विशेष उन्नति नहीं इई 
गतवषेमे केव पचास माम जमावंदी च्छि गये हं । पहिले बषके साथ 


व मिखान करनेस इनकी सख्या केवर १५० हह है । इसका फर अधिक असतोष - 
! दायकु नहीं हुआ ?` । 


प्रकाशमें कहा गया हे कि शांतिरक्षाविभागक्छी अवस्थां पहिखेक खमान असं. 
। तोषदायक रही दहे परन्तु सतोषका विषय यह्‌ है कि सहामान्यवर सहारावने १०० 
न सीर्नोक्छो विशेष रांतिरश्चक पदृपर एक जमादार ओर दो उपजमादा्तेके अधीनमे 


गत वधके विज्ञापनमें बूदीके उुल्कावेभागक साधनका जो उवे हुआ हं इख 
% वेमे उसका फ यह हआ हे, कि इसि राञ्यकी आय ८०००० रपया वदी है । यह्‌ 


एक जनने योग्य बात है, राञ्यके बाणिञ्य शुस्कके संस्कारसे, प्रजा आर राजा दोनो 
 कोही सुर्भतिक्र साथ आमदनी वदी हे । 






न: 
देक [य १) 


बुदीराज्यको पृथ्वीका परिमाण २३०० मीर ह, प्रजाकरी खेख्या २२४०० ०,सना्े 

श पेदलकी ख्या १३७५, अरव रोदिर्योकी खख्या १०० ओर ॒तोपोंकी सख्या ८८ है । 
| वूद्ीराञ्यकी सवेसाधारण प्रजमिं दिष्ा विस्तारे सवन्धमें वूदीमे स्थित पोडि- 
ॐ रिकर एजेण्टने छिखा हं कि ^“ राजघानीमें जे! राजवियाख्य स्थापितह; च दुःखिद 
‡ होता किम उन विदयाल्योके सबन्धमे उन्नतिपूरुक विवरणको प्रकाश करने 


न 


त 0 








= [षि 


8 -। 
# क 


~क 
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‡न पट! करते ह । जो बारह हिन्दू-विद्यालय विमिन्न भरा्ममं स्थापित दै उन सब्ेके 
षू दिया्थिर्योकी सख्या ७२९ है । ? सारा यह है कि रजनाडके अन्यान्य राजा- 


ग््ध्ग्नप््यं 


३ बृदीराञ्यमें आजतक 1शक्षाके विस्तारक वषयम एस! यरेन नदीं क्रिया गया । कनंङ 


| न्राडफोडे छित ह कि बूदीराञ्यकी शिक्षा इस समय शव अवस्थां ह, परन्तु जव 


व शिक्षा विस्तारौ सूचना हृ है तवथेसी आशा की जाती हे छि किसी समय इसके दारा 
{1 अवश्य ही सफडता प्रपत होगी । 


बूदी राज्यका इतिहास समाप्त । 


५श्रीवेद्धटेश्वर'' स्टीम्‌ प्रे्-बम्बरं 
८ 
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(९) माधोसिंह २६२५ (६) भीमसिंह 
(२) मुकुदसिंह ९६३१९ (७) अरजुनसिंह 
(३) जगतसिंह  .९६५८ (८) दरजनसाल 
परमसिंह १६७० (तसबीर नहीं है ।) (९) अजीतसिंह 
(४) स ९६७० (९०) चतरसाल 
(५५) रामसिंह ९९८६ (९९) गुमानसिंह 


१७०८ 
९५७२० 
4 -/-4.1 
१२७४७ 
९७४९ 
९७६६ 





(९२) उम्मेदसिंह ९७७९ 
(९३) किशोरसिंह ` ९८२० 
(१४) रामसिंह ९८२८ 
(९५) चतरसिह ९१८६६ 
(९६) महाराव उम्मेदसिंह ९८८९ 








श्रीः) 


राजस्थानका इविहाख। 


न= 


दूसरा भारभ ₹. 
कोत्टाःराज्खक इहु 


न्प्र व्ल 


प्रथम अध्याय 3. 


कुदीसे कोटाशज्यका भिन्न होना-कोटिया भीक -भीर जाति-कोटेके श्रयप्र राजा माबोर्सिह- 
& कोटाराज्यमे सामन्त मेडलीका स्थापित होना-माघानी-राजा-सुङन्द्-रणभूमिमे चारो । 


$ माद्योका सम्रादके लिये प्राण देना-जगतूर्सिंह-ग्रेभर्षिद-उनका सिहाक्षनसे उतरना-किरोसिद- 
१ अरकाटमें उनका मारा जाना-रामर्षिंह-जाजवमें उनकी खत्यु-भीर्खोका अधिपति चक्रसेन-ऊमय्वंश- 
फ] मीम्भिह-भीमसिहडा निजामुलसुल्छछपर आक्रमण-मीमर्सिदका मारा जाना-भीमकी सचित्र समा- § 
ग लोचना-ङंदीके राजाके साथ उनकी शत्रता-राव अनका धिद््‌।सनपर बेठकर ऊडस्वियोसे कठ्द- 
| इयामर्सिहक। मारा जाना-मह(राव अलुनशाल-महाराष्टका प्रथम अभ्युदय-कोटेपर आक्रमण- 


हिम्मतसिंह श्चालासे कोटेको रक्षा-जालिमर्सिंहका जन्म-महाराष्टोको कर देना-दुजनशाल्दा मारा 
जना-उनके चारेत्रकी सखमालोचना-उनकी शिकार-उनकी रानि्योँकी शिकार-दिम्भतरसिदकी 1 


व्याघ्री शिकार-महाराब अजित-रात्र छत्रशाक-जयपुरके राजा माघोरसिहका कोटेपर आक्रमण ९ 
भवाडेका समर-जाक्िपर्सिह ज्ञाला-हाडाजातिका जय पना-आमेरकी सेताका भागना-कोटेका 1 


स्वाधीन होना-छत्रशालकछा मारा जाना । 
कोटेका हाडा राजवंश वूदीराज वराधरोकी छोटी शाखा हे अतएव कोटेकी ¦ 

हाडा जातिका पदिखा इतिहास वूदी राज्यके इतिहासके साथ मिला हआ हे । बादशाह (1 
सादज जिस समय भारतवषके सिहासनपर बैठा था उस समयमे बुरदानपुरके 
सखभरमें बूदीके रावराजा रत्नसिहके दूसरे पुत्र माोसष्टेन अपने प्रवल पराक्रमसे 
बाद्साहको ओरसे जय भराप्त की, तब बादशाह दादाजरहने भसन्न होकर उक्त कोटा 
परदेश ओंर उसके अ्धानवाठे सेब गांब नगर उनका द्‌ दिये । उसी समयसे माघोसिह 
पिताके बूदीराज्यको छोडकर स्वार्षनिभावसे कोटेराज्यका सासन करने ल्ग । तबसे 
कोटा ओर दी दो एथक २ राज्य गिने गेय । ह(डाजाविके इतिहासंमे छिखा हे कि 
माघोसिंदका त सवत्‌ १६२९ सन्‌ १५६५ इे° भ हु था, चौदह वधेकी 
स बुरहानपुरकी रूडादेभं अपने साहस ओर पराक्रमसे देसी 

भसन्न हो बादशाह. साहजरहोनि उनश्नो तीनसौ साठ नगर ओर 


ह य ह न <अ 
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दसस माम र. 
कोःटाराःज्यष इ क्ति, 
ष्ण्यः > (3 द व्क 


प्रथम अध्याय 3. 


च+ च न नोट 
लुः दीसे छोाशज्यका भिन्न होना-कोरिया भीक -भीरु जात्ति-कोटेके भ्रथम्‌ राजा माघोर्सिह- 


।) © कोटाराज्यमें सामन्त मडलीका स्थापित होना-माघानी-राजा-मुङृन्द्-रणमूभिमे चारो- 

१ भादयोंका सत्रादके लि प्राण देना-जगतर्सिह-ग्रेभरसिह-उनका सिंहासने उतरना-किरोरसिह- १ 
॥ अरकाटमें उनद्ा मारा जाना-रामरसिंह-जाजवमं उनकी खल्यु-मीर्छोका अधिपति चक्रसेन-ऊमयवंश- 

(= भीमर्भिह-भीमर्सिहशा निजामुलमुल्कपर आक्रमण-मीमरसिहखा मारा जाना-भीमदधी सचित्र समा- ‹ 
। लोचना-वदीके राजाके साथ उनको शत्रता-राव्र अन क्ना सिद्ासनपर वेठकर कुडस्वियोसे कल्द- ¢ 
दयामर्धिहक। मारा जाना-मदह(राव अलुनशाल-महाराष्टो का प्रथम अभ्युदय-कोटेपर आक्रमण- 
हिम्मतसिंह ्षाखासे कोटेकी रक्षा-जालिमर्सिहका जन्म-महाराष्टरोको कर देना-दुजनशाल्चछ माया 


जाना-उनके चाश्रकीो समालोचना-उनकी शिकार-उनक्छी रानियोंकी शिकार-दिम्भतर्सिहकी 


य्याघ्रद्धी दिकार-महाराव अजित-रात्र छत्रश्चाल-जयपुरके राजा माघोसिहका कोटेपर आक्भण- ६ 
भटवाडका समर-जालिमसिह ्ाला-हाडाजातिका जय पना-आमेरकी सेनाका भागना-कोटेका 1 


स्वाधीन होना-छतरशालका मारा जाना । ह 

कोटेका हाडा राजवंश वूदीराज वेशधरोकी छोटी शाखा है अतएव काटेकीं 
हाडा जातिक्छा पहिखा इतिहास वूदी राज्यङे इतिहासके साथ मिखा हुआ हे । बादशाह 
सादज जिस समय भारतवषके सिहासनपर बैठा था उस समयमे बुरहानपुरके 
खभरमें बदीके रावराजा रतनसिहके दूसरे पुत्र माधोसहन अपने भ्रव पराक्रमसे 
नाद्शाहकी ओरतसे जय प्राप्त की, तब बादशाह शहाजहंने भसन्न होकर उक्त कोटा 
परदेश ओर उसके अर्धानवाछे सब गांव नगर उनको द्‌ दिये । उसी समयसे माधोसिह्‌ 
पिताक बदीराज्यको छोडकर स्वार्घनिभावसे कोटेराञ्यका शासन करने रगे । तवसे 
कोटा ओर दी दो परथक २ राज्य गिने गेय । ह!डाजातिके इतिदहासमै छिखा है छि 
माधोसंहशा जन्म संवत्‌ १६२१ सन्‌ १५६५ ३० भ हज था, चौदह वषकी 
अवस्थामें मार्घोसिहेन बुरहानपुरकी ठडाभ अपने साहस ओर पराक्रमसे पेषी 
बिजय पाईं कि जिसस प्रसन्न हो बादशाह. शाहज्हनि उनको तीनसौ साठ नगर ओर 



















{ ८६४ } राजस्थानईइतिहास--भाग २. ४ 
च ननन प्ख 


४ गाद्येसे पूणे कोटाराञ्य पुरस्कारपे दे दिया । पिके यह कोटाराञ्य बूदीराञ्यके प्रधान 
> खामन्रोके अधीनपे था जैः उसका राजक्र दो ङाख रुपये बिख्ते थे) 
सधतखहने बाददगहस “* राजाः कौ उपाधेप्रप्ठ को अर वह्‌ उक्त कोटेराञ्यक्ा 
स्याघीनस्यावस्ते चासन करने खे | 
| नुद्रीराञ्यके इतिदहासमे पाठक पड़ चुक ह कि आमेश्च आदिम काटिया भीलका 
खग पदहिङे इख प्रदृशपर आधेकार था ! उन श्रथ निवासी सीरोके हाथकभ जरतच्छ 
४ राजपूत नहीं छते थ } जिस समय कोटेपर अधिकार किया गया उस समय उस 
४ भदेरक्छे रथान २ मेव ङ़टीडहीथी। कोटाके रजा करेवे पच कोरा दक्षिणे 
हकेगद नामक बडे पुराने किलेमे रहते थे । किन्तु जिस समय आघेखिदेन दिद्टीके 
ग बाददाहसे कोटाभ्रदेराकी राखनसनद्‌ प्राप्त की उस समय कोटाराज्यकी सीद्धा चायो 
$ रसे बढाई गयी ! उस समय कटेके दृश्चिणमें गागरौन ओर बाटौखी देश था । 
# खी जातीयगण उख प्रदेके सवामी थे । पूर्वीय सीमाप्ने गोंडजातैके अधीनततं 
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# अधिपतिं राजपृह होनपर भी बह अपे जधिच्छारी भ्रदे्की रश्छा करनेके लिये भुसस्मानी 
घमेका अवङन्बन कर नव्वाबकी उपाधिसे भूषित थे । उत्तमे कोटेकी सीमा चम्बल 
नदर्‌ किनारे किनारे सुख्तानपुरत्तक थी, चंवर नदीके पारत नाता नामक ए 
स्वतंत्र छोटा राञ्य विराजमान था इस चारे ओरक्छी सीमामें वये प्रदेरके 
चमं ३६० नगर ओर गव थे ओर बहुत सी नदियोके ह्वरः पृथ्दीकी उपजाङ 
सऊ भी बडी थी! 
फोटेके राजा माधोसिंहने बाद शाहके बरसे बल्बान्‌ होकर थडे ही दिनोमिं 
कांटका राज्यसासा बहु बद्धा ली । मार्धशद्कछ मरनेके समय माख्वा आर दाडातीकीं 
सामातक उनकी रासनजश्चक्तिका विस्तार था । माधोसिद्‌ सवत्‌ १६८० मं पांच योग्य 
पुन्नाको छोड परखोक सिधारे 1 उनके चार पुत्र कोटाराञ्यके चार प्रधान सामन्त पदोंपर 
3 नियुक्त थे । बदीके प्रधान हाडा शाखाके साथ उक्त माघोसिंहके उत्तराधिकारी गणोकी 


॥ ६ देखानक्‌ य्यि दोनों राजवंशोके आदि पुरुषोंके नामस दोनो वंग प्रसिद्ध होति 
। म(धासहके वश्धरगण माघानीं नामसे परिचित हे । 


माघासदके पांच पुर्राके नाम) 6 
१ युङ्कन्दासद; कोटेके अधीदरवर हए । 


| 
~न 
> 





२माहनसिह, इन्हाने पलायता प्रदेश्को प्राप्त किया । 
` २ जद्यारससिंह इन्होने कोठडा ओर उसफे पीछे रामगद रेखावन प्राप्र किया । 
€ कनीराम इन्दोने कोयलाप्रदे शको प्राप्र किया । इसके सिवाय दिदकि वाद्‌- 


{ खाहसे स्वत॑त्र शआासनपत्र प्राप देह ओर जोरा प्रदेश्च प्राप्त किया । 
0 ५ किशोरसिह इन्हने सांगोप्रदेश प्राप्न किये । 


{= मरनेके पीछे उनके बडे बेटे मुकुन्द्‌ हके (क राज्यमुकुर 
ञ्लोभित भा । इतिहास कता है कि जिस सीमाके अन्मे स्थत पहाड़ी मागं 
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 नामानुसार इमशा नाम “ सुकृन्ददरा › वा ^“ मुश्कन्दद्वार ?› हआ दहै । इसी मांसे 


कोटाराञ्यका इविहास्त-अ० १. { ८६५ ) 
















हाडोतीसे माख्वेको अलग करवा ड वदी इन य॒कुन्दाक्तंहने एक घाटा बनाया ओर उन्दी 
खन्‌ १८०४ इसवीमें निगेडेयर मानपुनव्छी आज्ञाकारी वरटि सेना रणर्मेते जद चिपाकरूर ^ 
प्राणोके अयत्ते भागी थी कटिके जातीय इतिदाखमें अकुन्दसिदकी री{तिच्छी प्रशा पा३े 1 
जाती दहै । उन्होने अपने राञ्यक अनेक स्थार्नोपर अनेक अभेद किठे ओर सवैसाधारणक च 
उपकारी ताखाव बनवाये हैँ । आणतः सामक स्थानक्ी सनोहर दीवार ओर ^“ वेदा 2 । 
उन्हींने बनवाई है । 

राजा मुकन्दर्धिह अपने पिवाके समान ही भरवर पराक्रमी ओर असाधारण साहसी ६ 
थे ! रजदाडेशटी राजपूत जाति षाश्डेखे दी दिष्ीके सुसङमान वादलाश्के बीच न्याये & 
सिद्ासनके अयि कारि योक्छे आकारे छिये जिस भंत अनेक वार सेनाके साथ जीवन स 
दान करके राजभक्तिकी पराकाशे दिखा गयी है युद्कन्द्षिद भी उसी भोति इतिहास 2 
पु्ैजोके खमान राजभक्तेङो प्रज्वङित ज्योति दिला गये है। जिस समयत पापात्मा ¢ 
ओरगजेबने अपने जन्म देनवाे पिताको कद्‌ किया ओर राजािदासनते हटानेके चये ~ 
पिशाचकी मूाक्तं धारण कर सेनाके खाथ आगे बशर अपने बड्यन्त्रके जाको केडया ॥ 
उस्र समय प्रायः भ्त्येक राजपूत राजानि अपनी २ सेनाके साथ बुड्ढे बादखाह साह 
ज्षौके जधिकारकी रक्षा करनेके च्वि त्वार पकड़ी थी । उनमें राठीर जाकतिरर्वूदी ओर ‹ 
कोटेकी हाडा जाति सवम अगे हरं थी } कोटेके स्वामी माधेसिहके पुत्रोने बादज्ञाह ` 
शओाहजदहां रो उस महाविपाततेके समयमे विखक्षणतासे स्मरण किया, छि अवर बादशाह 
ओाहजहांके पक्षो ठेना चाहिये, केवर राजमाक्तषे ही नरह वरन्‌ वाद्रादह श्ाहजदाके 
अनुग्रहसे ही पिवा माधोरसिहने कोटा राञ्य स्वाधीन भावे पाया हे। अतएव साधोर्सिहके । 
पां्चो पुत्र बादशाह हज दाॐ सिंहासनकी रक्चाके ख््यि जीवन देनेमें वि्रुख नही है । 
संवत्‌ १७१४ म उजयनीके समीपवाङे प्रदेशमे नर पिशाच ओरंगजेषके साथ राजपूत 
गणेनि बादशाह साहजहां टी सेनाम मिरकर भीषण समरकी आगको प्रज्वछित कर दिया नि 
उस संग्राममे ओरंणजबने जय पाई, ओर उस स्थानका नाम॒ फतेहदाबाद्‌ रक्खा गया । । 
इतिहास बताता है 1$® राजपूत वीरगण यातो समरमें जय भाप्त करेगे; नहीं तो अपना 
जीवन देणे, परन्तु किसी भति कोड राजपूत युद्धे भागेगा नदी, देसी प्रतिज्ञा करके युद्ध 
चित्रम जाति समय भत्येक राजपूतने अपने िरफर विवा समयक! मोर धारण कर चरके 
मेषमें गमन शियः; माषेसहके उक्त पांचो पुत्र उसी प्रकार अपने शिरपर मौर धरर 
नंगी तलवार हाथम्‌ ठे सेनासदित युद्धश्चेत्रमे उतरे । किन्तु चदु शरेष्ठ राठीर सना- 
पपिरे दोषसे उक्त पच भाद ययपि समरमें जय न पा सके [छन्तु रणकषेत्रमे जीवन 
विसजेन करके उन्होने असीभ वीरताके साध अपने रणको रक्खा। युद्धे अन्तम खस 
छोटे किशोरसिहको उस समरभूभिखे लना पडा, यद्यपि उनके समस्त शरीरम 
सांातविकं क्षित अनेरु थे, किन्तु विशेष यत्नसे चिङक्किरसा होनेपर वह पुनः 
= हए । इन िश्चोरार्धदने ही अन्तमं दक्षेणके समरमें विक्षर रूर बीजापुर 
अशिकार्मे करते समय राजपूर्तोङे बीच सबसे बदृकर वीरता भ्रकाश्च कर युद्ध 


( ८६६ ) राजस्थानइतिदहाख-भाग २. 
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६ 
= न 
ॐ क्ोकरमे प्रतिष्ठा ओर सम्मान पाया । किन्तु दुभोग्यसरे किशोरसिहके समान 1 


सिह विक्रमी वीरस किंस भति आचरण करना चाद्दिये उसको व द्शाहके मार [३ 
नदीं जान सके अतएव अन्ते बडा शोचनीय द्य उपास्थत इजा । (२ 
राजा सुङ्न्दसिह रणष्टेत्रम मारे गये । उनके पुन्न जगत्‌सिह कटिके राज- {| 
सिंहासन पर बैठे भोर दिल्छीके बाद्शादकी अधीनतामें दो इजार सेनाके “सनसबद्‌ार'? ‰ 
। अर्थात्‌ सेनापतिके पदपर नियुक्त हुए । संवत्‌ १७२६ तक जगति दक्षिणके समरमे (| 
नियुक्त थ । उक्त संवतमे दी वह्‌ अपुत्रावस्थामे स्वगेवासी हए, तव साधोसिदके चौथ ! 
पुत्र कनीराम जिन्होने कोइखा प्रदेशका अधिकार पाया था, उन्दी के पुत्र प्रमसिद्‌ कोरा 
राजसिहासन पर दोभित हए ! किन्तु छः मदीने भी उन्न राञ्यक्ायेको नहीं चाया था | 
किं इतनेदीमे प्रेमसिह अपने निन्द्नीय का्यैसे प्रजाकी दष्टभ घृणित हए 1 कोटकि 
पचायत समाजने उनको सिदहाखने उतार चछर फिर पितताके प्रदे कोदङामे 
मेज दिया । उनके वैडाधर अभीर उसी प्रदेशमे विराज पान है । सार्घोखिहके पचम पुत्र 
किल्लोरसिह जो रणक्षेत्रे बड घय होकर दैवयेगतसत बच गय थ, सामन्त समाजन 
उन्हीको कोटा राजसिहासन पर बैठाया । जिस सभय ओरंगजेवने दिके सहासन 
पर अधिकार कर. डिय।, उसी समय कोटेके राजा किशोर्य्ठह ओश्गजबकी सेनक साथ 
अपनी सेना कर दाक्षिणाव्यमे मरहठोको दमन करनेके लिय नियुक्त हुए । सरदर्टोके £! 
नं साथ युद्धम उनके बकी ओर साहसकी सभीने युक्तकंठसे भररंसा की थी । भन्तमे {| 
संवत्‌ १७४२ म भरकाटगढ किडेके जधिकारके समय किशोरसिह मारे ग्य । किरोर- 
सिह हाडाजातिके आदरो वीरपुरुषस्वरूप ये; कदा गया दै कि अनेक समरो उनके (1 

इारीरमें पचास धार्वके चिह्न अङ्कित दोग्य थ । वह्‌ मरते समय तीन पुत्रको छोड गय । 
( १ ) विदशनसिह, ( २) रार्मासह (३ ) हरनाथसिह । | 
राजपूतोंकी रीतिके अनुसार बड पुत्र विरानर्सिह को कोटेषा राञ्यासंदासन प्राप्त $ 
होना चाहिये था किन्तु किशोर सिंह जिस समय दृक्षिणा्यमे सेना रेकर गये थ उस समय । 
३ विरशनसिहको पीछेसे आनेको कदा था, परन्तु विरानसिहने उनकी आज्ञा नहीं सानोः 
१ वह्‌ न गय तब किरोरासहने कऋरोधित होकर उनको भिवष्य राञ्य पानेस हटा दिया । ¢ 
३ विशनीसदहने उत्तराधिकारीके अधिकारसे दीन दोकर केवर आणता नामक स्थानक्छो । 
पाया ! विंशनसिदके ओरसतसे पथ्नीरसिंहने जन्म लिया । वदी पीछे आणता प्रदेदाके । 
सामन्त हए । उनके पुत्रका नाम अजीत इञा, अजीत तीन पुत्र हए ( १) छत्र- ¶ 
साछ, (२ ) गुमानसिह ( ३ ) राजसिंह । | 

किशोरसिहके दुसरे पुत्र रामासिंहने अपने पिताके साथ दाक्षिणात्यमे जाकर मरहटो- 

कै प्रत्येक युद्धम छिम्न रहकर भपने पिताके समान प्रथंसा पाई थी । पिताक मरजाने पर 

बही पिताके पद्‌ सम्भानको प्राप्त इए। ओरगजेबके मरने पर जिख समय दिर्छीॐे सिंहासन- 

के छिये उसके उत्तराधिकारियेमिं स्षााडा हआ उस समय कटके स्वामी रामीसहने बद 

श्ाहजादे मोभाजिमके विरुद्ध दाक्िणात्यके राजप्रतिनिधि कुमार आजिमका पक्ष अवलम्बन 


[1 






(न्ग. ॥ , 


षु 11 ।॥ (1/4 {६ (4 + 





७ काटाराज्यकरा इविहस-अॐ १. ८ ८६७ ) 
व 
किया ओर संवत्‌ १७६४ म जाजव नामक स्थानके समरनें इन्होनि भाण बाय । उक्त समरमें ¢ 
वदी र जने पार मोआजिसक्े पट्टकः लिया था पाटक्गण वूदीके. इतिहास । 
उतकरो पठ चुके दँ । उस समय उसी युद्धम राना्षदने अपनी ज्ञातिवाङे वरदीके राजाक्ते ल 
साय युद्ध किया ।रामसिंदके हृदयम देसी प्रवङ कासना उद्य इड थी क बूदीके राजाक्ने 4 
परास्त करनेमे प्रतिष्ठा पाई ओर उसीसे उन्होने वृदीके राजाके अनिष्ट साधनम जट नहीं 4 
की, किन्तु दुर्भाग्य जाजव नामक स्थानके समरे ही गोलोके आघातस्े वह मागे । 
रा्मसिहक मरनेके उपरान्त भीमर्सिह्‌ कटके राजा इए । हाडाजात्िके इतिहासं 
लिला है कि भीमर्चिदके सासन समयसे दी कोटाराञ्य घन, सन्सान, सामथ्थ ओर 
प्रभुतामें भारतवषके रथम श्रेणीके राञ्यकी योग्यताको प्राप्त ज्ञो गया था । अभीत 
कोटा तिरी त्रेणीके राञ्योमें गिनाजाता था। किन्तु चतुर बुद्धिमान्‌ अमाक्तके 
अभ्युद्यके साथ ही साथ कोटा रज्या भी उन्नति ह्य गड । बादशाह वहादुरसाहक्े : 
मरने पर फरखसियरके दिरस्खीके सिंहासन पर वैठेत हए जिख समय दोनो सय्यद्‌ आड 
प्रवल दाक्तिसे भारतका दासन करते थ, कोटेके राजा भीमासिंहन उन दोना सय्यद # 
पश्का अवलम्बन किया ओर उनकी ही नीतिक्ा पालन करते हए अपनी उन्नतिके ध 
द्रबाजेको खोल लिया । माधोसिहके समयसे कोटेके राजा तीसरी #गीके राजा 
मे दिर्छीके बाद शादहके अधीनमें दो हजार सेनाके मनसबदार होते आये ये । किन्तु 
उक्त दोनों सय्यद्‌ भीमसिह पर स प्रसन हए छि उन्होंने भीमसिहक्छे भारतदषेके 4 
प्रथम श्रेणीके राजाओको भप्र सम्मान सूचक"पाच हदजातैःः अर्थात्‌ पाच हजार 1 
सेनाके मनसबदारका पद्‌ देदिया । दाडाजातिकी र शाखा उत्पन्न न्रूदीके राजा 
वाद्शा!ह फरुखसियरके पक्का अवटम्बन करके उक्त अत्याचारी दोनों छडकोडी ¦ 
सर्वसंहारिणी नीतिके विरुद्ध खडे हए, अतएव छोटी शाखास्र उत्पन्न कोटेके राजा 
भी मार्सह उक्त दोनों मन्नियोकछि पक्षको केकर जाजनके समरमे दोनों राजवशकि 
बीच रात्र॒ताकछी आगमे जलने लगे । बदीके इतिहासे पाठक भलीर्भोतिते पठ चु । 
ह कि कोटेक राजा भीमाक्षंहने किस प्रकार कायरपुरुषकि समान धाणित उपायसे 
चूदीके राजा बुधरसिंहका जीवनरूपी दीपक बुञ्चानकी चेष्टा की थी । राजा ओमरसिहने 
उक्त सय्यद्‌ सत्री ओर आभिरेके राजा जयर्सिहस्र मिलकर समी निन्दित काभेमि ध 
सराह दी थी, अतएव जयसिंहने जिर समय रबदीके राजा बुधरसिहक। सवैनाश्च % 
क्या उस समयम भीमार्घहने उनकी सब प्रकारसे सहायता की, इसका भी वृत्तान्त ¢ 
पाठक पढ चुके है । दोनो सय्यदफे प्रियपान दोकए भीमाक्षहने उनके अनुग्रहसे 
पश्चिमम कोटेसे ओर पूर्वेम अहीरबाडेसे पठारक्ी समस्त रथ्वीका सनदपत्र पा जिया । 
उस बडे भूखण्डके बीचमें खीची जातिङी ओर र्बूदी राञ्यकी बहुतसी भूमि थी। 
उन्होने उक्त उपायसे हाडौती प्रदेशके ब।च सबस श्रेष्ठ गागरोनका किडा भप्त किया; 
ओर अलाउदीनके आक्रभणक्ते विरुद्धे. वेड साहस भौर वङ्से उस किठेकी रक्षा कर 
उसकी कीतिको बढा छिया । मऊ, मेद्‌ना, शेरगढ़, बार, माङ्गरोर ओर बडोदा आदि 
चम्बलके पूवेषङि करि भी अपन अधिकारे कर ल्यि । 
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हाडोती राजञ्यकी दाहनी सीमां विराजमान कुछ एक गिरििसैकट प्रदेरोपर, 
लिया। उन सब दशके बीचसें मनोहर थाना अब भी कोटेराञ्यके शेष दक्षिण सीमास्वरूष 
न हे, उसमे भीरि अपनी राजधानी बनाई ओर भीोके राजा चक्रसेन वपर रहकर राज 
\ चरुति थ । भीरके राजाके अधिकारमें पचस घुडसवार ओर जाठसो धनुषधारी सेना 
थी, मवाडसे कर रोष सीमातक सभी स्थानके भीरू उनको अपना स्वामी सानते थे । 
यह आदिम जधेवासी भीर धारके राजा मोजकं समयस कोटेक रजः अीमसिहक्छे समय 
तक राजनेतिकू विुवे।में अपनी जातीय स्वाधीनताकी रश्चा कस्ते जये थ, किन्तु केटेके राजा 
भीमसिहने उनके अधिकारी देशोपर चटढाई कर भलखवंश्रो ध्वैसक्र उनके सब देरोंको 
अपने कोटेराञ्यमें भिखा छया । नरा्हगड पाटनको भी ठे छिया । राजा मीमसिह यदि 


{= बढा ठेते । अनारसी डिग पडावा ओर वच॑द्रावतोके अधिकारी प्रदे भी कोटाराज्यरमे 
मिराये, न्तु भीमसिहके परखोकवासी हेनेपर वह सत्र प्रदेख कोटाराञ्यसे निकुर गय। 


कोटेके इतिहाससे जाना जाता है कि प्रसिद्ध कुक चर्ख जिपने पि इतिहास 
निजासुल्मुर्क नामसे प्रगट हाकर दाक्षिण स्वाघीनभावसे हेद्रावाद्‌ राज्य स्थापन किया! 


विरुद्धे खडे हो स्वाघीनभावसे दिद्धीके अधिकारी देशेोँको खटकूर पलायन किया उस 
समय दिल्लीके बाद्राहने अपने प्रतिनिधि स्वरूपम आभमेरके राजा जयसिंह, कोटेके 





धन रत्नादि नहीं छटा हे, अतएव मेरे विरुद्धमे जो सब जन्याय ओर अपवाद्की बाते 
उठ रही ह आप उन सबको मिथ्या जानो?यदी मेरा अनुरोध है, जयसिंह एक षड्यन्त्र 
{१ हे, वह्‌ मारे नारा करनेकी निरन्तर चेष्टा करते है । इस ल्यि आपसे अनुरोध करता 
६ ह किं आप उनकी वातका चिवाख न करना ओर भरी दक्षिण यात्रां रोक टोक 
नहीं करना 1 निजामुखमुर्कका यह पत्र पाकर हाडाराज भीमर्सिहने यह उत्तर 
छिख भेजा कि“^स्वामीकी आज्ञाका पाङन ओर भित्रताकी रक्षके बीच एक रेखा है 
त वद्‌ भ जानता दू, आपके. मागे रोकनेको सुश्च आज्ञा मिी है ओर उसीसे मै इतनी 
न दूर सेना ठेकर आया हू, इसको बादशाहकी आज्ञा जानो,आपके साथ हमको अवदय 
१ युद्ध करना होगा ओर कल श्रातःकार मै आपपर आक्रमण कंरगा ? । 
; ८4कृर आपपर आक्रमण करगे ›› यह बात वीर तेजस्वी भीमसिंहने = 
मित्रको सावधान कर दिया ओर अपन वीरभावको भी भरकादा कर दिया, चतुर मुसस्मान 
री चलं स्वामिभ्त राजमूतको राजभाक्तेते मित्नताङ्ा बङिद्‌एन करते देखकर छबल 


"न्न्नो्न्नर््नत 1 1 





अभिन्न आदिम भीरोने अपनी वेदक सम्पात्तिस्वरूप मानकर, अपना अधिकार प्राप्त कूर [त 


ओर कछ दिन जीवित रहते तो कोट राञ्यक। सीमा पवत मारके बाहरतक (निःसंदेह 


उसने दिद्ीके वादराहकी अधीनता न मान जिस समय अपनी सेनाके बसे बादक्लाहके । 


राजा भीमाशचंह ओर नरवरके राजा गरजसिंहको यह आज्ञा दी फ तुम सब आगे हए । 
1 ङरोचखेंकि केद करके राओ 1 उक्त निजायुखमुल्कके साथ भीससिंहने अपसम पगड़ी | 
१ यद्ख्कर भादैका सम्बन्ध स्थापित्त किया था, करीचखंने जयर्सिहसे पूर्वोक्त बात सुन- £ 
ए कर भीमसिंहको मित्रभावसे एक्‌ पत्र छिखिा दिया क अने बादृश्चाहका किसी प्रकारे 1 






















॥ 1 
4 € 
११) 












॑ 


। 


2; 


॥ 
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ए अन्तधान होना । प्रत्यक्‌ राजपूत राजा ही सदा श्रत्येक समरक्षेत्रमें अपने इष्टदेवकी ( 
मूतिखे जते हे, यह भूति तकेसर्मे रक्षित रहती ह ।. युद्धके अदिमे यजासे ( 


( ८६९) 


९ कोटाराज्यका उतिहाख-अ० १. 


ओर कौशे अपनी रक्षके च्ि उुद्ध करनेको तैयार हु । व विध नदी 
प्रदेराके करवाई मौरसा नामक नगरके समीपवाङे गिरिसकटके मार्गमे अपना डरा 
डाला । यदि इस समय छ्रीचलां पर आक्रमण किया जाय तो उसी एक पहाड़ी मार्मसें 
होकर जाना होगा नहीं तो राजपूत छग द्रढकर चज जोयगे ओर पता नदीं च्गेगा, 
वह अवदय दी इसी मागंसे आवेगे, इस वातको निश्चय जान निजासने उस भिरि 
संकटे सामने तोप छगाकर उन्हे वृक्षोकी ठताओंसे इस तरह छिपा दिया कि सन्धु- 
खत कोई तोपा अयुमान भी न कर सके ओर भीतरसे तोपका गोख 
सीधा चरा जाय । 
दूखरे दिन प्रातःकाल द्धी वीरवर भीमलिह अपने अधिकारकी खव सेनाका कच्छ- , 

वाही सेनाद्खूके साथ मिलाकर अष्छीमखानेके पीछे निजाम पर आक्रमण कूरनेक्ते व्यि ¢ 
एक दख वांधकर भस्का हाथ छ बाहर निकल । वह निजामकी सेनाके साथ भिडने- £. 
वे थ, यदि ओर कछ आगे बढ जति तो राजपूर्तोका नाम भी न रहता । राजपृतोको & 
अपनी सनाके पास आते हए देख निजामने तोपोमें बत्ती ङगवा दी, गोखडी देसी & 
वृष्टि इदं किं उसके हारा हाथी सहित राजा भीमसिह आ।र राज! गजसिद दानो ही मरे (6 
गये ।दोनोकि मारेजानेखे सव पदक ओर घुड सवार इधर उधर भाग निकटे । इरी चखान ¢ 
इस भांति जय पाकर दक्षिणकी ओर कूच किया ओर निसखन्देह स्वाधीन अवसे { 


जाकर हैदराबाद राजकायं करने खगा । हेद्राव।द आजतक खीच खक व रधर के ' ९ 










रासनमें चङा अता है । 
इतिदासमं छिखा हे छि उस सम यमे कोटेकी हाडाजातिपर दो विपत्तियं पडी; £ 
एक तो राजा भीभसिहका मलना दूसरे कोके राजवंशि्यके पूय विमह दननायङ्ा 





लेकर सामान्य द्रजेके सेनिकतक उसी देवविग्रहके नामसे जयध्वनि करके शाञ्च 4 


छोटे अकारकी थी ओर उस विग्रह ( सूति) ने अनेक युद्धम जय डखाभ 


पर आक्रमण करते ह । कोटराजरेशके उक्त वृजनाथजीकी मूति स्वणेनिमित ओर ( 


आर असंख्य मनुष्योका विनाश्च देखा था । कोटाराज्यकी सेनाने “जय व्रजनाथ 127 


घं की इस खब्दसे चारों दिश्ाओंमें शजारकर शत्रकी सनापर आक्रमण किया | परन्तु 


हासम छ्खिा ह वहत समय तक खोजनेके 





! उनकी वीरता आर राजनीतिज्ञता मानी गई । 


। उस समय वृजनाथ जाने करटा अदृश्य हो गये उनका ऊंछ पता नही चला । इतिं 


नेके पीछे उस मूर्सिके समान ओर एक मूरति 
भराप्त इई उनका महासमारोहके साथ कोटेकी र।जधानीमें कय । कोटाबासि्येनि बह 
मूति पाकर बडी खुशी मनाई । जो हो मीमार्संह १५ वषे तक्‌ राञ्य करके सवत्‌ १७७६ 
भें ( सन्‌ १७२० इसर्वीमे ) उक्तरीतिसे मारे गये । किन्तु उन १४ वर्षेमिं भीमर्सिदने 
जिस रीतिसे राञ्यके कायो चरखाया. उसीसे उसद्धी अवस्था बद्री थी, यह निश्चय 
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रामीकहन्छी जो र्डाई हई सो धोरपुरके रणक्षेत्रमें हाडा जातीय दोनों राजा्ओंने एक 

दूरे पर आक्रमण करके जातिकी विदधेषताको चरिवाथे कर दिया । कोटेके राजा ओीम्‌- 

सहने खमय पाकर बरदीके राजाका सवेना करने दि नहीं की थी । राजा भीसत्ति्ने 

बादशाह फरुखलसियकी ओरसे राजा बुधस्िहकं मारनके च्यि जो कायरपुरूषोके खमान 

फ उनपर आक्रमण किया था पाठकमंडी उसको पहि दी जान चुकी हे । उसी छडादैके 

| कारण हाडाजातिकी न्रष्ठ शाखासे उत्पन्न वदीका राजवंश प्निधन होकर सद्ाविपत्तिम्ने 
प 
१ 


1 दोानोके एक वेराभें उत्पन्न होनेपर भी बृ दके राजा बुधसिहकं साथ कोटेके राजा 
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पडा । राजा भीमसिहने दानो सय्यद सहायतासे बरक्ान्‌ होकर अपने कुट्स्वी बुध्‌. 
सिंहकः मारतेमें कोहं जुटि नहीं छी थी, आमेरके राजा! जयीखहसे जिस ससय चुधक्चिह 
सिहासनच्युत ओर विताडित इरे शुभ योगको पाकर राजा सीमरसिने वैँदीपर आक्त- 
मण किया ओर वहोंपर छिपे हुए राजाच, वूदीरा उयका नगडा ओर प्राचीन समयका 
संचित प्रसिद्ध रण रेख प्रभति टकर कोटे राञ्यसें छे आये ! वादङाह्‌ जहौ गीरने बू्तीके 
; राजा रतनसिहको जो पीटी राजपताका दी थी जिख पताकाके मूखदेरूमे इ!डासेनाके 
अनेक बार समरम वड पराक्रम भ्रकाद्याके चित्र अंकित थे; भीम्रसिहमे उस राजपताच्छ 
१ कको चूद्दीके राजमहरमसे खाकर अपने यह उसका व्यवहार किया । नूदीके इतिद्ासमें 
[ति छिखा हे कि कोटेसे बदीराञ्यके उक्त खमस्त राजचिह्ध रर प्राप्त करनेकं स्यि दीक 
+ राजने वारम्बार चेष्टाकी किन्तु किसी भ्रकारघे भी वह नदीं पासके, रवूदीके राजाने 
( कोटेके प्रधान दख्वाजे ओर किठेमे भवेस होनेवाङे दरवाजेकी भी ताली वबनवाकर परर- 
+$ दारको खाङ्च देकर गुप्रभावसे उन चीजोंके नेक चेष्टा की, किन्तु प्रकार हो जाने 
४ उनकी चेष्टा निष्फल हुड । कनेर टाडने छिखा है $ ““उस समयसे आजतक प्रतिदिन 
#नं सायंकालके उपरान्त कोटेका नगरहद्वार बद्‌ हो जाता है ओर यर्हौ तक कि स्वयं कोटेके 
त राजा यदि संध्याके उपरान्त आना चि तो उनके खयि भी दरवाजा नदीं खुरा । 
{1 इसके सम्बन्धे कोटाके हाडा जसीय कविने छिलादैकि एक दिन कोटेकं राजा 
दजन युद्धमें परास्त होकर थोडेसे सेवकोके साथ आधीरातके समय नगरके 
[न दरवाजेपर आये ओर ररक पहरेदारसे बोरे किं दरवाजा खोखो, परन्तु पदिङे 
१ उन्दने हीभज्ञादे रक्खीथी कि छिसी प्रकारसे भी किसीको रात्रिके समयमें 
न दरवाजा नहीं खोखना, अतएव पहरेवाछेने उनकी आज्ञाका पाटन क्रिया, तब 
राजा दुजनशाने स्वयं दराजेपर आकर अपना परिचय दे पहरेदारसे हार खोखनेको 
[ कदा उस खमय पदरेदएरने समञ्चा कि कोई दूसरा राजा आकर द्वार खुखाना चाहता है, 
, अतएव पहरेदारने द्वरे भीतरख कहा कि राजाको इस रात्रिके समय दूसरे स्थान 
{१ पर रहना चदय, यह सुनकर राजाने फिर कटा तव पहेरदारेन बन्दूक दिखाकर कहा 
{चङे जावो हम नदीं खोगे यदि आप नहीं मानोगे तव हमै त्रैव हो गोटी 
न॑ चङानी पडेगी । दुजेनराखने अपनी प्रथमक्ी आज्ञाके अनुसार पदरेदारको बन्द 
न चलनेमे उदयत देखकर द्रवाजेसे हटकर दूसरे स्थानपर जाय रोष रात्रि विताई । | 
दूसरे दिन भ्रातःकार दरवाजा खोखा गया; जो पदरेदार रात्रिम ह्वार रक्षक था वह 
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दकत्व व वय 
रात्रिका समाचार अपने जोडद्रसे कह दी रहा था क सामनेसे राजा दुजनश्चाङ 1 
आते हृए दृष्टि पडे । राजाक्रो देख वह पद्रेदषर॒विस्मयके साथ डरने खा ओर ( 
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धीरे २ चङकर अपने हदाथक्री वन्दुक्छो राजाके चरणोँके आगे धरकर दोनों हाथ जोड 
घुटने काय एरथ्वौपर मस्तक रख द्‌ड पानकं ञ्च उसने निवेदन किया । तव राजा 
दुजंन शाखे उसका ह्‌1थ पकड कर उठाया ओंर अपनी पूवे आज्ञके पाटन करनेसे (॥ 
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उसकी विष भ्रश्ंसा करते हुए स्वयं जो कुछ उक्कृष्ट वलादि परे हए ये वे सव 
उतार पुरस्कार स्वरूपे उक्ते दे दिये । न 
हाडा इतिहासके जाननेवाखेका रेख हे कि राजा भीमारघंहके समस्त शरीरमें खल्ल. (1 
के आघातक चिह्न थ, उनके शारीरको देख मनुष्य कुरूपी करेगे इस कारण वड किसीन्े 4 
सामने जपने शरीरपरसे वस्नको नदीं उतारते ये । कुरवार्दके युदशषेत्रये जिस समय ¢ 
कुला चखाकि गोरख घायल इए ये केवर उसी समय उनके दारीरमे अगणित ॥ 
खस्रोके चिह देख एक नौकरने उनसे पूछा, तो भीम्सिदने उस अवस्थामे उसको उत्तर 
दिया ““ जो हाडाजातिके शासनके छिये जन्मा ह ओर जो पैक राञ्यकी रक्षा करनेके £ 
अभिलाषी हैँ उनको इसी प्रकारसे अखरास्रेके चिह्न धारण करने पडेगे । दोरक 
राजाजोंमे राजा भीमसिहने सबसे पिरे दिद्धीके बाद्राहसे बडे सम्मान सुचक 
“° पच्चहुजारी मनसवदार `` अथात्‌ पौच हजार सनाके नायकके पदको धारण किया । 
उसी प्रकार उन्होने सबसे पाके ““ महाराव ` की उपाधि पाईं । उक्त उपाधि यद्यपि 
दिह्ीके बाद्राहने उनको नदीं दी थी किन्तु राजपूत जातिके मुङ्टमाणि हिन्द्कुङ्पति 
मेवाडके महाराणाने दी थी । ओर दिष्टीके सम्राट्ने भी उस पद्वीको स्वीकार 
किया । बदीके गोपनिथके व॑ंशनाङे हाडोतीके प्रधान सामरन्तोमिं गिने जाति ये; उनके 
सम्मान सूचक ‹“ आपजी `` शब्दका व्योहार होता था, छन्तु जिस समयमे इद्रशाछ र 
उद्‌ यपुरमें गये उस समय उनको महाराणाकी ओरते अपने भाद्योमे सम्मानके च्य | 
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“° महाराज ›` कीं पद्वी व्यवदारमें छाने आज्ञा हई । उस समयसे उक्त सम्मान 
सूचक अपनी शब्द्‌ केवर कटके दूसरी श्रेणीके माधानी सामन्तोके सम्मानके अथं 
व्यवहारमें चला अता है । राजा मीमसिंह अपने तीन पुत्रोको छोड परलोक. सिधारे, 
उनके पुजरोके नाम इख भति है (९ ) अजुंनसिह ( २) उयामसिद् ओर (२) दुजेनरार। 
महाराव अजनसिहका विवाह कोटाराज्यके भविष्यमें होनेवाङे मत्री जाङमरसिंह 
जञारके पूवेुरुष माधोससिदकी बहिनके साथ हुआ । किन्तु अर्युनसिद चार वषेतक कोटेका 
राज्य करके निःखन्तान अवस्थामें ही परलोक सिधारे । अजनसिंहके मरनेके पीछे 
कोटक राजसिंहासनके लिये इयामांह ओर दुर्जना दोनों भ्ये युद्धरूपीं 
५) आभे भ्रञ्वाङित हुड । उख जातय विवाद्में कोदेको सामन्त मंडली भी दोनों पक्षकी 
ओर होनेसे महा दुःखी हर । उदयपुरके रणक्षे्नमे दोनों राजमादयोनि अपने २ पक्षकी 
सेना ओर सामन्तोके साय आपसे राजसिहाखनके छ्ियि रुधिरकी नदी बहा दी । 
भयानक युद्धके पीछे इयामसिंहके मारे जानेसे रुडाई शांत हई । हाडा जातीय 
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न॑ पर अधिकार करनेके स्यि चढाह की 1 उस स्मरणीय घटनक्रे समयम्‌ बांजीरावने 


(क, = हि 


च्विने अपने अन्थै छिखा है किं दयामसिहके मरनेपर दुजनरार श्रा वियोगके 
ङोकमे स्न ह्यो रोताहृजा हाहाकार करने खगा ! मे बुरे सुद्रतमे अचित आदाके चक्ष 
होकर सिहासनके द्यि भके साथ युद्ध कृर उसको सृ्युक्ा कारण इजा, सा 
हृदये अलुताप करने ख्गा 1 जिख समय कोटेराज्यमें यह्‌ दुघटना हई इसी समय 
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क्छोटेक्छे राज्यम एक ओर्‌ हानि इई \! दिके बाद्राहने जी अआपासह पर प्रस 
होकर पुरस्कारस्वरूपमें रासपुरा; जानधुरा आर कडाप्रति नामक्‌ तोन घनशारी 
प्रदे वरहौके आदिम राजासि छीन क्र दियेयथ सो कटेव जापक ल्डार्दके 
समय उन २ प्रदेर्शोके स्वाभियोने अपदे > देशका अपने राज्यम निखा 1!ख्या } 


दुजेन शार संवत्‌ १७८० (८ खन्‌ १७२४ इखवी ) म कोटेकं राजा हए । 
समयमे तेमूरवं शके दोष सभ्रादू मोहम्मद शाह्‌ दिद्धीके लिदह्ासन पर एवि राजमान थ ।दुजन 
ाख्को उन्होने खम्मानके खाथ दिछामिं बुखाया ओर छिखत दी । दुजेनचाख्च्टी श्राथ- 
नानि बादशाह मोहम्मद रीहने उस आज्ञारा प्रचार किया कि हाडा जाति यञुनाक्‌ तीर्‌ 
जिन २ स्थानों पर बसती है उन स्थानों पर गा हत्या न होने पे } दुजेनशछार अपनी 
जातिके इतिहासखकीा अनक घटनाओंके समयमे राजसिदासन पर विराजमान य । उन्हाके 
शासन समयमे सबसे पदि बाजीरावने अपनी मरहर्टोको सेना साथ उत्तर भारतवषे 
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दाडोती देराकी पूर्वीय सीमके अन्ते तारज पास नामक पर्वती माभ जाते समय नाहर 
गढके किडेका जीतकर दुजनर्सिहको दे दिया । उक्त कडा ओर उसके अधिकारी प्रदेश | 
एक यवनके पास थे ! संवत्‌ १७७५ ८ सन्‌ १७३९ इसवी ) म यदी प्रथम सरहठेके (4 
साथ हाडा जातिका पहिखा सम्मिखन हभ । हाडाराज दुजेनङालने उक्त किठेको पाकर { 
उसके बद पेशवा बाजीरावकी सहायताके चयि तथा उनके पक्मै उस समय विशेष {1 
भ्रयोजनीय सामरिक द्रग्यावली ओर सेनाके छिये भोज उपहारस्वरूपमे दिया । सदहारणष्टरू- 
पति बाजीरावके साथ दुजनश्ाककी वह जो मित्रता हई, दु:खका विषय है कि कईं 
पीछे वह भित्रता महाराष्टपतिने एक साथ विष्यृतिके ज्म बहा दी । 

वदी राञ्यके इतिहासमें पाठक पटठचुके ह कि आमेरके राजा जयसिंह दिष्वीके 
बाद्श्ाहके प्रतिनिधिस्वरूपसरे असीम शासनशक्तिको पाकर अपने राज्यरी सीमा बटे {1 
ओर शासनरक्तिको भ्रव करनेके स्यि रदी आदि नरेशेको राज्यसे हीन वल बना~ {| 
कर सामन्त पदपर नियुक्त करनेका विचार करने खगे । उनके उत्तराधिकारियोने भीं 
उसी ऊंबी आश्ाके वा होकर वूरदीके राजा बुधसिहको सिहाखनय्युत करके निकार 
दिया । बुधसिहने वृद्धावस्थामें राञ्यके रोकर्मे अपने प्राण छोड दिये । किन्तु आमेर- 
नरेशने अन्तमं महार्टरोके दरसे परास्त होकर अपनेको धिक्तारकी अभिमे जलाकर 








( १) कनेक खीडने टिप्पणी लिखा दै छि ८" इष वेमे जिक्च समय बाजीराव हाडौती 
्रदेरामें होते हए दिन्दुस्तान पर अधिकार कलेको आये उश्च समय हिम्मतर्सिंद ॥ कोटाराज्यके 
फोजदार थ । इस वर्मे शिवर्सिह भोर अगले वषमे जालिमतिहश्च जन्म हुआ ”? । 
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१३ कंटाराज्यका इतिह्ास्-अ< १. ८ ८७३) 
च वनवद ् 


अ्महत्या की । यह्‌ भा पाठकांको स्मरण दह्योगा 1 उस आसर नरेशने बुधर्सिदको | 
५ से निकार छर अपने एक सामन्दको वूदीके सिहासन पर वेठाय। था ओर उसि कर 
+ देनेके कहा । उसी समय वह्‌ विजय पानके गवैसे कोटाराज्यमें अधिकार बडानक लिय 
५ आगे बडे । इस समय दुजनरार कटे% सखिद्याखन पर वले थ । संवत्‌ १८०० में आमेर 
॥ नरेश इरवरी सहने कोटेको जीतनेकी इच्छसि दीन महाराष्ट्र वीर नता ओर जाटपति 
- सय्यमङक़ो सेनासदित बुखाकर अपना २ सनाकं साथ कोदेपर अधिकार करनेकी 
({ तय्याते कौ । कोटड़ा नामक स्थानम महा मरके पीठे जयपुरके राजानं सेनक साथ 
। # कोटेकी राजधानी चर ङी | क्रमानुसार तीन महीने तक राजधानी धिरीं रहे पर उसके 
६ जीतनके छिये अनेक उपा्योंको अवङम्बन करनेपर अआ वीरश्रेछठ दजन क्एठने उनद्धी 
॥8 उस आभटाषाको पूण न होने दिया । अन्तमं निराद्च होकर अमर नरे | 
९१ उप नगरे वृक्षोको ओंर राञ्यके उद्यानको ध्वसख करके अपन राज्यको छोट गये । इसी 
(1 समय महारपष्टरदलक दूसरे नेता जयञआपा सोधियाका एक्‌ हाथ गोडसे उड़ गया । 

८ दातरुदटने जिस समय कोटेको घा था उस समय ्याडा जातके राजपूत 
४ दिम्भत्िंह जो कोटेके फोजदार अर्थात्‌ प्रधान सेनापातिके पदपर नियुक्त ये, उन्दोनि 
अपनी वीरता अर युद्धकोशरसे कोटे राजा दुजनशासख्के साथ स्वाभिभाक्तिकी 
पराकाष्ठा दिखाडईं । उनके दी प्रामरसर ओर मध्यस्थ हदोनेसे दुजनशाखका बाजीरावसे 
नाहरगदढका [कडा मखा था । सवत्‌ १७९५ ख १८०० क वाचम पूवा दाना 
घटनाओके समय जालिमरसिहका जन्म॒ दभा । जालिमासिहने इतनी कीति प्रप्त की 


¢ 

१ 

॥ 

| 

। किं उनके साथ कटे राञ्यके इतिहासका इतना धनिष्ठ सम्बन्ध हभ कि कनङ टाडने 
ष 
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१ 





कोटाराञ्यके इतिद्ासमे उनकी बडी प्रसा की है । 

जयपुरनरेरा ईखवशासिहके काटक जीतने समथ होकर छोटाते समय वीर 
तेजस्वी दुज्जैनशाटने वेतक टड।ईकी राद्ुताको विस्त कर बुघसिंहके पुत्र उमेद्‌ 
सिंहो उख पेटृरूराञ्य रवदीके सिंहासन प वैठनिके थ्य वड़ो सहायता की । 


व 

महाराष्टूनेता हुखकरकी सहायताके विना इदवरीसिहको परास्त करके बृदीके अधिकारो 
न पति देख दुजनशाल्ने उमेदको हुखकरका आश्रय जेनेकी सखाह दी । 
सवत्‌ १८०५ सन्‌ १७४९ भ जिस समय उमद््सिहने इङकूरकी सदायतास्र नबूदीका 
राञ्य्सिंहासन पाया तव पाटणप्रभति भ्रदेश महाराष्टनेता इखकरको दिय, उस समय 
उन्दी हकरने कोटेक राजा दुजेनज्ञाज्से भी कर छना भारम्भ कर दिया। 
उमेदसिहका उपकार करनेको गये हए दुजनशाङ स्वय नलशाटी इरूकरको कर देनेके 
सिय बाध्य हो गये। 

वीरशरेष्ठ दुजंनशालने अपनी भुजाओंके बलस अनेक प्रदेशोको जीतकर 

0 कोटाराञ्यमें मिखा स्या, खीचीजातिके अधिकारी एूखबरेद नामक प्रदेशको भी 
उन्हेनि अपने राज्यम मिखाचल्याथा। गृगोर नामक छिलका जीत कर हाडाजातिके 


साथ खोची जातिा भयानक युद्ध आरस्म इभा । गृगोरके स्वामी बरभद्रमे 
ग~: 


८७ ) राजस्थानडईाकहास्-भाग २. १४ 


सुववताय 
| अघघाम सहसस उखं कल्क रका का; इत्हास्म ष्टखा हद 1क$ बवदछमद्रुय {^ 


ध 


॥ रामपुरा ओर शिवपुर प्रभृतिक सामन्ताको अपने द्मे भिढाकर हाडाजातिक्छे ॥: 


छट 


विरोधे खडे इएये 1 संवत्‌ १८१० भें चौहानवंरासे उत्पन्न दाडा ओर खीची (3 


यह दोनों जाति उस्र समरखूपी अश्चेमे जलने लगीं | दीश राजा महावीर 
मेदसिंहने इस समय कोटेके राजा दुजेनशाख्कं पश्चमे वडी वीरता प्रकार की । 


[~ ५ 


एकमात्र उमेदसिहकी दही वीरतासे कोटेकी राजपताकाका उस रणक्षुत्रमे विपक्षी 
खीची गणोके हाथसे उद्धार हुआ । उससे तीन वपे पीछे दुजनस्ारकी प्राणवायु 
पचभूतमे ख्य हो गईं । कनेर टाडने छिखा हं क वह्‌ एक साहसी राजा थ, ओर जिन 
गुणोकी राजपूतोभे आवदयक्ता होती दै वह सभी गुणोमे विराजमान थे । 
अमायिकता उदारतां ओर साहस आदि किसीकी भी उनमें कसी नदीं थी । वह्‌ 
शिक्छार बडे चावस खेख्त थ, अधिक करके दोर ओर बाघकी शिकार उनको प्यारी 


| गती थी 1 उनके राञ्यके प्रत्यक प्रान्तमें शिकार खेखनेके य्यि सिह व्याघ्रादि भयानक 
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जानवरोसे वन परिपूर्णे रहता, ओर उन सश वनो रिकार खेख्नेका स्थापन 
पडाव, बना हआ था। 
जिस समय दुजेनज्ार शिकार खेख्नेको निकख्ते थ इतिदास कदता दे कि 
उस समय बह अपनी रानियोको भी साथमे ॐ जति थे । वह्‌ राजपूत वीराज्नन्प ४ 
भी उन्तम रीतिसे बन्दूक चखानेकी शिक्षा पाये हए रहती थीं । रिकार खेख्नेके 
मच्चप९ सबसे ऊपरके द्रजे पर गोी भरी हुई बन्द हाथमे छकर वह वेठती थीं | 
जिस समय शिकार खरनेवाख वन्मेखे सिह व्यधादिकोंको चरकर उस मंचपर रति 
तभी बह वीराङ्गना बन्दृककी गोटीसे इस सिह व्याघादिका वघ करतीं थीं । 
कोटक इतिहासे च्खिा हं कि एक दिनि शिकार खेते समय फौजदार 
दिम्मतसिह यारा शिकार खेखनेकं मंचके नवि प्रथ्वीपर खडथ; उसी समय एक 
व्याघ्र सेनादृल्से आर शिकारी खोगोँसे महाक्रोधित होकर यह फैङाये वर्ह आक 
खडा इआ, किन्तु राजा इजेनशाख्ने तवर भी उसका गोङीसे मारनेकी आज्ञा नदीं 
दी, किसीने विना राजाकी आज्ञा उसके मारनेका साहस भी नहीं किया । अवसर 
पाकर विकर आकारवाछे वाघने बडी तेजीसे दहिम्मतरसिहपर आक्रमण किया | तब 
उन्होने ढाख्च भपनी रक्षा कीं ओर तुरन्त ही तडप कर वाघके खमीप जाय अपनी 
तङ्वारखे उसके मस्तकके दो खण्ड कर दिये । रेस भसम साहस्र ओंर वीरताको 
देख दुजेनरार ओर सामन्त मण्डकीने हिम्मर्तीसिहकी बडी प्रसा की । 
दुजंनक्ाख्ने अपुत्रकावस्थामें प्राण त्यागे । उन्होने मेवाडके राणाकी एक 
कन्याके साथ विवाह किया था । दुभोग्यसे अपने कोड पुत्र न हाता हुआ देख हताश 
होकर मरनेके तीनं वषे पाहङे बह रानी बोडे कि ““ देखा भगवानकी इच्छसे जो 
मेरा ओंरसजात कोई पुत्र कोटेके धिहासन पर नहीं बेठेगा, तो इस समय एक पुत्रको 
1 लेना चाहिय । ?› पाठर्कोकों स्मरण होगा कि कोटेके भूतपूवै राजा महाराव राम- 
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कोटाराञ्यका इतिहाख-भ ० १. ( ८७५९ ) 
0 7 
१ द 
सिदके बडे पुत्र विदानसिह अपनी माताक्छी आज्ञाद्ध दक्षिणश्छी कडा न जानेके १ 
कारण केषटके राजसिंदासनसे च्युत दोक केवल चस्वङ्के किनारेवाटे आणता नामक र 


# 
म) 
= क) द (५ & च क क, 
-‡ प्रदेशमे शासन करते थे । जिस समय दुजनद्याखने दन्तच पुत्रके छेनकी इच्छा भरक्ट की, ॥ 
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उस समयमे उक्त आणता प्रदेदामें उपरोक्त विञखनासंदके पोच वृद्ध॒ अजीतर्सिह विद्यमान 
ये 1 अजैतरसिहके तीन पुत्र ये । उनमें सवेत बडे छचसाख्को दुजनखाख्ने दत्तक स्व- 
1 रूपमे लेकर महारानाका गोदमें वैटा देया | इतिहासमे छिखा है क यदपि डुजेन- 11 
१ शाखे छत्र्ालको अपने यत्र ओर (अविष्यमे उत्तराधेकारी स्वरूपे राज्यम प्रकाशित {| 
{ कर दिया, ययपि सामन्त मण्डली ओर्‌ समस्त प्रजान छत्रसाङके अविभ्यमे अपने राजा {| 
स्वरूपसे मान लिया किन्तु दुजनश्ाखके मरनेपर फोंजदार हिस्पता्ह खाने अपनी 1 
प्रव दाक्तिसरउस व्यवस्थाकों व्यध कर दिया,उख समय जाणताके वृद्ध राजा अजीतखिह 3 
जीते थे । हिम्मतारसंह उनके पक्षको लेकर सबके सामन बोडे $ “धपुचन्ञे राजसिह- ^) 
सनपर तिखक हो ओर पिता अधन प्रजाके समान आज्ञा पाटन करे, यह कभी नही । 
हा सकता है । यहं प्रकृतिके विपरि बात है 12: जो छ हा श्याढा हिम्मताक्तंद् अपने ^ 
किसी गप्र सरवाथसाधनसे हो अथवा छत्रसाङ्के प्राप्त व्यवहारकी अवस्थामें राञ्यक्ी 6 
कोई होनहार नेपिक आनिष्टकी आरकास हो; उनहेनि उन अजीताक्तंहको ही राजासिहा- 
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( १) छत्रतार (२) गुमानाक्ंह (३ ) राजसिंह । 
अजीतसिहके स्वग पधारनेपर सवस बडे पुज छनसारुको कोटेका राज ंहासन £ 
मिखा । विख्यात हम्मतासंंह क्राला इसके भ्रथम ही मर चुके थे, अतएव फोंजदारङे 
पद्पर उनके भतीजे जािमसिह नेयुक्त हए । (५ 
इसी समय अपने सोतेङे भाई $श्वरीरसिंहकी आत्महत्या करके माधोसिंह जयपुरके {4 
सिंहासनपर बेठे । कन्तु ईश्रीसिहने ऊँची आशाके अनुसार हाडा जापतिपर प्रताप ¢ 
भौर अधिकार पएवं वदी ओर कोटा राञ्यको जन करनेके किए जो चडढाई की थी उखका 
फल यह्‌ हआ क्के स्वयं युद्धमें परास्त ओर भपसानित होकर उनको आत्महत्या 
करनी पडी, इसको देखकर भी माघ्रोर्सिहके नेत्र नदीं खुरे बह प्ठिर कोटाराज्यपर आधै- 
कार करनेके छिए तैयार हृए । राजपूत राजपूरतोके साथ युद्ध, तथा एक ओर दूसरे 
पर अधेकार करने ओर दूखश ओरसे अपनी रक्षा करनेके किए तेयार हए । माधोिंह 
बोरे कि भामेरनरेश जिस समय रके बादशाह प्रतिनिधि स्वरूपे शासनकतोके 
पद्पर नियुक्त हैँ तब वदी भौर कटके राजा ओको हमाशे स्वाधीनता माननी होगी । 
[च किन्तु हाडाजातितने इस बातसे धृणा दिखाई ओर जातीय स्वाधीनताकी रक्षाके 
\ छिर दूने उर्साद्के ख(थ आपसमें बाहुवर दिखानेके ङिए उन्होने बडी दीघ्रसासे 


२ तेयारी दी । 





( ८७६ ) राजस्थान तिहा भाग २. ९६ 
(जत ० 


आमिर राजा माधो्षंह सवत्‌ १८१७ खन्‌ १७६१ ई०मे अपनी संपूण सनाका 

¶क सजाकर हाडाजातिपर अधिकार करनेके किए उदयद इए । इ खमय भबदाटीके आक्र- 
१ मणसि महाराष्ट वीर एक साथ तजन ओर उदसाहरदित हो गये थ, अतएव कछवाहे 
॥ जोर हाडाजाति निभेय होकर जातीयसंग्रामके छिए प्र बलके साथ अगि बढी । 
साधोसिहन हाडोती प्रदेशपर खना सहित चठनेके किए यात्रा करने समय सवख 

¶ पाहिङे उातेयारा प्रदेशपर आक्रमण ओर अधिकार कर उस अपने राञ्यंत्र मिला ख्या | 
१ उसके पीछे उन््हने खखरी प्रदेशभ जाकर इतवर मरटटोँको भगा्र्‌ उसका भी अपने 
ष्व्‌ राज्यम कर लिया । इस भति विजय पाकर हृदयमें भ्रसन्न हो पार ओर चभ्बङ नदौक्े 
॥ बौ चमें पारीघाटपर उतेर 1 सुरुतानपुरके हाडाजा तिके सापन्तपर उक्त नद्ीके प्रदेरन्छी 


एय 


दात ओसे रक्चाकरनेका भार समापित था, छन्तु माधोसिंहने ओीघ्रतासखे उन पर आक्रमण 
कर अपना अधिकार कर छिया । सुल्तानपुर रक्षकने बडी वरितासरे फिंठेके बाहर । 
निकरकर पने छटुन्ियेके साहित प्रचर समररूपी अभ्िम जल जीवनरूपी आहुति । 
को द्‌ पराजयके करकसे छुटकारा पाया । जिस खमय सुङतानपुरके स्वामी युद्धक्षेचमे (त 
गिरे उस समय उन्होने अपने दोनों हा्थोखे पएरथ्वीको पकड़ा, विजेताओभिंखे कोह २ (| 
इसके देखकर हंसे किन्तु विचारवार्नोका कथन हे छि राजपूत मरते खमय भी जन्म- ¦ 

भूमिका आछंगन करते हे । 


पिर जय प्राप्त करक महा दर्पित ओर उत्साहित होकर विजयी कछवाहाद्ल 
कोटाराज्यके बीच माधोखिंहकी जयशब्द्स आकाशको रुजारता आगे बढा । अन्मे {1 
भटवाडे नामक स्थानं जाकर देखा कि एक वैरामे उत्पन्न पेच हजार हाडा जातीय { 
सेना उनकी गाति रोकनेके छिए सखहारमूरपिका धरे खडी हुई है । कोटाराञ्यकी सेनाकी (| 
सख्या माघोसिंहकी खना-खख्यासर यद्यपि कमती थी, परम्तु वह बीर पुरुष राजपूत - | 
राजपूतजातीकी परम प्रिय स्वाधीनताकी भोर जन्मभूभिकी रक्षा करनेके टछिए जीवन $ 
उत्से करनेको दी ख्ड हुए य, । सबसे पदे कछवाहेराजकी अगाणित घुडसवार 
सेनाने हाडाजातिकी सनापर आक्रमण किया । कोटाराञ्यकी घुडसवार सेना अवदय | 





कमती थी कछव!ी सनाके सम्पूणं घोडे पहिले ही थके हुए थे, तिस पर भी उन्होने 

समरमें न्धि जीर्तिगे यह विचारकर निना विश्राम किए ही आक्रमण किया । थोडी 

खं्यावाडी हाडासनाने उनके उस प्रवक्‌ आक्रमणको अनायास ही सह लिया भौर 

किसी भोति भी भपने व्यदको भग नदी होने दिया । तुरन्त ही माधो्सिंहने रणभूमिमें 

नद सेना खडी का । तब धघुडसवारोके साथ पैद्र भिडजानेख रणसषित्रम रक्तकी 

नदीं धह निकी । ठीक इक्षी समयमे कोटेके पौजदार जाञमािंहने ९ 

चतुरादईैघे राजनैतिक जा केडाया छख समय जाङिम्िंहकी अवस्था इक्षोख वधे 

की थी, िम्मतसिंदन उनके पोष्य पुत्रके रूप प्रहण किया था, अतएव जाकिमि व! 

सिह इस समय हिम्मत ्तहके पद्पर विराजमान हये केटेके फौजदार हो रणघ्षत्रभ उप- 
्थित हए थ । जिख समय क्रमानुखार युद्ध प्रबरु दो गया उस्र समय 





१७ कछोटाराञयच्ा इतिहास्च-अ० १. { ८७७ 


प्त 


1 वीरश्रेछठ जाछिमरसिह बोडेषे उतर पेद दी अपनी सनक साथ असीम सादक्त ओर 
जालिमा्चहका जिस वुद्धिमानीके 





वीरताके साथ शच्रर्गोपिर आक्रमण चरमे टे 
कारण जीवन प्रसिद्ध हआ था, इन्दने सवम पहिङे मदासंकटके समय उसी चतुराद 


च्छो दिखाया । 
। मह्‌ाराष्टनेता मल्दारराव हुखकर इस समय उक्त रणक्षुत्रके समीप दीय, छन्तु 
प्ानीपतश्े समरे पीछे वह पसे बख्दीन हो गये करिकिंसी। प्रकारे दोनो ओरं 
8 ह्िसीकी ओर भ नदीं हो सकते थे । जिद समय माधोसिहन्छी सव प्रकारसे जीत होनी 
सम्भावना हई उसी समय चतुर जाकिमरसिंहने अपने घोडे पर चड़; बडी दीघ्रताे ह- 
करके डररोमे जाय यद प्राथना दी छि आप यदि युद्ध कूरनेक राजी नहीं हं तो 
एकवार अपनी सेनाको छेकर इस सुयोग पर माघार्धहके ङरको टट खीजिये। 
 हुखकरने यह वात बड़ प्रेमसे मान ढी । 
रोपर आक्रमण होते ही कवा सेनाका द्र मारे भयके रणभूभिको छोड 
6 भाग निकडा । हाडाजातीय काविने छिखा इं # '"हाडाजातिक्ी सेनने अपनी नेगी 
१ तरवारको शन्न॒ ओके राषिरमें स्नान कराकर संम्रामङ्ूपी तीथेकी क्रियाको समाप्त किया। 
माचेडी ईंशरद्‌ा,बातका, वारा, अचरोख प्रभृति जयपुरे अधिकारी प्रदेशे 
= समस्त सामन्त उस षंच हजार हाडाजातीय सनासरे परास्त होकर भाग शये) 


बूरदाकी सेनाका दढ कोटी सेनाके साथ मिलनेको आयाथा किन्तु इस समय तक 


(१ उसने, आमेर नरेशने जो वदाके भ्रदेशोकरो जीत छखिया या, उनक्ता उद्धार नही करने पाया 


६ था । जो हा उक्त संग्राममे कछवाही जातिकी पंचरंगी पताका केटी सेनाके हाथमे आग 
कोटेके कविने उक्त हाडाजातिकी सेनाकी जीतम ओंर जाक्िमर्सिहकी वीरतामूछक 


कविता मारके गथनेमें विम्ब नदीं क्या । हाडाजाति आजतक गोरवषे साथ उस 


(‡ कविताका गान करती हे । कवितामें एक स्थान पर छ्खिा है- 
‹°जङ्गभटवाडाराजीत । नारोजाठिमन्चाला । 
रङ्ग एक रङ्ग चदा । रङ्ग पचरगका ॥ 

इसका अथं यह है किं भटवाडाके युद्धे जालिमाक्षंदका सो भाग्यरूपी सितारा 

उद्य हुभा । उस रणक्षित्रनं ( रङ्ग )एक रेगा रदा, पंचरंण पताकाको दब दिया अथात 


# अमेरकीं राजपताका रुधिरसे रग गई । 
| उक्त भटवाडेकी उडाद्ृसे दी आमेरनरे शकीं प्रभुता जाती रही । उतने दिनोखे 


त 





गक्वन्न्ननमोन >= नन 


बाद्डाहाके भ्रतिनैषि स्वरूपमें कछवाहे नर्च जिस प्रभुताको पाये चरे अयि धे, इस 
समय वह्‌ प्रभुता एकस।थ जाती रही । इस उदके पछि आजतक आमिर नरेरोभि 


हाडाजा्ैके ऊपर अपना अधिकार करनेका साहस नीं हआ, करन टाडने °छ्खा हे 1 





(८ १ ) कर्म राडने टिष्पणीमें लिला है छि ^“ यह विचित्रता रहै क्रि जिस वषमे नादिर 
शाहने भारतपर आक्रमण छ्िवा, जालिमरसिह उसी वर्षमे जन्मे ओर अषदालीके आक्रमणङे समय 


उन्होने राजनेतिक रणभूमिं भरथम प्रवेश किया । 





( ८७८ ) राजस्थानइ तिहदास-माग २. ९२८ 


रै 


>= ~-2 वत्वे क्वि रि ज्वर) कतु नेत ऽनोष० तरन्त ~ 
प ~> योषन 


॥ 
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<=? द्र) 


ने जिर अखीम वौीरतासे जय प्राप्र का प्रदिवषर्न उसके स्मरणाथ एक सामरिक 
सहोत्सव होता है, दाडाजाति एकत्रित होकर एक छत्रम आसेरका किडखा वनाय जय 
जय चरके <उ किलेपर आधकार करके उसको ध्वस करता हदे? } उपरोक्त ठडाके 


ध. अ, 
पीछे छत्रा बहुत दिन नहा जये । उनके कोद पुत्र न दोनेसे उनके भाई कटिके 
राजसंदासन पर वैरे । 


अ 


र य 
| ¶के जातीय स्वाधीनता ओर जन्मभूमसिकी रश्व छिये इाडाजातिने अटवाडेके रणद्षच्न- 1 


0 - ॥ 


द्वितीय अध्याय्‌ २ 


१ 
। च 
५ 


नोन्न न्नर निभ्नििश्ननेगर्निति 2 
0५०0-4 0~> ~~ 2 ~ ॐ 


उकूदाराव गुमान सिंह-जालिपरसिंह-उनका जन्म ओर वशविवरण-ज।लिमसिंहका पद्‌-उनका 
सम्मान पाना-ज्ञालावैशके फोजदार पदको वश्च परम्परासे पाना-ज।लिमर्सिहक अन्यायसे 
प्रसुता करने पर॒ महाराव गुमानससिदको असतोष होन(--जालिमर्सिहका ष्दसे च्युत करना- 
महारावका जाकिमर्सिहकी सब सम्पत्तिका हरलेना--जाकिमर्सिहका कोटेको छोडदेन-मेवाडमे जना- 
§ ; राणाकी आघोनतामे रहना--राणासे उनको ५ राजराणा 2 उपाधि ओर भूसंपत्ति भिलना- 
 मरहठटोके विरोधमें युद्ध--एणभूमिमे जालिमर्सिहक्छ वायल होकर बेदी दोना--उनका फिर कोटेमं 
= आना-मरह्ठोका कोटे राज्यपर आक्रमण करनेकी चेष्टा-वुकायनीका युद्ध-परश्षनीय वीरताका। प्रकादा- 
॥‡ जाकिमसिदपर फिर गुमानर्िहका दयां होना-जालिमरसिहके द्वारा महारावकी ओरसे सरदो के 
साथ संधि कएना-जालिमरसिहका मनोस्थ सफर होना-ख््युशण्यामे पड हुए युमानसिंहका जालिमि 
सिहके द्वारा अपने पुत्र उमेदर्सिहके च्वि राज्यसिहासन दनेको कटना-मह।राव गुभानर्विहरी 
त पत्यु-उमेदसिदचछा राज्यतिल्क होना-टीका दोडलत्रडि पर॒ अधि कार-जालिमर्सिंहके विरोधमें 
{1 षदर्यत्र-षडयत्रमेद-हाडाजातिके स;मन्तोका निकालना-मोसेनके सामन्तका षड्यंत्र-षड्यत्र 
$ भेद-बहादुरर्सिहकी शत्यु-राजमा्योंका कारागार मोगना-जालिमर्सिदके विरोधमं बहुस्ते षड्यंत्र- 
४5 वीरगनाओंका बीरभषसे ज!लिमर्सिहके मारनेशटी चष्ट करना-जालिमरसिंहका उद्धार पाना- 
४ जालिमर्सिहकी सावधानता । 
| सवत्‌ १८२२ खन्‌ १७६६ इसवीमें गुमानरसिह पिके सिहासनपर चेठे । गुमान 
१ सिके मस्तकप्र जिस समय केटेक। राजछत्र शेभत हआ; उस समय बह्‌ पूणै युवक 
{१ बडे साहसी ओर बुद्धिमान ये। इसी समयम दश्विणके महाराष्रदरने पञ्गपारुके समान 
१ राजपूतानेभं आकर राजपूतजातिके जा सरेनाश करनेका उद्योग किया था. गुमानसिह 
न उनके उस आक्रमणे अपन्‌ राञ्यकी रक्षा करने सब भति खमथ थ, किन्तु दुभाग्यका 
| रिं विषय हं कि थोडे ही दिनतक राञ्यका सुख भोगने प्र उनको ए नालकके हाथतें 
्‌ 1 राज्यका भार देना एडा । रामानस्िहिकी उस शासनप्रणालीको वणन करनेके प्रथम हम 
ओं चिरस्मरणीय महानीतिज्ञ मठुष्यके उपस्थित करना चादते ई । बह राजपूत नीति- 
{न ला ख्के जाननव। रमि प्रधान जालमीसहकी जोावक ही कोटेके भविष्य इतिहासका 


९ 






[= 


कोटाराज्यका इतिहास-ग ० २. ( ८७९ ) 
द्‌ नेन 2 ज्यु रवि टि 7 सकि ज) व्‌ त्वः द + व्‌ क्‌ ^ य शरि र 
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र ; ज किमसिदके। चकर ही कोटा है, ओर कोटेके इातिहासके प्रत्येक पतर 


द्रएक राजनातक धरनाकछ साथ ह नहा वरन्‌ जवा दयतान्दमतक समस्त रयाजपतानक्छ 


इतिहासके साथ जाटिमर्सिंदका पवित्र नाभ भिखा हं । “माननीय टाडने छिखा हें 


कि जाङ्िमसिंह्‌ भारतके जिस स्थान परर रदे वह उस स्थानकौ श्रष्ठनीतिको जानते 4 
थ, उनकी उस नीतिकी भ्रतिभाके प्रक [दके च्ि वह सीमा वद्ध प्रदेशा कभी योग्य £ 
नहीं था, सभीता ओर अवसर पानेसे वह किसी एक महदादे्यकी महान्‌ जातिका £ 
कासन निःसखन्देह्‌ कर सकृत थ ।›› वास्तव कनेर टाडका यह कथन अगिकर इतिदहासको ‰1 
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ब बविखक्षणतासे प्रमाणित चरता दहं । 
जालिर्मसिह श्चालाजातिके राजपृत य । सवत्‌ १७९६ सन्‌ १७४० इसवीनरं ¦ 
८ अरतवषेद्धी एक चिरस्मरणीय चटनाके समय जब विजयी नादिर्याहने अपनी 


१ # [प 


प्रबरुसेना दख्के साथ भारतम आकर दिद्धीके सहासन पर व॑ठे हुए तूरके शद- ९ 
वदाधरोके शासनके वितेधमें आत्तिम यद्ध किया था, उस समयमे जाञ्मार्घहका जन्म 
हआ । यद्यपि उस समय तमूरके बवेराधतेकी रासनराक्ति भ्रव प्रताप बडनी 
असम्भव थ, यद्यपि दुरात्मा ओरंगजेबके कठोर शासनक्ी नीतिसे यवन वादचादीक ¶ 
$ जड उखाडनेका बीज बोया जा चुका था; किन्वु इस समयमे नादिरलाहके भारतपरर 
¡ अधिकार कृरनेके स्यि न अने पर दिल्टीके बदृशाहकी रासनशक्ति आर भी ङक ‰ 
[भ दिनतक प्रवर रहसकती थी । नादिरशाह जस समय भारतावेजय करनेको आया, उस & 
४ समयमे मोहम्मदशाह दिट्टीके सिंहासनपर ओर महावीर दुजेनश्ञा कोटेकेरार्जासदासन , 
१ पर बेठे हए थ । जाङ्िमसिहके जन्म ठेनेके समयसि कमानुसार पोच राजा कोटेक। राज्य 
४६ करके परलोक सिधरे ओर छठवें राजाक सिहासनपर बठने तक जाङेमासह जीवित । 
| उक्त राजाओरे बीचर्मे एक महाराव किशोरासदने अवश्य ५० वषं तक राज्य किया 
¡ था । यद्यपि जाडिमसिंह एक्‌ नेत्रसे हीन थ कन्तु भटवाडेके रणक्षेत्रमें उन्होने सबसे 8 

{1 पिरे जेसी असीम नीतिज्ञता ओर वीरता दिखाई थी उनकी राजनोतिक दष्टे चिरकाठ ॥ 


१ तक्र वसी ही बनी रही । 
क्षे (4. ४ न्त < भ ५ 
१ जाङ्मासहकं पूवे पुरुष सराष्ट्‌ दे शके अन्तगेत (खा प्रदेशके बीच हखवदं नामक । 





| स्थानके सामान्य शाक्तेवाटे सामन्त थे । मावरसिह नामक उस पारिवारॐे छोटे पुत्रने 

[1 कछ विरनासी सेवकोके साथ अपने सोभाग्यकी परीक्षा करनेके स्यि पिताकी भूमिका 

छोड विदेश यात्रा की । इस समय ओरगजबके वैशधरोमें दिल्लीके सिंहासन पानके 

। स्यि ठडाश्की आग प्रज्वलित हो रही थी, उस समय अनेक ॒स्थार्नोसे अनेक बीर आ 

आकर दोनोकी हयी ओर हो हो कर अपते भाग्यकी परीक्षा करनमे खगे हुए ये। 

} भावासिहने भी उनम से एकका पक्ष लिया । जिस समय महाराज भीम्िह कोटेके 

सिं्ालनपर बैठे हए दोनों सय्यद मंत्नियोको सहायतासे बडे पराकमसे शाक्तेको बढा 

रहे थे, उस समय उक्त भावसिहके पुत्र मधोसिंह कोटेमें आये । य्यपि उस समय 
मार्धोसहके साथ केवर पीस धुडसबार थे, कन्तु महाराज भीमसिहेन उनको माननीय ¢ 
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ज्ञाङा बरी जान बडे आदृरसे अहण एकेया ओर पौ मित्रता ही नहीं जोडी वरम्‌ अपने 
पुत्र अञ्जुनके खाथं साधोसिहक्ी सगिनीका विवाह करके उन्हं अपना सून्वधी बना 


छया थोडे ही दिन पीडे कोटाराञ्यके ीमासदने माधोसदहके रहनके लिये नाणता 
प्रदेश दे दिया ओर उन्दं कोटे समस्त सेनाचा अरधान सेनापाते बनाया एवं कोटानरेख 
जिस किलेके महरम रहते थ, उसी किक अध्यक्ष पद्पर उनका युञ्ोभित क्या) 
माघोसिहने कोटाराज्यमे बडी शात्ति आर सस्मान पाया, उनके मरनेपर मदनखिह्‌ 
नामक उनके पुत्रे अपने पितके पदाु्ार कोटेके फोजद्एरकां पद्‌ षाया } उनक्त 
क न = (2 3 ह्‌ 
दो पुत्र हए (१) दिमातखिह ओर (८२) प्रथ्वीर्सिह । हस यौ भाविके 
वैशकी कारिका लिखते हे । 
भावसिह [ इन्ोने २५ धोडाके सित हख्वदं छोड | 
मार्धोसिह 


मद्नसिंह 














| | 
| दिम्मततसिद प्रथ्वीखिह 
| ~ ५ 
शिवसिंह { सं< २७९५५ मे जन्म हुञा | त [ जन्म सवत्‌ १७९६ । 
५) 

(२) नाना कारं [ आयु २९१ वषे ] | 
राजपूतोके राञ्योमे प्रधानमन्त्री, दीनान, प्रधानसनापति आदिके प्रव्येक पदको (1 
| सन्तान कमानुखार पाती है, अत्व मदन स्िहके मरनेपर दहिम्मतसिंह स्षाला 
कोटाराञ्यके फोजद्‌ार हए । हिम्मतसिह जस महावीर नीतिमें कृश ओर राके सम्पन्न 
मनुष्य ये पटठारकोको वह्‌ पहिडे दी ज्ञात हा चुका हे । जेस समय जयपुरके राजने 
महाराष्ट दख्के साथ भिखुकर कोटेपर आक्रमण किया, उस समय इन्दी दिम्मता्हने ¢ 
अपनी वीरताको दिखाकर कोटेके किलेकी रष्वा की, किन्तु चारों ओरसे विषमविपत्ति- 
योंको देख इन्टोनि पद्टिटे दी मरहटोसे संधि रके उनको कर देना स्वे; हार करालया । 
महाराज दुजनशाकके मरनेके पीछे इन्दी दिम्मतसिंहने अपनी राक्तिसे अजीतसिंहको 
कोटेके सिहासनपर बैठा दिया । दिम्मतासिहके कोई पुत्र नदीं था, इस कारण उन्होनि 
अपने भर्ताजे जालिमसिंहको गोद्‌ ठे जिया था । हिम्मतसिहके पर्ङोकु सिधारने पर 


८१ ) यदह वतमान आकावाड राज्यके प्रथम राजा हुये। 
















२१ कोाटाराञ्यका इविहास-अ० २. (८८१ ) 
थि न नि म म मु = 9 न 


जाख्िमरसिद कोटेके फौजदार हुए । जाछिमर्सिहने युवा अवस्थाने भटवाडेकते रणद्षेत्रमें | 
स वीरता ओर साहसे कोटाराज्यको आमेर नरेखक्छी अधीनताक्छी सांकूड्से चिरका- 
के लिये छ्ुटा छिया । राजनैतिक रगभूमिमें वही उनका सबसे प्रथम प्रसंसनीय अभि. 
नय हुआ।किन्तु परितापक्ा विषय दहै कि उक्त घटनाके थोडे ही दिन पीठे जाछ्िमसिहका 
प्रकारित यशरूपी सूय हटठसे घोर बादर्छोसे छिप गया । 

गुमानखिदके राजर्सिहानपर वबैठनेके कुछ दिन पीछे जाल्मर्सिह इछ आधिक 
दाक्ति ओर प्रभुता दिखानेके कारण उनकी आखोमिं खटके । महाराज गुमानर्सिह उसीसे 
जाछिमाक्तंहपर इतने कद्ध हए छ नान्दता प्रदेश जो महाराज भीमर्सिंहने ज!किमिदके ¶ 
प्रपितामह माधोर्सहश्छो दिया था, उनसे वह प्रदेश्च छीन छिया 1 उक्त नान्द्वा प्रदे + 
चम्बर न्दीके किनारे है ओर अव भी वह ञ्ञाडा परिवारे अधीन है ।उस समय कोटे 
राजवंश वदीके अधीन सामन्तोसे शासित देशक रूपमे गिना जाता थ । महाराज शमा- { 
ना्चहने उक्त फोजदारका पद्‌ ओर नान्द्ता प्रदेञ्च जालिमसिहके मामा बागडोर जातीय । 
(४ भूपतसिहको दे दिया । 

| अपने स्वामी गुमानरसिहके अधीने भिर अपन। पृतेपद्‌ जर नान्दता प्रदेश जाता 
१ देख जालिमर्सिहने अपने उस अपमान स्थान कोटाराज्यक्ो छोड अन्यन्न भाग्यो- 
 द्यकी कामना की] वह किस भागेका अनुसरण करै, अधिक दिनतक उनके 
। बिचार करना नहीं पडा । आभेरराज्यमें उनका प्रवेश द्वार भटवाडाकी ऊडाक्से पिके । 
ही बद्‌ दोगया था, दूसरे मारवाडराञग्र उनको स्वयं उपयुक्त नहीं जान पड़ा । इस { 
सप्रय जाछिमेसिहके जाति ओर वणेका एक प्रधाननेता मेवाडके राजा समहाराणाकी ९ 
सभामें विराजमान था । मेवाडके सामन्त दो दलम वंटकर एक द्र मद्ाराना अडसी 
ओर दूसरा दख एक अन्य मनुष्यके सिंहासनकी अभिखाषासे पश्चको ऊेकर अडसाको 


। सिहासनपर नहीं वेठने देता था । मेवाडके पिट श्रेणीके सोखह सामन्तोके बीचमें 
1 
 (। 
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जालिमर्सिहके उक्त स्वजातीय डखवाड।के श्चाखा सामन्तने अडसीके पक्षको ठङेकर 
उनको मेव।डके सिंहासनपर बिठा दिया । अडसीने उन सामन्तोंकी सहायतासे ' 
पिताके सिहासनको पाय उन सामन्तोक्े भरताप ओर प्रबखशक्तिके विरोधे कछ बाधा 
नहीं दी । आला सामन्तोनि राणा उपर इतना प्रभाव डा च्य क उन्होने । 
वेतनभोगी विजातीय सेनाके दख्को राणाकीं शरीररक्षाके खये नियुक्त किया। 
दूक्षरी भोरसे जो सत्र शक्तिसम्पनन मनुष्य थे वे भी उनकी ओरसे नीतिका समथेन 
करते थे। ्षाखा सामन्त राणाके मत्तकोन छे कर अपनी ही इ'-छलुसार उन सव्र ' 
मनुष्यो जागीर देते ये, सो राणाने अपनी खास भूमि ओर जो सामन्त अपने 
विरोधी थे वा अपने विपरीत करनेवारे थे उनके अधिकारी भेको छीन 
कृर अपने राज्यम भिला ल्या । इस कारण राज्यकी आमदनी बहत बढ गई, 
ओर को$ साहससे उन शाखा सामन्तोकी उस इच्छाङे विरोधमें किसी भाविक आपत्ति 
भी नहीं कर सका | 1 


१ उदं तरजुमेमे बालावव्‌ । 
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जिस ससय श्ञाङा सामन्तोने मेवाडके महाराणाकी सभामे उक्त प्रकारसे अपन ई 
प्रन प्रतापको बढाया था उस समय कोटेके पदसरे गिरे हए ष्छाजदार युवक जाज्पि- 
६९ रिह अपन सोभाग्यकी परीक्षके खयि मेवाडमें आये । जाङ्िमसिहकी प्रचङ्वीरताकां 0 
= सूचना पिरे ही महाराणा अडसी पा चुके य। इस कारण जाछिमसदके आति ही महा- 1 
श राणाने उनको सस्मानपूवक रहण क्रिया । साहस, नीतिज्नता, वीरता ओर प्रतिभासे £ 
। जालिमसिह चीच्र दी महाराणाके प्रियपाच्र आर विदवासमांजन हो गये। महाराणा ञ्चाखा (| 
 सामन्तोके खिलौने बन रहे थ, किन्तु किसी प्रश्टारसे वह उनके हाथसे अपना उद्धार्न 
पाते देख मनी मनम विषम वेद्नाका अनुभव ओ करते रहत थ । इस समय युवक {| 
 जालिमसिहको पा कर उनका भराभातितस्त योग्यपात्र जान मदहासणनि उनके हाथमे {3 
= अपने उद्धारका भार दिया,जल्िमिसिहने अपनी चतुरता, साहस, नीतिज्ञता आर वीरता 
‰ से शीघ्र ही सामन्तोंपर आक्रमण कर महाराणा अडसीका उस विपत्तिके युखत 
$ निकार दिया । ब्चाला सामन्तोंने उस युद्धमें अपने प्राण व्याग दिये । महाराणाने जालि- 
च मरसिदकी सहायतास पुण स्वाधानता पा खी, ओर अधीन सामन्तोके अन्यायको अपनी 
न ्रमुतासे दूर करके संतोषित हो जाङिमस्िहको ^“ राजराणा ? की उपाधि ओर मव!डके 
 दक्िणसीमावाडा चित्र खडियोा नामक्‌ प्रदेश पुरस्कारस्वरूपमें दिया । उस समयसे 
# जािमसिह्‌ भवाडके दूसरी भ्र्भीके सामन्त हए । यद्यपि क्षाखा सामन्तो के मरजानेख 
$ महाराणा अनेक प्रारसे निष्कण्टक हो गखेय किन्तु उनके प्रधान रान्न जो वराधर 
= (सिहासनके अभिखाषी थ वह छ खामन्ताके साथ उनका वध करनेके लिये यत्न करते ध। 
बरु उन्दोनि इस खमय पूवक समान चिद्रोह उपस्थित कए रशेषर्मे मरह्टोकी सहायतासे 
सदहासनपर अधिकार करनेका उद्योग किया । जलिमसिहष्टी समतिखे महाराणाने 
शीघ्र ही एक द्‌ङ प्रन सेनाका एकत्रितकर उन्दीं मिरे हए विद्रोदी ओर मरहठोके साथ 
समररूपी अभ्रिको प्रञज्बछित कर दिया,उस समरका हार पाठकोको विदिवं ही दै । जिख 
समय जय ाभकी सपूणं आशा इइं उसी समय दुभाग्यसे रात्रओके जीतजानेषे जाल्म 
¡ घायल होकर मरहटोके द्वारा कद्‌ हो गये । सुविख्यात महाराष्ट सनानी अम्बाजी 
इंगलियाकृ पिता ज्यबकरावने जाछिमरसिदको कैद्‌ कर छखिया । अन्तम दोनेनि परस्पर 


मित्रता करटी ओर उस भित्रतासे अन्तम जालिमधी राजतैतिक आभिनयके 
अनेक उपकार हए । 


उपरोक्त संग्राममे पराजय पानेसे महाराणा अडघी आर सपण मेवाडराञ्य विजेता- 
ओक दृयाके अधीनतामें भय । विजेताभोके उदयपुर घप्नेपर राजपू्तोने अपनी 

वीरता दिखाकर आत्मसमपण कण्नेकी मनमें ठनी । अन्तमं धिके दोजानेसे बह 
गोख्योग जाता रहा । घ।यर जलिमीसहन आारोग्यता प्राप्तकर विक्ञेव विचार करके 
यह निश्चय किया किं टुप्तप्रताप हीनवर महाराणाके अधीने रहक९ भाग्योदयकीं 


(१) उदू तरजमेमे जनेस्वडा- 
(२ ) मेंवाडके इतिहामें अडसी डी शासन प्रणाली देखो । 
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बहुत सी महाराष्ट्र सनाके मारे ज नेसे महाराष्ट्र नेता मल्हारराव इकर अच्यन्त साहस 
हीनदहदो गये थ। किन्त ओर भ एक ड्ड्‌ घमस्तहपसे जीतनेक्ता समथ होकर बह 
महाद्पक साथ कोटेपर अधिकार करनेके डिए आग वंढ । विपत्तिको चीघ्र उपर आते 


च 


देख कोटानरेश गुमानर्संहने अपने पश्चक्तो निवे जानकर इट्करसे सान्धिकर विपात्ति- 


४ रषा समुद्रसे पार होनेका एक यही उपाय निचय किया । राजा गुमाना्लहने चीत्र दही 


इच्छा नदीं करनी चाहिए, अतएव बह उदययुरम्रं आधेक दिन न रहकर अपने भावी सो- 
भाग्य सहचर पण्डित छाठार्ज(वद्धाखके साथ फिर कटिमे आये । बुक्ाचनीकी ठ्डाइमें 
वाद्कुडात फोजदारको सन्धि करनेक ए मरदटाके उरोमे भेजा ॥ चन्त बद विक त 
मनोरथ होकर टोट आये । 1 


जालिमसिहक कोटे आनि ओर आग हेनवाखी वटनाके सम्बन्ध इतिहाॐ 
कहता ह छि नीतिके जाननवाठे जामल्तिहने जित समय दखा कि कोटाराञ्यङ्क 
भाग्यरूपी आकारामें घनघोर राजनेतिक्‌ व।द्ढ छाए हर हैँ । इस कारण कोटेके सत्रे 
राजनेतिक अभिनयका वास्तवमें समय उपस्थित हे, जाङमरसिह अपनी नीति, वीरता 
ओर सादसंस कोटेके उस दर्दनको दट वेगे इसी आशास वह कोटे राज्यमें आये है । 
जाटिर्मासिह ययपि कोटेभ आ तो गय किन्तु महाराज राजा गुमानसिह उस समयतक् 
जािमींसदेस इतेन करुद्ध थ किं चह जाङेमर्सिहके अपराध क्षमाकर राजसभा आनेके 
ययि राज नही हए । उन्होने भाग्यसे एकनार किसी भोतिसे हए गुमानसिहसे भिख्नेकी 
मनमे ठन । सोभाग्यसे इसी अवसरपर यह घटना हदे ॐ जिस कारणेस कोटा नरेश 
गुमानसिहने क्षमा ही नदीं किया वरन्‌ उनको अपन अधीनमे नियुक्त कर छिथ । 


इस समय महाराष्टरदख्ने कोटाणज्यकी दक्षिण सीमामे आकर वबुकायनीं प्रदेशके 
किठेकेा चेर छया । सामन्त हाडा सम्प्रदायके नेता माघोसह चारक असीम साहसी 
दाडासेनाके साथ उस किठे$ी रक्षा करने नियुक्त थे । मरदर्दोने किठेको धरकर उसे 
जय करनेकी बारम्बार चष्टा कौ परन्तु किसी भंतिस् भी वह किलक दीवारको खंव- 
कर भीतर नहीं जा सके । किेको तोडनके चस्य जिन २ वस्तुओओका आवरदयद्ला होती 

हे मरहठेके पास इस समय वह कुठ भी नरी थी । तव एक बड हाथीके दारा किले. 

की दीवारको तोड मरहटोने किठेको ध्व॑सकर अपना अधिकार कर छिया । बुकायनीके 
किठेके द्रवाजको तोडनेके छिए मरहठेनि अन्तम यदी उपाय किया । हाडासेनानायक & 
मा्धोसहेन जब देखा किं अब किठेका रक्षा करना अक्तभव ह, अर शच हा हाथीके 
विषम आघात दरवाजा ट्ड जायगा तब वद अमादुषिकं वीरता दिखानेको उद्यत हप्‌। 

जेस समय हात्रका हाथा किलेके द्रबाजषपर प्रबङ बगणसर अपने मस्तककां टकर रगा- 

कर फाटक ताडन ङ्गा । उस समय माधोषह नगी तछ्वार केकर किले परस हाथीकी 
पीटपर कद्‌ पेड भोर तुल्त ही पीरवानको भार गिराया । पीछे हाथीके इकडे र 

कर डाठे । माधोसिह इक जिस समय शात्रुभभ किलेषरस करदे निश्चय ही उनके £ 


ननन 





{ ८८४ ) रयाजस्वानदातिहाख -भाग २. २ 
वनन 
+ जीवनकी आज्चा नही थी, छन्तु किकी हदाडासेननि अपने नायकको एेसी वीरता {। 
४३ दिरूराते देख फिर विलम्ब नहीं किया । हदाडलसिना उस समय किलेका दरवाजा खोड १ 
# प्रबरूसागर छे तरंगांके समान मदावेगसे चाचरुखेनाके सहार करनेको प्रवृत्त हई । किन्तु 
न सात्रखेनाके अधिक ओर भवर होनेखे शीघ्र दी हाडासेनाने प्ररेखनीय वीरताको दिखाय (1 
$ अपे जीवनको विसजेन छया, एकन्तु हाडासिनाने विना शाचुसेनाचछो संहार क्रिये ४ 
> अपन जीवनको नदींखोडा। जो हो, मरहटठोने अन्तमें विजय क्ष्मीषो पाकर कोटा 
४१ राज्यरी सोमामें अत्याचार करते पीडा देते ओर दटूटते हुए सुकेत नामक्‌ किलेको चेर ९ 
[न॑ खिया । कोटानेरञ्च गुमान सिं हने उक्त संबाद्को पाकर सुकेत किङ्के रक्षकको छ्िखि {न 
[च भजा क " सनाकं साथ भपनी रक्षाकरनी चाप । साद्भूनिकी रद्रके व्यि वीरता 
= प्रका करते हुए जीवन विखजेन करना ही श्रष्ट हे; बुकायर्नकरे समरमें हाड[जातिकी ॥ 
 सनाने विखङक्षणरूपसे वीरता दिखा$ है, कोटेकी रक्षा करना इ परमधसं ओर प्रयो- 
जनीय हे । ?› राजाकी इस आज्ञासे किरेके रश्छकन कोटा राजधानी जानेके छि 
 आधीरातके समय गुप्तरीसे खमस्त सेनाके साथ किलठेभसे निकलकर यात्रा दी । [इन्व 
। दुषेटनाञ्े हो चा षड्येत्रसे दा जिस मार्गसे यदह ख चले उस सार्भके दोनों ओर सू 
 तिनकेमें आग बर रही थी तिस पर महाराष्टसेनाने जागकर उनपर आक्रमण किया । 
= अगाभेत शनुसेनाको भद्‌ करते हए जो बहुतसी हाडासेना गई उसका कहना 
+ बाहुल्यमात्र है । 


















। राजा गुमानसंहके इस मदाविपात्तके समय जाङमसिंह अपन नष्ट भाग्यके (त 
उद्धारक ड्ए गुमानार्घहके पाख विना बुख्य ही पहुचे । जाछिमसिहने जाकर इस (३ 
समय गुमानांहको निश्चय कर दिया क इक जाछमा्चदके दी भुजवङसे ओर राज- 9 
8 नीतिघे मटवाडेकी ठडाईमें दाडाजातिकी सखनाने जय पाई थी भौर उनकी ही राजनी- ¢ 
१ तिके द्वारा कोटाराञ्य अभिर नरेश्चकी अधीनताकी सांकलरसे चिरकाल्के ङ्िएवचाथा {1 
म वं जो हङ्कर मर्दारराव आज दिन कोटेपर अपना अधिकार करनेके ठिषए्‌ बीररूपच {| 
मु आगे बटे हं उन्दीं हुख्करकी खहायतासे वह्‌ कोटेराज्यकी रक्षा कर चुके द । राजा £ 
‰ गुमानासहने समन्च ॐिया कि इख विपत्तिर्पी खागरसे उद्धार पानेका उपाय एक जाॐे- ( 
# मारसंह दी मलादस्वरूप है । अतएव उन्होने जाङिमिचिहके सब अपराधोको क्षमाकर (१ 
६ उन्दीकू हाथमे परस्पर सन्धि स्थापन करानेका भार अर्पण करके इन्दे मरहठोक डरोमे 0 
8 भजः । चतुरनाति शाखके जाननेवाढोमे श्रष्ठ जाछिमाधंहने दीघ ही मर्हाररावके पास 
फ सन्विका प्रस्ताव उपास्ितकर्‌ संतोषजनक फख्को प्राप्त कर छिया अतत्‌ कोटा नरेश {| 
 . गुमानसिंहके छःखाख रुपये देनेपर हुङकर मह्दारराव अपनी खना सात रोट जांथगे। ति 
च इस खन्धिको होता हआ देख जालिमसिंदके द्वारा कोटेकी रक्षा हुई, यद्‌ जान गमानाकहने ¶ 
$ प्रसन्न होकर उनके जा अधिकारी प्रदेश छीन लिए ये वह दीघ्नरही उनको दे दिये ¢ 
9 ओर वांकडातके सामन्त सन्धि स्थापन करने असमथ हए थ, इख कारण उनको पदे 
हटाकर जाङ्मििंदको ही उनके पक्क कोटाके फौनदारका पद्‌ दे दिया किन्त जाल्मि- (1 
प सहने जिस समय अपने पैतृक पदको पाया उससे ङ कार पछि कोटानरेश गुमान- प 
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कोटाराज्यका इतिहास-अ० २. 
वनन षच 







सिह रोगसे प्रसित हए ओर सत्र जर्नोने उनके जीवनो आशा छोड दी । सट्युकी 
शय्यापर पडे हृए गुमान यह्‌ चिन्ता हदे कि इस समय अपने पुत्रोंका भार छिखेक £. 
हाथमे दिया जाय परन्तु इस चिन्तास्त उनका कषर नही हज, उन्होने तुरन्त ही यह 
विचारा किदो वार जाछिमर्सिहके हाथस कोटाराज्यकी रक्षा इई है,इख कारण गुमान- 
सिंहने उनको एक विश्वासी ओर योग्यपात्र जान अपने सब सामन्तोको बुखाय दवष 
कुमार उमेदर्सिहको जालिमर्सिंहकी गोद्म वैठा दिया । ओर सबके सम्मुख जार्ठिम- 


सिहको ही अपने पुत्रक अभिभावक पद्पर नियुक्त कर दिथा। 
सवी उपेदसिहं 
४५ 


राजागुमानके मरनस सवत्‌ १८२७ सन्‌ १७७१ इ | 
राजाक्ंहासनपर बैठे । सद्‌।से राजपूत जातिमे यह रीति चछी आती है कि कोह न्वैएन 
राजा यदि राञ्यसिहासनपर बैठे तो उसक्रो शीर ही दि7्विजयके छिय जाना पडता 
वह समरमें जय पाकर अभिषेककी क्रियाको समाप्त करता दे । उसी पुरानी री तिके अनु- च 
सार उमेदसिहने राजतिलकके पीठे अपनी सेनादख्के साथ नरवर र{जवर्शाय केकवाडेके 
रवामीके साथ युद्ध करके उक्त प्रदे शको कोटाराज्यभ मिखा छिया । जाकिमसिहने उमे- ¢ 
दिदे अभिभावक रूपमे जो सवसे पिले यह तरशसनीय काम किया; उस ! 
आगेके शासनमें इसी भांति उनकी ऊंची प्रतिभाका पूणे परिचय पाया जाता दे । 
जालिमर्सिंह अप्र व्यवहार कोटाराज्यके अभिभावक पदको महण करनेके छ 
समय पले भयानक विपत्तिके जालमे पड गये । जाल्िमसिह एक ऊचे दरजेके 
चरूट॒ राजनीतिके जाननेबङे थ; उसो व्रूटनीतिके बरूपे उन्नति अपनी भ्रबठ 
ाक्तिको जीवनपयन्त बनाये रक्ला । जाङ्िमिसिंह मृत महारज गुमा्नसिहके बडे 
विश्वासी भित्र स्वरूपम भगिने जने पर भ काटक सम्पूणं सामन्तो प्रियपात्र 
नहीं थ । उनका अभ्युदय ओर प्रताप प्रतिपत्ति अनेक सामन्त एवे राजपुरुषो 
नेत्रोभें खटती थी । इस कारण जाकिमरसिह महाराजके अभिभावक पदको षपाकर 
जिस भाति धीरे २ सबेके उपर अपने प्रतापको केनेमे भवृत्त इए इसी भ्रकारसे 
सामन्त समाज उनकी उस शाक्तं ओर प्रतिपत्ति संचयके विरोधे अनेक विन्न ओर ¦ 
बाधाओंको डा शत्रुता कएने को । जाङिमरसिंह जो पिर कोटेके फोजद्‌र थे, वद {1 
केवल सामरिक शक्ति मूलक पद था । उस पदसे यद्यपि जाञिमसिंह द्िटेके । 
महलोके अध्यक्ष थ ओर उसमे उमेदसिह रहा रते थे, किन्तु कुठ दिन पीछे जाङ्पि- {1 
सिहके साथ दीवानीविभाग अथात्‌ राज्यके शासनविभागके मन्त्री समाजके साध 
उनका किसी २ विषयमे एकु दी कायं हो जाता था, परन्तु पसा होने पर भी 
जालिमरसिंहको प्रचछित व्यवस्थाके अनुसार श्िसी प्रकार भी शाधनविभागमें 
हस्तक्षेप वा बाधा डालनेका अधिकार नहीं था । दीवानीविभागमें राय अखेराम 
नामक एक मनुष्य सब भौतिखे योग्य ओर ऊंचे दरजेङी शासननीतिको जाननेवाला 
नियुक्त था । अतएव जाङिमर्िह जिस समय फौज दारके पद्पर नियत हुए, उस समयमे 
भरी अलेराम प्रधानमन्त्री ये । इतिहासे छिख। हि ® धीर अखेरामेके सुपरामशेसे 
आर सुशासनके गुणोंसे कोटायञ्यने बड़ी क्षमता, प्रताप, शान्ति ओर उन्नति पाई । 
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किन्तु परितापका विषय ह [$® अलेरामसे राञ्यक्ी उन्नति होने पर भी वह्‌ 1 

गुमान खिहके मरनके उपरान्त थोडे ही दिनोमिं अन्यायसे मारे गये । जाङिमसिदकी ¶ 
ध सखाहसे अखैराम मारे गये वा नहीं इसका निश्चय नहीं हआ } इन अखैरामके {= 
मरनेके उपरान्त जालिमसिह कोट।राञ्यके सामरिक ओर दाखन विभागमे सबके {| 
उपर अधिकार करनेको जब उद्यत हुए तब उनके विरोधी बहत दही कम ये । किन्तु १ 
तब भी जाङिमसिह विषम वेपत्तियोको बिना दूर किये अपनी अभिखाषाक्रो पूणं {4 
नदी कर सके । १-१ 
जाल्िमिसिदहने गुमान सिहके मरनेके पीछे दी अपनेको राजप्रतिनिधेपसे प्रकाशित 1! 

किया, ओंर समय तथा शासनविभागके सव अधिकारोंको स्वाधीन करनेको वह ( 
उद्यत ह्ये गये । इसपर जो सामन्त जालिमा्िदके तैरोधी ये, बह बोटढे कि स्वगवासी # 
गुमानसिहने जाछ्िमषिहके हायमे इतने अधिकार नदीं दिये है । उन सामन्ते { 
५ महाराज स्वरूपसिह ओर वाङ्कडातके सामन्त भी यथे । पाठकोको स्मरण होगा कि {| 
१ इन वाङ्कडातके सामन्तक। पद्‌ च्युत करके जाल्िमिको प्तोजदारका पद्‌ मिला था । ध 
इन दोनों मनुष्योंको छोड राजा उमेदर्सिहके धाभाई जश्कणं भी जारिमसिहके ॥1 
॥ विपक्षमें थे । जशकणे चतुर ओर नीतिके जाननेवाङे थे । वह बाङक मदहाराजके 1 
समाप रहते थे ओर उसी कामके दिये नियुक्त थे । जो सव मदुभ्य जाङिपरसिहके { 


१ 

0 विरोधी हृए उनको उस धामा्की सहायतासे अपने सनोर्थके पूणं होनेमे विशेष 
सफख्ता प्राप इई । जािमसिहने अभिभावक पद्‌ पाकर पूणशक्तिसे काय चलाना 
आरंभ किया, तो वह सबसे पहि उक्त विरोधियोके युखमं पतित हए । किन्तु विपक्षि- 
योक षड्कयन्त्र विना बडे दही जाङिमार्सिंहने अपनी चतुराई ओर कूट राजनीतिके बरसे 
उस पड्यन्त्रको छन्न भिन्न कर दिया । घाभाई जदाकणंके द्वारा ही महाराज स्वरूप- 

4 सिह मारे गेय, वाङ्कडोतके सामन्त अपने प्राण बचाकर भाग गये ओर बाकी हत्या {र 
करनेव।खोको धाभाईइ भपने साथ छ गये 1 जालिमर्सिंहने इस भति रीघ्रतासे इस 

{तु अभिनयको कर डाला कि उसको देख राञ्यके चारोंरके मनुष्य डर गये। ( 


जाछिमसिहने काटेसे दी कौटेको उखाड डाडा । महाराज स्वल्ससिंह धाभाईे पोक्णं | 


च्य 


प्छ 


च द ® 0 (= (५ रि (थ भन ध _ (2 
ओर वाङ्कडोतके सामन्त यह तीनों दी जाछिमरसिंहके प्रधान रान्न थे । जालिमर्सिहने 
सबसे पिरे धाभादईेको दस्तशत कर उन्दींसे अपने उदको पूरा कराया ओर पाछिखे 
५ ® , ध ^ ् = 
उत्ते भी निकार देनेपर सभीं विस्मित हुए ओर जाछिमर्सिंहके असीम साहस ओर 


चतुरादृको देख ॒मदाव्याङ्खर हो अन्य रा्ुगण अपने महा अनिष्टकी सम्भावना 
कर डर गये । 


जिसके छ्य धाभाई उनका प्राणे, किन्तु जाङिमसिदकी कूटनीतिसे युद्ध होकर 
धाभाईने .एकदिन वृजविखास नामक राज उद्यानमे महाराज स्वरूपसिहपर आक्रमण 
कैया, ओर अपनी तख्वारसे उनका शिर काट डाटा 1 जाछिमिसिहने धाभादेपर 


महाराज स्वरूपसिहके साथ घामादेके वि्रादका एेसा कोड भी कारण न्दी था । 


२७ कोटाराज्यका इतिहास्-अ० २. ( ८८७ ) 


छ 


# 


^> 0 ~~ 
(- ^ 11 


ग प =© ~> ~० ~= ~> ~>+9 
पित दे १ ० ०य दि 0 दत स ॐअ ‡७८ॐ 


21 


|. # 1 द 0 ५ ॥ न्नगू9 # ४ 
पि यो दव क 2५ ६ 2 


4 त 


^~-~© 


न्न 
व द 2 २ ३५०८०३०५ 


गनत 


| 


| 


छ 


¦ स्वश्टपर्सिहको मारडाल्नेके अपराधे बडा कोध प्रकाश किया ओर उसी अपराधे उसको 


केदकर अन्तम हदाडेतीते एक खाथ ही निका दिया । जाछिमखिहने इत मति 
अपने मनका भाव प्रगट किया फ जिससे यह जाना गया कि वह इस हत्याकाण्डे 
सम्मिलित नहीं थ, यही नहीं वरन्‌ उनकी सखाह भी नहीं थी, छिन्वु पापकम किसी 
भ्रकारसे भी छिप नदीं सकता अतएव शीघ्र दी वथा्थं बात प्रकाशित ह्ये गई । धामा 

जश्चकणने निकर कर अपमानके दोनेखे जयपुरमं प्राण त्याने । अन्तं प्रगट इभ कि ¢ 
जाटिमरसिंहने ही धामाईसे कहा था किं मदाराज स्वरूपसिह राजसिहाखनपर अपना {3 
अधिकार किया चाहते हँ इसीसे वह्‌ विरोध करते है ओर अग्राप्र व्यवहार महाराज £ 
उमेदसिदके मारडाल्नेका उनका मुख्य उदेदा दै । धाभाईने इसकी विचेष्र खोज न £ 
रके ज।छिमसिहकी उसी बातको सत्य मान महाराज स्वरूपसिंहरो राज्यक्ता (4 
अभिलाषी जान उनका वध कर डाडा । इस विषयमे कछ भी दो जाङ्िमसिहने जिस 
नियतसे वह वियोगान्त अभिनय किया शीघ्र उनका वह उदे पूरा हभ | उक्तं { 
हव्याकाण्डके पीछे दयी कोटेके जो सामन्त जाल्मापिदके विरोधी ये उन सवने वियेधक्े £ 
छोड दिया उसी समय कोटेके बहुवसे सामन्त ओर धनियोनें अपने प्राणभयसे जन्मभूमि ॥ 
एवं अपने २ अधिकारी प्रदेर्शोकों छोडकर दूखरे राज्योमे जाकर वास केय। । जाछिम- च 
सिहने उन सामन्तोर भाग जानेमें कोहं त्राधा नहीं दी, वरन्‌ भागनेके समय यह कटह- { 
गये कि इसका दंड हम जाल्मिसिहको अवश्य दँगे । बह भागे हए खामन्त जयपुर { 
ओर जाधपुरमें जाकर वके अधीश्वरोका आश्रय ञ्ने रो, ओर जाकर उन्दने रज- { 
बडेके अन्य राजार्ओोसे भिङकर जाङिमर्सिंहके अन्याय ओर अत्याचारोको रोकनेके जयि £ 
तथा जाङिमर्विदक्ी सामथ्यैको रोकनेके जिय विशेष चेष्टा की, परन्तु उसी समयमे मदा- नि 
राष्टोके द्‌छने रजनाडके समस्त राञ्योमें जाकर जेस प्रकारके उपद्रव करने प्रारभ कयि 
थे, उघसरे कोर राजा किसी प्रकार भी अपनी इच्छानु खार जालिमर्सिदके विरुद्रम जनके ( 
लिये तेयार न हए । इधर चतुर जालिर्मासिहने सुअवसखर पाकर जयपुर भोर जोधपुर {1 
इत्यादि जिन राजाओंके यका जाकर कोटके सामन्तोने आश्रय छिया था उनसे कदर ¦ 
भजा $ यह सामन्त कोटेराज्यके विपक्षी विद्रोह ह इस कारण विद्रोहियाको आश्रय ¢ 
देना $सी प्रकार उचित नही हे । रेसा हेते ही "वह भागि हुए खामन्त खन निराश दय 

गये । किसी २ सामन्तने तो विदेशमें जाकर अत्यन्त दुःखित हो प्राण त्याग कर दिये (4 
ओर फिंसी २ ने विदेश्ा राजाओंके आश्नयर्मे रहकर उनके अन्नसे जीवन धारण करनेकी 
अक्षा भपने देशम चखा आना अच्छा माना । तव उन्होने जाङिमसिहसरे कला भजा 
फ दम ठेोगोको जन्मभूमिमें आनेका अधिक।र ॒दौजिये । ज।छिमरसिहने उनकी इस 
प्राथैनाङा पूण करने असम्मति प्रगट न की, परन्तु उनके कोटे राज्यमे भति ही अपने 
अधीश्वर ओर जन्मभूभिके ॐछोडनेसे उनकी गणना विद्रोहि की गई, जिस समय 
सामन्त भाग गये थे उघ समय उनके समध्त अधिङारी देश ज!छिमसिहने अपन अधि- 
छारमें कर ज्यि थे, शसीसे इस समय उनको वह समस्त देश नदीं दिये, ओर दयाके 
वशीभूत हो उनके जीवन धारण करनेके लिय सामान्य भूखड दिये गये । इस प्रकारसे ५: 
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स्वत्व वव 


€> जाखिमसिहने कोटेराञ्यक्ते सवमय कृतोपद्पर अधिकार कर सबेख पाहि इख 
प्रकारे असीम साहस कर कूटमे्ति आर चातुशे जार्का विस्तार कर शादु भके 
श चक्रो मेदन कर अपनी प्रबरताका विस्तार छर लिया; परन्तु उनके इख राजनेतिक 
अभिनय कोटेकरा उद्धत सामन्त सामाज किसी प्रकार भी नच्र नही हु वरन यह्‌ संब 
! उपद्रव जछिमसिहके ही दै यह जानकर वह सवेदा शंकित भावति रहने खो । परन्तु 
#‡ रीत ही फिर उनके सनका भाव बद्ङ गया । 
र जालिमर्सिहके विरुद्धम जा दूसरी बार षडयन्त्रजाल्का विस्तार इुआ वह 
 पिरेकी अश्वा अत्यन्त प्रव ओर दुर्य था! आधून दशके सामन्त देवाकिहने 
४१ उर षद्धथत्रदर्के भरधाननेतापद्को महण किया । वह सामन्त छः हजार रपयेषी 
{} आमदनीवाङ्‌ दे शके अधीदवर थ । देवसिद जाछिमरसिहकी सामथ्येको देखकर उनके 
। विरुद्धमे सीव्र ही श्न होकर खड हए । इन्होने अपना बहुतसा रुपया खच करके 
+ किलठ्को भकीभंतिसे सजाया था जा कि समस्त सामन्त जाक्िमसिंहके उपर महा 
१ त्रिरक्त इएथ, बह शीघ्र ही आकर देवरसिंहके साथ भिडे। चतुर जालिम्िहने 
१ सव सामन्तोको एक स्थानपर खडा देखकर जाना क केवर राजकी सेनासरे उनको 
च॑ परास्त करना सहज वात नही दै, अतएव दूसरे उपायसे इस विपत्तिको हटाना चाहिये । 
। इख समय दिह्वीके बादराहक प्रभाव छप हो जानेसे चारों ओर अशान्ति केका इ 
{१ थी । मरहठोके दर अपने अभ्युद्यके साथ दही साथ फरासीसी पठानजातिका एक 
$ वीर एक सेनाका दरू छक्रर राज्यके किसी प्रदेशापर आक्रमण कर सवेस्व दटूट ठेते 
६ ओर कभी किसी दो राज्योमिं गडा होनेसे एकके पक्षको केकर द्रन्यसंग्रह कर छेते 
= ये | मोसेज नामक एक श्रेणीके एक मनुष्य नेतारो जाड्िमरसिहन वुखाकर उसको 
(1 आधूनके किङेपर अधिक्रार करनेके स्यि ओर विद्रोदी सामन्तेकि दभन कनेरा 
[\ नियुक्त किया 1 मोतेजने द्रन्यके छेभसरे शीर दी अथुनके किठेको धर लिया । 


कि „ के पेत क 


४३ वहोके सामन्त गणानि किसे निक्क्रर शत्रुजपर आक्रप्रण किया, परन्तु जय लाम 
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सामन्त मिलकर भ्राण बचानेक स्यि चेष्टा करने को । जालिमसिदकी सम्मतिसे मोस- 


॥ चिरे ^ (५ अ क अ ज 
+ जने धिरे हए सामरन्ताकी प्राथनासे उनके छिलेमेसे सुखपूवैक बाहर निकङजाने दिया । 


[ किया। इस भलि चतुर जाछिमरसिहने इस दृषरे षड्यन्त्रको भं छिन्न भिन्न कर दिया । 


अपनेको निरपराधी बता आश्रय पानेकी प्रायना करी, तब जालिमरसिंहने उसपर द्या 





१ उदू. तममे ६° हजार । 


ध नन 





एन॑धिरे रहनेके कारण छिरेम जितना भोजनका सामान था वह॒ सव्र चुक गया तब स्व (| 


१६ उन सामन्तोने हताश होकर अपनी सेनक साथ कोटा राञ्यको छोड दूसरे राञ्यमे प्रवेरा । 
{न॑ कोटेके सब सामन्तोके चङ जने पर जालिमरसिंहने उनके अधिकारी श्रदेशोको कोटे- ॥ 
राञ्यरमे मिखा छिया । विसेधिर्योके प्रधान नेता देवसिहने विदेश जाकर दुःखे भराण { 
छोड दिये । दर्वासिहके पुत्रने कह व्ौके पीछे विदेश्चसे आकर अन्तम जाकिमसिहसे । 


1 


८ प्८= 


॥ 
= 


क 
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२९ चछोटाराज्यक्ा इतिदहास-अ० २. ( ८८९ } 
श सिन 
९ = व भ क क र न ~~~ रुपये ॐ 
{1 प्रकाशकछर उसको वेवरक सव प्रदेश तो नदीं दियै परन्तु वार्पिक् पन्द्रह हजार क्म 0 
1 [छा „4 [च क न ५५ च न ऋ, 

आमद्नीवाटडा नामलिया भ्रदेश दे दिया । बीचकरे आंर नीचे द्ृरजकरे जे सामन्त ८: 
{- ॐ , = क भ क (2 > [> भ = 9 

ए थ, जाछ्िभसिहने उनके प्रति श्चभा प्रकरी | आर कोटे राज्यम ऊर 1 
१ 
| 





¢: 
(1 बिद्रोदी इ 
पनु पुनः वसनेकी आज्ञा ता दी; परन्तु उनकी छक्ति इतनी चटा दी करि जिखभं वह षर 
{ किसी प्रकारका अनिष्ट न कर सके, इन दोनों घवटनाओंे जान पडता ह छि जालिम- 
4 विह से चतुर ओर राजनीतिक जाननेवाडे य,ओर किस प्रकारे उन्होने कोटे राज्यम 
1 अपना अखंड प्रताप केडाया था । 
उपरोक्त प्रारते उभे इए शघरुदरके वेरोधमें समर ओर उनके षड्यन्त्र अदन 
करनेमे एवं अपनी शक्तिके केडानेमरे जाक्िमसिहको अधिक समय उगणा । जालिमरविहने ` 
मेवाडके महाराणाछे वंशकी दूरवाखी एक राखाकी कन्यास विव।हद च्या था} उस & 
९ कन्याके गभस जाछिमसिंहके पुत्र एवं उत्तराधिकारी माधोसिह उतपन्न इए | जालिम- 
¢ सहने कोटके शासन करते समय च्ोभरकी विप्तियोसे धिरे रहनप< भी मवा 
¢ दुःसम दृष्टि रखते हए मेवाडकी मंगखकामनाका खदा ध्यान रक्ल। था । सवत्‌ 
८; १८४७ खन्‌ (१७९१ &०) मे जिस उदे रस जाछिमासंदने कोटेकी अपेक्षा मेवाडके स्वाथै- 
साधन ओर उन्ना्षिक। विशो त्रत किया था, वह पाठक मेवाडके इतिहासमें पठ चुके है । 


ये| 


< ~व >, 


ग 


| 


-) जाल्मरसिहने अपने राजनैतिक स्वाथेके छिये कोटेकी सेना सामन्त ओर राजभण्डारको 
जिश्त मेवाडके यिये वृथा नियुक्त करके कोटेक अलक्षपरे अनिष्ट साधन किया, पाठक 
1 उसको भो पठ चके हैँ । खम्बत्‌ १८४७ ख १८५६ तक जाल्िपरसिंहने जो राजनेतिक 
अभिनय शिया वह मवाडक्छे उक्त इतिहासमे छिखि। जा चा है, इख कारण हम यर्हौपर 
उसको फिर लिखना उचित नहीं खमश्चत । 
संवत्‌ १८५६ मे कोटेक सामन्तगर्णोने जाल्िमसिहके उस शाघन ओर शेच्छा 
च।[रको न सहकर सिर उनके मारनेके लियर षड्यन्त्र शिया । जालिमासिहके जोवन- 
रूपी दीपकके वुस्चानेके छ्य अनेक समयपर गुपररीतिसे बहुतसी वचेष्टार हुं किन्तु 
जाछिमसिहके सदा सतक रहनेके कारण मारनेवा्खोकी आजा किसी खमय भी पुर । 
न हुई । संवत्‌ १८३३ में आथूनक सामन्त जालिमसिहशे विरोधमें इए अन्तमं उनको 
देशस निका देनके पीछे फेर २० बषेतक किसोने जाङिमसिंहके मारनेकी चेरा नहीं 
की । बीस वधेके पीछे खंवत्‌ १८५६ मेँ दस सहस्रकी आयुवाङे मोसेन देराके सामन्त 
बहादुरासंहने जाङिमसिदके विरोध षड्यन्त्र रचा । जाङिमरसिंहरे प्रव भ्रतापसे केके 
7 जिन सासन्तोश्ी सब सम्पत्ति छीनी गहं थी अब वह सब समन्त बहादुर 
1 साथ भिर गेय । उन्होनि बडे गुक्भावस षड्यन्त्रषो चङाया, $ जिसंसि उसकी पवना 
प॑ भी कोर स्पश न कर सके,जिख दिन उन्हनि अपेन उस षड्यत्रके कार्यो पूरा करनेका 
संकस्प फिया, उस दिन दोपहर समय कवर जाङिमसिहशो उसकी खव्रर भिर गई । 
% षड्यन्त्र रचनेवाठे किस २ को मारगे,अति गुप्रभावस उनके नामोकी एक सुची बनारी 
१ उसमें सपरिवार जाङिमसिहको,उनके भित्र भोर उपदेष्टा पंडित ऊालखाजीकोा मारडाठनेके 
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( ८९० ) राजस्थानइातिहास~-भाग २. 


2२० 
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नवव 
खस्बन्धसे छिखा था! षड्यन्त्र गणका विचार था कि जिस समय जालिमर्सिह दृरवारमें 

बैठे दों उसी समय सबके सामन यह हः्याकाण्ड हो । कहा जाता है ® जिस समय | 

जाछिमसिड द्रबारमें बेठे य उसी समय उन्हौन षड्यन्त्र रचनवालछोके गुप्रभदको पाकर ! 

¶ क्षणसाच्रमें ही अपनी रक्षके खिये उपाय कर छिया। जो पहरेदार उनके रीर रक्चक ये 

उन सवोकां हटाकर उन्दोने.पयगाः नामक प्रर पराक्रमी अश्वारोही सनाको बुखाकर { 


2 छव 


अपनीं रक्षाके ख्ये नियुक्तं किया । अतएव हत्याकी आभिखाषासे षड्यन्त्र रचनेवार्छानि | 
जिस समय दृरबारपर आक्रमण छया उसी समय वह द्रवारभें राख्रधारी घुडखवार- (1 
सेना देखकर हताश हो गये । तब घुडसवाररोने खन्न दी उनपर आक्रमण किया, जीर £ 
बह भाग निक, तिसपर भी बहुतोंको पकड छया ओर वहत भाग गये । षडयन्त्रके {4 


ख 


१1 नेता बहादुरसहने भागकर चम्बख नदीके किनारे पाटननामक स्थानके बीच हाडा- 14 
| जातिके छख्देव केरावरायके मंदिरमें शरण खी । उन्होने विचारा कि पुरानी रीतिके । 


न्न्य 


अनुसार जब केशवरायके मंदिरमें आश्रय छता हूँ तत्र॒ जाक्िमरसिंह कभी वँदीाजके # 
बीच इस मंदिरमें बख्पूवैक आकर सुञ्चे नहीं पकडेगा । किन्तु उनी वह आरा शीघ्र 
ही श्रातिके रूपमे बदर गई । उप प्रतापी जा्िमने सरखतासे मंदिरकी पवि प्रथाको 
नष्ट कर उसर्भसे वदादुरासिहको पकडवाकर मरवा डाखा | 






4 इतिहाससे जाना जाता हे कि जलिमर्सिहके अनुकर पक्षको छेनेवालोका कथन दै (1 
कि जट मसिहने अपनी रक्षा वा अपने स्वाथके ख्य बदादुरासंदको नहीं मारा,उनके हाथमे (1 
जो गुरुभार आर्षैत था उस गुरुभारको पालन करने अथात्‌ कोटाके महाराव उमद्सिदके ११ 
स्वाथे भोर जीवनकी रक्षाके ख्ये ही उन्दने इस कठोर व्यवहारको करिया था। षडयंत्र करने- 
नुं वार्खोका यह्‌ आखय था कर हत्याकाण्डका जाभेनय करके महाराव उमे दसखिहकेा सिहासनतते ' 
हटाकर महाराजके एक छोटे भादेका कोटेके राजाषंदासनपर बैठा देँ । यह बात करौ लों (8 
सत्य हे, इसका विशेष प्रमाण नहीं मिङता । किन्तु जाङिम्िहने जै कठोर शासनके {1 
देडकों चलाकर सामन्तोके हृद्यको चूणे छिया था ओर महाराव उमेदसिंहको जैसे अपना {। 
खिखोना बनाया था उसख यह्‌ बात सस्य कदी जा सकती है । इस समय कोर के £ 
॥ राजपारेषारके बीच महाराव उमेदर्सिदके चचा राजसिह ओर दोनों भाई गोबद्धंन 
सिह एवं गोपासिंद जीते थे । आधूनके खामन्तगण जिस समय महा पड्यन्त्के 
जाठको फेखाकर जाछिमर्सिहके विरोधमें खंडे हए थे, उसी समय गोव्ैन ओर 
गोपारर्सिंह सहासन पनेकी इच्छसे उस षड्यन्त्रमे क्िप्रि थे, इस वातके प्रकारा 
2 होनेखे जालिमसिहने तुरन्त ही उन दोनों भाश््यांको भी केद्‌ कर छिया । बडे गोवधन | 
द्डावषेतक कैदमें रहकर परखोक सिधारे, ओर छोटे गोपारु भी बहुत दिनतक &: 
केदभें रहकर पररोकवासी हुए । महारावके चचा राजसिंह ब्रृद्ध होकर बहुत दिनतक 1 
जीते रह किन्तु राजनेतिक किसी षड्यन्तरमे, किसी गोखयोगमें युक्त नहीं देति थ, इसीसे 
जलिमर्सिह उनक। ओंर नेत्र उठाकर नदीं देख .-सकत ये ! राजसिंह नगरके वीच देव- 0 
1 मन्दिरकी श्रेणीके बाहर कभी नहीं जते थे। ५ 
3 


(9 


2: काट राञ्यक्ा इतिहास-अ० २. ( ८९१ 
ए 
कर्म राड लिखिते है कि “जाट्धमसिहकी दाक्तिको हटाने ओर उनके ११ 
जीवनको नष्ट करनेके लिये अनेक प्रकारके उपाय उनके विरोधिनि क्ये। घ 
सब मिखाकर अठारह बार उनके मारनेके छिये षड्यन्त्र रचे गये, किन्तु प्रत्येक बारे £ 
जालिमसिदके बुद्धिवलने विरोधियोके उदेदयका व्यथे कर दिया । कदा जाता. है 
कि प्रकामं ओर ध्र रीतिसे बरु, विषसे ओर अख शाञ्र आदिसे उनके मारनेके 4 
उपाय रचे गये ] किन्तु राजमहरमें राजपृतांकी लियोन जो जालिमसिहके वध करने. 1 
की आभेकापा ढी थीं, वह षडयःच्र बडा भयानक था । जालिमसिदके रूप सौन्द्य्यपर 
मोदित राजमहरमें रहनी एक रमणी यदि अपनी चतुराइंसे खक्टायता न करती तो । 
जालिमासिंह अपनी रक्षा उस समय नहीं कर सकते थे । एक समयको वात है,-छेटे ' 
राजङ्मारकी माताने जालिमसिहको राजमहलमें बुलाया । जाडलिमरसिंह राजमाताके 
बुखानिसे उनके महलके समीपवाठे घरमे पहृचे, इस समय बहुतसी राजपूत रम्णीग्णो- {‰ 
{ ने नगीतडवार स्यि अनके अख राज्ञोंसे सजी हदे अवस्थामें जाछिमर्सिंहपर आक्रमण ‡1 
1 किया । ओर शीघ्रही जाल्िमिसिहको बांधकर कैद्‌ कर छया । राजपूत रमणी कैसी बीर । 
नारी है, अखन चलाने केसी चतुर है, कैसे साहस ओर बलशालिनी दै, जाङ्मसिंह 
इखका भरी भांति जानते थे । अतएव उन ञ्चखघारिणी मदाराक्तियोंसे जालिमीसह वध (+ 
$ गये ओर उन्हेनि जाना किं अब किसी भांतिसे भी यहांसे छटकारा नौ भिर सकता । & 
॥ सौभाग्ये जारेमयिद्को एक साथन मारा ओंर जाल्मिसिहसे उनके प्रधान २ ¢ 
न जीवनचारित्रोकोा पूछने र्गी । उनको यही इच्छा थी कि जाडछिमका भर्नोके उत्तर देते {1 
+ समय अचानक मारडाठेणी । बीरबालगण जालिमसे एक २ करे पूछती थी, इसी खमय {1 
१ प्रथानरानीकी अत्यन्त बशचाछिनी भ्रधानद्ासीने. महाकाठमैरवीकी मूर्वसे आकर 
जालिमर्सिंहकेा अनेक तिरस्कार ओर कटवचनेंसे 1धैक्ञार कर बलञ्के साथ उन सखव (ई 
न॑ बीरना्योको कमस निकार देया । जालिमरसिहने उस महा विपत्तिसे उद्धार पाया ¢ 
[न ओर जाना कि प्रधानदासी यदि इस चतुराहखे मरी मदायता न करती तो अवश्य ही { 
! आज प्राण त्यागने पडते। 
इतिहास जाननेवाङ टाड साहबन लिखा हे $ जाङिमरसिहके विरोधे जेते 
¡ क्रमानुसार षड्यन्त्र रचे गये उसर्मे शन्चुओकों विफढमनोरथ कर यदि अन्य 
(4 मनुष्य होवा तो जिश्चय ही उन्मत्त होकर प्रत्येक शत्रसे बद्डा ङेता, किन्तु जाङ्िम- 
% सिहने कमी किसके साथ अपने बदला खेनेकी इच्छा नहीं की । यद्यपि वह राशरिके {1 
समय एक बडे भेदिरमें शयन करते थे परु कभी भप्रयोजनीय यजाम नहीं फंसे, 
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थ अपनेको वह सभी भरकारसे छोटा मानते थे एवं सरख्तासे इस बातकोा जान ठेते थे कि 
। कौन उनका स्वार्थं नष्ट करनेकी इच्छा रखता हे, अतप्व वह पदिठे ही सावधान हो 
भू जातेये । उनके अधिकारमे पुटिसि अथात्‌ शान्िरक्चाविभाग इतना चतुर था 
{ कि अनेक स्थानोमें वेसी पुस नहीं थी । बह कम्मेवारयोको उचित तनस्वाह देते 

ओर काम करनेवारोको बडा पुरस्कार देते थ । बह अपने सब विभागेकि उपर 
1 बडी ष्टि रखते थे। किसी पर भी वह पूणे श्वास नदीं करते थे । वह अपनी चतुरता, 
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लोतिज्ञता ओर विखक्षणताके साथ राञ्यके सब विभागमे दष्टे रखतेथे, इसीसे 
वारो ओर अत्याचार 


उपद्रव, राजनोतेक गोख्योग, षड्यन्त्र ओंर जडे २ युद्ध । 
होनिपर भ उन्होने आधी सदीतक अपन प्रवर प्रतापसे ओर अतुरु शक्तिसि 
राजकायेको चखाया । कन टाडकी यह्‌ युक्ति सत्य पूण इतिदासको 
प्रमाणित करती हं । 


` == ~~ ~~ --- ~ &. 


तीसरा अध्याय ३. 
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त्रः च्मिसिहकी शासननी ति-मेवाडके सम्वधमे ज। लिर्मार्सिहके राजनैतिक ग॒क्त उदेश--मेवाड़ । 

के कल्याणके लिये जालिमर्मिहषे कोटेका स्वाथ नाञ्च होना--जालिमर्सिंटके अलत्याचार-* 
जालिमरसिदका राजमहलोको छोड राञ्यमें धरूमना--वल्लावाकतमे रहना -नवीन शिक्षित सेनाको {1 
तैयार करना--सेनके दलको विलायती अल्ल देना, ओर दिक्षा देना-कोटेकी राजप्रणाङीषा $ 
सुश्कार -पटेककी रीतति--करलेतेकी रीतिको बदलना--पटेलो को पुनः पद्‌ भिलना-पटेक समिति-- । + 
उनके शासनकी शक्ति--बोहरागण~नूतन पटैलोषे किक्ानोंको कष्ट पर्हुंचन(-पटैलोंको कैद करॐे (1 
उनको अर्थ दड देना एवं पदसते हटाकर पैली रीत्तिको तोड देना । 





न 


1 हम कोटाराञ्यके जिस समयक इतिहासको वणन करते हं वास्तवे महाराज \| 
, राणा जाकिमसिह ही उस समय कोटेक स्वामी थ,ओंर महाराव उमेद सिह उनके खरक | 
खिखौनेस्वरूप१ सिहासनपर विराजमान थ ।! जालिमसिहके राजनैतिक आभिनयका ऊुछ (1 
‡ विवरण हम पदिञे अध्यायमें छ्िख भाये है, उन्होंने सासनकन्तो एव॑ विधानकत्ताके रूपस (1 
किस प्रकार अभिनय क्िया,अब उसक्रा ही वणेन करत हं । जाछिमरसिहने काटाराञ्यके -{ 
¶ उपर अपनी महान्‌ राजनेतिक ऊंची अभिराषाको पूण करनेके लिये कोटाराञ्यकी धन- 
। सम्पत्ति मोर सेनाको शान्ति सभीको नष्ट शिया । सवत्‌ १८२१ मं जिस समय मेवाडके 
१} महाराणाके साथ जाछिमर्सिहकी बातचीत हृं उसी समयस संवत्‌ १८५६ तक राज- 
१ राणा जालिमासिहने कोटाराज्यपर जिस भत्ति अपना प्रताप फटा रक्खा था, मेवाड- 
इ राञ्यके उपर भो उसी प्रकारस्र अपना प्रवर प्रताप भर अधिकार बडानेके स्यि बह दढ ९: 
[+ चेष्टा करते थ । उन्होने उस महान्‌ नेतिक आशाको पूरा करनेके स्यि कोटाराञ्यका 
{# सवेनाक्च कर किंसार्नोको खरीदे हुए दासके समान कर डाखा । सवत्‌ १८४० म अत्या- 
? चार ओर पीडा भयङ्कर रूपसे बट गई, सव ऊुछ ठेकर भी फिसानोंपर जाछिमसिंहने 
{नं उनको आमद्‌नीके ऊपर जो कर बांब रक्ला था उसक देने स्वभावसे ही किसान | 

















त असमथ ये । विसपर जाछ्मिसिंहके नौकर जव कर वसू करने जोत र किसानों 


सेन पते तो उनके हढ, गडः आदि उस करके नामसे ठे अते थ, इस कारण 
& किसान ङोग एक साथ अपने जीवनकी आशा छोड चके थे । बहुतसे भ 


३३ कोटाराज्यका इतिहासख-अ ° ३. ( ८९३ ) 





भूखे मरने ङो, कोई २ भागगये छन्तु उस्र समय रजनवाडेके चाराभर विप- 
्ति्योका सोता बहनेमे वह किखका आश्रय छं? राजराणा जाछिमर्सि्ने उन 
किसानोके जो पिताके क्षेत्र थे, उनको ओर हर इत्यादि खती करनेकी सामी 
ओर वैढ आदि पञ्युओको छनि च्या था, इससे बहुतसे किसान दस्रा उपाय 
न दैखकछर कुछ सामान्य वेतन टकर दासस्वरूपसखे अपने पासके पारे ही खेतोमें 
उन हर आदिते खेती करनेमें खम्मत हए ! कोटेके प्रायः समी किंसानोक्छे आम्य 
इस प्रकारका शोचनीय व्यापार हुजा, इस कारण राजराणा जाछिमसिहन महाराव 
राजा उभद्‌सिहकी ओरसे कटेराज्यक्ते समस्त क्षि क्षेत्रोके अधीदवर दोकर जो 
पृथ्वी अबतक परित्यक्तं भावस पडी यी उस खवमं कृषिकाये करना प्रारंभ कर दिया 
ओर आप स्वयं कषकपति पद्पर भ्रतिष्ठित इए । 

यद्यपि जाछमर्िंह मेवाडराञ्य पर आधिपत्य तस्तार करनेके ¡ख्ये बराबर 
कई वषसे चेष्टा करते आये ये, ओर उसी उदेशको पूणं कण्नेमें उन्होने कोटेका सवनास्च 
किया था, परन्तु अतमें एक भर्यकर वटनाके हानेसे उनकी उस ऊंची अभिखाबाकी 
१ जडे भयंकर आधात खगा । महाराष्ट नेता इईगिख्या पाशारफे साथ जाछिमासिहकी (1 
(त अधिक मित्रता थी । उसी इंगिाडेयाके वंशधर बाङाराव मेवाडके महाराणके द्वारा वदी (त 
+ होकर उद्यपुरके कारागारमें रक्खे गये, जाछिमसिंह उन्हीं श्चालारावका उद्धार कर्नेके 
(+ ख्ये गये, उसीसे महाराणाका कोप इनके उपर हुअ। इस कारणस उन्होने महाराणाछो 
। 8 अपने हस्तगत करके मवाडमें अपनी भ्रवर्ता ैस्तार करने क अपने हृद्यरूपी बगीचेमें 
१ जिस आशक वरक्षको यत्नरूपी ज सीचकर बढाया था, वह्‌ एकब।र ही चिरार्के छ्य 

जडसे उखड गया । तब तो जाछिमा्ंहको चतन्यता &दे, वह यह खमञ्च गये क अपन 

न स्वाथसाधन करनेके [अय काल्पानैक शन्त आश्चाको पूणे करनेकं 18ये उन्हेनि 
(+ अन्याय ओर अकारणसे कोटेकी भ्रजा ओर कोटेके अधीदवरका स्वनादा किया है । चतुर 
राजनीतिज्ञ जामा सह सावधान हो पूर्वोक्त हानिको पूणे करनेके थ्य रीघर ही नवीन 
अनुष्ठान करनेमें प्रवृत्त इए । 

संवत्‌ १८५६ मे मोसेनके सामन्तके द्वारा षड्यन्त्र जाखका विस्तार हानेके पूवैतक # 
जाङिमसिहने किठेकं मदमे निवास करिया था, परन्तु सवत्‌ १८६० सन्‌ ८ १८०३-४ 
३० ) मे उन्होने ्ञाङा रावको छोडकर भवाडसे ोटते ही उस महरम निवास - क 
न कर अन्यत्र वास करनेकी इच्छा की । उस समय चटिश सेनाने सम्मिङित महाराष्ट 





द्ढके विक्रम ओर भतापकी जडम विषम आघात किया ओंर महाराष्ट्रोके अधिकारी 
बहुतसे देशोको छीन जिया, तत्र महाराष्ट्र शी्र ही द्र भंग करके भारतवषके अनेक 
्रान्तमें जाकर छटमार ओर अनेक भकारके अत्याचार करने खगे । जाङिमीस 
अपनी तीक्णबुद्धिकं बरसे समञ्च गये $ महाराष्टरके इस भकारके अत्याचारके 


खमयमें राजघानकि महम न रहकर जिश्च स्थान पर उनके द्वारा आक्रमण होनेकी क 
संभावना हे उसके ही निकट रहना इस समय उचित है । उनके उस महक छोडनेमे 
दो प्रधान उदेश्च थे-पहिडा तो कोटेकी राजस्वरीतिका संस्कार साधन, दूसरा महारा- 
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ष्टाक्ा दृ काटराञ्यक जिस प्रान्ते जाकर पडेगा उसी प्रान्तरे जाना। 

यद्या हमारा यह विश्वास था 1 बुद्धिमान्‌ जाडेमासंहने उन दोनों उदे शोके वश्च- 
र वतीं हाकर महरको छडनेका आग्रह किया था, परन्तु कोटेकं जातीय इतिहाससे 
$ जाना जाता हे 1$® एक समय रात्रेमे महरके उपर बैठकर एक ( पेचक ) उक्टटने विकट 
प्त स्वस्स चीत्कार किया था, जारऊमाक्षंहने राजधानीके खेमस्त गणक ओर उगोसीषियोरषो 
१ बुखाकर पृद्धा, उन्दने गणना करके कदा ए “इख मदर्े निवा करना 
१ 


र 


च - कैव 
०=ॐ> 


अब किसी प्रकार भी उचित नही, अब इसमें निवास करनेसे आपके भविष्यत्‌) 
असगर ओर अनिष्ट दोनेद्धी पूरी संभावना हं ।` जाम सहने ज्योतेषियांक उल उष- 
१ देशस महरको ॐोड दिया, हदाडाजाकक्े इतिहास रखककी यष्टी उक्ति इ, परन्तु हमार 
४, यह बिरवास नहीं हे छि जाछिमरखिहने मदरके उपर क्षण युक्त ये चकके चीरकार 
करनेत ही महटखको छोड देया था । 


१ गणङाचार्योने महट्की अपार्वैत्रताके विषयमे एक्‌ वाक्य प्रकाशित किया था इख 
राजराणा जाछमक्ंह शीघ्र दी महरुको छोडकर अल्ुचरोको साथर कोटेराञ्ये श्रमण 
करने ओर इतने देनो पीछे उस राज्यमें अपनी राजनेतिकू ऊंची अभित्वाबाके वाध 
रखनेमे प्रवृत्त हए । जाछेमासंह भ्रमण करनेके समय भलखीभां तिले जान गय ओर उन्होंने 

( स्वय अपे नेन्नोसे देख डया ! अपने स्वाथसाधनचरे खियि मेवाडके निभित्त जो कछ 

अनुष्ठान शिया था उससि कोटेराज्यक 1$ख प्रकारका अनिष्ट खाघन हुआ ओर प्रजा किख 
प्रकारकी श्ोचनयिद्श्चामें पडा हे, बह ओर भ जान गये कि उनकी कठेर राजना 

। दासे तीन अश्शंमेसे एक एक अंराकी बरावर कसान एकवार ही सवैस्वात 

। गये हं, तथा ओर भी दो अश्च एकवार ही भरोसादीन ओर घोररूपसे असंतुष्ट हइ 

। इस समय कटके राजस्वी अवस्था भी जसी शोचनीय हा गर है उससे मी उनन्धो 

अपने पूवलुष्चित नीतिके छूकका भकभिंतिसे परिचय भिर गया । इस समय वैशय 
ओर महाजन समाजमें उसकी प्रतिपात्ते कुछ भी नी थी, कोई वैदय वा महाजन उनकी 
बात अथवा उनके हस्ताक्षुरकी हंडीपर विरवास नहीं करता था । इतने दिन केोटेकी 
सवैखाघारण प्रजा 1केखी वैेषयपर छु अभियोग उपारिथत करती थी, कारण 
यदी था छि बह उसखपर कुछ भी ध्यान नीं दते य, जिस उपायते हो धनरा संभरह 
करना ही उनका मुख्य उदेश था;इस कारण वह्‌ किसीकी कुछ सुनते न ये, प्रजाङ़े अतिरिक्त 

$ कर देनेमं असमथे होति ही यद्‌ उनका स्ैस्व छीन छेते थे । परन्तु शच ही प्रकाशित 
+ हो गया किं कठोर ओर अन्याय राजनीतिकी प्रबङतरंगके निवारण न करनेपर समयपर 
राञ्यकी विपात्तिके समयम भ्रजाते सहायता प्राप्त करना अत्यन्त क(ठेन दे! गया दहै, इस 

1 कारण ॐस्ची प्रतिमाश्चाटी जाङ्िमरसिह चाधि ही उस प्रचर राजनैतिक रोगा प्रतिकार 
साधन करनेके लये अनेक प्रकारकी जषधिर्योका अविष्कार करम भरबरच इए । वह 

41 सबसे पिके गागरोडके अभेय किठेके निकट एक स्थायी डेरा स्थापन करके वहू¡ रहने 
ध किसी महरम न रहकर उन््ेने केवर उसी रेके उपर एक साभान्य शीतियान। 
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२५ कोटाराज्यकाइातिहाख-अ० ३. ( ८९५ ) 
प्त वच् 


| <~, ~ 

१ बना लिया ¦ नदा इस भांति सामान्य आवसे रहता हआ देखकर अन्यान्य सम्भ्रान्त 
1 सामन्त आर राजधुरुष मी उसी भाव रहने खगे । उन्ही सामान्य डरोमें समस्त राज- 
ष्ुं॑ काय भीदहोने र्मे । 
(4 चतुर जालिमसिंहने जिस स्थानपर डरे स्थापन किये थ वह्‌ स्थान भी उनके राज- 
1 सैतिक उदेरा साधनके छि सम्पूर्णं रूपसे उपयुक्त था। द्द्िणाज्च रसे कोटेराज्यमें जानेके 

व्यि जो प्रधानमा्णं हं उन स्थानके वद ठीक वीचम था, ओर दूसरी ओर कोटेके 
अधीनके जिन देशोमें किनि भील जति वासरकस्ती थी वहस्थान मीं निकट द्धी थ, 
दोरगढ ओर गागर नामक दो भवर किंछोकरे कछ ही द्र होनेसे उनको अपनी रक्षा 
कनेक! विरोष सुभीवा दो गया था । जालिमरससिदहन अपनी समस्त धनपति ओर 
सामसिकि उपकरण शोषो क्त किलेमे रख ल्य ओर अपनी सामथ्येके अचुखार दोन किक 
अमेय करनेमे भ क्षर नदी की । इन्होंने खीर ही एक नवीन सेनाक्ी खष्टि करके 
अग्रेजी रीतिके अनुसार उनके शिक्षदान ओर अद्लद्‌ान करके एक २ सेनादल्को चक २ 
जन ^‹ कप्रन कौ उपाधिकारी सेनि पुरुषोके अधीन रक्खा ?। अन्य पक्षे ८ राज- 


| 
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पट्टन ›› नामक राजकीय सेनाको भी उन्होने इस प्रकारसे शिक्षा दी कि उसने अनेक 
युद्धोमें विशेष वीरता अर असीम साहस प्रकार कंया। जाकिमक्िहन सेनादकको इस भावे 
शिक्षित ओर सजाकर रक्खा कि वह दृ अज्ञा पाते ही एक सुदूत्तमें जिषख भ्रनन्तमें चत 
अति, उसी प्रान्तमें जाकर युद्ध उपस्थित कर खकृता था, इस भावसे सन। तयार रहतीं 
थी । राजधानी राजमहरोकं भीतर रहनेसे उसके सम्बन्धे अधिक वेङम्ब होने 
जो सभावना थी, इस स्थानपर वह सव विखवके कारण मी दूर हो गये । 
जाडिमरसिहको अपने जीवनके इस समयतक राजनैतिक षडयन्त्रल्पी समुद्रकी 
प्रबल तरगों निमजित होनेते भूभिकी। अवस्याके सबन्धरभे ओर राजस्वके सबन्धमे 
कोई विशेष अभिज्ञता प्राप्त करनेका अवस्षर नही मिला थ। । वह अवतक चिरकक्से ¢ 
प्रचङ्ितिरीतिके अनुसार राजस्वके बद क्षेत्रोत्पन्न द्रव्य निद्धारित परिमाणके अनुघार £" 
ग्रहण करते आये य । परन्तु वह इस समय भटी ओंतिसे जान गये कि यह रीति सभी £: 
अंशोमिं असुविघाजनक थी; एक ओर इस रीतिसे राजस्त्र॒सप्रह करनेवारोंने जिस (‡ 
प्रकार प्रजाके ऊपर अत्याचार ओर उपद्रब किये ये, अधिकतासे द्रग्यको अहण करे € 
अपने उद्रको पूरण ध्या था, दूसरी ओर किसं। २ प्रजन भी इता कारणस राज- 
प्य राजस्वद्‌।नके समयमे भी बचना कौ थी, इसी रातिको राजाके पक्षे सपूणे { 
सदहितकारी जानकर उसे केवर कर संम्रहकरनेवाछ पटेरछोके उद्र पूणेका उपायस्वरूप ¶ 
देषकर वह शीघ ही उस प्रजाकी अनिष्ट मूलक तथा राजक क्षतिभूल्क रीतिरो ¢ 
एकबार ही दूर करनेमे प्रहृत्त हुए । । 
राजमन्त्री जछिर्मसिहने सबसे पदिङे बटाईं अथात्‌ राजस्व कर शुल्कके बद 
कषत्रम उत्पन्न हुए द्र्य ्रहणका समस्त तथ्य, एवं विवरण सम्रह किया ओर किस उपायते 
पटने प्रजाके उपर अत्याचार करके अपना पेट-भरा था, उसको अत्यन्त शुप्रमाव्ये 
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( ८९६ ) राजस्थानदातिहास-भाग २. ३६ 
श ~ अत 
$ जानकर कोटेराञ्यके समस्त देके पटेरोंको अपने यहां बुखा भेज । पटेखोंके आते ही 


३ उन्होने प्रत्येक पटेखको उनके अधीनमं कितनी भूमि ह? कितने किलान कर आदि दते हे, 
¶ं किस प्रकरे उपायसे कर छिया जाता हं,ओंर उनकी निंजकी अवस्था केसी ह  आस- 
दनी कितनी हे ९ सगत हतक है ¢ इसको छिलकर खरङ्तासे जन ख्या कि समस्त 

3 ज्यमे कितने ङिखान आर छषिक्चेत्र ह, ओर किठना राजस्व संग्रह होता है,जालिष- 


४ खिह समस्त ज्ञातव्य विबरणको सग्रह करके देरमें धमण करनेके छियि बाहर इए । 
हवं 
ए 
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£ 


न्स © न > न~ 3" 
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श्रसणङ्रनेके समयमे प्रत्येक प्राम चकबन्दी अथात्‌ भूमिका परिमाण निद्धोरण करके 

ख भूमि किख २ नदासे खेती होती हं, आर किख २ भूमिका खेती वषाके ऊपर 
निभैर करती हे, किख २. भूमि खेती सरर्तास होती हे, किस २ भूमिम खेती कठि- 
नतासे होती हे, ओर कोन २ भूमि पहाडीहं तथा किंस २ भूभिमें पु आदि चराय 
जाते हे, उसको वह्‌ स्वतन्त्र २ रूपसे विभक्त करने खगे । उन्होने पिछले कई वर्षोका 
हिसाब देखकर भूमिकी सत्र आमदनी कितनी होती थी उसा अमानस एक २का 
हिसाब कर दिया । उसके पीछे पूवेभचछित रीतिके अनुसार ओर राजस्दशे बदृछर्म 
भ्रजासे धान्यादि उत्पन्न अनाज नहीं छिया जायगा सभीक्छो उखके बदरं नगद्‌ रुष्य 
देना दोगा यह्‌ निधोरण किया । 


1 नीतिविशारद्‌ जाङिमासंहने इख प्रकारसे समस्त भूमिका कर नियतं करके 
॥ अन्तमं करसंग्राहक पटेरुगणोको परिभ्रम स्वरूपले प्रत्येक एटेखुके अधीने जितने 
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वीघे जमीन होगी, पटेरुकों उस जमीनके प्रस्येक वीघेके ऊपर डेढ आना कर देना दोगा 
इख प्रकारका नियम निश्चय कर दिया, परन्तु पटेखोंको यह भी विदित कर द्या ऊक 
उनसे अपनी अधिकारी भूमिका साधारण प्रजाके कर देनेकी अपेश्छा अहुत कम कर 
| ख्या गया हे । तव जो कोड पटे प्रजासे प्राप्न उस डेड आनेके अतिरिक्त ओंर छछ 
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रहण करेगा तो उसके अधिकारी भूभि राजा अपने जीधकारमें कर खगा । इस ननीन 
व्यवस्थाके अनुसार किसी पटेखको वार्षिक “रुपये १५ रु०सहस्र सुद्रा कर सग्रह कर- 
नेके परिश्रम स्वरूपसे भिखेगी। यह जाना जाता है फक पिरे पटेखोने फिर अपने२ पदप 
अभिषिक्त होनेके एय विशेष चेष्टा की भोर एक २ जनने ज्छिमसिहको नजरमें दश 
वास २ इस प्रकार करके पचास हजार रुपये दिये,इस उपायसे जाखिमसिहने नजरानामें 
दश्च खाख रुपया पाया आर उ्तको अपने सयूल्यराजमण्डारमें मिखा छिया । 


| उक्तं ॒प्रकारसे नवीन व्यवस्थाकों देखकर किसान लोग आश्चा करने खो 
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आर इतने दिनाक पीछे समश्ञा फ उनके सुखका सूयं उद्य दो गया, कारण छि 1 
जो कर दिया जाता था उसके बटठनेस्र यह जान गये $® पटेरोके अत्याचार उत्पीडन £= 
आर अन्याय कर॒ दानके हदाथसे अब एकनार ही छटकारा भिखेगा । परन्तु उनकी 
उस आशाक्ते साथ ही साथ ओर एक भयंकर कारण दिखाई दिया । जाङ्मिसिदने १६ 
यह्‌ आज्ञा भ्रचार कर दौ, $ पिरे जिस भति किसी २ जमीनपर वषोक न होनेखे ५८ 
प्राय ओर फिसी नैसगिक कारणसे फएसख्के न होनेसे उसका कर घटाया जावा १ 


न त 





३ के।टाराञ्यकू इतिहदाप्त-अ० ३. ( ८९७ ) 
व्य 
थ; इस समय वह नदीं होगा, ओर जेस जमीनको किसानेनिं आवाद्‌ नदीं किया 
पटे उस जमीनको अन्य मनुष्यो नवीन व्यवध्थाके अदुसार खती करनेके किएदेदे। 
यदि कोई उस जमीनको न छे तो वह जमीन जाङिमरसिहस्छी खास जमी नरूपसे परि. ९३ 
णत होगी ओर दूसरी ओर जाश्यरसिंहने राजस्वके ठेने न लेनेका समस्त आर एकमात्र 
पटेखोके ऊपर ही अपण किया 

इतने समय तक पैर छोग किसार्नोके उपर इच्छाञुसार व्यवहार रते, जर 
केवट वार्धक वा त्रिवा्धिक पटेलबराके नामसे कर देते थे, इस समय जाछमरसिंहने 
उस करको दूर करनेकी आज्ञा दे दी, यदि पटे भ्रजाके ऊपर छिसी भक्ारके अत्याचार ४, 
न करके कर दृते हां तो राजद्रवारसे इनको आश्रय देकर सम्भानित च्या जायगा ! ९? 
इस प्रकारसे पटेल रोग प्राम समारोहके प्रतिनिधि अरि प्रजाके रक्चकख्यसे राजकीय 
कर्मचारीरूपमे गिने गये । इन पदे्छोको सन्तुष्ट करके राज्यके आभ्यन्तरिकत उत्कष॑सा- {1 
धनम उनको उत्सादितं करना जालिभसिदका अ।भ्यन्तार्दक उदेरा था इस कारण इस ¢ 
नवीन व्यवस्थांसे उस उदेशके पूणे हानेक्छे विशेष ठक्षण प्रकाशित होने द्मे । जाञ्- ¢ 
सिंहनि नब नयोजेत पटेरोको सम्मानस्वखूपम सुबणंके कंगन ओर पडी देकर सवक ^ 
यथास्थानपर भज दिया । | 
इतिदाससे जाना जाता है ® जाछिमारसिंहने उन वहुतसे पदैोभेसे चार बुद्ि- 
मान्‌ चतुर पटोको एक साभितिके सदस्य पदपर नियुक्त करके अपने यहां रक्ला था । 
सवसे पादेरे वह चारों पटर एकमात्र राजकीय विषयक काय्योमं नियुक्त इए, शचि दी । 
1 शान्तिरक्षा अर्थात्‌ पुङिसविभागके कायं भी उनफे हाथमे सपि गये, सबसे पीठे ज79- 
माक्द राज्यके भीतरी विषयमे भी उनक्छा परामशं ठेकर कायं करते थ । भामसमाहार ‡ 
0 नगरसमूह ओर राजधानकि ्प॑चोंसे जिन विषयों शी मीमांसा होती थी, जो सब विचार (१ 
य्‌ 
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निष्पन्न होते थे, उन सवके पुन्निचार होनेक। भार चक उसी साभितिके हाथमे अपेण 


किया गया ॥ | 
इस प्रकारसे ङछ ही समयमें उस सभितिका राजस्व, विचार ओर आन्तिरक्षा तीन 
विभागोपर आधिकार हो गया।कनेल टाड साहबने छिख। ह्‌ 1 “लभस्व जगतमे जाले ¢ 
माक्तदरछे शान्तिरक्षा विभागके समान अन्य किसी राज्यमें शान्तिरक्षाका विभाग किसी 4 
समय भी नदीं था, कोटेराज्यमें समी जगह रक्त चारे्रूपी जार विस्तारि था, 


ओर उस जाखके बाहर कोई नदीं भाग सकता था । { 
यथाथपक्षमें उक्त नवनियोजित परैकोने सवे खाधारण रजा स्थानीयप्रयु होकर , 










भली भोंतिसे जान जिया कि भ्रजाके ऊपर अर्थं दंड वा बरपूवेक प्रजासे जो छ ठेव ये 
वह्‌ सरङ्तासे प्रकाशित हो जायगा । फेर प्रजाके ऊपर उत्पीडन कैसे कर इस कारण 
वह भरथं पिकाची पटेकगण भन्य उपायसरे शपने उद्र भूणे करनेके छिए उत हए, 
भोर 1बैचारने खगे कि शस उपायके करनेसे उनके अत्याचार अर उपद्रब क्लान्त नहीं 
कगे ओर काये घिद्ध हो जायगा । रजवाडोभे बोहरानामक एक अणीके बानये है, 


८ ८९८ ) राजस्थानइतेहास-भाग २. २८ 
नव~ 
वही दीन दुःखी किसान ओर्‌ प्रजाको समय समय ङषरया कज देकर उनका सहायता 1 
रत है, पटेकोने अनेक चिन्ता करनेके पीछे उन्दी महाजने काय कराना प्रारम्भ किया । 
रजवाडेके बोहरके सम्बन्धमें महात्मा टाड साहबने छिखिादहंषकि “¦ बोहरागण + 
किसानोके षी कायेको समाधान करनेके ख्ये जिस किसी भ्रयोजनीय द्रव्य अथात्‌ { 
गोकूषेण यन्तर वीज आदि देते थ, ओर जब तक धान्य न उत्पन्न हो ओर वहन कटे {1 
१ तब तक सहायता देते रहते थ । परन्तु इस प्रकारसे सहायता करनेके पिट किसानोके 4 
साथ वोहर्योका नियम निश्चय होता था हे धान्ये उत्पन्न हात ही बाहराने जो इख धन्‌. 
= की सहायता की हे उसको सूद सहित रुपया भिरगा । इन्द बोहरींसे किसानोको वि- ५ 
रोष सहायता मिलती थी इसका अनुमान सरखतासे दो सकता द। विशेष करके बोहरः- {ई 
§ गण किसी समय भी अपने प्राप्त धनके आतिर्त ग्रहण व। किसानोके भरति किसी 4 
त प्रकारका उपद्रव नदीं करतेये, ओ।रा$सान भी बोहरोक्छी असतुष्टिके छिए चेष्टा नहीं करते 
तये, कारण कि नेहरा इस बातको भटी भातिसे जानते थे कि अत्याचार ओर्‌ उस्पीडन 
करनेसे कोई किसान भी फिर उनसर सहायता नरह लेगा, ओर इस बातो किसान भी 
§ जानते थे $® एक बोहराको ठगनेसे फिर ओर कड बोहरा उन सखहायत। नहीं कणा। | 
इस कारण दोनों ही सावधानीके साथ काय करते थ, अधिक क्या करट एक २ ग्रामकः 
) बोहरा सदए एक२ किसानशो सहायता देता आया था, कषान मीयाप्रके बोहरा 
छोडकर अन्य किसी भरामके बोहरयोका आश्रय नही ठता था ?:। 
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राजयणा जालिमाक्तहके कोटाराज्यसे पूवैरीतिके अनुसार किं्ानसि कर स्वरूप 
8 उत्पन्न हए धान्यका अश्च प्रहण करनेकी राति एक वार ही दुर करके उसके बदले 
8 नगद्‌ रुपया ्रहण करनेकी रीति प्रचलित करनेके पूरे तक किसान उक्षा उप।यते 
क खतीका कायं करोत थ । नान नियोजित परैर्न इस समय देखा कि एक मात्र निय- 
{ भित कर ग्रहण करनेक भतिरिक्त अन्य 1कस। उपायसे इछ धन 1केसानक्ति अहण करने 
{व पर प्रधान मत्री जाक्िमरसिह सवेनाङ साधन करगे, इसत कारण वह सव ङेग षडयंत्र 
‰ करके उक्त बोहरोका नाश करके आप स्वयं महाजर्नोका कायं करनेके छिए तैयार हए । 
इ} प्रकारयरूपसे बाहरोके कयम बाधा देनेवे राजराणा जालिभसिंह महाक्रेधत हनि 
श यह जानकर उन्होने एक मध्यवती उपायका अवरम्बन क्रिया । कषेत्रम धान्येक पकजने 
पर जिस समय एकसाननि धान्यकं काटनेके छिए पटेरखोके समप अनुमतिक्छी प्राथेना 
र करनी आरभ का उसा समय पटखनि कहा, ^“ पिरे पहल राजाका कर दे दो, पीछे 
> धान्य काटना। ›› दीन किसान धान्य काटकर बिना वेचे हुए कोसि रुपया दँ 
इसी कारण वह महा विपत्ति पडे ओर उन्होने जाकर वोहरोंका आश्रय ख्या । 
परन्तु चतुर पटेनि बदरो से जवा दिया कि ^ जिन किसानो पर राजाका प्रात्र कर 
बाकी षं तब तक बह किसा्नको किसी प्रकार भाच्छणनदे सकेगे । ` वोहरागणने 
पटो इस निषध वचनेसि भयभीत होकर किसार्नोकेा अगे ऋणदान नहीं किया, 
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इस कारण किसान अन्य उपाय न देखकर अत्म उन पदेलोके शरणागत हए, 
किंसानोंने अपने २ उत्पन्न हुए धान्यके कितने ह अंश परटेखोके समोप बोधकर रक्खे । 
पटेलोका उदेश भी यदौ था, वह अपनी २ इच्छाद्सार उत्पन्न इए ध(न्यक। मूल्य | 
निर्णय करके; उनको राज्य प्राप्य कर मिर गया हे इसकी रसखीद्‌ देने छे । दूसरी ओर 
किसानेने पटैलके प्रस्तावके अनुसार इस ममंके एक पत्रमे हस्वाक्षर कर दिये छ्छि, 
८ राजप्राप्य कर ॒दृनेकछे छिये यथेच्छ द्रव्य न होने ओर उस अथेके अन्यत्र संह 
करनेका इछ सुभीता न होने म अपनी शच्छाुखार धान्यका उपयुक्त मूल्य निश्चय 
करके धान्यके कितने अंश अमुक पटेखके समीप रहन रखकर रूपया छता हं 2 । 

किसानेसि इस प्रशटारके भावस च्खिवा ल्नेका कारण यह्‌ दै कि 
जालिमरसिंह उक्त पत्रको देखकर समञ्चल्ग कि किषानेनि अपनी २ इच्छाद्खारः 
पटैलाकी सहायता महण कौ है, पटेलोने अपनी इच्छानुसार किसी भक्।रक्ा अत्याचार 
वा बल्प्रयोग नहीं किया है ? इस भांति पटे उक्त उपायघे बोहरोके कायंका नाञ्च करके 
बहुतसा धान्य प्रतिवषैमं संचय करने गे ! रजवाडमिं कोटाराज्य ही धान्यक्ता प्रधानु 
स्थान गिना गया हे, पटर उस समस्त घान्यको बंचकूर बहुतसा धन उपाजन करने 
खगे । इधर केसानोँी अवस्था दिनि २ शोचनीय होन र्मी । यद्यपि यड दही समयमे 
पटैरोंका यह अव्याचार संवाद्‌ राजराणा जाङ्िमसिंहके कानतक पर्चा, उथापिं चतुर 
पटेखने यथासमय पयौप्र करको संग्रह करके रप्नभंडारछो पूणे कर दिया, ओर बहुतचे 
खेतोको जघ्न करके जाछिमसिहके अधिकारर्मे करा दिया, जालिमसिहने पिरे इन 
अत्याचार ओौर ठपद्रवोंडी ओर ध्यान न दिया था । संवत्‌ १८६७ (खन्‌ १८११ ६० ) 
तक इस भति काये चलता रह! । इसके पाठे सदसा बिना मेधके बज पातके समान 
जाङिमर्विहने कोटेराज्ये प्रत्येक पटेर्छो ब्दी करनेङी आज्ञा दी ओर प्रत्येक पटेल 
बंदी होकर इनके समीप आये । जितने पटेरेने इतने दिर्नोतक अखत्‌ उपायसे बलमूबैक 
प्रजाका सर्वनाश करनेके साथ बहुवसा धन उपाजन छया था उन सबको जालिमर्विहने 
खजानेभेँ भिला लिया । विचर होजानेके पीठे बहुत खप्या जुमाना किया गया । केवल 
एकमात्र परेलने अपना उर्पा्नित सात लाख रूपया भन्यराञ्यमें भेज दिया । इस एक 
मनुष्यके दष्टान्तसे ही हमारे पाठक इतना अनुमान कर सकते ई, किं पटेखोने इतने 
दिनोंभे किस भावसे किनका स्वे नाश कियाथा। 

जालिमरसि्ने नवीन प्रचित पटेलरीतिसे अनिष्ट कारक फर उत्पन्न देता हभ 
देखकर फिर कोटे राञ्यमें पूर्वकाल भच छितरीतिका भवलङम्बन किया, ओर उसके खाथ 
ही खाथ वह अपने कृषिकायं करनेमें ख्गे। उख बाहुल्य जनक ऊषिकायंसे उनके निजकीं 
१ बहतसी भामदनी हृदे थी उसक। वणेन पिछङे भध्यायम किया यया द । 
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ज लिमर्सिंदकी इषिप्रणाली-क्षिका्थका विस्तार-कपिविभागकी उन्नति--उसका विवरण- 01 
कोटेका कृषिक्षित्र-उत्पन्न धान्यका परिमाण-मूल्य-खल्िहान-खभिक्ष ओर दुभिक्ष- 1 

समयके धान्यका मूस्य-जालिमर्सिंदका एक वेके बवीचमें एक करोड सपयेका धान्य वेचना- 1 
रवानगी धान्यके ऊपर छयल्क स्थापन-ञ्ुल्कसम्राहक-उस शस्कके प्रचार दोनेसे अत्याचार ओर (1 
उषद्रवोंका होना-कोरेराज्यकी सव॒ आमदनी-जाल्िमसिहका अणीमका एक चेरिया व्यवसाय- 1 
विधवा विवाहके ऊपर कर स्थापन-सन्यासियोके ऊपर कर स्थापन-संमाज्ेनीके ऊपर करका प्रचार १! 
बं कृरना-जालिमरसिह ओर क्वि-जालिमर्निदके शासनम कोटेकी अवस्थाकी समालोचना । न 
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जालिमीसिदके भाभ्यन्तश शासनकी सीतिको उनके एक चटिया छषि व्यस्रायकी (1 
। वतमान अघ्यायमें बणेन कषेया है । एक मात्र एक चटिया षि कासे जासि {+ 
सिहने समस्त प्रािद्ध प्राप्त की । जिस समय जालिमसिहटने कृषिकायै करके कोटे 
 क्षे्नोकी अवस्थाको बद्र ल्या उस समय किसी पयेटन करनेवाख्न कोटे राज्यम | 
जाकर सवत्र इयाम शस्य पूणे क्षरघोको देखकर विचारा छि कोटेकी प्रजाकी ¢ 
अवस्था अवदय ही प्रीतिपूणं हे 1 परन्तु किसी कारणसे ही कटेके कृषि विभागक 
इस प्रकारके रूपका रूपान्तर इभा, तथा उस कृषिकायंका प्रधान फलमोगी कौन था 
इसका यथाथ तथ्य जाननेते अवद्य ही उसके मनका भाव बद्र जाता । सबसे पदे 
जाछ्िमासेंहने मेवाडका मगल साधन किया ओर मेवाडमेँ अपनी प्रबलता विस्वर करके 
कोटेका सर्वंनारा किया, इसीसे उन्होने कोटेके किसानोके ऊपर अत्याचार ओर उपद्रव 11 
करके उनके ऊपर कर स्थापन करके किंसानोके सा्रिको सुखा दिया था, इसीसे {1 
किसानेके रका नाद्य हो गया, कृषिक्षित्न सव बेजुते बोये छोड ईिये गये ओर अन्तमें 
समस्त भ्रजाने दूसरे देशभे जाकर आश्रय डया । जारिमासिंहने जब देखा $ 
प्रजाका नाशा करनेके लिये उन्दने भयानक अममगरु स्यि दै, जव यह जान ज्या 
किं उनकी अवङम्बित्त अथेखोषक नीैने राजभण्डारके भविष्यका आनिष्ट किया है ¦ 
तब उन्दोने करस्वरूप जो किसानोके दङ्‌ गोर जन्यान्य कपेणके येत्र तथा किसानोकी | 
पक भूमिपर आधकार कर लेया था, उस समस्त उपकरणसे आप स्वयं उन ल 
षतरोमिं कषेण करनेके चि प्रवृत्त इए,उसीसे कोटेराञ्यका कृषिकार्यं इतना अधिकतासे 
(द हमा ऊ पहिलेके समान किसी समय भी दिखाई नहीं आया, जाटिमरसिहने (1 
कोटे राञ्यके भरत्यक प्रान्तकी जिस केसी भूमे खेती दोना सम्भव था उसी प्रत्येक ; 
भूमिम दी आविक क्या गहनवनको मी काषक्षेत्र कर दिया, ओर जिस पथरीले 
दशमे दर चटखाना असम्भव था उस कटार पदा भूमभिमें मी ङदारके द्वारा खेती 
करना प्रारम्भ कर दिया, इस कारण बहत थोडे समयमे समस्त कोटाराञ्यमे बहुतायतसे 
धान्य उत्पन्न हुए थे। 
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४१ कोटाराञ्यका इतिहाख-अ० ४. 
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सवत्‌ १८४०, खन्‌ १७८४ ३० म जाछिमसिहके निजके तीन वा चार सौ | 





परन्तु क वर्षते उनकी सख्या भाठसां थी, जाङ्िमसिहन जिस समय प्रचडित 
रीका रहित करक नवीन पटछोकी रीतिको चलाकर उत्पन्न इए द्रव्यके बदरं 
नगद्‌ रुपया राजस्व स्वरूपसे म्रहण कश्ना आरम्भ क्रिया, उस समय उक्त इरछोकी 
सख्या एक हजार छः सो थी, ओर कनं टाड साहवने टिखा ह कि सन्‌ १८२९१ इखवी 
म जाटिमार्सहके निजक व्याक्तिगत सम्पत्ति स्वरूप क्षेत्रोमिं चार दजार दरु चख्त थे 
ओर उनमें सोख्ह हजार वैख नियुक्त य इस्स हमारे पाठक समञ्च सकते है कि 
जाङमर्सिंहन कबि विभाग किंस भरकारका जेष्ठ उपाय किया था। जालिमार्िहक्छे 
निजके उक्त संस्यक हर ओर बैर्छीके अतिरिक्त कटिके अधीदवरोके निजके आं 
राजवेश्चक निकट आत्मीर्योका स्वतंत्रताके सब मिलाकर एक हजार इर आर चार हजार 
बै कविकायमें नियुक्त ये । 
राजराणा जालिम्िहेन जिस रजवाडम्‌ यरा प्राप्त च्छिया वह्‌ केवर एकमात्र विस्तारित 
कुषिकायेके कारण दी इतने यरास्व। हए थे भोर उन्न इसी उपायसे कविक्षेत्रसे 
बहुतसा धन उपाञ्जेन किया था, जिस समय रजवाडमे प्रधान २ राज्य सहारष्ट्रोके 
अभ्युदय ओर उत्पीडनसे एकवार ही उनतिक्‌ ऊवे रिखरसे अवनतिके अगाध जस 
गिरेथ, उस समय एकमात्र जाल्िमसिहके कल्याणसे ही यह अवद्य संभव थाक 
टाराज्य उस ध्वखताके दाथसे अवदय छटश्ारा पाता परन्तु जाचिमसिदके प्रबख- 
दासनसे यद्यपि कोटेमे धनधान्यक्छी रक्षा भरी ोतिसे हई थी परन्तु उसके अतीव कठोर 


डासनसे राज्यके सम्भान्त सामन्तोसे दीन किंसानतक सभी उरपीडित होकर उनके ऊषर 
अत्यन्त विरक्त होगये थे, आर उनके दासनके विनाङाकों कामना स्वभावसं हया | 
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भ्रेणीके मनुष्यके हृदयमे प्रवल हो गई । वीर विक्रमी हाडासामन्तोकी अधिकारी भूभिको 
अपने अधिकारमे कर कटार शासन ओर रक्तशोषक करूप रुधिरके अहण करनेसे 
सा्नोकी श्रेणीने अन्य उपाय न देखकर सैस्वान्त हो अपने चेतक कषे धर्नोको छोड 


या, ओर उनपर जालिमर्सिहने अपना अधिकार करके स्वय कृषिक्रायका विस्तार 


केया था, जो किसान चिरकालस चिर प्रचलित रीति नियम ओर विधानके अनुसार 


पेटक भूभिपर अधिकार ओर उसमे खेती करते अयि थ, जिन खता कृषक छत्यका 
अविनाशी अधिकार था वह समस्त करिंसान उन सब कषत्रेकि कारण जालेमासहक विधा- 
१४ नके अनुसार हान्‌ उचा कर देम असमथं थे, जालिमर्सिहने बह भराचीन शीत, नियम 
ओर विधान भंग करके इच्छानुसार उस सब भूमिपर आधिकार कर ल्या । 

इतिहाससे जाना जात! है कि वह जिस क्षेत्रको अत्यन्त उपजाङः जानते थे 
उन्हीको छर बर ओर चतुरतासे उसके यथाथ अधिकारीके अगिनारी स्वत्वाधिकारको 
= उसपर भपना आधेकर कर छेत थ । यद्यपि कोटिक कृषिकायकी उश्रति एक्‌ 
पक्षम प्रीतिदायक थी, परन्तु जब हम विचारेत हे $ दीन शिसानोकी मंडरीका सव- 


नार करके जालि्मसिहने उन किसानोकि पेटक अविनाश स्वत्वको अन्यायसे ना 
व~: 
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( ९०२. ) राजस्थान तिहास-भाग २. ४२ 
शव नन वव 


करके उस श्छन्ेपर अपना अधिकार कर छया तब्र उन किसार्नोंको पदक अधिकारको 1 

खोकर कीतदासके समान जकिमीसहके अधानमे रहकर उन क्षुत्रोमें कृषिकार्यं करके 

= सामान्य पारेश्राभिक धान्य सिखने खगा, तब इदम इस उन्नतिको कभी मगणककारक 
क नदीं कह सकते । 

समस्त राजस्थान जो स्वदेशानुराग ओर भूमिके उपर विशेष अचुरक्ति चिरका- 

खस अयन्त प्रवर थी । इसीसे किसानोँने करीत दासस्वरूपस् वेदक भूमिम खेती करना 

स्वीकार किया, परन्तु अन्यत्र जाकर सुख मोग करनेकी इच्छा नहीं की । जालिमसिहने 

१ अत्याचार ओर उपद्रव करने प्रारभ कर ये, समस्त प्रजा अनेक कृष्ट जानकर यद्यपि 


अन्य देश्चको चली गडं थी परन्तु इस समय राजस्थानके चसोंओर महाराष्टके 


ॐ अत्याचार जर उपद्रवोंका खोता अत्यन्त प्रवर दो गया कहीं भी उनको आश्नय प्रहण 


१ करनेकं आडा नदीं रदी, इस कारण वहुतोने जाचिमसिहके उपद्रर्बोको सहन करके 
घ स्वदेशमें ही अपनी पेठक क्षेत्रमे क्रीतदासस्वरूसे कषिकायं कटने आरभ कयि थ । 
त ओर महाराष्ट इत्यादिके उपद्रवसे अन्य निकटके स्थानो बहुतसे किसान जो 
न भागोके भयस भाग गये ये, वे फिर कोटेमें भाकर जालिमरसिहके अधीनमे नियुक्त हो 
[ कृषिकाय करने खगे । 
इतिद्ास ठेखक टाड खाहबने भपने नेत्रोखे जाकिमिसिंहके छृषिकायंको देखकर 1 
इत्तान्त छिखा है हमने इस स्थान पर उसीको अ्रहण किया है । वह छिखते है, कि {+ 
"^ कोरेके कृषिक्षेत्रकी मद्री निन्न माख्वेकी मद्धीके समान उर्बर ओर कठोर है, एक- १ 
णै मात्र डस उस क्षेत्रकी पीटको विद्णिं करना बडा कष्ट साध्य है इस कारण जाल्म- {| 
‡ ष्िहने कोकनदेशमें प्रचलितरीतिके अनुखार दो दरछोको एक साथ व्यवहार क्या था । ! 
उनके बैक आदि पड प्रथम श्रेणकि समान शरेष्ठ ओर उनके हख्के खमान तोदं चाने (९ 
न भे भी समान उपयुक्त थे । उन्दने पासके बाजारोसे भ्रधानता अपने राञ्यमेसे इन सव 4१ 
¡ षपड्युभोंको मोर जिया था, ओर उनके प्रियस्थान्‌ श्चाछरापाटन पर जो वार्षछ मेखा होता- ९1 
है उसर्मख अनेक पडु खरीदे थे । मारवाड ओर अन्यान्य स्थानो मरकषित्रके स्थानम #। 
जो सब बल श्रेष्ठ जातिके मान जाते थे, ज!ङिमसिंहने उनको भी मोर केकर कृषि । 
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( १) वृदीराज्यमें किषानोक। भूस्वत्व अविनाशी था किसी कारणसे भी राजा वा अन्य 
कोई मनुभ्य मी किषानोके उस अधिकारको नाशन कर सङे। किसानलोग अपनी २ इच्छ नुार 
अपने २ कत्रको गिरवी रख सकते अथवा बेच सक्तेये । एसा भी सना जाता दै छि पूरैकालमे 
 बूदीके एक अघीद्वरने खमस्त भूस्वत्वको येचकर एक मात्र कर प्रहण करके अपने स्वत्वकी रक्षा की ची 
 उसीसे भूमिके ऊपर किसानोका अविनाशी अधिकार उतपन्न हु । यदि बदीमे कोई किसान निय- 

मित कर देनेमे असमथ होता तो राजा उस भूमिपर अपना अधिकार नहीं कर सकता था, किसान 
दूषठरेको वह भूमि दे देता था । यदि को$ कि्चान किसी अपराधे निराल दिया जातातौो भी 


भूमिके ऊपर उसका जो अधिकार था वह विन्ट नदीं होता, ओर दूसरा उस पर अधिकार 
कर ठेताथा। 





४३ कृटिाराज्यका इतिदहास-अ० ¢. ( ९०३ ) 
न 
कायमें नियुक्त फिया था, परन्तु वह्‌ समस्त पञ बाङमय क्षेतरके उपयोगी होने पर भी 
कोटके क्षेत्रोंके उपयुक्त नदीं थे । इसीसे उनको त्याग दिया था :› । 
पे टाड महाद्य डिखते दँ ® ८“ प्रत्येक वर्षमे दो वार करके खेती होतीथी प्न 
प्रव्येक हट्से एक सो वीवेकी भूभिमें खती होती थी, इस कारण ४००० दोसे प्रत्येक 0 
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वारमें ४०००८०० बीघा खेती होनेषर प्रतिवष दो बारमें ८०००० बीघा जमीन अर्थात्‌ ¢ 
अंग्रेजी प्रायः ३०८०००० एकड जमीन जोती जाती थी, जश्च जभीनमे प्रस्येक वीधेक्े 
परति सातसे दृशमन तक गेह ओर पांचसे सातमन तक बाजरा उत्पन्न न होतो उख 
जभीनकी मिट अच्छी नहीं मानी जाती । इस कारण अत्यन्त कम करनेसे यदि इम 
प्रत्येक वीये प्रति चारमन ररहूके उत्पन्न होनेका हिसाब करें तो इसका दुशुना हिसाब 
करनेपर भी अतिरिक्त नहीं होगा "2 । तव ३२००००० मन गेट ओर बाजरा उत्पन्न 
होना यदह ठीक होगा । इसका मूस्य उस समय कितना था उ्तका निश्चय करना होगा । £; 
जिस वषमे अधिकतासे धान्य उत्पन्न हुआ है उस वषमे एकं मानी गदा मूल्य बारह ' 
रुपया होता है। 

अन्य वर्षमे १८ रुपया करके एक २ मानी बची जाती है, यदि हम गढ सभी समयमे 5 

धान्यका मूल्य १२ रुपया करते तो इससे वार्षिक ३२ ढाल रुपयेकी आमदनी होती हेः" । 
4{ कर्नल टाड सादन कहते है कि कृषिकार्यं जाकिमसिंहका निन्न छि खित खच होता था;- श 
1 गो भादि पञ्चमा आदर, किसानोका वेतन क्ेजकी [ 
र सफाई हर आदिषछे संस्कारम व्यय प 
५ बाजके खरदनेमें . . . + 4 5 


५1 गौ आदिके अन्यवहायदोनेपर नवीन गौ आदिक 
क माङ ठेनेमे + 0 >. क ०००० 2 
फटकर खच ००७ ०० ००५ ००० २०००० 2 
कुर ११००००० रुपया । 
ऊपर छिखी हई सूचासे जाना जाता हे कि कृषिकायंसे जालिमसिदको जितनी 
आमदनी होती थी, खचां उसक। सब भिखाकर उसके रु तीन अामेका एक अश 
भी दिखाई नहीं पडता । 
हमारे देशम जिस प्रकार खडिदहान ( खत्ते ) मे धान्यादिक्ी रक्षा होती हे कोटेमें 
भी उसी प्रकारसे धान्यादिके रक्षा करनेकी रीति प्रचडित है, परन्तु वहांका खत्ता अन्य 
प्रकारे बनता है । कर्नङ टाड साहब छिखते है $ प्रधानतः ऊचीं ओर सुखी 
भूमिके उपर खत्ता अनेक आकारसे बनाया जाता हे । वेष्टनीके नीचे भागते एक 
भरकारसे घास पत्ते वहां जलाकर फिर इसके पीछे भूसा उ्गाया जाता दहै, तब इसके 
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ऊपर घान्य रखकर उसके ऊपर भूखा रखकर चारो ओर्‌ वन्द्‌ कर द्विया जाता है । 
उसके उपर एक इच्च चोडी मद्र! स्हेखन देकर उसको ट्री ओर गोबरस ङीपकर ९7 
उह खत्ता णेखा दढ हो जाता है कि भ्रबरु वषा सी धान्यका छ अनिष्ट नहीं कर 0 
सकती; ओर कड वषे तक्‌ रखने पर भी धान्यका ङुछ अनिष्ट नहीं हाता । जाङेम- (ब 
सिंहे प्रायः इस प्रकारसे राञ्यके जनेक स्थानों ५० छख सनका अनस्प धान्य | 
संचित रक्खा रहता हे, ओर जिस वषे अन्न अधिक उत्पन्न नहीं होता उस वधम 
५ आबरयकतालुसार यह्‌ सब धान्य बाहर किये जात ह, उस सभ्य एक २ मानी परमित ९. 
मूल्य ४० रूपया था आर दुभक्षकं समयम वचह्‌ &० रपय बवेचा जता हं} यह्‌ सव {र 
खत्ते उस समय स्वणखानकी तुस्य भगिने जति थ । जाद््पिसिह प्रायः प्रस्य वपमें {| 
॥ ६० खाख सन घान्य वेचा करते थ } सवत्‌ १८६३०;सन्‌ १८०४ ई ० भ 1जस समय इख- | 
कर॒ अरतपुरराञ्यमें आया ओर सवेस्व छन्ठनकारी सहाराष्टरदट रजवाडेके प्रसेक 
प भ्रान्ते विस्तीणे हो गया, ओर उसीसे समर ओर दुक्षन एक साथ भिरकर रजवा 
$ 
~! 


+) 


बिष्वंस किया था,उस समय एकमात्र कोटेराञ्यके दी उत्पन्न इए अन्नसे समस्त रजवाडा 
ओर उक्तदख्ने जीवधारण किया था, उस समय धान्या मूल्य सानी प्रति ५५ रूपये । 
१ था। जालिर्मीखहने धान्यका बचकर एक करोड रूपया प्राप्न किया `` । ४ 
राजराणा जालिमरसिहने कोटेराञ्यमें जो अनेक प्रकारके बडे २ कर प्रचित §। 
$ करके प्रजाका रुधिर सुखा दिया था, उसके सस्बन्धत्रे कनेक उाड साइवने अपने (| 
न इतिहासमे छिखा हे, कि “‹ एकमात्र जमाके कागद्‌ पत्रोको देखनेसे जाना जाता हं, कि (तं 
1 कोटेराञ्यमें राजाक़ो कर स्वरूपमें जो समस्त उत्पन्न हुआ द्रव्य भिता दे, उसका परि- । 
माण केवर २५ खाख रुपया है ! जाणि्मीसहने कह। ह कि एकमात्र किसानो उन्होने । 
अपन व्यीक्तगत सम्पात्तिसवरूपसे जो सब जमीन दे दौ थी उससे उनको उक्त परिमित ९ 
रूपया मिक्ता था ›› । 
८ सवत्‌ १८६५ में जाछिमर्सिहने कोटे राज्यसे जित्तने धान्य रवाना होते थ, 
उखके ऊपर एक्‌ नवीन कर प्रचित किया, प्रत्यक्‌ मानी धान्यके ऊपर डउढ रुपया कर ्‌ 





। नियत हआ । इसी करखे अत्याचार ओर उपद्रव अत्यन्त भ्रव हो गये । पिके 
११ पदर यदह शस्योट्पादनकारियोंके उपर ही स्थापित हआ था, परन्तु अप्रत्यक्षमे यदह 
य मोक तत्व्नवारकि उपर भी जाकर पडा । इर्कसम्राहछोंके प्रधान अध्यक्षने इस 
4 करके भर्वाकत होनसे महासंतुष्ट हो जाचिमिहको यह परामरौ दिया किं किसान ओर 

ऋता दोनके ऊपर ही यह कर स्थापित करना कन्तैव्य है, तथा ज।छिमरसिहने 
{§ रीघ ही उस्र भ्रस्तावके अनुसार कायं करना प्रारम्भ किया । इससे एक साध 

१ ही दश लाख रुप्येकी प्रापि हृद । उस नवीन करके प्रचित होनेसे एक अनाजके 

ऊपर अनेक स्थानोमिं तीन चार पांच बार तक कर [ङिया जाता था ओर तव वह्‌ क्रेता 

। धर लाया जावा था। यद्यपि केटेराञ्यमें आधिकतासे धान्य उतपन्न होवा था तथापि इस 
4 करकी अधिकवसि ही प्रजा बड कष्टसे अपना समय व्यतीत करली थी, केोटेराञ्यके 
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सामन्त उनके अधीनेक मनुष्य वा क्रिसान किसको भी कर देनेस छृटकारा नक्ष मिढा £ 
था प्रधान ञ्ुल्कसम्रादकोनि अपनी २ इच्छानुसार प्रत्येकके ऊपर ही बह कर नियत कर + 
दिया, ओर उस करके नियमके विरद्धभें किसीक कुछ भी आपत्तिको न खना । जिस श्र 
समय चूटिश् गवभमेण्टके साथ कोटेराञ्यके मत्री बन्धनकी सचना इइ थी उसी समय ? 
उस करके ग्रहण करनेस अत्याचार ओर उपद्रव अत्यन्त प्रवर हयो गये थ, उन कर ¢ 
संप्राहकोनि जाङिमर्सिंहकी आज्ञा उहटुवन करके छोगोंको इतना उत्पीडित क्या था कि {१ 
जाङ्िमिसिंह यदि किसी समय भी कहत कि “एक लाख ₹ङपया चादहियःकरसभादक 
उसी समय कहते जा आज्ञा ओर तुरन्त दी उसे संग्रह कर दते | करसंप्राहक उक्त 
आज्ञाको पात ही उसी समय वाकी करकी एक सूची बनाकर शीघ्र ही क्याभित्र, क्या 
शत्र, क्या राजकमंचारी, क्या महाजन, क्या वैद्य, क्या उवसायी, क्या छिसान 
्रस्कके समीप ही एक आज्ञापत्र भेज देत थ । कोहं भी उस आज्ञाके विरुद्धभें आपत्ति ¢ 
नहीं करता था, कारण किं आपत्ति करनेपर यदी नही के वह अ्राह्य नही होता वरन्‌ 
उनका विराष अनिष्ट होता था। किसीको भी उस करके देनसर छट कारा नकं भिल्ता ¢ 
था, अधिक क्या क जाडिमीतहके प्राचीन भित्र पीडत बेराखने उस सू चीके अनुतार 
एक समयमे २५ छाख. रुपया, एक विवासी साम न्नके अधीनबाडे एक अनुष्यने पोच {4 
हज।र रुपया, उनके वदहिक मन्त्रीने पांच हजार उपया ओर नगरके महाजनोमेसे 
वहृतोंने प्रव्येकको चार पांच ओर दश्च लाख रूपया दिया था, इसी करके रहण । 
करनेसे इस प्रकारक उपद्रव ओर अत्याचार प्रबल होगये, प्रत्यक मनुष्य ही जाछिम ` 
सिहके उपर इतने विरक्त हुए कि जिससे जाङभारसंहके रासनके छप हानका संभावना 
हो गई; कारण कि सवैसाधारण प्रजके असंतोष प्रकाश करते ही कोटेके महाराज अत्यन्त 
विरक्त दाकर जालिमिंहके अधीनर्मे अपनी रक्षा न करे स्वाधीनत। उपाजन करनेके 
स्थि व्याङ्कर दोगयेः । 

इतिहास वेत्ता टाड साहबन एछेखा हे छि“ जिस समय अप्रज गवर्वमेण्टके साथ 
रजवाडेका राजनैतिक सम्बन्ध बेधन उपास्थित हुआ था उत समय गवनेमेण्टके मूढा 
सनी नीतिके उदेराके अनुसार जब मत प्रचङ्त हभ तन क्या प्रजा, क्या शासक 
सभीको अग्रज गवभमण्टने समान टष्टिसे देखा था । उस समय बुद्धिमान्‌ जाङिभर्विह 
भली भांतिसे समञ्च गये कि अब प्रजके ऊपर अत्याचार न करके प्रजाङी अवस्थाको सु- 
धारना केन्य है, यदि पेसा न किया जायगा तो अप्रज गवनेमेण्ट विरक्त हो जायगी ध 
इस कारण उन्होने उख रक्तरोषक्‌ करो एकबार ही घटाकर किसान विक्रेता ओर 
केता ओके उपर उचित कर छेनका व्यवस्था करदी, परन्तु तब भी उक्त करसे पांच ढाख 
रुपये संम्रह होते थ ` । 

८४ इस प्रकार जाछमार्चंहकी कठार रीतिसे कचत्नोसे सबमें पन्द्रह खख रुपया ख्या 
जाता था इसक अतिरिक्त उसक ङुटम्बी स्वजन आर कोटेराज्यके क्षि्ोसे ओर भी 
पांच ठाख रुपयद्धी आमदनी होती थी, ओर उसीसे उनके घरका खचो चलता था ?? । 
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४ सस्यप्रिय टाड साहव इस स्थानपर स्वदेशी किसानोंको सम्बोधन कर कदत दे- 
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८धबिलायततके बहुतसी सामथ्यवाटे एवं आभज्ञ किंसानोने जालिमाक्ंहके चोवाटीस चषे- 
तक इस कडार ओर राजनैतिक उपद्रवोके समयमे कृपिकायंकों सावधानीसे करते हुए 
देखकर क्या विचार किया होगा ? जालिमासहकी प्रच मानसिक शाकं सस्बन्धमें 
@ लिख जाङ्पन अस्सी ब्षेकी अवस्थाभे मी एकाक्ष सौर गति शक्ति हीन होकर 
। उक्तरीतिसे सावधानता की धी उसक सम्बन्धे वे क्या मन्तव्य प्रकादा करगे !? 
थ्व कि जादलिगासिहकी स्मरणराक्ति प्रस्तरांकरितके समान उनके चित्तपर आंत हे जिसने 
राञ्यके प्रव्येक प्रान्तके प्रत्यक्‌ कषिक्षिचर, प्रत्यक रास्याधार गोटेकी अवस्था स्म्रतिं 
५1 द्पणपे नियत प्रतिविभम्बित कर रक्खी थी, जसको फसी विपयप्भी अप नदीं होता 
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था 1 ओर जो उस व्रद्ध अवस्थामें भी नेत्र हीन दाकर राञ्यके जिस प्रान्तके जिस क्षेत्रे 


जिस प्रकारका धान्य उत्पन्न होता है उसे अनायास दही स्थिर कर सकता था, उती 
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जालिमसिहफ सम्बन्धमें उन्होने क्या कटाः: ? 
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८धयही नदीं कि एकमात्र कोटिराज्यके कृषिकायपरे ही जालिमाक्तहका खमस्त 
समय व्यतीत होता हो, वरन्‌ उनके कार्या्मेसे यह उनका एक अमात्र था । उन्दने 
जिस भावसे राञ्यशासन शिया उसमें प्रचर शाऊ ओर विष सावधानताक्ा प्रयोजन 
था, बीस हजार सनाकी सृष्टिः , उका पाङन ओर शिक्षादान तथा किो्टी सावधानी 
अख्नादिका संग्रह एवं निमाण ओर समर विभागक प्रस्येक विषयमे टि रखना इसमें 


खासनकताका समस्त समय खगता था, राञ्यके कड सो पुलिस कर्म॑चारियोके निकरख 
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प्रतिदिन प्रयोजनीय गुप्त ओर सत्य सम्ब।द्‌ संप्रह करना पलं राञ्यके प्रत्येक जिलेके एक 
शासनकताके निकटेस आये हए वृत्तान्तको सुनना ओर उसके सम्बन्धे आज्ञा देना, इस 
विचारमें अन्य किसी ्ासनकताके विचारकीं शक्ति अवदय विकृत दोजाती । परन्तु | | 
इस समय जाना जाता है क उक्त कठोर श्रमसाध्य कायं करनके अतिरिक्त जालिम- 
सिह बाणिज्यकाये भी करते थ, महाजनी कायने छ्प्िथ ओर शिस्प कौशखक। उत्साह 
दिखति थे, विदेशी वैद्योको भी उत्सा देतेये, ओर क्या करहु अनेक प्रकारके 
फछ्बान वृक्षोंकी भ खेती करते थ । तब उनके खाथ किसी तुलना की जा सकती है ! 
9 सास्य, न्याय, द्‌शेन ओर एेतिदह्ासिकर पुरार्णोके सुनने बह अपना समय व्यतीत 
¶ करते थे । उन्दानि जिस राञ्यक्रे अन्नका भाव जस। देखा अपने यके अनुसार निकटके 
बाजाराका भीकर लिया उससे केवर कोटेके धान्यका मूल्य उनके द्वारा घटता 
बढता था, यह्‌ नहीं व्रन्‌ समार्पक रा्योमे धान्यका मूस्य भी इसी कारणस घट 
बढ जाता था। गवनेमेण्टने जिस समय समस्त माठवदिराते अफीमकी खेती ॥ 
सब ॒पेदावारको अपने अधीन कर ख्या उष समय जाछेमाक्ंहने भी उस 
अफीमके क्रय विक्रय कायम चिप्र होकर अपनी इच्छानुसार इसका मूस्य घटा | 
1 


दः 


7 
1 





बढा दिया था । कोटेराज्यके अनेक स्थानोमें उन्होने बहुतसे बाग बनायेथे, ओर 
उन बगीचोके अनक भीक फ मू कोटेके अनेक स्थानोके बाजारोमें बेचे जाते ये 
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दुद 25 
८ ओर उनके रक्षित वनसे काष्र संग्रह होता था, उसको सवसाधारण भ्रजाके ईधनके 


ध 


क 


ल्ियि बेचा जाता था ः:। 

साघु टाड सादहवने जाकिम्सिहक द्वारा स्थापित अन्यान्य करे संम्बन्धमे छ्िखा 
हे ® “ जाटिमनिहने इस भावसे कर स्थापन क्रिया था कि किसी विषयमे अआ को$ 
छुटकारा नहीं पा सक्ता था, जो को$ विधवा पुनर्विवाह करेगी उसक्रो कर देना होगा। 
जा सन्यासी भिक्षा व्रृत्तिसे जीवन व्यतीत चरते हं जाङिमसिहने उनको भी अपने कर 1 
टनेसे न छोडा । गिरि कन्द्रामें अथवा जिल २ स्थानमें संन्यासी वासर करते थे, जाछे- 
मास्हकं मनुऽ्य प्रव्येक वपे व्हा जाकर उनसे यह्‌ पूछा कृरते $® भिक्षावृत्ति करनेसे 
तुम्हें कितना धन प्राप्न हुआ हं, उसका यथाथं पता छगाकर उस परर कर स्थापित्त कर 


धनर 
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आते । एक वपं तक संन्याक्ियाक्र उपर कर श्रचालित रहा, अंतमे भित्रोके कहने सुनने 
से जालिमसिदटने उस करको उठा दिया, जालिमसिहन “ˆ ्चाद्धवराक्‌ `` अथान्‌ सम्मा- 
जेनीके उपर भी कर स्थापित कृरनेमें खाज न मानी थी। कोटेके भार्टोने जाडिमविहके 
ऊपर व्यङ्ग व्यजक अनेक गीत बनाय, जाड्िमसिहक पुत्र माधो्िहने अंतमे इस 
घणित करका उठा दिया 


रजव डके प्रत्येक राजा, प्रत्येक सामन्त अधिक क्या भ्रव्येक श्रेणीके प्रत्येक सनुध्य 
ही भाट चारण जर कतियोका विशेष सम्मान करते थे । आर विवाह श्राद्ध ध 


न्नेन > ॥ 1 
छ्य 


समयमे उनको यथाशक्ति धरन देते ये। वे उस धनको पाकर मनमोहनी कविता बनाकर 
दाताका यश गान करते थे, वह्‌ सब गीत वश्चानुक्रमसे रजवाडके अनेक स्था्नोमिं माये 
जाते थे । टाड साहबने कहा 1$ जालिमसिह भाट चारण बा कवि श्रेणीके भियपाज् नहीं 
ये । कावि भी जाल्िमसिहकी भ्ररंसा कतेन नहीं करते ये । टाड साहवने एक उदाहरण 
| दिया रै $ “रक दिन एक प्रसिद्ध कविने जामे सामने भशंसा ज्यंजकः 
गीत गाया । परन्तु जाखिमसिदहने उससे सन्तोष न प्रका करके आम्रहके साथ कहा 
किं कविलोग केवर मिथ्या वणेन करते हँ, यदि सत्य वर्णन करते तो में आनन्द्के 
। साथ उसको सुननेकी इच्छा करता । ` कविने यद्‌ सुनकर उसी समय उत्तर दिया 
१ किं ““ जाजारमें सत्यका आद्र बहुत थोडा हे, मे कितनी ही सत्य विवरण पूणे कविता 
| जानता हं, उको भी सुनाता द|" कविने अन्तमं जाल्िमरसिहके समीप अभय 
तुं ओर क्षमाङी प्राथेना करके जालिमासहके चरित्रोके सम्बन्धमें इस प्रकार सत्य पूणे ] 
वेषमय तूलिका चित्त कविताकी आघृत्ति की ॐ जाछमसिहने इससे महाक्रोधित दो ¢ 
; उस काकं समस्त पदक भूष्म्प्रदायको जप्त कर छिया, आर उसी दिनसे केसा काको । 
4 
(9 


$+ फिर अपने यहां न आने दिया ?› । 

= राजघ्थानके राजा आर शासनक्तागण दिन्दुधमेके अलुसार ज।ह्यण इत्यादि 
॥ उच्चवणरू प्रति आधेक द्या ङखाना ओर जह्मणक्छे किसी अपराधसे अपराधी 
> होनेपर उसको अनेक परिमाणसे बहुत थोडा दंड देते थे । परन्तु साघु टाड 
साहब डिखत्ते दँ, ““ यद्यपि जाछिमरसिद दिन्दुधमाजुमोदित प्रत्येक कायं ओर 
22222362 2८6 
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प्रसेक अनुष्ठान करते ओर प्रत्येक कमरे विधानको ब्राह्म करके चरते परन्तु तो भीं 
उन्होने जाद्यण इत्यादि उच्चवणके प्रति राजनतिक व्यापारमें कभी मी द्या प्रका नर्ही 
किया }! जो कोई मचुष्य ब्राह्यण हा अथा अन्य वणका सचुष्य दहा राजाक वरुद्धम याद 
व अपराध करे तो किसी प्रकारसे भी उसको छटकारा नहीं भिर सकता था, एवे वह्‌ बाह्मण 
न स्सननिय बाणिञ्य व्यवसाये नियुक्त दोता तो ब्राह्मण बताकर उसके उपर सवैसाधारणके 
६१ समान डार्क स्थापनसे क्षमा नहीं होता था? । 
= इतिहासवेत्ता टाड साहवबने निन्न छिखित मन्तव्य प्रका दके साथ वतमान अध्याय 
च का उपसंहार किया है, “'राजप्रतिनिधि जालिमासिहके कोटे राञ्यके आभ्यन्तरिक जासन 
1} कि व्यवस्था दही इसका संक्षिप्र चित्र थी। जिस समय जालिर्मासहको कोटेके रासनका 
४६ भार मिखा था, उस समय कोटेराञ्यकी सीमा पृवप्रान्तसे केटव!डे तक विस्तारित थीं 
परन्तु उन्होने पीछे उसी सीमाको पहाड़ी उपत्यका तक्‌ विस्तीणं कर लिया, ओर जो दुगे 
च श्रेणी उस सीमान्तसे रक्षित थी उसको महार ्टोके बरसे उद्धार करके कोटेमे सिखा ख्यां 
१ या] उन्होने राञ्यभार पाते ही देखा किं राज्यक्रा खजाना शल्य दै ओर राञ्यपर ३२ 
छाख रूपया ऋण है दख ओर उन्होने देखा कि बेदेरिक आक्रमणसे राजरक्षाक़े पक्षमें 
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खम्रह करके उसका शिक्षित किया था; ओर १०० तोप संग्रह की थीं । इसके अतिरिक्त 
सामन्तोके अधीनमें बहुतसी सेना थी ' । 


यद्यपि जाकिमसिह हाडाजातीमें एक विख्यात पुरुष रहँ, परन्तु जसा अन्न कोटेमे 


| 


४१ केव कितने ही दट हुए किडे ओर सामन्तोके अधीनमे वेकावृू वीर सेना है । तव 
¶ बहूतसा रुपया खगाकर टूट हए कि्खोका फिरसे सम्कार करके कितनी ही तोर्पोसेि । 
{न उसका सजा दिया । उन्होनि चार हजार अश्वारोही सेनक स्थाने वीस दजार सेना {| 


पदा होता हं जो उनकी आराजीन हे उससे कोई सूरत उत्तमताकी दष्ट नही आती {1 


ओर न सेना ही वैसी सजघजष्टी गिनी जाती हे, कारण कि उनके हृद्यके भावम 
बिकार उसपन्न हो गया हे । दिस्सेवारछकेा भाग नदीं भिता है । जबतक यथायोग्य 
पाग उन भागवार्खकोा न दिया जायगा तवतक जो यह सव प्रबन्ध दृष्टि 


गोचर देता हे यह सव एस मूढपर नियत हभ है फिं जिसे आगेके विशेष 
विपत्तिकी आका हे । 
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¢ अग्रज गवनेमटके साथ उनका पहिला सम्बन्ध-मानदनकाः भागना-कोयेलाके सार्मतोकी 
7 महावीरता दिखाना-उनका प्राण त्यागना-जालिमर्सिहका अगरेज गवनंमण्टदधी बहायता करना- 
॥ हुलकरका कोध--हुछरका कोटेमें आना-राजधानीपर आक्रमण का उद्योग-जाकिमरसिदडे साथ 
तिं हलकरकी सुलाऱत होना दोर्नोमे सधि दोना-जालिमसिदशा विदेशीय राजाओंकी सभामें दूत नियुक्त 
(= करना-अमीरखां ओर पिण्डारे नेताओके साथ जालिमर्सिंदशछा सद्धाव-जालिमखिहन्छी युप्राजनीति- 
1 ? महाराव राजा उमेद्र्धिहका चच्रि-महारावके भाथ जाकलिमर्धिंहका आचरण-प्रञन दलेलखां-आाल्य 
धत पाटन नगरका स्थापन-मेहरावलां । 


पञ्चमं अध्याय <. 
(1 क न 
(+ ज्रः लिमिदवी राजनेतिरू प्रणाखी-उनकी वेदेिक राजनी ति-रजवाडमें उनकी प्रवल्ता- 
॥ 
1 इतिहासको जाननेवाङे टाडने कहा कि जाछिमरसिह बडे चतुर ओर परम राजनी- 


नूं तिके जाननेवाड़ य। यदि जाछेमाघंह वि खायतमें वेदा होते तो अपनी राजनैतिक का्या- 
 वरीसे अक्षय की पाते । वास्तवमें टाड सादबकी यद्‌ कडावत ठीक दै क्योकि, राड 
साव जालिमसिहकी राजनैतिक देतिहासिक धटनाभोंको डिख गये हैँ । वह इतिहास 
! दो हिरसोमें बटा हभा दै, पिडा वैदेशिक भीर दूसरा आभ्यन्तरिक । राजनीतिके सुभी- 


(‡ तके लिये ही टाड साहबने जाल्म सिंहके राजनेतिक आभेनयको दों भागोमिं वारा है। 
जाडिमाक्षंदरी रासन-प्रणारी प्रायः भदनीति पर द्थिर थी, बह अपने 





॥ 
॥ 
| 








‡ स्थ द्रबारियोँ या राज कर्मचााध्योश्टो इस वातका भवसर नदीं देते ये छ वे एक दूसरेसे 
(; मिरुकर किसी प्रक।र दाक्तिसम्पन्न हो सकृ । जाङिमासिंह इस तरहसे स्वय प्रत्येक कम- 

चारी पर अपना ही प्रभुत्व रखते थे ओर इससि उनमें यह सामथ्यं थी कि यावत्‌ अनु- 
{६ गत ढोगोक्छो अपने पक्षे रखते जौर लकडीके बङ बन्द्र नचाते थे। 


ौ कोटाराज्य भारतके खीक हृदय स्थानमें स्थापित हे । कड वषंसे जबतक इस कोरेके 
‡ चारोंओर राञ्यमें अत्याचार उत्पीडन, विद्रोह, राजकराक्तेका नार एवं प्रजाश्चाक्तेका 
¶ विप्ठव होता था। यद्यपि उन सब देशांके समान इस कोटेराञ्यकी धनसम्पात्तिसे आष्ट 
१ ह्योकर महाराष्ट एवं 'पिंडारे इत्यादि दटनवाठे व्यवसायी अत्याचार दृखेने कोटेको 
॥ ; टटनका उयोग किया । परन्तु जाङिमसिहने अपने विरोधित उम्र तेजसे इस प्रकार ^ 
; शछासनदण्ड चङाया कि उन्होने उसीसे अद्धेशताब्दीतक सबको | उन्पन्न करनेवाखीं 
उन मरदर्खाकी उस आश्ाको व्यर्थं कर दिया । इस कारण उस अद्धैशताब्दीमे कोटेरा- 
¢ जयने कोर डाकू चोर द्टटनेवाखा सादसके साथ प्रवेश न कर सका । यथपि द्ीधिकालसे 
अबतक राजपूतातेके समस्त॒राज्योमे राजनैतिक विप्लव, राजनैतिक पारवच्चन, सेना 
; विनाश, कमानुसार शसासनद्ाक्तेका खोप, दुभक्ष, महामारी आर नैतिक बर श्षयके 
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४, साथ सोचनायङ्ाण्ड उपीरियत हए ओर्‌ रजवाडा विध्वंल हभा, परन्तु उस द्धि (| 
१ कार्म हौ एकमात्र जारेमासहने पन्चीस वषक्छी अवस्थासरि प्रायः नन्व वषकेा 
¶॑ अवस्थातक अपनी विज्ञता, बीरता, उद्यम आर पैवेचना राक्तिसे अपने हाथ 
{र समर्पित इई राञ्यनोकाको उस भयेकर पद्‌ सद्र घोर राजनोतिकछ तरंगावतेमें ॥ 
{ जसभीनडग मगन दिया । 1 
1 साघु टाड महाद्य छ्खित द कि रजवाडेमे देसा कोद भी राजा नी था, {| 


अधिक क्या दटेरोमे भी इस प्रकारका नेता नहीं था जिसने किक्रिसीन किसी प्रकारसे 4 
जालिमीसहकछे परामशेके अनुसार अर मन्तव्ये अचुसार काय न क्ठियादहौ । प्रत्येक 
राजा्टी सभामें उनक्रा एक २ दूत रहता था । जदा उनके किकी प्रकारके स्वथ साधन की 
सर्भावना होती, उसी स्थानपर बह किसीन किसी प्रकारसे उस स्वाथको सिद्धकर छते । 
दुब सन्य सम्मानकी अभिटाषा करनेवाखा जो केंइ मदुष्य मी होता उसको यह तुर- {१ 
न्त ही अपने पक्षम मिखा छेत, इन्दोने राजषिद्ासन पर बेठ हए मनुष्यसचे लकर पिंडारी (१ 
द्ल्के नेतातक खभीके साथ पिता, चचा वाच्रताका कोड्‌न कोड्‌ सस्वन्ध बन्धन | 


८८" 
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आबद्ध कूर ख्या था । सारांश यह ह के अपेत राजनेतिकरु उदेरको साधन करन 
चयि इन्होने अनेक उपाय क्षयिः) 
इतिहाससे जाना जाता ह कि यद्यपि जाछिमसिह एक करर स्वभाव अत्यन्त क्रोर्घ 
ओर अहंकार थे, परन्तु एक २ समयमे कायगतितसे इन्होने यथेष्ट अवनत भाव ओ प्रका 1 
क्या था । वह जहां देखते एक विनीतभावके चिना प्रकाश हए कायेके उद्धार होनेका 
उपाय नर है उसी स्थान पर अपनी पद्मयादा ओर सामभ्येके विस्तारित होनेसे बह 
उसभ विनीतभाव भ्रकाश करते ओर क्या रूं सामान्य पिंडारी इत्यादिके नेत 
निकट भ समय २ पर वह्‌ अत्यन्त विनीतभावत्त पत्र छिलकर नम्रताके साथ बातचीत 
करके काये कर छेत ओर यह्‌ जहां देखत किं यहां युद्ध दोनेके अतिरिक्त इस विवा +! 
विचार होनेका उपाय नहीं हं, उस स्थान पर जा वीर अथवाजो कोद सामथ्यवा 
राजा होता उसीकं साथ युद्ध करना भागे वढत थ । रजवाडके चारोओर जब अशान्ति 
ओर समर इत्यादि होते रहते थ उस समय यह कोटेराञ्यके श।सन करनेन नियुक्त 
ध इस कारण उनकां उस समय अन्यान्य विवाद्‌ मान राजाओंके साथ शीघ्र ही राज- 
क चातुरीमूरक व्यवहार करना होता था । सन्‌ ९८०६ एवे १८०७ ईसर्वामिं जिस | 
५1 


1 


समय जाधपुरकं साथ समरानर प्रञ्रङित हुआ उस समय तीन अन्य राजाओने इनपे 
सहायता मांगी; इसा कारण तानोंको सन्तुष्ट करना एकार ही असम्भव हो गया । 
ननि तीनोके पास दूत भजकर तीनों ज्नोकी ओरसे विवादृकी मीमांसा होनेकी चेष्ट 
की, ओर किंसीको भी किसी प्रकारसे सनाकी सदायता न दी,यह सामान्य नी | य 
परिचय नौ दै । 
जाटिमरसि्ेके वैदेशिक राजनीतिक इतिदासेके संप्रहको सव भांति निष्फल 
जानकर साधु टाडने उस्र एकबार ही शान्त हो, सन्‌ १८०३ । ४ ईसरवीमे बर टिका 
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५१ कोटाराञ्यच्छा इतिदहास-अ० ५. (९११) 


म 
गवर्चमेण्टके साथ उनको जो पिडा साक्षात्‌ सम्धन्ध स्थापित इञा था, उसीको वणेन 4 
[शि च [च क चत क, कठ क क्षि च, 

क्रिया ह । इतिदहासवेत्ता टाड साव छिखते हैँ कि ““ इलकरको आक्रमण करनेके थ्य 


जिस समय जनर८ मानसन एक व्रटिश सेनादल्छो साथ चछेकर मध्य भारतवधकी 1 
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ओरको गये, उस समय जालिमा्तद अत्री सामश्येको अजेय जानकर उस सेनक 
कोटे राञ्यमें अति ही इरनन्दोनि उस सेनादलके आद्ाये सरवर आर धनुचरोको सग्रह 
कृरनेमें ऊ भी विम्ब नर्द किया । परन्तु जिस समय वह्‌ ब्रृटिश् सेनादर दुभाग्य- 


वशा समरमें परास्त होकर भाग गया, उस समय व्रृटिश्च सेनापति जनरर मानसनने 
नेके ट्ये प्राथना की, जाछिमरसिहने निन्नडिल्लित उक्छिसे 


पूवेमतसि कोटेराज्यमें टकर जानेकछे 
एकवार ही असम्मति प्रकाश की । उन्देनि कदा क्रि “^: हमारे शान्तिपृणेराज्यभ शतिं 
संभागकारी प्रजार्मे आप अपनी छिनभिन्न सेनाको सवेगे तो अराजकता उपरत 
हे जायगी । आप अपनी सेनाको हमारे राञ्यकी सीमा ठहराद्ये, म सव रसद संग्रह 
कर दुंगा ओर मेरी जितनी सेना हे, सव सेनाङो लेकर आपको आपके शच्ुदछ्मेते छ 
जागा ओर आपका शन्रुदक यदि मेरे उषर आक्रमण करेगा तो म इकखा दी उस आक्र. 
मणको सहर्टूगा।' ` मानसनने जालिमसिंहकं कथानानुसार काय नदीं क्रिया, वद बृन्दी ओर 
जयपुरराञ्यमें होकर चटे गये, छन्तु अन्तमं उस समस्त सेनाम एकमात्र इक्ठे दी 
व चकर जनरल ठेकके पास गये, ओर अपनी शओोचनीय पराजयका समाचार कहा । 
अपमानित, निगरदीत, पराजित ओर पलायित जनरङ मानसनने अपने उपरितन्‌ प्रसुके 
निकट उस घोर करंकदायक पराजयका समाचार देनके समय अपने अपराधकक्तो 
थोडा करनेके लिये अन्य मुष्योको भी उसी अपराधसे अपराधी ओर उक्त भागनका 
कारण स्वरूप बताकर घोषणा की । यह छुछ आश्चयंकी बात नहीं हे । जनरङ मानसनने 
जासिमिसिंहके विरुद्धमें टड अनुयोग उपस्थित करके उनके शिरप< भारी कंक रगानेकीं 
चेष्ट! करके कदा कि जाछिमरसिहने रात्रदलक साथ षडत्र करके हमारे भगनके समयते 
कुछ भी सहायता न की ? दुःखका विषय है ऊ च्रटेश्च कतपक्च गणने | 
मानसनकीं इस उक्तिको सत्य मात्र माना था । परन्तु जालिमसिंह तो सम्पूणं निर्दोषी 


{1 
थे, उन्न जनरल मानसनकी प्राण रक्षाके ल्य विशेष चेष्टा की थी । उनकी ही आज्ञ(- 
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नु्षार सुङकन्दराकी धादींसि कोयेकके सामन्त खन महाराष्ट दख्की गतिदो रोकनके 
लिये जाकर सेनासाहित मारे गय, उनका प्रयक्ष उद्‌ाहरण आजतक विराजमान है 2 । 
साधु टाड साहनने पीछे किला है कि ^“ जनरर मानसनके भागनकीा सबिधाके 

ल्यि जो हाडा सेननि महाराष्टदकके साथ युद्ध किय, कोयेङाके सामन्तके अतिरिक्त 

{‡ अन्य अनेक सेनाने भी उस समरमें निहत होकर वबखशी अथौत्‌ प्रधान सेनानायक 
उस युद्धम विपक्षी महाराष्टोके दारा बदी दो गये, जालिमसिहके अधीनकी उस सेनाने 

1 वरटि गवनेमेण्टकी उक्त प्रकारसे सहायता की थी, इसीसे महाराष्टनेता हृकुषरने 
% उस्र बखसीके निकटसे दश ठाल्ल रुपयेका एक खत छिखकृर बखशीको मुक्ति 
देकर कहा कि शीघ्र ही दृश खार रुपया न देनेसे समस्त कोटे देशको तख्वार ओर 
तोपोंके युखते विध्वंस कर दगा । पराजित वखशीने जाल्िमिर्धि्के समीप जाकर जब 
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( ९१२ ) राजस्यानइतिहास~भाग २. ९५ 
तददद 
| उक्त दश छाख रुपयेके खतका उदधेख केया तव उन्होने उसको सामनेन्चे हटाकर 
कहा, क ‹तुमजो दर छाखं रूपयेका खत छिखकर दे आये हो, उस दम देनदार 
नही ई । `› जाङिमास्हने उसके पीछे बखशरीको 1 पतिर इखकरके समीप भेजनेके छ्यि कदा 
वह जिस प्रक।रसे कर सके उस प्रकारखे वरूरीके पाससे द्द खख रूपया छेकूर 
उनको छोडे दे । इखकर जाचिमर्सिहके उस उ्यवहारसरे उख समय केवर भय दिखाकर 
ही दान्त न हआ वरन्‌, पीछे सुभीता होनेपर कोटेराञ्यसें जाकर उसने राजधानीकछे 
३. बहुत पास ही डरे डाख दिये ` । 
11 वीर तेजस्वी जाटिभासंह्‌ इरकरको उपस्थित देखकर कुछ भी अयभीत न इए; 
॥ उन्होने नगरकी दीवारांके उपर समस्त तोपें सजाकर सेनाको सखजनेकी घाज्ञा दी । 


: व: 


उन तोपोंकी श्रणीके इस भावसे सजते ही गोटोंकी वषा होनी आरभ दो ग्वै, नगर (4 
बाहर स्थित समतलक्षेत्रके समस्त आवास दी एकवार समभूमि दो जति | उधर जालिम (4 
सिहकी गुप्त आज्ञाके अनुसार पहाडी भी इरकरके डेराके पिछले आणपर आक्रमण करने न 
1 ओर समस्त द्रव्य द्ूटने तथा रसद प्रापरिमें व्याचात देनैक लि तैयार इए । हटकर ॥ 
डेरांको स्थापित करके वखशीके इरा हस्ताक्षर युक्त उस दख डाख रूपयक्‌ खतको पिर 


अस्‌म्मति प्रगट कीं ! तब समरका होना आभिवायं विचारा गया,उस समय दोनों ओर 
छ, आष, व क 


जालिमसिहके पास भेज दि या,जालिमसिहने राधि दी उस खतके लखा सार रुपया देने 
मत्रियोने यतनवान दोकर परस्परम साक्षात्‌ करनेके टये प्रस्ताव उपस्थित करिया] परन्तु 
जालिमसह महाराष्टनेता इख्करका सव प्रकारसे अविश्चास करते थे, इस कारण उन्दने 
1 कहला भजा के अपनी आभलाषित व्यवस्थाके अतिरिक्त अन्य प्रकारसरे वह साक्षात्‌ 
कृरनेके चिये तयार नदीं हं । जालिमसिदशी वह्‌ मनोगत व्यवस्था अव्यन्त विचित्र थी। 
उन्होने रूदला भेजा एक युद्ध वा संधि सम्बधी प्रस्ताव चम्बङनदीके उपर नोकाके वक्षे 
उपस्थित करने होगे, इरकर इसीमें सम्मत हए । जाछमसिंह उक्त उदेशसे दो नोका 
सजाकर प्रत्येक खानमे२०अख्जधारी सोनेक रखकर आप स्वयं एक छोरी नोकामें चदक्र 
चम्बखनदीके मध्यस्थलमें जा पहुचे। हुखुकर भी शीघ्र दी अपनी कितनी दी रारीर रक्षक 

% सनाके साथ नद्‌किं किनारे आकर एक नौका पर चदढकर उस नर्द मध्यस्थानं जाल्मि- 
सिके समीप जा पहुंचा 1 शीत्रतासे नदीकं उपर सुन्दर गलीचा बिदछाया गया, वह 

1 दोनों भद्भूत पुरूष जिनमें केवर एक ओंख थी अर्सामि सामभ्येवान्‌ राजनीतिज्ञ शान्ति 
स्थापन करनेके ययि प्रस्तावका आन्दोखन करने खगे । इट्करने जाङ्िमासिहकरो "काकाः 
ओर जाछिमने हख्करको ‹ भ्रातरपुत्र ? ककर पुकारा । परन्तु दोनोके पक्षम तरीस्थ 
सेनाका द इस प्रकारके भावसे तेयार था कि जो कोड एक ओरसे विरवासघातकताका 





) कनेर राड्‌ साहब अपनी टीकामे किखते है कि दरस अभागे वखसीने भपमानसे अत्यन्त 
दुःखी होकर विषपान करके आरेमहप्या की,एेषा अनुमान होता दै । 
(२ ) टाड खादबने यहा जालिमरसिंदक) अधा ओर हलकरको एच््रस्न समञ्षफ़र दोनोमे एक 
आक्वषाखा का 
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क्षण देखता तो तुरन्त ही आक्रम्रण करनेके लिये उद्यत होता । इखकर इस | 
लितनी जस्दी कोटेको त्याग देगा उसके लिये उतना दी सुभीता दोगा, इस कारण 
जाछिमरसिहके प्रस्तावके अनुसार शेपमें इखकरछो तीन दाख रूपया डेकर जाना पडा । 
बुद्धिमान्‌ जालिमर्सिहने इस प्रकारसर तीन खाख हपया देकर इङक्रके आक्रमणके हाथ 
से राज्यकी रक्षाकर टी। 

इतिदासवेत्ता टाड साहव छिखते हँ कि जाङिमसिंहका खमस्व समय कोटेके चासन (1 
कायें व्यतीत होता था,उनक्छौ प्रतिवासी राजाओंके राज्यकी ओर दष्टे स्खनका अवद्वर , 
नदीं मिरुता थ, यह सरख्तासे अनुमान किया जा सकता है, परन्तु उन्होने कोटेराञ्यके ¢ 
प्रत्यक्ष स्वार्थ साधनके य्यि हकर ओर सेन्धियाक़े अधिकारी देश जो कटे दद्धिण । # 
सीमाके साथ खो हुए ये, उन देशोमें कृविकायसे विशेब प्रतियोगिता दिखादं थ । । 
जाछिमाक्षंहने सेन्धियासे पाच महढ नामक देरा ओर हुखकरके निकटसे डिग पिद्धाक 1 


सेन्धियाके साथ युद्धम जय प्राप्र की उस्र समय वरटि गवनेमेण्टने उक्त देखन्छो एकच्छद 
ही कोटेके अघीश्चरको दे दिया । जाचिमरसिह उक्त दोनो जने महाराष्ट नता्ओके साथ 
सद्धाव स्थापन अर स्वार्थं सम्बन्ध स्थापन करके ही दान्त न हए, वरन्‌ उन दौनी 
महाराष्ट्र नेताओके विश्वासी मंतरियांके भ्रति गुप्तभावसे तीक्ष्ण दृष्टि खनके जियें 
उन्होने एङ दूत नियुक्त कर दिया था । उख दूतने मंन्रियोक भत्येक काके युप्रभावसे 
देखकर जाटिमतिहसे कह दिया । इधर जालिमसिहने भी कितने ही प्रथम अके ¢ 
नीतिज्ञ महाराष्ट पाडितोको भपने यहो नियुक्त कर रक्ला था, ओर उनके यस ही ¢ 
महाराष्ट जातिके [जस किसी राजनैतिक अनुष्ठानकों वह जान खच्त ये! जो जेवा { 
मनुष्य होता, जाज्मिसंह उसके साथ उसी प्रकारका व्यवहार करते थ । दिड्यात अमी- £। 
| साथ जाङिमासंहने बैशष सद्ध(व स्थाएपेत करके उसका अपने हस्तगरत छर रक्खा 1 
था । लटेरा अमीरखो भी आवश्यकतानुसार जाडेमासहके पाख समरके उपकरण {¢ 
ठे ठता था, विरोष करके अमीरखंके रहनेके ल्यि जाल्मिसिहने शोरगढ नामक किला ¢ 
दे दिया था। अमीरखौ सन्तुष्ट चित्त होकर जाङेमाश्िदका शुभ साधन करता था,जाङ्मि- १ 
सिद समञ्च गये ये छि अमीरखोको बिना हस्तणत किये उससे विशेष आनष्ट होनेकी #। 
संभावना थी, इस कारण उन्न उसकां हस्तगत किया था,जाडिमरंहके दस्तगत इआ 
मनुष्य कोटेराञ्यका कुछ भी अनिष्ट नहां कर सका । | 
विंडारी नामक टुटेरोका दरू भी चतुर जालिमरसिहकी ओर विेष सद्भाव प्रा- 
शित करता था । प्रधान २पिंडारे नताओकि भरति सम्मान दिखानेसे वे कोटेराज्यका ङछ 
भी अनिष्टसाधन नहीं करते थे । पिडारि्योके अनेक नेता जाङ्िभासिंहसे भूङ्खाति पाकर 
कोटेमें निवास करते थे, इन पिंडारियोके साथ जालिर्मासदकरा यहांतक सद्धा स्थापिव 
इअ था, ॐ सन्‌ १८०.देखवीमें जस समथ संधियाने विख्यात पिंडारी नेता करीमसको 
बंदी करके ग्वाखियरके किठेकी रक्षा की, उस समय जाङिमसिह उख करीमखौकी 1 
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नन्वव नि 
सक्ति चयि केवर बहुत पये देकर दी छत नदीं इए थे वरन्‌ करोमरखोके _मविष्यत्‌ 11 
 खञ्चरित्रताके खयि वह उसके स्री शी इए । यचि उनके साश्वां दीनकं समयम उन ‰‡ 
#¢ अविवेचकताले प्रकारा पाया परन्तु उसीते सन्धियाने जे यथेच्छाचार 1केये थ उसका 
= स्त्र उसने एाया । 

1 शरणागतक! प्रतिपाङन करना राजपूत जातिक। परम धपे हे । अधिक क्या शत्के 


8 सी शरण आनेपर्‌ राजपूत जति तन मन धनसे उसको आश्रय देकर उसकी! रक्वा करती 
१ थी । अन्यान्य राञ्योके प्रधान २ सामन्त अथवा माननीय मनुष्य मी विपत्ति 
ल्म पडकर कोटेमे आय जाछिमसिहके रारणागत होकर आश्रय लेते थे । जाहिपासह | 
¢+ शिली प्रकारसे ओ आश्रय देकर शान्त नदी होते थे। इतिहाससे जाना जाता है किं 
8 जालिमाक्तंह अपत साम्यैसे भी परे सारएणागतक्ा भरातिपाछन कर उसको आश्रय देते 
१ ये । मारवाड ओर मेव्ाडके बहुतसे सामन्त उसी राज्ये राजके।टमं पडकर जालिसके 
= रारणागत हुए, जाछिमा्षंहने उनको इस प्रकारसे भूदृत्ति दान कौ कि वह्‌ सामन्त 
अपने > देशमें जितनी भूढत्तिको ओग क्रेत थ, वह उसका उपेक्षा समधिक था । 
जिस जातिम शरणगतका प्रतिपाख्न करना त्था आश्रय देना सहन्‌ धमे ओर 
8 पुण्यद्‌ायक विचारा जात्ता था, उस जाति जछिमास्ंहके इस . व्यबहारसे वह्‌ जितने 
अधिक प्ररांसित देगे, इसका अनुमान सरक्तासे हो सकतादहे। यद्ीनर्हीथाक्ति 
जाल्िमर्सिह उन दारणागततोको केवर अभय देकर ही रहण श्रते हों वरन्‌ वह 
अभयप्रार्थयोके साथ उनके राञ्यके विवाद विसस्बादोको भी भिटदते थ । इसी 
{} कारणस वह रजवाडेके सवैसाधारण मनुष्योमें ८८ मध्यस्थ ›› ओर ^“ सान्ति स्थापक 2 | 
१ नामसे विख्यात हृए थ 1 सद उपदेराके वराते दा या किसी राजनैतिक उदेराके ( 
! अनुवतीं होने हो जाङिमसिहने उस मध्यस्थताको करके विष यङ प्राप्त किया {1 
था । इतिहासते जाना जाता ह कि जाङिम्सिंद कते दँ कि ““ सभी मनुष्य वृद्ध ¢ 
 जालिमासहके सर्माप विपत्तिमे पडकर गये, उनका यह विचार था कि जाकिमर्सिह 
इस सामान्य भूखंड कोटेसे सररतापूवेक सबकी पारना करने समथ हँ । । 


इस समय जलिमाक्तहक आमभ्यतरीय र(जनीतिके सम्बन्धे छ कहना 
दे । जाचिमरसिहके आभ्यन्तरिक सासनकी। नीतिको यथास्थानम वर्णन किया 
ग्या हे, उसी शसन नीतिका पठकर हमाहे पाठक अनेक प्रकारसे उनकी अ < 
‡ राजनीतिका परिचय पा चके दे । हम यद्लतक जाछिमसिदके दथ रासनके इतिहासको 
# वणेन करते आये ह, उस्म एकवार भी कोटेके अधिराज मह्‌ाराव उमेदसिदहके नामका 
उद्धेख करनेका अवसर प्राप्र नरह हजा। इसका प्रधन कारण यह था कि यद्यपि म्ाराव 
[¶ रजा उमदसिह्‌ कटके सिहासनपर विराजमान थ, परन्तु मूर्तः जालिमर्सिंह सर्वमय 
॥ कतांस्वङ्स अतीत दीधेकाङतक केटेको रासन करते आयेथ । कहा गया दै कि राजा 
9 उतेदसिह कोटेके नाममात्रक अधीश्वर य।बह जालिमिंहके खिन या साक्षी गोपालस्वरूप 
थे,ओर चतुर चूडामणि जाछिमसिद दी कोटेके अधीदवर ये ।जाङिभसिंदकी आभ्यन्तशय 
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न 2 व 
र{जनीतिका उदेव करते हए यद्पर फिर मद्‌ादाव राजा उभदर्सिहन्छो उपास्थित करनेक्धी 
आवदयकता होती हे । 

पाठक गण ! महारात राजा गुमानारदने शप्युके समय अप्राप्र व्यवहार उमेद्‌- 
¶तिदको कोटेके सिहालनकर वैठाट कर जाक्ेमसिद्को। उनके अधि भावक स्वरूपसे सथा- ‰& 

पित छ्िया था, दम जिस समयक्रे इतिदासश्ा इस समय छित हैँ, बह इसके परवर्ती 1 

अद्ध चताब्दीके अधिक्‌ कालको कथा दै । इस दीघंकाल्के पीछे भी हम उसी महारव 

-+ रजा उरेदके उस अप्राप्त व्यवहारके समान उन जाछिमिसिहके रक्चणवेश्षणपर स्थल {1 

देखते ह । जिस दिन स्यु शय्यापर शायित गुमानासिदने जालिमचिहकीं गोदीमं उददक्ले १। 
स्थापन कर उनको उमेद्‌का आभेभावक्‌ पद्‌ दन किया । उसी ददिनसे चलुर चृडामणि & 
जालिमार्विह्‌ उमेदकी ओ।र जसा व्यवहार करते आये ये, ओर उमेदरतिहकते चरि 

भ्रकृति जेसी थी उससे वह॒ एक दिनके ल्व भी जाल्िभिरसिहके उस प्रथुत्वको द 
रनेके अभिटाषी नहीं हए । सारांश यह है कि जालिमसिद जेसी प्रकृतिके मचुभ्य 

प उसी उच्च क्षमता ओर स्वाधनित।के साथ राज्यश्चासन करनेके अभिलाषी थे । उड 

सिह भी उनके ठीक उसी प्रकार मनोगत पात्र इए थे । यथापि जाङिमरसिह राजन्टीय ` 

परसक विपयपर मद्ाराव उमेरदसिहका मत ब्रहण करते ओर उनसे पराध करते । 

थ । परन्तु ठेसा होनेपर भी जाछिम्िह अपनी इच्छाचु सार ही समस्त चायं 

करते थे । साधु टाड साहब लिखति र्द किं महाराव उमेदसिह एक ऊबीश्रोीके 

चिन्ताश्ीर मनुष्य ओर राजपूत स्वभाव सुलभ अनेके गुणोंसे विभूषित य । इनको 
1 शिकार खेखनेका अधिक शोक था ओर श्रेष्ठ धोडेपर चढकर बेद्ूक चरनेमे अच्छी 

1 साम्यं रखते ये । जछिर्मसिहने इनके प्रति यदहांतक आधिपस्यका विस्तार च्यः 

1 ओर उनको यहातक्‌ अपने हस्तगत किय [ कि वह्‌ क भी भी जाछिमरसिहके हाथस 

| अपने उद्धार करनेके अभिलाषी हए थ या नही, इतना सन्देह दहं । जलिमरसिह 
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॥ ॥ 


य किसी भकारसे भी किसी विषयमे सहाराव मेद सिहके ऊपर कभी बलम्रकाश नहीं करते & 
॥ ये;इधर उमेद्सिहकी भी जितनी अवस्था बढक्षा जाती थी उतने ही बह धमेके अनुरखीलनरमं 
प्न होते जते थ, इस कारण उन्होने कठोर र(जकायेसे छटकारेकी अधिक चेष्टा की । 
॥ बुद्धिमान्‌ महाराव उमेदर्सिंह इस बातको मटीभातिञे जान गये कि सम्पूण स्वाधीनमा- ¦ 
{{ वसे राञ्यञ्चालन करनेमे दसा विशेष प्रयोजन नहीं ह, इस कारण उन्देनि चीत ही उस । 
{{ आशाको छोड दिया । उमेदरसिह जितना ही राञ्यज्ञ सनये वेराग्य दिखते य इतना षीं 
जालिमसिहक्छी अनुगतता स्वीक(र करते जति थ, जलिमा्षंहकी क्षमता तथा भ्रतापका । 
आधैपत्य उतनी ही अधिकतासे बढता गया ›* । 


बुद्धिमान्‌ जाङिमरसिह मह्ाराव उमेदर्सिहके साथ कैसा व्यवहार करत ये उसके ' 
सम्बन्धमें इतिदाससे जाना जाता दै छि यदि किसी भिन्नराञ्यसे कोड राजदूत कोटेशन 
| { चखा आवे तो सनते पि उसो महाराव उमेदसिहके समीप जाना पडता था । दूत 


थ्य 


९ 








1 उमेदरसिंहको अपना परिचय देकर उन्दीसे उत्तर पाता था, परन्त॒ बह उत्तर उमेदिष् 
८ 
०० = 


€ 


! 


(९१६ ) राजस्थान इतिदाख-भाग र्‌ ५५६ 





अपनी इच्छाज्सार नदीं देते ये । मन्त्री जालिमरसिंह जो छ छि देतेय वही द्या 
जाता था 1 स्जवाडे बा अन्य किसी स्थानका कोद उच सामन्त निकाटी हदे अवस्थाम 
यदि कोटे आकर आश्रय अथवा सहायता सांगता तो महारव उमेद्‌ासद्‌ टी उसका 

॥ आश्रय वा खहायता देते थे, परन्तु सहायताका परिमाण जितना जाङमसिह्‌ नयतत 
छर देते थ उभेदरसिह उसको नदीं बडा सकते थे । इधर जाले मासंहका पुत्र अपना भूट- 

त॑ पतिका बडानिके स्यि प्राथंना करता तो महाराज उमेदसंदॐ विशेष अनुरोध न करनपर 
॥ जालिमसखिह उसे नक दे सक्ते थे । बुद्धिमान्‌ जाङमासह्‌ समा वविषयास सहाराव 
उतेदक! सत यदहांतक ग्रहण करते कि वह अपने निजका व्यय बढाने पर भा सहाराव 
४ उमेदा्दके वारम्नर अनुरोध प्रकाश करने परर भी वह उक्ष व्ययका पूरा करनकं 
६ चयि अपनी आमद्मीको बटतेयथे । यदि परदेशे कटेका राजवानानं व्यार 
8४ बेचनेके !खिये घोडे ङाते तो जाङ्िमर्सिंह सवसे पिरे सवात्तम॒ घाडेका खराद्‌ कर मर्द 
। राजा ओर उनके पुत्रको दे देते । चिरप्रचङित रीतिके अनुघ्ार राजकाय समस्त कागज 
वं पत्र पुस्तक मेहर आर सव प्रकारके राजाचेह् महक मातर मह्‌(रावके भजक सव. 
क़ोंकी सावघानीमिं र्खे जाते थे, परन्तु जाछिमसिहक्छी अवुमत्िके विना कोह मी 
उनच्छा प्रयोग वा व्यवहार नहीं कर सकता था । एक दिन महारव उमेदासर्हकतं पुत्र 
दभारकिन्ञोरनिह जाङ्मिकस्हके एकमात्र पुत्र माधोसिहके साथ एक्‌ कषेत्रम जख 
समय अपने अपने घोडोको रिषक्षादे रहेये उप्त समय किशरासह्क्‌ प्रति माधाोसहने 
अनादर दिखाया, जालिभासहने दृण्डस्वरूपम अपने पृक देरा नाणतास साधासहच्छा 
भेज दिया । जाङेमसिहके इख व्यवदहारस अवदय ही उनके सुविचार जर राजभाक्तने 


प्रकाश पाया ) महाराव उमेदास्हके बारम्बार अनुराध करनं पर उन्हान पुज्का दसा 
नहा क्या । 


जाल्िमरसिहने महाराव उभेदसिहकछे साथ प्रकारामें जख राज भक्तिको प्रकट कया 
{१ था उसके सम्बन्धे बहुतखे श्रवाद्‌ प्रचछ्ित है । एक समय जाङ्मिसिंह मदल्में बेठे 
न इए राजकीय देवमंदिरमे पूजा कर रहे थे । इसी समयमे महाराव उमेद्‌।सहके पुत्र वहां 
गये । वह यह नहीं जानते ये क जाङिमसिंह वहां पूजा कर रहे हं । उस समय उीत्त- 
काट था मनिदिर की जमीन छ एक भीग रदी थी । जालिमसिह जिस रजादईको कन्धके 
ऊपर रक्खे इए पूजा कर रहे थे उसी रजाईइकों पृथ्वीपर आसनका जगह उन्दने विद्धा 
दिया, ओर राजङ्कमाएरको उसपर बैठकर पूजा करनेके खयि कहा । जब पूजा समाप्त हो 
गड्‌ त्र ॒राजङ्कमार चरे गये । जाङमाहका जो सवक उस स्थानपर था उस्न 
विचारा कै जब राजकुमार इख रजके ऊपर बेटे गये दं तो हमारे स्वामी इसको 
अपने व्यवहारेम नरी खर्वेगणे 1 इस कारण वह उस रजाइृकों नेकम्मी जानकर एक्‌ 
कीनेमें फक देनेके !9ये उद्यत हभ, परन्तु जाडिमासिंहने उसके मनके भावको 
जानकर उसी समय उस रजादेको उघखके दाथसे ठे ख्या, ओर भपने शरीरपर डाङ- 
कृर ““राजकुमारके . चर्णोसि यह पवित्र हो गई” भक्तिके साथ यह्‌ बात कटी । इसका 
` सरख्तासे अनुमान दो सकवा हे ॐ भत्यन्त सामथ्येवान्‌ मचुष्य यादे पेसा आचारण 
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करे तो अत्यन्त विचित्रता हे। जाल्िपर्सिहने जिष् प्रकार विनय ओर नम्रता प्रका करके 


अपने प्रवल आधिपत्यका विस्तार क्रिया, सा अन्यत्र दृष्टि नदीं आता । सारश्च | 
है किं चतुरता ओर नीतिज्ञता दी इसका मूल दै । 

जालिमरसिह जसे परम ज्ञानी विख्यात थे अपने य्ह सवक ओर कमेचध्योक्े १ 
रखनमेँ भी उसी प्रकारस त्रिदेष प्राज्ञता दिखति थे । उनमें इस प्रकारको एक {| 
दाक्ति थी जिस उन्दने अपन कमेचारी आर सेवकोँको अपन व्ीभूत कर रक्खा त 
था। ओर बह कमेचारी ओर सवरकेक्रि ऊपर विरेष द्या प्रकाश करते थे, ओर उनके साथ । 
मित्रता हो जानेसे कोड भी इनका किसी प्रकारका अनिष्ट नीं कर सक्ता था, यथपि { 
जाछिम उन कर्मचारी ओर स्वरकोके प्रति प्रयोजनीय समस्त अभावको धुरण कर देते 1 
थे, ओर न्यायकरे साथ उनको प्रत्येक विष्रयमें सीमावद्ध॒ स्वाधीनता देते थ । परन्तु 
उनको किसी प्रकार भी स्वेच्छाचारी नहीं होने देते थे । बह उन कमेचास्यिको उनके ' 
आत्मीय स्वजर्नाके प्रतिपालन करने समस्त अनुष्ठान कर देते ॐ, पर्वेत्सिवम, विवाहम, 
जन्म भार मरयुक समयम मुक्तदाथसे उनका रुषयादृत य, परन्तुकभी भां उनक्रं 4 
इच्छानुसार वरते वा अन्यायसे धन उपाजन नदीं करन देते थ । इातिहासत्ते जाना £ 
जाताहै कि पठान ओर महारण्टर पडत ही उनके यहां सवसरे आधिक विश्वासी 
करभचारी थे । उन्होने पठा्नोको सामरिक पदपर नियुक्त किया ओर मरहठोको राजनोतिक £ 
कापर नियुक्त किया । यह अपने स्वजातीय मनुष्यको किसी कायें नियुक्त नदीं करत ¢ 
थे । उनके श्ासनके डप समयमे एकमात्र राक्तावत्‌ सम्प्रदायके विशन सिह कोटेकी फोज- ¢ 
द्‌।री पद्पर नियक्त थ । दङेरूखां ओर महरावखां नामक दो मनुष्य जाङिमके अत्यन्त { 
वेश्चासा कमेचारा अ।र सत्र थ । कटका राट्‌ कख शगरक 1कृठकक अतिरक्त आर 1 
तवषमें जिसकी बरावर दूसरा नदीं है वही किंङा दङकर्खौनि बनवाया था । उसी दरेढ- 
खांने आाटरापाटन नामका अस्यन्तं रमणीक नगर बनवाया । कोटेके अन्यान्य समस्त 0 
किलोंका मी संस्कार इसी दर्खखाने करवाया था, जाङेम सिह दठेलखलांको इतना प्यार 4 
करतेथे । बह कहा करतेथ कि““दलेखखांकी त्युक्‌ पदि मानो हमारी स्यु हो जायगी?ः। ऽ 
महराबखां कोटेके पदर दखके नेता य।इन्दोने अपनी सुशिक्षासे उम सनाकों अत्यन्त ही १ 
रणनिषुण कर दिया थां।कनेख टाड साहब ङिखते हं किव सनदृ प्रत्येक मासमे £ 
बीसरोज अथात्‌ बीस दिनका वेतन पाता था, ओर दो वषेके रेष होनेपर बाकी सब्र ¢ 


वेतन भिख जता था 2 । 
















( १ ) कनल टाड साहबने इस स्थानप्र ठटीकामे लिखा है कि हभारे अधीनमें जाचिपरसिहने एक 
सेनादल इस महारावखाके अधिनायकलमे दिया, उस सेनादलने आठ दिनम हाडोतीपे लगेहुए इल. 
करर अधिकारी समस्त देशोपर अधिकर कर॒ ज्या था। उस्र सेनाद्खने जनरल सस्जान मार्का- 
भ अधीनमें स्थत सेनादल्के साथ मिलकर ८“ सौदी `" क्रिठिी दीवारको लांघकर्‌ विशेष वीरता 
दिखाई थी। 
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का-सूत्रपात-संधि स्थापनम जाल्िमिसिहका अभिमत-र्पिंडारियोंको दमन करनेके चल्ियि 
सथिका अस्ताव-तेधिवन्धन-संधिपत्र-महारा्रनेता कोटेराज्यसे जो छूर लेते थ, अग्रजी गव्रनैमेटका वह्‌ 
महण करना-क्रकी सृची-पिडारियोका युद्र-उस युद्धमं जालिभसिहको सदायता करना-उसके पुर- 
स्कारमे केोटेराःञ्यक्छो बरटिरा गवनमेटका कदएक देश देना-जालिमरसिदहकैे व्ानुकपरसे कोदेके चासन- 
कता पदपर नियो गपत्रने गवनमेण्टकी सम्मति देना ओर उस्पर दस्ताक्षर करना-उसकरे सम्बन्धक 
नियो गपन्न-गवनमेटके द्रा कोटेराजको प्रदत्त देशकी राजसनद्‌-द्‌ानपत्र-कोटाराज्यके महाराव राजा 


उमद सिह-कोटार) ज्यका प१२िवार-क्छियोर सिद-विद्धनर्तिंद-प्रश्वी सिह-राजकुमार > स्वभाव जर चरि 


| लष्ो्े५ज्यको नवीन र।जनंतिक अव्थाका परिवितन-ब॒टिद् गवनमेट खाय कोटेराज्यद्टी संधि- 


जालिमसिहके दो पुत्र माधोर्सिद ओर गोवधनदास्-दोनोके स्वभाव ओर चरित्रि-ञ्रात्विच्छ्द- 
पिताकी सामभ्य घटानेके लिये गोवधेनदासरी चा करना-किशोर्भिदृके साथ पथ्वीर्सिंद्‌ ओर 
गोवधेनदाघका भिल्न-षड्यन्त्र-माधोिंहको फोजदारपदकी प्राक्ति-मदाराव उमेदर्सिदकी ट्यु -कनंल 
खाडक। कोटेमे आगमन-कनल टाडका राजद्रवारमे प१डयन्त्रका समाचार पाना-जालिमर्सिहको भयेकर 
पोडा होना-आरोग्यप्राप्ति-कनैक राडके द्वारा जालिमर्सिहको षड्यंत्रका सम्बाद्‌ ज्ञात होना -राजने- 
तिक विन्नट्‌-कनक टाडक्रा रजनेतिक आचरण-जालिमर्सिहकी सामभ्यो रोप करनेके व्यि प्रका 
दारूपसे चेटा करना-कोटेके राजा किशोरर्सिहको कर्मर टाड अर जालिमरसिद्‌क प्रास्तावके अनुक्तार 
सेनाके द्वारा महलमें वन्दकरना--किरोररसिंदचछा महल्को छोडकर बादर जाना-कनैल टाडका महाराव 
किङोरसिदक्छो किर महलमें खाना-गोवर्धनदाघको कोटेषे निकलवाना-कनैक डके उद्योगसे महारव 


द किशोरर्सिहके खाथ जालिमर्षिदक्ठा फिर सेभिलन-मदहाराव किशोर्सिंहका अभिषेक -जासिमर्सिंहका 
 कोटेसे देड नामक कर को रहित कना । 













इस समय हम काटेराञ्यके इातिहदासका एक नवीन अध्याय भंकित करनेके स्यि 
१ आने बडे दं । यवनदासनके पीछे मरहठे पिंडारी इत्यादि अत्याचारी टेरे भारतव्ेके 
= रांति-नाशकोंके प्रवर प्रतापके समय चतुर नीतिज्ञ जाल्िमििह कोटेराज्यकी किख 
नै मावते रक्षा करते आये रँ, पिले अध्याये उसका वर्णन अटी भांतिसे छया गया है । 
{| जिस समय सामान्य बाणीकीवेरी इरस्ट इण्डिया कम्पनीने जगद्ीश्चरकी कृषासे समप्त 
‰ भारतम अपने प्रचर प्रसुसवका विस्तारकर गासनक्लाक्तिको चड कर छिया, ओर देशीय 
&} राजाओंकी अवस्थामें अन्तर उपास्थित कर दिया, इस समय हम उसी समयके इतिदासको 
तै वर्णन करनेमे प्रवृत्त हए दै । जिस काय॑से रजवाङके राजा एक समय प्रवटपरतापसे राञ्य- 
नं रासन कर भक्षयकी्तं सचय कर गये है, जिन राजपूत राजाओंने अप्रमेय वीरता, 


[{ असीम खादस,अनुपम शर-तीरता ओर प्रवर पराक्रम्‌ प्रकारा करके अफगानिष्थानतकको 
† जीत छिया था, जिन राजपूतराजाओने एक समय एक २ पराक्रमी यवन बाद्‌श।हकी 
१ दासनसाक्ेका विचाडेत करिया था, जिन राजपूतराजाभकी सहायतासे अकबर, शाद्‌ 


जहा, आरंगजेव इ्यादि बाद्जञादोने भारतके भरस्येक ्रान्तमें अपनी शासनसशक्तिको फेला 


व वद्वन्द्व् म 
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५२ काटाराज्यका इतिहास- अ ° &. ( ५१९} 
प्व 
‡ दिया था, जिन राजपूत राजाओंस्चं यवन वादृद्याहं मनदी सनमें अधिक भय करते ये, जिन 
१ राजपूत राजाओ प्रचंड बाहुबले भारतवषंद्धी अन्य सभी ज।तियां थर २ कऋंपती थीं 
४ वदी राजपूतराजा, वदी राजपूतजाति, धिना युद्ध ओंर बिना धिर बहाये तथा विना 
+ आपत्ति किये किंस प्रकारसे वरटि गवनेमेण्टकी आज्ञा पाटनकरे च्यि तैयार इई, £ 
हमारे बुद्धिमान्‌ पाठक कनेर टाड साहवकी उक्तिको पठ्‌ कर इसका अद्धमान 1 
सरटलतासे कर सकेगे ?: । ह 
१ कनेर टाड साद्व रिहते हे, $ ““लन्‌ १८१७दसबमिं जव किं भारतव्क्े गवर्नैर । 
। जनरल मार्कैस आफ हेष्टिगसने पिडारियोके साथ युद्ध करनेकी बवोषणा की, उस । 
{{ समय घोषणापत्रमें लिखा था $, पडारी टटुटरे दस्युदल्क्रे नेता तथा ट्टमारकी 
प्रथा चङानेनार्छोका यह्‌ उद्य हुआ है, यह प्रकाश च्ियाजातादेकि कोद भी इत ¦ 
(॥ युद्धके समयमे निरयक्षभावसे नदीं रह सकेगा" ओर यद भी घोषणा की गयौ ¢ 
1 फिं (“भारतवष॑के समस्त देदीय राञ्योके सवेसाधारणकी मंग कामनाके सिये जब 1 
{4 





उन दटेरे पिंडारि्योके नाच करनेकी आवदयकता हृदे है, तव जो कोई अम्रेनोको 
सदायता न देगा उसे अत्रे्जाका शत्रु समञ्चा जायगा । राजपूत राजा हमारे समान 
कांति ओर सुशासन स्थापन करनेके विरेषप अभिराषी ये, इस कारण उनको हमारे 
साथ रक्षण, पीडन संधि स्थापन करनेके छिये इस प्रकारसे वुखाया गया । ओर इस 
संधिवधनसरे वह चिरकाठ्के स्यि दटनेवाङे तस्करोके हाथके द्ुटक्ारा पा सकेगे, यह 
भी उनको सूचना दी गड, ओर इसी उपकारके बदलत वे हमारी शासनरक्तिकी अधीनता ५ 
॥ स्वीकार कर, ओर्‌ हम उनके राञ्यकी रक्षाका भार म्रहण करते दै, इस कारणसे उनको 1 
¶॑राज्यकी आमदनाके कितने ही अंडा कर स्वरूपमे देने होंगे, यद भी का गया । 
1 कनैर टाड सादबकी उक्त उक्ति भलीर्भाति प्रका कर रदी है कि राजपूत 
११ राजाओंकी अवस्था शोचनीय हो गई थी, इसीसे राजपूत जातिका बं जगत्‌विख्यात 
॥ साहस, दूरता, वीरता, पराक्रम एकबार ही टुप् दो गया था। उन्ही राजपूतोके सिंहासनो- | 
11 पर राजपूत राजाकी वीरतापर दोष रगानेवाङे बेठे थे । गवनमेण्टने विना युद्ध क्रिये 
इसीसे उन सबको बड़ी सरखतासे भपनी अधीनतामें बोधाडिय। । राणा प्रताप, महाराज 
जदावन्त, महाराज जयसिंह इत्यादिकं समान चिरस्मरणीय राजपूत राजा यदि उस समय 
। जीवित होते तो पिडारिर्योके भयसे एेसी अधानताको न स्वीकार करते। 
1 . , सरकारके बुडानेसे राजपूत राजाओनि एक एक करके दृदिरा गवनेमेण्टके साथ 
{युं संधिवंधनमें आबद्ध होकर करद्पद्को ग्रहण किया । राजस्थानके अन्य राज्यङे इतिहासमें 
[रु पाठक उसको पठ़ चुके हं । उक्त भावाहन पत्रा पाकर जाछ्िमिसिहने किस प्रकारका 
ज्यवहार किया, उसके सम्बन्धमे कनै टाड साहव छिखते हैके ““पुष्ष्म दाष जालिमर्सिह 
॥ रीघ्र ही समश्च गयेथे कि बृटिरा गवनेमेण्ट उस प्रष्तावको पूणं करनेमे यथेष्ट उपकार 
%{ दिखावेगी, ओर उस प्रस्तावके पूणै करनेमे सम्मान भी अधिक प्राप्त होगा । उसीके 
%१ अनुसार उनके दूतने खबसे पहिले अंप्रजीं गवनेमेण्टके साथ संधिबंधन स्थापित कर 
1 ख्या । शीघ्र ही समस्त रजबाड भी वरटि गवनमेण्टके सःथ मिङ गये । 
ग~ उः 
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८८उस्‌ संधिबंधनकते सम्बन्धे आचिसन सखाहबने अपने भर॑थम छ्लिाहं कि, सन्‌ 
९८१७ इसवीसें पिडरियोंका नारा करनेके लिये जिन समस्त राजपूत राजानं च्रटेख 
गवसैदेण्टक्छी सहयोगिता की थी । जाछि पसिंहके दासं सन्‌ १८१. ईसवीके दिसम्बर 
मासमे केष्टिके जधीन्धरके साथ एक संधिवेधन तस्यार इजा उस संधिमें च्रटिदा गवनमेण्टने 
बाहरी राच्च ओंके आक्रमणसे कोटे की रक्षा्धा भार्‌ ग्रहण च्छिया, कोटेसे मरदठको जों 
कर पदे मिखा करता था, अब बह कर च्रटिङा गवनमेण्टको सिला करेगा, यद्‌ निय 
किया गया । स्यियाको कोटेसे जो करंया भिख्ता था च्रटिद्ध गवनेसेण्टने उसके संस्वन्धरे 
उसके साथ स्वतंत्र व्यवस्था की, अौर महाराव आवदयकतानुखार अंत्रेजगवनेेण्टकेा 
सखेनाकी सहायता देगे, यह्‌ भी निश्चय हभ 2: । # 

हमने आचिसन साहवके म्रन्थसे इस संधिपन्रको नीचे प्रकारित किया है । 

संधिपन्न । 
पडी धारा-एक ओर बृटिदा गवनंमेण्ट ओंर दूसरी ओर महाराव उमेदर्सिह बहादुर 


क 8 9.9 


१ ओर उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलाभिषिक्तोमे चिरस्थायिनी भिन्नता संधि सबन्ध ओर 
¢= समस्वाथं विराजमान किया जायगा । 


॥ _ दूसरी धारा-इस संधिपन्नमं हस्ताक्षर करनेवाखोके राच्च भित्र पक दृसरेके श्च 
। भित्नररूपसे गिन जायने । 


ं तीसरी धारा-वृटिशा शवनेमेण्ट कोटाराज्य ओर उनके अधीनके देशस अपने | 
| अधीने रक्षण बे क्षणका भार ग्रहण कसरनके चयि तेयार हई है । 


चोथी धघारा-महाराव आंर उनके उत्तराधिकारी तथा स्थराभििक्त चिरकाटतक { 
6 राज्योके साथ सम्बन्धबन्धन था वह्‌ सव राजा अथवा राज्य इसके पीछे कोद सम्बन्ध 
{१ नदीं रख सर्केगे । 
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। बृटिशा गवनेमेण्टकीं प्रमुता स्वीकार करेगे ओर इससे पहिले कोटाराञ्यका जो अन्य सन 
9; पाचवां धारा-ज्रटिर गवनमेण्टकी सम्मतिके अतिरेक्तं महाराव ओर उनके उत्त- 
#नु राधिकारीगण तथा स्थरामिषिक्ताण अन्य किसी राजा वा राञ्यके साथ किसी प्रकारका 
+ सधिवधन स्थापन नर्ही कर सर्केगे । परन्तु वह अपने भिन्न ओर्‌ कुटुम्बी राजाओंके साथ 
\ सांसारिक पत्रव्यवहार कर सङ्गे । 
छटवीं धारा-महाराव ओर उनके उनत्तराधिकारीगण तथा स्थलाभिषिक्तगण किसी 
४ राञ्यपर अस्याचार वा आक्रमण नर्ही कर सकेगे, ओर यदि देवात्‌ किसके साथ ङुछ 
{+ श्षगडा उपस्थित हदो जाय तो वह स्चगडा चाद महारावषटी घारसे हा चाहै अन्य किसी 
‰ राजाकी भोरसे,उस विवादी मध्यष्थताका भार बृटिरा गरनेमेण्टको ही रहेगा । 
सातवीं धारा-कोटेराञयसे इतने दिर्नोतक जो कर महाराष्ट राजाओंको अथात्‌ 
पेशवा, सेधिया, हकर आर पवारोको देते थे, इसके पीछे चिरकारके लिये बह समस्त कर 
दिले बटर गवनमण्टके उसके साथ खाी हई सूचके अनुसार देने हनि । 
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६१ कोटारःञ्यक्ा इतिहास -अ० 8 ८९२१ ) 
0 = 
1 आटवी धारा-अन्य कोड राजा कटेराञ्यक्ते ओर किसी प्रकारके करदा दावा 
{वि नहीं कर सकेगा ओर यदि अन्य कोद राजा उस प्रकारके ङरके स्यि दाता करेगा तो 

क (द (4 = क 4५ म (र 

{{ वरटिश् गवर्भमेण्ट उस दावीका उत्तर देगी, पेखा निश्चय ह्ये चुना हे । 
नववीं धाराश्च गवर्ममेण्टके अनुरोधके अनुसार कटको यथाशक्ति सेनाक्ती 
( सहायता करनी होगी । 
{1 दशवीं ध।रा-महाराव, उनके उत्तराधिकारी ओर स्थलासिवि्ठगाण उन्नके राज्यमें 
= ® भ 9 ९ ० = @ श्य, 
1 पूणे चासक् क्षमता युक्त अधीश्वररूपने र्हैगे, आर चर टि गवनमेण्ट जपनीं दीवानी ओर 
(| फोजदारीकी चासनराक्छि कोटि सञ्यपर नदीं फेडा सकेगी । ष । 
( ग्यारहवीं धारा- ग्यारह धाराओंसे युक्त यह्‌ संधिपन्र दिीमे छिखा गया ओर 

न क क आ क १ = दू: + ऋ, ५ १ १ 
। एक आर गिष्टर चाटेस थियोफिछास मेरक्ाफ आर दूसरी ओर सहारयज चिवदणन लिहः 


+ 2 


राह जीवनराम ओर ङा पडचंदके हस्ताक्षर सहित यह मेहरा किंत हआ । ओर | 
यह महामहिमवर गवर्भैर जनरल ओर महाराव उमेद्स्िद ओर उनके शासनक्ता £ 
; राजराणां जालिमश्िहके स्वीकार करने परर अ।जक्ी तारीखसे एक्‌ महीनेम लिया जायगा । 
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२६ दिसम्बर सन्‌ १८१७ राजडण्ट | 

महाराज शिवदानरसंह्‌ । 

फूख चद्‌ । 
रावराजा उमेदसिहवहादुर । 

राजराणा जालिमर्सिह्‌ 1 

( दस्ता्षर ) हेष्टिणख्‌ । 
[} सन्‌ १८१८ ईसवीकी २६ जनवरीको ऊचरनामक स्थानके डरोमे महामान्यव९ 
६ गवनैर जनरल यह संपन्न स्वीकृत इअ। । 


॥ दिं ( हस्ताक्षर ) सी. दी. मेदकारू । 


( हस्ताक्षर ) ज०्जाडाम । 
गवनेर जनरख्के सेक्रेटरी । .. 


। उपर छिखा हुआ संधिपत्र प्रकाशित करता है 1® सन्‌ १८१८ इसवीङी २६ बीं 
१ जनवरीसे कोटेराज्यने उमेदासिहके वशानुक्रमसे अंग्रेज गवनेमेण्टङ्ी अर्घानत्ता स्वीकार 
{} कर ङी, ओर इतने दिनसे जे महाराषटूदल बलाक उनके राञ्यपर अत्याचार ओर 
घ उपद्रव करता था, भौर उनसे कर छता था, इने दिनेमिं उसकी शान्ते होगई, सेन्धिया ¢ 
इकर पवार ओर पेशवा यही चार प्रधान नेता कोटेराञ्यसे जो कर प्रहण करेय 
कोटाराज उस करो ननीन भर अंग्रेज गवनेभेण्टको देनेके ञ्यि तयार होगा । 
॥ महाराष्ट्णण केटेराञ्यसे किठना कर उवे थ, दम आचिसन साहजके अन्यस उस 


ह नीचे प्रकाश करते है । 
०272-८ 





+" क जावा 
= = 


{ ९२ ) राजस्थानडइातिहास~भाग २ ६२ 
( महाशष्टको इससे पिले जो कर दिया जाता था-उसकी सर्च । ) 


( १) कोटा, (२) ७ काटडियों ओर (३) शाहाबाद्‌ इन तीन परगनंकरि खयि 


8 





स्वतन्न करदेन हता था। 
कोटेका कर । 
नगद्‌ स॒द्रा ... - भ ४ ...„ २२००००० स्पया। 
५ द्रव्यादि ... क कः भ . १०८००००० 22 
प | जोड ००००० 22 
व व्रवयके हिसाबसे घटाकृर्‌ मूल्य २०००० 2) 
४; नगद बचत 


२२८०००० इषया | 


५ 


दो छाख अस्सी हजार, चांदोडी उज्जयनी, एवं इन्दोरी 
रुपयेके कारण प्रातेसेकडा ८ रूपया बद्धक हिसाबसे घटत २२४०० रूपया | 


1 रोष वचा २५.७६ ०० रूपया | ८ 
य 


दो खख सत्तावन हजार छः सो शुमानश्ाही रुपया, दि्वीका दो लाख 
{#ि चोवालीस हजार सात सां रुपयेरे समान । 


नि 

उक्त रुपया निन्रलिखित प्रकारसे विभक्त होता था | [= 
सेन्धियाका अख । 
नगद्‌ क. न त. ... ७७००० रुपया । 
द्रव्य ऊः + न २८५५० ० 33 

जोड १९१५५०० ¬ 
द्रव्यके हिसाबसं रुपये करने्मे कमी = र ७७०० 2 
नगद 


न~ = ~ म 
क ॐ क 


१०७८० ० ११ 





एक खख सात हजार आर आरसा उन्नयना चदाडा 
एव इन्दारा रुपया } उक्त रुपया माठ रुषया संकड 
बटर पर बना ८६२४ 
नाका गुमानसाहा रुपया ९९१७६ रुपया | 


इरुकर का ब्रा कर उक्तं प्रकारस् सावयाकु समान था। 


पवारका असर । 
गद्‌ 


००० ००४ ००९ ० ०७ ..„ ४६००० ५ | 

द्रव्य ७४४७ ००५ ००० ००४ ००० १३००० ० 
६९००० 2 । 

दरव्यहिसावसे रुपया बननेमें घटी ...  ... 9६09. 

नृगद्‌ न= प 


द 


व 2८422. 
प्रतिखकडा आठ रुपया घटीसे देशी रुपया वनानेभं घटी ॥ 


५१५२ 2 
शेष गमानश्ादी ५९२४८ रुपया । 


| +| 
| 
र 
१ 
1 
५ 
प 
4 
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६३ 
(क 27777 
त साताकाटराडखाक्ा दूय कर । 8: 
1 र ¢ 
ष नगद. म ... वृदीका २२१५८ रूपया! 0 
{न घटा स्कडा ^ क दसावसं ~~ - = क ९१८८ ~ 
९ २१०५० रुपया ! १ 
ड गुमानल्ादही २११०५८० "2 ५4 
0 = दिके सम॒ वुस्य १९९९५} पये । ४ 
ष 2४ रद ववरम। १ 
>। प्रथम चकछरार च । 
(न्‌ आतरदाका कर ..* ~. म . . -वूदीका ३८०० रुपया । शठ 
॥ घटी (५ सेकडा हि०) ,.. 4 न १९०८ = 
वाकी गुमानश्चाही रुपया ३६१० ४ 
उक्त रुपया निन्न लिद्वेत दो बरावर अंशोमिं विभक्त होता था, १ 
खोन्धयाका अदा ... 2 १८०५ रुपा । 
इख्करका अख ... नर + १८०५ 23 
द ६ १ @ १) 
दूसरी कोटरि 
बल्वानका कर ... र ~ - . वूदीका १००० रुपया । क 
घटी ... प: 5 2 व: ५० 22 
गुमानश्ाही 1 ९५० ॐ 
उपरोक्त रुपया निम्नङिखित तीनभागोमें विभक्त होताथा 
सेन्धियाका अंशा क ~ 4 8 ^ ४०० रुपया । 
इटक रका अदा ><= ~ल +~ ००2 2 
पवाररा अश्च... 3. ठः लाः ४ १५० 2: 
९५० > 





ग 





३,४, एवं पांचतीं कोटरि 
करवर गता ओर पीपलादाका कर ...  बैदीका ३५६० रूपया | 
घटी ५ सेकडा हिसाब... = .-. | + .-.. १७८ 2 


गुमानशाही रुपया ३३८२ ` । 





उक्त रुपया निम्नलिखित अशोमें विभक्त होता था, 
सेन्धियाका अंश रः २ 4 .,. १५२० ङूपया। 
इटकरका अरा . .. ० द स ..„ १५२० 
पेवारका अ... क ५ प  , 

२३२३८२९ रषा । 








( ९२४ ) राजस्थान इीतदहास-भाग २. ६४ 


ध्व ८८ 
क 


छरठवीं ओर सात्र कोाटरि 
॥ इन्द्रगढ ओर खातोखीका कर . १३७९८ रूपया । 0 
५ सेकडा हिसाबसे बट्रा ^ ४: १ ९९22 
ए गुमानरादी १३१०८ 2 0 
१) सेधिया ओर हलकर उक्त रुपया बराबर द्‌ अरम विमाग करसङ्तथे। (1 
१५ शाहाबाद देशका कर । ॥ 
१ पेदाबाको उक्त परगनेसे ठीक कितना रुपया कर भिख्ता था इसका निश्चय नही 0 
६ जाना जाता, परन्तु एेसा अनुमान हं किं वे २५००० रूपये ठते थ, उसका आधा लदा 
{1 नगद आर अपराद्धाश द्रन्य ख्या जाता था। =. (1 
१ ( हस्ताक्षर ) सीत टी9 भेटकाफः } {- 
राच राजा उमेद्‌ाखह्‌ । {त 
॥ राजराणा जालिमर्सिह्‌। य 
१ महाराज दिवदानसिह । 


अपर छख हुए संधिपनत्रकों पटश्र पाठर भटीभातिसे जानगय होंगे फि सन्‌ 


९ १८१८ इसवीके दाष भागमें रजचाडेके अन्यान्य राज्योके समान कोटेके भाग्यका चक्र 
1 भी वद्र णया था । 


र; 


ग्धं 


मरहठे, पठान भौर विडारिर्योकी अधीनताकी जजीरको तोडकर जाङ्िमरसि 


ट्ख गवनेमेरकं अधीन हए । यद्यपि सरकारने देदीय राजाओंको मरहठे ओंर 
पडारोयाके हाथते उद्धार कर लिया था परन्तु इतिहास इसको प्रमाणित करता हं कि 


राजाओंकी सहायता केकर षिंडारियोंका नादा करके अपना प्रताप प्रबङ कर खिया 
था ।जो राजपूत राजा गवनेमेण्टके साथ संधि करके उनकी आधीनताके पारा बध गये 
आर चिरकाङतक उनकी अधीनता रहना स्वीकार किया, उनकी अवस्था शोचनीय 


१ 
होनेपर भी बह यदि एकताक। अवलम्वन करके महाराष्ट ओर पिड।रियोंपर आक्रमण 
करते तो सरतस महाराष्ट ओर पिडारियोंका प्रत(प ओर प्रभुर छुक्त कर सक्रतेये, 


11 
॥ गवनेमेटन अपनो सेनाके दवाय ही नहीं वरन्‌ अपनी राजनीतिके बल्से देगीय त 


५र इनके जि एकता दोना असम्भव था 1 जप भी हो इस समय इतिह्ासका हीं 
अनुसरण करना देगा । 


पाकर समस्त भारतवष हाधमें अख ठेकर उठा।दो ठाख मनुष्य एक उदेशसे एकसाथ 
भिखकर भारतवषेसे छटेरे अत्याचारी ओर पीडित करनेवारखोकी शतिको जडे उखा- 
डनेकी ययि धावमान हुए । हाडातीं देशकी सीमामि ही सबसे पदिठे पिर समर 
2 होनेकी सम्भावना थी, इस ददु जाछिमीसदके समीप एक अंग्रेज एजेण्टका भजना 
अत्यन्त आवदयक्‌ इभा, कोटे राञ्यसे सेना सासन्त ओर रसद्‌ आदि जहांतक भिङ 


{1 
॥ कनै ट[ड साहबने उक्त सधिवन्धनका उलेख करके छिख।( है कि इस सभय अवसर | 








(१ प्ंडारियोका नाद करनेके स्यि सब भ्रकारषे सरकार्की सहायता कोः | 


कोटाराज्यका इविहास-अ० ९. (९२५ ) 


















सके उसको संग्रह करे शुके साथ उन सवका प्रयोग कर कान्रुओंको कोटे वा उसके 
आसपास देशोंसे भगानेके स्यि उक्त एजेण्ट तैयार हअ; कोटे उक्त एजेण्टेो इतनी 
सहायता भिरी करि उक्ने जाल्मर्सिहके डरोमें पटहूचत ही पांच दिनमें कोटि राञ्यक भव्ये | 
घाट वा प्रधान २ मागके मुखपर सनाके डरे स्थापित किये, इसी समयन्न जनरल सर 
जान माकम नर्मदाके पार होकर दाक्षिणसे बहुत थोडी सन। छे अगणित इान्चओखि चिर- । 
कर भी उत्तरी ओरको जा रहे थे, केटेसर पांच सो पदक अश्वारोही ओर चार तोषं 
उक्त जनरटकी सहायतके ल्य गईं थी, बटिश्च भारतके शासन इतिहासमं इस उञ्वर ध 
ओर घटनापूर्णं समयमे जव गंगाजीके किनारे समुद्रतकके विस्ताशेत देश रणमदख 
उन्मत्त हो गये यथ, उस समय एकमात्र जालिमर्सिहके उरोमे ही समर चानेका प्रधान 
ढेन्द्रस्थङ हो गया, उख समय जाल्मिसिहने अंग्रेज गवनमेण्टक्छी यथाश्चक्ति सहायता ^; 
कृरनमे कसर नदीं की । “^वेनासे घोडोंसे ओर रखद्‌ आदेके द्वारा उन्होने उख खमय ई 


उतिहाससे जाना जाता है कि यद्यपि जालिमर्खिहने प्रतापश्ाखी चर्ख गवन- 
मेण्टके साथ कोटेका भाग्य विजाडत क्रिया था परन्तु उनके अधीने जो भरह्ठे 
मंत्री ओर कर्मचारी नियुक्त ये उन सभीने एक सुखसे अप्रज गवनमेण्टके साथ 1 
मित्रताके न करनेका अनुतेध छिय। । परन्तु जाछिमसिंह भटा मांतिसे जान गये थे कि ' 
अग्रेजोंकी शासनशक्ति करमशः जख भावस प्रर हों गदं हे उससे अग्रज गवर्ममेण्टे 
साथ भिन्नता कये विना अन्तमें अनिष्ट॒होनकी सम्भावना हे । इसी च्यि अपनी 
तीक्ष्णबुद्धिसे भारतवर्षी राजनैतिक अवस्था परिवतनोन्धुख देखकर ही उन्होने पिडा- 
रियोके नाश करनेमे सम्पूणं सहायता की । पिंडारिर्योके नदा करनेके पीठे गवन- 
मेण्टने जिन देशोंपर आपना अधिकार कर छिया था उनमें इल्करके अधिकारी चार 
देरा जो जाड्िमीसहने इख्करसे जम व्यि ये, उन चारों देरांका राजस्वत्व 
जाछिमर्सिहको गवनेमेण्टने दे दिया । परन्तु नीतिज्ञ जाछिमर्सिंहने अपने पुरस्कार 
स्वरूप उन चारो देर्शोको किसी प्रकारसे भी न ककर भपने प्रयु कोटाप्रति मदाराव 
राजा उमेदासंदके नामखे उनको दनेकं घ्थि कहा । गवनेमेण्टने जाछिमर्सिहके १ 
इस विशवास व्यवदारकों देखकर अत्यन्त संतुष्ट दो शीघ्र दी उनकी कामनाको 
पूणे कर दिया । 8: 

सन्‌ १८२७ ईस्वीके २६ दिसम्बरको गवनेमेण्टके साथ जिख समय करिराज 6 
का साषिबधन समाप्त हे गया । उस्र समय ज।चलिमास्ंहके भतित्व पक्षम गवनेमेण्टने ॥ 


टी कामे लिखते दै कि ५५६घ इतिहासे ञेखक उस समय सेन्धियाकी सभाम एसिस्दैण्ट रेजिडण्ट पद्पर 
नियुक्त ये, कड दै्िगषने डनको राजराणा जालिमरिंहके निष्ट भेज। । वह ८ राड ) सन्‌ १८१७ 
ईंघवी की १२ बीं नवम्बरको ग्वालियर छोडकर २३ तारीखकौ कोटेसे बाहर कोश दक्षिणके पूर्वमे रेउता ५; 
नामक्‌ स्थानम जाक्िमर्सिहके डरोमें गये `` । 


( १) महात्मा राड सादव दी अग्रेजोके एजेण्ट होकर कोटेमें मेज गये थे,बह इस स्थानपर अपनी 6 
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(। एुत्र ओर उत्तराधेकारी सहाराज छिशे(रसिइके दतेमालमे ओंर अवतम नेम उनके वशः 
क छ, कष्ि ~ ४ (> ० प 
४ धर उत्तराधिक्रमसे चिरकालतक्‌ उष राञ्यको गते रर्हेगे, ओर कोटेराञ्यके खमस्त 


ष लोक जानिके पीछे उनके बडे पुत्र कुमार माघोखिह ओर उनके पीछे 
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? प्रकारका अः हस्ताष्षेप नहीं किया । देसी विधे, वा संधिते देसी कोह धारय नहीं ४ 
५ द्विरपि ` त्‌ © ७, कः क 

कस्त गई पटन्तु जगएङिमसिहके दारा गवनेमनेण्टने विरोष सहायता पाकर खन्‌ १८१८ {‰‡ 

सदीकी २६ फरवरीको उक्त संधिपत्र्े नि्नाडखित धाराको ओर भी नियुक्त किया । (१ 

9 ् ०9 भु न क क र, श क्थ, 

^ संधि केधनमे आबद्ध होकर दोनो पक्ष इस बातको स्वीकार करते ई एके 1 

। कोटेशञ्यक्े अधीरवर महारव उमेर्दरसिहके परलोक जानेक्ते पौरे कोटाराञ्य उनच्छे बडे ५: 


417 


( क 


वि भागी शासन सामथ्ये राजरयाणा जालिक ही हाथमे रहेगी, ओर उनके पर- 


पीछे उनके चरधर 
उत्तराधिकारी कऋमसे उक्त चाखन सामथ्ये पलठने 


दिष्टी; ( दस्ताक्षर ) खी. टी, मेटकापठ । ४ 
३० फप्वरी खन्‌ १८१८ ई महारव यजः उभदसिदह बहदु ! { 
राजराणा जटि पसह । >| 
महारज दरिवदानस्िह । (4 
परखचद । (५ 
' ११ गोविन्दराम । 1 
| | मन्तव्य--यह्‌ अतिरित्त धारा महामहिमवर गवनैर जनरते सन १८९ ८दैसबीाकीा 
= १ माचको ठखनउमं स्वीकरत हई । | 
( हस्ताक्षर ) जे. आडास. 
गवनैर जनरलक्े सेक्रेटरी.* 
इस अतिरिक्त धाराने जितनी अधिकतोख क्छेटेराजका महान्‌ अनिष्ट किया, 
ब पाठकगण उसको यथास्थान परमे । 
४ पिडारियोके नाश करनेके सम्बन्धं विरोष सहायता करनेसे गवनैमेण्ट जाछिम- {| 
न स्वदिको चार परगनोंका राजस्वत्व एकत बार ही देनेक लिये तय्यार हई थी, उसे हमारे 1 
{\ पाठक पदि दी पढ चुर हे । 
॥ परन्तु जालिजसिहके स्वय उख पुरस्कारको रहण करने असम्मत हेनिते उनकी ‰ 
¢ कामनके अनुसार कोटेराज उमेदसिहके वह पुरस्कार दिथा गया, हमने यहांपर उसकी 
प सनद्‌ प्रकार कीहे। 
सनद्‌ । 
^“ जि कारणत गवनेमेण्ट ओर केटेके अधीदवर महारव उपेद्‌ सिंहमे भित्रता ¶ 





धापित इ हे ओर ८ = भमर वभर = ® हयोणि ~! 

| २ ६ हं, [र उक्त महाराबने अग्रज गवनेमेण्ट प जे लिरेष सखहयोगिता की है बह 
५ सवेसाधारणम रिरोषरूपसे विदित है । उ मित्रतके चिह स्वरूप महामाह्मिनर साफिस 
आव हैष्टिगस्‌ सकरोन्खिक गवनर जनरल बहादुरने कप्तान टङ्क द्वारा निन्नङिल्ित 
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६७ कोटायज्यका इतिहाख-अ० ७. { ९२७ ) 


तन्दधन्द्न्छ्ःणणः 
परगनोंका राजस्वत्व ऊपर छिखि हए महारावश्न दिया है ओर उसके साथ सन्‌ १८१८ 
देसवी २६ दिसम्बरको दिल्छीमें जो संधिबन्धन होगया ह उसीके अनुसार महारावे 
समीपे यादाबाद्‌ परगनाका जो कर भिख्ता है उस रके दनेसे उनो टकार 
मिलगया है, बह ओर उनके उत्तराधिकारी तथा स्थङाभिषिच्त गण उसे वैराुक्रमस 
मोग कर | 
इसके पीछे मदाराव उक्त स्थानेकि प्रभृस्वरूपसे अपनेको विचरे, ओर दयाछ- 
ताके व्यवहारसे वाकी प्रजाकरे अचुराग भाजन होकर उनको अपने रासमके अधीन्मे 
रक्खेगे 1 अन्य कोई भी उसमे हस्तक्षेप नहीं कर स्करेगा | 


परगना डीग। 
पचषाड | 


अहबार । 
3 गगरा | 
{ सन्‌ १८१९ ईसवीकी २५ वी सितम्बरको सकौन्सिक गवभैर जनरछके द्राय 
{१ दस्ताक्षर सदत ओर मोहरांकित हआ? । 
(1 यद्यपि गवनैमेण्टके साथ मित्रता होनेके पदिडे राजराणा जालिमसिह कोटेक्रेयजकी । 
{ समस्त राजराक्तिके अपने हाथमे रखकर एकाधिपत्य करते आये ये, परन्तु एसा देने 
{1 पर भी महारा उमेदर्सिह बहादुर अपनेको जालिमसिंहका खिङोना नदीं जानत ये, 
१} परन्तु च्रृटिदा गवनेमेण्टके साथ संधिबन्धन समाप्र दोनेपर जिस दिन महाराज 
१ उमेद्सिहको केोटेका नाममात्रकरा अधीडवर ओर जाछिमर्सिह तथा उनके वैराधरोका 
` ¶ुं केटेकी समस्त शासनशरीक्त युक्त अधीरबर कहकर स्वीकार कर छिया उसी हिन 
महारा उमेद्सिह मानों प्रकृत करीडामें विघोषित हए; वृद्ध महारव उमेदसिंहने यदयपि ¢ 
(३ उसी कारणस किसी प्रकारका उपद्रव वा आपत्ति उपास्थित नदीं की, तथा अपना { 
१} तिरस्कार जानकर छिसी भ्रक!।रसे भी असंतोष भरकाश्च नदी किया, ओर अपने भाविष्यके 
१} उत्तराधिकारियोपर महा अनिष्टकारक बीज बाता हुभा देखकर छिसी प्रकारका प्रतिवाद 
। भी नदीं किया, परन्तु अन्तम उसी सत्रे कोटेराज्वर्मे मह। विश्नाट उपास्थित इजा । ` 
कर्मछ ट[ड साह छिखते दै कि ^“ सन्‌ १८१९ ईसवीके नवम्बर मासतक सम्पूणं 
। शांति विराजमान रही, परन्तु उसके पीछे महाराव उमेदासंहकी म॒त्यु दोनेपर धिहा- 
सनके अधिकारियोके हृदयम नवीन मावका उद्य होनेसे राजराणा जाल्िमसिह पेसी 
दोच नीय अवस्थां पडे कि वह ठकि समयमे अग्रेज गवनेमेण्टकी सहायता न पाकर 
एकमात्र अपनी चतुरजुद्धिके बर्त्त किसी प्रकार भी उस विपात्तेसं उद्धार प्राप्त न कर 
सके ।?> महाराव उमेदसिहकी मृप्युके समयम्‌ कोटेराज्यके परिवारक्छी अवस्थाके सम्बन्ध 
म साधु टाड साहब छिखत ह-““इस समय महाराव उमेदरसिंहके तीन मार 
( १) कि्ोरीसद (२) विरार्नशिह ओर ( ३ ) प्रभ्वीसिद जीवित ये । युवराज 
1 किरोरसिदकी अवस्था इस समय चोवाटीस वकषकी हो गे थी । उनके स्वभाव चरित्र 
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{ ९२८ ) सजस्थान इातिहाख -भाग २. ६८ 

सद 
५ दुः जर नम्र थे, यदपि उन्होने बास्यावस्थासे दी उत्तम रिष्षा पाकर मनुष्य समाज 
£ खे थथच्छ हो सरखतासर स्वजातीय धमं कमे पद्धतिके सम्बन्धे अद्वितीय ज्ञान प्राप्र 

9 च्या, परन्तु सजुष्य समाजके सम्बन्ध वदा अभिज्ञता प्राप्त करनेभं सप्रथ न हए । वह | 

स अपने एक मदोच पकक वीरवंशके इतिदहासके एक गाढ पंडित ये, ओर जातीय गौरव {{ 
! ओर जातीय सहोचभाव उनके हृदयम इस प्रकारे भर रदा था कि वह्‌ सखरङतासे 
म पने दैलके पूर्वं गोरवको स्मरण कर गवे कर सक्ते ये, परन्तु वह्‌ स्वभावन्ते ही नन्र- 

व तादि गुणों आर रिक्षासरे विभूषित हो अपने घीरस्वभाव पिताके खसान रन्त बुद्धि १ 

# इडा गये, इस कारण उन्होंने गौरवगरिमाकी सामथ्ये ओर प्रसुत्वकी ओर ध्यान न 4 

देकर कोटा राजचो जाचिमासिदह्के दारा दासित होने कोई भापात्तिन की; ६1 

दुसरे राजङ्कमार विशनासड किशोर्यखकी अयेक्षा तनि वषे छोटे थ, ओर वह्‌ (8 


(न््निषट 
(भ 


भी बडे माके समान नम्र प्रकृति विद्धान्‌ ओर सीधे थे! वह्‌ भी जालिमिंदकी ( 
8 आत्‌ सरर ओर श्रद्धा थे पर तांसरे राजङ्कमार परथ्वाल्लदह्‌ जनको अवस्था तास वषे (त 
से कम थी; वह यीर तेजा हाडाजातिके आददोस्वरूप ओर राजपूतस्वभाव सुखभ 
राख भक्तये) 

सहाराद उसेदासंहक तीनां कुमारम एकमात्र प्रथ्वीसह ही जा्िभसिहको राज्य 
का स्मय कतो हतो देख कर ओर पिता उमेदविहको कऋीडनस्वरूपरे जाङिमसिह 
की आज्ञापाडनमें नित्य तपर देखकर मन दी मनसे महा असंतुष्ट हुए, ओर वह अपने 
व नेत्रमिं उनको तुच्छ देखने चा । इस स्यि उन्होने जाछिमरसिदक हाथसे अपना ओर 
अपने वैराका उद्धारसाधन करने वा उनके च्य जीवनवक देनेका संकत्प किया । तीन 
{३ राजङ्मार परस्पर परम रोभाकी खर्म धकर प्रीति ओर सेद अपना समय 
१ व्यसीत करते य 1 परन्तु दृखरे राजकुमार विशानसिंह जाछिमाक्तंहके पुत्र ओर उत्तराधि° 
कारियाके प्रति अधिक सदूल्य वहार करते थे, बहूतोके मनम इस प्रकारके संदेह उपास्थित 
होते थ कि इनमें अवद्य ही कोड भीती भद्‌ हे । प्रव्येक राजकमारको वार्षिक पच्ीख 
हजार रुपय आसमद्नावाला भ्रूभिका अधिकार मिङखा था, वह अपने २ कमेचारियाको 

उन देर्शेमि सादधानीस रखते थे । 
राजराणा जाङिमसिहके दो पुत्र ये । माधोर्खिह ओर गोवधनदाख । वड माधो- 
सिह उनकी विवाहिता सकि गभेसे उत्पन्न हृएथे ओर गोव्धनदासर एक जार स्री 
थे । परन्तु गोवधेनद्‌ाससरे जाजिमरसिंह आधेक खेद करते ये, ओर उन्होंने अपने 
भविष्य उत्तराधिकारी माधोसिदके समान उनको भी अधिक्‌ सामथ्ये दी था। 
हम जिस समयक्रा वृत्तान्त छिखिते द उख समय माधोसिहकी अनस्था ४६ वषेकी 
थी । माधासिहकी सूतिक देखकर उनको प्रतापदयाखी कहनेका बोध नहीं होता था 
वरन्‌ आलसी ओर गवि कहना ठीक हेता था] विशेष करके महाराव उभमेदसिद 
घौसिदका वाखकपनसे ही अधिक भ्रष्ठ जानते ये, नोर माघोसिंहकी प्र्येक प्राथना 
निना बाधा दिये एूणे करते थे, इससे उनके चरित्र इस प्रकारके हुए, विशेष करके 


ववद 
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१६९ 
7 न << < 
1 थोडी अवस्थां दी माधोसिह साखनश्क्तिको प्रात होकर अर्थात्‌ जिस समय 
॥ जाटलिम्सिंह मेवाडसे चट्कर मदहख्को छोड कोटेराज्यम्‌ भ्रमण अरनेके स्यि गये ‰ 
। च = = भ क क क 
९{ उस समय माधोिदको कोटेका फाजदार पद्‌ दिया गया था, इसस बह अधिक ( 


गार्धत ह्यो गये । उनके उस ्ौजदार पद्पर नियुक्त हाते द्यी समस्त सेना वेतन + 
आदि देनेक्ठा भार उनके हाथमे सोपा गया । उसी कारणे बहुवसा धन॒ उन्हाे । 
अपने हायते रक्ता परन्तु राज्यक्रे अन्यान्य कमैचारियोके ऊपर जेसी शासन- 1 
ट्ट थी माधोरसिह्ने उपर चैसी ट्ठि नहीं थी । कोई भी साहस्र करके माधोसिहके ^ 
विरुद्ध इछ कह नदी सचता था । इधर माधोसिहने अहुतस्छ धन अपन हस्तः # 
गत देख उस साधारण धना जिख भांति अपव्यय क्रिया उस्र करणञ्च इनके {3 
उपर वहृतोको संदेह हआ । उन्न उक्ष धनपते अत्यन्त सुन्दर रमणाक बगीचा ६ 
वनवाया , उन्तम घडे मोर छियि,जल विहार करनेके छिये सजी इद नोकार्दे बनाई ¦ 
राजङ्ुमार यह देखकर अपनी उन सव विषयो हीनता मानते थे । उधर मधो ४ 
जैसे महा मूल्यवान्‌ वल्लक व्यवहार करते ये, महाराव उभदसिह भी उस प्रकारके 
वख नदीं पहरते ये । एेसा जाना जाता ह कि माधोसिंहके पिता जाछिपरसिह अपने & 
पुत्रको इस प्रकार प्रास ओर अधिक खचोद्ध देखकर नित्य उपदेश देत थ परन्तु ¢ 
उनके इस उपदेशका कुछ भी फर नदीं हुआ । ६, 
उस समय गोवरद्धनदासकी अवसथा सन्ताह्स वकी हो गई थीं । गोवद्धैनदास ¦ 

एक चतुर, साहसी, बुद्धिमान्‌ ओर॒चं चख पुरुष ये । माधोरसिह राजपरिवारफे साथ 
(\ जेला असद्वथवदार करते ये ऽखी भावि गवद्धंनदास राजप्रिवारके प्रति भद, 
{! श्राति ओर सपू व्यवहार करते ये, उसीसे गोवद्धेनद्‌।सके साथ राजकुमारोकी विशेष 
[१ मित्रताल्लो गई । विशेष करके वीर तेजस्वी पृ्व्रीसिदके चरित्रोके साथ गोवद्ध॑न- । 
¡ दासक्े चरित्रोंकी देक्यता हनेसे दोनोभं विशेष मित्रता उस्पन्न इई । गोष्रद्धनदाख ¢ 
जालिमसिहकी वृद्ध॒ अवस्थाके पुत्रये, इस कारण जाछिमर्सिह स्वभावल्े हीं माधे- & 
सिंही अपेक्षा गोव्धनद्‌ासखे अधिक सेद करते थे । इसी कारणसे उन्हनि 1 
गोवद्धनदालको ^ प्रधान 2 पद्पर नियुक्त किया ओर गोवद्धेनदास राञ्यके कृषि- 
विभागके कती हुए । गोबद्धेनदासके उस पद्पर प्रतिष्ठित होते ही राज्यका समधिक ¢| 


न 
। थन उनके हाथ प्राक्च इभा । अधिक क्या कर मार्घोिह ओर गोवद्धनदासमें परस्पर ¢ 
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ङछ भी सद्धाव नरी था । वरन्‌ वे सदा परस्परम श्चुता ओर अगडा करते रहते ये। 
क्ख टाड साहब डिखते हैँ ॐ जाकिमसिंहने चतुर ओर राजनीतिज्ञ शकर भी दोनों , 
पुत्रको रीतिके अनुसार रिष्षा न दी इसीसे अंतमे उनका बहुत दुःख उठाना पडा था । 
हमने उपर जिस सपरयके राजपरिवार ओ॥र॒ जाड्मिसिंहके परिवारक। वृत्तान्त 
वर्मन किया है, उस समय अर्थात्‌ सन्‌ १८१७ &ैसवीके नवम्बर मास कोदेके अघिवर 
महाराव उमेदर्सिह बहादुरने प्राण त्याग किये । उनके स्वग चञे जानेके पषिकेसे राजप- 
सरमे अति गुप्तभावस जो राजनैतिक षड्यन्त्रका बीज सोया न अकरिति हज था 


{ ९३० ) रष्जस्थानडतेहास- भाग २ ~ 
श अ ८ ननन क कत्‌ 


बह इख खमय प्रकारित हो गया, ओर इसीसे अत्यन्त दोचनीय राजनेतिक घटना हरे । {£} 
सहाराव उमेदासिंह जिख समय्‌ इस सखारेख दिद हुए उख समय राजराणा जाछम्सिंह ‰ 
गागसेनके डरोंमे थ, इन्होने खत्युका सखथाचार शाते दी जिससे महारावकी प्रेत क्रिया 
यथा रीतिसे हो जाय ओंर युवराज किोरसंह कोटक राजपद्पर अ्भििक्त हां, उनकी 
सखुज्यवस्था करनेके च्य दीघर ही शजधानीकछो च किया । | 
नेरु टाड साहब लित हं {क ^ˆजख ससय णाखरि कू एजण्ट ( कन टाड ) क 
मवाडसे मारवाडमें ग्य थे उख ससय उन्दने उक्त खृल्युखवेषद्‌ पाकर इस सम्बन्धे क्या { 
करना कतेन्य है इसका जाननेके खयि गवनमेण्टके निकट एक पराथेनापच्र मजा । इसी {4 
अवसरमें इन्टोने कदं दिनतक उदयपुरसे विश्राम कूर कोटेरे राजपिवारक्ी आभ्य {1 
न्तरिक अवस्था ओर राजकुमासेके अन इ मनसं जो गन राजनैतिक उदे बद्‌ ए 






(4१ 


गये थ, ओंर जिस उदेशको आनिष्टकारक विचारा था, उसका विरदेष तत्त्व जान्‌- 


लिये वह खोटेकी राजघानीक्छो गये { राड मद्योदयने कोटे जाकर देखा छि 11 
जाल्िमरसिंह उस समयतक महर निवास सखके छोडकर राजधानी आध 

श दूरीपर अपन विखासी स्वकोषे साथ डरामें जा रहे हं, उनके पुत्र ओर्‌ 
उत्तराधिकारी माधो्सिह रात्रिक समय अपे मह्मं रहते दे । उन्टनिं ओर ी 
देखा कि कोटेके नवीन महाराव ओर उनके दोना छोटे भाता प१६िटेके समान किच्के 
महरूम निवास करते हे, आर गोवधेनदास तथा पथ्त्रीसिह नवीन अ्धाीद्वरको अपनी 
इच्छानुसार सटाह देकर अपन हस्तगव कर रहे हं, ओर कुमार विजनसिहको उख 


के 


चक्रस बाहर कर द्या ह । याद्‌ महारव उसदासदह्‌₹ श्राण सत्याम करनसख पाह जाटखस- 
१९. 


हक दाना सुत्राम बहत (द्नादख ठना जा अखपडा भ्रक्रारत हय जाचा अ।(र उषस महल 
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मरे दी दोनोके सखाथसमर होना सखभव था; परन्तु जाछिमरसिंह उस्र समय तक उस 
द्मगडेको अश्चमात्र भी न जान सके । 





(१) सन्‌ १८१९ इईसवीकी २१ चीं नवम्बरद्छो राजराणा जालिमरसिहने जिस ॒प्त्रमं अपने 
स्वामीकी रष्युक् समाचार कनेर टाड साहवको भेजा था उसी पत्रका अनुवाद्‌ इख ्थानपर्‌ दिया 
गया दे । 

«४ रविवारके दिन अपरा समयतक महाराव उमेदष्विका स्वास्थ्य सव भ्रकारसे उत्तम था । 
सू्यास्तकी एक घडीके परे वह श्रीत्रजनाथजीके दरन करनेके ल्यि गये । महाराव मूर्तिके समी 
छः वार साषटंग प्रणाम करके सातवीं वार जसे प्रणाम करनेके ल्ियि चले छि वैसे ही मूख्ति होकर 
अचेत हो गये, उस अवस्थामें उनको मह्मं लाकर शय्याप्र लिटा दिया । उस समय यथा्क्कि 
चिकित्सा करनेमं भी कसर न ढी गईं परन्तु सभी चेर्प्‌ विफन हो गङरात्ि दो घडी जानेपर महारा 

कत सगेवासी हए । 

शतको भी एसा महारोक प्राप्त न हो, परन्तु भगवानूकी इच्छाके विरद क्या हो सकत है 
आप हमरे बधु है, महाराव जिन राजकुमातेदो छोड ये ह उनका सम्मान ओर मगर भार आपके 


दाथमें अर्पित दै, त महाराव्के बडे पुत्र महाराव किञोरविह सिंहासनपर अनिषिक्त ए दै । मिवेकी 
अवगतिका कारण प्रकाश किया 
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जिस समय मदहाराव उनरेदसिह परछोकूवासी इर्‌ उसके कछ ही दिनो पीछे 

जालि्म्िह भयंकर रोगस पीडित इए । खजद्रवार्मे ज जाल्पिरसिदन्छी चासनश्च्छि 
च्छो ट्ट कर महाराव किटोरलिदके दाथमं राज्यका सदस्त भार अपण करनेक शलिये ॥ 

गुप्रह्यते तेयारेर्यो कर रहे थ, वहं लोग जालिमसिहनछ उस कृठे।र पीडि सन ही मन 

अत्यन्त प्रसन्न हुए, ओर अपनी आदटाको सररतास् धूण हा जानकर बहुत भ्रसन्न 

हा र्दे थ, परन्तु कुछ दिनके पीछे जालिपरास्लहने खन्पूणे अयोग्यता प्राप खी! ठव 
प्रम दःखित हो रोकसागस्म निम्न हए, परन्तु उख पीडि अवश्रं उन्दने 7 

अपनी अभिढापित कायेसिद्धिके समस्त अनुष्ठान चयाः छर यि । उन्च्छी बह 
कामना उनके बह अनुष्ठान सवेसाधारणम विर्दित होनेपर री व्रद्ध जाटिमखिह उद 11 
खपयतक उसको बविन्दुभत्र भी नदी जान सक्तथे ¦ उटिश पोकिदिकछ एजेण्ड न 
करर टाड साह वने सवस पाहि यह समाचार वृद्ध जालिमर्सिदसे कडा उन्दने रहः 7 
«कि अपके दोनों पुत्र परस्पर्प्मे अनिष्ट साधन करने स्वि खमरश्टी तयति रर 
है ओर महाराव किदो(रसिदी अभिलाषा है कि अगवानी इच्छद्खार आष 
खृत्यु हेति दी आपका शासन दण्ड भी अ।पकी चिताके सथ भस्मीभूत हो जाय | 22 


> 
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शीघ्र ही केटेभर भर्यकुर राजनैतिक विध्राट्‌ उगस्थित इञ । राजराण। जाक्िष- 


शह साठ वर्षैतक अपने कठिन प्रतापत्े केटिकछो शसन ऊर अतुकसाम्यव।न्‌ होकर 
रहे थ, परन्तु इ समय उनके उस प्रताप ओर उष सामथ्यंदी जडमें विषम आघात 
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लगना आरंभ हुआ ] वरटि गवनेमेण्टने राजराणा जालि मसह चंशानुक्रमसे कटके 
खमैभय शासनकृतो पद्पर नियुक्त कर॒ जिसख आतिरि्ति खन्धिपत्रपर हस्ताक्षर किये 
उसका दि मय फर इस समयसे प्रारंभ रोने लगा । गवनेमेण्टने उस्र नबीन सधिरी 
धारापर हस्ताक्षर कर जाल्मिसिहको वशानुक्रमसे सर्वमय कतौपद्‌ भग करनेके। 
स।(मथ्थद्‌ान की । यह किस प्रकार अविवेकता ओर के अकिच।रिवा दिखाई गर । 
इसी समयसे यह प्रमाणिव होने खा । 


८* कर्मर टाड साहबने जाल्िमिसिहको वशाचुकूपसे कूोटेके सवेमय रासनकतां 
पद्दान सम्बन्धी अतिरिक्त संधिपत्रको टढतासे समथन क्ियारै । उनके मदे 
गवरसरमेण्टकी ओंरते यह कत्तेन्य कमे हआ है, उन्होने इस कायेते केवर इवना ही कारण 
दिखाया छ पिंडारियकि युद्धके समयम जाल्िमसिहन चटि श गवनेमेण्टके अनेक उपकार 
किये थ, इस कारण उन का्यौके पुरस्कारमं उक्त वञ्चायुक्रमसे उपभोग्य पद्‌ देना अन्याय- 
च्यरक न्ह हे! अत्यन्त दुःखक्रा विषय हं कि हम कनक टाड साहन्के इख मको पषण 
नही कूर सक्त । हम पूते हं कि भिन्न स्वाधीन राज्यके राजमन्ना वा प्रघान चासन- 
कतोपद्को एक मनुष्यको वंशायुक्रमस भग करनेके ये सनद देनकी क्या वटि 
2 गवनमेण्टको सामथ्ये थी ? कमै नदी । महारा उमेदृ्वह यदि उस षय अपने खदिष्य 
उत्तराधिकारेयोके मटकी ओर दृष्टि रखते, यदि दह यथाथ राजपूताके रुप्रान १४ 
१६ देजस्वी अर नीतिज्ञ होते तो च्या गवनमण्ट जालिमसिहक उक्त आध्र दे सकती थी १ 
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2 
त उमेदा हके आपत्ति करने पर क्या वृटिश गवनमेण्ट फिर भी बदपूबक जादिप्रक्िहको 


न्यायक्र अतुसार वशाचुक्रमसे कारका हता कता ववरधत्ता पद्‌ दनम समथ देता ? 
गव्सट विलायतके किसी राञ्यके किसी अमाव्यको क्या इस प्रकार वैशानुक्रमसे ॥ 
॥ कोई पद्‌ दे खकती थ ? विरखायतकी वाततो दूर जनेदो इस भारतवषंमं दद्रावाद्‌ 

इुलकर, सेन्धिया इत्यादि राञ्यके किसी श्रधानमंत्राको क्या इख प्रकार वंशानुक्रमते {रु 
= कोड पद्‌ दनेते समथं होती ? हम इसको कद्‌ सकते ह ॐ जालमसिहको उस [४६ 
भावस उक्त पद्‌ देनेच्छी सरकारको कोई सामभ्य नद धा, केवर महारव उवदासहका ध्र 
अत्यन्त निरीह देखकर करो शङ्तासे पूणं उस प्रकार काय हुजा था । मानते हं ब 
कि जाछिमसिहने गवनमेण्टकी विपात्तिके समयमे विशेष सहायता की थी परन्तु 
इन्होनि जो सेना सामन्त रसद्‌ धनादि दिया था वह क्िसिका था {क्या वह्‌ 
महाराव उमेदसिहका नही था ? अवदय ही मानना होगा करि कोटेके अधीदवरकोौ सेना (1 
खामन्त छेकर जाछिमसिंहने गवनेमेण्टकी सहायता की थी । चतुर राज्मीतिज्ञताके { 
बरसे जाछ्िमासह्‌ कोरेके प्रवर सामथ्यचान्‌ प्रधानमन्त्रां होकर भा उस समय महा- 
राव उेदासिहकं वेतनभोगी सेवक थे, उस अवस्यामे भविष्यत्‌की ओर दृष्टि न करके 
गवनमेण्टने जाछिमरसिंहको वैयानुक्रमस्र कोटेका समस्त शासनशार युक्तं अधीदवर 
पद्‌ देकर महाराव उमेदासिंहको वेशानुक्रमेस् नाममाच्रका राजपद्‌ रहने देकर 
अत्यन्त ही अज्ञताका काय शिया था | इसक्रे फरस्वरूपमें थोडे दिनों दही कोटे 
राज्यमें जो अत्यन्त शोचनीय काण्ड संवरित हुआ । पाठक पीछे उसको भटी 
भतिसे पढ चुके ह्‌ । 

उपस्थित राजनेतिक विभ्रारम कनेख टाडने जिस राजमैतिके अनुवतीं होकर 
जिख भावे काय किया उससे हम अत्यन्त प्रसन्न न्दी, उन्होने पदिलेसे दी जाडिम 
1संहके स्वाथक्छी रक्चाके खये प्राणपणात्ते चेष्टा कीं । उन्दने उस संधिपन्नकी अतिरि 
धाराको सम्पूणं प्रवर करनेके खयि अपनी समस्त शाक्तयांका प्रयोग किया थ; परन्तु 
उन्होने इसके सम्बन्धमें जां एक वात कही हं वह्‌ अवदय दही विचारने योग्यहे। 
वह छ्िखित द कि बृटिश गवनमेण्टने जव जाछिमसिदष्छेो वरानक्रमसे कोटेका सवे 
श्ाक्तेयुक्त शासनकतों पद देकर दानपन्नपर हस्ताक्षर क्षयि थ । तव किसी प्रकारे 
उघे प्रवर रखना गवनेमेण्टका भ्रधान कमं था । यदिेखान करतीतां राजपूत राजा 
कभी गवनेमेण्टके उक्तं ओर प्रतिज्ञा पर विदवाख नहीं करत । सारांश यह्‌ दहे कि 
इससे गवर्र्मेटकी गोरवर्का हानि होनेकी सम्पूणे संभावना थी । इस यिये जाङिमसिहका 
यह पक्ष समर्थेन करना अवश्य करैव्य हो गया । करक टाड साहबने अवद्य ही {ई 
सरलभावसे इस कथाको खिखा हे) ब्रृटिश गवमभेटको प्रतिज्ञा पाडन करनेके स्थि 
ठेसा करना अवश्य दी प्रशंखनीय ओर प्राथनीय था, परन्तु कनेङ टाड यदि आजतक 
जीवित रहते, वह यदि भारतेद्वरीके सन्‌ १८५७ ईसवीके विख्यात घोषणापन्नकी प्रत्येक 
प्रतिज्ञाको देखते तो बह कभी भी उस प्रतिज्ञाकीं रक्षाकी दुहाई देकर अज्ञानता मूखक 
पक्षका समथन नदीं कर सकते य । 
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इष समय यथाथ वटनारा ही अनुसरण कत्ना ठक होगा । राजक्खमार पथ्वीरसिह 
ओर मंच्रीपुत्र गोवद्धेनद्‌स दोनां ही क्षत्रियस्वभाव सुखभ वीरता बर विक्रमम बख्वान 
दोनोंही साहसी ओर दोना दी राजनीति विधां पारदर्शी थे । उन्दने नवीन महारावं 4: 
श्िशोर्यक्चदकफो भरौ भातिसे समञ्च दिया किं व्रद्ध जालिमक्षिदने अन्यायसे राजनेतिक 
स्वार्थानताणो सध्रह करके राज्यके यथाथ अधीश्चर पद्को ग्रहण क्रियाहे ओर इसी 
प्रर।र अन्याय ब्रृटिश गवर्भमेट्छी सदयोणिता कर एक अतिरिक्त सन्धिधारापर हस्ता- 
श्वर कप बडे पुत्र मधेस वशावुक्से सवंशक्तिसम्पन्न चासनकतापद दिया 
है । अप्रज गवनेरेटके साध मदाराव उमरदीक्तहका पदिटा जो संधिपत्र नियत हआ था 
उन्होने उरी संधिपत्रको उपस्थित करके महारावको उका समस्त अथं व्याख्या करके 
समञ्च दिया, ओर उसी कार्णसरे भरखा्ात्तिषे उनके ह्ृदयपर इस भावक अंकित कर 0 
दिया । मूक्तीधपत्रके अुार राजराणा जाछिमरसिह किसी प्रकार भी कोटेके सवे शक्ति 
सम्पन्न खासनकृत पद्‌ वेशाचुसार मोग नहीं कर सकतेथे । उन्दने महारव किशर {1 


सहषे कटा कं आप गवनमटक समाप यहं व्रह्तव कार्य [क सर गवनमद्‌ बूल | 
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संधिपत्ररके अनुषारकाय करनेको तयार हो । उन्होने मटपसन्धिपन्नररी दशमी धासका 
उदे करके कट्‌! के इस धरामें छख रद्‌! हं कि ^“ महाराव आए उनके उत्तयाधे- 
कू[रीणण तथा स्थलाभेषिक्त अपने राज्यके पूणं रासन क्षमतपनन अधीश्चरखूपसे रद्गण्‌ | 
इस क।[रण गवनेर्भेर सरतधपत्रमर इस प्रकार छेखकर उसके पीछे किंस भ्रकारसे अति 
रिक्त धारासे जालिमसिहको वे शानुक्रपप्ते कोटेक पृण शासन शक्ति सम्पन्न मत्रीका पद्‌ 
दे सकती ? उन्होने ओर भो कदा फ मूखक्षधिपत्रम महारव उमेद्‌ासह ओर गवने- 
मैट सभीके हस्ताक्षर ओर मेहर कणी दे, परन्तु अतिरिक्त धाराम यह नह है ओर 
महाराव उमेदतिह उस अतिरिक्त धाराके आत्तेत्व तक्को नह मानते। 

नवीन महाराव किशोरर्सिहरे साथ राजराणा जालिपसिह ओर उनके बड 
कुप्रार माधोसिहकफे शीघ्रही सक्षात्‌ होनेषे ररित मित्रतारी जंजीर छिन्न भिन्न 
1 ह जायगी । कनेर टाड साद्बने ब्रु्टिश गवनमटफ पोिटिकर एजेण्टरूपसे इस समय 
# विधिर अभिनय आरम्भ किया । उन्होने इख समयते जाणिमर्सिंहके अनुकर पक्षा 
{+ अवहम्बन करके, जिससे जकिम्सिंइ वे शानुक्भषे उक्त सामध्येको सभोगण कर 
1 ओर निस्ते किशोर्सिह ओर उनके उत्तराधिरूरीषण विररा तक नाममात्रके 
वव 


नोतडनत9 


ननन 
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कोटक अधीश्चर पद्पर स्थित रहं, बह इसलिये अपनी समक्त शक्तिर प्रयोण करने 
¶१ खगे । उन्हनि दोनो पक्षो राजनेतिक विब(दानख्को प्रञ्वलित देखकर प्रकाशरूपसे 
मह।राव छिशोरसिहसे रूह दिया कि “जब छि हमने जालि परसिहके समीप प्रतिज्ञा की । 


है तब हम नाममात्रके राजाकी उपाधि धारण करनेवाठे कोटेके अधीशरकी कोड भी 


ह 
ची अभिलाषाका पक्ष समथन नहीं कर सकते । एक मात्र जलिर्माक्तह ही कोरे 


राज्यके यथ[थं अधीश्चस्डपतते गिने जाते हं आप केवर नाममात्रके राजा हं । कोटेक्छे 
रासनकन्तां नहीं है 1 यह सरङ्तावे जाना जा सकता है ® कनेर राडने केव 


अपने प्रभु बृटेश गवने्मेदन्छी अवलम्बित नीतिका पक्ष समथेन करनके घ्िकहाथा 
न 0 अ 


( ९३४ ) राजस्थानईतिहदाख-~ आग २. 
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नन 
£ परन्तु अहर किरोापसखहने ट! खाहच्च्छा उस उक्ता आर इस समय तक ध्यानं १ 
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नर्द ष्दिया 1 कनेर टाडने जाकिमखिहके प्रति सहाराव किरोरखिदहक्छो उस आवसे दृढ 
प्रतिज्ञ होते देखकर अंतमे स्थिर किया कि प्रथ्वीसिह नर गोबद्धैनद्ासकी परामरोके 





। 
व अनुसार सहारावने यह राजनैतिक विध्राद्‌ उपस्थित किया दे; उन दोनोको अन्य 4 
त स्थानपर विना मेज इए छिसी प्रकार भी कन्द प्रङ्रेति सहाराव किरोरीक्षिहको हस्त- ¢ 
‰ गत नही कर सकते, इस कारण उन्होने पिरे उछ उदे शको सिद्ध करनेका यतन छिया ! ( 
१ कनेर टाड ओर जाटिमसिदहन उस अत्यन्त निन्द्नीय आर अप्रयोजनीय उदेङक्छे (4 
$ साधन करनेके लिये सवे पिरे स्थिर किया 1 जिस कलमे ध्रथ्वीसिह ओर गोवद्ध- 1 
¶ दाख महाराव किरारासहके साथ रहते हं, उस छकिर्च्धी दीवार संकर दोन्तेको | 
¶ कदा 1क्या जाय 1 परन्तु चह्‌ उसां समय समश्च गये हक देखा छरनेसे महा गडबड ^ 
११ दागी, ओर अन्तम युद्ध होनेसे सहाराव किरोारिह तक्र मारे जायने, इस छारण ९ 
$ उन्दने इस प्रस्तावको छोडकर अन्तम यही निश्चय किय 7 सेना किठेको दका- {1 


चारों जरसे घर रक्खा ओर्‌ जखस्र किठेमं भोजनी सामम्री न पहुंच सखके ॥ 
[ उपाय करो एषा हदोनेखे जव जनके अमावसे महाकष्टं होगा तव महारव 
करोरसखिह अवदय ह्‌। आारमस्रमपण करणे । वास्तवे कनक टाड ओर जाल परसिहके 
उक्त परामशके अनुसार शी ही वह उपाय करिया गया! कोरटेक्े न्यायस्णत {4 
7 अधीश्वर डशांरासह वृटिडा गवनेमेटशी राजनीतिक्ते मानक रक्षाके एडिये अपनी त 
रु राजधानाम जपने मदलम अपनी ही सेनाके रा परिवेष्टित हए । वृटिश्च राजनीति- 
ह क्‌ केसा वाचन माहमा ह । परन्तु रन टाड आर्‌ जाछमासदहक। आखा पूणे न इङ, 


॥ भोजनके अभावसे भात्मसमपण न करके महाराव किशोरसिह प्रजाके ऊपर विश्वास { 


^ 52 5 


स्थापित कृर अपनं पतृक राजका पूणे शासन सामथ्येकेा प्रात्र करनेकौ आदासे पांच. | 
सो अश्वारोही हदाडासेनके साथ अपने कुख्देवताको तृणम रखकर चिंजयपताका उडाय ¢ 
फु रणवाजक शब्दं च्‌ रो दिशाओको कस्पायमान करते हुए सादसमरं भरकर छठे { 
भ॑ बाहर इए । ।जस सेनाने कने टाड ओर जालिमर्सिहकी आज्ञसे रेको चर रक्खा 
उसने एकेसा प्रकारक्छा भो बाधा न देकर भयभीत हो मामे छाड दिया, ओर महाराव 


सह वना बाधा दिये किटेको छोडकर उस पांचसो सनाके साथ दक्चिणकी 
को चे गये । 





प 


॥कशारासदहके बाहर जानक वातां सुनते ही एजण्टने शीघ्रतासे जाखिमसिहके उरो 
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ष्‌ 

क्न 
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न्‌ 

नु जाकर देखा करि महा गोमा उपस्थित हो रहा है, तव उन्होने वृद्ध जाटिम- 

नुं सिसे पूछा कि राज्ये अश्ञान्तिके विस्तारको रोकनेके चयि तुमने किस 
उपायका अवटम्बन शिया हे अथवा क्या करनेकी इच्छा करत दहा? इस समय 
जाजिमासिहने जसा व्यव्हार किया वह अत्यन्त ही कष्टदायक था। सत्यो वा 
कार्पनिक हो सन्देहे चायमान जालिमसिहके मुखस एजेण्टने इस सग्रय कश्निम 


[व 






त 

१ 

१ कने राड साटबने अपने परवर्ती घटनाके सम्बन्धमें लिखा हे “कि महाराव | 
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९ नहोकूर असामायिक राज भक्तिको प्रकाड क्रनेवाखी उछि वण {न्या । जालिम- 
पनु स्दने कदा, “मै महाखवके अधीने रहकर राजकमरे करणा, नाथद्वारेके मंदिरे जाकर 
न जोवनके शेष दिनोंको व्यर्तात कर्गा, तथातफे जपने प्रञुका वरेश्वासहन्ता होकर 1 
कठकका टीका नहीं खार्ञगा 122 एजेण्टने जाछिमा्चहके यह वचन सुनकर विचारा 
करि इससे हमारे राजनेतिक उदेशमें कोई विन्न नहीं होगा, इश कारण उन्होने बडे 
आग्रहके साथ कदा कि““जापका उदेख साघनक्छे विरुद्धभ इस राज्यमें कोड बाधा नहीं 
हे"?। परन्तु उपाश्थत राजनेतिक विध्राट्के समय दो आवसे काथ करनेपर महा अनिष्ट 
हेनकी संभावना दै, यह उन्दोनि जालिमसिदसे कह दिया } सहाराव किलोर्सिहके 
साथ जो र्पोच सौ अश्छायोद्री सेना गईं थी, वह जिस राज्यमें सर्वत्र विस्तार छर महा 
पिश्रादर्‌ उपाश्थत न कर सके, इसके स्यि जाङेमारसंहसे विद्‌ टेकर बोडेपर सवार 
हो टाड साहब महाराव किङोरसहदका पीछा करनेके छ्गरि बाहर चे } इन्होंने 
राजधानीसे तीन कोश दक्षिणे ^“ रंगवाडी 2 नामक मामके मह्मं जाकर देखा च्छि 
महारावके अनुचर ओर खार श्र्णाद्लके दलमें विभक्त होकर बागच्छी दीवार 
बाहरको जारहे हे, ओर महाराव किञचोार्सिह, अपनी सामन्तमंडखी ओर उपदेष्छा 
महम भविष्यते स्या करना केव्य है इसके सम्बन्धे परामस्ं छर रहे | 
यथारीषैसे पदिरेसे समाचार देनेका अत्र॒ समय नहीं था, इस कारण वह शीघ्र 
ही सभास्थानमें जा पहुंचे । उस सम्भावित विवादम्‌ मान्य दिखाकर आभवादन 
कीं रीतिको भण नदीं किया; यद्यपि बहव थोडी देर सम्मानके साथ वातांाप 
इई; परन्दु टाड साहनने बडे आघ्रहसरे महाराव ॐरोगांह ओर सामन्तोको 
+ जलाकर उपरिथत अवस्थाक्ो समञ्चा एवया । उन्होने स मन्तोसे कहा कि “आपृने 
४६ जिस पक्षका अवङम्बन किया हे उससे आप प्रकाशमं गवनेमेण्टके रात्र इए हः, 

ओर इससे आपके अधारवरका कोड मंगल नहीं होगा वरन्‌ इससे आपके विष्वंस 
~ होनकी संभावना हे ?› । सामन्वाने प्रीति ओर संतोषके बदटेमे यह्‌ अत्यन्त कष्टदायक 
४ तिरस्कार पाया ओर एजेण्टने गोवधेनद्‌।सकी ओर आगे बदढकर कहा फे ^“ आप 
ही अपने पताके बिरवासहन्ता शच है, ओंर आपले महारावका किखी भ्रकारका | 
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अमेगठ प्राप्त नहीं होगा, आपने केव स्वाथे सिद्ध करनेके खयि इस विश्राट्को उपस्थित 
किया है, इस कारण इसके फते जपक्रो यथेष्ट दंड भिखेगा 2 । तुरन्त ही 
गोवद्धनदाखने अपनी तख्वार निका कर हाथमे ठे छी, परन्तु एजण्टने ऊक एक्‌ हदखते 
हए उनकी ओर अवज्ञा दिखाकर गोवद्धेनदासके गवत उत्तरकीं ओर ङछ 
भी ध्यान न देकर महाराव !किशोरसिहके समपि अगे बटरूर उनसे कदा के ^“ महा- 
राव ! इस समय भी समय हे । इस समय भी विशेष करे भाविष्यत्‌क्धी चिन्ता करनेका 
समय हे, आप जिस मागैपर अग्रसर हुए हैँ वह किसी प्रकार भी मंगककारक नदीं हे, 
ञँ प्रतिज्ञा करता हँ क न्वायसगत ओर आपके पदोचित जिस किसी प्राथनाको पूणे 
कर दुगा, परन्तु केवर जाकिमर्सि्हकी सामथ्येको खोप नदीं कर सक्ता, ० कि 
स्वसाधारणके विइवासकी रक्षाके ये हम उनकी उस छाखनसामश्थको अक्षत रखनेभें 


0222० 2222202: 





( ९३६ ) राजस्थानडइतिदहास-भाग २, ७६ 
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है, । एजेण्टक्े यह्‌ वचन सुनकर महाराव जस सपय इधर उधर कर रहै थ, उस 
समय पजेण्टने ऊँचे स्वरस “"महारावक्ा घोडा आओ" यह्‌ कहकर महारव किरार 
प्िहन्छी बाह पकड़ी आर दोनां सभाक कुमरेसे बाहर हुए्‌ । महारव किशोरांटने कुछ 
ओ आपत्ति नही की । अतम उन्दने चोडोकी पीठकर चटकरे एजेण्टसि केव इतना 
कहा, कि ^ मे आपकी ह्‌ सित्रताके उपर सब प्रकारसे निभर हं । मदहारावके भ्राता 


॥ ६्य इ,परन्तु आपक्छ पद्‌ सन्मान अर सुखस्वच्छन्दताक्रा अरस् हम सम्पण रषं रखत 4 


मं परथ्वीसिहने मी उस समय अपन मनक अावको प्रकाशेत किया था, परन्तु सामन्त 
मंडली सोन रही, गोवद्धनदाख ओर उनके दो पक राजपारषदोने उस सम्यनजों 
एक बात कहा एजण्टनत उस्तपर्‌ क्छ अ ध्यान नहा हीं दिया | पजण्ट ( ट1ड ) अपर 
परिषद्‌ से युक्त हाकर महाराव किरोरस्िहकें साथ बवोडपर चदटक्छर चले! सभी 
चपचापय, कोड कुछ न बाख सका, इस प्रकारस उन सवते फिट प्रवेडा च्िया 
एजेण्टने महाराव 1केञ्चारासहको राजसिहासनपर बेटाकर पूवे प्रतिज्ञाकी पुनरावृत्ति 

रके कहा किं ^ वतेमान संकटावस्थाभे महाराव विरोष सुत्रिचारङे साथ काय करे, 
उन्दने ओर भीं महारावसे कह दिया कि “नह्‌ारावके भ्राता प्रथ्वीसिह ओर 


गोवधनदास दोनों ही महारावके पाससर अल्ग रहे । गोवद्धेनद।(सको हाढोतीते 
कवार दही बाहर्‌ =रनादह्योणा | इसी निश्चयके अनुसार जून मासमे गोवद्धेनदास 
सपारवार उसके भत्ण पोषणका प्रबंध रियास्तसे कर दिया गया । उस समयस 


५० == 


राञ्यविद्रोहके अपरा में दोषी ठहराकर निवोसितरूपसे दिद्धीसें रख दिये गये। ओर 
हाराव केशोरासह आर राजराणा जालिपरासंहमें फिर पृवेवत्‌ सद्भाव स्थापित हो गया 
महाराव किञशोरसिह ओर राजराणा जलिमर्सिहमे फिर सद्भाव स्थापन कर- 
नेके यिये महामहोतसवकी तैयारी की गई ! उस्के उपल्क्षरे सवेसाधारण प्रा 
स्वतः प्रवृत्त होकर महा आनन्द ध्वनि करत थी । महल्मे गन्तव्य मासे सब दरक 
दृढ इक्र होकर जालिमरसिंह ओर उनके पुत्रको आभिवाद्न करते ये । पूजनीय 
जाङ्िमसिह इस संमिलन स्थानम पित्॒स्थानीय रूपसे गये, ओर राजकुषार अपराधी 
क्नु सन्तानके समान क्षमा मांगनेके वल्वियि अग्रसर हुए ।उन्हनि आगे बढकर जाछङ्िमर्सिदकी 
क जाचु आगन करनके व्यि चेष्टा क, ज'छिमसिहने उस सन्मान प्रदरोनको रहित 
करनमचृथावचेष्टाकीं । ओर उस प्रकार नम्नभावसे अपने अधीडवरफे प्रति सम्मान 
¢ 


दिखाने कखर न की । पीछे परस्परके प्रति विदवाख विज्ञापन ओर सद्भाव प्रकारक 


वातोडछाप होने खगा । 
एकमात्र कनेर ट डके राजनेतिक कोश यत्न ओर उद्योगसे महाराब राजा 
किंशोरसिह, प्रथ्वरसिह ओर गोवद्धेनद्‌। सङ न्यायसंगत उ्ागके व्यर्थं होजानेपर निशह 


11 स्वभाव महाराव किंशोरसिह्‌ फिर साक्षी गोपारस्वद्पल्े राजसिंह।सनपर विराजमान 
| होनेके लिय तेयर हुए । वीर तेजस्वी गोवद्धेनदासक्छे निकाठे जाने पर कर्य टाडने 


जालिमसिदके साथ महाराव किशोरसिंहका सद्धाव स्थापित करा दिया, देरव आडम्बर्‌ 
रदवएच्न््न्य नयः 
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७9 
(८ 
४ ओर राजसम्मान दिखाकर किशोररसिदको जाटिमसिहने दस्तगत करनेका उद्योग किया । 


क 


ओं 
सत्यप्िय साघु टाडने एकमात्र वरटि दा राजनीतिकं मानक रक्षके छिये कटके क्षेनमं यह्‌ 


# ७५१७ (० (+ न न 

{ विदित अभिनय क्रिया | उन्द्ाच ज वमानस 1 च्छर्‌ क्ट ९1५६ 
| कीदाल जाल्का विततार कर महाराव किशेरंतदक संमान स्वत्व स्वाधानता अआ।र क्षस- 
ताके लोप कर जाछमाददका पक्ष समन किया । जो द्यो कने टाउन किञोरर्सिद : 
{ जोर जाखिमसि्नं स्राव स्थापित कराके प्रकाशरूपषे सहाराव राजा किशोर्सिहके { 
{ राज्याभिेककीं तैयारी की । घन्‌ १८२० इसवी अगस्त मासी सत्र तारीखको बडी 
धू मधामके साथ वह्‌ अभिपेक्र काये कतिया गय। । राजपुरोदहितने सवस पर्दे महारव 
किशोर सिंहे मस्तकपर राजति दिया, राजटीका देते दी कनल टाड साहबने सवस 
‡ आने वद्र राजाके मस्तकपर राजातटकछ देकर महाराज किरोरसिहको अनेकं भतिके 
हीसोका अङंकार पदारकर उनकी कमरमे राजदंडस्वरूपसे तलवार बांध दीं । महासावने 
{ 

{ 

। 

। 

1 

४ 

६ 

1 

1 

( 

‡ 





अट गवर्ममेण्टको एकस सवणंकी मोदर उपहारमे दी । इस समय भारतवर्षके गव्नैर 
जनरलओ़े नामसे कर्म टाडने राजराणा जाङ्मरसिहक मक्ष मल्यवान्‌ राजवेश्च खित 
दिया । जािपमसिंहने उक्त वे शको पाकर उपयुक्त उक्तिसे कृतज्ञता प्रकारके साध नजरसें 
गतर्ममेण्टको पचचीस सुवर्णकी मोहरे ओर भी दान कीं । | 

इस प्रकाइय अभिषेकके उत्सव अनुष्टानका एक गुप उहेश था । कनै टाडने इस 
समय उस उदे शको सिद्ध कर लिया । पिले प्रघ्तावके अनुसार माधा्षिहन आने बडढकर 
कोटेके पौ जदारकपसे महाराव किशोर्यसतिहके मस्तकपर राजतिलक देकर कमरे 
तख्वार वाघ दी. ओर नजर दी; प्रचित रीतिक अनुसार महारावने उस मेको 
टौटा कर मार्पाक्हदको खित देनेके साथ उनको वशानुकरमते कोरे प्ौजदारी 
{1 पद्कौ सनद्‌ दान की । इस सनद्के लिय दी इतनी तैयारी ओर चउयोग था । बह 
उद्योग इतने दिनों सफर हुअ। । कनेक टाड साहवने छा है “कि सबने ज 
ब सद्भाव पुनः स्थापनका सूत्रपात हुआ, उसको बढनेके ख्यि एनेण्ट ( टाड ) उक्त * 
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भिषक उतसवके पीठे ओर एक महिने तक कोटे राज्यपें रहे । उन्होनि इस समय 
महाराजको समश्चा दिया कि बह जेसी अवत्थामें पडर्है उस्तीके अनुक्चार कार्यकर्ता सव 
प्रकारे कत्तेन्य हे, ओर उधर उन्होने मा्थोपिहको समक्चा दिया, कफि पवित्र संयिपन्नसे 
उनके उप्र जो भारी दायित्व अर्पित हुअ। है बह जिससे दुव्यंवहार ओ।र नि्बद्धिता 
वा असावधानतासे उस संधिको भगण न कर । कोटे छोडनेके पटिक ध 
{¶ सितम्बरको एजेण्टने फिर सबको एक॒ समितिमें &कटा किया, ओर उघीमं खवने 
५ अङ्नत्रिम सद्ध(ब स्थापित किया । जाकिभसिई महारव ओर माधोर्सिह्‌ परस्परम 

अतीत घटनके ल्यि परस्पर एक दूसरेरो क्षमा करके भविष्धतर्मे भित्रमावे रहै 


५1 
1 देसी भतिज्ञा की ?° | 


हिन्त 








( १) कर्ैल राड स।हथने भपने दूसरी ब।रङ रमणदृत्तान्तमे इष अभिवेकके उत्सवो वणेन 
किया दे । वह भ्रमणवृ्तान्तमें देखो । 


न ८८ 2. 


न्स 


{९३८ ) राजस्थानऽत्िहास--भाग २. 
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व £ध्सत्यक्छी जय अवरय ही दोगी) यदाप कनेर टाड खाहबने प्रवङ व्ररिश सक्ती 
खहायताखे कोटे न्यायमत अधीश्वर महारव किरो(रचखिहकी सामभ्यको रोप कर 
जाछिमरसिहको वंशानुक्रमसर राजरखाक्त दी परन्तु भविष्यतमें उस अन्याय ओर असत्यकी 


पराजय बट मातस्त हा गइ । 


© 
(9 





< द 


कने ट।ड साहव छिलते है, $® ““उपयेक्त साक्षात्‌ रोष होनेक्ते समय राजरणा 
जाकलिमखिहने अपने राजनेतिक ज।वनके दोष अभिनय स्वरूप दो उपयुक्त काये क्रिये 
उन कार्योसे उनके अर्घाश्वर प्ररु जर कोटेद्छी प्रजाके भ्रति उनकी विलक्षण सज्ञनताने 
प्रकाश पाया अपनी सृत्युकं पीछे अपने प्राचीन विश्वासी सेवके ¶्ये उन्होने एक 
भ्रतिभूपत्र तयार करकं महाराव किररार्सह, पुत्र माधोरसिंह्‌ ओर एजेण्टसे यह्‌ कहकर 
उनका हस्ताक्षर करनेका अनुराध च्या एक ˆ“ यदि हमारे उत्तराधेकार प्रचलन 
कमेचारियोको कायमें नियुक्त करनेमें असम्मत हों तो उनको सम्पूणं स्वाधीनता देनी 
होगी, ओर उसके अर्तात किसी काके यिये भी उनसे जवावदेही नीं छी जायगी 
ओंर वह अपनी इच्छानुसार निवास केर सर्कैगे 1 ›› महाराव ओर माधोर्सिहने उख 
पत्रपर हस्ताक्षर करके जाछिमरसिहकी अभिखाषाके अनुसार वटि एजेण्टने ओ उस 
पत्रक मते 1जससे भविष्यत्‌ कायं हां उसके प्रतिभू स्वरूप दां स्वयं उसपर 
हस्ताक्षर कर द्या ?ः | 


जाचिमा॑हकछे ओर दोष कार्योके सम्बन्धे कनं टाड साहवने खिला हे, ८“ कोटे 





राञ्यमं जाछिमासिहने जिस अत्यन्त कष्टदायक दंड नामक करका प्रचार चकिया था उस 

करकोए्क वार ही दूर कर दिया । › इस रक्तशोषक करके रदित दोनेसे जालिम- 

सिह एक ओर जसे कोटेकी सवं साघारण प्रजासे वृद्धावस्थामें प्रदोसाको प्राप्त हए, उधर 

गवनेमेण्ट भी उसी प्रकारसे इस कायं द्वारा जाछिमसिहसे अत्यन्त संतुष्ट हहं । जालिम- 

सहने अपनी कीर्तिधी रक्षाके टिये ^" दृडकर ›› रदितक्रे स्मरण करनेके अथं कोटे- 

राज्ये श्रत्येक प्रधान २ नगरमे पत्थरका स्तंभ स्थापित करके उसपर कर रदितक्ी 
$ जज्ञा टिखवा दी । 
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डः ननैतिक विभर्मे कनल टाञका व्यबदार--टिश गवनेमेटका जालिमर्डिहक्ना पक्ष समथन- 4: 
गोवधनदासक्तो निवासन दड-मालन्रदिश्मं गोषधनक्ी उपस्थिति-कोटेमे फिर राजनैतिक | 
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महा विभ्रादू--महाराव किञोररसिहके साथ सेना योगद्‌न-जालिमर्सिद्न सहच्के ऊप गोले ब- 
याना-महाराव किशयोर्िहक्छा र्लिको छोडकर बाहर जाना-महारावन्न दीम जाना-तजञ्रातः 
विशनर्सिंहका जालिमर्सिहके साथ योगदान-गोवरभनद्‌ासङां महाराव्रके साध योगदेनेकी चण 
करना-उसकङ्ा न्यर्थं होना-महारावक्रा ब्ह्धीको छोड़न।-मदारावकै प्रति इाडाजातिका सहालभूति 
ग्रकाद्च कश्ना-महारावका दन्दावनमें आगमन-गोवर्धनदास ओर चरि गवनेमटके अषीनमें 
ल्थित राजपुरुषो खा षडयन््र-- महारावा सेना सहित कोटेकी ओरको जाना-प्रहारावन् घोधणापत्र 
ग्रचार करके हाडाजात्तिको अपने पक्षमे योग देनेके च्वि बुलाना-मदाराक््मण इटि गवरनर 
निकट अपना प्रस्ताव मेजना-जाविमर्मिद्ा आचरण-महाराव्रके तिरद्र जालिमर्धिहकी सेना चाथ 
छृरिश्च सेनाका अग्रसर होना-सम्मिकित सेनाका महारावपर आक्रमण कटना-महागवङ़्ी सेनादा जालि- 
मर्सिंहके व्यूहको भेदन करना-अग्रजी सेनाच् उश्च यमे वावा देना-अग्रजोके विद्दध समर-करनेक 
अनिच्छाते महारावका सेनासदित रणक्षत्र त्याग करना-अग्रेजी सेनाका फिर महारावकी सेनापर 
आक्रमण करना-महारावकी सेनाक्ा उस्रं आञ्मणको व्यथं कलना-महारावक्ा सेनाखदहित प्रस्थान-अ- 
मजी सनाका महारावके पेदल्दलच्धा नाश्च करना-ङ्मार परथ्वीर्षिहकी खत्यु-दो बीसेकी वीरता दिखाना- 
कनेल टाडका महारावके साय ओर संयुक्त सामन्तोके साय क्षमाप्रदरनभूरक घोषणापत्रका अचार 
करना-सामन्तो छा अपने २ स्थानो चके जाना-समर श फल-अनुस गिक वटनावली-महाराव्रके खाय 
प्ठिर संधिबन्धनकी चेष्टा करना-नूतन संधिपत्र- मदारावके व्व निद्धारित इत्तिकङी सूची-क्नैल राडक्री 
व्यव्था--ग्यवस्थापत्र-महारावके कोटेमें आनेके समय व्याघात मूलक घटना- महारावा फि{ अपने 
राज्यमे चलेजाना--वि शनसिह खा राजधानीसे दूरे स्थानको भेजना-जालिमर्सिंहके साथ महाराव कियो- 
रतिहका सभिलन--माधोरसिहरे साथ महारावकी श्रीति स्थापन--जाकलिमर्सिहश्ी सध्यु-उनकी जीद 
नीकी समालोचना 1 

कनर टाडके समान राजपूत बान्धत्र अंमरेज यतक भारतमें कोड भी नहीं 
आया । यह्‌ पाठकोको सुक्तकठसे स्वीक।र करना होगा । राजपूत जतिके प्रति खाघू 
टाडका यर्हौततक अनुराग, प्रीति ओर सरह था कि उन्होने सस्यके सम्भानकी रक्षके 
लिये समय २ पर एकमान्न उस अनुराग, प्रीति ओर सहसे परिचाछित ह्योकर अपने 
रम गवर्भमेष्टक द्वारा अनुष्ठित राजपूत जाति अप्रकारमूलक कायेका भ्रतिवाद, निन्दा 
ओर कठोर समाोचना करनेमें भी रुसर न की । देशियोके पश्चका अवलम्बन करनेसे { 
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किसी अप्रज कर्मचारीको भी आजतक उस भावस सत्यक सम्भानका रक्षा करनेका 
साहस नहीं दा । हम प्रत्येक पगपर इस इतिहासमें यथास्थान कनेक टाड साहबके 
साधु स उदू।र आचरण ओर निरपेक्ष न्याय त्रिचार ओर श्रेष्ठ अनुष्ठानकी मुक्त 
करस्ते ऊंची प्रदांसा करते आये हे । परन्तु अत्यन्त दुःखित हृद्यसे वतमान भवन्धमे 
उनके एक मात्र राजनैतिक अभिनयका विषमय फल देखकर हम यहां दुःखी दए ई ! 


> 
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स 77 न नय 
‰ यपि हम भरा्भेोतिसे जान राये ह, एक कमर्‌ टाड अपन उपारतन त्रभू भारतवषके ४ 
<> गवर जनरख्की आज्ञासे अप्रज गवनेप्रण्टक राजनातिको आज्ञा पाटन करनक् ख्यं {4 
यह्‌ ज्ोचमःय अभिनय करनके चयि बाध्यहुरुतधापे दमाय रसा विचार्हेाक्‌ बहस्वय 1! 


4 जिस कार्यते मध्यस्यय ओर स्वयंही जिस कायेके पक प्रधान नेत्ताये वह्‌ चाहते तों 
१ अवय ही उस रोचनीय अभिनयको अन्य प्रकाप्से रादेत कर सक्ते थ। 

$ महाराव राजा उमे साय ब्रटिशच गवनपेण्टका संधिर्बधन जस्‌ समय हजा 

भ 1; उस सपय राजर!ण। जालकर्मासहने कोटेके सवपरय प्रभ स्वरूपख अतम सामथ्यं 

चलाई थी, इसका कौन नदीं मानेगा ? परन्तु तव उन जालिमसिहको कोटेमं सवमय 

५ प्रमु स्वरूपसे वशालुक्रभसे रहनेका अधिकार देनेभ चृटिश गवनमेण्ट फिसी प्रकार 

भी सामथ्यवान्‌ न हृड, इस बाद्को कोन नही मानेगा ? जाछ्िमसिहने षडारेर्याक 

वु युद्धके समयमे ओ उससे पिरे अग्रज गवनेपेण्टकी सन्पृणेरूपसे सहायता कौ 

ॐ थी, परन्तु कोाटेके प्रकृति राजशक्तिसम्पन्न उमेदसिहको वशानुक्रमस्र साक्षो गोपा 

स्वरूपम रखकर उनकी वंशानुक्रमसे समसत शासनशक्तिको हरण कर जाकिमसिहको 

उप रासनशक्तिका देना कानि राजनीतिक संगतथा ? कान धमेराल्र संगत था? 

कौन समभ्यता-विधि खगत या? जालिम्तिह तो महाराव उमेद्सिहकफे वेतनभोगी 

भरत्यमात्र ये उन्होने जो सेनाकी सहायत्ता, रसदकी सहायता ओर जो आधिक सहायता 

कथा, वह सभी उमेदाीसहकी थी, जलिमसिहको निजकी क्छ भ नहीं थी, इस 
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अवस्थामं उन जाछमांसहको ब्रारैश्च गवनपेण्टते पुरस्कार स्वरूपम केस प्रकार यथाथ 
नरपतिको शक्तिको हरण करके उनको उसे वशानुक्रमसे भोग करनेके छियि दिया 
था{ सौ राज्यके इतिहासमे हमने सी घटनाका दूस प्रमाण न्दी पाया ! एक 
अयक्‌ प्रधन मन्रद्वास अन्य राजाका उपकार प्रप्र हअ! ह इससे स्या उपस्त अन्य 
अन्य नरपतिके न्यायके वक्षुस्थङ्पर, धमेकौ छातीपर, सव्यके वक्षस्थ्पर पद्‌।घ(त 
करकं उस प्रधनमत्रीको एक र(ज्यकी शासन सामथ्ये वैश्ादुकपरसे उपभोग करनेके 
्यि दी जौ सकती दै, जाछिमपिहके द्वारा कोटेणाञ्यक्रे बहुतत्ते उपकार हश थ यह्‌ 
उन्हानि वेठनभोगी कमेचाति स्वरूपप्ते अपने कत्तेन्यको पाटन कियाथा, उसके चियिं 


च 


वह काटा रासनश्क्तिका वशानुक्र पसे भोग कत्नके अधिकारी नह्‌ ह्‌। सक, गवनमण्टन 


श न्याय न करर बदख्पूत्रक महाराव उमेरद्‌िदच्छो असव्यन्त निह आर नघ्न देखकर जाल- 


ह 


मर्सिहको वेशानुक्रमते कोटेका प्रकृत अधीश्वरपद प्रदान किया,इसक्ो कौन न मानेग॥। 
याद्‌ एकमात्र जाछिमरसिहको ही जन्मभर तकु उक्त चाघनश्चाके चरखनेकी सामथ्ये देते 
त। इतना हानि नद्‌। होत, वशानुक्रमत उस श्ासनश्क्तिका। देना किष प्रकार युक्ति- 
सगत ह्‌। सकता था ? जाङिमासह बुद्धिमान्‌ नीतिज्ञ ओर शापनकायेमें सुदश्च थे, इससे 
उनके उत्तराधिकारो भा इनके समान हेगि यह गवनेमेण्टने किख प्रकार स्थिर क्रिया 
था { आर जाछेप्रहके समान उनके उत्तराधिकारी भ केवर शासनशक्िको पाकर 
संतुष्ट देगि, कटर यथाथे अधीश्चरके कभी भी अनिष्ट कामना ना कठो, यदह किस 


शव 


प्रकारसे विचार हआ था { राजनीतिज्ञ कनेक टाड साहबने अवदय दही जालिमर्विहको 


(॥ 
| 
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८ १ 
प्ता ०2००0 
+ उक्त अधिकार देनेके समय यद्‌ विचार छिया धा! परन्तु उन्दने देस तैचार करषे भी 1 { 
१ न्यायस्गत कायं नदीं किया । वरन्‌ च्रटिदा गवनमेण्टके उस बनिचारदीन अनुष्टानके „4 
९ कायको परिणत करनेके छिये अपनी सस्त राक्तियाकं प्रयाग कर इतिहासमं अप्रनी न्ट 
ज एकमात्र पक्षुपातकां रेखाका अंकित किया दहं । $ 
{1 जालिर्मासदको अन्यायरूपसे कोटेकी शासनशाक्तेको वशानुक्रमसे उपभोग कर- { 
9 नेका अधिकार देकर जो विपढा फट फटा था वंशायुक्रमसे उसास काटेकी शओोचनीय र 
च॑ अवस्था हई । वह दमारे पाठकरोको परवती इतिहासे विदित हा खक्गा । उख शोचनीय 
{3 भभिनयके चयि हम इतने दुःलित नदीं दे, परन्ु इसी एकमात्र अचुष्ठानस् २६ 
4 अंतमे कोटाराज दो भागों विभक्त दो जायगा, कोटेके मूलराज शक्ति एकवार दी (> 
0 दीन दो जायगी, जाकिमा्षिदके उत्तराधिकारी कोटके रायः आव अंशकं अधादवर हे ; ड 
; + वृटेञ्च गवनमेण्टकां राजनीतिक फटस्वरूप हदाडवता देके सामान्य ज्ाङापारवार्‌ अआ 
;- महन्‌ ऊचे राजपदृपर प्रतिष्ठित होगे यह कान जानत्ता था । - 
१ पूते अध्यायमें वणेन कर अयि रद कि वृटिश पो्िटिकड एजण्ट कन टाडने {६ 
({ मध्यवतीं होकर च।टेदा गवर्भमेण्टकी प्रतिज्ञाक्की रक्षाके द्यि महारा किंशेरसिहको 4 
१ ¦ सम्मत कराकर उनको साक्षी गोपारस्वरूपसे कोटेकं सिंहासनपर्‌ बंठाक कर॒ जाल्मि- ध 
प सिहको कोटेके हतो कता पद्पर टठरूपसे नियुक्त कर दोनोमं श्रीति स्थापन करके ध 
{ड कोटराञ्यको छोड दिया । कनल टाड खादने विचारा था के वृटेश गवनमण्टन इस (व 
{¦ कायको जव न्यायमूढक कहकर उसे प्रवर रखनेमें यत्न करना चादा हं तव॒ महाराव {‡ 
१ किशोरसिह भी भव्य ही उस्र कायश्षो न्यायमूलक्र विचार कर अपने समस्त स्वा 
ॐ ट होनिपर भी जालिमसिंहके साथ चिरकार तक सद्भावस्ते रहदेगे; परन्तु खीर ध 
2 ही उनका वह अनुमान व्यथ हो गया । शाघ्र ही 1केर किरोारासहकं न्यायसग्रत {ल 
7 स्वाथकं साथ जाङिमसिहेके अन्यायमूलक्र स्वाथक्ा भयकर सघषण हआ । 
4 जाछिमा$ऽहके पुत्र गोवद्धेनद्‌।खको समस्त षड्यन्त्रका मू आर उसके द्वारा १ 
5 परिचाडित होकर महारा किरोरासिहको जाङिमसिहकी शाक्ते खोप करनेके लिये ५ 
1 उद्यत जानकर कर्मक टाड़ ओर जानिमसिहने उख गोबद्धनद्ासको ऋोटेरा्यसे एक {4 
12 वार ही निकार दिया । गोवद्धेनदासने राजनंतिक बदीस्वरूपसे देह्ला आर इलाहाबाद 
{भ इन दोनों नगरोमेसे दिह्ीमे रदनेकी इच्छा की इस कारण उसकी प्राथेनाके अनुसार उसको {4 
। दिम ही बदी भावसे रक्खा गया। कनैर टाड साहवने लिखा हं ^“ कि दि्मिं 
(1 वह्‌ अपने कुटुम्बसदित रदे थे, ओर उनका भरण पोषण करनेके स्थि उाचेत इत्ति 
न नियत कर दी गई थी, वह जिस स्थानपर रं वहां उनके मण भोर व्यायाम करने- | 
ध के 1लिये विस्तारित स्थान दिया गया । ओर उस स्थानपर भभ्रजोने उनकी ओर दृष्ट 
५ रखनेके लिये $तनी ही अद्वारोदी सेनाको नियुक्त रक्खा थाः. । 
= इसके पछि कर्नल टाड सादने लिखा है $® ““ जाबुभाके महएराजकी एक 
जारज कन्याके साथ विवाह करनेके ट्यि निकाले हए गोबद्धेनद्‌। सको सन्‌ १८२१ 
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= ०4 ~ ८ क ०० --) (न 
1 ङखदीरे स्छलवष्देखसं जनिका आज्ञा देकर अत्यन्द अज्ञानवाका काथ किया गया । गेद- १ 
इ डैनद्पखक्ते उस नगरं पहुवते पहुंचते सथ भ्रकारते शांतिके बद्कमें कोटेराञ्यमरं २ 
नु उत्तेजनाके क्षण प्रकादित द्य गये । कोटे आर वूदीराञ्यभन षद्यत्रमूखकत पत दि ९ 9 
क भकादिष्त न हेति २ जाि्मासहके भराचीन विवास वीरो विद्रोह सर उत्तेजना द 

‡ दिस्काई दी । सेषठजरी नामक तीष ववेक पुराततन सेनानायक जो ^“ याजपठ्टन 2 £“ 
अथोत्‌ नरपातिरे खास सेनाद्च्केनेता ये, ओर जो दिर्डासी बीरता ओर दृक्चवाके 
चि विशेष विख्यतथ देखा जना जाता दहै कि पदे उन्होने अपने नाममाच्रक्ते ९९ 
अधीरवर ८ किडोरािह ) का पक्ष अवलम्बने च्या था! एदि इस संबाद्को मिथ्या ई? 

‰ अनुमान किया गया, परन्तु ज्ञानी जालिमसिदने इसमें लिदवास न करके वहे अप्ततुष्ट १४ 
सेनादङ जिखंस सह््मे स्थत मदहारावके साथ न सिख सके, इस कारण दोर्नोके अधघ्य- [४ 
स्थर एक सेनाको रक्ख। । सीध ही महारा जक पागैसे जाकर सैरअठी ओर उनके {ई 
अधीनम्‌ स्थित कित ही सेनाको महरम ट अगि, इस खपराचारकते प्रचारिद देते ‰ 

५1 दी एक्‌ नेत्रदीन जाङिमा्षंहने तामद्ानपरः चढक्ृर अपनी सनक साथ सषलीकी ई! 


द 

१ शेष सनापर आक्रमण किया, भोर द्‌ बडी २ तोपोको ईच स्थानपर इख भावसे 
१ रखकर गोरचा च खाना प्रारभ किया छि उसस एकमात्र राजधानी ददी नहीं चरन्‌ 
चम्बर नदीके दोने। किनारेकि देश ओर मकानोके ऊपर गोखाकी वषो होने कती ! इस 
1 गोखोकी वषो महारा, उनके राता प्रथ्वीर्सिह ओर उनके भनुचर नौकापर 
चटढ कर नदीके पार दो बूदीको चे गय । इस ओर बचं(बच।ई सेनने अल्ञ छोडकर 
| आतमषमपेण कया । प्रर उदयोगके खाथ इस अनुष्ठानको कर जाछिपरसिंदने सद्‌ 
॥ रावके दारा अपने प्रभुरवके नाशर्की। चेष्टा व्यथ कर दी, ओर दाडाजातिक! राजरसिहास्न 
दयन्य दो गया । उस युद्धके समय विशनसिहने दोनो श्रावार्ओंसे अख्ण होकर जालिम- 
४ सिहके साथ मल किया, जाखिमर्सिदने इस समय विरानसिंदक्छे साथ गुप्तभावसे जेषा 
सम्मान करते इए न्यवहार छया उसी प्रकारक मन्तव्य भ्रकाञ्च किया, वर्ह सरङताक्च 

॥ जाना जावा दै ? । 
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कमर टाड साह बका उक्त उक्तस पाठक भलकामांतितते जन गये. हेगि छ चतुर ॥ 


१ चूडामणि जालिमरसिह कैसे पुरुष थ ओर उन्होने विदवासवातीके समान कैसा काथ्या { 
॥ थ१।जो किरोरसिह न्यायके अनुसार धभेके मते जकिमर्सिहके अधीश्वर थे जाटिमा्धंहने 
उन्हीं अधीदवर किशोरसिदके विर्‌ द्भ“ तों चानेन एक सुदृत्तमात्रका आ विङम्ब 
न्दी किया । जिस कोटेराञ्यमे सूचके अप्रभागमात्र भूमिम जाछेमरसिहकां न्यायके 
अनुसार कोड भी भधिकार नदीं था, जिस कोटेराज्यके अधीरदवबरडी करूणा दयात 
जाचिमरसिहन काटमे भवेशक।! अधिकार प्राप्त कर फौजदार पदको प्राप्त या, जिस 


| 
कोटे रज्यसि जाञेमसिंह एक्‌ समय स्वेस्वान्त हो गये ये, जिस केटिराज्यके अधीदव- 
३ 
् 
> 


रने फिर उनको क्षमाकर्‌ उनके अहण किया ओर अपने पुत्रको अभिभावक पद्का प्रदान 
किया या, वी जाङिमरसि् उन नरपाषषके पोतके विशदधेभ त्प चखार अपन स्वाथ 
साधन करनेके व्यि अग्रसर हए । यह्‌ क्या विचित्र राजनीति नहीं कही जायगी, यदह 
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न क्कि न शष्के किः च चे 
वात क्या अत्यन्त अन्याय अत्यन्त अध्ैपरूढक नदीं समद्धी जायगी । जालिमसहने जो 

{आचरण किया वह सरकारे वपर हीं किया । जाछिमार्तिह छिशोरखिदको कोटे 














9; सी प्रकार मी जालिमरसिहके उ , घृणित प्रस्तावे अपना सम्मति नदीं दी | 
कर्न टाडके विषयं अवदय दी यह प्रशंसाकी वात कहनी द्येगी । परन्तु महाराव 
{ किसोरसिदहन अपने पैदरक अधिकारकेा प्रप्त कण्नेके ष्ये यह दसत बार उयेऽग 
किया । यदपि जालिमा्तंहका पक्ष समयन. करनेके छियि इससे पारि कनल टाड्ने 
जो राजनैतिक अभिनय किया उस अनुष्ठाने जालिमार्चिहकछा मत अन्याय क्मताके 
खोभसे विद्वासहन्ता हो सकता था, परन्तु उदारह्द्य सत्यभ्रिय टाडके पश्चुत्र यह 
कभी खोभा नदीं देता | 

महारव छिशोरर्सिंह वरटि गवभेमेण्टके हस्वाश्चर सदत पदिऊे संधिपत्रदे 
तसे कोटेकी सम्पूण रासनराक्तिसम्पन राजश्च क्िको पानेके ल्य बौरतेजा हाडा- 
[तिके समीप प्रतिबासी राजाओतसि सहायता स्ेनेको ग्य । इसे पीडे जाम 
सदर परमशङ़े अनुसार कनेर टाड ओर गवनेमेण्टने उस महाराजके बनिरुद्धमे जषा 
वुष्ठान 1ेया उसके सम्बन्धे कुछ कटनेके पदि कनेर ट डने अपने हाथसे इतिहासमें 
। वणन फिया है हम इस स्थानपर सव्रसे पदिठे उणश्षा प्रकार करना उचित जानते 
। कनैर टाड साहब छिखते है च्छि ““उपस्थित उपद्रवे।के निवारणके पक्षम एकमात्र 
धिका धारासे काये परिणत कर सव साधारणम टदरूपसर शांति रखनका उपाय 
। वूदीके अधीदवरके निकट यह कुकर पत्र ज्खिा गया छ भणि हए करोर 
सिहशो अतिथि स्वरूषसे अ्रहण कर उनके साथ कुटुभ्बियोके समान व्यवहार करनेका 
कुछ निषेध नदीं हे, परन्तु यदि जाङछिपसिंहके विरुद्धम्‌ एकशसिंहद समर करनेके 
अभिप्रायसे सेना इकट्ू कर तो वूदीराजको उसके स्यि सम्पूण दायी होना होगा, उख 
समय नीभच नामक्‌ स्थानपर जो ब्टिरसेनादङ रहता था उस सेनाद्रके 
भप्रेज सेनापतिको यह आज्ञा दी गई, फि जाबुजा ओर चूदरिज्यके मध्यस्थ मार्गमे 
१४ एक्‌ सेना स्थापित करो । गोवद्धंनदाक्च मह!राब किलोगक्हके साथ मिखनेद्धी चेष्टा कर 
तो वह्‌ द्र गोबद्धेनदासके सत वा जीवित अदस्थामें ब रकर छ । उप्तको पकडनेके लिये 
ज। उत्तम अनुष्ठान शिया गया, गोवद्धेनदासने गिरिसकटसे गुप्त पन्थद्वस साग्र उस 
अनुष्ठानको व्यथ करदिया । किन्तु वूदीरानशो उस समय भयभीत ओर इर उर 
करते हुए देखकर वह्‌ बराबर मारवाड राज्यम भाग गय । किन्तु माराडपति गोकदैन- 
दासके किसो भ्ररार भी अश्रय देनेमे सम्मत न ५ तत्र॒ वह शीघ्र द्यी दि्लीभ 4 
अनेको बाध्य हए, गोवद्धनद्‌।स दिरकोमे गये तब उना टढरूषस बंदीभादसे 
रक्खा गया । परन्तु पेखा जाना जाता है कि पदिञे गुप षड्यन्त्रके मतसे ही 
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{1 निकाल कर ही शान्त न हए, वरन्‌ उन्न महयादक भ्राता विश्चना्चदके ककि जिन्देनि ५१ 

{4 राजर्तिहासन प्रात्िकी इच्छासि जाछिमरसिंहका पक्ष अवलम्बन किया था, धर्मक मत्तक- $ 

1 पर पदाघात करके वटि एजेण्ट कनेक राड सहोद्यके सन्ध उन दिखनसिंद्को 1 

{{ कोटेके अधीदवरपद्पर अभिपेक करनेके छि प्रस्ताव किया । परन्तु सधु दाड साहवने ९ 
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एल वव 
ष्‌ मोवडनदासते दिर्लीसे आकर आत्मसमपण क्रियाथा; कारण कि शीतर दी सहाराव 44 
५ किदोरसिह बंदीको छोडकर वृन्दावनकी ओरको तीथेय त्रा कृरनेके एखिये गये 1 / 
अर उस समय रेसी आरा को थी किं हमको अपन पैठृक्‌ ुल्देवत। | 
५ व्रजनाथजीक्छे सिरस भवरय शाति ओर संतोष प्राप्त दोगा, इसीसे उन्दने जीवनके { 
¶ दाष समयको घरी आटोचनमें व्यतीत करनेकी जभिलाषा की थी । जह जितने $ 
४ दिनोदक बृँदीमें रहे थे उतने दिनतक सवे साधारणम शिखी प्रकारके राजनंतिक उपद्रव 1 
क दानेकी सम्भावनाका अनुमान नदींथा। कोटेसे बृदी बहुत पास थी, इस कारण सवने 
करन विचारा ए महाराव क्रोधकरे वर यद्यपि वूदीमे गयेर्ह पर फिप्शीत्रे हा लोट आर्वेगे । ॥! 
1 परन्तु महाराव किशोरांहके दीको छोडकर उत्तरकी ओरको जते दी स॒रलतास्च {: 


प्रकादित द्य गया क वंदि न सदी वह अन्य देखते अपने स्वाथसाधनके लिये 


1 सम्पूण रूपसरे खदायता पारगे । रजवाडंके प्रव्येकु राजा प्रत्यक प्रधान २ स।मन्तने 
महारावको उस विपत्तिके समयमे सहालुभूति भ्रकाश्‌ करनेवाला पत्र डिखक्र 
धीरज दिया था, आर वह जिस जि राञ्यमें होरूर गये थे उसी राज्यछ्छ 


अधीर्वरन महाराव किरोर्यसिदको केटेके अधीरवर रूपसे महा आद्रे 
अहण करके उनके भ्रति यथेष्ट सम्मान दिखाया था, ““केवङ जो भरतपुरराञ्य कोटे 
राज्यके अच्यन्त समप था, उस राज्यके भधीरवरने ेसा ऊच सम्मान नदीं दिखाया । 
विख्यात भरतपुरके अधीदवरने क्रितते दी प्रतिनिधेयोको महाराव 1क्डियर्खदके 
खरममाप भजर क्षमा प्राथेना की, उन्दनि कहा $® वह्‌ अत्यन्त वृद्ध ओर द राक्ति 
दान हानेसे महारावके निकट स्वय नदीं भा सके ह । जाट जमीद्‌ारने सोभाग्यच्रसे 
ङचा पद्‌ पाया ह, इस कारण उनके निकट निस प्रकारका सम्मान प्रकाश करना 
उचित था जाटपतिक्रो उस्र न करते देखकर मदहाराव किरोरास्िहने अवज्ञाके साथ उनके 
भ्रतिनिधिको विदा देकर उपहार द्रव्य फेर दिये । महारावके इस गर्धित आचरणके कारण 
जाटपतिने शीघ्र ही महारावकोा भरतपुर राञ्यकी सीमा छाडनेकी भाज्ञा दी । महारा | 
किंशोरसिहने कछ समय तक बृन्दावनधाममें “त्रजद्धजर्मेःः निवास किया । उस्र समय 1 
भली भांतिसे प्रकाशेत होने खा करं जयेद्वकी मधुर पदावङीने महारावके हृदयम 
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सामान्य राजमुकुटकी असारताको श्रतिपादित किया ह आर राधाक्रष्णकीं विचित्र खीटाके 
स्थाने बीर कविचंद्की उत्तेजक वीरगाथा ओर चोदान्ख्की वीरताकी कहानी ओर 
गांरगरिमा स्मरति महारावके हृदयसे एकवार ही निकठ रही दै, इस कारण महारावने 
इस समय इच्छ जुसार ठदरनकी इच्छा प्रगट कीं । सवं साधारणके पद्िङे अनुमानके 
मतसे महाराव शीघ्र ही भपने जीवनशछी अतीत ओर वत्तमान अवस्थाको समञ्च गये, 
| उन्दने जपनेको विदेश भूमिम्‌ केवख धनके कभियोके दवारा चिरा हआ देखा । परन्तु + | 
महाराव अप्रैक मासमे वृन्दावनसि कोटेको जानेके ये फिर तैयार हए । उनको शोतान 
स्वरूप गोवद्धेनदासने स्थिर कर दिया क महाराव यहां इस भावशे नदीं रह सकगे । ॥ 
 गोवरदधनदासके प्रति तीक्ष्ण दष्ट रक्ली गई थी यह सत्य है, पर उन्होंने अपराधीके 
समान काराग।रमें बन्द्‌ होकर भी मदाचपद्पर स्थित देशीय क्मचाीरयोदारा महारावके 
खमीप अत्यन्व गुप्तसीविसे पत्रध्यवहार क्षिया था । यह्‌ बात पठि प्रकाश हुई ?? । 
(4 
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0 कमः राजनैतिक विभाद्‌ प्रवल हो गय। । क्न॑ङ टाड इसके परे छित ई 
† | कि ¢“ क्रमानुसार षडयन्त्रनाटका विस्तार ओर महारावके दुष्टच सि चरके दारा तरथा 

न॑ आद्वास, बृद्धिको प्रप्त होने ठ्गे । महयारावने अतिरिक्त सेना ओर अनुचरो 
॥ इकटरा करके दाडौतीकी भोरको यात्रा छी । बह जिस २ राञ्यमें जाने खो उसी २ 
11 राञ्यक भधिपतिसे कदने खपे कि गवनमेण्टकरी इच्छाके अुखार अपनी राजराक्तिको 
{{ फिर महण करनेके छियि जाता द्र । ऊँचे पद्वछे कितने ही देशीय राजकमंचारियोके | 
॥ कितने ही चिहित अनुचर ओर दिद्धीके कोषागारमें देशीय धनर्चक जिन्देनि महाश ` ^ 

को धनका सहायता दी थी, उनका एक एजेण्ट इस समय महारावक्े साथ गया । खव ; 
({ साधारणने इसका अनुमान सरख्तासे कर छया क्क; महाराव निन्य द्वी गवनेरेण्टक्ी ¢ 
{{ इच्छानुसार जा रहे दे, इख कारण सर्वसाधारणने इस समय महारावदी जित आरा 

पूणे दो, एसी कामना भ्रकाश्च की । महदाराव जितने अगे बढने ल्ग उतने ही 
{-{ उनकी सेनाकी संख्या भी वढने ढी । सन्‌ १८२२ ईखवीकी वषाऋतुके चष भागम { 
{{ प्रायः तीन हजार सना साथ ल्कर चम्बल नदीके किन महारात्र किञचोर्यसद जा & 
 पहंचे । नदीके पार हाकर महाराव किशोर सिंदने §स प्रकारक स्वजाति भाषास अपनी { 
` {१ प्रजामें घोषणा प्रचार कर दी करि राजपूत सरतासे उघका अर्थं समश्च ओर कोड ¢ 
` ॥{ मदहारावके उस्र भाह्ानपन्रके अग्राह्य करने ओर महशवके पक्षुका अवलम्बन कर्नेमे ९ 
(1 असम्मतन हदो । महाराव किंशोररछिह संधिपत्रके भलुसार न्याय विचारी आशा (3 
# करनेके छिये उतार दँ, इसीसे सवको उसमे योग देनेके स्यि बुखाया है, भत्येक हाडा- , 
पु राजपूत आमन्त्रणके अनुष्ठार आने खे । राजमूतजाति कैसी विद्ासी राज भक्त थी, 
। महाराव किञोर्यसिदक्ी वतभान अवस्थामें उसका भवर प्रमाण दिखाई दिया । जाञ्म- 
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सिंहके स।थ जो मनुष्य समरक्त सम्बन्ध बन्धने रवैये थ, जिन्दने जाछिमर्विदके 
दारा बहूतेस उपकार प्राप्त किये थे, उनतकने इस समय जाल्िमरसिहको छोडखर 
न्यायके अनुसार अपने अधीदवर महाराव किरोरसिहके साथ योग देनेको गमन किया । । 
उनमेसे बहुतोने तो महाराव किशोरा दको नेत्रो भी नदीं देखा था ओर बहुतसे मडुष्य । 
उनके विषयमे कुछ भी नहीं जानते थे । ?› यदहापर हमारा यह ॒प्ररन है कि एकमात्र 
जाटराजके अतिरिक्त समस्त रजवाडेके प्रत्येक राजा प्रत्येक सामन्त प्रसेक राजपूतनें 
किस करणसे महाराव किशोरा भरति सदानुभूति दिखाई थी ? किख कारणसे 
प्रत्येक ह!डाजातीय वीरने महारावका साथ देकर उनका पक्ष समथन च्िया था ? किंस 
करणस जारिर्मारिहके आत्मीय अनुगत मनुष्येन भ उनको छोड कर किशोरास्का 

॥ साथ दिया था ? कख कारणक बारश गवनेमेण्टके अ्धीनस्थ देशीय <| कमेचा- 
# रियोंतकने महारावका साथ दिया था ? कमै टाडने स्वय इस बातके स्वीकार किया हे 
कि महाराव किशोारर्सिंहको कोटेको न्यायके अनुसार शासनश्चक्ति युक्त भधघीरवर जान- 
कर टी सबने महारावक। पश्च अवटम्बन किया । तभी यह प्रन उठता है कि रजवाडके 
प्रत्येक मनुष्यने जब ॐ किशोरर्सिहको न्यायके अनुसार अधीद्वर जानरूर उनका पश 
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वय 
वरस्बन किया था, तब गवनेमेण्डने उख न्यायके अदुसार अधिकारी शासन शकि ॥ 
एकत वदहिस्थ सनुष्यको देकर क्या उस न्याये वक्षस्थलपर पदाघात नरह च्या १। € 
सहाराव किशोरासिंहने अपने पत्रक अधिकारको पानेके छ्य स्वजातेसे सदायता 
१४ संगी, सा उचित आशाकी सभरावनासे सहाग्रता कुस्ते के । महारव कत शोर्‌{सहको 
कछ भी इच्छा नीं थी कि, गवनेमेण्टके साथ विवाद्‌ विखस्बाद्‌ करके अपन पूव अधि- 
कारपर बखपू्वैक अधिकार कर छिया जाय । गवनमेण्ठने जित रम्भे पडकर अत्यन्त । 
अवि चरस उनके वैदरक अधिकारो खोप करनेक्छे स्यि एक सचुष्यको वह्‌ अधिकार 
दे दिया ओर उस दानको भ्रवल रखनेके लिये पक्षपाते उष सजुष्यक्ता पक समथेन १ 
किया हे । उस गवनमेटको समञ्चानेके स्यि किसे प्रकास्स कसर न कीं । महाराबने & 
सरछखतात्ते उन उपद्रगेोका विचार करानेके स्यि यथाराक्ति चेष्टा की} पर गवनेेण्टके 
साथ समस्त सद्धावकी रक्षके ययि महाराव छिञ्चारसिह यथाकति यत्न करके | १ 
नः भी छृतकाये न हो सके । सन्‌ १८२२ ईसीकी १६ वीं स्तितम्बरको ग्रह्मराव किलर. 
8 ष्हने चटिख एजण्ट कनेर टाडके पाख एक्‌ पत्र भेजकर सन्धिका प्रस्ताव उपस्थित 
¢ किया । उसे पटकर मह रावके मनका भाव भखभांतिसे जाना जाता ढै ! उस पत्नको । 
इम इस स्थानपर प्रकाशित करते ह । 
“हमारे मनका भाव क्या था, उपसरो प्रकारा करनेके खये कृवि चांद्खांने ब।र- | 
र म्नार जाननको इच्छा की । अपने दो बकोड-मिरजा मुहम्मद्‌ अरीवेग ओर खारा शा. (1 
8 भ्रामक द्वारा भने अपनको परिज्ञात कराया दै । मैने फिर आपके पास संधिकर धाराक्ो 
नं भजा है । आप उसीके अनुसार कायें कोजिय, यदी हमारौ इच्छा है । गवनेभटके प्रति- &| 
त निधिस्वरूप होकर आप हमारे प्रति न्याय विचार करिये । भ्रमु, प्रभुके समान, सवक ३ 
सेवकके समान रहे, सवेत्र ही एेला हु! हे, ओर यह भापसे कुछ चिपौ नद दहैः। 
महाराव उमेद्‌ सिंहे समयमे दिद्ठीमें जे संधिवन्धन हा ३, मे उस संधिपत्रके 
 मतसते समस्त कायं कल्गा । 
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१ ( १ ) महाराव किशोर्बिदके उक्त पत्रसे क्या प्रकाशित दोत। दै ? रवनैमेण्टके साथ सम्पूण 
8 सद्धावकी रक्षा करॐे उस गवनेमेण्टके निष्ट उन्होने जिस न्याय विचारको प्रानी, वह क्या  { 
(१ न्याय सगतनदीं थी? श्रु, प्रथुके समान भर सेवक सेवकके समान रहे, यह सवदा दहो सम्मत 

उच्कि कोनठो सरकार अग्राह्य कर्‌ सकतो दे । सव जगत्‌ महारावके इक न्याय ओर घमयुक्त कथनको 
समेन कर सकता दे । महाराव किरोरक्षिहने न्याय विच।रकी प्राथना कष्ठे कमर टाडर निष्ट जो ¢ 
संधियोकी धाराभोको भेजा था, उसङढे प्रति दृष्टि रखनेषे महारावे उदार हदयका चूडन्त प्रमाण वि 
पाया जाता, दै । मदाराव सेधि धाराको प्रवल रखने छिये भपनी अनेक स्वार्भमिं हानि स्वोष्छार करके ' 
भी राजराणा जालिमर्सिहको पपर पर रखनेके लिय सम्मत हृए | उद्धत स्वभनि गर्वित ओर 
दुर्विनीत माघोर्मिदको लेकर यह राजनेतिक्‌ विध्न उपस्थित हु है. इघो प्म्यि मदहाराव उक्त 
माधोखिहको उपयुक्त जमीन देकर उनको दु परे स्थानपर भेजना चाहते ३े, ओर उनि पुत्रको अपने 
यहां रखकर वंशानुक्रमसे रक्षा कटनेके चयि समत दै । सभ्य वृटिश्च गवकमेण्टका राजनीतिने उ 
आद्य नदीं क्या । महारावे जो संषिपत्रड़ी घारा भेजी थी बह आगे लिखी हे । 





८७ कोटा राञ्यका इचिह्यास--भ० ७, (९४७ ) 
नि 
२-नानाजी जालिर्मासिहके उपर हमें सम्पूणं विदबास है । बह महाराज 
१ 
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सिहके अधीने जिष्त भावसे कायेकरते थ, हमरे अधीने मी उसी आवसे कायं करेगे । 
{च उनके हाथमे राञ्यशासनका भार अ्षण करनेके ल्यिं मै सम्मत हं परन्तु यञ्च माबो- 
विहपर संदेह ओ सशय उपस्ति हभ है हम किसी समय भी एक मत नहीं हयो खक्ठे, 
{त इस कारण ने उनको एक जागीरदी है, वड वहां रहँगे । उनके पुत्र बाप्पाखाल भरे 
{= [4 @ छ, क, कि न ष = न, क, के 

वह्‌ भी उसी प्रकार मेरे निकट काम काज करेगे । स उनका प्रयु द्रं ओंर बह भरे ख्त्य 


8 निकट र्णे, ओर अन्यान्य मत्री जिस प्रकार राजके समीप रहकर राजक्ायं करगे 
1 स्वरूप ररह, ओर यदि वह भत्यके समान कायं करगे तो यद्य वेशाञ्चक्रपर उसी आवे 
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३-ग्रेज गवर्ममेट अथवा अन्यान्य राजाओंके समीप जो पत्रादि भेजने 
होगे वह हमारी सम्मति ओर उपदेशके अनुखार छिखने हमि । 

४ -अप्रेज गवसर्मेर हमारे ओर उनके जीवनके चयि अवद्य ही प्रतिभू र्गी । 

५- पथ्वीरसिंहको मैने एक जागीर दी हे ओर वह वहां निवास करेगे, उनके खाथं 
ओर मेरे अन्य भरावा विशनीक्षदके साथ जो मलुष्य नियुक्त ररदैगे मे उनका मनोनीत 
कर दगा इसके अतिरिक्त मेर स्वजाति ओर ङुम्बियोंको उनकी पद मयोदाके अनुखार 
= जागीर दान की जायगी, ओर चिर प्रचङ्ति प्राचीन रीतिके अनुसार वह भरे 
नु समीप रगे । 
६-मेरे शरीर रक्षक खास तीन हजार सनाके साथ वापा ( जगल भेके पोते) 


0 





छे, क 


१ 

1 मेरे समीप उपत्थित रर्हेगे । ३ उ ष 

| ७-राञग्रका समस्तराजस्व प्रथमतः साधरणकाषागारमं जमा करना दगा, इसके 

1 पीछे वर्ह सि समस्त खचो किया जायगा । 

च ८-समस्त दिठेदार अर्थात्‌ दुभैरक्षक मेरे द।रा नियुक्त होगे ओर सारी सेना 
{३ नेरी आज्ञामें रहेगी । वह राजकमचारिर्योको उनकी आज्ञा पाङनके द्यि अलुमति देते 
रहने परन्तु उसमें मेरे उपदेश ओर सम्मतिका प्रयोजन होगा । 

। र इन धाराओश्ठा प्रसताव करता हं ओर इती राजनीतिका अचुयायी ह । आसौज 

६ धचमी सवत्‌ १८७८ सन्‌ १८२२ ३० । 

| महारा किश्चोरसिहने सरकारके निकट जो उपर छङ्िखा हआ प्रस्ताव भेजा 

[१ था, कोरे साधारण पुरूष मी इसको अनुचित नद कह सकता, परन्तु उनका भरस्ताव 

? सरकारने स्वीकार नदीं शिया, एक महीना इस प्रस्तावकी प्रतिज्ञ के बीच गया, परन्तु 
बटिश सरकारने एकमात्न जाकि्मा्तदे स्वाथे रक्षाम दृष्टि देकर भत्रे भस्तावके 
अनुसार शोचनीय राजनेतिर दशय आरम्म कर दिया । उदारचित्च सत्यप्रिय टाड ष 
साहबने भी अपने प्रमुकी आाज्ञातुसार उख काये सब प्रकारसे योगद्रान करने 

कसर न की । करन॑ङ टाडने अपनी परिवर्तं घटनाका जो इृतान्त वर्णन करिया हे, हम 
यहंपर उक्तीको प्रकाश करना उचित जानते है । कनेर टाड साहब छिखते ह छि 
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८५ जाजिमखिहङ्ो उनकी विश्वासी सनाके उपर भी निभेर नदी किया जाता, उन्ोने ¢ 
# कि क क © क ^» न्त, प 
= स्वय ही कहा है कि सेनाक्े उपर उनका सम्पूणे विदरवास नदीं हे । उनका शासनकाये ¢ 


किख प्रकार कलेस्ताके साथ होता था इस समय उसका विलक्षण साक्षी निखार । #ि 
न जिख जार्लिमसिहने स्वदेशी ओंर विदेशी प्रत्येक सेनाका अपने दाथसे पाङ्न किया 
त था, उसी सेनाद्ख्के प्रत्येक पुरूष उनके विरद्धर्मे न्यायके अद्ुषार अधिकारियोका पक्ष 
 अवङस्बन्‌ करनेके ख्य तैयार होते देखा । इस राजनेतिक उपद्रवोके समयमे सभीको 

उन्होने यहांतकू अविद्वासका आ्विभाव प्देखाया छ, उन्होने विपत्तिसे युक्त होकर 
कहा [क «“मेरे शरीरपर पदिरे हुए वस्रातकमें मानो षड्यन्त्रकी गध आ गहे है +` | 
जाकिमरसिंह चारों ओर उस अविदवासताको देखकर विरक्त हुए, ओर सहज दही | 


क, © र 
{4 
































ऊंची सामथ्ये प्रापिकी अशाको छोडनेके चस्य उद्यत दोते, तो उससे 
 बृटिरा गवनैमेट भी अत्यन्त कष्टदायक विपत्तिप्रस्त अवस्थासे उद्धार पानेमै समये 
= दती । जाछिमर्सिहके समीप इख राजनेतिक्‌ कठोर भ्ाधेको छेदन करनेके छिये यथेष्ट 
न सुअवसर दिये य, ओर इदा!रोसे यह विदित किया था एक यदि वह विचररेगे तो इस ¢ 
ष मरथेको काट खकेगे, नही तो तख्वारसे अवश्य ही यह राजनेतिक विधराट्‌ मेथि छेदन | 
की जायगी । परन्तु सभी चेषटाद निष्फर दोग; जलिमखिदेन खन्धिपच्रके यतसे काथ 
१ करने ओर स्वय शरासनी सामध्येो जिस प्रकारसे अहण करनेकी प्रतिज्ञा की, 
॥ जाचिर्मासहके नाममात्रके प्रच महाराब किरोरर्सिंह भी उक्ती प्रकारकी भित्तिपर 
खडे हुए भोर अप्रज गवनैमेण्टके साथ निद्धौरित पूव सन्धिपत्रकी एक डिपिको 
एजेण्टक्छे निकट भेजकर पूछा किं बह सन्धिपत्र स्वीकार होगा या नहीं ? जालिम 
सिहको वेरायुक्रमसे शासन श क्तिको दनके खिये जो अतिरिक्त सखन्धिधारा नियुक्त इद थी । 
वहं धारा यदि मूकसन्धिपत्रमे नियुक्त की जाती तो यह समस्त उपद्रव सरख्तासे दूर { 
हो सकते ये । पसा होने स सन्धिपत्रका मूर ममे ओर अधरे कभी भी दो भावोसे प्रहण ॥ 
नदीं किये जाते, ओर गवनैमर॑टने भविचारका कायै किया दै, इसकी कोटे विवेचना { 
नष्टीं कर सकता । वास्तवे कोर भी उस विरबासघातके. दोषसे करछकित नहीं होता 1 | 
कारण !$® जिन्दोने आदि संधिपत्रपर हस्ताक्षर किये ह, अतिरिक्त संधिपत्रपर भी ( 
उन्दीके हस्ताश्चर थे । एक राज्यमें एक मनुष्यको नाममात्रके राजा ओर दृसरेको £ 
समस्त शासनशीक्त युक्त राजा कष्ट कर हमने जिस बातको स्वीकार किया है, उसके ९५ 











पुरस्कार देना उत्त नदीं दो सकता, इस विवादसे यह्‌ प्रभ्र उपरिथत हुआ दै । बडे {- 
सोभाग्यकी बात हि कि नाममात्रके अधीश्वर (किशोर्ासह) ने इस समय जिस प्रदनको । ध 
उपस्थित किया हे वह गवनैमेटके प्रस्तावमे सम्धूणे विपरीत दिखाई पडा ओर वह ¶ 
आदि ओर अतिरिक्त सन्धिपत्रके मूक उदेशके मतसे काम॒ करनेमें प्रायः प्रकृत पक्षम (| 
(0 हु 1 महारव किञोरसिदने प्रस्ताव करिया कि उनके स्वजातीय तीन हजार 
करीर रश्चक उनके. पास . नियत र, ओर वह अपनी, इच्छानुघार सामन्तोको £ 

जारि दंगे, ओर सेनावख्के नेता पद्पर स्वयं नियुक्त ररदेगे । यद सब प्रस्ताव 


४९ कोटाराज्यका इतिहास-अ० ७. ( ९४९ ) 
०2:22 7222 22277 
मित्रताभूकक सान्धिषे प्रत्येक मौलिक नियमक्रे विपरीत इष; ओंर अन्य पक्षम 


क 


पुं जाडिमर्ति््के उत्तराधिकारि्योके राञ्यरी चाखनशक्तिको प्राप्रिकी आशा केवङ 

॥ उनकी द्य के उपर निभर रहेगी? | 

| दीदी रणभेरौ वाजा वजा! वटि गवनेमेटने जालिमाक्हके दारा उप- , 

॥ कर पाकर उस उपकारका पुरस्कार देनके जयि भारतवषंके एक श्राचीन उच राजपूत $ 

॥ राजद्रवारकी शासनश्ाक्तखो लोप करक वह राक्ते जाशिमाक्षहको देनेकी इच्छाकी 

7 ओर महारावके विरुद्धमे शीघ्र ही सेनाको चखाया । महाराव किरोरासंहके पितामह 
महाराव गुमानरिहके द्वारा प्रतिपाङित आश्रयप्राप्च अनुम्र्हति जाकिर्मासिद भी अपनी 
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। राजभाक्तेका च॒डान्त परिचय देनेके छ्य सेनासदित महारा किंशोरसिदहके साथ युद्ध {१ 
१ कृरनेके लिये चङे । कर टाड साहवने छिखि। दै कि ““हत्युद्धि सहाराव किसोर- £ 
४ सिंहको कुचक्री ओर कुमत्रणदाताओंके हाथते उद्धार करनेके ल्यि, एवं प्रतिदिन £ 
‡ उनी पताकाके नीचे जो समुत्तेजित राजपूत इन्द इकटे होते थ, उनके हाथसे उनका 
\! उद्धार करनेके छिये उनकी समस्त चेष्टापं व्यथे ओर निराश करनेकरे जो अंप्रेजी सना- 
१ का दृढ संधिको भरर रखनेके छिये बुडाया गया था, वह जाङ्िमितिंहको सेनाके साथ 
(# भिख्कर आगे बढने छा । सनाद कालीचिन्धुनामक्त स्थानम इकडा इअ, बह । 
(+ स्थान दोनो रणोन्मत्त सनाद मध्यवर्ती था । सेनादल्के वहां पहंचते ही कड दिन- 





1 


।} नदी पार होना असम्भव था, इस कारण कहं दिनक। विम्ब दोनेखे महारावको 
उपस्थित सवेनाशस उद्धार करनेके ल्यि भित्रता ओर सुम॑त्रणसे यथेष्ट सुभीता 
( मिलनेक। अवसर मिखा मी परन्तु वह सभी व्यथे ह्यो गया। सामन घोर विपात्तिको 
। देखा, पर निराशाके साथ उस विपत्तिके अगभक। प्रार्थना करने ठ्गे, ओर उन 
(} च्रिश गवर्ममेण्टे सम्मुख अत्यन्त अनुगत्य घोषणा करके गवनेमेण्टके प्रतिनिधिकी 
7 मित्रता घौर श्रेष्ठ उपदेशके ऊपर अपना पूणे विश्वास स्थापित छया, परन्तु भरत्येक 
॥ प्रतिवादे समय बह यह उत्तर देत जति थ फ समानच्यूस्य जीवनक क्या 
। प्रयोजन है ? शाखनश्चाक्हीन राञ्यशा क्या रुर दै? क्थातोमप्युदही दहो जाय ओर 


[१ या पूणेतया पैत॒क राजशक्ति मिरु जाय ›› । 
| इसके पीछे कर्म टाड साहबने छ्खिा है कि ““जाकिभरसिहके आचरण ओ 
इस समय मक्षाराव$े आचरर्णोकी अपेक्षा कुछ अस्प विरक्तिके नद्य थे, कारण 
¦ एक ओर तो वह अ्रणटमे यद्यपि महारावके भरति राजभक्ति भाश्च करेय, जर 
% अपने सफेद वार्छोपर कलंक गानेकी उनकी भभिङापा नदीं थी, पयु आत्मस्वाथे- 
१ साधन करनेके खिये संधिपत्रके धारा स्वरूपका भी अपने सामन रक्खा था, उन्दने 
आशाकी कि खंधिपनत्रकी धारा पाङन करनेके लिये उनको स्वय किसी विशेष दायि- 
स्वका भार अह्ण करके कोह प्रघ तैयारी नहीं -करनी होगी । इस समय उस 
प्रशारसे दायित्वविहीन शोनेकी चेष्टा किसी प्रकर भी सहन नदी हो सकती। 


९५९० राजस्थान इतेहाख-भाग २. ९० 


दनवने 
होने प्रकाश क्या क उनका सनाद्र्के ऊपर विश्वास नहा हं, सनादछ # 
समरके खमयते अवद्य हमारे विरुद्ध अस्र चख्वेगा । इससे दम उससि कदे देते हं † 
| 

1 


कि हम उख विपत्तिको सहन करनेके स्वि तयार हें । उसने ओर भी कहा फे हम 
खाचुक्रपसर जो अधिकार भोगनेके व्यि दिया गया हं, उस अधिकारकी किसी प्रकारसे 
६ रष्ठाकरनी ही होगी । इससे उको रक्षण पीडन दोनों प्रकारके कायोसे यागद्‌ान करना ¢ 
होगा ® जिसख छिशोारासहके प्रति दाजभाक्ते प्रकारके साथ शांतिके सहि ॥ 
अपनी सामथ्यैकी रक्षाप्राप्र रहे 1 चतुर जाछिमार्सिहने उस स्य ऊषहाकि हम ( 
गवनेमेण्टके साथ मित्रता दोनेस जो इछ सदायताकी आखा करते हं, हमारी उस शास ॥ 
(3 
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सामथ्यको अक्षत रखनेके व्यि सहायता करनी होगी | एजेण्ट (टाड) नेयो 
) स॒दूत्तैतक आशाकीथी कि जाछिर्मासिह जो सब मुष्योके रश्चकस्वरूप है वे उनको (1 
न रणके सुखमे डारनेसे जगते कटक ओरैर तिरस्कारका संचय ओर सद्धमके नाशस्ते १; 
‰ अपमानका संचय न करगे, परन्तु वह्‌ पृष्टपद्‌ होकर अपनी शक्छिकी खवेता साधन (1 
१ करनेके स्यि अग्रसर हए, उनके क्रमशः इधर उधर करने ओर मनमें एकभाव तथा ¢ 
= प्रकारयमें अन्यभाव प्रकाशा करनेसे उसमें केवर विपत्ते की ही ब्रद्धि होती थी, इख 4 
तै कारण एजेण्टकी वह आया शीघ्र दही द्यप ह्यो गई,यद्यपि उस समय जालिम खिहके तर ॥ 
{ दो भरातर विषम सशय विराजमान था परन्तु राज्यप्राप्तिको इच्छासे अतम उन्दने १। 
% सूभीको दूर कर दिया :› । कनङ टाड साहवकी उक्त उाक्तेसे भटीभांति जाना जता [न 
व रेक केवर जाकमासहको संतुष्ट करनके लिये इसके पीछे यह शोचनीय राजनेतिक 
न अभिनय प्रारंभ हमा । कर्मक टाड यदि इस समय सत्यके सम्मानकी रक्षके ल्ियि । 
जालिमरसिहको समञ्चाकर महाराज किरोरासिहक पक्षका अवलम्बन करते तो जाल्िम- । 


सिह कभी सुअवसर पाकर संधिकी धाराका उद्धेख करके वटिरा गवनेमेण्टको उसके {4 


इतिहासङेखकने फिर छिखा हे कि “" जाङिमसिंह ओर उनकी सेना आगे ओर (8 
त्रजसना उनकी सनाद्ङके पीछे होकर युद्धक सम्मिखनका प्रस्ताव उपस्थित किया गया 


 तारीखको सनाद आक्रमण करनेके खियि अग्रसर हुआ । जालिमर्सिदक्छी सनमें (3 
८ दढ पेदङ ३२ तोप ओर चोद्ह रिसाञे प्रवर अरवारोदी सेनके ये, उस 0 
सनादरमें पंच दर पेद्क, १४ तोप ओर दशा द्‌ अदवारोदी दरू सबसे आगे 
चल । भौर बाकी समस्त सेनाके साथ जाछ्मसिंह उसके पीठे हजार हाथ दृर- 
पर चडेन ख, बटिश सनामें दो दर पेद्ङ ओर छः द्ऊ अच्वारोदी ओर एक 1 
दक अदववाहदित ( गोढन्दाज ) महारावकी सनादरके निकटवतीं होकर जाङिमरसिहके 
ययया 


( ष चांचं रजिमट ददी पदाति दलके मालिक केफटिनेण्ट भि ० भिलन ये ओर उन साहसी 
बीरे जसे कायकी भारा थी वैसादी उन्होने किया । 
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९१ कोटाराज्यका इातिहास-अ० ७.  ( ९५१) 
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॥ दक्षिण ओर जाने खगा । सनाद सबसे पिरे एक विस्तारित श्चित्रमे जाकर शवँ एक ॥ 






























छोटी नदे किनारे ऊच भूमिपर ज। पर्चा । मदाराव किसोर्सिदकी सेनाका दल 
{+ नदीके दूसरे पारसे कुछ दूर एक ऊचीली भूमिपर इका हुभाथा । चघ्रुओं्छी सेनाक्ते 
{ आनेखे महारावेन नद्ीके पारसे अयने डतेको पूर्य पवसे र्षित रखकर अपनी सेनाको 
५ नदीके इस पार छक्र इकटा रिया था । ^“ राज पक्टन 22 नामक सेनाको उसके 
नेता सेफञडा कि जिसने भपने प्रा्चान भ्रमु जालिमर्सिहको छोडकर मदारावके साथ 
योग किया था, उप्तकी सरनारो रवद ओर रखकर महराव छिलोरर्धिह स्वय सामन्तो 
{‡ साथ पांच सौ हाडा अबारोही ठेकर दृक्षिण अआगको गये, ओंर मध्यभागे लम 
¶ आशक्षित अच्लघारी राजपूत रक गये । युद्ध वा भागनेका विन्दुमात्र ओ चिद्धन 
(१ दिखाकर भरेजी सेना ओर जाठेमसिदहक्छी सेना चात्रओसे चार सो ददाथे समीप 
४ अपने २ उरोसे निकरशूर स्थित हइ । इस स्मय एजेण्टने कुछ ही समय पाकर 
{१ हतबुद्धि महराव ओर उनके अनुरक्त अनुचरोको खभ्युल _विपात्तिसे उद्धार कनेक 
{च ख्ये आन्तिम चेष्टा करनेकीं कागनासे छृटिरा सरनापतिको अलुगेध क्रिया कि खम- 
/ स्त सनाद्छ्को विश्राम करनेकी आज्ञा दी जाय । एजेण्टने दोनों ओरी खनके 
॥ मध्यस्थान तशू ज।कर पिरे जिस सन्धका प्रस्ताव क्रिया था उखी प्रकारके प्रस्वा- 
वसे सबको क्षमा करेगे, यह मत प्रकाशित छिया जर महाराब शिलोरसिदको फिर 
11 राजधानी्मे ठेजाकर उनको पितारे सदासनपर अभिषिक्त करेगे, यह भी कह दिया 
हुं रनु महाराव अपने नेत्रोके सम्मुख केवर भावी सवं नाश्का देख रहे थे, तथापि 
तुं उन्दने भपने पादेरे जो सन्धिङा प्रस्ताव किया थाउक्तङो एक धाराको भी त्यागन 
करना नहीं चाहा, वह अपने प्रस्तार्वेकरे उपर ही आक हठ करने खपे भार तीन 
। हजार स्वजातीय हाडा राजपूतोके साथ यदि कोटेमे भवेडा कर सकं तो वह्‌ कोरटेमें चर्छगे, 
३ नहीं तो नहीं जार्यैगे, यह बात भरगट कर दी । सुविचारॐे स्यि उनको भाषे 
घण्टेका समय देने पर पीठ दोनों ओरकी सेना युद्धके खयि आगे बढ़ने क्गी । महारा- 
+ वकी निवाौवेत सेना ददिनी ओरो इकटटी होकर जाडिभर्सिदह्के अगे जानेके ममे 
$ खडा हर, दूसरी ओर बटर सनाद उनका दर भग॒ करनेके स्यि उसी भावत उस 
जार इकटरा हआ 2 
“पूर्वोक्त आधे घण्टेका समय बीतने पर ओर महारावके अन्यायङी आकाक्षाकी 
कुछ भी निवरा तते न दोनेसे पू प्रस्तावे मवसे संकेत करते ही जाछिमाक्तंहके अधानकीं 
सेनाके अख चङाकर तो्पोके द्रा गोरी वषौ करनी प्रारम्भ कर दी, ओर उसके 
पीछे अद्वारोही सेनाका दख आक्रमण करनेके खिये आपे बडा । फतेहाबाद्‌ आर 
रफ विख्यात समरमें हाडाजातीय सेनाने जसी विषम बीरता दिखा कर यद्य संप्रह किया 
था, महारावश्टी सनाद्खने उसी प्रकारके बर विक्रमसे जालिमरसिंहकी सनापर प्रश्छ 
वेगसे आक्रमण किया, ओर उसी कारणसे तनी दी हाडासेना तोपोके सुखम पडी, 
परन्तु उस समय यदि तीन द्‌ऊ बृटिश सनाके आगे बढ़कर महारावकी उस सेनापर 
आक्रमण न करते तो भवश्य ही महारावरी वह सेना जालिमके वामं भागकी सेनाको 
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सगाचर जाङिरपाखह स्वय जिस स्थान॒पर सेनादरूके साथ ठरे येः वदा आ पहूचसी । ॥ ्‌ 

# परन्तु अंग्रेजी सेनाद्रूके आनेसे उनका वह्‌ चष्टा व्यथं हो गड ओर अंग्रेजी सनाद ५ 
साथ समर करना अखम्भव जानकर वह शीघ्र दही स्ागनेके स्ये वैखार इई । जर सदा- 
। राव किरोरसिह स्वाजातीय चार सो अच्वारोद्ी वीरोके साथ नदीक्छे पार होकर आध- 
कोशा दर उख ॐच! भूमिपर स्थित इए ! इस ओर उख युद्धम उनके पैद्ड सनाद्क 
सम करके चार्यओेरक्छा रेक गया, बृटिश खनादर राीघ्रतासे नद्धीकछे पार हो गया, धीर 
‡ पेद्र सनाने जिख खसय महारावकी सनाद्र्के दहिनी ओरके खागनेका समि चवखथा 
उस समय अन्य भौर दो सनाद््छोने मह्यरावपर आक्रमण किया । इस समय सी सहा- 
राव वरटिरासेनाप्र आक्रमण | नदीं करगे, यह्‌ रिथर छर इस महा विपकतिके खमयं भी 
। बह अपनी पूवे भ्रतिज्ञाकां दढ रखनेके लछ्यि खड रहे, अर चटेख सेनादृछ 
म सीच्तासे प्रव वेणसे आक्रमण करनेके व्यि अमे वट रहा है, यह देखकर भी 
महारावकी खनाके दख्न भागने वा आसम खमपेणके छ सी वचिह्व न दिखाये, ओर 
सब इकटे होकर अचर पवेतके समान खड रहे । एक वटि सेनापति श्रव्ये सेनाको 
चाकर आक्रमण करनेके स्यि आगे बडढने खगा, उन सनापति ओर वृटिश सेनादख्ये 
। भारतके अनेक स्थानोके युद्धम चन्र पक्षको नित्य व्रटिरके आक्रमणसे भागता इञ 
देखा था; परन्तु राजपूत नहीं भागे बरन्‌ पिंडारी ही आग गयेथे । राजपूत 
अभ्य विराद्र्‌ पवेतके समान खडे रहे, ओर हमारी सेना उस दाडासेनादृरपर 
आक्रमण करनेकछे छग जाकर प्रत्येक संघातसे पौछेको इट गरं, ओर दोनों सादसी 
अप्रज सेनानायक उधी कारणसे रणभूमिमे मारे गये । उसी सेनाद्खके साहसी प्रधान 
ञत्रेज सनापति सर्घौतके समयमे अत्यन्त आश्य रूपसे जीवनकी रषा करने समथ । 
इए । शत्रु पक्षके एक बीरे भयकर अखरके आवातसे जिस समय उन प्रधान 


सेनापतिका शिरख्राण भद्‌ कर दृस्री व।र भखश्ा आघात करनेके स्यि उदयत 





हए, उसी समय प्रधान सेनापतिके एक परिषदने पिस्तौकके घभाघातसे उन आक्र- 
मणकारियोका प्रण विनाराकर दिया । एक मुहूतेके बीच ही यह कायं हज 
था, महाराव किरोरसिहने विचारा था कि बटिश सेनाके विरुद्धमें अन्न नदीं 
चखवेगे, उन्दने उसी विचारसे कवर बृटिशा सनाद्‌रके भाक्रमणको व्यथं करके सन्तोष 
चित्ते रणक्षित्रसे धीरतापूवैक भपनी सनाको चलाया । परन्तु बहुत थोडी देरके पीछे 
घुडसवाश गोखन्द्ाज दल्ने फिर महारावकीं स्नाके समीप जाकर उनकी 
न ~ 

( १ ) टाड साहबने भपनी टीकामे लिखा है कि ““जालिमर्सिहद्धी सेनाके दो भाव प्रादित 
ये । यातो ममर करेमी या भाग जायगी, इस चिन्तासे श्वर उधर करते हए देखकर जिससे बह 
भाग न सके उसङ ज्थ्यि टाड सदव स्वयै जालिमकी वाहिनीके सबसे पीछे खडे थ । मेज्केनेडिके 
इस समय अग्रखर होते दी महारावष्ी सेनाका वह आक्रमण व्यथ हो गया » । 

( २ ) यह लेफटिनेण्ट छक शर रीड ४ चोय भश्वारोदी दलके नेता थे । 

(३ ) मेज केफटिनेण्ट करनल जे.रिज. सी, वी. । 
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{-/ सेनाके ऊपर गो्छोक़ी वषा प्रारभ कर दी, महारावं सेना दीघ्रतासे चलन खगा, ओर 
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+ छख ही समयके पीछे नूतन ब्रटिख सेनदृ फिर आक्रमण छरनेके ल्विये तेयार हआ कि ॥ 
८ @ ऋ ॐ (० © = 9 लट 

{ महारावकी सेना मक्ताके दीघाकार शास्यपूणे कषेत्रम जाकर अदरश्य हो गड । 
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कर्नंछ ट [ड साहवक्ली छेख नीने इसके पीठे निन्नकि्ित ह्ृदयभदी घटना 
णेन किया है । महारा छिशोरसिदके कनिष्ठ भ्राता पथ्वीरसिंहने दाडाजातिके रवभाव~ , 
द्ध बढ विक्रमी उत्तेजनासे उत्तेजित होकर ओर अव जीवितठ द्म हाडोनीक्े ` 
रो निवास नहीं कर सकेगे, यह्‌ जानकर उस माद्भूमिमें जीवन त्याग करनेका विचार 
केया । पथ्वीरसिंह केव पच्चीस जन सेनाके साथ मूल्युके सुखे निश्चित पतित होनिके चयि 
र छोट कर वृटिश्च सेनापर आक्रमण करनेको चङे । न्रटिखसेना जिस समय आभे वह्‌ 
ही थी उस समय एक बाजे खेतमें पृथ्वीर्सिंहको घायख अवस्था पडे इए देखा । 
उनके एक नरयानमें स्थापन कर अश्वारोही सेनादर्के कितने ही सेनिकोके दारा उरि 
भेज दिया । बृटिशच डरोमे ठे ज।करर इनकी भङीभांतिसे शुश्चषा की गह परन्तु उनकी 
रक्षा किसी प्रकास्भीन दो सकी, उन्होने दक्र दिन प्राण व्याग ग्देये। उस अंतिम । 
समयमे उन्होने यथाथ वीरके समान आचरण किया, ओर उन्होने अपेन भाग्यके ही ऊपर 1 
खमस्व दोष रक्खा, अपने जीवनके खयि एकवार भी आशान प्रकाश्च नहीं शिया ओर 
`डरोंढे समीप एक वृश्च देखकर कहा क्रि हमारी प्रेतास्मा इस वृक्षका आश्रय पाकर अपने ह 
[ रेदरक राज्य को देखकर ही संवुष्ट रेण । एक सेनिकने उनकी तक्व।र ओर अंगढी छ ¢ 
¢} ठी, किन्तु उनकी छरी, मोतियोकी माला ओर अन्यान्य मूल्यवान्‌ अलंकार उन्दोनि ¢ 
१ एजेण्टके हाथमे सोप दिये, ओर उनके हाथमे ही पथ्वीसिहने लपने पुत्री रक्षाका आर {4 
+ दिया, एकमात्र उन्दीं एथ्वीषिदके पुत्र केटेराजा्षंदाघनके क्षमता शल्य नामसात्रको 1 
¢ नरपति पद्‌ पनेके भवी भधिकारी थः: | 
वीर तेजस्वी पथ्वीर्सिहकी मूृस्युके सम्बन्धे महात्मा टाड साहब चख्खिते हे कि ¢ 
१ “अंग्रेजी सेनक किसी सेनिकके ह।थसे प्रथ्वीसिदहके वद संघातिक अलका आघात ई 
\ नहीं रगा, न्तु भङ्की वौ द्वाराही बह आघात र्गा था, ओर वह आधात ! 
४ पीडठेते शस भावसे बडे वेगसे छणाया गया था कर जिप्तस प्रथ्नीसिहकी पीठ भेदकर ? 
नू वक्षस्थरपर्यन्त विदीण हो गया था । प्रथ्वीसिहने कहा कि किसी शत्ुने प्रातििंसा 
सफल करनके ही छ्य यह अंतिम जाघात खाया था, कारण कि उन्हानि कहा कि 
व्ली हमारे सरीर भेदकर इस भावसे चङाया गया हे ओर वह वछां हमारे खरीर- ॥ 
म इख प्रकार धुभाया गया है कि जिससे हमारे जीवनकी कोड आशा नदी हे। ५1 
यद्यपि जाङिपसिहकी सेनि अप्रेजी सेनाके साथ भिखकूर महारावकी सेनाद्का { 
पीछा किया था, परन्तु उन जाडिपरक्णी सेनादल्मे एक मी महाावकी सेनक समीप 
आनेका साहस्र न कर सकता था, इसी कारणसे अनुमान किया जाता है कि फिक्ी 
चिदवासहन्ता भनुष्यने महारावकी सेनाके साथ भिखकर परभ्तीसिंहको उस भावसे 
खांधातिकू अल्लाघ(त कर जाछिमरसिहके पुज जौर उनके उत्तराधिश्यरि्योको आगेके 
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{लये निश्थिन्त कर दिया । 2 यद्यपि हस इस बातके मानते ह कि किसी अग्रज 6 





























> सेनिकते परथ्वीरसिहका प्राण नाच नदीं किया तथापि टाडकी उक्तिसे अवश्य ही अचुमान ¢ 
छर सकते हे कि जािमसिहरी ओरके किसी विद्रवासहन्ताने दी इस वीरके जीवनका {च 
ना करके जालिमका स्वाथं साधन क्रिया था, इस हत्याकारीकरे स्मान जाच्िमर्सिह ¶ 
त्‌ स अपने प्रयु भाका प्राण नाश्च करके उस पापके भागी हए ये, इसमें किञ्विन्मात्र ॥ 
8 भी संदेह नदीं ह । 
सत्य ओर न्यायकीं जय अवदय होगी 1 पादराचिक बख्के द्वारा चहि कितना दी 
वक्षस्थङ्पर न्यायकी छातीपर पद्ाघात स्योन हो, कितना ही न्यायको ओर 
गे पाप पदसे बिद्लित क्यों न किया जाय, परन्तु सखमयपर उस धसं ओर न्याय 
# जय अवश्य ही होगी । खोभी विदवासहन्ता जालिमरसिह चिर दिनसे जिस भुके 
अन्नसे प्रतिपाल्ति हए ये, चन दी प्रसुवंरीय ओर प्रमुस्थानीय किंशोरसिंहके साथ 
चन्होने यह्‌ संग्राम उपास्थित कर दिया, परन्तु टाडकी उक्तिसे जाना जाताद्ै कि यदि 
विक्रान्त रारे गवनमेण्ट न्याय ओर धमकी परवाह न करे जाछिमके अन्याय पक्ष 
४ को समयेन करनेकं स्यि सेनाके द्वारा सहायता न करती तो इस समरक्षेत्रमे भला 
 जाडेमसिंदको स्वव सहित विध्वंस होकर धमेके समाप उचित दंड भिता, इसर्मे 
¢ ङुछ भी सदेह नदीं । परन्तु हम यह म कहते दँ कि महाबङ्शाटी वृटिश्च वाहिनी 
। जो जालिमर्खिहका पश्च समयेन करनेके य्यि गईं ॐ, इसीसे उस प्रकार केवर 
चार सौ हाडाजातीय सेनक द्वारा परास्त होकर पीछा दिखा गई यह चटना जि । 
प्रकार उस सेनाको कंककारक हइ उसी प्रकारे किशोरसिंहको न्यायसंगत कामनाका । 
[त समथन करती हे । ओर एक बात हम वडे दुःखके साथ कते द कि इसमें संख्पि 
४ होकर कनेङ टाड साहबने जो अभिनय फिया ® जिससे जाल्िमर्सिदकी सेना न माग 
जाय, उस अभिप्रायस्ते उसके समाप रहकर अत्यन्त दी अन्याय पक्षृका समथेन किया । 
उन्होने जो बारम्बार का था 1के दोनों पक्षमें संधिर्वेधन स्थापन करनेके स्यि यथा- १। 
शाक्त चेष्टा की गहै, हम इस बातो कह सकते हैँ किं वड भी निभ थी। उन्दने (न 
महारावके प्रस्तावोमेसे एक बातको भी नहीं खुना । जब जाछिमकी प्राथनाफे अनुसार क 
बृटिञ्च गवनेमेण्टकी मोरसे अतिरिक्त संधिदी धाराको प्रवर रखनेकी चेष्टा की थी, ( 
१ तब दम किस प्रकारसे मान डं कि वास्तवमें दी उन्होने प्रकृत मध्यस्थ समान {1 
नं दोनों ओर स्वाथकी ओर र्ट रक्ली थी । इस स्थि हम कद सकते दँ फि राजपूत 
¡ जातिके अदनिम बांधव कनेक टाडके जीवनमें यह जाङिमसिहके सम्बन्धका एकमात्र ॥| 
अभिनय दी अनुचित काये द: । | 
इस समय पिछी घटनाका ही भनुसरण कस्ते हँ । कर्नल टाड लिलत दैफि 
महाराव किंशोरसिहने एकमात्र घनघोर मकदसे परिपणे क्षत्रमे आश्रय ठेकर इस विपत्तिकि ` 
हाथते छटकारा पाया । बह मक्के वृक्ष इतने घने ओर बंडेये रि उनमें महारावा 
हाधरीवक नदीं दिखाडदेता था पांच मीर तक यह खेत खत बराबर चङे गये ये । महारा { 


॥ ५९ 
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4 कोटेराञ्यके बाहरी भागम भाग गये दँ उनका पीटा न करना ही उचित है कारण 15 1 
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। एकमात्र कोटे ही उनका जान! विपत्तिकारकू गिना गया था ! मदह्ययवक्रा वैद ओर 
॥{ अन्य देशका सनाद भंग करके चारोभष्छो भाग गया, ओर हमारी भद्वासेही सनाके 
1 दवारा उनभेसे वहुतसे मारे गये?” 

& = = न क्कि क [ ऋ 
४ कनछ टाड साहवने इस वत्को स्वयं ही स्वीकार च्छिया है कि महाराव 
। किरार सिंदने पदिलेते ही वरटि सेनाकृे विरुद्धमें अल्ल नदीं चाया था, व्ह रेखा 





















 विचारते थे ओर अंततक अपनी उस प्रतिज्ञाका पाखन भी रेया था । इस्र कारण {| 
0 दम सरछतासे अनुमान कर सकते हँ कि केवर चार सी हाडा खेनाने बाटिश्च गोढन्दाज {4 
॥) पेदङ भदवारोदियोको जव प्रयम्‌ खंधातमे दी विताडित चर दिया या, त डके „1 
{१ वीर विक्रमते रणभूमिमे उख वाहेनीके विसद्धमे राजपूत स्वभाव सुभ तेजञ्च समर करने {1 


{= पर वृटिश्च वादिनीके भाग्यमें अवश्य दी शोचनीय घटना हो सक्ती थी । महत्ता 
| ॐ व ८५ य (~ 
टाड सादने इख स्थानपर महारावकी वीरतक़् साभ्बन्धमें छिला हे क्ति ^“ सहासव 
ओर उनके स्वजातियो्ी धीरता ओर निर्भीकता ओर वीरता देखकर इनके रान्न ओंकी 
ओरके वीरोने भी ऊंची प्रशंसा की थी, ओर उस दिन महारावके विपक्ष जो सव सना ॥ 
॥ 


1 नियुक्त हई थी उन्मेसे बहुत थोडी सेनाने जाना था क महाराव ओर उनके अधीनक) 
६ सेना किख प्रकार नैतिक नरस बङ्वान इह थ । उस नैतिक वलने किंस प्रकारसे उनको ¢ 
८ अभेय जजीरमे बोध रक्खा था। ५ 
(1 कनङ टाड साहबने इस स्थानपर दो राजभक्त वीरोकी विचित्र वीरवाकी कानी 
६} प्रकाश की हे । उन्होने छि है फ “(हाडा जातिके इतिहासे जा खमस्त बल विक्रम 
{ की कहानी वर्णन की गहे है, ओर एकमात्र जो वल विक्रम ही हाडाजातिकी वेत॒क 





सम्पाति शख समय गिना गया था, महाराव किशोरसिंह ओर उनके स्वज।तियोनि इख { 
खमय पूर्वपुरुषोशे मतसे उस प्रकार वर विक्रम्रको प्रङाश्च च्या, परन्तु इस समरमें | 
दो राजपूतोने राजभाक्तिकी जो पराकाष्ठा दिखाई, हम इस स्थानपर उसका उदेख 
किये विना नदीं रह सकते । वह राजभक्ति मरीस आर रोमक्रे पराचीन वीराश्टी वीरताकी 
कद्‌ानीकी अपेक्षा हीन नदीं है । जिस स्थानपर उक्त युद्ध हुआ था उस स्थानका भोगो. १ 
किक विवरण इसके पादिञे प्रगट हयो चुका है । बह स्थान समतलक्षेत्र है परन्तु शेषे ४ 
जिस स्थानमें नदीके किनारे वह स्थान शेष हृभा दै, वद स्थान संक्णिं भौर नके 
पारस्थ भूमि ओर कमक्चः ऊॐँबा होकर भूधराकार दृष्टि आता हे । जाकिमीसदकी सना ॥ 
उस सकीणं स्थानसे होकर जिस समय ज। रही थी उस समय नदीश परपारवर्ती ॐची £ 
 भूमिसे अचानक किती ही गोकियां आकर उनके उपर गिरी । विना अनुमतिके समस्त । 
सेना अचानक उन गेलियोके शब्दके चरनेखे रुककर खडी हो ग, ओरदेखा कि दो ¦ 
मनुष्य उस ऊंची भूभके ऊपर बेदूक हाथमे छ्यि हुए गोली चला रहे ह । सभी दो 
! भिनटतक चुपच।प विस्मयादित्त होकर खड रहे फिर सेनाको आगे बढनेके व्यि आज्ञा 
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होकर पिरे भागमें भाग अयि । ओर उस समय्‌ वह्‌ दान मनुष्य विन। श्रमके धमर्‌ 
गोलो चला र्हेय । हमारी सेना एकवार भी जितने समयमे गोटी न चडा 
खकी उतते समयम वह वीस वार गोखियोंी वषो करने खगे । उन दोनों 
वीरोंकी बडी २ बदृर्छोसे धम २ गोखि्यो निकुकषूर हमारी वि्तारित सेनादृलष़े ऊएर 
गिरने गी, परन्तु वह मानो इन्द्रजार्के बलस शररतासे अपने शरीरकी रक्षाम 
समर्थं हट । हमर गेय भी उनके चारों ओरसे विस्तीणे होकर गिरने कीं; उनके 
ङारीरमें वह स्पश तक भान कर स्क, इन दोनों वीरो एक्‌ मनुष्य बदूकको प्ठिर असने 
खगा आर अन्यथ निदानेसे छोडने खगा । अन्तरम हमारी दोनों तपस उन दोनो वीरोको | 
लक्ष्य करके गोर्खोकी वषौ की गयी 1 समस्त गोढे उनके धोरे होकर निकल गये, बह दोनों 
। जने उस्र ऊच स्थनपर खडे दाकर व्यंगभावसे हमें सढामी करके रोषे अपने पूवेमतसे 
१ सेनादखके ऊपर गेोखियोंकी वषो करने खो । हमारी समस्त सेना उसी कारण उन दोना 1 
१ उ्याक्तये दारा अविहद्धगाकेसे जाने कमी । यद्यपि उक्त दोनों वीरोदारया हमारी अनेक 
सना घाय हुई तथापि उनके बरु विक्रमको देखकर उनके प्राणोकी रक्षा करनेरी अभि. (1 
खषा उस्पन्न हई । सेनाको गोछियां बषानेका निषेध किया गया, ओर आज्ञा दी कि (त 
आगे बद्धो ओर सेनाद्ख्के बीच यदि कोड दो साहसी वीर अग्रसर होकर उन 
दोनां बीरोपर आक्रमण करना चाहे तो आक्रमण करसक्ोो, उस रोष आज्ञाको पाते 
ही दो रुदेड नंग तख्वार् हाथमे टकर दोनों वीरोके सम्प्र होनेके छिपे अगे बे । 
सभी कोतुहङ 1चत्तसे प्रतीक्षा करने खणे । उन दानो वीराका चाशरिक बरु बहुत 
थोडा था} यह समञ्चा कि वह गोखके आघातसे परि दी हततज हो गये ये (| 
या वह जिक्ष स्थानपर 1संथत थ वह दन्द्रयुद्धके योग्य नहा था, वह्‌ अतम दोनो रुहे 
के ह्‌[थसे मारे गये । बडे आश्वथकी बात है कि केव इन्दीं दोनों हाडा वीरोने 4 
जाछिपर्सिहके ददा दर पेदरु ओ बीस तोर्पोके साथ गोखन्दाजकी गतिको रोक खिया 
था 1 यह दोन हाडावीर जालिमीसहके द्वारा सोभाग्यलश््मीकी गोदीसे रहित होकर 
प्रतिहखा दनेके य्य इस प्रकारका वीरता प्राश करे पररोकगामी हर य 2 । 
साघु टाड साहबने इस स्थानपर छ्डि हेकरि हाडीतीके समस्त सामन्त ओर 
समस्त निव्रासियंनि महाराव छिशारासहका पक्ष समथेन करनेके यियि जा सम्पूणं 
गदान किया उसीके द्वारा राजपूत जातिके प्रधान गुण ओर सम धमकी रक्षाका 
चूडान्त प्रपाण पाया जाता है, ओर उसके साथ ही साथ यह भी जाना जाता है फिं 
जाङेमसिहका चासन कर्हौतक कटार था, ओर वह स्वे साध(रणको कितने भग्रिय 
ए थे । निस साभन्तने सधिकायेक्टी मध्यस्थता की थी ओर जालिमके अनुग्रह्स | 
ओ पाई थी, जिसका एक पुत्र उस युद्धम घोररूपसे वायरु हुआ, जारिमसिहके 
साथ वेवादहिक सम्बन्धवन्धनमें बवधकर भी उपने महारावा पक्ष समथेन क्रिया । 
८८ कर्न टाड साहश्रने कोटेके सड स्थानोमिं स्वीकार किया है कि जालिमर्सिंहके 
कठोर शाघनते समस्त कोटेके प्रत्येक श्रणीके प्रस्येक मनुष्य दही भरदाविरक्त ओर 
0, ये, तथापि उन्होने चृटिश॒गवनेमेण्टकी ओरखे उन जाछिमरसिंहका अन्याय 
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९.७ कोटाराज्यका इविहास-अ० ७ ( ९५७) 
ट स द 
रूपसे वैशानुक्रमसे शासनकी सामथय देनके छ्य महाराव किशोरसिंदे खाथ युद्ध 
करिया } राजनीतिकी केसी विचित्र महिमा हे | { 
टाड साहव छिखते हैँ ®-““ महाराव किशोरसिह पर्वैत नदीक्ठे किनारे जाकर ए 


सन्तरणसे उस नदीके पार हो गय, उनके धोडेने नदीक्छे पार जति दी पिखी ॥ 

















१ आघातसे प्राण त्याग दिये । :› ( इससे समन्चा जाता है कि महाराव किरोरविहका 
जीवननार करनेके खये सेनाने गोटी चराई थी । उधर इन महारावे यह प्रतिज्ञा 
की थी क म अप्रेजी सेनाके विरुद्धमें तकव।र नहीं चङाङंगा, इसी लिये यह रणभूभिसे 
चङे आये ) राड फिर लिखते हँ कि ^^ श्रायः तीन सो आश्वारोही सेनाके साथ महारा 
किदगेरसिह वडोदाको चे गये, हमारी श्रतिर्दिसा देनेका ओर कोड भ्रयोजन नदीं था, 
उसी कारणसे जिन सब साहसी वीरोनि राजभक्ति प्राञ्च कर समधमे पाटन करनेके 
खिये अपनी वासभूमि अपना आवास ओर अपने परिवार तकको त्याग कर महाएरावके 
पक्षृका भवखम्बन किया था । 

हमने अपने प्रबर रात्र महाराष्टरके समान उन दाडावी रेके पीछे धावमान होकर 

उनका विनाद्च करना कत्त॑न्य न जाना, यह वात सत्य है कि वह रणभूमिभे हमारे 
सम्मुख हए ये, परन्तु आक्रमणके लिये नदीं वरन्‌ अपनी रक्षाके लिये खम्युख हए ये, 

( ओर उनका वह काथ अवश्य ही सम्पूणं नीपिसंगत हे । › कनेर टाडका यह मंन्तव्य 

(+ अवदय ही प्रीतिदायक हे । अन्य अंग्रेजके होने उन सामन्तोके विनाशम कुछ ओ 

|} विलम्ब नहीं होता । 

। कोटेराञ्यके न्यायसंगत अधीश्वर महाराव किरोरसिहको मगा कर कनं टराडन 

साहब छिखते हैँ कि ““ मूलसंधिपत्रके विरुद्धे इतने दिनोसि जे अन्यायर्पसे उत्तेजना 

नु भकार की गई थी, उसने एकवार ही दूर होकर ऊंची आकांश्षाको विष्वंसकर दिया । 
। इस विद्रोहके भ्रधान षडयंत्री दो मेस एक ¶्रथ्वीसिह मारे गये, ओर दूसरे गोबधेनदास 
| निकाल दिये गये । उधर जाछिमसिंहका शिक्षित नियमित सेनामे जिन्दोनि जालिमसिहक्छा 
पक्ष त्याग कर महारावका पक्ष अवलम्बन किय। था, उनको इस भ्रक।र दंड मिला कि 
जिससे जाटीमके अधीनमें स्थित बची हई सेनाके पक्षम उस भ्रफारसे जालिमसिहका पश्च 
त्यागनेकी कामना अवदय ही विप्र हो गई । उस दिनके युद्धम उस प्रकारकी पराजय 
होगी, सामन्तोने पहिले इस प्रकारका अनुमान नही किया थ, इसी कारण उन्होने 
उसके छिये पिठ कोई तैयारी नीं कर रक्खवी थी । इस समय हमारी आज्ञा दोनेपर 
समस्त रजवाडेमें उनको कहीं भी आश्रय नहीं भिता, परन्तु उनकी समस्त धनस्ंपत्ति 
छीन कर उन सबका नारा करना हमने कतव्य नहीं जाना, कारण कि हम जानते हँ 
|~ उन्होंने अनेक कारणोते महारावका साथ दिया था,इन सब कारणोका निवारण करना 
उनकी सामर््यसे बाहर था । महारावके रोम अरक्षितभावसे रहनेके कारण हमने 


( १ ) रूमैल टाड्‌ साहवने टीकामें लिखा है कि ““कितने दी प्रधान २ सामतोनि पएजण्टके | 
जालिमरसिंहरे पाको जो पत्र॒ लिख ये इसमे उन्होने कहा है कि महारावके विश्वासी मंत्रीके 
उपदेशके अनुसार उन्होने महारावकी आह्ञानुसार योगदान दिया था” 
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ए 
उनके खमस्त गाठ कागज पचर अपने हस्तगत कर खयि । उन कागज प्र्नोके पढठनसे 


जाना जाता हे छि, णे प्रचर षड्यन्त्र जालका विस्तार कर एसी शरुता सूक तयार 
च की थी, उसी कारणसे सहाराव आर उनके समस्त साहसी चीर उनका ऊचीं आकाक्ता- 





९ 


¶ हो पूणे करने सहायतके खयि जाकर पूणे हानि उठाने ओर बह प्रत्येक ही कठोर 
दंडके उपयोगी इए 2 । 
॥ साघु टाड साहव भरी भांतिसे जान गये थ क्रि एकमात्र संधिक्ती धाराको प्रव 


न. 


रनक ख्ये यह जा राजनातक आभनय छया गा इई यह अत्यन्त दहा अन्याय 
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६ आर रोचनीयदहं । राड साहतने इस स्थानषर च्छि है क्रि, “¦ इस्त षवदद्‌- 

{स रूपसे वणित हुई घवटनाअमिं प्र॑थकार ( टाड ) न सोचनीय कतेव्यक्छो पाङनं किया 
& वह हाडा जातिके अतित इतिहासको जानते थे, ओर बिभिन्न चटना्ओंके प्रकृत मूख्की । 
४ अवस्थाको जानते थ, उनके उस्र कतेव्य पानके समय एकत ओर जेते उस अभिन्नताङे 


ग 


८.-= च्छ <~ 


बरसे सहायता प्राप्त थी, दूसश ओर उसी कारणसे उसको विन्त होना हअ था 

वारतवमं उस अभिज्ञताका न होना ही अच्छा था-केवर मूर संधिपत्रकी धाराका 
! मम जानकर दृढतापृद्धेक उस धारासरे कायं परिणत करनेन दढ यत्नवान्‌ दोनेपर 

कोई उदद्रब नहीं हाता । किसी पक्षङ्‌ प्रति सदानुभूति वा न्याय विचार करना सवे 
[= साधारणक्छी राजनीतिका उदरा नरी था, इस्त कारण यहूपर अवस्थान अभिज्ञताके 
१ दारा अपने उपकार देखे जाते थ । परन्तु कठोर कतेन्य पारनर्मे दढ आज्ञाके प्रति 
[च दष्ट रख कए भी उन्होने विचार करिया किब्ररशके प्रुत्वष्छी रश्चाके लिय जिससे 
अत्याचार ओर उपद्रव किसी प्रकाप्न हो, ओर हाडाजातिषी जो कुछ ओ जातीय 
म स्वाधीनता हे, चट राजनीति वा चदि गवनमेण्टण्ठे भयसे जाचिमक्िह उस स्वाधीन ६1 
% ताके मारपर हस्वाक्षप नही कर सकं ओर वह्‌ स्वाधीनता भी जिससे नटन हो । ६ 
‰ उन्दने इसीसे उक्त समके कछ दिन पीठे अपने उपर समस्त दायित्वका भार ठेकर (¢ 
$ समस्त सामरन्वोके ऊपर क्षमा दिखा कए उनको अपने २ स्थ्नँौपर जनेके ल्य ( 
न घोषणपत्रका प्रचार किया । उन्होने जाक्िमसिहते कहा 1$ सामन्तोके ऊपर यह (1 
५ तो साधारण क्षमा दिखाई ह, यीद्‌ किसी प्रकारसरे उस क्षमाके दिखाने कसर | 
$ होगी तो गवनेमेण्ट अत्यन्त असन्तुष्ट होगी । सामन्तमंडठ। इस धोश्चणपच्रको पाकर (1 
इीघ्रवापूवक अपने २ स्थानके खोट आई । इस प्रकार सब ओर उस श्चमके प्रकार पर ‰। 
{ संतोषद्ायक फर उत्पन्न किया गया था । सवे साधारणम जो उस घोर विन्नादस महा ¢ 
नं संकटके कारण तथ! राजनैतिक संघषेणसे जे। घाव पहुंच था इस श्षमाको दिखनेसे ¢ 
। घोषणारूप अव्यये ओषधेनि उघ घावरो खव प्रकारसे मर दिय। । टाड साध जि 
कठोर कायेाधनमें बाध्य हुए य इसके मध्य भी अनेक स्थानम वह॒ अभिर्नदित हए । 
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( १ ) कन टाड साहवने लिखा है छि ““दिष्टीक जो देशीय धन रक्षक इख षद्थत्रमे लिप्त थ, 
बडी खोज करनेके पीछे उनको पसे रहित किया गया । ओर गननेमेये प्रधान काथ स्थानके फारसी 
भाषाक सेक्रेटरी युनशीके भाग्यमे भी वह दंड प्राप्त हुआ था । 
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९९. कोटाराञ्यका इविहास-भ० ७. ( ९५९ ) 


























ये उसके सम्बन्धं उन्होने राजपूतोके चित्रको प्ररूदा करनवार्खी एक धटनाका इख 
स्थानपर उदे किया ह । सन्‌ १८०७ इसवीमें जिस सखमय अंधकार ( टाड साहब )ने 
राजनैतिक काम्र सवसे पिट प्रवेश च्या था, उस्र समय वह इकडे ही इस कोटे- 
राज्यके अनेक स्थानो श्रमण करनेके स्यि बाहर जाकर हाडातीके भूवत्त ओर 
इतिहासको संग्रह करनेमे प्रदृत्त हए । वह ( टाड ) राहतगढसे संधियाके उरक छोड 
अत्यन्त सामान्य अनु चरोको साथ चन्देरीके गहन वनसे युक्त देशम देत इए. 
समान पथिमक ओके अगे वट कर वेतवां ओंर चम्बरछ नदीके मध्यवर्ती समस्त 
नदिर्योके उत्पत्ति स्थानरों दढत हृष्‌ ग्य । बारा नामक स्थानपर जाकर 
इनो ने अपने डरे डाल दिये । हाडोती देशस खाद आठकोश्च दूर कालीष्िन्ध नामक 
नद्गकि किनारे जाक अपने सवकाङी इच्छनुखार विश्राप करके अनिन छिये 
कहा, ओर आप शीघ्रतापे घोडेपर सवा होकर खटने ख्ये । बह वभोिया नाभक 
नगरसे होकर जिक्त समय जार्हे थे, उ समय एक मनुष्वोके दने बडी सीव्रताते 
बाहर होकर उना पकड़ा । डन्दोने कहा कि आपको अधौीदवरे निकट अवङ्य ` 
ही जाना होगा। यद्यपि उस समय वह अत्यन्त छन्तहो येये, तथापि उक ' 
समय उनके उन वाक्योकी रक्षा न करनेसे अत्यन्त ही अविदेचकताक। कयि ¢ 
दोणा । इससे टाड साहब उनके वाक्यकी रक्षा करनेमें सम्मत होकर एक 
वगीचेमे गये । उस्र वगीचेके मध्यस्थर्मे एक सघन पञठव समाकोणे वक्षो 
छायासि ठके हुर स्थानम एक ॐच मच्वानको देखा । उख मचानषछे ऊपर मनोहर 
गर्टचि पर वमोखियके अधवर परिषर्दोके साथ वैठे यथ । उन्होने अथकार 
( टाड) को बडे सम्मानके साथ म्रहण करिया । सब पदि भ्रथकारने बूट (जूते) के 
खोख्नेकी चेष्टा की, परन्तु उस समय वह्‌ अत्यन्त त्त थ इसे उना वह चेष्टा 
सफ न हुई, इस्से पीछे उनके सम्मुख खायादि रक्ला गयः, ओर उनके हाथ रह 
धोनेके सिये एक ह्मण जर ठे आया । यद्यपि वह उस खमय राजपूत जातिके 
आभ्यतारेक आचार व्यवहारकों भरी तिस नदीं जानत थ, बह उसके पानम 
वौीतरागी ये, तयापि एक्‌ घडी तशू वर्हौ बडे अनन्द्क्ते निवाख किंथा, ओर उस समय 
वातांराप हानेमे एक बार भी विन्रम नदीं बिखा। शीघ्र ही वह स्थान मनुरष्योसि भर 
गया ओ९ अनेक सुन्दरी कृष्णनयना रमणी निभेय होषूर सुरस्कराती हहं उनश्छी 
ओरको देखने गीं, ट ड साहव यहं देखकर अत्यन्त विस्मित हुए, कारण छि चह 
स्री जातिकी स।माजिक्र अवत्थाकं सम्बन्धे कुछ भा नह्‌। जानते थे । राड साहब- 
की घोडी ठंगडी हो गई थी। वमेखियाके अधीर्वरने उद देखा ओर जिस समय 
टाट साहब जनि स्यि तैयार हए उख समय उन्होने देखा किं उनके च्यि एक उत्तम 
घोडा सजा सजाया तेयार खडा दै, परन्तु उन्दोनि उस धोडको प्रहण नदीं किया । | 





वि + व # 


नशन 


7 नी 


गर॑थकारने अपने रोमं आकर कितनेक ही छोटे २ द्रव्य सम्भानसे उपहार स्वरूपम 
न सामन्तोके पाख भजे । उस घटनाके चौदह वषे पीछे मांगेलमं जिच दिन मषहा- 


° राव किशोरसिहे विश्द्धमें युद्ध हआ था उसके दूसरे दिन वभमोलियाके सामरन्तोकीं 





£ द्ष्दाद्धे खमपख उनको एक्‌ पत्र भिरा ! सामन्त जननीने उस पत्रपर उनको जरी. 
ठै 









[द्‌ छि कूर पू नितन्नताको स्मरण कराकर उनसे यह्‌ प्राथना की थी के हमारे पुत्रने 
अपतत उस्मानकी रश्ाके ख्य महारावक्ा साथ दिया था, हमारी सन्तानकी रक्षा 
प कमनी होगी । अथकारने बडे सन्तोषके साथ सामन्त माताके निकट उस्र पत्रका उत्तर 
श्च सजा प्रवाहकूके त॒द्यारे पास न पर्हुंवतेरआपका पुत्र आपके पास प्रं जायगा | 
स्मरण होगा छि, जाछिमार्धंहको जब सबसे पिरे कोटे छासनकतोका पद्‌ भिता 

था उख समय आथूनके जे सामन्त जाचि परसिद्के प्रधान रातुरूपसे उनके विरुद्ध 


छ्य 


ग~ क ~ 
= 2८८०५ २ ८ ज्य. ॥ च 


{= डे हए, यह दसोल्िय।के सामन्त उनके ष्ठी उत्तराधिकारी थ ` । 

| कुस टाड साहब छिष्ठेत है पि “‹ सहाराव करोर इसने षष्ठि मेवाड 
अन्तर्गत नाथद्वारेमें गये, इसे प्रमाणित होता है $® ऊँची आकाक्षके स्थानपर एकूमान्न 
घने भाव टी धिकार कर सकता ह ¡ जो मनुष्य अपने घणित उदेङको साधन कर 
चे ल्व कुसस्मति देर मरहारावके भाग्यका विष्वंस करनेके स्यि उचत हृएथे, इ 
। खमय वहू उनको छोड कर चछे गये, महारावके ने््रोसे आवरणकरे उतरते दी उन्दे 
च देखा छि, यह्‌ कैखी अवस्थां पड कर किस भावस्ते जीवन ज्यतीत कर रहै हँ! मूढ 
४ संधिपत्र ओर अतिरिक्त धारके विर द्मे जो सन भपपत्ति ओर उपद्रव हौ रहे थ;थेडि 

समयन उन सभीको महारावने छोड दिया। उस समय जालिमसिहक्छी सम्मातिकते अनुखा 
महारावके निकट पएकपत्र भेजा गया+ओर केसी व्यवध्याके करनेसे वह किए कोटे राञ्यतें 
प्त आ सकेगे यह मी उख पत्रमे छिा दिया गया । उस व्यवस्थामें महारावकी सम्मतिसे 

‰ उत्तर भेजनेपर, एजेण्टने मूढ संधिपत्रके! तेयार कर दिया, उस संधिपमे केवर महा- 
‰ राव ओर जाछिमसिंहका प्रकृतपद्‌ निद्धारित इआ हो यही नही वरन्‌ भविष्यते जिससे 
किसी प्रकारका संव्ेण न हो उसके छिये केवर नाममात्रके राजाके उपायिक्ारी महारावके 
न साथ जाणिमर्सि्की क्षमत! ओर सत्वाधिकार निर्देश कर द्विया गथा था । सूल प्रधान 
च उदे महारावके पद्की मयोदा शांति भोर आत्मरक्चाकी उपयुक्त व्यवस्था करनी थी, 
# सो उसका अत्यन्त उदारभावसे निश्चय किया गया था । महारावके पिता वा कोरे 
बै भूतपूव किसी राजाको वृत्ति प्राप नदीं हरे पर उनको वृति देनी होगी । समस्त राजपूत | 
भ जतिङ़ रकृत सिरस्थानीय मेवाडके महाराणाके दरबार जो उश्य नियत हुज। है; महा- ‹ 
नर रावके जयि भी इसी प्रकारका ज्यय नियत किया जायगा ?› । 
( ( महात्मा टाइने अपने इतिहासे महाराव किशोरर्सिहके इस शेष 
¶ विनाशक संधिपत्रको प्रकाशित नहीं करिया दै, हमने आविसन साहवके भन्थसे समह 
§ करके उसको यहांप्र प्रकाित किया है ) । 

सन्धिपत्र । 

२ म महाराब फिरशोरसिह-गत दो वषेतक विशेषतः सम्प्रति जो समस्त कांड 
उषारिथत हम्य दे, ऽन सबका खल विक्ेषरूपसे अनुसेधान कर रैर उस प्रकारे आच- 
रणसे अयन्त षक फा दै, डसीसे वृटिस गवमैमेण्ट असन्तुष्ट हुई है, कोटे राञ्यका 
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१०९ कोटाराज्यका इतिदास--अ० ७. (९६१) 


ॐ क क 


{> मेगल हत्रा है जौर मरि निजक्ती सुखदांविभें आघात कणा ह ॥ इसको अलीभांतिखे { 
९7 जानकर ने अ।जक्री तारीखे निन्नलिखित धाराभेद्ि युक्त खंधिपत्रपर दस्ताक्चर चयि £ 
॥ ओर उखको मो्यांक्िव कर दिया । इस संविपन्रकठे भवस्ते मै अविष्यतूमें सन कायं 6 
न करणा । मेरी मानतिक्र शरेष्ठ इच्छक श्रीनाथनजी साक्षी रहैगे 1 यादि म अभविष्यत्‌ इस ¢ 
({ संधिपत्रकी किसी धाराको मंग कर्तो वरटि गवनेमेण्टेके निकूटसे अविभ्यत्े किली ( 
1 श्ारकरा अनुब्रह नहीं पा सद्रणा ध | 
$ पदिखीं वारा-त्रटिञ् गवनमेण्ट जिस प्रखारकी आज्ञादेगी मं आनंदित होकर , 
उन संत्रकः पालन कृपा भीर मेरे मिष्यतूपं सुख चान्ति स्वच्छन्दता तथा सांसारिक 
विषयक खम्बन्धतरे आपकी ( टाड ) मध्यस्थतां जो निद्धरिव होगा, म उसके विरद्धभें 
२ किसी प्रकारकी आपत्ति नदीं कद्गा | 
५ दुसरी धारा-मेरे पिता राजा उमेद्सिदच्छी जीवित दरार्मे नानाजी जाल्िभर्सिंहं 
^~ = ९ ~ © ~ च्य दिध ग क 
३ जिख प्रखार राञ्यके समस्त राज्यकायंको निवांह करते आये हे, दिदड्ीके संधिपत्रके सतस 
हमि नमसे तथा हमारी ओंरसे ओर हमारे उन्तराधिकारीकी ओरसे नानाजी जालिम- ४ 
सिह भर उनके उत्तराधिकारियोको उसी भ्रकारसे शासनका भार भराप् होगा, अथात 
राज्यशाखन; राजस्व, सेनादल, दुगेसभूह, कमं चारीनियोग, शर्मचारियोके पद्च्युतिी ( 
सास्य उन्दीके हाथमे रहेगी, समी विषर्योमे उनकी सामथ्यं चुः न्तङूपसे गिनी ¦ 
| जायगी, उसके सम्बन्धमें हम हस्ताक्षेप नदीं करेगे । | 
८ तीसरी घृ/रा-सांति भंग करनेवाोको उचित दंड प्राप्त दोगा । मेरे समी प 
॥ कुपरामदा देनेवाङे चङे गये हे, वा आपकी आज्ञानुसार मेने उनन्छो निकार दिया 


(4 


है । गोवरद्धनदाख, सेरी, महाराज बख्वन्तर्विह्‌, काजी मिरजमे(हस्मद अली, 
सेखहवीब ओर अन्यान्य व्याक्तगण, जिनकी परामशषे मै चला था। मँ उनके 
साथ भविष्यते अब छिसी परार सम्बन्ध वा उनके साथ पत्रज्यवदहार नहीं करूगा । 
¦ चौथी धारा-हमारे शरीरकी रक्षा ख्ये जो सेना नियत होगी, उसके आतरिक्त 
हम फिसी समयमे भी अतिरिक्त सेनाके रखनेष्छी चेष्टा नदीं कटगोाजो मनुष्य शासनकता्े 
+ विपक्षी वा अन्य खव मनुष्य उन सब मनुष्योके साथ किसी प्रकारका खम्बन्ध॒रक्खगे, 
(‡ में अपने द्रबारमें उनके नदीं अने दूंगा । . 
नायद्धारा, २२-नवम्बर सन्‌ १८२१ इसवी 2 । 
( हस्ताक्षर ) महारा किंशोरसिह ॐ । 
, जो महाराव किरोरसिह प्रकृतत राजपूत वीरके समान जाङ्िभर्सिहके विरुद्धमें खड 
श हुए ये 1 पटक राखन स्वत्व स्वाधीनता पानेके य्यि समरमें -अवती्णं इए ये उन्दी 
मक्ाराज किञोरि्को इस समय संधिवघनर्मे वैषा हुआ देखकर ओर उनो टि 
गवनेमेण्टके वऋछैतदास स्वरूपसे वक्यता स्वीकार करते द्रुए देखर्र किसने $ 
उनको कायर पुरुष विचारा था । परन्तु हम कट सक्ते दे ए$ जो मह।राव {¢ 
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( ९६२) राजस्थान इतिह।ख--भाग २. १०२ 





(0८ 


[ क ण 


= 202 12 2 2292 
ध च्छिरोरसिहको इख प्रकारदी उपाधि देने अग्रसर हर थे वह इख खमय श्रान्त 


ख 


ये । सहाराव यदि अपना पेटक अधिकार ओर स्वाधीनता प्रापिके स्यि वीर 
पुरूषोके समान ख्डे न दोते तो हम उनको यथाथ कापुरूष कह सकेत थ । 
वह गवनेमेण्टको जाकिमासहका खब प्रकारसे प्रु्ठपोषण करते हुए देखकर जि जालीय 
अभ्युर्थानको उपस्थित करके वह्‌ समरसागरमें क्ले ये, उसके लिये वह अच्चय दी 
भरदोखाके पात्र हए । कौन क्‌ सकता है कि प्रवर बल्ली चदि शादो जाचिमर्सिंह 
का पक्ष समथेन करते हए देखकर आर भावी फर क्त्या दोणा; सहारावने इसका 


६ अनुमान न शिया था, तव युद्धका न करना ही उचित था | हम कह खकते हँ एके महा- 








राव ययाप जानत थ कई गवनसण्ट तपु वच्छपद्ाखा ह तथाप उन्हू(न बह दचासय्‌ 


याकि जगते सवै प्रधान वरटि गवनेमेण्ट वास्तवे दी उस आवसे न्यायक्े सस्तक- 


पर धभक मस्तकपर राजनीतिके मस्तकपर पदाचात करके जाडिमका यक्ष समर्थेन 
ख क क = क, ७ कष, छ9 = आ, (द (चा, ‹ ७५9 क, के 
कुरनेके लिये उनके विरुद्धम्‌ सेनाको चरुवेणा । उन्दने विचारा था क खमस्त हाडा 


! जाति वथा जाछिमसिदहे कटुम्बीतकको ज।छिमके विरुद्धे खंडे हति देख वटि ख 
+ नमेण्ट ~ & [> च ०, क 
गव अवदय ही अपना काये अनुचित जानकर हमार पक्चको खमथेन करेगी 1 

पर यह न इञा बटिश गवनमेण्टके साथ उनकी कोई चाद्ुता नहीं यी, इसी लिये 


मांगरोख्के समरमें वटि सेनादक उनको आक्रमण कूरनेके खये धावमान इथा, पर 
उन्न केवर अपनी रश्चाके सख्यि ही उष वृटिशसेनाके आघातको व्यर्थं करके रणक्षेत्- 


# को छोड दिया । उक्त संिपत्रसे भराति प्रमाणित होता ई ॐ मह्ारयादने अत्यन्त 
१ अनिच्छासे उस संधिपत्रपर हस्ताक्षर कयि थ, उन्होने उपास्थित अवस्थाको समञ्च कर 


नटि एजेण्टकों अस्यन्त ही अविच्‌।र करते हुए देख कर॒ अविष्यतूम अपना उदेख 


१ साधनके छथि किसी उपायको न जान कर उस्र संयिपत्रपर हस्ताक्षर कर दिये । परन्तु 
| बृटिरा सरकारने एक राञ्यमें एक नाममात्र राजा ओर एक जनेको खसनरक्िसारी 
न॑ राजाको उपाधिसे हन अधीश्वर नियुक्त रखकर अत्यन्त अविचारका काये किया, 






0 


संधिके ऊपर संधि करके स्वपक्षके उस उनुचित कायेको चिर दिनतक प्रवछ रखनेक्छे | | 


स्यि जो चेष्टः की, खमयपर वह खव प्रकारसे व्यथं हो गद, ओर उस अन्ञानवाका। 
चृडान्त प्रमाण प्रकाशित हो गया । 

इस प्रकार महाराव किशोर्खसिहको पिर रासनक्षमवा हीन नरपाति पदषपर प्रति- 
छित करके उनके च्य जो अथे नियत हआ था कनं टाडने उत प्रकाशित नहीं किया 
इतिहासके अंगको पूरण करनेके ल््यि हम उन सूविर्योका अव्िखन साहबङे प्रंथपे 


कर यौ छिखते ह । 
पिटी संल्याकी सूची । 
महारा किशोरसिंहको उनके दरबार ओर कायंकारक वगोके छ्य निग्रहिक्िव 
वृत्ति खन्‌ १८२२ की ८ वीं जनवरीसे आर्रभ करके प्रत्येक महीनेमे समयपर कटे 
ज्ञासनकरंकि द्वारा मिरेगी । 
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॥ वार्षिक । 
१ श्रत्रजराजजीकी सेवाप्रे ... 3 एद ८०० रषया । 
२ महारावक्ा दान दातञ्य..., तॐ ट २२०० 
रसोई १५) रोजाना ... 48 भ ८4०9 22 
% राजमहटका व्यय > न < ९३०६॥ ~) 
५ रानयाक अल्क [र्‌ 306 ~ ७७ १३००० 
६ महाराव आर महारानियाक्छी पोराकू वेदा ओंर द्‌- 
तव्य वसख्क्छ्य > भ न १८००० ८९. 
७ हाथखचं वा गुप्तन्थय ... ध ,.. २४००८ 7 
८ राजसेवकादिका वेतनादि. . , मि ,.„ १२००० 23 
९ तनेखा व ल०4 भ ६७९६! 2: 
१० फौकल्लाना ( दस्तीशला ) वि ३२७६।- ? 
११ रथणाड।, नरयन इत्याद श श ९१४०३।~1। ›? 
१२ पार्काक कलहार... मा = 2 १२३९ व 


म्राप्ादरक्षक सेनाका व्यय । 


१३-१०० अश्वारोही ( प्रस्येकको २५ ) हिसाब... ३०००० रुपया । 
पैदल २०० ८ सूबेद्‌।र २ भ्रयेकके २० मासिकके हिसावप्त 
२ जमादारको मासिक १२ ) पताकाधारी मासिक ८ ) 


पद्‌ातिक ७ के हिखावसे. . तः -.. १७५८० 22 
१४ ऊंट ५ ५ र धि २१७ 27 
१५ सांडनी ४ ... 8 कत ^ ४८४ = 11122 
१६ ईधनकङी ठकड़ी ... . ५ ७२० =? 
१५७ घास = -¬6 ८००9 ५ 
१८ रोसनाई तेर बत्ती काडी आदि ... ... १८०० 2) 
१९ र्ग ... 2 ततद न ० २०० 29 
२० इमारत सस्कार्‌ न 9 ३०००2 32 


२९ घोडा गाय बेर ऊरी खरीदद्ारीके वस्ति -.. ६०2० 3 

२२ फराश् रगना अर्थात्‌ पदौ गलीचे डेरा बण ... १००० 

२३ बिङित्पाङय ओषधीकी खरीददरी ... 55 ५८९ 

२४ ठणरखाना ,., ४ ० ध ३०० 29 
वार्षिक जोड १६४८५७.७॥ = ) 
वा मासिक १३७३९।।॥)॥ 





हस्ताक्षर भाष्ोसिंह । 
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( ९६९६ ) राजस्थानदातिहाख~भाग २. १०४ 
5 
¦ भ्‌ दूसरी सूची । 


पुथ्वासिहके पुत्र नानाङाङ आर उनके ऊुटुभ्बके भरण पोषणे ल्यि को 
क्ते चासनकतो दारा खन्‌ १८२२ ईसवी आठ ८ जनवरीसे प्रत्येक मर्दीनेमे निञ्नडिखित १ 
वुत्ति दी जायगा । 
वारक कोटे शाही रुपया १८००० >? 
वा मासिक १५०० > 
इस्ताक्षर माधोर्सिह्‌ #% 
कर्म॑ टाड साहब्रने मध्यस्थ होकर किरोर सिहन्ी वृत्ति नियत कर राञ्यमें उनकी 
जो क्षमता ओर राक्ति निद्धौरण करके उत लिपिवद्ध कर कुमार माधोधिह जिससे 
चिरकार तक उषी नियमक अनुसार काय केर, इसके दिये उनसे हस्ताक्षर करा द्िये। 
उस पन्नको इतिहासमें भ्रकारित नदीं छ्ियाहे हमने उसे भी विशेष प्रयोजनीय जान 
र आच्िसन साहवके म्रथसे इख स्थानपर प्रकारित च्या दे | 
८४ पडी धारा-कोटेकी राजधानी ओर उनके निकट प्रासाद विश्राम स्थान ओर 1 
उद्यान समूह्‌ यथा राजधानीके मध्यस्थ मदर, उमेदगंजस्थ महर, रंगवाडी जगपुरा ९ 
मुङ्खन्दरा व्रज गजजां नामक उद्यान; गोपालानेवास, आर त्रजविखास नामक उद्यान (ष 
महारावके अधकारमं रगे, महाराव उन सव्रके सम्बन्धे जो कारे आज्ञादानवा 
कायं करगे, यसनकतां उनपर कसो प्रकारका हस्ताक्षेप नदीं कर सक्तेगे | 
राजधानीक मध्यस्थ राजमहरके जिन अरे कितने दी इम्य राजराणा जालिम- 
सिहर परिवार आर सेवकाके निवास करनेके लिये नियत हं, वह्‌ मूलमदहरसे प्रथ 
कृर दिये गये हं, नन्यवज शटि खेतस् द्वार तक जो गरी गहै उन दोनों मागे 
सीमा चेह स्वरूप दारहा दहं। उस सीमाके बाहर कोई पश्च भी नदींजा सक्तेणा । 
श्ासनकता उक्त हम्य आर उससे खगे हए स्थानोंँकी रश्च।के स्यि ५० जनोसे अधिक्‌ 
वचौच्छीदार नियुक्त नहीं कर सकछेगे । 
दूस धारा । प्रथम सख्यक ताछिराके मतसे महाराव ओर उनके परिजनो 
भरण पोषणके लिये वार्षिक कोटाशादही एक ऊख चौसठ हजार आरत सत्तर रुपया 
दद्य आना तीन पाइ वा मासक १३७३९।।।)।॥ १-र देना दोगा । राजराणा जिक् 
महाजनरो स्थिर कर दग, उनका उक्त प्रातमासश्ा रुपया मध्य समये मिङेगा, महा- 
राव उख रूपयेशी प्राप्रिषद्पर हस्ताक्षर कर दृग, ओर हिसाबकी रक्षके लियि उनको 
|= अनुप बृटिञ्च गवन मण्टके निकट भेजनी होगी 
प्रथम सेख्याकी सूक जो नि्ददा किया गया हे वह महारावके अंतःपुरका ज्यय 
है राजदरबारके सेव कादिका वेतन आर प्रासाद्‌ रक्षक सेनाके वतनके सम्बन्धमे महाराव 
अपनी इच्छानुशार समस्त च्ययकरग 
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नं ठउग्रय आवश्य दै, दासन कतके द्वारा वह्‌ प्राचीनरीतेके अनुसार राजपदोचित 
( रूपते दिया जाया । यदि महारावं कोई उत्तराधिकारी जन्म छण तो अवस्थाचु- 
(‡ यायी ओर प्राचीन रतिके अनुप्ार भरण पोषणके चयि आर भं आतोरेक्त बृत्ति 





॥ नियत कर देनी होगी। 
चौथी धारा-द्दाहरा, जन्माष्टमी इव्यादि साध।रण उत्सबोके समयमे मदाराव 


॥ ओर उनके परिवारको अवतक जिप भावसे सम्मान मिल्तादै उसी अवसे सम्मान 
मिख्गणा, कटठैत्ल करे, ओर दान पुण्य इत्यादि जो समस्त व्ययजनक काय 
1 सांसारिक णिने जाते दहै उन सवके उपर भी महाराब कटेत्व करेगे ओर समस्त राज- 1 
चिद्व इतने दिनोतक जिस भव्रसे रहते आये हं इतके पीछे भी उसी भावसे 


0 रकल जायने । 
4 पौचवीं धारा-जिस समय महाराव वायु सेवन करनेक चये बाहर जा्येगे उष 
समय पूर्वर समान राजविह समी उनके साथ भजे जिग, ओर राञ्यक्ना एक सेनादड ई 
$ भीं उनके साथ जायगा । 
। छठ्वीं धारा-प्रथम संख्यक सू चीके अनुसार १०० अश्वारोही एवं २०० वैद्क 
॥ । जो उनके दारीररक्षक ओर प्रासाद्रक्षकरूपसे निट इए ह वह सम्पूणे पसे 
४ सदातवके अधीनमें रगे । अन्य कोई भी उने उपर किसी प्रकारका कठत्वं नदीं कर 
सगा । उक्त सेनादलके ओर राजद्रवाऱे अन्य किसी प्रकारफे भृत्य वा परिषद्‌ 
= जो ताछिकाके निदिष्ट भथेमे प्रातेपाछित मौर रक्षित देगि सहाराव उनके एकमात्र 
| प्रसुस्वरूपसे रंगे । 
{ सातवीं धारा-ग्रथ्वीसिहके पुत्र नानाङारजी ओर उनके कुटुम्बे तथा उनद्े 
} पिताके ओर ङुटुबियोरे भस्ण पोषणके खिये वार्षिक १८००० रुषयेशी जो बृत्ति 
नियत इई है, महाराव शी वृत्ति जितत समय जिस नियमसे दी जात ओर स्वीकृत होती 
„ बह भी उसी समय उसी नियम दी जायगी ओर स्वीकार की जायगी । उनके 
प्रथम विवाहके समयमे शोटशे शास नकतां उन पद्के उपयोगी समस्त व्यय भ्रद्‌।न करगे। 
आठवी धारा-कोटेके श।सनकतां ज। समस्त सिपाही ओर असदीकफो पदसे 
रदित करेगे वा जो अपनी इच्छाज्ुसार पद्‌ व्याग करेगे, महाराव उनको अ्षानमें नियुक्त 
अथवा आश्रय नदी दे सकेगे दूसरी भार कटेके रासनकतां उसी भ्रकू।रसे महारावे 
निकाठे हुए उन श्रणीके छिसी मनुभष्यको अपने भर्धानमें नियुत वा आश्रय नही दे संकग। 
नौमीं धारा-गवनैर जनरख्के एजेण्ट की ओरसे एक विश्वासी मनुष्य नित्य महा- 
रावढे समीप हाजिर रेणा ओर उसके द्वारा पत्रादि भेजकर कुथोपक्थन चडेगा। 
दसवीं धारा-पिछले उपद्रवो समय महारावने जिस प्रकारका ऋण छया २५ 
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{ ९६६} राजस्थानईविदास~आग २. 


त थि मि य यि मि थ 


१ इसके पीठे जो कोह ऋण करेगे उस ऋणके चुकनिशा खजाभेते किसी भति 
भी रुपया नहीं दिया जायगा । 


6) 













ध 


न 


( हस्ताक्षर ) साधोसिंह । 
फार्गुन सवत्‌ १८७६।७ वीं फवेरी सन्‌ १८२२ ई: 
८ जो छ्खिा गया हे उस्म छ भी व्यतिक्रम नदीं दोगा * ? । 
भविप्यत्‌में जिखसे अव किसी प्रकारका उपद्रव नद इसके लिये टाड साहवने 
यह उ्यवस्था कर दी थी । परन्तु दुःखक। विष्य ह कि उन्होने एफ ऊची श्रेणीकं 


न्नेन र्लन्नोगन्नेत०नोःग्नोग०९ न° निर 
॥ 4 ॥ ॥ ॥ 1 £ । | १ ॥ ५ - 
च~ -० ध 0- ~>" 2 


नाभमात्रका राजा, भोर एक पूणे शासन राक्तियुक्त व्यक्ति वशानुक्रपेस उ्यवस्था न करै 
यह उ्यवस्था कभी भी चिर दिनतक नदीं चरु खकती, इस वातका राड साहवने विचार 
नदी किया । कनेर टाड साहब छ्िखते हैँ कि ““सधिकी पू व्यवस्था संतोषदायक 
 होनेपर भी जिस संधिपत्रङी धाराको भग करके उनकी उसे अधिक दुदैशा इई दै उस । 


एद 






के छिथे उसी प्रकार विशेष मन खाना होगा] परामश पयि हए सहारावके हृदयमें उस 41 
विदवासका प्रवर करना आवद यक दा गया है,उन्होने पिले जो व्यवहार किया उसके {| 
अनेक कारणोंमं यह एक कारण दिखाया कि उन्होने अपने जीवनके भयसे ही यह किया 4) 
$ था, वास्तवमें यही उनके भयका कारण था, ओर इसी ख्ये उनके उस भयके दुर ६। 
र करने ओर मंगल साधन करनेके स्यि चेष्ट कीगई ह्‌। अधिक कया, जिस दिन उन्होने 
त समस्त पूवे भीति ओर अविश्वालको कर नाथद्रारेको छडिकर कोटेतरे जनिका उद्योग ` 7 
बै किया उस दिन उनको फिर सिहासनपर अभिषिक्त करनेकं इतनी चेष्टा ओर व्यवस्था । 
¶ की गे थी,उस वेष्टाको ज्यध करनेके छिये एक भयानक षड्यन्त्र प्रकारित हभा । एक 
8 दुश्चाख्र लगडेने अपनकोा महारावके भ्राता विरानर्सिंहके नामस पस्चिय दिया ओर 
त प्रकादित छिया था ® जलिमसिंहके पुत्री आज्ञासे मुञ्चको गडा किया गया हैः । 
बह दुराचारी महारावके वासस्थानके एक कोरा निकट तक जनिका सादसी हा (1 
ष या, विशन सिहकीं अछतिके साय उसकी आक्रृतिका अत्यन्त समान्य साददय था , 
8 रसीसे उसकी चातुरी सरलतासे प्रकाशित हो गयी ओर उसकी वह्‌ प्रतारणा 1 
र सीघ्रतासे जानी गहै, परन्तु जिख उदेशस वह मतुष्य इख कायेको करता था उसके 
न सफठ दानम कछ विखम्ब नहीं हुआ । महाराव माधोसिदण्े दारा अपने प्राणनाराके भयसे 
| भय भीत हा गये। अन्तम बडे कष्टसे उनका बह भय दूर किया गया। उद्यपुरके महाराणाने 
¶ मदाराव किरोरासंदकी भगिनीके साथ विवाह किया था जिससे किरोरसिंहको 1ष्षिर 
अपना सिंहासन मिक जाय इसके थये उन्होने विशेष यतन किया। उन्न उक्त समाचारा 
‰ पाकर समस्त चेष्टा ओर यतन व्यथ होता हभा देखकर शीघ्र ही उस प्रतारकको 
8 पकडवा कर उदयपुर राजधानीमें भगवा छखिया उस प्रतारककषे उख व्यवहारसे स्त्र 
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[० यकाद १, 


१०७ काटाराज्यका इतिहाख-अ० ७, (९६७ ) 
1 
महा उत्तेजना टरष्टि आहं । किसलये उस मनुष्ये देखा कार्यं | था, छ्िसी 
प्रकार भी वह भ्रकाशित न हुआ, इस षड्धयन्तका मू क्या था, वह चिर दिनके 

| ॥ (४ ४ क अ 
गुप्त रक्खा गया, ओर शीव्र ही उसको प्राण-दृण्ड दिया गया । उसके खञ्बन्धमें केवल 
इतना ही प्रकाशिव हुआ है, किं वह मनुष्य जयपुर राञ्यका निवासी था ओरकिसी 
धार अपराधक कृरनेसे उसको दडमं ङगणडा कर दिया गया था । 


८४ उक्त रोप अभिनयके समाप्र दोते ही भदहाराव कन्हैयाजीके मंदिरको छोड | 
अपने पिताके राञ्यक्ी अआगरिको चले । वषके हेष दिनमें जालिमर्धिह एजण्ट (टाड ) 
के साथ महारावको राजधानमिं बुलानेके छिये जागे वदे । महारावके जानेके समय सवं 
साधारण प्रजान मदा आनन्द प्रकाश च्या । यह देख कर जाना जाता है कि अन्य 
प्रकारसे कोई मी व्यवक्था करनेपर मंगङ नदीं हदो सकराथा। दो बार जिस सिहाखन्को 
छोड दिया था उस दिन महाराव फेर सी सिदासनपर बैठे, परन्तु अवक्छी ब।र उनक्ते 
हृदयसे समस्त ॐऊची आष्ृोक्षा्पे या उपद्रवो वैवानेची आदा एकवार ही खोप 
हो गं 23) || 

महारावको अपने ज्ययकछे सम्बन्धमें जो सम्पूणे एकाधेपत्य भिखा है, उसके 
अतिरिक्त राजभंडारके अर्धसे जो सव अनुष्ठान होते हँ, अर्थात्‌ दानपबोस्सवभे उपहार 
देने भौर सामरिक उत्सर्वोके भराति भी उनका कठेत्व हआ । जिख प्रकार विरराङखे राज- 
= महल मे समस्त राजाचिह रदते थ, इस समय भी उसी प्रकारसे वहां रर्देगे, बाद्यकद्‌ङ 
{ प्रधान तोरणे ऊपर रेणे यह नियत हो गया । महारावे भ्राता विशनासिंद जो अपने 
(४ आचरणके दोषसे महारावके कोपमें पातित हुए थे महारावक्छे खन्तोष साधनक लिये उनको 
{8 राजधानीसे निकाढ कर उनके परिवारक वासस्थान राजधनीसे दरा कोश दूर अणता 
| नामक्‌ स्थानम रक्खा गय: । उसी समयमे महारावने भी अपनी इच्छानुसार उनकी 


जागरि बढा दी? । 
किरोररसिहके साथ जाछिमाचंदका पदिरी बार राजनैतिक विभ्राट्‌ उपाश्थत होने 


पर कर्मर टाडने जिस प्रकार कोटेगाञ्यमें एक महीने तक रहकर दोनोक बी चमें मध्यता 
स्थापित री, इस दूसरी ब।र शोचनीय ओर कष्टदायक राजनैतिक भअभिनयके पीछे बह 
उसी प्रकारसे चिरस्थायी सख्यता स्थापन करनेक छखिये एक महीने तक काटेकी राजधा- 
१ नीम रदे । टाड साहब छिखते हैँ ® ^“ उन्होने किशारासंह ओर माधवांदमे पुन- 
सद्भाव स्थापित फिथा था । उपर संमिढनङ़े समय महारावने विशेष बुद्धिर साथ अत्य- 
न्त शोचनीय घटनाओं समस्त अपराध ग्रहण किये । दोनोने दोनोंका करस्परी 
करे भविष्यमे मित्रतके लिये रापथ की, भौर महारावने जिन माधोसिहको अपने 
दुभाग्यका एरूमात्र रारण बवा कर अनुया शिया था, उन्दी < अयो चिव 
रूपसे आछ्गन शया । इसी समय महारावकी सुख स्वच्छन्द ओर पद्‌ मयोदाके 
प्रति ओर किखीको क्षमता चरनेका कुछ आधिकार नीं था । जिस महा- 
रावको किसी विषयपर ऊुछ भी कष्ट न हो, अथवा किसी श्रकारी श्रुटि न हो इस निमित्त 
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( ९६८ ) राजस्थानईइतिहास~भाग २, १०८ 
० 


ध्यान रखने छ्ि एर अभिभावक्छो नियुक्त किया । इस पुनः सीमखन ओर सख्यता 
हैव स्थापनख वृद्ध ज!ङकिप सिह सन्तुष्ट हए । अथवा इर प्रकारका खन्ताव प्रका करनवालखा 
॥ साव प्रकाशित किया 1 जारमासिंहके आचरणसे जो नैतिक क्क क्गाथा उसके स्यि ( 





बह मन ही मनमें अत्यन्त दुःखित हुए आर उन्दने उसीके खयि मार्धोखदहको चुखाकूर 
हा, “तुम्हारे पापस हमं दंड भगना हीगा 2; | | 

साधु टाड सराहवने इस स्थानपर छिदा ह ८“ ६० वषे पिरे भटवाडेके रणद्ष- {| 
जत जिन जाङमर्सिंहका प्रवर अभ्युदय हआ, उसी रणक्षेत्रके निकट स रेरे जालि- 
¶ मरसिहने अपने जोवनका यह रष राजनेंतिक अभिनय किया, यह्‌ अत्यन्त विचित्रे घटना 
इई । जाछिमसिहके मनमें अपेन उख अभ्युदयके दिनकी बटनाच्छा स्एस्ण चर्‌ इस षं 
1 स्मरणीय घरनाका विषय विचारनेसरे कैसेदो भिन्न मार्वोका उद्य हुआ था । अपनी 1 


कि 


जिस तख्वारसे जाछिमर्सिहने आमेरराजकी अधीनताका जजीरको काट कर कोटिक ४ 
उद्धार किया था, उसी कोटेराञ्यके अधीश्चरने उनक्तो पुरस्कारभें राञ्यका सवतत न्रष्ड पद्‌ ई 
__ ¢ प्रदान किया, जाछिमाकंहने उसी राजा पेतिके उपर अपनी तकवार चङ } ?› टाड 
साहवने उस भावस उन बातोंको क्यो न कहा, हम कह सक्ते दँ कि सुसम्य वृटिरूग- 
बनेट यदि ज'छिमसिदका पष्ठ समथेन न कर्ते तो जालिमर्खिदह कथ भी महाराव 
[करोर सिहके विरुदधमें खड नदीं दो सरत थ । मह।राव करोर तिद विरुद्धमें तक्वार ९। 
चखा कर जालमांसहने जो अन्याय क्रिया इतिहाषम्‌ चिरकारतकरू पाठर उसे स्म- 

रण करेगे । 
यह्‌ अत्यन्त शो चनीय राजनेतक्‌ आभिनय होनेके पीछे फिर शांति स्थापित हुदै । 
टाड साहवने ठखा हं कि ८“ इस रोचनीय समाधिक कुछ ही समयक पीछे जकि्मीसह £ 
अपने निदिष्ट छावनी आकर राञ्यक्रे चारों ओर जो अञ्चान्ति, उपद्रव, ओर शासन {। 
विश्खला उपस्थित हद .थी उसके दूर करनेके स्यि फिर पक बार राज्यम. रमण करनेके ९। 
ख्ये गये । वह राीघ्र ही प्राथनीय छांतिकी खला स्थापित करने समरथ इट ओर जो 
राजनेतिकु विभ्राट्‌ समाजो एक बार ही विध्वंस कणन ओर राञ्यतें रक्तक नदी बहाने 


के लिये उद्यत हुआ थादछीघ्र ही उसके चिह्न दूर हो गये 1 उक्त घटनाके पौरे जाछिपर- | 
सिह ओर पांच वषतक जीवित रहे थः । 


कनेक टाड सादवने पीठे जाङिमिसिहच्छी जीवनीकी समाङेचना करते इए ( 
निम्नारेखित मन्तव्य प्रकाशित क्यिदहं ^“ यदि इस असाधारण मनुष्यक चारित्रङी ९ 
समालोचना वा वणेना करनेकेा इतिहासे तैयार होतेतो हम उखको छिस टष्टिसि ¢ 
देखते ? दमने उसके अ।वनके जिन का्योको अंकित किया दै उसंसि बटूतोका 
तुह निवृत्त हो सकता हि परन्तु अपने चरि्रोके समस्त विरतो आंकित 
करनेका उन्देनि कुछ सुभीता दिया हो ेा नदीं हुआ 1 उनके हृदयका गुप्तभाव 
कमात्र सवीन्तयाभो जगदीश््वरके अतिरिक्त ओर किसीको म ज्ञात नहीं 
था । कड मनुष्य किसी समय राजस्थानर्मे इनके समान विद्वासपात्र नहर हो 











१०९ 
प्व 
खका । जाछिमरसिह अपने राजनेतिक जीवनी उषासे,उस्र राजनैतिक जीवनके विनाश्च १ 

| तक्र भस्पी वते भी अभ्रिक कालतक 
(च हमारे मनकरे भावके वर दमी जानत दे । उनके चरितरोमं एकश्रात्र यही गुण उनके नाना 
\ विषपदोसि युक्त जीवनमें उनके चरित्र माङेक्ता प्रमाभित कूर रहय 


- हठात्‌ मनके उल्लाससे, नन्द से, शोकसे आखा व प्रातिहिखाके समयं भी जालिमर्सिदके 
"१ मनकी वात बाहर नदीं होती थी । यदि उनद्ी कोर कल्पना निश्चय सिद्ध हापा तो भी 


अपने स्राभावेक दोषको सरखतास वद्‌ कर रक्खा था,वह धीरचित्तसे अपत् कस्प्रनाके 


४ काद भी अवनत भावको प्रकाश कूरनेवाखा काय नहीं था जसे बह करनेकते स्यि कातर 
होति, वड बाहरी सरखता जो प्रकाशित करते उससर नच्न भावका ही प्रका होता था 


~ विषानके प्रत्येक अंगकोा पालन करते ये। वह जिस किसी विषयमे शपथ करते मनुष्य उस 
य्‌ विषयम्‌ सदेह नहीं कर सकते थ उनकी गभीरता उनके मन्तन्य ओर विचार बहुतायत 
5 बडे इए थ भर सुश्चीकताके द्वारा वे सरङ्तासे अपन अधीौनके कमेचारि्यांशा सम्मान 
४ संग्रह कर सकते थ, ओर वह तोषामोदर कायम भटी भतिपे निपुण य, इस कारण ब 
४१ जिस म्रकारच्ी चतुरतासर तोषामेद्‌ करते इससे उनके ऊपरव।ऊ मनुष्य मोहित हो जति 


(व „9 0 1 न 1 ~ 
+  । ४१  । 


५. 
कोटाराज्यका इतिदास-अ० ७. ( ९६९). 















नित्य खहा करते थे कि हमारे हृद्यक्छी कथा 


। सुख विलासे 


आगस्त, सफर्ता वा सहानुभूके उद्योगस्च अध्यन्त कठोर स्वभावके मचुष्य ओ बीच २ 
में अपने ह्दयक्षी बात प्रकाशित कर देते देँ परन्छु जाकिमरसिह ठेवा नहीं करते य ओरं 


उसकी प्रवर धारणा करते थे । यद्यपि वह अत्यन्त ही उग्रभाव युक्त ये, परन्तु उन्न 


फरकी प्रतीक्षा करते थ, अधिक्‌ क्या कँ उन्दने युवा अवस्थामे भी अपन जीवन्ते 
निजाधीन कर रकल था, उन्होने पाहिरेषे ही शिश्वा आर सावधानता अनक षड्यन्त्र 
जालोसे अपने जीवनद्धी रक्षा की थी ओर उनकी विपात्तिक्छी राश्चि जिख अंति कमज्चः 
बढ गई थी, उन्होने उसी भोति कार्यम सफटता प्राप्त की । देखा कौन खा काये था,ेखा 


ओर आवदइयकतायुसार वह उस चातुरीसे सहाय छेते उधर बह अपने स्वजातीय चभ 


॥ = | 





सांशा यह है कि उन्दोनि गुप्त तसै! ही बावोंसे मनके भावको इस भति शकाश 
किया कि बात्तचीतकु समयमे अ श्रोता उनको धन्यवाद्‌ देते य । सुमन्तन्य पुरस्कारके 


। सम्रहके विषय इन्होनि विशेष चेष्टा की थी आर उसको अत्यन्व भ्रयोजनीय जानते थ। 


उपरोक्त घटनाके पूवे समयतक उन्होने अपने आचार उत्पाडन ओर प्रतिहिंसा मूलक 
काथके ऊपर चातुरीजाख्का आवरण कडा दिया था । जिस समय उन्दने ह।डा 
सामन्ताके आधेकारी देर्शोपर अधिरार किया,उस समय उन्होने समी प्रथ्वीको धान्यस 
परिपूण कर दिया, अनेशूता ओंर पारेभमका फ क्या होता हं, उखके द्वारा प्रकूाश्च कर 
अपनी प्ररोस को सग्रह फिया । जिस समय उन्होने राजशाक्ते तक पर अधिकार किया 
उस समय उन्होने राजगोरवके सूयेके कमनीय मंडरको भरकारा कर उसकी | ए 
ताको भकादरा कर दिया, जि प्रकार उन्होने अपने गोरवको भ्राप्त किया था, इस प्रकार 
उनके पूक्च पुरुषो्छो कभी प्राप्त नी हभ,उनक प्रत्यक का्थेसे ही प्रमाणित हुभा हि 
कि मनुष्य चरित्र ओर उनके ठक्षण ज्ञाने सम्बन्धे उनकी चडान्त जुाद्ध उत्पन्न 


ई थी; वह धश्च महाराष्ट्ियोको धोका दे €कते ये, बीर तेजस्वी राजपूतोंको शान्त ओर 


गन ० 


प 
पि 
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त थ ति कि ति कि वि य त `एव ध म 1 न न नव 
दमन कर सकते थ, ओर अप्रज एशियावासी जो किसीके गणको स्वीकार नदह १। 

करते उन्ही अग्रेजोके निकटसे उन्होने प्ररंसा संग्रह की थी ! उन्होने स्वजातीय सामाजिक 
ओर धमे विष्योको भलीभँतिसे पान क्रिया था, इससे अपने समाजमें माननीय ये (त 
परन्तु विचित्रता यह हे कि उन्न जिन विधार्नोको सगण किया उनका दे अलक्त (1 
रग छया था कि बहुत थोडे लानि उनको जान पाया | एक ओर दाता दूसरी ओर {{ 
कपण एक जर अत्याचारारी र दूखरो ओर आश्रयदाता रूप वह खंडे रहत थ ¦ 
एक हाथसे यह सुवणके अकरुकार दान करते, ओर दृखरे दाथसे संन्यासियोके भिषा ¦ 
ञ्च धना द्ङामा अंश॒ महण करते थे; इधर वह्‌ कोटेके प्राचीन सामन्त वैराशा ॥ 
निका कर उनके खवैस्व पर अधिकार कर छेते दृखरी ओर थदि परदेशी कोद 
खामन्त आश्रयकीं प्राथेना करता तो उसका बडे आद्र भावके साथ रहण करके उते 
यथाशक्ति सहायता देकर आश्रय देते थे ?› । 

॥ इसे पीठे कनैर टाड साहबने छिखा हे क्ति ^: इम पे ही वणन कर आये 

न रे ® कवियोंके उपर उनका भटीर्भोतिसे विराग था ओर रसायनिक वा जदृगसेके । 

त उपर भी इनकी बडी शत्र॒ता थी, उन्होने दोनों सप्रदायोको ही कोटेराञ्यें अपना २ {1 

 ज्यवसाय नहीं करने दिया, परन्तु जालिमसिंहके राच्रुओंने कहा दहै जाङिमरसिंदने ¢ 

¶ उक्त सम्प्रदायोका कायं अच्छा नहीं माना था, इसीसे उनके साथ रेखा व्यवहार नहीं 11 

। किया गया, यद बात नदी थी वरन्‌ बह एक जादृगरके मन्त्रोसे छना भयेय, ओर ॥ 
। 

। 

॥ 

॥ 

' 

ध 

। 


१५ .॥ नुः 


४. ॥1 9, ^, 


दूखरी ओर कविर्योकी सयता पूणं गीतावखीके द्वारा निन्दित हर थे, इसीसे उन्होने । 
पेसी शत्रुता की । उन्ोने ^“ डकन वा डायनोके ऊपर जेसा अव्यन्त कठेर व्यवहार । 
करके दड दिया उसच्छी अपेक्षा प्राणदड अच्छा थ। । तापित रोदा गोडा उनके {1 
हाथमे अपेण किया गया,पर सवंसाधारण जानते थ कि डांकन एस द्रन्यका व्यवहार । 
करती थी 1@ जिससे वह खोदेका गांखा उनके हाथकों दग्ध नहीं कर सक्ता था) 
उनको जम डा कर एक भोर प्रकारका परीक्षाली जाती थी; यदि वदं जस्य 
डव जोय तौ निदोब गिनी जाती थीं अथात्‌ उनको डोकन नदीं कह्‌। जाता था, ओर 
ष वह जो जकप्रसे ऊपरकाो उठ आती तो उनको ङंकन चता कर दंड दिया जाता। 
‰ जिसको डकंन बताया जाता तो उनकी परीक्षाके य्यि चनोके यैरेसते सुख बोधा 
जाता, यदि उनका रवां न रुका तौ उन्दं डोकन गिना जाता । उधर सवे साधारण 
+ मनुष्य उनके नेत्रम सूखी मिचे पीस कर डारते यदि उससे उनके नेत्रोमेसे जल न 
निकट्ता तो उनको ईंकन॑रूपसे दंड मिता, भौर रेखा जाना जाता है कि यदं 
डकन जब भपनी राक्छिको मनुष्याके असखरोके उपर प्रयोग करती तो वद ^| 


| 

। 

 जादूके मन्त्रि धीरे २ उनके ॐखाकी क्षय कर देती थी । सवैसाधारण मलुष्योंको 
8 यह्‌ विद्वास था कि डकनने यदि एक वार भी देख चखिया तो अवदय ही सत्यु 
| 

। 

॥ 

। 4 









॒ 


हो जायगी परन्तु कोटेराज्यर्मे ेसी डर्कन कोड भी नहीं थी । किसी २ वृद्धने भी अपने 





( १) डायनोक्षी परीक्षा कसी प्रकार करते हे । 
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| करते थे; इस गये समयमे ऊटोपर वहुतसीं मेदा, घी, चीनी, तरारी ओर 


{\ अपने राजकार्यके अनेक विषयोका आन्दोकन-वाणिज्य नीति-वैदोिक नीतिकी { 
कि 9 शष्ि (+> न 
आलोचना ओर कृापिविभाग, शां तिरक्षाविभागण आर खमरविभाग इत्यादि अनेक कार्य 


{न सगयाका प्रवर उरसा उदेठित होता था, जिस समय चारों ओर बार्णोके उपर 


(शि ० 1 ०) + , भ्वी व क ` 


दुभौग्यवशते मनुष्योंके दारा एसी ङंकर्नो की उपाधि भी पाई । ' अदुरुषनल्ने ‹ 
दसक्छो जिगरखोर छिदा है कि सुवहके खपमरय यद बाठरोका कडठेजा चाटती हैँ । । 


८“जिस समयतक जाक्िमिरसिदश्टी अव्रस्था ८५ वधी हो गह थी उस समय भीं 
वह्‌ यद्‌ नदी जानते ये कि आलस्य किसको कहते है, वह इस वादो जानत्य कि ¢ 
राजपूतौको सिदासनक्टी नित्य अपने घोडेकं पीछे रक्चा करनी होती दै । जिस समय £ 
उनकी दटिशक्ति एकवार ही दुम हो गर, तच बह एक साथ अंधे दो गये ओर थोडेपर ¢ 
चटढकर रिकार करनेम असमथ हो गये;तव वह्‌ पाठ्कीपर सवार होकर णया करनेको 
जाते ओर उनके पीट कड हजार सेना जाती । शिकारके समये वह अपने अधीनके £ 
सामन्तोकी खजा ओर भय सवको दूर कर देते थे, ओर उस आनन्द्के खभयत्र बह £ 
नहूतसी बातें किया करते थ । उस शिक।रके समयमे अनुचरोके परस्परमें सम्भाषणकरे 5 
समय मनकी कथाको सुना करते, ओर जिस राजपूत जातिके पक्षम खगया एक भधान (॥ 
आनंद्दायक व्यापार गिना गया था, ओर जिस मगयाङ़ अतिरिक्त उनका जीवन व्रिषाद- & 
मय होता दै, यह उसी खगयाका अनुष्ठान करे उन राजपूतोकी प्रीति संत्रह करनेमरे ¢ 
समरथ होते। गया करनेके पीछे वह उस सघन वनम सड सेवकं साथ वैटेत थे, ओर ए , 
मगयाके समयकी अनेक घटनाओंङा वणेन कर हास्य परिहाखसे सवश्ो संवृष्ट 
















छी प च छि । 

अन्यान्य अनेक प्रकारके द्रव्य इस स्थानम खाये जति थे; ओर उन सवका भोजन 
ऋ + वुः (१ 9 क 

बना कृ< परमानन्दसे भोजन करते थे; उस्र उत्सव ओर आनन्दम भी जाल्मर्सिह ¢ 







इस स्थानपर कसते आर हमारे एलफ्रेड्याफ्रंकके एसटीखोयसके सभरान जिस समय 


नार्णोकी भ्र बढ वष होती थी, उस समय किसी एक पीपरके नीचे बेठकर जालिमर्धिह 
विचार काय करके अपराधीको दंड देतेये । इसी तरह सारा दिन मृगयामें न्यतीव 
होता था । पुराणका पाठ वा धर्मसम्बन्धी गीत भी देते थे । प्रर वह सब काये कर- 
नेका अवसर पते थे किसी समय भी छिसी विषयमे राीघ्रता नदीं करते थे, उनकी 
ट शशाक एकवार ही दूर हो गई थी वह उस समय अपने हाथसे अपना नाम नहीं 
छ्खि सकते थ, उस समय उन्होंने अपने हस्ताक्षरके अनुरूप अपने 9 अक्षर खुद- 
वा लिये ये । वह एक विश्वासी मुष्के निकट रहत य, ओर बह जिस समय भाज्ञा 
देते तौ वह किसी पत्रमे अंकित कर देते थे । परन्तु उनकी एक इद्धियके एक साथ 
नष्ट होनेखे उनकी इससे आधिक अरि कोई हानि नदीं हर, ओर कोई भी उनको किसी 
प्ररारका धोखा नहीं दे सका, कारण 1 जिस समय वह अन्धे ह गये तब उनको 
किसी प्रकारका दुश्ञाखा वा कपड़ा भे बुरी परीक्षके छ्य दिया नावा, तो बह 
हाथसे देखकर ही उसे अच्छा बुरा बता देते ये 2। 


न 
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क्न टाङ साह्‌तक सम्य जाङमखहन जा कय अर गुण ददृखाय गय 


त दह्‌ उनके किसी भी उद्धेखको नहीं भूक । उन्होने फिर ल्खिा दै फ, देरके जिस 
। स्थानपर कभी भी धान्य उत्पन्न नहीं हआ, उस स्थानपर जो सचुष्य धान्यो उत्पन्न 
¢ 


सु 


करनेम समथ हो, वही दरक यथाथ घन्यवादृके पात्र र । यह कहना यदि स्त्य है 
तो जाछिमखिहने कोटेराञ्यके जन २ स्थानि कभी भी तण उत्पन्न नदीं हए ये उन्ही 
२. स्थानोतक्तम बहुतसे अनेक प्रकारके स्वादिष्ट फर मूखेंसे पूण वृक्ष लगाये थ, राजधानी - 
के चारों ओर कटठार पवेतोंके उपर मटर उखवा करके डहर तथा पश्चिम महासागर 
दीरपोसे अनेक प्रकारके फरवान्‌ वक्ष संगा कृर ल्गयि थ, ओर यह प्रमाणित कर दिया 
था कि, यह वृक्ष इन देरोमें खगानेसे अवदय ही फल उत्पन्न कररेणे, इस कारण उनकी 
परसंसा जिस प्रकार हो सकती हे ? जालिमर्सिहके वाग कावुलके सेव सारवाडके 


विख्यात कौगेके बागे अनार ओर सिखहटष्ी सच प्रारकी नारगी, मौञः गंविके 
आम, ओंर राजपूतानेके समस्त प्रधान २ फाके अतिरिक्त दक्षिणक्री स्वणेकदृटीतक्छ 
वक्षस्थलको विदीणे कर उन्होने करूप खुदवाये थ, उन प्रत्येक कुर्दको खुदवानेै एक २ 


( चम्पा केडा ) पाई जाती थी । उन बागों उन वृक्षि जल देनेके च्थि जा पैतोके % 


म तीस तीख हजार रूपये खच हुए थे, वह भी अपने भित्रोंको भी अपना अकरण 

करनेका पराम देते, वह भी काय करते रसायन विद्याम भी वह भली्मारखे 

प्रासिद्ध हो गये थे । वह स्वय अतर, गुखाब जल, केतकी ओर केवडा तेयार करते थे | 

वह्‌ इतर सवसाधारण्मे प्रचित अतर इर्यादिष्ी अपेक्षा श्रेष्ठ होतेये। इन्होंने 

कडमीरसे पराम बुननेके यन्त्र ओर बुनानेवालोंको कोटेराञ्यरे लाकर श्रेष्ठ दुखा तेयार 

करि ये । अपते विचारसे तख्वार ओर अन्यान्य अर््खोके बनवाने भी उन्टेनि 
विरोष प्रशंसा प्राप्त की थी ?। 


रुपया खक होता था, परन्तु उनके अधीनमें स्थित उन पहर्वानेौने रजवाडकि समस्त 
राजद्रबार्रोके पदख्वार्नोकों परास्त किया था । अन्यान्य राज्यके पहख्वान केटेभ 
आते ही इनके द्वारा परास्त हो जाते थ, जाङिमसिंह जिस समय युवक थ, उस्र समय 

ह केवर अपने पदलवानोको एकमात्र अपने बाहुवख्ख परस्पर परास्त करके संतुष्ट 
नहीं होते थ । उन्होने उस समय पहख्वानंके हाथम्‌ बाघनख, नामक यथाथ व्याघ्रनखके 
दारा बना एक प्रकारका अल विशेष दिया था ओर इसीसे युद्धम उनके अंग क्षताक्षत 
हो जाति ये, वदीके विख्यात वीर महाराज उमेदसिंह बहादुरने इस अत्यन्त लोमहर्षण 
करनेवाटी रीतिको एकवार ही दूर कर दिया था । महाराज उम्रदर्सिंह एक समय 
द्वारकाजीसे होकर छौटते समय कोटेराञ्यमे अगय उस्र समय जाखिभसिंह अलाडेने वेठे 
य, ओर दो दीघोकार पहञ्वान उस ^“ वाघनख ›› को हाथमे छेकर परस्पर 
युद्ध कर रदे थ, महावीर उभेद्‌ सिहको हठात्‌ उघ स्थानपर आया हुभा देखकर वह 


“° जेठी नामका जो एक दर व्यायाम कऋीडक वा पहख्वानोंका उनके अधीनमें {1 
नियुक्त था उसे चयि उन्होने एक ओर जेषी प्रोता की थी, दूस ओर {| 
उसी प्रकारसे कलक भी संचय किया था, इसके खियि उनका वार्षिक पचास हजार । 
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११३ कोटाराज्यका इतिदास-अ० ७. ( ९७३ ) 
म 
रक्ताक्त युद्ध कार्यं निवारण दो गया। उभेदर्सिहने ऋोधित होकर जकिमर्संहको विटश्चुणः 
॥ भत्सेना करके कहा ॐ इस हपयेकतो ज्ञाविमादयो वा दीन द्रम खच्च न करक इन 
। खोक देवेषो शिर इस प्रकार इनका अकारण रक्तपात करना अत्यन्त अन्यायकी 





॥> >) 


वात हे, जलिर्माक्तहने उनकी बातपर कुछ भ ध्यान नहीं ह्विया, परन्तु उमेदरसिह रसे 
कवित दो गये थे छि वह उसी समय अपनी ठलक्ो पथ्वीपर रख कर अपने कीरे 
जितने अश्च थे उन सबको एक २ करके ढाङङ्े ऊपर रख दिया, अर्थात्‌ उन्क्ँने स्वभावत 
तख्वार, वदूक, छरी, रणङठार इत्यादिका उयवहार छ्िया था, उन सबक्छो स्थापन 
कर उन इकटटे हर पदखवानोको बुखार कडा, कि तुमर्मेसे किसे इतना बच दै जो 
# एक हाथ इस ढ।छको उठा छे, महाराज उमेदर्सिद़े जुलनिते समस्त पद्ख्वान एक | त 
1 करॐे अपे बदे, ओर उस ठको धरथ्वीपरसे उठने चेष्टा करने को, परन्तु को 
भी उठानेको समर्थं न हुअ।, शेषमें साठ वधेकी अवस्थाके महाराज उतेद्विहने सबके 
61 सामने एक हाथते उठा लिया ओर कितनीं ही देरतक्त उसे छिये खड रहे । समी हाडा 
जाति उस वृद्ध स्वजातीय मह'वीरके उस छरायंसे महा आनंदित हए, ओर पह ल्वानोने 
॥ ठजाके नीवेको सुख कर छलिया । जालिमतिहने उसी दिनसे यह दद्य देखकर उन 
पदरवानोके प्रति शिर पूवंके समान सद्य दृष्टि नदीं की । पलु उनके यह सब दोव 
उनकी युव। अवध्थामे ह ये ब्द्धावस्था तक्‌ नहीं रहे"? । 
कर्नैङ टाड साहबने यह्‌ कड्‌ कर, जलिमसिह्ी जीवनीके उपसंक्रके साथ 
ही साथ कोटेराज्यफे इतिहासका उपसंहार किया हे जाकि्मीरसहने एक मान्न अपने 
सम्मानक्धी रक्षा ओर शरासनी रक्षके स्यि उस ब्द्धावस्थामे भी राजकार्यकौ 
नदीं छोडा । उन्होने पकाधिक्रभसे एवं विदेशीय समस्त रात्रुओका ना किया था; 
जौर हाडौती राज्ये सम्बन्धे उनके मनम जो सब अभिङाषार्दे थीं बह समी पूर्ण 
हो गर थीं । शासनशक्तिके त्याग करनेपर से साधारणका यह विदित दोग कि बह 
निकाले गये है, यदी विचार कर उन्होंने उस शक्तिको दाथस अलग नदीं च्या। 
बृद्धावस्थामें जिस सभय उनका स्वास्थ्य एकवार ही नष्ट हो गया.उस समय भी विश्रामकी 
इच्छा ओर धर्मधनक वास्तनाच्ा उनके मनमें उद्य न हुआ, उस समय वह अपनी 
शासनशक्तिको हाथसे अलग कर देते तो यथेष्ट सन्भान पा सक्ते ये । 


केनिप भोक्त भ "भनि 
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छः ह्षोिहचछो कोटे पूण क्षमता युक्त रासनकता पदक्ी प्रा्ि-उनके संबन्धे ® महाराच 
किलोरिदका खुव्यवह्‌।र-मदहारवं किरणोर्सिहकी स्धल्यु-पहाराव रामर्सिंदरो सिंदातनको 
भ्राप्ति-माधो सिद्धी सप्यु-उनङे पुत्र मद्नरसिंहका छोटेकी रासन क्षमनाक्त। प्रहण कए्ना-मह राव 
र।मसिदरे साथ मदनर्सिदका मतान्तर-गदन धिके व्यवदहारमें कोटेकी सरसाधारण प्रजा सहाक्रोध- 
उनको निकालनेक्े लिये जातीय अभ्युत्थानका उदयो ग-लरृटि श गवनेरेटका कोटेराञ्यके सत्रद परगनोंको 
छीन कर सकावाड नामक नवीन राज्यद्की खष्टि कषे उषे मदनर्धिदको देना-महारावे रामर्षिहकी 
इ? उपमे अनिच्छासे सम्मति देना-नवीन संधिपन्र-पत्रह परगनोंकी सूचो-्वटिश गश्रनेमेण्टक्ा व्यव- 
४ इार-कोटेके मह!राजके साथ इटि श अधीने सेनाकी रशा ओर उर व्यथ देनेके च्वि चटिख 
| प्रव अदिश-अत्यन्त अनिच्छासे सहाराव राभर्सिंदका उस व्यय देनेमं सम्प्रति देना- 
सन्‌ १८५७ ई्तवीके सिपादी विद्रोदके समय उस नवीन छष्टिसेनादलका अभ्युत्थान -पो किटि 
एजेण्ट ओर उनङे दोनों पुत्रो स्रा प्राण नाश-मदारावके प्रति अप्रज गवनैमेटा अप्ततोष भका कश्ना- 
अम्र राजश्रतिनिधिका महाधवको वंशाचुकपरसे पोभ्य पुत्रके अ्रइण करनेक्तौ खनद्‌ देना-मदाराव राम- 
सिहकी स्यु-उनकी रानिर्योँका प्रज्वलित चितामे प्राण त्यागक्ती चेष्टा करन।-पो लिरिच् एजण्टख 
इस विषयमे व्याघात देना-महाराव छतरश।रर्धिहरा अभिषेक-तामरन्तोके ऊषर शाखनभार उालना- 
जटिश गवर्रमेटका केटेके शासन भारो भरहण करना । 


महात्मा टाड साहवने अपने विष्तारित म्रन्थर कोटेराज्यके जिस समय तक्के 
इतिहाखको प्रकारित किया दै दमने पिरे अध्यायमें उसा वणेन किया है, इस समय 
इतिहासके अगक्ो खम्पूणं करनेके स्व्यि हम परिवर्ता समयके इतिदासको सग्रह करनेस 
्रबरृत्त हए दहै । 

जिष जाछकिमसिदहषा वबृटिश गवनैेटने कटेकटे प्रक्रत अधीदवर.पते स्वीकार 
किया । जित जालिपर्सिहरे स्वाथसाघनके खियि सव कुछ किया उन्क्षी जालिर्मासहने 
सन्‌ १८२२ ईसवीषटी २५ वीं जनको प्राण व्याग किया । महाराव िशोर्यासतदने 
पदिरेसेः ही वचन दे दिया था । उन्दने माधोतिहषो पिद्पद्‌ पानके विरुद्धे किसी 
प्रकारा उपद्रव व बाधा उपीरस्थत न की, यद्यपि साधोरिह पिद पद्‌ षानेके खयि 


| सम्पूणे अथोंरय थे, तथापि महाराव किशोरसिदने इस समय किसी प्रकारछी आपत्ति 
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उपीस्थत नकी । आचेखन साहवबने अपने मन्यत्र खिला दै कि ““जालिमर्सिहने 

खन्‌ १८२४ दसवरीमें प्राण त्याग चयि, ओर उनके पुत्र मार्षे्षद उत पदपर 

विराजमान हए । माषेीक्षह उस पदश्टी अयोग्यतामें भडीभांतिसे विख्यात हो गये ये; 

तथापि उन्होनि सन्धिपत्रके अनुसार भिना किसी बाधके चासनमारका प्राप्त किया # । 

कूर्म म्याछिपतनने इसके सम्बन्धं अपने मन्थे मन्तव्य प्रकारा किया हे 22 । यह 
1 ~ | > ५29० क 

भनुष्य ( माधोर्सिद ] शासनकटेत्व पद्के भयोग्य है, यह भलीोतिसे विख्यात दै | 
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११५ कोटाराञ्यका इतिहाख-अ० <. ( ९७५९ ) 
न न म 


१ परन्तु संधिकी धारा अवदय ही पाटन करनी होगी, इसी कारणन्ञे उनको उस षद्‌ 
( पानेमे किसीने कुछ बाधा नदीं दी" ` (कसी राञ्यके किसी एक मनुल्यको वदायुक्छमसे 
-/ मंतरित्व वा रासन कत्वा भार देना अत्यन्त अविचारक्ा कमं हे इस उ्यवस्थासे 
९ जैसा बुरा फक होता दै यह जान कर भी कसप्रकारसे जाछिमर्धिदको वंशानुक्रमघे 
सासनकर्ताका भार दिया था, हम इस विचारको भी स्थिर नदीं छर सक्ते । 
इस समय देखा जाता दहै ® माधोर्सिह शासनकायेके लिये खम्पूणै | 
ल्पसे सर्वसाधारणक्छे निकट परिचित थे, तथापि उनके इाथमें कोटेका आसनभार 


अपेण किया गया । = 3 = थ 
माघेसिदके सव प्रकारते अयाग्य होनेपर भी वह जानते थे $® अरिश्च गवनै- 


मटन जव संधिवन्ध नमे आबद्ध होकर उनको ओर उनके भविष्यत्‌ बंशधसरोच्ले सद्‌ा उस 
¶‡ पद्पर स्थिव करनेका विचार क्रिया दै तब अव भय क्या है १ इस कारण आधो्िहने 
+) निर्भय होक र अपनी इच्छा-शासनक द्वारा अपनी अयोग्य्राका चूडान्त परिचय देकर 
राञ्यके अनिष्टसाधनमे कसर न की । वृटिश गवनेमेण्ट ओ उश्च स्वेच्छाचारसे कोटे 
राञ्यका अनिष्ट होता हआ देख भौनभाव किये रदी।घ्धिपत्रमे माधोिहका पश्च समर्थन 
करनेके ल्य वृटिश्च सरकार वचनबद्ध थी । इस कारण किसी बातके भी कहनेकरी 
सामथ्यं उसकी नदीं थी । सट 
महाराव किशोरसिहने देखा कि वृटिश गवनर्मेटने माघोसिहको सब प्रकारसे 

अयोग्य देख कर भी जव चुपचाप स्थिति की दे, एवं कोई आ प्रतिविधान करनेके 
छिये तैयार नहीं है, ओर किसी प्रकारका अनुयोण उपाश्थित करनेसे फिर संधिक्ठा 
उख करके भय प्राप्न होगा । तब मौन रहना ही कवेन्य जाना, इस कारण ब इद्य- 
(६ की ज्वाङाको हृद्यमें ही सहन करते थे, परन्तु उनको अब अधिक दिनतक अपने 
१} पेटक राञयकी फेसी दुद शा नहीं देखनी पडी, मदाराव किशोर्रासिदने सन्‌ १८२८६सबीे 
= प्राणत्याग ्विये । उनकी जीवनके सम्बन्धे हम अधिक छ कटनेश्ी इच्छा नहीं 
च करते । वह जैसे विद्वान्‌ धीर ओरनन्र य; उसी प्रकार प्रव पराक्रमशाटी इटिश्च 
 सरक।रके भक्त थ । ज।छिपरिहश्ा दढ पक्ष समर्थन करनेपर भां उन्दने उसके विरुद्धमें 
¶} सेनासदित खडे होकर अपने साहसका चडान्त पारिविय दिया था, भोर सामयिक 
११ अवस्थाको विचार कर अमेज गवनमेटके साथ फिर संधिबन्धनमं आबद्ध हो राजनीति- 
 ज्लताका भी अस्प परिचय नदीं दिया । 

| कोटेपति महाराव िशोरसिहने भपुत्रावस्थामे प्राणत्याग किये थ; इस कारण 
। मार पृथ्वीसिहके एकमात्र पुत्र नानाराङ रामर्सिहके नामसे पुकारे जाकर कोटेके 


| #3 


 {सहासनपर भाभेषिक्त हए । रनक 
¦ महाराव रामरसिहकेअमिषेक कायं होनेके कछ ही दिन पीछे राजराणा माधोसिहने 


प्राणत्याग किये । मार्षोशिह जैसे विलासी, भयोग्य भोर अकारी थे उसी 
रकार उनकी स्वेच्छाबारिताके कारण कोटेके बहूतसे भनिष्ट इए ये । एकमात्र 
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( ९७६ ) राजस्यानशर्हाल-भाग २. १९९६ 
दवय अ 


६ उत्तेजनाके अदुराधसे ज लिप्रसिहने अपने वेशानुक्रमसे फौजद्‌ार का | 
कोटेको खमस्त राजशरक्तिको अपने दाथ म्रहण चछरनेकी दढ प्रतिज्ञा की ओर 4 
क च क क ९ ह क कषेः कि 
उशीसे केष्टेराञ्यक्ता सवना हज । इस स्थानपर उसके पुनवोर उदे करनकी 










अव्यक्ता नकं है, माघोसिदको खत्थुके साथ दी साथ कोटे की सुख शान्तिक विषम 
कटक उष्डड जाय! । पाठर गण देखा निच!र न करर, माधोसिही अल्युके पीले । 
जदि गवनेमेण्टके संधिपन्रके जदुलार उनके पुत्र सदनिह्‌ राजराणाकरी उपािको 
पाकर पिताक पद्पर प्रतिष्ठित हए । जालिमर्खिह ओर माधोसिह्‌ ययपि कोटेखञ्यकीं 
केव राजचक्छिको ही हरण करके संतुष्ट इए थे, परन्तु मदनीसहके शासन ससय 
| चिरस्थायी महा अनिष्ट हुए, छन्तु एक ओर उस सनेनाशके दोनेसे कटके 
अधौदवर चि र्कालकेल्यि उत हानिकारक संविपत्रक्ते हाथसे अपना उद्धार कर्नेसे समध 
इए । कनं म्याछिसनने छिख। हे, कि इस प्रधानमेत्री ओर महाराव (र पीलह) रै किसी 
समय भी सद्भाव नदीं था, एवं सन्‌ १८६४ हैसवीमे दोर्नोके वीचमें एसा चिवाद्‌ प्रव 
हो गया 1 प्रधान सन्नी पद्‌के संबन्धे फिर नवीन उ्यवस्था करना कतव्य हौ गया! 
आविसन साह बने अपने अन्थतें छिणला है कि सन्‌ १८३ ४३सवीमं रामर्सिंह ओर उनके 
मत्री मधोसिंहरे पुत्र ओर उत्तरयिकारी मद्नर्खिहमें फिर रैवाद्‌ उपास्थत हा 
न्त्रीको निकालनेके च्यि सवेसाधारण प्रजाके अभ्यु्थान होनेसे भद्‌। विपत्ति होनेकी 
सभावना हो गई ओर इसी कारणस कोटेके अधीद्वरकी सम्मतिके अुक्तार कोटेराञ्यको 
दो खण्डि विभक्त करके जाखिमलसिहके उन्तराधिकरियोक। अरण पोषण ूरनेके 
लिय ञ्ाखावाड नामक एक स्वतन्त्र नूतन राञ्यकीं सृष्टि करना उचित विचारा गया । 
बाषिक बारह ङाख रुपयेकी आमदनीवाछ सव्रह परगने मदनी्हका दिये जयगे । 
इस नवीन वन्दोबस्तके अनुसार कोटेराज्यके साथ पिर नवीन सं िबन्धन हआ 22 । १ 
एक राज्यमें एक भाव राजा ओर एक समस्त शासन राक्ति युक्त मनुष्यर्वराच॒क्म- 
से नहीं रह सकता, अंग्रेज गरनेमेटने इसको भटी भाविते जानकर भी कोटेक्छे शासन ¢ 
कताका पद्‌ वेश्ानुक्रमसे उपभोग करनेको दिया इस कारणसे विषमयफङ उत्पन्न होता 
आ देखकर मी गवनमटने अपनी समस्त छक्तियोको प्रयोग रके अब तक उस बात- ¦ 
को सिद्ध रक्खा; परन्तु इतने दिनोके पाठ सरकारने काथद्वारा स्वीकार किया कि 
जािमसिदको वकानुक्रमसे शासनशक्ति देकर भूखका कार्य ॑छिया है । उसके यियि इस 
समय गवनं्मेटने फिर एक नवीन कायं किया । कोटेराञ्यके सन्नह परगना छीन 
कर जाछिमके उत्तराधिकारी सब अंशोमें भयोग्य सवै साधारणके अप्रिय मद्‌नसिंहकों 


| देकर नर्बनि ्ञारावाड राजके सिहासनपर उनको बेठार दिया । जािमािंहने गव 


रन 


= 
© 






नेर्मैरके बहतसे उपकार यि थ इस कारण वह उनके समीप छृतज्ञताके ऋणमें धी 
थी कोरेराजसे यद्‌ परगने छेकर उस छृतज्ञताका ऋण क गया । 

जब 1 इारीरके किसी अंगमें भाव हो जाय ओर उसकी चिकेत्सा करनी कठिन 
हो जाय, ओर उससे समस्त शरीरके नाशा होनेकी सम्भावना होजाय, तब शरीरी ५ 


जए 
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ए न 
11 रश्च के छिये उस अपकरो कटवा देना. टी उचित हे । , महाराव राम्षिहने जाटिभकते 
वंदाधरोक द्वारा कोटेषर्पी कध्रल्को भतस ही भीतर अंतःसार श्न्य होते इर देखकर 
खीत्र ही ब्रटिदा गवनेमेण्टके प्रस्ताव्रके अनुसार अपने वैक राञ्यके बह खन्न परगने 
छोड दिये । दीव्र दी सभ्य न्यायपरायण सरकारी छृतज्ञताके ण चुकानेे 
सदहायताके लिये उस त्याणक्नो स्वाकार केया । परन्तु उसके उषटक्षमे नर्बान सखंधि- 
वं धनके समान महाराव रामर््षिहके मस्तकपर ओर एक भारी आर अपेण किया गया । 


ह © मो 4९ ज + 
बिश गवननैमेण्ट ओर मह।राव रामरचिहमे संस्थाषैत 
9 क 
साधषन्‌ । 
१ दिष्धीके संधिपत्रकी अतिरिक्त धारासे राजराणा जालिमलिह उनके उत्तराधि- 
१५ @ = = = ०9 ॐ क, [१ (~+ ५५ ® + 
कारी ओर स्थलाभिषिक्तोरो केटेराज्यकी जो चासनदाक्ति दी गद हे, राज्ञराणा अदन- & 


सदने उक्ती दाखनशक्तिको छोड कर महाराव रामर्सिहद्छी उक्त अतिरिक्त धाराके रहित ¢ 


पक्षम सम्मति दी है। 
२-बरटिशच गवनमेण्टश़ी सखाहसे महाराव सूचिके अनुसार समस्त परगने £ 


राजराणा मदनसिह उनके उत्तराधिकूदी ओर स्थलाभेषिक्त गणको प्रदान करने ध 








०८०८ 









न 
सम्मत हर हं। 
३-इस सूर्वाके अनुसार इन परणनके प्रथक्‌ करनेकों हत्तान्तर करने ^ 


व्थवस्थामें जो धन ज्यय होगा उसको महारात्र ओर उनके उत्तराधिक्ाद यण वथा । 


लन 





स्थलाभिषिक्त गण पूरा कर । 

४- राजधानी कोटेसे अभीतक जा कर दिया जाता था, सदाराव अपने उत्तरया. ¢ 
धिकारी गणक साथ तथा स्थलाभिषिक्तोके साथ सम्मत हए दैः कि उस करमेसे {; 
| वार्विक ८०००० रुपये छोड कर शेष सब कर सरकारको हम देने, उटिश्च गवनमेण्ट 
{ उक्त ८०००० रूपये करस्वरूपसे राजराणा मदनर्सिह तथा उनके उत्तराधेकारियोक्े 
लेनमे सम्मत है, राजराणाने सवत्‌ १८९५ के पिले उक्त कर देना, प्रथम लारस्भ | 
किया । संवत्‌ १८९४ के प्रथम वर्धके कारण वतेमान देय कर १ ३२३६० रुपये डोटा | 






राज्यसे दिये जातेय। 

५-प्रहाराव अपनी ओरसे ओर उत्तणधिकाशी तथा स्थखाभिषिक्तशी ओरसे 
कहते हैँ क्कि एक द्र नवीन सेनाका रखना होगा ओर चृटिञ्च गवनेमेण्ट यदि कव- 
व्यको विचार करेगी तो बह सेनादर एक बृटिश सेनापाततिके अधीनमें रक्षित हदोगा~, 
इस स्थानपर इखक्ो स्पष्टरूपरषे प्रकाशित करना उचित दै छि इस प्रकार सेनाकी 
रक्षा होनेख महाराव भैर उनके उत्तराधिकारी तथा स्थल(भिबिक्तोंके केटिराज्यरमे 
आभ्यन्तारिक शासनराक्तिका चलानेके पक्षमे छिसी प्रकारका दस्ताक्षेप नहीं हेगा। 

६-उस सनादछ्का व्यय किसी समय भी वार्षिक तान ङाख र्पयेसे अधिकः 
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नहा ह(गा। 
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७-यदि उस सेनादककी खष्ट इंड तो उस सेनादलका व्यय मदारएव भौर उनके {व 
उत्तराधिकारी स्थखाभिविक्त गवनेमेण्टकोजो कर देतेह्‌ उसके साथ भ्रति छः मास्के (न 
अतर सरकारको दग । ओर किस समयते प्रथम अथे दान आरभ दोगा ब्रटि् गव्ैमेण्ट {1 

उसे स्थिर कर दृभी । ध 

८ यह भी स्पष्टरूपसे प्रकाशित रहै कि सन्‌ १८९७ ईस्बाके २६ वीं दिखम्बरमें 4 

चृटिश गवनेमेण्टके साथ सहाराव उमेदासंह बहादुरका दिष्टीमे जो संधिपत्र नियत हजा प्न 

द वतमान संधिपत्रके हारा उस संधिपत्रकी जिन २ धाराओसि को संश्रव नरहींरदा वं 


है वह २ धारा प्रवर रदेगी । 

९-च्रटिञ् गवनेमेण्ट ओर कोटे महाराव रामसिहमे इस संधिपच्नकी उपरोक्त 
धारा्ओंच्छा निणेय होने पर इसमे एकु ओर तो अफििएटिग पोकिरिकृर एजेण्ट 
कप्रान जान छाडो; एवं राजपूतानेमे स्थित गवनेरजनरख्के एजेण्ट छङषटटिनेण्ट एङ 
आखबासकछ हस्ताक्षर आर माहर खगा क्र महाराव रामासदहकं भां हस्ताक्षर साहत 
मोहर खगा दी गई; ओर आजकी तारखिसे दो दिनम सहा मदहिमवर गवनेरजनरङ 
(रा प्रत्यर्पित होगा । 


क 


( हस्ताक्षर ) ज. खाडलो । 


टा, १० बीं ओपरैख, सन्‌ १८३८ ईसवी । 
अफिसिएर्टिग पोडिटिकङ एजेण्ट । 
महाराव रामसिहकीं एन. अदङषीस । 
मोहर. __ ` गवनैर जनरछक्ठे एजेण्ट । 
सूची । 
राजराण। मदनासह उनके उत्तराधिकारी भर स्थखाभिष्क्तके कारण संधि- 
पत्रे मतसे क्षाङावाड नामक जो नवीन स्वतेन्न राञ्यकी स्ष्टि होगी; उसके लि 


निम्न डङ्खित परगन निधोरित हृए । 
१-चंदिदाट 
२-सकेत 
३-चोमहखा 
पचपाड 


अबहोर 


गंगराड 
ए. पारन 
५-रमचवा 
६-कोटडाभट्रा 
७-सुरेरा । 


ननन ल 


। 
॥ 
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॥ ८-रखाई । 


९-मनोहर थाना 
१०-पफूखवडोद 
११-चाचप्णी । 
१२-कक्कुरनी । 


1 
१३-छीपावडोद्‌ । 
1 
| 


न 


१४-रोरगटके ङ अंश पूनमें | 
१५-परवन. । 
१६-निवाजके पूर्वाशा । 
१.७०" डाहाब द्‌ । 
यह प्रकाशेत रेह कि नरपर्तिसिह ञ्चखावाड राञ्यत्त सह।रवके रज्यते उ 
आवेगा ओर उनकी समस्त मूमि राजरणाको प्राप्त रेहगी । 
कोटा, १< अप्रैल सन्‌ १८३८ ईष । 
ज. खाडटरे । 
अफिसिएर्टिंग पोकिरेकर पजेण्ट | 
एन अलवीस गवनैर जनरखके एजेण्ट । 


= ~~~ = = म 


, राजराणा मद्नर्सिहकी मोहर । | 
विदेशी विधरमीं यवन स्रा रादाजर्हनि जिस कोटे राञ्यश्छी सृष्टि करके | 





न्द <>८3८2८2 


राजपूत माोीषहको दिया था, सुघभ्य बृटिश्च गवनेर्भटने अपनी @तज्ञताका ऋण 
चुकानके खयि उसी राग्यको दो खंडमिं विभक्त कर दिया । जाङिमर्सिंहके अयोग्य 
उत्तराधिकारीने बापिक बारह ऊख रुपयेकी आभद्नीका स्वतंत्र नवीन राज्य पाया, 
ओर कोटे यथा्थै अधिकारीको केवर बह वार्षिक बारह उख रुपया नहीं शरन्‌ सर- 
कारे अधानम रश्षणवेक्षणके क्वि सेनाको रख कर वार्षिक तीन लाख रुपया ओर 
देना पडा 1 इससे वार्षिक पन्द्रह खाख रुपया चिर कालके छपे केोटेपतिका चङ! गयाः। 
वटर गवैमेटॐे साथ केटिङे महाराज उमेद्सि्का जव प्रथम संधिनंघन इञ! 
था, तब उक्त ्रक।रसे सनाके व्यय दानका कोई उख नह था, परन्तु इख समय खअन- 
सर पाकर उक्त सेनाकी सृष्टिके विषयमे सहारावको सम्मत कर छिय। गया। सेनादलका 
व्यय महाराव दंगे, परन्तु बह मदारावको आज्ञा पान नही करेगी । अंग्रेज सेनापतिके 
अधीनमें अग्रज गवर्भैटकौ सनाख्पसे रहेगी । यथपि महाराकने इस नवीन संधिङे 
समयमे वार्षिक ८०००० रुपया छर देनेसे छटकारा पाया, परन्तु उस स्थानपर वार्षिष़ (६ 
तीन खाख रुपया विशेष देनेको तेयार इए। महाराव राम्िह भी भांति जान ग्य थे 0 
कि विचार करानेसे अव कछ न दोग। विशेष चेष्टास कदाचित्‌ शेष अरामे भी हानि 
पड दे,इस कारण वह्‌ उक्त प्रषङ पश्चकी माज्ञा पाठन करके पैक राज्यके नामकी रक्षा 





न 62626266 6222525 
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त्व 
देयनित वाधिकं कर देतेके सिवाय सिनाके लिये वाधिक तीन खाख रुपया देना सव 
{= भकारे जसस्मव हे, इस कारण उन्दने शीघ्र दी दीनभावसे अप्रज सरकारे समीप 
इसच्छे खम्बन्धदे प्राथेना की । कनेर स्याछेसन दिखते ह किं ^“ पदिङे भी अत्यन्त 
अनिच्छासे सहाराव इस सेनासृष्टिके विषयं असम्मत इए थे ओर बारम्बार अद्यत 
उपस्थित ूरनेके कारण सन्‌ १८४४ इसवीभे उक्त सनादलकते व्ययरभखे ङाख रुपया 
श्वमा करक्ते दो छख रूपया नियत किया गया | उसी समय यह विचार इआ 
कि यदि इत रूपयेसे सेनादख्के व्ययी पूत्ति नहो सकेगी, तौ कोटेके कूरभेसे 
1 दह रूपया दिया जायगा ओर उस समय सहारावको सावधान करना होगा कि, 
यदि वह ठीक समयपर रुपया न दे सकेगे, तो उक्त सेनाक्ते ख्यि जो रूपया 
41 दिया गया है बह ओर करके निभित्त जो कितने ही भराम हँ उनको प्रति- 
{ब भूस्वरूपघे रखना दोगा । ›› * मदाराव रामा्चहने इस दोष उयवस्थासि अपनेको 
भ्व सोाभाग्यवान जान छिया। 
र ब्राटिरख गवनेमेण्टने केटेपतिके पासस्रे समस्त व्यय लेकर उपरोक्त सनाद्क्की 
छन सृष्टि कर उसको अपने अधीनमें रक्खए । सन्‌ १८५७ ईंसवीके विख्यात सिपाक्ष विद्रो- 
हके समय उस सेनाने अग्रज गवनेमेटके विरुद्धे खड होकर पोकिटिकङ एजेण्ट ओर 
उनके दोनों पुनोको मार डाछा । अग्रज इतिदासवेत्ताने का दे फि महाराव रामािहने 
उस विद्रोही सनाको दमन करनेके छखिये किसी प्रकार सहायता नदीं की परन्तु हम कह 
सकते हे कि प्रसुदाहीन महाराव रामाहं उस प्रन विद्र निवारण करनेकं 
छ सामथ्ये थी या नदीं ? इस विषयमे हरमे सन्देह है । वटि गवनैमेण्टने उनसर असं- 
तुष्ट होकर उनके समानके यिय जो सब्रह तोपें नियत की धीं उनमेंते चार घटा कर तेरह 
तोर्पोकी सामी नियत कीं । परन्तु उदार हृदय अंग्रेज राजप्रतिनिधि छाडे क्यार्निंगने 
सिपादी वैद्रोदके पीछे जिस समय भारतवषेमें भरव्येक देदीय राजाको वसानुक्रमतसे 
पुत्रके अभावमें दत्तंक्‌ पुत्र अदणका सामथ्ये दी थी. उस समय महाराव रामाक्िहको 
मी उस्र सनद्के देनेमें त्रुटि न कीं । 
मराव रामासह बहादुरने सन्‌ १८६६ इंसवी २७ माचैको अपराह समयमे 
हवषेको अवस्थामे प्राण व्याग किये । कनं म्याछसनने छिखा है $ जब सवसाधः- 
रणम प्रचार दी गया 1क# महारावकीं मद्य निकट हे, तब सरवेत्र यह जनरव उठा छि 
उनकी विधवा रानि्यामिसे एक रानी महाराजके साथ सती होनेी भभिलाषा करती है। 
# जेससे एसी घटना न हो उसके चिये पोछिटिकर एजेण्टने उसी समय उपयुक्त 
{¶ व्यवस्थाको, उन्दने राजमदटका दवार बेद्‌ करके ताटा छ्गा दिया ओर उसकी 
\। दश्चाके ज्यि सेना नियुक्त कर दी, आर यह आज्ञा दी किं जर्हौतक सम्भव हो सके 
| 1 


% {01168008 ४५९९ 88665. 
८ १ ) दत्तक पुत्रकी सनदप्राप्तिका वृत्तात मेबाड ओर माखाडके इतिहासमें देखो । 
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करलेकेः बाध्य इए । परन्तु थोडे ही समयमे महाराव जान गये कि अ्रेज गवनर्भटक्ञे कु 


ग 


[2 
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१२१ छ)राराञ्यक्ा इतिहास -अ० 4 
१ ~ 222 42-77-21 
1 वहातक महारावकी मुट्युक्छा समाचार रनिवासमे मत जने दों । रानियां चर टे 
{ति तक महारावकी मट्युका समाच।र न जान सच्छी । इसके पीछे एक रा्नीने कला भेजा 
1] कि स्वामीश्ठे साथ चितातरं ज्छैगी ओर उन्होने यदोंतक वल प्राञ्च शया कछ्छि उस 


होने दिया । दूसरे दिन प्रभात होते ही नवि्नताक्षे सहारावक। खृतक कायं केया गया । 
सम्रयकी केसी विचित्र मदिम। हं, एकू समय जो राजधरूत रानेयां साघाका अद्गमन 
कर अपने सतीत्वी पराकाष्ठा दिखातीं थी, आरतके गोरक्की रक्षा करती थी, 
आज उस सती कट्की स्वगीय आशक जडम दाख्ण कुठाराघात खग । 


६ 

वद्‌ द्रनाजको भा तोड डाला परन्तु उनको किसी प्रकारसे भी राजमहरसे बाहर न 1 
1 

॥ 

महाराव रामासंहका मटुक पीछे उनके पुत्र भीमलिह छव्रसारसिंह नामस 

६1 

५ 


| 


ति 


कोटेके सिदहासनपर अभिषक्त होकर आजतक उस सिदहासनको शचोभारो उञ्ज्वट कर- 
रदे है । महारव छत्रसाङतिह्‌ हान जरू होनेके समयमे बहुत थोड़ी उभरके धे । 
बृटिरा गवनमेण्टने मह्‌(राव रामासदके अततुष्ट होकर सन्‌ १८५७ इसवौकते पीट उनी 1 
{¢ जो तोपोकी सलामी घट। दी थी इन नवीन महारावके सिंहासनपर आढ द्यनेके समय (4 
१ फिर संतुष्ट हो पदिलेके समान सत्रह तोप नियत करदीं । 

| मह राव छत्रसारासदह अप्राप्त व्यवहार थ, इससे मकारा रामार्सिंहदी अल्युके 1 
पीछे र उयका शासनभार प्रथमके समान कई एक उच्च सामन्त ओर राजकभचारिथो- | 


इ: नकन 


प के ऊपर पडा, परन्तु अग्रज इातिदासवेत्ताने छ्खिा है करं उनके चासनम राज्यम 
; अनेक शोचनीय घटनाएं उपास्थित हे । राज्यकी आमद्नीका घटना, ऋणवृद्धि इत्यादि 
६ होनेसे अन्तमें बाट गवनेमेण्टको राञ्यके अभ्यन्तरिक शचासनकायमे हस्तक्षेप करना 
१ पडा। कोटाराञ्य उस समय तक जरटिश गवनमेण्टकी सावधानतासे श्चासित होता रहा । 
[ग सन्‌ १८७४ ३० में जयपुर राञ्यके भूतपूर प्रधानमंन्ी नवाब सर सुहम्भद कैजल्अल्खं 
, के. सी. एस. आद. कोटक प्रधानमन्त्री ओर स्वशक्ति सम्पन कतां पद्पर नियुक्त 
हुए उन्होने समी विषयोभें गव्नरजनरखके एजेण्टके मन ओर परामरेके अतुस्तार 


१ काये किया। ॥ 
अंग्रेज गवनमेण्टकी सावधानीसे कटके आभ्यन्तर्कि शासने विरोष परिवर्तन 
च = क (त ७9 क) ७, 9 
{3 होगया दे । सभी विभागोभें अच्छे बदोबरत ओर न्याय विचारकी सुन्यवस्था की गई 
षं दे । वतमान महाराव छत्र शारसिह बहादुर इस खमय केवर वार्षिक १५९०००० रुपया 
। पाते हे । उनका शीघ्र ही राजकाज जानने पर अपने राज्यके सम्पूणं रासनका भार 


। भिर जायग। | 








( ९८२ ) राजस्थानईइविष्टास-भाग २. 


१२२ 
वव ~ 27272 ध 
वु नि 
1 नवय अध्याय्‌ ङ. ॥ 
¶ - उकः 1 
१ ते वतमान शासनकी री ति-च्ासन समिति-आयव्ययकी व्यवस्था-आयन्ययद्धी सूची- 
त राजचऋण-राज सम्द्धिके सम्बन्धमें नवीन बन्दोवस्त-विचारविभाग-फोजदरी अपराधको | 
1 सूची -उसके सम्बन्धमें पोलिटिकल एजेण्टका मन्तन्य-क्रारागार विभाग-रिष्चाविम्मग । ह 





कोटाराज्य इस समय गनधेभण्टकी सावधानीखे अंग्रेजी रीति ओर अग्रजी उधव- । 
थाके अनुसार प्रेजीभावसे सासित होता हे, कोटेयाञयके हतो कतो विधाता असीम 


छे कि = (व 


म्स्य्ाङा इस समय अप्रज पाडट्कृर स्जण्ट इं ॥ 





महाराव छत्रसार््िद इस 
समय अप्राप्ठ व्यवहार है, इसी कारण वह राञ्यखाखनक्छे किसी विषयको भी अपनी 


५ 

क्व्‌ 

३। 

१4 

% 

१ स्वाधीनता प्राप्त करेगे । अवद्य ही आभ्यन्तरेक सासनकायमं उष समय अप्रज पाड. 

१ टिकर एजण्ट फिर हस्तक्षेप नदीं करे । 

ए हम अवदय ही इस बातक्तो मानते दह किं वतेमान समयप्र अंगप्रजोके अ्धानमें 
कोटेराज्यने सासित होकर अनेक विषयमे बहुतते उपार प्रात्र क्रिये ह । विचार चिभाग- 

0 राजस्वविभाग-शातिरक्षाविमाग-स्वास्थ्यविंभाग इत्यादि इष समय सम्पूणेरूपसे 
यथायोग्य व्याङ्तर्योके तन्त्वावधाननज्ते उन्तमर रीतिषे परिचाडेत होते है । ह 

# कोटाणञ्य प्रधनतःएक्‌ कोन्सिख वा सभितिषे द्वारा शासित होता है । कई जन 
उच मनुष्य राज्ये एक २ विभागका शासनम्णर छेकर उस्र सभितिके सभासद्‌ पद्पर १ 
नियुक्त रहते हं । अप्रज पोर्खिटकरु एजेण्ट उसी समितेर सभ पति ह, उन्दीकी परा- ल 
मश ओर सम्मतिके अनुसार कोन्सिकके सभ्यगण कायं निर्वाह करते द । राजपूतानेके ¢ 
सन्‌ १८८२ । १८८३ ईसवीके शासनविनज्ञापनमें राजपूतानेमे स्थित गवनेरजनरलके ( 

1 एजेण्ट ठेफटिनेण्ट कनै जाडफोडने लिला दै फ “इस र।ञयष्ा रासनकाय पूव कायेके { 

१ समान केफटिनेण्ट कन॑ङ सी.ए, वेखीके सभापतिस्वपर एक कौन्सिङ द्वारा शासित होता । 
हे 22 । उक्त विज्ञानपनम्‌ पोङिरेकख एजेण्टने स्वयं छिखा द कि कौन्सिलके सभ्यग- $¢ 
णोकि सम्बरधमं किसी प्रकारका परिवतेन नदीं हुआ है, सभ्यगण अपने कायको सन्तो- । 
षक्र खाथपूरा करते इ, ओर राज्यके शासन सम्बन्धमें परामरौ दाता स्वरूपसे हमारी 
यथेष्ट सहायता करते ह ? 1 

राञ्यक्ा आयन्ययको ग्यवस्थाके जानत ही उक्त राञ्यकी आभ्यन्तरिक अवध्था 

भली भांति जानी जा सकती हे । राजराणा जालिपलिहके चासनसमयमं कोरटेराञ्यक। 


१ (ठ 
# {1168 1600176 0६ ४016 ९०ा7६८क्‌ ^ वणा018६1४010प 9 ४1 | 
8{8६68 1882- 88, 
= 
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518{68 1882- 85. 





०९6 ८० 


१ 


र "9 2 न 
^ 4“ <-> द ~= 


+ 





[प 
॥ 
॥ ॥ 
[र 
| ॥ 
० 
॥ 
| | 
नि 
| 
| 
६. 
॥1 , 
¢ | 
क कछ 





भूराजस्वचलित 


वक[या 


कोटाराज्यका इविहास-अ० ९. 


संवत्‌ १९३८ । 
( आमदनी ) 
प्रक्रत आमदना 
सन्‌ १८८१-८२ 8 
₹३० 
१७७३२ १७।।-)} १९१ षा 
५१४.७८।[=) ११ प° 


टवणका शुल्क ब्रटिश गवनमेण्ट- 
के सर्मापसे प्राप्त क्षतिकी पारत 
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वकवत 
आमदनी किस प्रकार थी-वद हमरे पाठरोको यथास्थानम ज्ञात हई हे । वृटिञ्च राज- 
नीतिते कोटाराञ्य दो भागोंमें विभक्त हुआ; इस कारण वावि वारह खख रुषयेकी 


र आमदनी सरलताघे दप हो गई, इख समय चरटिश्च सरकारकी सावधानतासे राज्यकीं 
आमदनी ओर खच किस प्रकारसे हो गया हसो परवर्ती सू्चामें उसे प्रकाशित करते हे। 


कोटेराज्यकरीं आयव्ययकी सूची । 
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जख दिने व्रूटिक्च गवनमण्टने कोटराजधानीके दो भाग छर आलबाडक्धी राज- | 
धानां वनां हं, जिस नसे काटेराजक वाक पन्द्रह लाख ₹पये आमद्नीमेसे घट गये श 
उसी दिनसे कोटेके राजा महारावं राम्रसंहजी अपरे पटक पदच्छे सम्भानकी रक्षा कर- 
नय ऋणादहया गय । उनका अल्युक पाचक सामन्त मण्डलान जख समय क(टरक्त कासन ३ 
भारका कर राज्य चढाया उस समयसे भी ऋण वढता गया । वतमान समयमे बह 11 
ऋण प्रायः जा चुका हे, यद बडे सन्तोषकी वात दै, । पोडिटिक एनेण्ठने छ्लिा दै 
छि “ ऋण चुकानेमें जो रुपये दिये जाते है वह व्ययके बीचभें नह गिन जाते । सन्‌ £ 
१८८० आर १८८१ इसवामं ऋण दनवाख्को असख ओर सुदके हिसावसे ३३५११९८) 
रुपये दिये गये हं । आगामी ३१ जुल।इमे वतमान वषेच्छा जोष होगा उसमें 
ऋणके हिसावमें चार छाल रुपयं दिये जाये । अतएव राञ्यका ऋण चुच्छानेनें ओर 
प्रायः तीन ढाल रुपये वाको रहगे । राज्यकां ऋण मुक्त करके अवदय ही गवनसेष्ट 
घन्यवाद्ष्ी पात्र होगी । | 
राञ्यकी आमदनो बढानेमें वतमान शासर्कोकी दष्टे हो रही हं । राञ्यकीं भूमि- , 
का नाप मानचित्र वना कर उसके द्वारा प्रथ्वीपर छर बढाया जाता है; षोदश ¦ 
एजेण्ट ठेफटिनेण्ट कनं वेरो साहब उक्त विषयक सम्बन्धमें छ्िखते हं, कि ^“ इस विष- 
यका यथाच उत्कष साधित दोता हं यद म खुरीकं साथ सूचित करता ह; दख नि- £ 
जामत वा परगना नवीन राजकर निद्धारित द्यो चका, एवं उनमें नो परनि £ 
नवीन राजर बसूल होता है, दूसरे दो निजामत्‌ बा परगनोंका राजकर निद्धौरित कर- ` 
नेका काम चर रहा ह रसके खमाप्त होनेपर ओंर ३ परगनोक्छा नूतन कर निद्धीरित करना € 
शष रहेगा । उपरोक्त नो परगनोके नूतन बन्दोबस्तस वार्धक ६४१६०) रुपयेका रजकूर $ 
अथात्‌ ५।। रुपये सेकडा बढाया हुजा आता दे 12,डित शिववकस इस बन्दोवस्ती (वैभा- {4 
गके अध्यक्ष हं; उनके निरीक्षणं पोडिटेखछ एजेण्टशो बडा सन्तोष है, इख नये बन्दो- ॥ 
वस्ती बिभागके उययके सम्बन्धेमे पोडिरेकछ एजेण्टने डिख। दै, [कि ““गतक़ माचंके (4 
अखीर तक इस बन्दाबस्तो कायमें ख ३२७४ १५) रुपये खच हुए हं इसमेसे जारीण 
क।यमै ९३४८८) रुपये उठे हँ, जरीफका काम खमप्न हो गया हैः? ( 
समस्त प्रजके साथ न्यायका विचार दहो इस बातपर वडा ध्यान रक्खा गया है ९। 
सेयद जाफरहसने कोटे सबस्र प्रधान विचारपद्वि हं । उनके सम्बन्धमें पोडिरिकल 
एजेण्टन छि है, “* पहिी रिपोर मने सय्यद्‌ जाफरहसेनके सम्बन्धमें जो मन्तन्य 
प्रकारा किया था वतमान सिपोटम मी उसो प्रकार सन्ताषके साथ प्रीतिजनकं मन्तव्य {3 
भकट करता हू । | 
+ {06 ६9०४ ०६ ४6 ए0ाभ८न। 4तणााा8८८8 ० ०६ 08 व एषण 
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~प न (र्द्ध 
१ “'वह्‌ बडी सावधानी आर न्यायसे कोटक सामन्तोके जआभयोगका सामासा क्रते [= 
¢ है ! वह क्छोटेकी अपी अदाछतकर जजका काममा क्रतदहंः। 


| 
घुडिसबिभागक्छी रिपो दे लनेसे राञ्यके भीतरी शासनका यथाथे हाक जाना { 
॥ जाता ह 1 हम इसी स्थरूपर काटेखञ्यके फौजद्‌एरी अपराधोकी सुची भ्रकारित करते ह्‌। $ 





| १ 
ह्‌ कोटा राज्यक्रं फोजदारीं अपरधाक सूपां । | 
1 सन्‌ १८८२।८३ ईसवी. 1 
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१२९ कोटाराञ्यका इविहास-० ९. ( ९८९ ) 
जद) 
ठेफटिनेण्ट कर्न॑ट वेखीने छिखा दै, सन्‌ ^“ १८८२।८३ ईसवीमे जो अपराध 4 
हुए दे उन सवदा संख्या १६३९ ई, अतएव पदिक वेकं सव अपराधा खख्या 
१००७के साथ मिटाई जाय तो इस साठ्की कुछ अधिक जान पडती दं । विशेषकर पञ्च 
ओर सामान्य चोरके अपराध अधिक्‌ हए हँ । पाङ वर्षाक्ी अपेक्षा इस वषमे अनाज 
कम हआ, इसीते देखा हु, कारण छटेरोके दल्ने उक्त दामं अधिक अपराध कयि; (३ 
इस राउ्यकी सी भके अन्तमं जैसे घोर भयानक ओंर बडे जंग दँ उसमें देसे अपराधोका 
एक साथ दूर करना कठिन दं ›‡ । 
वत वर्षे उकैती इई । पादे वधे नो डके पड, यदि इसके कट वर्षे पाहिले 
डांकाकी संख्याके साथ तुलना की जाय तां यह्‌ एक अवश्य ही संतोघजनक दोगाः 
क 4/० ० 
कारण किं पूवे वर्षोमिं हिसावसे ५० से भी आधेक डंक पड 
८ ८ ङकोर्मस ५ तो सामान्य ह कारण किं उनर्मे जति सामान्य मूरयका खन्प्रा 
नष हृ है 33 
= 9 = न 4 2 न म अन रने ५ 
हभ इस बातको मुक्तकंठस कते द [$ कोटेराञ्यक्रा इकेतीकें दमन क्‌ 
पुङिसने बडी प्ररांसाका काम किया ह । पिले धनवान अरजा दोकित रहती थी अब 
क क क न ९ र 
पुलिसिके कठोर शासनसे सव प्रजा निभय रहती हे । 
वर्वमान चासन समितिके तन्वावधानमें अन्य विभागोके समान कोटेके जेल- 
खानेकी अवस्था बहुव सुधर गईं है । पोछिरिकङ एजेण्टने छिखा हँ, ^“ नया जेलखाना 
बडा सन्तोषदायक बना हे ओर आागणरेे संटरखजेखके तनखावधायक्रसे जो एक दारोगा 
भ्ाप्त हआ है उसके द्वारा जेरुखानेके समस्त कायं बडी उत्तमताङे साथ वलते ह । 
केदियोका स्वास्थ्य अच्छा रहता दे । 
सन्‌ १८८१ सवी इस नय जेलमें केदियकि आनेपरर उनका स्वास्थ्य जो 
क क क क क त स म 
भच्छा हभ है वह्‌ नीचे छिखी सूचीसे जाना जा सकता है । 
१००० पर ्प्यु संख्या । 
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प्रतिदिन जेरमे ओँ खतसे निन्न छिखित केदी ये 
दण्ड प्राप्ठ कदी - २८४ 
विचाराघीन- २१ 


शिक्षाविमाग सम्बन्धे उक्त रिपोटैमे छिखा है कि बानू यदुनाथ वोषके प्रबेधसे 
रेके वियाल्यने क्रमशः उन्नति पई है । प्रातिदिन आौसत२४६ विद्यार्थी उपथित होते हें 


पदिङे व्षोते इनकी संख्या बढी है, इससे राञ्यसे मिडे इए गवनेमेण्टके अधिकारी 
८2९ र्‌ वे 
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{ ९९० ) रजस्थानहोतदहास-भाग २. १३० 
न 02277772 
भदेश रहनेवाङ़ सनष्य रदिक्षिदधयत जितना सन ख्गाते है वेसा केटेके रहने ष 









| ॥ सन ङगाक्छर नष पडते । १ 
५ क्ोटेराञ्यके दीच एक प्रधान्‌ नगर वारनपै एकू नया निदयाख्य खडा है ओर ¢ 
५ साधारण सनुष्योके छिथ उसी भांति जिस्वूल वनय जारे है "° । ११ 
4 “*कोरेष्े विद्याख्यनच्छे विदय ओर शिक्चकोन्ी खंख्य। नीचे लिखा जाती हं 2 | ॥ 

अंगरेजी फ[रस) संस्कत दिर्द कु (| 

॥ विभाग विभाय विषाग विभाग २1 
६६ विदाथी ३८ १५२ २९ २०२ ४१८ {| 
१ षक्र २ £ ५ ध १९ (1 

| कोटेके पोलिटिकल फएजेटकी यह्‌ बात यद्यपि हम मानते द कि कोटेके रहनेवाले (५ 
+ मलुव्योक्षा बियोपजेनने जडा अनुराग नदींहैतो मी हष कह सकते हैँ फ वतमान प 
सासन खमिति राञ्यके भिन्न विमागके च्यिज्ञे्ा व्यय निर्दर करता दै, उसके साथ (व 
३ मिकान ङरनेसे जान पडता है शिश्वनिमागका व्यय बहुत ही कष है । जातिष्छी उन्नति ६ 
धं शिष्षापर् ही निर्भरह । उप्त स्थायी यथाय उन्नदिक्ता साधन करना यदि वतमान चाद्- £ 
नसभििका वास्तवमे उदेश हो तो शिष्छाविभागकः व्यय शीव ही बढा देना चाद्ये ¦ {1 
कोटे राय्यका परिमाण पच हजार वग सीर है, अधिव्रासियोंक्ी संख्या छख कलं (1 


8 पोच छाडदह्‌ ¦ सेनं ४६०० पदर, ७७०० चुडघव।र आर ११९ तोर्पे ह । सम्पूणं ॥ 
सेना आजकढ महारावके तन्वाचधानमे ह । (1 


( कटेराज्यक्ा इतिहास समाप्न ) 


"भै 


^ त्रीवेड्ेटश्वर' स्टीम्‌ भरस-वेच. 





९३९१ कोटाराज्यका राज्यर्व्च. ( ९९१ ) 
१ अ“) ¢ 











कटका राजवंश । 
माधोसिह 
0, { ज | ह 
ब चके 
{1 (२) मुकन्दासह मोहनाद्‌ जवाहरासह कनीराम (५) किञ्योरार्सह 
ध | 
1 (३) जगतासह (४ ) प्रमाद हरनाथर्सिह 
1 विशनसिह (८ & ) रामाक्चह 
१ = (= 
| पथ्वासह (७ ) भीमासद 
(९) आजितर्सिह [न 
1 (८ ) अजुनसिंह उयामसिंह दुजनशाल 
| 
1 ( १० ) छत्रा (११) गुमानासष् राजाह 


( १२ ) उमेदरसिह 
1 
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( १३ ) किशोर्खिह विशनर्सिह न 








( १४) रामरसिह रामा्षह * 


( १५) छत्रसारुसिह 
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- , * महाराज किशोरसिंहके वाद्‌ गही प्र बे । 
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सजस्थानच्ा इविह्याख. 
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^ ---- (22 


दषरा भाग ₹. 
ककर टङ्कः छक णकुक्तहन्तः ¢ 
---- य द ववव््=~----- 


थम अव्यय १. 


छुःदयुरषे यात्रा-खैरोदाका सर-मानदेखर्छ भ्राचीन मदिर-भारत्रीवार-वहकि जन भदिरशसे- 
दा-मेवाडके आत्मविद्रोह् सम्बन्धकी कदानी-संग्रामर्सिहकी बीरता-उनका चरेदा जअ~ 
लप्राममें दत्तश्पुत्र जयर्सिंह-विकायतमे राजनैतिक सधिर्वधनके समय दोनों मोर धीरता अकाल 
करना-सैरोदाके छृषिवाणिज्यका विवरण-दहिन्ता-धमेके आशये बहुत विस्तारित परध्वीचा देना-देव- 
ताके निमित्त अर्वित पष्वमें हिता जर दृदियाक्ा स्थापन-राजा मांधाता--उनके संबंधी भवाद-अद्ल- 
मेषयज्ञ-उनके द्वारा ऋषियों को माईइनाद्‌ देश भिल्ना-महारा्रौ > विषमे राजसिही वीरता भकाश्च 
कएना-मेवाडके राज्यङी सीभा-मसवन-श्नेल टाड साहवके हृद्यदी रथा । 


क््मङ टाड सादबने राजस्थानके समस्व इतिह्ासकेा वणेन करनेके पीछे स्वयं 


{न अपने भ्रमण व॒चतान्वको भी वणेन किया दे, ओर उसी श्रमण वृत्तान्तके समातिके 
त खाथ यदह बडाभारी इतिहास भी समाप्त किया गया है । दयाल पराठकगण धीरे ३ 
{+ हमारा अनुसरण करके इख समय इस विशार शतिदासके श्चिखरकी आपिम ॒चूडापर 
$ पुव गये ह । इस भतिम स्थानम हमारा अंतिम अनुरोध यही दै क पाटकगण 
१ किचित्‌ धेये धारण करके इतिदासरूपी कल्पव्रक्षके क्िष्ठरपर पुंव कर अमृतमय 
[निं संतोषरूपी एकको भाप्त करने समथ देगि ओर उसके साथ दी साथ हमारा भी परिम 
[ सफर होगा, ओर पाठक भी अपने समयक सफर इभा जानेगे- हमारा यही 


आन्वरिक अनुमान है । 

राजस्थानके प्रथम कांडे कनेक टाड सादन तथा मारवाडमं जाकर वहाते 
ङौ कर रजवाडे अनेक देशोकी भाकरातिक, सामाजिक, एेतिदासिकः, राजनैतिक जर 
सासन सम्बन्धो कानी पाठको विदित कराई धा । इतिहासा कर्म टाड साहव- 
उक्त भमण समाप्त करनेके षाठ सन्‌ १८२० इसवीकी २९ जनवरी सक उदयपुरङी राज- 
घानामिं रह कर विरोष राजनोविक ७टनाभकिं होनेसे वदी ओर कोटेराञज्थको अले गये । 
कूदी भौर कोटा इन दोना राञ्याक राजनेविक विषयोके वेखनेका भार गक्सैमेष्टे 








६ ९९६ } राजस्थानदतिहाख-~-भाग २. > 
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८ उद्यपुर-२९ जनवया सन्‌ १८२० ईसनवाम यद्यापे हस उद्‌यपुरम जाकर वहा 
एक महीने भी विश्राम न करखके, तथापि रीतच्ध्तुके आते दी भारतवधका प्रक्रतिने 
अत्यन्त आनन्दद्प्यक मूतं धारण की, हमरे हृदयम उसी समय मण करनेकी 
अगिलाषा ह । अग्रज रोग भारतके भ्रचंड मीप्पमें तथा कष्टदायक वषच्छलुके विरेष 
ख भगनेके पीछे, रीतऋतुको स्वास्थ्यके छेये उपयोगी ओर सुखदायक मानते हं । 

चरोदा-२९ जनवरीको हमने तूष शिखरसे चखकर छः कोडापर जाय ख रोदाके 
विस्तारित हद्के किनारे डरे डा दिये, दम जिस मागे हो कर आयेथे वहांकी भूमि 
उत्कृष्ट ओर भली भांतिसे जखयुक्त थी । परन्तु बहुत समयते वहां खती नदीं इइं । दु बाके 

नामक स्थानखे डेढ मीरु दूरीपर हम वरस नदीके षार इए, दोरोडी नामक मासम उख 
नदीसे एक खोता निकर कर एक द्यी अथवा ताङानके आकारे समान हो गयादहे । 
डस नदीके किनारे मानदेश्वर नामक्‌ सदादेवक्ा एक अत्यन्त प्राचीन सन्दिर विराजमान 
ह । उस मन्द्रिके गठनकी रीति देखनेसे उस्छी प्राचीनताक्ा अनुभव क्या जा सकता 
हे \ यह आनूके शिखरे समीप चन्द्रावतीक्े प्रसिद्ध मन्दिरके सासने बना इभा हे, ओर 
इससे यह प्रवाद्‌ वाक्य प्रमाणित होता ह ॐ पूवक!ख्ते स्वेन दी मन्दिर एकभावसरे वना 
कृरते थे ओर यह्‌ रीति अचछख थी । 

हम दाक्षिणसे आध कोरा दूर सूरजपुराकी सरायको लखांघकर अरतीवारके दर- 

दलमें फस गये, यह नगर चारों आर जर्भूमि पूणं हे, मवाडके सोखह जनोमे सबसे 
प्रधान कनोराके सामन्त इस नगरके अधीश्वर हं; ओर यह्‌ नगर अत्यन्त प्राचीन कह 
कर विख्यात हे । पेसा प्रगट है कि राजा विक्रमाजीतके बडे भाई अतदिने इस नगर- 
की प्रतिष्ठा की थी । यौ ेसा प्रवाद्‌ प्रचरित है कि एक समय इस नगरम सातसौ । 
पचास (७५०) जन मन्द्र थे, ओर एक साथ ही सवमें घटा बजता था । मन्दिरेमेसे (4 
दूटे टे छेक मन्द्र पाये जाते ह आर उनको देखनेसे उनकी प्राचीनताका सरता 
से अजुभव होता दे, परन्तु सावित मन्द्र कोई भी नक्ष है। चरोदाके आधकोरा पीडे {2 
हम खरसना नामक रामम गये; वह म्राम बाह्मणोके अधिकारमें था इसीसर यह ¢ 
न्योत्तर कदाता दै । ॥; 
खरोद्‌ा एक सम्दधिरारी स्थान दहै; चारों ओर गढ किला ३, तथा उस गढ़के {१ 
दो खद्क हं, उन दोनां खातामे इच्छानुसार नदीका जख भराजा सकता दै । । 
भवाडकी प्राचीन राजधानी चीतांड ओर नवीन राजधानी उदयपुर इन दोनोंके सम- 
मध्य स्थानके ऊपर यह्‌ खेरोदा भर किटा स्थापित दै, मेवाडके आरमविद्रोहके समय इसी 
स्थानपर विवाद्‌ विसवाद्‌ हुआ करता था 1 सन्‌ १७४ ८द६सवीमें जिस समय मेवाडमे ॥ 
अर्थकर आत्मविद्रोहकी भाग मडक उटी थी, उस समय शक्तावत्‌ संम्रामर्सिहके पोष्य पुत्र 
दौर लावाके रावत जयि जो उस विद्रोहके एक प्रधान नेता ये; उन्दीके अधीनमें 7 


(न ~ ~ 


इनके हाथतें सोप ष्देया था कोटा आर वृदीराज्यमे कनेर टाड साहबके पदङे 
ॐौर कोई अग्ररेज नहीं गया था । इस स्थान हम कनेर टाड साहवके अनुगामी हुए । 


कनदः उ ८ 
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८4 छनठ टाडका भमणदृ्तान्त-अ० १. (९९७ } 
1 यह देश था । इस देशको विंदोष आय मूख जान कर ओर वशेष भ्रयोजनीय स्थानें 
स्थापित होनिच्छे छारण इस देरको किसी सामन्ते दाथमें विरवासपूवंक अपंण करना 
उाचेत न विचार कर अव यह महाराणाक्ते ही अधानमें हे 1 परन्तु छाव सामन्तने £ 
स्के संधिपत्रम * वहूतसी आपत्तिर्योके पीछे दस्ताक्षर करके यह खरोदाका किडाजो 
उल ुःटम्वियोके रक्तपातस उनके हस्तगतो गया था वह अहाराणाकों अत्यन्त 
अनिच्छति लाटादिया। _ ५ "क 

खरोद्‌के इतिहासे मेवाडके आत्मविवादका उक्ष चित्र अंकित षाया जाता 
हे । उस आटमविवादृम मवाडकी भ्रष्ठ सम्प्रदायके रा तात्‌ संमरामर्सिह ओर चन्द्रवत 
भयोर्सिंहकी ओरके वहुतसे वीर मारे गये । सन्‌ १७३३ इसर्वामिं संमामर्खिह भिस 
खमय अल्पवयस्कं युवक ये उनके पिता इथोगढके रावतङाऊजी उर सभय जीवित ये, 
उस समय उन्होने अपने अधवर राणाके अधि्ारसे खरोदाको छीन लिया ओर कमा- 4 
चुसार € वषं तक अपने दासनके अधीनमे रका सन्‌ १८७४० इसवीमें देवगड { 
आमोत कोरावर, इत्यादि शत्र पक्षको सम्प्रदाय सामन्त अपने नेता खाद्धवरके (2 
सामन्तोके अ्धौनमे जाकर महाराणाके दीपरा मन्त्रके साथ चक्तावतक्ो उक्त ¢ 
खेसेदाति भगानेके च्यि इक्टे हृष्ट । शक्तावत्‌ नेताने चार महीनेतक उन आक्तम- 
णकृारियोके हाथसे क्ठिकी रघ्षा कर अन्तमं एक समय किठ्की चोदीपर एक 
संधि प्राथनाकी सूचना देनेवारी सफेद पताका उडा दी, इस प्रकारस वहं किठ्को सम~ ? 
पैण करनेके चये तैयार हुए । वह अपन सेवक ओर ऊदटुम्ब तथा घन खम्पत्तिका खेकर 
राक्तावतोंकी राजधानी भीदर नासक स्थानको चङे गये । शत्र उनका छ भी आनिष्ट ¢ 
१ न कर सके, अवरोधकार्योके उक्त प्रस्तावमें सम्मत होते ही उयोगढके उत्तराधिकारी ¢ 
११ संमरामर्धिह अदरमें जा पर्वे । इन्दोने वरदौ जाकर अपने रात्रओंका नास करनेके लये 4 
संहारमूर्विसे चारों ओर महा उपद्रव ओर अत्याचार करने प्रारम्भ कर दिये । उसके (4 
सम्बन्धे भवाडमे बहुतसे प्रवाद्‌ भौर गल्प आजतक प्रचलित हे । इन्दोने एक समय $ 
गुरलीनामक स्थानम जाकर बहांके समस्त पड्यु ओर निवाचियोको बन्दा कर छिया। ६ 


| कोराषरके सामन्तके पुत्र जालिमरसिंह उक्त रथानकी निव।सियाके सहायताके स्वि गये । १ 
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परन्तु संम्राममे भयंकर भारोके आघातसे उनके भ्राण नष्ट हो गए । उनको इस + 
खरत्युका बदा ठेनेके लिये उस देशक प्रत्येक चँदावत साद्धंबरके सपममन्तोंकी पताङाके 
नीचे इकडे हने खो । महाराणाने स्वये उन चन्दावर्तेकि पक्का अवलङम्बन कर & 
अपनी वेतनभोगी सेन्धवी सेनाको शीघ्र दी भेजा ओर उसने तुरन्त दही ओदरको जा = 
`घरा । जस समय भींद्रपर आक्रमण किया था, उष खमय कोरावरके सामन्त अजेन- 


सिने अपने पुत्रनाशका बदला ठेनेके छिये अचानक वरहेसि श्योणढमें जाकर बौ 


माधिकरार कर कडठे रहनेवाडे प्रत्येक खी पुरुषका भ्राण नाश करिया । खेरोदा कड वषेतक 
महाराणाके खास अधौनमें था, अन्तमं उन्होने परिणामको न विचार कर श्चगडेका मूल- 
कारणस्वरूप वह्‌ कडा भ्देसरके चंद्ावत सामन्त सरदाररसिहको दे दिया । 

क प्रथम काडमें यथास्थान प्रकाशित हो चुका है । 


न 3 । 
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०6 
॥ संदत्‌ १७४६ सें चन्दावत्त्‌ सरदार महाराणाके विरुदमें विद्रोही दोनेसे जनकी । 





नन्द 
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कोपदष्टिमे पडकर पग २ पर अपमानित हुए । उनके चिरराच्र॒ शक्तावत्‌ उस्र अवसरं 0 
भींदरके सासन्तोके नताके अधीनमें अपनी २ सनाके साथ दौ जो सन्धवसिना उल्ल किरेभं 


रक््सवी थी उसक्छे निकारनेके खिये इकट इए 1 कोरावरके सामन्व अञजुनाक्चंद, उस सभय १ 
खन्घवीदरुक़े नायक छरीखलांके खाथ किठेकी सेनारकृा खदायता करनेके छिये गये । 0 
किंेक्छे समीप ही प्रबर समरानक प्रवात हो गद । उस सयाम अपने दाथसे ४ 
कोरावरक्छे दो अर्घान सामन्त सीकरवार गमान ओर राणावतत भीसजीका प्राण नाश 
च्या गया । परन्तु अतम चांदावतोने ही रण्षि्रमें जयङक््मीका उाङिगन किया इ 


राक्तावत्‌ रीन हा अद्रे चङ गये । इस समय कोटेके जाछिमसिंह _ जिन्होंने 
चे, खी नि ००५९ कषः ॐ तव क, क क क क च क 
| सम्प्रदायोमें वेरभावको भलीभांतिसे प्रज्वलित कर दिया था, जिन्हे 

करती इदे दोनों सम्प्दार्योके हाथसे अन्तरं स्व्यं उस किठेको अपने हस्तगत ऊरनेका। 
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क छ.9 कषे. कनि क च ल $ ^. (4 
विचार किया था, उन्होने इस समय शक्तावतोकी सहायता करनेके चयि यक दख 1 
अर्‌ सेनाका भेज दिया । राक्तावत्‌ उनके खाथ्‌ भिख्छर पिर वदावर्तोौपर लाक्रपण ! 
करनके चयि धावमान हुए । चांदावत्त्‌ इस समय अकोलाके खमतच्कषेव्रसै स्थिर ये, †‡ 


वह खघ दी रणक्चित्रमे जा पचे, परन्तु अंत परास्त छे गये ¡ उस सभय सैन्धवी 
सेनाके नायक्के मरते ही सेना छत्रमेग होकर भाग गह । खम्रामसिड श्द्धअक तैरुद्ध- 
मँ उस समर तथा अन्यान्य युद्धोमें नायक बने इसीसे उनके दारीरमे तीन ध्थानोजं 
यकर आघात खगे । परन्तु वह्‌ उख भर्यैकर आधघा्तोसे क्रिंच्चित्‌ भी दुःखित ज 
इण, वरन्‌ उन्होने राणाके सर्मापसे अधिक सम्मान पाया, ओर श्षन्च चांदावतोको 

अगा दिया । इस प्रकारसे उस ॒युद्धके पीछे खरादोका किडा संवत्‌ १७५८ खन्‌ (१ 
( १८०२ ३, ) तक मदाराणाके अर्घानमें था, इसके पचि सं माससिहने दराहजार रुपया । 
महाराणाको भट देकर उख किचेको अपने अधिकारे कर 1छया । सन्‌ १८१८ #& 
दसर्वीमें जिस समय हम ( गवनेमेण्ट ) महाराणा ओर उनके सामन्तो संधि स्थापन (1 

चं ओर मध्यस्थता करनेमें 1भयुक्त हए उस समय तकर उक्त खरोद्‌ा।का किडा रुक्तावतोके 


| असीम साहस, वीरता ओर जयचिहस्वरूपसे उनके अर्धानिमे था! संप्रामसिहके : 


6 


पोष्य पुत्र छावाके रावत जयसिहने उस समय खरोदाके किंडेका महाराणाको देनेमे { 
अखम्मति प्रकाश की, यद कुछ भाश्चपेी बात नदीं है । वह॒ यर्होतक आगे बटे छि 
उन्दने किञेकी दीवारके नीचे सनाको इकट्‌। करनेकी आज्ञा दी । ओर जिस उनमें 
का कोई मी मनुष्य किखेके बाहर महाराणाकी ओरके किसी मनुष्ये साथ वात चीत 
न करे, एसा मी प्रबन्ध किया गया । अत्यन्त सूक्ष्म कारणके उपीस्थत दोनेपर दुरगके 
धेरने भोर भधिकारके उदोगसे उख खमय भेवाडेक समस्त चांद्ावत्‌ आनन्दित हो 
| 1 इनके सर्मा खदायक हो जयेथे । ओर जिस समय महाराष्टौके भत्याचार ₹त्यीडन 





तथा राज्यग्रासके युखसे भवाडका उद्धार किया था उस समय फिर प्राचीन रात्रताकरी 
आभि प्रज्वलति हो गदे थी । 


१ परन्तु जिस समय यह प्रस्ताव उपास्थित छिया गया था, उस्र समय स्िरोदोके 
0 अधश्चिर जयसि जाप उद्यपुरकी राजघाननिं महाराणाफे यदौ उनके अनुचर स्वरूप 


| गः 


कर्मठ टाडका ्बणव्रचान्द-अ० १. (९९९ ) 


से रहते थे । यदि ज्य्सिहका कोड सेवक किठेके बाहर जाकर महाराणाकी ओके 
मनुप्प्रके साथ साक्षात्‌ करता तो जयरसिहकी सेना अवरय ही उदकी हव्या छर देती । 
यद्यपि हमारे विचारसे जयर्सिद उक्र समय मद्ाराणा ओर चटिदख गवनेमटके समीप 
व्रिद्रो्ी ङूपसे गिने जाते ये परन्तु उस समय कोई कायं भ विद्रोदकी सूचना करने- 
वाडा नहीं हुजा तथा राणा जोर रावत दयाल अधीदवर एवं राजभच्त खामन्त॒भावसे 
रहते थे, अन्य किसी प्ररारका विर्द्धभाव दिखाई नदीं देवा था । उक्त खंरादाके किले- 
को हस्तगत करनेका कायं सरछतासे हो जाय, इख भ्रस्तावसे मीसांसाका भार राणा ओर 
रावतके पक्षके कामदार वा भ्रतिनिधियोके दाथमें सोपा गया । उन भरतिनिधि्थोमिसे 
शिसी प्रकारका विरुद्धज्ञापक व असताषदायक आचरणदट ष्टे नदीं आया, वर्‌ सरडता- 
से मीमांसा होनेकी आखा रष्टि पडी थी । एश्चियाके निवासी सूचना ओर उसकी 
परिणतिमे समयको विवादवाला नदी जानते, परन्तु डीत प्रधान देराक्ते मनुष्य उसे वैखा 
जानते हं । किसी प्रकारके विवाद वेस्वाद्कीं ममिांखाके समय एञ्चियावासी अधिक्‌ 
घिता प्रकाश करके अपनी मयादाकी रक्षा करनेमें खूब शिक्षित ह । 

खैरोद्‌ादेश मेवाडकी प्रथम श्रेणौके खालसा विभागका एक पदा वा उपातेभाग 
है । छोटे २ मआमोंके अतिरिक्त इसमें १४ शदर भी हं इन सव्रके उप विभागका वार्षिक 
तू २४५०० रूपया राजकर ह, एकमात्र खेरोदाका वार्धक राजस्व ३५०० रुपया दहे । 
यहांकी भूमि साधारण तीन श्रेणियौमें ।वेभक्त हे ८ १) पेवि भूमि, कूपोदकसे । 
{{ इसका छषिकाय होता हे, ८ २ ) गुरसाभूभि, इसमे भी जल सींचा जता दै (३) 
मार वा मार्भूाभि, इसमें खेती वषाके जटके बिना नदीं होती । यहां केवर दो ऋतुरओं- 
1 मे धान्य उत्पन्न होते ह । पिरे उनाद्ध, अथात्‌ मीषप्र काडीन धान्य, दूसरे शीयाद्ध बा 
† शीतकारीन धान्य । प्राचीन दिन्दशासनके समान महाराणा यश्ंका भी कर स्वरूपमें 
† उस उत्पन्न हए धान्यर्मेसे अपना भाग चछ्ते हे । भीष्मकाठमें गेहूं, जो, चना उत्पन्न 
होते है । सौ २ मन करके रीति अनुसार दका भाग कर खाछिद्ानमे जमा 
हाता हे पोढे उसे २५ मनसे चार भागो बैभक्त किया जाता है, उन चारों भागोभेसे 
प्रथम भामे समस्त मनुष्योकछो जो मिता है बह उनसे मनके उपर एक २ सेर करके 
ते है । ८ १) पटे वा भामाध्यक्ष ( २ ) पटवारी वा हिसाबरक्षक (३) सानावा 
प्रहरी ( % ) बुलाई बा संवादवाहक एवं साधारणतः पड्यु पालक, (५ ) काछी सूत्र- 
धर ( ६ ) छुदार वा कमेकार ८ ७ ) भकार ( इम्हार ) ८ ८ ) रजक ८ धोबी ) (९) 
चमार आगर ८ १० ) नाई इन दश मनुप्योको मन पीछे एक सेरके दिसावसे प्रत्येकको 
२।। मन करके धान्य मिलता दै, तत्र मूक चार अंशोमका एक अंश उठ जाता हे । 
शोष तीन अंशोमेका एक भश्च ( २५ मन ) राजमें करस्वरूपसरे सिया जाता है । बाकी 


दो मागोिंसे युवराजके नामका दो मन दिया जाता है, ओर शष समस्त धान्य 


(१) जो मनुष्य समस्त मामके पश्चओंको चराता है, तया जिषवे प्रु खेतका भनिष्टन 
करे वह उप विषयमे दि रखता दै । 
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(९००० )} राजस्थानदाविदहास-खाग २ 
स नवव नव्य 
४ किसानच्छो सिरता हे, उक्त भासके दख सनुष्यांको जो घान्य भिख्ता हे अर्पकाङ्षे के 
उपर आ हस्ताक्षेप किया गया दे, प्रव्येकू सनक अपर तीनसेर काट डया जातां । 
व युवराजके नामका एकसेर, राणाके प्रधान अश्वपाक्के नामका एक सर एव मोदी अथात्‌ 
! चछस्यरक्षा विभागके अध्यक्षे नामका एक सेर छया जातादहै } बह समस्त धान्य दहं 
साजाके यहां ुक्त होता हं । इसके पिरे जसा चार अ शोमेका एक अद राजाको (मखत 
था, इस समय उसके बदकेभ दर अंञ्ोमेच्ा तीन अश भिता ई, परन्तु धान्य कटनेके 
न॑ पाहिले प्रामके मनुष्य ओर एक बार धान्य छ जति; जो धान्य वेत्ति वहसी दो 
तीन सर ठेते हें । 
| दीयाद््‌ वा शीतकारमें मकाई, ज्वार ओर बाजरा उत्पन्न होता दे,उद्के विभाग- 
कां कायै निम्नङिखित प्रकारसे किया जाता हे । प्रति सौमन पर ० सन राजाका 
४६ करस्वरूप रखकर उक्त प्रामके दख मयुव्यो्छो सनपर एकू २ सेर देकर वाका जो 
चता हे वह सब किसानको भिरता दहे । 












व ८2 


¢ 
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गन्नौ, रुई, नीक, अफीभ, तमाख्‌, तिर इर्य्दिकी देती भी यहां होती ईै, दस 
परस नियमित रुषया करस्वरूपभें चिया जाता दहै ! प्रति नीचे ऊ१८ दे र्पयेसे दरा 


रुपयेतक कर छिया जाता हे । 
क्कि, (+ { ॐच न 
हन्ता-३९१९ जनवयं । जख मार चखब्द्ते इस दृराका नाम माख्वा इ दह । 
उसी माङ नामक्‌ श्रेष्ठ कषेण की हुई भूमिके उपरते देते हुए तीन कोड खाच कर हम 
आ गय । हम सूय भगवानके उद्य होने बहुत पिरे घोडेपर सवर हो बाहर हए, 


वह्‌ प्रभात काडीन पवन जसी शीतल थी वेसी ठी आनन्द्द्‌ायक थी इस खमय 
किंसान खेतमें गह, जो, चने इत्यादि नवीन श्यामल शस्यो देख कर दसत हुए विचार 
रह थ 1 अव्रका वार्‌ भगवानम द्यु होकर खवा बहत अच्छाकंटं, अव्‌ इसक्‌ 
| कोद ङछ अनिष्ट नक्ष कर सकेगा । ्रामङी कुटियां सव नवीनतासे छा गद थीं । नदीन 
दावार इत्याद्‌ निकले हए प्रामवासिर्योके प्िर आगमनका परिचयदे रही थीं । उस 
हमारे अभिनन्दनके साथ हमारे कल्याणकी कामना तथा हषे ओर विषादित नेत्रसि देख 
रदी हं।खेरोदाके उपविभागके अधीन हम अमरपुरा नापमरक छेटे अ्राममें ग्येऽदमारी बाई 


भोरको मानियास नामक्‌ शदर दिखादं पडा एक सखम्प्रदायने ाह्यणके अनुशासन पत्रके 


न 


| 








म 


( १ ) इष प्राते गन्नेकी खती बडी अनिदिचत दै ओर इसे छिसानोको काभके बदले हानि 4 


। होती है । अव्वल तो इसकी फपतऊ पूरे सारमस्मं तेयार होती दै यानी जिष्त॒ जमीनमे अफीम या 
{$ साधारण अनाजकी दो फलक पदावार हो जती है वहां गननेकी केवर एक फषर तयार होती दै 

सरे सरकारी मालगुजारीके ठेकेदारोक ऊपरी लागान ओर जमीजो तॐ महसूके करण गनेकी 
खतीमें किसानको सदा दानि उटानी पडती है । यानी एक्‌ वीधापर गान जमीन निदाई गुडाई वीज 
वैल ओर किनकी खवादं खुराक गननरी कटाई आदिका कुल खच २३८ ० होता है तो प्रति 
बीघा उयादासे ज्यादा २० मन गुड तयार दोनेपर ष्ठी सपया १० सेरेछ दिसाबसे कुरु २०० रसपथेदी 
आमदनी होती हे । 


9; 1 





९ कर्मठ टाडका भ्रमणद्रचान्त-अ० १. ( १००१ ) 
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५1 अनुसार उस नगरपर अधिकार किया द ¡ यह्‌ स्थान सेनाडके राणावंखके ““पूव पुरुषोकि 


? न्यायद्‌ान सोण्डताकाः उन्तमं रूपे प्रमाण देता हं । रणाकृे अयिकारच्छो पाच इजार 


बीधा भ्रष्ठ भूमि समाजके अकर्बियोंको वानु मसे ओगनेकं ख्ये दी इं । यद्यपि सा 
जाना जाता हे त्रेतायुगं राजा मन्धाताने पवित्र उपएनिवेश्यमें ाद्यणोंको स्थापन किया 
था, एवं उस सम्प्रद्‌।यभेँ केवर २५ परिवार विराजमान दै, परन्छु बह डव आजवक 
उस भूमिम कृपिकाय नदीं करता; बद खाडो पडी है, परन्तु बह सत्र शरम जप्त नहं 
हा सक्च ठा करनेसे साठ हजार वष नरके रहना होगा, यह वास्तवमं सुखकरी 
बात नहीं है, भर जो मनुप्यर इस पर विदवास कस्ते दं उनके जीसे यड वात इटानी 
वडी कठिन हे देवोतच्तर भूमिग्रहणके महापापसे ख॒ाक्तखाभक्छरना राजपूत आत्मा पश्चमे 


डी षी कष्टद्ायक वात हे ? < २ | 





च 


८ 


रन्वु म देखकर अत्यन्त आनंदित हज 1क खक्तावत्‌ सम्प्रद्‌ायके क पारवारान 
अपने वराकी वृद्धि दोनेषे स्थानके न भिल्नेसे विदेशे वासर करनेक्ते लिये जानेक्ते बदले 
म उक्त नरक वाससे भयभीत न होकर उक्त देवोत्तर भूमिके उपर हिन्ता जोर दृदिया 
नगर स्थापन किये दैः | 

“श्रत्येक सप्रद्‌यके प्रत्येक प्रकारणे स्वाथं रक्षा करनेके अभिलाषी होकर भने यह 
प्रस्ताव छिया फ यदि महाराणा ब्राह्मण परिवारके भ्रयोजनके अदुसार भमि इनके 
अधीनमें रखकर शोष सव भमिको राज्यके अधिकारम्‌ कर छेत तो उक्षकरा जो कुछ पाप हे 
१ अधवा भविष्य दृडके भारा म अपने रोरपर महण करनेको तयार ह । मने प्रस्ताव 
(4 किया कि उत्कृष्ट एक हजार बीव। समि उन नह्यगोको दी जाय, उनो केषर गो 
८ आदि पड्युदेशरही कामन चल सकेगा वरन्‌ उनको खेती करनेके य्यि भ्रानि 
६ कूर्रोके समस्त संस्कार ओर नवोन कर्प भी खुदवा देने होगे । इस समय एक ज्योतिषीजीं 
| राणाकी सभां ैठे थ ओर वह ङछ वयक भी जानते ये, ाद्यण वशम इनका जन्म 
हा था इसी कारण इन््होने मानियार कारणे स्वज।तीय जद्यणेकि स्वाथक्ी रक्षाम दढ 
{१ सहायता की परन्तु मनियारके ब्रह्मण उक्त स्मिके दानके कारण प्राचीन ताम्रे अलु- 
8 दासन पत्रको उपस्थित न कर सके 22 । 
4 कनैर टाड साहबने इसके पीठे छिखा है, किं राजा मान्धाता जिनका नाम इस 
| देशम अक्षय वमान है बह प्रमार जातीय ओर मध्य भारतवरषके राजा थे । धार 
भर उज्जयनी उनकी राजधानी थी । यदपि किसी समयमे कोह मनुष्य उनको नदीं 


1 जान सके थे परन्तु प्रबादसे सव्रने उनको विक्रपादित्यका पूवेवतीं कहा है । विक्रमा- 
{ ( १) राज। मान्धाता युवना इवके पुत्र ये । यह त्रेतायु गके आरम्भमें हए, इनश्च दूसरा नाम 


कर 


ग्ध 


ने 








नरसदस्यु भी था । इनको लवणायुरते मारा 
(२ ) विजातीय राड साहवबने उसमें आनन्द प्रकाश किया तो था, परन्तु यथाथ £द्‌ इससे 


व्ययित हुए थे । जिन रक्तवतोने देबोत्तः भूमिको अपने अषिषामे कर ख्या था उन्दने कमी 
क्षतीषमछा पालन नहीं शिया, इसे वह अवय दी ब्राह्मणस्व हरणढे भपराधी दै । 





( ९१००२. ) शजस्थानडकिदास-माग २. १० 
इ जतत 
जीतका संवत्‌ समस्त भारतवषेननै भ्रचलित है । नमेदाके किनारे बहुतसरे त्थानोभे 
उनी आधेक्‌ वीतं विराजमान हं । प्राचीन कामे 1चत्तार अआ।र उनके अधीनके 
खमस्त देश धारणञ्यके अन्तभुक्तथ । इन देशोके खमस्त स्थार्नोमें उन प्रमारो 
एकाधिपत्त्यके बहूतसे प्रमाण विराजमान ह । ओर जिस देदासे दाकर म यदहोतक आया 


हू पुरातन तततवक जाननकाङ यहांके वहुतसं प्राचान तहा तच्वव्छा सखरलतास 
(द 
। 





देसूया जाता दै 1 महाराजा सान्धाताने दूर्दिया नामक स्थानमें वडी धूमघासके साथ 
अइवमेध यज्च किया था ! उस स्थानपर आजतक वह यज्ञक्कण्ड देखा जाता ह । हिन्ता- 
च्छे दो ऋषिं उस यज्ञकायमं नियुक्त इए थे । राजाने पिके उनको धन दिया; उन्हने 


२१ 
१ 
ध सग्रह कर खकेगे 1 हिन्ता ओर दूदा इन्श दोनों देशक साथ मान्धाता नामका संश्रव 
त्व्‌ 
1 धन छेना स्वीकार नदीं किया । परन्तु उन्न जिस समय राजासे विदा का उसी समय 
राजाने बडी चतुरताके साथ विदाईके तास्वूके साथ ही साथ मीनारदेश्चका अदुशाघ्न 
पतर उन चटषियोके हाथमे दिया । यद्यपि ऋषियोने अयाचत होकर भो उस दानपन्रको 
रहण शया था, परन्तु उस दानके छेते दी उनद़्ी पवित्रता एक वार ही नष्ट हा ग 
ओर इतने दि्नोतक उन्होंने जिस पावित्रताके बर्ते इन्द्रजालिक कांड किया था उनकीं 
वह सामथ्यै भी ङोपद्यो गई । पाठक गण क्या आप उख इन्द्रजाङ सम्बन्धीय किसी 
विवरणके जाननेषी इच्छा करते दं । ऋषियोने सान करनेके पीछे अपनी धोतीका ज इ} 
निचोड कर उसे मस्तकके उपर शयून्यमागमें वायुके उपर फेडा दिया था। वह्‌ उसी भावस (¢ 
रह कर सूयेकी किरणोसे उनकी रक्षा करती थी । उक्त दोनों ऋषिर्योके उल सामथ्येके (न 
खोप हाते हीं उनके वैराधर छषिकाये करने छगे । उसके उत्तराधिकारी आजतक उक्त (| 
मीनारदेश्के स्वत्वाधिकारीरूपसे रहत हँ । ओर बडे चोवीसा अथात्‌ बडे चोवीस नामक ( 
स्थानोमे विस्तीणे इए हं `? । १ 
कने टाड साहवने जो इन्द्रजार इत्यादिका उद्धे किया है उसके सम्बन्ध- 
म कछ कटनकी आवइयकता नहीं हे । कारण किं यदाके शिक्षित मनुष्य जत्र योगच्धी 
बार्तोपर हैते ह तथा योगवल्ते जिन ऋषि सुनिययोँने अनेक अषाध्य काथ साधन 
किये हं उसपर वह विश्वास नदीं करते तब विजार्ताय टाड महोदयने जो उस्र विषयर्म 
उपहास कर योगक्रियाको इन्द्रजार कातो इसमें क्या अश्चयथ दहै? परन्तु 
कनेर टाड साहबने जो प्राचीन आविद्वास प्रवादो सुनकर उक्तं मन्तन्यको वणेन 
किया दे, उसमें छ संदेह नदी । दोनों ऋषिर्योने अयाचित दोकर ताम्बूरके 
साथ भामेका दानपत्न ग्रहण किया था इसीसे उनका तप आर योगर नष्ट हो गया, 


इषका विदा कए सकेगा ? हमारे टाड मोद्य अनेक स्थानंपर इस प्रकार 
प्रवादके उपर विश्वास करके महा भ्रमते पड है । 








( १ ) मान्धाता नामके दूसरे राजा प्रमारवंशमे हो गये दै । इनरा वणेन धार देगरासद्ी वेशा 
वीमे लिखा दै । धारके अधीरवर प्रम।रवेशो क्त्री दै ओर वे अगनेको शाकाठ्द राजा विक्रमादित्यकी 
ही शाखामें प्रमाणित करते ठै । धारराज्यके व्यवस्थापकका नाम साबूसोंग प्रमार था. 


| स ल म थ 





११ छनं टाडका ्रमवद्रचान्त-भ० १. ( १००३ 


म न थ म नि 

इविद्ासवेत्ता टाड साहवने इसके पछि छिला रहै कि ^“ आज ६ 
यात्नाके समय हम वामोतेयो नामक मर्म श्ये । उल आमने एक प्रम रमणीक 
सरोवर है उसके चारो ओर पत्थरकी दौवारोदी कतार च्ग रषी है) उस आमके 
अधीने चार हजार बधि जमीन दे । पिके यदह राणाके लास अविकार थी। 
परन्तु मदाराष्टके आक्रमण तथा राणाकी सामथ्ये घटनेके समय यह्‌ दृसरोके आधि- 
| ४ कारमं चरी गईं ओर यह स्थान अत्याचार ओर उपद्र्नोके दोनेसे जनद्यल्य हो गया | 





ग्र 


था; इसकी ओर देखातक नहीं जाता था । इस समय यह मोती पादावान नामदी 
ल आ = [> ००, क क न ~ 

राणाढी एक्‌ प्रिया उपपत्नोके अधिकारमें इं । मोतीने कक्षा ठै 1ऊ$ बह उष्के पास्च 

क्षः क =, = न क न 

गिरमी रक्खा गया हे । परन्तु कौन आदेन मत वधक दानका आधिकार है जो उदकौ 


"9०८29 






वह नष्टं दिखा सकतीं । 

यह दिन्तादेश्च अत्मविद्रोहके समय एक वेख्यात स्थान था! यह स्थान इख 

समय अधीनस्थ शक्तावत्‌ सामन्तोके अधिकारमें है । संवत्‌ १८१२ में जिस समय 

ˆ सत्वा › नामक महाराष्ट्रे दश हजार महार्ट्रकी सना छकर भवाडपर अधिकार 

॥ करनेके चये आये ये, उस समय इस दिन्तादल्के वीरशरेष्ठ राजासदने महावीरा 

नं भकार की थी । राजर्सिह ्ञारा जातीय एवं सादरीके सामन्त थे । राजपूातेके राजा- 

+ ओभे शिरोमणि राजा भ्रतापरसिंदकीं जिन राजपूत वीरोने पदि रक्षा ङी थी यह 

ए राजसिंह उन्दीके वंशधर दँ । राजर्सिह जिस समय राजघानीते सादरी देदाको जानेके ¢ . 

1§ये इस हिन्तामें अये ये उस समय्‌ उन्दने सुना कै शत॒ महाराट्रोका दर डेढ़ कोर 

‰‡ दूर साना नामक स्थानम आ गया दै । शतरुदलके जानेका समाचार पाकर उनके किसी 
पारिषदने का क सोजामागेसे साद्रीमें जात हए मदारष््रीके साथ साक्षात्‌ देनिकीं 

1 सम्भावना हे,ईस कारण ङुदेक घूम कर भद्रम जाना उचित दै । परन्तु राणा राजसिष््ने 
ॐ भी विपत्तिकी आशंका न करक बराबर पािकेके समान यात्रा की । उनके कही दूर 
पर्वन पर महारा्टने प्रव आक्रमण करके राजसिहके उन भस्पसंख्यक अश्वारोहियोको 

1 द्ट्टनेका उचित पात्र जान छिया। उनके दङने बड़ी शीघ्रतासे उनको पकड कर उनके समस्त 
वस्राभूषण उतार कर उनका धन छीन छिया ओर उन्हे घोडा परसे उतरनेकी आज्ञा दी । 

1 इस प्रकारसे महाराष्टरोके हाथमे आत्मसमपेण वा समस्त द्रन्य देनेकी अपेश्चा म्रत्युका 
होना रेष्ठ है, वीर तेजस्वी राजासने यह्‌ निश्चय करके अपनी केवर तीनसी सेना छे 

उस दका हजार महाराष्ट सनाके साथ युद्ध करना प्रारम्भ कर दिया । राजसिंह ओर 

उनकी सेनाने धोर पराक्रम करके राच्रुदरके साथ सम्राम करते हुए चात्रुजाके व्यूहको 

भद्‌ डाङा । राजसिंह अकथनीय वीरता प्रकाश करके शत्रओंसे छटकारा पाय अपनी 

कचीवचाई सेनाको साथ ठेकर हिन्ताके किरं आ पहुंचे । भद्रके सामन्त सुशियाल- 

सिके साथ राजरसिहका वैवाहिक सम्बन्ध बधन ओर मित्रता थी, वह इस समाचारो 

पाते ही राजपूत जातिके सखभावके अनुसार षराविक्रभसे उत्तेजित हो शीघ्र ही एक विश्वासी 

सेनाको संग्रह करके अपने बन्धु राजर्सिंहका उद्धार करनेके यि बाहर हुए । उप्त सेनाकी 


सख्या केवल पांच सौ थी; ओर बह सभी राक्तावत्‌ सम्भदायके राजपूत थे । सेनाद्रूके ष 


सि 2 





< ९००४ ) राजस्थानदतिदास-भाग २. १२ 
नि 
न्वार अछ तीन अश पैदङ ओर एक अरा अश्वारोही था । पदर सेना राज्िके समय ९; 
सखा बा र एक दरू वांध कर चरी ओर अरवारोही दरू दोनो ओर उसकी रश्चा { 
ऋरता इभा चरता था । सखुशियासिह खबसे आगे नेता बनकर सेनाको ठे चे ! जो 
सनुष्य दरभंग करके चलेगा उसे तिना पृष्ठे बदूकसे उडा दिया जायगा, इस आनज्ञाका | 
2 प्रचार किया गया । असीम साहसी वह पाचसो राजपूतोंी सेना दर हजार सदारण्टरोके 14 
व करार ग्रासमे स्वजातीय राजरसिहका उद्धार करनेके स्थि चरी } उसके इस प्रकारसे ( 
ष्म जुछ ही दुर वढने पर महाराष्टरोके अश्चारोदी दने पगपाख्के समान जाकर चारोभओरसे १५ 
न चेर छिया । परन्तु बह खामान्य राजपूर्तोकी सना कुछ भी अयभीत न हह, ओर अद्र 
ह? तथा हिन्तके बी चसे विस्तारित कषेत्रम जाकर हन्ता नगर द्वारपर जा पर्ची ।जच महा. 
१ राष्टोने देखा छि राजपूत हमा प्रासे निकटे जति ह तव उन्होने ८“ वर्क द ः'शब्द्से 
१ प्रान्तको कम्पायमान किया । उस शब्दसे शौच दी बारह फुट छम्ब सेकडों वं शक्ता- 
त वतक उपर डने खे । खुशियारसिह भपृनी सेनाको बहौ खडा करके अपने अश्वारोही (1 
॑ ओर पद्ङदरकि पीट अग । महाराषटरद्‌ऊके समीप अति ही एजपत अश्वारोही दङ्ने इस 
= प्रकारसे उसपर आक्रमण छिया कि जिसस्ते महारपष्टरोका दर स्तंभित होकर अग हो गया। 
8 इस अवसरमें राजपूत अश्वारोदी फिर अपने पूवैस्थानमे आकर बन्दूरकभिं गोली भर कए {व 
न महाराष्ट्रे आनेकी प्रतीक्षा करने खो । इसी अवरे पदक दर दिन्ताके क्तिञ्के द्वार । 
{न पर जा पहुंचा, सके आते दी साद्रि सामन्त बड़ प्रसन्नतासि भिले । अपना सनोरथ {१ 
सफर हुआ जान विजयी हो महाराज खुशियाङरसिहने स्थिर करिया कि श्रुजोंके द्रा {1 
{व चदी होकर हिन्ताके किते रहना ओर अन्तम आहारे अभावे आत्मसमपेण 1 
१ करनेकी अपेता राच्रके उयूदको मेद्‌ कर चे जाना उचित है । समस्त राजपूर्तोने 1 
तं महाराजके . इस मन्तव्यको _ समथन किया ओर तदुलार वद खोग दुरन्त ही ( 
¢ सामान्य हानिडउठा कर भद्रम आ पहुचे । यह वीरताकौा कानी समस्त रजवा- $ 
१ उमे प्रसिद्धे । ओर शक्तसिंहके उत्तराधिकार। अगणित वीरो भी यदह अतुङनीय 


र, (९९ (^ = क, 9 ऋ # 
गारवजनक वातो कह कर्‌ भ्रसिद्ध हए थी । श्तसिहके वं शधो महाराज खुशियाख 
खहको वीरता ओर उनकी ये(ग्यता प्रदं नीय थी ` । 


८८ मोरवन वा मोरौ-३१ जनवरीके शेष दिन हम भेवाडकी शेष सीमि 

1 अन्तम आ पर्वे, भवाडक़ी बह च्छट उपजा भूमि दूसरेके अधिकारं थी, 
तथा नीच बुधे महाराष्ट्‌ ओर निष्टुरः पठानोका राजपूत सामन्तोके स्वत्वपर अधिकार 

दे कर मँ अत्यन्त ही शोक्रित हभ । रजवाडेके पूवैवीरोंकी अपेक्षा इस समयके 

न वीरीको अयोग्य देख कर अत्यन्त हताश ओर विरक्त होनेपर भी युञ्च उनके पूवपुरु- 

¶ षोंकी ओर श्रद्धा उत्पन्न हृद, यथपि वतमान वंशधर पृष्च पुरूबोकी अपेक्षा अयोग्य ये, 

8 षरन्तु खम्पूणेतः असार भोर अयोग्य नदीं य । उद्यपुरके राणाकी सभामें वतमान | 










यः 

























। वेशाधरयोभे कोई एक दियिक स्वभाव कोई २ कदाचारी षड््यन्रीथ, ओर सब सभी 
उद्योगरदित य इस विचारसे अचेतनताके कारण मेरा स्वास्थ्य भरीभांतिसे नष्ट 


हो गया । म मेवाडके राञ्यको अपनी जन्मभूमिस्वरूप जानवा ह; ओर इसी 
द ९2९1९९2८ ऋ ८अ८८्८ 


९३ कुनट टाडका श्चप्रणव्रच्तान्त--अ० १. ( १००५ ) 
ध्न ८५ च य क न्क ५९ क क 
9 सवाडरे साथ दमा योवनकते जीवनक आश्चावली विजाडेत हे, ओर वह समस्त 
& आशा प्रकृतरूपसे पूणे हइ दे, उससर मं मवाडके वार आर उनकी अत्राय सन्तानेकि 
द सन्बन्धमें केवर यही कहनेके लिय तैयार हा दर । 
६। 116 भका + 1४0 21] िपा४8, 1 10४८ ४९८ इध]. 


१ 

4 + 1 ०७  _। छ ० ^, र च = र > ६ 
ग्व्राड . तमम हजार दाषदहानपर भाम वुन्ह चह करताहू । ॥ 

| 





६। ५ (+ जपूतानेके --: 
५ एक भवाडका ही नदीं वरन्‌ समस्त रा वतमान सामन्त सम्प्रद्ायका मँ 


4 अली मांतिसे ऋणी ह, ओर यह आशा करता दह किं दोनेवाङे उदीपमान वंश्चधर जन्म 
॥ भूमिश रक्चामे तक्ष्णि दष्ट रख कर्‌ अफीम ओर महुआके सवनक्ते वद्नं उयोगी हो, 
; ओर पानदाषकी आर अनार्त दिखावे । व्रथा गप्प, गोत बाजक बदखम युद्धकी 
शिक्षाका अभ्यास कर । मने इस प्रकारसे कह प्रकारकी अनिष्ट मूल्करीतिका नाश अरम 
1 सेवन ओर मयपान दोष इत्यादिके निवारण करनेकी चेष्टा की । राजसिंह्यासनके भावी 
अधिकारंसे तथा एक चरख परिमाण भूमि मी जिनकी है, जिनको भविष्यते अधिकार 
पानेकी भादा है,उनतकसे यह प्रातिज्ञा करा ठी दै। वद कभी भ इस भनिष्टकारी अफीमक्रा 
सेवन न करेगे । उनमेक्षे किसीने तो उख प्रतिज्ञाको अग किया, परन्तु वहुतोने विद्येव 
(१ करे जिनके अप्राप्त ज्यवहारके समयमे हमारे द्वारा उनके स्वाथे जर सम्पात्ति्टी रक्षा 
| हई हे । अर्थात्‌ बुसादयोक युक सामन्त अनर्ह ओर चंदावत्‌ सम्प्रदायके सगावत्‌ 
भ्रेणीके सामन्तोने भवरय ही उस प्रातिज्ञाकी रक्षा की । अजुनसिहके पितामह वख्तरसिहने 
( इनके पिता पादि मर गये थ ) महाराष्टरोके द्वारा बारबार विश्चेष रूपसे आक्रान्त होने 
(४ पर भी अपने फिठे ओर महख्की उनके करालम्राससे रक्षा की थी, परन्तु उन्हींकी {+ 
१ सम्भ्रदायके नेता साटवरके सामन्त भीमासंह किंखी कारणस उनके उपर कोधित 
न हए, उन्होने समस्त देंशांपर अधिकार कर, सवत्‌ १८४६ मे बुसाश्योकी एक छोटी 
1 शाखाके एक मनुष्यको दे दिया । परन्तु उद्यमी तख्तसिंह पिर अपने हरण कयि 
। हए स्वस्व पर भधिकार कर मेवाडमें -आतमविद्रोह ओर विदेशीय श्च भोरे आक्रमण 
[8 समापिके पठे सन्‌ १८१८ ईसवीमे,जिस समय वटि गवनेमैटके साथ भवाडा सबन्ध । 
= वंघन स्थापित इभा था उस्र समय तक उसीं स्वत्वकी रक्षा करते रे । उस संधिवंधनके श 
होजानेके पीछे जिस समय भेवाडके सामन्त भिर कर महाराणाकी ओर सम्मान दिखने न 
के ख्य गये, वीर तेजस्वी तरूतसिह भी उस समय वरहो गये थे । सनाकी दशा ओर श 
प्राचीन शत्रुताके छ्यि साढंबरके सामन्त बरोदासदको जो तस्तासंहके पद्पर प्रासीित & 
किया था उनकी वह आरा पूणे नदीं इई, मेवाडक़े सबमें प्रधान सामन्त ॒साद्धूबर 
१ के सामन्तने हमारे साथ मित्रता करके अपने घाज्ञाकारी सवक वरोतार्धिह ८ वतेर्सिह ) 
के सवा्थकी रक्षके यये चेष्टा करके; वृद्ध तरू्तसिहने जिस प्रकार अपने पोते 
{{ हमारे पाख नियमितल्पसे भेजा था, उन्होने भी इसी प्रकारस वरोतसिहको हमारे 
‰ पास भेजा था। उस समय अजुन ओौर बरोतासंह इन दोनोी अवस्था बराबर थी। बरोत- 
१ सिह देखने श्रीमान्‌ भोर बलवान्‌ ये--अनजञेनसिह दुबेड ओर छृष्णवणे थे परन्तु 

















( १००६ ) साजस्थानइति्टास--भाग २. १४ 


चुद्धिमान्‌ च ! रुण ओर न्याय एक पक्षम, एवे निचुद्धिता ओर शक्ति अन्य ओर दौखतौ 
थी । करैव्य कुमे अवद्य ही पारन करना दोगा । वृद्ध ठार तख्तासहकी प्राथना ॥ 
निष्रूरु नद इई। वृद्ध सामन्तने अपनी तखवारपर हाथ रख कर कदा, “सम धमे ओर 
यह तरवार य्ह तकछ इमारे स्वत्वकी रक्षा करती हदे आद दै, परन्तु इख समय यह (| 
वाके स्वार्थ स्वि महाराणा भोर आपके हाथमे आर्भत्त है ! परन्तु राणारी समामे 1 
धनेख दिचार मोड चखिग्रा जाता है,तथा राजाङी छपापर स्वत्व निभेर होते हं † । राणानं ¶ 
यद्यपि सादधेबरक्े सासन्तके मतम ही अपनी सम्माते दी परन्तु अदस इख बनीमांखाका 
आर हमारे दी हाथमे अपेण किया गया । दोनों पश्चक्रो अपने खक्ष उषास्थ्त छर उनके 
सम्मुख उनकी उक्तिके अनुखा९ उनका एक वेर दृष्छ तैयार किया । वरोतांखदह्‌ बहुत द्रवता 
चाखासे उत्पन्न हँ जिससे राणा छिसी सप्रदायक्े चक्रम न पड उसी प्रकार यहं सुविचार 
किया } इष खछारण उन्होने तीन वष पाटे अजुनासहक्ो जो शाखनसखनद्‌ दां था 4 
उसीको मान कर अज्ञंनकीा कमरमें तख्वार बांध कर अभिषेक कर दिय! । यड्‌ स्वत्व - 
खम्बन्धीय ज्ञगडा अनक पश्चमे विशेष हितकारी इञ । उनके पितामह तख्ता 
सीमापर स्थित जिद्ाजयपुरके किटेकी रश्षाके छिये नियुकसेनादखके नेता स्वरूपंस भेज 44 
गये थ, उन्दने उख कायिको बडी चतुरताके साथ पूण किया । उस समय उनके पोते (1 
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अजनसिह भी उनके साथ गय थ । तख्तासह प्रायः बीच म अपन आधेकारो देखेम ६। 
भाया करते, अञ्जैनसिह मी सेनापत्तिका काय करते, यह दोनों दी जने वचितोडभं ९: 
भरे साथ साक्षात्‌ करनेके व्यि अयि । अञुनासह जव दो वषेतक अपने पिताक 
वासस्थानमें नदीं गये तब उन दा ही वर्षोमिं उन्दने विशेष उन्नति प्राप की थी, ओर 
जिस सम्प्रदायम्‌ उन्होने जन्म लिया था उनके द्वारा अतम उस सम्प्रदायक्ा जंखा 
सम्मान रहेगा उसके पूण क्षण भी उन्दने प्रकाश्चित क्रि ये । मने उनसे अनेक प्रभ 
करके पृछा ^“ आपने अमख ( अफीम ) ङा सेवन च्ियादेक्या?ः उन्होने उखी 
समय उस प्रचरा उत्तर दिया; आपने जिखक्छा निषेध क्या था ओर्‌ जिसकी हमनें 
प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञाके भग दते दी अवदय हमारा सोमाग्य नष्ट होगा । 


कनेर टाड साहवने वतमान अध्यायक उपसहारमं छिला हे के, आमको 
समस्व॒पचायत आये घंटेतक इस बडे भारी वयब्क्षके नीचे चेटी हु भरे जनेधी 
वाट देख रही थी । भेरेजवति ही उसने सर सत्य | का, ^* खुश है 
कंपनी साहवब्रके भ्रतापत् ˆ मै जिख प्रकार. हजार वधेतक जीवित रह, एेसी इच्छा 
मी भ्रकाराकी। इस स्थानको म उपन्यास कह सक्ता ह । रने बडी धीरतासे 
रात्रितक उस ॒पच्चायतरम बेठ कर हृद्यको भदनकरनेवाे उपजाऊ कषत्रसमूहका 
वत्ता त, धननाशश्च ओर निकाडेह जा आगमन, ओर पात्य भीरोके हारा उपद्रव 
मचानेका समस्त वृत्तान्त सुना था। 





कैल टाडका भ्र भरणद्रचान्त-भ० २ ( १००७ ) 
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ऋन्ताके सामन्त-राणाके खाश्च अधिकारसे हिन्ताको छीन कर उक संबन्मं राजनेतिक वावा- 

९ दान्तावत मानर्सिंह-उनका इतिहास-नथाराके लाल्जी-रावत दूद्िया ८ दूदिया ) वशा 
आदि विवरण-मेवाडके राणा जगतर्धिह-चन्दभादु राजर्षिह-भर सरदारर्सिह-सर्दार्सिंहको तीन 
दिने चिथ राणाढी पद प्राि-अन्तमें कावा देशका पदं प्राप्त दोना-दृदिया देशका पतन-मानसिह 
द्धी प्राधना-सीमामे भीखोके द्रा दत्यारांड-उसका फर । 

कर्म टाड साहवने पच्वायतमें बैठ कर बातचीत होनेके पीछे उक फडके 
सम्बन्धे डिखा है, «८ क रात्रि अधिक्‌ होनेपर भी म जपने कड दंकोंको अपने ( 












पाठकोके सन्मुख परिचित करनेकी अभिखाषा करता हु । हन्ता दशके सामन्त जो 
छप्पन नामक शिखरे उपरर अपने पिवाक्ी वासभूमि करन नामक स्थानम इख समथ 
रहत ये, उन्होंने स्वयं न आकर अपने च्राता ओर कमेचारि्योको भेरा | 
ओर अभिवादन प्रशारा करनेके लिये भेज दिया, अथवा आप स्वयं आकर दहिन्तामें 
मेरी अभ्यर्थना न कर खक यथे इसमें उनका दुःख रकाद करनेके ख्ये भज द्देया। 
हिन्ता हमारा ही देश दै, उरन्ोने यह्‌ कटा भेजा । बास्तवमें यह बात केवल भ्रचकित 
सौजन्यताकी भका करनेवाडी नरी थी । संवत्‌ १८२४ मे मेवाडमें आत्मविग्रह्के 
उपस्थित होति हयी शक्तावरतोने इस हिन्तापर अधिरूर क्र च्याथा। सन्‌ १८१८ 
घ्बाके मई महिने चौथी तारीखको साधारण उ्यवस्थापत्रके अनुसार इस हिन्वा 
शो राक्तावतोके हाथतसे राणाके अधिकारम करनेका प्रस्ताव किया । यदपि 
नतक खामन्तोने मी भांतिसे प्रमाणित कर दिया कि उन्होने पिछली अधेरातान्दी- 
क हिन्तदेशपर अधिकार किया हे, तथापि जिख मू व्यवस्थाखे इस समय काये 
केया उस मूढ व्यवस्थारो बिना भङ्ग कयि हए ॒सामरन्वोका दिन्तादेशका अधिङार 


देना असंभव हे । 
हिन्ताके सम्बन्धका प्रस्ताव बडे आम्र््के साथ उठा था । राक्तावत्‌ सभरदायके 
नेता भीद्रके स।मन्त जोरावरसिह अन्य दरा अच्छा अमद्नीवाङे नगरों अधिकारको 
छोडनेसे वह इतने दुःखित नहीं हुए छि जितने दुःखित भाचीन विवाद विसंवाद्के 
चिह्न स्वरूप इन देशोके भ्रहण करनेके प्रस्तावसे इए थ 1 अधिक स्या कं उनके सहोदर 
भ्नाता फतर्सिहके द्वारा जो बहुतसे उपजाऊः गांव स्वजातीय बरे रक्तपात होनेसे 
उनके हस्तगव हए थ उन देरशोको राणापर खांटा देनेसे भी बह एसे दुःखित . नदी हए 
जेते इस हिन्ताके विषयमे दुःखी हए । उक्त प्रस्तावके आन्दोढनके समयमे भीद्रके 
सामन्तने कदा, ^“ हिन्ता वेड भद्रके प्रदेशका द्वार है 2 । उनके ताने कषा 
“बहुत समयक्षे इस पर शक्तावर्तोक। अधिकार हं 2“ फिर एक मलुष्यने कडा 
¢ ° राणावतने अन्याय कणे इसपर अधिक्रार दिया है, । भीद्रके सामन्वने हृदयको 
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उशकूषण करनेवाला वचन कदा, (“हिन्त देख हमारा बापोत्ता £, अथात्‌ हमरे पिताच्का 
अमि हे, दसो अवस्थे इन भदनोंकी मीमां ला करनी कोड सर वात नदीं थी ! विदो 
करके अन्य पक्षमें व्यवस्थापन्नक्तो प्रधान धाराम ला ह क संवत्‌ १८२२, खन्‌ १५६६ 
डेसवीमे मेवाडके आटमातैद्रोहके समयते राणाके आशधेकः।री जितने 1$े जितने दे 
सखामन्तोँने अनेक उपायासे अपन अधिकारमें क्रिये थे वह्‌ समी पूणं महण पूवक 
राणाको खौटा देने होगे । शान्ति स्थापन करनेके लिये जो अदुष्डान विचारा गखाथा ( | 
दिदाष सावधानी ओर घीरताके साथ्‌ उसअदुष्टानका करना कतव्य विचार! गया।खक्ञावत्‌ 
स्वदेश हितेषिताके वर दोर अ!1देते अंततक्‌ विशेष धीरत्तके साथ उस व्यवस्थापत्रके 
अनुसार प्रत्येक प्रयोजनीय क्रि ओर देख राणाका छटानेस सहायता करते ई; इसीसे 
अन्तमें बह व्यवस्था की गई थी । उक्त हिन्ता देर एक वषृततक राणाके खा अधिकारमं 
रहे ओर ष्ठिर उसे जोरावर्खिहको द्‌ दिया जाय; परन्तु हिन्ताके खाथजो दृद्धिया. देक 
तथा उससे ग इई वारह सां एकड़ परिमित भूमि हे वह प्राचीन सूचके अनुसार एक 


ष्‌ 
१ 
स्वतंत्र विभिन्न देश कदा कर प्रमाणित हो गड, उस दिन्ताल्ञे एथक्त कर लिया जायगा । 
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सामन्त जोरावरसिहने दय हजार रूपया भेटमे राणाक्ो दिया, राणाने उनके अभिषेक- 
स्वरूपम कमरमें तखवार बोधकर उनके पिताको भूमि उन्हेदे दी! तव शाक्तावर्तोने सवे 
साघारणक्छे सम्मुख महा आनन्द्‌ प्रकाश किया । 


पाछ्य पुस्तकम्‌ हिन्ताका मूर्य सात हजार रुपया निङचय हु था । हिन्तदेशकी 
आमद्नीमे सामन्त चौदह अदवारोदी ओर चोद्ह्‌ पेद सेना रखकर आवर्यकतानुसार 
राणाका वह सेना सद्ायता करनेकं खये भजते ये, परन्तु इस देशी आमदनीके 
चटजनेसे सामन्तोको उखके बद्द्में पौ च अदवारोदही ओर आठ वैदङ सेना रखनेका 
जवसर जाया । !हन्ताकं वतमान सामन्त करून नामक दशके सापन्तके पुत्रथ । हन्ता 
के भूतपूव सामन्तने इनको गोद ठे ख्याथा राजपूतदीतिके अनुसार दत्तक पुत्र 
कभी भी अपने जन्मद्‌ाता पिचाकी सम्पत्तिको नदीं पा सकता । परन्तु यह्‌ उस रीतिक 
भ्रबल स्वत्वपर भी करून भोर हिन्ता दोनों दशके खामन्त पद्पर परतिष्स्तिथि । इस 
देशक सामन्त पद्पर प्रतिष्ठित देनसर कून देरंके सामन्त स्वरूपसे यह गो नामक 
तीप्तरी श्रणीके सामन्तरूपसे गिन गये, ओर इसी कारण यहं प्रतिदिन राणाके सम्मुख 
जाकर उनकी आज्ञाका पाख्न करते थे । दिन्ताके सामन्त होनेसे यह स्वदेशमें अथवा 
विदेशमं केवर सेनाकी सहायता करते थे । सामन्तोंको प्रतिीदन राणाके य्ह जाना 
होता था, दिन्तादेशके देय सेनाद्ख्के नैठत्वक्ा भार मानसिह नामवाटे रा्तावत्‌ 
सम्प्रदाये एक नीची श्रेणीके सामन्त पर आया, ओर वनेठे भीर जिससे मालवा 
सीमाके अन्तम भत्याचार ओर उपद्रव न कर सकै इसके खयि उन्दने वहौके छोटे 
सादिरकं थानेको भज दिया । परन्तु मानसिहने अपने कतेज्य कायक्रो भटीभातिसे 
साधन तदी किया । तव राणाने मरे दारा कदा भेजा, क यदि तुमने इसके पीछे 
अपने कतैन्य पाखनमें विम्ब किया तो उस देशका फिर राणा अपने अधिकारे कर 
गे । सुघने जिस कतैव्यका भार भि है उससे मै इस स्थानके बहुतसे रो चनीय वृत्तान्त 
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जान गथा द्रं । यह्‌ मानर्विह्‌ किल छारणसे अपना करव्य न पाट सके,यह आं विदित ‰ 
दै वह विवरण मेवाडके सामन्त सासनकी रीवेसे उस सामन्त अ्रणीकी छष्टिका खच ८ 
नीय फल प्रचर करता दं । 1 
मानरसिंह शक्तावत्‌ छावाके सामन्त परिवारा छोटा शाखां उत्पन्न ये । कोरा- नु 

4 


वरे सामन्तोके साथ जिस समय भयंकर शच्रता इ, तथा कोरावरके सामन्तोनि उसी 
कारणस इ्योगटके 1केटेम जाकर खाज रावत तथा अन्य सखमस्त परिवारछा इत्या र 


करके प्रातिर्दिखा खफछ छी । उस दत्याकूण्डसे जिन कद बाटकके प्राण बचे थे उन्ड्ीमसे 
एक मानरसिंह्‌ भी देँ । मान सिह स्वत्वच्छा निणंय तथा दावान्छे स्थिर करनय दमक ओर 
भी पूवेवतीं समयकी अथात्‌ जिस समय छाख्जी रावत नथारदेश्षङ सामन्त थे उख 
समय वककी वात कटनी होगी 1 [सी अपराधक्े कारणस हो अथक रणाच्छी सभाक 
षट्यन्त्रसे ह, उक्त नथारादे ख॒ राणाने ठखालजीसे छक्र भतिद चादावत्तं खस्प्रदायके 
एक नेताको दे दिया था । खारजी भीद्रक्छे सामन्त वंखाच्छे भ्रथम उप्ंसीय थे. सीख 
उन्होंने अपने कुरटुवकों पान करनेकं लिये भूत्ते पाईं थी । यह नथाराके अधिक्छारसे 
अख्गण होते दी इगरपुरके सामन्ते निकट गये 1 वकि अ्धधर रावख्ने उजं 
चछा दो राज्योके मध्यस्थ सीमान्तमें दुगेम इयोणढ देश दे दिया । इस प्रकारसे उाल्जी- 
रात्र जके द्वारा निकाके जाकर अन्यत्र चटे गये । उन्हूनि राजमक्तिके सस्तक्पर पदाधात 
करक अपन पुत्राक साथ वरव।टया जयात्‌ दस्यु समान सवाॐ राञ्यम जाकर अत्या- 
चार करने प्रारम्भ कर दिये । वह अपनी सम्प्रदायके नता भद्रके खामन्तको अपना 
भ्रमु जान कर उनके साथ जा मिले ओर उनके प्रतिद्दिरयोके अधिकारी देमि जाकर 
सारी धन सम्पत्तिको द्ट्ूटते थ । पीछे जिस समय उनके प्रतिद्वेदी राणाक्छी सथ्य 
प्रताप प्रतिपच्चिसे हीन दो गय, एव उसां कारणस जस समय इच्ावत्‌ खभ्भ्रदायने 
राणाके प्रियपात्र होकर सामथ्थ प्राप्तो गज उसी समय फर अपनी सम्प्रदाये 
नेताके साथ भिककर राजसिहासनष्छी रक्षारु यये गये । चन्होने इख श्ररूरसे एक 
समय अराजभक्त ओर अन्य समयमे राजभक्तरपसे भपना खमय व्यतीत क्यः था 
दोषे श्योगदके हत्याकांडमें कोरावरके सामन्तने उन मार डाखा। 

लारजीके बडे पत्र संप्रोमरसिहने अपने भतीजे जयर्सिह भोर नाहरसिहके साय 
सयोग न जाकर प्रातिष्िसा दानार्थी कोरावरके सामन्तोके हायसे प्राण रक्षा पादं 
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( १ ) इका वृत्तात राजस्यानके प्रथम कांडे षणेन दिया गया हे 1 
( २ ) लालजीकी बवदावली यया-लार्जी 
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| 
संप्रामर्चिहं शिवर्धिहं खगतान 
| 1 । 
इनके पुत्र इ्योगढ जयसिंह १ 
मानर्सिंद 


के हःयाकांडमे मारे गये 


राजस्यानडातहास्न ~ २ ( २३ ) 


( १०९० > राजस्वखानइविहास-माग २. १८ 
अथा अ म न म 
त परन्तु कोरावरके खासन्तन उयोगढमे जाकर खम्रासके वृद्ध पिता, साता, भ्राता आर + 
स उनके पुच्रोका सहार किया । संप्रामखिहको ससयपर दथोगढका किला मिक गया । 

कु पिताकी श्रुताको भी वह नदीं भूडेथे । खेरोदाकी रक्षाकं च्ि वीरता प्रकाज (1 
4 च्छरद्े रावाके च्ठ्िकी दीवारको लघ एवं उसपर आधेकार कर वह सम्राममे 4 





नियुक्त हुए थे, उनके भतीजे नादरार्सृह्‌ अदि खभी जने उनके साथ गये थ । सत्राम- {1 

खिहने ङावाच्छे किडेपर अधिकार कर खिया, राणने केवर उनको क्षेमा दी नहीं ४ 
पु ष्या वरन्‌ उन्होने संप्रामके रातुर्ओंी अपेक्छा अपनी समामे इनका विशेष पद्‌ 
ङ्क सम्मान दियाथा। 
क्त राक्तावत्‌ सप्रामसिहने दूदिया संम्रामसिहके निकटस खावाके छिङपर अधिकार 
क कर खिया। दूदिया प्राचीन राजपूत जाति थ, परन्तु अन्यान्य राजपूत श्रेणीके समान 
& स्वं साधारणम परिचित नहीं थ । हम इस समय जिस समयकी एक डछिलित 
५ चट्नाक। वणन करनेके च्य अणे वदे हैः. केव उसी समयसे छ काख्कें लिये यदहं 
न द्ष्दया जाते यद्य गर्न भजनियाङा डर. था 1 दख दृाद्यावशक अकस्मात्‌ अभ्युद्य 
% हानेसे मेवाडके कविने परम रमणीक गाथा तयार करके अपने इतिासमें अक्ति कीं द] 
प चन्द्रभावु नामक एक मनुष्यके नाहरख़ृणग अथात्‌ व्याघ्र पवेतक्छा उपत्यकामें कईं बीधे 
ष्‌ 


[~ 


जमीन थी 1 चन्द्रभाकेवरूदो दी बेर छेकर उस जमनम खती करते थ } उस 
स्त्र ओर दोनों वैरकि अतिरिक्त ओर कछ सम्पत्ति नदीं थी । चंद्र भावुके उस खतके 
खमीप दी राणाका रक्षित वन था । राणा उस वनमें व्याघ्रारेका शिकार करनेके स्यि 
जाया करते ये । एक समय हैमन्तिक शस्यद्छी खेती करफ़े दूदेया चन्द्रभावु समस्त दिनके 
पीछे दानो बै छकर जिस समय अपने घरक ओरो आ रदे थ, उस समय वन्मसे एक 
मनुष्यके युरुनका शब्द्‌ उनके कानमे सुनाई पडा । दूदिया चन्द्रभाु उत्तर देकर जिस 
ओरसे वह्‌ स्वर आया था उसी खन्द खीधपर गये ओर जाकर देखा कि एक अप. 
{न॑ रिचि उच्च मनुष्य वहां खडा हभ दे ओर उसका घोडा बहत परिश्रम करनेके कारण 
जल्दी २ श्वांख छे रहा दै । उस अपरिाचित मनुष्यने दूदियासे पठा, ^“ तुम कोन जाति 
हा ? 2 चन्द्रभाजुने गवेखाहितव उत्तर दिया ““ राजपूत हँ '› तव॒ अपरिचित मनुष्ये 
विनयपूवैक कहा ‹ मै बडा प्यासा ह 2 सञ्च थोडासा पीनेके ल्ि जल छा दो अति- 
थिका सत्कार करना राजपूत जापिका परम धमे है, इख कारण उस दीन हीन किसान 
राजपूतने शीघ्र ही एक पात्र जछका छाकर उस पुरुषके सामने रख दिया, ओर अपने 
मरीन वल्लते दो रोटी मक्छाद्धी ओर चनेकी दार भौर कुछ घी खाकर उनके हाथमे 
शद्ध अन्तःकरण अपेण छिया । उदार मनुष्यने कुछ घृणा न करके आनन्द्‌ प्रकाश 
करते हुएट इसे छे छिया । दुदिया अतिथि सेवा करनेके पीछे डस अपरिचित मनुष्यको & 
। अभिवादन कर वरहांपे जनिका उपाय करने लगा, कि इतनेमे ष्टी एक अश्वारोदीदर $ 
(< 


न ननन लन नप्डन् 


गे 


तीक्ष्णगतिखे अपनी ओरको आता हुआ देखकर खडा दो गया । अश्वारोही आकर सभी 
उस भपरिचैत मनुष्यके निकट महा सम्मान दिखाने खगे, यह देखकर चन्द्रमानुने 
अपने मनम विचारा च्छि यदह भरा अतिथि कोई साधारण मनुष्य नहीं है । 
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॥ 
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१९ कनठ टाडका ्रमणब्त्तान्त-अ० २. ( १०११) 


वास्तवे वह अतिथि ओर कोड नद्धं था, वद्‌ स्वथ मेवाडेश्वर सहाराणा जगत्‌- 
तिदह वहादुरथ । वह उत्त दिन दिकारसे मह्‌ आनन्दित हो इसके नाहर अगर 
नामक रशिखर्पर महा सकटमे पड थे ओर अन्तष्ठ दृदिया क्िंसानके समीप 
अये थे । पीछे जिस समय दद्या चन्द्रभातुने महाराणाके सभीप अपना परसिविय 
दिया, चन्द्रभातु उस समय कुछ भी विरिमित वा आनन्दित न्ट हआ। उस समय ‰ 
चन्द्रभानुखे जो पञ्च क्रिया जाता था, राजपूत स्वभाव सुखभ गवेंखाहित उन सब £ 
भ्रभोक्छा उत्तर वह गोरवके साथ देता जाता था, बास्तवमें राजपूत जािनने चदि 
कैसी दी दीनदशा क्यों न हयो परन्तु जातीय गौरव सभक्त हृदयतनें सररभावनते पूग 
रहता ई । महाराणा उस निरीह किंसानके आचरण ओर सररू वचनोसे अत्यन्त श्रसन्न 
हए ओर शीव्रतासे एक धाडेको खानके स्यि आज्ञा दी । येडके अति दी उन्दने ददि- 
या चन्द्रभातुसे कष्टा कि, यसि पोच कोश दुर तक हमारी राजघामीन तुभक्ो चलनः 
होगा । छिखान वेषधारी चंद्रमा शीतर ही धोडेपर चठ गये, वह मनुष्य बोडेपर चड- 
नेमे केसा दक्ष था यह मी विदित होने ख्णा दूसरे दिन दूदिया चन्द्रभालु सहाराणाक्नी 
[ सभाम जाये । महयाराणाने अपनां एक बडी कीमत पोाक उनको राजप्रसाद स्वरूपम 
दी । वास्तवभें राणाकी व्यवहार की इई पोराकचा भिना अत्यन्त सोभाग्य ओर बडे ^ 
 सम्मानका चिह्न माना जाता ह । इसके पीछे महाराणाने कोञरओं नामक देश ओर 
^) उसके ठो इए खमस्त भूखड वशानुक्रमसे भोगनेके स्यि चन्द्रभादुको दिये 2 । 
= कनेर टाड खाहव फिर छेते ह कि ^“ चंद्रभाज्ु आर उसके हिक्का भसु- 
[च महाराणा जगत्‌श्िहने एक दही समयम प्राण त्याग चयि । राणा राजसिंह भेवाडके 
ब राज्िहासनपर षिराजमान इए, चंद्रभायुके पुत्र सरदारसिह कोऽशरिओंकि सामन्त 
८६ आवसे उनके समीप नित्य जाकर उनी आज्ञका पाठ्न करते य)! दोनोंहीढडी 
९१ अवस्था छोटी थी, इसी कारणस दोनोमिं अधिक प्रीति दयो गहं थी। वह अस्प 
अवस्थाके महाराणा राजसिंह भप बरावरके सामन्तको साथ छ राजधानीसे एक 
कोरा दुर सुदेखियाकी बाडी नामक एकर अत्यन्त रमणीक बगिमे गये जोर व्ही 
(} ऊंडमे सान कर विशेष आनन्दित हो रहे थ । उसी वनाषदारके समयम राणाने सब 
११ प्रकार खामन्तको स्वाधीनता दी, सभी परस्परे मस्त होकर अमोद प्रमोद कर रदे 
थे । भस्पवयसख दूदिया सरदारसि्के को$ शारीरिक ऊरक्षण था उसे देख कर राणा- 


क (१) कनल टाड साहब अपनी टिप्पणीं लिखते दे छि ““ जिस समय सें इन देोके सम्ब 

न्धमे अज्ञानी था, जिस समय मे इकला किसी अपरि चित स्थानम जाता उस समय किसानसे रास्ता 
पूढनेकी अभिलाषा होती, भेरे विना कुछ पूरे पा छिषान उत्तर दे देता “भें राजपूत ह” इघसे भ 
अत्यन्त आनरिदत होता तो भौर उसे भ्रति सम्मान दिखाता त्र षह बारम्बार उसी शब्ददा | 
भ्रयोग करते । उसका यथाथ अथ यह दै ^“ कि भ राजवंसीय "हं  । वास्तवे उन मनुर्योके शितान 0 
होनेपर भी उनके काको रीति भन्य जातियोी अपेक्षा बिभिन्न थी ओर उना यवहार सम्मान 


सूचक धा । 
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यव क 
उथाः अन्य सखमभी मनुष्य हखने खमे । निन्नालछद्धितव घटना उस दाख पाश्दास्का कितना 
५ च, 

म आभास प्रकाह्ध करती हं । 3 

1 एक मय बात २ में यह्‌ बात आइ 1 सर्दारसिह जव कुड नोचे उतरे तव 
ड उन्होने अपनी पगडीको नहीं खोला; इस कारण सभीने अनुमान किया करि अचर्य दी 
ल खरदारा्ंहकं शिरपर बार नहीं हं । यह बात सत्य है या नहीः इसको जान्देके च्वि 
११ 
२ 


24 
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एक दिन महाराणा राजसिंहने सरदारसिहे समीप यह्‌ प्रस्वाव किया कि आओ इम 
तुम दोनों जने जख्मे मरक युद्ध करे । शीघ्र ही राणाकते प्रस्तावके अनुसार जलक्रीडा ¢ 
परार इ€ःसरदारसिहके शिरपरका पगड़ी खख कर जल्पे गिर पडी, सरदार्खीक् 
केरादहान शिर देख कर सभी रोग एक साथ हस पडे ! परन्तु वहं इस हंखीसे अपने 
मन्यै ङ्छेक कोधित हए । रागाने सते इए पूडा कि^८आपके शिरपरके बार क्या हए?” {| 
1 खरदारा हने धीरेसे उत्तर क्ष्या कि पूवे जन्ममें मे महाराणाका चेखा था ओर जापयोगी (= 
ये } बद्रीनाथके शिखरपर जिस समय जाप तपस्या करते थे उस समय यज्ञङ्कण्डके 
प ्ये ख्कडीं शिरपर रख कर म॑ छाया करता था । पूवे जन्ममें उस काष्टभारके शिर्प 
9 रख्डनेके कारणसे ही मेरे बार सब्र छयको प्राप्त हो गय । सरदारसिहके इस उत्तरसे महा- 


क 


राणा ऊुछ एक कोपित हए ओंर विचारने रे कि सरदाराक्तंहने स्वाधीनता टठेकर अप- £ 
मान सूचक उत्तर द्या ह । इस कारण उन्हूने रो ह्यं कहा क "ध्या तो सरदार इस 
बातका भ्रमाण द्‌ आर नां ता इनका दंड भिदे? । युवक सामन्त सरदार्खिहने ¢ 
इसके उन्तरमं कहा, ˆ` कोआरिअके मंदिरे जे देवता दहंवदही मरे इस उन्तरद्ी ¢ 
सत्यता भ्रमाणत्त चछर देंगे 2 । सामन्तने दृवताको साक्षी बनाया महाराणाने फिर { 


कोड वात नदीं कदी. इस कारण उन्दने प्रमाण खनेके छिये सामन्त सरदार्स्तष्टको ¢ 
बिदा क्िया। 


र्‌ 
क्‌ | 
१) काञारेयो देके अन्तगंत गोपालपुर भराम्मे वागरावत नामी एकु सम्प्रदाय 
रहती थी ! उनके जातीय देवताका प्क ॒मंदि< उक्च माम्मे था । देवताका सुख व्याघ्रके 
समान था । सामन्त सरदारासष्टने उसी देवताके समीप जाकर आराधना की 
1 इखसे देवाने प्रसन्न होकर उनके हाथमे एक फूरदे देववाणीद्वारा आज्ञा दी ८८1 
र॑ तुम इस फूठ्को ठेकर महाराणाके दाथतनं दो, यदीं तुम्हारे वाक्यका प्रमाण देगा °| 
खामन्तनं दृवताको आाज्ञानुसार वह फर ठ्कर महाराणाके हाथमे दिया राणाने 
देदताक दिये हए उस्र फूट्को छेकर तथा ओर मनुप्योके युखसे उख फर 
देनेका वृान्त जान कर फिर कोई सन्देह नहीं क्या । सरदारसिह पू 
जन्मभे उनके चेरे ये, इस बातका विद्वा राणाको भटी भत्िसे हो गया, 
उन्दने प्रसन्न होकर सरदारसिहको पुरस्कार देनेको आभेखाषासे उनसे रूढा, ५५ आप 
क्या पुरस्कार चाहते दँ › ”? सामन्तने कोआरियो देशस कणा हुआ रावादेश ओर उसके 
खमीपकी भूमि ्मोगी। 
राणा उस समय तक बाख्क थ 1 उनकी माता दी उस समय उनके नामसे राञ्य- 
ज्ञासन करी थीं इस कारण वचनबद्ध होकर उस ऋणका चुकानेके ्यि शीघदही 
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२१ कर्मर टाडका भ्रमणच्र्तान्त-अ० २. ( १०२३) 
नन्द्य 


माताके समीप जाकर उन्होँनि समस्त वृत्तान्त कह दिया दु माग्यवञ्च खावादेश उस समय 
महाराणीकी खास भूमि स्वरूप था । यद्यापि महाराणीने सरद्‌ारसिंदके उस पूवजन्मको 


बातपर तथा देवताके दिये हुए पुष्प्रपर छ भी अविचाख नहीं किया, तथापि पुत्रसे 


कटा कि दृद्विया सरदार्यासद दमारी खास भूमिको न चकर ओर किसी भूभिशो ठे ॥ 


सकते दँ । तुम्हारी इच्छा हो तो समस्त मवाडराज्य उनको दे दिया जाय 2? । माताक 
ऋ 


यह वचन सुन कर महाराणाने असंतुष्ट होकर उसी समय छदा ^“ अच्छा । मने उनको 5; 
वाड राज्य दिया 2: । राजाकीं प्रतिज्ञा कभी भगण न होगी, उन्हेने रीर ही सरदार 

सिहको वुखा कर कदा मेने तीन दिनके च्य खमस्त मेवाडका राज्य आपन्नो दिया, उन तीन 0 

दिनमें आपकी जो इच्छा हो, सो करिये । मेरा सिरुहखाना, अल्ञाषार, मया खजाना, 


मेरी अदवशाा, मेरा सिंदासन ओर भत्र यह तीन दिनके घ्यि सभी, आपकी | 
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8 इच्छके अधीन हए । 
क । ^ च क (५ ह्वे कि ऋ [ १ च 
तीन दिनके लिये राणक पद्पर आभाषेत दाकर असाम सामथ्यं प्राघ्र कर 


४ सरदारार्षहने समस्त द्रव्य ओर सम्पत्ति अपने अपने दे को भारिंओको भज दी। उन 
(त तीन दिनोमें सरदार यथाथ राणीके समान शल्यर्सिंहासनके एक ओर बैठ कर समस्त 
(\ सखामन्गोसे व्याघ्र होकर सभाका काये करते थे । तीसरे दिन राणाश्ी माताने खावादेख- 
४ के शासनको सनद्‌ अपने पुत्रके समीप मेज दी । चोथे दिन दृदिया सरदारसिदने राज 
राक्तिको फिर राणाके हाथमे दे दिया । 

१ कोअरिभेकि परम सौभाग्यवान्‌ सामन्त सरदारसिहने इस प्रकारसे चन श्राप्न 
(‡ एकया । इसमें नौ ढा रुपया खचं करके उन्दोने अपने नवीन अधिकारी देश उवराभें 
एक किला बनाया ओर उसमे एक वडाभारी महल ओर उपवन भी । कित एक परम 
रमणीक कृत्रिम हद्‌ बनाया ओर एक ाख रुपया खचं करके किले एक उपवन भी 
बनाया ! इन्हाने जो उत्कृष्ट महर बनाया था उसमरके द्पणाणार इ्यादिष्छी आजतक 


प्रशंसनीय रूपस कीति छा रदी है । परन्तु अन्तर्मे एक दिन बारूद गुदाममे आग लग 1 





जानेसे आधा किला विध्वंस हो गया था। ययपि बहूतसा धन खच करके फिर उस 
किकी मरम्भत कराई गई, परन्तु महाराष्ट्रनेत। हरुकरने तोरणे उसकी अधिक सोभाको 
नष्ट कर दिया! ठावाके मह समस्त मेवाडमे आजतक एक श्रे मह णिने जते दँ । 
५ जगन्मंदिरके आदरोसे उद्यपुरकी राजधानीमें हदके किन जो महर श्रेणी 
बनी हुई है, सरदारसिहको उसमेंसे एक महरम बास कणनेकी सनद्‌ भिर । यथपि 
इस समय उख महरम आमायतके सामन्त रहते य, परन्तु बह आजतक दुदियाका 4 
महर कदङाता दै, इस समय उ महक कमरेमे चेमगादड भौर उल्क भिवास करते ९ 
है ओ उसमें बटक। धृश्च कभरेको मेद कर निकला दे । वामे महल बनानेके पो 
1 सरदार्सह बीस वर्षेतक जीवित रहै । उन्होने अपने एकमात्र पुत्रशलो छोड कर संवत्‌ 
१८३८, सन्‌१७८२३०मे प्राण व्याग ध्यि। उन्होने युवा अवस्यारमे जिष्ठ प्रकारका सम्मान 
प्राप्त किया था, शेष जीवने मी उनका वैसा ही सम्मान अ।र पद्‌ अक्षत था । परन्तु ४ 
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इनको सस्ये साथ ही साथ उनके वंक्चके गोरवकी कीतिं भी ट्प् ह्यो गई थी । शक्तावत्‌ 4 
९ संभ्राससिहने उन सखरदाराखहके पुत्र संमामर्सिहको निकार कर खावापर अधिकार कर 
क्व॑ षलिया, सरदार्ससहके पुत्रने अनाश्रयं होकर अति दीनदखमिं प्राण व्याग श्ये, चंद्र 

आालके प्रपोत्र, सखरदारके पोते एवं संम्रासके पुत्र इस समय मेवाडके वतमान युदशाजं 
> जवानसिहके समीप रह्‌ कर मासिक वृत्ति पाकर जीवन व्यतीद करते द, 


उनके पास 
अपनी निजको भूमि इछ भी नहीं हं: ) 


५ 


त 


इतिहाखवेत्ता फिर छिखते द, # ““शक्तावत्‌ सरद्‌ारसिदको सहाराणाके यदहासि उक्त 
रावदेद्यका वाषिक्‌ २४ हजार रपया राजस्वकरक्ा स्थिर कर रीतिं अद्ुसार छासेज सनद्‌ 


९ भिली। ओर कोभारिओदेश्च शिर राणाके अधिकारे दो गया ¡ टाददिखक दीधे हद्के जले 

ई कांसतक खता करना विशेष सु मौता था, इसाटये उख एक ही कारणस यह्‌ स्थान 
मेवाडमे सरी श्रेणीका देश गिना जाता है । संम्रामर्सिदषी समस्त संतान रयोगडके 
खओोचनीय हत्याकांडमें मारी ग थी,+उनकी म्॒युक पीछे उनके मध्यम राता दयोिदके पुत्र 
जयास्हने खावाके सामन्त पदको प्राप्न किया । संव्रा्मासिह जितने दिनतश जीवित ये, 
उतने दिनोतक उनके लिय किखी प्रकारक सम्पत्तिका भाग नदीं मिखा । समी एक अन्नसे 
समय व्यतीत करते थ । संप्रामसिदेक छोटे भ्राता सुरतानर्सिहके पुत्र नाहरसिंह, ( मान- {१ 
संहे पिता ) जिन्देने संप्रामर्सिंदके साथ प्रथम अनेक वीराभिनय कये थ, उन्दने 
अपने वाहुबरुषे वनबर देडापर अधिकार कर छखिया । इसी कारणसे उस विषयमे विभाग 
करनेका को प्रयोजन नहीं हुआ परन्तु वनवर देश पहिले राणाके खास अधिकारमें था) 
इसीस सन्‌ १८१८ श्सवीभें वह पिर खार्सा हो गया, नाहरके पुत्र मानसिहने शीघ्र दी 
अनन्य उपाय हकर छावाके राणा जयसिहसे यह्‌ वचन क्‌ कर छावाके अङक प्राथना ` 
क के छावादेश जव कि सभकि बाहुबल्से प्राप्न इजाद, तब मे उसका अंशछे 
सकता हू तिसपर फेर म संप्रामसिहके छोटे न्राताका पुत्र हू इस कारण मेरा अधिकार 


अवद्य ही सामाजिक रीपिके अनुसार प्रवर हे । मानतिहक्ी इस प्राथेनापर पिरे 


जयसिहने ऊछ मी ध्यान नदीं दिया 1 परन्तु अन्तम सामाजिक रीतिके अनुसार इन्होंने 


वार्षेक पचसो खपयेकी आमदनीवाङे जतपुरका अधिकार नादरसिदके पुज मानसिदको र 
दे दिया } मानरसिदने जवतक अपने अधीडवर ङावके सामन्तकी आज्ञा पाङ्न की 
र तवतक छावाके ऊपर उनका स्वत्वाधिकार किवी प्रकार भी खेपन दो सका ई 
१ एकमात्र अपने कवेव्य पाठनमें डीर होनेसे उनके उस स्वस्वके ऊोप दोनेकी सम्भा- ह, 


वना थ। । जर्यासहन मानरसिदको जो सनद्‌ दी थी वह सनद्पत्र उक्त उक्तिका समथेन 
/ 
ह 


~| 





करती हे । सनद्पत्रमे जैसे ^“ महारा श्री जयसिंह वचनबद्ध द्ोकर कहत ह धर्भको 
सक्षी देते दैः" । 
® र ष) च य र्‌ ॥ 
इस समय भतीजे मानसिद मेने तु्दं इच्छानुघ्ार जेतपुरा नामक प्राम ओर बन 
उसके अधीनकी समस्त भूमि दान की । तुम्हारे वैराधर सुपुत्र ह्य अथवा पुत्र हो, ‰ 
इसे बह भोग करेगे, मरे इस दानकायमें चतुभुजा देवी साक्षी द । तुम मरे भतीजे दो ॥ 
०५ 
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इस समय जिस स्थानपर म तुमको जो कुछ आज्ञा दगा तुम्रं उसको पाठन करना 
दोगा, यदि तुम उसे नदीं करोगे तो उसका फढ तुमे गना होगा । 

‹: मानासंह अपने कतव्य पाटठनमे असमथ हो गये ये इससे ह्यो अथवा अन्य किसी 
कारणते हो,जयरसिहने पिर जतयुरा देख अपने अधिक्छारमें कर खिया। माना्हने मंनियो- 
के द्वारा उसे प्राप्न करनेको विरोष चष्टा को परन्तु सफ़ङ्ता न हई । अन्तम उन्होनि 
समीप आक्र इस विषयमे घुविचार करनको प्राथेना की । खेरोदादेश व ऊावके अ्धाधर 
जय्सिहके सर्मापसे ठेकर राणाके अधिकारमें कया गया था, इससे जयर्सिहकी आधी । 
आमदनी धट गड्‌ थी, एेसा अनुमान किया जाता दे, इसी कारणे जयर्सिहके सामान्य # 
अप्रराधपर जतपुराको अपने अधिकारमें कर छया । सन्‌ १८२० ईसवीमें म जव मेवाड- ¢ 
में गया उस समय उन्दोनि पत्रद्वारा सुश्च विदित चया ^“ जयसिंहने युन्च जंतपुरः £ 
छोटादेनेकी आज्ञादी हं? । में इसका उत्तर चाहता ह्व रकमात्र राणा ह्य इस विवय 
विचार कर सक्त ६ । मरे एसा कहनेपर वड फिर राणाको समामे गवे । परन्तु बर्हो , 
जाकर सफल मनोरथ न हो सके, अन्तमें उन्होने फिर मेरा दी अनुसरण किया । सान- 
सहने फिर भरे वचनानुसार सादरीकीं सीमान्तमें सेनाद्ख्के नेनत्व पद्को प्राप्र किया 1 
था, परन्तु उन्दोनि विशेष मन ठगाकर अपने कतेज्यको पाठन नदीं किया, इसतिर्मैने ¢ 
उनको उस प्रकार आग्रहके साथ हण नदीं शिया । उसी कारणसे वह आत्मसमपेण न 
करनेके ल्यि भोर भी आग्रह युक्त हो गये ओर कदा 1$% वह्‌ प्रन ज्याक्ते गत कारणे । 
मीमां साके अतम भपने कतव्य पाठनम्‌ समथ नहीं हए । पच्चीख वधके अधस्थावाठे 
वीरे समान दीर्घोकार बलिष्ठ सादस प्रकृति ओर ॒स्वाधीनताकी तेजपू्णं मूर्वियुक्त । 
मान्खिह अपेन सनद्पत्रको प१८नेके व्ये मरे हाथमे देर वोखे-में खावाकं अधदिवर- 
के निशूट जिस बाध्यताकी जंजीरमें बंध रहा हूँ यदि उसको तोड डा तो यह अवश्य ही {£ 
जतपुराका प्रहण करनेमें न्यायक्ताहित समथ होगे; बनव देशको मेरे दाथ छीननेकछे चयि 
जयासंहके इदारेके अनुसार मेरी सेनाकौ संख्या उनकी बराबर क ग हे, इस छारण जत- {3 
पुराको प्रातिम्रहण करनेकां उनको क्या सामथ्यं इं ? जस समय सप्रामासहने प्राणत्याग {1 
श्ये ये,उस समय छावा हमारे हयी हस्तत था यदि भरी इच्छा होती तो भ खावाको सरल- 1 
तासे अपने आधीनमें रख सकता था,उस समय मेरे हएथसे खाबा ठेनेक किसको सामथ्ये ¢ 
थी ? जर्या्षदके आधीनके सामन्तोने कभी नदीं देखा था 1 वह्‌ जया्षंहके वदरमे मुञ्चरो , 
अधीश्वर माननके जयि तेयार होजते । यपि इस समय तरू बलपूवेक मेरे अधिकार्को ( 
लोप नहीं कर सकते थे, तथापि उस समयमे ही उनको छावाका अधीदवर मान उनके 0 
स्वत्वका अधिकार मान्य करके चखा, जन आमाइतके ठकुप्ने राजधानीमिं जानेकछे समय । 
लाबाकी सीमामें नगाडा बजाया, तत्र क्या मं सेनादररो इकटा कर आमाईतके सामन्तों- $ 
द्वारा अपन अधदिबर जयसिंहका अपमान जानकर उस उङ्कए्छो उसका फर नहीं देता? 
मेरा मस्तक जयसिंहके हाथे लावाके शिले दीवारके ऊपर स्थापित हे । यदि खावक्छि 
सामन्ते ऊपर राणाके उपर ओर आपके ऊपर हमारी भक्तिन होती तो वह कभी बल 
पूवक जतपुराको अपने अधिकारमें नदीं कर सक्ते थे केवल आपके उपर मेरी प्रक 
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श स्शक है, इसी कारणस से चुपचाप -सब छ सहन कर रहा ह । आप ख जवपुराकत +? 

ग्रहण करनी ाज्ञाः दीजिये यदि भं आज दी उसका अपने अधिकारमेनक्रद्ूतो म न 

4 नाहरसिहका पत नही । इसी हाथते जतपुराका जो छोटा किला बनाया था । उल 

किमे मेरे खी पुर््रोको आश्रय मिला था, इख समग्र उन्होने हमारी उस पिद्मूमिसे (1 


निकखक्र अन्यत्र आश्रय लिया दै .।वनबर्के बदरे सुञ्चे जो भूम दी है चह वनपूणे पतित 
देख दै उस भूमिसे योद्‌ मे एक रूपयेक्छी भी आमद्नीकी इच्छा करर तो उस भूमिम 
सुद्ये पिरे रुपया खचेना हदागा ! एकमा जवपुरसते जने उष सूमिको उत्कषे साधनक 
चयि, घनसंग्रह करनेके व्यि आशाक्छी थी, उखी आाक्ञासे रने उक्त देरके कारण पटा 
दारा छिदि ठाई हजार रूपया दिया ओर जवरतक उस पवित सूले आमदनी न दो 
तबतच्छ स जतपुरारी आमदनोसे परिवारश्छा पान कर्णा देसी आशा की थी! जव 
जतपुरा हमारे हाथपे छीन छि गया तद भरे णदादाः अदहाजनोने ऋण 
कनेके चछिये सुञ्चपर आक्रमण क्या ओर मेरे पास जितने मूल्यवान्‌ द्रव्य थे बहं 
ब ओर भरी ज्लीके समस्त आभूषणतक भौर जिस घोडेपर चढकर भगापुरमें 
आपके साथ साक्षात्‌ कर्नेके लिये गया था, उश्च घोडितकको व चकर अपना ऋण चुका 
देया । मेने इस शोचनीय अवस्थाको एष्वीनाथ सहासणाके निकट निवेदन किया उन्हो- 
सव व॒त्तान्त सुनकर मेरे अलुक सम्मति दी । मेरे पाससरे पटर कारण पच हजार 
रुपया मांगा मेने कहा भरी आाञ्चा सफछ देगी, इस प्रकार व चनवद्ध्‌ होकर रै बही 
उसो समय देनेके च्थि तेयार हआ था । 
बीकनिरीजीके नामते वह वचन दियाथा, पल्तु खवाके सामन्तपर जितनी 
{8 घन सम्पीत्त थी, जतपुराके खामन्तपर उतनी नदीं थी इस कारण खावाके सामन्तने £ 
१ एक हजार रुपया देक< उनकी प्राथनाको पूणे छया । इसी कारण अन्तःकरणके दुःखित 
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{य दोनेसे म सीमान्तकी रक्षा उस प्रकारन कर सका । उषी सूत्रखे पठाननि उत्तेजित 
होकर साखाइराह नामक्‌ स्थानके खतम मरा जो कुछ धान्य उन्न हआ था, उस 

1 सवको इर छिया,ओर वन्यरा भेंरानी नामक भ्रामक मी अधिकारमे' कर 19या है । मेरी 
त्र यह्‌ अवस्था हे; यदि ने अन्यायसे मांपा दै; यदि रोतिके विरुद कोड प्रायेना द्धी है 
1 तो आपके बिचारमं जो देड दो उसे दीजियेःः । यह वचन कहकर ठाकु८ मानरसिहने ५; 
! 

| 

| 

1 

| 

। 

१ 

% 


 जमें ऊच आद्रे मनुष्य य, इन्दाने जो प्राना की वह अकाट्य थी । जे! छोण उनकी 
१ साषा नहीं जानत वह भौ उनके उस समये मानसिक भाव ओर आयहको देखकर ९ 
¢ अवदय ही विचलित हए थ । परन्तु मै सदसा कोई प्रतिज्ञा करके दी शान्त न हुआ 
। बरन्‌ कसे भर राणाके समपि उनका पक्ष समर्थन करनेके ल््यि सरछतासते समथ हू उसके 
{द स्यि अन उनते कदा ® ^“ आप चोघतास सामान्तमे अपन कथिस्थानेमे जाये, ओर 


अपन मनकी बात समाप्त की । मानरसिंह केवर अपनी ज तिके नदी-यह मचुष्यसमा- । 





( १) राणाकी एक रानी -वोकनेरके राजाङी कन्या थो । 
( २ ) मानर्सिहने वनवलके बदठेमें साल्रोह भ्वी नामवे दो भ्राम पये ये । 
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1 ~ > ~ ~ वदव्यव्द 
आपे न दोनेसे वरदौ जो एक स्ोचनीय ह्याकांड हो गथा है, आप उस इत्याकाण्डके न 
ताको उचित दंड देर राणाक्रे छृपापात्र होनेकी चेष्टा करिये । ने उनको शक # 


रिस्तोंर उपहारमें देकर विद्‌। ग्रहण क । 
1 सीमान्तद्छी उ शओचनीय हत्याकाण्डे सम्बन्धे इतिहाखरेलकने डिला हे # 

‰ “छोटी सादरीच्ी सीमान्तमे-जसे सेनादलके साथ सानसि सीमान्त रश्चामें नियुक्त 

५ य-उस सीमान्ते श भीरन जंग पणं एक्‌ पदाडो देख इ, अधमं सीना अ।र अटग्रण 

८ वर्ह वास करते हे, उस पाड देसे व्गे हर कितने ही देक्चोम वहुदसी नीची अ्रगीक्छे 


सामन्त वासर करत्‌ ई, जस भढ अर सनि जत्वाचार व [कषा पशस्क उत्खात च 





बरे न 


14 

॥ छर सके, उन सामन्तोंपर इस प्रकारका भार सरोषा गया हं । परन्ु हम जिक्र खमयकी 

क्म बात कदते दे, उस समय वह सामन्त भीलोशे दमन न करके वरन्‌ उनके आश्पास्क्े 

%¶ देशों चोरी ओर दटूट मार कार्ये उत्सािव करके उ द्टी इड धन सम्पत्ति एक 

(‡ अश अपि ठेते थ । उन उत्साहदाताओमे काखाकोटाकं सामन्तोक्छे धरक्ते प्रधान कमे 

1 कतां एक प्रधान नेता ये। चम्पान नामक वनी ओर भिरिसशूटके उपर विखोडं नाम क 
खडभूमिर्मे एक राटोर राजपूत निवास करते थ । उन्होने कड बीधे पवेत भूभि ॐक€ 
कड कुर खुद्वाये आंर उनसर उसी भूमिम खेती करते ये । राजपूत गाठारने घोर पां 
श्रमसे उस कठोर भूभिमें नाज उत्पन्न कर उससे अपनी स्री ओर उस भूमिक एकमात्र 
उत्तराधिकारी अपने पुत्रके नित्त अन्न संस्थापन किया था एक दिन बह राठोर 
राजपूत कृषिकायं करनेकरे पीठे अने घरक अरिको जा रक ये छि इसी समयमे उनकी 
खीके रोनेका शब्द्‌ उनको सुनाई पडा, सखोने नेत्रम जख मर कर अपने स्वामीसे कष्या 


3 
॥ 
( छि वनैठे भीलोने आकर तुम्हारी कटीको छट छिया। सारे पञ्च ओशो केकर एकमात्र पुत्र 
क 
॥ 


ओर उस पुत्रके खहचर एकमात्र युवक योगीको भी बांधकर ठे गये द।राठोर राजपूने 
मदा शोकित हो बिना कुछ कटे सुने बन्दूक्में गोली भरी, ओर बंदूक ठेकर आप 
काङाशोटकी ओरकों गये । अल्यन्त दुःखक्रा विषय हे चि राठोर राज जिष सभय काटा- 
कोट मरामरमे गये उसी समय उस म्रामके भरवेश् सागपर अपने प्राण धन पुत्र ओर डस 
योगीका शिर शल्य देह उनके पराके नीचे आया । उन्होने बहू खोज करे जाना कि 
काठकोटके सामन्तोके अनुगत भीखोने यह्‌ काथं किया ह । भीर तस्कर जिस समय 
डस पुत्र ओर येोगीको पङुओफे साथ य्ह ये उस्र समय उस पुत्रने काडाकोटेके 
क प्राध्यक्षको देखकर काठरस्वरसे कहा, ^“ मामा मरी रक्ष! करो, मेरे प्राणके बद 
जितना रुपया तुम चाहीगे बावा मेरे उतना दी तुद देगे 11 बास्तवमें राठौर राजपूतके 
निकटसे रुपया ठेनेके लिये ही पुत्रको बेघकृर छाये थ । परन्तु जव समाचार केर गया 
कि यह पाखंडी कंमोध्यक्च ही इस काण्डका मू हे, तव अपनी रक्चाके छिये उस पुत्र 
अर यागे शरण नाञ्च छिये गये । रार राजपूत यह समाचार पति ही उस नर- 
९ घातीषो खोज करने छिये काठाकोटेमें गधे \ उ शोसे संवायित हए पिताको ५ 
देखकर उत पावक्छीन कहा, भ ईसं हत्याकाण्डको कड न्व जनता । अन्तमं राटौरद्धे 
दुःख्म शाक भकारा करक उसने कहा  तुम््ार जितने पञ्च चोरी गय ह उनका चोगुना 


न 2 


( ९०९८ ) राजस्थानइतिहास-भाग २. २६ 
स्क ८८ 
ध मूल्य आर जो तुम्हारी धन संपत्ति नष्ट हुई दै उसका दुगुना मूल्य तथा इखकौ खोज 


‰ करने जितना रूपया वु्दारा खच इभा है उससे दुगुना सेंवर देता हू । शोकित 
भ उर दुःखित पिताने कहा, ^ तुम जोवित अवस्थामें मेरे पुत्रको दे सकते हो ९ मँ न्याय 


विचारसे प्रवीहसा चाहता हू, रुपया नहीं चाहता । सुश्च अव धन छर जीवन धारण 

+ क्ूरनेका क्या प्रयोजन है ? ? 
ध कर्मर टाड साद्व फिर छिखते दे, ८८ 1क किसी आति भी धीरजके बचनोंख उन 
5? राटोर राजपूतका शोक दूर नदीं हुआ । उन्होने यदी प्रतिज्ञा करी कि प्राणघातीक्छा प्राणं 
| ही मेरा मन चान्त होगा,उस विषयमे आशा देकर उनको मानर्सिहके हाथमे सष 
कर कहा किं यदि हत्या करनेवलेको आप बंदी कर खकेतो आपका सनोस्थमी इखी 
कारणे पूणे होगा । इस वचनषों सुनकर राठोर राजपूतने रतनी बार धीरज प्राप्न 
६ कर मुद्यसे विदारी । वह मेरे डरोंकों छोडकर अपने घरों जनि नदीं पायेयेकि 
इतनेमें ही यह्‌ समाचार आया ® उस चओोचनीय हत्याकाण्डे प्रधानता काटारोटके 
सामन्तकोा उस केका सवके दंडदावा मगवानने दंड दिया है । काठाकेटके सामन्तने 
हदयभेदी सोकखे विच छित दोकर क्तड कमंक्तोकी अटी मतिखे भत्सना कर वह्‌ 
जिस २ महापापका भागी है, उसेरस्वीकार करनेको कदा । परन्तु उस सनुष्यने श्रतिज्ञा 
करके कदा ॐ ^ भगवानका नाम लेकर कहता हू फे मे अपराधी नदीं दर अन्तमं 
वह देवताके मंदिरे जाकर शपथ करनेके लिये तेयार हुआ । उसकी बातपर सम्मत 
हकर उसको सामन्तने देवताच मदिरमें शापथ करानेके छ्िये भेजा । वह्‌ पापी घोडेपर चडढ 
कर देव मद्रके सामने पहुंचा ही या के वैसे ही उसकी गव्यु हो गई । उसी अचानक 
मृत्युको देखकर सभी कदने खगे कि देवतान स्वय ही इससे वद्ला टे ख्या } इस 
, ¶; समय उस हत्याकाण्डमै ओर भी जितने सहायक थ, उन सबको पकडक्छर उक्त राठोर 
राजपूतको संतोषके कारण जिससे कोड फिर आगेको रेखा कायं न कर सके इससे 
उनको उस वीङि्भके गिरिसकटमार्ममे प्फौसीपर ख्टका दिया । इसत मे अत्यन्त 

आनन्दित हुजा ?› । 


तृतीय अध्याय ३. 
-- > 
1 ्रखन-उव देशको जनदत्यता-मदाराष्टरोके द्वारा अत्याचार ओ उत्पीडन-महाराषटरौके भ्रति 
भअन्याय-दया प्रकाश मोरवनषा प्राचीन इतिहास-खोदित लिपि-जेन मदिर-व्याघ्रका पक 
बालकपर्‌ आकप्रण-देवताके भदिरके सबन्धका प्रवाद-प्रयो जनीय खोदित ङ्पि-चारण रमणियोके 
दवारा कर्मठ टाडकी भभ्यथना-उस अभ्यथनाके सवन्धकी प्राचीन रीति-मेवाडमें चारणोके भागमनका 
इतिदास-खती वाक्य । | 


वदद 


न नभम नन नएन्एन्८ 






~ 


२७ कनेल टाडका रमणनवरचान्त-अ० ३. ( १०१९ ) 


छनं टाड साहबन पाष्ेी फरवरी चानिवारच्छो मारवन वा सरवन नामक्‌ स्थानम 
जाकर छिखा है कि ^ ऊावाके विवाद विसंवाद ओर उसके उम्बन्घद्धी वटनावस्न्छि, 
द्णन कृरनेकरे उपटक््यमे गत दिनो मानसिहने मेरे सभी समयको अहण श्या 
था । इस स्थानके आसखपासके जो छितने ही देख राणाके खास आधिकारसे छिन गयेये प 
उख विषयमे विल्चेष खोज करनेके लिये युद्धे इत स्थानपर विश्राम छरना पडा । सरवन 
वा सरवन पाठे एच सण्द्धिख्ाढी नगर था, त्तथा यह्‌ जिम एक प्रधान उपविभाग 
खूपसे गिना जाता था । इसका वार्धक राजस्व खात इजार रुषया था ¡ यह्‌ नगर रमणीक 
ॐच शिखरपर स्थापित है भौर इसके पश्चिम ओर जो एक वडा भारी छत्रिन दीद दै, 
वह देखनेमें त्यन्त सुन्दर हं । आर उसके दोनो आर किनारोपर वडे २ इमखीके व्च 
क्ण रहे हं । यद्की भूमे भी उपजाऊ हं, विरेष करक खेतीके छिये जलका भी वडा 
सुभीता दे, परन्तु हाय ! इस समय खेती करनेके ख्ये यहां मनुल्य नदीं इं ! नगर खभी 
ओरसे विध्वंस होकर मनष्योसे ईन दहो रहादहं। 
जिन वनेर पठानोने शस रमणीक नगरको विध्वस किया है, उन्डके दाथ किर , 
यह्‌ देश जायगा । भरे सनदी मनमें महा दुःख इञा । युद्धे समय व्यय चा देडस्वख्यसर & 
जिन सब देर्योक्छो राणाके निकूटसे 1रिरवीस्वरूप शच्च ओने अपने हाथमे रक्खा था यह 
$ मोारवन देश भी उन्हीमसे एक हे । अन्यान्य भूमिके साथ यह भी महाराष्टरकते अर्धौनमें 
प हो गया था । ओर धनके छोभी महाराष्ट सवकोने इस देशपर अपनी उच्छाजुखार 
अत्याचार किये ये ! यह्‌ अत्यन्त ओोचनीय विषय है । अपने परम शत्र महाराष्ट 
} की ओर हमने अन्याये उदारता दिखा, नहीं तो यह सभी देच 
६ अनुसार मूढ अधिकारियांको छाटा देने होते, विशेष करके उन्होने हमारे न्याय 
 अटयाचार आर चोरी द्टटके रोक्ने्मे विशेष सदायता कौ । यदि महाराषटरोको 
मध्य॒ भारतवषसे एकबार दही निकार दिया जाता तो न्यायविचार सुराजनीति ? 
ओर सह्ृदयता भकीभातिसे प्रकाश पा जाती । जव ने इस चछिने -हर देशके न 
साथ उदीयमान उन्नतिके ।ह्वयु क्त राजपूत देशी बरावरी करी तव मेने मन ही 
मनम इस कारणस आनन्दा अनुभव छया था ® अत्याचारी अधिकादी खोग 


वि 

ह 

इन सब देशोसि कछ भी छाभम न उठा सकगे, इन बडे खेतोमिं घास ओर वृक्षक ८ 
| 







९26 ननाम न> 


िवाय छ न होगा 22 । 

इतिहासवेत्ता मोरवन देदाके प्राचीन इतिदासके सम्बन्धमें 1ॐखते द छि 
मोरि वनदेश प्राचीन एोैशाकषक देश गिना जाता था । मोरीजातिसे इसका नाम 
मोरवन हुआ दै । मोरीजाति चित्तोरको जी तनेके पठे इस स्थानम शासनाय करती 
थी +चेत्रांगप्रसाद्‌ नामवाडा एक भाचीन टूटा फूटा किटा इस समय तक विराजमान हे 
चित्तार नगर स्थापन करने पिरे उस [कखेमे मारी जाति बास करतीं थी, पेसा 
प्रकाशिद होता दे। इसके सम्बन्धमें आजतक यह्‌ बात विख्यात दै छि वचित्रांगधार राज्यका 
रू भधान करद्‌ स्वरूप मोरवन आर उससे ठगे हुए देशका शासन करते थाचे्नांगकी 






( १०२० ) राजस्थानडाकेदाख-~भाग २. २८ 
सव 


ल्ल 


एक जन प्रजा एक समय खेती करती थी, हठात्‌ उसके लांगलकं फरपर एक काटन 
१ द्रज्यच्छा सचत इजा, उन्दने उसी द्रव्यकों उठाकर देखा एके इषके स्परसे उसका हल 
सै एक वार ही खुबणका हा गया हे । वहं कठिन द्रव्य ओर कछ मी नह दै--पारस पत्थर हं 
त चह किसान शीघ्र ही उसे अपन स्वामी चित्रांगके पासे गया ओर जाकर स्वामीका 
१ दिया । वित्नांणने उख पारख पर्थरको खसदहायतासरे बहता सुवणं पाकर उस धनस्र सोर- 
दन नगर बडे २ महर बनवाकूर अन्ठमे चित्तोरकोा राजघानीका निमाण किया। घाठ- 
क 


न 


उसके चिह्न ओं इस समय तच्छ देखे जति दं.परन्तु उक्त स्थानके निवासिर्योको निबुद्धिता- 
कते कारण उस्म अमि रुणनसे वह विध्वंस हो गये दं, कारण यह्‌ था कि वहा एक्‌ ऋषि 
धोरेके वनम तपस्या कर रहे थ: वहतसे मदुष्य उन शिरपर एक प्रारक् जंगल वृष्षांकते 

\ जडका बोञ्या रखशर उनका वाजारमें बल्पूवक ठे आये । उस ऋषिक क्रोधं नगर 
4 विदग्ध हों गया । परन्तु इख वचनसरं यदी अनुमान होता हं एके इख देराभं पिरे भग 
भसे अभि निरुख्ती थी । मोरवनमें इख समय तीन प्राचीन संदिर विराजमान ह, 

॥ इनम एकम राषनागको मुसि हं । उस सदस शिर देवतान धृथ्रीको अपन अस्तक 
पर धारण किया हे। पिरे केवट ककुभ दही उस देवताच्छा चढाया जाता था, परन्तु 

इस समय उसके बद्लेमे उनको देहम चंदन लगाया जता हं । 

४ इस स्थानके दाक्षिण पश्चिममें ठाई कोश दूरपिर उनेर नामक भ्रामर रक प्राचीन 
६ 
१ 


॥ 


कि 


» 4 


केः क 


चिमे यह्‌ लिखा था कि काडङान ओर उनेरके भ्राम ब्राह्म्णोको दिये गये ई । राणा 
प्रामसिहने संवत्‌ १५.७० सन्‌ १५१४ इसवेम ्राममें जा चतुभजाका दिर बनवाया 

॥ उसभ वह रक्खी हृद दे । राणा जगत्‌{सखिदन उस खेदा इई छिपेके नीचे अपना 

नाम खोदकर यह छिख दिया कि जिससे कोड मी इख ब्रह्मोत्तरक। भोर हस्ताक्षेप न करै । 

५ उस मदिरके ओर एक खंभपर त्रासी पचायतकी इच्छाुसार प्रत्येक नवीन धान्य 
1 
| 


टनेे समय वासन्तिक ओर दैमन्तिक, घान्यर्मेसे प्रत्येक खेतसे ठ ई सर धान्य देव, 
ताको दिया जाय, यद भी उसम खदा हुमा ह । 


„ _ स्वत्त १८४५ म जस समय भवाडके चारां भर युद्ध हा था एसा जाना जाता 
हे कि उसी समय पचायतने उक्त दानकोा नियत शिया था । चतुभुजादेवीके मादेरके 
ठीक सामने एक जनमंदिर दे । संवत्‌ १७७४ म यह वना था, जिस स्थानपर यह 
मंदिर बना था वर्हौकीं भूमि खोदनेकं समय एक पारसनाथकी सूति निकली थी । 
1 उसी मूतिकी स्थापना उस मंदिरम हुई । यहांके अनेक ॒स्थानमिं प्राचीनकाट्के बहुतसे 
क 
1 


स्म्रति्चिह् पाये जाते ह । 
इस दिन कप्रान वा साहब शिकारको ग्य ओर नीर गायके पीडे घोडा दौडाया 
पर यद एक जंगम घुख गई, भोर स।हबके कछ चोट आई, उस दिन हमने बडा चतर 
¢ देखा, यह जानवर बहत खूबसूरत हाता दे । 


स क ने 


दी इई छिपि ई । यह सुनेत दी भने उस प्राचीन गुखको वहां जकर उस ल्विका 
नेक) आज्ञा दी । वह उसका छ आये, उसके देखनेसे जाना गया कि उस खोदी इदे 4 













1 २ फर्वरो-फिर कनेर टाड साद्व छिखते हँ कि “आज प्रातःकाल दी इमारे ( 
[^ # 


१ करते 
ॐ जिसको 





वार्धक समस्त विखायती द्रव्य आये । हम ओजन करनेके परे एक बोतर वरांडी पान 

तेये कि इसी समयमे प्रामकी जोरसे एक भर्यकर चीत्कार आछच्द्‌ सुनाई आया, 

सुनकर दम विचलित दो गये । दम उसी सुदतमें खडे दे गये, ओर जिस ई 
स्थानसे चिद्धानेका शव्द आ रदा था उसके सम्बन्धर्ने खोज करने च्य, कि इसी सम- 8 
यमे दो हकारे ओर एक बाठकू रिरपर दुका घडा लिये इष मेरे सामने आये, उन्होने 1 
मेरी वह उ्कंठा दूर्‌ का । प्रतिदिन दूष सग्रह करनेके ल्य बह कं कोडा दूरत मामे 4 
जाते थे । वह वर्हौसि ठीटते समय हमारे डरोके समीप आये, दोनो हकारे कछ आमे १] 


क 


(= बढ गये ये, भौर वाखक् पीछे था । उस बाठ्कने सदसा ऊचे स्वरखे कदा “ मामा ईव 
मुञ्चे छोड दो, मे तुम्हारा भानजा हू, मामा छोड दो, मामा छोड दो । 22 यह डता त 
च आ चिठा रहा था । उन वोनों दलकारोने समञ्चा कि यड वाल्क पाग दे । विलेव 
{‡ करके उस समय उन दोनों जनेनि अंषे होकर वारक्से खीर ही आनेके ल्य कहा । 
(# परन्तु बाढक पदिलेके समान कमानुसार भयंकर चीत्कार कर्ता था, तच्च उन्होने 
१ दोडकर जाकर देखा किं एक वडा भारी व्याघ्र वालकके गरेको पकड रहय है । तव 
= इन दोनों दठकासेने शीव ही एक ठोदेसे मढी इई ठकडीखे उस व्याघ्श्नो सारा उसके 
+ भयंकर चीत्कार शब्दस सारे मामवासी मनुष्य अस्र शख हाथमे केकर वरहो भ गये । | 


उनके वचिद्यानेखे मेरी निद्रा भी भण हों ग । 

मोरवन ओर सुगरवार नामक स्थानके मध्यस्य काटे पदाड नामक शिखरपर 
वह प्राचीन व्याघ्र वास करता था । इस प्रदेशमे चह बहूव समयसे रहता था, गौर वह 
किसान पञ्ुओका नाञ्च करता था, परन्तु अनीतक इखको कोश मी न मार सका 
था दो दिन पहि वह व्याघ्र मोरवनके एक तटोके वैरुको मारकर भण आया था । 
व्याघ्रकेो कभी कोई बदूक वा किसी प्रकारके भल्रसे नहीं मारता था, सभी उसपर ५ 
दयाभाव रखते थे, ओर एसा जाना जाता है कि वह्‌ कभी किखी मनुष्यपर आक्रमण 
भी नदीं करता था, जौर यदि करता भी तौ ^“ मामा युे छोड दो ? इतना कते ही 
बह उसको छड देता था; वह बाखक यह जानता था इससे उसने “ मामाः कहकर 
इस प्रकारडी प्राथैना की थी । परन्तु अज्ञान हलकारोने विचारा किं वास्तवमें ही इष बाछ- 
कको मामानि पकड छिया है, ओर इसीख्िये वह पाहि उसी सहायतादे छ्य न गयेः। 

३ री फवैरी-भाज ऊहरा बहुत था हमारे साथी साहवको तियत खराव थी, 
इससे दम यदी रहे । 

४्वरी-हमारे बन्धु पाडोदसे खोट आये । भने उनको वहां देनमंदिथमेसे एक 
खगोदित स्तभकी छिपिको खानेके व्यि भेजा था उन्होने आकर जो कुछ कहा बह 
नीचे छते हें । ॐ 

वह्‌ मदिर पारे एक धनवान्‌ जेनरा बनाया इभा था । जनेन उस भंदिरमे 
अपने इष्टदेवताकी मूत स्थापन करनेकी अभिखाषा प्रगट की, परन्तु मंदिरे तैयार 


क 
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दप्ते ही सान्देव (देवजननी ) ने स्वथ उख जेन सम्युख जाकर कषा कि इस मंदिरमं 
स्न ने दास करदेकी इच्छा करती ह ॥ ज्ञेन यद्यपि दिन्दूषभकः विदधौ था परन्तु माताकी इख 
१ इच्छाको अपूणे न कर सका, जनने कहा कि म कमा ज्रपकी सू्तिके स्वपने अपने हाथ 
किसी पञ्युका बलिदान नदीं करूगा देवीके संदिरमें निवास ह्ोनेके समाचारको सुनकर 
| संतुष्ट हो कदा कि ““ तुम वित्तोडके खोनगडेके पास जाओ, वदी वलेदानादि का्ंको 
क -निवीह कूरे । जन्देवीको आज्ञाचुसार वह खानगडेके निकट गय ओर पीछे उश्च संदि- 
श रके निकट पाश्वेनाथका एकु अद्र बनवा दिया । भरे उद्ध बन्ध्ने मादाजीक्‌ मंदिरं 

एक अत्यन्त भ्रयोजनाय ेतिहणसिक तथ्यका अविष्छार किया । उन्होने एक प्राचीन 
खोदी हई छ्पिको षडठः! उलीकी जो अनुलिपि खये य उसे खोकङ्की रजवदाके समयक 
>= ~€ 


भूवं निद्धोरण्क्के सम्बन्धकः प्रमाण पाया जाता था । सन्ने पीछे चित्तोडल्च एक खदा हज पत्र 
भिखा उखे साथ इस पच्रका खमय खस्पूणेतः एक हो गया] उन दोनों प्ले यरी भांति 


१ (५ 


व 
1 


जाना जाता है कि सी!र्ङ्को राजाने एक समयमे वास्तवमें हय गिहखोवक्ी राजधानी 
अपने अधिकार कर ख्या था । पालोदसे जो खुदा इआ पत्र सिखा था उसभ केवल 
यदी लिखा इञा देखा छि कुमारषाक संवत्‌ २२०७ मे पूसके महीनेमे पारद माताजीके 
मोदिरमें पूजा करनेके छिये आये । परन्तु चीशोदियोने अपनी जातके गोरवकी रक्षाकते 
स्यि कहा था; सदराजने जिस समय कुभारपारकों निकार दिया था; उल समय ऊमार 
पाने चित्तोडमें आकर आश्रय लिया, जोर दिछीके चोहान्रभ्वीरसजके वहने राणा 
समरसिह जो चित्तोडके अधोदवर थ अन्तर्मे उनके अधीनमें मन्त्रके पदप्र नियुक्त इए। 
छटी पवेश मागमे ज्यतीत इड । ू 


श्रमणाकारी कनल टाड साहब ७ वीं फवेरीको निकुपनामक्‌ स्थानसे चकर ८ 


^= 


तारीखको सुरखानामक स्थानम आये । वह छिखते हँ, “क युर एक्‌ श्रष्ठ आम दै, य्ह 
करुचोलिया जाति चारण ॐोग निवास करते ह।ययपि वह रोग भाटवं शके दे परन्तु इस 
समय वह वाणिज्य द्रव्य रघ्पकके काथसे अपना निवह करते है ! य चारण इस देशमें सभी 
श्रणी ओर सब वर्णोके समाप पूजनीय दै, ओर सभीकी भिक पात्र दै, इसी कारण- 
से कोई भी इनके प्रति किसी प्रकारका हस्ताक्षिप नदी कर सकता, ओर इसी कारणसे 
वह्‌ निष्कर भूमि खम्भोग ओर निभेय हो चोरोसे भर इए सगभ बाणिञ्य द्र्य भजते 


< =< 

६ 

ॐ 

॥ 
हं । चोर डाङ्र भी इनके रक्षिव प्थ्यि हुए द्र््योको मागमे नदीं रटे । यह समस्त राज- 
पूतानेमे एकमात्र स्वाधीन दाकर वाणिज्य करते, कारण कि राजा मी इनसे वाणिज्य 
पर कर नदीं छता है । यद्‌ चारणघम्प्रदाय हमा जिस प्रकार्से अभ्यथेना करती है 
उससे हम अव्यन्त आनन्दि हुए । उन्होने नगरसे द्ढबद्ध दोकर आगे बढ हमारा 
अधिक सत्कार दिया 1 सवसरे आगे भ्रामक बाजा बजानेव।छे मनुष्योका एक दर बाजा 
बजाता हआ चला । इसके पीछे सुन्दरी चारणी लिये! धीरे २ स्मीप आकर अंगके उत्त- 
रीय समान्दोठनसे हात्रमाव कटाश्च करती हद धीरे २ नय करती थीं । अन्तम सुनने 
मुरा की उन खिर्थेनि वदी कर छिया, तत्र वह्‌ शान्त हुई। यद श्य जसा नवीन था उसी 


प्रकारसे चित्ता हरनेवाा था । बीरवपु चारणेनि सुन्दर वस पदरकर रपर पगड़ी 
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वाध भौर उसमे माढा ल्ट कर दृरान दिया था । नायक वा नेता गणोके गञेमे सुवर्ण 
के अटकार थे ओर उनमें पथ्वरीरवरक्छी मूषि अक्त थी, उनकी वह धीर गंभीर सू्ि 
सियोक्ा दय प्रकाशय करती थी । समी चि पाट बणंका ्घोवर। ओर कुरवा पदर 
रही थीं, उनके वह भ्रष्ठ वाङ धन कृष्ण जङधि जालक समान थे, अंगमें रमणीय आभू- 
पण थ, हाथमे चुडी अतुखनीय ओभाको भ्रकाश्च कर रही थीं । संसारके अनेक चित्रका- 
सके पास इस विच्रक समान योग्य चित्र दसय नदी था । लि्योच्छी मण्डटी जिस ओति 
अपने दावमाव कटाश्च फकती थीं जिस भति मधुरभावले अगदो चलती इई अभ्य्थ- 
ना करती थीं, उश्तत् भटाभाति विदित हाता हं कि बह उस अस्यथेनाकी रसे ऊठ 
पुरस्कारकी आश्चा करतीं हं । 
८८अपराह्े समय नायक मेरे डरो फिर आये उनके भति ही मँ जान गया [क 
मैने सदसी सियो द्वारा बंदी होकर उनके हाथसर जो उद्धार पाया है उच उद्धारक्ता मूल्य 
किस भ्रकार है, पिछडे पांच सो वषे पिरे मेवाडसे कई राणा मुरखामें गये थ इन चार- 
णिर्योधी संप्रदायने उनको इसी प्रकारसे बंदी किया था; ओर जबतक राणाने उन संदरी 
चारण काभिनियोको भोजन न दिया, तवतक उन्दने बंदी शासे किसी भकार ओं छट- 
कारा नक्ष पाया । जिस जंजीरने उनका बंदी किया-~वह जंजीर जेसी अमृतमय है 
बंदीका भी उसी प्रकारसे उस अवस्थामें अधिक दिनतक रहना नदीं होता । चारभि- 
येकि प्रधान नेताने सु्चसे कहा छि मे, राणाका श्रतिनिधिस्वरूप होकर यहाँ आया द 
मै उन चारण खियेकि द्वारा बद। दनक समय महा विपत्तिमे पडा था। उसने ओर भी 
कहा किं ओ इम चिरभरचछित रहस्यको छिस भवस ग्रहण कर, कोधित होगी या प्रसन्न 
होंगी; यदह स्थिर न करः सका, इसो ४. युक्षे छोड दिया । ऽधी कारणसे 
उनको भोञ्य भी न मिरु खका । परन्तु मने उन नायकसे कहा कि श्राचीन सीतिक्ी 
रक्षा करके नै अत्यन्त प्रसन्न हुआ ह ओर तुरन्त दी मन उन चारण कामिनि्याके समाप 
प्रस्यभिनन्दन वचर्नोक साथ भोजके खयि रुपये भेज दिये । प्रधाननेता एवं अन्यान्य 
नायकेनि अपने पत्नोको ठेकर बहुत समय तक मेरे साथमे प्राचीन कारके अनेक विष- 
याका बातचीत खी थी 22 । 
कख टाड साहब चारणोके सम्बन्धे पिर लिखिते ह कि ^ इस छोटी चारण 

सम्प्रदायके आदिपुरुष राणा हमीरके श्चासनकालके प्रथम समयमे उनके साथ गुजरातसे 
यदौ आये ये।ययपि उस्र समयसे अवतकर्पोच सौ वभे व्यतीत हुए ह, तथापि चारण गणेनि 
अपनी जाविका कोड छक्षण रीति अधिक च्या आचार व्यवहार ओर पहर्वेमे भी 
किसी प्रकारका अदर बदर नदी किया । बह इस समय जिस जातिमे बास करे है 
उस जातिका उनका फिघी विषयके साथ ऊुछ भी साररय दिखाई नदी पडा । वास्तवे 


¢ बह सभी भारतवासियोसे विपरीत दिखाई षड, ययपि उन्होने दिन्दुभेमिं ऊंबा सामा- 


१ 


जिक पद्‌ प्राप्त किया था, तथापि पारस राजवासिर्योके साथ उनकी सदश्यता विराज- 


{१ मान दै । उन पारसवासियोका मेख चार-ढाङ, पदरावा ऊंची पगडीको देखकर 
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गुदरेखच्छे सदिरके डपएासकोके समान जाना जाता हं, इसको देखकर रिन्दुओंके 
रो उणामेसे किसी एक वणेके कूदनेका बोध नदीं द्योता, बह खोग किस कारणस ओर 
छि भच्छरसखे मवाडमे जि ओर यहा उक्र निवास कियाथा; इस स्थानपर में उनके 
वेस्वार्खदित इविडासको भ्रकाशित करनेकी अभिखाषा चरता हू । सेवाडके इपिहासमे 


+ 11 >£ 


५६ 
याद नासा- राणा इमीरके एकु इहाथके एक स्थानपर ऊष्टरोगका चदह् था, 1 
ठह उद रोणसे आारोग्यता प्राप्त करनेके छिये मेकूराणाके किनारे हिंगलाज तीथे 
श्ये ! यह कच्छसुजदेखकां सोमास जाकर टांडमं चारणा वासस्थानक नकट व 
ज्ञेसे द्वी धोडेपरसरे उतरे कि वैसे दी एक चारणी युवदी रसो करनेसे उठकर आमे 4 


यु वट राणाके बोडेकौ रक्षा कार्ये नियुक्त इर । यु वतीको अयाचित ह्येकर उश्च मावते $ 
दि अपनी सहायता करते हूर देखकर राणा ह्‌मीरने उसे घन्यवाद्‌ देकर छदा, आपने जो (5 


र्बु रसोई बनाई दं, मेरे वक्ूछ इसका पाकर भअटोर्भतिसे तुप हगे युवतीने उसी समय 
| का, जने जो रखोई तेयार की दै उसके देनेके ञ्यि तैयारद्र ¡ यह्‌ स॒नकर राणाने 


अ । अ क 


कहा, इस खोगमेसे समा भूखे ह, इस खामान्य भन्नसे ।केसीको भी खान्ति नदा होगी । 
युवतीने उस्र खमय कदा 15 “हिगलाजोकछे आद्चीवाद्से सवक ष्चुधा निदत्त हो जायगीःः 


यह ककर राणा ओर उनके सेवकोको बेठ।ख कर उखने अटी भांतिसे सबको ओजन 


कराया, सभी भोजन कर तृप्र हो गये । वहत ही पास युवर्तीने जो एक छोटासा बा १ 
खुदवाया था उसा जख पीते ही सभीकी वृष्णा दूर हो गई । इससे स्वेसाघधारणको 
केश्ाख हा कि 7हगखाज तीथको अधिष्ठात्री देवीने ही इस चारणी रमणी दाया राणा 

छ इमीरके उपर द्या भ्रकाश की हे । वास्तवमें राणा हमीरने उख तीथे जलठर्मे स्नान छर 

छुं सत्र दी आरोग्यता प्राप्त छी ।आरोग्यप्राप्निके पीछे राणा हमीर उक्तं चारणीं खोक पित्ता 
मावा ओर ऊुटुम्बियोक्ो साथ ठेकर मेवाड़ आये । ओर उन चारणे{क रहनेके खयि 
यह युरखादेश् दे दिया । चारर्णोके पाससे छिखी खमय भी वाणिञ्यपर महसूख नर्हा लिया 
जाय यह्‌ भाज्ञा आ देदी। चारणा सख्ीने राणा हमीरको इस प्रकारे भज दिया था 
इसीसे उनके स्यृतिचिह्वस्वरूपसे व्यवस्था की गङ्‌ हे कि जो कोड राणा सुररनिं ञवेगा 
चारणं खियं उसको इसी प्रकारसे वदी करके उसके समीपसे भज पा सकेगी । 

इतिहाखवेत्ता टाड साहूव शिर छिखते इं छि ^“ इख मुरखादेशमें इस समय क 
हजार नरनारी वास कुरते हं । यद्यपि इन वचार्णेकी वाखभूमिके चारों ओर कीं 
क्रषिकायका ऊ भीं चिह दिखाई नदीं पडता तथापि वह्‌ खोग केसे उख स्वच्छन्दतासे 
जीवन व्यतीत करते है, इसको देखकर महान्‌ आश्चर्यं होवा है ! जितनी २ चारणोके 

भ वदाढी बृद्धि होती दं उतनी २ उस कच्छदे शकी प्रचलित रीतिके अनुसार खंडर में चार 

क परिवारमें म विभक्त होती हे । अन्तम उसीसे एक समय चारणो उसके उने 

1 महया णडा उपस्थित हुआ, उसीसे आपसमें विद्रोह दिखाई दिया 1 उस जातीय युद्धं 
बहवस चारण मार गये; उनकी सिये भ्रञ्वाडित चिवामें चढकर जिससे आगेको छर 

देखा समर उपाध्थित न दो इखयियि यह निषेध वाक्य कह गर कि इस सुररमें रोई भी 
खेती न करे। उसी समयसे सवी लियांके निषेध वाक्यके अनुक्तार मुरटामें आजतक सती 
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नदीं होती दै, कीं कोई श्षित्रको कर्षण नही करता । जिस सती दाहृक्छी रीति इस समय 
स सरसारसे दूरद्यो चा है उन सातिर्योषे निषेध वाक्यक्ी ओर चारणोक्री आजतक श्र 
करि प्रकारे भक्ते विराजमान हे? चारणोमे सती नासका दापथ अर्थात्‌ “महा चि 
सातिर्योका आन, दापथ सवते भधिक श्र्ठ दै । राजकीय सनदपत्रमे यहं रपय वाच्य $ 
आधिकताते प्रयुक्त होता हेः | ५ 
योते सात मोल निम्बेरा है, यदीसे रानीखेडमें गये । यह शार बहुत वडा दहै, श्र 
यद्‌[की रानीने वहत रुपया खच करके यद्‌ राहर बनवाया था, तथा मंदिर बावड़ वननाये २। 
ये, वर्हीके छोगोने अर्गीके सरावनद्धी शिकायत छरी कि उसने एक सूअर मारकर वावडी- ८ 
भं डाढ दिया जिसत्ते खोग उसका पानी नदीं पीते ओर उनश्ो दूर जाना पडता ह, यह 11 
काम एक अगीने अपने कञं देनेवाखेको दिक करनेकों किया था, आर वह अीदस्को 
‰ चला गया, उसको यह्‌ सजा भिडी थी किं काटठा मुंह करा गधेपर चडढाय जृत्तियांकः खर 
मुं उखके गल्ेमे डाटा गया भौर उस वावड़ीका जख निकाछकर उत्तमं भगाजक डालकर आर 


1 
&च जद्यभोज कराकर उसको जुद्ध किया गया, हमने रानखिड़को देखा । हमारे पास खग प 
71 
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¢ 1 चे कैल चके ऋ, 
1 नकारीके कामद्छी चीज काये, पीछे वके एक रदंस खान साहवसे युखाकात इई, बह 


हमको अपने स्थानषपर छे गया भर खातिरद्‌रीके साथ हम उससे विदा हए, सामक 
वह अपने डोम आये र हमसे अपनी इच्छाये प्रगट कीं, जिसका उत्तर हमने 


यथोत दिया । 

निम्बेरा वड़ा शदर दै, इखकी दीवार बड़ी दद्‌ दँ, यर्दक्ना व्यापार जच्छ दै, श्र 
यर्होकी आमदनी तीन राख रुपया हे । 1 
म्‌ 
न्‌ 
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घुर देश-पाठारॐ शिरोभाग रमणीय दस्य दशन-नहर सखदवानेका प्रस्ताव करना-ञ्क- 
देवका मंदिर-दैत्यका हाड-वोरञ्म्प-अफीमदी खती-बराबर अकषर ओर जहायीरका 
विदेशसे भारतमे विविध प्रकारके फल फर ओर दरक्षोका काना-अफीमक्ी खतीकी रीति-भषीमसे 
रजवाडका अनिष्ट साधन-वृटिश गवनैमेण्टक्ा अफोमका एर चटिया व्यवस्ाय-एक चेदियान्नय 


विषमय फ । 
्रमणकार कनंङ टाड साहब वरी महीनेश्छी १३ वीं तारीखशो कनेरो नामक 


स्थानम जाकर छिखेत ह कि ^“ आज मेवाडराज्यका एक ननीन रइय मेरे नेत्रोके सामने 


न आया । कड कश्च जनिके पीछे मे मवाडके पूवं समिनेके स्वाभाविक दुगं भाकारस्वरूप 
मध्य मारतके पाठार नामक स्थानमें पचा 1 जितना मे पाठारे सम्मुख जाता था, उतनी 


शद ् 


7: 
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 आरावडी शिखरी अवेक्षा उघकी उत्व चटती जाती थी, इसके दूस 
ञ्रणीक्ा हिखर वा ऊंची समत भूमिके कूहनेका अनुमान होता था | यदपि यह 
पञ्चिमकूी भूपृष्ठसे चार सा फुर अधिक ऊचे नह्‌ थ, तथापि इसके उपरके आगपर 

कनं खड़े होनेसे नेतिकू, राजनेतिक ओर प्रकृविके सस्परुख एेसा रमणीय द्र्य दिखाई देता 
क्था छ सेने पिले कभी पेखा हृदयक हरण करनेवाला दर्य नदी देखा । इस स्थान- 
पर खड होते ही भवाडके इतिहासकां समस्त प्रधान रगभुमि मनके सम्युद्ध दिखाड 
पडती हं । हमारे दक्षिणभागमें सपस्व हन्द जातिकछे गोरवक्छा स्थान चित्तोड विराजमान 


हे। पश्चिमको ओर आकाशक मेद्न करनेवाठे पहाड खड होकर ननीन राजधानी उदय 


क्के 


पुर जर उसके वीरां रश्षाकर रहीहं, ओर इस स्थालपरके हम जिस स्थानपर खड 
इए हं, उसक चरणके नाचे जावद्‌ा+जरण,नी सच, निम्बेडा, खरी आंर रत्नगढ इत्यादि 
दे्योकछो देखा जां पठान आ।र महाराष्टके द्वा छीने जाकर उनके हस्तगत ह्यो गये ँ;इस 
रमणाक द्‌ शके [नाभमत्त यथायथ राजपूतकं समान 1 चत्तवालकू हद यमं किस भ्रकारक्ते भावका 
उद्य हा सकता द-ेस प्रकारा आङाक्षाका उद्य होगा सां पाठक स्वर्यं जान सक्ते 
दे। म ता अग्रजा सत्तर मोरु एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तमे घूमता भाया हू । बह परम सुन्द 
प्रदेश कदाता हं । मृदुखनाद्ना बहूव नदियां पहाडाके दिखरपर चव्य करती इ 
चारा ओरको वह्‌ रदी हं+चारा ओर प्राचीन सांघावरोसे व्याप्र दकर माम ओर नगरकीं 
सुन्द्रताको प्रकाश कर रहौ हं।एक समय यह्‌ समस्त माम भार नगर सनुष्येसि परिपूण 
थे, परन्तु हाय ! इख समय यह्‌ मतुष्योसि शल्य हो रेह हैँ । परन्तु किसी २ स्थानपर 
मानों शिर भी राक्छि ओर समृ द्धिके पूव लक्षण दिखाई पडते दं । इस ऊचे स्थानपर 
खड हाकर मुञ्चे एक ववराष प्रयोजनाय कसपनाका अन्दाख्न इ था ।! मेवाडक्भी 


। र 
इ 

प्राचान राजधानी उद्यपुरतक एक विस्तारित नहर खुद वानेका प्रस्ताव भरे मन्म उद्य 
इभा, उख नहर खुद्वानेके कामसे मवाडके समस्त क्षेत्रामें दशगुणा अधिक धान्य उत्पन्न 
होगा ओर यह दुर्भिक्षकी रीति सवदके चयि दूर दो जायगी । सुञ्चे रेखा विचार 
हुआ । परन्तु इष आभप्रायके सिद्ध दोनेका उपाय स्या हं? धनक्हांदहै ? उस ध॒नके 
अभावसे हमारी इस भ्रकार अनेक आज्ञां मनक मनम हौ खीन दहो गई दै । परन्तु 
हमारा इस समय भी यदी विचार द छि याद नहर खदाई जयगतो राणाजो 


केव अपना देय कर देते द वह्‌ वचेगा यदी नदीं वरन्‌ वह अपनी प्रजाके ऊपर विक्ेष 








( १ ) कनेक टाड साहब सवेदाढे चयि राजघ्थानको छोडकर अपने देशमे आये ओर भाकर 
इतिदहासक्छो भ्रकाश करनेके समय इस स्थानपर अपनी टीकमे लिखते है, “५ इम समय मे अपनी स्मारक 
पुत्तकको देखकर इख इतिहासको ज्खित। हमे दस समय भी ( इतिहासश्छा च्पना समाप्त दोनेपर ) करई 
वके लिये इस सुखद्‌1ई उपत्यकामे जाकर इस नहरके खुदबवानेका समस्त दाइत्ब भर ॒भ्रहण करने 
चयि तयार हं! यदपि मे मेवाडम एक्‌ दिनके चयि भो स्वस्य नहीं था, तथापि मँ जनिके चयि तयार 

" राजपूर्तोके बांधव याड साहवकरी उद्‌(रता पी अद्वितीय दे । 
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द्या केण प्रजाके अगर साधन करनेच्छे चयि विजलेव चेष्टा छरना हमारा प्रधान 


श 


न्य ठ ?: | 
^^ यह्‌ पाटार नामक खम उच देखा खौषेस्थल उपजाऊः ओर सजल मद्रीसे पूण 
यदहं{ आम, महुआ, ओर नीम वहुतायतसे उत्प ह्येत ह, इस ऊवे विस्तारि देश्च- 
अनेक स्थानम धमसम्बनधाथ वहूतसरे प्राचीन स्ष्ाताचह्न विराजमान इदं । जक्ष 
हीं स्वाभाविक ञ्जरने उपत्यकापर ट्ट आते हं उसी स्थानपर महदेवक्ा लिगि 
स्थापित देख। जाता हे, म जिष् ऊचे पवेतपरर चदा था उसके एक कोश्च दुरीपर 
धकारमय पदाड ममेमे उाष्देवका आश्रम द; म इस साणको नही जानता था, तिस- 
प्र यरे खाथतें घोर परिभ्रम करनेवाडा त्ह्यण रामगोविन्द ॐ उ ससय नहीं था 
इसी कारणे मे शुषे वके आश्रमो न देष सका । परन्तु मने ओर २ मनुष्योद्ि उस 
आश्रमके सभी जाननयोग्य विषय पूछ स्यि 1 द्युकदेवका आश्रम जिद अप्ि जन 
मानव शल्य ओर निरा दे, उधी प्ररूर अनेक मां तिके पुष्पोधे चओभायमान है, पदाडेकते 
शिखरास निकटी हई अनेक तरंगिनी आश्रमको ओर बह रही ह । उस पहाडके श्िदर- 
पर शकदेवजीकी। मूरति स्थापित द, उस नदीकी एक ओर ^“ दैत्या हाड ` नामवाङा 
एक उचा ग दै। यात्री छिस एक विषयका बिचारकर अथवा पारलोकिक पुण्यक 
विचार कर उस ऊवे दैत्यके दापरसर नीचे नदीमें करदे द । उसशछो कीर कूदना कतै 
यद्यपि उस्परसे कूृदकूर सभाका खत्यु दाजता ह परन्तु कोई २ वच आ जता हं। 
अधिकतर वहूतसी लिर्योने पुत्रको इच्छासे इस प्रकार नदीम गिरकर प्राण त्याग 
ड । एक मनुष्यने सुद्यसे कदा कि एक सखरीने रापथकीं थी षि यदि भरे पुत्र इतो 
उसो गोदीमिं लेकर मे नदमें गिरूगी । इश्रकं उच्छासे उपस्क पुत्र दो गया तच्र बह 
प्रसदित उस नदीमे गिर गई थी । आश्चयकी बात दं कि दोनोके ही श्राण बच गये । 
एक तेटी कूदा था वह भमी बच गया, इसी भरान्तम आक्छारनाथका मंदिर हे । 


कमेक टाड साहब फिर छेखते ह छि ^“ ६० वषे बीते हँ कि चम्बल तक्‌ यह खमस्त 
पाठार देच मेवाडराज्यके अन्तत था, परन्तु इस समय ऊनेडाणे आतिस्कि ओर सभी 
अंश संधियाके हस्तगत हो गये है । बाईस प्रामेमिं कने एक प्रधान नगरे, सोभागयवश्च 
वह फिकी कारणे फिए राणाक्‌ हस्तगत दा गया दं । परन्दु बडे कष्टसे सहाराष्टोके 
करार भासते इसका उद्धार हअ। है । पदि इसको अधिकारमें करे षम स्वत्वके ठेनेका 
विचार किया गया। हम इस प्रकारसे समस्त षाठरदेशको प्रप्र क्से तो अच्छा क्षेत 
परन्तु दुभाग्यवश उन समस्त अराको व्द्ध जाणिमसिदश भिन्न ओर शन्तिप्रिय ाखा 
जवविखाखने जमा कर छियाहै। मे फिर कहता ह ® सल्धयने इन समक्त देर्शोकोे 
केव युद्ध व्ययके प्रविभूस्वरूपरमे राणासे अपने आधिकूासमं कर छया या, यथपि वह 
सामरिक व्यय बारम्बार चुका दिया था तव भी सेन्धियाने इस देशक नहीं छोडः । 


सु भीता भिखनेपर चम्बरुके समस्त पश्चिमां शके पाठर प्रदेश फिर भव (डके महारजको 
द्‌ दयि जाये › । 
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( १०२८ ) राजस्थानडासेदास्-माग २. ~ 
2 
क्व राजस्थानक्ते परम दितैवी टाड साहबने राजपूत किखानमिं अषीमकी खतीकी 
कत्‌ आतर्‌ वृद्धिका देखकर महा दुःखित होकर कहा था, ^“ विेष प्रयोजनीय धघान्यके वद्‌- 
श लेने अष्टमी जे खती क्रमशः बटठती जाती हं प्रवर कानूनके द्वारा इसको गातका 
य सेना अवय क्ैव्य हे। जब इस देरामे प्राचीन राजाकी प्रजासें पितापुत्र सम्बन्ध मूलक 
सतिक्छे अनुसार शासनकाये होता था, उस समय कृषिकायसे राजाका प्रधान कर लिया 
‰ जाता था ओर राजा इसका निश्चय स्वय कर देते ये छै किस २ भूभिम किसर चीजक्ी 
खेती ह्योगी । मेवाडके प्राचीन कृषक विधानके खम्बन्धेद्न एक्‌ व्यवस्था यह्‌ सी थी कि 
५ येक किसानकी भूमिम एक बीघा (पोस्त ) अफीसकीो खेती होगी । परन्तु हमारे 
( अगज गवनेमेण्ट ) द्वारा इस अष्ीमका वाणिज्य एक चेदिया कूर लेनेसे यफीमको 
खेती सब जगह बहुतायतसे बद्‌ गहै दे, अधिक क्या कँ जिस देके छिसान किसी 
समय मी अफीमक्ी खेती नदीं कर सक्ते थे इस समय वह भी अष्ीमकी खेतीरी 
ओर भलोभांतिसे मन ख्गावे ह} हमारी राजनातेका पड पेखा नहीं प्र इसीसे 
| प्रक्रत आहायं धान्यकी ओर ध्यान न देकर धनर छोभी होकर आप अपने स्वाथका 

नाद करते हँ ?› । & 
साघु टाड साहब फिर लिखते हें “८ क महामारी ओर युद्धके दाया इस देशके 
निवासियोंकी जितनो चारीक ओर नैविक अवनति इडं है, एकमात्र इस अष्ीमके 
दारा उससे मी आधेक वहत अरां अनिष्ट हृए्ह। इख कारण किख प्रकारसे वह्‌ (= 
सवेना करनेवारी अफीम इस देशमे प्रचाछेत हइ आर किस प्रकारसे उसद्छी खतीं हुड, ' 
इस स्थानपर उसके वणेन करनेकी आवदयकता नहीं ह । बाबर, अकवर, एवं जहांगीर । 
इत्यादिके समान अपनी जीवनीके छिखनेवाटे वादृशादोरी उस आत्मजीवनीको पठ (+ 
कर €म जान गय द छ देश्देशान्तरोंसे अनेक भांतिके फटपूलोके वृक्ष तथा वृ्षोकी $ 
खता इस भारतवषेमें वही खये ये। उनके इस उपकारसे हम उन वादृङाहोके 
निकट अवदय ही ऋणी हँ । यदापि तेमूरके वंशधर अपने जन्म ओर शिक्षाके दोषसे 
अत्यन्त स्वेच्छाचारी थे ओर उन्दोनि राजपूतानेका महान्‌ अनिष्ट साधन किया था; 
तथापि उनृको हम सच्चारेत्र, इतिदासरेखक, नीतिके जाननेवारे तथा योाधास्वरूपसे 
जगते अपने खमसामयिक समस्त ॒राजा्ओंष्टी भरश्साको संग्रह करते हए देखकर 
अवश्य ही उनी कीर्तिका कौतिन करके गौरवका अनुभव करते दै । मनुष्य 
जीवनक सुख; सच्छन्दता आंर बिखासिता सम्बन्धी सब विष्योमें तेमूरके वशधरो- 
ने राजपूतोके उपर सम्पूणं विधानता विस्तार की थी । राजपूत केवर कुसंस्काररूषी 
वेष्टनीमे पडकर इसके सम्दन्धमे को$ उत्कषे साधन करने समथ न हए । समर- 
कट्की राजखमाके साथ कृरगणाके राजार्भकी विष मित्रता थी, उस समरकंद्के 
राजाभेनि अवदय ही एवय आडम्बर ओर तीक्ष्ण बुद्धिके विषयमे संसारमें विशोष भ्रधा- 
नता प्राप्त कां थां । परतु भारत विजेता अवरय ही उस स्थानसे वंशगत शिक्षा प्रापिके 
ऊपर देखा रमण आर जगत्‌के अन्यान्य प्रान्तोके साथ क्रमराः बाताखाप पस्य ओर 
संश्रवद्वारा अपनी उक्त सम्पूण शिक्षाको भटा भतिसे बडाकर अभिज्ञताके बलसे विशेष 
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चख्वान्‌ हए थ । ओंर इर्ससि जिप्त समय वह्‌ प्रतिज्ञाक्‌ द्वारा हिमानी मोडेत काकेरासते 
िदुस्थानके समतखक्षेत्रमरे अयि, उत्त समय इदजस्त तेमूर वंशधर वावरने अपनी डायरी 
( दंनिक पुस्तक ) में भारतवधका कड दद्य अथवा कोइ घटना उनके ने्वरेके सम्भयुख 
नवोन बाध होती तो उक्षीका वद अपन हाथसे छिलल्ततेथ, छली छिखनेच्छो बह नष्टी 
भूञे य । उन्हनि मध्यएश्चियासरे इस सुबणभूभि भारतवधक्ते समस्व चिषयेकेा भङीभांति- 
स्र देखकर अपनी निरन्तर केखनी चखाई थी । प्रथ्वीके जिष किसी राजाने अपने दाथ- 
से किसी प्रन्थको निमाणक्छिया हतो उषम वावरकछा वह्‌ आ्मश्रमण वृत्तान्तदप साहि- 
त्य ही ससार्मे अत्यन्त प्रदसनीय दं इसमे कुछ सन्देह नही कि प्राणी सम्बन्धसे द्य 
अथवा उद्धिन सम्बन्धत हो जो उनके ने्े(के सम्भुख नवीन जचता था उसके सम्बन्ध 
तका वह इस पुस्तकमं वणन छर गयं दहं । वावरन जिस प्रकार बह अपण उत्तान्त 
ओर व्याख्या छिघी है, उस प्रकारसे किसी देशा किसी पुस्तकत्र ॐ वह खरढभाव 
ओर थोडेते स्थानम प्रयोजय समस्त विषर्योक्धी रचना दुश्चर पुस्तकें नक्षि देख गं 
विशेष करके उन्दने जिष्त देशक व्रत्तान्तकों वणेन शिया ठीक वेला ही छिखा उप ससय 
ठेको अतिरजित करे वणन करना एक चिर प्रचलितसीतिरूपसे गिना जाता था । षर 
उसते तैसा न एकया । वावरन जित २ खमय युद्ध त्या उसी समयम उनके जीवन 
(र भविष्य उति वक्षस्थङ्पर आघत हज ओरजिस २ युद्धे उन्होने मारतवर्षेषे 
सिहासनपर अधिकार पाया था उन सभी युद्धाक। चत्तान्त उसे वणन क्रिया गया हैः। 
बाद्रााह बावरके गुणक वशो कतेन करनके पोछे टाड साहब छित ह कि 
(अकबर बाबरके बताये हुए ममिपर चछ थ, तथा फारेत अआ।र तातार देराक किसान 
आर उद्यानपाङकोको भारतम लाकर उनके द्वा पापस ओर तातार देशक पिरता नि 
दाफताद्ध्‌ बाद्‌।म इत्यादि अनेक प्रकारके स्वादिष्ठ फर उत्पन्न किये थ वह सब रक रजः 8 
वाडमे आजतक नदीं थ । ब।द्‌शादह जदाणोरके हारा छिषेा इड अत्मजीवनीका षपडनेसे 
जाना गया ह कि उनके शासनसमयम भारतवषमर तमाखू व ताभ्रङरुट आया था परन्तु 
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सवते पदिञे पोस्तकी खेती किष दारा भारतवषेमे रथम आस्म इई ओर इससे फिर 
| अस्धीम वनकर तैयार हुई इसका हमने कटा भी कुछ वणेन नद पायां । इसका ओषध- 
रूपमे यवहार बताकर कितना ही प्राचीनता भ्रकाडित की जाय), किन्तु शेड देनेसि 





ं ( १) बहुतसे लोग कहते है फि अफोम, वावर, अकवर,व जहांगीर सन्रार्योके द्वारा भारतवर्षमे 
१ ईं गयी, सो यह उनी भूल दै, प्रा्गीन समयमे भारतमे अफीमशी खती होती थी, भायुरवेदके मतम 1 
इषा ओषधि स्वरूपम व्यवहार होता थ, सह्छृत माषमें श्घो ^“ भफेनम्‌ * ^“ खतदक्त रसस्‌ `` ¢ 
नू ^ निफेणम्‌ ` ओर ^ अहिफेणकम ?' कहते दै, इतका गुण राजनिषन्ड नामङ प्रचीन पुत्तश्में लिखा 
^“ सुन्निपतनाशितै शकबलमेदकरित्वच । ” यदह अफीभ च।र प्रकारको होती दै, जषे खुश्वेत 

तर्णं ? अन्न जीणताकारक इसको जारण कहते है ( २ ) ङ्शणवणे-यर सत्युरूरक दै, ओर उरो स्मा- 

रण कहते हँ ( ३ ) पीतव । यद वीये स्तम्मनकारू दे, इसको ^“ ध।रण इहते है; ( ४) करघु- 

वण-यह मलषारक हे, ओर इङो ‹ साए्ण ` कहते है। 
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( १०३० } साजस्थानइविहास-भाग २. ३८ 
र भ धथ ल म ल क ध धथ थ म धम ध, म अ धय 


ससारमें चुर व्यवहारोमे वर्तीं जाती हे, तीन स्म वषे पादे यह्‌ ससार नरोके यये (4 
नदीं व्यदहार होती थी, ईेन्दुस्थानके किसी प्राचीन वीर इतिद्ासर वा काव्यके बीचमें इख 
अप्छीमका कोई टेल नक सिखता 1 आर्मृत्रित गणको पहि ^“ सनोजा प्याखाःः नासक 0 
९ पानपात्र दिया जाता था न्तु उसमें अम्र पानी वा जष्टीम नदीं दी जाती थी मनआा वा 
मनोहर प्याला अथत्रा पोनेके पात्रमें पिरे फूटा अके वा पुप्पका मधु दही पीनेको दिया 
च॑ जाता था, आजकठ उसके स्थानपर अफीम दी जाती है । वतेमान समयक अुखार । 
अपाम द्ध करनेक्धी रीतके पाके पोस्तकी डंडा द्वारा जख्के योगसे पीते ये! खभी ५; 
$ रोग उसखव्छो तिजारो कहकर पुकारते थे--राजपूतानेके दूरदेशे मे अव यी सुप्य कुखस्कषटर ॥ 
६१ बदासे बतंसान रीतिका न जानच्छर उक्त प्राचीन सीतिसे अफास खाते ई ! अफामक्ीं 
! खर्तके सम्बन्धमें नेर टाड डेखते हं (“पिरे चम्बल आर 1सग्राक़े वाचवाङे भृखंडभ (= 
दोनों नद्कि उतपा्तैष्थानसे निख्नेके स्थानदकू जो श्रद्ध दुव नासन्न पुकारा जाता 
वहां अफीमक्ी ती होती थी । यद्यपि पुरानी कहावतसे हस मध्यभारदक्छे उक्त स्थानो 
अप्छीमका आदि क्षेत्र कह सकते हँ न्तु अब तो केवर वदा नहा वरन्‌ समस्त माख्वे ५ 
आर राजपूतानेके अनेक स्थानोंपर विशेष कर मेवाड ओर हदाडौती प्रदेश्चके वहुतसे 
वु आगमे अष्फीमकी खेती होती दै । कुम्भी, जाट, बनिये ओर ब्राह्मण यह समी अफी- 






ॐ अखीमांतिसरे जानते दं अतएव वद्‌ अन्य अषीमकी खेती करनेवाले अम्हीमके ष्खे 
च अशका एक अश अधिक अष्फीम निकालते हं ` | 


यह एक आश्चयका विषय हं $® जसे २ रजवाञमें सुख अर शति ईर दोठ 
न जाती यीःवंसे२, अफीमकी खेती भी बढती जाती थी । युद्ध ओर महामारी ओर दुरभिष्ष- 
ने जितना अपना प्रताप कैडाकर रजवाडेको जनजूल्य कर दिया, इस स्वनाशक | 
॥ अणीमकी खेतीसे भी उतना ही उत्कषे साधन हुआ था ! सुगरशासनके सूर्यास्त दोनेके 
पीछे जिस प्रकार महाराष्ट ने भारतवषेमें अपना बलाविस्तार करके राजपूतानेको विष्वंस ¢| 
छ कर दियाथा उसी भ्रकार किसान छोग धीरे २ अन्य खेतीके बदलेमें केवर गेह, ज, 
आर चनेकी खेती करनेमें प्रवृत्त हए ये; अन्तम जव मरदठे पठान ओर पिडारिर्योके 
अत्याचार इतने बट गये कि किसानोने सब तीको छोडकर केवर अपने ऊुटुवको 
पाठने योग्य गहू आदिककीं खेती की ओर सब प्रकारकी खेती छोडकर एकमात्र 
अ्ठीमकी खेतीमें मन टगाया । अप्छीमकी खेती बहुत थोडी भूमिम दो जायगी ओर 
महाराष्टरोके अत्याचार ओर उपद्रवोंसे इसक्छी रक्षा भरीभातिसे कर स्कैगे, जब छ्टने- 





वाछे पठन इसको टुटनेक य्य आवेगे तव इसके वदलमे कुछ थोडासा रुपया दृ दिया 
जायगा, परन्तु गेहूं इत्यादिकी खेती करने उसकी रशक्षाके य्य बहुतसे मवुष्योका प्रयो- 
जन दहि भौर जब महाराष्ट्रकी अश्वारोदी सेनाका दृ एक साथ ही खेतमें आ जायगा 
तब समस्व धान्यके नष्ट हनेी सम्भावना दयोगी; इसीसे किसानेने एकमात्र अप्ीमकी 


~ ~ ~ ~ = ~~ ~ 
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पअ ॐ 
1 खेतीको दी महाराष्ट के उपद्रवके समयमे उपयोगी जाना था } मवाडकी सकसाधारण 
ॐ प्रजापर जितने अत्याचार आरम्म हए थे आच्या विषय दै किं माख्वेमं उस 

प्रकारसे अप्छीमकी अधिक खेती दोती थी । खवत्‌ १८४० सन्‌ ८ १७८४ इसवीं ) 
1 मे अत्याचार ओर उपद्र्वोके आरभ होनेसे प्रजाने अन्यत्र आआगना प्रारम्भ चकिया; 

संवत्‌ १८५७ सन्‌ १८०० इई० मे प्राणभयसरे अन्य दृदामें आगनवाके मचुष्याकीं 
भच संख्या अत्यन्त बढ गई एवं मसे सवत्‌ १८७४ सन्‌ १८१८ ३० म सारा दे 
‡ एकवार ही जनयल्य ष्टो गया । जितनी अफमि तेयार होती थी उतना ही उसका 
५) व्यवहार भी बढता जाता था। विशेष करके विदेरमें भी इस्र अमी जानमि 

बहुतायतसि बढ गड "2 । 
1 ८८ भागनवाङे मलुष्यनि चम्बलके किनारे मन्दसोर खाचरोदा नी ओर अन्यान्य ९. 

[नन्न मादटवद्‌ शम गमन कया । उन्हान वरह जाकर आपासराहब अर्‌ उनक्छ पिचाक्छे 
11 आश्रयमें ओान्तिसहितव निवाक्च किया, आपा साहवने उस उपजाऊ माख्वेें | 
तुं जाकर खेती को थी । आपासाहबन पिले जो सब कूपादिं खुदवाकर समस्त छवि 
चुं स्धत्रका उत्कषं साधन आर उन सव कूपादृसं ककायं [कुया था; नर्वानि 1कसानाच्छ 
ह उन सव क्ित्रेमिं खेती न करने दी थी तब इन्होंने उनको रूपया दिया ओर जिस भूमि- 
1 पर उपजाउः न होनेके कारण उसमें किसान खेती नदीं करते ये वहीं सव भूमे उनको 
{॑ खेती करनके लिये दौ । उन्होने उसी नसे कदे खुद्वाकर खेती करनी प्रारम्भ कर दी । 

ईन उपानिवेशी किसान गें जो इत्यादिद्छी खेतीको एकवार दी छोडकर केवल मकरकीं 
॥ खेती की थी भोर उसी खेतमें अफीम अर गन्नेकी खेती आरम्भ कर दी? । 

किख प्रकारसे अफीमकी खेती होती ह उसके सम्बन्धम साधू टाड साहव छ्खिते 

है “८ खेतमें मकर तथा सनकी खेतीके दो चुकनेपर उसकी जड उखाड़ कर पिके 

जला दी जाती हं। ओंर पीछे सब खेतमें जक देकर उसको भटखी आंतिसे सींचते 

तब उसमे हङ चाया जाता हे । 

गोबर खादको बहूत दिन पदे तेयार कर रखते हँ । वक्तुम एक बडा 

1 भारी गडा खोद्कूर उमे गोबरको रखते ओर वीच २ भं बंससे उस गोवरके 
{| छछडोको भिखा देते है।जब उघ गे।बरका रस वन जाता दै तब उसको खेतमें देते है, जिस 
यं ॐसानोके गो नहीं होती ओर जो गावर मोरु छनेको समथं नदीं होते वह खाद्‌ देनेके 
‰‡ चयि पड्ुपालकोकि साथ वदोबस्त करके एक २ दर बकरी भडाका रात्रे समय खतम 
ॐ बे{ध रखते दै । इसी कारण नियमित आहारसे पड्युपाकोको पैसा देते द। वह पञ्च खेतमें 
11 जो मछ त्याग करते द उसीका खादृरूपसे व्यवहार होता है ¡ छ खात बार इर ओर 
पु मोया दिया जाता दे । जिससे जठ सुभीतेके साथ जा सके इसखिये ऊुछेक ॐचा करके 
वुं मटकी खाद दी जाती है । पोछे उसभ बीज बोकर जल देते ह । उक्त जख्दानके सातवे 
नुं दिन पीछे या ग्यारहर्वे दिन बाज भंङ्करित होता है ओर पर्स दिने नये २ पत्ते निकल 
1 कर शोभायमान हो जाते ह ओर जव सूखी इई देखते तभी उसमें फिर जर देते दै । ५ 
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(८ १०३२ ) राजस्थानईतिहास-माग २. ० 
सन 


१ सटाके कुछेक दूर होनपर किसान अपने छुटम्बसाैत खेत आकर भ्रत्य वर्षका 
+ उर्ाडकर अणाबद्धभावंस आठ इच्च अरदद! एकू २ वृष्काः र्गते द ओर वृषो 
व चारो ओर मदा खदिरो राका मर दतर 1 इख समयम बृष्चोका पार्णम्‌ तान इच्च 
= ङेचा होता है ! एक सहीनेके पीछे इछ थोडा २ जख्देना प्रारंभ करते दे, भद्रे 
११ सूखते ह्या फर वृक्षक चारा आरक्ा मटर गड दा जाता ई; दंस पदुनक पछ [कर्‌ ए 
# वार जरसे सींची जाती दे, दो चार दिचके उपरान्त बृ्षके दा एक स्थानोपर कायं 
र निकल आती है । किर्योके निकख्नेपर फिर एक वार वृक्षक जडे जक दिया जात 
% हं जठ देनके २९८ वा ३६ घंट पाङ वृक्षक समस्त फू खर जते इ पूखका अधरा 
{८} पखाडियोके गिरे ही किसान फिर बृक्षकी जडमे जख देते है । जख देनेके पीछे 
१ सभी पफूटोंरी बची बचाई परखडिथ गिर पडती दहै वथा पूरके नीचा चीजाधार 
१ ऊमराः सीचतासे बढ जाता हे । थोडे हौ खमे उन सब फलो गिर जानेपर उक्ष 
ब बीजाधारके गात्रपर्‌ एक प्रकारका सफेद चूण दिखा देता हं, छिसान उसखक्छो 
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= आधघारका गात्र वेधन किया जाता दै । जिस अखस छदन करते है वह छोटा त्रिमुखा १। 


6 प 


ओर शराकाके समान होता दै। जिससे वह अखन अङभोंिसे बाीजाधारसें प्रवेश न कर 4 


१ डार्ते हं तब दूधके समान रस निकङकर बीजाधारके उपर जमता जाता है । कमानु 
४ सार तान दिनतक सूयके उत्तापके समय प्रत्ये वक्षमें तीन वार करके उपरोक्त प्रकारसे 


,§ ष्वोथे दिन प्रत्यक्‌ बीजाधारपर फिर एक वार पूवप्रकरणके अनुसार भदन करके 4 
$ देखते हे कि इसमे ओर अ रसदैया नीं । वह जमा हआ रस जिससे सू न {1 
१ जाय, इसखिये प्रतिदिन प्रावःकार ही मसौनाके तेख्के वतेनमे भिगककिर रखते द, 
[त्र बीजाधारसे समस्त रस जब बाहर हो जाता दै तव उसमे केवर बीज ही रह जाताद। ' 
उख समय समस्त बीजाघारके वक्षोकों उलवाड़कर किसान अपने २ धर ठे जते द (1 
आर महाम रखकर उसके उपर कुछ. एक जर सीं च एक वदसे ढककर उस भावसे # 
प्रातःकाङतक रखते हं । पीछे प्रातःकार ही पद्यु ओके पेयोसखे उन सब बीजाधाराको दबाया &। 
जाता हे, तव उसमेसे सब बाज बाहर निक जाता हे । किसान उस बीजको पोतका % 
{? तेर तेय्यार करानेके ख्यि तेढीके घर भेज देते ह ओए८ बीजा अन्य पतित अंश जा § 
डाछते दै, कारण कि पट्ुभोकि उस विषली वस्तुक खानेखे घोर अनिष्ट दोनेकी सम्भावना 
हि । मेवाडके अन्य तेर्छो री अपेक्षा बह तेढ आधिक प्रकाश देता हे । किसार्नोने जो दिसाब 
किया है कि एक मन बीजसे दो सेर अफीमक्षा रख तैयार होता दै, एकस बारह मन 
बीजका मूल्य इस समय १२५ ) रप्रया दे 2? । 


~ ~ 
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न्न न्ने 
1 भ 


४ 
प नट टाड साहब पिर हडिखते हं कि मास्वेकी एक बीघा जमीन पवस पान- 
१ सेर तक अरफीमका रस वनता ह । किसान इख प्रकारसे रस सत्रह करके व्यापादिर्योको 


ऋ = कि 


मूल्यक अचुसार्‌ अष नचत दं 1 चह यापार उस्र अप्ाबक रसच्छा कपडव्छा 


९ 
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प्रचित 
थेडर्मे रखकर घर् ठे जाते हं, खरीदना पर्दिटे षास्तके पत्ता सग्रह कर ठेते द; 


दो तीन इश्व पोस्तके पत्त विद्ाचर उसपर पोस्ठके डोयमेषे अष्फीभरो 1केखाकर उन १ 
पत्तोको मोडकर ठकदेतेहं ओर पच मदीनेतक इसी अवस्थार्मे रहने देतह, य ३; 
रस पतखाहि वाते मिखादे तो दश अशका सात अश्च सार पद्ाथं रह जाता ह ओर (1 


4 


> 


# 
¢ 


>>> 


यदि शुद्ध स्प दो तो उस्म सार पदाथे आठ अश्च निकूकता हे । ञ्यापारी खग पीडते 
व 


उस्र सार पद्‌ थका राजपूत्तानमत खर{दत अ।र चिद्राच छ ज्छर्‌ बच इ मः 


द्रजेकी अरफा मके सम्बन्धमें टाड साहवने पीटेषे छिखा इं फे “भादी नदीके च्छिनरे 


कन्थ नामक प्रदेशमे ८ जिसमे ध्रतापगढ देवखिया आमिल दै ) वहुवायतसरे असीम 
होती है ओर वह।के किसान खोग उमे एक वत्तु भिखात ह बह भिखी हदे अरीन 
{{ चीनने माख्वेकी भष्ठीम कदा कर विकृती है भोर उसका मूल्य सी कम भिर्वा टे, नीचे 
ङिली हृ रीतिसे वह द्रव्य भिखाया जाता ह उत्तम गुड ओर गोद्‌ बरावर छ, उसके @ 


आधी उसमें अफीम खाय चू्देपर चढत ओर नीचे अली्भोतिसे आभनि प्रञ्वलित करते 4 


^ 





है; उन सव वस्तु ओके भटीभंतिक्ते भिर जानेप्र कडाई्कछो उत्तार छेते हं, ठंडा होनेपर 
उसको पोस्तके वी चर्मे रखकर तेखक्छौ ईडीमें रखते हे, यह अफीमर अत्यन्त हानिकारक 


बाजार १६ से इकीस रुपये सरमशद्ी एकर ओ्ियन था संवत्‌ १८७६ अ 


4 
६ 
है, राजपूतानेके खोग इसका कभी सेवन नदीं करते ?2 । सवत्‌ १८५७ मे अफोमका 
२८ वा ३९ रुपये तक द । 
टाड खाहव फिर छिखते हं ^< पिच्े चोवाटीख ४४ वसे इस हानिकारकः 
11 अीमद्छी खेती जो इस दशमे प्रवर हो चल हे, उपर जिसका विवरण ज्खि आया 
हर वदी अनिष्टकारर अफीमका विवरण है, वरटि गवनैमेट इस समय अपनी इतत अफीम- 1 
की खेतीको बढाना चाहती हँ, कन्तु उसमसे इस रीतिको छोड एक कानून बनावे 
ओर उसके ज्ये यह महाहानिकारक अश्रीम तैयार न हो सके देसी ज्यवस्था कर 1: 
दे । ४४ वषोंखे विना मिखावक्छी अष्छीम जिर भति बनती आई हे इष रीतिके चरने 
धारा जारी करे तो आगे हीनेवाठे राजपूत इसका सेवन न करेगे ओआंर सदन्यवहार 
ओर सुन्दर ग्यवस्थाके हो जनिसे अन्य ही भरी प्रश्चेसा करणे । 1 
हमारी खमेली अरीमके व्यवसायको छोड देनेखे हानि होगी, यह नदीं मानना 4 
११ चाहिये; वरन्‌ इस कामको करना हमारा धमे ह यह मानन? चाहिये, अपीमङे सेवन 
। करनेसे प्रजाकी शारीरेक ओर आधिक" हानि होती है ओर प्रातिदिन अवनति ही 
होती जाती हे, इस खेतीके बदङे रुई, नीख, ख ओर उत्तम एसर्को खेतीके बढाने 
1 सहायता करनेसे सवं साधारणकी आयु धन ओर बरकी वृद्धि हो सकेगी । में राज- 


"८ 


पूतानेको राजनेतिक पतने खसे उद्धार शिया चाहता हू, छतु केवर राजपूतानेकी 


न दअ 


( ९०३९ ) राजस्थानदहदातिहासख-आग २, २ 
व 


स्थाई रश्षा करनेसे क्या दगा; उसके नोतिक वर ओर उसके अन्य स्थानोमें भी इसकी 
खेती रोकनी चाहिये: कधिवर चैरन साहबने भीसखकते सम्बन्धमें कदा हे । 
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इसको भीख कहते द-किन्तु जीचित ग्रीख अब नहींहे, हम भी उन्दी समान 
रजवाडेके सम्बन्धे कह सकते द # यह रजवाडा कदा जाता हे, परन्तु यह जीवित 
रजवाडा नदींदे। 
अष््रीमकते सेवने युवा अवस्थामें ही मन ओर बुद्धिकी स्फरणसाक्तकी हानि 
[= 


क 

व्‌ 

क्न 

म्‌ 

१ होती है शरीर आङसी अगर असाहसी हो जाता दै, मै अपनी बुद्धिं अचुसार जो इस 
न्‌ 

० 

1 

कन्‌ 


पिषयमें कहता हू उसको अपनी राक्तिके अनुसार पूव कदी हृद्‌ वातकोा कामम ङानेकी 
चेष्टा भी करता हँ । ने सिहासनपर विराजमान राणास्े छेकर सामान्य दरजके 
मनुण्यतकके इस बातकी शपथ करा खी हे ॐ वह्‌ कभी मी अपनी प्यारी संतानको इस 
प्राणना करनेवारी अफीमका सेवन न करावें । छन्तु केवट टरापथ करा छ्ेनेखे दही 
क्या होगा जबतक कि वह अफामक्छी खरता करना न छोडगे । 

यदि किसान रोग इस जमीनमें इस खेतीके बद्ठे अन्न गेद्रं आदिष्छी खेती करर 
तो इसमे बडा खाभ हो| 





पचम अध्याय ~. 


क्‌ सा ककि 


रेदवर-रत्नगढ खेरी-चारणोंका उपनिवेदा-छोरा अतवा-हगररसिंह-शिवर्धिह-काखामेष 
उमेदपुरा-वहांके सामन्त-सिगोकी-भवानीका मंदिर-राणा मुकुलक्धी स्मारक ल्पि-हाड 
जातिका भवाद्‌ वाक्य-आद्दाडा । 


“कुनेर धारेद्वरतक डेढ कोका रास्ता क्रमानुसार नीचेको आया हं, उस डेढ 

कोशके रास्तमे आधे स्थानकी मद्रा उपजाञ हे आर आधे स्थानम पत्थरांके बड २ 

कड पाये जति ह । धारेडवर ग्राम एक अत्यन्त सुन्द्र रमणीकु स्थानम वसा हुआ दहे, 

सामने दी निमंङ जख्वाी नदी वह रही है,इसके दादिनी ओर ऊचे २ वृक्षोका शोभा- 

यमान वन दह । कितने ्ी कछवाहे राजपूत यदांकी प्रथ्वीके अधिकारी ह्‌ । परन्तु वह्‌ 
म करस्वरूपले वहुतसा रुपया कुनेराके अधीदवरको देते ६ । सूर्योद्यके दते दी हम वहत 
{सी छोटी २ कुटि्यसे पूणं म्रामको लंघकर आये, देखा ® बहुतसी दरिणियां हमारी 
ओरको देखती हृ धीरे २ जा रीष, वह मागं इतना पथरीखा है कि उसपर घोडेपर 
सवार होकर हरिणिर्योका शिकार करना असम्भव है ?› 


गन ८ (नए 


¶ महात्मा राड साहबने १४ फवरीको धारेधर नामक स्थानम जाकर छिखादहे कि 
1 






३ कन॑ट टाडका भ्रमणत्रुचान्व-अ० ९. ( १०३५) 
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रटनगढ १५ पर्वरी-दरो, यदसि साढे आठ कोच दूर दहै । धरिश्वरसे एक 
७०, ख कक = क, = श य न सक्ते ० च ५ ~ 
को दूर कनेरी सोमाका अन्त हुआ ओर शखेरीके चौरासो ८४ मार्मोदीि सीमा आरम 





0 हई है, यदि खेरीवक्‌ मागे करमाचुलार धीरे २ ऊईचा हो यया है, परन्तु उसकी ऊँचा 
मेवाडके आभ्यन्तारिक समतट कषेत्रम एकयो फट ऊंची बही होगी 1 सा्गेके चारों ओर 
जंगठ है ओर पत्थरोके कड उसमें विराजमान देँ, परन्तु स्थान २ पर मागंके आस- 
पास काटे ₹गकी श्रेष्ठ मद्री पाई जाती हे । हम बराबर धरेश्वर ““ नाडा 22 नामक एक 
छोटी नदीके किनारे होकर गये, वह नदी णक ञ्चे रिखरपरसे बडे तीक्ष्ण वेगसर 
॥ नीचेको भिरकर अद्भुव दद्य दिखा रही हे, कितने दी छोटे २ मामो होते हए दम अन्वर्ते 
१ चारणो एक उपानिवेरामे जा पहुंचे । व्हा मुरलाके रहनेवठे कितने ही बन्धुओंके 
साथ हमारा साक्षात्‌ हआ । जो चारण वदी करनेके स्वतवसे स्वत्ववान थे वह ॐोग 
उसको नहीं भूरे केवर यददंके चारण खियेमि सभीको व्रद्धा ककर उनके द्वारा उस 
रकार संगीत करते इए वह हमको बंदी न कर सके-इसीसे वह उतने भ्रसनन्‌ नहं इए । 
मँ यदहौकी वृद्धाचारण सि्योके कटश पाच रुपये भजन ङरनेके ख्ये देकर इद 
स्थानसखे चटा आया खेरीके किमासदार शिखरपरके रहनेवाठे अपने किच्भसेदो सौ 
अरवायोदी ओर देद्‌र सेना ठेकर हमारा सत्कार करनेके चखिये आगे बे बह वृद्धलाङ (च , 
जीवेलालके कुटुम्बी थे, वह जेसे बुद्धिमान्‌ थे उसी प्रकार अद्र मनुष्यथे । हमारे खव 
डेरे नगरके पास दी पडे हए ये। वह पंडित सुञ्चे बडे आद्र सत्कारसे वरँ ङे गये । हमारे 
परम्र भित्र लाठजीने तथा उनके अधीरर प्रयुने सों्धयाके भ्रतिनिधे स्वरूपसे ८ जिन 
सेन्धियाके डरोमें हम बारह वषेतक रहे थे ) अभ्यर्थना करे बिदा खी । ओर जानेके 
समय वह्‌ मुञ्चे किमे भानेके ल्य कह गये, परन्तु उस किडेमें प्राचीन कोड वस्तु देखने 
योग्य नद थी ओर इनका निमन्त्रण स्वीकार कृरनेसे इनके अधीडवर मन दी मनं 
विरक्त होगे, इख कारण मेने उस निमन्त्रणको स्वीकार नहीं क्रिया ? । 
८८ र्नगढ़ खेरीके चौराखी भाम दँ सवत्‌ १८२८ सन्‌ १७७२ ३सबीमें युद्धके खरच- 
के पल्टेमें माधोजीने सेन्धियाको यह दृश दिया था, सवत्‌ १८३२ तक उनके राजस्व- 
क[ री्के अनुसार दिसाब किताब रका गया । इसके पीछे वह दे सेन्धियाके 
जामाता वरजी तापरको दे दिया, इसी कारणसे वह्‌ भवाडसे सवेद्‌के लिये छीना गया हे { 
मेवाडके सोखह सखवंप्रधान सामन्तेमिसे वेगे सामन्तकीं विश्वासवातक्तवके कारण यह & 
च्‌ 
54 
साभन्तसे बहुतसा धन रहण या ओर सामरिक व्यय करनेके यि वेगू देशके ४० 
भराम गिरोरूपसे अपने हाथमे कर लिये । इस स्थानसे भ्राक्नातिक दद्य अत्यन्त रमणीक ध 
दिस्बाईे देता हे । पडितजीने ऊचे शिखरपरखे खडे होकर नीचो खेरीतक देखा ८ वह ४ 


देश्च राणःके अधिकारसे निकर गया । यह स्थान उक्त वेगृके सामन्वके अधिकारी देदा- 
यव 


से खगा इभा था सामन्तने राजभक्तिकी जडं पदाघात करके इसको अपने अधिकारमें 
कृर छखिया, राणाने संधियाको उक्त सामन्तको निकालकर चोरासीपर अधिकार करनेके 


ञ्यि सहायता करनेको क€। । महाराष्टूनेवा सेन्षियाने उस सुभवसरभं केवल्छ चौरासी 
पर ही नदीं वरन्‌ वेगू देशतकको अपने अधिकारमें कर ॒छिया भौर अन्तर्मे वेगृके 


८०८66९०6. 6.26 50८9. 


(५ 


{ १०३६ ) राजस्थानईइतिह्यख-भाग २. ए 
च स नवय 


कह सकता था एकस उन सवका राजाहूजो मरी देके नीचे हं ) यदि सफर 


नेच्छी संभावना होती तो इस देशने उसका कैसा अधिषार है उसके सम्बन्धे 
विबाद्‌ कर सकता था ›` ! 


ह, ^“कि यहांका छिला पवेतकी जडमें वना हुआ दहै र अटढीभांतिते उद्धम रीतिसे 
बना हआ दिखाई आता हे । किखेके जिस आर सरतस जाया जाता दहै, उसी ओर 
फिर नवोन गठन हआ है । राञ्यकी साधारण शांतिके भंग दोनेके समय इसका गठन (र 
ध कथे स्थापित था । परन्तु वास्तवमं यदि दो तेपि इस कल्के ऊपर कऋमानुखार १ 


-रदन 1 


ष्च 
१ 
भ 
प्व 
् कनेर टाड साहब चार कोरा दूर छेटे अतवा नामक स्थानें जाकर छ्िखते 


गोखोको वषा कां जाती तों यह्‌ सदेह होता दं छि २४ घंरटेतरू इस किचञ्की रक्षा हदो 
सकती हे या न्दी; कारण कि किडेके बहुत धेोरे दी रिखरके उपरी भागसे किच्के 
चका हिस्खा खव दाखता था | हम पथत्रदशकसे पूछते ह एक यदह किखा केसी समय 
शत्र आसे धरा था या नहीं, उसने कदा किं नही, यह चिठा तो कुप्रार है जवबतक 
कोई किडा रात्रओंसे न घेरा जाय तवतक वह किला करारा रहता है हमने शिखरे 
उपरी भागपर खड होकर प्रकतिका परम रमणीय दव्य देखा । 
“उख छिल्सेदो कोश दूर्पर हम आर एक ऊच रिखरपर स्थापित अम 
नामक प्रामम्‌ गये, वहा घ वाई आरके तारागट देखा । उस किलमें एक प्राचीन खु 
इड चिप हं यह्‌ जानकर एक पण्डितच्छेष उस छ्पिके खनेर खिये मेजा । आये कोडा 


चलकर हमने आर भी कुछ एक उच शिषलरको देखा ओर सुना कि उस्र रिषरसे 
क्रमशः पाठारको सीमा चम्बख्के किनारेतक समाप्न ड डे °: । 


^“ छोटा अतवा देर भी वेगृके मेधावत सम्प्रदायके अधिकारमें था, अधौीक्वरका 
नाम ईगरसिह दे। यह भीं मेरे साथ य्ह आकर भि । यद कुछ काङ पिके पाठारमें 
सवे प्रधान दस्युङूपसे गिने जाते थ । उन्होने अत्यन्त॒तस्करता करनेके ल्यि ययपि 
इस खमय कुछ गवे नहा किया, परन्तु उस कामस मनुष्य उनपर घृणा करेगे यह भ 
नद्‌ विचारा । यथपि वह्‌ उस दे शके एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्वतक सर्वोपर छापा मार 
। द्टत रहते थे, परन्तु विशेषकर मरहटोपर ही आधिक अत्याचार ओर उपद्रव रूरत 


3 ~” 
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थे । उनके पूवे पुरुष ‹ काङामेव › कदखाकर प्रसिद्ध हए ये । इन्दोनि भी उसी भति 
कीति पाई । इनके नामसे आज्खो इस प्रदेदाके मनुष्य कं{पते ह--““ईणररसिह आयाः, 
इस ङाब्द्सं सभ। व्याङ्कछ दहो अपने घन आर प्राणोकी रक्षके ल्ि उद्योग कर 
द । मरदर्टके साथ इन इगर्यासहके विव।दक। विदोष कारण था, मरह्ठोने ही 
उनके पित्ता नादोढा ओर उक्त चौरासी गांव छीन ्िये नौर सन्विधाने 
उनके पहाड़ी देश अपने हस्तणत कर ण्थि थ, इसी प्रकारसे भन्ते हुठकरके 
हस्तगत हए । परन्तु इगरासद्क पितान हुलकरफो पएेसा भडका दिया कि उपने 

अपने नौकरोके साथ भिठकर प्रजापर घोर अत्याचार करने प्रारंभ कर दियि। 
प्र हुकरने उनका चारो ्ार्मोका अधिकार वशानुक्रपरसे दे दिया { वीस वषेके 
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बीतनेषर वह चारो प्राम फिर छीन स्यि गये तब वह्‌ अल्ल शद् धारण कर अपने पुत्र {ट 


इगर्सहको छेकर सखुखजित हए । यद्‌ अपन छटुम्बकौ निविघ्नतासे रक्षा करनेके खयि {न 
र्द महापुणक् राजाके समीप जाकर नगा तलवार ददाथमं ख्ये शत्रुजासे बद्खा ठनको श्वृत्त { 
ध्रुं इए । पिता श्योसिंहः पुत्र इगर्यसिद, आर मी अनेक वीर तेजस्वी राजपूत सदारमूतं धारण 
1 कर बदृटा देनेके छिये प्रत्येक मामको द्टते इए अतमें माख्वेके भीतर जा घुसे भौर 
वहाकी समरत धन सम्पात्तेको द्ूटकर अपनी पाव्य वासस्थटी छटे अतवामें छ आय 


नन 
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‰ परन्तु स्य।खह वार्‌ दात्र ओसि धिर रहेथ । उन रात्र उनका विपत्तिर्मे रखनकी 1 
वैदा चेष्टा करते ये। एक दिन उयोरसिह अपने पुत्र खदित बहुतसे अ वैक लिये अपने { 
प आमकतो जा रहे थे छ इसी अवप्तरमं महाराष्ट नेता भाउिहने गप्रभावस रक्ली इड 
६ एक भअद्वारोदी सेनादटके साथ अचानक आकर नपर आक्रमण छया । पिता पुच्र +1 
९ दोनों दी उत्तम वाडपर सवार ये, इस कारण शदखसेनाक सख्या अधिक देखकर बड { 
रीघ्रतासे घोडा चलाकर मंडरगढ नामक्‌ प्रामकी आरो चले । उस महाराष्ट घुड- 
सेनाने भी उनका पीछा किया । परन्तु पिता पुत्र कोननि ही एक नालेके भीतस्कछी घोडे | 
$ चटा दिये, पिता इर्योसिदका घोडा जखमें इव गया । इस कारण वद महाविपत्निसं 
{‡ पडे, यह्‌ बारम्बार जलमेसे उछछते करूदते थे के ईसी अवसरं एक महाराष्टूने एक 
बड़ा तष्णि भाडा इनङ्की कमरमं माय, जसके उगते द्री इनका प्राणपक्षी उड गया । 
युवक देपरधिह अपने पिताकी अपेक्षा सो भाग्यशाली ये इस कारण वह रज्र ओका ¢ 


पिरस्कार करते हुए सबक देखते दृखते नाके पार होगये । महाराषटको उस प्रकार | 
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पन नाठेके पार होनेका साहस न हुआ । अन्तमं इणरसिहने नाते अपने पि ताकी छ्दाञ्चको 
पू निकालकर एक कपडेमं बांधकर घोडेपए रख च्या आर आधी रातके समयमें 
` श वहांघे चकर अपनी पिल्रभूमे नदोवाईमं आक्र उन्होने पिताक वका सत्कार किया। 
{+ यथपि मरदठोने बीर तेजस्वी रिवरसिंहरे प्राण नाञ्च श्रिये ये परन्तु उससे 
अ शान्तिक ङु भ घटती न हई, वरन्‌ इ रसिके हृदयमें प्रतिस के श्रञ्वलित होते 
ही बह अशान्ति अ।र भी वढ गई,अंप्रूज गवनेमेटके इस गान्ति स्थापनके पूवे कारतक्छ 
इंगरा्ंहने उक्ती प्रकारसे घोर अत्याचार मरहठो ओर प्रजापर किये । जव इगररसिहसे 


टाड साहबने कदा फि नादोबाईंके प्रधान कमे चारी गणोके साथ आप अनेक प्रकारसे 
कृटोर उपद्रव करते दै, तव उन्होने बडी सरख्तासे उत्तर दिया $ जेसे होगा वैते 
दमे अन्त तो संप्रह करना दी होगा ? महाराष्टरूगण हमारी पित॒भूामेपर अधिकार च््यि 
है, इसी कारण उन्होने चोरी करनी भ्रारंभकीदहे। मेने महाराष्टोसे कछ थोडी 


खी भामे ठेकर फर इगरसहशो द्‌ द्‌। ` १ 

साढे चार कोच दूर सिगाखी नामक्‌ स्थानम १७ फ्वेरीको जाकर कन॑ङ टाड 
साहबने छिखा है ८“ [® यह अन्तरी नामक जिका एक उपाविभागका प्टरेका प्रधान 
नगर है । इसके चारो ओर पवेत शोभायमान हे । भामूली नदी इस देशम बहती हे । 
यदा भूमि उपजाउः हे इस कारण अनेक प्रकारका धान्य यह उत्पन्न होता है । पाठार 
भ्रामक कटियोकी दीवार म्री बनी हु वड ऊँची हैँ ओर उनकी छत्ते फूषसे छाई 


गः 


1 ननननानतरककते 
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क इड है ! अधिक क्या कँ उमेद्पुरा नामक जिख भाभरम स्थान।य सामन्तके चच! रदे 7 
नक्ते रहतेका स्थान स्प स्वेसाधरणकू खण्ान है पजस ऊटाभे विङायतके दनं 

रिद्री छिखानठकू मी नदीं रह सकते 1 अत्यन्त दीनदश्षा ओर शोचनीय अवस्था 
हेनेपर शी स्थानीय सासन्त अपने अधौीरदर प्रयु देगू सखासन्तके सदैत चरि 
एजेण्टव्छा ओर सम्मान एदखान्क एरय अमप्ने पुत्र अतज अर पन्द्रह दट(ल्वयाक 


| थ जाय, इतना दचचनय अवस्था क्याथाबवद्‌ यदह(क ऊच चडपष जन्त य अट्‌ 





वैश्चका ऊच भाव छ्िसी प्रकार ीट्प् नहीं दो सकता, यह वात उमेद्पएुराबाडे 
पहाड! खामन्तो हारा विरुक्चषणरूपसे प्रमाणित इडं है { राजपूत खगयाके खमयं 
जिस प्रकार शव्जरगका अंगरख्डा ओर उसी रगक्छी पग वाधते थ, उपेद्पुराकत 
खामन्व मा उसी वेरास वरा हदाथमं छक्र ए बकवान घोडेएर सदार होकर आय थ) 
घोडेका पहरावा सी उनङ प्रञ्चके समान अडबर शून्य था । उन लामन्तक्र नौकर भी 

ॐ उनक साथ पंद्ल ाये, वे सब्र पाठारकी वनी हरिणि्येके समान सद्‌! भ्र्न्न चित्त 
थे आर विचार उनका चिन्ताह्यन था. इस बाचक्छो वह्‌ कुछ भी नदह जानते थ 1 
विकातिता किसको कहते दँ, वह डरोतक हमारे साथ आये, तब रने सामन्त ओर 
उसके पुत्र ओर अवीजेको वहत सुन्दर ख'ख्एाष्ी पगड़ी ओर किचनी ही विखायतीं 
वारूढद्‌ उपहाश्णं द्कर उसको बिदा किया । उन्दनि भी अहाप्रसन्न होकर यद्यस्ति बिदा 
ग्रहण कीं 1 वीचौरसरे जो मार्गं मवाडके अदानसे पाठारको जाता ड उसका यह्‌ 
काठमेघ वेगा अधीदवर है । 


६1 
¢ ^“ सगोडी जसा स्थान दै अथवा यद्‌ जिस आवस स्थापित हा दै; इससे इसको 
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एक अच्छा नगर कषा जासकता इ । इसके चारा ओर अभय दवार्‌ इ; यहा पन्द्रह 
सो मनुरष्योके घर वने इए है । यदयके अधंदिवर पडित ई । सुशासनके भ्रभावसे इस देराके 
चारा ओर अराजकताके विणजमान दोनेपर भी इन्ोने अपने अधीनके देशका सवग्रुण 


संपन्न क्र द्विया था।नगरके वीचो बीचमें आट हाडाका बनाया हुआ किंडा विराजमान है। 
पाडतजने उसां द्‌।वारसं खगा कर एक नवीन सुन्दर महढ बनाया उस्र महल्के चार्यो 


प 


ओर ऊॐची २ दीवार हं । इसका व्यास प्रायः एक्‌ कोका है । उत्तर पिम प्रान्ते आध 
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कोर दूरीपर विजयसेनी भवानीका मंदिस्ट्टा फटा 1द्खाई पडताष्टं । मने एक 


। 
्‌ खुद इई पत्यरपर छिपिको देखा उसमें मेवाडक्‌ अधीश्वरका निम्नलिद्ित दान खदा हुआ 
& 


¢ 


८? सवत्‌ ९४७५ सन्‌ १४२१ इ० आशिन अगुबारको महाज श्रीटुज्ुकजीने विजय- 
सेनी अनानीके मदिरं प्रकाश करनेके स्यि तथा उनशा निवह करनेको डढ बीघा 
जमीन दी । जो कोई मनुष्य, इस भूमिको रेणा देवी उसका विध्वस्त करेगी, मवाडके 
्रासद्ध राणा सुकुलजनि देवाकं मदिरमं दीपक जलानेके लिये यह भूमि दी थौ सुकलजीने 
दीशोदिर्योके ङ्मे विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की थी । रायपुर नामक स्थानके घोर 


युदधमें इन्दोने दिीके बाद्शाहके एक पुत्रको मार डासा था । विख्यात ल्गलबाई 
इनका कन्या थां 7 । 
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८ इस पाठार देशम दाडाज्विक्त बर विक्रम तथा शासनके खम्बन्धर्म बहुतसे 
प्राचीन वाक्य आजवक सुनाई देते दै । बद्व पदिठे हाडाज।तिने इस पदाडो देशप 
निवास करके इ राञ्यकी रक्षा कृरनेक चयि स्थन २ षर बारह किठे बनाये थ, 
उन सव किछके ट्टे पटे अं आजतक दिला देत हें । यदपि इाड{जातिक्रे राजा 
८८ पाठारके अधीश्वर ? नामसे पुकारे जति थ तथापि मव।डक राजाको अपना भ्रञ्च जान 


कृर वे उनी आज्ञाका पालन करते थे; उन वारह्‌ छिछोमेसे रत्नगणड नामका किला एक | 
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वार भी वैष्वंस नहीं हज, पाठारके दिंख्वारगढ नामक किञका टूटा करा अदा इस 
समय तक भी दिलाई पडता है । उती किलक ठनेके छ्यि एक समय वेगृक भघावत्‌ 
सम्परद्‌(यके साथ ग्वाङियरके श्ताव्वोक्रा अर्येकर विवाद्‌ ओर युद्ध इञ था । परा नगर 
वा पारोी नामका किला उस स्यानसि कु हयी दूर है । इन छिलोमिं वभोदाच्रा किः खव- 
से भधिक प्रसिद्ध हे; वह पश्चिमी सीमामें स्थापित दै, उख किठेकठे उपस्ते मवाडके 
समस्त खमतल देश दौखते द । यथपि कड सो वषे पदिरेसे डाडाज।ति इस पाठर देश्चशे 
भाग गई थी, किन्तु तो भी वमोदाके आदह्ाडाकछा नाम आजतक य्ह विख्यात है, 
जीर जो बनके भीख पञ्ुओंॐ समान केवल जगङ्के वनके एड मूटादिका आहार करके 
समय व्यतीत करते थ । उनमें मी आदहयाडाका नाम अला आंतिसे विदित है । हमारी 
यह्‌ इच्छा है कि अन्य मासे होकर अनेके समय पाठारके आदहाडाका बासत्थान देख, 
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इसी कारणसे मेने आद्दाड के बराक मची एकमात्र कहानी इस स्थानपर वणेन की हे । 


८८ एक सप्रय आददाडा खणयासे खटकर आ रहे थ फ इसी अवसरपर माभ 
एक चारण इनको मिला ओर उसने इनको भरीवांद्‌ दिया, परन्तु उस आशीर्वाद 
बदरेमे चारणने का छि (“भापके ्चिरपर जो पगड़ी बध रदी दै वह सुच दीजिये भौर 
कुछ मुञ्चे नदीं चा्िये 2" । आद्छहाडा उसके यदह वचन सुनकर महा आध्ध्यमे इए 
परन्तु किके करोत हेनस पाठारमं बडी निन्दा होगी, इस मयसे उन्देनि उसी समय 
अपने मस्तकस पगड़ी खोलकर चारणको दे द| चारणने बडी शीन्रतासर उश अपने शिरपर 
बोधकर आश्ीवाद दिया कि ^“ जाप हजार वतक जीवित रदं 22 । यह अब्ीबद्‌ 
देकर भिदा हआ । चारण शीघ दी मरूदेश्धी राजधानी मडोर आया । मंडारपतिके 


निष्ट आकर चारणने रढोर जातिकी जय उचारण कर यि हाथसे उख परगडौको उतार १ 





अपनी गर्ते रखकर दहने हाथसे मडारपतिको आीर्वाद दिया । चारणको इस भरकार 
अनियमित रूपे दहने हाथसे अभिवादन करते §ए देखशर भडोरपतिने कारण पा, 
यद क्या? चारणने कहा, 'भद्हाडाकी पगडा संसारम किसीके निकट नहीं युर सकती, 
भवाडङे पहाडी देशके एक अत्यन्त सामान्य भपरिवित सामन्ते प्रति बारणशा रेता 
सम्मान दिखाते हए देख कर मरुदेशे प्रभुने अत्यन्त ॒क्रोधित होकर चारणके हाथसे 
वह्‌ पगड़ी छेकर सभाक कमरेसे बाहर डार दी । आहाडाने चारणको जो पगृडी दी ® 
थी वह बात वह एक बार ही भू गये थ । वह्‌ एक समय विश्रामके छ्य सुख भोग रदेये 
छि इसी समयमे सूने मस्तक तथा उस कमरेभसे पगडीको ठेकर वह चारण उनके पास 
भाकर खडा होगया। ओर वीरणेष्ठ आद्धदाडाे निकट जाकर भडार राठौर अधीश्वरे 


नव. 
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{जिख प्रकार अपस्ान क्या था वह्‌ सभ समाचार रह्‌ सुनाया । आद्टृ्ाडा जिससे 


हील ही साञरपतिको इसका बद्खा दं, इखके !खिये बारम्बार जिद्‌ करने ठगाःः | 
८८ वीरश्रेठ आद्हाडा चारणछे प्रति सदहाक्रोधित इए । चारणने अपनी वुद्धेके 





दोषसे इस सहा अपमानकारक समुद्रम उनको डवो दिया, उन्दने कोधित होकर 
चूहा ˆ“ क्या सनं आपस यहं नह्य कह {कं अप्‌ सुञ्चसे राख अक गायं त्यादि 


पङ प्राथेना करे; अथवा धन मिं, इन सवको सें नेकं चयि हर । आप्‌ 
मेरे समस्वकपरण्छे इस सामान्य वसखके टरूडके अतिरिक्त आर कुछ ओ लेने 
तेयार न इए, किंसीसे भी संतुष्ट न इए 1 इख सम्य इस वल खंडकौ अवमाननाके 
लिये अञ्च अपना नस्तक्‌ देना होगा । मारवाडके ठउाक्रुरवकू भी मेरी इस पगडीके उपर 
इस प्रकारका अपमान करनेकी खामथ्यं नरह रखते, पिः विचारे सडोरपति तो कन 
चीज हं ? वीरश्रेष्ठ आदर्हदाडने शीघ्र ही अपने सम्प्रदायके समस्त बार ओर अपनी सेना- 
दको वुखा भेजा । रीघ्रतासरे एक वदाक्छ पांच स वीर वमोदाके किमे इच्टं हो गये 
ओर उन्दने यह कहा किं हमे आद्ृहाडके अधीने छिस युद्धे जाना दोगा ? 
आद्ृहाडाने उन आये हए खामन्तोको समञ्च दिया [® अंडोरपातिके खाथ युद्ध करनेके 
स्यि जाना को$ साधारण वातत नदी हं । असीम साहस आर अतुरुपएराक्रभके प्रकार 
करनेका प्रयोजन हे, पिर भी उस्र युद्ध खंटनेकी आरा नहीं है । परन्तु सभी 
आद्हाडाके सम्मानकां रक्षा करनेके च्य युद्धम जाकर जीवन देनेके छियितेयार 

इए । शीघ्र दी जोहर त्रतका अनुष्ठान हआ । उस जोहर त्रतसे समस्त वीरघृन्द 
अपना २ जवन देनेके छिये तयार इए, य॒द्धयात्राका दिन जिश्चय हो गया । आटहाडाक्छे 

कोड पुत्र नहा था. इससे इन्दोने अपने अतीजको गाद्‌ टे च्ियाथा । उस्र अतीजेरी 
रक्षाके डिये उन्होने उसको वमोदाके छिरेकछे सात द्वार पार होकर इन सबके बीच 
जो महर था उस महम रख दिया । छ कार तचछके दये भोजनषी उपयोगी समी 
खामग्रा भी सग्रह करके उसके भतर रख दां । एक एक करके सातां द्वारोषर ताला 
खगाकर आप स्वयं उसकी चावी छ गय । मडारपति तथा अन्य कोड्‌ राच्च खहसा किमे 
आकर 1जसघं उक्तं पुत्रका प्राण नाश न करने पावे, इस कारण आद्ृहाडाने भटीमा- 


ष 

र्‌ 

। 

तिसे प्रबध कर दिया 2 
न 


मडारके अधीश्वर ओओ जान गये थ कि उन्हूनि जटदाडाकी पगडीके प्रति 
अपमान करके आदहाड. रो कोधाभ्रिको प्रज्वखित कर दिया ह परन्तु पवेतीं वीर 
आदहाडाके ढारा भविष्यत्‌म किस प्रकारका कांड होगा इखका छ भी विचारन 
कर सके, पर उसने यह्‌ भरचार कर दिया ॐ आल्हाडाकी सेना राज्यके जिन अंशोसे 
होकर आवेगी वह सभी प्राम ब्राह्यणाको दिये जायगे । परन्तु आदृहाडा वीर साजसे 
सुसन्नित हो अपने पहाडी देशसे बादर दोकर दोषे कोश करनेके 9ये अपने अनुचर 
ओर सेनादर्% शखर शकटामं रखकर घोडाको वे चनके व्ये जिस भावसे ठे जाया 
करते ई, उसी भावसे ठेकर मडारकी राजधानीमें आय 1 यह कोई भीन जान सका 






4.42. 
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४९ कनल टाडका भ्रमणबृचान्त-अ० ५. ( १०४१ ) 


१ चन्द 


च्छि आद्हाडा इस प्रकारके कपटवेषते आ रहे द । आद्धूहाडा यचिक्ते सम्य राजधानी 
९ आये ओर विश्राम्र करके तरण अरणोद्यके साथ ही खाथ नगा बजाकर सेनाके 
रणसाजते सजाय वीररूपसे बाहर दए, नणाडके वजे ही सेवे हट मंडोदपाविकी | 
भग हुईं, वह महा कोधसे उन्मत्त श्योर परिषदेसखे बोठे ^“ छिस इतमाग्यने साहस 
करके मेडोरमें नगाडा बजाया है ? 22 उत्तर भिला ^“ वमोदाके आद्टहाडा हैं 22 । 
राजा मारी माता ( चोहान खी ) ने आदधह्ाडाक्ो कषपटदेषसे आता इं 
देखशर अपने पुत्रघे पूछा, ^“ वत्स ! तुमने जो प्रतिज्ञा छी थी क आद्टद्राडा अडोरके 
जिस प्रामते होकर आर्वेभे वही माम ब्राह्यणोको दान क्र दूगा, इख खमयं छिस प्रक 
रसे उस प्रतिज्ञा पाङन करोगे ? आ्छहाडा कपटवेष धारण कर न जानें किख मादे 
होकर आये है ओर कोन २सा प्राम इनके राप्तमें पडा, यह तो ऊढ अ नहीं जानः 
जाता ? 2" मडरपतिने उस प्रतिज्ञामें बाधा हृं देखकर अन्तमं ह्थिर किया छि अन्य 
उपायसे भ्रतिज्ञा पाठन की जायगी, उन्दने कदा किं यचपि राञ्च॒ जाद्हाडा षचसौ 
सेना साथमे ठेकर भये दँ तथापि मेँ बहुतसी सेना ठेकर उनके साथ युद्ध न कर्य । 
4 अडारपतिने शीघ्र ही प्रस्ताव करके आख्दाडके समीप कडा भेजा ® देनो आरी 
(2 बराबर सेना तख्वार ठकर युद्ध करेगी । आद्धूदाडाने शत्रुके इख दयाट्ुताके व्यवहारखे 
६ मदा आनन्दित ह्यो भडेरपतिको धन्यवाद्‌ देकर अपनी सेनासे कहा छि ^“ इम ङग 
+ जय प्राप्तकर खकेगे।अव पचे राठारकी खेनाका सदार करके अपना नदा छ सकते 
४ दीघर दी पाचसौ राठोरोकी सेना पचसे हाडासेनाके साथ तखवार छेक युद्ध 
| करनेके छिये रणवेषसे सुसाज्ञत होकर मंडोरपाकके सम्भुख आई । इधर इयोजी राट 
1 सेर हाथमे ठे पोंबसो सेनाके साथ तेयार हए । उस ससर सेनाके तैयार देनेपर दोन 
६ 
षु 





ओर दोनो प्रधान नेता जसे ही युद्ध आरम्भ करनेके थे घोडा बढानेक खिये अगप्रसर 
1 हुए छि वेखे ही अचानक कौस बडी सीघ्रताते घोडा चरता हआ एक युवक उस स्थान- 
पर आ पर्टुचा । उस युवकको समी विमित हार देखने खगे, तब उस वीर युवकेन 
वं राठौर नेताके साथ युद्ध करनेकी प्राथना की । उघ युवकको वह्‌ भराथेना दनोः ओस्छे 
ताकी अवनकका कारण थी । पन्नतु ङुछ ही खमयं आदटुहाडनि युवकको देखकर 


1 


8 2 


1 हा, हाय ! न मारने योग्य युवक ! तुम क्या हाडावंश्चको लोप करनेके लिये यहो 
ये हो ? युवकने उसी समय उत्तर दिया, ““काक। । जब आप विपत्ति पड उस 
11 विपर्तिमें यदि म भापके निकट उपस्थित न हो सकता तो वंश्च खोप दहो सकता था ?3। 


2) & 


प्राठङू 1 यह्‌ वही युवक वमोदाके सामन्त आदहाड के भतीजे दै । युवकष्ी सगव बीरो- 
चिव वाणी सुनकर तथा उनको भाढा दाथमें छिये युद्धके लिये तेयार देखकर वीर रर 
नेताके अधर्योपर दैसीकी रेखा दिखाई दी । हाडा युवक भी उघके खमान हंखते हए 
युद्धके चयि आगे षदे । थोडे ही समयमे युवककी तङ्व।रके आधातसे राठौर नेताने 
राण त्याग किया; शीघ्र दी फिर एक राठोर योधाने हत बारके स्थानम आकर युवक 
> साय संन्राम करना प्रारम्भ कर दिया, पिके वीरके समान इस दूसरे राटे।रके मी युवक- 
की तीक्ष्ण तख्वारे दो इकडे हो गये फिर एक्‌ ओर राठेर युद्ध करने ल्यि तैयार हज 


५ 
व 


राजस्थानतिदास -र (३४) 
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हत ङाडः य॒वकूने उूए स प्राण नाञ्च कर दिया ! इस प्रकारसे एक द करके पञ्चीख जेन 
खार उख हाडा युदक दयते मारे गये. परन्तु उसकी देहे इछ सी आघात न 
कणाः } रेखा देष हेवा था छि विजयदेनी सावा जिनकी प्रतिमूर्व वमोदाके किठिके 
रक्षाम नियुक्त द, उन्होने ही इस छिड्रे सादो द्वासोको खोकर युवकको सकि देकर 
१ डे गड अतिरिक्तं ओर सभी शररको आच्छादित कर दिया था, उसका आद 
इाडाक्छी सहायता छिथे भेजकर युदकको हाडा जातिका भोरवं बटनिको आज्ञा दी । 
प्रव युद्धक पोछे अतम ९क रार वीर वङ्बार्से युदक्का शिर दो कंडे हो गः 
जाद्ुहाडले देष्वा छ मेया प्राणप्वाा भतीजा खबेदाके स्यि परथ्डैपर से। रहा ह । राे- 
! रधी राजमाता स्वयं इस द्द युद्धको देख रदी थी,उन्दने ठि ते 


। 


८ 
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ये 
ने विच 
जीदनक्धी आद्ाखे निराश हो हाडागण उन्मत्त होकर अयेकर कड उपीर्‌थ्‌ 
१ इस रण उन्दने भपने पुत्र मंडोरषावेषो ज्ञा दी कि उअवदीचदी युद्ध करना छोड 
$ दो ओर पाठाशपति आरूदाडाको संतुष्ट करनेके ल्वि एक राजकन्या विवाह करनेके 
8 दी जायगी ! राजमावाकी आज्ञाचुसार चीघ्र दी कार्ये हो गया,आलुदाडाके समानक रक्षा 
च इई ! विवाद करक आल्हा अपनी नवीन वधूको ठेकर वमेदाके चङे गये। उस विवाद्के 
+ पखस्वरूपमे उनके एक कन्या उत्पन्न ह| उस कन्या युवा अवस्था होनेपर वडी धूपधाभके 
$ साथ उसके विवाहकी तैयारी की गई । विवाह हे जानेके पीछे आदृहाडाक्री कन्या दथा 
भित्र वधु बांघव गोर छखमस्त ऊुदुम्बके खाथ देवमेदिरमं गये वर्ह बडा उत्सव द्योता था; 
न अनेक स्यानोंसे बहूतसे संन्यासी यती, दंडी ओर भिषठुक आकर इक्टे हुए । एक वृद्धा 
न भिखारिन ओ उश्च मंदिरमें घुखनेके लिये तैयार हद, पदेरेवाटेने उसको णाकर मंदिरे 
न बुसन दिया; उद्धान बास्नार कहा कि आद्दाडने स्वयं सुद्धे निमंत्रण देकर बुखाया 
हे, इसीच्ि मै आई ह युद्धे दार छोड दो । द्वारपारने इस बद्धाकौ बातपर ङुछ सी 
ध्यान न दिया भोर उसको वासे भगा दिया, बद्धा महा करोधित होकर आग्टूहाडाङो 
शाप देती हुई ची गई, देस विदित दोता दै छि यह इद्धावेषधात स्वयै विजयतेनी 
माता ही कपटदेष धारण करके आह्‌ यीं । उनके उस शापसे आदहाडाका वख 
खोपद्येगया। 
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तारीख १८जनवरी साम ईगरमडः आठ मील यथ्पि कई माग यदसि ये पर हम 
धिखरोरके मागर चङे, यद मा आंतरी भौर माप्र॒नी नदुके मध्यका था यहां बहुत 
जंग अ।र बडे बडे नि ह एक स्थान रानविोरका खाल कदङाता दै । 

इगरमडः वपंव यह बारद मोजा छोटा पट्धा दै। १५००० साङाना पेद्‌ावार 
४१ ओरकर दे, यह अब्र विमक्त दो गया दै । ईगरमडः वाडा कटिके अधोन दहै, अभो उसको 
प॑ वखबार वधाद गई दे, भामूनी नद इखके किठेको दीवारके नीचे बहती दै य्ह दरि- 
यारी बहत दै । यहाके पवैताप मे्घोकी मेति मेविकी आति दिखाई देती हे। 
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्िरोरगढ-रखनगर्ि गशिखरोर दुगप्रासाद-िष्रोर नामक्धी उत्पर्तिच्रा विवरण-मदहोवकते 

युवक स।मन्त-जषलमेरके मदाराजके विदद्रमे उनका युद्धॐ स्वि जाना-जवसल्मेरके महा- 

राजका सुन्डछदन-उक्त युवक सख।मंत चीकी दोचनीव आत्महत्या-उक्त सामत{ निवासन दंड- 

भिसरोरदेशके परमार सामतद-प्रमार खामतवश्चशा चासनलेप-नायजीकी इत्या ङरना-रकर्सिह चांदा- 
वतको भिसरोरकरी प्राप्ति-देशक्छी तवद --ततरा-उत्छव दोलो- कोटा-उषच्ठा वणन ॥ 

कनेर टाड साहब १९ फवरीको भिखरारगढ नामक स्थानम जो इगरमञ्ञ २० 


मीक चार फरण था, जाकर चिलति देँ कि ^ म इ्ंगरमञ्पे तीन कोच दूररीदर 
एक युसरमान साधके समायिम॑दिरके समीप गया । जीवित अवस्थां ही उस खादने 
समाधथिटी थी । वह समाधिमंदिर ऊवे स्थानपर बना हुआ था, उक्त स्थानपर्से च्य 
ओर प्रक्ृतिका परमप्रिय रय दिखाई पडता था। उश्च सपाधिीद्रके पास ही दक 
कुंड है,€स ऊुण्डके चारो ओ।र अनेक सुन्दर २२ वृक्ष विराजमान ह । वहां प्रतिख्ाहभे एक 
दिन मेखा हुआ करता हे । वहां दिन्दू यु खखमान सर्भ( जातिके मनुष्य आति हं । शिर 
हम मामूनी नदीका राब्द्‌ सुनेत आग बढ़े ओर अम्बार संगर पचे ओर सीना जाति 

गये, उनका एक्‌ प्रासद्ध पुरूष यहा मारा गया थाः 
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करारा रहनेवाल्के स्थानपर 
प्रत्येक पथिक यहां एक्‌ पत्थर रखता दै ओर हमने भ वक्षं एक पत्थर रड दियः 
मेवाडके सोह प्रधान सामन्तो रघुनाथा्ंद भ एक दै । यही भिसयेरके 
सामन्त हे, इन्दोने यहां राजपूतानेमे बहुत समयसे प्र चाङत रवती उपाि णाह 
थी । िसरोर देश भवाडमे श्रष्ठ देश गिना जाता है । इसका वाधिकं भूराजस्व एफ 
ल[ख रुपया ह । चम्बल, माख्वा, हाडावर्ती ओर मेगाडङ़ वाणिज्या काय ओं सम 
इस देशम होता ह । वद्य ठेग इस प्योसस हदा दोकूर अत्त जति इ 1 
इसी कारणे बाणिञ्य महसूख््छी यदह विश्चेब जामदन दोदी हं । यहे क्रिडा एक 
बड़ ऊचे शिखरपर स्थापित ह, बह स्थान जसा रमण(कूहं युद्धके समय उखा भकार 
अभय भी ई । भिसखरोरकी खष्टिक सम्बन्धतर एक प्रवाद्‌ वाक्य भजतक प्रचात इः 
यह भी सम्मव हो सकता है किं विक्रमाजीतको दसध शताब्दीमे इष्टो खष्टि इद श, 
[र कोई २ ेखा भी कहते ह % विक्रमाजोतके राजत्वके पदहिरे इसकी खट 
, इस भिसरोरकी सृ्टि-सम्बन्धीय भ्रवाद्‌ वचनेस यह प्रमाणेत होता है कि यहं 
चारण वा कवि जिस भांति बिना मदसूखके बाणिञ्यका आमद्रप्त कर सक्त ह; उस 
समय भ वह्‌ उसी प्रकारखे करते य । भिखरोरदेश्चकी सष्टि किसी बङ्वान्‌ राजासे 
नदीं हृं । भिियााह नामक एक वाणिक्‌ ओर रोरा नामका एक चारण दोनों दी 
भिखकर वाणिज्य काय करत य । वह वाणिज्य द्रव्योसे छकटे[ शा भरकर जि समय 
इस देशम होकर जति उस समय पदाडी ठोग चोर खदेत जिसस इसका न द्ट स्क 
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श्न उखकाः अखेामांतिखे प्रबेध कर छेते थे । उख भसा ओर रोया नामके खंयोगसे इस 
४ देशका नाम सिखयेर इअ है, यह पाठर्देश हाडा जातिके अनेके छितनी ही समय 
पहिखे वक उक्तभावसे था यह्‌ नहीं जाना जा सकता; परन्तु प्रसारः दुदिथा राटोर 
इच्छावत्‌ तथा चां दावतेके स््तिचिह्न यद्दे¡ अधिकतासे भिराजमान ह, दूदिया लोगो 
पौरे रादौर सामन्तोको इस देका आधिपत्य प्राप्त हुजा । सरक्षे्रकरे ठ्वणहद्के 
नार महोबदेशके एक राटौर सामन्त अडारके राठोर अधीश्चरके अष्ौीनमे यें इनके 
च्छान्यकुञजक्छे खस्भ्रान्त राजवंश जानकर भवाडकं राणा उनकी अगिनीका पाणिग्रहण 
किख । उस नव विवाहिता राठौर नन्दिनीके साथ उनके छोटे भ्राता चित्तोरमे आये) 
उख विवादके ङु दिन पीछे जयसलमेरके अधीडवर, राजपूत जपि शिर मोर मेवाड़ 
सहाशणाके विरुद्धमं उठे । जयसर्मेरपातिचछो दमन करनेके स्यि शीघ्र ही मेवाडद्धी 
सेनाऱ सामन्त खजकर तेयार इए । महाराणाने बीड़ा अथौत्‌ ताम्बूल हाथमे ठेकर 
खामन्वखभितिमे प्रस्ताव किया छि आप छखोगोसेसे कोन साहस करके जयसलमेर्छे 
महाराजे साथ युद्ध करनेको तेयार है, जो तेयार हं बद अगे बहे । राणे इख 
वचनको सुनकर मद्ावके थोडी अवस्थावाठे खामन्त राणाके नवीन स्ने दीर 
गवंसे अग्रसर होकर सेनापतिके पद्कों प्रहण करनेके खयि उष ताम्बूढकोः ग्रहण 
{श्या । उसकी अवस्था उस्र समय केवर पंद्रह वधेष्टी थी, इस कारण उष अल्प 
अवस्थावाछे राटोरको इस युद्धम जानेके स्यि उप भावे उत्तेजेत देखकर सभीने 
निवेध किया परन्तु राठोर युवकने किसी भांति भी न माना । युवने मदा- 
राणाके खभीप प्राथना कीं कि “° हमारे दोनो मित्रोको हमारे सगण कूरो ओरमैने जो 
अपनी पचस अडवातेदी खेना नियत की है उसको भरे साथ युद्ध करनेके छि भेभिये। 
बह थोडी अवरस्थावाखा राठे।र कुमार कि भ्रकारसे मरमूमिके पार होकर जयसर्मेसमे 
गया था ओर छिस भंतिते भट्जातिक्े सीषस्थानीय जयसञ्मेरके राजाके सम्मुख 
खडा हुआ था उसका कुछ वृत्तान्त नदीं जाना जाता, परन्तु एसा विदित होता दै किं 
उल राठोर युवकरने जयसखर्मेरके महाराजका छिन्न मस्तक राकर चित्तौरके महाराणाको 
उपारम देया । महाराणाने युवककी €स वीरताकषे प्रसन्न दोकर तथा उसको प्रतिहिंसा 
देनेभं खफ़छ देखकर उखको साद्धेवरदेशका अधिकार दे दिया । उस समय किसी कछ 
देशका अधिकार किसीको भी सदाके टिये नदीं दिया जाता था, इस कारण कुछ सम- 
यके पछि राणाने उख राठौर सामन्तको साट॑वरॐे बदले यह भिसरोर देश दे दिया, 
राठौर यवक कऋमश्चः अपने वख्विक्रमको प्रकाश्च करनेसे राणा परम प्रियपत्र हो गये 
अंतमे राणा उनके ऊपर इतने संतुष्ट हए कि अपनी भतीजीके साथ उनका विवाह कर 
दिया । परन्तु उच्च विवाहका फर परिणाममें वियोगान्त छटा करके सप्राप्त हमा । एक 
समय यवक सामन्त अपने इष्टमित्र ओर कुटुम्बिर्योके साय कमरेमं बेठे हए नत्य देख 
दे थे 1 इसी समयमे उनकी सल्ली किवाडकी ओरसे त्य देखनेके ख्ये उद्यत 
शे रही थी, सामन्तने उख समामे यद _ व्यवहार दलकर ॐच. स्वरसे एर सेवकसे 
कदा “८ उाङ्कनासे जाकर कह दो उनको यद्{ भनेको इच्छा ६ तो वद्‌ ची आव 
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777 
दम ठोग चे जये 2 । सेवकने इनकी आज्ञाको पालन किया । समन्तो खीने § 
महादुःखित होकर कदा, भ चव्य देखनेके च्ि नदीं गई थी, मेरी एक सेविश्ठा 7 
गक््थी, भै इस प्रकारसे तिरस्कार करने योग्य नीं ह पर ठङ्करछा विश्वास 
१ नहीं हआ तव रा्नानि दुःखकरे मारे अत्यन्व ददी व्याज्ुछ हो अि्षयोरी दीवार 1 
नामसे 


परसे चम्बख नदीम गिरक्छर प्राण त्याग दिया, वह स्थान आजतक रानोगता 
विख्यात दै । किसी भ्र्टारसरे यह समाचार चिच्चौश्के मदाराजतक पुव गया, उन्डो- 
ने छानवीन करके फि रढटौर सामन्तने बिन कारणे रानीके चरितरोभ्रर अपवाद 
गाया था, इससे मेरी भतीजीने अत्महत्या की है, इसके दंड रालेर सामन्तक्नो मवः- 
डसे सवेदाके छ्य निकार दिया । परन्तु राठोर सामन्तने अपने बल तिक्रपरसे रागाके 
पिले अनेक उपकार किये थे, अन्मे उक्त कठोर दंडके वदेम उसको सिषसेरके अधि- 
कारसे रहित करे उक्त स्थानके निकटवर्ा पाठार देशक मध्यस्थ नीमरीं नामचा कीस 4 
मरामवाढा एक छोटा दे दे दिया । उषी राठोर युवचके वंङाधर विजयक्लिने जज 


यहा आकर मेरे साथ सक्षात्‌ कुया `| ॥ 
८४ उक्त राटौर सामन्तके पीठे एक सामन्वको भिसरोर देशका अधिकार भमिखा 
1 परन्तु भरमार वंशीय सामन्ते कबतक्‌ भिसरोरदेशो शासन किया, इसका कोड 
विशेष वृत्तान्त नदीं जना जाता, परन्तु अन्वर्मे भरमार खामन्त छिस कारणस मारे गयः 
ओर भ्रिसयर देश प्रमारवंशके दाथ निकर गया, घटना जातीय चचस्त्रिका ओर पक 
निद्द्न दिखती ह । अन्तर्मे भिषरोरके भरमार सामन्तने अपन भ्रतिबासी वमू सामन्तश्नी 
पु प्क कन्याके साथ विवाह किया । उष सामन्तने खीसाक््त कड वतक परम . खखसे 
क्व 


जीवन न्यर्तात श्या था, अन्तमं एक दिन दाना पचीसी कीडमि मतवाङे थ; 
खामन्तने उस कडारे खमयं विवाद कस्ते २ अपनी खीके वंशकः निन्दा की, च 
राजपूत खी उससे अत्यन्त क्रोधित इई, ओर दूसरे दिन अपने ताके निकट उसने 

खमस्त खमाचार छङ्िख कर भज दिया । वेगे स।मन्वन अपनी पुत्रीका परत्र पत 0 


दी सेनाको बुखाया ओर भपने जमाईका वह आचरण सबको सुना दिया, इसका 
बद्ढा ठेनेके च्ि सभी तैयार हो गये । सीघ ही वेगूढ सा्न्तने उस सेनाद्ञको 
खाथ ले, अंतरीदेशके वनम होते हए भिसरोर देखे ङछ दूरषए आकर अपनी 1 
उस सेनाको दो दर्छोमिं विभक्त किया । वेगे खामन्त भामूनी नदीषर हार गय 
ओर उनके पुत्र सोजके माणे भिसरोरष़्ी आओरको गये । परन्तु वेगृक्छे सामन्त 
| पर्हुचने भो न पये थ कि उनके पुत्रने भिरोरपर आक्रमण करके रणभूमि- 
म भपने बहनोदैका मस्तक काट डाला । अन्त्र मेषाशत सामन्त नन्दिनीने अपने 
पतिके सतक शावको गोद््मे ठे भाभूनी ओर ॒चम्बरू नदीके संगममर चिता प्रञ्वलित 
करके अपना प्राण त्याग क्किया । उसके स्मरणके चिह्न जो स्थापित हए ये सने उनसे 

१1 


कुछ ही दूर अपने डरे डय? 
कनैर टाड सादब फिए छिदि ह कि ^“ वेगूसामन्तके उक्त छोटे कुप्रार अपने 


बदनो्का राण नाञ्च कर पिताके सम्मानकी रक्षामें समं इर । वगृ वृद्ध॒ सामन्त 
ग ८29८902 


{ २०७६ ) राजस्थानइविहाख-भ्याग २. धे 
स कतव 


इससे इतने भ्रखन्न इए कि उन्दने रजवाडेक्छी चित्र भच ङित रीतिके अनुखार बडे पुत्रके 
त अधिष्छार्छो खोप करके उस छोटे पुत्रको अपने भावी उत्तराधिकारी पदको दे दिया 
क सेदाडके रएणाने भी उस उत्तसाधिकारीके परिवतेनमें अपनी सस्पति दी थी, वेगृकते 
र्य स्द1 सन्दर इङ पुना च थाना (जसख वतेयान जादो दद सयुक्त था दद्या गया } 

श "प्रसारो पीछे छृष्णावत सम्प्रदायकछ एक चन्द्रायतं खाखजी जे खाटबरके सामन्तक्रे 
% छोटे एतय दद्य भिसरोरक अधीदवर इए ! ऊाल्जीको अपने प्योर भित्र नाथजीं 
त्न 


| 


सयणाक चखा य उनका द्ध जाम नद्ध करक यसरार (संखा था ¦! सबाडकु अधादरवर 
१ सहारण खन्रामासदह्‌क जनक यनाय सदह्यरयंज नाथजः शा एक्‌ पुन्न | सवाडक्‌ णा 


8 जमतसिदके माई थे 1 जगतासिंहकी सत्युके उपरान्त उनके पुत्र राजसिहको संदेह करके 
च सलुष्योनि जारज कए था, इससे लाख्जी मेवाडके सिदहाखनपर अधिकार करनेकते ख्ये 
छ तयार इए, परन्तु राजसिंदकी सत्यु हानेसे नाथजीच्धी आदा व्यर्थं हो गई। राजाक्िदके छोटे 
र चने मेवाडके सिहाखनकी प्राथना की । उनके चचा ८ अरसी ) अरिखिहने केसा रसाज- 
नतक षडयत्र जाख विस्तार करके मवाडमें भयकरः आट्मविग्रह उपास्थित कर दिया था, 
उदका वणेन मेवाडक्छे इतिहासमं अखीमांतिसे किया गया दै} (आरसी) गाश्न्तदने सिहा- 
सनपर आधिकार करके अपने चचा नाथजपिर संदह प्रगट किया था } नाथजी उनके 
दाच हं, तथा उन्होने ही मेवाडके राणा पदको महण कूरनेके छे ग्मि उथोग कयः 
हे । यह विचार कर अरिसिह नाथञजाकी कामनाको व्यं कृरनेके खये चैयार 


हुए 1 नाथजीने जिख दिन सुना 1के आररेसहने मेरे उपर संदेद्‌ एकया हे बह उसी दिन 


चिद्यासनकी जारा छोडकन्‌ बागोर नामक देरमें जा एकान्तरे बास करने कगे, ओर 


| शासका विचार कर प्रियकाये कृविताङूपी माटाको गूथने ख्ये । नाथजीच्ा वह धभे- 


7 


(4, 


भाव, वैराग्यभाव तथा उदारभाव ही उनके विष्वा कारण हा गया } नाथजी घो 
रात्रेके समय एक मात्रे अपने सेवक्को साथलङ़े मद्री कटश ठे सरोवरमेसे जट 
खाकर उस जलसं अनेक कुट्देवता जगज्नाथजीकी पूजा करते ये । ीघ्र दी राणा अर्सिक्तहेक 


निकट परिषदाने कदा ॐ नाथजी कठोर धर्मानुष्ठान करके देवताको प्रसन्न कर रहे है, 


च, 


[द 


इससे भवाडका सिंहासन अवद्य दी उनको भिर जायगा । अरिसिंह यह सुनते दी महा 
अयभात इए आर एक 1द्‌न उसका सत्यताच्छ परोक्षा कृरनेके चये वैष बद्‌छकर एक 


विद्वासी सामन्तकां साथ ङे बागारकं उक्त देवमदिरिकी सीटिर्योपर आकर अपेक्षा करने 
4 ल्मे । ओघ दी नाथजी करडा हाथमे टये हए पूजा करनेके लिये वद्ध आये, अरिसिहने 
4 अपनेको प्रगट करके कदा “* इतनी धममें बुद्धे ओर इतनी पवित्रता क्यों दै चाचा! 
भ दि आप सिदासनकी इच्छा करते ह ता इस {तदासनको महण कीजिये 2 नाथजीने 
‰ शी्रतासे उत्तर दिया ^“ तुम सुष्चे पुत्रके समान दहो, में देवताकी पूजा केवक तुम्हारे 
कृल्याणक्रे चयि करता हू ।› यद्यापि इस सरल उत्तरसे राणाके मनके समरत संदेद दूर 
हो गये, परन्तु सामन्तोके भडकानेसे इन्दोनि अंतमे अपने चचा नाथजीके प्राण नाश करनेका 
संकस्प क्रया । नाथजीका प्राण नाञ्च करना सरङ बात न जानकर अितिहने दूखरा 
उपाय निश्चय क्या । पूवोक्त खाज कि साथ महाराज नाथजीकी विशेष मित्रता थी । 


"^, च, „0, 0, 0 १,00.06, 
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५५ कनेंख टाडका अमणन्रचन्त-अ० ६. ( १०४७ ) 
पक 72 
१ दानो दी देवताके मदिरभरं जाकर देवताके खन्युख भित्रता स्थगित छी थी । एक दूसरेके त 
नुं भ्रति देर्नोको दढ विश्वास था । जरि्ह उस खाङासिहक द्वारा ही नाथजीके जीवनकोनाख ९ 
म करनेके ज्ये उथत हए । एक दिन नाथजी मध्यरेन्निके समय देव्भदिर्मे पूजा करनेके 0 
@ ये वेढे ये, इखी समयमे नाथजीके भित्र उक्त खाल्जीने ंदिरके द्वारे आकर नाजी को 
% बजुखाया । इस समय इस प्रकारसे नाथजीको कसी मनुष्यने बुखानेकः साहस नही किया 0 
था नाथजीने मित्र लखालजीका स्वर पहचान कूर उसी समय कषा, “क्यो आई जल्जी 1 
आओ, इतनी रारभे क्या विचार कर आये ह्यो ? ?2 परन्तु हाय । नाथजीने यड वाव 
कहकर जेसे ही देवताको प्रणाम करनेके अभिप्रायसे मस्तक ञ्युकाया किं वे ही परम 
८ मित्र लठ्जीकीं वीक्षण तलवारने नाथजीके शिरके दो टुकड़े कर देये 1 नाथजीनक्ते रुधिर 
से मह्‌।देवजीके विग्रहे स्लान किया ! खाठजी उस भित्रताका चृडान्त॒निदशेन करके 1 
राणा अरिसिहके परम प्रियपान्न ह्यो गये । राणा अरिसिहने लालजीके उस कये सतुष 
होकर उनको भिसरोरदेरा दिया ओर उनके मेवाडके सोलह प्रधान सामन्तोमं अह्णः | 


गन्‌ 


किया । मेवाडरमे बहुत दिनोंसे सोढह जने भ्रघानरूपसे गिन जाते थे, इसके अतिरिक्त 


होनेका नियम नदीं हे । अरिसिदने वरीदेशसि खक्तावत खामन्तको उस्र प्रधान चरणी 
खयुत रके ठाठजीको उख श्रेणी मुक्त कर ल्या । षरन्तु नाथजीके इस हत्याकाण्डसे 
मेवाडमें म्य॑कर समरानछ श्रञ्वाडित हो गई, चन्दावत्‌ ओर रक्तावतोमें फिर प्राचीन 
सम्प्रदायिक रान्रुताकी अञ्नि प्रज्बकित हदो गई इस अभ्चिने मेवाडको छार खार कर दिया। 


परन्तु महापापी दुष्ट खाङजीने अंतमे ङष्टसेगसे महा व्याङ्कल ह्य अपार क्ष्टभोगा था ( 


००००८०८८ ०८०८०८८2 ८ 


पीठे इनका पुत्र मानसि भिसरोरी गहीपर येठा, यदह एक्‌ युद्धे मरदर्टोक्ा बंदी 
हआ । प्रर इसश्छा नाच देखनेके समय एक राजपूत हत अवस्थामें अपनी कमरपर 
धर खाया ओर दूसरा पुरुष उस स्थानपर सो गया जब यद अपने स्थानम पहुंच गया 
तोप सर हई त मरह्ठोको खधि आई । इसकी छतरी चम्बङ भामूनी ओर खाख्के 
सगममें अद्धुत बनीं है । 

मानरसिहके पीछे रथुनार्थिद गदीपर बैठ, प१< इनपर बहुत आक्रमण हए इससे 
इनको भिसरार छोडकर भागना पड़ा । जव महाराज वा र्साकी साठगिरह दहयोती 
तो हम भी उसमे राभि होते थे ओर वर्होका नाच गाना देखते सुनते थे । एक दिन 
नाथजीके जधिकारी महाराजा शयोदानसिदके यो इस उत्सवपर बेठे थे रीतिके 
अनुसार जो आता उसका नाम डिखा जाता था पर इस बातपर हमको वडा आश्चयं 
इआ कि जब चोबद्ारने अचे स्वरसे कदा छ महाराज सढामत रावत रधघुनाथयह- 
जीका मुजरा कीजो । हमक बडा आश्चयं हुआ क जिसके दादाने जिस वंशक्छे आसिद्ध 
पुरूषकी जान ङी उसके पोतेकी यह्‌ सुजया कैसा, पर पछि समश्चमें भाया कि यह्‌ 
न्यायकी बात है जिससे देषा हआ ओर यही एक मनुष्यका दयाभाव हे, अगि भिस- 
रारभे हमने क्ररमूति अलाउदहीनकी चडढादैके चिह्न खोज क्ये, पर हभ ऊछ न मिखे 
केवर दो पत्थर आर मिङे जिन पर सवत्‌ ११७९ खुदा था अक्षर जेन सम्प्रदायके 
थे ओर दूसरेमें छिखा था पवेदयो रा्निमें महाराणा नवराव सिह देवने रामेदवरके नाम 
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( १०९४८ ) याजस्थानड विदहास--माग २. ५६ 
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उह वचन यह हे । 
जिस्सा 1जस्सा जिध दहो भूमि तिस्खा तिस्सा नघो एूङंग | 
१२ संवत्‌ १३०२ भ यह्‌ रीति भचक्िति थी ओर यह प्रसारधारका जागीरद्दर था 
उगरगि गतेश्वर महादेव अदिरको देखने चख्ि्यि हमने वर्ह अपने गुरुको भजा ! 

२० जनवश~युकाम दानी, २० मीर इसके रास्तेमे जगल ओर साखृङ पेड बहूव 
है 1 हम एक नाको पार कर चले यह नदी गिरनेका उत्तम दस्य है । दानी वदी 
रियासतमं है यहां पत्थरकी एक चारनकी वच्छा इथे लिये अ्यैकर सरसि देखी जो 
कमी उख स्थान्में सारा गया था, हमर साथीने का पदे रोई इस माभस 
नक्ष जाता आता था । परन्तु अब यह्‌ माग स्वच्छ हो गया ३ ¦ 

| सकाम करीपुर-२१ फरवरी, साड नो मीर इसका पहाड! रस्वा बडा किन 
$ हम इसमें होकर गय, फिर सन्तरा नगर देखा,इसमे कदे खोदिव एड्पि भिखी ¡1 एक 
१ संवत्‌ १४२२की देवाने जो भुम ब्राह्यणोको दी थी, एक सवत्‌ १४४६ आषाढ बदीं 
 पडवाको परमार उदां ओर कोके भूमिदानकी छ्पि थी, तीसरी सवत्‌ १४६६ आषाढ 
वदी पडवा सतराके चावडाका द्ानपच्र था, एक ॒पत्थरपर सवत्‌ १३७० मै आषाढ 
= उदी पडवाका किला हे कि वादञ्ञाद अरउदीनने तीन हजार हाथी दश टा सवार 
न जगी रथ असख्य प्यादृकिं लेकर तांभर माख्वा करनषटक कनोडा आडोर जसख्भेर 
द्वगढ तेरग च॑ द्पुरी आदिको जय किया. सतरामे एक्‌ नडा दढ ` कि ई । 

२२ फरवरी-कोटासे ११ मी किनारा चम्बल-यहांसे मागे बडा कोहरा पडा 
जग्मे हीरके देवताका मीदर हे यद्ां प्राथनाके चीर चढयि जति ई, दोकीका स्यै- 


ध जोजे तितागड पट्नस दिया, जो इख व चनको स्थित रक्खेगे केह इसका फर पाये 
ने 










ह ओंर उटखव मनाते हं, केटकी आकृति मनोहारिणी दै । दढ दीवार बुरजों सदित्त चायो 
$ ओर दें । किठेके भीवरक्ा शहर इससे अलग हे नदीके दोनो ओर वरदां निवासी 
अपन काम घन्देमे खी रदत हं । 





| 


॥ 


५५ 
ष्‌ 


द 8 


१ 
1 





कुन टाडका भमणत्रत्तान्त-अ० ७. ( १०४९ ) 


५49 
ध 


सत्तम अध्याय्‌ 9. १ 

---<->->-- न 

दु नोः राज्ये महामारी-नन्दता-च्रूदीमे जाना-च्रं दीका राजमहल -सीतुरखा छनं टाड साहवच्छी १ 
गरःयुके मुखस उद्धार पाना-मं गक गढकी उत्पत्तिका इत्तात । 


इतिदासटेलरू टाड साह्न छः मद्टीनतक कोटेराञ्यद्टं रहनेके पीछे, ख १८२२ 1 
[| ईसवीक्छी १० सितम्बरको छिखा है कि ^“ हमोर कोटे रहनेके चेष चार महीनेने 
( सेव दैजा महामारी ओर प्रवर उवरने भर्थकर विक्रम प्रकाश छ्िया । केटितं देसी 
¢ भयर महामारी कमो पदिडे इद थी या नदी, यहा मनुर्प्योको इसका स्मरण नदीं है 


१ हम इन दिनों इधर उधर कड स्यार्नेमिं घुमते षरे पर वीमारीने हमारा पीछा न छोडा। 
त हमको वीमारीने वहत सताया पीछे दम जाछिमर्सिंहॐे पास गये जोर उनसे उलसत इ 
= रास्तेमे जिस दाथीपर सवार थे वद वहत निगडा पर परमत्माने छपा की 2 । कोदेको 
(‡ छोड कुनारो नामक स्थानम आकर छिषवा है किं ^“ राजराणा जाङिमर्सिंदके आत्मीय 
$» राजा गुखावसिहके अधिकारं नारो नामरूा देश दा गया हे, जिसमे हम आये है । 
॥ यह स्थान अत्यन्त रमणीक है, उवे २ महलाकी चोभाको देखनेसे नेत्रोको अपार 





| आनन्द्‌ प्रा हता हे 2 । 
(= जाल्मिरसिहक पिताक वास्तप्थान नन्ता नामक स्थानर्मे आकर टाड साहबने 
क छिष्ला दै कि राजपूत सामन्तोके रहनेके स्थानम नन्दता एरू अत्यन्त ही श्रेष्ठ आदश 
स्थान दै । म एक्‌ तोरणमें होकर नन्दतामें गया । उख ते(रणके ऊपर नोवरत बज रहीं 
थी । तोरण ( फाटक ) स उतरकर चारों ओर स्थूल्काय स्तंभोसि शोभायमान एक 
विस्तारित कमरे गया; वरहा सरदारोको इकटू! हआ देखा, इसके पीछे महर्से अलग 
८ मनोहर समामंदिरमें गया, वह चाये ओर तोप ओर बंदूकोका शञ्ड दो रा था। 
६. अभिवादन ओर प्रत्याभिनन्द्न कर्नेके पीठे मेने भाखनको अहण शिया, दो सारगी 
५ बजानेवाखोने आक्र पजाबीं टप्पा गीत गाना प्रारस्भ शया 2: | 
१९ सितम्बरको तराम गय, १२ सितस्बरको नौगांव देखा. । 
१३ वीं तितस्ब्ररको वुँ सीराजधानीमे जाकर इविहासलेखकने च्लि है छि 
ॐ हाडाजातिको राजधानीके समीप गया. दूरसे ही धूञि उडती इई शाह दी निस्ते 
धु चरो ओर अंधकार हो गया, उसको देखकर मेने जाना कि कोई राजा अ रहे दहै । 
१ शध ही वा्जोका शब्द्‌ भरीका खाब्द तथा घोडेके सखुरोका शब्द सुनाई आया । 
#¶ ङ्छ ही खमयके पीठे साडनी सवारने गाजाके आनेका समाचार रुहा । | 
पं घोडपर चडेहृए आरदेये, भ भी हाथीपर सवार था, पलु राजक धोडेपर सखवार 
१0 होनस यञ्च हाधीपर सवार होना रोभा नहीं देगा, इसी कारणसे म उमतेजस्वो 
धोद्धेप्र सङार कर आगे बडा । मह्मराजके साथ सा्चात्‌ हाते हो दोनोनि षोदडोषो 
ध पीटस्षे तरशर परस्परम आगन शिया ओर २ सामन्तो भ भने उसी प्रकारे 


न ८727८ 


{ १०९९० } राजत्थनशदिहास-~माग २० ८५८ 


थ 


उएकगन !केखा, इखकछ पा सडाराजने सुञ्चसे कहा, 1 ^ यह आपका ही रच्य दं 


इतने दिनके पछि आप यहा अयि } 2 यह्‌ कहकर सवद्धना च्छरनेे पारे निदा सकर ९ 
शाणे बद । सं अपने डरोंकी चखा आया ?› | 





लूँदीके महर सम्बन्धमें टाड सादबने छिखा है कि “° समस्त आरतवषेके मद्‌ 

लून्द्‌के राजमहरू सवसरे अधिक श्रे हं! मदहरखोके निमाणकायेके अतिरिक्त 
स्थानपर यह बना हे उस स्थानके योगे इसकी कोभावे भौर भी ब्रद्धि पाई दे । 
यद्यपि बुद्क्छि भिन्न २ खमयामें अनेक राजा इस सहल्के अगको वटा गये दै) परन्तु 
ष्टक दा रीत्ते आर एक ही भावसरे बने होनेके कारण इसकी रोभाकी बद्ध कुमती कलही 


इई 1 छन्रमहरका अख राजा छत्रज्चाछका बनाया इजा ह वह्‌ जसा विस्तारित दै उसी 
प्रकारसखं सुन्दर आह] 2 


छो 


में 
{जस 


४ 
श्त 
क 
र 
९ 
प 
१ 
= 


१ 


ददद द 


ध एक्‌ सप्ताहतक रहनेकं पछ बृन्दाको छोडकर २६ वीं सितम्बरको संज नद्‌कं 
[केनार आक्र टाड साहबने ठखा हे कि “आज संने आतिथय भित्र राच राजास बिदा- न 
{१ खी । मने डराकां छोडते दी देखा ॐ थानेक्ति महाराज एक अश्वारोही सेनाक्‌ खाथं 


(4 
री वाट देख रहे हं । सुश्च सीमातक्‌ पर्हचानेके लिये वह सजकर आये ये! 2 सतुर 


प 
नामक्‌ स्थानम जाकर खा ह ® ^“ हाडा जातिके इतिहासम सतृर् देख णक पाचत्र ¢ 


श मना जतिाह2 । यह्‌ स्थान हाडा जातक छुःखदत। राघृणाका आघष्टान क्षत्र 2 । 
ड जात्तन सतूर द्राच्छा अत्यन्त व्रचनि जर पावत्र कहकर उद्छख एकया द्‌ । 


॥ + 


ने 
9 


यहां 
के प्रधान संदिरमें भवानीकी एक मूर्त हे 1 उक्ष मदिरे समीप बहुत 


गी ओर 
न्यासा निवास क्रते हं | 
२७ सितम्बर मुकाम थानेमें रदे, यर्हके महाराज सावन्तसिहदे भट इई ! 
२८ सितम्बरके सुवदको जदाजषुरक लिये रवाना हुए, यद्य सीना रहते ह इडा 
जाति विरेवरूपसे निवास करती है यह मवाडका द्वार कृदखाता दै । दृतय नाम इखक्ता 4 
र जिखा चोरासी है, इसमें चोरासी शहर दै, तीन पौ साठ मोजे दै वास्तवं खो खदस्ते प्र 
प विशेष इसमे न होगि य्होकं निवासी वार दे, जाखिमर्खिद इसका परिचय पा चुके द 
रानाके इसमे द ताढाब बृद्‌ ठुदारी हं । हमारी सुखाकातको यदौ सोभाराम जाया | 


उवं हमारा यद्‌ इरादा हं कि हम कुछ दन यरद निवास कर चरीरको स्वस्थ करर | 


प 


ध 
1 


4 


[रि 





|| 
॥ | 
॥ 
॥ 
॥ 
# 


कर्नठ टाडका भ्रमणवृ्चान्त-अ० <^, ( १८५१, 





५९ 
शच्च 
१ अम अध्याय < 
् ---<>- 
11 ह ड साहवषर रोगा आक्रमण-मंगलगड--छरार छिला.-अमीरगठ-मानयपुरा-ब्र गर गट जाना. 
9 उल्का ेतिद्ासिक व्रत्तांत--स्थान बजेठा--दमोर गढ~-सोनवार--पाश्व॑नायका भदिर-च्रेय- 
१ ली महर--अंगरा- मेरताी ऊँचाई-समास्ि भ्रमण दूरेष्यी 
प पटी अक्टूवरछो जिद्ाजपुर नामक स्थानम जाकर खार दाड लाहवने 


{ई लिखि द “कठ दिनि दमारे प्राण निकञनः ही चाहते थे ॐ उशन ओर केरी खाहब 
{ फोडिव अवस्थाने शय्यापर ठेटे ये. हमारे सम्बन्धी कप्तान बाह मेरे खाथ भजन करनकत 
व्यि कैठे ये किन्तु ञ्वर ओर क्रान्तिके होनेसे यञ्च (वेल्ड्धङ अख चष्ट थी, इख ऋारणः 
भकुठभीन शा सका । मेने उसमेसे केवर सक्ड्कछा रोटक्ति द एक भस खाये 
ॐ मरे शरीरमें मानों भयंकर अनन्दालन इने खण । सञ्च देषः बोध दज इयर 

धीरे २ भयानक पसे पीडित इदा रहा हं, मानो समस्त माथेमें सृजन यरी ओ रही । 
। मेरी द्वा आर हदोठ सृष्ट चर काठके समान दयो गये ! यद्यवि मेने ऊ भी ख्य 1 
नहीं माना ओर इससे मेरी चेतन्यता ङछ भी रोप नं इहै तथापि इतना स्मरण ' 
हुमा 1% कईं वपे पिले इस प्रकारसे मेने एक वार श्रल्युके सुखसे रक्वा पाईं थी । मने 
४ प्रान बाहुको अपने पासे जानक व्ये कहा; परन्तु बह जाने भी न पाये अ ॐ इसी 
९ अवसरमें मेरा कंठ सख गया । मने विचारा ® मरी सव्य अद निकट आ गद, मे उसो 
¢ समय उठा ओर तम्बूकं ख्ोको पकड कर खडा हो गया । छी ही मेरे उत मित्र ¢ 
वि र्सकको ऊ आये, मेने उनसे कदा ॐ युश्चे आप विरक्त न कस्यि । मै स्थिर ^ 
+ डोनेष्टी इच्छा करता द परन्तु उन्दने मेरी वातपर इछ अी घ्यानन दिया ओर कछ 
ष्टं ओषधी मेरे सुखमें डी । मने तुरन्त ही भथकर उल्टी करदी। फिर तरन्त दी ¢ 
{नि राय्याका आश्रय ङेकर अचेत होगया। को$ दो घटे रात्रि हो जनेके समय नाद्‌ ट्टीते 
4 देखा @ मेरे खरे शरीरमें पसीना आ रहा है, किन्त पीडाखा फिर कोई 1चेह दिखाई 
५ नहीं पडा । इसका किचार भर निणय करना कठिन दो गया $ देसा क्वो हआ ? 


| चिरित्खकने भनुमान क्या क कसीने मुञ्चे विष खिलाया था, परन्तु मेने इस 





भज 


9१४ 2 


ङ 
वातपर विश्वास नदीं एकया, यदि मने विष खाया था तो अवश्य ही उ ११ योटी- ($ 
मँ दिष था यह्‌ 1श्थर होता तों इस अवस्थामें राधि दी पाचकक्छो विदा दी जाती, मेरे ५ 
भेवाडे आनेके समयसे अबतक चार बार भेरी यह दशा इइ । युकम खजूरी ता० २ ¢ 
¶{ अक्टूबर सुञचे ज्वरे बहुत पीडित क्रिया था इस कारण पालकी सवार होशर मै चङा। 

1 सीना अपना सत्व मेनेस प्रसन्न हो गये थे, उनके अफषर हमारे पास भिख्ते अयि । 

प॑ हमने उनको सुखं पगड़ी आर रुमा पुरस्कारमे प्ये, दम घाटौके मगेक्ते खनजूरीभं 

वुं पटे, य्ह ्ा्यणोंको घमो दी इई बहत सी जागीर हे । 

५ ३ अक्टूवरको अकाम कचोरा--इसक्ा मागे दुस्तर दै इसके आधे माभेमे अमर- 
1 किढ। ह, यकि रावत द्रेछसिंह जदाजगढमें कारगुजास करते दै. उनका साथी 7 


०९ 





१ 
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( ९०५२ ) राजस्थानइतिहास-भाग २. 
सनन ततत 
। पहाडसिंह हमसे साक्षात्‌ करलेकछो भाया | बोमारैक्के कारणर्म उसके दुरूह डगेको देखने 
{चै न जा सुखा, उखक्ा माग बडा पचदार दे इस सागेमं अनियमित पवतोकी शोभायमान 
स पक्तियां ६ सुञ्चे पदाडालहने सामो द्‌। । यर्हाके भूामिया प्ररं ताके योग्य ह्‌ । 
ञव यह्‌ कचोरा चाहर छःहजार रपये वािक्रछो भयका है । पहि यह बडा शहर 
व होगा, हमने इख मुर्कको मरहटाके अधि्छारसे बचा दिया दै । मुकाम दामीनो ९ 
क्व अक्टूवबर-कचोरामें हम इस समय तक जाडा बुखार कारण ठरे रह नौ अक्टूबर 
भू द्मीनोमं भाये यहा एक खताह ठहर कर पन्द्रह तारोखक्ो मानपुर आय ] यदह बनास 
नदौक्छे नारे हे, यर्हे[के सव प्रतिष्ठित पुरूष दमते भिरे आये ! च लबते चिखा परन्तु 





दु 


2९०८०९९0 


ताश्ियत आज भ खरा थी । यदसि तीन कोरा भडल्गणद हे, १७ तारीखको यदसि 
चलकर खाहरसे आधङाश्चपर डर डा यहके हाकिम सुदतत भिख्न आये ओर आज 
विजयादशमी हे, बीमारेकि कारण हमारा निमन्त्रण ओ व्यथं गया, नौ दिनस्े भोजन 
नहीं च्या है कप्तान वाह ज मेरे पास आ गये, मेरे सभी साथी अरय । आजर्मेने 
। पलटी पर जोक खाइ थी, मडक्गटक्ो बाङनेोतक एक सामन्तने बनवाया था ८“सोल्ङ्क 


नल 


२८००९१७ 


वा चाल्ुक्य जातीसे उत्पन्न बालनेत नामक सम्प्रदाये एक सामन्तने इस मंडख्गढकी 
पुनः प्रतिष्ठा की । उसी सोल्ड वा चल्ुक्य वासे अनदहरबाडेसे रजवे शाकी उत्पात 
दे । वह्‌ राजवंश दशवे चेदहं ₹रातान्द्‌ तक पश्चिम भारतवधङे सघरुद्रफे धिनारेवाङे 
देशको अपने प्रवल प्रतापे साथ शासन करते रहै । बुनास्र नदौके किनरे- 
वाख देशो अपने प्रर प्रतापके साथ शान करते रहे । बुना नदौके किनरे- 
| नामक स्थानके र(जवंशसे बाङनोतप्म्प्रदायेन उत्पन्न होकर अपनेको तक्षक 
वीय कषर परिचय द्या । यथपि इस भ्रवाद्‌ बाक्वसे जाना जाता है फ थोदासे 
सोरङ्क जति बारह्‌ राताच्दीके धमयुद्धङे समय पाटन देशको छोड कर॒ रन्यत्र च 
गई, परन्तु यह भङ।भातिे जाना जाता दे फ बाखनेतकी सम्प्रदाय इसत पहिे ‰ 
गई यी । पजावके अन्तगेत छोकत्‌ नामक देश उनके आदि सुख सश्द्धि प्रातिका स्थान 
कहा जाता था । मडरगढके बारनेत सम्प्रदाये अदि पुरुषेन सनस पिले गाख्पुरा 
नामक एक अत्यन्त प्रार्च(न देदापर अधिक्रार किया । उक्तं आदि वीर अधीनं 
एक भीर सेवक था । एक समय उस भने वनेटे शुकरोके उत्पात निव रण करनेके खयि 
इद्वरके पदरेमें नियुक्त दोर देखा ॐ एक वैखा शूकर एक पत्थर्के डुक्डेके सदोर 
सो रहा दै । भीखके हाथतें जो बाण फल्वाडा था वह तेज धाराला नहीं था, इस 
कारण उसप्र धार धरनेके घ्यि उसको पत्यरषर धिषा, धपिसते ही वह समस्त 
छा्मय वाणो फलक सुवर्णे हो गड ! भीख सेवकने तुरन्त दी अपने प्रमुके पास 
जाकर समस्त वृत्तान्त कह दिया, प्रभुने उस। समय बडी खीघ्रतसि सरवशके साथ उस 
स्थानपर जाकर देखा ॐ वह पत्थर उसी प्रकार रक्खा दै ओर शकूर म! उषी भावते 
सो रहा है । प्रमुके प्रत्थरक टुकडे ठेनेे छिपे उपाय करते ही सकरकी निद्रा भगण 
होगे, वद जागत ही तुरन्त भाग गया, प्रसुने उघ् प्थुरको केकर उत पत्थरके गुणस 
पं बव्वा खवणं तेयार किया ओर बहुतसा रुपया खच करके एक नवीन राजधानी 


व ~ 


४ 


999६9 


६१ कुर्नठ टाडच्ा चमणवृत्तान्त-अ० ८. ( १०५३) 
वव्र ्८~ जट व्य् 
निमाण की ओर उस अके नामके अनुसार ही उसका नाम मडल्णढ ॒रक्खा । परन्तु 1 
एक अत्याचार के हदो जानसे वह अन्तर्मे चिरकालक्छे ल्विये संडठ्गटस्ते रदित दहो गये । न्‌ 
मंडल्गढकी श्रजारमे एक योगी प्रजा थी; उस योगीके एक भत्यन्त शीघ्र चख्नेवात् घोडा शनं 
या,अधिक क्या कटं वह्‌ धोडा मृगके समान महावेगसे जाता था।मडलगढके सहाराजने 
उस योगीत्ते वह घोडा वख्पूरवंक छीन लिया, योगीने उसके नामपर राजाके यहां अभि $ 
योग उपास्थित छया । राजाने एक सेनाको भेज कर उस बाटनोतक्छे सामन्तकी ५१ 
मडलगढसे निकाल दिया । उस सामन्तक्े उत्तराधिकारी आजतक जावोन ओर वाक र्‌ 


रोद्‌ नामक स्थानमें नीची श्रगीके सामान्य भूमियार्पसे निवास रते हैँ परन्तु तो मी 


इ. 

वह अपनी प्रार्चान पटक ^“ राव: कां उपाधिका व्यवहार करते हं । 22 
{ 

॥ 

न 


बादढीसे हमरो खोदित छखिपियां भिी, जिनमें सोरी वराका कीवेन था, उसे 
राजा भीम तथा उनके पुत्र वणे अनहढ्वारका वणन हे उससे कडं वेर निगेत हए है 
उसमे अजनसे दो वणं वेश्य ओर शोके प्रगट दोनेका भी वणन दं, उससे वचेकवाङ 
महाजन जिन्दोनि जेनमत स्वीकार किया था उत्पन्न हए तथा गूजर सन्ती कतोरे ब 
सुनार कोकन भीर भभ परनोरा आर मण मेदानप्रान्त कोटाके इ९, वघेख्वाला महा 
जनोँश्टी सादे बारह जातिमंसे हे, पर यह्‌ स्र राजपर्तोसे उत्पन्न दें । 

सवत्‌ १७५५ निदेयी जारंगजेवने मडल्गढको पपैसानगटके रईस दूदाजी रालैर- 
कों दे दिया,उसने इस इराकेको अपन भाइयामं विभक्त कर दिया ओर भूाभियां माइयो- 
पर काम चलानेको कुछ कर नियत छया । पर रानाने उस्रपर अधिकार ¡कया ओर {त 
रत्येक पांचसो रुपयेपर एक सवार अ।र एक्‌ पदको वेतन नियत की ओर बहुत थोडा 
ङपया अपना अधिकार जतानेको रक्खा, रानावत्‌ कनावत्‌ ओर शक्तावतोपर जिन्होने & 
इसपर स्वत्व कयि ये, वादृश्चाहके नियमके समान उनसे भट चाही, जिनके पा 4 
एक माम था उनसे एक वषका जिनके पास एके अधिक माम थे उनसे तीन वकष कर 1 
लिया जाता था, अमरगद २५०० रुपयपर, अमख्दा १५ आर तन्तरा १३०० स(पर त 
ज्चजराद्ध्‌ १४०० सौ पर नियत हआ ओर जो इछ नदीं देते थे धरना समय उनको 
सहायता देनेका नियम था । इसी समय दूसरे राजासहके समयमे उमेदरसिंह ओआहयपुरा 
वाठेको पाँचवे हिस्सेका भडङगढका इटाका ३३५० वःषिक ५०० भट नायक ओर 
२०० रुपये भेट चौधरीपर भिला, सवत्‌ १८४२ तक इनकं वदावारोके पास यह्‌ इलाका 
रहा; पछि सोमजी दीवानने सदायता प्राप्त ह्नेसे उनको चन्दावर्वोके ताथ युद्ध कर 


{4 

4 

र्‌ 

म 

1 

विया भौर दूगामङ तथा पुरावा दो जागीर पृथक्‌ नियत की ओर ४०० अश्वारोही 
1 

प 

६६ 


क 1 


. -- 


द्‌ 
समयपर उनसे छनेका नियम किया, पर भव इसमे बहुत परिवतेन हो गया है रस 


रेसे निर्धन हो गये [$® अब एक घोडा भी नहीं दे सकते । 

मुकाम वजीत १८ तारीख फासला ८ मील-यह्‌ वरस नद्ीके किनारे एक भम है 
यदा घास बहुत होती दै । १९ ताशखको वरसख्वास पहुंचे यदा मदाराज हमारी 
मुखाकातको आये, यह्‌ रानावतवशके बडे योग्य पुरुष हे इनके पास पांच मौजे है, राना 


०९८८८८९८ ननदः 


€ ९०५७ ) राजस्थानडवदाख-खाग २. ६२ 
प 


असररडहच्छे दशचर जो सादजदां छी सहायता ओरगजवङ द्वारा नियत हए थे उख समय 9; 
षिः क 3.१ ४ ् च च्म 
न्ड नित्यक्छा स्वत्व जाता रहा उनके पुरुषाओंकीं छतर यदा बनी हं । 





ह्य, ४ ५ ५ क क क कि < (1 
२९ तारीख अस्जाह-"दध खि छः सील खां कईं एक खेदित छिपिक्छी नकली (2 


ध 1 ध 
ष्व इसपर संगाई,द्डघा खोग हमारी टको अये, पर ज्वर जडन हमका तग कर ददृया € । 1 

इम्दष्टः ङायरा बू सहेर रखता हं आर उखका चतुराईपर हका प्वद्वास्र ६ । ( 
श इमारगटढ ९३ ताराख-यदं चाहर दारमद्वकू आधान हं जा रसानावतत खस्प्रदायका द 


9 & 


हि १ कया वारजासड कू! पुत्र इ जा खवत्‌ ९८४६ ३क समय लदवारक साङन्वानच्छा खर्म 1 
4 


¢ १ 


(१ 


६ एदा शा, उसक्छो यह भिखा था, इख समया अधिकारी छक जनूनी हे ओर जो कि # 
१ उखे एक द्रजीक्छो अपनी सेवासे प्रथक्‌ नदीं छया इसीखे ७००० हपयेकी आयवल़ दौ 
क ० अ क 


क्न छष्टर खसे छीन लिखे गये, इसे ८०० घर सची जातिके इं । छीट दषद्ध यदहांके विख्यात 
¶ ह, एक उसद्‌ा दाङ ह उसमे बहत सी चतक ह, उनको कोद लद भारता र्घा 
उदे 


४ 
८५] 


[वि थ कन 
विः.) 
0 


£ 


उख दहत हते 0 
ध तारीख काम सियानो द्री आठ सीर तीन रल्छंग हम अव कीच मेवा- ' 
+ डेग ढं यदी श्रदल द्य नजर अतं हं यहा दडा ऋतू . {दा दृत ह, यद एक 
मीरप्ज जानवर बडा खुन्दर होता ई» यद्‌के खग हमारे अटक ष्ठे जाये, हमने षा 
४ ठम्‌ इतनी दूर अपने स्थानसे आये । उन्तर जद अप यहं पदि अतिथे तो सारे शरम इ 
२०० घर भी अवाद्‌ न थ, अव बार्ह सख घर अवाद्‌ ह रना इपर रजाहं आष छु 
$ हमारे परभहवरक्े बराबर ह उ्यापार उन्नीतिपर है, हमसे महाराजा तिदाहके ससय कर &{ 
‰ यी चस नदीं कस्त है, हम वहुत प्रसन्न हे जो आपने हमारे साथ स्क च्या इ, (4 
उषे सामन पांच कोरा क्या पांचसौ कोरा भी कोः वस्तु नहीं है ! मैने उनको उपदेश ५ | 
क्रया ओर्‌ ने प्र्ननतासे विदा इए» उनके चङे जानेप्र वावा सगरेतवाङा आर प 
खाङ्कर रसावरदावाखा हमसर बातचीत करते रहे इस ठाङकरके पुत्रको दमने अजमेरके म 
किञ्चे छटाया था, वह बहुत देरतक बातचीत करङ़ बिदा हुए । ४ 
र्मी २३ अक्टूबर रास्ता साढे १३ मील हम फेरे रास्तेसे चछ, इस कारण 1 
हमं १५ मीर जाना पडा, मागमे मरोटी स्थान देखा यह जगच्मे वसा इआ हे । पर्िढे २, 
१ यहां बीख घर य ओर अव सत्तर घर द 1 यह्‌ रस्मी वहत सुन्दर स्यान है, इसका राजा एर 
चद्ख निीभत मानते हे, पर यह विदित नहीं कि यह चन्द्र कौनसे हं, यके रेगेनि 
एक तर्त खगा दै उसका! विषय है कि सुहरा व्यापारी महाजन नका (4 
अर रस्मछा सत्र पचायत नियत करती दहै छि तहसीखदारने पाकरके व्यापार- प 
पर अर अन्नपर अयिकृतर महसूढ खगा दिया, इससे उन्दने यह्‌ स्थान छोड दिया । त 
पर जो छि रियासतके अदख्कारने इस प्रकारकी कसम खांई ऊ आसे बह रेस न 
4 करगे तत्र उसको पिर छाकर आवाद्‌ छ्िया ओर ईदवरको साक्षी की; इससे दम 
सधने यद्‌ दख्ती खगाई किं यादगार रद । भिती आषाढ वदी तीज संबत्‌ १८१९ । 


[2 
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जसू तारीख २४ एरसे माण चोदह मील खोधे रास्ते वार खी पहिले 


विख्यात नगर था, पानी षेद डे पेठ यहां ङछ ओ आत्रादौ न ॐ, अत्यष्ं अस्त ५ 
घर भावाद्‌ हे हमारा गमन मघका न्दाय स्यान द्र्यीवेपरं इमा षर यदा खव किया 


क चक क ९ न्य 

पानीमे इवी इं हे । 

यकाम शचानिवार ताराख २५ सीधा रास्वा छनीसे खाढ बारह भीङ, दम फर 
मार्मसे सथ्य गय कि वह स्थान देख क जरद्‌ रावङ समस्तो वित्तौडवाङे ओर आखा 
मीम अनहख्वाडेसे युद्ध हआ था । इस मेदानभें ढाका बहुत दै, इयमा वभन लजाभोडे 
कार्वता्मे क्या द । 

उसन डिल हे कि युद्ध करेराक्षेत्रमे हजाथा ओर सोङु्ी पराजित डोर नदी पार 
टो गये । यषां जहां वनाक्त मौर वरसषशा संगम है वहां एक सहादेवज्ीका उन्दिर ३ । 


हो 

करेरा य्ह एक सदिर ततीस अवतार जेने्ोका इ । यदौ कदं लिश्यां द कष्ट 
सवत्‌ ११००; कोई १३०० ओर कोई १३५० खा वना हुभा इसको भ्रगट कर्ती ६। 
पुजारी यदह्‌के निधन हं पर मादर बहुत सुन्दर हें 1 स्तम्भापरर जन सम्प्रदाखके अश्र 
खे हँ, शिखर तीस ३० फुट ऊचे ईँ, चाढीस छुट ऊचे ्चिखरमें पाचवैनाथकी सूति है, 
दूसरे स्थाने उनके 1रीष्याष्ी मूति्ये हं । ३० वषं हुए कि पिरे यदीके बदन 
उवारकी खेती होती थी छि उसमे ह्यथ भी समा जाय । मागे सवेथा प्न डे, इमा 
पाठी रुडिनाईसे चटी यदा पाहिखे छः सो ६०० घर थं, अव &० घर इं ! यक) 
खियां पानके साथ हमको धन्यवाद दने आई, रसमीसे छरारातक सात मीज्छा मा 0 
वडा कृटीला ई बहास सुन्वार तक नो मीर दै । सुन्बार एकु मेवाडॐ वंखधरके आधि- 2 
कारमं & । महाराज दौखतिह कमर्मेरवाकेरे अयिकास्म है, यद्ध एक किला भै, 
यह सवत्‌ १८२६ मे तमाखृका व्यापार बन्द होयया था । सादी २६ तारीख खाद ~ 
सात सीर पिरे यह सात हजार रुपये बाषिक की आमदनी वाखा बडा खषह्र य८ अक 
उसमे सात सा भी नक्ष बैठते । इसमे अव ८० अस्सी घर ई. अच यदे खती होती हे, 
प्रबन्धकतौ उत्तम नहीं है यदौ बरजी अथात्‌ इस समयक्छी राजमावाने एक सुन्दर सग- 
मरमरक्ा स्थान बनवाया है, सवत्‌ १७३७ खी जनधमंकी खोदित एक छिपे ह । 


५ 
„ भन 
तस ओर महता, २७ ताराख च दृह सीख आज बडा च्मजोरसं हं इख अगल 1 






द ननणान्नत 


८८ 
~ 


4 


नाहर पाय जते हं, हमारे राजाके घोहने जो हमारे खाथ था समञ्च लिया ऊ भव हमारी 


यात्रा पूर्तिपर ह । इसी स्थानपर हरत दानाने मागेने जादूकी साल ग्यारह स्ये वधे 
हए शिशोदियाके मारी थी । एक बडा शुङ्र हमारे मागेसे निकठ गया; इम आराम 
चाहते थ यंकि मनुष्य हमारी अगोनीको अयि उनकं आगे नगाडे बजते य, लियं, 

पना छोटा छिये हए आई । हम धन्यवाद्‌ दिया; हमने उनके यभ एकर रुपया डाङ 


{नं दिया जर विश्राम स्थानपर आये । हमारा भस्तरी बडा कमजोर हो गया दे, उसङो 
{नं अस्थिमात्र शेष दं । 


सिनः 


त्नतः 
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नवम्‌ अच्याय्‌ >. 


> 


श 


----<ज्न--- 
१ ॥ ण = == कछ = ५> क) 
५ छ्ुनल राड सादवकी अपने देरामे जानेकी इच्छ--स्वदेशमें जानेकछो रोक क्र वदी राज्यम 


४ 


जाना-दंदीके सहाराजका प्राण त्याय करना--उनका कनेर राड सराहवको अपने पुत्रके 
भ अल्िमावकू पदपर नियुक्त करना-दैना- पोदाना--भील्वाडा-जदाजपुर---र्मर टाडका बूदीपरे आना-- 
१ राजसदिदारके साथ खा्चात्छरना-राजपरिवारके साथ आत्मीयता | 
प्ट प्निरन्वर धोर परिश्रम करने तथा-रजवाडेकी राजरैतिकू-भार एवं नैतिक 
१ उन्नति साधन करनेक्छी निरन्तर चिन्ताके करनेसे सन्‌ १८२१३खबीसें कर्च॑ङ टाड साहव- 


६५५) 


का स्वाथ्य एकवार ही अंग हो गया । इस समय उनका वीरता एकवार ही दूर हो ग६ । 

इस खमय उन्होने दिङित्सकके परामशेके अनुसार अपनी प्राणरक्षाके सिये^“प्यारीं जन्य- 

भूमिम जिकी जाभिखाबा प्रगट की । परन्तु रजवाडेकी गौर २ राजपूत जातिकी ओर 

उनकी कैसी माया रर अछ्ृत्रिम सेह उत्पन्न हज था छि वद्‌ अपने शारीरद्धी ओर 
्, 


वथा अपने जीवनी आर्‌ ध्यान न देकर केवर राजस्थानकी कान्ति ओर राजपूतजातिके 
मगङ्खाधनमें प्त इए । देरा देशभ जाकर किसी न छिसी एक धघटनाने उनको वाध 


गप 


नेतः 
४ 


हेफ > [ह अ ज 
रक्स्दा ! रजवाडेके समस्त राजवंश ओर सामन्त वैशोके साथ उनका भाई मामा ओर 
वाचा इरयादिका सम्बन्ध स्थापित हुजा था, इसी कारण वह्‌ किसी प्रकार मी माया 
ममताको छोड कठोर हृद्य साधारण अंग्रेजके समान राजस्थानको न छोड सके! सन्‌ 

८२.९१ ईसवीके जोाई मासमे उन्होने उद्यपुरमें जाकर ङा दै कि वर्षा्रतुके 
समाप्त हानेपर अपने देरभं जानेका निश्चय श्रिया था। परन्तु डंकन सादवकी 
मार्वष्य वाणी किं तुम अभी स्वदृश न जा सकोगे पूरी हरे कि उसी समय वंदकि 
महाराजक्टी अचानक रत्यु हो गई; इसाञ्ये उनके वह्‌ मनकी बारा मन्म ही डोप 
हो गदे, वह छिखते द किं “कई दिन बीतने पर मुञ्चे बरँदीका समाचार एला कि मेरे 
प्यारे भित्र बदीके महाराजने प्राण त्याग कषये है । ओर अपनी मृयुके समय सुदल 


॥ 
॥ 
+ पने शिद्ापुत्रके अभिभावक पद्‌पर नियुक्त करके उस पुत्र ओर चूदाराञ्यके मंग 
¢ 
ह 


गप 


साधनका भर मेरे ऊपर अपण कर गये है 122 उदार हृद्य राजपूत वांवव टाड अपने 
राजपूत मित्री मृत्युस कातरहृद्य किर उनकी उस्र आन्तेम आज्ञाको पारन करनेक ५ 
खयि दुःदधेत दाकेर सीघ्र दी वृदीकी ओरको चटे।  } 

इख समय यहां महामारी देजा फूट नेका था, बडे २ यत्न स्यि जते ये हमने 
दवा कि यन्त्रशाखी मन्त्र पढते घोर दवन करते ये शहरसे बाहर दक्षिणी ओर 4 
गगाजडढ टपकाया जाता था, छोग व्याङ्क ये एेसे समय हमने अपनी यात्रा वनिं ही £ 
भारम्म कीं । ॥ 

स्थान पोदोना, २५ जाड -यह्‌ बडे दुःखका दिन या, दम उद्‌यपुरसे वषीकाठनें {+ 
चले थे, मेहता आरि बाद बीच भागम दमने देखा कि हमारा दाथौ मरा 1 


गक 





६५ कने टाडका ्नमण्रचान्त-अ० ९. ८ १०५७ ) 
¬~ ८ 2 ग ॥ 
¢ पडा है, इस दिन बडी ठंढी हवा थी जिससे बडा कष्ट इजा । हमारी इच्छा ओीख्वाडा ६ 
२६ जौटाई भीटवाडा--दिनते इन्द्रदेवने कपा छी हे धूप निकटती है, यकि ` 


ष्र्‌ 
देखनेकी थी इससे उसी माभेखे चल । 
पुरुष ओर लियां कञ्योमें जल ठेकर हमारी भगोनीको आये, यह ठोग दमे शरमं 


०८६ 


टे गयं बाजार खजाया गया था । इम उसे देखकर खोट आये, जन किया फिर छोग 


हमारे पास आये, दमने इतर इछायचीं देकर उनका पिदा छिया, यड ही दिने यहां 
मेडी जुडी ह ओर तीन हजार घरोमेसे वार्ह सो घर व्यापारी जनके हँ। सब स्थानी 
वस्तु यहां भिढती ह । यदि कोई कुप्रबन्ध न दथा तो इसकी बडी उन्नति होगी, २८ 
तारीखच्छा भी खो्गोने हमको वदीं रक्खा २९ तारीखको बहुत थोडा असबाब छक्र ॥ 


न <9 


4-2६-6 
प 


गओ 


यसि चे माभ सत्र विगड गये य, पानी वषे रहा था साथी खोण भिर ३ पड़ते ये 
इख प्रकार जहाजपुर जाकर पहुचे । 

कर्म टाड साहब बिना विश्राम किये बरावर बछ्ते द्वी गये ओर ३० 
तारीलको वदमि परैव गये । उन्होने छिखा दै कि“. जिस पथिकके वेषत्त दीनं गया 
उसी वेषसे शोकसे सतापित हुए राजपरिवारको धीरज देनेके ल्िि सबसे पाहिङे यज~ 
महटमें गया ओौर वहां जाकर खवश़ो धीरज दिया । मेने महरमें जाकर नवीन महाराज 
ओर उनके अनुज गोपाङर्सिदको परिषद्‌ मडलीसे व्याप्त देखा । जते खमय दोनों 
ओर शोकसे खंतापित होकर भी मेरे प्रति सन्मान दिखानेके च्यि आग्रह करते इण 
सवकोकछो देखा ?: । 

(मृतक महाराजके वियोगसे भरे हृदयमें जो अपार शोक उपस्थित हआ था मेने 
उसे प्रकाश करके कहा ओर साथे यह भी भिदित किया [छ भारतवषेके गवनेर जनरल 
बहादुर भी महाराजके वियोगसे दुःखित हए दै ओर नवीन महाराज जवतक्‌ राजकाय॑में 1 
समथ न हग, गवनैर जनरख बह्‌।दुर तवतक उनके पिताश्छी जग होकर उनके कस्या- १ 

१ 


णष्टी कामना केरग । राजाय अज्ञान नवीन महाराजने धीर ओर गभीरभावसे उत्तर 
भ च 


८०८ 


#। 
च, 


दिया किं भेरे पिता मुञ्चे आपकी गोदमें बेठाक गये हे,उन्देनि भरे मणल्का भर नआापके ¢ 
हाथमे दिया ह 2 । मै मी इसी श्रकारसे धीरज दे सामन्तो$ साथ वातोढाप करनेके ¢ 
पीठे अपने ठहरनेके छ्यि जो मकान महसे कछ ही दूरपर था बा गया । ञने बैठकर 
देखा कि मुश्चे जिन २ प्रयोज नीय वस्तुओ आवदयकता थी वद सभी बस्ते तेयार रक्खी 
ह ओर भेने बिना पशाक उतारे ही देखा कि भेरे छिये भजनकी सभी साममी तैयार 
रक्खी है । राजमाताने बह भोजन भेज दिया था ओर भरे प्रति खम्मान दिखानेक स्यि 
एक ब्राह्मणके हाथ महते यह सब सामान भजा था,उसके आगे २ एक नाह्यन गगाजङ 
छिडकता हआ आया था । पीठे छिसीकी दि न ङग, अथवा ङक अश्युभ न हो यदं 0 


काम इसील्यि किया गयाथा ` । 


गव ८०८ ०८2८5०1 
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ङ ज्याभिषेक-राजनाताओ को योग्यता-राजमाताचा सभाचार-बल्वन्तराव-राज्यच्न प्रतध 


। करना-रानीसे साक्षात्-र्वदीकी आय-कोरेमें गमन-रावता- 


कर्व॑रु टाड साहवने ५ पांचवीं अगस्तको च्खिा है, “चि मुञ्चे वदभ आया 
इआ सुनकर राजमाताने नवीन महाराजा राजतिखक देने वा अथिवेक कये करनेका 
५ 
1 निन्य किया आर भ्रावणमाखकी दृतायाको महापवेको निकर जान उसके दुसरे दिन 
क क ` के 


भिषेकु हेनेशा निश्चय किया । राजमाताने मरे खमीप एक रेखकक्छे दवाय यह्‌ करा 
क न क (निव र 
मेजा 1 दतीया तिथिको जातीय पवै होता दे, उस दिन अुघ्चे नवीन सहाराजके साथ 


दे कः ऋ 


क राजयात्रा करनी होगी । राजमाताने भरे खमीप यह भी कहा सजा कि रजवाडरमें ( 
ठेसी रीति भ्रचच्ति दकि वदा राजाकी गव्यु होनेपर उनके छटुन्वी वथा सन्नन्धी ध 
डुद्ध हदोनेके ख्यि आप्रह्‌ चरते हं । उनके वचनालुसार स्ने खीर दही सहाराजके (र्‌ 


वा प्रात्तिवासी बारह दिन अशोचके पीछे नवीन महाराजकछो अच विह छोडकर भ 
चयि रगे हए कपडे ओर पगडी तथा हसक कगे इए शिर्येच सो कर गजपदल्मे 
मेज दिये ! उन्होने अशौच चिहस्वरूप सण्ेद वसखणो त्याग कर इन रगे हुए वाको 
घारण किया । भरे उख अनुरोधके जनुस्तार बारद्‌ दिनके पीछे नवीन चिद्य महाराज भरे 
दिये इए कपड़ाको परकर शुद्ध दो बाहर हुए, म उनके साथ वूदीक्े प्राचीन महरम 
गया { उसी स्थानपर समस्त क्रिया कमर हएय ? 0 
“^ दुसरे दिन महाराजका अभिवबेक्‌ क्रिया गया- राजमहल नामक महरम जहां ({ 
| वदी राजाका आभषेकहोतादहंमं वहीं गया । मं जिक्ल रास्तसे गणा उ ¶ सतस ध 


नेके आगम इसी माति अगणित राजपूर्ताने चार्ते ओर इकटरे ८“ जयजय ? स्वरसे सदा- & 
आनन्द प्रकाञ्च किया, महक भातरः जिस स्थानपर महाराज अभिवक्छ यज्ञम नियुक्त थ 


५ 


करने खगा, उसके पासके दी एक कमरेमें पूजा ओर हवन दो रदा था पूजाक्े समाप्त 
दते द। आज्ञायुखार्‌ मन नवान सहाराजकां उस यज्ञस्थानसे वुखाकर दूखरे कमरेभ एक 
आखनपर वैठाया, उस स्थानपर ए्ठिर पूजादि हई, महाराजने अपने पुरोितके मायेपर 
टीका गाया । उक्त कायकत समाप्त हा जनेपर सबकी आज्ञानुसार म प्रसन्न हो 
समास्थानके एक ऊचे मच्वानपर स्थित राज्खिदासनकी ओरको महाराजष्ो ठे गया । 
मचान ऊचा था, इस कारण सुङ्कमार महाराज उसके उपर चढनेमं खमथं न हए, भने 
उनका उसके ऊपर चढ़ा दिया । इसके पीछे पुरोदितने चंदन ख्गाया, भने मध्यमा 
ङगङीसत नवीन महाराजके मघ्तकपर तिलक दिया । इसके पीछे उनकी कमरमें तलवार 
बोधकर अपनी गवनेमेण्टके नामस महाराजको अभिनन्दन कर, जिससे सभी सुन सकं 
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उद 


वहा मा उहूुतस्र सामन्ताद्‌ ईकढ इद थाम वहा जा पहुचा आर उन सामन्तासं बात्च[त 
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मंगली कामना करेगी । मरे इस वचनपर सुन्दर वञ्धारी हजासं सलुष्य सहा 
नन्द्‌ प्रका करने ठमे ओर उसी समयं ताागदुके किठ्दे तोपें छटनेकाः छब्द 
हुआ । इसके पीछे मने महाराजके शिरपर पगडीमं हीरा चिरपेच;, गठेभ सो्वयोक्ी 
माढा, दरे जड खंडर देरूर राजपूतों प्रचलित रीतिके अदुखार इक्ञीख दुखा दथा 
वड़े कमती मूस्यवान्‌ अनेक प्रकारके वाद्‌ उपारम दिय । च(द्ीकते आशरूषणोसरि खजः 
हज एक हाथी अर दो काटे घोडे भी ठाकर उपह्ारभ दिये यये } उषहार द्ानक्ायक 
समाप्त हे जानेषर्‌ मं अपने. नवीन महाराजे पिताक न्न अपर उनके जाभ्ाचक्रर्ज- 
रूपए उनका अभिनन्दन ओर मंगल कामना करके अहाराजसे ॐ दूर जकर खडा 
आ, उस समय राजाक्छे प्रधान २ सामन्त उपहार देकर आनन्दन कर्ने डमे इश 
खमय राजश्राता गोपादश्चंहने आकर अ॒ञ्चसे कडा कि आपके अतिरिक्त चदा ओर ॐ 
अ श्याव नह्य इ? । खमस्ठ सामन्त मा एक २ करक महाराज. आ यचन्द्न च्छर्‌ 
मेरे पाश्च आये ओर सेरे पाख आकर भरे इस अभिषेक कायरम !सेे आर इस काख्छां 
स्वयं करके आनन्द प्रका करते हए वरृदिश्च गदनमेण्टके प्रतिनिधि स्वरूपत उन्दने अद्ध 
नजर दीं । पीछे सै सहाराज ओर सामन्तोको अभिवादन छर वदास चखा आयः । 
नवीन महाराज इसके पीठे सेना जर सासन्तोको साध छक्र नगरम घृमते इद स्तर 

क भवार्नीके मंदिरमें पूजा करनेके टये गये। 
दूसरे दिन राजमाताका खमाचार हमारे पास धाया 1 हमने उनके कनेक अनुसार 


खच भ्रवन्ध चर दिया । उनको बछबन्तसिहकी ओरसे कछ खदा थी, एक खसय बारह । 


वध हए किं इसने आक्रमण किया था । रानीसाहिवा अपने दीवान भूरा सदरूनाथसे सी 
राजी न थी, इसते बड धममें विरवासी गोविन्दसम वकार, तथा धाभ कक्लद्र तास- 
गढ तथा चन्द्रभान नायक यह जो बडे ईमानदार थे भूराके ऊषर दृष्टि रखनेके 
लिय नियत हुए । 

भने सब प्रवन्ध करके आज्ञा द कि जो रुपया आमद्नीका दां वह सव महर्क 
खजानेमें रक्खा जाय, ओर उपरर छिख पुरुषोको रसीद्‌ तथा सावका उत्तरदाता क्रिया 
आर बख्वन्तसिहको भी विदा करनेका प्रबन्ध क्या । 

इसी समय श्रावणी पूणिमापर राखीका त्योहार भाया । रानीसाहिवाने सञ्च आई 
मानकर अपने गुरुके हाथ मेरे पास राखी भेजी, स सम्बन्धसे ग्यारह वषेके कमार भरे 
मानजे हुए, तब ने दीवानक्छी मारप्ठत ऊ प्रबन्ध विषयक बातचीतङ्धी इच्छा की ओर 
विश्वासी सेवके साथ महखमें गया । कह घटेतक बातचीत हुई, रानीसादहिवा एक पर- 


देके बीचमें थी उनको बातचीतसे राञ्यभ्रवन्धविषयक उनकी बडां योग्यता प्रतात इ; 


मने उनको समश्चा दिया कि तुम प्रथक्‌ छिखा पदी न करना ओर हर किसीसे जपने मन- 
की बात न कना । हमारी गवनेमेण्ट सदा तुम्हारी सहायक्छ रदेगी । पिर रानीने एक्‌ 
सदेखकि द्वारा हमारे पास इत्रपान भेजे, भोर बार २ यदी ककर बिदा किया कि 
जालजीको भूर मत जाना । 
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( १०६० ) राजस्थानदइतिहाख-भाग २, 

एव्व 
भ आनन्दपूेक खांट जाया आर रानी योग्यतासे ञं वडा प्रसन्न इआ । मुञ्च 

41 ओर रानियां से इनमें विरोष योग्यता प्रतीत इई । 
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हम अगस्ततक रयाखत वदीमें रहे, जब चख्ने खगे तब यदौ उपदेश दिया किं हस 
भाप सब खोगोंको इस रयासतका भ्रनन्धकनच्तां नियतं करते हँ, यदि हम प्रतिवषे दिसाब 
न संगि तो आप इसपर आश्चये न करे ओर मूरारो मी समञ्चाया कि वह्‌ आगेसरे उज्नतिका 
माभ स्वीकार कर जिसको उसने साथियों साव स्वीकार किया | 
सफरमें हमारे पास उनके खमाचार आठ रदे, तथा देवनागरी ओर फारसी महाराज 
[न बारुकुका छिखा पत्र मी हमारे पाख आता रहा । जव इम वहीं थे तमी वाङक महाराज 
व डरेके सामने अपनी चातुरी दिखात इए घोडे फेरते थे; एक खमय समहारानीने इसको 
= धन्यवाद्‌ दिया कि आज वाक महाराजने शुकरका शिकार छया हे ! इस सीतिपर वडा 
१ दान पुण्य कया गया । यह्‌ वह्‌ समय था कि जबतक जंगडी शुक्र न सारा जाय तवत 
१ वीरासे प्रतिष्ठा नदी भिरती थी । 
= दम जहां कीं रहते पुरानी सखवादिति छिपिर्योकीं खोज करते थे, वृँदकि राजपुरूषोक 
इसमं वडा आश्चयं होता था | 
चूदीके खाछिस आमदनी तीन खाखसि विरोष नदीं थी जन थोडे ही समयसे पौच 
खसे विरोष होगी ओर खाकसे इखाकको सिवाय ८०००० हजार रुपये वार्षिक जो 
सरकार अग्रेजको दिया जाता हं जो पठे सरधियाके आधिकारमें था, जो उसने खन्‌ 
१८१८ ई३० के नियमपत्नरके अनुसार छोड दिया था उसके सिवाय महाराजके पास 
सातसां सवार खजातीय, फौज किठेदरीके सहित तथा गोडन्दाज बारह तोप ओर 


| २७०० पद्‌ङ तनख्वादार थे तथा किटेद्ाी ओर प्रान्ताकी सेना इससे प्रथक्‌ थी जिनी 
। 
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आमदनी उनके खचंको पूणे थी । 

१९ नवम्बर स्थान रोदता-चौदद अगस्तको हम केटेको चङे । वदीकी प्रजा 
तथा हम भी उस समयके ज्वर जाडेसे पीडित दो गये ये 1 सन्‌ १८१५ ओर १८ अं 
दमने इसी स्थानपर श्रु्भोके साथ संमरामको सेना सजाई थी ओर यह युद्ध ॒पिंडारोके 
साथ हुभा था, ओर उनकी टका जो रुपया आया उससे खाडे रैसर्टिगसके नाभसे 
ङ वनानेका विचार हुजा था उसमें भ्रति देराका असवाब था । अनेक प्रकारसे ४००० 0 
पड्यु थ आर इमास इच्छदुसार एक पुर ९५ महराबका काटके पूवेका भोर बनाया गया, 

एक सहस फुट रुम्ना था एक वीर सिपादी जिसने उस युद्धमें महा सहायता की 
यी तथा दूसरे सादर्बोकी मानो यह स्मरातिचिह् ह । 

जो कि दम हाडोतीके युख्य मागर समीप थ,उस समय राजरानाने कदा किं वह्‌ 
हमको यह स्थान दिखाता दं जहे। वडा शिकार दोता द । जह परवेतोद्धी श्रेणी बराबर 
चटी जाती हे, बही स्थान इसके चयि निश्चित हभ । जो हाडोवीको माख्वेसे प्रथक्‌ 
करता है, तीसरे प्रको हम शिकारको चले । रिकारियोके शब्दसे जंगर्करे जीव 
नि हरिण आदिं कूदते फोदते चलने आर भागने खगे । रार दागदार बारदरसिगे 


(न> 





९९ कनेर टाडका अ्मणद्चचान्त-अ० ११. ( १०६६१ ) 
वद 


कव 
जंगी सुअर भागते दीखने खे । जानवरोका भयस भागना एक अद्भुत दय वदेखाता १ 


था, इस दिन हमारे रोपर दारेण मारकर खाये गये ये । 
कहा जाता है कि स्यिाखतका सिकारमर दो डाख रुपया खच होता है।२५ सवारी १ 


२०० हाकनेवाङे ओर ५०० शिकारी समयपर कामके छ्य र क्ख जाते हँ, पर विदोष 
व्यय दिकारके उपरान्त भोजमें होता है । छोगोको इनाम वाटा जाता है, यह काम 
राजरानाने हाडा जाके प्रसन कर्नेको शिया था पर तां भी इतने समयतक राजकाज 
कृरने तथा कठोर उयवह्यार करनवाडङेपरसे विरक्ता किसीकी न देखी गड । 

जवतक महाराव मेवाडवे छोटकर आव तवतक दम माव्चेप दो करेगे, जहां 
भितराकम जंगलमें चम्बरू गिरती हे । 


एकादश अध्याय 33. 
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॥ ० कन्दरामें जना-चम्बलका इरय- वजारोके कणनेके  चिह-जोगियो के स्थान-टाड घाहवका 

४ < एक जोगीका शिष्य होना-शिद्योदियाका इत्तांत-योगियोके सरदार वणन~बरौँी 

(7 ओर उक्षके मदिरो का वणेन । 

वूदक्छि नवीन महराजका अभिषेक हों जानेपर वहां छ दिन रहकर शांति स्थापन 

1 जोर सुशासनकीं व्यवस्था करके महारम।| टाड साहब रवूदीसे चङे गये, उन्डनिं युकन्द्‌- 

1 राके षास जाकर छिखा हं ^“ मं बहुत सवर प्रसिद्ध सुकन्दरा नामक पहाडी मागतद्ये 

९ कर आया ओर दूरसें ही माख्वेके अत्यन्त रमणीक समतलक्षित्रको देखा ॥ मे पीछे बाई 
ओरको जाकर जो पवेत हाडावर्तको माख्वेते विच्च्छिनन करते हैँ उनी एक ओर होकर 
गया । भरे पवतोपरसे उवरते ही नवीन सूये कमनीय मूतिसर उद्य हए । वहां एक स्थान 
पहला भीरो राजा करभहणका हे जिसका बजारोने विहस्वङप मान ज्या है न 
देखा, म क्रमशः नीचे उतरकर भसरोरके सामन्तके स्थापित अतीत नामक स्थानके 


इ्कका नामक मदिरे गया । उस मद्रके सामने जटाज्टधारी विभूति ख्गाये हए 


1 

॥ अनेक सन्यासी दिखा पडे; उन सन्यासियो मेके भधान नेतार अवस्था &० वषेकीं 

५ होगी, उन्होने भगे बढकर मुञ्चे आश्ीवाद दिया । सबसे पदिठे उन्होने भरे मस्तकपर 

प विभूतिका दीका ठगाया ओर मुद्यको अपना चखा बना जिया । ने उपयुक्त सम्भान 

ग्‌ दिखानेके साथ दी साथ उस टीकेको ग्रहण श्या।यह वृद्ध खन्यासी प्राचीन विवाद तथा 

1 दातदासको बहुत कुछ जानते थ। उन्होने आसे देवता देस्योके युद्धकी कथा कहते सब 

# रामायणकी कथा कदी।मेवाडके राजपूतोशा नाम शिशोदिया क्यों इभा,+इसके सम्बन्ध 
उन्दने एक विचित्र कानी कही । उन्होने कदा छि इख पहाड़ी वनके देदामं एक समय 
चित्तोडढे महाराणा खगया करनेके पीठे भोजन करने बैठे उस समय वह श्चधसेि व्याङ्गङथ। 

2 
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= 


बड शीघ्रता उन्होने एकत मांसका ठुकडा सुखम डाखा उसमे एक वनै ङस करीति 

= पविष्ट हो गया उस डासने मांसके साथ राणाके उद्रमं जाकर्‌ भयूकर वेदना उत्पन्न की । 
 राणाकी आाज्ञासि वेय जाये उनसे सव समाचार कहा गया, वेयने राणाकते प्राणों 

[ करने स्थि एक उपाय स्थिर किया, जीर राणाके सेवकसे गुप्रभावसे कद? क एक गीके ¢ 

त कानका थोडा सांख काटकर खाओ, सेवकने उस आाज्ञाको पाटल !ॐ%या, चैयने उद मादर ः 


एक कपडेमें बांधकर उसे बडे डोरेभ बांध राणाके ग्य डाख्नेक लये कुदा ¦ राणा इसी 
प्रकार काये किया, वह उदर्यका डंखि इस गोमांससे वघ गया, देखने डोरे खच कूर बाहर 
ध श्या राणाक्ते प्रा्णोकी रश्चा हई । राणने महा इवुषट होकर वैकः यथे पुरस्कार दिया 
परन्तु किख उपायेख वेद्यन हमरे प्राणोकी रक्षा की इसको वह बारम्बार पूछने ख्ये, दबं 
त वये समस्त वृत्तान्त कह दिया । राणाने जब सुना छि मेरे उदरं गोांसर डा था तव्‌ 
कह१ 1क@ यह तो महापाप श्या है- इसच्छा में भायध्चित्त जवरय ही कसा } अद्वानवासे 
गमिांस खाया था इख मह(एापका दड निश्चय हआ छि मह्ारणाकरो जख्वा हया खदा 
निगढना होगा ! शीत्रतासे दी प्रञ्वालत शीङ तयार ह राणाने जनिभय दोच्छर उस्त- 
कपी खिया। उससे ङ्क ीङ्खन इअ+उखी दिन्से वह राजपूत साजवंश्चधर आह्‌ 


रियोके वदेम शि्ोदिया नामसे पुरारे जति दै । यड प्रवाद्‌ वाच्य सव॑दा सत्य 





प्राचीन योगीको पेखा दढ विश्वास थाः ! योगीक्ते खाथ इस प्रकार बावाखाप ऊर्ते २२ {= 
अगि बढा दृश्से ही वृक्षोसि घिरी हई बारींरीके विख्यात रदिर्ा शिखर सदे दिखाई + 
पडा । वह्‌ दर्य नेर्नरोको आनन्द दृनेदाखा था । ये एक सर्याखी गदीके किनारे होकर ५ 


उस सदिरसी ओंरको गया ¦ मे जसे दही उस पतिर संदर समीप पर्हच 


ही देखा कि वड २ आमक वृक्ष मानो आकारकों सेदनं कर रहै इ, वह्‌ इष्ट अस्यन्ते 
भ्राचीनये । मे चीर ही धोडेपरसे उतरकर मिरे आंगनर्भे आया | उसं वडे टस्वे 
चोड मंदेर्ी योभाका वणेन चरना संपूण असस्भव था । एकमात्र चित्रकार ही 
इसमें चित्र टछिष्ठनेकी सामथ्यं रखते थे, शिस्पियोने इसमे अपनी सित्परक्तिका चूडान्त 
दिखा दिया था, इखकों देखकर पदि मेरे मनम इस बातका उद्य हुआ गक प्राचीन 
दिन्दुओकि मबिरोमें यदह शिस्पकाये जेखा रमणीय दै उसी प्रकार अतुलनीय भी 
हं । ख्मोकी पक्के उपर आंर नचेका भाग एवं छत्त सभी मानो एक २ 


शादञ्चमदिरके स्वरूप थ सबसे ऊपर सुवणेका कट्श हमारी दष्टिको अक्षेण 
करता था । प्रत्यकं खभ आर शीष भागके वणेन करनेमें एक बड पुस्तक तयार 
हो जायगी, यद्यपि यह मंदिर वहत पुराना था, तथापरे आजतक इसका चमत्कार मी 
भांतिसे वियजमान हं । इसको द्धस्थाइताके दो कारण जाने जति हं । पदिखा प्रत्येक 
पत्थर बडे पर्थरसे खोदकर बनाया गया हे, इस कारण वह जेषा कठिन दै उसी प्रकार 
उखका शिल्पकाये भी अत्यन्त श्रमसाध्य दै ओर दूसरा मदिर पिस इए पत्थरसे 
रगा हृभा था, इस कारण बहत समयकी वषोके दोनेसे उसका रंग किसी २ स्थानका 
४ इ होगया था--ओर उसके सव अश्च श्रष्ठ अवस्थामें £ `° । 
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७१ कर्मक टाडका ्रमणन्ुचान्त-अ ° ११. ( १०६३) 
वद 


“षवारोटीके इस महान्‌ मंदिरे मह्यादेवजी विराजमान हैँ । केवर एक ही स्यान 
नदी, वरन्‌ मंदिरके अनेक स्थानो दिविग विराजमान हैँ । गथ पच सौ हाथी 
चोकोर भूमिमें यद्‌ मदिर वना दूजा ठै, इसके चारों ओर पत्थरक्छी दीव हैँ । उन 
दीवारोके बादर व्डे २ वृक्ष हैँ ओर छोटे २ मदिर विराजते दै । मंदिरे गने 
जाते ही सकस पद्िटे एक स्तंभ जुञ्चे दिखाई पडा, एक सपे उत स्तम्भको पड रदा 
या । जानेका द्वार जवद्य ही अत्यंत रमणीक था परन्तु बह इख सभय नष्ट हो गया है, 
कारण किं उसके केक अंश इस समय भी विद्यमान ये, जो देखने अत्यन्त ही चम- 
त्कार बोध होते ये। म॑दिरमें प्रधान क्ेमह महादेवजी पावती ओर उनक्ते अल्लचर य । 
मष्टादेवजी एक कमलके ऊपर खडे हए हँ ओर एक सपं माडाके समान उनके गेन पडः 

९ 


न> 


॥ ननन ननु ~) 
६५५८७ ॥ 1 भू ॥ ¢$ 1 


हुआ शोभा पा रहा है, उनके द्यि हाथमे डमरू ओर बाये हाथमे मदुष्योह्ठी खोषडी 
है। दुःखा विषय हे कि युसलमानोँने उनक दानो हाथ खंडित कर दिये ईँ, यसख- 
मानने जो इस मर्तको सव नदीं तोडा इखसे जाना जाता है कि वह पाषाणहृदय यचन 
भी इस मंदिर भौर विग्रहके रिल्पकोरारुको देखकर मोदित ज्यो गये ये! पादतीजीषी 
मर्तं शिवजीके वार ओर स्थापित दै बह एक कमक ऊपर खडी इई दे,मंदिरमे ओर ओं 
वहुतसी मूर्तये द । शुगके उपर एक प्रकारके सिदी मूति दिखाई देवी दै, उस 
नाम म्रास है । अन्यान्य मुतियोमेखे वहुतखीं ट्रूट षट गे थीं । एक स्थानपर पटक | 
णा वजा रहा द, ओर दो हिरनियें उपरको कान उठाये धीरभावस्त मानो बीणाकी 
चकारको सुन रदी ईदै,इस आवसे वह्‌ खुदी इह थी ?` । 

४ “८ प्रधानं मेदिरके बहुत ही पास ओर एक छोटा मंदिर विराजमान ह । उरस्य 
८ चतु्ुजा देवीकी प्रातमति स्थापित हे, परन्तु युखलमानोने उसके भी दोना दाथ तोड 
५६ दिये, मीर उनकी दो युजारूपसे पूना करते हँ । भढ ही इख स्के परम अक्त टै"? । 
॥ ^^ प्रधानं सोदिरकी वाईं ओरको ३ ० ट ऊवे एक संदिरमें अष्टमावा अथात्‌ 
(रु अष्टभजा देनीकी मातं ईं । परन्तु युसस्मानोने देवीके सात दाथ एकवार ही तोड दिये 
(च ई, केवर जिस हाथमे उनके ढाङ थी उखीको नदीं तोडा है । अन्य पक्षम देवीके सस्तक- 
{1 को एक बार ही चूर्णे कर दिया है । बह मूतं महादेवकी छातीपर खडा इदे है, परन्तु 
४ मदादेवजढी मूर्विका द्रूटा इभा मस्तक दूरसे दही दा माता है । योगिनी ओर 
{4 अप्सराओी मूियोपर यवनेनि दस्ताक्षेप नहीं किया दे । दहिनी ओर जिसू्तिका ( 
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मदिर दे,इसमें एक सार्तमे ब्रह्मा विष्णु ओर महादेव इन तीनां देवताओका मस्तक लगा है, 

महादेवजीके अतिरिक्त बह्मा भौर विष्णुजीका मस्तक भी यवनोने संग कर डाला है 
इन तीनों म्ाकयोपर जो बडा एक युञ्कुट था वह आज तक विराजमान है ओर उसका 
शिल्प काये भत्यन्त मनोहर ओर प्रशंसनीय दै । पेखा चमत्कार ओर शिर्पकारयं 


भव नहीं दो सकता ?` । 
८८ हमने पीछे प्रधान भंदिरमें जाकर देखा ॐ यह ५८ फुट अचा है इस | 
सवेत्र देवी देववाओंकी मूषियां खुदी हु 
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२ संदिरके बाहर दाहिनी ओर एकू गुभ्मठमें सह देवजीकछो मरति दै, उस गर्भे सुडाकी ॥ 
माला वथा सात हार्थोभि सात ही प्रकारे अख हँ । उनके श्िरपर चकपालयुक्त सप {= 
विजडित सुङ्कट हं, उसके वाइ ओर एक योगिनी सधिर पान च्ररहीदे ओर उनके 
दाईे ओर नीचेके आखनपर त्युकी स्ति हे उसका शरीर जाणखीण दहं । 1 

पश्चिमकी ओर महाद्धवजीकी ओर एक प्रकारक सूस है वह मू्पि जेसी धीर ४ 
ओर सुन्दर हे उसी प्रकार रमणीक ह पाेतीका विवाह करनेके एखेये जिस संमतिसे गये 
ये यह्‌ वदी सूति है । सदाद्वकी मूस जसी भयंकर इ उसी आति मनुप्योके अंडी {| 
माराख ओामायमान ह+उसक षास ह्य इत्यु उख पडा हृद्‌ दा सनुष्य ब्रातं ह; वहं मरूाच 


दाना जवकवक्र समाकत इई हः । 
उत्तरम एक सपिद जा कार ओर उसके साथियारी दे, ददी उसको भूका 


माता कहत हं, वह्‌ ब्ृद्धा ओर खोपडिर्योका दार पिरे दै, दो मदुष्य उखके खाथदटे जो 
टेढी आ्ृतिके हं । सतक दोनसे उनकी अखि बन्द हं मुख कष्ट पाये हए खाप्रतीत होता 
हे । ओर एक मांखादारी पड उनके समीप आ रहा ¦ 
मन्द्रिकछा सभार्मडप कड फट आगे तक हे, दोनो ओर चैकोन स्तम्भे वने हए दै, 
इन स्तम्भोमें सखी पुरुषाकी बहुतखी मति दं । महरावें बडी अद्भुत ई । स्रि खङ्ग 
हाथमे 1खये एसी वनी दे कि ऊपर पेवस्त हा गह हं, यदां एक हाथीकी मरि दै । दम कट्‌ 
सकत हं 1ॐ हमने एेसी मति कीं नदीं देखी । 
इसकी छत वडी मनोहर दै हमारे घासीने उसका मानचित्र लिया दे, पवित्र स्थान- 
पर देवताच्छी सूतिं दे जिसको यहांवा रारी व रोरी कहते ह; दूस नाम इनका वाङ- 
नाथ हे, पेड इनक्छी स्तुति इॐाकोंसे करते दै, यदां एक पत्थर चम्बटके रगड़े गोट हो 
गया हे, इखाके खमाीप मदिर हं ¦ एक महापुरुषने इनक खमीप पावेतीरी सार्धं बनाकर 
स्थापित कां हं पर देवताको यह्‌ स्वीकार न हुआ उसको बडे क्ट पडे उसकी आया मरी 
पुत्र मरा आंर उसका दिवाटडा दो गया । 
इस मन्दिरिके सभीप वीस गजपर एक ओर स्थान सिगार चोरी दे । इसका 
यह चाखीस फुट मुरन्वा हं 1 बड़े २ स्तम्भोंपर स्थापित हं सव ओरसे खरा हं उस 
भी बहुत मूर्तियां हं । सहनमें वारह फुटका एक च।वरा हे यहां राजा हूनका विवाह एकं 
राजपूतकी पुत्रीखे हुआ था उखीकी यादगारमें यह बना हे । 
मन्द्रके बीचमें एक स्थान नन्देश्वरका बना हआ दै, एक पुरुष ईशर प्राथेना 
करत। हे, महादेवजीके खमीप छोर २ मीदरोमें महादेवजी तथा अन्य द्‌वता्ओक। मार्तयां 
हं उत्तरकी ओर गणेश्चजा तथा दुसरे देवता्ओको द, परन्तु यवनोने इन मार्तियाको अग 
छर दयाः आगेदृो स्तम्भ ष्टं एक खडा दे दूसरा गिरा हे रायद्‌ नारायणक्ते पाट्नेके 
निभनित्त हो; यं एक जखपानके स्यि बावडी बनी दे, यहांघे चलकर हम 
एक कुण्डपर पहुचे, यह ऊढ साठ फुट कुम्बा चोडा है इसमे पानी छबार्व भरा रहता 
1 समीप एक मन्द्र जख्के व 0 ह । छंडके निकट जो भद्रि द उनमें अ 


1 
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अद्धत शिल्प दै, एक मंदिरे पानी तेरती इह नारायणी मूतीं देखी । नारायण 
दोषनागपर शयन करते ई वद्‌ सहस्र फनोके उनपर छाया चयि हं, चरणोमिं लक्ष्मी 
वेटीर्ह, मद्स्य ओर नराकार पुरुष नारायणका चिहासन उठाये हए ह । उनके बीच 
एक घोडा खडा दै उसे समीप द दै, पटं बना हआ द । ऊषरे आगमे देवताओकि 
चित्र ह एक स्थानपर नर्यक्तदजीका च है । तथा ओर मी बहत खी मूर्तयां हे । 
नारायणकी मूरति रायन क्रिय हुए दं } एक दाथ श्िरकं नवद शंख चक्र गदा 
पद्य स्यि ह| यदह शंख दक्षिणावते कद्ाता इ उनष्ीं नाभिंसि एक कमर निकटा 
ओर उघपर ब्रह्मजा वेठे हुए हं । लक्षमीजी चरण दाब रच दै, यह सव वस्तुये बड़ी चिल्प- 
चातुरी प्रगट कस्नवाडी दै । दाषनागकरे बीच शाररिसे सोती इई मूतं यह बडी अद्भुतं 
है, भौर दोषजी ते अखटी सष दी बिदित होते दँ; उनके शारीरे दाग तथा दृस्यायी 
चोडे अद्भुत ह; नारायण जिस पलगपर सोते हैँ वद आठ फुर म्बः ओर दो छुट चोडा 


तीन कुट ऊंचादहें ओर वह्‌ मूरति सुकर चरणातक चार फुट दै, दमारी इच्छा इनको 


दुसर्‌ स्थानम छ जचक्ृा इड । 
कुडक्‌ आसपास १२ मदर हं, यहा एक खरा पुरुषक्छा मातं अद्भत ई । याद्‌ जख 


कारागर छ: महीने पाभ्चिम करं तो कुछ खाक¡ इस वरोखीके अद्धत रित्पक1 खच सकत । 
वरौ नामकरणका कोई इतिहास नदीं भिखत्ता, पर राज! हून जो अगणदृसतीके 
नामसे विख्यात दँ उनका इससे सम्बन्ध पाया जता है । देखा विदित होता है छि जव 
यूनानी बादशाह सद्धकसने फौज भरतमें उन्नैनको भजी थी उनके अनेते विदित होता 
६ ह कि कमठमेरका मदिर उन्न बनाया हदो, हमको दो खोदित छिपि्योस पता कगता है 
नं [ॐ सात भाठ सौ वर्षं पद्िरे बह यद आये थ, उप्तम एक नाम बल्नसीके पुत्रका हे 
। जो वर्। बर नगतेसे आया य, दूस जन भषमिं उसके तिथि सवत्‌ ९८१ इसमें 
( लिद्धश्वर सदहादेवकी भ्राथनाके पांच उरक दै, हमरे गुरु अपना व्याकरण उदयपुर छोड 
१ आये ये इसते वह्‌ इना पूरा अथे नदीं कर सके । यद्‌ एक समयी आमद्नीसे नदीं बना 
कारण छि इखका व्यय राजपूतनेभरके एर साखकी आय दोग । 
ः यू पत्थरकं। द छतरी वनी हह दै, बतेढी उष भागम वसा इभा हे, जे। चम्ब- 
नदी ओर घाटीके बीचक। भाग है जिसमें सदेहात भिसरारके समीप तोन मीलकी दूरी 


{१ पर पधिमङी ओर आबाद है ओर यह बडा विचित्र स्थान दै । 
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¢ कसर ठाड साहवने ३ सितम्बरको छिखष् हे कि “ वरोडीके मदिरके अनुपम 
सौन्दर्यको सरी भांतिदे देखने व्यि मे वह कई दिन तक रहा ओर स्वभावे ए 
महान्‌ दरय चस्बखक्छे भंवरवाङे जखको देखनेकं लख्य गया । डेढ कोश चखनेपर बडी 
प्रबर्ता जख्के गिरनेच्छा राच्डं सुनाई आया, अन्त भ नदीके छिनारे गया, वह्‌ छब्द 
हांसे अखाभांति सुनाई पडता! था । मेरे छेदि २ डरे एक्‌ उंची जमीनके ऊपर गड 
वहासि जो दशय दिखाई देता था, वह्‌ स्वभावतः परम रमणीय दर्य था, उस डश्य- 
वणन करनेकी मनुष्यमें खामथ्थे नदीं ह । हमारे डरोके पीठे खघन वन था; खम्मुख 
ही पहाडोके रिखर दिखाई पडते थ, बाह ओर नदी विस्तारित दक्र सानो एक हौद्कते 
समान हो गड थी, उसके चरां ओर बेटेछा रही श, इसद्ध चेक दृदहेनी ओर ए 
प्रविद्धा नदौ बह रही थी । उसका पाट इतनाछेटाथा ते मनुष्य छलांग अआारच्छर 
सररत।से उसके पार हो खकता था । डरेस्षे बह विस्तारित तर॑गक्छी कोडा यडी आंस 
दिखाई पडती थी । सेने दोदर भरथम मुहानेपर जाकर देखा छि उक्त नदीक्रा तीक्ष्ण 
चलम॑वाला जख पहाडांो भदन करता हआ जा रहा दे, इस स्थानसे जके गिरनेशा 
आरम्भ हुजा । जखणशि उख चम्बलक्त महा तत्र वेगसे पत्थर्के( अदन कण्डे नीचेको 
१ विकर शब्दने गिरकर नदीके आकारभें नक्षत्रति ते चर रदी दै! अन्तम वह कुछ ही ॥ 
च॑ दूर जाकर स्वतत्र चार तरगिणीरूपषे चारा ओरको चरी गह दै} इसीकते मध्यस्थर्य 
न एकु चा पत्थरका स्थान हें इसके ऊपर सेद सूयेकी किरणें चित्र क्रीडा कर रही 
हं 1 इस स्थानपर चार नदियां चार खाइयोमं गिरकर उख पत्थसरके देरारो सघधेण 
करती दई भयकए दाब्दसे फिर एक स्थानपर जाकर चारों एक रूपमे ह गई ह । जिस € 
{= स्थानपर वह सम्मिखन हआ हे उसका जसा विस्तार हउ स्थानपर घूर्णित जख्कं 
` ध्वनि मी उसी प्रार भ्यकर हे । उस स्थानस्र फिर्दो स्वतत्र तरमगिगीरूपशे दो तरफकी 
= चरकर उक्त पत्थरदेशको पकड़कर उत्तरां शम फिर अगण २ म भिखकर एक मूतं हो प्रबल 
तेजाके खाथ फिर एक स्थानपर विचित्र खान्दय प्रकाश कूर रही हः । 
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तरगणियेसि वेष्टित उक्त पत्थरके स्थानपर जानेके खयि एक पुरु बनवा दिया हे, 

+ उस पाषाणप्रदृश्शका नाम भिसरोरके ठङ्करकां विक्रभूमि है । वह ठाङ्कए ग्रीष्मऋतुके | 
। समय खख परम रमणीय देञ्चमे प्रीतिभोजानुष्ठान आर बहार किया करते हं । यह 
स्थान भोज बिहारे स्य अत्यन्त उपयोगो है इसक। अनुमान तो सररतासे हो सकता 

ह । इतके चारो ओर जठके गजेनका दाव्द्‌ सुनाई पडता दै, --प्राकृतिक रमणयि दर्यको 

कान भूर सकता दं १ ययि यद्‌ देश वनमें दं परन्तु बडा भारी हे । यदि मवाड राञ्यर्मे 

हमे कोई यह देशा दे देता ते हम इख भिसखरोरको पाकर अत्यन्त आनन्दित होते, जथवा 

चम्बल्के इस जलभ्रपात घुर्णितजक प्राकृतिक दश्यपूणं इस स्थानम निवास कर प्रीं 1 

मोजन कर महा आनन्द सम्भोग करते । 


4 रीख चौथी दिसम्बर-कुख दिनोसे व्यापारी इ मागको स्वच्छ करते हँ जो 
{‰ नेगाभेवा स्थान स्वच्छ किया जाता है, यह जंगल हे ओर यदं वस्ती नदीं है । यदीं एक 
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६ स्थान रानाकोट भी खाटी पड़ा द । सवेरे डी इम लेरटी मामे पहुचे यहां से इम दक्त्खिन 
पथिमरी ओंर चट । यद्‌ मागे स्वधा च्चाडी आर पहाडमें था नगा सेव याचियोके 
| 


आराम करनेका स्थान दै । 
यहां बरिश्छोन मन्द्र नजर अति दँ, जो छतररियोके समान वने हं ओर इनमे ओ 
बडी कारीगरी है । असी मदिरो तोडप्तोड कर एक ओर मदिर खदा बनाया गया ड 
इसक7 केवल जगमोहन अच्छा हे, इसमें एक स्थानघे पानी निरुङकर बहता रहता 
इसीसे इसका नाम मेदणगा पडा है । इख पानीपर फू बहुत चढाये जवे हँ ओर बह 
कामधेनु नामवाङे कमलके फू ई । 
असङ मदिरका ढाँचा बरौककि मदिर केसा दै । महादेव पावेतीजीष्टी इखमें भूर्तं 
भिनी नागिनी आदि सब वने हुए दं इसके संम एक या्रीका नाम खुदा देखा ^ 
समे सवत्‌ १०११ खुदा था । इखकी छत मीनारदार वइुत अच्छा है । इस स्थानके । 
कोने पांच सदिर बने हरदं परवे सव टटपफ़ट गये हं, चहारदीवारी मान्न दोष हं 
वड़े दिर एक चवृूतरा ह जिसपर मदादेवजी स्थित द, यद्यपि वरांङीके बराबर # 
कारीगरी नदीं पर इस समयी कारीगशसे कदी भयिक दे,इस समय यह स्थन वनडे ^ 
जन्तु ओ रहनेशा हो गया हं वह वड २ वृक्ष ई। मदिरभं दोनेखे उनकी जङ़ने बहुत , 
स्थान खिला दिये दै एक वक्ष यदां सहल वेका विदित होता दै एक ही ब्रश्षने खव 
मंदिसेपर अपनी छाया कर दी है, इसमें बाहर ओर भीतरी ओर दों होते हं । आतर 1 
भी बृ हैँ उनपर अमरेवेढ चटी हई दै, यह मदद्देवजीक्ो पसन्द्‌ हे । यहां केतकी बहुत £ 
हावी है, बानर ही वदद के निवासी दँ, यदद सति्योकी छतत भी हँ उनकी सख्या भी 
इनसे विदित होती दै, य्दोकी सव जचमें एक महीना चा जाय, पर हमने अपना 
मागे स्वच्छ करनेकी आज्ञा दी । 
नावटी यदत बारह मीर है मागे बरावर जं7ङका वड कठिन ओर दुस्तर हे 1 
५ वीं दिसम्बरको नाबटी नामक स्थानम जाकर कनेर ट।ड साहबने छ्ला दे 
फ ““नावटरी एक अत्यन्त सुन्दर म्राम ह, इक पश्चिम अंशम एक प्राचान किंडा टूटा 
फूटा हुआ है । तीसरे प्रे समयम तक्षकजीके ऊण्डको देखनेके लिये गया यह 
कुंड नावखीके एक कोरा पूर्वमे स्थापित दे! बर्हो दो मंदिर ह एकमे तक्षककी सर्ति 
ओर दूसरेमे धन्वन्तरिजा्छी प्रति प्रतिष्ठित दै । दक्षिणको कड विजमान दे; य्देकि 
मनुष्य कते ह कि यह्‌ अतल हं 2: । 
पश्चिमकी ओरसे एक नदी निकलवी दे, शसको तखेटी कहते देँ यह कई मीख ४ 
तक पेच खाती हई सो फुट नाचे पठारके हिगखजगढक पूर्वी भागको धती हें <| 
हमजारमें भिर जाती हे, हमारे घासीने यहके चित्र ्यि दं ओर जसी प्रशंसा 
काइ ठेकने कौ हे, हम किंडा हिंगखाज देखते हं जेसपर कप्तान ईिचस साहबने तोष- 


खानेरे साथ अधिकार शिया था । 
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म 
माचुएुरा € दिसम्बर ८ खीक-यह्‌ स्थान बहुत रमणाक हं । दो मार जगल्मं 1 

कर घाटी द्वःरा भालुपुराके सभीाप पर्ुचे । यदह एक घाटपर एक दुगक्‌ चह पाय 

ते ह जिसको इन्दौरगढ कहते हं यहं छिखा चन्द्रावर्तोके अधिक्ारके समयका होगा | 

है कोई खोदित छिपि न भिीः पर भव भी यहा क्छ वसीकूतके चिह्न ॒ पाये जाते [| 

ह ह इसका हमका भ्रखन्नता द । 

ष्‌ आनुपुराके समीप हम एक नद्ौीके पार हुए जो अल्बा कहङाती ह अवर एक 

॥ घाटीसे निकूकती है । यदो भी जसवन्तराव हलख्करकी एक छतरी ह ! यदह उसने सरकार 


द 
०4.64, 


1 


अंग्रजसे युद्धकी तेयारी क्छी था) इसम टटताके सिवाय कोई शित्प नहा हं ईइसम 
इस निभेय हखकरकी मूतं बेटी हई वनी द एक स्थान यहा गुम्मजदार धसयाङासा ई 


+> जहा जसवन्तरषवच्छा राव रक्खा गया था) 
वहाकी छतरोसे सीधा दूरषर एक आर छतरी उषो वाहेन ह जां जसवन्त- 
रावके मरनेके वहत दिन पीडे मरा था, इसके द्रवाजेषरर छाल नासकछ एक तोप रक्खा 
मूति श्वेत वस्र धारण क्रिये यहा खडीं हं, उसके पीछे दिवारपर जसवन्तरावका चित्र 


छ 


हे, एर ओर थोडे दिनके बने मकान जसवन्तरावके निपित्त निरन्तर पूजा होती हं । एक 

दे जो अपने विख्यात मीटर घोडेपर सवार ह । एक पुरुष उसपर चवर कर्ता हं दाना (| 

आओर दो सेवक खड इं आर ब्राह्मण कुछ पठ रहे ह । 1 
दमने यदाकू अधिपतिका घोडा देखा तो छते ही उसने कन।ती द्बाई, यह महु- । 

आरंगका कुम्मेत दे भर अपने स्व(मीके समान महाराष्ट देराका रहनेवाखा दै, इसके ॥| 

दारीर्ी गढन बहुत खुन्दर थी सव च। दह विरुस्त था, चेहरा नमूनेके अनुखार था असी- (4 


रुखेत, कान छोटे नोकदाएर आं बड़। उभरी हुई ओर धूथना इतना छोटा था छि 


चाके प्यारे पानी षी खकता था । दमन कदा ॐ इसी अनुसार इषका पालाक 
दोनी चाहिये जिखकोा उस स्वामीने स्वीकार कर च्विया। 


भानुपुरेभं ^<०° घर दै प्रबन्ध नरम है दीवान हुङकरका काम करते दँ । यदाके ¶ 
वड व्यापारी भद सब्र अपने स्वामी साथ हमा सुखाकातको आये घोर पेसी योग्य । 
तासे मिञ ® मेवाडके निवासी शखसे अधिक योग्यता नदीं दिख। सकते, पुरानी रसम 
रीति सव होती दै ओर यहांका अधिपति सामथ्येवान्‌ है । 

स्थान गरोट सात दिखम्बर फासटा १३ मीख-अव हम ठाकर खानेके मागेते ` 
माख्वेम्र आये इसत प्रसन्नता हु गरोटमे बारह सखौ घर है । यहां पुरान कोई वस्तु नही । 
हे, पर वीच मागमे मीक किञा हमा पुस्तकके छिये ऊढ सामान दे सकता दै, । 
जिसके दृटे पृष्टे खंड खातर पातङ नामक राजाका छुछ पता देते दे, यह राजा पांडबोके & 
समयका था यदक्‌ दानम अत्री हरे स्याह प्राञ्चमान कितने ही प्रकारके पाणण टष्ट- ! 
गोचर होते है। पर पाड कीं नदी हे थोडा भी खोदनेसे पाषाणवंड निरुल अति । 


कैक टाड सा्वने आठ ८ वीं दिषम्बरको धूननार नामक स्थानें परम्‌ रमणीक 


गुहा ओर म॑दिरकषो देखकर छिलवा हं कि इस देशद्धी उपजाञः ओर श्रेष्ठ मद्रको देखकर । 
मुञ्च मेवाडका स्मरण हो आया । 


वः प यि वि अ 
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कन्द 

४ हमासा प्रधान ठक्य धूम्नारछी गुहाके निकट जानेका था । में ढाके तथा वन्यपाद्ष 
ष क अर ० धूः श ५<# ०९ 

7? पूर्णे एक पाषाणमय देशे द्योता इभा अन्तमं धूभ्नार पवंतपर जा पर्हैचा । मने देखा 


किं पर्वेतके म॒मे उत्तरकी ओर एक सुन्दर सरोवरे किनारे भरेडेरे च्म हर्द । 
! परन्तु उस समय रमणीय दश्यको देखकर नरो को त्रपि नहीं होती थी ओर अपार कोत्‌- 
हट उत्पन्न होता या, मने भोजनके लिये न वेठकर पहिङे गुहा देखनेके ल्व कहा?२। 
^: धूम्नार पवेतकी वेष्टनी श्रायः डेढ छोंश यी, . इसका उत्तरांश चोडा कम २ से 
श्रङ्कपरको ॐवाहो गया था। इसकी ऊंचाई एक सां चालीस फुट थी । सवसरे चा 
शिखर ऋजभावसे ३० फुट ॐचा ओर उसके ऊपरका भाग समतख था । उस 
समतल कषेत्रम बहुतसे वटब्क्ष॒ विराजमान ये; इसके दक्िण ओर बोडकि खुरोकी 
आकृतिके समान, तथा ऊपर भागके चारों ओर स्वाभाविक अभेद्‌ दीवार वनी हई 
थीं । श्रायः दीवासेमें सवत्र ही गुदा बनो इइं थीं, म॑ने गिनती करके देखा [क गहाओंछी 
संख्या एक सौ दृश है । इन गुदाओंके प्रधान मंदिरोंका प्रवेश दारस्वरूप था, अथवा 
यह प्राचीन सन्यासी छोग निवास करते थ।दोवारोमं छद हो रहे ये परन्तु दीवार छोहे- 
के समान किन ओर चिकनी थी, यहांपर प्राचीन वबस्तीके चिह्व भी पाये जाते दै 
(‡ परन्तु वह किस समयके है यह नदीं जाना जाता, यहां जो एक फुट चौडा प्राचीन दीवारो- 
( का ङु टूटा हअ दिरसा देखा यह एक बडे पतथरके डक्डेके समन था, पस्थर पत्थर 
{$ पर जोडा नहीं गया है, इस कारण मेरा यह विचार हुआ @ य्ह ससारियोंकी वस्ती 
[न नही थी, केवल योगी भौर सन्यासी ही निवास करते थे ›? । 
। ८ दभ शिखरे ऊएरके अंशपर चडढा, चारों ओर भ्रमण करनेके पछि एक 
(६ अशमे जानेका मामे देखा । वह नीचेसे ऊपरतक कटा हुआ ओर खुला था । वह मार 
0 दोसौ हाथ चौडा ओर चार सो दाथ लम्बा था भे उसके एक चौकोने स्थानमें आया 
$ इसी ॐचाई भ्रायः३९कुट थी । यह एक बडी भारी गुरा है।यह गु पत्थरको खोद्कर 
[बं बनाई गई है । इसके मध्य स्थानपर एक वडा पत्थर काटकर उससे एक मार वनवाया 
| है ओर उसमे चतुरमुजाकी मूषि विराजमान है,गुहाके उत्तर पश्चिमम खदी हं सीदियां 
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दिखाई दी । बह सीढी पव॑तके शिखरतक र्गी हरे थीं । उस शिखरदेडपर यद्यपि मद! 
नहीं है तथापि मेने वहां बहुतसे प्राचीन पीपर ओर वट तथा इमटीके रक्ष देखे? । 

८उक्त मदिर साधारण भ्वदिरकी आृतियुक्त चोडा-मडप हे। इख मान्द्िरकी गउन 

सीति जेसी सरख हे वैसी हौ मजबूत भी हे, स्तम्भक प्रणी नकासीके कामका चभ- 

त्कार दिखाती थी, अनेक प्ररारकी खुन्दर प्रति स॒पियां भी खुदी इहं । एक बडे भारी 

0 पत्थरके इकडेको खादकर यद मोदे बनाया गया है, इसका स्मरण करनेसे इस मंदिरकी 

|: नहीं की जा सकता? । 

“यक्‌ बेद्कि ऊपर चार हाथके बराबर विप्णुजीकी सर्त विराजमान हे। विष्णुके 

पिरे हुए वड्ञ सभी पीठे रंगके हँ । इस कारण इख मृतिका दूखरा नाम पांड्रंग 

हे । प्रधान मंदिरके चारों ओर निश्नाञेखत देव `दीवियोंकीं मूर्सिर्या दै । पाहिडे प्रवे्- 


न ~~~ ~~ 


{ ९०७० राजस्थानइतिहाख-भाग २. ७८ 
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दर कच्छे रपर द्ारणाङ द दताक सूत ह दादव्छणस गण्दुदच्छा स्भूर्त ५६ [नकट काग्दचा 
खरस्वतोको भात्या वराजमान ई, बाई आर कूयरव अर्‌ गारा अस्वक स्रत । 






षन उससे कुछ दी दुर पच सदहावेद्‌ का सप्तका सजाद्र ह । प्रस्येक मूसिका स्वतत्र वाहन 
पच दिखाया गया है 1 चैर, मनुष्य, हाथी, खा; ओर मोर यह पांच प्रकारके बाहन मी 
पर खुदे इणः । 
द 
९२ 


प्रधान सारे पीछे तीन छोटे २ सदिर ओर दहं, उनके बीचकरे भदिष्मे अनन्त 
&& चय्यापर इायन किये हुए नारायणक्ी सूति अर चरणके धारे र्ष्मीजीकौ सूति दै" । 


क 


श लक्षमीजीकीं सूतिक धोरे दां विकटकाय दैत्य सानो परस्परं आक्रमण कर रदे हानारा- 
$ यणच्छे चासं जर छोटे २ देवताभ(का सावं खोई वेशी कोई वीणा आर कहं दग बजा 


(~<= प्ट ष्ट 
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व ‰ 


री हं, इन वाजां ध्वानसर मान अनन्त आनन्दसे अनन्त फ विस्तार कर रहै हं । 


4 
# 49 
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टे २ मंदिर भी प्रधान सदिरोकें समान बड २ पत्थर्योके डच्डोंको खोदशर बनाये 
गये है, परन्तु उनमें विग्रह सिदममरके पटथरपर खद दृए हें, अंदिर्के ऊपर सदादैव- 


ॐ षि, 


कष क > च 
जीकी सूति विराजमान दहो रही दहं 22 । 


गन्तरि 


क 


क क 


:: मं पवदेतका सखीदयोपरकछो दोता हआ द्‌ाध्णकछां आरसे बाहर इअ } वह्‌ 
स्थान खुखा हञा था अर बहास चम्बर बहुत दूर था, तथापे उसका तथा 


मन्द्सोर भार सुन्द्वाराक दृरखका रमणाय दद्य दषा ¦ वहा साडठयापरखं उतर 


न्‌ 

1 

{करने बाई ओसर्छी गुरसे गया, उस गुफाका तच्छत केवर स्तंमोंसे रुका 
रष १ 

५1 


छ ^= ०० ८५०९० = ७2 ~> 


य कय, ध : देय ` द्‌ वके - 


त= 


क 
क ०, क 
हआ था । यह्‌ स्तम जैन आकारे वने दृएये । आश्चयेका विषय हे कि इन 


दिरोके एक अरामे जिस आति शिव ओर विष्णुजीद्छी सूर्विं विराजमान थी 
इसी प्रकार ओर अंशोमें भी दक्षिणाम जेनियके विग्रह चिह विराजमान थे । इनके 
पाख दीं गुष्ाभ जन व बहत सी वोद्धाकी मातं थीं--कोड खडी य्‌, कदं वठा थी, पर- 
न्तु इसकी दक्षिण भोर महाभारतम विख्यात पां चों पांडवोंके स्ष्रातोचिह्न पाये जते य । 
एक दश पुटी छम्बी मातं यहां निद्रित अवस्थामें थी, खा सुना जाता दं क यह मातं 


क 


महावीर भीमके पुत्रकी दे आर इसकी यह्‌ अवस्था केवर एक दी घण्टेका बताते ह, 


॥ 
| इसके अतिरिक्त पांच पांडर्वोकी मरत॑यां दिखाई आह जो मनुष्य उन पांचा पांडव 


८ 


२ 


सेवकभावसे रहते थ वद्‌ उनकी मतये थी, कहते टं बनवासषछे खभय पांडव यहां दी 
आकररहे थः} 


क के 


८५ सौभाग्यसे भेर साथमे जन गुर थ, उन्दने कहा फे यद पच मातं जेनियो कि 


9 [4 @9 


पच तीथेकरोकी दे । कषभदेव प्रथम, खन्तनाथ षोडरा नेमनाथ बडिसर्मे, पादवेनाथ, 
तदेसमे, महावीर ओर चावीसमं यह पचजेन देवताकी पचमार्तं ह, यह पच पांडवोंकी 


[9 


मतिं नदी हं । चन्द्र प्रभुकी भातं भी वदां दिखर्ददी ) समी मृतिं दश ग्यारह पुः 
ऊंची थी? 1 वास्तवमं यह पच जन देवताकी मरातियां हे वा पाच पांडवोंकी मातं ह,इस 
स्थानपर इसका विचार करना हमं असंभव हो गया । 

उस गुफाके धोरे दी धूम्नारमे एक ओंर बडी गुफाहै । पदिरी गुाक भतरसे 


ही उस गुणे जानेका रास्ता है । बह सवे साधारणमें भीमके राजके नामसे ० 
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ओमके अल्लागार नामे पुकारा जाता था, एक बाहरी कोटरीके रास्तेसे इसमें जाना 
प क [> > 3 क च श [१ 
दोता दै, वह कोटरी २चफुटी है, सल्लागार शुषाक्े भीतर एक धर है । वह घर३० 


९ कुट म्बा ओर १५ पुट चोडा है, उक्त कमरे चारो ओर धमचा वनी इडं है तीथ- 
4 यात्री ोग यहां आक्र ठरते हैँ । ययपि यद ओ भीमक नामसे विख्यात हैँ, परन्तु | 


८ 

1 है । इस गुफाकी ऊम्बाई सौ १०९ पुट दँ ओर८ “फुट दोडाह दै । गुणाच भधान कमरा 
{र 

८} 


अन्यान्य छक्ष्णोसि जेनिरयोकी जानी जाती है । अस्रागारच्छे पाख द्वी राजलोकं नामका 
एर कमरा है, यह पक्षाड आदिनाथक्ते नामद्ते विख्यात इे। इक्षे यष्ट भी विक्वाल होता ‹ 
है यद्यं आदिनाथद्धी पूजा होती देगी, एक स्थानम पाचवैनाथकी आ दो मूतियां ई। । 
८ ओर मी दक्षिण वा दक्षिणपधिममें गुरा ओर कमरे हँ, उन कमेक च्या । 
८ ओर योगि्योके ठदहरनेके ले घर बने हर द । यदद एक बहत वडा वृक्ष हे । यद भीः 
1 एक्‌ बहत वड मूं दे. ू $ ५ 
4) धघ्नारको शुणाओका विस्तारसर्दित वणन करनेकी अन्न ङृदनोभं सामथ्यं न । 
९ रही । यद्यपि यह इलोरा, काराङ, वा सारसेटके प्रचिद्ध प्राचीन गुषा्ओंके समान 
{= श्रेष्ठ न्दी, परन्तु इखमें ऊढ भी सन्देह नदीं छि यह उन सवका अपेक्षा अत्यन्त भ्राचीन 
1 है । मेने इन गुफाओके चारों ओर खोज की परन्तु कीं भी किसी भ्रकारदी खुदी इदे ॥ 
४ छिपि वा अनुश्ाखनपत्रको न पाया। यह ुषा दशन करनेके योग्य ही थी; इनको देखकर 
(\ अनेक कारका कौतूहट उतपन्न होता था भौर इनमे वहुतसे अद्भुत पदां ईं" । 
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अयोदश अध्याय १३. 
--* न= 


दुख्यपायन-स्न टाडकी अभ्यथेना-ञ्ञालरापारन नगर-मदिरोकी अेणी-सालरापारनश्ी 
उत्पत्ति-्चालरापाटनद्धी खष्टिके सम्बन्धा विवरण-स्वायत्व शासन-कनैर टाड साहबके 
साथ नगरङे खव श्रेणीके भरतिनिधियोा साक्षात्‌-भ्राचीन नगरी चन्द्रावती वत्तांत-उके खम्बन्धदा 
भवाद्‌ वाक्य-प्राचीन मंदिर श्रणी-कनेर टाडका देवताभोकी मूतियोको सग्रह कटा-- 

स्थान पच पहाड -१०दिसम्बरको हम गिरोटसे चखकर इख युकामपर आये। गिरोटसे 
मानसन साहवका आगमन हआ था, यद्‌ एक रेतिहासि्‌ स्थान है । जब्र इकर भताप- 
गढ था ओर उसने अग्रज फोजका भागमन सुना तव वह अपनी सेनास्परहित मन्द्‌- 
सोरको गया ओर चम्बरुके पार होकर गिरोटकी तरण चला, जो वहसे पचास मीलके 
ठगभग दूर था,मानसखन साहवको इसकी कुछ ख्रर न थी वह उक्त समय चन्द्रवाखाको 
जापे ये; पर अ्यों ही उन्दने हरूकरका समाचार सुना ® उन्होने युकन्दरा घाटीको 
जाकर रोका जीर स्यकन साहब को कोटेकी हाडा फोजके साथ वदी छोडा । हुखकरके 
१००००सदसर अदवारो्ी च।र गोड बांधकर चङे यह खान वंगश्चके अधान थे ओर इन्होंने 


८९02229 


न 9 


(५०९०५ 


( ९०७२ ) शजस्थानेहविदहास~-भाग २. ८० 
एक ~ 


(1 
दकििष्ठनसे ल्यूकन सादहवपर आक्रमण किया । पर सथूकन साहबने उसको पराजित ¦ 
किया, पर साहवके १।वमें उन्दींके सिपाही द्वारा चोट आ, एक पुरुष जो उस युद्धम 

१ सिमित था उसने हमको वह वृष ददेखाया जिसके नीचे साहव गिरे थे । | 
१ कोटेकी सना कोईराके सामन्तके अधीन थी । अमरद्िहपर ञ्योंदह्ी आज्ञा 
४ पर्हुची वह तेयार हुआ । पीपली मामके सम्मुखं वह्‌ अपने बोडेसे उतरा ओर जीनपोखके 
ऊपर बैठ गया ओर उसके चारों ओर एक खहस्ञ सिपाही थे, उसने असजारके सासे 
आक्रमण करना चाहा पर उसद्री सेना साहसदीन हो गद थी, तथापि उन्होने दात्र ओंके 
खावोसे नदीको भर दिया। पीठे एक गोली अमरसिहके मःये ओर एक छातीत ठगी जिससे 
बह भूमिपर गिरा परन्तु तत्का उठकर एक्‌ कोके सहारे खडा हो गया ओौर सेनाको 
खाहस कैधाया पर बह राकी ओर वख्वार उठाकर भिर गया ओर मर गया, सादे चार 
सो सेनि उसके साथ मारे गये ओर कोइलाका अवी अयिक्ारी सामन्त पटडेदिया.सी 
मारा गया ओर केोटेकी सेनाका वखशी वन्दी हा जिसको द्र खाखश्छा तम्सुक 
ङ्िखनेसे छुटकारा 1भेखा जिसका वणेन पीठे द्यो चुकः दै 
न यहां एक साद्‌ छतरी बनी हे। जहां यह हाडा वीर सारा गया था । एक कतस 
[त यहां वना है इसको जुञ्चार कहते हं,इसपर घोडेसीहत उस सवारका चित्र है हमको कोटेके 
नायवपर यहां उसकी वपरवाईंसे कोध आया ® उसने कोई दढ स्मारक यषां 
$ नरी बनवाया था, पर वह एेसा क्यों करता कारण किं वह हाडा जातिका तो दही 
घ॑ नहीं वर्क एेसा करनेसे तो उसे इषौ होती । तथापि यह्‌ कच्ची छतरी अ एक भ्रतिष्ठा- 
च की वस्तु है, जो रखढ छतीरयोको प्रप्त नहीं है, स्यूकन साहवकी छतरी एसी ओ नहीं है, 
ष वह्‌ जो मारे गये वह्‌ छतरा वननका कुछ स्वत्व रखते थ वा नहीं, यह भी विदित न्दी 
हुभा परन्तु रहनेवाटे उख पीपी ब्रक्षको जद साहब गिरे थे ल्युकनका जुद्चार कहते 
2 दे । यहो स्प्रृति दे ओर छतरीकी मरम्मत करते रहते है । 
४ इतने मनु्योछा वध कराकर अंग्रेजी कमानियरने सुञन्दराघाटपर अधिकार क्रिया 
न ओर शन्रुसे भेट न हुई । यदि साहव पांच कम्पनी पैदल छोड जाते ओर थरमोपटीको 
‰ चर जाते तो नामवरी रहती-कारण कि वह्‌ स्थानरेसा है कि उसके चारों ओर 
मणम एक सप्नाह र्ग जाता हे ओर पेद्ल्के सिवाय वरौ किसीकी गुजर नीं 
है पर कमानियर साहवको अपनी सेनापर विदवास न था हम कहते हँ यदि एेसाथा तों 
षू उन्होने सेनाकी अफसर क्या की थी।पर एसा नदी था प्रत्येक सिपाही युद्धे स्यि तैयार 
¶ थाजव कमांडरने पाच कम्पनी युनासके घाटपर छोडी तब उनहेनि केसा काम किया जव- 
तक उनके पास युद्धका थोडा सामान भी। रहा बराबर डते रह ओर शात्ुको हरा दिया । 
} एक समय सेधियाकी फोजके एक जिमानखो रूदेटेने दमसे कहा कियैने दनैः २ 
ब्र एक स्थान बनाया जासि एक अग्रेजको पिस्तीरसे मारा । उसने यह ओ कहा कि 
मर्ठे पेद कभी आक्रमण नहीं करते । जसवन्तराव द्‌विनेके समान अपने हाथ 
भूमिपर दे मारवा था । ओर अपने अदवारो्टियोमेसे वीरोको पुकारता था अन्तमं 
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८१ कृनेछ टाडका भ्रभणवृ्तान्त-अ० १३, ( १०७३ ) 
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उसके सवारोके ह्‌।यसे संकटठेर साहब ओर उनके साथी मरे गये । इम इस यष्ट 
नु उषदेशल्तेह किर पुरुपको किसी प्रकार बरी न देनी चहिये । जो अपन 
सपादिर्योपर विश्वास न करता द्यो । 
पच पाड एक्‌ आवाद्‌ शहर द, इसमे चार जिठे ह जिनको हमने युद्धम 
छकरसे लेकर नायवकछो दिया हे । यदयपि अभी उनमें ५०००० रूप्यक आय 
(4 होत, पर उनमें इससे दूनी घाव हो सक्ती हं इस दाहरमं २००० धर द । बाजार 
चाडा दं जिसमे उ्यापारी महाजन रहत हं । यह कि आदमी हमारी टश अयि । यदा 
खारू पत्थर भी बहत हं । 


(न्‌ 
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१ 

१ 
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५ कुनवारा ११ दिसम्बर -उत्तर पूवं १३ मी दमारा गसन वहत अच्छे मशि 
१ 

4 

| 

८१ 
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हआ यहा ज्वार गेहूं वहत होति हं । ययिं युद्ध स्थानेमिं खेती विशेषतः कषर होती है 
पर गहूकी खेती विशेष दोनसे ुनवारा यथानाम तथा गण हो गया हं । यह्य॑दचे चार मी 
तला प्राम होकर हम चङे । हम उस मुकामपर पष्टचे जा उजेनसे सीधा दिन्दुस्थानक्े 
दारको जाता हे, यहांसे सोनेर बडा दादर दे, तीन मी हमारे दहनी ओर हे । 1 

महात्मा राड साहवने १२ वीं दि सम्बरो दश्च मीर चलकर श्याछरापाटनरे जाकर 
चिलादं, “मे चन्द्रभागा नदीके पार हाकेर गया, इस नदीक्तीं उत्पत्तिका स्थानं 
8 यंसि दो कोश दूर दे । उसके पास ही रेखत्यो नामक पवेत विराजमान हे । पिठ 
{ उस पवती देरामे एक सम्प्रदाय भीरौ वास करतीं थी भर एक सम्रय यंकि 
{= च।र हजार भीर माख्वेभे जाकर वक बी चके देशकी समस्त धन सम्पत्ति टट खये 


! ये । कोटेके प्रधान सन्नी जाटलिमरसिहने द्यी उस्र भलि सम्प्रदायका विनाद्य 


करिया था 2। 1 
्ालरापाटन नगर कोटे प्रधान मन्त्री जालिमसिहने बसायाथा । सै नगरक्छे 





॥ 
आधकोश धोरे पषटुंचा उसके पूवेदेशके खमान नगरके भ्रघान विचारक, पंचायत 

। समाज समस्त भ्रधान २ धनवान्‌ निरवासियोंने अगे बढकर युञ्चे बड आद्र सम्मानक्छे साथ 
ग्रहण किया । खमस्त भारतवषके बी चमे केवल इसी नगरमे इख समय भिउनिक्षिषलके 
स्वायत्व शासनकी रीति भ्रचङित देखी । यके निवासिनि ही स्वयं आत्मद्ासन 

विधिकछो भणयन करके स्वाधीनताके साथ स्वायत्वराखन कायं छिया था । भारतव्मे 
सबस्र अधिक यथच्छाचारी शाखनक्तां जाडङिमसिहके समीपसे = स्वायत्व 
शास्नकी स्वाधीनता पाई थी, यह्‌ भवदरय ही आश्चयका बात हं छि जाङ्िमसिहने राज- 
नैतिक अभिप्रायके सर होनेशी भाशाधे इनको यह्‌ स्वाधोनता दी थीं । 

म उपस्थित सभी मनुरष्योके साथ अभिवादन कर तीसरे पहरके समय सवके 
सहित अपन रोम आया, मेने इस युक्तिसे बिदा खी ॐ सभी मेरे साय भातचीत 
करके सतुष्ट इए, उससे भिदा होकर नगरमे जाया । जानेके समय रेपरसे वोप छटनेका 
शब्द्‌ हआ । यह नगर चकर हे चारो ओर बडी २ दीवार ओर उनके उपर तोषेकीं 

५ सज रदी है । नगरका भी तरीभाव सरल ओर सहजभावते गठा हृभा दै ! दो 
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(९०७४ )} रजस्थानइातिदास-भाग २. ८२ 
एवच 


षन ध्न राजसणर सयनप्रन्तसख बाहर इकर परस्परम भातकम क्या ह्‌ ८( सबस प्रधान 
% ध [९ क ध ( भु ~ © = भ ( 
| ५, स्शग दक्षणङ उत्तरच्छां जरो गाह्‌ । ज इसा मानस बड बाजार हता इञा गया 


2८91 
ट यि 


अन्तम जे! रास्ता दोनो रास्तसे परस्परम अतिक्रम करके गया! उस संगम स्थानसें 
जा पर्दा 1 उस संगम स्थानमें सम सध्यस्थरुम नत्वे फुट ऊचा एक यद्र था । उल््म 
चतुभज दवीक्छी सूतिं विराजमान थी । पापाणमय चृडा-मडप इत्यादे मरी दष्टकं 
ञशकूषेण करता थाः यदयपं यह्‌ सव अतसि तवाप्ता हो गया था [कन्तु तद्ध रगस 
‰ 
। 


नत्र > 
०४.८०७ 


द ~न न्‌ थ 


रगा इआ था, नने इसे आजकरका जानकर विचारा छि इसमे कोरे प्राचीन एतिहासिक 
तन्तव नहीं पाया जायगा, इससे उसके देखनेकी इच्छा न करके सीधा चखा आया इस 
स्थानस उत्तरकी ओंर तारणटारतक सागेके दोनों ओर एकभावष्चे बने हर सोध ओर 
आख्यकी श्रणी दिखाई दी । यह माग आध कोश था, इसकी चेष सीमा जाल्म 
सिहद्वारा प्राविष्ठित दवारक्ानाथका दिर स्थापित हे, यह सूति प्राचीन नगरके ट्टे स्थान 


खोादनेकछे समयम निकली थी ओर यह कोटेके जाकिमखिद्छ पास भजी गद । उन्होने 
इसका नाम गोपाख्जी रखकर इख रमणीक ओर बिस्तारित सखरोवरक्ते किनारे उसे १ 


म*~ 
~ 


धनिन त 


स्ददिरमें स्थापन या 2: । 
उत्तरां शम जनिर्योके सोखह देवताओं निवाखक्ा रमणीक मदिर हे, वह सानो 
इस समय भी असम्पूणं अवस्थामें हे अंतमे मं जान गया छि यह्‌ बहुत पुराना ह ओर 
यहा एक सो आट जेनमेषिर थ, उन्हीर्मेका एक यह भी है । प्राचीन नगरमे इन ^ 
एकसो आठ भर्ते बरावर एक साथ धंटा घड़ियाल बजते थे । इसी कारणसे ¢ 
इसका नाम आआङरापाटन अथात्‌ घण्टेका सहर हअ! हे, आङरापाटन अथोत्‌ 4 
्यालावेशीय जाङिपरसिहके नामस इस नगरका नाम हआ है, इससे यह प्रचलित ९ 
वाक्य खत्य नदी हे, मै कईं सुहूतेके ध्ये प्रधान मजिष्टटे साहब मनीरामके घर ॥ 
गया नगशकी जो कुछ सुन्दश्ता देखी उसीके छथि उनके खमीप सन्तोष प्रकाश कर 
वुम्हारे शासनसे चगरकी अधिकृतासे श्रब्रद्धि होगी, यह आश्चा प्रकाश कर उनके समीप 
स विदा मोगी । साह मनीरामके घरके ठीक सामने एक स्तम देखा ओर आलरा- 
श पाटनके निवासिर्योको जो स्व्यं शासनत्व प्राप्न इआ था उस स्तभपर उसका विस्तार- 
1 सदिव वणन खुदा हुभा देखा । उख सरल चिवरणपूणे सत्वदानकी रीतिको पढकर 
% हंसी आती थी :? । 
^ कोटेके राजमन्त्री जाङिमसिहने राष्ट्र विद्व ओर अराजकता समयमे सुअवसर 
पाकर पाश्चेवतीं अनेक दशके धनवान्‌ निबा्ियोंको इस स्थानम इस नगरमे वाणिज्य 
। स्थानम बास करनके स्थि वुखाया, उन्होंने उनकी युखश्ांतिके ल्यि जो प्रतिज्ञा की, 
(द प्रतिज्ञाको पूणे करनेके िये उक्त स्वत्वको दान करके, उस स्तंभे ऊपर उसे खोद्‌ 
दिया, जिससे यह छिसी समय भो नष्ट न हा सके इस कारण वह्‌ उनके चित्तपर हढ्ता- 
पूवेक भलखीभांतिसरे आकत हे। गया । उस स्वायत्वदानके साथ ही साथ नगरके चारो ओर 
दीवार बनवाक€ एक माननीय आर सुयोग्य सनापतिके अर्धानमे एक सनाको भी उस 
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स्थानपर रख दिया । उस कुर्प्का सुद्रवाना प्राचीन इदांका बांध वाधना; आ।र अपने 


ओर जिससे सभा जने यहा स्थद्रखपघे निवास कर सक्ते इसाकिये आवासादिके बना- 


. खचंसे यहां ॐ सब जाति ओं सव्र वर्णोके प्राचीन देवाखयोच्ा संस्छार करा द्िया। ( 


नके निगित्त प्रलयेके खर्चैका आधा खच अपने यर्हसि अधम दे दिया 1 इस प्रकारये 


सबको यदौ निवास कराकर उन्दने स्थाई शासनका भार तथा आभ्यन्तरी आंतिरश्चा- १. 
क भार यहाके निवासि्योके दीं हाथम्‌ संप देया । 

पचायत समाजने उख यगासखनकछे आरक्त पाकर काय कया । वचासयदि काय 

ह क, 


करके यर्हौके निवास्यते जो ङछ भीं दंडमें धन भिङता है, उसको ओर केसी कायसं 


खच न करके केवल द्वारकानाथजीकी सवार खगाना दहता हे "| +? 
“ध्यर्होपिर यह भी अवदय कहना होगा किं यहांके प्रधान मनजिष्टट मनीराभने स्वय 8 


वैष्णव होकर यके वेष्णवोंका विचारकायं जिस आति निवेाह छ्िया था । उसी आति 
यकि ओसवार जातीय जनधमावलम्ी निवाक्ैयोके विचारकायेको करनके स्यि 
गुमानीराम एक जन मजिष्टरेट नियुक्त दँ । यद्यपि दोनो जने प्रथक्‌ २ रपस विचारकाय 
करते ई परन्तु आवदइयकता होनेपर किसी असाधारण श्रभकी मीमांसाफ ल्य दोनो 
पर्चो इकट। होना होता हं, दोना जने अत्यन्त प्रीतिके साथ काय करते हं आर दोनी 
जनोने ही अपने अपने पुत्रोकि नामस उपनगर स्थापन कियं हं । जातीय प्रधान सभाक 1 
खभ्यगण बड़ी चतुरतासे सवेसाधारण भ्रजाके द्वा बुकये जति हं । पिछटे वी वषभ (र 
इस न गरीमे छः हजार उत्तम धर वने थ ओर कछ कम पच्चीस हजार निवा रहत 
थे, इस देशे सब ही पटे वगत थ, इख कारण साह मनीराम ओर गुमानीरामके न ‰ 
होनेपर उनके पुत्र ही मजिष्टेटका कषय करते हं । परन्तु यादे वह पुत्र इनके समन दक्ष 4 
ओर न्यायविचारक न होति तो स्वायत्व शासन नाममात्रा रह जाता 1 जाङ्मा्षंहके 11 
पक्षसे केवब सनापति भ।र वाणिञ्य डयुस्क संम्राहकने यह{ निवास छया ह :' । । 
“नगरके समी श्रेणीके मनुष्य ओर्‌ प्रतिनिधयाने भरे डरामं आक्र युञ्चस साक्षात्‌ 
करिया । पहिले वेदय, पीछे वेष्णव सम्प्रदायके पंडा एक २ करके सभीने अपना २ परिचय क 
दिया । इसके पीडे उसी सीतिसे ओसवार वाणिक मंडलीने अपना प।रेचय दिया । १ 
ने सभीकोा अपने२ पदालुखार बैठनेके लिये कहा इसके पीठे व्यवसाइयाके श्रतिनिधिने 1 
आकर मुञ्चे ट दी । उसके पीछे दिरपकार स्वणकार,कास्यकार; दख्वाई अ।र अन्तम त्न 
छोरकार इत्यादि नगरकी सभी संप्रदायक भर्तिनिीधयनि आकर परिचय दिया । भाचौीन क 
मडख्मे पाराडयोक प्रातिनिधि मी आये। साह मनीरामने स्वय बाहर खड हकर शाति १ 
कर रक्षा ओर उनको भ्रणारीवद्ध कर दिया ओर उनके सहयोगी गुमानीरामने परिचय + 
देनेका काये किया । स्वणंकार सम्बदायके प्रविनिधंने अपनी सम्प्रदायके नामस एक श 
रमणीय चदीका पात्र उपहारमें दिया । उसका रिस्पकायं अत्यन्त चमत्कारक था। 
प्रतिनिधि जिस प्रकार परिचय करमप्ष आये ये, उसी भांति षपयाक्रमसे षिद्‌ होकर 
बाहर जा राजमणेमे भूरि भूरि, जयका डका बजि हए आर पताका उडाते 


हए नगरको गये >` । 






02९2223० ०2-८९-29: < ज 


{ १०७६ ) राजस्यानई विहास-माग २. ८ 
22:22 ~~~ <¬ ~< 2222232 


उत्तर माख्वेभे एक आाटरापाटन ही वाणिज्या प्रधान स्थान हं । इन्दोरखे इस 
स्थानतकछ सध्यस्थरू सभी देर्रोमें बाणञ्य कायें होता हं । 


““इम आधुनिक नगरः स्चाङरापाटनके खम्बन्धमे वहत कुछ कह भये दं । इख 
खमयः ञ्चाङरापाटन वा घटाश्चहरके सम्बन्धे जो चन्द्रावती नामसे प्रसिद्ध दै भौर जिस {$ 
नगरमे होकर चन्द्रभागा नदी बही है उस प्राचीन चन्द्रावतीके सम्बन्धमें इस सपय ४; 
छ कदटनेकी इच्छा करता हूं । एेला सुना जाता हे छे राजा द्रुनने इस चद्रावती नगरी- 
ङी प्रविष्ठाकी थी । ओंर यह्‌ भी विख्यात हे किं माख्वेके प्रमार वीय राजा च॑द्र्नशछ (ब 
एक्‌ कन्या चंद्रावती तीथयात्रा कृरदेको गइ थी,यात्राके समय उसके इसी स्थानपर एक 
कृन्या उत्पन्न इु&, उन्दने दी इस नगरकी प्रहिष्ठा की हं ओर ेला भी सुननेम आया है; 
प्राचीन निकृष्ट आर जातिका एक जस्सू कडारा जिस समय वनसे कक्डी छाटकर खा 
रहा था । उख समय रास्तेमें पारस (पत्थर)के ऊपर उसक्छी ङरहाडी एर पडी, गिरते ही वहं 
खुबणक हा गई । उस्र मनुष्यने स्वणरारिकी खदहायतासे इस चं द्रावकी नगरीकी प्रतिष्ठा 
कां आर जस्सू ओंरका वाव नामका एक्‌ बडा सरोवर खुदवा दिया ! वही इस चद्रा- 
चता नगरीका प्रातेष्ठाता हआ, कोड कते हं 1%@ वनवासक समय पांच पांड्वोभेसे भीम 
इकः प्रतिष्ठा को, एक्‌ देत्यने इस विन्न किया, भीमने उस वाणे मारा; वद्‌ मागा {न 
जे नाण ङ्गा वहसे चन्द्रभागा निकटी । हमारा यह्‌ विचार दे कि माख्वेकं राजा प 
उद्यादेत्यकं ठस प्रवाद्‌ वाक्यको उस ठकडहारेने परिणत कर दिया इं, यदी नदी किं 

उसी राजाके नामको खुदी हुई छ्पि यदौ दिखाई देती दे । मध्य भारतवषेके भत्येक {¢ 
प्रधानर्‌नग्राम हया उनके नामक खुदी इइ टेपियां पाई जाती ह । विक्रपाजीतके सवतसे 


प्प 


न "न 


॥ 


न= 
म 


2३ सा वषत्तक इस वशने घार पराक्रमकछे साथ इस दृश्चमे राज्य कियाथा 7 | 


कि, क कः ऋ 


नदीक दानां ओर बहुतसे प्राचीन मदर ट्टे पटे पड द \ नदीके किनोरतक्‌ 


बराबर घाट ओर सीटिर्यो बनी हृ द वदँ बहतसे देव देवी दैत्य ओर दानवो डी बहुतसी 
मूतं पडी इडं दे;इनमें बहुतसे छग मट्राकी वेदीके उपर 1श्थित हे जीर सबख्कार अरस 
गोस्वामी उस वेरदीके नीचे वैटकर धूपमे अपने शरीरको सुखा रदे । मने विचारा कि 1 
यदि उन मूार्तेयाको मे उदयपुर भेज दू ती अच्छा होगा, यह्‌ बिचार कर मेने अनन्त- 


शय्या सायत नारायण, एक पावती, एक त्रिमार्तं तथा ओर भी बहुत सी मारषयोंको 0 
गाड़ीमे रखकर उद्यपुरको भज दिया । वह सव एक वट वृक्षुकी जडे पड थी । उसी । 


१४ 


स्थानपर गणराज एक बडी सुन्दर मूर्त पडी इडे थी किन्तु मं उस मा्तिको किसी 
भकार भी न उठा सका । तव गोस्वामी मुसकाये ? । 


““नद्रावतीके एक्‌ सौ अटरासी देवमन्दिर श्रायःसभी विध्वंस दे! गये द । केवट दो 


तीन मद्र आजतक उत्तम अवस्थामें हं वह प्राचीन कारके सोन्द्‌येकी पराकाष्ठा दिखा 
रहे टं । भीदरोका शिल्पकाये भत्यन्त रमणीक है? । 


८ ओर सागरके बाधके निकट जेनपासक्छोके निसिया नामक बहुतसे समाधि 
चिह्न विराजमान दं । पकम ङ्खा है कि ३ माघ सवत्‌ १०६६ इस देन आचाय 


ख (भ व वि थ भि भ थ भ थ अ मु भज 
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गना व 
श्रीमन्यदेवके चे श्रीमन्वदेवने इस ससारको छोड़ा । पिछली समाधिकी तारीख 

{1 ११८० सवत्‌ छिखीं है तथा वह देवेन्द्र आचाथकी समाधि दै 1 इस प्रकारे अनेक 
समाधिर्योके स्तंभ देखे परन्तु उनमें कोड एेोतिदास्चक ज्ञातव्य विवरण नहीं पाथा 1 
ऊपरश्टी समाधिके पास एक सन्दूक वना हुआ है, वह एसा है जेस कड पुस्वक देता हे, 
एक पुस्तक ओर एक पोती आचायंके सम्मुख धरी ह जेन छतरि्योक्ा देसा दी चिह्न हाता है 
एक ओर कुमार देवष़्ी छवी दे इन्दोने १२८९ मं इस असार संसारण्ना व्याग किया था। 
हमारा वाशा दो म॑दिरोका मानचित्र ठ रहा हे, इनमेके एर भदित अववक सिगार 
क चोरा विद्यमान है;इनमें ब शिस्प है जा यूढप निवासी आ तेयार नदी कर सकते श्लेके 
एक सादा मेदिरदहैजो वीस फुट छम्बा चौडा दै, उसके अगे सभा मंदिर है जसि 
जगमोदन कदेते ईँ स्तंभोपर खवमे नक्ाी हे, द्वार ओं प्रशं षके योग्य है उसका जिस्य ओ 
1 एक यख्य प्रकारका हे उसके ( गिङ्वगं ) बहत दी त्रष्ठ हँ, इमके दुःख. हे युरूपवा- 
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छनि इस पूरे शिस्पक। कोई खाक वेयार नदीं किया, नदीं बह इसमे ओर योग्यता श्रगट 

कर सकत ओर इख भवानी मुभिका यह्‌ नाम वद्ल देते । जवतक हमारा चित्रकार चित्र 

रेता रहा हमने पण्डितोो आर भी खोजके छिये भेजा य्ह सक््सां मूतियां ह कितनी 
1 मूर्ति दीवारोमें खगा दी गई ह पर उनकी खोज निरथंक नहीं हई. 

सबसे पुरानी खोदित डिपि सवत्‌ ७४८ खन्‌ ६९२ ३० की दै जिषमें राजा दुगा 

अंगठका नाम्‌ दै । यह्‌ वेल वटेदार अक्षरमिं छली दे, उसमे वह नियम जो पाड अजुन- 

के खम्बन्धमें है ठिख। है कि यह उसने एकु वाराहकछो मारा जद उसका रुधिर भिरा था 

वहां एक आकृति प्रगट ह । कारण छि यदह वाराह एक बरोदा दैत्य था । उस आकरतिका 

वडा खेतरी कहा है या कृप्णवंश खेतरी उसी वंशम था । जेसके पुत्रतकं एक था 

किससे उसष्टी उपमा देँ जिसे समस्त भूमडङ्का फर भ्राप्त था । उस्न अपने सव शत्रुओं 






थे । वह बुद्धका अवतार विदित होता था ओर जेसे चन्द्रमा खागर बढता है शख 






भ्रकार उससे हमारी बुद्धि बढती है जब उखकी दष्ट हमारी योग्यतापर पडती है उखकी 
ट्म अमृत दै चेत्रसे चैत्रतक वषंभर उसके यदौ हवन होता रहता हे । इन्द्र उसके 
यहं कृपार्टि रखता हे उसकी सरता धारमे छा गई है । इखके शचं ओके चढनेके 
हाधिर्योके दं तोम जे प्रकाञ्च था वह्‌ जाता रहा ओर जो आगे बढनेको हाय उठाता 
था वह्‌ संतभित हो जाता था । मूभिमें कोड स्थान सा न था जर्ष उसकी आज्ञाका 
भ्रचार न हो इस प्रकारके श्री क्याकजी ये । जब षह दूखरोके नरो जति तो 
शन्न ओंशटी खिर्योके मरनेसि प्रसन्नता दुर हो जाती थी, उसकी सब इच्छाएं पूणं हों । 

संवत्‌ ७४८ जेष्ठ दी पूणेमासीको यदह छ्पि इस मंदिरमें बनेरा घाट गणेश्वर 
मंडल्वाछेने जो हरगुप्रका पुत्र है गाई भोर यह ठॐेख महाराज इगो अगल रा जाके 
निभित्त इर, उनको हमारा प्रणाम पचै । पेसा कोड मस्तक नदीं जो देवता गुरु ओर 
सखीके सामने नदीं श्चकता यह्‌ छिपि ओखिक शिल्पकारने शादी दै । 


पर विजय पाई थीं । इसका एक पुत्र क्याक नामवाटा था । यह परथ्वीको उठानेवाडे देवता 

के समान वुद्धिमानीमें महादेवके समान था। उसके नामसे शत्रुओं वारक छिप जाति &। 
म्‌ 
८८८८०८८2 92272८92 2 ¬> 


( १०७८ ) राजस्थानडइातिहास~भाग २. < & 


श ~ 77720 
हमको इस खतरी वखपर यह ओ अनुमान होता हं कि यह्‌ वंश वड दिन्द्र वंश. 

खे है, जो उत्तरदे आये थ ओर वाराह नाम इन्दोसीदियनका मी दे; इतिदास जेखल- 

सेरमे कई जगह आया है कफिं जिस रयासतक्छे आरंभ इतिहासमे पद्भद्रीके तक्षक ओर 

क््याकसे युद्धक्ा वणन है तक्चकू ओर च्याक तातारी नामदहें, तक्षक सप याक नास 


चै को षि 


आकाराका ह अथात्‌ पूचवभ यह्ाकु चतासा सपपूज्ञक्‌ अ; इसा इख जातक नास तद्कछ 1 
हा । चस हा इनक अक्षर ह; जा षान्वमा चारत्र षाय जतत ह) याद्‌ हम इल त्रच न्‌ 
राजा हूनक जा यद्राचतवाट ज{र अबग्द्सा जन्हान साजा चत्तास्कछा स्वान्या | (न 


॥ 
॥ 


१ प्रविष्ट करतो हमच्छा स्पष्ट प्रतीत होगा कि यह स्मारक सिथेर ओर तातार राजाकाहै! 
4 जो राजा जेतसार्पुरवालेके सदित हिन्दू जनेमिं सम्मिखित हए थे । ॥ 
1 पक पि जेन मंदिरसे संवत्‌ ११०३ उयेष्ठ वृतीयाको भिर पर इसमें केव 1 
न एक दशक यात्रीका नाम हं । न 
र मुकाम नरायनपुर १३ देसम्बर ग्यारह माल्-स्वरं ही यदहासे चङ; यह्‌ एक ५. 
१ गदर स्यान है, पहिले यह घादीरावकी जागीर थी, आधकोर अणि आंतदीका मागे 1 


था इस घारटसि हम उत्तरच्छी ओर चट रदे थे ओर उत्तर पश्िसकी आर गागरान १ 
रहर था, हमारी इच्छा इसके देखनेक। बहुत थी; समय थोडा था इससे हम इसको न ॥ 


क 


दस सक्‌, यह्‌ खाचा वर राजघाना ह, हम उसा मागसं चङ जसपर जलखाडउर्द्‌न 


गारी होकर गया था जव उसने अचख्दापर आक्रमण क्रिया 1 यह्‌ घाटी तीन भीख 


1 

१ चोडी हं, य्होक्ा टददय देखने योग्य हं, मोर ततिर मुगे दाब्द्‌ कर रहं दहं । मानां सूयक 

0 निकख्नेकी प्रसन्नता भ्रगट कर रहे हे । इस घाटीमें नायव जालिमसिहने अपनी छावनीं 

ड हं आर तास वषत वह्‌ यहां रहा । इस वाटान अव खह्‌{रियतस अपना 

स्वरूप बदा ह । बड २ मकान बन गये हं चहारदावारा बनानक्छा प्रवन्धदहा रहा 

पर उसका तयारातक उनके जावेत रहनका आशा नदा ह। यह्‌ स्थान अपजारकू [कनार 

हे जसका नायबन खूब पसद्‌ किया ह, आरा पाटनकछ मागक मध्यम ह, ऊछह्‌। दूर 
३ पिडाराका छावनी हे जषा करीमरखके पुत्रादे रहत हं जो उस पिडारीदल्के आधपतिं 

{रं यह एक देदगाह भी बनाई जाती है $® यदेक क्रूरकर्मा छोग भी जो जघन्यकभमें तस 

= द पाच समयका नमाज पढ आर कदा चत्‌ उनके चात्र सुधर । 


(नि 
8 
न 
5 
0 
जवतक नागरोनके समीप न पहुचो तवतक रशाहर ओर किरा भिखा हज सा । 
1 
1 


+, 


र दीखता हे, पर यहं ऊपर चदनेसे वह प्रथक्‌ रष्टिगोचर होता हे, जके भ्रवाहसे ऊंचाई 
तक पाड कट गया हे ओर पवेतकी चटढाई एेसी कऋमानुसार हे कं उसको देखकर 
हमको आश्चयं हु । हमने उत्तरी ओर निगाह की,काटी ओर सिन्ध किटे ओर शहर 
उत्तरी ओर टकराती दीखी हमार राहरेके निकट होते ही तोर्पोकी सामी इई 
ह्हरके छो हमारी सुखाकातको आये, किठेक्ा अधिपति हमको साथ ठे गया, अरा. 
उदीन खूनी ओर जानवरने पांचसां वष हए किं इस स्थानको खीची भोर अचद्छघे 
ठे छिया था, नदीको गो रुधिरसे अपवित्र कर दिया था, हम प्वेतके मागंसे शिर चङे 


विव्य 
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फिर अतरीघादीमें उतरे ओर ठीक पध्चिमक्छी ओर होकर नरायनपुर पहुंचे, यह वारी 
चारसेसि छः सों गज तक चाड हं, यर्होका दद्य सुहाचना हं, नायवने शिकारक्छे निभेत्त 
यह्‌। खंद्क क्रिये हे, पवेत कटे हं, जिनपर हिरन वा बनले चकर नहीं जा सकते, 
हम कई छावनियोंमें गये जो पवतमें ह, यहा नाय अच्छी सेना इकट्टी कर सकता हे, 
इनमें कए ओर सरावर भी विमान ह, जिनको प कहते ह । 

स्थानयुकन्दया १४ दिसम्बर १० मीट-हम प्रभात ही चले घाटीपर एक अजड 
किला देखा इसकी ॐचाई बहुत है, माख्वेके सव मेदान यंसि दीखते हैँ । खीचीं 
महाराजके यह्‌ चिह्न हं जव उन्होने यवनोंपर आक्रमण करिया था । यहा बहतसी 
मृतकोकी छतरिया हं । मंदिर भी शिव पावतीके हं । एक केपि हसो भिटी जिस्म 


महाराजका नाम नहीं है बह लिपि यह हे फ विप्णुश्छी स्थापनाके समय चार षीदी 


वियमान थीं। 
संवत्‌ १६५७ शाके १५२२ सोम्य संवत्सर दक्षिणायन दारदतु आसोंज छष्ण 


पुत्र श्री रावतमदाराज ओर उनके पुत्र श्रीचन्द्रसेन तथा उनके पुत्र कस्याणदासन यह 
शिवालय बनाया । उनको शुम हो १ सुहरा जेसरमन कम्मानें लिपि खोदी महेराके पुत्र 
कृष्णगुरकी उपस्थिातिमें छिपि बनाई । 

हम देशक निमित्त प्राण देनेवाठे बवीरोका वणेन न करके केवर एक पुरुषका 
वृत्तान्त यहा लेखते हँ । अथात्‌ गुभानरसिंह सामन्त हाढाका वणेन करते हँ । वह उस 
समयका है जव दुजेनशाक कोटेका शासन करते थे ओर उस समय जेर्तिहगागरनी- 


कन टाडका भमणन् चान्त-अ० १३ ( १०७९ ) 
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रविवार दिनमान ३६ घडी इस खमय चौहान वदा महाराज श्रीरावत चर्सिहदेवन 


वाखा एक राठर राजपूत फजद्र था इस कजदारक कारण गूमानासह इस वराक 


राजद्रवारसे छेटकर घर आ रहा था । उसका जी बहत खटा हो गया था । मागमे वह्‌ 
उस फोजदार ८ सेनापति ) से जो अपने सेवकं सहित आ रहा था भिडा । रात अधेरीं 
थी एक माखची उसके आगे था । गामानसिहने मञ्ारचीको दे मारा ओंर अपनी 
फोलादकी तलवारसे राठोरको पाख्कीमें ही समाप्त कर दिया ओर बहो द्वारपर आकर 
कहा कि रावसाहबका हुक्म हे $ जबतक वह लौट कर न आवें उस समयतक कोई 


आधकारकछा रातष्ठास् व्याक हापया था 1 उसका जाणार भा छन ङा बह था । बह 


उस मागेसे न जाय । यह कहकर जब वह भपने इलाके पर्वा तो अपने बाल बचे 
ओर ख्व खामम्री केकर उदयपुर चला गया ओर राणाकी शरण इभा । रानाने उसको 
कुछ देश उसके पोषणकं निमित्त दिया । गुमानसिह उक्ष समयतक उद्यपुरमें रहए जब किं 


रानासे आज्ञा मेगी ओर उद्यपुरसे रवाना होकर पठारके मागेसे चला । पर कोटा 
चरां ओरसे धिरा था । इससे उसने विचारा या तो कोटे पहुंच या यहीं प्राणदे दू यह 
विचार कर उसने नगाडेपर चोट उ्गानेकी अज्ञा दी ओर शत्रसेनाके बीच होकर 


शश्वरीखिह जेपुरेदवरने कोटेपर आक्रमण किया । उस समय उसने केटेष्टी रक्षके लियं 


चला । जपुरनरेशने कदा फसा कौन बी हे जो हमारे डरेके समीप नगाडेपर चो देता 






||| 
|¦ 
|| 


( १०८० ) राजस्थानदातहाङक-भाग २. ८ 
ए 2926 


21 


इञ्ाजा रह्मा है} खमाचार मिखा कि रावत धाटीवाला दे,खद्यपुस्से आ रहा दै 1 नरे शने {| 
पिताखे खना था कि इस रावतने विना किस रखे िहको मार डाला था इखने नेरेशने 1 | 
षव इसके साथ सखाद्ात्‌ करना चाद्या । दाडापर समाचार पट्ुंदा तच उससे कडा मै अपने & 
क्न स्थयौ सदत भिर सकता हू । भिख्नेपर जरनरेशने बडा सत्कार शिया ओर कषा १ 
त यदि तुम हसारे साथ रहो तौ जयपुरे एकू बडी जागीर समको दी जायगी ओर राजाके 





पुरप्छा रवरीसिहने कहा उसा भाग्य उसको कोटे लिये जाता दहै ओर कोटा इतने 0 
खस्यमें ठे छिया जायगा, जितने कार्म कोई पान खाता दै यह सुनकर गुमानसिहने 
कदा महाराज मरा जुहार छ । बौर सहस हाडा व॑शिर्योके शिर कोटेके खाथदहं। 
राजाने आज्ञा दी कि कोड इनेखे मोरचेपर या सेनाम कुष न करद ! जव रावत 
1 नदीपर पहु चे तज ऊचे स्वरसे कहा कि रावत वा्ीकः एकु नाव चाहता हे । बह 
अपने राजाके पास जायगा । जब वह्‌ राजके खर्मप पर्हुवा तो उसने देखा च्छि 
राजा एक द्वारकी छया वेठे हुए अपनी सेनाकी वीरता बडारहे दै! इसी समय 
समाचार भिखा कि एक स्थानकी दीवार टूट गक है । उसखेन राजाको इतना भी समय 
न दिया के स्वामी उसके धमकी प्रशंसा करता । वह प्रणाम करके अपने साथिर्यो- 
सित उस ट्टे स्थानपर गया ओर बहौ जाकर अपनी छेक सांग गाड दौ । पदिखे 
हाडा रावत एेसे बीर थ भव उनके वंशधर बहुत गरीब ह । उनकी भूमि छिन गहं ई 
ओर बडी काठिनांइसे भव उनका भोजन भिरा ह । 
हम इस घाटीसे जो राजपूर्तोके रुधिरखे तर रहती थी भगे बदढे ओर दृ स्थानें 
पहुंच; दरक बाहर नायकी स्थिति थी । पर वर्ह हमको यह समाचार मिला एक यदसि 
+ थोडी दर एक मका चौरा नामक स्थान ऊजढ पडा है उसमे चिल्पकारी वेडी कोरङ- 
से की गदे, जेषी कहीं नर्द है, उसमे भआरतीय जीर भिसर देशीय दोनो प्रकारकी 
[४ नावरं हे, कहा जाता हे किं राजा चछोटने इखका सव असनाव भषने रंगमहर्मे ऊ 
त च्या दहे। जो उसने एक मीर वेदयाके छियि बनवाया था य्दके स्तंभ अद्भुत हे 
न जो चोराके समीप जहौ पाड भीमने अपना विबाह्‌ किया या दो स्तम्भ हैँ उनसे किसी 
# स्थानका चित्र विदित नहिं होता कि केवर स्तम्भ ह्‌ स्थितै । उनके शिरापर मदी 
न ओर वास उतपन्न हे। गहं हे ओर समीप छतरियां रष्टिगोचर होती द भौर जो फि यहं 
मागे दकिन ओर उन्तरी भारतका था इससे यह विख्यात स्थान होगा जोर निश्चय यदौ 
कोई नगर बस रदा होगा 1 यदौ हाडावंशके बहुत चिह्न पाये जति है । जब नायबने 
व अपना एक स्तंभ बनाया जक्ष उसने अपनी कायंवाहीसे प्रथक्‌ रहना स्वीकार शिया तो 
॥ भो सको छ नियम ए मिङे जिससे उसे भागना दी पडा । 
उन नियर्मोष्छी हम एक छिपि यहां प्रगट करते दै जो सुृन्दरासे दमको मिट हे 
लर जो भीतरी राज्ये विख्यात दे । 


महाराज गहारावजी किशोर र्धिह आज्ञा देते हं महाजन व्यापारी किसान व सुक- 
न्दरामें रहनेवाडी दूरी जातियके भ्रवि- 
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८९ कनट टाडा भरमणव्त्तान्त-अ० १४. ( १०८१ ) 
ध 
इस समय विश्वा रक्लो नद्ाजची व्यापार कटाहे णका ऊेना तथा देती करो ् 
घ्तैर अच्छी द्ये रहो ! कारण कि खभी दंड खर्कछारने शमा कर दिये अपराधकते 
अनु्ार दंड दिया जायगा, सखव कायकत चिश्वासी रगे पटं पटव।र रात्रिक पहरः- 


र्न्‌ 
देनवाठे चौकीदार मुखी सुसेवाक्ना पुरस्कार षावेणे, अपराधी हानेपर दंड पाठम, 1 
व्यापारियों सताने वा उनसे हरेस्वद छेनी कायवाह्यी न देगी इसके माननेकछे निभित्त ॥ 






= 


व 


१४ न 


व कुत्‌ 


उस वस्तुक शपथ है, जो हिन्द्र ुसङमानेमें पवित्र ससङ्ला जाती हं यह्‌ आज्ञा भहा 
राजक श्री युखक्ी है ओर नानाजी जालिमर्डिह ओर उनके पुत्र माधोिटक्छी साश्छी है । 
मिती १० आसोंज एदेन चन्द्रवार उव्‌ २८७७ । 
कुछ दिन रहकर हस कोटेको पंचपहाड ओंर आनन्दपुरे माभस आय्‌, यह दोलां 


वड़े नगर उक्त नदीके किनारे पर बसे हं । 
माघोर्धिह छः तापोके साथ दो मील्तकू हमारे साथ आया आर इमारे 


पुराने बागे स्थानत हमारे साथ रहा । यह शदरसे पूवे ओर दै हसने 
यहां हैजेषे दूर होनेकी ऊठ वेधे निकाटी । इमने उुरगाबी आर | 
शिश्ार यहां किया । कभी हम नायबके चीतांसे क्लिकार करते थ । एक बार इम 
अखिरगटके चिलि समीप शिकारको गये, यह दक्खिनकी ओर छः मीर द । यदक्े 
पर्वत तीनसे फर अचे हं यशां हम लकाडियोक! बेडा बनाकर उवरे नायवके कार्या 
चिलानेसे एक वृद्ध रीछ निकुर, कप्रानखाहव ओर डाक्टर साहवने इखपर गाडी 
चलाई मगर दोनो गोटी खाली गई, वह रीछ ऋोधक्र मेरे ऊपर टूट पडा, जव दश्च 
कद्मका षासला रद्वा तव मने उसपर गोदी चखाई, जो उसके अगगेके दाथ उ्गी 
जिससे वह एर पड़ा ओर पिर उठ कर खडा हुआ ओर यह खोर कर मेरी ओरछा 
5 इपटा हमारे एक साथीने उसके एक सांग मारी आर हम वचा लिया । गोटी र सांग 
($ खाकर वह्‌ एक ग फार्म भाग गया, फिर हम शेष दिनतक अदखिलगदमं रहे, यहां बहुत 
! पट्थर ह अनुमान होता है छि यह भीलोक्ा किंडा होगा. यहां रक्‌ स्थान जापुरं मदा- 
व देवका हे, एक पानीका नाढा ह जो चम्बलमें गिरता हे यहां चम्बङ्के किनारे ६०० 
# फुटसे अधिक ऊचे है, जसे कटेसे भिसरोरतकके स्थान भ्र्णसाक योग्य ह भारते 


$ रेसे स्थान बह्वुत कम हे | 
१ हमने खोदित छपिया यहां बहुत खोज को परन्तु वे एसे अक्षरो भिखा जिन | 


2 









[न को अब छोई नदीं पड सकता । राजा जितकछी एक छिपिका वणेन प्रथम खंडमे' छिला है। 


चत॒दश अध्याय 38. 
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जौ ली श्रावम्‌ नार वा यशनाख-खुटी हई जिपि-हाडवे शके विवरम पू 
शिर आलूराडाका विष्वंत्त छिल्म ओर महर -अधेरी ऊूटी-एक 0 


(१) छोट गयापुर कोई ञपुर महादेव भी कहते है 


न्द ०८००९ अ 


( १०८२ ) रजस्थानइदतिहास-भाग २. 





९० 
(~ वपन चन च्नन 
त कह स्थाने घूमनेके पीछे महाटमा टाड साहब कईं दिनतक कोटेमें रहकर अन्तमं 1 
त उदयपुर राजधानीकी ओर गये । रास्तमे वृदीमें होकर गये । देखा कि य्होका राखनकाये 9) 
प्व अलीभांप्सि दो रहा दै 1 किर सादना नामक भ्रसिद्ध स्थानके दशन करनेके स्यि पाठार 1 
६ देरक्छो गये। इसमे होते हए दश मख उत्तरको बिजौली नामक स्थानम प्च । विजोी 
४ नेवाडका एक्‌ प्रधान देखा हे । प्रमार जाति रावक्छी उपाधि धारणं करनेवाङे एक खामन्त 
¶ विजोरीके अध्वर इ । यह (मन्त वरा पूवेकाल्मे वैयानाके खमीप जयनेर देशके 

(+ अधीश्वर ये । पीठे अमरसिहके चाखनसमयमें प्रायः दो सौ वप बीतनेपर इस 
सामन्त वंराने ऊुटम्ब सदित मोर स्यि हुए खवकाकं साथ यहां आक्र निवाख किया । 0 

व॑ राव राणाने असोकक्धी एक कन्यके खाथ विवाह किया था। उन्होने ही उन राव 

0 सोक को वार्षिक पांच खाख रुपयेक्छी आमद्नीवाङे इस विजोंखी देर समस्त 

प धिकार दे दियाथा?ः। 11 

¶ _ . “विजोरीया विजयावाटी-ध्वंसस्तूपके पर संस्थापित देभयदांकी अगणित पराचीन | 
खा 


दी हह किमे इस देशक प्राचीन दो नाम, अदहिचपुर या मोरकरो यहं खुदै हृए 
दिखाई दिये, उन दोनों नामोमे पहलेके बदले दृखरा ही यदांका प्रक्रत प्राचीन नाम { 
जाना जाता है । मेवाडके इस प्राचीन सीमान्त दृरके साथ चोहदानोके अनेक प्राचीन (च 
प्रवाद्‌ इतिहासे च्खि इए दे; इन देशोंके पिरे अजमेर राजवंराके अधीनम्‌ था 1 
णसा अनुमान करनेके अनेक कारण मी विद्यमान द, कारण $® उस राजवंङके वीश- 
ख्देव, सोमेश्वर , प्रथ्वीराज इत्यादि नामकी वहूतसी छिपियां यदं विराजमान दं । मोर 


न 


कुरोके अरन्‌राज तथा उनके पुत्र वददिरराज आंर कुन्तपाखकी वीरताका प्रकाञ्च करने- 


क 


वाङ बहुतसे स्मृति विह वह विराजमान दहे । यह्‌ द्धी आर अजमेरकं बादशाह ( 


[नथ 





क 


कि 


ध्वीराजके समकाटीन थे । £ 
एक्‌ खादित छिपिमें चीतोडका एेसा युद्ध छिदं कि इसक द्वारा यह्‌ अन्तरः 


{तर करना कठिन हो जाता हे कि यद गदिखोत वशा वा चोदानोका युद्ध द, सवभ आरभ 
१ भणाङ शाकम्भरी मातासे दं, जो वेश साक मदुगे ओर पवेतकौ अधेष्ठाज्ी दवा दहे उस्म 


2 


वत्खगेात्न चोदानका वणेन करके श्रीमत्‌ त्राप्पा राजविन्ध्या तिवेनी या वापा राजा 
बिन्ध्याचख्का वणेन शिया दै- जो राणामेवाडके वंशका प्रतिष्ठाता था परन्तु उसके 
अगमि जो नामावलीं दै बह उसके वरासे नदी भिर सकती इससे हम विचार कदते दं $ उस 
सखंमय चौहान र परमार चित्तारके अधानय, विरोष इसपर छिखना हम उचित नर्द 
समते केवर इतना छिखना ही उचित जानते है कि यदह वणेन कुन्तपाख वनेडा अरन्‌- 
(जका ह जसम जावबलापुरच्छा जातकृर नष्ट चष्ट क्या था,जिसके युद्धका वणेन दृहा 
दारके बरखभी द्वारपर खुदा हुआ हे । इसके बडे भाेका पुत्र पृथ्वीराज था उसने सुवणं 
र का ढेर एकत्र करके उसको दान किया ओर मोररूरोभ पाखनाथका मदिर बनवाया 
४ ओर संवत्सवारद्े जो उति राजाई योग्यता प्राक्त हर इससे उसका नाम सवत्स वार 


विख्यात हुआ । उसे स्मरणाथ्‌ यद्‌ मंदिर बनाया गया आर रकि किनारेका रेवाना 
[म इसके ठ्ययके निमित्त निधांरण किया गया । सवत्‌ १२२६ । 
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कने टाडका च्रमणन्रत्तान्त--अ० १४. ( १०८३ ) 
म~ >-2 =-०-2 >> --2~--3 व द 
इससे वित होता दै कि चीहानोने बल्पूरवैक तौर वराय देदडी डे छी थी ओर हमै 
^ क ० (५ ०, (वि र, न + ५५ ( 
यह्‌ भी साबित होता दै कि जो विख्यात क्रिचन्दुने छख ई कि-जो चस्पिस्थान अति % 
9 ^ क # ऋ = न ^ 9 ऋ, क न्व न 
( हदांसी ) धीर दिल्छीके स्तम्भोपर ह वह इसीके समयमे खोदी गई हे परन्तु जव वलभी 
थी, विचार कियाजाय तो 
क 
न 


१ 


४८ 


द्वारी भोर जो तिदढोर्नोधी पुरातन राजधानी सोराष्टभ 

भद्ुत वात्‌ विदित होती दै ओर उस समयश्री वह दशा विदित होती हें कि जव पृथ्वी- 
राजेन अपने मिता सोमेस्वरके ववकरा बदृखा छिया जो राजा सराष्ट्‌ जर गुजरातके 
युद्धे मारा गया था, ऊन्तपालने इस अवसरो अच्छा जाना ओंर दिल्टीक्री जीवं 
अपना भाग प्राप्न करके उसने गुजरातक़्ी जीत भंलामीमवे छी । 

हम यहा यह भी कदते हे कि पुरातन मोरकरो नाम तिजोखीका था ओर दृसरे यह 
किं वहां राजा चौहान जनमतावर्म्बी था, चन्दकपि के कथने यह्‌ कोई यख्य बात न 
थी, कारण 1$® उसके छेखसे यह बात प्रगट होती है कि उसने अपने पुत्र सारगदेवको इस 
कारण अजमेप्से प्रथक्‌ कर दिया ॐ उसने वुद्धमत स्वीकार किया था। 

“'्यहांकी खोदी हई छिपिे चित्तोस्के राजवंशक। श।खन ओर वीरताका! विवरण 
खुद्‌। हआ पाया गया । विजौखीका प्राचीन नाम जि मोरो कदत देँ उसकी खोदी 
हरं ल्पिको पटर हमने जाना क मोरङुरो वतमान बिजौखीसे आधकोश पूवम स्था- 
पित था, वह इस समय एक बार ही विध्वंस हो गया ई नौचकी नामक्‌ प्राचीन मह्‌- 
ठका एक अंश या, यहां पाइवनाथके पांच मदिर थे, ओर तेरह जेन देवताओंके जेनभ- 
दिर ददे एटे अबतक भी मियमान हँ । महल ओर मंदिरोके बनाने रीति आर कार 
क्र अत्यन्त ही रमणीक दै । मन्दाकिनी नामकी एक छोटी नदी इसके वीचमें होकर 
निकली द ! पादैनाथके संदिरके पास एष भराचीन ङुण्ड ओर दौ बडे २ जलाशय हें । 
नगरे पास दी महादेवजीके तीन मदिर द ओर 2- 

८विजञोडी, वतमान महक प्राचीन विध्वस्त मंदिरी श्रणीके उपकरणसे वनी हदं 
ह । उन मदि छिग इप सप्रय उखेड हए एक साथ पडे दँ । दमने अनेक स्थानेभिं 
मूियेोको इसी प्रकारसे पड हण देख, इससे यद भलीभांतिसे जाना जाता दे फ दिन 
इन मूतियोकी देवत।ओमिं गिनती नहीं कर्ते है, वद इन्दं केवर देवताका चिद्धस्वखूप 
जानते दै । छिगद्धी पवित्रताके दूर होनेपर फिर उसे सामान्य पत्थरके समान मानते ई । 
मेने इस नगरके चारो ओर बहुतसे दृ फूटे चिह देखे" । 

स्थान द्रौढी जो चार मीर दकरिखिनकी ओर दे ब एक शिरारेख वत्‌ ९०० 
का है, पर वह कठ कामका नही है ओर तिलसवा जो उससे भी दू मछि दृक्खिनक्छो 
दै, वहां चार मेदिर एक ऊड ओर ए तोरन है, पर वहां कोई शिटाङेख नदीं हे । 
जरौली वहासि सात कोश दे । उस सात मंदिर हं । सब टृटे षडहे ओर भी टट शूट 
किठेके चिह्न षयि जति हे 1 यहां ओंर भी ट्टे ष्टे मन्दिर हँ जनको बहांबाञे अला. 
उरह।न खूनी ओर ओरगजेबक्छी करतूत केत हे, यदषवाङे पदेडे बादशाहको खूनी ओर 


दूसरे काङयवन नामसे पुकारेत हे । 


र 


ग्यग्रएथप्तट्र 


गप 
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बिजोरीके सामन्तकी आय अब वहत न्यून हो गई दं । यदि उसकी जागीरको 1 
४ खभाखा जाय तो ५००० रुपया वापिक आय हो सकती है पर वह्‌ कर नर्द सकत ।जव ९। 
। 


तक वह्‌ उसके चार्यो लोर बडी म॒तिर्योका जीवित न कर खक । उखकी वेदी राजा अमरासे 
४ व्याह गडथो । उखक स्वाम(काजबम्द्यु इडं तां उसका अवस्था सन्रह्‌ वषेकाथा। धू 
ध परन्तु हजार समञ्यानेसे भी वह सती हो ग§, हमने बहूतसी युक्ते उसके पास कटाई, ओर 





कहा हम उसके इख केको विशष कर देग॒पर उसने एक न साना ओर अपे स्वामीके 
पाप भिटानेमें च्ड रही 1 दम वही दो तीन दिन रहकर शिङलेखेकी खोज प्ठिर चटे । 
““माईना २१ वीं फरवरी-पहानख शब्दके विगणडनेसे इष स्थानका नास माई- 
नाठ हुआ हें । पाठारके पश्चिम प्रान्तमें चार सौ फुर गहरे एक खावका नासर सदान हँ 
इस घाटीम प्रवेश करना सद्युके बराबर हे । उसी मह्ानलके किनारे भराचीन मन्दिर 
आर हम्य देसे गय । मंदिर आर महल्के एक अरामं दिद्ीपाति पथ्वीराज ओर्‌ अन्य 
प्रान्तमिं पथ्वीराजके भगिनीपातते चित्तांरके राणा समरसीका नाम खुदा इञ हं; सखमर- 
सहने प्रथा वाइका विवाह च्या था । कविचन्द्ने उनके बख्विक्रमच्छी कदहानीचो अपने 

मदाकानग्यमं अङ आंतिसे निवारण किया हेः: । 

उस स्थानपर जो बडा कुरो हं वदो दोनों वञ्च आकर शशरतके विषयकी बात- 
चीत करते थ भर अपने वाङबच्ये सदित आनन्दसे रहते थ । यदि चन्द्रकबीश्वरका 
यह कहना खत्य हदो छि यदि महाराजा पथ्वीराज खमरसी महाराणाक्े साथ यहा सस्माति 
41 करते तो यवनांक हाथमे छिस भ्रकार ओ आरतका शासन न जाता, पर परध्वीराजकी 
वेपरवाइं वार्वा ओर सरगरमीने सबको डवा दिया ओर उस युद्धम समरसी तथा परथ्वी- 
राज दोनो ही रिहत हए, यह घग्गरके किनारेका घोर गरद्ध था, कर्वीश्चरने इसको प्रख्य 
कहा हे, वास्तवे भारती स्वाधौनताका यह प्रख्य दही था, अव भी यड्‌ स्थान भयंकर 
हं । प्रत्यक वस्तु यष्ट की उस बातको दिखातीं थी; यह्‌।के वृक्ष भी मानों उस्र समयक 


5, क 


बारां अधिकारियोका शोक करते हुए रष्टिगोचर होतेथे। 


हमने बहुतसी खोदी दुद किवियां देष, उनमें खुदी इं दाडाजातिके वंशक्छी कहा- 
नीके बहुतसे तथ्य पाये जति हं, हमने इस स्थानपर केवर एक छिपिका अविकट 
; अनुवाद्‌ प्रकाडा करिया हे । 

| कख्देवी आदा पूणां कृपासे इस व॑शके बहुतसर चौहान राजाओंने अपने प्रबङ 
प्रतापसे एथ्वीको शासन कए रणभूमिं जय प्राप्त की थी, जिनके वरामं मारेधन हए, 
जिसने युद्धम परी जय पाईं । उसी वंशके हाडाजातीय कोरनकां यश ॒चन्द्रमाके 
समान निमे था । उनते जयपंर उत्पन्न हुए, उन्दने पूवे जन्मके सुकृतिके फएरृते इस 


( १ ) यदी रेनसीके पुत्र थ भौर यदी केदारनाथ तोथमे १३ ५३सवतमे गये थे, हाडाजातिके 
इतिदहासमे इत का वणन भटीमां तिसे किया गया दे । 


(५ ८ २ ) इसीको यगातप्नते इतिहासमे वग कडा दै, यह कोलनका पुत्र था जिसने माहनालको 
छलिया था। 


य 
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राजवंदामे जन्म ठेकर परमयुल्व शान्ति प्राप्त छी । उनकी प्राने इश्वरके समीप 0 
अमर होनी प्राथेना की उनके धुत्र देवराज महयादावा थे ओर मनुप्य समाजकी सुख 
शन्तिकी बे करना ही उनका एमा आभिभराय था । उनके पुत्र हरराज देखने 
प्रज्वलित अभ्निके समान तीत्र तेजस्वी थ आर उन्होंने अपने बाहवे भूभीश्वतेको 
परास्तकर यश्च ओर अतु धन प्राप्त किया था `: | 

८५ उनसे वामोद्‌ाका अधिराज वञ्च उत्प दुआ । देवराजसे ऋतुपा उत्पन्न इए 
उन्होने अपने बाहुवरसे विद्रोहियांकरो परास्त कर॒ क्णिख्युनिने जिस भांति सगरी 
सन्तानको भस्मीभूत कया था, इन्दोने भी उसी भ्रकारसे उनको परास्त किया । 

इनके पुत्र कट्टन हए । उनके पुत्र छकुन्तङ धभेराजके समान ये, उनके छोटे 
भ्राताका नाम देहा था । कुंतख्की रानी राज देवीके गभेसे चन्द्रमाके समान सदहादेव 
नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ ओर रणभूभिमें सुमेरुक समान अटल ओर दानमे न्द्र 
कल्पपाद्‌पके समान था । उन्दने अरात्ियाके रुधिरसे रणभूभिभें वोडोक्ते खुरो उठी 
हरं धूछिको कदं माक्त कर दिया था । इन्होंने रणभूमिमें अपनी रम्बी अजामे तीक्ष्ण 
तछ्वार विपक्ष नेता उमदरिगहके मस्तकृपर उठाकर भेद्पाटके अधिपतिके प्राभोंकी रक्षा 
की, चन्द्रमा जिस आति राके कराठ भ्राससे उद्धार पाता हे केथियाका इसी प्रकार 
उद्धार किया वेरु जिस प्रकार अपने प्रासे नाजको षरीसता हं महादेवजीने भी उसी 
प्रकारसे अपने वैरोसे शञ्चुओष्छी सनाको विध्वंस कर दिया ओर समुद्र मथनेके समान 
महादेवने इस समरके मथनेमे विजयरत्नको संप्रह कर केथेयाके अधिपतिको श्रदान 
किया।समस्त पृथ्वीमें उनके यशकी ध्वानि शुजार उटठी थी । उनके पुत्रका नाम दुर्जन 
था उसने अपना उपनाम जीवराज रक्खा । युवतसारु ओर कुभकणे नाम उसके 
दो भाई ये । 

इस महा आभिमें मूमीदबर महादेवने यह्‌ मंदिर निमाण किया ओर उसको भरी 
भातिसे सजाकर इस खोदी हई डिका सम्बद्ध किया । महादेवका यह महादेव 
स्थापित है, गंगा ओर सुमेरु जबतक ह तब्रतक यद्‌ स्थिर रहे, ओर चीतोढ्के निवासी 
ब्राह्मण धनेश्चरके द्रा इसकीं प्रतिष्ठा हरं थी 2 । | 

अनर नन्द्‌ इन्द्र चन्द्‌ 
६६ (० सुशं क ह १५ ^, १ +~ ~ ~ १. 
शिस्पवियामे सुशिक्षित वीश्धवर शखीने वेराख मासका सप्तमी तिथिको 

यह मंदिर बनाया । 

( १ ) यह देव वंगूके पुत्र है, सवत्‌ १३९८ बदरीम ये । 

(२) हरराज देधराजके बडे पुत्र ये ओर उन्होने बवामोदामें बास किया जिसे उसके पिताने 
दिया था जो पीछे वृंदीमे रगा । टाड साहब कहते हे कि रराज ब।रह पुजोमेसे बडा पुत्र आदहाडा 


इभा यह वामोदाङा अधिपति हुभा 1 
( ३ ) कैल टाड साहबने कहा है छि एेसा बोध होता रै कि यह उसी शाद पठान बादशाह 
हमाय होंगे । महानलके हाडा अधीर्वर महादेवके साथ युद्धके समयमे मेवाडके राणाके किसी प्रधान 


ददद 
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देगा--साईेनाङ वा महारस भ्रमण करनेके पीछे साघु टाड साहनने बेगू नामक 

स्थानमे जाकर छि दै किस पाटारके शिखरपर अत्यन्त ही भ्रमातकारमे गया । 

क॑ परन्तु रास्तेमे बहुतघे वृष्षे के दोनेसे हेम दोनों ओरके समतङक्षे्रको न देख खक, अन्तम 

¶ जख स्थानपर आदहाडाका किंडा स्थीपत था, वहां जा पहुचे । परन्तु वामोदाका 
क 


प्किरः विलक्कुङ टट गया था वरन्‌ वदहौकी जमीन अी एकसार हो गई थी । महावीर 





% आखह्ाडाका यह्‌ किला ओर सद किस प्रकार जाछतिका वना हुअ। था ने उसको 
नं दिष्ेस भवस्थामें मो अघुमान कर छिया था यदा शिवजी, हनूमान आर धसराजके 
१ तीन्‌ मदिर €: । 

+ अँधियारी छोठरी--नासक रक गाप्त अधकारमय कमरा दै ! देखा सुना जाता दै 
® आदहएडा जिख समय मडोरपतिके खाथ युद्ध करलनेक्े खयि गये ये उ खमय अपने 
भतीजेको इसीमें बद कर गये थे । भूधर पश्चमे योगिनीमाताकी एकत बड़ी सारी सूति 
हे । आद्हाडाके इस अभेय किडेको किखने विध्वंस एकेयः था इखकी विदोष खोज करने- 
पर मी इखक! पता न चखा । चायद्‌ मेवाड़ महाराणने ही इखको विध्वंस क्या ह्यो । 

यहां एक जोगनी माताकी मूस है ।यह्‌ इस समय वेग सामन्ते अधीनके देशा अन्त- 

अक्त है । हसने यहां आदटह्ाडाके सम्बन्धका एक ओर दृत्तान्त जाना, पाठकोको इस 
स्थानपर वह्‌ उपदहारमें देते दं । 

वामोदाके किंल्के चोवीख किठेमेसे एक किल्मे आदटद्ाडा ओर उसी जातके 

खालजी एक पुरुष निवाख करते ये उनरे एक कन्या था । काङजीनि चित्तौरके राणाके 

साथ उस कन्याक्ते विवाहा प्रस्ताव उपास्थित कर राजपूत री अचुखार राणाके समीप 

कन्याके नामका नारियल अजा । परन्तु राणा उख प्रस्तावमे छिसी प्रकार भी सम्मत 

न इए, उन्देनि नारिय्छो खटा दिया । खलजीके पुरोहित जो उख नारियलकों 

छेकरर गये थ वह आंतरी देशस होते हए आ रहे थ । इसी समयमे राणाके 

५ बडे पुत्रको खगयासरे उोटकर अते हुए देखा । उससे पुरोहितने सब वृत्तान्त कहा 

मं युवराज पुरोदितके मुखसरे सप्रस्त वृत्तान्त जानकर रारजीषे सम्भानकी रक्षा 

पुं च्य स्वय उस नारियछ्को महदण कर विवाह करनेके लि राजी इए । उन्दने पुरो- 

४ दिता बिदा करके कदा कि में शीघ्र दी विवाहके स्थि आतां । कुछ दिनके पीछे 

चित्तोडके युबयज अपने अनुचरौ सहित राणसे साक्षात्‌ करनेके लिये उपस्थित हए । 

ओर पिताकी घाज्ञानुसाएर एक कार्ये साथ विवाह करनेके लिये वामौदामे गये । 
उक्त कविका नाम भीमसेन था, यह्‌ वाराणसीनिवासी ये । इस समय भेवाडके 
खमस्त कवि भ॑वाडसे निकाल दिये गये थे । भीमेन कच्छसुज देशम जानेके समय 
राणाके पास भी गये । मेवाडके कवियोक निकाठनेके सम्बन्धे यह कारण जाना गया 
हे छि मवाडके एक प्राचीन सरोवर वनानेके सम्बन्धे एक्‌ परम रमणीय नेत्रेोको भानंद 
देनवाखा एक विग्रह भाविष्टृत हुआ । यथपि बह रातिं मत्यन्त चमत्कारिक थी परन्तु 
हाथक्षा भंगीभाव अत्यन्त विचित्र था; एक हाथ ऊपरको ओर एक नीचेको ओर 
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६५ कर्म॑ङ टाडका चमणनृचान्त-भ० १४. (८ १०८७ 0 
5 न 
॥ तीसरा सम्मुख दशकोंकीं ओरको फेठ रदा था । यह तीनों हाथ तीनों ओंरको केले इए 

देखकर सभी विस्मित हए.ेसी पूर पाहि कभी नदीं देखी थी, इस भांति तीन ओरको १ 
1 दाथ कैडानेका भर्थं क्या दै, इसको कोईभी स्थिर न कर सच्छा, राजाकी आज्ञासि 
देशे जितने कवि, चारण, भाट ओर वेदके जाननेवाङ बाह्मण पडत ये खभी उुटखाये 
&॑गये ओर उनसे इसका कारण वताने% ध्ये कदा गया । परन्तु किसीने भी सन्तो- 
4 पदायक उत्तर नही दिया । अन्तमें उक्त ्चारिजाके कवि भीमसेनने आकर इसकी 
। मभिंघा कर दी । उन्हाने कदा ॐ ॐपरो जो हाथ कैडा हुआ उंगटी दिखा रहा 
। उसका अर्थं यह दै कि ऊपर अथात्‌ स्वगंमें एकमात्र इन्द्र ह भोर नविको इस भावस 
प्च हाथ कैठाकर उगद्टी दिखा रहा है, इसका यह भथं है $® नीचे पताके अधीदवरको 
1 वता रा है ओर खम्भुख राणाकी ओरको जो हाथ कैर रहा दै, इसका अथे यह है 
{| कि इस संसारम एकमात्र राणा दही संसारके अ्धीदवर हँ । भीमसेनद्धी इस भ्याख्यासे 1 
{ राणा हमीर अत्यन्त ही प्रसन्न हआ ओंर उनको अपने प्रधान कृविं पद्पर चरण किया । 
उस भामसनका ही आज्ञासे नजिकाठे हए कवि मेवाडमें बुखाये गये । परन्तु भभिसेन 
न 


राणाके अतिरिक्त भौर किसीसे किसी भ्रकारका दान नहीं छेत यथे । बह कविश्रष्ठ आम- 
सेन चीतौडऱ युवराजके साथ विवाहसभामें गये । उनके जानेपर लाछ्जीके किले 
मदा महोत्सवका अनुष्ठान इआ । अनेक देशांसे कविखोग आकर लाठजीका जय- 
गान करते ये । भ्रचचित रीतिके अनुसार खाखजीने छवियोंका बडे २ मूल्यवान्‌ व 
द्भ्य उपहारमे दिये, ालजीने भीमसेनो एक श्रष्ठ वोडा मल्यवान्‌ पोलाक वज्ञ श 
। ओर एक तोडा रूपयोा उपहारमें दिया । परन्तु भीमसेन किसी प्रकार मी 0 
५ नि 
{| 


उपहार द्रभ्याको वहां रख जाओ । उन उपहारे द्र््योके उनको ङछ दी खमय पीछे 
उन्दने अपन मनको सखजडों बार धिक्षार दिया ओर तुरन्त ही अपनी तल्वार निकाल 
कर प्राणघात किया । वचेत्तोडके प्रधान कवि मारे गये ई ओीघ्र ही यह शब्द्‌ चारो 1 
ओर गुजार उठा । इस समय युवराज विवाहके स्थानम बैठे थे ओर वर कन्याकी गांठ 


छेनेको राजी न हए, अन्तम विशेष खोभके त्यागनेपर इतना बोले ® इन 


॥ बन्धनेका उपायदहोरहा था । युवराज उस्र काि्छी आत्महत्याका समाचार सुनत ही 

1 भासनसे उठ खडे हए ओर भरतिर्दिसा देनेके व्यि तैयार हए । युवराजको इख भ्रकारखे 
विवाहका आखन छोडते हए देखकर कन्याके पिता अत्यन्त दुःखित हुए । अन्तमं युव- ५ 
राज विवाह करनेमे सम्मत दहो बामोदाके बाहर चङे गये । ऊख ही समयक पीठ ® 
उन्देनि सेना ओर सामन्तकि खाथ आकर बमोदापर आक्रमण किया मौर बह अना ५ 
बदला ठेकर चङ्‌ गये । अन्तमें फाल्णुन मासमे अहेरके खमय कन्याश पिता छाख्जी | 

नं जातीय रीततिके भनुसार सकरका शिकार करनेके स्यि गये,उख समय चीतीडॐे युवा. ¶ 

{जने आकर दृरसदहित उनपर अक्रमण किया। दोनों जने परस्परम भाङे हाथमे कर भिडे 1 
भालोके आघातसे दानोके ही प्राण गये । वामोद्मि दोनोक्छी 1वैता खजा गई । एकमे ^ 

यु वराज च क ० 

का आर दूसरोमं काकजीक्त खव स्थापित होकर चिता भञ्वाङित हुईं युवराजके 
साथ छाङजीकी बद मारी कन्या ओर खारजके साथ उनकी खीने प्राण त्याग किए 12 


न ८८ 


< ९०८८ ) राजस्थानडतिह्‌।ख--भाग २. ९६ 
एः 


क्क 


ना ओर राव किसी प्रकार ओ अरेरे 
ही तो उसष्ा परिणाम वध होगा हभने 


उर चोधा पद्‌ पूण करनेको सुकलका 


4 


क ञओैर ङख अवसरमं बह यह नियम कर गह किं 
स्थानम वखन्त तुमे कमी एकत नडा | 
देकी द्धे टना इाडाजातिके इतिहासम्‌ क्षी 
णेन क्रिया हें, जो कमञ्भूनं कटा हं ¦ 
हाम्‌ गु, कर माचा, खाखा खतयारान 1 
स्मेज! रतन सक्षरखा, आसर अरसी रान । 
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इख दोदेको एाठ करके आद्हाडाकत वंश्धर क्छ अपने हृद्यके दु :खक्ा आवे 
न्यड करते होगे, जो दु:ख वसोदाक़े उज!ड ओर उसके चोविंख किरके निकूङ जाने 
हेता होगा जिनमें अब एक मी हाडाका नाम ठनेवाडा नही है! 
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् 
ॐ 
ध 
डाडाजातचक! इस बाता इम उम {चद्टिखाद्च प्रमाणत कर्‌ सक्छ इ जा {छर 
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अक्टूबरम हमार सस आइ था; जत्र वट(रानाक्ा जज्ञाक अद्युखार्‌ इक खद्रूह्‌ उक्‌ 
भष्दर्पर उपास्य हया क जा उन्क(ए जज्ञा चह्‌ कम एक्खा जाय} 


नदी १८ अक्टूबर खन्‌ १८२० का विज्ञापन-खमाचार प॒त्रद्मपर सब रदेसोक 
पाख जाज्धापन्रका भचार एकया गया एके दृखशहरेपर सव रइख ॐ।र जमादार राजघानासं 
उपस्थिव हा उनके आनेपरः वरे ठाञ्धर जखजीने कहा कि वमोदाकी भवानीने युद्धे एक 
आज्ञा दी ह क रानीरी भूमिमे भगेको खती न क्रो ओर अपने घोडे पड अगद वेच- 
पच कर उस द्रव्यके ६४ अड ओर ३२ वक्रे खराद्कर माताजौीक चचक निमित्त भज दो 
फेसा करनेसे वामोद्‌ा दुखरी बार हमोर आधिकारमें आ जायगा+यह समाचार फेरत दी वदी 
। कोटेके बहूतसे दुख वहां उपास्थित इए । उाङ्करवरने २०० मनुष्योका श्टोजन श्रीमातवाजीके 
पं भसादरप तैयार कराया था पर वरद ५०० _मनुन्य. आ गये पर माताजीका य्‌ 
प्रभाव इ कि उन्हनि अली प्रकार आंजने किया आर फिर भी वच रहा रोगोद्छो 
विश्वास दो गया कि माताजीकी आज्ञा ठीक थी । 
यह्‌ वृत्तान्त हमको रवूदीसे मिला परन्तु नीचेकी वटनाका वणेन हमारे सच्चे भित्र 
बाठगोर्वन्दने युद्धसे कहा,जो उस घटनाके समय वह विद्यमान था । कार्तिकक पहडे दिन 
माडिनाकमें कछ दिन हए एक वडा बलिदान इञ, जोगनीमातकरे निमित्त इकतीख भंड 
१ जोर ५३ बक्रोकी वचि हुईं पर तीन हाडा बीरोने दो बकरोएर बडे वेगसे अपनी तछ- 
वारं मारी, तथापि उनका वाङ बांका न हुभा, यह्‌ देखकर सबको वडा आश्वये हआ । 
1 वह्‌ बकरे यथच्छ चरनेको छोड दिये गये ओंर खोग उनको अभर कहने खो । 
वागोविन्द्ॐे इस कथनपर किसीने तक न की । ज्ञानजी उसके साथ था वाव 
स्त्य थी, पर इन पाचसा एकत्र हुए हाडा राजपूतोके विषयमे यह विचार हआ कि यह 
1 सवानीशे वाक्यपर उपस्थित हए ओर विश्वास कर रहे हं, हमने राजाको इसकी 
नूना भेजी कि वह्‌ यह्‌ प्रगट कर दे ® हमने वेसा ही किया है -इसमे यह प्रगट है 
छि उन वीर्सेके हृदयपर यह्‌ बात श्चीघ्र ही केसी भ्रमाव डालनेवाटी थी । 
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11 हमर यर्हीलि फिर आगक्तो चं छे इम वदादाक्ी दवार देना चाहे थ, 
1 पवतकरे नाचे परक मागत चठ अर्‌ जगना माताक उप्र भा एक दष्ट डां अर्‌ 


वधर हमसे बिलनेको अया, पर अधतक् वह्‌ उष श्रेष्ठ कायेवाीसे अजन था जो 
उसके निमित्त होनेवारी थी, अथात्‌ उक्ठको उर आधे दरति ऊ आधिक देञ् प्राघ्र 


छ क (नि, 


दोगा, जो सन्‌ १७९१ इ० मरहटठे संधियाके अधेक्तारमं था । 


= म 





पचद्शं अध्याय 34 


घःटीकछे मागत बोडा चलकर वगृ एक अच्छे वागपें ठरे । यदह रावत कालामेवच्ा | 


>> 
्ग-क्नेल 2ाढ साहवका हाथी परे भिरृर चोट खना-वेगूके सामन्तच्छी सदानुभृतिके चिद 


= महारा्रोको वेगे निच्लनेक्रा वृत्तांत-वेगूदेशक्रो राणाके अधिकारमं कएना--बामन्तों को वेनू- 
देक्ञको पुनः भ्रदान--चित्तौड--अक्वरका द्वीप--चित्तौड नगर्का वणन--नगर नमण--वाघ रावत सम्प्रद(- 


यङ़्ी खिका विवरण~-खदी हुईं लिपि-उदयपुरसे ल्ौटना-चरनर टाडका स्वदेशमें जाना-उपसहार ! 


०92 अक 


कर्ङ टाड साहबने २६ वीं सरवरीको छिख। हे ॐ ““तीन वधे वेगृकछे खामन्त जो 
भूस्वस्वसे राहत हए थ उनको फिर उस विस्तारेत देराका अधिकार दृनेके लिये द दिनसे 
मे उश्च घटनाके उपयोगी बडी धूमधामके साथ बेग कले्ी ओरको गया । भरे जनेक्ना 
समाचार जानकर काटामेषके वशधर अनेक देशासे आ आकर इकटे इ९ । बेगू प्राचीन 
छिटेके चारों ओर बडी २ खाई है, एक काठका पुर महलमें आने जनके स्यि बना 
हुआ दै । उस सेतुके सामने एक्‌ तोरण हे, मेरे सेनक ओर एकत खम्बाद्नाहक हाथीकी 
पीठपर चढ़कर बटिडा पताका स्थापित कर उस तोरणक नीचेसे पुख्के पार ह्ये गए 
मने मी इसी प्रकार हाथीपर चदढकर तोरणमे जानेकी इच्छा क्री; परन्तु महाववने 


भटीभांतिसे निषेध करके कहा $® तरण भीतर होद समेत हाथी नहीं जा ख्कता | 


को 7 71 


कारण ऊ तोरण छाटा हे, इस प्रकार जनमे तोरणमे उसका ठसका लगेगा । परन्तु मने 
उसकी बातपर कुछ भी ध्यान न दिया ओर उसको चरनेरे विये आज्ञा दी ओर कहा कि 
यदि तुम हाथीपर न बेठ सको तो उतर आओ । काठके पुलक! कटर शब्द ओर दानों 
ओर गहरी खाइयोको देखकस् हाथी भयभीत हो महावेणसर पार दोनेके स्यि देका 
दौडा @ वह्‌ किसी प्रकार भी सावधानतासे तोरणकेपार नदो सकछा। महावत विशेष 
चेष्टा करक भी किसी प्रकार उसको स्थिर न कर सका । तोरणके पाख जति ही मेने देखा 
छि अब रक्षा नीं है; तारणके भयकर आघातसे होदेके चूणे होने शी भकिभातिसे सम्भावना 
थी । इस कारण मैने उछछूकर तोरणको दोनों हा्थोसि पकडा । परन्तु तुरन्त ही हायेसे 1 
तीरेण छरृटते ही मे होदेखे बाहर आकर गिर पडा, दाथी महा भयभीव होशर तोर णके शार 


न~~ 


„न 


23८26 


( ९०९० ) राजस्थानडईतिह्ास-भाग २. 


८ प ् 


ह्यो गया र से हाथी परसे भिरकर अचेत हो खेतुपर पडा रहा । जो खोग उस समय 
वह उपस्थित थ उन्होने तुरन्त ही मेरी अरीर्मोतिसे सेना की अन्तम मुञ्च एक पारुकीर्थ 
चढाकर भरे रोमं ङे गये । यद्यपि मेरे शरीरके अनेक स्थानम चोटख्मी थी तथापि 
सने रीघ्र ही लासेग्यता प्रात्र की ॥ सने अपने खांभाग्यवचङ्ते दही इस विपत्ति उद्धार 


डव जाता । शौर ही वेगररु सामन्त रावतजै ओर उनके कुटुम्बी भाई बन्ध ओने डरे 
$ आकर उख दुघटनाके कारण विशेष रोक प्रकारा श्या । वड कष्टसे भनि उनको अपने 
| डरोमेखे भजा । म जब इख षटनाकछ दो तीन दिन पचि प्तिः उखी अभिप्राये साभ. 


॥ पाया । यद्‌ एके इच्च भी उस जगह बवचकर स्ता ता अदर्दय दहा खाई जटर्म्‌ 


क वि 


न्तका ्रामच्छा जावक्रार दनक ख्य ग्या; तच दृखक्छर यहान्‌ अन्धि्यं इजा, काल 


मघं वह्‌ जा रमणक तारण नमाण याथा वह्‌ टूट्कर एक सारदहां गयां) 


उसी ट्टे इए मागे किठेके भीतरी महकमे गया, क यिस्तारित स्थानपर सामन्तोको 


कक क 


परिषदोसि धिर हुए देखा । रावतजनि अगि बटठकर छिलके महख्की चानी भरे हार्य 
दी । मेने उसके थधी(उवर प्रथुक् नामस फिर उन्टीके हदाथमेदे दी! समस्त तोारणक्ते 


विध्वंस हो जनेपर मने रोक प्रकारा छिया ओर का कि मेदी दी दुधद्धिषे यह दु्धटना 
इइ थी, इख कारण तोरणका टूटना अच्छा नहीं हुभा | सामन्तोने उत्तर दिया छि भाप 


हमार जाकनद्‌ता हे इस चारण जस तस्णद्च जापक प्रणनाराचछछा सस्मावना इई था 


हम छोग किसी प्रकार भी उस तोरणक्छो नदीं रख सकते । 


““सामन्तोकी जो भू सम्पत्ति उनका दी गह थी, यह सम्पत्ति सामारिक व्ययके 
कारण सन्धियाके निकट भिरमी थी । रावतने सन्यास इस मेका पत्र खिला लिया 
था कि उक्त युद्धभका जितना खचो दे वह्‌ रुपया सव्र देर फिर अपनी सम्पत्ति ङे ङ) 
जिल समय इस अचख्मे वृटिश गवजनेण्टके मध्यस्थ होनेसे फिर आन्ति स्थापित हई । 
उख समय उक्त सामन्तने वह खत उपास्थित करके सव हिसाब किताब कर दिया, 
सेन्धियाको जो भिता था रावततने उससे दुगना धन उसको दिया था । सामन्तने वटि 
एजञण्टके द्वारा सेन्धियासे उक्त सम्पत्तिको पानेके च्यि णि प्राथेना की ! इससे अनेक 
पत्रोके दारा छिखापठो इई । परन्तु कुछ भी फर न देखकर एक दिन रावतजीने 
अपनी सरनासदहित आक्रमण करके महारष्टोको भगा दिया ओर सहारष्टनि जो 
एक छोरा किंडा बनाया था उसप्र भयिकार कर छिया । रावतजीने अपने वर्स इस- 
पर अधिकार किया था, इसीसे यह्‌ अपराधी हए, इस कारण उना दंड देना 
उचित जानकर उक्त वगूदेश राणाने अपने अधिकारत कर ल्या था] बेगू किडेपर 

राणाकीं पताका उडा दां गई । राणाके इख प्रकारसे दंड देनेपर बेगू सामन्तने 
किसी प्रकार भ भसतोष प्रगट न किया बरन्‌ सव प्रकारे राणाकी आज्ञा 
पान की, परन्तु राणाका यदह अभिप्राय नदीं था छि वास्तवमें वेगृदेश सदाके 
स्यि राज्यके भाधेकारमं रह । केवर सामन्ते संणाकी बिना आज्ञा ल्ि मदा- 
राघ्रंको भगाया । नाममात्रका उस देश्यपर राणाका अधधकार था । अंतमे मेने 
1 न्धियाके दाबेके विरद्धमें विशेष प्रमाण उपस्थित कयि, सेन्धियाने बहुतते 
८ 


-<-63८न 


„> 
(४ 


क 


< 
स्‌ 


. द्द 


| प्प ष्ठे 


गधय 
~> 


य 


4 


२९. कनेठ टाडका धरमणव्रचान्त-अ ° १५. ( १०९१ ) | 
4: वचनन ननन्द | 


९२ 
&2 कागज पच्च ओर खतोका उद्ेख छया ओर अपने दावेको प्रवर करना चाहा, परन्तु 


14 उन कागजप््रोकों उपाध्थित करने बह खमथ न इए । अन्व कड सक्षनोंक बीतने- 
{ज पर मने वगृदेश्च उक्त सामन्तका फर द्‌ द्या । इ कायस सं अत्यन्त आनान्दत हआ, 
१ कारण खन्‌ १८१८ ईसर्बाकं मड मासमे जव मेने मवाडक्छी वदर्यता स्वीकार पचम 
| हस्ताक्षर कराने प्रस्ताव छया तव इन्दीं सामन्तने पदि उसपर्‌ दस्वाक्चर किये य? । 
१ . महात्मा टाड़ साहवने वीरकषेत्र चित्ती डंमे जाकर छ्खिा दं क्छ ओीरोदिर्वोकी 
{ं प्रचीन राजवानी वित्तोडके ऊचे किर्छाको भत्येक्‌ दीवार्योपर पत्थरलंड दं, जिने 
1 असीम गोरवकी गरिमा टिली हदथी, म दूरख जसे २ उस राजधानीकी ओरच्छो 
{‡ बढता गया मेरे हृदयम उतना दी आनन्द्‌ होता था । मे जिख रास्ते चित्ती 
{+ ओरको अगे बदा उसी मगते बराद्ञ्चाह अला उदीन लोर सम्राट्‌ अकवर अपनी भ्रवख 


द क ७५ ऋ । च न कि ऋ, को, क क य च, क 
९ सेना ओर सामन्तोके साथ रामचन्द्रके वंशधरो परास्त करनेके व्यिं भागे चडे थे । 


¢ १ चित्तोडके महाराज किंस भांति सम्राट विरुद्धनं खड हए थःराणा अरीक्षंह ( अर ) 


ध राणा प्रतापसिंहे केसा बर विक्रम भका क्केया था उसका वणेन यथास्थान किया 


४ गया है । चित्तोरके उस मतिम युद्धका स्म्नातो चेह भाजतक यहा विराजमान दहै, आज 


प्रभ।तकार ही मेने उसका दशेन किया । जिख स्थानपर भारतके सवते प्रधान वादद्ाह 
( अकवर ) ने अपनी हेरे रंगकी विजयपताकाशो उठाकर डरे उठे थ ओर अपने | 


स 


प्रवान वीर सेनापतियोको इकट्धा करके चित्ताडषर अधिकार कुर उसको विध्वंस करनेक। 
परामश किया था उसी स्थानपर एक स्मरणचिह्न विराजमान इ, इन चहल नि उस 
स्थानको अक्षय कर रक्खा हं, यह एक ऊचे स्तभाकारमं हं आर यह्‌ ^“ चिरागदान, 

1 अकबरका दीप ` नामसे दित हं । यह बडे २ पत्थरके इकडोके द्वारा 


बनाया गया था ओर ३५ फुट ऊचा हं । इसका नीचेका भाग विरोष श्थूर ओर 
ऊपरका भाग क्रमशः सूष्ष्म होता गया हं । शिरपर एक वडा भारी दीपक बङता 


उसको देखकर सवेसाधारण जान सक्ते ये ® उक्त स्थानम बाद्ञ्चा्के 
डरे पड हए ये । इसके भीतरी भागम सदियों हं, उन सीडियोके दारा ऊपरको 


1 चडा जाता है । बादराह अकवर अवश्य दही उन सीढियोंपर चढकर ऊपरको गय 
। 


थ; यह्‌ विचार कर मेने भी एक बार इन्दं सीदढिरयोपर चढकर ॐपरङो जनेकी 
इच्छा की, परन्तु शरीर स्वस्थ नदीं था,इस कारण मेरे मनकी आश्चा मनम ही रह गह । घ्र 
निके नगरके अश्चको अतिक्रमण करम सवारयीपरसे उतरा ओर धोडेपर सवार ध 
हो पांच किंको छंधकर वित्तौडमे गया । सूयेकडके पाख ही मेरे डरे १३ थ; इस ‰ 
कारण बहौ जाकर वित्तोडके चारों भोर उख प्राचीन ेतिदाकषिक विध्वस्त विदहो १ 
द्खकर चिन्ताको भगा दिया । भस्ताचछख्चूडावरम्बी प्रभाकरकी रोष किर्णोका 
जाल जबतकू वित्तीडके स्तंभके ऊपर पडता रदा, मं तबरतक विंषादित स्मति विचरित 
ह्ृदयसे एक रष्टिसे उसे दृखता रहा 2 । 
“धविध्वस्त प्राचीन चित्ताडको देखकर मेरे मनमें जो समस्त भाव उदित हेने खे 
पाठ्कोशठो उन सवको विदित कराकर विरक्त करना नष्टं चाहता, मे इस समय उन १ 
ध्य 


भु भ मि" या प व शवक क 






( १०९२ ) राजस्थानइतिहास-भाग २. १०० 


~~न ननन ननन नवन्‌ 


विध्वस्त द्दयोको देखकर अपनी सामथ्यानुसखार कितने ही भिवरणाको विदित करने 
भङ्त्त हआ । खुमानरासा प्रन्थमें चित्तोडरे सम्बन्धं छ्खिा हे ऊ विख्यात दुगेम ओर 
अभय चौरासी किनि छत्रक्ोटका कि सवमें प्रधान हे; समतल क्षेत्रसे जो भूधर 
१ उठा है, उस भूषरके उपर यह छतरक्ञोटकए कैला बना है, वेह सानो पथ्वीके मस्तक- 
प्व पर तिखकस्वरूप विराजमान हो रहा हे । कोद चतु भी उस किटेपर अधिकार करनेका 
सप्रथ नी हआ ओर इस दुगेके अधीन सामन्त मंडी यके नासतकको नदीं जानती 
थी । इसके उपरते गगा अपनी तरणे दिखती बहती हई चछा हे आर इस पहाडप- 
रदा मागे इस प्रकारसे बना हआ हे छ यथपि कोई इसे जनके !डिये समथ दौ सके, 
प परन्तु यसे बाहर होनकी कछ आला नही दे । एक्‌ बुजं पत्थरके ऊपर बना हआ हं आर 
उस बुजेमें रहनेवाढी सेना रात्रिम सोते हए यात्रभेसि मय नदीं मानती, इसके घान्या- 
॥; गार धान्यसे पूणे ह ओर ज कुण्ड फुर ओर कुर्द निभर जल्स्ते भरे पुरे हे । स्वय महा- 
राज रामचन्द्रजी इस स्थानमें १२ वधतक रहे थे, नगरमे ८४ बाजार) बािकाओंके छखिये 
% बहुतसे वियाख्य ओर प्रत्यक प्रकारकी शाल्ञीय शिक्षे स्यि पाठशाला ओर अठारह 
प्रकारक शिस्पवियामे निपुण रिस्पकार य्ह रहते ह । ›` छन्ती प्रकार ़ी राजपूत जाति 

या निवास करतीं ह, सेना अश्वारोही असंख्य हें । 


““युमानरासा अथात्‌ रावत खुमानका उपाख्यान नामक प्रन्थ ९ नामी काताब्द््मिं 
ङिष्या गया था ओरमेया विश्वाक्ष हे कि कविने चित्तोडक। वणन कल्पनासे नदीं किया है 
खब सत्य छा हे कारण क चित्ताडके विष्वस होनके पिरे मारतवषरी कोई राज- 
धानी ही उसके समान नहीं थी, पठारके समान चित्तोडकी राजधानी पहाडपर श्थव 
है, पहाडश्रेणी चिततोडसे डेढ काशतक्‌ चीं गईं ह । चित्तेडके आर पाठारके बीच 
उवेरके ऊपर विजपुरा, गुजाछर्यर ओर वेगूके कुछ अंशा विराजमान हं, उनक्छे बीच २ 
भ कुज कानन वृक्ष समूह्‌ हें, किन्तु वह भ्रदेरा चिरकाठकी अराजकतासे इस समय 

वनके समान हो गय हं । चित्तके ऊपरीभागका अश रम्बाईमे तीन मील दो फएरांग 
ओर चोडादम च।वीख सां हाथ हं । जिक्त पवेतपर चित्तांड स्थापित है उस्र पतवेतके 
नीचेका व्यास चार कोश्च ह । उसके नीचेसे ऊपरतक घने २ पेड आर श्चाडयें हें तिनमें 
व्याघ्र, हरिन, खुर दा नहीं किन्तु सिह भी जाजणों रहते हं । तुगाईइति नामक 
वित्तोडके नीचेका भाग दक्षिणके अरामं स्थापित है ओर वहां विजयस्तंभ चतरङ्ग 
मोरी राणा रायमलधका महर, राणा सुङ्खखुका विराज मंदिर `गदहिख तके शतचूडा विशिष्ट 
दुभ ओर जयमहका सेध -्रभृषि रमर्णीय स्मृतिचिहखमह स्थापित हं, वित्तौडके 
| एक्‌ स्थान ४०० सा पट उत्तरका हं, इसके चारोओर दवारे दें, राच्रुको 
इसीरो लाभ हमा या। माषेजी संधियाने इसीपर अपना तोपखाना स्थापित किया था 
इसी स्थानसे अखाउदीन तातारीने आक्रमण क्या था, रोग कहते है-यह चित्तौडी 
टीला बही हे {जिसके लिये प्रत्येक टोकरी मद्रीपर एक पेसेसे छेकर एक माहरतक दी गई 
थी इसके निभोणमें बारह वषे खो होगे 2: । 
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1 माननीय ट।ड साहवने प्राचीन चीतोडच्छे देखने योग्य स्थानोकछो देखकर न 

वर्णन क्रिया ह हमने उसका आवक अनुवाद श्रकार छिया।टाड साहब छित हँ छि 

५ ठीक उत्तरी ओरसे ऊपर चढना होता दै, चढते समय जो दरवाजे बीचमें पडते हैँ 4) 

१ उनमें सबसे पटे द्वारको (ूटाद्वार'' आर चाथ दारको “हलुमान्‌ पाठ ›› कद्व दे । {च 
यह्‌ हनुमान पोल चीतोडके इतिदासका एक॒ चिरस्मरणीय स्थान है यहीपर प्रसिद्ध 


ष वीर जयमद् ओर फत्ता महावीरता दिखाकर परलोक सिधार थ । जयमल्छके स्मरणाय 





नि यर्हौपर एक छोटासा स्मारकचिह विराजमान हे भर एक पत्थरके वोडेपर 
वीरवेषी भाला हाथमे य्यि जयमल्छकी मूर्तिं स्थापित है । कहा जाता है 1 मवाडके 
देवतास्वरूप माननीय वीररिरोमाणे राखोदीकी याद्गार्यीमें यह बनाह गहं 
है । य्हसि फिर तीन वेष्टनी उतरकर हम रायपाक नामक बडे दर्वजपरः 
गथे । इस स्थानत विख्यात ` द्राखानाः ता वारहदारा जख समाग्रहम प्रधान २ 
रु उत्सर्वोके समयम चीतोड्के राणा इक्टटे हदेतेयं उसी स्थानपर गये । 
1 समागृह ही चीतौडकी भातिभा, राणा अरसीको विदित करती थी क्रि उनके गोरवका 
1 सूयं भस्त होता चला दै । रामपोख्के एक कमरेमें हमने खोदी हई छिपच्छो देखा। 
:; साटूबरॐे विख्यात सामन्त ॒भीमसिहने इस सख्वोदी - इई ट्पिकी प्रातठा की थी, 
कारण के उनका ही नाम नीचे ठ्गा इआ हं । भीमसिहद एक समयम चीतोडके 
ध राजयुक्कुटको भपने शिरपर धारण करने? व्यि खद्यत दाकर वेद्रोदीहो गये थ, 
मेवाडके इतिहासे उसका वणन भटी भतिते ह्यो चुका हं। भीमरसिहदने जिस वंशम जन्म 
लिया था उस वशके आदृपुरुषोन मके जन्म स्नके कई सां वषं पिरे एक समय 
इस राजयुज्कटको भ्रक्ृत राजभक्तके समान छोड दिया था । सा्धवरके खामन्त उक्त # 
† मीम जिस समय राजमक्त थेसा जाना जाता है कि उसी समय उन्न इस खोदी हई 
ल्िपिको स्थापन किया । इस खोदी हहं ल्िपिमें छा था ^“ नगरनिवासियच्छि बल- न 
1 पूर्वैक किसी श्रमसाध्य कारये नियुक्त नद किया जायगा भौर नगरानिवासियोसे 9 
१ दंडस्वरूप कर नहीं छया जायगा । दूसरे गोडन्दा नाभक स्थानके एक सुत्रधरने अपने 
व्ययसे रामपोखके नवीन द्वारको तैयार कर दिया, वह एक सि गाय जार शुकरकी 
वियमान है, उसको जो एक खंड भूमि दी गड थी इस खोदी हरी छिपिमे उसका 
भ्या उत्लछख हं `` । ¢ 
॥ ^“म उस स्थानसे दक्षिणका ओरको कुछ दूर गया वहा एक अत्यन्त प्राचीन 
$ भद्र देखा । उस भीद्रका तोपखाना चोाराके समीप स्थापित था घ्नौर वट वर्सी 
1 वानीका मदिर ह । बह तोपखाना चे।(रानामक स्थाने पदिठे तापी श्रेणीसे सजा 
रहता था । इस समय वह्‌(पर च॑।तांडके दुटनेके विह्वस्वरूप कई एक श्राचीन तेपे 
पडी हई हें । इसके पीछे राणाढे प्रधान पुरोदित्तक। एक बडा आर सुन्द्र घर दिखाई 
दिया । इसके प्रीछे सुसानिवा अद राकाध्यक्ष भोर राजद्रबारङे अन्यान्य विभागोके नि 
प्रधान २ कमेकत्तौ ओके धर हँ परन्तु सब पहटा जो मनोहर महर वित्तरो आकषेण 
करता है उसका नाम नोकखा भंडार दै । यह्‌ एक छोटा दुगस्वक्ूप ह । इसकी द्वार 
४ 


नव ८272-2 


( १०९४ ) राजस्थानइतिद्ास-माग २. १८२ 


परत्व स्= नस्त व 


२५. <-> ६ एर २४. 


बडी २ सोध श्रेणी जखी ऊंची दै, तथा उसी अति उन्नत ह । यद प्राचीन षैध्वस्त उप- ॥1 
करणस बनाया गया हे । सडार शब्दा अथ धनागार ह | { 


(> क चन 1 
इस कारण इसके नामसे ही इसक्रा पास्वय पाया जाता दहै; किन्तु ेसा जाना 0 
जाता दै कि जिन वनवीरका वणन इस इतिदहाखमें किया है वहं यदीं निवास करते ये । ९ 
क क कृ 9. ~~ # त्य 9 ^ | १ र 

उत्तर पूवी ओर एक छोटासा दिर है, उलका चित्र कायं अत्यन्त रमणीक दै, उसका 


# नाम सिगारचोरा हैः । न 
‹“उक्त स्थानसर हम राणाके महख्की ओरको गये, यद्यपि यह जाना जाता है कि 
राणा रायमहने उक्त महख्को बनाया था परन्तु इसके गटनकी रीति इसद्छी अपेक्षा 
त्यन्त श्राचीन मलोके समान थी 1 इसका. गठन सरल आछृतिपर विस्तारि है 1 {ग 
केवर बुजमिं महान्‌ कारीगरी हे ओर महख्में कोई विशेष कारीगरी नष है! य॒स- 
| आनेके पिरे राजपूतोके मदह्‌ङ किस रीतिसे बनते थे, इखच्छो देखकर यहं 
भलीभांषिसे जाना जाता था । महख्के चरो ओर प्राङ्गण मूभि दै । उख प्राङ्ण भूभिकी 
एक ओर देवजाका मंदिर हे । राणा सांगाको उती मर्तिकी कपास चारंभोरसे जय- 
खमीका आगन श्रातत हुभा या । इन अपरिचित मूतियोके ग्यारह छख चा महाव 
याओंमें एकके नामसे विदित थे । विख्यात वीर भोज जिनके पिता एक चौहान जर 
माता गजरी जातिकी थी ओर जिखके भिल्नेसे वणरावत सस्प्रदायकी सषि इद थी, 
एेखा जाना जाता है कि वदी भोजदेव शक्तियुक्त होकर इत विप्रहरूपद् प्रतिष्ठित दै 
इन देवताके सम्बन्धे एक प्रवाद्‌ प्रचङित दै । उक्त दैव दाक्ियुक्त बगरावत वीर जिस 
खमय प्राचीन शान्रुताका बदला देनेके स्ये रणविजय नामक स्थानके परहाश्योके 
विरुद्धं गये ये उस समय उनके चीतोडके समीप अति दी चीतोडपदि राणा सांगने 
उनके आनेका समाचार पाया तव उनको देवरा।क्तेयुक्त जानकर भक्ति ओर श्रद्धाके 
साथ वड सम्मानसे उनकी पूजा की । देवजैने राणाकी भक्तिसि प्रसन्न होकर राणकों 
एक देवपदाथ ( तवीज ) दिया, उस देवपदार्थके दी बरसे तथा देवजीकी निर्दिष्ट व्यव. 
स्थाके मतसते राणा जितने दिनं चङे उतने दी दिन उन्होने विजय प्राप्त की । देवजी - 
ने उस देवपदाथे ( तबीज ) को छोटेखे कपडेमें रखकर राणा सांगाके गञ्े बोर दिया । 
आर कदा कि यह किसी प्रकारे भी पीठकी ओरको न जाने पावै । उक्त दवजीकी इस {£ 
प्रकारक देवश्कि थी किं वह मृतक मनुष्यको जीवित कर. सकते थे | उस रक्तिका 
दिखानेके छियि उन्हेनि अपने हाथमे एक मोरका पख छेकर उस समय चित्तोडमें जो मनुष्य 
मर गय थ उनका शव सपद करके दी उनको फिर जीवित कर दिया! राणा सांगा देवजी- 
का वह देवशशछतका चडान्त प्रमाण पाकर दग्विजयके स्यि बाहर हए । उन्होने अनेक 
युद्धामं जय प्रात करकं अन्तमं 1वयानाके केतक पर आधेकार कर छया था, इसी 
खमयम पोला खानमें रनान करते खमय उनके गेर्मेसे देवी पद्‌ाथं जलने भेर पडा । & 
उसी समय यह शब्द्‌ उठा कि एक भयकर शत्र तुम्हारे समीप आ पर्हचा £। शीरोदीया ‰ 


इस प्रवाद्‌ वाक्यपर इतना विदवाख स्थापन करते थे कि उक्त देवजीने उनके देवताओं # 
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कने टाडका भ्रमणवृ्तान्त-अ० १५९. ( १०९५ ) 


९०३ 
{2८22 वच्च 
¢ स्थान पाया आर यदपि उनकी अवस्था अत्यन्त द शाचनीय दा गयौ थी पर्दु तो भी 
९१ वद देवर्जाकी उख मूक सम्बल दिन रात द्पिक्‌ प्रर वित करते रदेत थ देवजीक्ती 
1 मूतं अखवारोदी वीरे समान गठित थी । दाथर्म बछा आर घोडा नीछे वणका था । 2 
2। आजतक अ सव उनका पूजा करते दं । सवका मन्तव्य सम्रह करनेक 1खये मन तान 
न रपये वावरके उपयुक्त प्रति दद्र महावीर सागाकं नामस उक्त देवजकी श्रतिमकि सामन 


वि अपण किये ? । च छ 
न्‌ “'याणा रायमछके महट्शा छोडकर दो वड़े मंदिरोमें गया । उन दोनो मार्दरोमेषे 





ध 


1 एकम ब्रूजराज श्रक्रिष्णजीकी मूर्तिं स्थापित थी । उसे राणाक्ी विख्यात रानी भीरावाइने 
श्नं बनवाया था ओर उक्तम इ्यामनाथकी सूतिं स्थापित थी । मीरावाईको कविता करनेक्छी 
€ भी शकि थी । इसका वणन इतिदासमं हो चुका हं । उन्न जयदेवकी विख्यात गीतगो- 
८ विन्द्की टीका तेयार की थी देखा जाना जाता हें । मीराबाडकी छष्णभक्ति इतनी भवख 
च थी कि वह्‌ करष्णकर प्रेस व्याद्रुक हो इख मदिरमें चतय करती थी ओर मीराबाईी 
तु खल्युके सम्बन्धे जाना जाता दै कि एकु समय मीरावाई प्रेमभ व्याङ्ङ दोकर दत्य 
पि कर रदी थीं कि इसी समयमे राधानाथने मूतिमते प्रगट होकर कहा । “मीरा आन ! 
८ हृदयसे गो । श्रीक्रष्णने जसे ही मीराको आगन किया क्रि मीराी मानवी रला भी 


(¶ उसके साथ ही साथ समाप्त हो गई 2 । 
1 ^“वृरन्तु यह दोनों मदिर अत्यन्त प्राचीनकाले फितने ही ट्टे सदिरोके समान 


4 
4 
वने हृंए दै । चीतौडसे तनि कोश उत्तरी ओर एक स्मरणातीतकांङक्ठे निगर 7 
श्रु नणरका ध्वंस स्तृ पडा ह । वेषि टदे इए मदिरयेकी सामग्री खाकर यह वनाये गये 
१ ह ।उक्त दोनों मदिरे समीप एक बडा भारी जलाधार विराजमान है।प्रव्येककी उम्बाई ८३ 
एक सौ पचीसख फुट दै तस्तार पचास फुट है ओ गहराई पचास कट है । देखा जाना 11 


"व 


केनुगि 


८4 
1 जाता हं कि मेवाडङी राजनेदिनकि साथ गागसनके खीची वशीय अचका जव विवाह श्र 
हुभा तब राणाने इन दानो खुद्वाकर आमंनित इ आके ख्ये एकमे घी ओर एकमे तेख 
भरव दृयाथा | 
८८ हम पीछे कीत्तिस्तस्भके सर्माप पहुचे, राणा कुंभाने मालवा ओर गुजरातक्छी 1 
समक्त सेनाशो पराजय करके उख विजयके चिहश्वरूप यह्‌ स्मरणस्तम्म स्थापित किया 
धा । समस्त भारतवषेमें एकमात्र दिष्ीकी कुतवमीनाररू खाथ इषकी तुलना हदो सकती दं 
परन्तु यह उसकी अपेक्षा ऊचा हं. तथापि इसका शिस्पकायं वंस। उत्तम नहीं हे । यह 
स्तंभ एक सो वाईस फुट चा है ओर इसकं मूकद्‌शके प्रत्यक खण्डका परिमाण ३५ 
पुट हे । शिर देशका गुम्बज सादे सत्रह फट ह । यह ४२ फट वेदि ऊपर स्थापित 
हे । यह्‌ नातर्‌ युक्त है भर व्यक नीचे ही द्वार आर ्रोखे विराजमान हें । 
1 चाय ओर स्तम्भोखे युक्त बरामदोकीं श्रणी यनी हुईं हं । इनकी सुन्दरता के छिखनक्ी 
1 | 


(१) हमारी समक्षम यह वही तक्षक नगर है जिसकी हभ सोजमे ये ओर जिसके लियि हर 
वटं साहवने यह लिला है कि चतिोड टकर पोरस ( पवार ) क। था 


म व 





( ९०९६ ) राजस्थानरहतिष्यस--भाय २. १८४ 


9 ज म म म म चच 
क्रमस्‌ सामथ्यं नही है । इपने ऊपर हिन्दुके खमस्त देवी देवतार्ओंक्छी मुक्तं खु 
इडं है ! इखकए सवस ऊंच। बरु अथात्‌ नोसंख्य ऊ तर साढे सत्रह छट चांडा दं, अने 
अआंतिक्े पाषाणोखि यह बना इञा हे वहू अगणिद स्तस्भे अ्रणीके ऊपर गुम्बज स्थापेव दहं 

= इनम कन्देयाजीका राखमण्डड अंकित हे, चाशओर गेया वाजे हाथ छ्य इए दस्य 

कवु कर रही है. मध्यस्थल्पें राघाक्रऽण विराजमान ई उख क्मेश्म्‌ चित्ताडक्‌ राणक चाथ 
वरण पत्थरपर खदा इअ ह । किन्तु दुरास्मा यवर्नोनि उन सवको पविध्वस कर दिया ह। 
केवर निम्नङिदत दां ररक आजतक पूत अवध्थामं हं ) 

९७२ उखोकाथ- गाञ्जर खण्ड तथा साख्वादै शके अषदवरने अपार खपुर 
दिस्तारिद सेनाके साथ पथ्वीको कपायमान्‌ करके मेरपविपर अक्ष्ण क्या । छस्य 
जगत्तको उञ्वर किया उसके अशेष यच्चा वणेन कहांतक किया जायं ? उन्दने अपनः 
विपक्षी सना्मे व्याघ्रस्वरूप्से अथवा डाष्क गहन वनने ॐअचिस्वल्पस् गसन ।केया था | 

१८३ दरोकाथे-जवतक्‌ सूये भगवान्‌ इस संसारे अपनी फिरणजालका विष्तार करगे 
त्तकं राणा ऊुभाका यञ्च फेडा रहेगााजवतक उत्तरं हिमाख्य पह्‌।ड ऊंचे भावसे खडा 


| रहेगा । जबतक वारिधि माके समान मदिनाक गलटेकछो पकड रहेगा।तववक इश्वाका यर 


४ 


५2 र > 


| 


1. 


अष्षय रहेगा । उनके चासन समयके अनेक वटनाओंसे पूर्णं इाददासख ओर उनके गोरवङी 
गरिमा सवेदा अश्यभावसरे त्रिराजमान रहेगी । एक हजार पोच खा सात संबतूभं राणा 
भाने कदा चीतोडके खखाटपर सुकुटरूष यह स्तम्भ निमौण किया । उद्य हए सूयक्ती 
उञ्वङ किरणोंके सभान यह्‌ तोरण च तोडके नवीन वरके समान उठा थाः । 


सवत्‌ ¢ १५१५ मे बह्मा मदिर की प्रतिष्ठा हुई भौर वतमान वपेक्रे माघ मास 
पुष्य नक्षत्र दशमी तिथि बहस्पतिवारको अक्षय छन कोटेमे यह कुभाका को्िस्तम 
क्वं नमाणहुआ। अव इस स्तमको तुरना नहा ह सञ्ती इख स्तभका धारण करके चात्‌'ङ 
आज मरुका उपहास कर रदा दं । अव इस छत्र कोटी उपमा कां है ?--इसके सिख 
रसे रने निकङकर अविक शब्द्‌ करते हुए बह्‌ र है । चारों भोर देवता ओर देवि- 
याको मातियां विराजमान ह । चार्यो ओ उञ्वङ कुखवन ओर भरे गुजार करते इए 
ग्रसे क्रीडा कर रहे हे । इस अभय अचर छिठेकोा महाडन्द्रने अपने हाथसे बनाया था] 
उक्त छोकको सख्या १८३ थी परन्तु ओर भी कितने ही रोक इस स्थानपर 
छिले हुए थ 1 इनका अनुमान सरङतासे हो सकता दै 22 । 

कनेर टाड साहब छेत ह ® इस ऊचे स्थानसे जो दशय देखा जाता ै वहं 

अत्यन्त मनोहर है।माख्वेके समतखक्ेत्र तक यासे टष्टि पर्हुचती दै । कई वके बीतन 
पर इस स्तभके सवसे ऊचे बुजप्रर वज्रपात हुभाथा ओर उसीसे बहुतसे बुज टट 

गये थ, परन्तु सवेसाधारणमें यद स्मरणस्तंम॒ भजत अक्षतभावसे खडा हुआ है 
केवछ जिस स्थानपर वज्ञपात हुआ था उस स्थानपर कट एक पीपल वृक्ष जम गये 
= द, एेसा जाना जाता है 1 स्मरणस्तभके बनने नो लाख रुपया खचं हुआ था । 
राणा भाने जो अगणित साधमदिर नमाम कयि थ उन्हीमेंका एक यइ शी &। 
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१८५ कनछ टाडका भमणव्र चान्व-अ० २५. ( १०९७ ) 
१222-2 ८ 
व श्रक्प्णका भरीदिर ओर कूभ्रागर नामका एक दडा सरोवर है, तथा महदेवा संदिरः 
१ ओर कृतिम नियर राणा कुंमाके द्वारा वना था { राणा छंमानि कमल्मेर नामक विरा- 
+ काय किठा भौर उतरे महञको वनाया था । उस कप्रकपेरके किङ वह रासन- 

काय करते, एेसा जाना जाता है कि महन्मद वेणने जिस समय 
आक्रमण करे इसपर आधार किया था उक्त समय उसको उस जेस युजरावक्नी 
राजकरुमाधैषा कई काखे मोका दीर्तोका एक हार भिका थ! र उसने चालीस 
हजार मनुष्योको य्हौ वदी कुर ख्या था। 

८उक्त कीर्षिस्तं भके निकट ही ब्रह्म का एक वडा सदर हे, राणा ऊंभनि अपन 
पिता राणा सुकुखेके स्मरणके स्यि इस मिदिरछी प्रतिष्ठा री दै ओर यदह उन्हीके नासे 
विदित है, यद राजा बडा ईश्वप्मक्त या इत मंदिरे समीप दिख्यात चारवाण नामक 
स्थान द । व्ही वाप्पाकसे उदयपुर राजधानीकी प्रविष्ठातातक शओीरोदीय वैसेके प्रव्यक्त 

राणाका समाधि मदिर है । उस मदिरमें केवर भस्मयश्चि रक्खी इदे ई उक्ल सम्ाधि- 
मोदैरके भीतरी भागेमि बहुत तिदाधिक तथ्य विजड़ित इर हैँ । इम अधने ऊलको 
भ यसे संक्षेप करते है कि हमार इविदास वतानेव चति संसारसे विद्य ङी ?2 । 

“उस सम्मान समाधिक्षत्रम होकर मे पवेतके एॐ निजेन स्थानमें गया । भूधरका 
वह्‌ स्थान स्वभावसे ही विदीर्ण ह्यो गया दे ओर उक एक अंख्य “गोमुखः नामका 

स्वाभाविक रना एक वटवृक्षे नीचे दाकर निकटा दह । पवते उस गुहाकीं एक 
ओर एक गुप्र सुरण पवैतके भीवरीभागेभर चर गई दै, उखको रानी मीद कते दँ । 
उसी सुरंगमें होकर. बराबर भत भागेको कद एक कमरे चछ गये दै। बादशाह अला- 
उदीनने जिस समय वित्तोडपर अधिकार करके दटटट की थी उस समय इस स्थानपर 
जौहर वृत्तका अनुष्ठान धिया गया थ) । ुवनमोदिनी पञ्चनी ओर चपिडकी अन्यान्य 
राजरानी ओर राजनन्दिनियोने शस स्थानपर प्रज्चडित आभे भाणत्याग करके अपने 
सकीत्वी रक्षा कर पापात्मा अलाउदीनरा पापकामनाको व्यथं किया था, उसी 
समयसे यह गुप्त सुरंग बद्‌ कर दी गइ ›' । 

८५ सने ओर मी ऊपर चढ़कर जयमङ ओर पत्रके नामके मंदिर देखे । वदां 
कारक देवीके मंदिरकी भाचीन अथात्‌ चीतोडके गदिखोव वंशके आधिपत्य विस्तारित 
होनेके कई सो वषं पहिले प्रष्वीन मोरिराजवंशके शासखनसमयमें भरतिष्ठा इई थी । मेने 
वहा निश्रछिखित खोदी छि पियं देरख!?2 । 

८ सवत्‌ १५७४ माघ सुदी पचमी रेवती नक्षत्रम पर्थर स्योदकर छिपि अकित की 
काल्‌ कैमर शिरपीने तथा ओर भन्य छत्तीसख जननि ( यदौ पर उनके नाम वणन किये 
दं ) काठकादेवीके मंदिरसे खो हुए विस्तारित कड बनाये ?2 । 

। ८८ उक्त रथानते मे चन्द्राबत्‌ सम्प्रद्‌यके आदिपुरुष चंडके समाधिभदिरो ओर 
गया । वहासि कुछ हौ दूर भमसिह ओर पद्चिनीका महर विराजमान हे उसके पीछे ए | 


क 


८ स्थानके चारों ओर प्थरकी दीवार दिवा दी । रेखा जाना जाता है कि राणा 


एतद वदयय्दवद्पव८द्८्८-००८2 ९ 
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( १०९८ ) राजस्थानडातेदास-माग २. १०६ 
प दयक >~ 
भाने साखवेच्छे राजाको युद्धम परास्त करक वद्‌।भावसं इसा स्थानम्‌ छक्र रक्खा था 
<> उस स्थानस ङ्गा इञा रासपुराके रा्ववारयाका महर वराजमान ह `` । 


८८ र ओ दक्षिणकी ओर प्राचीन चीतोडक्ते प्राचीन पवार अधीश्वर चतर 
मोरीकी पुष्करणी ओर महर विराजमान हं । यह स्थान विशेष एेतिहा्तिक विवरणोंसे 
भरा इञ है । पुष्करणीका भीतती भाग भिन्न २ अमि विभक्त दं । चिन्ताडके किठ्के 
दक्षिण बुजेके चार सो हाथ खमीप जाकर भ इस स्थानसे चोत।डकर भाचान सामन्त 
शरणी अर्थात्‌ सिरोही; वून्दी सखन्तद्ना बारा इत्यादिके अ्धीश्व्तेकी मह श्रणैकि 
भीतरको होता हभ चौगान नामक स्थानें जा पर्चा । यदह स्थान खामरिकि उत्सवो 
का क्षेत्र है । आजतक भी दरादरेके परददिरे चीतोडमें संख्यावद्धसेना प्राचीन रीतिक 
अनुसार वर्ह सखामरिक उत्सव करती दै । उक्त स्थानके समीप ही एक बडा जढाश्चय 

कवु विराजमान हे । यह एक सा तीख फुट कम्बा दै, चोडाश्मे ६५ फट है आर इसकी 
| ७ पुट है । इसके चारों ओर रमणीक अत्यन्त सुन्दरता खुदे इए आभ्यन्तरीं 
भाग जरसे पूणे हें › । 

इसके ओर भी उपर प्रायः सम मध्यस्थानमें एक चमत्कार चौकोना स्मरणस्तंम (‰ 
विराजमान दै 1 यदह चा सादे पचहत्तर फुट हं इसका मूख्देरका व्यास ३० फुटहं। १ 

चिर्का व्यास १५ फुट हे ओर उसके गात्रपर जेनिर्थोकी मूतियां खोदी इई ह॑ । यद † 
स्मरणस्तंम अत्यन्त प्राचीन है । इसके मूष्दशमभ मेने जो खदी इदे छिपि देखी ध 
उखसे जाना गया 1 यह पढे जनगरु आदिनाथके नामसे उत्से की गह थी, उक्त 
मूढ्देशाके नीचे इस भति खुदा हुआ है । {त 
८५ श्रीभादिनाथ ओर चौबीस जनेश्वर, पडरीक, गणेदा, सथं ओर नवप्रह, ॥ 
अनुग्रह करके तुम रश्चा कणे । संवत्‌५५२,सन्‌८९६ ई३० वेशाखटु्ा पूणिमा गुरुवार? [ब 
कोकरेधर महादेवके अत्यन्त प्राचीन मंदिरके समीप मैने निन्नदिलत छिपि षाई,- 1 

^“ संवत्‌ ८११ । माघ सुदी पचमी बरहर्पतिवारको । खन्‌ ७५५ ई० राजा 
कोकरेश्वरने इस मंदिरकी प्रतिष्ठा करी ओर यह जढाराय खुद्वाया ?2 । 0 

“यद अनेक जेनिरयेोकी शुदी इई छिपे द; परन्तु टर पूट जानेके कारण भें 
उन्मेस छिसी विेष प्रयोजनीथ छिपिको भपने इभोग्यपे न निका सका । शान्ति 1 
4 


म ;२०=~७ =: 





८ 


4 


( सन्त ) नाथ मंदिरपर निम्रछिखित खोदी हृदं छिपे देखी । 
संवत्‌ १५०५, सन्‌ १४४९ ईसवी श्रौ महाराणा मुकुखके पुत्र कुभके धनाध्यक्ष 
साह कोका, उनके पुत्र बदु भौर ख! श्र विरनदेवीने शांपिनाथका यह मंदिर प्रति 


ष्ठित छिया ओर खरताके सामन्त कछकाछत राजपुरा ओर उसके गोत्रो राजश्नौ जिन 
चन्द्रसूरिजानि यद्‌ ठेख लिखा था 7? | 


“पूर्वैकी ओर मध्यांशमें सयेपोक नामक तोरणके समीप चांदावत सम्प्रदाये 
नेता सदीदासशा समाधिमदिंर विराजमान हं । सखघ्राट्‌ बहादुरशाहने जिष समय + 
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कृनेढ टाडका ्रमणब्रत्तान्त-अ० १५९. ( १०९९ ) 
0 थि म य ममम ज ध म ज व ध 
चीतौडपर आक्रमण किया था उ समय उक्त सदीदासने उस सूथपोख्के समीप जाकर 
११ अर्यकर वीरता प्रकारा करनके पीछे सत्क दाथसे उसी स्थानपर प्राण त्याग चये थे ?। 
र्‌ ८८उनत्तर पशि भके अंशर्भ् एक किडा हं ओर उसमे महर विराजमान हं, उसरी छ 
{दीवार भौर ऊंचाईकोा देखनेसे यह्‌ बोध होता दै किं यह बहुत प्राचीन कालका बना क्र 
॥ हुआ है । ठा जाना जाता ह कि मोरी राजवंश ओर चीतोड्क प्रथम राणा इसी महस्त न 
रहत थे । कोई पुरुष एर पग भी देवे स्थानमें नदी रख सकता जह कोद न ऋं वस्तु 7 


५ 

षु पुराने समयक उस परक नाच न अवं ८21 प्त 
५ इस स्थानपर चतडका वणन समाप्र करते दै । परन्तु इसकी समाध्रिके पश्ठिने 7 
1 एक सौ साठ वकी अवस्थावारे एक फक्छीरको देखा । उसका उस्छेख विना किये इए 


०७ 


वसव 


त 


(पा 


{न रह सकता । याक बहुत २ पुरान मवुष्य कहते है $ यह फक हाक मन्दिरमे 1 
छं चिरकाङ्षे निवास करता है । यहां एक नन्वे वषसे अधिक अवस्थावाढे सूत्रधस्ने कड 

विं हे फि “"बालकपनसे मने इनको इसी प्रकारसे व्द्ध देखा हे । जव इन अत्यन्त वद्ध सहदा- व 
¢॒त्माके निकट रने अपना परिचय दिया, उस खमय बह एक नगरवासक्कि साथ चासर रव 
1 खेल रहे ये । उन्होने एक मृदहूतके एडेये मरी ओरको देखकर “यह्‌ मनुष्य क्या चाहता व 
4] ह? कहकर फिर कीडामे मन लगाया । कीडाके समाघ्र होनपर भने उनको टमं 17 
{ रूपये दिये । वह उनको छेकर अपन समीप खड़े हुए मदुष्यको दे बडे वेगस उस टै ५; 
¢ इए मन्दिरछी जोरको चङे गये । एर मदुष्थने उनको एक बहुत वडिया दुशाङा द्विया 
%# था, रीत्रतासे चलनेके कारण उनका वह दुशाडा जमीनपर गिरता हुआ जा रदा था । 
9 परन्तु उन्दने उस दुशालाको वहीं छोडा ओर भाप वदासि चर दिये । इनका देखा & 
स्वभाव देखकर कोई मी इनके साथ फिसी प्रकारका अत्याचार नहीं करवा था । इने ‰ 
जव भोजनकी इच्छा होती तव तुरन्त ही भोजन करनेका उपाय करते ये । म एक- ति 
मात्र एक सुहूतरे 1ॐेये उनकी पूवस्म॒तिको जागरित कूरनेमें समथ हआ था । उस श 
समय उन्होने एकमात्र अदीनवेग ओर पजाबके सम्बन्धमे छ एक वाते कदी थीं । 


१ 

म्‌ 

५ 

1 

(न सम 

1 एसा जाना जावा ह छ बह पजावके रहनेवाङे थ सुञ्चे उनकी अवस्था सत्तर वर्षी 
न 

र्‌ 

1 

1 


न्तर 


विदित होती थी ?: | 

कन टाड सादश प्राचीन [चितोडको देखनेके पीछे ८ वी माच सन्‌ १८२२ ई० 
को उदृयपुरमे आये, महाराणा भ(मरसिहने उनको बडे आदरभावके खाध महण व 
किया । कनेछ टा ड साहबने उद्यपुरमे जाकर छिखा है ® ^ मर दिन्दूपतिकी & 
इस राजधानीमें आया । जबतकु में अपनी जन्मभूभिको नदीं जाऊंगा तबतकु किसी म्‌ 
उपद्रवके वशसे भी इस स्थानको नहीं छोडंगा । भरे 1ख्ये इस समय विश्राम करना 1 
आवद्यक्‌ है, कारण 1% भरे जीवनके गत पिले षन्द्रह वे कठोर परिभम करने 
व्यतीत हर हँ जिका कुछ एक अंश इतिक्समें वणन च्छया गया हे । मेने कड दिन- 1 
तक मेरतामें विश्राम किया ओर देखा कि मेरे घर बननेका काये प्रायः समाप्त हो 1 


चुक्रा हे ओर बगीचा रमणीय शोभाको प्रकाश कर रहा हे । आड्‌, 
९ ---~:-~~--~~ ग 


म स 


09८9९०८ 


८ ९९०० ) राजस्थानइतिदाख-भाग २. १०८ 
एसः 2272९22 ¬< 23 -¬¬< 
तत नारगा,जनेक जातिके नवृ इत्यादि वृक्षम कायि खिङी हृ देखीं । श्रेष्ठ, अनार 
९१ केला इत्यादि फखवरन्‌ इछ भी फडके मारसे | सके इए देखे, यह सब फलवान्‌ इष्ठ 
९2 रखनञ, घागरा ओर कानपूरसे अधये थ न्तु प्रधानतः श्रेष्ठ फखवाङे बृष्षोके वोज 
क ज्वाङियरसे खाया था, सेने ग्बाण्ठियरके समस्त बरक्षोको अपने दाथसते उ्गाया था । 
कन खन्‌ १८१७ इसवीमें जिख समय मेने र्वाखयरको छोडा उख समयमे वहासि कितने ही 
क फरो बीज क आया था घौर उन खवको तने उद्यपुरकछ रंग प्यारी नामक भवने 
५1 गे हए बागमें बोया था । यहं जसे स्वादिष्ट ओर मीठेये खे एक ओने ओर कभ 
न॑ नदी देख । उन सव व्छाके बीजका मेने फिर इस भरताक्े वागे बोया ओर इस 
व॑ खमय द्खता हूं कि उन सवर्मे फिर मधुर २ फल खग रहे ह । खाक खवजी भी विशेष 
1 बृद्धिको प्राप्त हो गद है । उद्यसागरसे मे जखविहार करनेके चयि एक छोटी नहरको 


भी यदौ छाया । छितने ही दिनोतक मेने आनन्दित होकर नावपर चठढकर यहांपर 

श्रमण किया ओर किनरिपर वैटकर मस्स्य धारण किया । परन्तु हाय! सयी 
कुक इथा था अभागा करिसाहव मद्रीके गर्भे विलीन हो गया है, उन कन रोगसे 
पीडित स्वास्थ्यहीन भवस्थामें कैप आफ गुड होपमें जानेके स्यि तयार इष दै । वह 
व॑ जिस वर्त साहबको काटेमे छोड आये थे उन्होने उनकी रुग्णावस्थाका समाचार सन्ध { 
। पत्रमे च्लाथाभरमें जो कुछ था अब वह नदीं । सुद्चतें अस्थिमान्नरदेषदहै। मेरे 1 
| स्ास्थ्यमंगको देखकर चि क्ित्सकने स्च स्वदेमें जानेके ल्ि परामशे दी दै। राणा मेरे {= 
 जानेकी वातोसे अत्यन्त दुःखित हुए ह । उन्दने मुञ्चे केवर तीन वेके स्यि स्वदेश 

जानेकी बिदा दी हे भर उनकी भगिनी चांदजी बाईने का था कि जिससे में अबकी | । 


वतव 



























वार देशस विवाह कर अपनी स्रीको छे भाड तो वह अपने अन्तःकरणसे मरे लीसे 
! त्रेम करेगी ?› । 
| “भ्नेने उद्यपुरसे चपचाप जानेकी आभाषा को थी । परन्तु राजपूतोंकी री्िके 
अनुसार स्वास्थ्यमग अवदय ही अवनत होता हे। इस कारण म उद्यपुर्ी ओर गया 
राणा मीमसिंह युवराज उवानसिह ओर समस्त ॒शीशोदीया सामन्तोने आने वढ' बडे 
! आनन्दसे सञ्च ्रहण शिया । “आप मेरे धर आये हँ, केवर इन्दं किवने ही सरख हृद्‌- 
न यहारी प्रीतिपणे वचनोंसे राणाने मञ्चे प्रहण किया । परन्तु वह्‌ उसी समय इधर उधर 
देखकर भेर सहायक वाह्‌ साहव आर डाक्टर केरीसाहवको न देखकर अत्यन्त दुःःच्चित 
हए आंर अन्तम उन्न मुञ्चे जो वाजराज नामका अरव उपहारमें दिया था उस घाडके 
बिना देखे हए अत्यन्त विस्मित हूए भौर जब सुना करि बह घोडे कोटेमे मृतक होकर 
१ समाधेमें धरा गया हे तव कह उदे । दाय ! (बडा सेप्वपन भटा मनुष्यचा) बडा सोच 
१ दे वह्‌ तो अत्यन्त मला मनुष्य था । मे जवतक सुथपोखके समीप पर्चा तवतक उसी 
बु वाजराजके गुणोके सम्बन्धे बहुतसी बातचीत होती रही । 

| ८“वास्तवरमे वाजराजका जेसा नाम था उसके गुण भी उखी प्रकारय । वह्‌ सवे 

‰ साधारणकों इना प्यारा था $ उसक्री मृ्युस स्भाने रोक प्रकाञ्च कियाथा । इस 
ॐ ददाम अपने प्रमुके समान वह भी सवत्र विदित था । उसकी मृत्युके समय मेरी समस्व 


~ 


न्वते 
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०९ कनेर टाडका भ्रमणद्रृ्तान्त-अ० १५. ( ११०१) 


सिपाहीसेना ओर कर्मचारियोनि जा दुःख रकाद किया था वह हृद्याक्रेदारक था । 
वाजराजके समराधिस्यानमें सवने कटर हकर र्द्‌न कया था ओर जव अश्वो कप- 
डमे ल्पेटकर समाधिर्मे स्थित कृ रके उसष्े उपर मद्री उखीथी । उस समय उसके 
सदहीसने उसको समाधिपर दोक श्रकाड करते हए सहा र्दन च्िया था । मैने उसकी 
यादगारीके लिये उसके वाढ काटकर रख ख्ये थे । एेला श्रेष्ठ घोडा मेने कभी नदीं 
देखा था । कुछ दिन षा मेने देखा किं कोटेके राजमन्त्री जालिमरसिंहने उसकी समाधिके 
उपर २० फुट विस्तारित ओर चार छुट उची एक पाबाणवेदी तथा उसके 
ऊपर एक बड। पत्थरका कडा रखकर वाजराजकी मूततको स्थापित किया था, 


भ 


नायबने हमरे कहा था छि इस योडेडी योग्यतारो म जानतः दहं, इससे तँ 


इसका ेसा समाधिम दिर वनवाङगा [ॐ उश्षके स्वामीरो वेसा ध्यान भी न 
होगा; कोटे रईस ही धोडोके विषयमे सबसे आधर अभिमानी य, परडके समयते 
देववांगो वूदीवाठेके समयतक घोडके विषयमे वहत युद्ध इए दह ओर हाडा 
जातिके एक वीरने छोधी बादशाहसे कहा था, हम ओर विशेष छ्छ नही कहते राजपू- 


उद्ारचरित्र राजपूत ्बोधव महात्मा टाड साहब निम्नछि्चित कईं एक बते ॐ 
कर हृद्यसे इस रजवाडेके विस्तारित इतिहासका उपसंहार कर गये हे । ^“ बहुत थोडे 
दिनोके पीछे हम राजधानीको छोडकर कोटेराजकी भगिनी छि जिनके दिये हए जुगत्‌ 
नने श्रा विह्वरूपसे अपने पास रख छोडे दै, उन हाडा रानीके स्थानें जोयमे, राज- 
पूतजातिके समस्त सामयिक स।माजिक आचार व्यवहार, उनकी सहालुमूति ओर बह 
सव मनुष्यो मेरे साथ द्य। ओर नम्रतसि व्यवहार कृरनेके कारण यह रजवाडा हमारा 
जन्मस्थानसटश्च सुद्‌ हा गया हं अव मं उस भूमिस निदा मौगता हू, डिन्तु यष्ट विदा 
अन्तिम निदा ह वा नहीं इसको परमात्मा जाने । में जह भी जाऊ, मँ जबतक जीता 
रहगा तबतक मेरे हृद्यसे इस उद्यपुरकी स्छृतिका खोप होना तो दूर रहा वरन्‌ किसी 
समय भी कम नदी हो सकेगी । 








( १) टाड सराहव अपने बडे ग्रथकी रिप्पणीमें छिख गये हे ‹“ यह विचित्र बात है छि जिस 
महीनेदधी जिस तारीखमें यह अरमणका काय समाप्त हुभा इस बड ग्रन्थो जिसके सम्पादन करनेसे 
मञ्च यष्ट आनन्द ओर सेतोष प्राप्त इभा उसी महीनेकी उस त।रीखमें अन्तिम लेखनी उठायी 


ओर सन्‌ १८३२ इशवीको ८ वी भाचेरो अपने इस भ्रमण त्तातदो समाप्त करता हं । 
मार्च मामे ही मेरी पुस्तक छी तथा माच मासमे ही मेरी इस पुस्तक सवेसाधारणमे अचार हुआ 
( क ) मेरा जन्म भी माच महीनेमे हआ था; मातर मासमे ही ईग्कैण्डसे भारतवषंकी ओर गया, अंतमे 
भारता देन कर सिंहला उपकूल दशन मार्च मासमे दी इभा । परन्तु यह निरन्तर षूसनेवाल् 
ससार चक ऊषा परिवर्तन करता दै जिष हाथसे इष भ्रयके चित्र तयार इए है बह इख समय सूतक 
है । मुञ्चे यद दढ विश्वास दै कि खमयके अनुप्रहसे उन हिंदओंक शित्प स्एतिचिक् आजतक भौ 
विराजमान है उन सबके साय ही साथ उनकी कीतिं अक्षय रहेगी । मेरे भारतवषेके छोडनेके छः- - 


८०८८ 





| 
ध 
क9 छ क ५</ कप ^~ (य ५ (न 
ताोंसे तीन वस्तु मत मगना, उसका वाडा जीं आर्‌ उसका तख्वार्‌। ॥ 
(1 
५ 
1 
| 


| 
4 
गयी अयौत्‌ सन्‌ १८२२ ईसवी की < वीं माचैको यै भ्रमण समाप्त करके उदयपुरमे गया 
त 
‰। 
ति 
१ 


( १९०२ ) राजस्थानदइतिहाख-भाग २. ११० 


प ८८ ब्रह 

८५ इस डंडे इतिहासरूपी पवेतकी अन्तिम चोटीके अन्तिम स्थम खड होकर हम 1 

अपने पाठकोसे बिदा ्मौगते ह । साननीय टाड साहवके दिखये मेम हम अपने {र 

१ पाठकोक्छो ठे चक्कर इस अन्तिम लक्ष्य स्थानम केवर उस अज्ञात-अज्ञेय राक्तिसि १: 
१ । 


ओंर पाठकमडडाकी सहाएयतासे खड होनेको समथ होति है । इस अन्तिम विदाके 
समय हमारा हृदय अविगपूणे ईह अतएव क्या कर ¢ क्या पाथना कर १ जो महोदय इस 

ध बडे इतिहासके सम्पादक हं, आवो आज हम अपने पारकों समेत साध्ुचादस्वि राज- 
पूतोके आई उदारह्ृदय कुनेर टाडक्छी अत्माके संगच्के स्यि सवे संगमय परम 

! शरसे प्राथना कर ›› । 

परिवतनङीर स मयका प्रभाव सा विचिच्न हें } सुष्यक्ते ृदयका वह्‌ प्रभाव 


~~ ~ 2 


क 











{‡ रित अन्थके पाठमात्रसे पाठक समञ्च ्जोयगे कि यड देशा क्याथाओर कस्या दह्ये गया, 
न इस देशक निवासी क्याथक्याहो गये! बिदेसी टाड साहब जेते उदारह्द्य भारतक्े 
प्रमी अव कहां हे । भारतमदहिलाओंके साथ भ्रातभावक्छा सम्बन्ध जे।डनेवाछे अंग्रेज अव 
} कहां हं बह भरापूरा देश कैसे दरिद्र हो गया किस प्रकारस इसको रोग शोकने प्रास लिया, 


{न नाम वढ्देवभ्रसरादीमश्रने वड उटसाहसे इस महान्‌ अन्धके अनुवादं लेखनी उठाई 
थी, जो रजवाडेसे किसी प्रकार उपकार न पाकर भी रजव डके लिये प्राण देते थ जिन्होने 
कहे प्रकारके इतिदास छिखकर देवनागरीके भंडारको रेतिहासिक अन्थावरीसे पूणे 
$ करनेकां इच्छा "को थी जो देवनागरीके भ्रचारके तथा उुभाचिन्तकोंके घ्य निरन्तर 
त॑ धन्यवाद करते ये तथा जिनकी सरल ओजस्विनी ठेखनी बहुत कुछ कर दिखानेमें समथ 
न हुई थ। कार तुमने उनको अकार्पर ही आस कर छिया । तुम बडे निदेयी हो तुमको ¢ 
कचे पक्के फरोका विचार नहीं हे अथवा तुम बाङस्वभाव हो जसे बाख्क कचे फलोंको ¢; 


न 





। ~ महीने पीछे कप्तान वाह ईगलंडको आये उस समय उनका स्वास्थ्य बहुत विगड गया था । हम ई} 
दोनों जने भिलकर जदनमे, विलजिय्ममें जर फरंसमें एक जगह रहे, किन्तु उस समय बात २ म (1 
राजपूतानेकी बात चलती थी । जव वह फिर भारतमें लौटकर आये ओर मेजर इए तब १० वीं घुड- {; 
सवार पलटनके नेता बनकर जिस समय मधुरा म जाने लगे उक्ष समय मे जिष् प्रदेशमे बहुत दिनो ! 
रहा था वहकि निवासी दूलीके सामन्तने इनको भोज दिया था! यद्यपि उख समय वह हट पुश्यथतो 
भी मेरे वह जाति भाई बडे दुःखम पड । उनके साथ जो घुडसवार थे बह भी भोजम सम्मिलित हए 
वह्‌ पवेतपर चढते समय घोडेसे गिर गये ओर इतनी चोट आई कि उसके लिये डाक्टरी चि कित्साका 
६ भ्रयोजन हुआ । उस चिकित्सासे वह इतने आरोग्य हुए कि दो दिनके पीछे उन्हे डोलीमे बेठनेकी 
दाक्ि हुई । किन्तु जब वह जानेके च््यि डोलीमे यठे तब उनके भित्रोने डोलीके परदेकी उठाकर ! 
उनते बात करनी चाही तो जाना गया कि उनकी प्राणवायु पचक्छभे ल्य हो गयी । उस समय उना 
दाव मेवाडमे दफनाया गया ओर उनके साथी सवारोने अपने पाससे उनकी कवरपर एक स्मृति- 
चिद बनवा दिया । वह हमरि परिश्रमका अतिम फर है, इनसे वीख वषे हमारी मित्रता रदी । क्या 
क । बह इख ग्रथको समाप्िको नदीं देख सके 1 ८ माच सन्‌ १८३२ ३.1 





१११ कनै टाडका ्रमण्घरत्तान्त-अ> १५. ( ११०३) 


॥ { ॥ ३०9 ६.1 २८नेननु9 नष्‌ ई 
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विशेषरूपे तोडते है वैसे ही वुम नव्य अवस्थावाले प्राणिर्योका सहार करते ह्यो । इसी 
तुमको स्वाद्‌ दे । विदित दाता दै किं तुम जगत्‌का रोना देखकर हेसते हो । विगाडमें 
तुमको रस आता है । यदि यह समग्र म्रन्थ इस महाद्माव पुरुषकी ठेखनीसि निर्गत 
होता तो पाठक ओर मी प्रषन्न हेति, पर दरि इच्छाम किसी सामध्येहे जों कुछ 
कह सके दषरा खण्ड आधा भी न होने पाया कि आपेन अपने इष्टमित्र राता माताद्ो 
ओर जिनका सालन पाटन करते थ उन स्बोंको सदके स्यि चोक्त छोड 
कर खप्तारते बिदा ठी ओर इसका भार युद्च जते दिन्दीक समके अभिज्ञके दाथ 
सपर गये । उनके मनमें यही रहा कि क्ब इस भ्रन्थको युद्वित हआ देख पर कालने 
वह न होने दिया, उस उर्मणको मनमें ही छोन कर अप सक्तारसे विद्धा इए अच्छा 
हमारा वस क्यादै हम आपन्की इस्त ठेखिनीस निकडा इई वाणीको आपच्ा स्वरूप 


2 


क 


समद्चेगे । हम तो अपके लिये यावजौवन इसी प्रकारके वाक्य कहंगे पर हम आपकी 
इस दोहावटीके साथ इस महान्‌ अन्थकी प्राक्त करत हें । 
दोहा-सुभेरि राम छ्छमन सिया, मारुतयुत हुमान । 
कियो पूणे शभ मन्थ यह्‌, हिन्दीराजस्थान ॥ १ ॥ 
जेम्स टाड़ कृत मन्था, इहिन्दीमे अनुवाद्‌ । 
क्रियो यथामति सोधकर, द्विज वर्देव प्रसाद्‌ ॥ २॥ 
पठं सुनहि करि प्रेम जो, पुरुषनके इतिहास । 
देशभाक्ते, आचारर्मे, प्रगट कर्हि उदास ॥ ३ ॥ 
निज पुरुषनक्छी रीतिको, ग्रहण करो सव कोय । 
उनके शिष्टाचारसों, भारत उन्नत होय ।॥ ४ ॥ 
अति उदार गुणिजन विदित, विदव विदित गुणखान । 
हिन्दी उद्धारक विमठ, चित्त भक्त भगवान ॥ ५॥ 
वेकटेश यन्त्राधेपाति, खेमराज सुखरास । 
तिन हित हिन्दीमें कियो, यह अद्भुत इतिहास ॥ £ ॥ 
छाप २ कर मन्थ वहु, कीना जग उपकार । 
कावि कोविद्‌ नित कर्त ह, जिनकी जय २ कार ॥ ७ ॥ 
जगदीदबर तिनपर सदा, कर कृपा भरपूर । 
द्विज बण्देवप्रसाद कहि, रोग शोक हां दूर ॥ ८ ॥ 
संवत्‌ शर ऋतु अंक विधु, मागंशोषेशशिवार । 
पूनोतिधथि पूरण कियो, मथ सुमंणर सार ॥ ९॥ 
वसत रामगगा निष्ट, नगर समुरादाबाद्‌ । 
भजन करत हरिको जहां, दविज _उवाङापरसाद्‌ ॥ १० ॥ 
हरिको भजन न त्याणेये, भजिये सीताराम । 
यही सार सब जगतमें, दायक अभिमत काम ॥ ११॥ 


सम्पूण. 
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( ११०४ ) राजस्थानद्ातिदाख-भआाग २ ११२ 


द दवद 
ह न त 
५ ॥ चट्‌ 1 
य विद्धी अम्बरवटे जंसिहका ओरसे याना संम्रामस्षिह मेवाडाधिपतिके पास 
क इडर न्ते विषये । 
१ श्रीरामजी । 

भ्रीसीतारामजी । 
¶ जव म द्रवार उदयपुरमें था, आपने हुक्म दिया था छ मेवाड मेरा घर है अ 
9 इडर स्थान मेबाडका रहे उसके प्राप्न करनेके निभित्त कावूमे रहना चाद्ये उस 





समयसे ग कावूम था । आपकर नायव भयारामने फिर उसके विषयमे लिखा ह आर 
¶{ दखपतरायने विद्धी सुञ्चको पठकर सुनाई सुनकर मने बातचीत इस विषय महाराजा 
+ अभयिहके साथ की ओंर वह्‌ आपके सब प्रबन्ध विषयोके साथ अनुक्ता करके उख 
म॑ परगनेको आपकी भेंट करते हं आर उनका ठेख इस विषयमे अलीभांति प्रमाण होता हे। 
4 महाराजा अभयासहका प्राथना यह्‌ हे ® आप देखा प्रबन्ध करे कि आनन्दसिह 
जो इस समय अधिकारी हं जीवित न रह कारण कि विना उसके मरे तुम्हारा अधिकार 
उचित न होगा ओर यह आपके अधिकार हं ओर भल इच्छा मी यहे फिआ 
स्वये बहा जय ओर यदि आपके समीप उसकी आवरयकता न ह्ये तो वहां भाई निगो- 
का आज्ञा टो ओर उसकी आज्ञामें यथोचित सेना रकी जाय ओर सब मागं रोककर 
आप उसका बध कृर सिद्धान्त यह हं कि वह जीवित भाग न जाय इसका ध्यान अवद्य 
१ रहे इति । आपाड वदि ७ सवत्‌ १७८४ । 
१ विवरण । 
यह पक्ति हास्ियेपर हं भरा सुजया पहुचे जब दीवानके पास उपास्थित था तो उसन 
1 ज्ञा दी थी क इडर आर स्थान चोथन भवाडके द्वार दै ओर उनका लेना अवदय ह 
‡ सेने इसको मनमें सक्खा ओर दविनजकि सोभाग्यसे यह्‌ काम पूणं हो गया । 4 
१ रगना इंडर महाराज अभेसिहकी जागीरमें है ओर बह श्रीमान्‌की सेट करते ह 
$ यदि वह किसी ओरको दिया जाय तो इसका ध्यानरहै कि मनसबदार अधिकार 
१ न पावे । ८ खंचत्‌ १७८४ । 
| इसके पीडे टाड साहबने जो चार पांच संधिपत्र छिदि है बह हमन उन उन 
 राञ्योंके यथास्थानमें छख दिये हं इस कारण उनका दूसरी वार छिखना उचित नकं है! 
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५८ श्रीवेड्टेश्वर › ` स्टीम्‌-प्रेस- वब. 
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दसरा माग २. 
मरूमृतकेकए कणेः 


प्रथम अन्याय 3. 


मुद्य्ठो स्वय कभी मरुमूमिके मध्यमे मंडारसे अगि भ्रवेदा कूरनेका मौका नक्ष 
मिडा है। मंडार मरुस्थलोकी प्राचीन राजधानी हं आर दिसारका पुराना किला इसके 
हयान कोणे ओर आवृ नहरबाखा आर भुज दृक्षेणमं हं । सविस्तार वणन करनेके 
११ पाहिङे यह भावरयक हे 1 म अपन। डिठाई, अयोग्यता या अक्षुमत्तकि लिये श्भा 
। ए मांग द ओर मँ प्राथना करता हू के पाठटकोको यक वात ध्याने स्ना चाद्ठिवे कि 


भती अनुसन्धान कल्नेवाङी मडाखरेयनि प्रत्येक दिशामें रमण च्या ई ओर उनकी 
यात्रासबन्धां दानक वृत्तान्त पुस्तक उनका गुता या यथायताकरा पुष्टेभम अकाश्य 
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प्रमाणोसे भरी पडी ओंरवेमेरे पास भटनेर अमरकोट ओर च स अरोर 
तकचछे प्रस्येक थलके निवासियाको भी ख्ये हं । मे चाहता हँ कि ोग भरे मावको 
समश्च छ इसख््यि म इस कायैको सिषं ढो चा ही समञ्चता हँ भौर आशा करता द छि 
इस काथको देखकर भविष्यत्म नवीन २ खोज करनेको रोग उत्सादि हो; परन्तु 
प्रमाणाभावे कारण इस विषयमे यद्यपि अस्तम्भावनीय अद्यु्ियां होगीतो मः मेडसं 
कार्यको प्रकाशित करनेभे नदीं दि वकता हूँ न पशोश्च करता हं क्यो मुघे शस बातस 
परम संतोष है कि विस्ताररूपसे यथायं ज्ञान सपादन करनेवालोका मं मागद्रष्टा बरनूगा | 
इतनी भागे बांधनेके वाद्‌ हमको सविस्तार वृत्तान्त छिना चाहिये भौर 
यदि उपरोक्त काथेत कारण न दहदोते तो यह वृत्तान्त इस पुस्तकके भगोर सबन्धौ 


( १ ) इन मागो वणेन करनेवाली पुह्तकेःमध्य ओर पश्चिमी भारत मारगोको वणेन करने- 
वाली पुस्तकोके सहित ग्यारह भागेमिं विभाजित द जिने इन देशोशी मागे निरूपण पुस्तके तयार 
ङी जा सकती है । मेय विचार था छि इन पुस्तकों डी सह।यतासे एक बडा ओर दोष रदित 

तैयार करू, परन्तु मेरी अस्वाश््यता इष कमम बाधक होती है । ये पुस्तके अव -कम्पनीके दपतरोमें 
रख दी गयी है ओर यदि बुद्धिभत्तासे काभ लिया जाय तो भारतङे विशार नकरोंकी न्युनताको 


४ करनेमें इनका उपयोग हो सकेग( । 
० द - 
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फ गाग खसिडित कर दिया जाता 1 यह वृत्तान्त एतिहासिक दष्टिसे अप्रसंगिक होनेपर ओ 
इतना सुन्दर है कि विस्तारपूर्वक वणेन करना अधिक त्रयसूकर होगा । मँ यहां- [ई 
{दै पर्‌ यद अचय कर्हुगा कि जों नतीजा या , परिणाम मने सवर्यं निरीश्वण या अनुभव कर- प्च 
द नेके वाद्‌ परन्तु, विशेष कर उपरोक्त छिखित मागसे नकाले हं उनकी पुष्ट या ( सम- धु 
[ब थन ) महाशय एरफिन्सटोन (1"17117)8६0०0) न राजदूत बनकर उत्तरीय मरूभूमिमें ( 
१ होकर कावुरूको जाते इए अपने मागेक्ा जो सुन्दर वणन च्या दै उसके द्वारा होती 11 
है ओर यह वणेन भेरे पूणे विचरोको सन्ताषजनुक दढता प्रदान रता दै । इस जगह {| 
यह कूदना अनुचित न होगा क आगेके वणेन हमको कीं २ पर एक वात- 
१ को दवारा ड्खना पडेगा क्योकि . हम वीकानेरक्छे इविदासक ा वणन करते हुए 
¶ई इस मरमूगिष्छी अनेक विशेष २ बातोंका उहल कर चुके दँ ! क्योंकि इस राञ्य- 
हं ङी स्वामाधेक स्थिति मरुभूमिमे होनेके कारण उनका लेख करना बहुत {{ 
व जलूरी था । प्रकृतिदेवीने स्वयं अपन हाथो भारवके इस महान्‌ मरुभूमिकी 
&4 सीमा्गोको नियव क्रिया दै ओर हमारा केवल इतना ही कामहै करि दम सीमा स्थित 
१ रेखापर ठीक कि चले जं।य जिसमें हमारी वात छोर्गोके ध्यानम ठीक २ आ जवे, 
८ इख कारण हम सरस्थली पद्का पुनः पदच्छेद करनेको वाध्य इसका सूक अथे दं 
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^ मृस्युक्छादेश्च ?› यह शब्द्‌ योगिक दे ओर सस्छृत धातु ^“ मू? मरना ओर ^° स्थटी ? 
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“्युष्कभूमिःः के योगसे बना दे ओर अन्तिम पद्‌ “स्थी? इन देोकी वोठीर्भे 
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छ विगडते २ ““थङः' भ परिणत हो गया है- थरु अनउपजाऊ भूमिक मी कहते टै प्रत्येक 
। थ किसी न किसी नामसे प्रसिद्ध हे । उदाहरणाय , काबुखका थकः ' गोगाका थङ 

ओर खेती करनेके योग्य भूमि इन थोी अपेक्षा सख्या जौर आकारमें इतनी न्यून 
1 दे ® प्राचीन रोमन अछकुकारके एवजमें (जसम अफ्रीकाको चीतादी खाङ्से उपमा 


(+> 


दीं गयी हे, म भारतकी मरुभूमिको उधाघ्रचमेसे उपमा देना अधिक सयुक्तिक समञ्चता 


च 


हू । जिस व्यात्रकी लम्बी २ काटी धारियां विस्तीण रेतके कटिबन्धके समान 
च प्रवीत होती ह घर केवख न्यूनतर रेतके भेदानकी सतदहपर इन रेतके कटिबन्धेके 
समान असंस्यक आवाद्‌ नगर ओर गांव तितर वितर या छिटके हुए स्थित हे । 
मरस्थकीके उत्तरम गरकी सीमाको दता हआ एक समत भेदान दै । दकखिनमे 
महान्‌ नमकका दृढद्क ‹ रिन › ओर कोलीवरी है, पूर्वम अरवडी, ओर पश्चिमे 
चिन्धकी घाटी विराजमान दै । अन्तिम दो सीमा्द बहुत प्रासिद्ध द-विशेष कर अरवटीं 
यदि अरबी पाड रेतका मागोबरोधक न होता तो मध्य भारत कभी रेतके नीचे 
दब गया होता । यद्यपि यह ॐची भोर अवच्छिन्न रणी तसुद्रसे दिल्टीतकं चद्ी गयी 
दै ो भी जहा कर्म दरार या रास्ता पिर गया द य रेतके उडते हए बादर इन मासि 
प्रवेक कर उवैराभूमिके मध्यमे छोटा सा “थः जाकर निमाण कर देते हं । जिस किसो- 
का रोके निकट वुनासकरो पार करनेका अवसर हाथ आया दै जह छ रेत कोशोंतक 
1 छहर सदश प्रतीत होती हे बह इस कथनको बहुत दी अच्छी तरहसे समञ्च सकेगे । 
१ इसकी पश्चिमी सीमा सिन्धकी घाटी यात्रा या प्रवास करनेका जिस अप्रज यात्रीको 
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५ मरभूमिका ब्णन-अ० १. ( ११०९ ) 
प्व 
सोभाग्य होवे उक्षे नेपोलियनके वे उद्रार स्मरण आवेगे जो उखने छिबियन | 
विषयभं अपने युखरसे निकाठे थ । मरुभूभिको छोडकर संसारा कोड पदाथं भ समुद्रे 
{वर समान नहीं प्रतीत होवा हया किनारे नाइल्के धाटीके समान हें । यहांपर नाइलके 
{‡ स्थानपर धिधुको रखते द जहांसे क देदरावादसे ओचतक इसके किनारे २ उत्तरी 
(१ तरफ यात्रा करनेवाठेको जहां वक उखक्छी टट पहुंचेगी पूवेकछी तरफ़ रेतके दशके ड्ग 
दिखाई पडे जिनकी डचाईइ प्रायः नदीकी खतक््से दे सा फोटतक हे । तक्र उसके 
{न हृदये यह कल्पना उत्पन्न होगी ॐ वह दरार या छिद्र जसम रमणोक दरारी सुञोभिव 
+ ह काकेशख पहाड़ सपूणे सघन तुषारपुलक एकाएक पिघल जानेस उत्पन्न हद होगी 
‡ जिसे एकत्र भूव पानीने मरुस्थलीकी अविच्छिन्नतामे अन्तर डाङ दिया है नहीं तो बह 
[† अरचोप्षियाके मरुभूमि्योक्षि संभिल्ित हो गया होता । इम यक्षांपर सरभूभिके विषयमे 
भूगो सम्बन्धी वैश परम्पराचुणव कथनको दोदराते हँ अथात्‌ प्राचीन समयन्न भ्रमर 
+ वंशके राजा इस देशपर शासन करते थे ओर इस वातकी पुष्टि अद्र कवि्छी कविता 
, $ करती ह जिखमें उसने नो दुगेकि नार्मोका उदेख किया हं ओर ये दुगे बडी सन्द्रवा 
(‡ ओर बुद्धिमानीसे माकके स्थानोपर निमाण क्रिये जनेके कारण इस दशके पर 
($ आधिपर्यताको दृढ करते हं । पूशलका किला उत्तरम हे । मडोर खमस्त॒ सरके मध्यत 
! आवू खेरा ओर परकर दक्षिणम चोटन अमरकोट अरोर ओर लद्रावा पश्चिम 
न दै ओर जिसके हाथमे ये नो दुगे हं मरुमूभिके ऊपर उसके आधिपत्यमें कोई भी दस्ता- 
क्षेप सीं कर सकता हं । इस कुथाकी प्राचीनता समस्व भवाचीन नगरोके भइयोडी 
वतमान राजधानीका नामोच्वारतक नहीं छिया गया है-ना्मोकछा उड़ा देनेसे कायम रक्खीं 
गयी हे । यद्यपि लुद्रवा ओर अरोर नामके नगर पराचीन कारमे खंडहर या भम्र दश्चाका 
{= अनुभव च्ररदेदहें तो भी इनके नाम उन्दी छोरा विदित ह जो कभी २ मरुभूमिकी 
ध सैर करते हैँ भौर चोटन बेरा इत्याक्िका नाम निशान मी नकम न पाया जावा यदि 


[नु वह वश्च परभ्परालुगत भटकाविका छन्द हमको खाज करनेके स्यि न उभाडता। 
हम।रा अभिप्राय देश्के प्राकृतिक विभागोका अथवा एतदहेश निवासिर्योङ्व 


। विभागका जषा छि पूवे कह अय हं । जिनको वे ' थर ` कहते ह । वणेन करनेका 
हे ओर इनका सविस्तर वणन करनेके बाद्‌ इम इस देशक्षी भिन्न श्रतियों ओर उन 
भर्िद्ध नगरोका वर्णेन करेगे-जो भवबतक वर्तमान है या नादा हो गये ह । इसके बाद्‌ 
जैङमेरसे णन्य स्था्नोको जानेवाट्ी या जैसलमेरको अनेवाी खास २ रास्तोका 
वणेन करके इस उेखक्रो समाप्त करेगे । समस्त बीकानेर आर अरवटीके उन्रमे स्थिव 
शेखवावाटीका बह भाग इस मरुभूभिमे चाभि हं। यदि पाठक कनोड (140८४) नगरको 
जो अमेजी रएज्यके सामि।क अन्तगेत ह नकशेमे देखें तो बह माद्धम करेगे ए भे एलाकषि- 

1 स्टोनके कथनानुश्ार मर्भूभिका भ्रारम्भ या श्रीगणेश यहां ही होता है। ^ 1 












(१ ) यह चोटने १५ मीर उत्तरम है । 
ध (२ ) उन्होने १३ भक्टूवर खन्‌ १८०८ को दिङ्गीषे कूच छ्य।था। 
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9 पिरे र हमको रेतक्छी पद्माय! उ छिगोचर इहं ्‌) हि > = योते आच्छमाति 
१ ओ परन्तु पीस धसकती रेतकी न्न या पुष्प पत्र बिद्धीन रदे 
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8 नड्‌ ( सरे नकश कनोड ) तचछच्छी दूरी अंभ्रेली राज्यम करीः 


‰ रुरक समान उठती इई देखलाई पडी । जिनका 
कव समान चिह्न बना देये थे इन पहांडयाभं होकर सडक भी बनी इई थीं 





नय स्न त 3० कु वृमः नोह क नु म 2 = न नपु = ० ५ मेनय © ® 
~ 2 ५-2-21 - ~ - र - ~  -> ~ १1 ~ 3 ~- " ४. ०६५६ 


सो मीखके हे ओर 
ही ३ ! धिफं इतना कूदना काष्ो हे ® यदह देश 
> गोड पटुचसेपर हमने पदिङे पदि मरुभूमनिका 
खा जिसके देखनेके खये हम बडे ही उत्क ओर व्यम्र 
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चलत्छनेसखे पुख्ता हो गई थी, परन्तु मागेसे हरस्ते दी हषारे थोडे 
जति ये । यह्‌ पदि दर्य था ओर राजपूत विगाना, दंखन्‌ ह 
क वे वीकानेरसें घुसे । शेखावाटक्छि बारेमे जिसको उसने छोड डि खाप 
टं 


न लिखते हं कि इसकी पश्चिमी सीमा ओर बदाब्ुख्पुरके बीचवारः दो सौ अस्सी 


मी खम्भ मेद्ानखे सुकाविखा करते हए भी यदि यद्‌ मरमूमिरँ खिल किया जाय्‌ 
तो पनी पदवीको खोता हआ माम पडता है क्योंकि इस सदानक्ते अंतिम सौ मीर 
मवुष्यके दशन सी नदीं दते ह । नजीवनाधार जल दै ओर न हइराभरा वृश्च नचो आन- 
न्द देनेके छिये मिलता हे । शेखावादीसे पूरुलतक हमारा रागे पदाडियों ओर धसशृती 
आर भारी रेतका घादयो होकर था । ये पदहाडियौ दीक २ उन पहाड्योकी मानिन्द्‌ 


| 


थी जिनका वाज्ञ वक्त इवा समुद्रके किनारे बनाती है । परन्तु इनकी ( मेदानवारखोकी ) 


उःचाई अत्यन्त अधिक है जो वीस फएूटसे केकर सो फुटतक्र थी खोग कहते हँ कि इनके 
स्थान आर आकारमं वायुद्रारा परिवतन भी हआ करता दै ओर गर्मीक दिर्नोभिं इन पहा- 
डियाम होकर चना काठेन हेया यह्‌ पहाड़ी माग उडते हुए रेतके बादङके कारण अधिक 
भयानक हां जाता हें, परन्तु ीतऋतुरम जब भने उनको देशा था तव वे बहुत ऊुछ अंशो 
भचर प्रतीत हाती थी । क्योकि फक बबूल ओर बरक बृक्षुके अखार्वे उनके ऊपर घास 
भी उगी इड थी । जिसके कारण दूरसे उनपर हरित चद्‌र सी पडी इई माम पडती थी । 
एसे भयानक रेतके पहाडयकि बी चभ कभी २ गेव दिखलाई पड जाता है, नाजकी छोटी 
राक्‌ समान नीचा दिवा भोर गोपुच्छाकार छतवाङे घास पूखके ऊठ स्लोपडेको 
यदि गावका नाम दिया जा सके? । तो भ महाश्चय पएल्िन्स्टोन दारा जो यथाथं ओर 
आइम्बरसुत्य वणेन करनेके चयि प्रविद्ध है उन्दींका खिला हआ मरुमूभेक उन्ती 
भागका यद्‌ वंणेन आगे पाठको यथाथ विचार बधतेभं अपिक सहायता देगा । 


(+. 





( १ ) भि. एन्फेन्स्टोन छिखता दै ^“ हम कभी भी लम्बी सफर नदीं करतेये । अधिके 
अधिरु छन्षीख मीर ओर कमते कम पन्द्रह मीर हम लोग चला करते थे,परन्तु माके चलनेसे जो 
थकावट हमको मादधम पडती थी उसका ओर दूरीका कुछ सम्बन्ध ही नहीं होता था । हमारी श्रेणी 
या कतार दो मी लम्बी होती थो जव कि दम बहुत ही मिलकर चरते थ। रेतकी पहाडियोंको बचा- 


4 नेके अभिप्रायसे हमको मागमे बहुत घूमकर जान। पडता था या चक्र काटना पडता था।- 


¢ व त भु मि भुम मम व अ भ थ व 


राजस्थानडाचषहास-गाग र. ६ 


ष केके ९, ह 1 ऋकू प 
सतदहपर बायने वपे देरष्छे 
<^ ५ 


धि (> 


"एन 22629251 





७ मरभूािका वणन-अ० २. ( ११११ ? 


न व 
इतना भी कथन करनेके अनन्तर ओर इस देदकी वाह्याकरति देखकर जो छ 

अबतक कहा ह उसको स्मरण रखत हए हम इस स्व्युभूमिके भिन्न २ थलोका आर 0 

समे उपस्थित यत्र तत्र उवरामूभिका विदेष रूपये वणेन करत हें । मेरे विचारं & 

हन्दु ओके प्राचीन भूगो संबन्धी विभागको छोड देना छाभदायक या आक उपयुक्त 1 
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गा; जो मंडोरको मरस्थङीकी राजघानी वनति दै, क्यो समस्त मरुभूा्के मध्यसें 
५ ज ® क (प | ४.५९ 
कं कारण ओर उसके चिह्न या छक्षण आर स्थानक विवेचन करते इए जंसटमेरको 


ने 
मरुरथलीकी राजधानी कहना उपयुक्त जं चता ह । वास्तवे यह उवेराभूभि ॥ 


2१५ ८2५, 


शाम बडे २ थखोसे आघत हे, जिन्मसे कछ चास मील चौड दै । जहां कि मनुष्य 
उसके खाय पदार्थे दश्चनतक दुरम है । हम जेसल्मेरसे मारवाड जार्यैगे ओर 
टूनीको विना पार क्रिये हुए द्चाखार ओर सेवाचीका वणेन ङरेगे, फिर पाठको पर- 
कर ओर वीरवहके सन्ञात राजमें छे जार्येगे जो रानाकी उपाधि धारण करनेवाके चौहान 
वराके राजाओंॐे मधीन द! अर्वाचीन राजपूतने़ी राजक्तीय सीमाओके निकट रहते हए 
(न वत्त॑मान समयम सिन्यप्तीमान्त,धात ओर ओगुरसुमराके देशका वणंन करके हम दाञ्द्‌- 

पुत्र ओर सिधुनदीगत घाटीका किंवैन्मात्र वणन करते हए इस ठेखको समाप्त करेगे । 
3 ““जिसोहं ( जसलमेर ) की पदापि इधर उधर छिटके हए भर्येक नगर या 
नं गी चर्चासे इस सविस्तर वृत्तान्त पर अधिक प्रकाश पडेगा । त्रिज्कट पवेतके पिम- 
(+ की ओर इस रेतीटे सयुद्रस्र आरपार सिन्धु नदोके नी जठतक दृष्टि डता इञ या 
ष्टिको फंकता हआ यदि कोड दशक दद राबाद्स् ओचतक इस नदीके संपूण प्रवाह 
मामको रष्टिगोचर कर सके तो उसको इन रेतीक्धी पदाडियोके बीचमे उन स्थानोपर 
जर्हौ कहीं पानी सुगमतासि भिर सकता हें । छोटी २ वस्तियां बसी इडं दिखलायी 


न्‌ 

न्‌ 

०७ (३ चे = की = कष्ि ह ५ | क च्ल, ष चे, 

। पडंगी । इस समस्त प्रदेश जिसकी छम्बाईं चार सौसे पांचसो मछ हे भोर कोणगामीं | 


[ 


~ 
च 


चौडाई एक सो मीर दै तितर वितर ञ्चोपडवाङे छोटे २ गांव । है (जनमे मरुभूमिके गड- 
रिये अपनी भडेके ञुण्डको चते इए या अननक ख्ये छोटे २ उवेराभूभिके इक्डोको 
जोतते हए रहते ै। उघको शायद्‌ ऊट की एक छम्ब कतार देख पडेगी यह शब्द्‌ इस देशम 
काफिला या काखानामसे आपि प्रसिद्ध हे । जो प्रायः अनिधित रास्तमें चिन्तासदहित 
गमन करते हए दिखटाई पड़ ओर चारन हांकनेवाला हर एक मंजिङुपर अपनी पशडीको 
शिरेमें गांड छणाता हे । बह कदात्‌ घोड़ों या ऊँटोपर सवार सहरी स हमारे मरुभूमिके 
या सहाराके बददू-के ईड या खमूहको देखे; वह या तो कारवां के छटनक घातमं बेठा 
हो या तुर” या बाबके निकट रागन्तिपू्॑क अपने भडोके चारनेवाे राजुर या मंशुङ- 
याके गडरियोंड युं डको हांकनेके कम भयानक कामम खो दष्टो । या निरन्तर हरित 





--रास्ता इतनी तग थी किदो ऊँटसथ र याल्गे २ नही चर सकते ये ओर यदि कोई ऊट जरा। 
> भी नियमित रास्तेषे हटा कि बफेके समान रेतमें धस जात। याः” । कानु राज्यका वणन भथममाग 
(१ ) जिस पहाडीपर जमलमेर स्थित रै उसे त्रिकूट कदते ै। 


गन 29 -2 


( ९९१२ ) राजस्थानदातिहास-भाग २. ८ 
व नि म द नद्ज्व् 


छ ‹ष्टयख्क्छः › छ्योपडम र्वनके !ख्य जं।( एक्‌ साथ हा अन्नं सरन आर्‌ धूएस बचानका डद ५ 
षष काम दते द! अन्न खटत होःउखका एक शसा भयोह दिख [ई १३ ज जनान ५ । स 
‰ तखारासें अपन भड़के छुंडको छक्र उख स्थानल जिसषो उसने रस चूख च्या ६ या 
धव अन्न उत्पन्न करने अयोग्य हो गया है चरु पडा हये। ए 
न “यद्‌ सौभाग्यवश्च दूसरे दिन उनको नदीन आदार या अनास्वादित हरन भिर {1 
क्म जाय तो चे अपने प्रह या दिनद्च्ा अच्छी समञ्चं ओंर उसको ओग विलासी खामी १ 
ध र्या करगे । : ते 

त॑ _ यावे राबृडी-यद्‌ अजन उनके नूभिदी आदर्योके दहखकोख ( 10781:0४ ) 

छ भोजनके सदश दै-पकाति हुए देषधे जाय या अपने छोटे उवेराभूरककं ˆ वाह ' स 

ष प्यास बुञ्चाते हए टष्टि पडगे जनको ( भूभिकी) व अपने आधिकारसं डउटढतापूदेक 

१ खते है जबतक वह हरा अरा रदे या पड्युओे चरानेके योग्य बना रहे या जबतक 

दुसरा दी प्ररु भिरोड आकर उनको अधिकाररहित न करदे, 
1 हमद यदहेपर इस वादका विचार करने लि ठदरना चाहिये या ध्यान- 


पूवे विचार करना चाहिये कि भारतके मरूभूमिके ° बाह) वावा या वह्‌ 2 मं कीं 
युनानियोक “ओसिसः -“रलबह्‌, 2121" का अपश्रश-या एलाह 11080 जसा कि 
वर जानन ( 'छाबेयन मरभूमेके व्रत्तान्तम जब के वह्‌ अग्मन ^) का 
मंदिर तछाशच कर रहा था) छिल्लाद-कापतान खग जाय} असंख्य छब्दामेसे जो 
पानीके खियि इन गुप्केदेओम उयवहत केये जति हं उदाहरणाथे "वार, रार तिष्दे बा 
बाबा, वह्‌ अनेक खाब्द्‌ खासकर रने यातालक छिये ही उयवहारम आते दं । जबक 
अन्तिम उाब्द्‌ वाह यद्यपि प्रायः उसी अथेमे इस्तमाङ रिया जता दतो ओ अआधेकतर 
वहते हए पानी या नदीके छ्य वर्हीके खोग बोरूते हैँ या कते द ““एछवह (1212) 
सवेरूपसे पानीके स्यि ही व्यवहृत होता दै । ^ दे ` शब्द्‌ सामान्यरीतिसे ताक्के च्वि 
इस्तेमाङ किया जाता दे । परन्तु प्रायः बड़ २ नद्यो गरमीके तुभ वह जनिपर 
महान्‌ अचर राशि जर केड जातो है उसा दपा (द्‌ 2 कहकर पुकारते दहं । 
राजपूतानामे एेसे ता रखनेवाली अनेक नदियां हं, इन्मेषे एक तारका नाम ‹ हाथीदे, 
दे जो इस बातको प्रकट कर्तादेकि इमे हाथी वुडाङतक पानी ह्‌ । अव जख्के | 
य सामान्यह् पसे प्रचखित शब्द वाहे ‹द्‌ ` कोजोडनेसे “वादी: वन जाया, 
असर्वकेलेोग बहते हुए पानी या नदीको वादी छब्द इस्तेमाल करत हं आ।र॒ साधारणता 
आधुनिक यात्रियाके द्वारा अफ्राकामे रहने योग्य स्थानके खिये व्यवहृत कया जाता हं 
यदि यून णिनयोने “वादा 2 शब्द्‌ किसी हस्तीखखित प्रतिस ख्या तव ता स्थान 
विपययका कारण सुगमतापूवक बतलाया जा सकेगा “वादी ` उदूर्भे इस तरदं 
छिलो जवेगीं ओर एक नुता रगानेसे “ वाजा आसानीसे ' भोस्रसः में 

( १) जब मे इस शब्दको व्युत्पत्ति अनु मानसे लिक्ल रदा था, मे नदीं जानता था कि किसी 
दूसेने भी इस शब्दपर कछ किख थ॥ शे पीछेते माद्धम पडा है कि स्वगवासी एम ऊँ गित्घने अवी 
शब्दरागसे ओसिक्त युनानियोने इसको कईं तरदते किला हे जसे‰९.8;8, 18.818, 1108818.-- 
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९ मङभूषिका वणेन-म० १. ( १११३ ) 
(2 अ | 


रूपान्तर हो सकेगी दहरानेकच्छी जो खिभ उठने पर मी दभच्छा यहापर इस रेतके सञुद्रको 
पृथक्त्व प्रदान करनेवाख छ महान्‌ विद्धा वणेन करना चाहेये ओर “रोः 
ओर थलका अन्तर जिनसे पाठको यात्रा वणेन या वृत्तान्तर्भे वारब्रार काम प्डगाः 
वतलाकर इम तुरन्त हयी मध्यमे दूद्‌ पडंगे । 

हम पूर्वमे ही किसी स्थानपर कगर नदाके खय या सख जानेक्छी वेषरल्पदागत 
वाताका उदेख र आये हं जिसमें हमने यह्‌ कदा दं कि उन्तरी अरुशःभे% त्हसन 
होना एक भी कारण दै । इस घटनाका वणेनारमक छंद या चिश्चा ख॒न्े याद्‌ €| 
नह्यीं आता ओर न सोडा नरेश दमीरका ही, जिनके राज्यकाख्मे यह चमत्कारिक वटना 
हुई है, कुछ वान्त भिता ह । इस प्राचीन व शपरंपरागत कविवाकी उपयोगिताकं ५ 
तरण न अनेक बार पाठका ध्यान आकार्त णया दहे ओर सांभाग्यक्ी बात हं कि 1 
उसा एक नवीन उदाहरण पाठको ट करता द क्या अद्नौके इतिहासमं पार- 
स्पारेक ठेवाहिक सम्बन्धी घटनाका जो उदेख {या गया है उसमें हमीरछा नाम पाया 9 
जाता हे । हमीरका समकाटीन जसलमेरका दूसाज था जो सवत्‌ १०१० या सन्‌ १८४४ 
&. मे राज्िहाख्न पर वैठा था,इसय्ये जिन हमीरका उपर उलेख हो चका हं उनका 


ठीक २ काठ निणेय करनेमे कछ संराय नहीं द । कणर नदी- जो सेवद्टकूसे निकल कर 
हांसी हिंसारमें वहती हं--एक समय भटनेरका द्‌ वाटाक नीचं वहती थी आर वदा 1 
ठोग अव भी उसके प्रवाहमगंभं ऊजा खोदते हदं । अटनेरकुं वाद्‌ कणर नदी 
रंगमह बुद्वर, एूलया ओर खदर्के समतख मेदानेमं होकर वहती इडं किसके मता- 
नुसार ओचके नीचे; परन्तु अवूवरकरके ( जिसको मने सन्‌ १२०९ इ, मं नवीन स्था- 
नोको खोजनेको भेजा था आर उसने शाहगटके निकट नीके सूखे प्रवाह मागेकें जिसको 


नसः 





त 


११ डी व्युत्पत्ति बतलाई, डाक्टर वेट अत्नत रोचक व्युत्पत्तियो की तू चीमं ( एशियाटिक जनरल मड 1 

१ सन्‌ १८१३ देखो ) ( व।र ) से बताते हैँ ओर वसि दाब्दं ( वस) धातु ( रहना ) से बना है । वसि 1 

1 १४७ ओर €"98 करीव एकुसौ सादश्यता रखते है । मेरे दोस्त सर उबद्ध्‌ ऊपलेने करीव २ 
वादीका वही भ्थं सुस्षे बतलाया जडा कि रिचडश्वनके द्वारा भ्रशाञश्चित छानसनको पुस्तके भिल्ता है~ १ 
घारी, मरु भूमि, नदीका भ्बाह मागे-नदी; 2१९४ ८-}:21118 वादी-अल-छ्वीर 0 
बडी नदी विगडक्र गाडस्तकगू्रमें परि णित हो गया दै, यइ उदाहरण डिहरवोंहरमे दिया गया डे 
(56681 © ९1160४९०) भौर कामस्तनने भी, जो दिया ह जो जिने यूरोपकी समस्त भाषा- 
(ओंम) अप्रेजीं शब्द्‌ पाने लिये ) 8६67 वाटरकां पता रगाया है-116 5930 भ 01८61६18 

1 ९९७९ १० ४6 1[€०वअ८पप7, ६16 8819४०1८ ०५८इस चिये वोदर या ओदरके 

पष अये नदी ) इन खव उपरो शब्दो को व्युत्पत्ति बह नदी या सस्त वदसे हो सक्ती दै गौर यदि 

म उक्र डबत्थू यात्रा दभेन या ७९116८४7फका ३४१ सफाको देलेग! तो उनको वडा हो भार्यं 
होगा छि ( बभ )08३श्द उनी व्युत्यत्तिरो द्टता प्रदान करता हे-( वष ) शब्द ॒निशास करङे। 

योग्य त्थानके च्वि व्यवहत होता हे + ( षर्ती ) शब्द्‌ जो प्रायः उस वर्णने आया ८ वसनं । 

धना हे, ( वासी) रहनेषाखा वस स्थान शायद वह शब्दसे निक्ठे है जो ओसिसके लि भपरि हाय है । 








क क 


सजस्थानडइातहास--भाग २. ९० 
ॐ 2 
= गर कहते हँ पार किया था ) सतानुलार जेसर्मेर ओर रोरोबेखरके दरभियानमें 4; 
१ 
= ्छऽ्लक्तो प्राप्त होती है 1 यदि यह्‌ बात स्य प्रमाणित हो जाय तो हम तुरन्त कह सकेंगे (त 
च्छि कणर नदीने इराच्छी एक चाखसे मिलकर सांगराको अपना नाम ्देया-यानां 
सागरा नदी कगस्म मिर गयी भोर अगि चकर कगर नामे प्रसिद्ध इहं । छोरी छोरी 
१ नदियोका यही हार होता है-जो ( सांरा ) दनीसे भमिखकूर त्तिन्धु नदीके डस्टाके 
1 
नदीके युखपर चिुजाकार भूमिकी डल्टा कहते है पूर्वीय शाखाको बढाती दै १1 
{ दुखरीं ओर शायद्‌ सबसे बढ़कर वणन करने योग्य बात मरुभूमिसं दनी या खारा 
+ ऋ ९ 





(पद 


नदा ह जो अपना अनका सद्ायकत नाद्या खाथ अवख पवेतक सखा खा क्लरनाल 


निकर्ती ई । मारवाडमं दनी नदा उवेराभरूमि आर मरुभूभिक्छा सीमा इं-खनी नदा 


मारवाडक मरुमराम अरर उवया भ्रूासका वभक्त करता इद-अर जसं हा इस दरा 
छोडकर चोहानःके थख्की तरण बढती हं यह चोहान सम्ाजक्ो विभाजित छरती इं 
अर समास्थित भूगोरु संबन्धी रेखा बनाती ह,-भोर स्वयं इस यङ्की ओगोडिक 
सीमा बनती दहं । पूर्वीय भाग शिव बाहका राज्य कदराता है ओर पश्चिमी 
हिस्सा पारकर हम आगे चख्कर फिर चोहा्नोके देदाका वणेन करगे 1जेसके दश्षिणकी 
| मरुभूभिके अद्भुत २ चिह्न या आकार पाये जाते हं । इस पुस्तकके आरन्भमें आगो- 
लिक इन्तान्तके बणेनमें ^ रन ` या ^ रिन ` के बारेमे श्िचिन्मात्र चचौ हो चुष्टी हे।यह्‌ 
विस्तीणं नमकका दढ्दृक जा चोडद्धेमे डेढ सो मीरसे आधिक है, खासकर ल्पी 
नदीके द्वार निमाण ण्या गया ह । जो खोमन अङ बनानेवारी दूनी नदीके सट्क 

आगेके निकासरपर फिए अपना वही नाम घारण करती हे, ओर नारायणक्ा मन्द्र 

इसके मुखपर; जदां यह समुद्रस संगम करती है, बना हुआ दहं ओर ब्राह्माका सन्द्रि 


(न 
इसके उद्र मस्थान पुष्करमें हे, इस कारण इसके दोनो हा उद्रम ओर संगम स्थान पवित्र 0 





चिदह्ेसि विभूषित टं । “ रन › या ^रिनि ` “भरण्यः राब्द्का अपभ्रेश दै ओर्‌ छी चडसे 


खतप्न मरुभूभिकी अपेक्षा गर्मीकी ऋतुमे इस सपारमे कोद भी वस्तु आधिकतर भयानक 


या नजन नद्या हं आर इस अनोखे स्थानम खर ( गदहा ) या जगां गदहा नेवाख 


् 
करते दं {जसच्छा एकनन्त प्रेम भ्रष्ठ कविर्यारी अमर काबेताके द्वारा ङण दकम 


अवतक जीवित द । यह्‌ विस्तीणे नमककी कोठी आधुनिक कालष्री रचित या रचना 
नदीं हं, क्यौ यूनानिर्योके ठाम मको इसका पता भिरुता हे जिनकी दष्टे यह 
उस समय भीन बच सका आर हमारे ( अप्रेजोंक ) ‹ रन › या ‹ रिन › चब्दकी अवेक्षा 
यूनानि्योकाः “ एरीनोख, मूरशज्द्‌ “अरण्यःसे अधिकतर घनिष्ठ साटश्यता रखता द । 
६ यद्यपि विशेष करके यह दख्दर नामकके य्य नीका ऋणी ३, जिसका ओर उसी 
सहायक नदिरयाका प्रबाहमागे ( ४९१ ) नमककी तदहे परिपणे हे तो भी मिन्धनदीके ५ 
बाढ नमक इसमे प्रचुर परिणामसे भिर्ता हे ओर अपने अथाह पानीके लिये शायद 
यह मष्टान्‌ नदी सिन्धुकी ऋणी होवे । सिन्धु ओर नाइक नदीक्छी घाटियोंके बीच 
एक ओर भौतिक सादृदयता है । जिलको नपोखियनने एक बार ही प्रकृातिका साधारण 
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व्यापार कदा हं । मेरा संकेत मिस श्ीलके जन्मी तरफ हे । यदह काम मचुन्य इ 
रक्तक बाहर हं | - 
क्योचि पाठको थर ओंर रे चब्दोसे प्रायः खामना करना पडगा इखयिये इनच्छे र 


अन्तरो जानना उनक्ते छ्ियि नितान्व आवदयक् ह । थल छुद्ध आर ऊसर मदानन् + 


कहते ई । ओर रो उद मरुभूाभेके छियें व्यब्टत होता हं जिसमें स्वाभाविक वृणा 4 


उत्पन्न होत हों; बात्तवमें सरूभूमिक्छा जग 
दनक थल.-यह्‌ थङ नदीके दों किनारों परक देशक साम्मरािव करता हैं 


जिस्म आखर धार उसके अधीन राञ्ख स्थित ह} यदापि नदीक दक्षेण तरणूका ददा 
इसमें नहीं चाभिल च्या जा सकता हंता भी इसका इससे इतना बिष्ट सम्बन्धं 
दे कि हम अपने दाधमें घ्ाया हुआ इसक वणेन करनेका भवसखर न खोतेगे । 
्ाटखार--यह प्रदेय म।रवाडके उत्तम भगासस एक गहं! युक्ती ओर खारी 
नदियां जो आखीरको सखोवाचीसे प्रथक्‌ करती दं 1 अनेक छटी २ नदिंयाकं सहित 





१ अवैरी आर आबू पहाडोघे निकूढकर इन भदेशमें होकर वहती हई इनके तानि सी 
साठ नगयें आर गावांक्ां उपजाऊ यत्तका वडढात्ता हं । जनल मारवाडकां क अदा 
। राजस्वका भिढता है।्चाङीर उस मोगोकिक पदक अनुसार जो प्रायः उद्धत किया यया 
है, मरके नो दुरगोमिसे एक दुभ था । जव ¡के मसस्थलीसे भ्रमारवेराक्ा आधिपत्य 


था | ञ्लीर कव प्रमारो छीना गया था इस बातशा पता ठगानके छिये हमारे पासं 
कोई साधन नहीं हे । परन्तु यह्‌ वहत दिनतक चोहानोक आधिच्ारमें वन। रहा ओर 
जो प्रसिद्ध युद्ध चोदानोने अपनी राजधानीके रक्षां अलाउहनिके साथ सन्‌ १३०१ ० 
मं छिया था उसका वभन फरिस्ता भौर उनके भाटोके मन्थि पाया जाता हे । चौहान 
वंश्च्ती यह शाखा मल्छिनी नामसे श्राद्ध थी ओर यहा तथा हाडेतोके इतिह्यासमे इस- 
का उर्टेख फिर किया जायगा । इसमे चाहान राञ्यका वह हिस्सा चापिक था जो हथ 
राजक नामसे विख्यात था जिखकी राजधानो जूनाचोटन थी, ओर अजमेरसे परकर 
तक द्टूनीके किलारेके देदोमिं श्ख वशाका राज्य था ओर जिससे यह माद्धम पडेगा 
क चोहानोने अपने अभभिङ्कखर्पन्न भरमार इया कछा नाञ्च करके लारी नदीके किनरि 


किनारे परकरतकूका देख अपने भधान कर ल्या था। 





(१) नील नदीढी घाटीकी अयिक्तसे धिक चौडाई चार योजन ह ओरकमघे कम एक 
योजन ( 1,2प€ } हे वस स्िधश्षी षारीश् तगमे तंग भाग नीक नदीके बडेसे वड भागके बरावर 
| अकले भिध्रमे ही अस्सी खाख जनसेख्या रही जातीं दै, तव स्वम कितनी हो सशूती दहै 1 
किपानोकी दालत जसा कि वानरिम लिखा द राजपूतनाके िसानोके इाठ्तदटे अनुङ्प ३, गां 
किसी न छिषीकी जागीर है जिनको राजाने भरषनतापूर्ै5 उनद्छो दे दिया ढै किसान अपने सखवा- 
मीको ऊगान अदा करते टै भौर भुमिपर उनका अधिद्छार सद्‌ा चरा जाता है ओर संपारमे कैसी दी 
राज्यकरांति या उलट पलट क्यो न हो परन्तु इनके दक या स्वत्वा वा भी नदीं वांश होता दै। 4 
यह्‌ स्वत्व अव भी दै । यूसफने छीन जिया था परन्तु सिषोद्धरिसने उनको युनः भदान कर दिया हे ¶ 


न वच 










( ९११६ ) राजस्यानहदविदाख-भाग २. 
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प सोनगिर या स्वणिरे इस दुगका अति प्राचोन नामदहं भार पुराना पद्वा 
॥ ‹सरिखनी ` का सोनिरार्खके निमित्त पाशेर्याग करके, निज जातिके चिह्न स्वरूपम या 
प थक्ट्व सृचनाथे, चोहानोने इस्र उपाधिके शिरोधांय किया था । यद्ध उन्होने अपने 

व॑ र्षक देव सटिलकनाथ माकके देवक्छा सन्द्र बनवाया था,जो शिवजीके पुत्रोके इस देशम 
¶ भ्रवेरा करनतक्‌ अपने स्थानपर बने रहे, फ जइ सोनगिरका नाम वबदृखकर ञ्खन्द्र- 
नाथ रक्खा गया,जिनका मन्द्र दुगे पश्चिमकी तरप एक कोरपर हे ! यह्‌ वात अव- 

¶ तक्‌ निशित नदीं इई है छि अङन्दरनाथ गंगाकते प्रदेशोर्भैसे रये गेय ये या इढन्द्रनाथ 
१ अर मर्लकिनाथको छ्डाक्‌ भरनिस छोड गय थ, परन्तु यदि यष्ट सिकन्द्रके चतरु ओको 
रोष चिह्न प्रमाणित हो जाय जिनको उसने तत्र मुखतोनसे निकार दिया था । कर्याकि 
१ उनके पड़ासमें इढन्द्री ( जो बाबरके समयमे दिंद्भोका प्राक्िद्ध तीथेस्थान था ) 
गुफा<्‌ हानक कारण इस सस्भावनाका छ रखदढता पप्र दाता ह । अस्तु जाङ्छ छया 
ठ।राने रोमन जेताओके समान इन प्राचीन देवोको अपने देवतां संभिष्ित कर 
य्या । मर्छिनाथक्ा चित्र मंडोरकू पत्थरपर खुदी इह मूातंको देखकर सखी चा गया था । 


[सित सानगुराक वराज अव चत्तखवाना प्रदृराम वास करतदहजां इनक 
स्टाक नचट ह| 
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प भद्राजून भहबो--जसोक आर सिन्द्रीकी वड २ जागीरेके अछावा, सेवाची 
कन मानमरू सांचोर मारसनके निकृष्ट भौर खासा जिले ्टोरके अन्तगत हे । जिसे 
% प्रदेराद्टी भूमि उपजाऊ, पानी सतहके निकट ओर छवा, चौ ड नग्वे मीरु दै, उसको 
9 एकमात्र सुराञ्यकी आवदयकता हे जो इस प्रदेशो इखके समान अआकारवाले दूसरे 
षु देशक वरात्रर उत्पादक बना सके आर जिसश्टी आमद्नीते जोधपुर नरेराका निजे 
प खच भरपूर षर सकता हे, परन्तु राजधानीकी अराजकता; प्रबन्धकतां ओको वेमनी 
आर मरुभूमिकं सदरोस आर आब अरवरोके मीनाओक छ्टके कारण इसकी भयैकर 
अवनातें हुई न । इस देशम अनेक पहाडयां ( इनमेसे एकपर दुग बना हं ) पायीं 
जाती हं । परन्तु यद्यपि इनमेसे एक भी मवाडकी ऊंची भूषिसे संखम्र नदीं होती 
दतो मी आनूतक इसके खंड पाय जति । सिफं एक बातमे यह मरुभ्नभिकी 
सादयता रखता है अथोत्‌ उद्धिज पेदावारमे, क्योकि ्चाई बनू करीर ओर थक 


ऋ त जः = श भ भ ` अमा = ~ ~ 3 


ओर दोनों म्‌ ही मारी या मालिनी ज।तिष्ी था जिनको लोग चोहनके वश्ज बताते हे आर 
यह आध्रयैक्री वात है छि ञ्ञालौर ( प्राचीन ्ललन्दरनाथ ›मेंवेदी देवता पाये जाते है जो पजावमे 
उनके रहनेके स्थानोमें मिलते द यानी म्धिनाथ, ्ञलन्दरनाय, ओर ब।लनाथ । अग्बुकफजल कता 
दे८ वै १०८ भाग दृक्षया)“ बालनाथकी गुका सिधि-सागरके मध्यमे दे; ' पर बावर्‌ ““र्विघ 
नदे पूर्वमे पच मजिट जुदको पदाडीके नीचे बालनाध जागीकी गफ नियत करता दे ' ओर यह्‌ 
हरी स्थान दै जिसपर यदव रियो का अधिकार था जव कि भारते व [हर उनका नायक बलदेव या 
वलनाथ जो देवता समञ्चक९ पून जति दे-उनको ठे गया था । 
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(१) मरुतान ओर जना चोटनके अथं चादहान तानक त ही क यात्‌ प्राचीन स्थान 
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दूसरे भ्रकारकी श्ाडयों या छोटे २ वृश्वाके सिवाय किसी ।कस्मकी ठक्डी | 
नहीं पायी जाती हं । 
आलोरण्टा उत्तम दुगं मारवाड़ी दद्खिणी सीभाकी रक्षा करता हुआ उस श्रेणकि 


सिरेपर अपना मत्तक उन्नत क्य हए खडा दे जो उन्तरीं तरफ़ सिवानातचकू चटी गयीं 


ह । यह तीन ससे चार सौ पटीटतक ॐचादहं धर वार ओर बुजे जिनपर तोषं चढी 
इई द इसके अधिक सुटड वना रही हं । इसमें चार फाटक दै, उदरी तरफवाखा 
फाटक ‹ सूरजपोल ` के नामसे प्राघेद्ध हे ओंर वायव्य कोणका फाटक “ बार्पोड 
कहटाता है जहां जैनियेके धर्मगुरु पारसनाथका मनिद्र वियमान ह । 1$खेके अन्दर 
बहुतसे कुदे भौर दो बडो २ वावडियां हँ ओर उत्तरी तरफ़ पडाडी नदियोक्छो चां धकर 


क ॐ, छ, 


छोरटीसीं ञ्छ वनायी गयी हं, परन्तु छ महानसे आधक कभी मी इसका पाना नहा 
चता है । नगर जिसमें तीन हजार ओंर सत्र मकान ह फैटेके उत्तर आर पृच्छ 
तरफ वसता हे ओर सुक नदी करीब एक मीर इससे पूतम बहती ह । इख नगश्क 
चारों तरफ दीवाढ सिच हृ हं ओर एक दुगे हं जसपर इसके रक्षाके यये तापं जडी 
४ इई ह ओंर नगरमे भिन्न २ जातियोके मनुष्य नेवास करते ई, परन्तु यह आश्चयं 
६ बातदहं कि इस रग विरगी आवादाम सिषे राजपृताक्‌ पाचद्यवश या घर पायं जातं हैँ 
{8 निस्नछिखित मनुष्यगणना सन्‌ १८१३ इ० में मेरी एक मंडखीके दारा को गई थी । 
मका्नोकी स ख्या. 





षिन 


नाम जाति. 
। मा न क = 2 
[1 तेली या धा्ची , चः व व. १८ 
¶ कुम्हार 2 = स ५ ६० 
4; ठ्ठेष क ध भ ८ ३० 
1 धोबीं ~ ध ~€ > २० 
सोदागर ... लः र ... ११५६ 
1 मुसत्मान ... ^ = ,.. ९३६ 
खदिक 3 ६. ~ > ५६. २० 
1 नाइ भ १ न "त १६ 
न कुटाट ध 9 ^ 8 २० 
१ जलाहे भ रः ग ०... १० 
1 रेशमके जुखाहे ०1 १५ 
तत जन पुरोहित . . . ह $ श र 
नह्िण व ०8 2 -.. १९० 
1 गूजर 4 क 3 3 
राजपूत .-. 3 ८. ३.६ ५ 
भ) भोजक .- <>; 5६ ज २० 
म 


१९११८ ) शजस्यानडविहएस-भाग २ ९४ 


(के 





‡ 
"च 


इस मलुल्यग्णनाङ सत्यतः भरमाणेत हो चुक्ली थी दूनी भैर सुक्सीके नीचक्ता 
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दे सेवांचो कहराता हे आर जिख पवतश्रणीपर कार स्थित है उसी भरणा एक 
चिङ्डरपर खिदाना नामङ्ाए एक डुग वना हा है जो इस प्रदेशक्छी राजधानी है। इत देर- 


| कए विज्ञेदरूषसे दणेन करनेरी इछ आवह्यकदा न्दी द क्योकि इष्टी भाङ्धादिकत दध्या 
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केसी ही हं जसी कि अमी वाणत दहा चुकी हे । प्राचीन कारमं यह नागौररे खदित 
सारवाडके युदराजश्छ जागीर थी, परन्तु जांकूरुकिहक्छे गदी देने दाद राञ्थसते शादि 
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कर रो गयी हे । दत्वं मारुका कोह मी उत्तराधिकारी नहीं है ठरिस्ता अकाउदौनके { 
प्रतिच्रर दिवानाःके यचादका वणेन अपनी पुस्तकमे करती है # 


मादो ओर मोरसेन द्ये राजा टनीके अन्दर खाङोरे आाभरेद दै मीनाओन्छी ॥ 
खट उर उपद्रवसे बचानेके स्यि माचोकङी आग्नेय सीखापर एक्‌ द्ग स्थित इ ! मोर- 1 


कषे, क्ति क, | > १ 


खन्‌ क्रक दन्विखा १दरपर ह जर्‌ इस रकू दग जर पाचसां घरक चगर्‌ हं। 


41 
| भानमर आर संचार दक्षिणक्छी तरणः दो भ्रधिद्ध उपभाग ह ¦ दोनों बिरूर 





करीव शेष सूतके समान ञाकारमें ह । प्रस्येक उपभागतें जठ गाँव ई! कच्छ अर्‌ 0 

गुजरातशछो जनिवाोख राजसामैपरये नगर होनेके खनसे अति प्रार्चानि काल्ते व्यापः 1 

रके लिये प्रचिद्ध ह । भीनमल्मं चन्द्रह स बर कहे जते ई ओर सांचोरमें कर्यव आये. 

के बडे २ धनी महाजन यां रदा कसते थे । परन्तु मीतर ब!हर दोनों ओरसे अरश्चित ॥ 

रहनके कारण या मीतरी ओर बाहरी मखान्तिपे इन दाहको बहुत छु धका खगा हि । 

निनर्मसे पहिला अपने वाजारके घनच्रे कारण ^“ माल 2 नामते प्रसिद्ध दै । | 
॥ 


वदां बाराहका मदेर्‌ ह्‌ ( शकरावतार ) जिस राष्री सूति पर्थरमें स्रोदृखर 
बनाई गई है । सांचोर दूरी दी वादके चिये ्रसिद्ध दह । क्योकि यह सांचोरा नामक 
ब्राह्मण{का जन्मरथान ह । जो इन देदके अत्यन्त प्रसिद्ध मंदिराके पुरोहित गियव किये 
जति ह । उद्वाहरणाथे, दारका, मथरा, पुष्छर इत्यादि संवार स्तीपुराका अपभ्रश्च 
है जीर बहुत प्राचीन बतछाया जाता हे | 

भद्राजून-सष्धिप्त वणेन क्ञाखारका प्रक्िद्ध जागीर वथा उदके अर्थान राज्यका 
आवदयकीय हे । भद्राज्ञन पांच सो घरोँका शहर ८ तीन चतुर्थांश मीनाओके ह ) पहा- 
डियोके डके बी वमे बस्ता हं भार इसमे एक्‌ किखा मी हे । सरदार जोधाजतिका है 
उश्वकी जागीर श्चाङेरकी गोडवारमरं पालीसे भिखती है यानी उसकी जागीर श्चाडञीरसे 
| पाड़ीतक ची गया है 
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महवा-दनीके दोनो छिनार्योपर प्रसिद्ध प्रदे है ओर पदिक प्रिर राठौरोने जिन 
दे शोपर आधेक्ार प्राप्त किया था उनमंसे एक दं 1 वास्तवे यह सेवाचीमे हं जिख्कछो श्नु 
वह्‌ भावदयकता पडनेपर कर दिया करता हं । सवाक अलावा मरहवाके सरदारको राव- 
ठक पदवी है भौर वह प्रायः जंसोढ नगरमे रद्य करता हं । घुरतांह वतमान नरे 4 
ह । इनका समधी सूरजमल भी रावर पदवीस विभूषित दे आर जसरोलकस् बाइस माल 
दक्षिणम दनक किनारेपर सिद्रीका किटडा ओर जागीर उसके अधिकारं ह । इनमें 
ापसमें कटह चखा आता है, वे वरावर्यीके इकका दावा करते इं ओर इचा परिणाम 
यह दै छि दोनोभेसे कोई भी राज्यकी राजधानी मेहवामें नदीं रइ सकता इ दोन ही 
डाके कभको अप्रविष्ठाजनक नदीं समञ्चवे थ जव 1ॐ यह्‌ वृत्तान्त सन्‌. १८१३ &० भँ 
छ्िखा गया था । परन्तु शा की जातीं हं किं उन्दने इस कायके खतरेका ( यदि गङकती 
या चूको नहीं ) जान च्या ता खारो नदीकं किनारेकं उपजाऊ प्रदेशकं जोतगे 
जिन प्रचुर परिमाणमं गेह उवार आ।र बाजरा पदा होता दं । भलोत्रा तेक्वाय इख 
दशके भूगोखमे दो प्रसिद्ध नाम हं आ।र इनमे एक वार्षिक मखा णता है जो यजपूतानामें 
उतना ही प्राधिद्ध हे जितना छि जरम केपलिकका भटा ह । यद्यपि यह ओला अखे 
ज्राके नामते प्रतिद्ध दै तो भी यह मेखा कड मीर दृक्चिण टुनीके एक टापृके निकट आ 
नगरा ओर उसके राजाओको “सम्बाः भ परिणत कर दिया । इस वणनसे माद्टूम पडता 
है $® सो ढाओने भरोर बेखरके या सिन्धके उपराभागमें शासन किया ओर सन्भाञओंनि 
नीचेवाठे भाग जब कि {सचन्द्र इन देशों दोकूर गया था । अरियोमें ओर सोराष्ट्मे 
नौ नगरके जार्मेनि सुम्भाओंसे उत्पन्न दोनेका स्वत्व पेश क्रियादहे ओर इसी कारण 
कदी पर अवुरुफजल ‹ सिध--सुम्मावेश्चका › लिखता हे, परन्तु सुसर्मानोसे भिर जानेके 
कारण आर हिन्द्‌ भाक्‌ द्वारा घमेबदहिष्ृत होनेषर उन्दनि सम्मा--यदुकुखमें उत्पन्न हेनिके 
बातका छिपानेका इच्छा कीं आर जमशेदक वरज अपने कहते इए उन्होनि सम्मा- 
उपाधिको त्यागकर जामी पदवी धारण की । हम इस बातको यहां मान छेते कि 
सोढा जाति नरेश महान्‌ ओर राज्ये उस भागपर आधिकार च्ियि इए ये, जिसकी 
राजधानी अरोर या बेखरका द्वीप था जव $® सिकन्दर सिन्धु नदीके मुखी तरफ 








(१) प्राचीन ईद्‌ इतिदासमें छिखा है कि अभिङुलके चार व॑शोने यदुवेशी सरवेत्रसे बाहर 
निकाल दिया है । दो उत्तम म॒घल्मान इतिहासज्ञोके ठेखोमे इनके अपसक़ कलह शहोनेका प्रमाण 
भिल्ता हे, जिन्होने भ्राचीन पेतिहासिक पुस्त टो देखकर जिनर्मेमे कुछ हमको प्राप्त हुईं हैवे जेख 
लिखे य । यह्‌ स्मरण रखना चाहिये छि सोढा, ओमुर सुमरा प्रमर शष थे ( प्रामीण पततार ) जव 
छि सम्मा यदुकशोत्यन्न ये । इनकी उत्पत्तिरे स्यि जयसलमेरश्ा इतिहाप्र देखो 1 

(२) कप्तान पाटिजर (जो अब कनल है) ने ^“ सुजमूद गरिदाक ” नामक फारसी 
पुस्तकमे जो वाक्य अपनी ुप्तकमें उद्रूत छ्य दै जो पुस्तक उन्होने सिध ओर विखोचिष्तानके 
वणेनमे लिखी है, उसमे बह प्राचीन सिंधकी राजधानी (उलौर' जिखत। है ओर ^“ सीर ` वंश्चके 
नाश होनेशा भी उद्वे करता है जिनके पुरे दो सदक्त बरसतरु सिंधमे राज्य करते रहे । 


नद न~~ 


{ ९१२० ) राजस्थानइविद्छसख--माग २. १६ 
(ननन नच्च 
4 गया था, यड सम्भव दै $ वह्‌ खेना-जिघको अघुरुरूजठ ईैशनी छिखता दे--जिखने 
त 


न्‌ उसेरपर इमखा किया ओर सेहरीके राजाको मार डरा, अणेङोडोटस था सीमनदेरके 

$ अधीनता यूनानी व्यौर वकटिस्यिकी सेना थी; जिसने ( -&.एवापात४्प ) सेदरोस 

लङ भ्रतिपाडित दश्च ककर सोरों था सेराष्टर्‌ देशतक याना क जहां क यूनानी 

॥ इदिश खरेखरे अनुखार जब कि उने दूखरी शताव्दीमे ज्दि था । उनकी कीतिं 

सुद्रप्यै ८ 6०8] ) वतमान थी विस्तारपूलेक उपरोक्त वार्णत इविदह्ाक्च इसके! सचा ओर 

ध सखश्चयातीतव प्रमाण देता ३ 7ॐ दृह्ीर ओर उसका पुत्र राया जो कारसिमके अधीनता 

0 पिरे मखरमानीं सेनाके शिकार घने थे, उसी तेशभे उत्पन्न हृद थे जख वराक्री 

1 रेभाच्छे राजा सेहयेसने बडायाथा ओर भरी इति्टाल इख सत्यता प्रप्राणित्त 

करता है छ इस समय-रेगिस्तानमें उनके वसनेके समय-सोढः जाति अधौइवर थी 

ओर स्थाना जर जामों चनिष्ठ साटश्यता होनेके कारण जो परिणाम इसने एतैकाला है 

उसमे खन्दे् करनेको सथान नही दै कि पोरवदाकी सोढा जाति उष समय उत्तथ 

सिधमें चान कर रदी शी जब क लिकन्द्र, नदीसखनेव ससुद्रमाविशत्‌, ओर भाग्य- 

चक्रके उख्टपुरुट डोतं हुए भी वह्‌ अबतक अधिकारे ख्यि अपरे भ्रार्चानि यदुवंशी € 

खन्मासे छंडते इए अपदे प्राचीन रान्यके कुछ भागपर अपनः अधिकार कायम रख खकी & 

द । हम पाठको इस अआगका कछ दाङ ववरोत्गे आर जिस अटोौकिक सङ्मरीरता $ 

या दडताक्‌ प्रतापे ये खोग विदेशी शत्रुजंको-चाहे यूनानी, सुसरमान या वेक्टरि- पूत 

यके क्यो न दो तुच्छ समस्ते हुए ओर प्रतिर दुःखोको-अकार महःमारी, भूकन्प 

इत्यादिके दुःःखोको-घदते हुए दो हजार दो सौ वरषतकछ जीवित रह सकते हैँ । जिन्न 

इस देश्पर समय २ पर प्रचण्ड प्रख्य मचा दिया है ओर आखिरकार इस देखो {५ 
उजाड दिया दं उसकी हम अत्यन्त प्रशंसा किये बिना न रहे । क्योकि खोग परम्परया- 

से कथन करते आते ट कि भिश्र देशक रेगिस्तानचे सदश यदह रेगिस्वान सिंध ओर 





यमुना नदि्येकी घाटीद्ी तरफ़ विस्तारमें उत्तरोत्तर उन्नति करता चखा जाता हे 





1 

४ 1 
ए ( १) षडे दी सोभाग्यसे इन मुद्राओंमेखे एक सिक्का मेननदेर ओर तीन अपोरोडोटस इष भथ- ॥ 
५ कतके हाथ रगे । जिन कि भर्तित्वमे इघढके पूवं॑सन्देह था 1 भपोलोडोटखके तीन मुद्राओमेसे 

एक खुरपुरी$ खंडहरमें जो मेनू ओर एेरियनके सूरसेनीकी राजधानी धी, भिका; दूसरा सिका प्राचीन । 

अवन्ती या उनेनमे भिका जिषका सग्राट जस्टिनके कथनानुसार अगस्टसके पत्रग्यवहार रखता था; 

ओर तीषरा आगराके निकर द्‌. धियिय। ओर वकटिर्याके सिक्ोसे मरा हज घडेके साथ भिका, ( 

जो ( घडा ) एक अधिकतर प्राचोन नगरके स्थानको खोदते हुए कदं वरष हए निकाक। गया था । 

यह संमव दे जेसा दि पूर्वमे लिव जुका हं कि यह स्थान अप्र प्रामेश्वरी राजधानी हो जो एेरियनके 

कथनानुसार उत्तरी भारतका सवसरे बढकर शक्तिशाली सच्राट था ओर पोर या पुरक त्युके अनन्तर 

सि्न्दरके आगे बढनेको रीकनेके लि तेयार था 1 दमको आशा करना चाददिये कि पैजावके 

इतिदहासमें कछ भूतकालो बातों का ददन हो जाय या पता कग जाय । इन सुद्राओके वणेनके चयि 

रायक एचियाटिक सोप्रायटीकी पुस्तक देखो माग प्रथम पे. ३१३, 






मरुभूभिका वणेन-अ° ९, ( ११२१) 
८ 
% असरकोाट-यह्‌ आयुसा किला, कुछ वर्प प दिख साड राजष्री 4 राजधानी थी ओर्‌ 
यह्‌ राज दो शताब्दी व्यतीत हद्‌ िन्धकी वाटीमें आर द्यलनाके पूवम फडा इआ था, 
परन्तु मारवाडके राटौ रोने ओर सिन्धकरे वत्त मान राज्व॑द्ने मिलकर सोडाओकि महान्‌ 
राञ्यको इतना कम क्रिया करि सोडःओकि दाथमें केवर एकमात्र भियसित भूमि रह गयी, $ 
ओर सेदीसके वंशजो अमरकोटसे ८ मार्क नव दु्गो्मसे अन्तिम दुगं ) निकाङ बाहर 
दिया जो अतेर राजधानीते कडमीरसे खयुद्रपर्यन्त वैस्तणिं राज्यपर्‌ शास्तन चरते य। 
दुःखे साध डिलना पडता ह कि अमरकोट अपने प्राचीन महत्वे खो वेढा ओर । 
सोडए नरेयोॐ वै भवकाल्मे पांच हजार मकान के बजाय अव अमर्ोटभरं खिकदो सो ¢ 
पचास मकान हैँ जिनको ञ्चोपडा कहना आधिक सयुक्तिक होगा । प्राचीन दने नगक 
वायव्य कोणमे ह । यह्‌ टका वना हुआ दै आर बुजं जो संख्याम अठारह हं पर्थरके 
‰ निमपण स्यि गये हैँ । नारे भीतर एक किला या सुदृढ ओर सुरक्षित महक उनः इअः 
4 ३ । दुरगसे उत्तरी तरफ पुरानी नहर दै जिसपर पानी सालके ऊ मदीनोतक बना 
($ रहता दै । जव राजा मानने अमरकोटको जीता तव उसने समाचर छेने देनेके चिषे 
| कद गांव वहपर बसाय । जवतक ताटु्ुरियाको किष प्रकारका भयया खटशा अपे 
¢ ऊन्दहारके स्नाते बन रहा तकतक उन्होने राठ।र राजाको श्रसन्न रखना अपने लिये 
दिवकारी समञ्चा, परन्तु मारवाडके खटश जत्र कन्दहारमे आपसमें दी युद्ध ठन गया 
| तव एकस भय न रदहनेके कारण दूसरेको प्रसन्न रखनी इच्छाकरो अद्धेचनद्र मिला ओर 
अभ्गाग्यवरा अमररोट खिन्धके कलरों ओर राठोरोे राज्ये बीचमें पड गया भर 
॥ प्रत्येक इस सीमा्थित स्थानो अपने राज्यो उचित खीमा समञ्चकृर उसद्धा अधिकार 
॥ भ्राप्र करनेके खयि ठडने उणा । हम इन प्रतिदरद्धियोके भपमें करका वणेन करणे 
{{ जिने अन्तम खोडानरेशका सत्यानारा करिया, जिसे चदि ङछ षिद्ध हदो वतमान 
| राजवंशका इतिहास-जिषसे हम पूतया परिचित नहीं हँ जाननेमें सदायता भिे। 
त्‌ 
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जब विजयासिंह मारवाडक। शान करता था, सिन्ध ॒राज्यकी बागडोर मोहनूर 
महमूद डोरे हाथमे थी । परन्तु कन्ददारीं सेनासे निका जानेपर बह जेषल्भरको 
भाग गया जहां किं वह्‌ इस असार ससारके स्गडसि सदाके छिथ छुट गया । ज्येष्ठ पुत्र 
उन्तप्लां अपने भ्राताओं सहित बहादुरखां केरानीकी शरणमे शराप्च हआ, जब्र कि वेदया- 
पुत्र गुमा हैदराबादकी मसनद्पर वैठनेमे तकाय इआ, द्‌ाउद पुत्रके राजाने 
उन्तरखांका पक्ष छया भर राञ्यापहारोको निकालनेके च्वि तेयारी करने खगा । 
बहादुरखां; सबजुकखां, अङीयुराद, महमूदखां, कायमखां, जरीखाने-कैरानी सरदाेने 
( साथ हेदराबादपर चद्‌।ई की, गुखामदाह इन खोगोसे युदक च्थि _ निकठा 
ओर ^“ ओबरा "° स्थानपर भाश््योमे घनघोर युद्ध हुआ जिघमें उन्तश्लं परानित हुआ 
करीव २ समस्त कैरानों खरद्‌।र इख छडाशमे काम अये ओर उन्तरस गुलामराहके 
शथ १३ जिसने उसको हैदराषादसे सात कोश दक्षिणम गजके कोटमे-सिधनदीमें 
एक दवीप हे-जीवनभरके लिये कैद किया । गुलामस्ाहने “'भसनद्‌"'अपने पुत्र सरणराज- 
को दे डाडी, जिसकी मृद्युके वाद्‌ अन्दुङनवी तरूतपर वेढा । शिवदादएुरसे सात कोश 


४ ककि क, त, 7 ऊन्कध्दध , ॥ [9 ्‌5> त्‌ =) {= ; को 
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( ९९२२ ) तवजस्थानडतिदहाख-~माग २. १८ 
जतन ज्प थ नो 


ह लगस्स वालपुर जाति ( बरोचकछो चखा इ ) का सरदार रहता था, जिसका 
<> लाय गोरम्‌ था जर उसके विजूर आर सखुवद्ान नासक्‌ दो पुत्र थ) 


सरष्राजने गोरमकी रडकीका पाणिश्रहण करना चाहा, परन्तु इस प्रस्तावके 
| होनेपर सरष्छराजने गोरमर वशा समूर नाश कर दिया, केवर एकमात्र बीजू 
र्दा वच रहा जिक्षने अपनी जातिको बदढा छेनके खिये उकूखाया ओर अत्याचारीको 
उतारकर स्वय हेद्राबादक्छी गदीपर विराजमान इआ ! लोर खोग इधर उधर साग गये । 
परन्तु बिजूर जिखका स्वभाव उग्र जोर क्रोधी था अमरकाटके आधेकारके बारेमे राठेरोसे {व 
कड पडा, लोग कते हे कि केवर उसने मारवाडसे कर खना न चाहा परन्तु राठौर 
नरेकी कन्यासे विवाह करना चाहा ओर इस बातक़े ससथनमें यह नजीर पेच की 
क विजयके पितामह अजीतने केरोखरको अपनी कन्या दी थी । इस उपमदृकारक 
बाते जकर राटोररोने षरणीधरसे पांच कोपर उगरानासक्‌ स्थानपर विजूरके प्रति- 
कूर तख्वार उठाई ओर इस युद्धं वरोचसेना राठोरोके द्रः पूणेरूपसे पराजित इई । 
परन्तु विजयसिहने इख विजयसे संतुष्ट न होकर अपन दिम च भनेनाङ कटको उडाड 
डाखनेको पक्ता निचय कर छिया 1 भदा ञ(र चन्द्रावतने सहायता देना स्वीकार छया 
ओर उनके वेञ्च्जोकी जागीर भिर जनेपर वे दुत भेषमें इस खतरनाक कायेच्छो 
पूणे करनेके स्यि चछ दिये । जब वे विजरक्छे सामने पेश किये गये उसने आभेमान- १ 
पूढा किं राजाने उसकी बातका ध्यानपूवंक पिचार किया तब चन्द्रावतने विजय- 
सहका पत्र उसके हाथमे दे दिया जेसे दी विजरने शओछीघ्रतापूवेच अपनी दष्टे उसपर 
दोडाई ओर “डोखाका उदेल नदीं दै" यह शब्दके निकख्नेक्छी देर थी कि चन्द्राववक्ा 
कटार उसकी छाती प्रवेश कर गया । “ यह डोाके एवजमें › उसने कहा भौर यह्‌ 
$ करे एवज उक्षके दूसरे साथीने दुसरा प्रहार करते सभय कहा । 


निज॒र गतप्राण होकर गहीपर गिर पडा ओर हत्यारे जो आगना असम्भव 
जानते थे चारों तरफ़ धूमकर कटार चखाने खे, उनके शरीरके दुकड २ होनेके पिले 
चन्द्रावतने पच्वीस ओर भटीने पांच मनुष्योको मार गिराया। भिजूरका भतीजा भोर सोब- 
$ द्‌ानका पुत्र फतेहअटी गहीके लिये चुना गया ओर ङखोारका प्रचीनवंश अज ओर 


॥ राजपूतानेमें भाग गया । जब्र किं उनका प्रतिनिधे कन्दहार्छो चडा गया । ओाहने 





उषक्छो पचीस हजार सेनाका अधिपति बनाया, जिनी मद्द्से उसने ए 
चरै सिन्ध देश्चको विजय किया ओर रसे २ निदेयताके काम कयि जिनका उल्ल 
8 इतिहासे नही है । प्वहअणी जो अजको भाग गया था, उसने अपने साथिर्योका 
8 ण्ठिर एकन करे शादकी फजपर आक्रपण किया जिसके उसने हराकर शिका. 

रपुरके उस तर्वक कतक करते हुए उसका पीछा किया ओर वह शिकारपुरको 
तं अधिकारे कर विजय्शंख वजाता हुआ हेदराबादको लौट आया । निर्दयी ओर 
त पराजित छारा फिर एक बार साहके सम्मुख गया । परन्तु सादने अपनी 
र प्ोजश्टी अत्यन्त अपमानकारक हारपर्‌ क्रोषित होकर उसको जपने सम्भुखतसे भगा 






१९ मरुभूषमिका वणेन-म० १. ( ११२३) 
{= वदनन नच ८८ 
1 दिया ओंर इधर उधर धरमनेके वाद वहं अुख्वानख जखल्र शेता इभा अन्तम ५ 
1 पोाकरनेभ निवास करने टा जरह कि उको इष नदर्‌ दारीरद सम्बन्ध त्यागना पडा) 4 
{= पोकरननरेशने अपनो उसक्रा उत्तराधिकारी बनाया ओर सिन्धेके निवौखित राजा 
ध अेख्य धन भंडारको पाकर पोकरननरेश्च भारवाड्मे अगुजा वननेकेः खमयं इए निती- = 
£ सिट राजाकी स्वरं नशरके उन्तरकी तरफ वनी हदं हे । 

+ यह्‌ कथा जो वास्तवे मारवाड या सिन्धके इतिहाखल सम्बन्ध रखती है सोडा 
0 नरेश्ोके भाग्यपर सिन्धकालछोका च्या प्रभाव पडा सिफ इस वातको दिखलानिक्े अभि- 5 
8 श्रायच्चे यपर इसका उल्छेख किया गया हैं । विजूरने जो विजयाऽहके दूतो के इाथलते ५१ 
ल सास गया था सोडा नरेशको अमरकोटस निकाढ दिया था ओर अमरकोशः | 
१ कार्‌ पिलनेपर सिन्धवाटोको तुरन्त ही भष्टियों ओर राठोरोसे ठ्डचेको विवद दोलः 
4६ पडा । विजृरके मारे जानिपर ओर सिन्धी सेनाके हार खानेषर अमरकोटकी सही- 
(| पर सोडानरेशक्नो फिर विजयरसिंहने वेठाया । परन्तु बह बहुत दिनतक अमर. 
५ क्ोरको अपने अधिकारमें न रख सका क्योकि कन्द्हारी सेनाके आक्रमण करनेपर इख 
१ द्िद्र देशके निवासियोक्छो अफगानोनि कतल क्रिया ओर द्ट्टा ओर थमरछोटपर दभर 
८९ करके उसको छीन छिया । जव फतेहअरी कन्द्हारी सेनाके सम्मुख हआ ओर 
4 रठौसेद्ी मद्दसे उसको पराजित करनेमे समथे होनेपर उसने इस मददके 
1 बदले अमरकोट राटोरोके अधिकार दे दिया जिसद्छी दीवाङ्पर राठौरंका ्ंडा 

फहराता रहा जवतक ऊ सिन्धवाोने आपसकी लडाईैसे फायदा उठाकर उनो नदी {8 

भगा दिया । यदि राजा मान अपने खरदारोकी ञ्युभच्छासे डाभ उठाना जानत हेतेतो 

इस दूरास्थित स्थानक ठेनेके व्यि ओर ङछ असंतुष्ट मदु्यासे पिंड छडानेके यये उन 

उपा्योको काममे न छाना पडता जिनके कारण उनके नामपर कलंकदा धन्वा 

ल्ग गया है । 








नदर भैठा ओर फिर उसके पुत्र कुरेमभलीने म्नदरो रोनक बखरी ! डा. वर्नदी ^“ र्थि 
दरबार प्रतिगमन करनेका इृत्तात `` नामक पुस्तके द्वारा इस वणेनङी शत्यता भ्रमाणित होती दै। 
यह पुस्तक वडी दी रोचक भौर उत्तम है ओर इस नोट या टिप्पणीके किखनेक्े एेन वक्तप्र यह 
पुस्तक भेरे हाथ ऊगी दै । बीजञरखां सिधके कलोरा शसटोका त्री था ओर जिषदी कूए्ताके 
कारण खरार सिधश्ा राञ्य मत्रीके कहमके हाय कगा या ऊुटुम्बमे चखा गया, इस बातद्य 
मुरिकञसे विश्वास हो सकता है छि राजा विजयर्सिह गत ह्या को कूलोराके ल्य सुदेया इरे जो 
इनको बडी ही सुगमतासे सिधमे पा खता था तो भी जिस अपसनल्ञारकं वातके मंहसे निकालने पर 
बिजूःो भराणसे हाथ धोना पडे वह सम्भव है कि उशके माजिकते कही ययी हो यथपि बद उसो 
इसके छिये छ प्रायश्चित्त न फरना पडा । यह बडे दुःखष्टी बात हे कि डा. वमे अमीरके साथ र्ह- 
तन ( जिसका ृत्तीत मृक्षो वष वरर पिले मिक चुका था ) तक नही गया । डा. वेके माई 
ङफटेट वर्ने वडी दही योग्यतापूरवैक ^“ रिन  ( खारी क्षीक ) का ¶ृत्तंत ओर नक्रा चित्रित ॥ 


1 


41 
रु ¢ 
| ८१ ) नगरे उत्तरी तरफ फतेद भलीके बद उदा भाई वतमान नरेश ॒गुलामअली मस- | 





किया है जिठने भारतके इस सन्दर जर महत्वपूर्णं भागके भूगो ओर शतिशसपर नया ही- 


भ 


( ९९२७ ) । राजस्थानडातेहास~-भाग २, २० 
एद 
द्वितीय अध्याय २. 

च्व 


चौदानराज-चौहानराज राजपूतानेके सुदूर कोनेमें स्थित है ओर प्रथम वार ही 


इखक्छे अस्तिस्वका उल्छेख किया गया द । क्योकि महव आर सुन्द्रताका नाम किसी 
दूखरे ही चीजको माप ( ३४५,०११५ ) मानकर करिया जाता ह इस च्य इस दष्टेस 
विचार करनपर चौहयनराज रेगिस्तानकछ छोटे र्‌ राज्येक्े सुकान्ते खाघ्राञ्य प्रतीत 
होगा । चौदानरखजके उत्तर ओर पूवम मारवाड राञ्यको भूमे ह जसका वणन हम 
अभी कर चुकू हँ । €खके आग्नेय कोणनें कालङीवारा ( †^०ाएध ) दे, दक्षिणनें 
4 


रिनः याः नमककी जीरक › दै ओर धात (८ 2५४) का रेनिस्तान पश्चिमी सीमापर 
है । चौहान राज्य दो प्रसिद्ध राञ्योमिं विभक्त दै, पूर्वीयराञ्य ° बीरनाह ` ( ४172) ) 
नामस विख्यात ह ओर पश्चिमी राज्य दनोके पार हेनिके कारण ^ परकर *( एष्णाःप ए) 
| धारण श्य हर्द ओरदोनोंद्ी नगर ( पिष््ट्टपः) ओर राजधानी प्रधक्स्व 
सूचना करनके ख्ये सरनगर( ७17-०६६०) कं नाम पारोचत द-परक्छरका पदवास 
विभ्चषित द।यह्‌ प्रसिद्ध रेन ८०५००] का नगर.-परकर पर ०९०८ ५९ द जिसको 
साहसी ओर उद्योगी बिटिङ्गटन ४1116122 ४0 नामक अप्रेजने उस समय देखा था । 
जब कि इन देशोसि ह मारे सम्बन्धक सूत्रपात दी हुआ था । इख रेपिस्तानके ्चोहार्नोको 
अपने राज्यके प्राचीनपनका तथा उच्वककुखमे जन्म लेनेका गर हे । पिडा बातकेो प्रमा- 
णित करनेके खयि मानिकराव अजमेरके वीसछख्देव ओर दिल्खीके अन्तिम दन्द सम्राट्‌ 
महाराज पथ्वीराजको अपना पूवयुरुष बतछति हँ, परन्तु पदिले नामोका कल्पना ओर 1 
भटर कविर्योके कविताके हवा कर हम निभेयतापूवेक कहनेका साहस करते दं किवे {} 
सोडा 90088 ओर भ्रमारजातिके दुसरी शाखाओंसे पीठे हए थ,जो इस देशमें जब छि 


| 
| 
8 


क्य द ग्च्ट्न् 






त. 


1 ॥ 


प्रकाश डाखा दे । मेरी यह इच्छादि कि इव अपारेचित ओर भप्रसिद्ध प्रदेशो अनुसन्धान 1 
करनेका भार एक ए पुरुषको सौपा जाय जो खव तरहये इष कामको करनेके च्वि सुयोग्य 1 
हो 1 इस मरुभूमिमे जयदलमेरसे ओचतक यात्रा करनेकी इच्छा वडुत दिनोतक मेरे मनमें बनी 
रही ओर फिर आजसे जलमानसे मनसखुशको जाते हुए रास्तेमे अरोर, सेहान, सम्मा नगरी ओर 
वासुनवासीको देड । सन्‌. १८२ > मं स्िधते युद्ध छिडनेकी अ।शशासे मेरे मनोरथ सफल दोनेके लक्षण 
दिखाई पठने लगे ओर मेने मरभूर्भिमिं होकर सेना ठे जानेके माररा नक्शा खींचकर लाट देष्टि- 
गक पास भज दिया था; परन्तु उस समय उनको शांति रखना ही अभीष्ट था । अपर पधे गवर्भैर 
भीर सोहराब भी मेरा उक्त समय पत्रभ्यवहार चल रह। था ओर इसमे मन्देह नदीं दे फि वह मेरे 
विचारोसे सहमत हो जाता 1 
( १) परके अथे ^ पार › दै ओर कायासरदूनी या खारी नदीषा | है । लीके 
` अलावा राजपूतानेमे हमने अनेक खारी नद्दियां देखी है । खुद ( च्लापानी ) या (खारापानी ) के 
नामसे श्रसिद्ध दै परन्तु यह्‌ नाम अव ( कालापानी ) में खूपांतरित हो गया जो सी तरहसे 
निरथक नदीं दे । 


ति 
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२१ मरुभरूभका वणंन-अ० २. ( ११२५ ) 
ऊ 
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सिछन्द्रने सिन्धु नदौ सुखश्ी तरण्ठ गमन छ्िया था, याखन कर रहे थ । यह्‌ सम्भव 
णि मारी या माडिनीनि जिनको सिकन्द्रने पजावके कछोनेसे निका दिया था सोडा- 


1 
ओंसे खेरकी भूमि छीन ी दो । अस्तु इतना निस्सन्देह ठीक है कि आटवीं शताब्दीसे 
लेकर तेरहवीं शताञ्दीतक चौहानराज अजमेरखे चिन्धकी सीमातक फेडा इञा था । 
जितश़्ी राजधानियां अजमेर, नादूौक, श्चालोर, सिरोही ओर जना चोटन थी ओर 
यद्यपि प्रत्येकका इतिहास इनको स्वाधीन वतलातादै तो भवे किसी न किसी भकार्छी 
अजमेरका अधीनता स्वीकार श्य हए थी । इस बातको प्रमाणित करनेके छ्यि ईम 
पास देतिदहाधिक ठे मोजूद्‌ हं । गजनीके जगद्धिजयी महमृदके समयक्षे अङाउदहीन 
द्वितीय सिकन्दर समयतक इनमे श्रव्येक मुसकमानी इतिहासमर प्रसिद्ध रह चुकी 
थीः । अपने वारहवें दमलेमें मुङतानसे अजमेरको जाता हआ ८ परिदता कहता दं छ 
जिका किला मदमद यत्रमोके हाये छोडनेको विवश दअ था ) महमद नादोलके 
पाससे गुजरा ओर उसो टूटा ओर रोगीस्वानक़े निवासी महमूदके जुना-चोटनमें आग- 
मनको, वशपप्परानुपत कथाके दारा जीवित रख सके हं ओर वे उन खुप्गेको बताते है 
जिनके द्र(रा वहांका पहाड़ी किडा उड़ाया गरा था। इख बातको जाननके य्थि हमारे 
पास कोई साधन नहीं है किं यह धवटना उसके आगमन ओर नहरबल्वक़्े नारके बाद्‌ 
(+ हरथी या जव ® वह्‌ यात्रा कर रहा था परन्तु जत्र हम इस बातका स्मरण करते हें 
(॥ छि अपनी अन्तिम चडढ (डम उसने सिन्धतें हेकर ठोटनेका प्रयत्न किया था भोर इस 
१ रेगिस्तानमें अपनी सम्पूणं सेन।सदित बह नाश होनेके निकट दी था फ तव इमको 
१ इस बातक ख्या करनेकी जगद भि जाती द कि उसे जुनाचोटनके नाञ्च करने 
टढ नि्वयने उसश्ना इस खतरे डर दिया था । क्योकि काफिरा ` को नाञ्च करने 
या उनको सुखलमान वनानेङे सवेन्य(पक्‌ उेशके अलाव। समृव है कि नहरवलके 
निचांसित रजे खरधरके रेतके पहडयकि बी चमं ब्तनेव के च(हदानोकें ररणमे प्रप्र 


न 
५4 
पन्‌ 
| हर हों ओर इस तरहसे उसे हाथमे पड हों । यथपि नाममत्रको एष राज्य दै तो 


<< 


6262 





(9 






र्व) 


भी ‹ परकर › नरेश वीरवाहकी बडी गहच्छी छिस प्रकार्छी अधीनता नरह करता 
है । दोनों ही रानाकी प्राचीन दिन्दू पदवीस विभूषित है ओर रोग कदा करते हेंकि 
वारक इनका पुरस्तेन गुण दै-यानौ इनके घराने सदसि वीर पुरुष उत्पन्न होते चङे 
अगि हे-क्योकि वीरता ओर बचोहान समाना श्ड द । इष राजे थल्कीा 
वभमीख्मे रम्ब।ई चौडा या आवद जो निस्तर घटा बढा करती हे, बताने को 
आवश्यकता नद है, परन्तु हम प्रिद नणतेका स्वप वणेन करेगे जिखसे दमक 
महठस्थूलीक. मनुष्यसं्या करूतनेम सहायता पडवेगी । हम पदिके भागद्छा वणेन आरम्भ 
कृरते हं । चोहान पजमें प्रसिद्ध २ नगर शैव, बह धरणीधर बकक्तर राड हितीगत 
ओर चति हे । राना नारायणशब ओसरा ओसरोमे शिब ओर बहमें रहतः दै दोनों ‰ 
दी बडे नगर हैँ ओर इन चारे तरफ वनख या दूसरे किरमरके काश्दार वृक्षका पर्कोटा 
सिचा हआ है जे इन देशम ^ काठका कोट › कदटडाता है ओर शत्र ओके आक्रमणको 
से$नेे छ्िपि भङभांति दढ है । इस रेतीरे देशसे नारायणरावकी आमदनी 


{ 
क 


( १९२३६ ) १ राजस्थानडातिहदास-भाग २. २२ 





न्क्व 


त 
तीन क्च सूप्या बाधिक है । जिसमे एक वतीया एक खक्ष रप्या जोषदुरका 


करके रूपमे ओरसो भी विना युद्धके नी दिया जाता इ जके उनके यये जोधपु- 
रका केसी भरकास्का मीं स्वव नहीं पहुंचता ह । देखके उन भागो जो दनक द्रास 


क 


रशे जाति हँ 1 अच्छे अन्तकी पेदावार होती दे ओर यद्यपि गसीके ऋषुमे नदी २ 
जातादह ता गा उसक्‌ प्रवाहमाग् ०६6५ इर्‌ खदृर प्रचुर पार्लाणप्र माङ षान प्रा 
दा सकता हे परन्तु रोण कहते हे 1के ययापि लर्दाक्ा प्रवाह उन्द्‌ हो जातादे दतो भी रेव- 


फ संखे छन २ कूर धाध्टः उन प्रथक्‌ तारों मन्द २ गविद्े वहती इर धार दिष्ऊ& 
ष्‌ पडता ह्‌। एसा ही चमत्कारेकू टं रय कोहरी नदीक प्रवाहमं ०6 ( ग्ब कयरच्छे जरम 

& क चक 
कई मीरके पूणतया सृखीभूसिके बाद्‌ हमारे नेत्रगोचर इञा हं ! पानीकते उद हस्ते 


जा कुछ दर चरकर पडा हं ) । 


1 


नगर या सर नगर परकरद्टी याजधानी है ओर २५०० घरी वसः 
१८१४ इई०में आधे आवाद्‌ ये | नगरके चनेच्छस्यको णमे एक कछोरासा पदाडीपर किः 
सकी ऊंचाई २९ फीट कदी जाती है ! र्द ओर बावडि्यो अनणिनतीं हैँ । नगरे 
क[ड द्क्षणमं नदी ठन नापदे प्रसिद्ध है ! जिससे हए यह पाटेणाप निकाल 
के क्कि कक क क 


इसका! भ्रवाह माग ०७१ अवश्य ही रिनके कचर्भेदे दगा ! षरकरनरेश अपने 


1 
॥ 
क 
६१ 
| स्वह ॐ स्वाम कक खमान रनापद्वाख अखरुट्त ह्‌ । यदाप इम्र इष बादर अष्ासयच्त 


4 => = 


८9\ 
4 
५ 
८ 


ट 
=+ 


४५“ 
9 
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किं उनका आपसमें क्या सम्बन्ध हे तो मी परकृश्नरे वीरवह्‌ नरके प्रति अपने 
त्तठ्यके ये विख्यात हं । दोनों दी हथ राजवंश जात है जिनकी राजधानी जुना 
चाटन थी । वकुसिर सरनगरे दूखरे नवरका दं ! यह छ काढ पृवरेनिस्वानक छिह- 
जसे बडा ओर खम्रद्धिशा। नर्‌ था । परन्तु सन्‌ १८१४६. मे इसमें सिर ३६० सका- 
नका वस्ता हं । नगरनेरराका पुत्र यहां रहता हं जो अपने पिक समान रना पदवीस 


विभूषत हं । हम यहांपर छोटे २ नगरका उदे नहीं करगे क्योकि यात्राचणनमें 
वे फिर मिलो । 


1 (4 


थेरड दनके चे(हानेका द्रा भाग है जिसकी राजधानी रिवते कुछ दी कोदा- ११ 
पर थरड नामसे प्रचिद्ध है ओर जो परकरके सदश नाममात्रेक च्यि किव-वह$ ¶ 


अषान हं । इस वभनके साथ ही हम वीरवहके विषयो सखमाप्र कस्ते ह्‌ निष्ठ हम 
ष्िर दुहरति है अवदय ही अनेक अद्युद्धियां हंगो । 

चोहानराजका सुख या आक्रतवि-क्योंकि “ यात्रावंणनेत देशी हारावक्छा 
सविस्तर वणन अविगा । इसिये यदहापर उसका सुषम वणन व्यथ होगा । वही 


ऊसर पहाडी जेखा कि हम कह्‌ अयि द, चोटनसे जेसलमरतक केटी हर है । वंक- १ 
सिरके दो कोर पश्चिमे पायी जातीं हं ओर यर्होसे नगरतक पृथक २, पिंडे चडा बु 





६ १) मेरे एक भ्रमणदृत्तान्त पुप्तके ल्वा दै कि दलोश्लौ एक शाखा वीर-वहद्धी 
राजधानी दिपक निकट वहती है जां यह चार सो बारह कदम चौड है मे समञ्चत। द्रं कि 


यह अद्धि हे । 





व) १ न्न १ पः भ्नेत्‌ नद | 1] ग्म नेन 2 न्नेन 23 ~ १ 2 ०3) । 
~~ =< (~ <= यो "द द ध द द ह 0" 2 ~ भ र| ५ 


3 


॥ 





२३ मरभूमिका वणन-अ० २. 
म 
1 गयी है । दलीके दोनों दविनारोंढी भूमिं गरू ओर अच्छे अनोक फसल =| हो 
{न सकती हं ओर यययि बीर्वहमं अनक थ ह तो यी शिवस १७ कोडा विशेषकर राधू- 
ज पुरद्धी तरफ एक सपाट मेदान दहं । टूनीके परार थ ॐच टावामं उठता गया हें 
ओर वास्तवे चोटनसे वैकसरतक सपूणं देश ऊखर हँ ओर ॐऊची२ रेतशी पहाडियोसे 
1 परिमूणं दै ओर प्रायः रेतसे ढकी इई टूटी शटी ॐच भू दूरत चली गयी दे । 
ध; ~ पानी-प्दावार-संूणे च।हानराजमे या कमसे कम उस अगमं जहां आवा 
1 अच्छी है पानी सतहसे ओसत दर्जेकीं गहराईपर मिख जाता हं । ऊओच्छी गहराहें 
1 १० से २० पुरूषा दहै या पैँसठके एकसौ दीस फीट ओर जो घातके कुओक्छी गहराईके 
मुकाबिटेमे जो कभी २७० पफीटंतक होती है छिसी गिन्तीमें नहीं हे । ट्नीके | 
# गहू, तिल, मूग, मो अनेक कार्की दा, बाजरा वहाके रोगा आवदरयकेता दूर 
रु करनेके खयं काफी प्रिमाणमे दा होते दे, परन्ु इस सम्पूणं दयाम ट 
रोजगार है जिसमें चोंहान राजा ओर नीचकोल्टी चाटाकी आर फु्तीमिं एक दसरेकी 
{ स्पर्धां करते हैँ । जहौ कहीं भूमि खेती करनेकं अयोग्य समश्षी गयी हें वहां खासकर 
(‡ ऊटोॐ छियि अच्छी जगह चरनेको निकर आती ह जो ८ ऊंट ) अनेक प्रकारौ कंटि- 
( दार ्ाडिर्यो खाकर जीवन निवांह करते है, भड बकरिया अधिक सख्यामें पायी जाती 
है ओर बे, धोड-सुन्दर ओर अच्छी जातिके तिलवाराके मेलेमे बिकने अति हें । 
1 निवासी-यह्‌ नितान्त आवस्यक दै एक हम सिकन्दरके श्न मल्छिके वंराजोक्ो या 
वीरवर प्रथ्वरिाजके व॑शजोको चोरोंकी समाज कहकर वणेन करे । ये छोग जो २ हानिर्यो 
[{ राजके अभावमें उठाये या जो अत्याचार उनको जोषपुरबाछोके दाथसे सहने पडते थे, 
४१ जो उनपर अपना प्रमुत्व आर खटनेका हक बताते ये उनका बद्टढा ठेनेके छिये सवे 
| साधारणको ््टनेके गरजसे सिन्ध गुजरात आर मारवाडतक्‌ धावा करते ये । च(हान- 
राजमें सवं प्रकारकी जातियां पायी जाती हं, परन्तु सबसे शकिालिनी जातयां सहरी; 
1 खोसा कोठी ओर भीख हैँ जिनके नाम डा शच्दके समानार्थकुवाची है । चोहान यहाके 
अधीश्वर होनेपर भी भ्रयेक गांबमें अर्प संख्याम पाये जाते हें, परन्तु कोटी भीरु ओर 
पिथिलकी संख्यां अधिक है पिथिङ नवि जातिके होनेपर भी केवर उद्यागद्वारा इस 


ही ाख 





न 
चौहान छोग दूसरी प्राचीन राजपूत जातिर्योक सट श द्विजत्वसूच क चिह्न जनेऊको | 
धारण करते हें ओर जिन लोगो बाह्मणो्छी संगीतने लोहके जंजीरसे जकड रक्खा है 
उन लोगे आचार विचारो वे ( चोदान ) पठन करनेके लिये पूणतया बाध्य नही 
क थिटर्ताको क वि २१ 
1 हे । परन्तु सस्कार सम्बन्धी शिं सुधारनेक ध्ये पुराेया चोहार्नोकी अपेक्षा 


( ५ ) पुरुषा मर्भूमिके नापनेका माप है । यदि ओत दर्जशा ऊचा आदमी शिरके ऊपर 
कट्‌ 











४2 दायोरो सीधा उर खडा होतो अगुजिय।ङी नकते केकर पदृपयन्तकी ऊबाईं पड्षा 
¶ छाती दै यह ( पुरुष ) शब्दसे निकला रै । 


ग णच च्८०८ 


देशम अपना जीवन नवाह करते े।खेतीके अलावा वे गेोद्का व्यापार करते हे जिसको 
वे भ्रचुर परीरमाणमें भरन वृकषसे जिनका नाम पिके बतला चुके ह एकज करते ह । | 


( ११२७» 






( ९१२८ ) राजस्थानदतिषह्टास-भाग २. २ 
स ८८ 
९ इन्दोने अपन नतिक गुण या स्वभावमे अच्छी उन्नतिकर खी हे । क्योंकि यथपि 
छक इनके पडोसी सआाडियेोमें बारहत्या भयानक पनसे प्रचित भी वे ( चोदहान ) 


इख अस्वामाविकु वातोसरे ( बाखहत्या ) पृणतया अपरिचित 
इनक्छो किसी प्रकारका बिचार नहींहेवे चौका नहीं खगाते है 


००८० 


१ > 


है । भजन करने 
च 


आंर इनके रस्ये 
१ 
है 


नाद होते दै । उच्छिष्ट भोजन वेधकर्‌ रख दिया जाता है जो दुरा भोजन १ +; 
करनेके समय उपयोगं आता ह । कोः आर भीक--कोखी इख देशम बह्ुतपयतसे पाये + 

1 जात ह आ।र सान जतिर्योर्भे अव्यन्त अधोगत्तिको प्राप्त हुदै जातिसे इनकी तुख्ना {= 
का जा सक्ता ह । यदाप व र्हन्दुआकछ सव देवाका अर विशेषकर ` सयानक ; 
माताक्छी पूजा करतें तोभीवे किसी प्रकारकी कानूनका-मानवीय या दैश्वरीय- 

फु गौरव या प्रतिष्ठा इनके हृदयम नहीं वास करती है अथात्‌ वे धघृणाकी दष्ट देखत हं 
ओर वनक्‌ पुजा कसी बाते वड कर नह हं ! इनको किसी प्रकारक वस्तु खाने 
कुछ परहेज नहा ह,गाय, गस, ऊंट, दिरन, सुजर इनक स्वादय पदाथोमेंसे है ओप्वे युदा 
खानतकम ऊुछ बुराई नहा समञ्चत ह । दुसरी अधम यः नीच जात्तियोरे समान वे 
राजपूतवश्राज हदानका द्म्भ दिखलते ह ओर च(हान कोखी, राठेरकोरखी+पुरिहास्कोखी 
इत्याद्‌ नासासं अपना परिचय दते हं जो कवर उनके प्राचीन कोटी वराम अश्ाखीय 


रातंसे उत्पन्न होनकां वाताकां पुष्टे करती हं करीर २ सम्पूणे भरतम कपड़ा विनने- 
वाठ कोलं जातिके दं ओर यद्यपि वे अपनी अक्षखियतको श्ुङाहा नाम धारण करके जां 
सुसख्मान कपड़ा बुननेवाखाको हिन्दुकोलीसे पृथक करता हे, छिपानेका यत्न करते ह, 
भार खोगामे कोठयोकीं सब बुराइया म।जूद हं ओर शायद्‌ मानवीय दष्टिसे विचार कर- 
नेपर एक्‌ दज नीच गिरे इए हे, क्योकि वे स्वे प्रकारक कोडे,खोभडी, सियार, चृहे,सा पोको । 
खाकर जावन व्यतात करते ह आ।र यद्यपि उन्दने भोजनक सूर्चामिस्त ऊट आ।र मुगशका- १ 
क्या सुगा माता या देवको जिसको वे पूजत हं चट(या जाता ह-वायकाट कर दिया 
ह तो भा उनका नतिक अवनति आन्तिम सोमातक पहूच गयी है । कोर आर मीर आप- 
सम्‌ ववाहेक सम्बन्ध नर्ह( करते हं ओर न एक दुसरक साथ मोजन करेगे सफ यदा ह 
उनका जातिवंन्धन है, तीर ओर कमान इनके शक द ओरवे कभी २ तलवार बधते ध 
हं पर बन्दक कभी नदौ । । 





पिथ इस ददाम किसानीका काम करते ह ओर बनि्योके समान भ्रतिष्ठित जाति 
है 1 वे गाय, बे, मेड इत्यादि न्यु डका श्ंड रखते ह ओर खेतीका काम करत दै ओर ध 
छोग कहते दै 1 इनकी संख्या कोट्यो या भीक समान हे । हिन्दुस्थानके कुर्मी 
माख्वा ओर दक्षिणके कोटम्बी ओर पिथिर तुस्याथेवाचक दे । इस देशम ओर ओ 
जातियां रहती हँ जसे रेवारी ॐटके पाङेनवाङे जिनका वर्णन रेगिस्तानके संपूणं 


1 
१ 
जातिर्योके साथ होगा । | | 


घात आर ओयुरसुमरा-अव हम राजपृतानेको छोडकर सिन्धके रेणिस्तानकाया 
उस भूमिका वणेन करेगे जो पश्चिमम राजपूतानेकी सीसासे सिन्धु नदीकी घाटीतक्‌ 






मतभूाभरैका बणन-अ० २. ( ११२९ ) 


( ओर उन्तरर्भे दाउद्षोतरासे “रनः क किनारे ुखारीतक फटी इद्धं हे । यह भूमि ५ 
दो सौ वीस मीढ म्ब्री है नोर भधिकसे आधिक इच्छ चडाड अस्वी कटै 1 यह 
सारा देशषा देश थल्ह्पभ विमान है ओर इस यर्भ बहूत कम गोवि पयि 
जवि, यद्यपि गड़रियेकि अनेक छोटे २ गांव इधर उधर दृष्टिगोचर देते हे 
ता भी क्षणस्थायी ह्योनेके कारण नकशेम स्थान नही पा सकते है । जहां ॐ पानी 
 सुगमतासे सारभरतक मिल सकता ह वर्दोपर इनमेंते ऊ पुरुष ओर ‹ बसर > का 
¢ ऊुछ न ङु नाम रख छया जाता है, षरन्तु इनकी यदि अधिक संख्या गिनादे ‰। 
जायतो पारछोको भ्रमो जायगा । खछारण क रेजिध्तानके घास पातके समान 0 
इनका जीवन भी क्षणभरगुर है । यह्‌ संपूणं दे रेगिस्वान दै जते पचास मीङतक 





४ पानीका एक द्‌ मी नदीं भिल्ता है ओर बिना बड़ी सावधानीके इसका पार 
करना अषम्भव है । रेत पदाडि( छेदे २ पहाडामे परिणत हो गयी ह ओर 
# कु इतने गरे हैँ कि वडे काकिठेके अनेक मनुष्य इस असार संसास्स कूब कर जार्यै 
मू पेस्तर छि उन सवको दृषा शान्त हो सङके । इनर्भेसे ठ ऊभोकी गहरा बता देनते 
{व पाठको इस बातका अनुमान द्यो जायगा कि मर्देशरमेस यात्रा करना कितना संकट- 
४ मय है । इनकी गहराई ग्यारह पचदत्तर पुरब्रातक या सत्तरसे पांच सो पीटतक है। 
जयसिंह देगिरखा तक्‌ एक ऊक{ पचाख पुरुषा गदरा है, धोतकी वस्वीका साठ, भिरपका 
( साठ, हमर देवरा सत्तर, ओर जिखिनियाङीक। पचदत्तरसे अस्सी पुरुषातक गहरा है । 
(1 इतिदहासेवत्ता फरिदता भगे हुए सन्रादर्‌ इमाय भोर उसके नमकहजाङ सखाथियोका ति 
8 इनसे एक ऊर्देपरछी दुगोतिक्ठा कैँघा हृरयाधेदारी चित्र खीचता है । जिस देशे + 
१ होकर वे भागे जाति थ वह अपार रेता सयुद्र है, सुग पानी मारे अतीव कष्ट- 
{नर मयद्राका अनुभव रते थे, छ प्यासके मारे पाणर दा गय, ऊछ सज्ञाविहीन होकर +| 
नुं भूतलपर शयन करने छे । छगातार तीन दिन पानीके दशेनतक न इए, चोये दिन 
1 उनको एक कुओं{ मिखा जो इतना गहरा था $ वेर दकनेवाठेको ढोल बजाकर इस 
| वातकी सूचना दी जाती थी छि डेढ मनके पास आ गया, पल्तु हुमा अभागे साथी 
क 





पानी पौनेके किये इतने उत्पुक हो रहे थ क उयो पिले पिर डोरी सूरत दिशा पडी 
ओर पेस्तर कं वह जमीनपर रक्खा जाय बहूतेरे डोकपर टट पडे भौर इस तरदते 
ईएभ गिर १३ । दूसरे दिन उनको एक छोटा नाडा मिका ओर ॐट जिन्होने कई 
दिने पान चकला मौ नही था, पानी पीने स्थि छोड द्यि गये, परन्तु भिक 
पानी पीनेके कारण उनर्मेसे कछ सर गये।हुमार्य अपु आपद्‌ाभोको भोगता हुआ अपने 
ङछ साथियों समेत भाखिरश़ार अमरकोट पर्वा । राजाने जो रानाकी पदर्वासि खुश्चो- 
भित है, हमायू इस दुःखपर दया की ओर अपनी तरते छोड बात न उठा रक्खी 
जे हमायुंकी वेद्नाको शाव कर सक या उसको इस दुःखं दिलासा दे सके । 


{क्न अब उप्त देशामें हँ जक्ष हमायूने इन आपदाओो भोगा था ओर उस 
देशी भ्रिद्ध राजधानी अमरकोटमे भकबरने जन्म प्रहण किया, जिखसे बढ़कर अबतक 





( ९९३० जस्थानडातेद्ास~-माग २. २६ 
चज 


छोई महान्‌ सम्राट्‌ नदी इञ डे, मको उस पर्देको हटा देना चाददिये जो हमायुंक्तो रश्चकद्छी 1 
जोतिके इतिहासक्छो छिपाता है ओर ययपि वह्‌ नाममात्रा अमरकोटका सम्राट्‌ है ओर 
व्वारगव॑का स्वामी है तो मी हस्को भारतवषेपर खिकन्द्रद्धी च ढाके समय उसका स्था- 
नीय निवास ओर नाम बतङाना चाहिये । घात (121६४) जि्की राजधानी अमरकोट है; 
सर्स्थङीके भगोमेसे एक भाग था जो प्राचीनकारषे भ्रमारोकि अर्घान चला आता था ! 
इख देशष्डी दैतीस जातिरयोभेंसे अभिर वशी जतियोमे सोढ ओम भौर सरी 
अयिक सख्यासें पाई जाती थीं ओर पिचछडे दोनों नामो भिख्नेके कारण उत्तरी थका 
प्रसिद्ध नाम ओयुरसुमरा षड गया है--ञर ्रवतक वह्‌ इसी न।मस विख्यात है-ययपि 
कई राताब्दी पूवै इसका अधिकार उन्हीके हाथमे था । 
अरोर जिसके अविष्कारका अभी उर्खेख हो चुका द सिन्धनदीके पार बेखरसे 
छः मीर पूवे नकूशेमें विराजमान है ओर यह्‌ ओमर-सुमरानामक देश्चमें तेखान था 
ओसुरसुमरा सम्भव हे फिसी समय अधिक व्यापक शब्द हो, जव $ सुमराजातिके 
छत्तीस राजाओंा वश्च पचस वषे व्यतीत हुए इन देखोपर राञ्य करता था ! उनी 
दक्ति या प्रभुत्व नष्ट॒होनेपर ओर उनके प्राचीन प्रतिस्पधीं सिन्धा तुस्मा राजाभ् 
दुबारा राञ्य मिख्नेपर ओर काठचक्रके परस इनके अद्धियोकि दारा पराजित रोनेपर 
इस देशा नाम मट्ियोह प्राधिद्ध हआ, परन्तु प्राचीन ओर्‌ प्रामाणिक नाम ओसुरसुमया 
अषतक्‌ बना दे ओर गडधियोके छोटे २ गव-भोमुरा ओं२ सुमरा रेतक्ी पदाडिर्योरे 
बीचमे अब भी रिथत हें।उनके वड भाई सेढ1ओक! वणन करने बाद्‌ उनका उदे किया 
जायगा । इन सपृणे देशि, मध्य ओर पश्चिमी राजपूतानेके सदियों चावडाओंग, सोलं- 
॥ निहङोतो ओर रादोरोंकी वर्तियों या उप निवे चोछा चिह्न पति हं ओर ज कष्ट 
हम जति ह ओर कोई भी नवीन राजधानी स्थपितिकीजातीदैतो वक हमेशा भ्रमर 
राज्यम ही आकर पडती ह । प्रथ्वीत्याना प्रमरक्छी यद्‌ वाक्य राजपूत संतारो लामू 
करनेसे मे दुदराता है, सुरिकरकते अतिश्योक्छि पूणे होगी । 


अरोर या अशोर जैषा कि अब्बुरुरुजख्ने छ्लि। हे ओर प्रसिद्ध भूगोख्वेत्ता 
इवनहैकलने ““महठमं सुङतानच्छी स्पध! या होड करता हआ? वणैन किया ३ै, “मारूढे 
नो मगाः" मसे. एक माग था ओर प्रमर जातिके क्षुत्री, जिनकी अनेक प्रसिद्ध 
शालाओतरँ एक सोढा शाखा थी-इसपर दासन करते थे । बेखर या मानसुराका 
दरौीए ( खडी भटम्रुनपूरके खफिटिनेण्टने एेसा नामकरण किया ) असेरसे छ भील 
पश्चिमी तरण स्थित ह ओर सोदगीषो राजधानी ख्यारकी जाती दै जब 1 सिकन्दर 
सिन्धु नदीके मुद्वद्की तरफ गया था ओर यदि हम नामक साटदयताको इस देशा 
प्राचीन इपिहाससिद्ध राज्यके साथ भिवे ते। हपमरपर यह्‌ अक्षि नदी हो सकता है 







क 


26060८८2 


०<262८262626.26626262८262८ 

















( १ ) जातियों सूखी ओर प्रमरीका तन्त देखो भाग प्रथम । 
(२) फरि इता भन्बुर फजल । 
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१0 ५ ५ ० ^+ छ (१ ५ % ॥ ४०५१ 

'# छि दमने केव जातपर विवास करे सादगी ओर सोडा एकं ही ड देसा कदनेका 
साहस क्रिया हे सोडा राजे रेगिस्तानक़ वैवरकू आकु थे जव [क भद्ध उन्तरसरे निकूठ- 

र यहां चे भाये ये,परन्तु इविद्ास इस वातका उर्टेखतक नहीं करत्वा द ॐ <| 
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से सोढाओने अर ओर लोडालको छीन छ्य या नदीं! यह्‌ खन्भव दहे छि सोढा 
4 खाड्धाके समकालीन या सम्पद्‌ दनक वजाय ओगुरट आर सुभरा उनके उपभाण- 
(4 मात्र हो । बह आवर्यक हे & प्राचीन सिन्ध ओर ऽन जातियों संक्षि इतिदास 
=/ वणन करनेन हम फाररता अर अच्चुलफजल्कछा अनुखरण कर । अज्छुङषजक कहता 
१ दे “श्रा चीनकाठ्ें सेदरीस नामका राजा अलोर राजधघानीमें राज्य करता था ओरं 
({ इश्क राज्ज विस्तार उत्तरं कादमीर पश्चिमम मद्रान ओर दक्षिण सशुदरपयन्त 
‡ या । इरानी सेनाने इस राञ्यपर जाक्रमण किया । रजा युद्धं खेरहा ओर इरानी 
~ तज प्रत्येक वस्तुको ूटनके वाद्‌ स्वदेशको खोट गयी । रायलाही राजयुत्र सय्ञा या 
न ( सोढा) राजसिहास्षनप्र विघजमान इजा । यह्‌ वंश वारीद्के खलीफक्ति ससयतकत 
{4 राज्य करता रह्‌। । जव कि इराकके गवनंर (दिजोजने सन्‌ ७१७द. में महमूदकाक्षिमको 
(1 ( १५ पवठकोको भिश्च दिलत हँ कि में नाममात्रको साहस्यतापर कों अनुमान चा 
परिणाम नहीं निक्राल्ता हं जवतक छि स्थानोसे पूरा २ पता न जग जाय क्योकि हमने अन्यत्र इस्त 
वातक्रा उदेव किया ह कि प्रसिद्ध राजा पुर्यो पोरष्रको उत्पन्न करनेका गोरव पजाबके यदुवंिरयो को 
है, यथपि पौर साधारण प्रभर शब्द्‌ इसो तरह उन्वारण किया जाता दै-ओर पोरसमे अधिक्‌ 


{ सानिष्वतादे । ३ 
॥ (२) कननंर विग्रस अपने अनुतरादमें इषो हली ८ "115९६ ) लिते हं ओर उपी स्थानपर 
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इष बातको लिते कि“ प्राचीन सुपलमान ऊेखकरोने रिद्‌ नामोंशो इतना तोडमरोडकर जिखा 
दे णिवे प्रायः पहिचान भी नहीं पडते, या दम ˆ हुरी ` मे जो स। शब्द संमिकिति किया मया 
१ है-दली सेहयिययोंसा पुत्र था-उको हम कदाचित्‌ उदी जाति-सोढारी पद्त्री ख्या करे । 
अश्यरुलफजलका रायषषाही या रायस के अवे (राजासा) या सोढोकाराजा हे। उसो वंशोमे दहीर 
उत्पन्न हुभ। था जिसद्ी राजषानी ८० दहिजरीमें (अन्युलफजल कहता दे ) अलोर या देविल 
थी ओर जिषमें इतिह।पवेत्ता भूगो सम्बन्धी गक्ती कए्ता है, अकोर या भरोर ऊपर सिषकरी 
राजधानी हे ओर दोवेल ( शुद्र देवर -मदि९ या तत्ता नी चठ सिंधदी राजधानो है । संभव दै छि 
दोनो द्यी दहयोरके अधिकारे यीं । दम मेषाडके इतिहापमें प्रश्ट कर चुके दै कि मुषकपानोके प्रथम 
> अ(कमिगसे मेवाडदी रक्चा कशेवाोमें एर विदेशी राजा दहीर भो था ओर हमने यह अनुमान च्या 
था कियद दभला सिध प्रदेशो जीतनेके बाद मदम्मदकासिमने भवश्यदही च्वि होगा । वापा 
चितौरा अधिपति, राजा मानभोरीशा मानजा या इसलिये कासिमभके विरद चीतोरको रक्चा्थं॑शल्ञ 
उठाने दहीरके निर्वासित पुश्रके दो हेत ये । भोरी ओर भौर सोढा भ्रभार बंशी शाखाएं दै ( देखो 
भाग प्रयम सूचीपत्र ) यद महत्वरी बात दै छि दम प।ठोकषा ध्यान उस कथनकौ तश्फं खोचं जो 
जाबुलिष्तानके दद्‌ राजामोंके बीचमे खोराक्ानङ्गे दिज्ञज ( जिने कासिम सिषपर भेजा था )के 
हलचल भचानेपर अन्यत्र कहीपर फिया जा चुका है बास्तशमे कुछ भ्रमाण नर्हा है परन्तु श्ससे केवल 
यह महत्वकी बात सिद्ध होती है कि महम्मदके अनेके पदिले राजपूतों का राज्य चारो तरफ़ दूर्‌ २ 


तक ङेला हज था ।- 


न ९९ प्प 
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( ९१३३ ) राजस्थानहतिष्ाश-माग २. 
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सजा, जिसने दिन्दुराजा दृहोरको मारकर वजय प्राप्र को । इसके 


अनन्तर अनसेरीकां वेश इसत देरापर सासन करता रहा फिर सुमरके वैशकी 
छ्वजा ष्टदराई जोर अन्तम सीमा वराके हाथमे इस राञ्यकी चासन डोर गयी, 
जिन्न अपनेको जमशेदका वैराज समञ्चकृर जामकी उपारे धारण की । 
फारेरता भी इसी प्रकारका वणन करता ह ˆ मदमूद्काखिमक्े मद्युके अनन्तर एक 
जातिने जा अनसरीके वरामं हेनेक्ठा दावा कर्ती है, सिन्धमें राञ्य स्थापन किया, इसके 
बाद्‌ जमदाोने राज्यको अपने अधेकारमें क्रियः ओर पांचसौ वषेतकत स्वतंत्रतापूवैक 
रओाखन किया । सुमराअंन सुषना नामके बश्चक। राञ्य उखर दिया } जिनक्रा सस्दार (| 
जामका पद्वी धारण करता था; यूनानी ओर ईरानी ठेलकोके अशुद्ध र्खके कारण {| 
इन जाति्योके साटरयताको प्रस्थापित करनेकी काडठिनताक्ा उदाहरण फारेस्ताके दूखरे {1 
मागमे इसी वशके वणनभर प।या जाता हे । फारेच्ता इस वशको सोयुना ओर अन्युख ६ 
फजल सुमा कहता ह। ““साहनाकी जाति अप्रसिद्ध कुखोत्पन्न मादरम पडती है भोर षिन्ध- 
दशमे बखर ओर तत्ताके वीची भ्राभेपर प्रथमतः निवास करती थी भोर जमशेद्के 
वश्ज हदानेकी बात बताती दै इस जातिके निवासस्थानका पता टीकर छिखनेक्छे कारण 
हम उसकी अक्षरी अशुद्धि क्षमा करते दै, सोमुना सदना या सीमा कद्ध जानेपर भी {1 
यह महान्‌ यदुवडाकी सुम्मा या सम्मा जाति हे, जिसकी राजधानी सुम्माका कोट या ¶। 
सखुम्मा नगरी था जिसको यूनानीं लेखकांके निकट ख्गता हं जिस मद्धिनाधका सद्र 
बना इञा हं जसा किं पिरे कह अय इ; राठोरोके अव कुरक्षक देव हें। भवो $ 
घरानेके दुसरे सबन्धीक जागार तिख्वारा हं आर भलोत्रा, जिसपर राञ्यक। अधिकार {1 
दोना चदय, मारवाडके प्रसिद्ध सरदार अवाके पास पूवेकाठमें वतर जानीरके थी ई 
ओंर शाण्द्‌ अवमो दहो । परन्तु भखेत्रा आर सिन्द्री दुसरे ही बातके लिये प्राद्ध ह्‌। 
क्योकि दुनेरकी ?ियासतके सदत य दानां दुगादासका जागीररेथीं जो मरक इतिदासभं 
सबसे वढकर विख्यात पुरुष ह भार जि्तके वराज अव भी सिन्द्रीपर अधिकार रखते हे ¦ 
महवोके जागरिष्ी वाषिक आय पचस हजार रूपया कूती जती हं जिस्म यदह सच प्रदेश । 
शामिर दे । पटेख ( या सरदार ) अपने आश्रेत जनोंके साथ कभीर्‌द्रबारमें उपास्थत 
होते हं परन्तु विपत्ति समय या कठिन प्रसंगके सिवाय वे राज्यष्छो सवा करनेके 
खयि बाध्य नहीदं व विशेषकर समाकी रक्षुकि घ्ि बुरखुयि जति जि कारण वे 
सेमेखर नामस पुकार जते हं या प्राखद्ध दं। इदुवती- यदह प्रदेशा, इदु जातिके राजपूरतोके । 


-उत्तम दस्तलिखित प्रतियोंके नार हो जानेसे पूर्वीय खाहित्यको जो हानि हहं है उको पूर्तिं ॥ 
कठिनताते हो खकती हे ये भ्रतियां अनेक वर्षौकि परिश्रमरसे कर्म॑ल व्रिग्सने एकत्रित को थौ ओर उनका 


भिप्राय प्राचीन मुसलमानों करगुजारीका साधारण इतिहास जिखनेका या । 0 








( १) षह पिके वंशके स॒त्रह राजाओंके नामङ्की सूचो देता दे । ग्केडविनका आईन अश्बरी- 
॥ अनुवाद भाग सफ़ा १२२. 


८ २ १ देखो त्रिगषका फरिश्ता भाग ४ सफा ४११-४२२. 
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२९ मरुभूमिच्ा वणंन-अ० २ ( ११३३) 
ध 
व्षनेके कारण, जो पुटिदारांकी प्रसिद्ध शाखा द, ( मेडोरके प्राचीन राजे ये ) इन्दुवती | 


€" 


। ~ 


क्टङाता है ओर यद भंछोत्रासे उत्तरी ओर ओर जोधधुरी राजघानीसे पिमदं 
तरफ कैछा हुभा है ओर गोणाका थल इसको उच्चरदी तरणे बे हए दै। 
इन्दुवतीका थल करीव २ तीस कोशद्धी परिधिमें द । 

गोगदवका थल गोगाका थ जो चौदानेके वीररसपूणे इतिहास भ्रचिद्ध डे । 
इन्दु वतीके ठीक उत्तरम है ओंर एक हीं वर्णन दोनशे व्यि छागू हो सक्ता दहै। इस 
प्रदेशमे रेतके टीढे बहुत दी ञे द! आव्रादी वहत ही कम दै चन्द गांव पाये जति है। 
पानी सतहसे बहुत दूरपर द अ।र बड २ जंगणस पर्रेपूण हं । “इस रो केः भ्रखिद्ध 
नगर थोब {1090€ फूखषुन्द्‌ अ।र बौीमासेर हं । यहां ₹ छाग “टको? मं वरसाती पानी 
एकत कृरते ह जिसशो वे वड़ा दी शिंफायतकरे घाथ खच करते हं ओर अकसर पानीक्छे 
सड जनेसे उन्दं रतौन्वकी बीमारी उत्पन्न हो जातो है । 

तिरूयेका थर गोगदिव आगर जेंल्मस्की वत्तेमान खीमाके बीचमें स्थित है ओर 0 
पू्वकारम यद्‌ जे सठमेर राज्यङ़े अधिकारे था । पोकृनेन सिर तीदयोका, वरच्च मर- 
स्थटीके दो प्रसिद्ध राजधानियोके वीचर्मे स्थिव सपूण मरुूूमिक राजधानी हे । 
इस थरङ्ा दक्षिणी हिस्सा उस भागसे भिन्न नदीं हं जिका वणन अभी हो चुकता 
दे परन्तु उत्तरी हिश्सेमं भोर आररुतर कोकने नगरे चारों तरफ सोढहसे बीस 
मीकतक नाच असंयुक्त ढाखी चट्वानकी श्रेणियां पायी जाता ह आर यह 
उसी श्रेणीका हिस्सा हदं जित्पर भदट्ियोको राजवानी बनीं इई हे अर इन 
चटनी अण्येके कारण इस भूमिका नाममेरं या चट्नीया चन्दानी या चन्द्रान 
युक्त पड गया है । "तीदं" "तीर' शन्द्से निकला है जिषना अथै गीलापन श्चरनेदी 
अद्विवा या इ्रना हे जो इससे "योः निकूर्ते हं । 

पोकने नगर जिसमे सलीमा।सह निवास करते हं ( जिनके वश्चका हम सविस्तर 
वर्णेन मारवाड़ इतिहासे कर जाये ह ) दो हजार षरोी बस्ती है भौर पत्थरकी 
दीवार्ते चारों तरफसे परिवेष्टित दै ओर किङठेपर पूवी तरफ कितनी ही तोप चढी 
हई हं।नगरसे पश्चिमकी तरफ शस दे शके खोगो्ी केवङ वरसातमे ही बहते हुए पानीका 
आश्चर्यजनक वा अद्भत दृश्य दिखाई पडता हे, क्यों कि रेत शीघ्र ही इस पानीको 
सोख कती दे । ऊढ छाग कहते दँ किं यह पानी कनोडके ^“सर”› से आवा हे कछ पहा- 
डके क्चरनो या चरममांस आता हुआ बतखाते ह; ङछ भां क्या न हो पर वहां निवासी ध 
उसके प्रवाहमामें कुण्ड खोदकर सुस्वादु ओर प्रचुर परिभाणमें जलशो प्राप्त 
पोकनेक्षा सरदार चोबीस गोबोे अलावा दनी आर बान्दौ नदिर्योके बीचमं स्थित 
भूभिका स्वामी है जिसढी कीमत करीब २ खक्ष रुपयेकी हे । दूनरा ओर मांजेढ जो 


(१ ) यदहांके निवाषी कह। करते है कि इस रोगकी उत्पत्ति ए छटेषे तागेङे समान कीडेडे 
द्वारा होती है, जो घोडेके आमे भी हो जात। टै, मेने धोडेके आं खमे इसको बडे ही बेणसे फिरते 
देखा हे । यहां लोग उसश्चो छ्दकर कोचरके षाय य। आसुरे साथ निक देते है । 
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१ खजसक्त दगदास्व्की जागार थी 1 अव देशद्रोही सखीमके अधिकारे दे । पोकन॑से तीन & 
> करे उन्तरकी तरणः राभदेवरा लासक गांव हे-रामदेवक! मदिर दोनेकं कारण गोचका 
लाम रामदेव पड गया है जह भदोके सहीनेमं मखा रणता है जिखमें चाये- 
तरष्छ्ा आदमी आता 1 कराचीबन्वंर यहां अुख्तान श्िकारणुर आर कच्छके 
उ्यापारी यहापर भिन्न २ देशी वस्तुओं विनेय चरत हं । घोडे ऊर वेर यहं + 

अधिक संख्यामे पाठे जति हं । परन्तु खन्द १८१३ ई० ऊ अकार अयजकता राजा 
ध मानक्ते गहीपर वैठनेके रमयसे चरी आई हुई ओर राठाये ओर अद्ियोक्ी जखीमर क्छ 
| इस अभिरूषित व्यापारको अन्ड कर दिया दै जिखके कारण कीर मरूभूतिके 
मध्यमे आनन्द ओंर कमेण्यताका र्र्य 1द्डख!इ पडता था ¦ खावरक्रा थर यह्‌ ( थर, 
ज्ञो जसलमेर ओर बरमेरफे बी चमे स्थित है ओर गियेपके पास धातके मरुभूमिं जाछर 
खखप्न होता हे, मारवाडके सुदूरकोणमें स्थितं है । अयुल्यसंख्या कम होनेषर ओ अनेक 
विस्तीणे स्थान हं जो इख त्यु (यमाल्य ) सं नगर पदवी धारण कूरनेके योग्य हँ । इन- 
भसे शिव ओर कोटरा बहुत बडे ह ओर उन पहाडियोंरी चोदियोंपर स्थितै जो 
सुज जे्कमेरतक पायी जाती ह । श्चिवमें तीनसो घर हँ ओर कोटरा पांच सों य दोनों 
नगर राठौर सखरदारकि हाथ हे जो जोधपुरक्छे राजारी नाममात्र अधीनता स्वीकार 
करते हं । ङछ कार पूवे अन्हरवाडा पत्तन ओर इस देखाकू चीचरमे व्यापार होवा था, ¢ 
परन्तु सेहरीसे डां ओन इतने काण्ठिडा्ओंके त्ूटा एके आाद्धेरकार यह व्यापार बन्द्‌ ही 
हो गया । इस स्यङमे असंख्य भं ओर भंसोके चरनेके एङेय हरित भूमि मोजूद हे! ॥ 


मदिनाथका थल या बरभेर~ूवेकारमें इस सभ्पूणे देश्षभे सदि या माङिनी जावि ^| 
निवास करती थी जिनको यद्यपि छछ छोग राठोर वंशका वतरते ह तो भी निःसन्देहं (1 
ये चौहान द ओर उसी वश्च या कुखके ह जख ऊङको जुनाचोटन्के स्वामीने उजागर { 
शिया हे । पिले अकारके पडनेके पदिङे वरमेर जारह सो घरोंकी वस्ती चती गयी ॥। 
थी, जिसमे सव जातियाके मनुष्य निवास कुरते ये ओर चोथाई आबादी सांचोर 
ज्राह्मणोकी थी । वरमेर उसी पहाडीपर स्थित हि जिसपर शिव-कोटरा वसवे ह ओर । 
यह पहाड़ी यहांपर दो सासे तीन सा प्फीटतरु ऊच हे । शिवस वरमेरतक एक बडा | 
समतल भेदान चछा गया ह जिसमे करीं २ पर नीचे रेतके “ रीते › पाये जत्ति हे. जो 1 
अच्छी ऋतुमे खानेके स्यि काफी अन्न पेदा करते है । पद्मरसिंह बरमेर सरदार उसी 
व॑शष्छी रोमाको बढ़ाते हं जिक्र वशम शिबकोटण ओर जसो नरेश्चोनि जन्म प्रहण 
किया हे; वे सब जसोल नरेशके वशज टै ओर पद्यसिहके जागीर चौतीस गांव हे । 1 
पूवैकाखमं ( दानी ) पण] यहां यात्रियोसि कर वसूल करनेको नियत शिया गया था; 
3 सहरासिकी ठटने इस पदको वेतनयुक्त या बिना कामका कर दिया है ओर 
बरमेर खरदार जो ङछ बसू कर पाते हैँ उसको स्वयदहीलेक्ेतहं वे भद्ियोसे 
जिनसे यदह प्रदेश्च जीता गया था खछाह करना अपने अधिपतिषटी अपेक्षा अधिक 
उपयोगी समञ्जते े,जिसङे अधिकारियोंसे वे प्रायः युद्ध करते है विष कर जव हिद्की 
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श्ण उनपर होती हे 1 देले अवस्तरोपर वे मरुभूभिके खहरीसदि मदद छेना धृणास्पद्‌ ५1 
+ नीं समन्ते हैँ इस संपूरणं देशम खोग अच्छी जातिके ऊंट पालते हँ जिनक्ती मारतके [ 
संपूर्णं बाजारोमें अधिक मांग रहती हे । 

खेरधूर-इन राञ्योके इतिहासमें अनेक बार खेरका उङेख किथा गया है । राठोरोनि 
पिके पहिलगो हिला जातिको निकाकुकर इस दूरस्थित को णमे अपने रहनेका निवाखस्थान 
बनाया था । गोहिल जाति इस स्थानको परित्याग करके खम्मावद्धी या आखातक्ी तरण्ड 0 
चली गयी थी ओर अव गोगा ओर भावनगर स्वामी है ओर अटोपर काणिलाको 
टेरे बजाय हिन्दमहासागरमं अति गर्दित्‌ दासोक्छा व्यापार करते हए उन्न | 
स्वणतटतक यात्रा की। यह जानना कठिन हे ® वे खेरी भूषभिको किख अक्षांश्च रेखापर 
नियत करतेथ,जो गोहिछोके समयमे दनीके निकूटतकू चटी गयी थी ओर न यह आबव- 
दयक जरा २ सी नुक्ताचीनीमें हम उचने रहै क्योंकि वणेन करनेके अभिप्राये ही 
हमने उन नामका ज्यवहार किया है बहुत सम्भव दहै किं वह पूणं देञ्च इसमें 
सामि हो, जिसे बदेक मल्छिनी या चौहान जाति निवास करती थी।जिन्शेने जुना- 
च।टनकी नीव डारी थी; इसे हम इसको खेरधूर्में संमित करेगे । राजघानीं 
खेरल मारके नव दुर्गोमेंसे एक दुगे था, जब छ भरमार उसके अधीश्वर थे । आज वह 
हस होते २ गां्रसा रह गया है, जिसमे चाीख घरसे अधिक नहीं है ओर चाये 
तरफसे “ इयामरगकीः पहाडियोंसे परिवेष्टित है जो अुजक्ते आनेवाली न्रणीका एक आग 


। 
| 1 हे । जुनाचोटन या प्राचीन चोटन संयुक्त नाम होनेपर भी प्रथक्‌ दों स्थानद ओर 
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लोग उनको अति प्राचीन ओर हप्प राजी राजधानियां बतखात ह । वंशपरस्परागत- 
वाली इस विषयमे चुप दे कि हथराज कया था। हम केवर इतना ही जानते है छ 
उसके राजे चौहान ये । उन नगरोके प्राचीन विहरे देखनेसे मलम पडता दै कि 
किसी समय ये बडे २ नगर होगे ओर विशेषकर जुना प्राचीन चारों तरते पदाडि- 
यलि परिवेष्टित होनेके कारण इसमें भीतर घुसनेके छिये पूवैकी तरण सिषे एक छिद्र 
या माग है, जिसके युखठपर एश छोटासा किा भस्नावस्थामे अव भी विद्यभान है । इसी 
भ्रकार पधतके शिखरपर दो ओर किलो विहमात्र दिखलाई पडते है । 


अभ्मावशेष म्र । जन्द्‌ बाबडी प्राचीन काले इस नगरी विस्तीणेवाकी साक्षी 
देती हैँ । जिसमे बारह सहस्र भान बतराये जते हं । अब इस स्थानपर दो सोसे अधिक 
लोपडे नहीं है जब कि चोटन अब केवर छोटासा गांबमान्न रह गया है । धोरिमनमें 





( १) गहुत सम्भव है कि जिष इक्चको खर ओर षर८ भूमि ) कहते दे उ दश्चको मरभूभिमे 
विपुलता होनेके कारण इसका यह्‌ नाम पडा है यह ˆ खेष्ट्‌ ` भी कहलाता हे, परन्तु ‹ खेगाल 
खेरका स्यान अधिक | नाम है इन प्रदेशोमें यह जडी बडी ही लाभदायक टै । इसके शिकुडन- 
वाठे छिकेको जिषकी शङ्क किबरनम (1,102.2) से मिलती है वे भोजनके कामम लते ई । 
इसका गोद व्यापारके व्यि एकत्र किया जात। है, ठंड उसकी चाखाभाश्ने खाते है ओर उषी 


ककडी ज्ञोपडे बनानेके काभमें लायी जाती है । 





( ९९३६ रष्जस्थानटतिहाख-भाग २, 
‡६ जे उख पञतभरणीके दूखरे शिरेषर स्थित है जिसपर जना आर चोटनं विमाय 
एक अद्भुत पूजनीय स्थान ह जदं श्रावण शुदं तीजको यहांके निवासी एकच होते ह । 
रष्छक खन्ट अखनदेवके नामसे प्रसिद्ध ह, जिनके दास या भ्रभावसे सद्किनी ए सहन्‌ 
विजय भराप्त कर्नेको समये इए थ। अनङ्द्व पवतक्‌ शिष्ठर्पर एक्‌ श्रेणीमें चेडके मुखी 


॥ आकारवाखी इछ पीतङक्छी मूषिर्ये। रक्ली हुईं हं जिनकी पूजा छी जती दै इन मूियो- 


ङ्द 
= 
ह 


ख चाहे दिष्यते खड बात सिद्ध ह्ये जाय कि सल्ठिनीरू संध्य एदियाको अश्ववखष्छी 
एक चाखया-पूतरपुरुष स्दियन ये, परन्तु इस समय अनुमान या अटकलके शिदाय इस 
नातके समथनमे कोड देतिदहालिक् आधार नहीं दै! नागर-गुड वर्मेर ओर नागर 
प गुरुके वी चमे र्न नद्ीपर एक अपार अविच्छिन्न थकया विशेष करके श्तेः स्थित दै 
ध जिसमें खेर केजरी करीर केप फोकके घने जंग ईँ जि के गद ओर बरसे दष्छिणी 
न जिरोके कोडी आर भील छाम उठते हं । नागर आर गुर दनि छने दो वडे २ 
त नगर सरो वह चोहानराजकी सीमापर दिथत दहे ओर पूवैकाल्में दोनों इसके भाग 


















व स्वयं ही मारवाडको ऊखर या धनधान्य विहीन रचादै, तिसपर संवत्‌ १८६८ क 


- कुछ करां इसके स्यि कुछ भी अवरोध नदीं दे । 

जव हम इस बातका विचार करते हं तव हमारे आश्वयेका वारापार नदीं रद्वा है 
क मनुष्य केस एेसे देशम अपने प्राणोकी रक्षा कर सक्ता दे, जिषमें चन्द्‌ नमकच्छी 
कीक ओर ऊर्टोक स्यि सुन्दर चराणा के सिवाय पेषी कोह वस्तु नदीं हे 
उसके माछिक कछ छाम उठा सक । ये चरागाह विरोषकर दक्षिणी प्रदेशमे दँ जदांके 
ङटोसि बढकर ऊंची जातिका उट मरूभूमिमें नदीं पैदा होता दै । 


( १) अब सनू्‌१८१४ हैँ । मे इन प्रदेशोसे मेरी खोज करनेवाली मंडजिियो मेते एके लोटनेके 
बाद्‌ दी मे उख दिनके ्रमणदृतांतङो पु्तकोंषे लिखि रहा द । मेरी मंडली अपने खाथ घातके निवा- 
सियोच्छो कायी थी जो अपनी सीधी बोलीमें कदा करते थ कि मरभूमिका नाप उनॐ़ दस्तामलक हे, 
क्योकि वे तीसवषेतक कासिद का काम करनेमें नियत किये गये ये। वादको उन्मेस दो अपने कु टुम्बको 
देशे जाकर ऊ आये थ लोर पांच तसे अधिक मेरे आश्नय या सेवामें बने रहे । वे नमकहलार लायक 
जीर ईमानदार थे भौर मेरा बताया हुआ डाककी जमादारीका काम बडी ही योग्यतासेषम्पादन करते 
च ओर यद काम मेरे खपुदं बहुत दिनतक रहा जब कि शिन्दे (सेिषया ) के दरवारमें नियत था, 
ओर किसी सभय जबकि काम अधि था भारतके भयानक ओर अपरिचित प्रदेर्लोमिं होकर शगाके 
क्िनरषे वेबईतक पत्र भेजने पडते थे । परन्तु एषे सोजके कामोमे जिन भादमिय। मने सिखाया 


 मरुभूमि्का जातियों अथवा वहके टटेरे स्ाभियोंक पूणंतया इाथमें हं ओंरवे चार्‌ जो 
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चोर-क्यकि अमराट सोढाओपि छीन पिका गय हं इसलिये नित्ातित राजा 
जो अत्र भी रानाद्धी उपाधि धारण करता दै अपनी प्राचीन तजधघानीते पन्द्रह मी 
ददान कोणी तरण चोर नगरमे निवाक्च करता हं! जिस वंदे परवेपुरुषोने | 
मेननदेर ( 11९०9०१९ ) भर कास्िमका सामना ।केया ओर भारतवषकते सिंहासनाच्युत 
राश्णागत प्राप्त हुए मायू र्चा की, आज उन्दोका वंशज विवाहम मिञ हए धनसे 
या देहजसे अपनी प्राणरक्षा छरता दं, या अपने मरभूमिस्थत राञ्यके चन्द्भूभिके 
टुकड़ांकी उपजसे जीवन निवाहं करता हं । जिनको खिन्धके राजानि अपनी ओरसे 
उनको दे रक्ला हं । उसके आठ भाइदहंजो जीविका प्राप्न कयनेको ऊछ ओ उयोग 
नदीं करते हं ओर य इन राज्यो कोपी न्यूनताको पूणे करनेवाडी द्टसे अपनी 
उद्रपारख्ना करते हँ । 

सोढा! ओर ्यारीजा, दिन्दू युखकमानो शो जोडनेवाखी जजीर दै, क्योकि इमं 
जितना दी पधिमद्धी तरफ वडत हं उतनी दही अधिरू रसिथिखता या हिडाई राजयतेके 
आचार विचारमें दृष्टि आती है तों भी एकमात्र स्यानकौ अपेक्षा कोई दूखरा ही अधिक- 
तर प्रर कारण है जिसने उनके हृदयम जातीय अधिषारोंवे हीन करनेवाली भाव- 
नाको उत्पन्न किया दं जिसके कारण सोढा ओर सिन्धी परस्पर वैवाहिक सम्बन्धक 

वन्यनमें पडते हं क्षुधा ही एकमात्र कारण हं ओर कोड पुरुष इस बातसे इन्कार नदीं 

कर सकता हे ॐ मनुजी री आज्ञा ओरी अपेक्षा उसका प्रम।व अधिक बचर्खाली है। 
प्रत्येक तीसरे वषं दुभक्ष पड़ता हं ओर जिने पास उससे ठडनेका सन्मान नदी होता 
है वे अपने पडोसिर्योकी रारणमे प्रप्र होते ह ओर विशेष कर सिन्धुकी वादियों माग 
जति ह प्रस्युपक्रारमें वे अपने प्राण वचानेवालोंशो अपनी कन्याका डाथ पकड़ा देते 
परन्तु वे अपनीं प्राचीन रीति अव भी इस दढताके साथ पालन करते ह किं बिवादहिता 
स्ीको ्िए अपने घरमे नदीं अने देते हं, या रहण नदीं करते हं । अपनी कन्या 
मीरगुखामअटी मीर सोहराव ओर द्‌।द्रसरद्‌ार खोसाक्छो देकर सखोढाआकि वत्तमान राना 
दूसरारू ख्य उद्ाहरणल्वरूप बन चुकं ह्‌, इसाख्य जसलमर वह्‌ परकरक रज- सना 
भाई-यद्यपि साढा राजकुमारीका पाभिप्रहण कए्ना स्वीकार कर ठे ( क्याकि उनो 
उसकी खोहूकी पवित्रतापर विश्वास है ) तो भी बद्लेमे अपनी कन्या रानाको न्ह दषे 
क्यो संमव ई उषी संतान बले।चको अन्तःपुरकी रोभाक्नो बढ । परन्तु मारवाड 
के राठेर न अपनी कन्या धतशो देणे ओर न उषा न्या ठगे । इष देशी लिया 
भपनी सुन्दरताके लिय प्रविद्ध दने कारण व्यापार-तैवादिक व्यापारी वस्तु समञ्ची 
जातीं ६ अ।र यह कहा जाता ह कि (धतियानी) की सुन्दरताकी चचा, यादे सिन्धीके र्न 
कानोंँतक पहुचती है तो वह उसके पिताके पास उतना अन्न भेज देता दै जितना वह ‰ 
उसके बदलें छेना स्वीकार करता है ओर सौदा १८ जाता है । 6 

हम य्धपर सोढा जातिकी रीति ग्यवहारया दसय ही वशचिष्टय बातोका भिक 
वर्णन न करगे ययि हम इस ठेखकरे अन्तमें इस देशी जातियोा सामान्य उणेन 
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राजस्यानइतिदास - र (२७) < 


1 


( ११३८ ) राजस्थानईइविहास-भाग २. ३४ 


व रेत इट पिर सोढार्ओंकी रीतिका वणेन कर देंगे । जातियां-भिन्न २ जातियां ही {| 

{ह सरू ओर सिन्धकी घादीमे रहनेवाली नवीन खोज करनेनालकि च्यि वडी आरी 
सामी उपास्थित कर देगी ओर संभव दै कि इस खोजमें कुछ सहत्वपूण ओर ॒रेति- {| 
हादसिक बा्तोका पता ङ्ग जाय अनुसंधानकन्तों उन॒जाति्योकी वशावखीमे जन्होने [+ 
इखलास धभेको स्वीकार कर छया था, उन नामोंका पता रगावेगा जो एक समय १ 
इतिहासमे प्रसिद्ध थ परन्तु अब ननन धमेरूगी चाद्रे ठके इए हे आर संभव हं कक 1 
वह्‌ उन नार्मोकी मदद्से उनकी एतिहासिक उत्पात्तिको दढ निकार ¦ अदुसधानकनत्ता 


क्व्‌ 

कवु 

ध | 
+! सोढा कर ओर माकी जप्तिको पवेगा जो इतिहास, स्थान ओर नाममान्रकी {र 
५ 

1 


ग 


सारस्यताके कारण इस बातका अनुमान करनेको बहुत जगह देती है कति सोदगी, {1 
८ #& = = 9 यी (4 अ पूठ र क ॐ, = घेन क अ ^ ऋ य 

काटी ओर माछिनीके वराज ह जिनके पूैपुरुषोंने खिन्धु नदीके सुखक्छी तरफ जते (4 

इए िकन्द्रक्ता सामना किया था, गदी या यूतीके टिङधी दङ्के अलावा लजिनर्भखे 


कछ ( 


वहुतरोने बङेोचक साधारण पद्वीक घारण कर च्या है या प्राचीन खास्त-दूसरीं (1 


वैशके विशेष चिह मौजूद ईद जिनके बारेमे जसङमेरके इतिहास ओर अन्यत्र स्थान- 
पर मी बहुत कुछ कदा जा चुका दे, जो गदी जित ओर हूनके सद्दित प्राचीन भारतकी 
४ ८८ छत्तीस राजपूत वंशः म शाभिख द य वाराह ओर ङोहानाके सहित कौरवक प्रधिद्ध 
नाम भारतम छृष्णके शन्का अवतक जीवित रखते हुए धारण करते है । वाराह ओर 
छोहाना जो कई शताब्दी पदि अगणित दख्से पजाबमें जाये थ,अब^ध्यमाख्यः म केवङ 
अल्पसख्यमें दिखखाई पडे । सेदरो-दमारे पश्चिमी मरुश्भिका बडा दटेरा मवुष्य 
समराजका रान्रुके टट ओर आद्‌ उसकी आद्तोके विषये बहत ऊुछ कदा ज सकेगा । 
॥ परन्तु हम पदि पदि उन जातिर्योंका वणेन करेगे जिनमे कुछ मी हिन्दुषन शष । 
न्न्‌ 


त ° जदित ` नामको अबतक जीवित रश छोडा दै । हमारे पास जोिया अर दाहिया | 


ओर वाद्‌ करके उनी विगिष्टताओंका कथन्‌ किय। जायगा । भद्र, राठटोर, जोधा; 
न क्के कि ०.१ कौर क च, ज क क [+ 
चोहान, मालिनी, कोरव, जोदा, खुङतान, ठोहाना,अरोरा, खुमरा, सिन्दिद्ध, मेखुयी; 


च 
वैष्णवी जाखर हेगया अरोग पुनिदा । 
सुखमा सिफ दो जातियां ङुखोरा ओर सेहरी दै जिनकी उत्पतिमे कुछ 
सदे है ओर दृष जातियां जिनके नाम हम गिनार्वेगे व्याद्‌ दै अर्थात्‌ राजपूत या १ 
दिन्दुभकी दुसरी जातियां थीं जिन्देनि स्वधमेके त्यागकर किसी कारणवश इसङाम (र 
¶ धमेका स्वीकार क्रियाया, जूत, राजूर्‌, ओसुरा, सुमरा, भर मोर या मोहर बलोच, मृ 
लुमरिया, याका, सुमेचा, मेगुखिया, बागप्रिया, दादिया, जोदिया, कैरो, मगुरिया, 


1 
॥ 


ओदुर, बेरावीं बाबरी, तारी, चरेन्दी, खेला, खदानी, खोहाना इन जातिर्योी आद्‌- 


[4 ® न क न र (~ ७ प (५ प 
पद्वा नह्‌ इह-नूमरस षदवाच् अबतक वचाय हुए 2; जच क दूखरन भ्राचन { 
तीका बयान करनेके पिठ दम न्यादेकी एक विशिष्टवाको कहना चाहत है जिन्हनि अपने 





( १ ) न्याद्‌ नवीन शब्द है ओर ख्याल करता दँ कि याद्‌ ( प्रथम ) जर नौ ( नवीन ) के 
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पुराने धर्मकरा व्याग करत समय उप धभके खतश्रष्ठ नैतिक गुण ओर सदनयीस्ताका 
भी वायकाट छ्िया बीर जिस युखलमानी धमो उन्होने स्वीकार किया था उसका 
तास्सुव उनका नसेमिं द्विगुभेतरूपसे फ गया । इस नैतिक रूपान्तरका कारण क्यो ? 
मुसरमानी धका स्वाभाविक गुण ह या स्वधमे त्याग कस्नेका परिणाम बुद्धिज्रष्टवा 
दै क्योकि इस ससार उस राजपूतक्छी अपेक्षा जिसने इस्छाम धमक स्वीकार चछ्िया 
दे, को$ भी सृार या असहन नरह मिलेगा । सिन्ध प्रदे ओर मरूभूभिमे इम 
एक दी जातिर्योको एक दी नाम धारण किये पति दै परन्तु इन्ेखे एक रिद्‌ दै ओर 
दूसरी मुसलमान पदी अपन भ्राचीन रीति व्यवहार पालन करती है, जव छि 
दुसरी असहनदीर कायर ओर अतिथि द्वेषी हं । यह सभव हें कि माछ्दोतत खडखानी, 
मुरां या तातुस्यि ईैतानके सन्तानेकि हार्थोसि कमते कम जान चछायद छ सालका 
भाग बच जाय, परन्तु खोपा सहरी या भटटियेकि हाथसे छटनेको आशा शगद्ष्णावत्‌ 
द । ये इवेन अज्ञान ओर क्र होत हँ कि यदि मुसाफिर दैवयोगसे रस्सा या रस्ता शाब्द 
का उचारण करे तो वह वडा ही भाग्यवान्‌ होणा यदि इन पद्युओके दासे काटीसे पीट 
कर जीता जागता बच जाय, जो (सदरी) इन शब्दे रूढ शब्द सादद्यता पाते हे, 
वह ( पले रस्साके खयि किल्वर या रूनडरो ओर पिरे लिए गरा या उगं 2 
राब्दको व्यवहत करे । जिन्होनि पाक, देनहम, ओर छयटत-जा अनुसन्धानके इतिहा- 
समे हमेशा भमर रहेगे ) के हृदय को उभाडनेवाठे उनके साहासिक कर्मोको प्डादैवे 
इस वातको जानकर आश्चथके सयुद्रमे इब जागे किं किस तरह पूणेतया सात्विक, % 
द्यायुक्त अतिथिसेवी हविषी इन गुणोमे राजपूतके समान दँ जो खा अल्छाह इल्टिलाह 
महमूद रपू भल्लयके उच्चारण करते हुए बन्य--प्युकी उत्ति स्वीकार कर ठते हैं जब 
मध्य एशियाके देशोमिं बुद्धा अदिंखा परमो धमेका सिद्धान्तके प्रचलित होनेसे तातरजा- 
तियोके बौ चमे आश्चयैजनक तबरदाली इई दै । 
हम काफी तरसे भद्वियो, राठौर चौह्‌।नों ओर उनके वेशज मालिनी ओर सोढा- 

ओका वणन कर चुके है,परन्तु सोढा जातिकी कछ विशिष्टता ओका वणेन शेष रह गया है। 

सोठा--सोढा जो अत्रतक दू नाम धारण करते हें, प्राचीन आचार विचारको 
तक परित्याग किया है क वह्‌ उसी वतेनमे पानी पौ लेगा जिसंस युसल्मानने पिया 


ओंर मुसरमानके हुक्केसे तमाल पी ठेगा केवर उस निगाीको निकाङकर अलग 


देगा जे मुहसे गई जाती हं । 


निरधनताके कारण सोढाका जगप्रसिद्ध साहस खोप हो गयादहेतोभी चोरी | 


^ ,5\^ .& 
| 


करनेमे $तीलेपनके ल्यि वह अब भी विख्यात ह भौर यदह सेदरीस ओर खोसाके 
समूहुम शाभिर होता है जो दाञ्द पोतरासे गुजराततकशा धावा ख्गति हँ 


सोढा षिशेषकर तलवार अर ढा बाधते ह ओर उनकी कमरबन्दसे एक खम्बा द्र 








(१ ) माशके लिये “इगरा › राजपुतानामे अधिक भरचस्िति शब्द्‌ दै, परन्तु मे “ छिल्वर ` या 
श्नडोरी शब्दस परिचित नदी दह जो ( रस्साके लिये व्यवहृत हुआ! हे । 
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( ९९९० ) राजस्थानडविहाख-माग २. ३६ 

सवन वच 
ङटकछता रहता ष्टे जो राञ्चजाकाों घायल करने या गोस्तक़े डुरूडे २ करनेके काममं आता 

‡ इ, ऊछके पस जन्दुक हष्ता ठं, परन्तु प्राचान साषारणता आक्रमण करनेका राख दहं 

¶ जिष्के चखानेमें वे बहुत ही प्रवीण या कुश हाते है उनका प्िनावा भदट्र{ आ।र॒सुस- 
व कमार्रेखे भिलता हे, परन्तु उनकी पाड एक एसी नरष्टता हर्ता हं जिसस साढा 


प हमेशा पष्टिचान जिया जाता है सोढा सरुभूाभिमे तितरावेतर पाय जाति ओर इस 


जातिकी चाखार्प्‌ मूखकशकी अपेक्षा अरेक सख्या पायी जाती हं जिसर्मेसे सुमाचा (1 
छाश्दा--इसमें हिन्दू म॒सत्मान दोनो ही चाभिर हँ अधिक प्रीखद्ध दं। कौरव यह्‌ राजपूतोक 
जाति असंख्या घातके “यपे पायी जक टं ओर ट पाटके होते इए भी यह पूणे दल 
(1 रूपसे पीरञ्नमणशीरू हे । ८{ 
उनके वास करनेका कड नियत स्थान नदीं हे ! परन्तु अपने भेडोके व्रन्द्कू ८ 


+ थ छेकरर इष्वर उधए ष््पकस्त द्‌ अर जप पनक्ा षस खा बल््ञाक। 
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चरानेके किए हस्तिभूनि पिलजाती दह वह्ापर वेडेयाजमा देते दं आर यहांपर थोडे 

न्नं दिनक ष्ट्य वे "पीदु ( ए८्व््णा ) की सखजैव-व॒क्षभं ठगी इई-शाखार्ओंको भिटा 

{व र ञ्चोपड निमाणकूरल्ते दं, जिनकी चो्दोष्छी पचिर्योको टां देते हं ओर अन्दर 

& मदा पठस्तरलणा देते है ओर इख चतुर्ताके साथ वे उखको बनाते दै छि बाहर 

५ देखनेपर ऊ विह्वतक नीं दिखखाई पडतादहैतो भी घूमते हए सेहरीसें वन्मे व 1 
ए इन सुराक्षित स्थानोकीो हमेशा खोजमें रहते दं जिसमे गडारयेका स्वल्प अन्न रक्खा 
हता है जो उनकरछ चारो तरफ़ छोटे २ टकडांसि उत्पन्न हुभाद्ं। जो अपने निरन्त 
घूमनवाःठे भाईयाके वीचमें खासकर परिभ्रमणश्शार्ताके छिये प्रसिद्ध हं अथवा परि- 


(= 
र्‌ 
श्रमणता इनके दी बांट पडी है उन कोरवोी चं चल प्रक्नातिका कारण खाप मेरे घातीने | 


(< 9 


कदा हे जो उनको प्राचीनकाटमें मिखा था। 
ऊंट गाय अस अ।र बकारयोको पारूते ह जिनका वे चारुन ओर दूसरे व्यापारियेकि 


५। 
ष 
ष्‌ 
न 
व 
॥ 
हाथ बेच देते द! वह वडी दी शांतिप्रिय जाति दे ओर अपने समस्त राजपूत भाय 
समान अष्णोमके नरोभ जो समस्त नतिकु आर शारीरिक रोषको दूर करनेवाङ एष 
मात्र आध है मनके छडड बांधा करते दं जिसमे वे समस्त मरुभूमिको अपनी इच्छामात्र 
हैः बनाकर जनपुण कर सकत हं । महर धोते या धोती कोखोके समान अत्पघख्याम 
| घातमें निवास करती ह । इनका स्वभाव कोरवोषे मिक्ता ह भौर पूणेरोतिते गडरि- 
चेका जीवन व्यतीत करते हए इछ भूमिका जोत छत हं जिसमें अन्नका पदा होना मेघ. 
& राजक कृपापर अवखम्बित हे । वे अन्न आर जीवनकी आवद्यक वस्तुओके बदलत 
ते ह। बरी भर छांछ मरूभृमिका उत्तम भोजन हे बाजरा उवार अर कजर्पका 
दासर आटाकड सेर छांछ्े भिख।क ए आं चपर रखकर 1श्राैन्मात्र गरम कर छि 
जाता है ओर यह भोजन एक बड खानदानके स्थि काणो दोगा । 
मारतवर्षके मेदार्नोकी अयेक्षा। य्हाकी गोप बहुत बड़ होती ईद ओर प्रतिदिन 
9 सरसे छेकर दश्च सेरतक दूध देवी द । चार गोते उतपन्न हए घोकी विक्रोसे | 


गन्ना क 
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घरका या कुदटुम्बरा जिसमें दृश आदमी ह्य अच्छी तरहसे जीवन निवह हो खकेगा आर 4 


र गा्योकी कीमत द्‌ श रुपयेसे पन्द्रह रूपयेतक दूधके परिमाणके भनुत्ार होती है । 
यदह रावरी ज अप्रौकाके हदोसरूषके सरश हाती हं श्रायः ऊटके दधसे बनायी जाती 
हे जिषमेषे घी नदीं निकाला जा सकता ह आर जो वुरन्त ही अरण रखनपर सजीव 
दढेरसा हो जाता है।सिन्धकी व।टोसे सूखी मछढी टां या वोडापर छद्कर आती हं ओर 
पूवेमें वरमेरतककी स मस्व जातियां इको खरीद्ती हं । सुखी मछडी दो इकराकी एक 
सर मिलती हं घातिर्योके प्रत्येक गव या पुरभ दृश ञ्चोपडे शेते इ यह कोर्बोक्ि 


1 लोपडाके समान होता ह ओर यड दिनके स्यि नि्भाण किया जाता हे । 
(= 





लोदहाना यह जाति धात ओर ताख्पुरामें अधिक सल्यामें पायी जाती है । | 

( छोहाना ) राजपूत कहते थे परन्तु व्यापार करनेके कारण वेदय जातिं परिणत 

गये हं । व ठेखक आर दुकानदार होते हैँ ओर किसी किस्भच्ा रोजगार करने 

जिसे उद्रपाङन हा सके उनको एतराज नदी हे जर शुथुक्षितः कि न करोति पाः 
उक्तिकृ अनुसार वे विर्ली ओर गायकः छोडकर प्रत्येक वस्तु भजनीय समञ्यते ह । 

अरोरा-यह्‌ जाति छेोहाना जातिके समान हसा जेषे व्यापार, खेती करनेको 

तेयार ह आ।र मिहनती चाखाक अ[र जङ्कषन्द्‌ हा नेके सववमे सिन्धराञ्यमें नीचे पदा 

र नियत किये गये हं । मितव्ययी अरोरा ओर इन्हीके खमान अनेक जातिर्योक्छी श्चुधा 

दान्त करनेके छ्य ठंड पानीमें भि इ थेडासखा आटा काफी हे । हम इख वातस 


| अपालचत 2 $ अर{रमि रहनक कछास्ण इस ज(तका नाम अरारा पड णया द।भावस्य 


वे 
क 
द 


जातिने अश्वाश्च काम छोडकर वेश्यवृत्ति स्वीकार कर खी है ओर इख विनिमयसे उन- 
को बहुत ही छाभ हआ दै । 

इनका खभाव असेराके सट दै ओ।र कर्मण्यता ओर पत्ति अरोरास उतरकर 
इनका ही नवर हे । शिकारपुर, हैदराबाद, सुरत ओर जपुरमे भरोरा ओर भाटियोक् 


व्यापार करनेके किए कोटिया घन हई दै । नि 
ब्राह्मण-मरुभूमि ओर सिन्धके ज!ह्मण वैष्णव धमा छलन करते हं । ये जनाद्यण 


मनुका आज्ञां बहांतक ह्‌ शिरोधाय करते है जदावक इस मरुभूमिपें वे कष्टप्रद्‌ न 
ह्‌[ । यहा वे ह्मण स्वतः ही कानून या स्मृति ह । वे जनेरा पदिन्ते हे परन्तु यहां 
पर यह धमेसम्बन्धी कृत्य रुरानेवाल। या पुरोदितोक। चिह्न नहीं समञ्च जाता हे 
क्योकि व्यथ कारक्षेप कल्नेबाठे मनुष्शटी यषां कुछ प्रतिष्ठा नही है । वे खती करते हं 


ओर अनेक अ(वरयक वस्तुओंको बचा हुआ घी देकर बदर्लप खरीदते दे । वे धाते 
बहुतायतसे पये जति दं अश्छे साढा राना! निवासध्थान चर दी वैष्णव सप्रद्‌ायके 1 


सोदार है ओर भभरकोाट धारना ओर भित्तीमे इनके कदे घर वे मछरी नहीं खाति 
ह भोर न हुक्का पीते ै,परन्तु माढी या नाईक! बनाया हुमा भोजन कर छग, वे चोका 


नर्हा ठगाते ह आधक सभ्य देशम अपारहाय दं या जेंसके विन।काम चरु ही नहीं 
सकता दं । वास्तवम्‌ सिन्ध देशम रहनेवाटी हिन्दु भं सत जातियां भटियारिनङे 
2 
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ध दवन न्दः 


५ ाथका वना हा सरायमें भोजन्‌ कर ये | वे विना किसौ मेदाभेदके विचारके हर 
ए5च्छे वतन ठ्यवह्टत करते हं जो केवर थोडे रेत आर पानीसे खाफ चि जते दं । दे 
सूर्देको जरति नद्दीं हं परन्तु देहरीके निरूट पएरभ्वीमें गाडदेते द भार सभियादवाङे या ॥ 

ध घनी छोटास्वा चवूततरा बना देते हं जिखपर रशिवकी प्रतिमा ओर जका भरा हज कट्टा 
रख देते हं । इस देरामे खोडी ओंर रोदहानाको छोडकर सब जातिर्यो जनेडको पहिनती 

प हं जिसका हिन्दुस्तान केवर द्विजातिमात्र धारण करती ह । इस प्रथाकी सूक उत्पत्ति 1 

यर्हौके गवनरोसे ह जिन्टनि उन्तम अर अत्यन्त निकृष्ट काम॒ करनेवारोके पिचानके {| 

1 खिये यह प्रथा जारी की थी। च 

रेवारी-समस्त दिन्दुस्तानमें लोग इस रब्दये परिचित दै ओर यह्‌ खब्द्‌ ऊर्टोका 1 

पाटन पाषण करनेवालके खिये व्यवहृत होता ह परन्तु दिन्दुस्वानमें इस कामको करने - 

वाड सदासे सुखप्रान होते दँ । मरुभूमिमें यह एकु अख्ग जाति दै ओर हिन्दू दै 
जिनका एकमात्र व्यवखाय ऊर्टोका पाटना या उनका च॒राना हें ! इस पिछटे कामें 

असामान्य दक्षता या फुतीं दिखरते हं ओर वे अद्ियौके साथ दाङद्पोततरातच्छ ऊटोके 


चरानक छव ववा मारत ड्‌ । जव उनका ऊ्टाच्छु चरता हुआ बृन्द [मल्ता द्‌ तब 


सवक्ते बढक्र पराक्रमा आर अनुभवी अपना माटा उख ऊटके सारता हं जसके पास 
वह पादैर पाह पहुचता ह आर उटके खृलमं कपडको भिगोकर वह्‌ भालेके नोकपर 
रखक्रर द्सर ऊउष्टकं नाकक््‌ पाख र जाता ह आ।र फिर उल्टे पाव वड़ा सीघ्रगत्तिसे 


भागता हद अर्‌ अपने नायकके उदाहरण आर सून सखुगन्पसखं दभाया इअ सखमस्त 


ऊटोच्छा वन्द्‌ इसके पीछे जाता ह । 
| जाखृर्‌, शेयाध, पुनिया सपण नाम जोतवंशके द आ{र इनमेसे कुछ छोगेने उप- 


ननु 
छ्न्ट 


विभागामं बटे इए होनेपर ओ प्राचीन व्यवहार ओर धमको नदीं छोड दे परन्तु अयि- 
काश्च भागने इसखाम धमेको स्वीकार कर छया है ओर जाताय नामका अवतक जीवित 
बनाये हए हे । ये रोग जिनको पदि णेना चुके हे संघे ओर महनती हं ओर मरुभूमि 
ओर वाटीमें पाये जति दँ । उनको छोडकर कुछ तितरीवतर प्राचीन घराने पाये जति 
ह जख सुतान आर खमरा जिनक पेतिहासिक वृत्तान्त दमा विदित नहीं है जेषिहिय 
सान्द्ऊ इत्यादे अनेकं हे जिनकी उत्पात्तिका उद्छेख मरुस्यङके इतिहासमें हो चुका 

अब हम हिन्दू जाति्योके साधारण वृत्तान्तको छोड देणे जो (हिन्दु) समस्त सिध 


देशम मुखलम। नोक इच्छानुक्ूक चकते ह जो अपनी असहनशीकत।के च्यि, जैसा कि 
पारे कह्‌ चुके प्रसिद्ध ह । 


कक 





५. 

ए 

‰ 

1 १) अन्युरुफजल विजोरॐ सूवेका वणेन करते हए जिसमें यूफजाई रदा करते थ ङिखिता 
कि “'खुलतान जाति जो अपनेको सुरुतान सिकन्दर जककरनैनकी लडकीके वैराज कहते टै, भिज 

। उलघवेगके समयमे काबुलसे आयी ओर इ देशपर अपना अधिकार जमाया'” । भि० एक्‌ फिण््टोनने 

८ सिृन्द्रके वेश्चजोका पता ठगनेको व्यथं दी कोदिच्च की । 


व पाम भि म ५ भू 


कद . 


, (ग 
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[१ प्रासद्ध हं के दिन्दुभाका नम्बर देमेदा दूखरा हं कपर दिन्दृकां मुक्खमानके 
पानी भर ठेनेतक पेयपूवेक ठदहरना चाहिये या ओजन बनाते समय यदि कोड मुसल- 
मान आगको मागे तो उसा समय उसको दना चाहिये नदीं ता हन्द शिरपर चमर 


छत्रकी वरता होगी । 
सहर; कास चन्द्‌ सुदानी मरुभूमेक्छ मुखखमान ज तियं सेदर्रीकी श्रथम गणना 
हे ओर कदा जाता हं ॐ जडम यद हिंद हे ओर प्राचीन अरोरण्के वराके ऊखजात के 
जात हं परन्तु इनकी उत्पात्तं चाहे सेदर्ासे पाटंजरने साहिर ्खलादहें वराम हो या 
अरवी शब्द्‌ सेहरा मरुभूमि जिसके वह दुआ ह इसकी व्युत्पत्ति दहो कुछ वड 
महसत्वकी वात नहीं हे । 
कोसा या खोसा सेहर्योकी शओेखा हं ओर इना आदतें ओ वली ही हं । इन्हेने 
† अपने टटके तराकेको अव नियमब्द्धक्रदियादहं ओर कारी एक चस्िस्मका कर जो 
रक्षाथं डाकुभके आदृप्ियोको दिया जाता हे-नामक कर नियत एकया है जिसमें इल 
पि एक रुपया आर पांच घड़ी अन्न ज्या जावा हे ओर यह कर गांवके गडरिया 
तकसे वसू श्या जाता दं । इनके वरन्द्क छोग विशेषकर ॐटपर चडढा करते हं यद्यपिं 
इनमेसे ऊठ घोडेपर होत हं सेच या सां तख्वार ओर ठार इनके शखर हं परन्तु 


बन्दुक कसीके ही परास होती हे । वे ट्टनेके व्यि चारो तरफ सों कोस ओर जोधपुर 


आर दाङ्द्पुराक राञ्याम भा चरु जवं थ] । 


1 


नव्य 


परन्तु राजपूतके संग युद्ध करना वै वरा देते हं ज। ( राजपूत ) सेदरकि वारेमं 

कहता हे फ युद्धे नकारा बजति ही सेहरी रणभूमिरमे अवश्य दही शयन करेगा । 

मरुभूपके दक्षिणी मागमे वे खासकर रहत हं ओर नवकोट भित्तीके निकट चुठेधतक्‌ 

0 इनसे बहुतर उदयपुर जोधपुर भोर शिवबहके राउ्यमें नोकरी कर लेत थे परन्तु वे 
कायर ओर नमकहराम हं । 

सोढा वंशसे जिन्दोने इस्छामधमको स्नीकार छर छखिया या सुमाचा उन्मेस एक 

है ओर दोनों ही थर ओर घार्टीमिं अधिक संख्यार्मे पाये जाते दै जद उनके बहुतसे 

गांव दहं । उनकी भादृतें दते धातियोसे मिलती हँ परन्तु उनर्मेसे बहुतेरे स्रीकीं 

प संगति करते हं आर भपने भादर्योको ट्टा करते थे । बे अपने शिरके बार नही 

ग्ग उुडवते ह इसङ्िये मनुभ्यकी अपेक्षा वे अधिकतर पड्यु दिखलाई पडते ह । वे छिसी 

न जानवरकों रोगसे नदीं मरने देत हैँ परन्तु जब उसके आरोग्य होनेकी कोड आरा नदी 

रहती ह तत्र वे उसको मार डाठ्ते हं इनकी जियां बडी ककेशा शती हं ओर अपने 

मुखको स्चंपती नदी ह्‌ । राज्ञर- वेके करके कटे जति दं ओर भटी केन्र मरुभमि या 

जेखर्मेरदी सीमाओतक जैखे र।मगढकेङा, जारेयाखा इत्यादि तक-ओर जैसलमेर ओर 

उपरी सिन्धके बी चवाठे थटतक भपना गमनागमन करते हें । वे खेती करते दं भेड 

चराति हँ ओर चोरी करते दै ओर जिन रोगनि इसखाम धर्मेको स्वीकार किया हे उनमें 


सबसे निकृष्ट समञ्च जत हे । 
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ञओयुर ओर सुमरा प्रसरे ह ओर अव खासकर सुखस्मानी धमे चैरोकार ददै 1 
यद्यपि जञखल्मेर ओर आसुरखुमरके थर अस्पसंख्यामें पाये जाते हं । इनका वणेन 


पे 
इस काष्ो तोरपर कर चुके ह । 


१ 
स 
| क्रेया ओर ताखपुरो सन्ध दृराम प्रसिद्ध जातया ह । सिन्धदृराके पि छ्डे सासन- 
कत्ता ऊखोरा जातिके थ अ।र वत्तमान रासनकत्ता ताद्घुरा जातक इद आर यद्यापि 
णक्ने इईैरानके अव्वंशद्से अपनी उद्पतति क नेका साहस किया हं भर सरेने पेस्वरः 
‰ महन्यूदसादिवसे पेदा दोनेका द्वा पेश च््यिदेतो मी यद्‌ कहाजाता हं छिदेनोंरद 
{ब लोचक समान ह जो विरेषरूपसे जातवेराके कहं जात इ ¦ 
ताख्पुरियोँखी आवादी हरी सिन्धौ आावादीकी चतुरथौर है ओर वे हेद्राबाद्के 
राज्य ङे!हशखिन्धकी अयथाथें नाप रखते द । वे थे नदीं पये जते € | 
^ लुमरी दमस या टुच्छा यदह वर्च वेशा महान्‌ उपावेभाग हं आर अबुखफजस्के 
। कथनानुसार कुङ्मानीसे उतरकर हे आर रणक्षेचर्मे तीन सो सवार र खात हजार घेद्‌ 
उपस्थित करनेकी सामथ्ये रखते हं । छ्डविन आर रेनर सादिन चमर! नोमर्दी 
कर दिया हे चुमरी याद्धुमरी जो लुका भी कटात्‌ दं-टुक्त। खञ्द्‌ खोमडीके डय 
वेशेष प्रसिद्ध हे, जीतवेशक द । जातीय ब्द बलाचका जसकाोवेधारणकप्तदं क्या 
च्युत्पत्ति हे, भविष्यते इन विषर्योका अदुखन्धान करनेवाखा चाहे इसका पता खगणावे 
के यह्‌ नाम उन्होने वक चीस्तानसे लिया या उसका दिया | 
| जीहूत जत या जित अत्यन्त प्राचीन जाति, जो समस्त राजपूत जाति्योी 
॥ एकत्रित संख्यासे अधिक ह । अव भी समस्त सिन्ध दशमं ससुद्रसे दाङदपूत पतक 
ब अपने प्राचीन नामको वचय हुए दं । परन्तु थख्मे यदह नदीं पायी जाती हे । इनकी 
= आदव अपन पडासवाका आदतसि कुछ ही भिन्न ह । सवते पाहिले इषटाम धमं स्वी- 
नः कार करनेवाल्मिसे व एक हं । 
मेर या मेर--हमको यह कदापि आसा नथी के सन्धी घादीमे मेराया 
पटाडीजाति भिदेगी; परन्तु भर खब्द्‌ काफी तारसे इक्त बातकं प्रमाणित करता दै छक 
वे भटी वरे हें । 
त मोहर या मोर~-भटौ वराओ कदे जात ह । 
जताबु तै बेरीया दी एकमात्र सतकी प्रसिद्ध पदर्वीको धारण करते ह ओर 
$ रदातानके पुत्र की प्रचरतर उपाधि ओ इनके हौ बांटमें पडी है। इनको उत्पत्ति संदेहजनक 
ब हे परन्तु इनकी गिन बातुशे खेनगर ओर समस्त राजपूतानां केठे इट दूसरे चोर- 
वृत्ति करनेवाखमिं हं जो उम्दारे शत्रुका शिर या उसकी पडा खा दंगे । बे दाऊदपोतरा 
विजनोतव, नोक नवकोट ओर गओदुरके थखोंमे पाये जत है । च अपने ॐर्टोकों किराय- 
पर चटति ह ओंर कारवाकी रक्षा करनेके य्य भी नियुक्त छ्ियि जति है । 
जोषहिया, दाहिया, भगुखियनि पूषेकारत्न राजपूत दोनेपर भी अव इसलाम धमेका 
स्वीषार कर छिया दै भौर वादी या मरभूमिमे अर्पसख्यामें पये जाते द । वैरीबी- 
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वैरीवी-बटोचर्की एच शाखा, खेयेवी,जनमरी, ओदर बाघी नामकी अनेक जातिर्ये पायो 
जाती दं जनके पृवेषुरुद प्रपर ओर संकटा राजपूत ये । परन्तु संख्याम अल्प या 
च नप्राशद्ध होनेके कारण दमश्छो इनके वणेन करनेद्धी छ जरूरत चहं हे । दाञदपेतय- 
८ यदह छोटासा राज्य, यदपि ्दिद्धमैकी सीमासि बादर्है तो भी अुद्किङसे अरर्थलीख 
समि अन्तगत दै ओंर जिसकी रचना जेख्मेरके अद्री राज्यका ऊछ अञ्च ऋटछरः 
*; आधुनिक समयमे हृं दै । उस वंके विषये दम छ नदीं जानवे हं जिसने इसकी नीवं 
डाली आर हम क्षं इसी बावका वणेन करगे जिसका उल्डेखतकू नि. रक द्िन्स्योलने 
नदीं किया हे-जिनका इस राञ्यके आधेपति आर राजधानी भावख्पुरछा येचक्‌ वृत्तान्त 


पाठकक पठने योग्य हं जव वह्‌ काबुक्को जाते इए यापर ठहर थ । 
दाञउद्ख दाङ्दपोतराकी नीव उ।खनेवाख सिध्नर्दके पश्चिमं प्देकारपुरच्छ 


निवासी था जद उसने प्रजाद्धी हेसियतसे कड गुना अधिक ओछाक्त सपादन की उसके 
स्वामी छन्दृह्ारके सम्राट्ने अपनी सेना इसका दमन कर्ैचा सजी । चाही प्क 
साभना करनेमे नाकाविख होनेङ्ी वजदस उसने अपनी जन्मभूमिदा पाशत्याग च्या 
एन आर अपने घर गरहरस्था अर जंग प्र संपात्तिको ठेकर विधुनदौके इस वरफकी सरभूषिर्भे 
न चला अया। शाही एज बरावर पीछा करतां इई सूतीअल्छाद स्थानपर उस 
ध निकट आ पहुंचो । दाञ्द्रे व्यि दो वावोमसे एकको श्य विना टकार नथा 
[ किया तो वह स्वय अपनेको शत्च ओके अधीन कर दै या अपने घरवाखोकों मार ङा 
जो उघक परायन या वचाम बडी मत बाधा उाख्ते थ उक्षन राजपूतां समन 
ज्यव्ार किया ओर अपने दुरमन कि छोहा छया जो इस साहसिक कमेत भयमीतव 
या यैयश्युत होकर ओर दाऊद्पर आक्रमण उचित न समश्चकर माग गये । दाऊदस्बो 
† अपने साथियों समेत सिधके समतर्‌ मेदनम या“कच्चीःमं बस गया भर धीरे २ उसने 
अपने राञ्यकी सीमा थठतकू बढायी । दाञदके बाद सुबारकखां मषनद्पर बैठा, पिर 
१ उसका मतीजा भावुखखां सिंहासनासीन इभा जिसका बेटा खादिक महम्मद | 
| पुर या द्ाउद्पोतरयाका वतमान अधिपति द । दाञ्दपोवराकी उपाधि दोनोके दही चि 


दश्च ओ उसके स्वामी खागू है| सुवारकखंनि दी भद्धर्योसे रद्र जिला छीन ज्या था 
¢ जिसका जिक्र जेसङमेरे इतिहासमें कई वार हो चुका था ओर जिसकी राजधानीं 
) देराबर हं जिसको नीब अटवीं यताब्दी्मे राव देवराजने ङी थी आर यपर 
# द्‌ उदद्कछे वैसजोने अपना निवासस्थान नियत किया था । उस्र समय देरावरमें मष्टियोकी 
एरु शासा रहती थी जिषने भविप्राचीन समयमे मूलब्रक्षकषे अपना सम्बन्ध तोड डाखा थ 
इषघके सरदारका रावी पदवी दै ओर उसके वराज अपने देशानिकाखेके बाद्‌ गुरिया- 
छाम जो बीकानेरके अर्धीन हे, पोच रुपया देनिक वेतनपर जो उनके जीतनेवारेनि 
नियत शिया हे रहते है । 

““दाङ्दपुत्रकछ राजघानी भावरुष्लनि गरहके दक्षिणी किनारष्छी तरफ बसायी ओर 
उसका नाम अपने नामपर रक्खा,उप ्थानपर प्रचीन भही नार था जिसका नामे 
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नश्च जान सका, तीख वर्स बीते कन्द्ह्‌।री सनने दाङ्दृपोतरापर आक्रमण किया 
उतर देरावरको चरर अपने अधिक्रास्मे कर छिया ओर भावरूलांरो वीकमपुरङे 
आइयोखे रक्षा सांगनेके छिये विवद किया । 
एक संधिपत्र छा गया जिसके द्वारा देरावर उसको छोटा दिया गया ओर भाव- 
ङखनि फिर एक्बार अवडारी शाहकी अधीनता स्वीकार कर खी ओर अपने पुत्र मुबा- 
रकलांक्छो रुपथा बटाने़ !खिये तोर जासिनके अजन्पर शाटी सेना चरी गयी । 
सबारक््‌ तीन बरसतक काबुरूते रहा भर भाक्घिरकार फिर स्वतंत्र किया गया ओर 
तव मावख्पुत्रलाष्छीौ उपाधेते विमूषिव हुआ, राञ्य पानेके उद्योगे देखकर भावटखाने 
1 अपने पुत्रको केद्कर किजरके श्लिमिं डाकू दिया जहां वह्‌ भावरलांके सल्युपथेन्त 
उसीं हारतमें पडा रहा भावरखां की मत्युके कुछ पिरे द्ाङ्दपोतराके सरदार्योने वुद्धि- 
ध पर खदानी भोजगढवाङ तिररोहके खुदाबक्स गुरदक्छि इरिदयारखां ओर ओचके 
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दाजीखा-सुबारकखांको किंजरके किलत निकाला ओर मावठ्लां का स्॒युश्चवाद्‌ उनक्तो 
युरारमे भिला जब छ वे व्हा पर्ुंचे । वह राजघानी तक बरावर चला आया परन्तु 
नासिरखां ने आखमखां गुरण या काबलाच पुत्र अपेन पि ठे अपराधोकी सजति इरकर 
उसको छसे मरवा दिया ओर वतेमान नरेश अपने भारक सखादिकखां मखनदषर 
बेठा दिया जिषने तुरन्त ही मु बारिकके पुत्रोष्छा भपने छोटे भई समेत देरावरके किटे- 
म बन्द्‌ कर दिया । वे भाग गये भौर उन्दने राजपूतों ओर पुरावियोंकी सेना एकत्र कर १ 
देएवरको हस्तगणत कर छिया; परन्तु स्तदि क किरी दविखपर चडढ गया पुरविभाओने ¢ 
कछ रक्षा न की ओर उसके दोनो भाई ओर एक भतीजा इस युद्धम काम अयि । दसरा $ 
म्तीजा दीवार्पर चढ गया परन्तु पारूके सरदारने उको पकड कर सादिकक्रे । 
हवाङे कृर दिया जिषन उनको मरवा डाङा ओर यह्‌ अनुमान किया जाता है छि 3 
यह खव उपाय सादिर्खनि रचये ताकि उनके खून करनेका बहाना हाथ को) 


| सादिकखाने जिष नीरवा मददस गरदीको पाया था उसकोदही मस्वा डाढा जब ९। 


एप्प 


कि उसक्रो ताकत रेयतकी दै सियतते ज्यादा बढ़ गयी थी । चैरानी सरदार हमेशा- 
कुछ न कुछ षड्यन्त्र अपने स्वाभेकि विरुद्ध रचा करते ह जिसका एक उदाहरण । 
बीकनर्के इतिहास दिया गया हे जब कि तीरारोह ओर भोजगद जप्त कर चियि । 
गये ये ओर उनके सरदार फिजर्े ष्ठिमें दाउदपुवराका राजकारागार केदकर भेज दिये & 
गये थ रुरही अब भी दाजोखेकि पुत्र अबदुरलाके सधिकारमें हे, परन्तु इसमें कोई भी ६ 
राञ्य संछप्न नह्य है । स दिक महम्भदखमिं अपने पिताके समन को गुण नहीं दे च 
| जिष्तरो मारवाड विजयर्सिह अपना मड कदा करते थ। दाङदपोतणरे सरद्‌!र आपसमें 





1 
॥ 
न 
 । 
॥ 
। 

ष ख्डा कृते है भर मटर रोग जिनसे अब भो खटनेके एवजमे वे कर वसू किया करते ¢ 
हि, इनको बड़ी ही धृणासे देखते हं । ॥ 
9 


६ 





(१ ) यद स्मारक टिप्पणी खन्‌ १८११ या १८१२ में छिखी गयी थी । 
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४३ मरुभूमिका वणन--अ० २. ८ ११४७ ) 
जटः 2 
भावटपुरके ससरदरारक्छो अव कन्धारसे कुछ उर नहीं दँ ओर वह उपरी सिध 

(द क ग्वे (५ व चो ऋ ~ _ ^ कि क ऋ 
अपने पडासीपे सखाद्‌ रखता है, यद्यपि उसको लखाहरके रणजीतर्सिहक्छी धमकियेि 
ˆ दाऊद्के सन्तानं > पर अपना प्रभुत्व 


£ 

१ 

६ 

4 9 न. भ 
1 प्रायः भयभति होना पडतादहं जो 
५ 

१ 


बताता है | 
रोग--अनेक प्रकारके रोगोंषे जिनसे यर्दौके निवाक्ली स्वास्थ्य ओर उद्रभर 


4 भोजन न भिलनेके कारण या सड हजा स्वास्थ्वको < हानिकारक जल पीनेके कारण 
[् पीडत रहते ह“ रतीन्ध नाह आर वेरीको घने इस देशक अपना घर ही वना छिया 
तं हे । रतोन्व ओर वरकरिष विशेष कर दीन दुखियाको खताती हं -ओंर जिनको ववम 
{द वहत दोड धूप करनी पडती दै जव क़ रेतमें धसे हुए अगेको निकाठ्नेके च्ि 4 
¶{ अत्यावरयक श्रमके कारण जिससे उनके रगोपर वडा ही जोर पडता है, उनके अग 4 
अकसर टूट जति हँ तो भी अभ्यासका वल देखा होता दे ® भरे अधन घातके निवासी 11 
जो मरणपयन्त ( कासिद्‌ ) का काम सिन्धुनद( अर राजपूतानेके नगराके बिम न 
१६. 

३. 

१.1 

प 


1 
4 
. 
‰ 
1 
५: 
तर 


<-> 


नेनि 


प्नं करते रहते ये । इस बाती शिकायत किया करते ये कि दन्दुस्तानके चदानच्की 


व कठोर भूमि उनके अधिकतर यशा डाख्तीं दै बनिस्वत फ उनके देदकी 


मेन या सिधाईके ययपि यह्‌ उनकी गवा ऊ थी या, उनष़्ी एडी इई नसे जिसकी 
उपमा पिंडटीपर बन्धी हहे पटीसे दी जा खकती थी यदि उसे कथनको ञ्चुं नदीं करतीं 
थी कमसरे कम इतना तो भी सावित करती थी कि मरुभूषिमें पेदङ चलनेका दी यह फठ । 
उघकोा भोगना पड़ता था । राजकुमार से सान पयेन्त कोह भी इस नारुतेगसे नदीं 
छटा दै ओर वह मनुष्य बड़ा दी साभाग्यवान हे जिसको यह रोण एकी बार इभा 
यह्‌ रोग केवर मरुभूभि भर पश्चि मी राजपुताना ओंर मध्यस्थित राज्योमें नदीं होता दै ¢ 
परन्तु अबेखी पतेतकं उस पार इस रोगसे आक्रान्त इतने मनुष्य हं ® आपसमेंˆ ` भिख्ने- ¢ 
पर ^! तुम्हारा नारु केसा हे ?› यह्‌ उनक। ऊुशख प्रस पूनेका साधारण वाक्य हो रहा 
1 हे । यह सामान्यता प्रर आ।र जोडोंके चमडमें होता हें ओंर इसकी वेदना सहन करनेकी। 
{न सामभ्येके बादर हे । याक निवासी इस वातमें समत नहीं हे कि यह रोग रेव या 
न पानीके अन्तरिथत अतिश्ुदर जन्तुक द्वारा उत्पन्न हता ष्टे या सुष्ष्मातिसुदम अणुभोके 
1 जिनमे संजीवता या चैतन्यत्ा ( ४1६91 ए८७०11<) गप्तङूपसे वाख करती दै । 







रेत्धी पहाडि्यो । 
परन्तु भने कभ भी घतीकी इस बातका विश्वास नदीं किया, वावजूद्‌ कि उसके 


दारीरमें छिद्रे द्वारा घुख जनेपर दाता ६। खाल्के नीचे ओर उससे विपटे हए स्थान : 
पर पढे पदिक यह्‌ रोग एक दाग उतपन्न करता है जो धीरे २ बढ़कर ओर शूरकर 
आखिरकोा तमाम शरीरम जठन ओर सूजन पेदा कूर देता है । कीड़ा तव चख्ने रणता 
ह ओर जब यह ङ्ढ अंशमें इसके छुटकारेे खिये आवरयक्ीय सर्जावता प्राप्त करता है 
तव इसक्षी गति रुकती ही नदीं है भोर रात दिन भभापे रोगीको काठा करता है जो 
पडे चमडेके कटने पर अपने शानु 1थेरकी प्रतिदिन देखनेकी एकमात्र आश्चासे ही ¢ 


( ९१४८ ) राजर्यानडइव्दहाख-~माग २. श्च 
म वि म 


णको नहीं छोडता हं । द्वाके छ्य यही सपय अति लाभदायक ह, रार नार- 
वेद्य बुख्वाया जाता हे जो कीडेका शिर परूड कर उछको सूरंके चों तरफ रपट देता 
इसा प्रारसे निश्चित समयपर सूईका गि भ्रद्‌ान कर टूटनेके ख।फके विना जहांतक ८ 
हो खकूता है उखशो सृ. चारों तरण खपटता जाता € । वह मनुष्य बहा ही अभागा ॥! 
हे जिसका तागा टूट जाता ह ।जब वह उवऱे नीदं खात मार कूर सजीव तागाक तोड़ | 
डाङता ह तब दशगुणा सूजन जढन पककर पीव निकलने ख्णता ह । यदि ययं लर {ज 

हाशेयारीसे उसक खीचनम समथ इए तां रोगा अतेग्य होजाता ह्‌ । 
जच्र छि उनका वेदक शसक रहता है;मेय मांस कीडोंसे परिपूणं द मरी खाढ्टूट 


मे 


गड्‌ हे अरर घणा करनक यम्यदहमख्टा इजा कहा कछरतादहू छ कच रति समाप्रहममा 





¢ 


अरम उठ्णा? तत्र म इख वबातकां कर्पना करू ॐ ठह अवदय इं नारूसे आन्ान्त 


| 


ऋ 


खातखा या तिजारीका अधिक प्रकोप हं । ीतखाका सामोपचार वे उतना ही करते 
है कि रोगीको शीता म।तकरे उपर छोड देते द ओर दूसरे रोगे प्रतीकाराथे वे 
सुकोडनेवाछ\ द्वा देते हं जसा एक अष अनार (याद्‌ भिषा) के चिररका 
काढा ह । अमीर दूसरे देशक अनुसार नीमहकीमके पडे पडते हं जा घाद सम्बधी 
विष देकर जिनके अखरस वे स्वयं ही अज्ञात दं उनो कातिर वीमारि्योका शिकार 
वनति हं । इन बुखार प्रभावसे अकसर तिद्धी बढ जाया करती है भौर जिषखङी दवा 
उनके पाख एकमात्र गम ठेषिकते दग्ध करना है । 
दुभिक्ष इन देशका महान्‌ प्राछरातिक रोग दं । इन देशम अत्यन्त भ्न कार्से 
एक कास्पित कानी भरसिद्ध ची आती हं जिसर्मे वह्‌ कदा गया ह फ भूखा माताके 
आगपमरनसे अङ्‌! पडता दे। एक अर ग्यारहवीं शतान्दरीमें पडा था ओर बारह बरस 
तक्‌ रहा था, 1जसषा उत्कृष्ट प्रमाण कई रज्याके वरा परपरागत बाति विद्यमान दहें। 
भूरसि इस अकारुका सम्बन्ध लाखा पएूछनीके नामस जोड दिया गया है, जो शीवजी 
राठीरका पदिका जिसमे कन्नाजका व्या सिया था-शच्रु था ओर जिसने मरुभूमिके 
इत 8.01 ६००३ रावेनहडशरो सवत्‌१२६८ या सन्‌ १२१२ इण्में मार अला था। 


कृशव २ एर इातान्दी पिरे हमीरके समयम कपरनदीका ब्यप्र द्योजाना अवश्य ही इस 


हाहं जिखघ बढ़कर कोई रोग मनुष्यक्े छिये यत्रणापूण नदीं द । 
भारतकी तरह यहहोपर भी बचे ओर वयप्राप्र मनुष्यो रोण वियमान दै।इनेसे 





प = 


( १) मेरे दो्त डाक्टर जो्षफ कन ( जव मे उदयपुरमें पोलिटिकल एज था तवर यद्‌ 
रेसीडन्सौमे ए प्रदपर सुशोभित थे ) पर नारू ने भयङ्रह्पसे आक्रमण किया यह्‌ ‰ ९४ 107४ 1 
> निकला ओर इघके निंकालनेके उद्योगमें इतके ट जानिके कारण उन सव वुराध्योका सामना 
मैरे दोस्तको करना पडा जिनको मँ वणन शर चुका द जिससे वह कगडे हो गये ओर स्वास्न्य ॥! 
बिगडजनिके कारण वह उसके पुनः भ्र प्त करनेर जिय उनको केटकि जानेके च्वि वाष्य होना पड, जदां 
कि मने अठारह महीने वाद्‌ स्वदेशको जातेुए देखा था परन्तु तव॒ भी पूणतया उनका ठगड़्‌।पन प्र 

नहीं गया था। 


29 
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४५ मरमूलिक्ा वणेन-अ० २. ( ११४९ ) 
क ०८९2९220 2222 
ध दुर्भिक्षका कारण रहा होगा । उनकी गणनायुखार हर तखिरे साल ऊंछ ट । कुछ अकाटका 
वि कोप सहना पडता है ओर सन्‌ १८१२ का अकाठ तीन या चार वरसवक रहम ओर 
{वि जिसके अधिकारी सीमा भारतके मध्य रियासर्वोतक पंच गयी थी जहांसे गरीबोचछे 
{4 यूथे यूथ अपने दशको छोडश्छर गगाके भदान चे गये ये ओर उन्होने अपने प्यारे 
१ व्चाको अर अपने स्वतत्रताका मद्रौभर अन्नके ्ि बेचा था। 
फपल, पञ्यु आर वृक्ष-ऊट ^“ मरभूमिका जख्यान ?› का वर्णेन प्रथम ही करना 0 
1 आवदयक्‌ ह । यहां इसके बिना काम नहीं चल सकता ह-मरूभूमिव।सिर्योके यह अप- 
नूं रिहाय वस्तु टे, वह हमें जोता जाता हे, आसि पानी खीचता हे । अपने स्वामीके 
किए मरुभूमिके रास्तेमे पीनेक किए मशको पानी ठे जाता है ओर कई दिनतक यह 1 
वेना पानीके रह सकता हं ! उपरोक्त गुण उसके पेरकी बरावट, ज! भूमिके अनार 
सिकडने ओर फलनेका गुण रखती हं ओर उसका सर्त यह जिसमें बह अपनी जभ 


| बाच खर ओर वासकी शाख्वयं रख केता दै जिनमें सुईके समान लुक सख्त 






आर लम्बे कटे खगे होते हं,सब इस वातकी साक्षी देते हं छ इश्चरने इसके उत्पन्न कर- 
नेमे मनुष्यापर बडी ही कृपा ओर उपकार किया ह । यह बड ही आश्वयशी बात हेकि 
अरबी पेटक रा।सकु जो भिन्न २ पडुओंकी-पाछ्तू ओंर जगङी-आदर्तो का ठीक २ वणन 
करता हं ओर जो स्य वनि सदस ऊरटोका प्रयु था। टके इन गुणोका कछ ओं 
उच्ेख न करे, यथाथं हल चरनेर्भे गेडेको अन उपयोगिवाका वणन करते हए बह पयो- 
यसे इस बातके। कूल करता है कि इस कामे बैखके अलाना दूसरोका सी उप्रयोग 
हो सकता हे । मेदानके उट अपेक्षा मरुभूमिके ऊट आधेक उत्तम होते हं आर धात 
ओर वरमरेके थलोके ऊट समस्त संसारम भथम गिने जाते ह। जसरमेर ओर बीकानेरके 
1 राजाओंके पास ठडादेके छिये सीख हुए युद्ध योग्य ऊटा्ी पर्टन हें । जसरमेरकी 
तनाम दो सो ऊंट हं जिनर्भेसे अश्सी महाराजरृ ह बको सरदाराके बीचर्भे बटे इए ५. 
› परन्तु मेने इस वते पूछनेका कभा विचार नर्दः किया छि आर राज्यो सवा- 
रोषे यदहांके ऊंट सवार क्या निस्वत रखते हे या किस परिमाणमें हे हर टपर दो 8 
मनुष्य बैठते ह एकका मुह टके मुखक्छी तरफ़ ओर दूखरेका पूछकी परफः आर सनाके 
पीछे हटनेके समय वे बडे ही कामके होते ह, परन्तु जब वे शात्रके अत्यन्त निकट आ जति 0 
हं वे उर्टोको धुटनोके बक बेंठति है, उसकी टां बध देते ह ओर पीछे जाकर ऊटके 
शरीरका ही मो चौ बनाते हैँ छातीतक ऊंची भूमि मोर्चा काम देती हे ओर ऊटकीा 
काठीपर अपनी बन्दुकू रखते £ । मरभूमिश् हर किष्मका आडी या वृक्ष ऊट अपने 
१। 


खानेके कामे लाता है । 
( खर ) गदहा, गोरखर या जंगङी गदहा मरुभूमिका निवासी हे परन्तु घातके 


निकट दाक्षिण हिस्सामें आर वरभेरसे बकसिर आर बुखारातक महानत्र रन यानम 


ककी मरुभूमिके उत्तरी किनारे २ फेठे हए घन रोमं बहूतायतवसे पाया जाता हि । 
नीखगाय सिंह इत्यादि-हिरन ओर नीख्गायकी उत्तम किस्म मरुभूमिं अनेक 


भागोंमें पायी जाती ह ओर यद्यपि मेदानमें रहनेवाे राजपूर्तोने उसको अद्ण्डता मान 
नअ. 9९-2८ ००८2 ९०222 
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क ऋ च ण 





{ १९५५० ) दाजस्थानईइविहास-खाग २. ६ 
त 9८ 


रकछ्ख्य हे जा उको शायद्‌ आखटम सारे परन्तु उसका सास नहा खत हं, पर मर्भूष्म- 
ड उकः सख ओर खार दोनो ही वड कामम आती हे ! यहां व्याघ्र लोमडो गाङ 
् ओर खिह ओ पाये जाते हं पाङत्‌ परुआभं वाडा, बं, गाय, मेड, बकरी, गदहा को क्न 


छ कमी नही है ओर गदहा यहां हर जोतनेमें ओं व्यवहृत किया जाता हे । 


बकरी जर अड़-भेड आर बकारेर्योक इन्द्क इन्द्‌ मरभूमिने असख्य सख्या 
चरत इए दिखाई पडते हं 1 छोग कते हं कि बकरी कातिकूते वंततक विना षानीके ५ 
जिन्दा रह सकती हँ जो बविस्छ असभव या गप्प है, यदि यहं प्रसिद्ध दहै ष्किवे छः 1 
हपतेतक जब कि घासकी विपुर्ता हाती है पानीको छोड सकती है ! दाञ्दपेदरा ओर (4 
भटरीपोडकछ थर्छकीा बकीरय आर भंड गमक प्रारम्भे चिन्धके खमतर भेदान चठ 
जाती हं 1 गडरिय अपच बन्दा खमान पानीकी जगह छंछ पक्छिर रहते हं जिससे 
मक्खन निकार लिया जाता हं आर जिसका घी बनाकर अन्न या दूखरी आवरयक्छ वस्तु- 
आके बदलेम्‌ वेच देते हं । ङर्टाके चरानेवले उनका दूघ पीकर एक मान्न जीवचकी 
रष्वा करते दं ओर जगी फरोंके सिवाय उनको कभी रोटातक्‌ मवस्खर नरह होती दै । 


ष्च ओर फ--हम अनेक अवसर्रोपर करी या खरा उ्छेख कर चुके दै, । 
ेजरी*के छखकेको खुखाकर आटा बनाया जाता है जिसको सां्री कहते ई. अर ॥ 
जिसमें गडारये अपन क्लोपडे बनाति ं जठ ओर वैशाखमें उना फक प्रदान करोत दँ $ 
पीड भोजनक कामम आता हे, “ बवूर › स एक प्रकारका गोद भिल्ता दै जो दवामें ( 
काम आता है, वरम भी सुस्वादु फर कमते र, ऊंट इन सबको भक्षण करते द ओर 
ये संब त्यन्त विपुखतासे पाये जति हं भोर बहत ही ऊाभदायक दहं, ' जवासके › 
स्वच्छ रखका गोद बनाया जाता दै जो दृवामें काम आता दे,ोककी शासोंसे वे अपने 
कए ठाक्तं हं, सजाः का पाधा व राखक छेये जङछत दह । इनमसे भ्रथम ओर आति 
मका सविस्तर वणन अत्यावहयक दे । 


करीख या खेर दिदुस्थान ओर मरुभूमिमें प्रसिद्ध दे, दिदुस्थानेक$ ॐेोग उसका 

अचार डाङ्ते द परन्तु यदा यह भोजनक उत्तम सामग्री ख्याङ करके इकटा किया 
जाता हे।६घकी ज्ञाडीकी ङचाई दञ् फारस पद्रह पशीटतक हे ओर इसके चारो तरफ खत 

५ फर्ती हे इसकी निरंतर हरित शाखार्पे पत्रविदहीन देक द जिनतं कर रगा पूर 
निकठ्ता है ओर फर का करेट एक किस्मका फञ्के समान हाता है। जव इकटटा करके 
उसको चोबीस धटेतक पानीमें भिगोते दँ; यह पानी फेंक दिया जता है ओ।र इसके 


चे 


वाद्‌ दो बार फिर उपरोक्त क्रिया कीं जाती द तब उसके प्राणान्तक गुण दूर्‌ ह्यो जति ह; 
र॑ वे फिर उवा जात द ओर नमकक साथ खाये जति दै अथवा अमीर अ!द्मी इनको 
घीभे तेयार कर रोटीके साथ खाते ह अनेक घरमे यह बीस २ मनतक भिरुता ६ । 

सञ्जी एक छोटासा पीवा दे ओर खासकर उत्तरी मरुमूमिमे वेदा हेता दै, परन्तु 
जेखल्मरके उन प्रदेशमे जो खद्रु कदलाते हे ओर अव दाङदपोतगाके अधीन हैँ 


१ विपुख्वासे पाया जाता दै।१ूराढते देरावरुतक ओर फिर यदसि सुरीदकोट इरितयारसखडी 
ध ८ ८८०८०८2९ 
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£ 
1 गठो होते हए, खरपुरतक एक विस्तीणे थङ है, नजिखमें अनेक नीचे सख्त ओर समत ‰ 
श्नु प्रदेरा पाये जाते हं जो यहां ˆ चित्रम्‌ ` नाससे प्रसिद्ध हँ जिनकी रचना वरसातक्छे 
{नि वाद्‌ जो पानी एकत्र होता हे उसे द्रा ह&ं हे ओर इन्दीं स्थानम सञ्जीका पधा उत्पन्न 
५ हता दह । नमक जो (5०५९०186 ०7 8०५९) ह, जले हुए पाकषेकी राखके नीच 
1 लिखी हुई रीतिसे भ्रा्र होता है । गडढे खोदकर पोधेको उनमें भर देते ह फिर आग 
{रगा देनेपर एक किस्मका द्रव पदाथ निकढता हे जो तलीमं बेठ जाता हे जङते समय 
नुं वे ठेरको म्बे वां सांसे चछाते हैँ या उसपर रेत डाख्ते दह जव बडी ही रीघ्रतापूंक 
जछता होता हे । जव पौधेके गुण विकल जाते हं, गड्ढा रेतसे भरकर तीन दिन- 
तक ठंडा होनेके ख्ये छोड देते ै;सञ्जी शिर निकाखी जाती इह ओर किसी दूखरे उपा- 
यसे इसर्मेका मे दूर कर देते ह । स्वच्छ सञ्ज रुपयेच्छो एक सेर ॒जिक्ती ह, ओर 
{{ भस्वच्छ रुपयेकी चालीस सरसे भ आविक मिङती हें । राजपूत आर खुसटमान दोनों 
शुं ही इस न्यवसायको करते ह । ओर एक पैसा रूपया कर अपने अधीश्चरको देते हं । 
मु चारू ओर मारवाड नगरोक रहनेवाठे इसको खरीदकर भिन्न २ बाजारों छे जाते है 
1 जसि यह्‌ समस्त भारतम भज दी जाती है। सिन्धद्रामे इसका बडा ही व्यापार लेता 
१ दै ओर समस्त काफ़ठे इसको बेखर तत्तार आर कच्छमें छ जाते दें ।सञ्जकि गुण पाक 
क्रिया जाननेसे चि नदीं हँ ओर सख्त पानीमे थोडीसी सञ्जी मिलाकर दालमें डाल्नेसे 
॥ उसको हर्का बना देती है; तमाखु बचनेवाा अपने व्यापारमें इखका प्रचुर पार्माणन् 
4 उपयाग करता हे, क्या यह्‌ कहा जाता हं क इसमें प्र तमाखृक पाधेकं गये इए गुणोकों 


वापिस उनी शक्ते वियमान हं । 

अनेक प्रकारके घास यहां पाये जति हँ परन्तु ब्रक्षविया सम्बन्धी चित्रके बिना 
इनके व्णनमे कुछ रोचकता न होगी । यहां बड़ी २ घास ञ्च नामक पेदा होती हे 
ओर इसीके नामपर रामके भ्रथम पुत्रका नाम कुड रक्खा गया था ओर उसके वंराज 
कुदावाह या कछवाह कहटाते है । यह प्रायः आठ फीट ॐ्वी होती है, अं्करदश्ामें इसको 

पटु चरते दै ओर जब कुछ प्रौढ हो जाती है तब श्चोपडे छानेके कामम भाती हे जब 

कि उसके जडकी रेसेको जुखाहे कूची बनाते हं जो उनके व्यवसायके स्यि अपरिदहाय 
बस्तु हे सरकण्डा धामून धबू ओंर अनेक भरकर के दूसरे घास य्षंपर पराये जते हं 
जिनमेश्चे गोकरा पापरी ओर भूरुत कपडे चिषपटनेके कारणस यात्रीको र ही कष्ट 


| 
| 
| 
। 



















(१) चित्रम्‌ नाम यदांके समतल ओर कठोर भूमिवाली भदेरोके च्वि न्यबहत होता है 
(भि? एलर्फिस्टोन लिखता है फि यह प्रदेरा॒धोडेके सूमके शब्दसे गुज उठते है ) पर मूक अय 
उसका “चित्र' तसवीर दै, ओर चित्रम्‌ नाभ पड़नेका कारण यह है छि सदा सविकाल “खृगजलका 
चित्र दृष्टिगोचर होता है । यक्षंकी भूमि जत्राखारसे परिपूण होनेपर कहांतक इस दरथको यदि यह 
इसकी भू उत्पादक नहीं उन्नति भदान करती दै, ओर इसका उल्लेख इम उत्तरी भारते भिन्न २ 
भागो खृगतृष्णाका वणेन करते हुए कर चुके है । 
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चूजा-बडा खरवृजा चिपरा, ओर वासन, गोवर ३ यापर बहतायतसे 
क 
( तोमाता ) जिसका हिन्दुस्तानी नाम युद्चे मादूम नहीं हे, इन भरदेशोमें 
द्विवारं द आर सारतक्छे दुखरे सागोर्मे मी यह पाया जाता दहे । हम इख बाचको लिख 


(2१ 
८24 
५ 





कर इस्ड छरूडकं समाप करते ह क इनकु-वृष्ा चछाडय।ः या अनके-त्रश्टावेया सम्बन्धी 
नास्च्छो इख पुरतकके रू चीपत्रम दे देवेगे । 
- ~ 


ध जसलमेरसे सिन्धु नदके दक्षिण तटपर सिवाना ओर हैदयवाद्तक ओर हैद्रावा- 
श द्सरे अमरकाट होते इए जखलर्भरकोा लोट आया कुटदूरी ८ पांच कोस )-इस गावे 
पालीजाङ बराह्मण रहते हं, दो सौ घर छख गुजियाकी बस्ती ( २ छोर )-लाठ घर 
स्टासक्रर ब्राह्म कुरे ¦ 
खाना ३ कोदडा-तानि सा घर, खासकर ब्राह्यण एक छोरासा दमं चार वञ्जवाडा 
नीची पहाडीपर स्यत हं जसम जसरू्मेरक्छी सना रहती दे । 
ङनोही (“ कोश) ओर सुम ( ५ कोडा )-ङनोही ओर सुमसे करीव एक शीख्की 
‰ दूरीपर एक स्थानपर चार या पांच ज्लोपडोधारे गांनोंका वृन्द हे जो सुम नाससे प्रसिद्ध 
हे । इसकी रश्चाके ल्यि एक वुज है जिसमे जसल्मऱरी सेना रहती दै कई कुरे ई 
जिनको यहादाछ ‹ वैरिया › कहते दं यहाके निवासी खासकर भिन्न २ जातिके लिन्धी 
ह जो अपने डके घ्यंडोक्ो चराते हं ओर देव चन्दरेशवरसे “ खारा › छते है जा वतर 
न 
८ 


दावनके रग पक्ता करनेके कामम छाया जाता हे । सुभ ओर मूकनोदके बी चो नीच जेख- 
छमरेर ओर घिन्धकी सौभा पडती हे । 


मूखनोह-२४ कांड दख ज्लोपडेका ग[ब हे, निवासी विशेषकर सिन्धी ऊंची २ 
रेतको पहाडिर्योके मध्यमे स्थित हं । समासे आधामागं १२ कोड पारी पारीचेरेतश्छी 








॥ ( 9 ) मूकनोहसे सिवानाको दो मागे गये द । धाती पानी मिलनेके छारण दृूरकी रास्ते गया । 
¶ दृ्सी खुङूरन्द्‌ होकर है जसा कि नीचे जिला है । 
| ८ कोर. 
र बाद्श्चादकी बस्ती .-*- € खुकखन्द्‌  ,.* ३ कोश्च. 
र्‌ ओदानी ००० 22 मूत्रा ध १. 
मित्राओ 23१०. १ मकरन्द ,,, ४ 
मीरकाखोक ०5. ६” काकादी वक्तो इ 
सपुरी ,.. 104 सिन्ध १०० 
कुम्बरका नाला भ ११ सिवाना च~ 






( ऊपरी ) सिन्धसे कावर ( नीचे ) सिन्धको सडक गई दै । 
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॥ पह डय पवत श्रेणियः ओं र्‌ काद्‌ अदानं दे ¦ ( यदं एवेत श्रेणी ‹ मगर 2 

हु क्दछाती हं ) अगिके तीन कोशम केवर रे ओर पवेतक [8 प्रणयां पडवी है ओर ष &| 

५ नां कोशम खणातार एक ऊचा टीढा चला गया हं । इस चो वीस कोशद्धी यात्रा न कोरे 

{ जा पडता हं ओर्‌ न वधांऋतुके सिवाय पानीका दक वृन्द भी दिंखलाड षडा ¢ 

तहे, जव 1 पानी पुराने तावो या बावडीमं एत्र होता है । यह नदीको चावः ¢ 

५ कते हओ भ्गेपर्‌ स्थितत द्‌ जहा कि भराचीन कालम एक नगर चसा या 1 

{4 लग कहते इ फ सिन्धना इन देशक युसखङमान द्वारा विजय न्यि जनके पांडे (न 

{ वादी आर मरभूमिपर प्रमर आन साखी जातिके राजू अधिच्छार्‌ था । अश्चीन 

{६ ताल ओर जन्दिरोके भग्रावदेष यद्यपि रेतकी राश्चेसे बहुत छख द्व गये ह, तो वे {4 

(= इस बातक्ी साक्षीभूत हं के समस्त ‹ थल 2 किसी समय आवाद्‌--चहि अधिक या 

= छम था | वङापरपरागत वातांसे विदित होता हं छि वार्दवीं सदी खल्या द्ल्नीके ¢ 

1 सखतयद्ं बारह बरसका अका पड़ा था । जिसने इस देशक्ो उजाड दिया आओंर अकाल £. 
खत्युसे बचे इए प्राणी सिन्घके समतरू मेदान या कूचोको आग गये! ईस सङभूभिमें 8 


अनेक खे्तीके योग्य स्थान हं जसके आगे पञ्युजके चरानेवारे चे सोढा राञ्र चा ¢ 
सुमेचा क्यों न हो--वह्‌ वह रर, श्स्मेसे फैसीको खगा देते ई । उपरोक्त शब्द्‌ अरञभिभ्र ¢ 






द क, क क क च | 
पानीक्छे लिये व्यवहृत होते हे । 4 
मारे २ कोश ये सव दश २ ज्चोपडोकि गांव है जिनमे राज्य ¢ 


पलरी ३ 2 ( निवास करते जो इस खमे खेती करते दे या गाय उट {` 
राज्ञरकी वस्ती २ `: ॥ अंस बकरियोक इुडको चरात ह । इन गेविोभें अनेक तार 1 
राज॒रका गावि २2 ~ है। राजूरो वस्तीकः ताक महादेवका द्‌” कापा हं । 


देवचन्देश्वर महादेव ( २ कोड ) सोढा राजाअाके राजकाख्मे यापर एक नगर था 


ओर महादेवका मन्दिर सूरजङंडके किनारेपर किमीण च्या गया था जिक्क खंडहर अब 
भी वियमान हे । मुसङमारनेनि मन्दिरिको तोड ड(ला ओर ताङका नाम बदरकर “दीन- 


तटी शोभाको बढाते रं ओर मला-पन्धसे आया ह भा-यहांपर रहता हे जिसको 
सव मुषूमान भट देते हं । इस स्थानके चारों ओर बारह कोरातक असख्य तार ही 
तार चरे गये हं जहां कि राज्ञर अपने पञ्युओंको चराते हं ओर खेती करते हें । इनके ¢ 
ञलोपडे गोपुच्छाकार हेति द ओर इनकी चोटीपर खंभे बांध दिये जे हे जिनको घास 
आर पत्तियोंते आच्छादित करते ह ओर भ्रायः उटके वारेका वडा कम्मरु खंभेप्र 

प कैल! देते हँ । 


1 चन्दिकाकी वस्ती-(२ कोश ) गांबमें चन्दी जातिके युसरूमान रदत है । ये 


[~ 


यातिर्योके दानपर अपना जीवन निवह करते हे । 
(लप 








( ११५४ › राजस्थानडतिहाख-भाग २. ५५० 
सजत क८ठ८ क न८न्एच्८न ०८८ 
राजूरको वस्ता २ काश ) 1 
सखुमचष्छा दा २ इन गवाम गडारयं समचा; राजृूर आर दर 
स क: द्सरे खांग नवास करत दहं जो अपन पद्ुअजका ब 
४२. खेकर एक स्थानं दुसर्‌ स्थानच्छा चख जात ह जन्‌ रन 
4 = 501 १ कि दारित भामे उनका आश्रय दृनकं खये असमथ रछतु 
१ 22 २०2) हो जाती ह । इस स्थानम उनकी आवदयकताको पू 
+ 1. ९, पूरा करनेके लिये विद्ानीकछी प्रचुरता ह । > 
१ 9१ 93 4 १, ।९। 
नि ओधनिया-७ कोरा बारह ञ्चोपड, राजूरका दा आर इसके वोचं पानीका नाम ४ 
¶‰ निखान नहीं ह्‌ । ष 
^ स्व 
नद्धाह-( «रो ) ( थक ) या मरूभूाभक। ढाद्टपन नाक एक सार पूलका 1 


हआ निकङता हे ओर जजर होते हए वेरसीकाहरको चखा जाता हे जर्दसि असरकोट 
ओर चीर यिय इसर्मेसे नहर क!टी जाती हे । 


तत ओर समाप्र ददो जाताहं ओर खग कहते हं कि यह्‌ वहानालादहं जो रोरावेखर्कं ऊपर 
इराके निकट इन्दूरसे निकङ्ता दै, रोरीवेखरसे यद्‌ सोदराव ओर खैरपुरके पूर्मं बहता 
मित्रा £ कोड साट घरका गांवहे, जिसमें बलोच रहते हं हेदराबादका थाना 
यहा हे कहीं २ पर नीची रेतकी पहाडर्यो है । 
मरिकाङ्‌-६कोरा दरा २ ञ्चोपटेके तीन गांव प्रक्र २६ जिनम्‌ अरोरा रहेडहै। 
शिवपुरी ३ कोश एक सा बीस घर ह, निवासी अरोरा; नेऋत्यकोणमें छः बुजवाला एक 
छोटासा छिडा है जिस्म देदरावादकी सना रहती £ । 
लकट पूवकी तरफ वहता हं सभव ह कि यह्‌ प्राचीन नहरका प्रवाहमागे हो जिसके 
जाल सपूणे देश्चम केडे हए य । 


# 


सकरन्द्‌- २काडा एक सा घर, एक वृतया 1€न्द्‌,खत्ताक योग्य भूम, असख्य 
अनपेच्छितनाॐे, सौ ओर खेजटीके जगच्च हर तरफ परिपणं दै । नारके छिनरेपर 


८४ 


रू, नीख,च।बरु, गहू, जो, चना इत्यादि पेदा होते रै जत-रकोंश साठ घर सकन्द 
ओर जुत्के नीचमें एक नाला हे । 


कुमैरका नारा-६ काश, यह नाला काङुरछी वस्तौ ओर सरकसनूषे वचसे निक- 


८ काश, साठ घर प्क नारा मख॑रो आर जतूके बाचमें है । काकुरक वस्ती-& काश 

साठ घर अधेमागमे प्राचीन लाके खंडहर तीन नहरे वा नाङे एक दुसरेको काटते ई 

गांव सिन्धु चार मीर एक पुरस्ता या गांधपर बसता है । जिसका पानी वषा ऋतु 
वके भीतर आ जाता ह । पुर.-१ कोश उतारा या धाट। 


[व 


काजीका राहर-४कोश, चार सो घर दो नाङे एक द्सरेको कार्त दै । मखैरो 
५ 
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सिन्धनद्‌ा-१ कांड नावपर बैरकर उक्त तरण उतर कर सेवानमं पटच । सवान 
१ ड दृष्षिण किनोरपर बारह सौ घरक्ता एक नगर जो हैदराबाद अधीने) 


०८२ 


~~ ~ जका ~> ~ [क ज 





म्‌ 

( १ ) नदीसे कुछ दृरपर एक ऊचे टीटेपर सेवानक। नगर वक्वा हआ द ओर खासकर दक्षि- 1 
णम कईं ऊुज ट्‌ । मकान मह्टीके बने हुए म्रायः तीन जिल ञचे द ओर छतकछो सावनेके व्यि {नु 
खम्भोका उपयोग क्रिया गया द । नगरके उत्तरी ओर ए पराचीनं ओर्‌ विस्तीणे दुगे खण्डहर 
विद्यमान दँ ओर जिशके सातद्ुजं अव भी इष्टि गोचर होते दै; मध्यभागमें राजमहल्के चिद 
दिखलाईं पडते दै । जो अत्र भी भरतरीका महल कहता दै, लोग कदत दै छि उञ्जनसे अपने न 
भाई विक्म।दित्यसे निकले जानेषर यहां भरतरी राज्य कूतेये ¦ यद्यपि क्‌ दाताच्दौ नीत्त हि 
गई जव छि इन देशोमे हिन्दुओंदा राज्य था तो भी वंदापरंपरागत बाकी अव भी ब रही ३े। 
वे क्टते हं कि गन्धवेरेनक्छा ज्येष्ठ पुत्र भरतरो अपनी स्नीमे इतना अनुरक्त था कि उसका यन खाज्य 
कायम नहीं कगता या । विक्रमने अपने भाईंकी राज्यकयेमें प्रमादता देखकर उसक्तौ बहुत खम- ध 
ञ्ाया । ज्योंदी यह बात रानीके कणंगोचर हु उसने विक्रमडो देश निकलिकरा दण्ड दिवाना भ 
टट च्या । कछ दिनोँके बाद एक प्रसिद्ध॒ योगीने राजसतमामं आक्र राजाको “ अमर ` प्रदान 
किया जिसको उसने चषछरकी कठिन तपस्य करके प्राप्त किया था । राजाने वह फर रानीक्छो दे 
दिया, रानीने अपने जार महावतको दिया, उस्ने निज वेदयाको दिया, वेया गहरे इनाम पानेकी 
आशासे उसे राजाके पसे गयी । राजा मनहीमन अपनी रानीके कुलरापन पर कोधित होकर रम 
महल्कछो गये ओर रःनीसे फल मांगा । उत्तर भिला^ बह खो गया हे 2“ । राजा दिखनेपर रनी व 
मरे कायकोके भाग गयी ओर अपने महलके नीचे कदकर उस्ने आत्महत्या कर सी । राजा अपनी 
दूक्षरी रानी पिंगले मन वहने रगा ओर थोडे ही दिनोमें उसके रूपके वशीभूत हो गणा । पर- 
न्तु पिछले अनुभवङके कारण उसको रानीपर सन्देद बना रहता था । एक दिन राजा शिशा 
खलने गया । वनम उपक एक शिकारीने एक हिल्न मारा । हिरनी उस स्थानपर आईं जहां 
छि हिरन पडा हुजाथरा ओर कुछ कालतक पतिका ध्यान कर उसङे शरीरपर गिरङूर भ्राणके प 
बाहर निकाल दिया । स्ांप्रने उसी शिक।रीको काटखाय। जिक्षके सोते ही सोते प्राण पल्वे उड गये । घ 
उसकी स्नी उतको ताश करती हुई वहां आयो ओर पहिले तो उश्षने अपने परतिशो सोता समज्ञा 
परन्तु जब उतो यथाथ बात माद्धम हुई तब उसने वनकी लकडियोको एश्त्र कर॒ चिता वनाई 
ओर अपने पतिका शव उसपर रक्खा; कुछ देर परिक्रमा करनेके बाद चितामे आग कगाकर पत्तिङे 
खाय भस्म होगई ! राजाने इन बातोंशो देखशूर धर पचर रपिणजाघे कदा छि रिकारी डी | 
स््नोसे बढकर संसारम कोई सनी सती नदीं दै'रानीने कहा शिकारीकी स्त्री दुःख मारे सती हो गयी 
कि प्रेमे ओर यदि प्रेम होता तत्र चिता बननेकी कुछ आवरयकता न होती । कुड दिनके 
बाद्‌ राजा फिर शिकार चलने गया ओर रानीकी बात याद्‌ कके उसने हिरन मार अपना वज्ञ 
उसके खूनमें रंगकर अपने विश्वासी नोढरॐे हाथ रानीके पास भेज दिया ओर आज्ञा दी कि रानीसे 
कटना कि राजा सिंहे शिकार कशनेमें मारा गय। । पिंगला इत वाताको सुनकए्न रोयो न बोली पर 
भूमिमे पडकर सुयको दंडवत्‌ र उसने प्राणो छोड दिया । 

चिता बनायी गयी; ओर रानी शब नगरे बाहर जाया ज। रहा धा जब छि राजा शिदार 


चलकर लोटा । स्मशानभूमिमे जाकर जव राजाने अपने कपटका यह फ देखा तब उसने राजसी । 
वञ्च फक कर फ़कीरी वल्ल धारण किया ओर विक्रमको उञ्जेनका राज्य देर इनमे चस्ग गया । 
















( ९९५६) राजस्थानइतिहाख-भाग २, ५२ 
द ~~ ८622-9 
सेवानसे हैदराबाद्‌ । 1 
जूटक्ी वस्ती ( २ कोख ) यहांके साग जोत या ज्॒तका उच्चारण जीदूत करते दँ 


यह गांव सिन्धुनदीसे आध मीक द्रीपर तीस श्चोपडवाला हे, गांवके # 
निकट रही पहाडी हे 1 





इधर उधर मण करते हुए उसके सुखे केवल ^“ हाय पिंगला ! हाय र्पिगला ` के सिवाय पर्न 
कुछ नदीं निकलता था । आखिरकार राजाने सेवानक्छो अपना निवासस्थान नियत किया; यद्यपि {| 
१ वे उस स्थानदो बतलाते दै जिसको मुषङमान भरतरीका आमखास कहते हतो भी किला { 
अधिष्ूतर प्राचीन दै 1 भरतरीका मदिर नगरके दक्षिणमे दै ल । इस मरिश्मे मुषत्मारनोने लाल- । 
ए पीर शाहाजका राव दफन किया हे ओर वे कहते हे फि इन्दींकी छपासे हमलोग ( मुसलमान ) १ 
सिन्धको विजय करनेमे सफजीभूत हए । इस सन्तके स्मारक मदिरके मन्यम चारों तरफ लकडि- {} 
१ योसेि चिरा इभा बना है ओर्‌ लोग कहते हें कि यह सन्त हिन्दूधर्मको मानता था । यह बडा ही {4 
आश्चयैजनक द्य रै कि दोनों ही दिन्द्‌ ओर सुसत्मान एक ही स्थानम पूजा करते दै ओर 
यद्यपि हिन्दू. पीरके स्मारक्के पास नहीं जाने पाते है तो भी दोनों ही ताखमं रक्ख हुए साल्िगरामकी {६। 
बड मूका पूजन करते हें । वास्तवे यह बात अत्यन्त अद्भुत है छि इस ओर बातको प्रमाणित | 
करती है कि यहांके लोग ॒तल्वारके जोरघे मुसत्मान बनाये गयेथे, वह सुसत्मान जो पिले द्‌. (न 
या प्रायःवडा ही आग्रह ओर असहनशीर होता है । मेरे नमकदहलारु ओर बुद्धिमान्‌ दृतोने-मदा- + 
रीलाक ओर धातीने सुक्को सेवानके क्िलिके खण्डहरकी एक ईैटलाकरदी। इकी लम्बाई श 
चौढाईं ओर मृटाईं एकधन थी, अत्यन्त अच्छी तरहसे पकी हुई थी ओर वजानेपर धेटाके समान 
बजती थी । वे मेरे पास कछ जले हुए गेहूं कये ये जो विलकुरु सावित थे परन्तु ( कार्बन ) में परि. 
णत हो गये य । वेडपरंपरागत कथन प्रमाणित करता हे छि वे वहां हजारो बरससे पडे टै । इसमे बहुत 
ही कम सन्देह दे कि यह स्थान सिकन्द्रके शत्र मुख- सवान अधिकारमें था । निःसन्देह यूनानिर्योने 
चिन्धुके सुखकी तरफ जाते हए अपने मार्गमे उतने ही अत्याचार ध्य ये जितने क़ि पिले सम- । 
यमे महमूद गजनवीनने ओर जो कुछ वे अपने नावोतक नञेजा सके उसको उन्दने एक दिय! 
सिक्खोके गुड नानकका वाडां नदी ओर किलेके मध्यमे है । सेवानमें हिन्दू ओर भुसलमानोढी 
आवादी बरावर है, हिदुओमें जेसलमेरसे आई इई व्यापार करनेवाली मैसुरी जाति अधिकतासे पायी । 
जाती है ओर कई पीदि्योते यदा रहती है । पोकरन (१ ) जातिके यहां अने ब्राह्मण सुनार ओर दूसरे 1 
प्रकारके कारीगर रहते है । मुसत्भानोमे सेयदोको सख्या उयादे है ईदिद्‌ अमीर! खद, नील ओर 
घान जो अधिक परिमाणमं सेवानके समीप्मे होते टे, रहा ओर कराचीवन्द्रके वन्द्रगाहो की व डी(२) 
नावोमे जिनको मुसलमान खते द भेजा जाता दै । सेवानका हाकिम दैदराबादसे भेजा जाता हे। 
पवतो न्रणी जो रदासे फैलती हे सिधुनदीके समानान्तर रेखामें सेवानसे तीन मीलके 
करीव पहुंचकर वायन्य कोणकी तरफ जुडती है । इन सव पहाडियोमें मेकरानके किनारे टिंग-लाज । 


माता (३) के मेदिरतक मरी या जुमरी जाति निवास करती हैजो यययपि अपनेक्ो बवलछौच कहते 
जी तवेदाके है । 


(यिणो 















(१ ) जसषलमेरका इतिहास देखो । 


` (२ ) यह प्रसिद्धे मदिर रहासे कराची बद्र होते हए नो दिनकी रा्ताप है ओर समुद्र 
तटते करीव ९ मील दै असंय िद्यात्री इसके दशनाथ जाते ह । 
( ३ ) ये रेनल (एला) के नोमुक्दहै। 
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५३ यात्रावृ्तान्त- अ० २. ( ११५७ ) 


00 म म अ 5 5 = = ~ 
सुमेचाक वस्ती (८२२ कादा) छोटाखा गांव ! 
ट्ख (२१ छाश) साट वर्नदोस् डढ कोश्चपर गांवदे उत्तरी | 
धान्यस्े परिपूर्णं दो मीर पाश्चेमकी चरण पदगडर्योमे एक स्थानपर महादेव पावैवीका 
माब्दिर है, जापर अनेक तार हँ जिनसे तीन गमे पार्नीके हें | 
ऊमरी- ९ कोडा नदीति आधरमीख्च्धी दूरीपर परशीसर घर है; ए कोद पाश्िम 1 


# नीची पदाडियां हं । 
ध्‌ 
त्‌ 
८ 
। 





73्यापर पचा घर, उठ छा पश्चिम | 
से गजपर एक बाजार हं; गावमेदो सो घर हं. ध 


सुभरी-३ कोड न 
सिन्दू-४ कोश नर्द्‌ 
कारा पश्चिमी आर। 
मजेन्द्‌-४ ? कारा नदी तटपर दो सो पचास घर, व्यापार चिक दो कोद पथि- 


मकरी तरफ़ पहाडियां । 
ओमुर्की बस्ती--३ कोद नदौके निकूट थेडेते ञ्चो पड 


के 
स 


सेदयकी बस्ती ३ कोड 

देकारपुर-४ कोश नदी तटपर पूवको तरण पार उत्तर । इदरादाद ३ रोर 
सिन्धनदीसे डढ कोश हेद्रावादृसे न॒सूरपुर नां कोख दिवदादथुर ग्यारह कोल दिचपुरं 
सत्रह्‌ कार रारीवेूरु छः कोडा ऊर जोड तंताखांस कोर । 
= हेदराबाद्से अमरकोट होते हए जेसकमेरतक सिन्धुखंी वस्ती ३ कोख, फडेती 
¢ नदीका पश्चिमी तट ताजपुर ३ कोश, वडानणर हेद्राबादके इक्ान चछोणमें तरे 
¢ २ कोश एकस घर । 
॥ पुर १२ कोश ताजपुर पूवमें वडा रहर हं। 
१ अर्िपरका टंडा-४्कोरा नूपुस्प॒रके अभ्चिकाणमं अलियरखनि जो स्वणवासी 
५ गुखाम अढीका भई था एक विस्तीण नगर वनवायाथा । नगरके दो कोश्च उत्तरम 
4 
41 








५ 
न्‌ 

( १ ) मागेके अनेक सकट ओर भापक्तिर्यांको पार करे इन ता्लोमें स्नान करनेके लि अस- 1 
ह्य दूसरे दिन्द्‌ यत्नो अति दं ! इनमेषे दो गमे द ओर सूयंकुण्ड ओर चन्द्कुण्ड कहलाते दै ओर 5 

एक्‌ प्रकारके पिशि्ट युणोसे सपनन हं । इन ऊंडोके पवित्र जलम स्नान छर अक्षय पुण्य प्राप्त करने- १३ 

के पूर्वै यात्री अपने समस्त जीवनमें इषने जो कुछ पुण्य वा पाप छिया है उसो पुरेदितके कानमे {१ 

कद देता है, जो मददेवके सामने मध्यस्थ बनकर उपो मोक्ष देनेकीो सामथ्ये रखता दै । रोग १ 






कहते ह कि यदि पापो बिना अपनो पाप्रकहानी कदे कुण्डमे कृ पडे तो निकलनेपर उसका समस्त 
दारीर फोडोसे आच्छादित दिखाई पडता है । रापरचन्द्रके समयसे हिन्दुओं पापकहानो कहनेी 
प्राचीन रीति चली आती हे। 

ङ (२ ) महमद शाह ओर नादिगडाहके वीचमे जो सेधि हुईं थी उखके अनुक्तार “ सक › भरत 
ओर दैरानकी सीमा नियत फिया गया था ओर इसी सबवते सिन्धकी षाटीका समस्त उपजाऊ 
भाग उसके अधिकारमें चला गया था । जो सिघुनदीके पूर्ेमे था । लोग कहते है कि वह यह “सकरा 
हे परन्तु दूसरे कहते द षह रोरोबेखरके ऊप दृरीसे निकूलता है । 

ॐ 
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सखांगराका नाछा हे, जिसके बारे खेोग कहते हं किं हारा आर सुङकरुन्द्के वाचम सघ 
से निकला हे ओर जडिखाके पाससं गुजरता हं 


सीरबह ५ कोद चाङास घर, बह, ठंडा, गोट, पुरवा, गांव खाब्दक यि समा- 
नाकु हें । 


सुनारेयो--७ काञ्च चाखास घर । 

दिनगानो--४ कोद क्षधके समतल प्रदेराकी सीमा यहं गाव ह । उत्तरका तरप 
| ओर छः मीक दूरीपर रेतकी पहाडयां ह दिनगानोके नीचे एक छटीसौ नदी 
बहती हं । 

कारसानो ७ कोश्च सों धर । कारसानोके पूवेदो कोरारी दूरीपर एक प्राचीन 
नगरके खडदहर द श्गोचर हाते हं । ईटेके मकानात कर्भ आंर बाःवडी अबतक विद्यमान 
हे 1 उत्तरी तरफ दो या तीन कोरापर रतका पहाडेयां ह । 


अप्ररकोाट ८ कोख हैद्रावादसे अमरकाटतक एक विस्तीणेमेद्‌ान चखा गया है जो 
मरुभू(मिका रेतके पहाडयोके शिरपर नाच भूमिपर बनाया गया ह । इस समस्त दद्य 
जिसका रकुवा कचः चौवाङिस कोश दै ओर सुनारियोतक्की भूमि अत्यन्त उच्छृष्ट है आर 
सिन्धुनदीके नहरोके द्वारा सम्यक्तया सींची जाती है । गावे चारों तरफ खूब खेती 
दोती है ओर यहां मूमि स्वभावतः उपजा दोनेपर भी विेष्रर ववृक निरन्तर हरित 
इर ओर स्के जगलसे परिपू हे । सुनरियोसे अमरकोटतक छगातार एक जगल चटा 
गया हं जसम खता करनेके योग्य कुछ भूमिक टुकड ह्‌ जदाकी खेती दृवाधान हं यहा- 


कत्तार~- काश अमरकोटके पूर्वेम एक माकी दूरीसे रेत ऋ पहाडिया प्रारम्भ 
होती ह जिनकी उचाई डढ सो प्फीटस दों सों फीटतक हे । कुछ ञ्चोपडे सुमेचा जातके 
हँ जो य अपने पश्य चराते है, दो दे ह । 


धोवकी ब्ती--४ कोरा कुछ ओपंड,एक कर, धोते सोढा ओर सिन्धी यद खेत 
करते हँ ओर पञ्यु चराते 


धारना--८ कोडा सो घरी बस्ती है जिसमे पकिरन बाह्मण ओंर बनिया रहत 
ह जो गडरियोसे घी खर्खदकर यज ओर धाटीको भजते ह । यह्‌ व्यापारकी मंडी है, 
पूवेके कारवां यहा अपनी वस्तुओके बद्छ्मे धी छे ठेते जो यर्दोपर “रो ` में मेडोकी 
५ च 
बहुतायतक सबबसे बहुत ही सस्ता हं । 
खेर्ूक पर तीन कोश, इस समस्त प्रदेशमे तितर वितर अनेक गेव आर 
ष 
ताल "परः ह। 
लनैढो १ २ कोश सौ घर, पानी, लारी, खेरदसे पानी ऊटोपर आता हे । 
ओजका पर ३ कोशा क्षोपडे खेतीकं योग्य भूमिभू £ रोरा, श्षोपडे । 


कूटः 


८ 

१ 

( 

६ 

~ 

(द 

९ 

1 

की भूमि इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि प्रथम मार्गकी है । 0 
| 


१९५९ यात्राच्रचतान्त-अ० २. ( ११५९ ) 
ए 

गरिरी १० कोश-तीनसौ चरका छोटाखा नगर हं जो चोाभासिह सोढा 

७9 सदे, [च [३ ॥# ५९# न न्थ = = = ऋ (९ ५ 
कारमं हे! इसके अधीन कडर्गोवि हं । बाट ओर जसच्मरके रा्ज्योक्ी यह सीमा 
क २ 9 9 क व ज (न) क, = १७ क 

घाट पृ्तया सिन्ध देशम संभिव कूर दिया गया है । यात्रिरयांखे कर वलू कर- 
के स्यि यहांपर एक “धानीः रहता है । 


आधे 
1 


च 


^ 


410 21 


शि ब 


हरसानी १० कोद तीनसो घर, निवासी खासकर भद्र । यह्‌ भद्रौ जातिके ल्‌ 
राजपूतके अधिकारमे दै जो मारवाडको कर देवा दै । 

जिननिनियाखी १० कादा तीनसों घर-यह जैसख्मेरक प्रधान सरदारक्ा जागीर 
है इसका नाम केतसी मद्र है । यह नगर जेलचख्रकी खीमापर है । एक छटासा 
भद्रा! दुश है ओर अनेक ताठ हँ जिनमें नो महीने वक्त पानी वना रहता हं ओर रेतकी 
पहाध्योखी घाटिर्योभे खच खती ददोती है । जिनजिनियारके उन्तरमें करीव छः 
कोड पर चारुनका एकू गांव हे । 

गजर्सिहकी वस्ती २ कोडा पतीस मकान । पानीकी कमी चाङ्नगावञ्च ` 5 
खाया जातवा हे । 

हमीर देवरा-५ कोश दो सा धर । करीव १ मीर उत्तरी ओर कड ता ह ओर 
गाबका पानी खारी होनेके कारण इन तासे पानी उर्टोपर आता द । जेश्ख्मेरच्छ 
पवैतश्रणीकी यहां पर इतिश्री हो जाती ह । 

चैक ^ कोडा अस्सी धर, कुठे, चेलक पदाडी पर है । 

भोषा ७ कोश चषटीष घर, कर्ज, छोटासा ता हे । द 

भाञः२ कोश दो सौ घर, पथिमषटी ओर तार, छोटे २ ङं हे । 7 

र 


4 


ऊट प्र्‌ 


५ 





जैसलमेर ५ को श-इस चक्छारदार माते अमरकोटसे जेसखमेर साढे पच्चासी कोख 
है । जिनलजिनियारीसे छवीस कोर, गिरपसे सात मीर व।खे बारह ओ८ अमरकोटसे च 
प्चीस, सव भिखाकर पक्ता सत्तर कोश हे ऊरटोका कारवे चार दिनम इस मागेको आक्र छ 
मण कर सकता है ओर कासिद्‌ रात दिन चते हए साढे तीन दिनमें पार करते है। न्न 
अन्तिम पच्चीस कोशका मागे पूणेतया मरूभूमिमें होकर हे, दैद्राबाद्से अमरकोटतक 
चौवाछ्िस कचे कोशकी दूरी उपरोक्त कोरमें समिलित करनेपर उसका जोड १२९ 3 
कोरा होता दे! बिल्कुर क्िधा मागेकी दूरी १०५ पका कोश करूती गयी हें । जो सपो- 
कार मा्मरे बजा करनेपर भी करीव करीब १९५ अंग्रेजी मालक होती है। इस मामका 
जोड ८५ २ कोड । 


अ¬ ¬< ए 


तरैसनो होते इए जेसरभेरसे दैद्राबाद्‌ । 
कुरखदार ५ कोश । 
खावा ५ कोश । 
ङाखागंज ३० कोश तमाम मामे मरूभूमिमें हकर, न गाव न पानी । 





गर 


(१ ) इस सरद।रॐे मार जानेके एत्तान्तको जननेके लिये जसलमेरका इतिहास देखो । 


ए 


> 


( ११६० ) राजस्थानडातेदार-भाग ३. ५५६६ 
सन थ थ थ स म म थ कः 


देरानो ८ कोरा । (| 

तैरखीक्ा रार १६ कोर ऊर । ॥ | 

च ङीभरो-३ कोख । 1 
‰ मोदका चेर ७ कोरा अमरङोट २० कोक दुरीपर । 4 
जन्दीला--८ कोख । ष्‌ 
ऊल्ियर्छा टडा-( १० ) काश सांक्रा नाला | न्‌ 

त ताजपुर % कादा प्रथम मागेसे नघुरपुर देति हए ऊलियरका ठंडक) 1 


१ जामका व्डा २ कारा ( दरा १३ कारां यार कीश इससे आघक आनन्त्य पाच 
॥ हंदरावाद्‌ ५ कोड } कोराम पाच नहर मर्ता ह्‌। इस मणगक्ा जड ९4० रच्छार। 


जेसखभेरसे शाहगढ होते हृए मीर सोहरावसे खरपुरतक । 
अना सागर २ कोश । 


न्दा १कोख। 
पानीका तर ३ कोड तर या “तिरः यातार। 
पानीकी कुचरी ७ कोरा कोई गांव नर्हा । 
कोियाद्धो £ कोरा । 


{2 


21 
८ ८८८2 


खाहगड २० कोशो तमाम मागम'से" शाहगढ़ सीमा दहे । छः बुज्वाला एक छोटाखा दु 
इसमे दै ओआंर ऊपरी लिन्धके चासकुका यह स्थान द । 
गुरसेह £ च्छो । 
गुरहर २८ काश संपूण मागमें “सोः या मरुमूमि, पानीका एक चुन्द्‌ आ नदीं । गुरहर 
दो रास्ता एूटती हं एक खेरपुरकों द्सरी रानीपुरको । 
बलोचकी वस्ती ५ ध, बलाचा ओर सुमेचके गांव हं । 
सुमेचाकी बस्ती ५ काडर 
ना २ कोश यह वही नदी है जो दूरा ओर प्राचोन नगर अलोरमें हकर बहती दे 
यह नदी मरुभूमिकीं सीमा हे । खेरपुर १८ कोश ऊपरी सिन्धका शासक ओर हेद्रावाद- 
के राजाका भाई यदौ रहता है । ब।रह बुर्जोका उसने एक पत्थरका किंा निमेण किया 
है, जिसका नाम नवकोट हे, नाराते खेरपुरतक १८ कोराकी दशम एक समतङ 


हे ओर यही घाटीकी चोडाई १८ कोरे । निश्न लिखित नगर 
अत्यन्त महान्‌ हे 


॥ श । { 





( १) जख अन्दुक बश्कत शादगढसे ोरियाजाकी दूरी सिफं नौ कोश बतलाता है ओर 
कीरियालासे ५ कश्च पथिभको ओर ( कगर ) नदीके शुष्क माशको पार करनेकी अत्यन्त महतत्वपूण 
बातश्ा उल्लेख करता रै । पानी श्रचुर परिमिणमें उसका प्रबाहमागं खोदनेपर भिक्त हे। अस्य 
वैरा मिलते है जहां कि गडेरिये अपने पञ्चभंको ठे जाते है । 


तध व्य 







स भ न 


७ याजावरचान्त-अ० २ ( ११६१) 
(0 म म म 8 = 


खरपुरसे द्यृधाना-सिध्रुसे बीस कोस पथ्िमनें हे ओंर हेदराबादके राजाके पुत्र 
कुरमअखीके अधिक्रारमें ड । 

खेरपुरस दटखी-वीस कोद दै; 

खेरपुरसे रिक्ार्पुर-२० कोहं; 


गए 
014. 


अरद्रसे यनीपुर । 


फरारा १० कोरा पचास वरक्ा गाँव, [निवासी द्धी ओर रार चारों तर्त 
क गांव, ओर आरसाहरावकी तरफसे यहांपर ^धानीः रता दहै, इस मागंसे ऊंटके 
कतार "बहत निकङ्ते ई । दृराका नाखा ररक पून दो कछोरापर बहता हं,फरारों 
मरभूमिके सिरेपर है तद्कर्ी त्रेणी फरारोके पांच कोश पश्चिम आरभ होकर ेरी- 
वखर-जोा ( फरररोसे सोखह छोशाक्ी दू्सपर हे) तक चरी गई हें । फयसेसे सिन्ध - 
तकी घाटाच्छी दरो १८ काद 

रानीपुरं १८ कोडा । 


जेसलमरसे रारविखर । 


को श्याडी १८ ङो पिदछडा साग देखो । 


न्‌ 
क क केः क ष्ट (> 1 
चन्दो % छोरा उन्दुरजातिके सुसस्मान यहां रहते ई । 
गट १६ कोश जेसङ्मेर ओर उपर ८ सिन्धी ) सीमा एक छेटेस्च कि 
गार सोहरावद्धी सेना रहती है, दो ऊ एक आदर, सुमेचा ओर उन्दुरके तीस ज्चोए- 
0 
४ 


१०५५ 


डंका गांवहे, ‹ टीवा › भारी या ऊचे । 


कच्छ 


गोदित ३२ कोर गडरियोके तीस श्चोपड एक छोटा भटका किला समस्त 
प्रदेशा मरुभरूमिमय पानी नहीं । 
सकराम या सगराम १६ कोश आधी दूर्खीमें रेतकीं पहा डिर्यो शेषम उवारके खक- 


च न्य क्र 


डियों के बने असंख्य श्योपडे हं जा थोडे दिनोंके ल्य बना थ्यि जाते हं कई नदिया । 


नालासंम्रा ‡ कोर, यह्‌ नाखा शेरविखाके उत्तरभे ढाई कोशपर है यह नाडा 
के छदि चदे, कनि के, किः र, 


» सिन्धमे रासे आता हे, खेती बहुत रेतक्पर पहाडियोके शिरे तिरगाती > कोदा, बडा % 
नगर महाजन बनिया बसत है जो यहो कितर कहलाते हं ओर सुमेचा । 
पवेतका निन्न श्रणी तखरसे ४ कोारा-यह छोरी पथरीखी श्रणी उत्तरसे द्श्षिणको 
न ९ = ख कि की क, क9 क क ७ 
चटी गई है, नवकोट इन श्रेणियोके पदमे स्थित ह व फरारोके उस पार भी चली गयी 
हैँ जो रोरीबेखरसे १६ कोश दूर हे । गोमूत, नव कोटसे £ कोरापर है । । 


(` „नक 


ग्रः 





( १ >) ऊपरी सिन्धसे नीचे सिघको जानेवाले मार्गपर अनेक नगर रै । 





८ ९९६२ ) राजस्थानईइतिहास-माग २ ५८ 
त क तय मिभ म व यम व म भ = 


¶ रोरी ® छ सिन्धु नदोक बौए किनारेवाखो पवत श्रणोपर दं । नदाक 
म बेसर २ › ¢^ पार करवेखरक्छा गये नदीका पाट करीब एक मीलहे | वेखर द्री 
ससर 2 ?' हे खखरच्छो जानेवाखा सिन्धुकी दूखरी शाखा एक मीलसे आधिक 
५ । यह पररिवष्टेत 
| पवत ““साईलेक्सका'› ह जिसका! नमूना मर पाल हं | 

प्राचोन दुगे मनसूरके खडहर यां वयमान हं इसका नाम सनपूर्‌ कखलिफो 
अख्मरसूरके याद्गारमें रक्खा गया हं जिए छकिटिनेण्टने अपन विजय वाद्‌ इसको 
सिन्धी राजधानो बनाया था । 

लिकन्द्रके सोदगीकी राजधानोके नामस यह आधेक प्रसिद्ध हे । बहुत सभव 
हे कि सादगा साढाका अपररा हे ओर सोढाजाति प्राचोनकाल्से दाखखन करती चरी { 


आवता हे आर जसक आधक्रारम कृद दन हुए जसरकाट था । 


नोट-कासिद्‌ जसख्मेरसे रोरी वेखरतक प््रो्छो £ 2 दिनम जति, यह 
दुरीएक सो बारह ओोशकी हं । 





बखरसे शिकारपुर तक. 
ठ््छी या ङ्कीसर १२ कोडा । 
सन्घुनद्धा २२ कारा 1 


शिकारपुर > कुरजोड १६ कोडा । 
बेखरसे दधाना २८ कोडा । 
शिकारपुरसे दुघाना २० कोड 










५९ 
जसलमेरसे देरअटीखेरपुर. 


सीमा दोहद्‌ हे ओर भटीका छोटासा दुगे हे जिसमें उपरोक्त दोनों राज्योंकी सना 
रहत हे । बीस ज्लोपडे ओर एक कभा । खुतियाखार्‌०कोरा-तमोम रास्ते ^रो"छः कुर, 
कर वसू करनेके ल्य ड, खेरपुर देरअरी २० कोरा (से) ओौर निरन्तर हरित्‌ छावो 
ओर रके पत्ते जगल सुतियारासे खेरपुरतरू । कुङ जोड ७८ कोश । 
खैरपुर ( देरभरी ) से हैदराबाद । 

मीरपुर ८ कोड सिन्धुसे चार कोश । 

नवेठी ५ कोश्च सिन्धुसे चार कोशा । 

गोतकी ७ को सिन्धुसे दो कोश । 

सोरीबेखर २० कोरा, इस समस्त प्रदेश असंख्य गोव, सी चनेके ख्यि अनेक 
१ नाद्यौ ओर थोडे काठके छिए निमोण किये हुए गेव दै । 


९९ 


कोरिवालो १८ कोड 1 
खार्यो-२० कोरा संपूण माग मरूभूामेमय । जसख्मेर ओर जो अपर सिन्धकी 


५९ यात्रावरच्चान्त-अ० २. ( ११६३ 


0 = ~> = 
खरपुर । 
यो } ९ कोका | वि 
गोमूत ८ | [ज्लन्धुर ल & च = {1 
रानीपुर २ न इख मागम कू दनच्छा खन्वाइ्‌ २ चक्ष र 
गुरहरस रानीपुरी रास्ता देखो । । ओर डेढ कोर छवेके जोडके अथेभागेक बरावर 
हगार # ¦ हं ! पौने दो मीरमेखे उसीका ददा भाग चटा (न 
भिरनपुर्‌ ५ | देनेखे चक्र वैरहके कारण कोका परमाण 0 
5 ट | निल आवगा । अपर शिन्धके देशम यहो = 
त ध | कोडा पारेमाण या नाप व्यवहृत किया जाय ,) छ 
ओरा ५9 | = 
गाहपुरा ३ | 
दाखतपुरा २ ) 

आरपुर ३-सिन्धुपुर १ यहांसे मदारौ सिन्धु उतरकर सवानको श्या 


आर फिर भीरपुरको खोट आया । 
जोड १४५ कोड । 


छ।जीका गोर ९ 
खकरुन्द्‌ ९ १ = [4 ७ क भप न ~ 
हाला ७ कोड करीब दों मीख्क्ा होता हे ओर इख- 
सुरदा £ ससे इसका दशवां भाग चक्र वगरेहके च्ि ओ 
अुतारा निकार दिया जाय । 
हेद्राबाद्‌ ६ 

जेसरमेरसे इतियारखाको गडा । 
[त्रेमसर कोश इन गावो पारावाले ब्राह्मण रहत ह आर इस 
मीरदेखर ३ कोश प्रदेशमे कुंडल या खादङ कृहरते ह, जिस्य कटोरा 
गोगदिव ३ 2 जो जसख्भरक उत्तरे आठ कोपर हे,करीब चारखसि 
कायमसर ५ 2: गांवोंद्छी राजधानी है । ( जिन नगरोके नामके भागे 


सर ` खगा हे उनम तार अवश्य ह ,) । 

नोरी गदी २५ कोड यह समस्त प्रदेश मरुभूमभिमय । नोरा दुगे ईटका बना 
है ओर दाङद्पषोतराके अधिकारमें है जिसने जेसट्मरके भद्धेयोसे छीन च्या था। 
करीव चालीस श्चोपडके ओर खती कम।यहांपर ऊंटोके कार वांसे कर छिया जाता हं प्रत्येक 
ऊंटपर लद पए धीके छिए दो रुपये ओर चार शाक्कृरके छिए ओर आट आना हर 
ऊॐटके खयि ओर अन्नसे लदे हए बेरुके यिये पांच आना । 

सुरीदकोट २४ कोश “रोः या मरुभूमि । इससे चार कोराकी दुरापर रामगढ हं 

इारितयारकी गढो- १५ कोश्च रोःअन्तिम चार कोच छोडकर यहासे रेतको पहा- 
डियाक्ा ढाद्टूपन ठु घाटीतक चखा गया हे इस मागेका जोड ७९ कोश हे । 


[म न: 


द 


. 





( ११६४ ) राजस्थानडइतिहास-भाग २. ६० 



























एच न न८ः ननन चन 

इर्तयारस अहमरपुर  . ~. 2 न ... १८ कोश 

23 2' खपुर ड ६७ = ०. ५ कारा 4 

23 3) सुल्तानपुर ... तः + £. १ 

ज्ेसर््ेरसे शिवकोटरा खर्‌ चेाटन, नगर परकर सित्तेतक ओ(र-- 1 

जे्षर्मेरको लोटना । (1 

द्‌बला ३ कोश तीस घर पोकरण ब्राह्मण । {| 

अकुरी २ कोर चोहानेके तीसघप्कर्द ओर छेटे २ तार । १ 

चेर ५ कोश साठ घर मिश्रित जातियां । १ 


देवकोट २ कोश दोसे घरका छोटासरा नणर जसल्मेरक अधोन जामीर या 

नि खालसा छाटासे दुगे सना पारीवाखका खोदा हुभा एक तार हं जिसमें पानी अधिक 

बरसातक वाद्‌ साखभरतक बना रहता € । 1 
सनगुर & कोशश्च यह्‌ रास्ता चोचावाङे। रादस्र पूवमे आर भटोत्राके लिये सबसे 


५ 

१1 

(न 

ठ ~ ५ 
0 


न 


[धा माग ह्‌ अ(रघ्रायः यात्रा इसा रहस जति ह परन्तु सागणक्त गावे उजाड ह) 
© 
वास २ कार चालङखास वता वजरव २ कराया ह्‌ म्डासामा २२ क्ट ढाई 
सा घर) साहबखा सहर सरा सवराक्‌ साहत यहा रहता ह, यह्‌ नगर खार्सा ह आर 


$ जसरमेरका अन्तिम नगर है मडावारी इस मागपरके समस्त स्थानासर जेसर्परवारी 
पहाडा निकूट हं । 


गुगा ४३ कोडा जोधपुरका थाना । 
शिव? २ कोश र्तवानसां घरका बडा नगर हं, परन्तु अनेक अक्र्ते उजाडहो ग 
व दे । जिङाका प्रधान जोधपुरी तरफत् हाकिम यहां रहता हे । याच्रिर्योसे कर उगाहत 
हे ओर सहिर्योका ्टसे देशद्टी रक्षा करता है । 

कोत्तोरा ३ कोड पाचसा घरक! नगर, नजिपतमत दोसो आबाद्‌ ह । वायव्य कोण 
म एक पहाडापर दुग हे । राढे।र सरदार यहां रहता दे । शिवकेणिरका जिखा जोध 

पुरके राठारोन जयसलमेरके भीटयोसे छन ष्या था । 

| बोसलाड £ कोश प्राचीनकाख्तरे बडा स्थन था,अन्र केवर पच्चास धर दक्षिण 
या पश्चिमके कोणमें पहाडीपर ज करीब दासा फीट ऊचीदहे, एक किठाहे,यह्‌ पहाड़ी १ 
जञेसलमेरवाखी पदाडसे सयुक्त होती है परन्तु प्रायः रेतके टारोंसे आच्छादित हे । 


६ 


वि 
(३ 
त 
(4 
| 
५१ 
६ 
५ 
१ 
| 


नि 


१. 
खर्छ ७ कोश खेरद्पुरको राजधानी, मरुध्यटीके प्राचीन भागोमेके एक । 1 
बीखखाड्के दां को्ञ दक्षिणम । त 
चोटनु ९० कोरा प्राचीन नगर खडहर दशाम अस्सीके करीब घर जि 0 

सेहरी रहते टै । 
वांकासर १९१ कांश पूवकारमे बडा नगर था अव सिफ तीनसखा साठ घर हे । | 
ध 


भीरुको वस्ती ५ काश) ६ 
चौहानक। परा £ कोश + यकन ङ से पड़ 
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नगर ३ कोश-यह्‌ वडा नगर परकरकी राजधानी मरे उड हजार घर, कुट 


आधे आवाद्‌। 

कायमखां तहरी वस्ती १८ कड थमं तीस पर, कं जिन सतदस्र नीचे 
पानी प्रम तान कछाञ्चपर सध आर चदानराजक्छा सामा | 

घोतकापुरा १५ कोड गावि, राजप आ आ< सहरी । 

भ्रा ३ कछोारा-धातमें छः सां त्ररचछा नगर दया अमरण्ोटरकछा थगहंजो इद्‌ 
रावादके अधीन डै;उस राजाक्ा सम्बन्धो [जसको नव्वावच्रा खिताब है यहां रहता हे, 
व्यापारा मडी ओर यहांपर च्ारवांसे कर लिया जाता हं दक्षेण पल्मके कोणमरं एक 
युटड महख दे जब काबुलका दाह सिध देखपर हमला कर्ता था तत्र हेद्रावाद्का 
राजा अपने कुटुम्ब ओर अमूस्य वस्तुओंके सहित यहां भाग आता था | यहाद्ची रती 


पहाडया वहत ऊच जार भयानक ३ । 
=, 


क, 


चेटसर १० कोड्ा- चार घर, निवासी स्री बाह्यण विजुरेन ओर बनियां 
ठ्यापारके छिये उत्तम स्थान | 
सभेचाी वस्ती १० कडि चनीसरसे थ । 
नूरअली पानीका तिर ८ कोडा साठ वर, निवासी चाखून सुल्तान राजपूत र 
रिया, थलमें पानीकी विपुलता हं । 
रोख ५ कोश वारह गांब-जो यहां “ वस › कहलाते हें कईं कोद्य ककं ततर 
वितर चङे गये हँ, निवासी सोढा सेहरी, कोरिया, ब्राह्मण वा बनिया, सुतार, ओर 
जिस गावें जा जाति रहती है उसीकछे नामसे वह गाव प्रसिद्ध हे । 
दायी ७ कोरा-एकू सों घर धानी यहांपर रहते हें । 
गुरिरी १०कोश-इसका वर्णन अमरकटसे जेसलमेरवाले मागें हयो चुका हे।रेदनो 
११ कोश चाढीस धर पानी वांधकर ब्र बनायी गयी हं नमकक न्चीख या आगर । 
कोत्तोया ९ कषरा 
शिब ३ कोरा-नगरसे शिवकोत्तोरःतक छगातार ऊंची २ रेतकी पहाडियां चटी 
गयी है, तितर वितर गांव, अनेक स्थार्नोपर हरित भूमिक विपुलता हे।जहां भड वरूरी 
रस ओर टके ब्ृन्द्के वृन्द्‌ चर सकते हे, “ थर › नवशा आओआंर बुलबारके द्क्षिणतक 
कैखा हआ हेओर पदिरेसे करीब दश कोश ओर दूसरेसे दो कोश नवकोटके बाई तरफ़ 
ताङपराके समतर मेदान ह । 
जेसलमेरसे शिवकोत्तारा, बरमेर नगर गुरू ओर शिवबाह धूनो ५ कोश-पाली- 
वालो दो सौ घर ता कुएं पहाडी दो सौ तीन सौ फीट तक ऊ ची ह, पहाडियोके बी चमं 
खेती होती हे । 
चीचाऽकोर-छोटासा गांव आध कोश सिरोह पहाडो नीच। थर खेती जूसोरन २ 
कोड पालीवालोके तीस धर आध कोश दाहिनीतरफ कडा दा १९ कोस 
पालीवार ओर जेनराजपूरतोके पचास घर, कए ओर ताल सांगुर २ कोश साठ धर 
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च्छद णन्द्ह्‌ आबाद राख गवासा १८१३ क्रे अकाङमें सन्धका आग गये । न्चारून 


क 


॥ दिस्तणीं थर आरन्भ होता है । सागरा तार २ कोश प्रायः पानी तालम आर महीने 


60 
८ 


कन 


स 


रहता हे ओर कभी २ सार भरतक्त । 
दीज्ञरा १ कोश } इनके वीच जेलल्मेर ओर जोधदुरकौ सीमा दै। व पमे एक्‌ 
खोर % कोशा {सौ वीस पारछवाखकेषघप्ह दोनों स्थानमें कर्प ओर ताक, 
राजरेक १ कोश-सत्तर घर अकाटके समयसे उजाड पड हं । 
गोगा  कोरा-बीखञ्चापडका गांव छेटे छद ओर तार यहापर पहाडी ओर्‌ थर 
आपसे मिरूते ई । 


€१-2 
& > 


शिव २ कोर, जखाद्टी राज्घानी 

नीमलाह्‌ € कोख, चालीस घर अजड 

भदको २ कोडा, चार सो घर, ऊजड 

कुपसरी ३ को, तीस ञ्चोपडे ऊजड, ऊं । 

जुटेपा ३ का, बीस ज्चोपडं ऊजड 

नगर गर २० कोश खनी नदीके पश्चिमी किनारेपर यह बडा नगर स्थित हे ओं 
इसमे चार ससे पांच सो तक मकान हं, परन्तु बहुतेरे अकाख्के कारण उजड गये 


५' 
१ 
४. 
पच्‌ 
6 
4 जिसने इख देराका कटीवर सत्याना कर उाखा दहं । 
३ 
न्‌ 
ष्‌ 


> > पी 


> 9८324 


सन्‌ १८१३ म यदहाक नवासा गगानदातक भाण गय थ जहा क उन्हान अपन 
दारीर आर अपने बच्चाके जान बचानकं ट्य बच देया था । वरमेर छः कास बारह स 
घरक नमर्‌ 1 


गुरु २ कोश -लनीके पश्चिम तरफ सातसों घर चौहान जातिके सरदारका 
पद्र्बा राना हे। 
बत्ता ३ कोश-नदीके पिम तरप 
पुतच्तरना १ कोडा \ नदीके पाश्चेम तरफ 
गादलेा १ कोड 


ख्नार ३ कछया नद्‌7कि पूवे तरफ 

चारुनी २ कोश सत्तर घर पूवे तरफ 

चीतख्वानोर्को श -तीनसो घरका नगर नदीके पूर्वमे चौहान सरदान तना 

पदवीवाखेके अधिकार है । सांचोर सात कोरा दक्षिणमें हे । 

रुतारो २कोशा नदीके पव, उजड 

होवीगाव २ कोश--नदीके दाक्षिणमें फुडमदेश्चर महादेवका मदिर 
घुतो २ कोरी उद्दरमे पाश्चिभकी तरफ थर बडा भारी दै पवेत नेद्न दो 
(प्प २ कोडा > तरफ खूब खेती होती ह । 

छाख्पुस २ कोर पश्चिभमे 

सूरपुरा १ कोश-नर्द(को पार किया 
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त सनटरोती २ कोद नदीके पूर्े्मे अस्सी घर । ६ 

| मातर २ कोठा पृवेमें रानाका सम्बन्धा रहता इ । 

(= नरके ४ कोशा नदीके दक्षिणं मीर अर्‌ सोनीगुस 7 

१ टो £ कोड सेहरी 

0 पितलनो २ कोश वड़ी गांव; कोली पिथिङ 0 

४ धरनीधर ३ कोश सात या आठ सो घर करीव २ उजडउ रिववादके अधिकारपत्रं ^ 
वाह्‌ ४ कोद वीरवाहकछे चोद्ान राजा राना नारायणरावक्ती राजधानी । 

(्‌ ट्टरना ५ कादा एकसां घर 

(न्‌ शिव ७ कोड चौहान सरदारक्रा निवाखस्थान । 


लनी नदीपर स्थिव भञोत्रासे पोकरन ओर जेखङमेरतर । 
पंचभद्र ३ कोड भटोच्राका मेखा माघी एकादश्ीक्लो होता है-दद्च दिनक 
रहता है । भटो्ाके सेवाची नामक्‌ स्थानमें चार सोस् पाच सो घर ह पहाड़ी आर 


ओर सिबानोसे जाकर मिलती है । पचभद्रमें दोसो घर हैँ ओर अकाड्के खभयसे खव 
ॐजाड पडे हैँ । यहां पर एक अग्णर यथा नमककी ्ञीर हे जिससे राज्यच वहत आमदनी 
होती दे । । 
गोप्री २ कोश चालीस वर जाड इसके उत्तरम एक कोस परसे बडा थ 1 
आरंभ हाता हे। 
पतोदे ४ कोरा व्यापारकी बडी मी, चार सौ वर, रुई विपुङतासे ह्येती हे । 
सिवी ४ कोश दो सों धर, करीव करीब ऊजाड । 
सिरुरो १ कोड साठ घर । पतोदेतकका प्रदे सेवां ची कहखाता हं, बहास इन्दु- । 


वर्तका प्रारंभ होता है ओर इसका नाम इन्दु जातकं नामपर रखा गया ह । 
वुनगुरा ३ काश पिरम सत्तर घर, दूसरम चार सा तांसरम साठ । 
साटकीतुखा्टकोरा ~ समस्त प्रदेशमे रेतकी पहाडिया । इस प्रदेशा नाम तुक्चा 
पोगुखी ५ कोडा } हे ओर यक्ंफे राठोर तुडेचा राठीर काते ह । जित 
या जाटजातिके अनेक मयुभ्य यहांपर खेती करत हे । पागुखीम चारुन रहते ह । 
ब।फुरी ५ कोड सो धर, निवासी चारुण । 
धांसषर £ कोश साठ घर, निवासा पाखावाल जाद्यण । 
पोकरन छ कोश वारसि पोकरनका जिडा आरभ होता है; समतक भूमि यद्यापि 


कि कि 


रेतीखी पहाडयी नहीं । 





न्न्नथ्नै्था आ 


लहतो ७ कोश तीन सां घर, पारीवार बाह्मण । 
सोदाङ्कर २ श सोदाङ्करमें तीस घर ओर चन्दनभे पचास पारीवा, 
चन्दन ४ कोश चन्दनम सूखा नाला, इखके प्रवाहमागेमे खोदनेपर पाना ॥ 
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ओधनिओं & कोश्च पचास घर, दृक्षिणकी तरफ़ तार । ध 


भिङ्ता है 
(त न न त न मुत म थ त भ न 
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जक २ काश एक काञ्च वाईे तरफपर बायुकाश्ां जानवाला साधा सस्ताड जा (=) 
चन्द्नसे सात कोश्च है 1 

वासुकीका ताव ५ कोड एक सो धर, पाङीवार बाह्मण । 

माकक्त १ॐ कार बारह कारा, पाकरन ब्रह्मण । 

जसख्मर  कोञ्च पोकरनसे ओधनिर्ओतकका मागे नीचा पहाडके उपर होकर है 
वहसे छहती तक शस्यपूण भेदान है, पहाड़ी बाद तरफ हे । 

एक छोटासा थल सोदाकुर्के पास भिख्ता है ओर फिर चन्द्नतक्‌ बराबर 
भेदान चखा गया है । चन्द्नसे बासंकीतकका मागं एक नीर्च। पहाडीको पार करके 
†१ जाता है ओर यह पदाडी ऊंची होती हरं जैसल्मेरतक चटी राई हे । कर २ पर खेती 


@ दे, = (न 


भी होती हे । 


व 0 
2८ 


0; 


वाकानरसे इासख्तयारका गदीतक कन्धुतटपर 
नादी वस्ती ४ कोश 


गुजननैर ५ कार) रेतीखेमेदान, इन सव गावे पानी । गिराजसरस 
गुर _ \ कांश जा जतसल्प्रका सीमा हं रेतकां पहाडयां प्रारभ होती हं 
॥ 


"नवनव गन्ना 


८2८ 


बीतनोक ५कोश| ओर बीकमपुरतक चली जाती ह । 
गिराजसर ८ काञ्च 


नररार्ये कोद्य 


चकमपुर ८ कोश | बीकमपुरसे मांहिनगृढतकका मागं मङ्भूामेमय ओर इसमे ( 
माहनगट ९ कोडा] अनेक जंगर आर रेतकी पहाडियां हे । 9 


नातचना १६ कोरा इस प्रदेशभर्मे रेतकी पहाडयां हे । 
€ 
नारराई ९ कोच बाह्मण प्राम ] 


नाहर गढीर४कोरा मरुमूभे या" रोः सिन्धु सीमा स्थत सेना रहती 
है । गदी हादजीखाके आधिकारमें हे । 


मुरोदकाट २४ कोड ˆ रो › उंची रेतकी पहाडियां। 


गढ। शख्तयास्खां की १८ काश इखका सबस उत्तम भाग घाटी समतल मैदानमे 
होकर है । गढ़ी सिन्धु तटपर 


@¶ जाड १८७ काश २२०-२ मीर, कोर करीत्र २ डेड मीङक बराबर हो । 
राजस्थान इतिहासका दसय भाग 
समाप्त इआ । 
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